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अस्तावना 


भारतवर्ष में महाभारतीय युद्धकाछ या उससे भी पहले शल्य, शालाक्य, कायचिकित्सा, . 


कौमारश्चय आदि आयुर्वेद के आठ प्रधान अज्ञों एवं क्षारतन्त्रादि उपाङ्गों में आत्रेय पुनवेसु, कश्यप 
आदि महर्षियों ने एवं धन्वन्तरि, विदेह आदि राजर्षियों ने अनेक तन्त्र (संहिताएं) बनाए थे। 
परन्तु दुःख का विषय है कि प्राचीन संहिताओं में से केवळ चरक और सुश्रुतसंहिता संपूर्ण, तथा भेळ 
और काइयपसंहिता (बृद्धजीवकीय तन्त्र) खण्डित रूप में उपलब्ध हैं । इनको छोड़कर अन्य कोई 
आर्ष तन्त्र अभी तक उपलव्ध नहीं हुआ । उसके अनन्तरः वाग्भट ने आर्षे तन्त्रों का सारांश लेकर 
अष्टाज्नसंग्रह और अष्टाज्नह्नदय ये दो संहिताएं रचीं । उसके अनन्तर के काल में स्वतन्त्र संहिताएं 
बनने का कोई प्रमाण नहीं उपलब्ध होता । परन्तु उन आर्ष संहिताओं एवं अष्टाङ्गसंग्रह तथा अष्टाङ्ग- 
हृदय पर भट्टार हरिचन्द्र, जेजट, गयदास, इन्दु, चक्रपाणिदत्त, डल्हण, अरुणदत्त आदि ने अनेक 
व्याख्याएं लिखीं । इन प्राचीन व्याख्याकारों ने मूळ ग्रन्थकार के आशयों को भली भांति खोलना और 

अन्य तन्त्रा या प्रकरणान्तर से जहां विरोध का आभास होता हो तो उसका निराकरण करना, इस 
ध्येय को सामने रखकर अपने व्याख्याप्रन्थ लिखे थे । इन व्याख्याप्रन्थों में से भी डल्हण, 
चक्रपाणिदत्त, इन्दु और अरुणदत्त की संपूर्ण व्याख्याओं तथा भट्टार हरिचन्द्र, जेज्जट, गयदास, 
शिवदाससेन और हेमाद्रि की खण्डित व्याख्याओं के सिवाय अन्य व्याख्याग्रन्थ उपलब्ध नहीं होते। 
संहिताकाळ और व्याख्याकाळ के पीछे विक्रम की इस (२०वीं) शताब्दी में भाषानुवाद (भाषान्तर) 
का काळ आरम्भ हुआ । संस्कृत भाषा के पठनपाठन का दिन प्रतिदिन हास होने के कारण आपंग्रन्थों 
के मूळ के आझयों को तथा प्राचीन व्याख्याकारों के स्पष्ट किये हुए भावों को भी ठीक ठीक समझने 
वाले वैद्यो की संख्या वैद्यसमाज में दिन प्रतिदिन घट रही है । इसी लिये वर्तमान समय में 
अल्पसंस्कृतज्ञ तथा संस्क्रतानभिज्ञ वेद्यो एव विद्यार्थियों के लिये भाषानुवाद करने की प्रवृत्ति आरम्भ 


. हुईं | किन्तु खेद के साथ लिखना पड़ता है कि आज तक "हिन्दी, बंगला, मराठी, गुजराती प्रश्धति 


i आ Mm न॑ 


भाषाओं में चरक-सुश्रुतादि के जितने भी अनुवाद निकले हैं, इनमें से कुछ को अपवादरूपेण छोड़कर 
प्रायः सब ऐसे ही हैं कि जिनके बनाने वाले अनुवादक टीकाकारों का तो क्या मूल का आशय 
तक ठीक दिखाने में प्रायः असमथ ही रहे हैं । इसका कारण यही हो संकता है कि ऐसे अनुवाद 
करने वाले प्रायः शुरुमुख से आयुर्वेद पढे हुए नहीं हैं । कुछ तो ऐसे भी हैं कि जिन्होंने अन्य भाषा 

अनुवाद को सामने रखकर उसीका अनुवाद कर दिया है | कुछ अनुवाद def के द्वारा होते हुए 
भी उनकी व्याकरण, न्यायादि दशन तथा साहित्य की अनभिज्ञता और असावधानता के कारण वे 
भी उच्चकोटि के नहीं हुए हैं। . | 


संप्रति भारतवर्ष में एलोपैथी, होमियोपैथी आदि अन्य चिकित्सापद्धति एवं पाश्चात्त्य भौतिक | | 
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चिकित्सकों में भी प्राचीन आयुर्वेद सें क्या लिखा हे, इसके जानने की अभिरुचि उत्पन्न हुई हे । 
ऐसी अवस्था में मूळ का ठीक अनुवाद, प्राचीन टीकाकारों का आशय तथा नवीन विचारों के साथ 
तुल्नात्मकदृष्टया लिखे गये टिप्पण जिनमें हों ऐसे अनुवांदों की नितान्त आवश्यकता उत्पन्न हुई 


है । ऐसे अनुवाद तभी हो सकते हैं जब कि अजुवादकतो प्राच्य प्रतीच्य इन दोनों विषयों के 
ज्ञाता हों I 


सुश्रुत के हिन्दी अनुवाद का सूत्रनिदानस्थानात्मक UE प्रथम खण्ड पाठकों के सामने है । वे 
देखेंगे ही कि यह अलुवाद उपयुक्त गुणसंपन्न हुआ हे। इस अनुवाद के कर्ता काशीहिन्दूविश्वविद्यालय 
के आयुर्वेद कालेज के अध्यापक हमारे मित्र डॉ. भास्कर गोविन्द घाणेकर जी बी. एस्‌.-सी., 
एम्‌. वी., बी. एस्‌., आयुर्वेदाचाये हैं । आपने पाश्चात्त्य सायन्स और डाक्टरी का अभ्यास करके अनन्तर 
निखिल भारतवर्षीय आयुर्वेद विद्यापीठ की आचार्य परीक्षा भी सम्मान के साथ उत्तीण की है । 
अतः आप ग्राच्य प्रतीच्य इन दोनों विद्याओं के ज्ञाता हैं, और आप आयुर्वेद कालेज में अध्यापन 
कार्य करते हैं । अतः आपको उसकी कठिनाइयों का भी अनुभव है । आज जैसे अनुवाद की 
आवश्यकता थी, उस प्रकार का अनुवाद करने की आपने भरसक चेष्टा की है । मूलग्रन्थ के आशय 
को खोलने के लिये आपने स्थान स्थान पर अपना वक्तव्य लिखा है । उसमें तन्त्रकाराँ एवं प्राचीन 
व्याख्याकारों के हिन्दी अनुवाद सह उद्धरण देकर विषय को समझाने की यावच्छक्य पूरी चेष्टा की 
है । इतना ही नहीं, आपने स्थान स्थान पर प्राचीन मतों के साथ नव्य वैज्ञानिक एवं डाक्टरी मत को 
भी तुलनात्मक दृष्टि से लिखा है । यह अनुवाद केवल विद्यार्थियों के लिये ही नहीं परन्तु वेद्यो एवं 
डाक्टरों के लिये भी अत्यन्त उपयुक्त हुआ हे । 


अन्त में श्रीमान्‌ मेहरचन्द्र लक्ष्मणदास अध्यक्ष संस्कृत हिन्दी पुस्तकालय, छाहौर को भी 
धन्यवाद दिये विना रहा नहीं जा सकता । आपने मेरे अनुरोध पर ही डॉ. घाणेकर जी से यह 
अनुवाद कराके और सुन्दर कागज और टाइपों में छपवाकर प्रकाशन करना आरम्भ किया हे | 
आशा है कि आप अन्य भी आयुर्वेदीय ग्रन्थों के ऐसे सुन्दर अनुवाद प्रसिद्ध करने की प्रबृत्ति 
जारी cr । | 


विजयादशमी, संवत्‌ १६६३ | 


2 A f. e 
कालबादेवी aa यादवजी त्रिकमजी आचाय 
कालबादेवी रोड, मुम्बई याद ! मजी. आचा 
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AA 
, Adaa 
क चाल्पविषया बुद्धिः क चायुर्वेदसागर: । 
तितीपुटुस्तर॑ . मोहादुडुपेनास्मि सागरम्‌ ॥ 
तथापि कृतवाग्द्वारे कार्येऽस्मिन्‌ पूर्वसूरिभिः | 
मणौ वञ्जसमुत्कीण सूत्रस्येवास्ति मे गतिः॥ 


सुश्रुतसंहिता आयुर्वेद का एक बहुत प्रसिद्ध, सर्वमान्य और मेरी समझ में सर्वोत्तम ग्रन्थ है । ऐसे 
सर्वागसुन्दर ग्रन्थ पर टीका लिखने के लिये जितना अधिकार, अनुभव और पात्रत्व लेखक में होना आवश्यक है, 
उतना मुम में नहीं है । परन्तु लाहौर के सुप्रसिद्ध संस्क्रतपुस्तकालय के अध्यक्ष श्रीयुत मेहरचन्द्र लक्ष्मणदास जी 
ने जब आयुर्वेदसंसार में सुविख्यात, आयुर्वेदमातण्ड श्रीमान्‌ यादवजी त्रिकमजी आचार्य जी से सुश्रुतसंहिता 
की टीका लिखने फे लिये किसी योग्य लेखक को सूचित करने की प्रार्थना की तब आपने मेरा नाम सूचित 
किया; और मैंने भी आज्ञा गुरूणां ह्यविचारणीया? कविङुलगुरु इस की उक्ति के अनुसार सुश्रुतसंहिता की 
टीका लिखने का साहस किया | वास्तव में मेरा यह मत है कि इस समय प्राचीन परम्परा में पढ़े हुए धुरंधर 
विद्वान्‌ वैद्य और पाश्चात्त्य परम्परा में पढे हुए आयुर्वेदप्रेमी तथा आयुरवेदज्ञ भारतीय डाक्टर इनकी समिति के 
द्वारा आयुर्वेद के चरक, सुश्रुत और वाग्भट इन तीन ग्रन्थों के ऊपर अधिकृत टीका बननी चाहिये । 


प्राचीन काल से लेकर अब तक सुश्रुतसंहिता की कई संस्कृत टीकाएँ, प्रान्तीय भाषाओं में अनुवाद 
तथा अंग्रेजी तजुमे हुए हैं । ये सब अपनी अपनी तरह से अच्छे होने पर भी विद्यार्थियों की दृष्टि से नहीं 
लिखे गये हैं । अतः संहिता पढ़ते समय विद्यार्थियों के सामने कई तरह की कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं । 
आयुर्वेद का अभ्यास करते समय इन कठिनाइयों से मैं पूर्णतया परिचित हुआ हूँ । इसलिये इस टीका. में उनको 
दूर करने की मैंने यावच्छक्य चेष्टा की & I f 


प्रथम संहिता का मूल बड़े अक्षरों में दिया है । उसके बाद छोटे अक्षरों में उसीका सरल हिन्दी 
अनुवाद दिया है । मूल में जिन वाक्यो या शब्दों के लिये आधार नहीं है, परन्तु मूलाथ स्पष्ट करने के लिये 
जिनकी आवश्यकता मालूम हुई, वे शब्द या वाक्य कोष्ठ () में दिये गये हैं । इससे विद्यार्थियों को मूल में क्या 
है और अनुवाद की योग्य सिद्धि करने के लिये क्या अधिक लिखा गया है, उसका बोध हो जाता है । अनुवाद : 


ia 


के पश्चात्‌ जहाँ जहाँ आवश्यकता मालूम हुई, वहाँ वहाँ वक्तव्य भी दिया गया है । वक्तव्य में कठिन तथा गूढ़ 


~ CS CN A पि ^i 
» शब्दों के अर्थ दिये हैं । अर्थसिद्धि के लिये चरक, सुश्रुत, वाग्भट, माधवानदान, भावप्रकाश इत्यादि प्राचीन तथा E 


प्रत्यक्षशारीर, सिद्धान्तनिदान इत्यादि अवाचीन ग्रन्थों के; डल्हण, चक्रपाणिदत्त, अरुणदत्त, इन्दु इत्यादि प्राचीन : 

ओर हाराणचन्द्र आदि अर्वाचीन टीकाकारों के तथा कौटिलीय अर्थशास्त्र, सांख्यकारिका} योगसूत्र, स्मृति ¢ 
इत्यादि आयुर्वेदोपनीत ग्रन्थों के प्रमाण दिये हैं । मतमतान्तरों का उल्लेख करके जो मत सुमे उचित मालूम हुआ, | 
के द्वारा की आई है । मूल में जहाँ अति संक्षेप है परन्तु आयुर्वेद के. 
अन्य ग्रन्थों में जिसका विस्तार से वर्णन मिलता हे, वहाँ उनःम्रन्था के उद्धरण दिये हैं । खान स्थान पर सुखाव- 

बोध के लिये तुलनात्मक कोष्ठक दिये हैँ । इस प्रकार मूल का उचित आर विशद अर्थ करने के लिये प्राचीन 
गरन्थो में जो सामग्री मिलती है, बह यथास्थान व्यवस्थित रूप से वक्तव्य में इकट्टी की गई है । इसके 
आयुर्बैदिक पारिभाषिक शब्दों के लिये डाक्टरी पारिभाषिक शब्दः दिये हैं, आयुर्वेदिक कल्पनाएँ 
परिभाषा में प्रदर्शित की हैं, आयुंबैंदिक मतों का और गृह आशयों का परीक्षण 
अनुसार करके जहाँ दोनों का समन्वय, समन्वय 
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विरोध है वहाँ पक्षपातरहित होकर विरोध प्रदर्शित किया है; आधुनिक विद्वानों ने आयुर्वेद के ऊपर परिश्रम ' ' 
करके ग्रन्थ के या लेख के रूप में जो कुछ भी संशोधनात्मक सामग्री प्रकाशित की है, उसका भी यथास्थान उचित 
परामशे लिया है और आधुनिक विज्ञान के क्षेत्र में आयुर्वेद ने हजारों वर्ष पहले जो आश्चर्यजनक कमाई की है 
उसका गौरवपूर उल्लेख किया है । संक्षेप में वक्तव्य में पूवे और पश्चिम तथा प्राचीन ओर अवाचीन दोनों का 
सुन्दर सम्मिलन करने की चेष्टा की है । अन्त में इस प्रथम भाग के अन्तभूत सम्पूण विषयों ओर शब्दों की 
विस्तृत संस्कृत-हिन्दी-शब्दानुक्रमणिका तथा विवरण और पर्याय के लिये प्रयुक्त समस्त अंग्रेजी शब्दों की सूची 
भी दी गई है, जिसकी सहायता से वैद्य तथा आयुर्वेदजिज्ञासु डाक्टर और अन्य विद्वान्‌ लोग इस ग्रन्थ से यथेच्छ 
लाभ उठा सकते हें | 


इस टीका के लिखने में मुझे अनेक संस्कृत, अंग्रेजी, हिन्दी, मराठी, बंगाली ग्रन्थों से अमूल्य 
सहायता मिली हे । अतः उन ग्रन्थकारों के प्रलि कृतज्ञता प्रकट करना में अपना परम कतव्य समझता हूँ तथा 
परम श्रद्धेय आयुर्वेदमातण्ड यादवजी त्रिकमजी चार्य जी के प्रति भी में कृतज्ञता प्रकट करता हूँ, जिन्होंने 
अपना अमूल्य समय देकर प्रस्तावना लिखने का कष्ट किया । 


यह संभव नहीं कि इस टीका में चुटियॉ न हाँ । इसलिये अन्त में मैं विद्वान्‌ चिकित्सकों और 
सहृदय पाठकों से नम्र निवेदन करता हूँ कि आप लोग कृपाकर हंसक्षीरन्यायेन दोषों की ओर दृष्टि न देकर 
गुणों को ग्रहण करें और लेखक का साहस बढ़ावें :-- 


संत-हंस गुण nefa पय, परिहरि वारि-विकार । 


विजयादशमी, संवत्‌ १६६३ | 


Lue `~ 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय भास्कर गोविन्द घाणेकर 
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क्वीब 
Poquilin 
Distriaichiasis 
पित्तप्रक्कति 
Humia 
शीतवातातपदग्घ 
कण में खुले 
HE स्कन्ध 
जलसंभन 
कायरक्त-सज्जा 
१९२८ 
Moluntary muse 
वाल ` 
Salls 
Scaray, 
Hacmephilia 
Hle ८०2 


Conoalsions 


. Forsion 


मालूम हो, प्रयोग 
रक्तवाहिनियों 
Sebaeceous 
Bory tumove 
Borboryama 
निरोध न होकर 
Glacogen 
आजं 
रक्त ( चि. २५) 
शोध 
Pyosaplinx 
ATAT, 
Helisotherapy 
Virsu 
स्थाति 
प्राधान्य अन्य 
बंतलाने 
Intericus 
सावकाञ्चि 
नियम-न 
Prodrom 
Symplom 
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शुद्ध | 
सोलह 
झीब 
Paquelin 
Distichiasis | 
रक्तपित्ती 
Humid 
शीतवषीनिलदग्ध | 
कणे खुले | 
He कर, और स्कन्ध 
जलसंभव | 
काय्रे रक्तमज्ञा । 
१६२८ । 
Involuntary muse 
बाल 
Salts 
Scurvy, Haemo- | 
philia | 
Hb COs | 
Convulsions | 
Torsion 
मालूम हो तो प्रयोग | 
रक्त वाहिनियों 
Sebaceous | 
Bony tumour 
Borborygma 
निरोध होकर । 
Gly cogen | 
आज गुड 
(चि. २५) 
शोथ 
Pyosalpinx 
आम्यत्‌ 
Heliotherapy 
Virus 
स्थाली 
प्राधान्य बतळाने 


Entericus 
साधकाझि 
नियमन 
Prodrome 
Symptom 
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निदानस्थान 


स्पशशब्द गुख युक्त 
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आक्षेप उत्पन्न 
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काया थक्का 
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महासिराओं 
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अपरा गर्भाशय 


शुद्ध 
सल 


स्पश शब्द गुण युक्त 
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उत्पन्न 

Motor 

का थक्का या 
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खोतसों 

प्रणाली को 
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Very 
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महासिरा 

Or oxytocics 

अपरा की गर्भाशय 
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गर्सेजन्स 

चार सप्ताह का 
कालप्रसव 
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Taylor's 
Sebaceous 

, 
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अण्डप्रकाप 
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सुश्रुतसंहिता। 


सूत्रस्थानम्‌ । 


«qa - 
प्रथसाऽध्यायः । 
अथातो वेदोत्पत्तिमध्यायं व्याख्यास्यामः, यथो- 
वाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः सुश्रुताय ॥१॥ 
ग्रन्थ के प्रारम्भ में आयुर्वेदोत्पत्ति नामक अध्याय का 
व्याख्यान करते हैं, जैसे श्री धन्वन्तरि भगवान्‌ ने सुश्रुत के 
प्रति वणन किया ॥१॥ 
वक्तव्य- यहां वेद शब्द के पहले आयुः शब्द लुप्त 
समभना चाहिये । इस प्रकार आयुर्वेद के लिये वेद शब्द का 
प्रयोग बहुत होता है । 
प्राणाचार्य वुधस्तर्माद्धीमन्तं वेदपारगम्‌ ॥ (चरक) 
प्राणाचार्य वेदपारं प्रयातम्‌ । (अ० संग्रह) 
आयुर्वेद अनादि और शाइवत है, अतः उसकी नवीन 
उत्पत्ति नहीं हो सकती । उत्पत्ति का अथे केवल अभिव्यक्ति है 
और आयुर्वेद में जहां आयुर्वेदोत्पत्ति शब्द प्रयोग होता है वहां 
. उत्पत्ति का यही अश करना चाहिये । चरक-संहिता में लिखा 
है- सोध्यमायुवैदः शाश्वतो निदिश्यते अनादित्वात्‌, स्वभावसंसिद्ध- 
छक्षणत्वात्‌, भावस्वभावनित्यत्वाच्च । न ह्यायुवेंदस्याभूत्वोत्पत्तिरुप- 
लभ्यते, अन्यत्राववोधोपदेशाभ्याम्‌ । एतद्वै द्वयमधिकृत्योत्पत्तिसुप- 
दिशन्त्येके । (सूत्रस्थान अ० ३०) 
आयुर्वेद एक अत्यन्त प्राचीन चिकित्साशाखर है । भारतीयों 
की दृष्टि से आयुर्वेद अनादि है, जिस की केवल अभिव्यक्ति 
ब्रह्मदेव प्रत्येक सृष्टि के प्रारम्भ में किया करते हैं। इस आयुर्वेद 
में अत्यन्त प्राचीन काल से कायचिकित्सा और शल्यचिकित्सा 
नामक चिकित्सा के दो संप्रदाय प्रचलित हैं । प्रथम संप्रदाय 
महर्षि आत्रेय के नाम से और द्वितीय संप्रदाय भगवान्‌ 
धन्वन्तरि के नाम से प्रसिद्ध है। प्रत्येक संप्रदाय के आचायाँ 
ने कई ग्रन्थ निर्माण किये थे । इन में से अधिकांश ग्रन्थ 
आज अनुपलब्ध हैं । उपलब्ध ग्रन्थों में चरकसंहिता आत्रेय 


“संप्रदाय का और सुश्र॒त-संहिता धन्वन्तरि संप्रदाय का प्रधान 12. 


अंथ है । भगवान्‌ धन्वन्तरि से महषि सुश्रुत जी ने शल्य-प्रधान 


e कलि : 
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आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त कर जो ग्रंथ निर्माण किया था उसका 
नाम सुश्रुत तंत्र था | महर्षि सुश्रुत विश्वामित्र के पुत्र थे। 


` सुश्रुत का काल निश्चित करने के लिये कोई ठीक साधन नहीं 


है। आधुनिक पुराण-शाखविदों का यह मत है कि सुश्रुत का 
काल खिस्तपूवै एक हजार साळ से कम नहीं हो सकता। 
qeg आज जो सुश्रुत-संहिता उपलब्ध है वह यद्यपि सुश्रुत के 
नाम पर प्रसिद्ध है तथापि वह सुश्रुत-प्रणीत मूल संहिता नहीं 
है। इसके कई प्रमाण उपलब्ध सुश्रुत-संहिता में मिलते हैं । 

(१) कहीं कहीं अंथारंभ में दिन्न पाठ मिलता है-- 

नमो ब्रह्मप्रजापत्यश्विवलभिडन्वन्तरिसुश्रुतप्रभृतिभ्य: ॥ 
उपलब्ध संहिता मूल सुश्रुत-प्रणीत होती तो ग्रेथारंभ में 
सुश्चुत को प्रणाम करने की कोई आवश्यकता नहीं थी । 

(र) मूल सुश्रुत तंत्र के कई पाठ वृद्ध सुश्रुत के नाम से 
सवीगसुंदरी, व्याख्या मधुकोश, व्याख्या कुसुमावलि, निबंध 
संग्रह, तोडरानन्द, भावप्रकाश इत्यादि ग्रंथों scu किये 
जो उपलब्ध सुश्रुत-संहिता में नहीं मिलते हैं । 


(३) इस अध्याय के पहले सूत्र पर टीका लिखते हुए 


डल्हणाचाये कहते हैं-- : 
यत्र यत्र परोक्षे लिट्प्रयोगस्तत्र तत्रैव प्रतिसस्कपैसत्ने झातव्यम्‌ । 
प्रतिसंस्कर्ताउपीह नागाजुन एव ॥ „ : 


(७) सुश्रुत-संहिता के mre, cte और चतुथे मा 


संहिता के केवळ एक सौ बीस अध्याय और पांच स्थान लिखे 
हैं। उत्तर तंत्र का उल्लेख स्वतंत्र किया है । T 4 
बीजं चिकित्सितस्यैतत्समासेन प्रकीतितम्‌। | 
सर्विशमध्यायशतमस्य व्याख्या भविष्यति . 

तञ्च सविंशमध्यायशतं पंचसु स्थानेषु । तत्र सनि 
स्सितकलेषु अर्थवशात संविभज्य उत्ते तंत्र शेषानर्थान्‌ 
इससे यह स्पष्ट है कि उत्तरतंत्र को 


aas A 
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(६) उत्तर तंत्र के प्रारम्भ मै निमि नामक अन्य ऋषि का 
निर्देश किया हे । वस्तुतः सुश्रुत-संहिता में भगवान्‌ धन्वन्तरि | 
के सिवाय अन्य किसी का भी निर्देश नहीं होना चाहिये । | 
चूँकि सुश्रुतादि ऋषि भगवान्‌ धन्वन्तरि के पास आयुर्वेद की 


अथ खलु भगवन्तममरवरमस्षिगणपरिव्वतमा- | 
श्रमस्थं काशिराजं दिवोदासं धन्वन्तरिमीपधेनव.. 
> ` A c. येगोपुः 

वैतरणोरभ्रपौष्कळावतकरवीयेगोपुररक्षितसुश्रुतम- 


शिक्षा प्राप्त करने के लिये गये थे । इस से यह मालूम होता हे 
कि मूल सुश्रुत, जो शल्य-प्रधान था, की पूति करने के लिये 
अन्य अंगयुक्त उत्तरतंत्र किसी ने इस में समाविष्ट कर दिया । 

उपयुक्त प्रमाणों से यह स्पष्ट प्रतीत होता हे कि आज की 
सुश्च॒त-संहिता मूल सुश्रुत तंत्र की प्रतिसंस्कृत आवृत्ति है। 
यह संस्करण नागाजुन नामक आचाये के द्वारा हुआ है ऐसी 
किंवदन्ति प्राचीन काल से प्रचलित थी जिस का जिक्र डल्हणा- 
चाये ने अपनी पहले अध्याय के पहले ही सूत्र की टीका में 
किया है । 

सारतवपे में सिद्ध नागाज़ुन, वौद्ध नरपति नागाजुन और 
महायान प्रतिष्ठापक नागाजुन नामक अनेक नागाजुन हो चुके 
हैं। इन में से महायान प्रतिष्टापक वोद्ध नागाजुन ने सुश्रुत का 
प्रतिसस्करण किया--ऐसा कुछ विद्वानों का मत हे । यह 
नागाजुन दो हजार साळ के पहले था। इस से यह सिद्ध 
fü आज की उपलब्ध सुश्चुत-संहिता कम से कम दो हजार 
साल की पुरानी हे । 

इस सूत्र की टीका में डल्हण सूत्र के चार प्रकार लिखते हैं- 

(3) शिष्यसूत्रम्‌ । उदाहरण 

वायोः प्रकृतिभूतस्य व्यापन्नस्य च लक्षणम्‌। 

स्थानं कमै च रोगांश्च वदस्व वदतांवर ॥ 
(२) गुरुसूत्रम्‌। उदाहरण 

देहे विचरतस्तस्य लक्षणानि निवोध मे । 

(3) एकीयसूत्रम्‌ । उदाहरण 

तत्र लोहितकपिळपाण्डुपीतनीलशुे'त्रवनिप्रदेशेषु मधुराम्ललवणकडु- 

तिक्तकषायाणि यथासंख्यमुदकानि भवन्ति इत्येके भाषन्ते ॥» 

(2) प्रतिसंस्कतृसूत्रम्‌ । उदाहरण-- 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः । 

लक्षण--यत्र यत्र परोक्षे लिट्प्रयोगस्तत्र तत्र प्रतिसंसकतृसत्रै 

ज्ञातव्यम्‌ । 

चक्रपाणिदत्त चरक की अपनी टीका में चार प्रकार के 

सूत्रों का उल्लेख करके लिखते हैं कि यद्यपि सूत्र चार प्रकार के 
होते हैं तथापि उन के प्रणेताओं को भिन्न भिन्न मानने की 
आवश्यकता नहीं है । एक ही” मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकार की 
भूमिका लेकर भिन्न भिन्न प्रकार के सूत्र निर्माण करता है । 
इसलिये चरक-संहिता में मिलने वाले सब सूत्र अग्निवेश 
प्रणीत और सुश्रुत में मिलने वाळे सब सूत्र सुश्रुत प्रणीत 
सममने चाहिए । 

“अनेन न्यायेन चरकेऽपि प्रतिसंस्कृसत्रपच्ते लिट्रविधिनास्ति। 
तस्माचरकेऽग्निवेशः qud सुश्रुत एव सूत्राणां प्रणेता कचित्‌ किंचिदर्थं 
स्तोठुं fefzg वा आख्यायिकारूपं पुराकल्पं प्रदरीयन्‌ किमपि स्र 
युरून्तानुव्रादरूपतया किमण्येकीयमतानुवादरूपतया लिखति ॥ ( विशेष 

विवरण के लिये चरक सूत्र स्थान अध्याय १ में इति ह स्माह 
भगवानात्रेयः? सूत्र की टीका देखी) 
oe 


Wu ऊचुः ॥२॥ 
एक समय ऋषिगणों से परिवेष्टित अपने आश्रम* में . 
विराजमान देवश्रेष्ट काशिराज दिवोदास भगवान्‌ धन्वन्तरि जी | 
से औपधेनव, वैतरण, औरञ्र, पौप्कलावत, करवीये, गोपुररक्षित, 
सुश्रुत PIA ऋषि पूछने लगे ॥२॥ 
वक्तव्य--समस्तेश्चथ माहात्म्य यशः श्रीकामाथे प्रयत्न 
युक्त जो होता है, उसे भगवान्‌ कहते हैं। यथा-- 
ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः । 
ज्ञानैराम्ययोइ्चैव पण्णां भग इतीङ्गना ॥(विष्णुषुराण) | 
किंवा--उत्पत्ति wea चैव भूतानामागतिं गतिम्‌। | 
वेत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति ॥ | 
धन्वन्तरि की योग्यता, सबैज्ञता और विश्वसनीयता | 
प्रदर्शित करने के लिये भगवान्‌ विशेषण प्रयुक्त किया गया है। | 
शस्त्रःचिकित्सा में जो पारंगत है वह घन्वन्तरि कहलाता 
है। धन्वं शल्यशास्त्रम्‌ तस्य अन्त पारम्‌ इयति गच्छतीति धन्वन्तरिः । 
सुश्रुतप्रभ्यृतयः--भगवान्‌ धन्वन्तरि के पास शब्यशास्त्र 
पढ्ने के लिये जो ऋषि गये थे उनकी संख्या सात से अधिक 
थी यह बतलाने के लिये प्रभ्व्ति शब्द का उपयोग किया गया 
है । उन में जो महत्त्व के या नाम ग्रहण योग्य ऋषि रहे उनके 
नाम यहां दिये हें । जो विशेष महत्त्व के नहीं थे, उन सबों का 
समावेश प्रश्रति शब्द में किया है । प्रभ्टति शब्द से "मोजादयः' 
तथा 'निभिकाङ्कायनगाग्गैगाठवा:' ऐसा अपना और दूसरे का 
मत डल्हण ने टीका में दिया है। गोपुररक्षित नाम से कोई 
गोपुंर और रक्षित ऐसे दो ऋषि मानते हैं । 
भगवन्‌ | शारीरमानसागन्तुव्याधिभिविंविध- 
वेदनाभिघातोपद्रतान्‌ सनाथानप्यनाथवद्धिचेष्टमा- 
नान विक्रोशतञ्च मानवानभिसमीक्ष्य मनसि नः 
पीडा भवति; तेषां खुखेपिणां रोगोपशमार्थमात्मः 
नश्च पाणयात्राथ प्रजाहितहेतोराथुवेदं श्रोतुमि- 
च्छाम इदोपदिइयमानम्‌ ॥३॥ 
है भगवन्‌ ! शारीर, मानस और आगंतुक रोगों से, नाना 
प्रकार की पीड़ा के केश से दुःखित और धन मित्रादिक वस्तुओं 
की अनुकूलता होते हुए भी दीन असहाय की भांति तड़फते 
और विलाप करते हुए मनुष्यों को देखकर हमारे मन में दुःख 
होता है । अतः उन आरोग्यामिलापी रोगियों की रोग-शांति कें 
लिये प्रजा-कल्याणाथ और हमारे स्वास्थ्यरक्षण के लिये आप 


a 


“यहां आयुर्वेद का जो उपदेश किया करते हैं उसे श्रवण करने 


की हम सब इच्छा करते हैं ॥३॥ 

वक्तव्य--शारीर, मानस, “आगंतुक और स्वाभाविक. 
ऐसे ब्याधियों के चार प्रकार इसी अध्याय में आगे लक्षणों 
साथ बतलाये गये हैं। इन में से केवल तीनों का ही यहाँ 
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निर्देश सहेतुक किय्रा है । कारण यह है कि केवल तीनों प्रकार 
के रोगों की चिकित्सा यानि उपायों द्वारा प्रतिकार हो सकता 
है । अर्थात्‌ आयुर्वेद की अधिकार-मर्यादा इन तीनों पर ही हे । 
इसी अथ से चरक-संहिता में लिखा है-- 

FÀ रोगा इति-निजा55गन्तुमानसाः । (सूत्रस्थान अ० ११) 

स्वाभाविक रोगों की चिकित्सा असंभव होने के कारण 
उनका निर्देश यहां नहीं किया । 

कालस्य परिणामेन जरामृत्युनिमित्तजाः । 

रोगाः स्वाभाविका दृष्टाः स्त्रभावो निष्प्रतिक्रियः ॥(चरकशा.अ०१) 

परंतु कहीं कहीं 'शारीरमानसागन्तुस्वाभाविकर््याधिमिः 
ऐसा भी पाठ मिलता है । वहां स्वाभाविक रोग का अर्थ 
अकाल कृत स्वाभाविक रोग समकना चाहिये । व्याधि- 
समुद्देशीय ( सू. सू. अ० २४ ) अध्याय में लिखा है-- 

स्वभाववल्प्रवृत्ताः क्षुत्पिपासाजरामृत्युनिद्राप्रभृतय:, तेऽपि द्विविधाः 
कालकृता, अकाळकृताश्च । तत्र परिरक्षणकृताः कालकृता, अपरिरक्षणकृता 
अकालकृताः । 

इन में अपरिरक्षण कृत रोग अन्नपानसूलक होने के कारण 
चिकित्स्य हैं । परिरक्षण कृत निष्प्रतिक्रिय होते हैं । 

सुख का अर्थ आयुर्वेदिक परिभाषा के अनुसार आरोग्य 
होता है। 

सुखसंश्ञकमारोग्यं विकारो दुःखमेव च ॥ (चरक. सू. अ०९) 

शरीरं सत्त्वसँशं च व्याधीनामाश्रयो मतः d 

तथा सुखानां योगस्तु सुखानां कारणं समः ॥ (चरक. सू. अ. १) 

'प्राणयात्राध? पद का सरल अश्र 'जीवरक्षणाथे' होता है । 
इसी अथ का थोड़ा दूरान्वय करके डब्हण-टीका के अनुसार 
तथा आयुर्वेद के आगे जो दो उद्देश्य बतलाये गये हैं उनके 
अनुसार तथा 'प्रजाहितहेतोः पद का विचार कर स्वास्थ्य 
रक्षण के लिये? ऐसा अथ किया है । कुछ टीकाकार भ्राणया- 
त्राभै का अध (gene ऐसा करते हैं। परन्तु व्याधिभिर्वि- 
विधवेदनाभिघातोपद्रुतान्मानवानभिसमीक्ष्य मनसि नः पीडा 
भवति? इस वाक्य का ध्यान रखते हुए '्राणयात्रार्थ? का 
अथै वृत्तिकर करना यहां उचित नहीं है । जो ऋषि जनता का 
छश देखकर मन में ढुःखित हुए वे उन रोगियों से चिकित्सा 
के ऐवज में धन लेकर अपना निर्वाह करने की इच्छा कभी भी 
नहीं कर सकते हैं । इस विषय का अधिक विवेचन आगे सूत्र 
१७ के वक्तव्य में किया गया है । 

अचाऽऽयत्तमेहिकमामुष्मिकं च श्रेयः। तद्ध 

गवन्तझुपपन्नाः स्मः रिष्यत्वेनेति ॥४॥ 

सांसारिक और पारलौकिक कल्याण इस आयुर्वेद के 
अधीन है, इसलिये हम शिष्य-भाव से आपकी शरण में उप- 
स्थित हुए हैं ॥४॥ ॥ 

वक्तव्य--आयुवेद यद्यपि वेद को उपांग है तथापि वेद 
की अपेक्षा इस में एक विशेषता होती हे । वेदों का अध्ययन 
करने से केवल स्वगलाभादि' पारलौकिक श्रेय प्राप्त होता है; 
परंतु आयुर्वेद का अध्ययन करने से धनमानादि सांसारिक सुख 
और रोगियों को जीवन दान करने के कारण स्वगलाभादि पारलौ- 
किक सुख भी प्राप्त होता है । सुश्रुत और ss में लिखा है-- 
स पुण्यकर्मा भुवि पूजितो जृंपैरसक्षये शक्र AP erar. 0, 


yu Foundation Trust, Delhi- ` 


“वर्माथेसद्ृशस्तस्य दाता नेहोपलभ्यते । , 
नहि जीवितदानाद्धि दानमन्यद्विशिष्यते ॥! (चि० अ० १) 
“तस्यायुपः पुण्यतमो वेदो वेदविदां मतः । 
वक्ष्यते यन्मनुष्याणां लोकयोरुभयोहितः ॥'(च०सू०अ०१) 
तानुवाच भगवान्‌--स्वागतं वः, सर्वे एव अमी- 
मांस्या अध्याप्याञ्च भवन्तो वत्सा: ॥॥ 
भगवान्‌ धन्वन्तरि ने उन से कहा कि आप लोगों का 
आगमन बहुत ही उत्तम है, आप सब शिष्य ( कुलशीलादि 
दृष्टि से) अविचारणीय और पढ़ाने योग्य हैं ॥५॥ 
वक्तब्य- -भगवान्‌ धन्वन्तरि के पास जो ऋषि आयुर्वेद 
पढ्ने के लिये आये थे, उनका वणे, कुछ, वय इत्यादि ज्ञात 
होने के कारण वे ऋषि अविचारणीय ( अमीमांस्याः ) थे 
और उनकी बुद्धि, शक्ति तथा नीति ज्ञात होने के कारण वे 
अध्याप्य थे । 
याञ्चवक्क्यस्म्रृति में अध्याप्य शिष्यों के लिये निम्न गुण 
बतलाये गए हैं । 
कृतञ्ञाऽद्रो हिमेधाविशुचिकल्पानसूयकाः d 
अध्याप्या धर्मतः साधुशक्ताप्तज्ञानवित्तदाः ॥ (अ० १-२८) 
सुश्रुत में मी आगे द्वितीय अध्याय में आयुर्वेद पढ़ाने योग्य 
विद्यार्थियों के लक्षण दिये हैं । 
इह खलु आयुर्वेदो नाम यडुपाङ्गमथर्वेवेदस्यानु- 
त्पाचेव प्रजाः शछोकशतसहस्रमध्यायसहस्रं च 
कृतवान्‌ स्वयंभूः, ततोऽल्पायुष्द्वमस्पमे धस्त्वं 
चालोक्य नराणां भूयोऽष्टया प्रणीतवान्‌ ॥६॥ 
इस संसार में वह ही आयुर्वेद कहलाता है जो अथवेवेद 
का उपांग हैं और जो ब्रह्मदेव ने सृष्टिकी उत्पत्ति के पहले 
एक लक्ष छोकों और एक हजार अध्यायों में निमित किया है । 
फिर मनुष्यों की स्वल्प आयु और बुद्धि देखकर पुनः (ब्रह्मदेव ने) 
उसके sns भाग कर दिये हैं ॥६॥ . 
वक्तव्य--सुश्र॒त की भांति चरक और हस्त्यायुवेंद में 
भी आयुर्वेद अथवेवेद का उपवेद माना गया है । परन्तु व्यास 
कृत चरणुव्यूह और शंकरकृत आयुर्वेद नामक ग्रन्थों में 
ऋतग्वेद का उपवेद माना गया है । 
सुश्रुत-संहिता में आयुर्वेद के आठ विभाग ब्रह्मदेव कृत 
बतलाये हैं परन्तु अष्टांग संग्रह में आयुवेद के आठ विभाग 
अभ्चिवेशादि त्रदषि-प्रणीत बतलाये हैं । 
आयुर्वेद: 'छोकलक्षेण पूर्व ब्राह्मरवासीदभनिवेशादयस्तु । 
कृच्छ्ाज्देयप्राप्तपाराः स॒तन्‍्त्रास्तस्यैकैक नेकथाज्ञानि ia ॥ (ड.अ.५०) 
हारीत-संहिता में लिखा है कि लोगों की थोड़ी आयु 
और बुद्धि देखकर लक्ष ोकात्मक आयुर्वेद. की छोटी छोटी 
पाँच संहिताएँ बनाई गई । | 
आयुर्वेदमपारं d शोकानां लक्षसख्यया । 
कथं तस्य परिशाने कालेनाल्पेन पुत्रक ॥ 
अल्पायुपो$5व्पवक्तारः AATA: l- 
अल्पावधारणे शक्ताः कलौ जाता इमे नराः ॥ 
चतुविंशसहसैस्तु मयोक्ता “चाचसंहिता। 
तथा द्वादशसाहस्री" द्वितीया संहिता मता ॥ - 
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तृती G aea e पट्सहस्रेस्तु चतुर्थी त्रिभिरेव च । 
पंचमी पंचदशशातेः प्रोक्ताः पञ्जत्र संहिताः ॥ (अ० १) 
इसी प्रकार अन्य शास्त्रों में भी अपने अपने शास्त्र की 
उत्पत्ति और विस्तार ब्रह्मदेव से बताया गया है। वात्स्यायन 
के कामशास्त्र के प्रारम्भ में लिखा हे-- 
प्रजापतिहि प्रजाः सष्ट्वा तासां स्थितिनिवन्धनं fafta साधन- 
मध्यायानां शतसहन्नेणाम्रे प्रोवाच ॥ 
अल्पायुष्ठम-स्टटति और पुराणों के अनुसार आयुर्वेद 
में भी यह माना गया है कि युग के अनुसार मनुष्यों की 
आयु घटती जा रही है। कृतयुग में चार सो साल की, त्रेता- 
युग मै तीन सौ साल की, द्वापर में दो सो साल की और 
कलियुग के आरम्भ में एक सौ साल की आयु होती है । इस 
से भी आयु और धीर धीर घटती जा रही है। मनुस्मृति और 
चरक में लिखा हे 
अरोगाः सवैसिद्धाथाश्चतुवपशतायुषः । 
इसे त्रेतादिषु ह्येपामाबुहेसते पादशः ॥ (मनु. १,८३) 
युगे युगे धर्मपादः क्रमेणानेन हीयते । 
झुणपादश्च भूतानामेवं लोकः प्रलीयते ॥ 
संवत्सरशते पूर्णे याति संवल्तरः क्षयन्‌ । 
देहिनामायुपः काले यत्र यन्मानमिष्यते ॥(चरक. वि. अ. 
तद्यथा- शल्यं, शाळाक्यं, कायचिकित्सा, भूत- 
विद्या, कौमारभृत्यम्‌ , अगदतन्त्रं, रसायनतन्त्र, 
चाजीकरणतन्त्रमिति ॥७॥ 
वे आठ भाग ये हें-(१) शल्यतंत्र (२) semen 
(३) कायचिकित्सा (४) भूतविद्या (५) कोमारश्रत्य (६) 
अगदतंत्र (७) रसायनतंत्र (८) वाजीकरणतंत्र ॥७॥ 
अथास्य प्रत्येकमङ्गलक्तणसमासः ॥८॥ 
अब उपयुक्त प्रत्येक अङ्ग के संक्षिप्त लक्षण कहते हैं ॥८॥ 
(१) तत्र शल्यं नाम विविधतृणकाष्ठपापाणपांद्यु- 
लोइलो्टास्थिवाळनखपूयासतरावान्तगर्भराल्योद्धरणा- 
थ, यन्त्रदारत्रक्षाराञ्निप्रणिधानवणविनिश्चयार्थ च ॥ 
घास, लकड़ी, पत्थर, रजःकण, लोह, मिट्टी, हड्डी, वाळ, 
नख, पूय, अन्य स्राव, अन्तरत मूढगर्भादि नाना प्रकार के 
शल्य निकालने का ज्ञान, शस्त्रयन्त्राशि क्षारों का प्रयोग करने 
का ज्ञान तथा ब्रणों का निश्चय किस प्रकार से किया जाय? 
इस का ज्ञान आयुर्वेद के जिस अंग में होता हे उसे शल्यतंत्र 
कहते हैं । 
वक्तव्य--उपथुक्त सूत्र में नाना प्रकार के शल्यों के 
उदाहरण देकर शल्य का विशेष स्वरूप बतलाया गया. 


है । अतः शल्य का सामान्य स्वरूप बतलाने के लिये ' 


zan ने अपनी टीका में निम्न छोक दिया है । 
अतिप्रवृद्ध मल्दोषज वा शरीरिणां स्थावरजगमानाम्‌ | 
यत्‌ किंचिदावाथकरं शारीरे तत्‌ सर्वमेवं प्रवदन्ति शल्यम्‌ ॥ 
इस शछोक का अथे अधिक व्यापक कर कुछ लोग शल्य से 
आगे बतळाये गये चारों प्रकार के रोग समते हैं। परन्तु 
यह गळत है । इस E का अर्थ उपयुक्त सूत्र तथा छट्ब्रीसवे 


अध्याय में शल्य का जो स्पटीकरण किया है, उस्रके अनुसार | 
करना उचित हे । | 

“शरीरिणां मनुष्याणां शरीरे अतिप्रवृद्ध मलजे "TOR. | 
प्रबृतिकम्‌ अतिप्रवृद्ध दोपज ( दोषदूपितेष्वत्यर्थ धातुषु दोषसंज्ञा ) वाढ. । 
नखास्थिपूया्नावादिकं वा, तथा स्थावराणां तृणकाष्ठपाषाणलोहलोष्ठ- | 
प्रनृतीनां जंगमानां कृमिकीटादीनां वा यत्‌ किंचिदावाधकरं पीडाकरे | 
तत्‌ सर्व शस्य प्रवदन्ति? ॥ | 


I 


Taia विभाग पाश्चात्य वैद्यशाख् में 'सजरी? (Surgery) | 
नाम से प्रसिद्ध है । | 
(२) शालाक्यं नाम ऊर्ध्वेजत्ुगतानां रोगाणां | 
श्रवणनयनवद्नघाणादिसंश्चितानां व्याधीनामुप- | 
शमनाथ, रालाकाथन्त्रपाणधानाथ च || 
कग, नेत्र, सुख, नासादि जन्नु के उपर के अंगों में उत्पन्न 
हुए रोगों की शान्ति करने के लिये तथा शलाका यन्त्र का 
उपयोग करने के लिये जो ( आयुर्वेद का ) अंग होता है, उसे 
शालाक्यतंत्र कहते हैं । 
वक्तव्य शलाका, तस्याः कर्म, ततप्रधानं तंत्रं शालाक्यम्‌ | | 
जिस अंग में शलाका यंत्र का उपयोग विशेष रूप से | 
होता है उसे शालाक्यतंत्र कहते हैं । अष्टांग संग्रह और हृदय 
में इसका उल्लेख “उ्ध्वीग? शब्द से किया गया हे । “घ्राणादि? 
यहां आदि शब्द से सिर समकना चाहिये । हारीत संहिता में 
लिखा है-- शिरोरोगा नेत्ररोगाः कणरोगा विशेषतः । 
श्रुकण्ठ्शखमन्यासु ये रोगाः संभवन्ति हि ॥ । 
तेषां प्रतीकारकमै नस्यवर्त्य्ननानि च । 
अभ्यंगमुखगण्डूपक्रिया शालाक्यसमिताः ॥ 
जनु--इस के अर्थ के सम्बन्ध मै बहुत मत-भिन्नता पाई | 
जाती हे । इस से छाती और ग्रीवा के तरुणास्थि, ग्रीवा, कण्ठ- । 
नाडी (Trachea), ग्रीवामूल, वक्षोञ्ससंघि, हनुसंघि इत्यादि । 
अर्थ भिन्न भिन्न टीकाकार समभते हैं । सांप्रत आयुवैंदिक 
परिभाषा में जन्नु शब्द अक्षक ( Clavicle ) का पर्याय माना ; 
जाता है । जैसे-- | 
“अक्षकं नाम अंसमूलादुरःफलकसङ्गतं धनुवेक्र॑ नलकास्थि । तदेव | 
"ug" संशमिति ma? ( प्रतयक्ष शरीर प्र. ५२ )। परन्तु इस 
अथे से जत्रु का उपयोग प्राचीन आयुर्वेदिक sb मै 
क्कचित्‌ दिखलाई देता है । चरक में अस्थि गणना के समय | 
द्वावक्षकौ, एकं IP इस प्रकार अक्षक और जन्नु का स्वतंत्र | 
निर्देश किया है । यह शब्द सदैव एकवचन में प्रयुक्त होता है 
और अक्षक द्विवचन में प्रयुक्त होता है । इन सब बातों का 
विचार करने पर अक्षक के स्थान में org से कण्ठनाड़ी समझना 
अधिक प्रशस्त हे । विशेष विवरण के लिये डॉ० होर्नळ की 
Studies in the medicine of ancient India Part I 
पृष्ठ १५८-१६८ देखो । | 
शालाक्य में समाविष्ट किये अंगों में से आधुनिक पाश्चात्य । 
वैद्यक में कणे, नासा और कण्ठ (Ear, Nose and Throat) | 
का एक विभाग होता है, आँख का ( Ophthalmology ) | 
स्वतंत्र विभाग होता है, दाँत का ( Dentistry ) स्वतंत्र | 
विभाग होता है और शिरोरोग सामान्य कायचिकित्सा में | 
d 


— 


समाविष्ट होते हैं । 
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अध्यायः १ ] 


सूजस्थानम्‌ । 


(३) कायचिकित्सा नाम सवांङ्गसंश्चितानां 
व्याधीनां ज्वररक्तपित्तशोषोन्मादापस्मारकुष्टमेहा- 
तिसारादीनामुपशमनाथम्‌ ॥ 

ज्वर, रक्तपित्त, राजयक्ष्मा, उन्माद, अपस्मार, कुष्ट, प्रमेह, 
अतिसारादि सवे शरीर में फैले हुए रोगों की शान्ति किस प्रकार 
से की जाती है इस विपय का ज्ञान जिस अंग में है उसे काय- 
चिकित्सा कहते हैं । 

(४) भूतविद्या नाम देवासुरगन्धवयच्चरच्चः- 
पिठृपिशाचनागग्रहाद्युपस्ृष्टचेतसां शान्तिकमैवलि- 
हरणादिय्रहोपशमनाथम्‌ ॥ 

देव, दैत्य, गेधने, यक्ष, राक्षस, पितर, पिशाच, नाग, 
ग्रहादि से पीडित चित्तवाले लोगों के ग्रहादि दोष होम (हवन) 
बलिदानादि उपायों से दूर करने के लिये जो अंग होता है 
उसे भूतविद्या कहते हैं । 

(५) कौमारभृत्यं नाम कुमारभरणधात्रीक्तीर- 
दोषसंशोधनार्थ दुष्टस्तन्यत्रहसरसुत्थानां च व्याधी- 
नामुपशमनार्थम्‌ ॥ 

बालकों का पोषण करने के लिये, धात्री के दूध के दोष . 
शोधन करने के लिये, दूपित दूध से तथा बालग्रहों से उत्पन्न 
होने वाले बालकों के रोगां की शांति करने के लिये जो अंग 
होता हे उसे कौमारग्द॒त्य कहते हैं । 

वक्तव्य---अष्टांग संग्रह और हृदय में इसी अंग का नाम 
“बालचिकित्सा? दिया है । अंग्रेजी में बालकों के धारण पोषण 
के इस अंग को ( Science of Paediatrics ) कहते हें । 
कौमारभ्गत्य में बालरोगों के सिवाय “योनिव्यापच्चिकित्सा? का 
भी समावेश होता है यद्यपि इसका उल्लेख यहाँ नहीं किया है। 

(६) अगदतन्त्रं नाम सर्पकीटलूतामूषिकादिद्ए- 
विषव्यञ्जनार्थं विविधविषसंयोगोपशमनार्थ च ॥ 

सपैकीटलूतादि से डसे हुए, अनेक प्रकार के स्वाभाविक, 
कृत्रिम और संयोगविष से उपहत मनुष्यों के विषों का निदान 
तथा चिकित्सा के लिये जो अंग होता है उसे अगदतंत्र कहते हैं। 

वक्तव्य- अष्टांग संग्रह और हृदय में इस अंग का नाम 
'दष्ट्राचिकित्सा? दिया है । अंग्रेजी में इसे Toxicology कहते 
हैं । चरक में 'विपगरवैरोधिकप्रशमनम्‌? और कहीं कहीं 
'जांगलि? शब्द से इसका उल्लेख किया गया है । 

(७) रखायनतन्त्रं नाम वयःस्थापनमायुरमेधा- 
यळकरं रोगापहरणसमर्थ च ॥ 

तारुण्यावस्था (योग्य काळ तक या उस से भी अधिक काळ 


तक ) स्थापन करने के लिये, आयु, बुद्धि और बल की बृद्धि 


करने के लिये तथा ( शरीर के भीतर स्वाभाविक ) रोग प्रति- 
रोधक शक्ति ( Natural immunity ) बढ़ाने के लिये जो 
अंग है, उसे रसायनतन्त्र कहते हैं । 

वक्तव्य-_वयःस्थापन का अथे तारुण्यावस्था की वृद्धि 
करने वाला अर्थात्‌ अप्रत्यक्षतया शरीर स्थिर करके जराहरण 
करनेवाला होता हे । रसायन के गुर्णो का वर्णन करते समय 
चरक में लिखा हे-- 
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दीर्घमायुः स्मृतिं मेथामारोग्यं तरुण वय: । 
प्रभावर्णस्वरौदायै Rf परम्‌ ॥ 
वाक्सिद्धि प्रणतिं कान्ति लभते ना रसायनात्‌ ॥ (चि.अ.१) 
अस्य प्रयोगाच्च्यवनः सुवृद्धो$भूत्‌ पुनयुवा ॥ 
स्थिरं शरीरं क्रियते शरीरिणाम्‌ ॥ (अ.स.उ.अ.४५) 
(c) वाजीकरणतन्त्रे नाम अल्पदुष्टक्षीणविद्युष्क- 
रेतसामाप्यायनप्रसादीपचयजनननिमित्त प्रहषेजन- 
नाथं च॥ 
अल्पवीये, दुष्टवीये, क्षीणवीय और झुप्कवीय लोगों में 
वीयेपुष्टि, बीयशोधन, Ma और वीर्योत्पादन के लिये तथा 
( स्वस्थ लोगों में मैथुन के समय ) हषे बढ़ाने के लिये जो 
अंग होता है उसे वाजीकरणतंत्र कहते हैं । 
वक्तव्य--इस सूत्र का एक वैकल्पिक व्याख्यान डल्हण 
ने अपनी टीका में दिया है-- 
अल्परेतसः पंचविंशतिम्राप्ताः । क्षीणरेतसस्तु मध्यमवयसः कारणा- 
दल्पीभूतरेतसः । झुष्करेतसो वृद्धाः । 
पुरुषों में वाजीकरण सेवन का अधिकार केवल तारुण्या- 
वस्था में होता है । बाल और वृद्धावस्था वाजीकरण के लिये 
निषिद्ध है । इसलिये ऊपर अल्परेतस और झुष्करेतस का जो 
अथे दिया गया है वह हो नहीं सकता । चक्रपाणिदत्त चरक 
(चिकित्सास्थान अ० २) के 'वाजीकरणमन्विच्छेत्‌ पुरुषो 
नित्यमात्मवान्‌? इलोक पर टीका करते हुए लिखते $— 
“पुरुषः? इति पदेन तरुणपुरुषग्राहिणा बालवृद्धौ निषिद्भव्यवायौ 
निराकरोति । उक्ते fé— 
अतिवालो झसम्पूर्णसवेधातुः Rad त्रजन्‌। 
उपतप्येत सहसा . तडागमिव काजलम्‌ ॥ 
शुष्कं रूक्षं यथा काष्टं जन्तुदग्थे विजजैरम्‌ । 
स्पष्टमाशु विशीयेत तथा वृद्धः खियो त्रजन्‌॥ (च. चि. अ. २) 
इसलिये अव्परेतस्त्वादि चारों दोष युवावस्था में ही विरुद्ध 
आहार विहार के कारण उत्पन्न हुए समकना चाहिये। इस 
अंग का उल्लेख कामशाख में “औपनिषदिक' नाम से होता है। 
एवमयमायुरवेदोऽष्टाङ्ग उपदिइयते । अत्र कस्मै 
किमुच्यताम्‌ ॥९॥ 
इस प्रकार यह आयुर्वेद अष्टाङ्ग कहलाता है। इस'में से 
किस को किस अंग का उपदेश किया जावे ॥९॥ 
वक्तव्य- यद्यपि उपयुक्त आयुर्वेद के आठ चिकित्सा 
विभाग स्वतंत्र रूप से बतलाये गये हैं तंथापि कायचिकित्सा 
और शल्य के सिवाय अन्य अंगों के ग्रन्थ आज लुप्तप्राय ET 
उन अंगों के ग्रन्थों का ज्ञान संग्रह-अन्थों से होता है। प्राचीन 
काल में इन अंगों के ग्रन्थ तथा उनके विशेषज्ञ भी थे। इस 
का ज्ञान वैद्यक fei के सिवाय अन्य मंथों से होता है। 
उपातिष्ठन्नधी वैद्याः शल्योद्धरणकोविदाः। Fe 
सर्वोपकरगेयुक्ता कुशलैः साधु शिक्षिताः ॥ (महाभारत) । 
T tesi) 
आपन्नसत्त्वायां कौमारभृत्यो गभममेणि soit च बिवततेत।(कौ 
तस्मादस्य जांगलिबिदो ,भिषजश्वासन्नाः स्यु:॥ (Sesto 
_ कुचुमार औपनिषदिकंमिति ॥ (वात्स्यायन कामसूत्र कामसूव)। ` 
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DNS o aa. कयताना 5e पटसहस्रेस्तु चतुर्थी त्रिभिरेव च । 
पंचमी पंचदशशतेः प्रोक्ताः पञ्चात्र संहिताः ॥ (अ० १) 
इसी प्रकार अन्य शास्त्रों में भी अपने अपने शास्त्र की 
उत्पत्ति और विस्तार ब्रह्मदेव से बताया गया है। वात्स्यायन 
के कामशास्त्र के प्रारम्भ में लिखा है-- 
प्रजापतिहि प्रजाः सप्ट्वा तासां स्थितिनिवन्धनं fada साधन- 
मध्यायानां शतसहस्नेणाग्रे प्रोवाच ॥ 
अल्पायुट्टम--स्टति और पुराणों के अनुसार आयुर्वेद 
में भी यह माना गया हे कि युग के अनुसार aedi uu 
आयु घटती जा रही है। कृतयुग में चार सो साल की, त्रेता- 
युग में तीन सौ साल की, द्वापर में दो सो साल की और 
कलियुग के आरम्भ मे एक सौ साल की आयु होती हे । इस 
से भी आयु और धीर धीर घटती जा रही है। मनुस्मृति और 
चरक में लिखा है-- 
अरोगाः सर्वेसिडार्थाश्वतुवंपशतायुष: । 
इते त्रेतादिषु ह्यपामाुर्हसति पादशः ॥ (मनु. १,८३) 
युगे युगे धर्मपादः क्रमेणानेन हीयते । 
झुणपादश्च भूतानामेवं लोकः प्रलीयते ॥ 
संवत्सरशते पूर्णे याति संवत्मरः क्षयन्‌। 
देहिनामायुपः काले यत्र यन्मानमिष्यते ॥(चरक. वि. अ. ३) 
तद्यथा- शल्य, शाळाक्यं, कायचिकित्सा, भूत- 
विद्या, कौमारभृत्यम्‌ , अगदतन्त्रं रसायनतन्त्रे, 
चाजीकरणतन्त्रमिति ॥७॥ 
चे आठ भाग ये हें-(१) शल्यतंत्र (२) meria 
९३) कायचिकित्सा (४) भूतविद्या (५) Ameza (६) 
अगदतंत्र (७) रसायनतंत्र (८) वाजीकरणतंत्र ॥७॥ 
अथास्य प्रत्येकमङ्गळच्तणखमाखः ॥८॥ 
अब उपयुक्त प्रत्येक अङ्ग के संक्षिप्त लक्षण कहते हें ॥८॥ 
(१) तत्र शल्य नाम विविधतृणकाष्टपापाणपांञ्यु- 
लो इलोष्टास्थिवाळनखपूयास्त्रावान्तगर्भराल्योद्धरणा- 
थ, यन्त्रदास्त्रक्षारास्चि्रणिधानत्रणविनिश्चयार्थ च ॥ 
घास, लकड़ी, पत्थर, रजःकण, लोह, मिट्टी, हड्डी, वाल, 
नख, पूय, अन्य खाव, अन्तरत मूढ़गर्भादि नाना प्रकार के 
शल्य निकालने का ज्ञान, शस्त्रयन्त्राझि क्षारों का प्रयोग करने 
का ज्ञान तथा ब्रणों का निश्चय किस प्रकार से किया जाय? 
इस का ज्ञान आयुर्वेद के जिस अंग में होता है उसे शल्यतंत्र 
कहते हैं । 
वक्तव्य--उपथुक्त सूत्र में नाना प्रकार के शल्यों के 
उदाहरण देकर शल्य का विशेष स्वरूप बतलाया गया- 
है । अतः शल्य का सामान्य स्वरूप ,बतळाने के लिये 
डल्हण ने अपनी टीका में निम्न छोक दिया है । 
अतिप्रवृद्धे मल्दोषज वा शरीरिणां स्थावरजंगमानाम्‌ । 
यत्‌ किंचिदावाथकरं शरीरे तत्‌ सर्वमेवं प्रवदन्ति शल्यम्‌ ॥ 
इस छोक का अथे. अधिक व्यापक कर कुछ लोग शल्य से 
आगे बतळाये गये चारों प्रकार के रोग समभते हैं । परन्तु 
यह गलत है । इस छोक का अथ उपयुक्त सूत्र तथा छव्ब्रीसवे 


अध्याय में शल्य का जो स्पडीकरण किया है, उसके अनुसार 
करना उचित है । 


“शरीरिणां मनुष्याणां शरीरे अतिप्रवृद्धं ses qon. | 


प्रबृुतिकम्‌ अतिप्रवृद्ध दोपज ( दोषदू पितेष्यत्यर्थ धातुषु दोषसंज्ञा ) वाल. 
नखास्थिपूयाज्नावादिक वा, तथा स्थावराणां तृणकाष्ठपापाणलोहलोष्ठ- 


तत्‌ सव शल्य प्रवदन्ति? ॥ 
शज्यतंत्र विभाग पाश्चात्त्य वैद्यशाख में 'सजरी? (Surgery) 
नाम से प्रसिद्ध है । 

(२) शालाक्यं नाम ऊध्वेजच्रुगतानां रोगाणां 
श्रवणनयनवद्नत्राणादिसंश्रितानां व्याधीनासुप- 
शमनार्थे, शल्ठाकायन्त्रपणिधानार्थ च ॥ 

कण, नेत्र, मुख, नासादि IJR ऊपर के अंगों में उत्पन्न 
हुए रोगों की शान्ति करने के लिये तथा शलाका यन्त्र का 


उपयोग करने के लिये जो ( आयुर्वेद का ) अंग होता है, उसे | 


शालाक्यतत्र कहते हैं । 


वक्तव्य शलाका, तस्याः कर्म, तत्प्रधानं तंत्रे शालाक्यम्‌ ।' | 


जिस अंग में शलाका यंत्र का उपयोग विशेष रूप से 
होता है उसे शालाक्यतत्र कहते हैं । अष्टांग संग्रह और हृदय 


में इसका उल्लेख 'ऊध्वौग? शब्द से किया गया हे । "घ्राणादि? | 
यहां आदि शब्द से सिर समझना चाहिये । हारीत संहिता में |. 


लिखा है-- शिरोरोगा नेत्ररोगाः कणरोगा विशेषतः । 
भ्नकण्ठशेखमन्यासु ये रोगाः संभवन्ति हि ॥ 
तेपां प्रतीकारकम नस्यवर्त्यक्नानि च। 
अभ्यंगसुखगण्डूपक्रिया शालाक्यसमिताः ॥ 


जन्र-इस के अथ के सम्बन्ध में बहुत मत-भिन्नता पाई . 


जाती हे | इस से छाती और ग्रीवा के तरुणास्थि, गरीवा, कण्ठ- 


९ Y ; युवैदिक 
अथ भिन्न भिन्न टीकाकार समकते & | सांप्रत आ 


r 
| 
| 
| 


| प्रभृतीनां जंगमानां कृमिकीटादीनां वा यत्‌ किंचिदावाधकरं पीडाकर | 


नाडी (Trachea), ग्रीवामूल, वक्षोंऽससंधि, हनुसंधि इत्यादि | 


परिभाषा में जन्नु शब्द अक्षक ( Clavicle ) का पर्याय माना | 


जाता है । जैसे-- 
'अक्षकं नाम अंसमूलादुर:फलकसबते धनुर्वक्र नलकास्थि । तदेव 


SP संज्ञमिति a? ( प्रत्यक्ष शरीर प्र. ५२ )। परन्तु इस । 


अथ से जत्रु का उपयोग प्राचीन आयुर्वेदिक db में 


क्कचित्‌ दिखलाई देता हे । चरक में अस्थि गणना के समय ' 


— 


द्वावक्षकौ, एकं IP इस TEN अक्षक और जन्नु का स्वतंत्र .. 


निर्देश किया है । यह शब्द सदैव एकवचन मै प्रयुक्त होता है : 


और अक्षक द्विवचन में प्रयुक्त होता हे । इन सब बातों का 
विचार करने पर अक्षक के स्थान में जन्नु से कण्ठनाड़ी समझना 
अधिक प्रशस्त है । विशेष विवरण के लिये डॉ० होर्नळ की 
Studies in the medicine of ancient India Part I 
gg १५८-१६८ देखो । 

शाळाक्य में समाविष्ट किये अंगों में से आधुनिक पाश्चात्य 
वैद्यक में कण, नासा और कण्ठ (Ear, Nose and Throat) 
का एक विभाग होता है, आँख का ( Ophthalmology ) 
स्वतंत्र विभाग होता है, दाँत का ( Dentistry ) स्वतंत्र 
विभाग होता है और शिरोरोग सामान्य कायचिकित्सा में 
समाविष्ट होते हैं । 
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सूत्रस्थानम्‌ । 
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(३) कायचिकित्सा नाम सवांङ्गसंश्चितानां 
व्याधीनां ज्वररक्तपित्तशोषोन्मादापस्मारकुष्रमेद्वा- 
तिसारादीनासुपशमनाथम्‌ ॥ 

ज्वर, रक्तपित्त, राजयक्ष्मा, उन्माद, अपस्मार, कुष्ट, प्रमेह, 
अतिसारादि सबै शरीर में फेले हुए रोगों की शान्ति किस प्रकार 
से की जाती है इस विषय का ज्ञान जिस अंग में हे उसे काय- 
चिकित्सा कहते हैं । य 

(2) भूतविद्या नाम देवासुरगन्धवेयक्षरच्तः- 
पितृपिशाचनागत्रहादुपसएचेतसां शान्तिकमेवलि- 
हरणादिग्रहोपशमनाथम्‌ ॥ 

देव, दैत्य, गघवे, यक्ष, राक्षस, पितर, पिशाच, नाग, 
ग्रहादि से पीडित चित्तवाले लोगों के ग्रहादि दोष होम (हवन) 
बलिदानादि उपायों से दूर करने के लिये जो अंग होता हे 
उसे भूतविद्या कहते हैं । 

(५) कौमारभृत्यं नाम कुमारभररणुधात्रीक्षीर- 
दोषसंशोधनाथे दुष्टस्तन्यग्रहसमुत्थानां च व्याधी- 
नामुपशमनार्थम्‌ ॥ 

बालकों का पोषण करने के लिये, धात्री के दूध के दोष. 
शोधन करने के लिये, दूषित दूध से तथा बाल्ग्रहो से उत्पन्न 
होने वाले बालकों के रोगों की शांति करने के लिये जो अंग 
होता हे उसे कौमारभ्यत्य कहते हैं । 

वक्तव्य- अष्टांग संग्रह और हृदय में इसी अंग का नाम 
'बालचिकित्सा? दिया है । अंग्रेजी में बालकों के धारण पोषण 
के इस अंग को ( Science of Paediatrics ) कहते हैं l 
Amea में बालरोगों के सिवाय “योनिब्यापच्चिकित्सा का 
भी समावेश होता है यद्यपि इसका उल्लेख यहाँ नहीं किया है। 

(६) अगदतन्त्रं नाम सपेकीटळूतामूषिकादिदष्ट- 
विषव्यञ्जनार्थं विविधविषसंयोगोपशमनार्थ च ॥ 

सपेकीटलतादि से डसे हुए, अनेक प्रकार के स्वाभाविक, 
कृत्रिम और संयोगविष से उपहत मनुष्यों के विषों का निदान 
तथा चिकित्सा के लिये जो अंग होता है उसे अगदतंत्र कहते हैं। 

चक्तव्य--अष्टांग संग्रह और हृदय में इस अंग का नाम 
“दृष्ट्राचिकित्सा? दिया है । अंग्रेजी में इसे Toxicology कहते 
हैं । चरक में “विषगरवैरोधिकप्रशमनम्‌? और कहीं कहीं 
aufer शब्द से इसका उल्लेख किया गया है । 

(७) रखायनतन्त्रं नाम वयःस्थापनमायुमँधा- 
बलकरं रोगापहरणसमर्थं च ॥ 

तारुण्यावस्था (योग्य काळ तक या उस से भी अधिक काळ 


तक ) स्थापन करने के लिये, आयु, बुद्धि और बल की वृद्धि 


करने के लिये तथा ( शरीर के भीतर स्वाभाविक ) रोग प्रति- 
रोधक शक्ति ( Natural immunity ) बढ़ाने के लिये जो 
अंग है, उसे रसायनतन्त्र कहते हैं । 

वक्तव्य--वयःस्थापन का अथे तारुण्यावस्था की वृद्धि 
करने वाला अर्थात्‌ अप्रद्यक्षतया शरीर स्थिर करके जराहरण 
करनेवाला होता हे । रसायन के गुणों का वर्णन करते समय 
चरक में लिखा हे-- 


दीर्घमायुः स्मृति मेथामारोग्यं तरुणं वयः। 
प्रभावर्णस्वरौदार्यं  देहेन्द्रियवलळं TAII 
वाक्सिद्धि प्रणति कान्ति लभते ना रसायनात्‌ ॥ (चि.अ.१) 
अस्य प्रयोगाच्च्यवनः सुवृद्धोऽभूत्‌ पुनर्युवा ॥ 
स्थिरं शरीरं क्रियते शरीरिणाम्‌ ॥ (अ,स.उ.अ.४९) 
(८) वाजीकरणातन्त्रं नाम अस्पदुष्टत्तीणविशुष्क- 
रेतसामाप्यायनप्रसादोपचयजनननिमित्तं प्रहर्षजन- 
नाथ च ॥ 
अस्पवीये, दुष्टवीथै, क्षीणवीय और झुप्कवीय लोगों में 
वीथैपुष्टि, वीग्रशोधन, वीयेबृद्धि और वीर्योत्पादन के लिये तथा 
(स्वस्थ लोगों में मेथुन के समय ) हषे बढ़ाने के लिये जो 
अंग होता है उसे वाजीकरणतंत्र कहते हैं । 
वक्तव्य--इस सूत्र का एक वैकल्पिक व्याख्यान डल्हण 
ने अपनी टीका में दिया है-- l 
अल्परेतसः पंचविशतिमग्राप्ताः । क्षीणरेतसस्तु मध्यमवयसः कारणा- 
दल्पीभूतरेतसः । शुष्करेतसो वृद्धाः । 
पुरुषों में वाजीकरण सेवन का अधिकार केवल तारुण्या- 
वस्था में होता हे । बाल और वृद्धावस्था वाजीकरण के लिये 
निषिद्ध है । इसलिये ऊपर अल्परेतस और झुष्करेतस का जो 
अथे दिया गया है वह हो नहीं सकता । चक्रपाणिदत्त चरक 
(चिकित्सास्थान अ० २ ) के 'वाजीकरणमन्तिच्छेत्‌ पुरुषो 
नित्यमात्मवान? शलोक पर टीका करते हुए लिखते É— 
“पुरुपः? इति पदेन तरुणपुरुषग्राहिणा वालवृद्धो निषिद्धव्यवायो 
निराकरोति । उक्त R— 
अतिवालो ह्यसम्पूर्णसवेथातुः खिये त्रजन्‌ । 
उपतप्येत सहसा . तडागमिव काजलम्‌ ॥ 
शुष्कं रूक्षं यथा काष्टं जन्तुदग्थे विजजेरम्‌। 
स्पष्टमाझु विशीयेत तथा वृद्धः खियो ब्रजन्‌॥ (च. चि. अ. २) 
इसलिये अव्परेतस्त्वादि चारों दोष युवावस्था में ही विरुद्ध 
आहार विहार के कारण उत्पन्न हुए समझना चाहिये । इस 
अंग का उल्लेख कामशाख में औपनिषदिक' नाम से होता है। 
एवमयमायुरवेदोऽष्टाङ्ग उपदिश्यते । अत्र कस्मै 
किमुच्यताम्‌ ॥९॥ 
इस प्रकार यह आयुर्वेद अष्टाङ्ग कहलाता है। इस 'में से 
किस को किंस अंग का उपदेश किया जावे ॥९॥ 
वक्तव्य--यद्यपि उपयुक्त आयुर्वेद के आठ चिकित्सा 
विभाग स्वतंत्र रूप से बतळाये गये हैं तथापि कायचिकित्सा 
और शल्य के सिवाय अन्य अंगों के अन्ध आज लुप्रप्राय हैं । 
उन अंगों के ग्रन्थों का ज्ञान संग्रह-अन्थों से होता है । प्राचीन 
काल में इन अंगों के ग्रन्थ तथा उनके विशेषज्ञ भी थे । इस 
का ज्ञान वैद्यक अरथों के सिवाय अन्य मंथों से होता है। 
उपातिष्ठन्नथो वैद्याः शल्योडरणकोविदा: । 
सर्वोपकरणयुक्ता कुशकैः साधु शिक्षिताः॥ (सहाभारत)। ` 
चिकित्सकः P T 
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परन्तु आज कायचिकिस्सा के सिवाय अन्य सव सम्प्रदाय 


विलुप्तप्राय हैं । 
त ऊचुः-अस्माकं सवेषामेव शब्यज्ञानं सूलं 
कृत्वोपदिशतु भगवानिति। स उवाचेवम स्त्विति ॥१०॥ 
सब शिष्य बोले--हम सब ही को शस्यप्रधान आयुर्वेद 
का उपदेश आप कीजियेगा। भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा-- 
ऐसा ही होगा ॥१०॥ 

वक्तव्य- मूल शब्द का अथे आद्य है। परन्तु यहां प्रधान 
अथे सुश्रुत के निम्न आधार पर किया है-- 

अस्य तु शास्त्रस्य शस्त्रकमप्राधान्यात्‌ शस्त्रकमेव 

यूव॑मुपदेक्ष्यामस्तत्संभारांश्व ॥ ( सूत्र अ० ७ ) 

त ऊचुभूयो ऽपि भगवन्तम्‌ । अस्माकमेकमतीनां 
सतमभिसमीक्ष्य सुश्रुतो भगवन्तं प्रक्ष्यति, अस्मै 
चोपदिच्यमानं बयमप्युपधारयिष्यामः । स उवा- 
चेवमस्त्विति ॥११॥ 

सब शिष्य फिर धन्वन्तरि भगवान्‌ से वोले-एक मति 
वाले हम सब का मत देखकर सुश्रुत आप से प्रइन करेंगे और 
उनके लिये आप जो उपदेश करेंगे हम सब उसको धारण 
करेंगे। उस पर धन्वन्तरि भगवान्‌ वोले--ऐसा ही होगा ॥११॥ 

चत्स सुश्रुत ! इह खल्वायुवेद्प्रयोजनं-ब्याध्यु- 
पस्रृष्रानाँ व्याधिपरिमोक्षः, स्वस्थस्य रक्षणं च ॥१२॥ 
हे पुत्र सुश्रुत ! रोग से पीड़ित मनुष्यों का रोग निवारण 
करना और स्वस्थ मनुष्यों के स्वास्थ्य की रक्षा करना यह 
आयुर्वेद का प्रयोजन है ॥१२॥ 

- वक्तव्य--चरक में भी आयुर्वेद का यही प्रयोजन बत- 
लाया गया है । वहाँ अनुक्रम उलटा है । परन्तु चरक का ही 
अनुक्रम स्वाभाविक और योग्य है । 

प्रयोजनं चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणमातुरस्य विकारप्रशमनं च । 

. (च. सू. ३०) 
कारण यह हे कि प्रजा जो उत्पन्न होती हे वह स्वस्थ और 
नीरोग अवस्था में जन्म के समय होती है । तत्पश्चात्‌ प्रज्ञा- 
पराधादि कारणों से वह व्याधित हो जाती हे । अतः प्रजा- 
fiar जो आयुर्वेद प्रजोत्पत्ति के साथ या उसके पहले 
उत्पन्न हुआ उसका प्रयोजन भी स्वस्थ प्रजा का स्वास्थ्यरक्षण 
और व्याधित प्रजा का व्याधि परिमोक्ष इस अनुक्रम से होना 
चाहिये । 
डल्हण ने अपनी टीका में 'स्वस्थस्य रक्षणं चेति चकारोध्नुक्त- 
ससुञचयार्थः? ऐसी व्याख्या की है परन्तु यह व्यै है। व्याव- 
हारिक दृष्टि से तथा आयुर्वेदिक संप्राप्ति की दृष्टि से प्रयोजन 
के उपयुक्त दो ही विभाग हो सकते हैं। धातुसाम्य रखना यह 
आयुर्वेद का उद्दिष्ट है । यह उद्दिष्ट समधातु का धातुसास्याजु- 
वर्तन करके और विषम धातु की विषमता का प्रशमन करके 
साध्य होता है । 

धातुसाम्यक्रिया चोक्ता तन्त्रस्यास्य प्रयोजनम्‌! (चरक सू. १) E 

आधुनिक पाश्चात्य वैद्यक में भी ये ही दो प्रयोजन के 
विभाग होते * । स्वास्थ्यरक्षण विभाग का नाम Preventive 
Medicine and Hygiene t दूसरे का नाम Curative 

Medicine है। ir मी 


तावत्‌ 


आयुरस्मिन्‌ विद्यतेऽनेन वा आयुर्विन्दतीत्या- 
युवेदः ॥१३॥ 
जिस शाख में आयु ( के संबंध में विचार होता ) है वा 
जिस ma के द्वारा ( दीध) आयुप्य की प्राप्ति होती है उसे 
| आयुर्वेद कहते हें ॥१३॥ 


JER परन्तु अधिक स्पष्ट रूप से बतलाई गई है । 
आयुर्वेदयतीत्यायुवेंद: । (सू. अ. ३०) 
हिताहितं सुखं दुःखमायुस्तस्य हिताहितम्‌ । 
मानं च तचच चत्रोक्तमायुवेदः स उच्यते ॥ (सु. अ. १) 
शरीर-इन्द्रिय-सत्व-आव्मसंयोग से जो उपलक्षित काळ है 
उसे आयु कहते हैं । 
शरीरेन्द्रियसत्त्वात्मसेयोगो थारिजीवितम्‌ i 
नित्यगश्चानुवेधश्व पर्यायेरायुरुच्यते ॥ (चरक सू.अ.१) 
यह आयु हित-अहित-सुख-ुःखात्मक चार प्रकार की होती 
है। इस का विशेष विवरण चरक सूत्रस्थान के दशमहामूलीय 
अध्याय (३०वाँ) में देखना चाहिये । 
आयुर्वेद पठन से आयु इसलिये बढ़ती हे कि आयुर्वेद 
आयु के लिये हितकर तथा अहितकर द्रव्यगुण कर्मा का भी 
विचार करता है । उक्तं च चरके-- 
यतश्चायुष्याण्यनायुष्याणि च द्रव्यणुणकर्माणि 
प्यायुवेंद: ॥ ( सू. अ. ३० ) 
तस्याङ्गवरमाद्यंप्रत्यक्षागमानुमानोपमानेरविः 
रुद्धसुच्यमानमुपधारय ॥१४॥ 
उस आयुर्वेद के सर्वेश्रेष्ठ और आद्य अंग का मैं प्रत्यक्ष, 
आगम, अनुमान और उपमान इन चारों प्रमाणों से विरोध न 
दिखाते हुए जो उपदेश कर रहा हूँ उसको तुम धारण करो ॥१४॥ 
वक्तव्य---शल्य शास्त्र का आद्य तथा श्रेष्टत्व आगे 
सूत्र १५ और १६ में सकारण बतलाया गया है । यहाँ शल्यशाख 
की विश्वसनीयता प्रतिपादन करने के लिये प्रत्यक्षादि जो चार 
प्रमाण निर्दिष्ट किये हैं वे महर्षि गोतम के न्याय शास्त्रानुसार 
हैं--अत्यक्षानुमानोपमानशब्दा: प्रमाणानि? ( न्यायसूत्र ) । वैशेषिक 
और सांख्य मतानुसार प्रमाण तीन होते हैं और उपमान का 
समावेश वहाँ अनुमान में होता हे । वे उपमान स्वतन्त्र प्रमाण 


वेदयत्यतोऽ- 


नहीं मानते । आयुर्वेद चार प्रमाण मानता है । चरक में 
लिखा है--द्विविधमेव खळ सर्व सचासञ्च । तस्य agan परीक्षा- 
आप्तोपदेशः प्रत्यक्षमनुमानं युक्तिश्चेति । (सू. अ. ११) 

उनके लक्षणन्स्रत्यक्ष- प्रत्यक्ष नाम तद्यदात्मना पंचेन्द्रियेश्व 
स्वयसुपलभ्यते । प्रत्यक्षाविरूद्ध का उदाहरण--नासा में वरति 
प्रवेश करने से या सूरज की तरफ़ देखने से छींक उत्पन्न होना । 
. आगम का अथश्रा्र या वेद होता है। आगमाविरुद्ध 
का उदाहरण-- 

श्रूयते हि यथा--रुद्रेण यज्ञस्य शिरदिछन्नमिति? ॥ 7 

अनुमान नाम तों युक्त्यपेक्षः॥ उदाहरण--स्त्यानघ्रतमृचच- 
न्दनकक्कैर्वा प्रदिग्थायां शव्योष्मणा आशु विसरति इतमुपशुष्यंति वा or 
यत्र तत्र श्यं विजानीयात्‌ ॥ (सुश्रुत, सू. अ. २५) ` 

उपमान का लक्षण--“अन्येन अन्यस्य. सादृदयमधिकृत्य प्रका- 
शनम्‌ । यथा माषवन्मापः, विदारीकन्दवद्‌ बिदारीरोगः ॥ 
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अध्यायः १] 


ता 


एतद्धि अङ्गं प्रथमम्‌ , प्रागभिघातव्रणसंरोह्ात्‌ , 
यज्ञशिरःसंधानाच्च। श्रूयते हि यथा-- रुद्रेण यज्ञस्य 
~ ~ ~~ ~ A~ भिगम्योचु 
शिरश्छिन्नमिति । ततो देवा अश्विनावभिगम्योचुः- 
भगवन्तो | नः श्रेष्ठतमौ युवां भविष्यथः । भवद्भयां 

~ ~ C स्त्विति 
यज्ञस्य शिरः सन्धातव्यमिति। तावूचतुरेवमस्त्विति। 
अथ तयोरर्थे देवा इन्द्रं यज्ञभागेन प्रासादयन्‌। ताभ्यां 
यज्ञस्य शिरः संहितम्‌’ इति ॥१५॥ 

(शारीरिक रोग उत्पन्न होने के) uu (देव दैत्यों के युद्ध 
मे) प्रहारजन्य चर्णों का रोपण करने के कारण तथा यज्ञ के कटे 
हुए शिर को (धड़ के साथ) जोड़ देने के कारण यही (शल्य ही) 
आयुर्वेद का अंग आद्य होता है । ऐसा सुना जाता है कि रुद्र 

ने यज्ञ का सिर काट दिया था तब सब देवता अश्विनीक्ुमारों के 
पास जाकर कहने लगे आप दोनों भगवान्‌ हमारे से श्रेष्ठ हो; 
आपको यज्ञ का सिर जोड़ना चाहिये? । दोनों अश्विनीकुमार 
बोले ऐसा ही हो जायगा” । तदनन्तर उन दोनों को यज्ञ का 
भाग मिलने के लिये देवताओं ने इन्द्र को प्रसन्न किया और 
अश्विनीकुमारों ने यज्ञ का सिर जोड़ दिया ॥१५॥ 
वक्तव्य--इस सूत्र में शल्यशाख्र का आद्यत्व या प्रधानता 
बतलाने के लिये दो योग्य कारण दिये हैं । प्राचीन आये क्षात्र- 
बृत्ति और प्रवासी थे । उनका और अनाथे लोगों का हमेशा 
संग्राम हुआ करता था; इसलिये उन को कायचिकित्सा की 
अपेक्षा शस्त्रचिकित्सा की अधिक आवश्यकता थी जिस के 
कारण शब्यांग अन्य अंगों की अपेक्षा प्रधान साना गया था d 
दूसरे कारण में ऐसी घटना बतलाई गई है जो शल्य- 
चिकित्सा के सिवाय अन्य अङ्कां से होना असंभवनीय है और 
जिसके कारण समाज में चिकित्सकों का संमान पहले से 
अधिक होने. लगा । इस से भी शल्यचिकित्सा का प्राधान्य 
सिद्ध होता है। 

यह घटना शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण और तैत्तिरीय 
संहिता में मिलती है--यज्ञस्य शिरोच्छियत ते देवा अश्विनावद्रुवन्‌ 
भिषजौ बै स्थ इद यज्ञस्य शिरः प्रतिधत्तमिति तावद्‌त्रूतां वरं बृणावहे ग्रह 
एव नावत्रापि गृह्यतामिति ताभ्यामेतमाश्विनमगृहणन्ततो वे तौ यज्ञस्य 
शिरः प्रत्यक्ताम्‌॥ (तैत्तिरीय संहिता ६। ४। ९) 

चरक संहिता में भी अश्विनीकुमारों का वर्णन करते समय 
इस घटना का उल्लेख सवेप्रथम किया गया है-- 

अश्विनौ देवभिषजौ यज्ञवाहाविति स्मृतौ । 
दक्षस्य हि शिरदिछन्न पुनस्ताभ्यां समाहितम्‌ ॥ (चि. अ. १) 
A ha > घिकमभि 
अष्टास्वपि चायुर्वेदतन्त्रेषु एतदेवाधिकमभिमत- 
माशुक्रियाकरणात्‌ , यन्त्रशास्त्रक्षाराञ्चिमणिधानात्‌ , 
सवेतन्त्रसामान्याच्च ॥१६॥ 
अन्य अंगों की समान चिकित्सा इस में होने के कारण, 
यन्त्र शस््रत्तार और अशनि का व्यवहार करने के कारण, तथा 
चिकित्साफल शीघ्र मिलने के कारण आयुर्वेद के आठौं अंगों 
में यही अंग सब से अधिक अभिमत अर्थात्‌ उत्कृष्ट है ॥१६॥ 
चक्तव्य--इस सूत्र में शल्यतंत्र का श्रेष्ठत्व प्रतिपादन करने 


सूत्रस्थानम्‌ । 


[७ 


प्रयोग जरा संदिग्ध है । इसके कई अथै हो सकते हें । इनमें से 
जो अथ अधिक प्रशस्त प्रतीत हुआ वह ऊपर दिया है । इससे 
सुश्रुत का वैशिष्टय स्पष्ट रूप से दिखलाया जाता है । जैसा कि 
इढवल ने चरकसंहिता की विशेषता बतलाने के लिये 'यदिहास्ति 
तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्कचित्‌ |? छोकाथ बनाया है, वैसा भी 
उपयुक्त सूत्र के अनुसार सुश्रुतसंहिता की विशेषता बतलाने 
के लिये निम्न छोकाध हो सकता है-- 
“तदिद्दास्ति यदन्यत्र यदिहास्ति न तत्कचित्‌ ॥' 
तदिदं शाश्वतं पुण्यं स्वर्ग्ये यशस्यमायुष्यं वुत्ति- 
कर चाते ॥१७॥ 
यह शल्यतन्त्र मोक्षदायक, पुण्यदायक, स्वगेदायक, यश 
फैलाने वाला, आयु बढ़ाने वाला और ( द्वब्योपाजन से ) 
निर्वाहोपयोगी है ॥१७॥ * 
वक्तव्य--सांम्रत वैद्य लोग रोगियों से फ़ीस लेकर अपना 
निर्वाह करते हैं इस प्रकार चिकित्सा के बदले ध॑न या अन्य 
वस्तु मांगना श्रुति, स्टृति तथा आयुर्वेद संमत नहीं है । 
तैत्तिरीयसंहिता में लिखा है कि यज्ञशिरःसंघान के बदले 
अश्विनीकुमारों ने यज्ञ में भाग मांग लिया अतः देवता उनको 
अपवित्र मानने छगे--यदाश्रिनौ गृह्यते यज्ञस्य निष्कृत्यै तो देवा 
aga पूतौ वा इमौ मनुष्यचरौ भिषजाविति i 
चरकसंहिता में लिखा है-- 
धर्मार्थ नाथकामार्थमायुवेंदो महर्षिमिः । प्रकाशितः-- 
कुवैते ये तु वृत्त्यर्थ चिकित्सापण्यविक्रयम्‌ । 
ते हित्वा कांचनं राझिं पांशुराशिमुपासते ॥ (चि. अ. १) 
यह वचन सच्चे वैद्यों के लिये नहीं परन्तु वेशधारियों के 
लिये है । 
वरमाशीविषविषं कथितं ताम्रमेव वा। 
पीतमत्यभिसंतप्ता भक्षिता वाप्ययोणुडाः ॥ 
न तु श्रुतवतां वेशं विश्रता शरणागतात्‌ । 
गृहीतमन्न पानं वा वित्तं बा रोगपीडितात्‌॥ (च, सू. अ. 0) 
यहाँ चिकित्सा के बदले अन्नपान वित्तादि का ग्रहण 
करने के लिये निषेध किया है । रोगी या उसके आसमित्र 
अपने संतोष से यदि कुछ दान करें तो उसका ग्रहण करने के 


लिये निषेध नहीं है । P s 
या पुनरीश्वराणां वसुमतां वा सकाशात्‌ सुखोपहारनिमित्ता भवत्यर्था- 
नामा ति `" `" सोऽस्याः ( चरक. सू. अ. ३० ) 


निर्वाह करना यह वृत्तिकर शब्द का अथे है.। धन की माझि न्‌ 
होने के कारण रोगी की चिकित्सा न करना पातक ६ 
अष्टांगसंग्रह में चिकित्सा विषयक एक बहुत ही सुंदर और 
रोचक सुभाषित है । 
afud: क्रचिन्मित्रं कचिदर्थः कचिचशः । 
'करमाभ्यासः कचिचेति चिकित्सा नास्ति निष्फला ॥ (उ.अ.५०) 
ब्रह्मा प्रोवाच ततः प्रजापतिरधिजगे, तस्मा- 


aBadt, अश्विभ्यामिन्द्रः, इन्द्राद, मया त्विह 
प्रदेयमर्थिभ्यः प्रजाडितहेतोः ॥१८॥ भवति चात्र-- 
धन्वन्तरिरादिदेवो 


के ल्यि तीन कारण दिये हैं । हून में सर्वतन्त्रसामाज्याच, Foundation 1 जञरामज्ञासत्युहरो5मराणास्‌। - टु 
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[ अध्याय; १ 


A 


परन्तु आज कायचिकिव्सा के सिवाय अन्य सब सम्प्रदाय | 


विलुप्तप्राय हैं । 
त ऊचुः-अस्माकं सवेषामेव शब्यज्ञाने सूलं 


कृत्वोपदिरातु भगवानिति। स उवाचेवम स्त्विति lit ol 


सब शिष्य बोले--हस सब ही को शल्यम्रधान आयुर्वेद 
का उपदेश आप ARAM । भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा-- 
ऐसा ही होगा ॥१०॥ 
चक्तव्य--मूल शब्द का अथे आद्यहै । परन्तु यहां प्रधान 
अथे सुश्रुत के निम्न आधार पर किया है-- 
अस्य तु शास्त्रस्य शस्त्रकमेप्राधान्यात्‌ शस्त्रकमेव 
पू्दसुपदेक्ष्यामस्तत्संभारांश्व ॥ ( सूत्र अ० ५ ) 
भयो e स्माकमेकमतीनां 
त ऊचुभूयो ऽपि भगवन्तम्‌ | अस्माकमेक 
मतमभिसमीक्ष्य सुश्रुतो भगवन्तं प्रक्ष्यति, अस्मै 
चोपदिइयमानं वयमप्युपधारयिष्यामः । स उवा- 
चेवमस्त्विति ॥११॥ 
सब शिष्य फिर धन्वन्तरि भगवान्‌ से बोले--एक मति 
चाले हम सब का मत देखकर सुश्रुत आप से प्रश्‍न करेंगे और 
उनके लिये आप जो उपदेश करेंगे हम सव उसको धारण 
करेंगे। उस पर धन्वन्तरि भगवान्‌ बोले--ऐसा ही होगा ॥११॥ 
चत्स सुश्रुत | इह खल्ायुर्वेदप्रयोजनं-व्याध्यु- 
पस्रष्रानाँ व्याधिपरिमोक्षः, स्वस्थस्य रक्षणं च ॥१२॥ 
हे पुत्र सुश्रुत ! रोग से पीड़ित मनुष्यों का रोग निवारण 
करना और स्वस्थ मनुष्यों के स्वास्थ्य की रक्षा करना यह 
आयुर्वेद का प्रयोजन है ॥१२॥ 

- वक्तव्य--चरक में भी आयुर्वेद का यही प्रयोजन वत- 
लाया गया है । वहाँ अनुक्रम उलटा है । परन्तु चरक का ही 
अनुक्रम स्वाभाविक और योग्य है । 

प्रयोजनं चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणमातुरस्य विकारप्रशमनं च | 

है : (79 २०) 

कारण यह है कि प्रजा जो उत्पन्न होती है वह स्वस्थ और 

नीरोग अवस्था में जन्म के समय होती है । तत्पश्चात्‌ प्रज्ञा- 

पराधादि कारणों से वह व्याधित हो जाती है । अतः प्रजा- 

हिताथे जो आयुर्वेद प्रजोत्पत्ति के साथ या उसके पहले 

उत्पन्न हुआ उसका प्रयोजन भी स्वस्थ प्रजा का स्वास्थ्यरक्षण 

और व्याधित प्रजा का व्याधि परिमोक्ष इस अनुक्रम से होना 
चाहिये । 

डल्हण ने अपनी टीका में 'स्वस्थस्य़ रक्षणं चेति चकारोऽनुक्त- 

ससुञ्चयार्थः? ऐसी ब्याख्या की हे परन्तु यह व्यभ है । व्याव- 
हारिक दृष्टि से तथा आयुवैदिक संप्राप्त की दृष्टि से प्रयोजन 
के उपयुक्त दो ही विभाग हो सकते हैं। धातुसाम्य रखना यह 
आयुर्वेद का उद्दिष्ट दै । यह उद्दिष्ट समधातु का धातुसाम्यानु- 
वतेन करके और विषम धातु की विषमता का प्रशमन करके 
साध्य होता है । 
धातुसाम्यक्रिया चोक्ता तन्त्रस्यास्य प्रयोजनम्‌ । (चरक सू. १) 
आधुनिक पाश्चात्य वैद्यक में भी ये ही दो प्रयोजन के 
विभाग होते हैं । स्वास्थ्यरक्षण विभाग का नाम Preventive 
Medicine and Hygiene t दूसरे का नाम Curative 
Medicine 1 “ = 


तावत्‌ 


आयुरस्मिन्‌ विद्यतेऽनेन वा आयुर्विन्दतीत्या. 
युवेदः ॥१३॥ 


जिस शाख में आयु (के संबंध में विचार होता ) है वा | 
जिस शाख के द्वारा ( दीध) आयुष्य की प्राप्ति होती है उसे : 


आयुर्वेद कहते हैं ॥१३॥ 
वक्तव्य--चरक में भी आयुर्वेद की निरुक्ति सुश्रुतमता- 

नुसार परन्तु अधिक स्पष्ट रूप से बतलाई गई है । 

आयुर्वेदयतीत्यायुवेंद: । (सू. अ. ३०) 

हिताहितं सुखं दुःखमायुस्तस्य हिताहितम्‌ । 

मानं च तच्च यत्रोक्तमायुवैदः स उच्यते ॥ (सु. अ. १) 
शरीर-इन्द्रिय-सत्त-आत्मसंयोग से जो उपलक्षित काळ है 
उसे आयु कहते हैं । ; 

शरीरेन्द्रियसत्त्वात्मसंयोगो धारिजीवितम्‌ । 

नित्यगश्चानुवेधश्व  पर्यायेरायुरुच्यते ॥ (चरक सू.अ.१) 


यह आयु हित-अहित-सुख-दुःखात्मक चार प्रकार की होती | 


है। इस का विशेष विवरण चरक सूत्रस्थान के दशमहामूलीय 
अध्याय (३०वाँ) में देखना चाहिये । 
आयुर्वेद पठन से आयु इसलिये बढ़ती हे कि आयुर्वेद 
आयु के लिये हितकर तथा अहितकर द्रब्यगुण कर्मों का भी 
विचार करता है । उक्तं च चरके-- 
यतश्रायुष्याण्यनायुष्याणि च द्रव्यणुणकर्माणि 
प्यायुवेदः ॥ ( सू. अ. २०) 
तस्याङ्गवरमाद्यं प्रत्यक्तागमाबुमानोपमानेरवि- 
रुद्धमुच्यमानमुपधारय ॥१४॥ 
उस आयुर्वेद के सवेशरेष्ट और आद्य अंग का में प्रत्यक्ष, 
आगम, अनुमान और उपमान इन चारों प्रमाणो से विरोध न 
दिखाते हुए जो उपदेश कर रहा हूँ उसको तुम धारण करो ॥१४॥ 
वक्तव्य--शल्य शास्त्र का आद्यत्व तथा श्रेष्ठत्व आगे 
सूत्र १५ और १६ में सकारण बतळाया गया है । यहाँ शल्यशाख 
की विश्वसनीयता प्रतिपादन करने के लिये प्रत्यक्षादि जो चार 
प्रमाण निर्दिष्ट किये हैं वे महर्षि गोतम के न्याय शाखानुसार 
हैं---'प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाः प्रमाणानि? ( न्यायसूत्र )। Surf 
और सांख्य़ मतानुसार प्रमाण तीन होते हैं और उपमान का 
समावेश वहाँ अनुमान में होता हे । घे उपमान स्वतन्त्र प्रमाण 
नहीं मानते । आयुर्वेद चार प्रमाण मानता है । चरक में 
लिवा हे-टद्विविधमेव खळ सर्व सचासञ्च । तस्य चतुविधा परीक्षा-- 
आप्तोपदेशः प्रत्यक्षमनुमानं युक्तिश्रेति । (सू. अ. ११) 
उनके रक्षण-प्रत्यक्ष-प्रत्यक्ष नाम तद्यदात्मना पंचेन्द्रियेश्व 
स्वयमुपलभ्यते | प्रत्यक्षाविरुद्ध का उदाहरण--नासा में वर्ति 
प्रवेश करने से या सूरज की तरफ़ देखने से छींक उत्पन्न होना । 
. आगम का अथ शाख्र या वेद होता है। आगमाविरुद्ध 
का डदाहरण-- 
शरूयते हि यथा--रुद्रेण ager शिररिळकन्नमिति? ॥ :' 
agmi नाम तकों युक्त्यपेक्षः । | उदाहरण--स्त्यानधतमृः्च- 
न्दनकक्कैर्वी प्रदिग्धायां शल्योष्मणा आशु विसरति घरतमुपशुष्यति वा लेपो 
यत्र तत्र शल्य विजानीयात्‌ ॥ (सुश्रुत, सू. अ. २५) 
उपमान का लक्षण--अन्येन अन्यस्य सादृइयमधिक्ृत्य प्रका 
शनम्‌ | यथा मापवन्मापः, विदारीकन्दवद्‌ विदारीरोग: | . , 
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त स्स 


एतद्धि अङ्गं प्रथमम्‌, प्रागभिघातव्रणसंरोहात्‌ , 
यज्ञशिरःसंधानाच्च। श्रूयते हि यथा--रुद्रेण यज्ञस्य 
| d e c Cc ha e ~ 
शिरश्छिन्नमिति । ततो देवा अश्विनाचभिगस्योचुः- 
भगवन्तौ | नः श्रेष्ठतमौ युवां भविष्यथः । भवद्भयां 

त्र An C य 
यक्षस्थाशरः सन्धातव्यामात। तावूचतुरेवमस्त्विति। 
अथ तयोरर्थे देवा इन्द्रं यज्ञभागेन प्राखादयन्‌। ताभ्यां 
यज्ञस्य शिरः संहितम्‌’ इति ॥१५॥ 

(शारीरिक रोग उत्पन्न होने के) ud (देव दैत्यों के युद्ध 
मे) प्रहारजन्य ्रणों का रोपण करने के कारण तथा यज्ञ के कटे 
हुए शिर को (धड़ के साथ) जोड़ देने के कारण यही (शल्य ही) 
agag का अंग आद्य होता है । ऐसा सुना जाता है कि रुद्र 

ने यज्ञ का सिर काट दिया था तब सब देवता अश्विनीकुमारों के 
पास जाकर कहने लगे आप दोनों भगवान्‌ हमारे से भ्रष्ट हो; 
आपको यज्ञ का सिर जोड़ना चाहिये? । दोनों अश्विनीकुमार 
बोले ऐसा ही हो जायगा? । तदनन्तर उन दोनों को यज्ञ का 
भाग मिल्ने के लिये देवताओं ने इन्द्र को प्रसन्न किया और 
अश्विनीकुमारों ने यज्ञ का सिर जोड़ दिया ॥१५॥ 
वक्तव्य--इस सूत्र में शल्यशाख्र का आद्यत्व या प्रधानता 
बतळाने के लिये दो योग्य कारण दिये हैं । प्राचीन आये क्षात्र- 
वृत्ति और प्रबासी थे । उनका और अनाय लोगों का हमेशा 
संग्राम हुआ करता था; इसलिये उन को कायचिकित्सा की 
अपेक्षा शस्त्रचिकित्सा की अधिक आवश्यकता थी जिस के 
कारण शब्यांग अन्य अंगों की अपेक्षा प्रधान माना गया था d 
दूसरे कारण में ऐसी घटना बतलाई गई है जो शल्य- 
चिकित्सा के सिवाय अन्य अङ्गों से होना असंभवनीय है और 
जिसके कारण समाज में चिकित्सकों का संमान पहले से 
अधिक होने लगा । इस से भी शल्यचिकित्सा का प्राधान्य 
सिद्ध होता हे । 

यह घटना शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण और तैत्तिरीय 
संहिता में मिळती है-यज्ञस्य शिरोच्छियत ते देवा अश्विनावद्ववन्‌ 
भिपजौ यै स्थ इदं यज्ञस्य शिरः प्रतिधत्तमिति तावद्‌त्रूतां वरं वृणावहे ग्रह 
एव नावत्रापि गृह्यतामिति ताभ्यामेतमाश्विनमगृहणन्ततो वै तौ यज्ञस्य 
शिरः प्रत्यथत्ताम्‌॥ ( तैत्तिरीय संहिता ६। ४ । ९) 

चरक संहिता में भी अश्विनीकुमारों का वणन करते समय 
इस घटना का उल्लेख सर्वप्रथम किया गया है-- 

अश्विनौ देवभिषजौ यज्ञवाहाविति स्मृतौ i 
दक्षस्य हि शिरदिछन्न पुनस्ताभ्यां समाहितम्‌ ॥ (चि. अ. १) 
अष्टास्वपि चायुर्वेदतन्त्रेषु पत देवाधिकमभिमत- 
माशुक्रियाकरणात्‌ , यन्त्रशखत्ताराप्िप्रणिधानात्‌ , 
सवेतन्त्रसामान्याच्च ॥१६॥ 

अन्य अंगों की समान चिकित्सा इस में होने के कारण, 
यन्त्र शस्त्रक्तार और अभि का व्यवहार करने के कारण, तथा 
चिकित्साफर शीघ्र मिलने के कारण आयुर्वेद के आठौं अंगों 

में यही अंग सब से अधिक अभिमत अर्थात्‌ उत्कृष्ट है ॥१६॥ 
` वक्तव्य--इस सूत्र में शल्यतंत्र का श्रेष्ठत्व प्रतिपादन करने 


के Rà तीन कारण दिये t | हून में “स्तन्तु, Foundation Sere 


सूत्रस्थानम्‌ । 


[७ 


प्रयोग जरा संदिग्ध है । इसके कई अथ हो सकते हैं। इनमें से 
जो अथ अधिक प्रशस्त प्रतीत हुआ वह ऊपर दिया है । इससे 
सुश्रुत का वैशिष्टय स्पष्ट रूप से दिखलाया जाता है । जैसा कि 
दृढवल ने चरकसंहिता की विशेषता बतलाने के लिये “यदिहास्ति 
तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्कचित्‌।? छोकाध बनाया है, वेसा भी 
उपयुक्त सूत्र के अनुसार सुश्रुतसंहिता की विशेषता बतलाने 
के लिये निम्न छोकाध हो सकता है-- 
“तदिहास्ति यदन्यत्र यदिहास्ति न तत्कचित्‌ ॥? 
तदिदं शाश्वत पुण्यं स्वर्ग्यं यशस्यमायुष्यं डुत्ति- 
कर चात ॥१७॥ 
यह शल्यतन्त्र मोत्तदायक, पुण्यदायक, स्वगीदायक, यश 
फैलाने वाला, आयु बढ़ाने वाला और ( दरज्योपाजेन से ) 
निर्वाहोपयोगी है ॥१७॥ 
वक्तव्य--सांग्रत वैद्य लोग रोगियों से फ़ीस लेकर अपना 
निर्वाह करते हैं । इस प्रकार चिकित्सा के बदले ध॑न या अन्य 
वस्तु मांगना श्रुति, स्मृति तथा आयुर्वेद संमत नहीं है। 
तैत्तिरीयसंहिता में लिखा है कि यज्ञशिरःसंधान के बदले 
अश्विनीकुमारों ने यज्ञ में भाग मांग लिया अतः देवता उनको 
अपवित्र मानने लगे-यदाश्विनौ गृह्यते यज्ञस्य निष्कृत्यै तौ देवा 
अब्रुवन्न पूतौ वा इमौ मनुष्यचरौ भिषजाविति i 
चरकसंहिता में लिखा है-- 
धर्मार्थ नाथैकामार्थमायुवैदो महषिभिः । प्रकाशितः 
कुर्ते ये तु वृत्त्यर्थं चिकित्सापण्यविक्रयम्‌। 
ते हित्वा कांचनं राझिं पांझुराशिसुपासते ॥ (चि, अ. १) 
यह वचन सञ्च वैद्यों के लिये नहीं परन्तु वेशधारियों के 
लिये है । 
वरमाशीविषविषं कथितं ताम्रमेव वा। 
चीतमत्यञ्निसंत्ता भक्षिता वाप्ययोयुडाः ॥ 
न तु श्रृतवतां वेश विश्रता शरणागतात्‌ | 
सृहीतमन्न पान वा वित्तं बा रोगपीडितात्‌॥ (च. सू. अ. १) 
यहाँ चिकित्सा के बदले अज्नपान वित्तादिक का ग्रहण 
करने के लिये निषेध किया है । रोगी या उसके आसमित्र 
अपने संतोष से यदि कुछ दान करें तो उसका अहण करने के 


लिये निषेध नहीं है । abr 
या पुनरीश्वराणां वसुमतां वा सकाशात्‌ भवत्यर्था- 
LUCI 0000007” सोऽस्याः ॥ ( चरक. सू. अ. ३० ) 


रोचक सुभाषित है । 

i क्रचिद्धमः कचिन्मित्रं कचिदर्थः कचिचशः । 
'कर्मास्यासः कचिचेति चिकित्सा नास्ति निष्फला ॥ (उ.अ.५०) 
ब्रह्मा प्रोवाच ततः प्रजापतिरघिजगे, तस्मा- 

दश्चिनो, अश्विभ्यामिन्द्रः, इन्द्रादह, मया त्विह 

प्रदेयमथिभ्यः प्रजाहितहेतोः ॥१८॥ भवति चात्र-- 


अहं हि धन्वन्तरिरादिदेवो t 
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शल्याङ्गमङ्गेरपरैरुपेतं 
प्राप्तोऽस्मि गां भूय इहोपदेष्टस्‌ ॥१९॥ 
इस आयुर्वेद को सवे प्रथम ब्रह्माजी वणेन करते रहे 
ब्रह्मा से दन्ञप्रजापति पढ़ते रहे, दक्षप्रजापति से अश्विनी- 
कुमार, अश्विनीकुमारों से इन्द्र और (धन्वन्तरि जी कहते हैं ) 
से में पढ्ता रहा, अब मुके प्रजाकल्याणाथे मृत्यु लोक में 
विद्यार्थियों के लिये इसका दान करना (पढ़ाना) है ॥१८॥ 
इसमें बात यह है कि--में देवों की वृद्धावस्था, रोग और 
स्त्यु हरण करने वाला आदि देव घन्वन्तरि आयुर्वेद के अन्य 
अंगों के साथ शल्यतंत्र का उपदेश करने के लिये फिर इस 
पृथिवी पर प्राप्त हुआ हूँ ॥१९॥ 
वक्तव्य- सूत्र १८ में धन्वन्तरि संप्रदाय की परम्परा 
बतलाई गडे है gud और पहले सूत्र की टीका से उपलब्ध 
सुञ्चुत-संहिल्रा की निम्न परम्परा होती है । 
ब्रह्मा-दन्षप्रजापति-अश्चिनीकुमार-इन्द्र-धन्वन्तरि-सुश्रत- 
नागाजुन ॥ 'शस्याङ्गमङ्गरपरेर्पठुनः का अथे समभने के लिये 
देखा अध्याय ३ इलाक ४३-४५ । 
अस्मिस्तु शास्त्रे पञ्चमहाभूतशरीरिसमवायः 
पुरुष इत्युच्यते | तस्मिन्‌ क्रिया, ोऽधिष्टानं 
कस्मात्‌ ? लोकस्य द्वैविध्यात्‌; लोको हि द्विविधः 
स्थावरो जङ्गमश्च; द्विविधात्मक एवाग्नेयः सौम्यश्च, 
तद्धूयस्त्वात्‌ ; पञ्चात्मको वा; तत्र चतुर्विधो भूत- 
ग्रामः स्वेदजाणडजोद्भिञ्ञजरायुजसंज्ञः, तत्र पुरुषः 
प्रधान, तस्योपकरणमन्यत्‌; तस्मात्‌ पुरुषोऽधि- 
ष्ठानम्‌ ॥२०॥ 
आयुर्वेद मे प्रथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश और आत्मा 
इन छः तत्त्वों के संयोग का नाम पुरुप हे । इसी पुरुप की 
चिकित्सा की जाती हे, और यही पुरुप चिकित्सा क्रमेफल का 
आश्रय है । क्योंकि जगत्‌ दो प्रकार का होने से, सजीव सृष्टि 
स्थावर और जंगम दो प्रकार की है, उष्ण तथा शीत के 
आधिक्य के अनुसार आझेय और सौम्य ऐसी भी दो प्रकार 
की है, अथवा पार्थिव, आप्य, आग्नेय, वायवीय और 
आकाशीय इस प्रकार पंचात्मक है । स्थावर जंगमात्मक सृष्टि 
में स्वेदज, अण्डज, उद्धिज और जरायुज ऐसे चार प्रकार के 
जीव हैं; इन सब में मनुष्य प्रधान ( उपकाये ) हे और अन्य 
सब उसके उपकरण हैं, इस कारण से मनुष्य सव चिकित्सा का 
आधार है ॥२०॥ 
वक्तव्य--पुरुष शब्द से यहाँ यद्यपि qu पक्ष्यादिक ad 
सजीव सृष्टिं का बोध हो सकता है तथापि आयुर्वेद मनुष्या- 


घ्रिकारी शाख होने के कारण पुरुष का अथ मनुष्य करना 


आवश्यक है । चरक में लिखा हे 
तस्यायुषः पुण्यतमो वेदो वेदविदां मतः। 
बक्ष्यते यन्मनुष्याणां लोकयोरुमयीदितः ॥ (खू. अ, १) 
लोक शब्द से यहाँ केवल सजीव सृष्टि समझना चाहिये । 
पड्बातवः समुदिता लोक इति शब्दं लभन्ते । (च, शा.अ.) 
सत्त्वमात्मा शरीरं च त्रयमेतत्‌ त्रिदंडवत्‌ 
लोकस्तिष्ठति संयोगात्‌ तत्र सर्व प्रतिष्ठितम्‌ ॥ (च.सू.अ.१) 


नळा ७. रा 83 CON कळ कळ a EN 

तहुःखसंयोगा व्याधय उच्यन्ते ॥२१॥ ते 
चतुर्विधाः--आगन्तवः, शारीराः, मानसाः, स्वाभा 
RRA ॥२२॥ 


जिनका सयाग उस मनुष्य को दुःख देता हे उनको रोग 
कहते हैं ॥२१॥ 


चे रोग चार प्रकार के हैं--१ आगन्तु, २ शारीर, ३ मानस 
४ स्वाभाविक ॥२२॥ 


वक्तव्य--विविधे दुःखमादधातीति व्याधिः । नाना प्रकार | 
के दुःख जो देती है वह व्याधि हे । दुःख का अथे कायवाङमा 
नसी पीडा या प्रतिकूल वेदना हे । 


तेष्वागन्तवोऽमिघातनिमित्ताः । शारीरास्त्वन्न- 
पानमूला वातपित्तकफशोणितसज्निपातवैषम्यनि 
मित्ताः । मानसास्तु कोधशोकभयहपेविपादेष्या 
भ्यसूयादैन्यमात्सर्यकामलोभप्रशरृतय इच्छाद्वेषभेदे- | 
भेवन्ति | स्वाभाविकास्तु श्रुत्पिपासाजराम्त्यु- | 
निद्वापकृतयः ॥२३॥ 

इनमें से आगन्तुक रोग चोट आदि छगने के कारण होते | 
हैं । शारीरिक रोग ( विषम ) अन्नपानादि से वात पित्त कफ 


F 


| 


और रक्त इनमें से एक या अनेक की विपमता होने के कारण 
होते हैं । कध, शोक, भय, हपे, विपाद, ईर्ष्या, अभ्यसूया, 
मनोदैन्य, मात्सये, काम, लोभादि मानसिक रोग इच्छा और 
द्वेष के अनेक प्रफारों के कारण होते हैं । क्षुधा, तृषा, वृद्धा- | 
वस्था, मृत्यु, निद्रा आदि स्वाभाविक रोग होते हैं ॥२३॥ 
वक्तव्य--अभिघात शब्द से शस्त्र, व्याल, देव और 
काल का अभिघात समक कर संघातबल प्रवृत्त, देवबल प्रवृत्त 
और कालबल प्रवृत्त ( स्‌. अ. २४ ) रोगों का समावेश आगन्तुक : 
रोगो मं करना चाहिये । शारीर रोगों का दूसरा नाम निज 
रोग है । सन्निपात शब्द का अथे एकत्र अवस्थान या समवाय 
है । वातपित्तकफ की विपमावस्था यह जो सन्निपात शब्द का 
विशेष अथै है वह अथे यहाँ अभिप्रेत नहीं हे । यद्यपि सुश्रुत 
मत से भी शरीर में केवळ तीन ही दोप होते हैं । 
वातपित्तदेष्माण एवं देहसंभवहेतवः | ( सू. अ. २१ ) 
सैषां च व्याधीनां वातप्त्तिक्ेष्माण एव मूलम्‌ । ( सू. अ. २४ ) 
तथापि शल्यतन्त्र में ब्रणोत्पत्ति तथा ब्रणसंधान के लिये | 
रक्त का प्राधान्य होने के कारण यहाँ तथा अन्य स्थानों में भी | 
रक्त का निर्देश दोषों में किया गया है-तदेभिरेव शोणितचतुर्थैः । 
संभवस्थितिप्रल्येष्वप्यविरहितं शरीरं भवति । | 
नर्तै देह: कफादस्ति न पित्तान्न च मारुतात्‌ । 
शोणितादपि वा नित्यं देह एंतस्तु धार्यते ॥ ( सू. अ. २४) 
इसलिये रक्त का दोपत्व केवल शल्यतन्त्र प्रसिद्ध समकना 


चाहिये । 


इच्छा द्रेषजनित मानसिक अवस्थाओं का नाम मानसिक 
रोग हे । चरक में लिखा है-- 


मानसः पुनरिष्टस्यालाभाछाभाचचानिष्टस्योपजायते ॥ (सू. अ. ११) 
यथा वात पित्त कफ शरीर के तीन दोष होते हें तथा सत्त्व 
रज और तम मन के तीन (गुण) दोष होते हैं । परन्तु शारीरिक 


रोगोत्पत्ति में यथा तीनों कारण होते हैं तथा मानसिक रोगों में 
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तीनों कारण नहीं होते । केवळ रज और तम मानसिक रोगों के 
कारण E । वायुः पित्तं कफश्चोक्तः शारीरो ATE: । 
मानः पुनरुद्दिशे रजश्च तम एव च॥(च.सू.अ. १) 

स्वभाव बल के कारण या प्रकृति शुक्ति के कारण उत्पन्न 
हुए रोग स्वाभाविक कहलाते हें । इनके कालकूत और अकाल- 
कृत दो भेद होते ह 

तेऽपिं द्विविधाः कालकृता अकालकृताश्च । (सू. अ. २४) 

इनमें जो कालकृत हैं, उनका प्रतिकार नहीं हो सकता है! 
यथा- जरा और xpi छुथा qur निद्रादिक जो दूसरे 
स्वाभाविक रोग हैं, उनका प्रतिकार यद्यपि हो सकता है तथापि 
स्वास्थ्य की दृष्टि से करना हितकर नहीं है । इसलिये कालक्कत 
रोग निप्प्रतिक्रिय हें । अकालकृत रोगों का प्रतिकार करना 
चाहिये । वास्तव में अकालकृत रोगों का समावेश शारीर 
रोगों में होता है । 

आगन्तुक और शारीर रोगों का भेद--आगन्तुक में रोग 
उत्पन्न होने के पश्चात्‌ वातादि दोपों की विषमता होती है । 
शारीर में प्रथम वातादि दोषों की विषमता उत्पन्न होकर 
पश्चात्‌ रोग उत्पन्न होता हे । चरक में लिखा है-- 

आगन्तुदि व्यथापूर्वसमुत्मन्नों जघन्य वातपित्तक्ेष्माणं वेपम्य- 
मापादयति, निजे तु वातपित्तछेष्माणः पूर्व चेपम्यमापश्न्ते जघन्यं 
व्यथामभिनिर्वर्तयन्ति ॥ ( सू. अ. २० ) 

त एते मनःशरीराधिष्टानाः ॥२ तेषां संशो- 
धनसंशमनाहाराचाराः सम्यकघ्रयुक्ता निग्रहः 
हेतवः ॥२५॥ 

ये चारों प्रकार के रोग मन और शरीर के आश्रयभूत 
Fma देशकालादिक -का विचार करके संशोधन, संशमन, 


आहार और आचार का प्रयोग करने से इन रोगों का प्रतिकार | 


होता है ॥२५॥ 

वक्तव्य--इन चारों प्रकार के रोगों में मानसिक और 
कुछ आगन्तुक रोगों का अधिष्ठान मन है और शारीर, आगन्तुक 
और स्वाभाविक रोगों का अधिष्टान शरीर है, यद्यपि मानसिक 
रोगों से शरीर में पीड़ा होती है और शारीर रोगों से मन में 
पीड़ा होती हे । मद मूर्च्छा संन्यास ग्रहभूतोम्मादापस्मारादि 
रोग वातादि दोपज होने के कारण शारीर ही मानना चाहिये 
परन्तु व्यवहार में उनका समावेश dia मानसिक रोगों में 
होता है । इसका कारण यह है कि यद्यपि ये दोपज होते हैं 


तथापि इनका अश्रिष्टान शरीर की अपेक्षा मन में अधिक होता | 


है । वास्तव में थे रोग उभयात्मक हैं । छुछ मानस रोग वे हैं, 

जिनके कारणभूत दोप रज तम और जिनका अधिष्टान मन है। 
मानस इति न कामक्रोवादिवन्मानसो ज्याधिः, किन्तु शारीरद्रोषः 

दूपितमन:प्राथांन्यात्‌ शरीरस्थे चाप्रावान्यान्मानत इति व्यपदेशः 


संशोधन--जो शरीरस्थ दोषों को बाहर निकाल देता है, 
उसे संगोधन कहते हैं । यह बाह्य और आम्यन्तर दो प्रकार का 
होता है । बमन, विरेचन, शिरोविरचन और बस्ति चतुः प्रकार 
अन्तः संशोधन हे और यन्त्र शख क्षार अभि जलौका द्वारां छेदन 
भेदन वेधन लेखन उत्पाटन प्रच्छनकमै से बाह्य संशोधन होता है। 


यदीरयेद्रदिदोपान्‌ पंचधा शोषनं च तत्‌ । 


संशमन--जो शरीरस्थ दोषों को बाहर नहीं निकालता है, 
समदोपों में वैषम्य नहीं उत्पन्न करता है तथा विषम दोषों का 
उपशम करता है, वह संशमन है | 
न शोधयति यद्‌ दोपान्‌ समान्नोदीरयत्यपि । 
समीकरोति वियमान्‌ शमनं तत्‌-॥ (अ. सं. सू.अ. २४) 
यह संशमन तीन प्रकार का है--१ देवव्यपाश्रय, मन्त्रौषधि 
मणि मंगळ वल्युपहारादि, २ वाह्य, आलेप परिपेकावगाहादि 
३ आभ्यन्तर पाचन लेखन वैँहणादि । 
आहार--मधुरादि भेद से छः प्रकार का, पेयादि भेद से 
चार या छः प्रकार का, उप्ण और शीत वीथ की इष्टि से दो 
प्रकार का, एथिव्यादि भेद से पांच प्रकार का होता है । रोगी 
को आहार देते समय इन सब बातों का विचार करना चाहिये | 
. आचार--शारीरिक, मानसिक और वाचिक कमे । यद्यपि 
आहार और आचार का समावेश संशमन चिकित्सा में होजाता 
है तथापि इनका प्राधान्य प्रदर्शित करने के लिये स्वतन्त्र 
उल्लेख किया गया है । इनके पथ्य के सिवाय चिकित्सा में 
सफलता मिलना अनेक रोगों में असम्भव सा प्रतीत होता है । 
इसलिये लिखा है-- 
पथ्ये सति गदार्तस्य किमौषधनिषेवणम्‌ । 
पथ्येड्सति गदार्तस्य किमौपधनिषेवणम्‌ ॥ 
विनाडपि भेपजेर्व्यांधिः पथ्यादेव निवतते । 
न तु पथ्यविद्दीनस्य भेषजानां शतैरपि ॥ 
सम्यक्‌ प्रयुक्त--अष्टाजनहदय में प्रदर्शित की हुई निम्न बातों 
पर धयान देकर । 
- दृष्ये देशं बलं कालमनलं प्रकृति qud 
sd सात्न्यं तथा55हारमवस्थाश्व पूथग्‌विधाः ॥ 
सु्भमसुक्ष्माः mAT दोषौपधनिरूपणे । 
यो वर्तते चिकित्सायां नस स्खळति जातुचित्‌ ॥ (सू.अ.१२) 
नहहेतु--धातुविषम्य दूर करने के लिये जो जो उपयोगी 


हो सकता है वह सब है, चरक की परिभाषा में इसको “भेषज” 


कहते हैं । 22223 
भेषजं नाम तद्यदुपकरणायोपकल्पते भिषजो «raras 


प्रयतमानस्य । quf ATAR, देवव्यपाश्रर्य युक्तिव्यपाश्रयं 
च्चेति । (वि. ८) । युक्तिव्यपाश्रये सेशीधनोपशमने चेष्टाश्व दृष्टफलाः । . 
आहारौपवद्रव्याणां योजना । (च. सू. अ. १९) 

इससे यह स्पष्टहै यहाँ रोगों की जो सामान्य चिकित्सा 
बतलाई है वह चरक के साथ पूणीतया मिलती है । आगे 
दोनों का समन्वय बतलाया गया ह! द 

ऊपर चिकित्सा के जो चार प्रकार बतलाये: गये है, उनके 
लिये अँग्रेजी में निम्न नाम प्रयुक्त होते हैं, यद्यपि वे पूणतया 


` समानार्थी नहीं हैं । 


संशमन Akan Sedative or Conservative 
treatment. 

संशोधन Afan Eliminative 0 Redical 
treatment. | 


आहार चिकित्सा--12९९५०५!० treatment. 


आचार चिकित्सा--8०8707७) treatment, | 
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पाणिनां पुनर्मूलमाहारो वळवर्णोजखां च; स 
पट्सु रसेष्वायत्तः; रसा: पुनद्रेव्याश्रयाः; द्रव्याणि 
पुनरोषधयः । तास्तु द्विविधाः स्थावरा जङ्गमाश्च 
॥२९॥ 
आहार तो प्राणियों का उत्पात्त तथा उनक Gu, वण आर 
ओज (+ 18119) का प्रधान कारण हे | वह आहार पड्साश्रयी 
है और रस द्रब्याश्रयी होते हैं । (वैद्यक ma में ) ओपधियों 


का द्रव्य कहत है आर इनक स्थावर आर जगम दा भद E 
॥२९॥ 


वक्तव्य--माता-पिता मॅ शुक्रशोणित ( sperm आर 
ova ) की उत्पत्ति आहार से ही होती हे । दोनों का संयोग 
हाने के पश्चात्‌ भी गर्भ की वृद्धि माता के आहाररस से ही 
होती हे । जन्म होने के पश्चात्‌ भी आहार सेवन से शरीर की 
वृद्धि होती है और बलवर्णादिक प्राप्त होते हैं । आहार 
ओषधियों से आता है । अतः शरीर की उत्पत्ति और स्थिति 
आहार पर निभर 


ओपषधिम्यो5न्नम्‌ । अन्नात. पुरुपः । अन्नाद्‌ भूतानि जायन्ते । | 


जातान्यन्नेन वर्धन्ते । अन्न<भूतानां ज्येष्ठम्‌ | तस्मात्‌ सर्वौषधमुच्यते । 
( तत्तिरीयोपनिषद्‌ ब्रह्मानन्दवल्ली ) 
परीक्ष्य हितमश्चीयादेह्दो ह्याहारसंभवः | (च. सू. अ. २८) 
चैद्यक ma में ओषधि शब्द से जङ्गम, उद्धिज और 
पार्थिव zzii का बोध होता है, तथापि रसगर्म UE 
रन्यो के लिये मुख्यतया ओषधि शब्द यहाँ प्रयुक्त हो 
कारण पार्थिव द्वव्यों का समावेश ओषधि में नहीं करना 


| 


In -—9— ——Á— UU!) ( 
| 


| या भूमत्रश्षमारोहन्ति) का भी समावेश 


n ^ 


चाहिये । दूसरा कारण यह हे कि सूत्र २७-२८ d 


i 


| कै जो आठ विभाग बतलाये हैं, उनमें भी पार्थिव zen m 


समावेश न करके उनका स्वतन्त्र उल्लेख सूत्र ३१ में किया ई 
स्थावर शब्द का भी यहाँ जो वनस्पत्यादि चतुर्विधगण E 


| दिया है, वह एकदेशीय और अन्य स्थान के उद्निजगण के 
| लिये है । वास्तव में स्थावर शब्द से पार्थिव और उद्भिज दोनों 


राणों का वोध होता हे । 

तासां स्थावराश्चतुर्विधाः—वनस्पतयो, qui 
वीरुध, ओषधय इति । ताखु, अपुष्पाः फलवन्तो 
वनस्पतयः, पुष्पफलवन्तो JAU, प्रतानवत्यः स्त 


स्वन्यश्च वीरुधः, फलपाकनिष्टा ओषधय इति ॥ २७॥ | 


उनमे स्थाबरों के चार भेद हें-चनस्पति, qa, die 
आर आपाधि | इनमें से जिनके पुष्प न हों परन्तु फल हों वे 
वनस्पतियाँ हैं, जिनके फूल भी हों और फल भी हों वे वृक्ष हैं, 
जा फलने वाली या गुल्म के स्वरूप की होती हों वे वीस हैं 
जो एक वार ही फल के पक जाने पर नष्ट हो जाती हों वे 
ओपधियाँ हैं ॥२७॥ 
वक्तव्य--अपुप्पा:--इसका अश्र 
( डल्हण ) या Vp पुष्पमन्तरेणेव फलजन्म' ( हाराणचंद्र ) 
ऐसा किया गया है और इस वरी के उदाहरण भै औददेबर 
इत्यादि वृत्त निर्दिष्ट किये हैं इन वृक्षों का विचार आधुनिक 
वैज्ञानिक दृष्टि से करने पर यह मालूम होता है कि इनके 
भा असंल्य़ सूक्ष्म फूल हैं जो एक बंद आधार में ( closed re- 
ceptacle) रहते हैं और इनका फल सामासिक (compound) 
होता है जिसके भीतर इन फूलों से बने zu अनेक बीज 
होते हैं । इसलिये अपुप्प का अथ “अद्यपुष्प? करना प्रशस्त 
क्योंकि ये फूल बाहर से दिखाई नहीं देते हैं । 
प्रतानवत्य:--तंतुयुक्त यथा त्रपुपालावुप्रभृति । स्तम्बिन्य:-- 
काण्डराहता: यथा शालपर्णीपृश्चिपर्ण्यादय । उसका गुच्छ भा कहत 
है । इन दोनों के सिवाय वीरुधवर में तृणजाति तथा गुल्म 
( एकमूला: संातजाताः शरेश्चप्रभृतयः ) और वस्लि ( युडूच्यादय 
होता है--शुच्छयु्मं तु 
बिविध WA तृणजातयः । बीजकाण्डरुहाण्येव प्रताना quu एब त 
(मनु. अ. १) | ओपधिः-त्रहुत पुष्प फल्युक्त परंतु फल पक 
जान पर नष्ट हाने वाली | यथा-शाळिगोधूम यवतिल्मुद्ध इत्यादि । 
ओपश्यः फळपाकान्ता बहुपुष्पफलोपगाः | ( मनु० अ० १ ) 
जङ्गमाः खल्वपि चतुर्विधाः--जरायुजाएडज- 
स्वेदजो द्भि ज्ञाः ॥२८॥ 
जङ्गम भी चार प्रकार के हैं--जरायुज, अण्डज, स्वेदज 
और उद्धिज ॥२८॥ _ 
वक्तव्य--जो चलने वाळे होते हैं उनको जङ्गम कहते 
हं, गच्छतीति जंगमम्‌ । गर्भाशय में गर्भ का जो आवरण 
होता है उसे जरायु कहते हैं--गभेवेष्नचर्मुटकं जरायु । अँग्रेजी 
मेँ जरायु का अथे Placenta with the membranes हांता 
हवै । अर्थात्‌ गर्भाशय में एक विशेष आवरण में जिनकी उत्पत्ति 
होती है, उनको जरायुज कहते Ya अंग्रेज़ी में इस वरी का 
नाम Placentalia or viviparous है । अण्डज--अण्डे से 
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उत्पन्न होने वाळे जीव । अँग्रेजी में इस वग का नाम 
Oviparous है । स्वेदज वग का दूसरा नाम ऊप्मज भी है। 
जमीन फोइकर जो उत्पन्न होते हैं वे उद्भिज हैं-उद्भिय'परथिवीं 
जायन्ते इति उद्धिज्जाः । अँग्रेजी में इस वग का नाम Vegetable 
Kingdom E l 
aa पशुमनुष्यव्यालादयों जरायुजा',, AT- 
सर्पसरीसपप्रश्नतयो ऽणडजाः, ऋमिकीटपिपी- 
लिकाप्रभृतयः स्वेदजाः, इन्द्रगोपमण्ड्रकप्रभ्रुतय 
उद्भिञ्जाः ॥२९॥ 
उनमें से (गोमहिपादि तृणाहारी) पछ, मनुष्य, (व्याघ्र 
सिंहादि मांसाहारी) Ra पछ इत्यादि जरायुज होते हैं। 
पक्षी, सप, मत्स्य, मकरादि अण्डज होते हैं । कृमिकीट पिपी- 
लिकादि स्मेदज होते हैं । इन्द्रगोप मण्डूक mN उद्भिज्ज 
होते हैं ॥२९॥ 
यक्तव्य--गरहाँ जङ्गम सृष्टि के चार भाग किये हैं; 
परन्तु अन्यत्र केवळ तीन ही भाग होते हैं-जरायुज, अण्डज 
और स्त्रेदज और इन तीनों में समस्त जंगससूष्टि का समावेश 
होता है । यहाँ उद्धिनवग में जिन जंगम जीवों का निर्देश 
-किया है, उनका समावेश अण्डजवगी में होता है । 
अण्डजाः पक्षिणः सपा नक्रा मत्स्याश्च कच्छपाः d 
यानि चैवंप्रकाराणि स्थलजान्यौदकानि च ॥(मनु. अ.१.४४) 
उद्धिज वरी में केवळ चतुर्विध वनस्पत्यादिगण होते हैं 
और वह स्थावर का एक विभाग होता है । 
उद्धिज्जा: स्थावराः सवै वीजकाण्डप्ररोहिणः ॥ (मनु. अ.१ .9&) 
चरक और भेळ संहिता में लिखा है-- 
ओद्धिद तु चतुविधम्‌ । वनस्पतिस्तथा वीरुद्वानस्पत्यस्तथौषधिः । 
(च. सू. अ. 0) 
उद्धिज्जास्तु तृणलताबृक्षवनस्पतयः । (भेलसंहिता) 
तत्र स्थावरेभ्यस्त्वक्पतरयुष्पफलमूलकन्दनि- 
योसस्वरसादयः प्रयोजनवन्तः, जङ्गमेभ्यञ्चमेनख- 
रोमरूधिरादयः ॥३०॥ 
इनमें स्थावरों के छाल, पत्ते, कूल, जड़, कर्द गोंद, 
स्वरसादिक प्रयोजन में आते हैं, और जंगमों के चसि, नख, 
बाळ, रक्तादिक प्रयोजन में आते हैं ॥३०॥ 
वक्तब्य--रधिरादयः मञ्चा, यकृत, पित्त इत्यादि । 
am भक्षयेदाजमामं पित्तसमायुतम्‌ । (उत्तरस्थान अ. ४५) । 
इन जंगमावयवों का आभ्यन्तरीय प्रयोग करके रोगों की 
चिकित्सा करने का अंग पाइचात्य वैद्यक में सांप्रत बहुत 
उन्नत हुआ X । उसे OrgunorTherapy कहते हैं । इसमें 
यकृत्‌, प्लीहा, मजा, AVANA, थायराईड, प्याराथायराइड, 
जननग्रन्धियाँ आदि शरीर के अनेक अवयव विविध रोगों में 
सफलता से प्रयुक्त हो रहे हैं । 
«. स्थावर और जंगमों से जो जो चीजें काम में लाई जाती 
हैं, उनके कुछ अधिक नाम चरकसंहिता में दिये हैं-- 
मधूनि गोरसाः पित्तं वसा मञ्जासृगामिपम्‌ । 
विण्मृत्रचमैरेतोऽस्थिसनायुश्ङ्गनखाः खुराः । 
जङ्गमेभ्यः प्रयुज्यन्ते केशलोमानि रोचनाः। ( सू. अ. १) 


मूलत्वक्‌सारनिर्यासनालस्वरसपलछवाः । 
क्षाराः क्षीरं फलं पुष्पं भस्मतैँलानि कण्टकाः d 
पत्राणि शुङ्गाः कन्दाश्च प्ररोहाशचौद्विदो गणः ॥(च.सू,अ.१) 
पार्थिवाः खुवरणरजतमणिमुक्तामनःशिलास्त्क- 
पालादयः ॥३१॥ 
पार्थिव दव्यो में सुवण, रोप्य, मणि, मुक्ता, मनःशिला, 
मिट्टी, ठिकरी आदि पदार्थे काम में लाये जाते हैं ॥३१॥ 
वक्तव्य--उपयुक्त द्रव्यो के सिवाय शिलाजलु, सिकता, 
सुधा, हरिताळ, लवण, गेरिक, रसांजनादि द्वव्यों का भी 
समावेश पार्थिव ओपधियों में होता हे । पार्थिव द्र्यों का 
समावेश ऊपर स्थावर विभाग में न करने के कारण यहाँ 
उनका स्वतन्त्र उल्लेख किया है । आहार की दृष्टि से यद्यपि 
यह गण अत्यन्त गौण होता हे तथापि ओषधि की इष्टि से 
यह एक अत्यन्त महत्व का गण है । चरक में भी ओषधि 
द्रब्यों के सुश्रुत के अनुसार तीन विभाग किये हैं- 
तत्पुनस्त्रिवित प्रोक्तं जङ्गमो द्विदपार्थिवम्‌ ॥ (च. सू. अ. १) 
काळकृताः प्रवातनिवातातपच्छायाज्योत्स्रातमः- 
शीतो ण्णवर्षाऽहोराचपच्षमासर्त्वयनादयः संवत्सरः 
विशेषाः ॥३२॥ त णते स्वभावत एव दोषाणां सञ्चयः 
प्रकोपप्रशामप्रतीकारहेतवः प्रयोजनवन्तश्च dll 
वायु चलना, वायु बंद होना, धूप, छाया, चाँदनी रात, 
अँधेरा, सरदी, गरमी, वर्षा, दिन, रात, पक्ष, महीना, ऋतु, 
अयन और संवत्सरादि विशेष काळकृत (ओषधि) हैं ॥३२॥ 
(कारण) ये सब काल विशेष स्वभाव से ही (वात पित्त कफ) 
दोषों के संचय, प्रकोप, प्रशमन और प्रतीकार करते हैं (और 
चिकित्सा के) प्रयोजन में आते हैं ॥३३॥ 
वक्तव्य--इन कालकृत विभागों का ज्ञान स्वास्थ्यरक्षण 
तथा रोग चिकित्सा में आवश्यक होने के कारण इनका 
समावेश ओपधियों के साथ किया गया है। इनसे स्वास्थ्य- 
रक्षण में, ओपधि आहरण करने में, ओपधियाँ तैयार करने में, 
द्रब्यों का गुण धमे जानने में, ओपधि का प्रयोग किस समय 
और कितने काल तक करना चाहिये इस विषय में, शख्रकमे 
करने में बहुत ही सहायता मिलती है। कालकृत विभागों का 
विचार न करते हुए यदि चिकित्सा की जाय तो उसमें सफलता . 
मिलना बहुत ही कठिन है । चरक में काल का वर्णन करके 
अन्त में लिखा हे 
कालो हि सैपज्यप्रयोगपर्याप्तिमभिनिवतेयति॥ (चर्णविमान.अ.८) 
चिकित्सा में काळ विभाग का निर्देश विधि और निषेध 
के स्वरूप का होता है । ऊपर जो काल के विभाग दिये हैं, 
उनके प्रयोजन के कुछ उदाहरण sod में से नीचे दिये हैं । 
लाजोललोशीरकुचंदनानि ver प्रवाते निशि वासयेच । निवातदेशे 
जिचिति कृत्वा । मदनफळानामातपपरिशुष्काणाम्‌ । छायाशुष्कं 
विधायाथ वटी कायी चणोपमा । वायवश्चन्द्रपादाश्च शीतदाहज्वरापहाः । 
ATANA: सरोध्यश्च quus । भवातिशीते नात्युष्णे न प्रवाते 
न चाम्रिते । सिराणां ent कार्यमरोगे वा कदाचन ॥ idm 
न च आढिमं रात्री sr । प्रदेहसाध्ये “व्याधौ तु हितमाठेपनं 
दिवा । पक्षाज्ञातरसं पिबेत्‌ । खानादिनानाविधिना जह्दाति मासाद” 
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निग्रह हेतु (सुश्रुत) 


भेपज 


प्राणिनां पुनर्मूलमाहारो वळवर्णोजसां च; स 
षटु रसेप्वायत्तः; रसा: पुनद्रेव्याश्रयाः; द्रव्याणि 
पुनरोषथयः । तास्तु द्विविधाः स्थावरा जङ्गमाश्च 
॥२९॥ 

आहार तो प्राणियों की उत्पत्ति तथा उनके बल; वण और 
ओज (vitality) का प्रधान कारण है | वह आहार पड्साश्रयी 
है और रस द्वव्याश्रयी होते हैं । (वैद्यक शाख में ) ओपधियों 
को द्रब्य कहते हैं और इनके स्थावर और जंगम दो भेद हैं 
॥२९॥ 
, _ वक्तव्य--माता-पिता में शझुक्रशोणित ( sperm और 
ova ) की उत्पत्ति आहार से ही होती E । दोनों का संयोग 
होने के पश्चात्‌ भी गर्भ की वृद्धि माता के आहाररस से ही 
होती है । जन्म होने के पश्चात्‌ भी आहार सेवन से शरीर की 
वृद्धि होती है और बल्वर्णादिक प्राप्त होते हैं । आहार 
ओषधियों से आता है । अतः शरीर की उत्पत्ति और स्थिति 
आहार पर निर्भर है । 


ओषधिभ्योञ्चनम्‌ । अन्नात पुरुषः । अन्नाद्‌ भूतानि जायन्ते । 


जातान्यन्नेन वर्धन्ते । अन्न<भूतानां ज्येष्ठम्‌ | तस्मात्‌ सर्वोषधमुच्यते । 
(तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ब्रह्मानन्दवल्ली ) 

परीक्ष्य हितमश्चीयादेहो ह्याद्दारसंभवः | (च, सू. अ. २८) 
वैद्यक शास्त्र में ओषधि शब्द से जङ्गम, vfum और 
पार्थिव zzii का बोध होता है, तथापि रसगर्भ S iei 
द्रव्यो के लिये मुख्यतया ओषधि, शब्द यहाँ प्रयुक्त होने के 
कारण पार्थिव द्वव्यों का समावेश ओषधि में नहीं करना 


1 
| 


| 


चाहिये । दूसरा कारण यह है कि सूत्र २७-२८ में ओ 
की - €- we ae ES पार्थि 
के जो आठ बिभाग बतलाये हें, उनमें भी पार्थिव za m 


९5 


समावेश न करके उनका स्वतन्त्र उल्लेख सूत्र ३१ में किया है। | 
| स्थावर शब्द का भी यहाँ जो वनस्पत्यादि चतुर्वि्रगण al 


दिया है, वह एकदेशीय और अन्य स्थान के उरि ज्लेजगण के 


लिये है । वास्तव में स्थावर शब्द से पार्थिव और उद्भिज दोनों |. 
| गणों का बोध होता है । 


तासां स्थावराश्चतुर्विधाः-वनस्पतयो, वृक्षा, 
वीरुध, ओपधय इति । ताखु, अपुष्पाः फलवन्तो 
वनस्पतयः, पुष्पफळवन्तो वृक्षाः, प्रतानवत्यः स्त- 
स्विन्यञ्च वीरधः, फळपाकनिष्टा ओषधय इति ॥२७॥ 
उनम स्थात्ररों के चार भेद हं-तनस्पति, Jur, वीरुध 


और ओपधि । इनमें से जिनके पुष्प न हों परन्तु फल हों वे | 


चनस्पतियाँ हैं, जिनके फूल भी हों और फल भी हों वे वृक्ष हैं, 
जो फैलने वाली या गुल्म के स्वरूप की होती हों वे died ह, 
जो एक वार ही फळ के पक जाने पर नष्ट हो जाती हों वे 
ओपधियाँ हें ॥२७॥ 
वक्तव्य--अपुप्पा:--इसका अग्र 
( डल्हण ) या "nb पुष्पमन्तरेणेव फलजन्म? ( हाराणचंद्र ) 
ऐसा किया गया हे और इस वरी के उदाहरण में औदुंबर 
इत्यादि qu निर्दिष्ट किये हैं । इन वरक्षो का बिचार आधुनिक 
वैज्ञानिक दृष्टि से करने पर यह मालम होता है कि इनके 
भी असंख्य सूक्ष्म फूल हैं जो एक वेद आधार में ( closed re- 
ceptacle) रहते हैं और इनका फल सामासिक (compound) 
होता है जिसके भीतर इन फूलों से बने हुए अनेक बीज 


| होते हैं। इसलिये अपुष्प का अथ 'अडप्यपुप्प' करना प्रशस्त 
| प्रावि ` १ दते हैं 
है, क्योंकि ये फूल बाहर से दिखाई नहीं देते हैं । 


प्रतानवत्य:--तंतुयुक्त यथा त्रपुपालावुप्रभृति । स्तम्मिन्यः-— 
काण्डरहिताः यथा शालपर्णीपृक्षिपण्यादयः । इसको धुच्छ भी कहते 
हैं । इन दोनों के सिवाय वीस्थवग में तृणजाति तथा गुल्म 
( एक्रमूला: संवातजाता: RAITA: ) और वल्लि ( युडूच्यादयः 


| या भूमेत्रृक्षमारीहन्ति) का भी समावेश होता है--गुच्छयुल्म तु 


Q 
बिबिध da तृणजातयः । वीजकाण्डरुहाण्येच प्रताना quy एब च 


(मनु. अ. १) | ओपधिः-त्रहुत पुष्प फल्युक्त परंतु फल पक 
जाने पर नष्ट होने वाळी । यथा--शालिगोधूम यवतिलमुद्र इत्यादि । 

ओपध्यः फलपाकान्ता वहुपुष्पफलोपगा: । ( मनु० अ० १) 

जङ्गमाः खल्वपि चठर्विध--जरायुजाण्डज- 
स्वेदजोद्भि ज्ञाः ॥२८॥ 

जङ्गम भी चार प्रकार के हैं-जरायुज, अण्डज, स्वेदज 
और उद्धिज ॥२८॥ _ i 

वक्तव्य--जो चलने वाले होते हैं उनको जङ्गम कहते 
हैं, गच्छतीति जंगमम्‌। गर्भाशय में गर्भ का जो आवरण 
होता है उसे जरायु कहते हैं--गर्भवेनचर्म्मपुट्क॑ जरायु । अँग्रेजी 
ü जरायु का अथे Placenta with the membranes होता 
है । अर्थात्‌ गर्भाशय में एक विशेष आवरण में जिनकी उत्पत्ति 
होती है, उनको जरायुज कहते Ya अंग्रेज़ी में इस बरी का 
नाम Placentalia or viviparous है । अण्डज--अण्डे से 
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उत्पन्न होने वाले जीव । अँग्रेजी में इस वरे का नाम 
Oviparous E । स्वेदज वशे का दूसरा नाम ऊप्मज भी है। 
जमीन फोड़कर जो उत्पन्न होते हैं वे उद्भिज हैं-उद्भिय'एथिवीं 
जायन्ते इति उद्धिज्जाः । अँग्रेजी में इस वग का नाम Vegetable 
Kingdom * l 
तत्र पशुमबुप्यब्यालादयो जरायुजाः, खग- 
ajaaa यो ऽणडजाः, कृमिकीटपिपी- 
लिकाप्रभृतयः स्वेदजाः, इन्द्रगोपमणङ्ककप्रभृतय 
उद्भिज्जाः ॥२९॥ 
उनमें से (गोमहिपादि तृणाहारी) पु, मनुष्य, (व्याघ्र 
सिंहादि मांसाहारी) a पशु इत्यादि जरायुज होते हैं। 
पक्षी, सधै, मत्स्य, मकरादि अण्डज होते हैं । कृमिकीट पिपी 
लिकादि स्त्रेदज होते हैं । इन्द्रगोप मण्डूक प्रम्टरति उद्भिज 
होते हें ॥२९॥ 
वक्तव्य--यहाँ जङ्गम सृष्टि के चार भाग किये हैं; 
परन्तु अन्यत्र केवळ तीन ही भाग होते हें-जरायुज, अण्डज 
और स्वेदज और इन तीनों में समस्त जंगससूष्टि का समावेश 
होता है । यहाँ उद्धिज्ञवगे में जिन जंगम जीवों का निर्देश 
-किया है, उनका समावेश अण्डजवगी में होता है । 
अण्डजाः पक्षिणः सर्पा नक्रा मत्स्याश्च कच्छपाः d 
यानि चैवंप्रकाराणि स्थलजान्यौदकानि च ॥(मनु. अ.१.४४) 
उञ्चिज् वग में केवळ चतुर्विध वनस्पत्यादिगण होते हैं 
और वह स्थावर का एक विभाग होता है । 
उद्धिज्जाः स्थावराः सवै वीजकाण्डप्ररोहिणः ॥ (मनु. अ.१ ४६) 
चरक और भेळ संहिता में लिखा है-- 
ARE तु चतुविधम्‌ । वनस्पतिस्तथा वीरुद्वानस्पत्यस्तथौषधिः । 
(च. सू. अ. १) 
उद्भिञ्जास्तु तृणलतावृक्षवनस्पतयः । (भिळसंहिता) 
तत्र स्थावरेभ्यस्त्वक्पतरयुष्पफलमूलकन्दनिः 
यीसस्चरखाद्यः प्रयोजनवन्तः, जङ्गमेभ्यञ्चर्मनख- 
रोमरुधिशादयः ॥३०॥ 
इनमें स्थावरो के छाल, पत्ते, फूळ, जड़, कर्द गोंद, 
स्वरसादिक प्रयोजन में आते हैं, और जंगमों के चभ, नख, 
बाळ, रक्तादिक प्रयोजन में आते हैं ॥३०॥ 
वक्तव्य--रधिरादयःमञ्ा, यक्कत्‌, पित्त इत्यादि । 
यकृद्वा भक्षयेदाजमामं पित्तसमायुतम्‌ । (उत्तरस्थान अ. ४५) । 
इन जंगमावयवों का आभ्यन्तरीय प्रयोग करके रोगों की 
चिकित्सा करने का अंगा पाइचात्य वैद्यक में सांप्रत बहुत 
उन्नत हुआ X । उसे Organo-Therapy कहते हैं । इसमें 
यकृत्‌, प्लीहा, मज्जा, अग्याशय, थायराईड, प्याराथायराइड, 
जननग्रन्थियाँ आदि शरीर के अनेक अवयव विविध रोगों में 
सफलता से प्रयुक्त हो रहे हैं । 
„ स्थावर और जंगमों सेजोजो चीजें काम t लाई जाती 
हैं, उनके कुछ अधिक नाम चरकसंहिता में दिये हैं-- 
मधूनि गोरसाः पित्तं वसा मज्जासृगामिपम्‌ । 
विण्मूत्नचमैरेतोऽस्थिरनायुः्चन्गतखाः खुराः । ) 
जङ्गमेभ्यः प्रयुज्यन्ते केशलोमानि रोचनाः॥ ( सू. अ. १ 


मूलत्वक्सार निर्यासनालस्वरसपछवाः 
क्षाराः क्षीरं फळे पुष्पं भस्मतैलानि कण्टकाः । 
पत्राणि शुङ्गाः कन्दाश्च प्ररोहाश्वीद्विदो गणः ॥(च.सू.अ.१) 
पार्थिवाः खुवणरजतमणिमुक्तामनःशिलासृत्क 
पाळादयः ॥२१॥ 
पार्थिव ze में gad, रौप्य, मणि, मुक्ता, मनःशिला, 
मिट्टी, ठिकरी आदि पदार्थे काम में लाये जाते हैं ॥३१॥ 
वक्तव्य--उपयुक्त द्रव्यों के सिवाय शिलाजतु, सिकता, 
सुधा, हरिताळ, लवण, शैरिक, रसांजनादि द्रब्यों का भी 
समावेश पार्थिव ओपधियों में होता है पार्थिव द्रब्यों का 
समावेश ऊपर स्थावर विभाग में न करने के कारण यहाँ 
उनका स्वतम्त्र उल्लेख किया है । आहार की दृष्टि से यद्यपि 
यह गण अत्यन्त गौण होता है तथापि ओषधि की दृष्टि से 
यह एक अत्यन्त महत््वका गण है । चरक में भी ओषधि 
zai के सुश्रुत के अनुसार तीन विभाग किये हैं-- न 
तत्पुनस्त्रिविधं परोक्तं जाङ्गमौद्विदपाथिवम्‌ ॥ (च. सू. अ. १) 
कालक्कताः प्रवातनिवातातपच्छपयाज्यो त्खातमः- 
शीतो ष्णवर्षाऽहोरात्रपक्षमासर्त्वयनादयः संवत्सरः 
विशेषाः ॥३२॥ त एते स्वभावत एव दोषाणां सश्चय- 
प्रकोपप्रशमम्रतीकारहेतवः ्रयोजनवन्तश्च ॥३२॥ 
वायु चलना, वायु बंद होना, धूप, छाया, चाँदनी रात, 
अँधेरा, सरदी, गरमी, वर्षा, दिन, रात, पक्ष, महीना, ऋतु, 
अयन और संवत्सरादि विशेष काळकृत (ओषधि) हैं ॥३२॥ 
(कारण) ये सब काल विशेष स्वभाव से ही (वात पित्त कफ) 
दोषों के संचय, प्रकोप, प्रशमन और प्रतीकार करते हैं (और 
चिकित्सा के) प्रयोजन में आते हैं ॥३३॥ 
वक्तव्य--इन कालकृत विभागों का ज्ञान स्वास्थ्यरक्षण 
तथा रोग चिकित्सा में आवश्यक होने E के -कारण इनका 
समावेश ओपधियों के साथ किया गया है। इनसे स्वास्थ्य- 
रक्षण में, ओपधि आहरण करने में, ओपधियां तैयार करने में, 
gib sr गुण धम जानने में, ओपधि का प्रयोग किस समय 
और कितने काळ तक करना चाहिये इस विषय में, शख्रकमे 
करने में बहुत ही सहायता मिलती हे । कालकृत विभागों का 
विचार न करते हुए यदि चिकित्सा की जाय तो उसमें सफलता . 
मिलना बहुत ही कठिन है । चरक में काल का वर्णन करके 
अन्त में लिखा हे 
काले हि सैपज्यप्रयोगपर्याप्तिमभिनिवतेयति॥ (चर्णवेमान.अ.८) 
चिकित्सा में काल विभाग का निर्देश विधि और निषेध 
के स्वरूप का होता है । ऊपर जो काल के विभाग दिये हैं, 
उनके प्रयोजन के कुछ उदाहरण sed में से नीचे दिये हैं । 
लाजोललोशीरकुत्ंदनानि दत्वा प्रवाते निशि बासेत्च । निवातदेशे 
निचिति कृत्वा । मदनफलानामातपपरिशुष्काणाम्‌ । छायाशु क 
विधायाथ वटी कायी चणोपमा। वायवश्चन्द्रपादाश शीतदाहज्वरापहाः । 
ATABA: संरोष्यश्च E नात्युष्णे न प्रवाते 
। सिराणां व्यधने कार्यमरोगे वा कदाचन ॥ 
ü y ami रात्रौ प्रयुञ्जीत । प्रदेहसाध्ये -व्याधौ तु हितमालेपनं 
दिवा । पक्षाज्जातरसं पिवेत्‌। खानादिनानाविधिना जहाति मासाद 
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Ad नियमेन शोषन्‌। हरइलन्ते झेध्माण पित्त शरदि निहरेत्‌। वर्षालु शम- 
वेद्वायु प्रास्विकारतसुच्ट्रयात्‌। अज्ञां वा पर्युपासीत पण्सासानुटजे वसन्‌ । 
भवन्ति चात्र स्छोकाः-- 
शारीराणां विकाराणमेष व्मेश्चतुर्विधः । 


प्रकोपे प्रशमे चेव हेतुरुक्तश्चिकित्सकैः ॥३४॥ 


शारीरिक व्याधियों के प्रकोप और प्रशम का यही | 


स्थावरादि चार प्रकार का वगे (पू) चिकित्सको ने कारण 
वर्णन किया हे ॥३४॥ 
बक्तव्य--चतुविध वरे से स्थावर, जंगम, पार्थिव और 
कालक्कत विभाग समझना चाहिये । 'आह्दाराचारपार्थिवकाल- 
भेदात? ऐसा चतुतिध का अभे टीका में डल्हण ने दिया हे, वह 
योग्य नहीं है । 
आगन्तचस्तु ये रोगास्ते द्विधा निपतन्ति हि । 
मनस्यन्ये शारीरेऽन्ये तेपां तु द्विविधा क्रिया ॥३०॥ 
शरीरपतितानां तु जारीरवदुपक्रमः | 
मानसानां तु शाब्दादिरिषो वर्गः सुखावहः ॥३६॥ 
आगन्तुक जो रोग है उनके दो अधिष्ठान हैं; कोई मन में 


~n 


ओर कोई शरीर में अधिष्ठित होते हैं; उनकी चिकित्सा भी | 


दो प्रकार की हे ॥३७॥ जो शरीर में होत हैं उनकी चिकित्सा 
शारीरिक रोगों के अनुसार होती है और जो मन में होते हैं 
उनकी चिकित्सा सुखकारक शब्दादि वग से करना उचित 
होता हे॥३३॥। o 
वक्तव्य--यहां शब्दादि वग उपलक्षण समझ कर उस 
में मानसभ्याधियों के सवे उपक्रमों का समावेश करना चाहिये । 
इससे शब्दादि वरे में शब्द स्पशे रूप रस गर्ध तथा ज्ञान 
विज्ञानादिक का समावेश होता है । सुखावह का अग्र 
आरोग्यदायक 'सुखसंझकमारोम्यम्‌? है । चरक में लिखा हे-- 
मानसो ज्ञानविज्ञानंवयेस्यृतिसमाविभि: । (सू. अ. १) 
मानसं प्रति भैषज्यं त्रिवगस्यान्ववेश्षणम्‌। ' 
तद्विद्यसेवा विज्ञानमात्मादीनां च सवश: (F. अ. ११) 
ये मानसिक रोग वहुधा आगन्तुक कारणों से उत्पन्न 
होने के कारण इनका समावेश आगन्तु वग भे और इनका 
उल्लेख आगन्तु नाम से होता है । 
थे भूतविषवाय्तिक्षतथङ्गादिसेभवाः i 
कामक्रीवभवाद्याथ ते स्युरागन्तवो गदा: ॥ (अ.से.सू.अ.]) 
आगन्वूनामनुत्यत्तावेप मार्गो निदरशितः ॥ (च. सू. अ. ७) 
स्वाभाविक छोड़कर ऊपर चिकित्स्य रोगों के जो तीन 
प्रकार वणन किये हैं, उनका अधिक विचार करने पर निदान 
की दृष्टि से शारीर और आगन्तुक तथा चिकित्सा की दृष्टि 
से शारीर और मानस ऐसे दो ही विभाग होते हैं। अतः चरक, 
अष्टांगसंग्रह इत्यादि ग्रंथों में निदान की दृष्टि से निज और 
आगन्तु दो विभाग और चिकित्सा की दृष्टि से शारीर और 
मानसिक दो विभाग बतलाये गये हैं । (अष्टांग हृदयसूत्र 
स्थान अ. १-२०-२५ और चरक सू. अ. १. ५७ देखो) 
एवमेतत्‌ पुरुषो व्याधिरौषध क्रियाकाल इति 
चतुष्टयं समासेन व्याख्यातम्‌ | तत्र पुरुपश्रदणात्‌ 
तत्लंभवद्रव्यसमूंदो QAER CAR TARIA- 


हणाद्वातपित्तकफशोणितसन्निपातवेपम्यनिमित्ता, 


सर्वे एव व्याधयो व्याख्याताः, औषधग्रहणाह gun. | 


रसगुणवीर्यविपकानामादेशः, क्रियात्रहणाच्छेद्या. 
दीनि स्नेहादीनि च कर्माणि व्याख्यातानि, काळ 
ग्रहणात्‌ सवैक्रियाकालानामादेशः ॥३७॥ 

इस प्रकार यह पुरुप, व्याधि, औषध और क्रियाकाल का 


| aem हे, जिसका संक्षेप से वणन किया हे । इनमें पुरुप 


शब्द से पुरुषोत्पत्तिकारक पंच महाभौतिक झुक्रशोणितादि, 
अंगप्रत्वंगविभाग तथा त्वचा मांस अस्थि सिरा g आदि 
घालु सममे जाते हैं। व्याधि शब्द से वात पित्त कफ और 
रक्त के देपम्य से उत्पन्न हुए सवे रोग ग्रहण होते हैं। 
ओषधि शब्द से द्रव्य गुण रस वीयर विपाक प्रभावादि का ग्रहण 
होता है । क्रिया ez से छेदादिक अष्टविध marg और 
स्वेहन व स्येदन ud पंचकर्मों का ग्रहण होता है । और काल 
शब्द से उपरोक्त सवे क्रियाओं के लिये जो योग्य काल होते 
हें, उनका ग्रहण होता है । 


वक्तव्य--इस अध्याय में पुरुप, व्याधि, ओपधि और | 


क्रियाकाल का संक्षेप में वणन किया गया हे । अव आगे इस 
संहिता में इस चतुष्टय का जो विस्तार होगा, उसका कुछ 
दिग्दशन करने के ल्यि प्रत्येक शब्द का थोड़ा विस्तार करके 


बतलाया गया हे । इससे संहिता में जिन विपयों का विचार 


होगा उसकी कःपना हो सकती है । 
तति वात" 
चीज चिकिल्सितस्येतत्‌ समासेन प्रकीर्तितम्‌ । 
सविशमध्यायशतमस्य व्याख्या भविष्यति ॥३८॥ 
तच्च सविशमध्यायशतं पञ्चसु स्थानेषु खूत्र- 
निदानशारीरच्रिकित्सितकस्पेप्वर्थवशात्‌ संवि- 
भज्यो त्तरे तन्त्रे शपानर्थान्‌ व्याख्यास्यामः ॥३९॥ 
. ui सम्पूण चिकिल्साथाख का बीज संक्षेप से वणन किया 
दे और एक सी बीस अध्यायो में इसकी ( विस्तारपूवक ) 
ब्याख्या होने वाळी है ॥३८॥ घे एक सौ बीस अध्याय सूत्र, 
निदान, शारीर, चिकित्सा और कल्प ऐसे पांच स्थानों में 
(स्थानों के विशिष्ट) विपयों के अनुसार वाँटकर शेष विषयों 
का व्याख्यान उत्तरतम्त्र में करेंगे ॥३९॥ 3 
_ वक्तव्य--अथवशात-ऱप्रत्येक स्थान का जो विशिष्ट अथे 
है, उसके अनुसार । यथा--सूत्रगाश्र सूत्रस्थान, शरीर विज्ञा- 
नाथे शारीर, देतुलक्षण निर्देशाथ निदान, चिकित्सा निर्देशाओ 
चिकित्सा और विपभेषज कञ्पनाश्र कल्पस्थान । ये प्रत्येक 


| स्थान के अथ तृतीय अध्याय में दिये हें । 


भवति चात्र-स्वयम्भुवा प्रोक्तमिदं सनातनं 
पठेद्धि थः काशिपतिप्रकाशितम्‌ । 
ख पुण्यकमा भुवि पूजितो qu- 
रखुक्षये शक्रसलोकतां बजेत्‌ ॥४०॥ 
इति सुश्षुतसंहितायां सन्नस्थाने वेदीत्पत्तिनाम 
प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 
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ब्रह्मा जी से वणन किय्रा हुआ और काशिराज 'धन्वन्तरि से 
(gsm में) प्रकाशित हुआ यह सनातन (आयुदेद शाख) 
जो पढ़ेगा, वह पुण्यकम पुरूष पृथ्वी पर राजाओं से संमानित 
होकर मृत्यु के पश्चात्‌ इन्द्रलोक में प्राप्त होगा ॥४०॥ 
वक्तव्य--पठन शब्द से यहाँ पठन-पाठन तथा कर्मा- 
भ्यास तीनों का बोध लेना चाहिये । आयुर्वेद का केवर पठन 
करने से ऐहिक या पारलौकिक सुख नहीं मिल सकता है । 
पठन करके द्विज गुरु साधु अनाथादि लोगों की चिकित्सा 
करने से पारलौकिक और सनाथ राजे और धनी लोगों की 
चिकित्सा करने से ऐहिक सुख मिलता है। चसक में लिखा हे-- 
यच्चायुवेंदोक्तमध्यात्ममनुध्यायति, वेदयत्यनुविधीयते वा सोऽप्यस्य 
परो धर्म:॥ (सू. अ. ३०) 
इति भास्करशमेणा गोबिन्दात्मजेन विरचितायामावुवेदरहस्य- 
दीपिकायां सुश्रतभापाटीकायां सत्रस्थाने प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 


A A 
[gata rss ma । 
vd: शिष्योपनयनीयसध्याय व्याख्यास्यामः। 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तारें: खुश्रुताय ॥१॥ 
अब यहाँ से शिप्योपनयनीय नामक ANA की व्याख्या 
करते हे जैसे फि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के प्रति वणन 
क्रिया ॥९॥ 
चक्तदय--अध्ययनाथंमाचार्यसमीप नीयतेऽनेनेत्युपनयनम्‌ । 
आयुर्वेद पठनारम्भ में जो उपनग्रन होता है वह पुनरुपनयन 
ह । पहला उपनयन गृद्योक्त विधि से वेद का पठन प्रारम्भ 
करने के समय होता है । 
युरोत्रैतानां वेदस्य यमस्य नियमस्य च । 
देवतानां समीपं वा येनासौ नीयते द्विजः । 
तदुपानयर्न प्रोक्तम्‌ ॥ 
त्राह्मच्तत्रियवैश्यानामन्यतममन्वयवयः शीलः 
जौयशौचाचारविनयशकिवकमेधाधतिस्थतिमति 
प्रतिपत्तियुक्तं तजुजिह्ण छदन्ताग्रसजुवक्त्रा 
प्रसन्नच्ित्तचाक्चेष्टं केशसहं च भिषक्‌ शिष्यसुप- 
नयेत्‌; अतो विपरीतणुणं नोपनयेंत्‌ ॥२॥ 
ब्राह्मण क्षत्रिय चेशयों में से किसी को जो अच्छे वेश, 
योग्य वय, उत्तम शीळ, शौरये, पवित्रता, आचार, | 
उत्साह, बल, मेधा, 'रति, स्मृति, मति और प्रतिपत्ति आदि 


गुणों से युक्त हो, तथा जिसके जिह्वा, ER और दाँतों के - 


अग्रभाग पतले हों, और मुख आँख और नाक सीधे हों तथा 
जिसके चित्त वाणी और आचरण संदैव प्रसन्न हों, जो केश 
सहन करने की शक्ति रखता हो, ऐसे शिव्य को मिपक इस 
शास्त्र का उपदेश क! । इनसे विरुद्ध गुणवाले शिव्य को कदापि 
इसका उपदेश न करे ॥२॥ 
वक्तव्य--अन्वय-उत्तम 
तरुणावस्था । शौथे-शल्यचिकित्सा 


कुल | वय-णबाल्य या 
इसकी विशेष 
के किती र 


आवश्यकता होती हे-शौर्यमाझुक्रिया''' वे्स्य शख्रकर्मणि 
शस्यते । शौच--अन्तर्वाह्य स्वच्छता । शक्ति--उत्साह | बल 
शारीरिक शक्ति । मेघा--धारणाबुद्धि । शति--नियमात्मिका 
बुद्धि--धृतिहि नियमात्मिका’ (चरक) । स्म्रति-- ृश्तालुभूतानां 
स्मरणात्‌ स्वृतिरुच्यते! (चरक) । “अनुभूतविषयातेप्रमोपः स्मृति? 
(योगसूत्र) । मति--समतादरीक बुछ्धि--समं fefe पश्यति’ 


| (चरक) । प्रतिपत्ति--प्रागह्भ्य या प्रत्युत्पन्नमतित्व | 


~ 


जिह्वा, होंठ इत्यादि पतले होने से शब्दोच्चारण में स्पष्टता 
होती है, अश्या उच्चार अत्यम्त अस्पष्ट होते हैं । दूसरे के 
लिये केश सहन करते की प्रवृत्ति यदि शिष्य में न हो तो 
उससे “नार्थाय नापि कामाथैमथ भूतदयां प्रति’ इस आयुर्वेद के 
उच्च ध्येय़ानुसार वतेन होना असंभव होगा । उपयुक्त गुण- 
विहीन शिष्य को पढ़ाने से शास्त्र तथा गुरु की बदनामी होगी । 
अतः उनके लिये निषेधाथरक वचन फिर लिखा है । 

उपनथंनीयस्तु ब्राह्मणः प्रशस्तेषु तिथिकरणमु- 
हर्तनक्षत्रेपु ्रशस्तायां दिशि शुचो समे देशे चतुहैरुत 
चतुरस्रं गोमयेन स्थणिडलसुपलिप्य, qi: संस्तीये, 
पुष्पलोजभक्ते रत्नैश्च देवताः पूजयित्वा विमान 
भिषजश्व, तत्रोलिख्याभ्युच्य च दक्षिणतो ब्रह्माणं 
स्थापयित्वाऽस्चिमुपसमाधाय, खदिरपलाशदेवदारु- 
विल्वानां सभिद्धिञ्चतुण वा क्षीरवक्ताणां (न्यत्रोधो- 
दुम्वराश्वत्थमधूकानां) दघिमधुध्रताक्ताभिदोवींही- 
मिकेन विधिना खुवेणा५5ज्याहुतीजुँडयात्‌ , सप्रण- 
चाभिरमैहान्याहतिभिः, ततः प्रतिदैवतसर्षीञ्च स्वाहा- 
कारं कुयौत्‌ , शिष्यमपि कारयेत्‌ ॥३॥ 

उपनयन कएने वाला जो ब्राह्मण हे वह WM तिथि करण 
ges नक्षत्रो में अच्छी (s& या उत्तर) दिशा और पवित्र तथा 
समतल Gne में चार हाथ लम्बा और चौड़ा चौकोर स्थंडिल. 
बनाकर उले गोबर से पोतकर उस पर दमै बिछाकर पुष्प धान 


` a सा. 2 
की लाजा और रत्ना से देवता ब्राह्मण आर वेद्यो का पूजन 
करके तदनन्तर AREN 


aiga रेखाएँ खींच के और 
जल का प्रोक्षण करके दक्षिण दिशा में बरह्मा की स्थापना ओर 
समीप अभि स्थापन करके खेर, ढाक, देवदार तथा बिस्व की 
या बड़, गूलर, पिप्पल और महुआ इन चार क्षीरी ssi कौ 
दही, मधु और घृत से लिप्त समिधाओं से दार्वी होम विधि के 
अनुसार लकड़ी की दर्वी से घृत की आहुति देवे । और 
ओक्कार-पूर्वेक महाप्य़ाह्ृतियों का उच्चार कर प्रत्मेक देवता ओर 
RA के नाम सें स्वाहाकार करे और शिष्य.से भी करावे ॥३॥ 
चक्तब्य--समरणवामिमेहाव्याहतिभिः-- भूः स्वाहा) थुवः 
ॐ भ्रुवः स्वः स्वाहा इतिं । खुब--छकड़ी $ 
७ र 
याणा वर 


स्वाहा, ॐ स्वः स्वाहा, 
ने कतुमहति, . 
> 


की कइछी । 
greet रर 
यस्य, वैश्यो वैश्यवेति ॥४॥ झाद्रमपि कुल- 
प व्यापयेदित्येके ॥५॥ 
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` ~ 


शेषे नियमेन शोषन्‌। हरेइलन्ते छेध्माणं पित्त शरदि निहरेत्‌। वर्षानु शम- 
Wand प्राग्विकारससुचफवात । आज्ञां वा पर्युवासीत पण्सासानुटजे वसन्‌ । 
~ he 
भवान्त चाज XX URU— 
त er ~ ९ 
शारीराणां विकाराणमेप वगेञ्चतुर्विधः । 
bad w A s ~ ~ A 
प्रकोपे प्रशमे चेव हेतुरुक्तश्चिक्रित्सकैः ॥३४॥ 


| 


शारीरिक घ्याधियों के प्रकोप और प्रशम का यही | 


स्थावरादि चार प्रकार का चग (पू) चिकित्सको ने कारण 
वर्णन किया है ॥३४॥ 
वक्तव्य--चतुविध वरे से स्थावर, जंगम, पार्थिव और 

कालकृत विभाग समझना चाहिये । “आहाराचारपाधिवकाल- 
नेदात? ऐसा aglia का अथे टीका में डल्हण ने दिया है, वह 
योग्य नहीं है । 

आगन्तचस्तु ये रोगास्ते द्विधा निपतन्ति हि । 

मनस्यन्ये use तेपां तु द्विविधा क्रिया ॥३५॥ 


शरीरपतितानां तु शारीरवदुपक्रमः | 
मानसानां तु शाव्दादिरिषो वर्गः सुखावहः ॥३६॥ 


आगन्तुक जो रोग हे उनके दो अधिन हैं; कोई मन में 
और कोई शरीर में अधिषित होते हैं; उनकी चिकित्सा भी 
दो प्रकार की है ॥३५॥ जो शरीर में होते हैं उनकी चिकित्सा 
शारीरिक रोगों के अनुसार होती हे और जो मन में होते हैं 
उनकी चिकित्सा सुखकारक शब्दादि वगे से करना उचित 
mR R . 
वक्तव्य--्रहाँ शब्दादि वग उपलन्ञग समझ कर उस 
में मानसश्याधियों के सवे उपक्रमों का समावेश करना चाहिये । 
इससे शब्दादि वरे में शब्द स्पश रूप रस गन्ध तथा ज्ञान 
विज्ञानादिक का समावेश होता हे । सुखावह का अथै 
आरोग्यदायक सुखसंङकमारोग्यम्‌? है । चरक में लिखा हे-- 
मानसो ज्ञानविज्ञानंवयेस्मृतिसमाविभि: । (सू. अ. १) 
मानसे प्रति usd निवरगस्वान्तरवेश्षणस्‌। ^ 
तद्वियसेत्रा विज्ञानमात्नाद्रीनां च सर्वशः ॥ (सू. अ. ११) 


ये मानसिक रोग वहुधा आगन्तुक कारणों से उत्पन्न | 


होने के कारण इनका समावेश आगन्तु वग भे और इनका 
उल्लेख आगन्तु नाम से होता टे । 
थे भूतविषवाय्तरिक्षतभङ्गादरिमभवाः i 
कामक्रीयभयाद्याश् ते स्युरागन्तवो गदा: ॥ (अ.से.सू.अ.?) 
आगन्तूनामनुलत्तविष मार्गो निदर्शितः ॥ (च. सू. अ. ७) 
स्वाभाविक छोड़कर ऊपर चिकित्स्य रोगों के जो तीन 
प्रकार वणन किये हैं, उनका अधिक विचार करने पर निदान 
की दृष्टि से शारीर और आगन्तुक तथा चिकित्सा की दृष्टि 
से शारीर और मानस ऐसे दो ही विभाग होते है । अतः चरक, 
अष्टांगसंग्रह इत्यादि ग्रंथों में निदान की दृष्टि से निज और 
आगन्तु दो विभाग और चिकित्सा की इष्टि से शारीर और 
मानसिक दो विभाग वतलाये गये हैं । (अष्टांग हृदयसूत्र 
स्थान अ. १-२०-२५ और चरक सू. अ. १, ५७ देखो) 
ex DE as A 
एवमेतत्‌ पुरुषो व्याधिरीषधं क्रियाकाल इति 
चतुष्टयं समासेन व्याख्यातम्‌ | तत्र पुरुपश्रदणात्‌ 
तत्खंभवद्रव्यसमूहो ZER ARTAR- 


TUNA त्वङ्मांसास्थिसिरास्ायुमभृतयः, व्याधि. 


अ्रहणाद्वातपित्तकफशोणितसन्निपातवैपस्यनिमित्ता; 


सर्वै एव व्याधयो व्याख्याताः, औषधग्रहणाद्‌ द्रव्य, | 


रसशुणवीर्यविपाकानांमादेशः, क्रियात्रदण।च्छेदा- 
दीनि स्नेहादीनि च कर्माणि व्याख्यातानि, काल- 
ग्रहणात्‌ सर्वेक्रियाकालानामादेशः ॥३७॥ 


इस प्रकार यह पुरुष, व्याधि, औषध और क्रियाकाल का | 


चलुश्य है, जिसका संक्षेप से वणन किया हे । इनमें पुरुष 
शब्द से पुर्पोत्पत्तिकारक पंच सहाभौतिक झुक्रशोणितादि, 
अंगप्रत्वंगविभाग तथा त्वचा मांस अस्थि सिरा enu आदि 


धातु सममे जाते हैं। व्याधि शब्द से वात पित्त कफ और ' 


` 


रक्त के वैपम्य से उत्पन्न हुए सवे रोग ग्रहण होते हैं। 
ओपधि शब्द से द्र्य गुण रस वीथ विपाक प्रभावादि का ग्रहण 
होता हे । क्रिया ez से छेदादिक अष्टविध शस्रकम और 
स्वेहन व स्व्रेदन पूव पंचकर्मा का ग्रहण होता है । और काल 
शब्द से उपरोक्त सवे क्रियाओं के लिये जो योग्य काळ होते 
हैं, उनका ग्रहण होता है । 

वक्तव्य--इस अध्याय में पुरुप, व्याधि, ओपधि और 
क्रियाकाळ का संक्षेप में वणन किया गया हे । अव आगे इस 
संहिता में इस चतुष्टय का जो विस्तार होगा, उसका कुछ 
दिग्दशन करने के ल्यि प्रत्येक शब्द का थोड़ा विस्तार करके 


बतलाया गया हे । इससे संहिता में जिन विषयों का विचार | 


होगा उसकी कःपना हो सकती है । 
भवति चात्र-- 
£5 C € C ^M ~ 
चीज चिकित्सितस्येतत्‌ समासेन प्रकीर्तितम्‌ । 
सविशमध्यायशतमस्य व्याख्या भविष्यति ॥३८॥ 
तञ्च सविशमध्यायशतं पञ्चसु स्थानेषु CD 
निदानशारीरचिरिकिल्सितकस्पेप्वर्थवशात्‌ संवि- 
भज्यो त्तरे तन्त्रे शपानर्थान्‌ व्याख्यास्यामः ॥३९॥ 
. यहाँ सम्पूण चिकित्साशास्त्र का बीज संक्षेप से वशन किया 
है और एक सो बीस अध्यायों में इसकी ( विस्तारपूवक ) 
ब्याख्या होने वाली है ॥३८॥ वे एक सौ बीस अध्याय सूत्र, 
निदान, शारीर, चिकित्सा और dew ऐसे पांच स्थानों में 
(स्थानों के विशिष्ट) विषयों क अनुसार बॉटकर शेष विषयों 
का व्याख्यान उत्तरतम्त्र में करेंगे ॥३९॥ 
200 वक्तव्य--अश्रवशात--पअ्रत्येक स्थान का जो विशिष्ट अथ 
है, उसके अनुसार । यथा--सूत्रगाथ सूत्रस्थान, शरीर विज्ञा- 
नाश्र शारीर, zaan निर्देशाथ निदान, चिकित्सा निर्देशाओं 
चिकित्सा और विपमेपज कव्पनाथ कल्पस्थान । ये प्रत्येक 
स्थान के अर्थ तृतीय अध्याय में दिये हैं । 
भवति चात्र-स्वयम्भुवा घरोक्तमिदं सनातनं 
पठेद्धि थः काशिपतिप्रकाशितम्‌। 
स पुण्यकर्मा भुवि पूजितो नृपे- 
रसुच्तये शक्रखलोकतां बजेत्‌ ॥४०॥ 
इति सुक्रृतसंहितायां सन्नस्थाने वेदोत्पत्तिर्नाम 
प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 
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[ अध्याय; १ i 


अध्यायः २ ] 


Bhuvan "gastar , Lucknow 


—————— 


[ १३ 


ब्रह्मा जी से वर्णन किया हुआ और काशिराज 'धन्वन्तरि से 
(GAAT में) प्रकाशित हुआ यह सनातन (आयुवद शास्त्र) 
जो पढ़ेगा, वह पुण्यकम पुरुष पृथ्वी पर राजाओं से संमानित 
होकर up के पश्चात्‌ इन्द्रलोक में प्राप्त होगा ॥४०॥ 

वक्तव्य--पठन शब्द से यहाँ पठन-पाठन तथा कर्मा- 
प्रास तीनों का बोध लेना चाहिये । आयुर्वेद का केवल पठन 
करने से ऐहिक या पारलोकिक सुख नहीं मिल सकता है। 
पठन करके द्विज गुरु साधु अनाथादि लोगों की चिकित्सा 
करने से पारलौकिक और सनाथ राजे और धनी लोगों की 
चिकित्सा करने से ऐहिक सुख मिलता हे। चरक में लिखा हे 

यज्चायुवैदोक्तमध्यात्ममनुध्यायति, वेदयत्यनुविधीयते वा सोऽप्यस्य 
परो ui: n (सू. अ. ३०) 

इति भास्करशर्मणा गोविन्दात्मजेन विरचितायामाथुवेंदरहस्य- 

द्रीपिकायां सुश्रतमापाटीकायां सूत्रस्थाने प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 


OO y 
'हृतायाऽध्यायः । 
अथातः शिष्योपनयनीयम्रध्यायं व्याख्यास्यामः । 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः खुश्रुताय ॥१॥ 
अब यहाँ से शिप्योपनयनीय नामक अध्याय की व्याख्या 
करते हैं जैसे फि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के अति वणन 
किया ॥९॥ 
वक्तढय---अभ्ययनाथेमाचार्यसमीपं नीयते$्नेनेत्युपनयनम्‌ । 
आयुर्वेद पठनारम्भ में जो उपनयन होता है वह पुनरुपनयन 
है। पहला उपनयन गुद्योक्त विधि से वेद का पठन प्रारम्भ 
करने के समय होता है । 
गुरोत्रतानां वेदस्य यमस्य नियमस्य च । 
देवतानां समीपं वा येनासौ नीयते द्विजः । 
तदुपानयन प्रोक्तम्‌ ॥ l 
ब्राह्मणक्षत्रियवेश्यानामन्यतममन्वयवयःशील- 
शौर्यशीचाचारविनयशक्तिवळमेथाचतिस्ततिमतति 
प्रतिपत्तियुक्त तबुजिह्वीछदन्ताग्रसजुवक्त्रा 
प्रसक्चचित्तवाक्चेष्ट छेशसहं च भिषक शिष्यमुप- 
नयेत्‌; अतो विपरीतगुणं नोपनयेंत्‌ ॥२॥ 
ब्राह्मण क्षत्रिय चैझ्यों में से किसी को जो अच्छे 
चित्रता, आचार, नम्रता, 


^ E 
योग्य बय, उत्तम शीळ, शोथे, २ ती 
उत्साह, बल, मेधा, रति, स्मृति, मति और प्रतिपत्ति आदि 


गुणों से युक्त हो, तथा जिसके जिह्वा, ER और दाँतों के . 


अग्रभाग पतले हों, और मुख आँख और नाक सीधे हों तथा 
जिसके चित्त वाणी और आचरण संदेव प्रसन्न हों, जो केश 
सहन करने की शक्ति रखता हो, ऐसे शिव्य को भिपक्‌ इस 
शाख का उपदेश क! । इनसे विरुद्ध गुणवाले शिष्य को कदापि 
इसका उपदेश न करे ॥२॥ 

चक्तव्य--अन्वय-उत्तम कुल । वय-चाल्य या 
तरुणावस्था । शौग्र--शल्यचिकित्सा के (िये इसकी विशेष 


आवश्यकता होती है- शौर्यमाशुक्रिया a शखरकमैणि 
TER । शौच--अन्तर्वाह्य स्वच्छता । शक्ति--उत्साह । बल 
शारीरिक शक्ति । मेघा--धारणावुद्धि । टति--नियमाब्मिका 
बुद्धि--ध्ति्ि नियमात्मिका! (चरक) । स्छति--दृश्श्षतानुभूतानां 
स्मरणात्‌ स्ट्ृतिरुच्यते’ (चरक) । “अनुभूतविंपयातंप्रमोपः स्मृतिः? 
(योगसूत्र) । मति- समतादरीक बुद्धि--समं वुद्धि पश्यति’ 
(चरक) । प्रतिपत्ति-ग्रागर्म्थ या प्रध्युत्पन्नमतित्व । 
जिह्वा, होंठ इत्यादि पतले होने से शब्दोच्चारण में स्पष्टता 
होती है, अन्यथा उच्चार अत्यन्त अस्पष्ट होते हैं । दूसरे के 
लिये केश सहन करते की प्रवृत्ति यदि शिष्य में न हो तो 
उससे “नार्थाय नापि कामाथैमथ भूतदयां प्रति’ इस आयुर्वेद के 
उच्च ध्येय़ानुसार वतेन होना असंभव होगा । उपर्युक्त गुण- 
विहीन शिष्य को पढ़ाने से शाख तथा गुरु की बदनामी होगी । 
अतः उनके लिये निपेधा्थक वचन फिर लिखा है । 

उपनथंनीयस्तु ब्राह्मणः प्रशस्तेषु तिथिकरणमु- 
हर्तनक्षत्रेपु प्रशस्तायां दिशि शुचो समे देशे चतुदैस्तं 
चतुरस्र गोमयेन स्थरिडलमुपलिप्य, qi: संस्तीर्य, 
पुप्पलोजभक्ते cepa देवताः पूजयित्वा विप्रान्‌ 
Anaa, तत्रोलिख्याभ्युच्य च दक्षिणतो ब्रह्माणं 
स्थापयित्वाऽस्चिसुपसमाधाय, खदिरपलाशदेवदारु- 
बिल्वानां समिद्धिश्चत॒र्णो वा क्ीरवृक्षाणां (न्यग्रोधो- 
दुम्यराश्वस्थमधूकानां) दधिमधुच्रताक्ताभिदोवींही- 
मिकेन विधिना स्युवेणा55ज्याहुतीजुडुर्‍यात्‌, सप्रण- 
वामिमैहाव्याहृतिभिः, ततः प्रतिदैवतसर्षीञ्च स्वाहा- 
कारं कुयोत्‌ , शिष्यमपि कारयेत्‌ ॥३॥ 

उपनयन कएने वाला जो ब्राह्मण है वह शुभ तिथि करण 
ges नज्ञत्रों में अच्छी (पू या उत्तर) दिशा और पवित्र तथा 
समतल Gne में चार हाथ लम्बा और चौड़ा चौकोर स्थंडिल. 
बनाकर उसे गोबर से पोतकर उस पर दृ बिछाकर पुष्प धान 
की छाजा और रलों से देवता ब्राह्मण और विद्यो का पूजन 
करके तदनन्तर स्थंडिल पर miga vent खींच के और 
जल का प्रोक्षण करके दक्षिण दिशा में ब्रह्मा की स्थापना आर 
समीप अग्नि स्थापन करके खेर, ढाक, देवदार तथा बिल्व की 
या बड, गूलर, पिप्पळ और महुआ इन चार क्षीरी वृत्तो कौ 
दही, मधु और घृत से लिप्त समिधाओं से दार्वी होम विधि के 
अनुसार लकड़ी की दर्वी से घृत की आहुति देवे । और 
ओकड्वार-पवैक महाप्याहृतियों का उच्चार कर प्रत्येक देवता आर 
ऋषि के नाम से स्वाहाकार करे और शिष्य. सरे भी करावे ॥३॥ 
मप्रणवाभिमहाव्याहृतिभिः- ॐ भूः स्वाहा, > 3T 


वक्तव्य-- is 
ene, um ॐ aia: स्वः स्वाहा इति । खुब--लकड़ी . 


कड़छी ४ 
D deren वणीनामुपनयनं कतुमहेति, 


राजन्यो द्वयस्य, वैश्यो चेश्यवेति ॥४॥ शद्रमपि कुलः 
पाल मन्त्रवजे ध्यापयेदित्येके ॥०॥ 
ब्राह्मण (ब्राह्मण क्षत्रिय. और चेइंय) तीन वणा को, क्षत्रिय 
(क्षत्रिय और वैश्य) दो चणो को और वैश्य केवल वैश्यवण को 


Foundation Trust, Delhi 
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के 
Bhuvan सतस, Lucknow [ अध्यायः २ 


T e ——Á— लाजालाम 


(आयुर्वेद का) उपदेश करे ॥४॥ शूद्ध भी उत्तम कुल और 


S 


का मत E ॥५॥ 
वक्तव्य---स्त च अध्येतव्यो ब्राह्मणराजन्यवेऱ्येः' इस प्रकार 


का विधिवाक्य चरक ( स्‌. अ. ३०) में है । परन्तु इससे umbo 


के लिये निषेध सिद्ध नहीं होता हे । umb के लिये केवल 
वेदमन्त्र पठन का निषेध है “लीशद्गौं नाधीयीतान? । इसलिये 
मन्त्रवजित और बिना उपनयन के आयुर्वेद पठन का जो 
अधिकार यहाँ एकीय मत से प्रदर्शित किया है वह शास्त्रविरूद्ध 
नहीं हे और समाज के लिये अत्यन्त हितकर भी है । साम्प्रत 
शल्यचिकित्सा पहले तीन वर्णो में mu हो गई हे और केवल 
aAA, नाई, माल इत्यादि त्रेवर्णतर लोगों में शेप है जो 
अभी तक देहातों में पथरी और मोतियाबिंद निकालना, तुंबी 
आदि से रक्त निकालना तथा फोड़े फुन्सियां चीरना इत्यादि 
कसे किया करते हें । 
~ € on e e. LN ey L EX 
etsi त्रिः परिणीयाप्िसाक्तिकं शिष्यं RIGE 
कामक्रोधलोभमोहमानाहङ्कारेष्य c > 
हङ्कारेप्यापारुष्यपेग्रुन्यानुता- 
लस्यायदास्यानि हित्वा, नीचनखरोम्णा शुचिना 
कपायवाससा सत्यत्रतत्रह्मचर्याभिवादनतत्परेणाऽ- 
चश्ये भवितव्यं, मदनुमतस्थानगमनशायनासनभो- 
जनाध्ययनपरेर भूत्वा, मत्प्रियहितेषु वर्तितव्यम्‌; 
अतोऽन्यथा ते वतेमानस्याधर्मो भवति, अफला च 
चिद्या, न च प्राकाश्यं प्राप्तोति ॥६॥ 
तदनन्तर अभि की तीन परिक्रमा करके अभ्चिसाक्ष शिष्य 
से कहे » क्रोध, लोभ, मोह, मान, अहङ्कार, द्वेष, कठो- 
रता, नीचता, असत्य, आलस्य तथा बदनामी करने चाले 
कार्ये इन सब को छोड़कर केश और बाल कटवा कर पवित्र 
कपाय वस्त्र पहन कर सत्यत्रत और ब्रह्मचय धारण कर प्रणाम 
आदि में तत्पर अवश्य रहना चाहिये और मेरी अनुमति के 
अनुसार कहीँ जाना, सोना, बैठना, भोजन करना और पढ़ना 
इन बातों में तत्पर होकर मेरे लिये जो प्रिय और हितकर हो 
ऐसा वतन रखना चाहिये | इससे विपरीत बर्ताव रखने से 
तुम्हारा धर्म नष्ट होगा और विद्या निष्फल होकर प्रकाशित 
(प्रसिद्ध) भी न होगी ॥६॥ 
वक्तव्य--चरक में अशि के सिवाय व्राह्मण और भिषक 
साक्षी करके कहने के छिये कहा है । आयुर्वेद में प्रत्येक पांचवे 
दिन बाळ और नख कटवाने के लिये कहा है-- 
तरिः पक्षस्य नखदमश्ष्कचरोमाणि वर्षयेत्‌ । (अ, सं. सू. अ, ३) 
व्रह्मचर्य--कायिक, वाचिक और मानसिक या अष्टविध 
मेथुन पराइसुखता । मैथुन के सिवाय मद्य मांसादि भक्षण 
निषेधादि अनेक नियम ब्रह्मचर्य के लिये पालन करने पड़ते हैं। 
विशेष विस्तार के लिये मनुस्म्रुति अध्याय २ छोक १७५ से 
२४९ तक देखो । अभिवादन -गुरु को प्रणाम करने की विशेष 
पद्धति को अभिवादन कहते हैं । अभिवादन में प्रत्युत्थान, 
पादोपसंग्रह और स्वनामपूर्वेक प्रणाम इन बातों का समावेश 


गुरु के प्रति जो कतेव्य होता है, उसका वन किया गया ti 
अहं वा त्वयि सम्यग्वतेमाने यदि अन्यथादशी 
स्यासेनोभाग्‌ भवेयमफळविद्यश्च ॥७॥ 
तेरे यथोचित वर्ताव करने पर भी यदि में तुम्हें यथाशाखर 
| विद्या न पढाउँ तो में पाप का भागी होऊँगा और मेरी विद्या 
निष्फळ हो जायगी ॥७॥ 
वक्तव्य--इस सूत्र में शिष्य के प्रति गुर का कतव्य 
| वणन किया गया है । एनोभाग्‌-पापभाजन । यथोचित बतीव 
करने वाळे शिष्य को यदि गुरु विद्या का दान एक साल के भीतर 
न करेगा तो शिष्य के सवे पातको का वह भाजन होगा-- 
“संबत्सरोपिते शिष्ये शुर्ञानमनिदिशन्‌ । हरते दुष्कृतं तस्य शिष्यस्य 
वसतो गुरोः ।? (कूमेपुराण) । 
द्विजगुरूदरिद्रमित्रप्रचञजितोपनतसाध्वनाथाभ्यु- 
पगतानां चात्मवान्धवानामिव स्वभेपजैः प्रतिकर्तव्य- 
मेवं साधु भवति; व्याधशाकुनिकपतितपापकारिणां 
च न प्रतिकर्तव्यम्‌; एवं विद्या प्रकाशते मित्रयशो- 
धर्मार्थकामांश्च प्राप्नोति ॥८॥ 
ब्राह्मण, गुरु, a fuz, rat, संन्यासी, आश्रित, सत्पुरुप, अस- 
हायऔर अभ्यागत इन की चिकित्सा निज बान्धवों के ge 
अपने पास की ओपथियों से करना उत्तम है । पु और पक्षी 
हिंसक,आचारश्रष्ट, पापी जनों की चिकित्सा नहीं करनी चा हिये। 
ऐसा करने से विद्या प्रकाशित होती है और मित्र, यश, धर्म, 
अथ, कामादि सब प्राप्त होते हैं ॥८॥ 
वक्तव्य--इस सूत्र में शिष्य को किस वगे के रोगी की 
चिकित्सा करनी चाहिये और किस की नहीं करनी चाहिये 
इसका दिग्दशन कुछ उदाहरण देकर किया गया है। नीचे 


शोक ९ और १० में आयुर्वेदाध्ययन के लिये अनध्याय काल 
बतलाये गये हैं । 


भवतञ्चात्र-- 
कृष्णे५एमी तन्निधने5हनी द्वे 
Iè तथा5प्येवमहर्दिसन्ध्यम्‌ । 
अकालविद्युत्स्तनयित्नुघोषे 
स्वतन्त्रराष्ट्रक्तितिपव्यथाखु ॥९॥ 
स्मशानयानाद्यतनाहवेषु 
महोत्सवौत्पातिकदशनेघु | 
नाध्येयमन्येषु च येषु विपा 
नाधीयते नाशुचिना च नित्यम्‌ ॥१०॥ 
इति सुश्रुतसंदितायां सूत्रस्थाने शिष्योपनयनीयो नाम. 
द्वि्रीयोऽध्यायः ॥२॥ 
कृष्णपक्ष की अष्टमी और उसकी समाप्ति के दो दिन 
( चतुदेशी और अमावास्या ), इसी भांति शुकृपक्ष में अष्टमी, 
चतुदेशी और diat, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय . 
( सन्धिकालं ), अकाल बिजली चमकना और मेघगर्जन होना, 
अपने शरीर, परिवार, देश और राजा की पीड़ा के समय ॥९॥ 
और जिस दिन स्मशान में गमन हो, युद्ध महोत्सव और 
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क 1 | होता हे ( मनु अध्याय २, १२०-१२६ ) | इस सूत्र में शिष्य का ' 
गुणसंपन्न हो तो उसको वेदिक सम्त्र का भाग छोड़कर और | 


उपनयन के बिना आयुर्वेद का उपदेश करे, ऐसा कई आचार्यो | 


वि 
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अध्यायः २ ] सूत्रस्थानम्‌ । [ १५ 


_ —— 
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उत्पात के दिन तथा जिन दिनों में ब्राह्मण सदैव अनध्याय 
करते हैं, उन दिनों में और अशुद्ध अवस्था में अध्यन नहीं 
करना चाहिये ॥१०॥ 

वक्तव्य--तन्निषनेऽहनि दवे--कृप्ण और शुरू पक्ष के दो 
अन्तिम दिन चतुदेशी और अमावास्या तथा चतुदेशी और 
पौणमा । अकालविद्यतस्तनवित्नुबोपे--अकाल में बिजली चम- 
कना, मेघगजन होना । इसी में अकाल वृष्टि और अकाल 
मेघदशन का भी समावेश करना चाहिये चूंकि मनुस्म्रति में 
'बिद्युतस्तनितवर्पेपु” अनृतो चाभ्रदीने’ ऐसा लिखा हे । अकाल 
का अथे वृष्टि के लिये अकाल, यह काल मागेशीपै मास से 
चैत्र मास तक होता हे । ये अकालिक अनध्याय दिन में जिस 
समय विद्युत्स्तनितादि प्रारम्भ होता है, तव से दूसरे दिन 
उसी समय तक होते है । “निमित्तकालादारभ्यापेरेथुर्यावत्स एव 
कालस्तावतर्यन्तमनध्यायम्‌? ( कुल्लूकभट्ट ) । “स्वतंत्रराष्ट्रक्षितिप- 
व्यथासु? स्व आत्मा, तंत्र परिजन, राष्ट्र देश, और क्षितिप 
राजा । अपने शरीर, परिजन, देश और राजा के संकट के 
समय । उत्पात, अनिष्टसूचक निमित्त । ये उत्पात भौम, 
आन्तरिक्ष और दिव्य तीन प्रकार के होते हें । इन दो शछोकों 
में अनध्याय के जो दिन बतलाये हैं, इनके सिवाय अधिक 
अनध्याय दिनों का ज्ञान करने के ळिये मनुस्मृति अध्याय 
चार १०१-१२५ तक श्छोक देखो । 

इति भास्करशर्मणा गोविन्दात्मजेन विरचितायामायुर्वेदरहस्य- 

दीपिकायां सुश्रुतमापाशीकायां सूत्रस्थाने द्वितीयोऽध्यायः Ul 


AA 
तृताया ऽध्यायः । 
अथातो ऽध्ययनसंप्रदानीयमध्यायं व्याख्याः 
स्यामः, यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः खुश्चताय ॥१॥ 
अब अध्ययनसंप्रदानीय नामक अध्याय का व्याख्याच करत 
है, जैसे कि धन्वन्तरि भगवान्‌ ने सुश्रुत के प्रति किया ॥१॥ 
वक्तव्य--इस अध्याय में भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत 
को जिस क्रम से आयुर्वेद का उपदेश दिया वह अनुक्रम वणन 
किया है । अध्ययनं शास्त्रम्‌ । सम्यक्‌ प्रविभज्य दानं सप्रदानम्‌ । 
प्रागभिहितं सविशमध्यायशतं पश्चसु स्थानेषु । 
तत्र सूत्रस्थानमध्यायाः षट्चत्वारिंशत्‌ षोडश निदा- 
नानि, दरा शारीराणि, चत्वारिशञ्चिकित्सिताने, 
अष्टो कल्पाः, तदुत्तर षदषष्टिः ॥२॥ 
पहले अध्याय में कहा गया है कि इस संहिता के एक सौ 
बीस अध्याय पांच स्थानों में विभक्त हैं । इन में से ४६ अध्याय 
का सूत्रस्थान, १६ अध्याय का निदानस्थान, १० अध्याय का 
शारीरस्थान, ४० अध्याय का चिकित्सास्थान, ८ अध्याय का 
कल्पस्थान, इसके बाद उत्तरस्थान में ६६ अध्याय हैं ॥२॥ 
चेदोत्पत्तिः शिष्यनयस्तथाऽभ्ययनदानिकः। 
प्रभाषणाग्रहरणावूतुचर्याथ यान्त्रिकः ॥३॥ 
शखस्त्रावचारणं योग्या विशिखा क्षारकल्पनम्‌ । 


c 


दोषधातुमलाद्यानां विज्ञानाध्याय एव ख। 
करेब्यधामपक्केषावाळेपो व्रण्युपासनम्‌ ॥५॥ 
हिताहितो व्रणप्रश्नो व्रणास्रावश्च यः पृथक्‌ । 
कृत्याकृत्यविधिव्याधिसमुद्देशीय एव च॥६॥ 
विनिश्चयः शस्रविधी प्रनष्ज्ञानिकस्तथा | 
ardt ferrem दूतस्वभनिद्शीनम्‌ ॥७॥ 
पञ्चेन्द्रियं तथा छाया खभावाद्वेळतं तथा | 
वारणो युक्तसेनीय आतुरक्रममिश्रकौ ॥८॥ 
भूमिभागो द्वव्यगणः संशुद्धौ शमने च यः । 
द्रव्यादीनां च विज्ञानं विशेषो द्रव्यगोऽपरः ॥९॥ 
रसज्ञानं वमनार्थमध्यायो रेचनाय च। 
दरवद्रव्यविधिस्तद्वदन्नपानविधिस्तथा ॥१०॥ 
सूचनात्‌ INEO सन्धानाच्चारथसन्ततेः । 
षट्चत्वारिंशदध्यायं सूत्रस्थानं प्रचक्षते ॥११॥ 
( सूत्रस्थान के अध्यायों के क्रमानुसार नाम-- ) १ dl 
पत्ति, २ शिष््रोपनयनीय, ३ अध्ययनसंग्रदानीय, ४ प्रभाषणीय, 
५ अग्रोपहरणीय, ६ ऋतुचर्या, o यन्त्रविधि, ८ शस्त्रावचारणीय, 
९ योग्यासूत्रीय, te विशिखानुग्रवेशनीय, ११ क्षारपाकविधि, 
१२ अभिकमेविधि, १३ जलौकावचारणीय, १४ शोणितवणनीय, 
१५-दोपधातुमलक्षयत्रद्धि विज्ञानीय, १६ कणैव्यधवंधविधि, to 
आमपक्रैपणीय, १८ ब्रणालेपनबंधविधि, १९ बणितोपासनीय, 
२० हिताहितीय, २१ घणप्रश्न, २२ ब्रणस्रावविज्ञानीय, २३ 
कृत्याकृत्यविधि, २४ व्याधिससुद्देशीय, २५ अष्टविधशखकर्मीय, 1 
२६ प्रनष्टशल्यविज्ञानीय, २७ शल्यापनयनीय, २८ विपरीतावि- 
परीतत्रणविज्ञानीय, २९ विपरीताविपरीतदूतशकुन खप्चनिदश- ( 
नीय, ३० पद्ेन्द्रियाथ विप्रतिपत्ति, ३१ छायाविप्रतिपत्ति, ३२ 
स्वभावविश्रतिपत्ति, ३३ अवारणीय, ३४ युक्तसेनीय, ३५ आतुः 
रोपक्रमणीय, ३६ सूमिविग्रविभागविज्ञानीय, २७ मिश्रक, ३८ 
द्रब्यसग्रहणीय, ३९ संशोधनसंशमनीय, ४० दरव्यरसगुणवीय- 
विपाकविज्ञानीय, ४९ द्रव्यविशेप विज्ञानीय, ४२ रसविशेष विज्ञा 
नीय, ४३ वमनद्रम्यविकश्प विज्ञानीय, ४४ विरचनद्रव्यविकल्प 
विज्ञानीय, ४५ द्रवद्रव्यविधि, और ४६ अन्नपानविधि । आयुर्वेद 
के विषय विस्तार का दिग्दशन ( सूचना करने से, संक्षेप में 
(सूत्ररूप) वणन करने से तथा सबै विषयों का अन्धन (संघान) 
करने से इन छयालीस अध्यायों को सूत्रस्थान कहते हैं ॥१-११॥ 
चातव्याधिकमर्शसि साइमरिश्व मगन्दरः । 
कुष्टमेहोदरा मूढो विद्रधिः परिसपैणम्‌ ॥१२॥ 
ग्रन्थिवृद्धिक्चुद्रशकभ ञ्चाश्च सुखरोगिकम्‌। 
हेतुलक्तणनिरदेशात्रिदानानीति पोडश॥१२॥ 
( निदानस्थान के अध्यायो के अनुक्रम से नाम=) १ 
वातव्याधिनिदान, २ अशशॉलिदान, ३ अस्मरीनिदान, ४ अर 
निदान, ५ कुष्टनिदान, ६ प्रमेहनिदान, ७ उद्रनिदान, < 
, १० विसपेनाडीस्तनरोग 


j 
मूढगभैनिदान, S विद्रधिनिदान १० > TE : X A 
निदान, ११ ग्रन्थ्यपच्यबुदगळगण्डनिदान, १२ इडडप र 
निदान, १३ क्षुद्वरोगनिदान, १४ शूकदोषनिदान; १ E: अ गन, | 
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रोगों के हेतु लक्षणादि का निर्देश होने के 
सोलह अध्यायों का निदान स्थान है ॥१२-१३॥ 

वक्तव्य--हेतु-व्याधिजनक कारण। यथा--असाप्म्येन्द्रि- 
याथे संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम । लश्यन्ते ज्ञायन्ते व्यावय 
भिरिति लक्षणानि-जिनसे च्याधियों का ज्ञान होता है 


कारण इन 


उपशय और संप्राप्ति सम्झना चाहिये । “तस्योपलन्धिनिदानपू्- 
रूपलिङ्गोपशयतेप्राप्तितः' ( चरक निदान अ० ९) । हेतु से रोगो- 
त्पत्ति तथा रोग विज्ञान में सहायता मिलती है, अतः पूवेरूपा- 
दिक से हेतु की विशेषता प्रतिपादन करने के लिये इसका स्वतन्त्र 
उल्लेख किया है । निदान शब्द की eS निदिइयते व्याविरने- 
नेति निदानन्‌ । अथवा “निश्चित्व दीयते प्रतिपाद्यते व्याविरनेनेति 
निदानम्‌?। अथवा “निदीयते निवध्वते हेत्वादिपेचकमनेनेति निदानन?॥ 

भूतचिन्ता रजःशुद्धिगेर्भावक्रान्तिरिध cid 
व्याकरणं च गर्भस्य शरीरस्य च यत्‌ स्मृतम्‌ ॥१४॥ 

प्रत्येकं ममेनिर्देशः सिरावणुनमेच च। 

~ [oL - c e 

सिराव्यधो धमनीनां गभिण्या व्याकृतिस्तथा॥ १ ०॥ 

निदिष्टानि दशैतानि शारीराणि महर्पिणा। 
विज्ञानार्थ शरीरस्य भिषज्ञां योगिनामपि ॥१६॥ 


| 
श उनका पिइकाचिकिस्सित, १३ सधुमेहचिकित्सित, १४ उदरचिकित्सित 


` t ` Loc S | 
लक्षण कहते हैं । अर्थात्‌ लक्षण से यहाँ निदान, qd, रूप, 


| शूक रोगचिकिल्सित, 


` चिकिस्सित, २ सद्योत्रगचिकिल्सित, ३ भम्नचिकिलि त्त, ४ वात- 
| व्याधिचिकिस्सित, ५ सहावातऽ्याधिचिकिस्सित, ६ अशेचिकि 


faa, ७'अउप्तरीचिकिस्सित, ८ भगन्दरचिकिस्सित, ९ कुष्टचिकि 
त्सित, १० महाकुष्टचिकित्सित, ११ प्रमेहचिकित्सित, १२ प्रमेह 


१५ मूढगभचिकित्सित, १६ विद्रधिचिकित्सित, १७ विसपैनाडी. 
स्तनरोगचिकिल्सित, 'यपच्यबुुदुगछगण्डचिकित्सित, 
१९ ठृद्धणुपदेशअ्लीपदचिकिल्सित, २० श्वुद्ररोगचिकिल्सित, २१ 
सुखरोगचिकिल्पित, २३ शोफचिकित्सित 
२४ अनागतावाधप्रतिपेधनीयचिकित्सित, २५ मिश्रकचिकि 
Raa, २६ क्षीणवलीयवाजीकरणचिकिल्सित, २७ सर्वोपघातशम- 


१८ प्र 


। चीयरसायन, २८ मेधायुप्कासीयरसायनचिकित्सित,२९ स्वभाव- 


(शारीरस्थान के अध्याय--) १ सवभूत चिन्ताशारीर, २ शुक्र- 


शोणित शुद्धि शारीर, ३ गभोवक्रान्ति शारीर, ४ गभेब्याकरण 
शारीर,५ शरीर सख्या व्याकरण शारीर, ६ प्रत्येकममनिर्देशशासीर, 
७ सिरावणविभक्तिशारीर, ८ सिराव्यधविधिशारीर, ९ 'बमनी- 
व्याकरणशारीर, १० गर्भिणी व्याकरणशारीर । 

ये शरीर के दश अध्याय महपि धन्वन्तरि ने वद्यो तथा 
योगियों को शरीर का ज्ञान करने के लिये वणन किये हे ॥१४-१६॥ 


द्विवणीयो बशः खद्यो भ्नानां वातरोगिकम्‌ | 
महावातिकमशांसि साइमरिश्च भगन्दरः ॥१७॥ 
कुष्टानां महतां चापि मेहिकं qua aui 
मधुमेहचिकित्सा च तथा चोदरिणामपि ॥१८॥ 
मूढगभचिकित्खा च विद्रधीनां विसपिंणाम्‌ 1 
ARASINA तथा च क्रुद्ररोगिकम्‌ ॥१९॥ 
शुकदोषचिकित्सा च तथा च मुखरोगिणाम्‌ । 
शोफस्यानागतानां च निषेधो मिश्रकं तथा ॥२०॥ 
वाजीकरं च यत्‌ क्षीगे सर्वावाधरामोऽपि च । 
मेधायुष्करणं चापि स्वभावव्याधिचारणम्‌॥२१॥ 
निवृत्तसन्तापकरं कीर्तितं च रखायनम्‌। 
स्नेहोपयोगिकः स्वेदो वमने च विरेचने ॥ 
तयोर्व्यापच्चिकित्सा च नेत्रवस्तिविभागिकः । 
नेत्रवस्तिविपत्सिद्धिस्तथा चो त्तरचस्तिकः 
निरूहक्रमसंन्नश्च aC: । 
धृमनस्यविधिश्चान्त्यश्चत्वाररिशादिति स्मृताः ॥२४॥ 
प्रायश्चित्तं प्रशामनं चिकित्सा शान्तिकं च । 
पर्यायास्तस्य निर्देशाच्चिकित्सास्थानमुच्यते ॥२०॥ 
( चिकित्सास्थान अध्यायो के क्रम से नाम--) t द्विवणीय- 


व्याधिप्रतिपेधनीयरसायन, ३० निवृत्तसंतापीयरसायन, ३१ 
स्नहोपयोगिकचिकित्सित,३२ स्त्रेदावचरणीयचिकिल्मित,३३वमन- 
विरचनसाध्प्रोपद्रवचिकित्सित, ३४ वमनविरेचनव्यापच्चिकि- 
स्सित, ३४ नेत्रवस्तिप्रमाणप्रविभागचिकित्सित, ३६ नेत्रबस्ति 
व्यापब्चिकित्सित,१७ अनुवासनोत्तरवस्तिचिकिल्मित,३८ निरूहः 
क्रमचिकिल्सित, ३९ आतुरोपद्रवचिकित्सित, और अन्तमें uo 
धूमनस्य्रकवलग्रहचिकित्सित, इस क्रम से चालीस अध्याय हैं । 
प्रायश्चित्त, प्रशमन, चिकित्सा और शान्तिके ये सब 
शब्द पर्यायचाचक हैं । इनका विवरण इसमें करने के कारण 
इसको चिकित्सास्थान कहते हैं ॥१७-२५॥ 
वक्तव्य--पयीय-एका्थवाचक शब्द । प्रायश्चित्त 
“प्रायी नाम तपः प्रोक्तं चित्तं निश्चय उच्यते । तपोनिश्चयसंयोगात 
प्रायश्चित्तमितीर्यते? ॥ ( हेमाद्रि )। प्रायश्चित्त से यहाँ दैवव्यपाश्रय 


। चिकित्सा का वोध हो सकता हे । जिस प्रकार शारीरिक दोपों 


| से उत्पन्न 
| उसी प्रकार कमज दोपों से उत्पन्न हण रोगों का निवारण 


zu 


हुए रोगों का निवारण चिकित्सा द्वारा होता है, 


प्रायश्चित्त द्वारा होता है । अथवा कमज व्याधियों का निवारण 
प्रायश्चित्त की भाँति चिकित्सा से होता 


को प्रायश्चित्त कह सकते हैं। प्रायश्चित्तम्‌ इति भेपजसंज्ञा प्रायश्चित्त- 


| वद्धेपजस्थाउथर्मकार्यव्याविदरत्वेन! ( चक्रपाणिदत्त ) | 


अन्नस्य रक्षा विज्ञानं स्थावरस्येतरस्य च | 
सपढ्ष्रावपज्ञान तस्यच च चिकित्सितम्‌ ॥२६॥ 
डुन्दुभेसूपिकानां च कीटानां कल्प एच च । 
अष्टा कल्पाः समाख्याता विषभेपजकटपनात्‌ ॥२७॥ 
( कल्पस्थान क अध्याय-- ) १ अन्नपानरन्नाकल्प, २ स्थावर” 
विपविज्ञानीय, ३ जङ्गमविपविज्ञानीय, ४ सपैदष्टविपविज्ञानीय, 
सपदष्टविपचिकिस्सितकल्प, ३ दुन्दुभिस्वनीयकल्प, o मूपिक- 
कल्प, ८ कोटकल्प । इन आट अध्यायों में विपचिकित्सा की 
कल्पना हाने के कारण इनको करप (स्थान) कहते हे ॥२६-२७॥ 
वक्तव्य--भेपज शब्द से यहाँ चिकित्सा अध अभिप्रेत 
ag षोडशकलं भेषजमिति भिषजो भान्ते, चिकित्मितं 
व्याधिहरं'" t विदयाद्भेषजनामानि । (चरक) । 
अध्यायानां शातं विंशमेवमेतदुदीरितम्‌ । 
अतः परं सनाम्नेव तन्त्रमुत्तरमुच्यते ॥२८॥ 


(अव तक पूरव प्रतिज्ञा के अनुसार ) एक सौ बीस अध्यायो 
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क्रा विन इसे प्रकार किया । अब यहाँ से आगे उत्तर नाम 
से ही उत्तरतन्त्र का वणन किया जायगा ॥२८॥ 
अधिकृत्य कृतं यस्मात्तन्त्रमेतदुपद्रवान्‌ | 
औपद्रविक इत्येष तस्याग्र्यत्वान्लिरुच्यते ॥२९॥ 
सन्धो वत्मेनि शुक्ले च कृष्णे सवैत्र दृष्टिषु । 
संविज्ञानार्थमध्याया गदानां तु प्रति प्रति ॥३०॥ 
चिकित्खाप्रविभागीयो वाताभिष्यन्दवारणः । 
पेत्तस्य रछेष्मिकस्यापि रौधिरस्य तथैव च ॥३१॥ 
लेख्यभेद्यनिषेधो wo Wat वत्मेदष्टिपु । 
क्रियाकट्पोभि घातश्च कर्णोत्थास्तञ्चिकित्लितम्‌॥३२॥ 
घ्राणोत्थानां च विज्ञानं तद्गदप्रतिषेधनम्‌ । 
प्रतिऱ्यायनिषेधश्च शिरोगदविवेचनम्‌ ॥२३॥ 
चिकित्सा तद्वदानां च शालाक्यं तन्त्रसुच्यते । 
चूंकि उपद्रवो का विचार करने के लिये यह तन्त्र रचा 
गया है, इसलिये ( उपद्रवाधिकारी) इस तन्त्र के प्रारम्भिक 
अध्याय को औपद्रविक' कहते हैं ॥२९॥ सन्धि, वत्मे, छ, 
कृष्ण, सत्रे और दृष्टि इनके रोगों का ज्ञान कराने के लिये 
एक एक अध्याय प्रत्येक के लिये X ॥२०॥ अध्यायों के नाम-- 
१ औपद्रविक, २ सन्धिगतरोगविज्ञानीय, 3 वत्मेगतरोगविज्ञा- 
नीय, ४ शझुङ्गतरोगविज्ञानीय, ५ कृष्णगतरोगविज्ञानीय, 
६ सपैगतरोगविज्ञानीय, ७ दृष्टिगतरोगविज्ञानीय, ८ चिकित्सितः 
प्रविभागविज्ञानीय, ९ वातासिप्यन्दप्रतिपेध, १० पित्ताभि- 
प्यन्दप्रतिपेध, ११ कृष्माभिष्यन्दप्रतिपेध, १२ रक्ताभिष्यन्दः 
प्रतिपेध, १३ ठेख्यरोगप्रतिपेघ, १४ भेद्यरोगम्रतिपेध, १५ छेद्य- 
रोगप्रतिपेध, १६ पक्ष्मकोपप्रतिपेध, १७ इृष्टिगतरोगप्रतिपेध, 
१८ क्रियाकदप, १९ नयनामिघातम्रतिषेध, २० कणेगतरोग- 
विज्ञानीय, २१ कभगतरोगप्रतिपेघ, २२ नासागतरोगविज्ञानीय, 
२३ नासागतरोगप्रतिपेध, २४ प्रतिश्यायप्रतिपेध, २५ शिरोरोग- 
विज्ञानीय, २६ शिरोरोगग्रतिपेध। इस (छब्बीस अध्याय समूह) 
को शाळाक्यतन्त्र कहते हैं ॥२९-३३॥ 
नवग्रहाकृतिज्ञानं स्कन्दस्य च निषेधनम्‌ ॥२४॥ 
अपस्मारशाकुन्योश्च रेवत्याश्च पुनः पृथक्‌ । 
पूतनायास्तथाऽन्धाया मण्डिका शीतपूतना ॥३५॥ 
नैगमेषचिकित्सा च ग्रहोत्पत्तिः सयोनिजा । 
कौमारतन्त्रमि्येतच्छारीरेछु च कीर्तितम्‌ ॥३६॥ 
२७ नवग्रहाक्ृतिविज्ञानीय, २८ स्कन्दग्रहप्रतिषेध, २९ 
स्कन्दापस्मारप्रतिपेध, ३० शकुनिप्रतिषेध, ३९ रेवतीप्रतिवेध, 
३२ पूतनाप्रतिपेध, २२ अन्धपूतनाप्रतिपेध, ae शीतपूतना- 
प्रतिपेध, ३५ सुखमण्डिकाम्रतिपेध, ३६ Wu, ३७ 
म्रहोत्पत्ति, ३८ योनिव्यापत्मतिषेध । यह'( angal अध्याय 
से अइतीसर्व अध्याय तक १२ अध्याय) कौमारतन्त्र है और 
शारीरस्थान में भी कहा गया है ॥३४-३६॥ pa 
चक्तव्य--आयुर्वेद के शल्य शालाक्यादि आ अंगों 
की ब्याख्या ( प्रथम अध्याय ) देखने से यह विदित होगा कि 
प्रसूतितन्त्र जैसे महत्त्व के अंग का उल्लेख किसी भी अंग में 
नहीं किया गया है । अब प्रश्न यह है कि असूतितन्त्र का 


समावेश आयुर्वेद के किस अंग में किया जावे । इस प्रश्न पर 
महामहोपाध्याय कविराज गणनाथसेन अपनी प्रत्यक्षणारीर 
की प्रस्तावना ( पृष्ठ ३५) में लिखते हैं--/इदब्नात्रावधेयम्‌ | 
“कौमारभृत्यं नाम कुमारभरणधात्रीक्षी रदोपसंशोधनार्थ दुष्टस्तन्यग्रह- 
समुत्थानां च व्याधीनामुपशमनार्थम? इति सुश्रुतः p प्रसतितन्त्रस्य 
गर्मिण्युपचारादिप्रयोजनकस्य तु नात्रान्तर्भावः । तस्य हि वैद्यके शारीर 

एवान्तर्भावः, gene च मूढ्गर्भचिकित्सादेः । एवञ्च सर्वथा कौमार- 

भृत्यात्‌ पृथगेव प्रसूतितन्त्रं मन्तव्यम्‌ ।” 

परन्तु निम्न प्रमाणों के आधार पर प्रसूतितन्त्र का समावेश 
कौमारशरत्य में ही करना उचित है । 

१ 'कौमारतन्तरमित्येतच्छारीरेषु च कीतितम” इस शोकाधे की 
टीका में डल्हणाचाथे लिखते हैं--किमेतावदेव कुमारतनत्रमथवाऽन्य- 
दप्यस्तीति पृष्ट आह--“शारीरेषु च कीर्तितम? इति । किं तत्‌ शारीरे 
पूक्तम्‌ ? तयथा--रज:शुद्धिः, गर्भावक्रान्तिरित्यादि 1 इससे रजःझुद्धि, 
गर्भावक्रान्ति इत्यादि अध्याय कौमारभ्दत्य में समाविष्ट होते हैं। 

२ हारीतसंहिता में कुमारतन्त्र की निम्न ब्याख्या दी गई है। 

गर्भोपक्रमविज्ञानं सूतिकीपक्रमं तथा । 
बालानां रोगशमन क्रिया बालचिकित्सितम्‌ ॥ 

३ कौटिलीय अधैगाख में लिखा है कि रानी के गर्भवती 
होने पर कौमारश्रत्य उसकी देख रेख करता रहे और प्रसूति के 
समय पर यथाविधि निर्विन्न प्रसव करावे । आपन्नसत्तायां 
कौमारभृत्यो गर्भमर्मणि प्रजनने च वियतेत? (प्रथमाधिकरण अ. १७) 

इससे आयुर्वेदिक कौमारम्वत्य में योनिव्यापच्चिकित्सा 
( Gynecology ); प्रसूतितन्त्र ( Midwifery ) और 
बालरोगचिकित्सा (Paediatrics) इन का समावेश 
होता हे । आधुनिक पाश्चात्त्य वैद्यक में ये तीन विभाग स्वतंत्र हैं। 

ज्वरातिसारशोषाणां गुब्महृद्रोगिणामपि। 
पाण्डूनां रक्तपित्तस्य मूच्छोयाः पानजाञ्च ये ॥३७॥ 
ठष्णायाइछर्दिहिक्कानां निषेधः श्वासकासयोः। 
खरमेदचिकित्सा च छम्युदावतिनोः पृथक्‌ ॥३८॥ 
विसूचिकाऽरोचकयोूत्राघातविरच्छ्योः । 
इति कायचिकित्सायाः शेषमत्र प्रकीर्तितम्‌ ॥३९॥ 

३९ ज्वरप्रतिषेध, ४० अतिसारप्रतिषेध, ४१ शोपप्रतिषेध, 
४२ गुल्मप्रतिषेथ, ४३ हद्रोगम्रतिषेध, ४४ पाण्डुरोगप्रतिषेध, 
३५ रक्तपित्तप्रतिषेध, ४६ मूच्छाप्रतिषेध, ४७ पानात्ययप्रतिषेध; 

४८ तृष्णाप्रतिषेघ, ४९ छरदिप्रतिषेध, ५० हिक्काप्रतिषेध, ५१ श्वास- 
प्रतिषेध, ५२ कासप्रतिषेध, ५३ स्वरभेदप्रतिपेध, ५४ कृमिरोग- 
प्रतिषेध, ५५ उदावतेप्रतिषेध, ५६ विसूचिकाप्रतिपेध, ५७ 
अरोचकप्रतिपेध, ५८ मूत्राघातप्रतिषेध, ५९ मूत्रकृच्छूप्रतिषेध । 
इतना कायचिकित्सा का शेष भाग ( उन्तालीसंव अध्याय से 


- उनसठवें अध्याय तक ) यहां वणन किया गया है ॥३७-३९॥ 


तथापस्मारिकोऽपरः । 


अमानुषनिषेधश्च 
2 निरुच्यते ॥४०॥ 
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» 


[ अध्याय;-३ 


रसमेदाः खस्थवृत्तियुक्तयस्तान्त्रिकाश्व या: d 
दोषभेदा इति ज्ञेया अध्यायास्तन्त्रभूषराः ॥४१॥ 
६३ रसभेदविकल्प, ६४ स्वस्थदृत्त, ६५ तन्त्रयुक्ति; ६६ दोष- 
भेदविकल्प । ऐसे ये उत्तरतन्त्र के भूषणरूप ( प्रकीण ) 
अध्याय हैं ॥४१॥ 
श्रेष्ठत्वाढुत्तर ह्ोतत्‌ तन्त्रमाहुसैहषेयः 
वहथसंग्रहाच्छ्रेष्ठसुत्तरं चापि . पश्चिमम्‌ ॥४२॥ 
यह तन्त्र (सब तन्त्रों के) अन्त में होते हुए भी अनेक विषयों 


का सग्रह करन क कारण सबसे भ्रष्ट है आर इसा श्रष्टता का | 


विचार कर सहषियो ने इसका नाम उत्तरतन्त्र रक्खा है ॥४२॥ 
वक्तव्य--इस होक में उत्तरतन्त्र की निरुक्ति प्रतिपादन 
की गई हे । उत्तर शब्द का अथे श्रेष्ठ होता है-“उपय्युदीच्यशेष्ट 
ष्वप्युत्तरः? असरः । यह तन्त्र सबसे श्रेष्ठ होने के कारण इसको 
उत्तरतन्त्र कहते हैं । श्रेष्ठता का कारण यह है कि इस एक तन्त्र 
में mem, कौसार, भूतविद्या, कायचिकित्सा और तन्त्रभूप- 
णाध्यायादि विविध अंगों का संग्रह किया गया है । उत्तरतन्त्र 
की दूसरी भी निरुक्ति हो सकती है । परन्तु ऊपर जो अनुवाद 
किया हे, उससे वह स्पष्ट नहीं दिखाई देती है । उत्तरं चापि 
पश्चिमम्‌-पश्चिमत्वाद्वा इदं तन्त्रमुत्तरम्‌ । सबसे पीछे वणन हुआ, इस 
से भी इस तन्त्र को उत्तरतन्त्र कह सकते हैं । 
रालाक्यतन्त्रं कोमार चाकेत्सा कायिकी च या। 
भूतविद्येति चत्वारि - तन्त्रे तृत्तरसंज्ञिते ॥2३॥ 
वाजीकरं 'चाकत्सासु रसायनविधिस्तथा l 
वषतन्त्र पुनः कल्पाः शब्यञ्चान समन्ततः ॥४४॥ 
इत्यष्टाङ्गासद्‌ तच्माद्द्चप्रकाशतम्‌ l 
.विधिना «धीत्य युञ्जाना भवन्ति प्राणदा भुवि ॥४५॥ 
शालाक्यतन्त्र, कौमारतन्त्र, कायचिकित्सा और भूतविद्या 
ये चार विषय उत्तरतन्त्र में हैं ॥४३॥ वाजीकरण और रसायन- 
विधि चिकित्सास्थान में वणन किये हैं; कल्पस्थान d चिप- 
तन्त्र वणन किया हे और शल्यशास्त्र का ज्ञान सत्र वर्णन 
किया हे ॥४४॥ इस प्रकार आँद्विदेव (भगवान्‌ धन्वन्तरि) का 
प्रकाशित किया हुआ यह अष्टाङ्गतन्त्र (सुश्रुतसंहिता) है । जो 
यथाविधि इसको पढ़कर अभ्यास करेंगे, वे पृथ्वी पर (मनुष्यों के) 
प्राण बचाने वाले होंगे ॥४५॥ a 
वक्तव्य--शल्यज्ञाने समन्ततः-आयुर्वेद्‌ के अन्य अङ्ग जिस 
प्रकार एक आध स्थान में मर्यादित हुए हैं, वैसा शल्यांग किसी 
स्थान में मर्यादित नहीं हे । उसका वणन सवेतन्त्रो में किया 
गया हे । आदिदेव का अथे भगवान्‌ धन्वन्तरि-अई हि धन्वन्तरि- 
रादिदेवः । इन शोको में आयुर्वेद के आठों अंगों का समावेश 
सुश्रुतसंहिता में कैसा किया हे, इसका वर्णन है । इससे 'शल्या- 
जमझैरपरैरुपेतम? :छोक का अथे स्पष्ट हो जाता है । 
पतद्धवदयमध्येयम्‌ , अधीत्य च कमोप्यवच्यमु- 
पासितव्यम्‌, उभ यज्ञो हि भिषक्‌ राजार्हो भवति॥४६॥ 
इसको अवश्य पढ़ना चाहिये और पढ़कर क्रियाओं में भी 
अवश्य अभ्यास करना चाहिये । दोनों जानने वाला वैद्य राजा 


१ स्वस्थवृत्त, 


———— 
से संमानित होता E ॥४६॥ 
à भवन्ति चाच्-- 
A c GEC qn ua 
यस्तु smem: o कमेस्वपरिनिष्ठितः । 6 


| से zaagt प्राप्य प्राप्य भारारवाहवस्‌ ॥७७॥ 


यस्तु कमेसु निष्णातो धाष्ट्याच्छास््रवहिष्छतः 
स सत्खु पूजां नाझोति वर्ध चाहेति राजतः ॥४८॥ 
उभावेतावनिपुणावसमर्था स्वकर्मणि । 
अधवेद्धरावेताबेकपत्षाविव द्विजो ॥४९॥ 


इस पर शोक कहे हैं कि--जो वैद्य केवल शास्त्र का जानने 
वाला है और क्रियाओं में निपुण नहीं है, वह रोगी के पास 


जाकर ( चिकित्सा करने में ) घबरा जाता है, जसे कि भीरु पुरुष | 


संग्राम में जाकर घबरा जाता है ॥४७॥ जो अपनी षता के 
कारण वद्यक्रियाओं में निपुण है, परन्तु शास्त्र से अनभिज्ञ है, वह 
उत्तम वद्यो में सम्मान योग्य नहीं है और राजा की ओर से 
प्राणदण्ड देने योग्य होता है ॥४८॥ शाख और कम भश्यास में से 
केवल एक ही का अभ्यास किये हुए ये दोनों एक एक पंख वाले 
दो पक्षी की भाँति अपने (चिकित्सा के) काम में असमथै 
आर अयोग्य होते हैं (जसे एक पक्ष वाला पक्षी उड़ने के काम 
में असमथ होता है, वैसे केवळ शास्त्र या कमीभ्यास किया हुआ 
वंद्य अपनी चिकित्सा का काम करने में असमथ होता है ) ॥४९॥ 
वक्तव्य--धाष्ट4--केवछ सवेदा कमे करने के कारण 
उत्पन्न हुआ प्रागढभ्य । अज्ञानपूवेक चिकित्सा करने बाले वैद्य 
को दण्ड देने का विधान कौटिलीय अथशास्त्र में मिलता है-- 
“भिषजः प्राणाबाधिकमनाख्यायोपक्रममाणस्य विपत्तौ पूर्स्साहसदण्डः । 
कर्मापराधेन विपत्ती मध्यमः । मर्मवेथवेगुण्यकरणे दण्डपारुष्यं विद्यात्‌ ।' 

( चतुर्थे अधिकरण अध्याय १) 

ओषध्यो ऽसूतकल्पास्तु शाश्त्राशनिविषोपमाः । 
भवन्त्यज्ञेरुपद्ृतास्तस्मादेतान्‌ विवजयेत्‌ ॥५०॥ 
मूख वैद्यं से प्रयुक्त हुई अमृत के समान ( प्राणंदांयक ) 


| आपधियां भी शस्त्र, aA औरं विष के समान (प्राणदायक) हो 


जाया करती हैं, इसलिये इनका परित्याग करे ॥५०॥ 
चक्तव्य--यद्यपि ओपधि शब्दे फलपाकान्त ufu 
द्रव्यवाचक है तथापि यहां चिकित्सोपयोगी समस्तद्वव्यवाचक 
समना चाहिये । अनेक प्रकार की आपत्तियों का fand 
करने के लिये शस्त्र, अशनि और विष की उप्रमा दी गई है । शख 
से शरीर के एकाध अंग के ममघात की आपत्ति बतळाई जातीं 
है, aa से आकस्मिक मृत्यु की आपत्ति और विष से आक" 
स्मिक मृत्यु और चिरकालानुबन्धी रोगोत्पत्ति की आपत्ति बत: 
छाई जाती है । चरक में भी ऐसा ही लिखा हे--“यथाविषं यथा 
शर्नं यथाग्निरशनिर्यथा । तथौषधमविज्ञातं विशञातममृतं यथा? ॥ ( सूत्र 
ao १ ) । इस शोक में शास्त्र से अनभिज्ञ वैद्यों के विषय में 
कहा है। अगले छोक में कर्माभ्यास से अनभिज्ञ वैद्यो के विषय 
में कहा गया है। . 
खेहादिष्वनमिश्ञा ये छेद्यादिषु च कर्मखु । 
ते निहन्ति जनं लोभात्‌ कुवैद्या नृपदोषतः ॥५१॥ 
१ एतौ 
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T Ses भेद्य आदि शखकमाँ में और स्नेह स्वेदपूर्वक पंचकर्मो- 


y जो वैद्य अनभिज्ञ हैं, वे मूख वैद्य राजा. कें दोष के कारण 
होम से जनता कें प्राणों का नाश कर देते हैं ॥५१॥ | 
Nr SEALS हो जानें के पश्चात्‌ जनता में 
चिकित्सा प्रारंभ करने के पूत्र कमे और शास्र की दृष्टि से 
उसकी ठीक जांच करना तथा चिकित्सक वैद्य से अज्ञानपूवैक 
या ज्ञानपूैक असंगत चिकित्सा हो जाने पर उसको दण्ड देने का 
विधान करना राजा का या राजसंस्था का कतेव्य है । चक्रदत्त 
अपनी टीका में लिखते हें-निष्पन्नेन वेथेन प्रजापालके राशि आत्मा 
गुणतो दशीनीयः । तती राज्ञा परीक्ष्य वैद्यः | प्रजारक्षार्थमनुमन्तव्य 
एष -धर्म: । अनिष्पन्नवैद्याणश्चिकित्सां कुर्वाणो लोकापकारतया राश्चा 
शासनीयः । इस कतेव्य धसे का योग्य पालन न करना राजा का 
दोष समकला चाहिये । चरक में भी लिखा है कि इस प्रकार 
के अज्ञानी प्राणहारक वैद्यों का जनता में होना राजा का ही 
प्रमाद हे--“अतो विपर्ययेण विपरीता रोगाणामभिसरा हन्तारः प्राणानां 
भिषकूदमप्रतिच्छन्नाः कण्टकभूता लोकस्य प्रतिरूपकत्यक्तधर्माणो राज्ञां 
प्रमादाच्चरन्ति राष्ट्राणि ।? ( सू० २९ ) 
यस्तूभयज्ञो मतिमान्‌ स समर्थोऽथसाधने । 
आहवे कमै निर्वोढुं द्विचक्रः स्यन्दनो यथा ॥५२॥ 
जैसे कि दो पहियों का रथ संग्राम में कायर करने में समथ 
होता है, वैसे ही जो बुद्धिमान्‌ वैद्य ( शाख और क्रिया ) दोनों 
' विषयों का पूणि जानने वाला दै वह (आयुर्वेद को) प्रयोजन 
सिद्ध करने में समथ होता हे ॥५२॥ _ 
` बक्तद्यः=-अथसाधन--व्यापितसय व्याधिपरिमोक्षः स्वस्थस्य 
इक्षणे च । यहां मतिमान्‌ शब्दे सहेतुक प्रयुक्त हुआ ti 
मति का अथ सहज बुद्धि । अपनी सहज बुद्धि का उपयोग 
किये बिना चिकित्सा में सफलता नहीं मिल सकती है । यदि 
शाख और कम रथ के दो चक्र होते हैं तो मति रथ का सारथि 
है, जिसके बिना रथ का अस्तित्व ब्यथ है । चरक में लिखा 
ine ज्योतिः प्रकाशां «d बुद्धिरात्मनः । ताभ्यां भिषक 
सुयुक्ताभ्यां चिकित्सन्नापराध्यति! ॥ (सू० अ० ९) 
` अथ वत्स ! तदेतदध्येयं यथा तथोपधारय मया 
प्रौच्यमानम्‌-अथ. शुचये -कृतोत्तरासङ्गायाव्याकुला- 
योपस्थितायाध्यग्रत॒काले शिष्याय यथाशक्ति गुरु- 
रुपद्िशेत्‌ पदं. पाद >छोक॑ वा, ते च पदपादन्छोका 
एवमेकेकशो घटयेदात्मना 
सिकं ज्यक्तातरमपीड्ितवणेमच्तिखचुवोष्ठहस्तैरनभिः 
नीतं: सुसंस्कृत नात्युच्चैनौतिनीचैश्च खरैः पठेत्‌ । 
न. चान्तरेण कश्चिद्जेत्‌ तयोरधीयानयोः ॥५२॥ 
« हे वत्स सुश्रत | जिस विधि से ग्रह ( आयुर्वेद शाख ) 
पढ़ना चाहिए वह विधि में वर्णन कर रहा हुँ, तू श्रवण कर 
(पवित्र, उत्तरीय aa पहने gu एकचित्त ऐसे उपस्थित हुए 
शिष्य को गुरु अध्ययन के समय यथाशक्ति पद, शोक का चरण 


| 
| या संपूर्ण कोक पढ़ावे 1 फिर पढ़ाये हुए -पदपादशोकों का क्रम 


एक ( शोक को या 


& 


vw 
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* शिंष्य-को ) पढावे पश्चात्‌ गुरु स्वयं पढे । न बहुत शीघ्रता से, 
न बहुत ,विलंब से, शंकारहित होकर, नासिकोच्चार वज्ये कर, 
स्पष्ट san करके, san के उपर आवश्यकता से अधिक जोर 
न देकर, आंख, ggh, होंठ तथा हाथों करके किसी प्रकार का 
भाव प्रकट न कर, न बहुत ऊँचे स्वर से, न बहुत नीचे स्वर से 
पढ़े और पढ़ते समय गुरु और शिष्य दोनों के बीच में कोई 
न जावे ॥५३॥ 
वक्तव्य--अथ--नित्य आह्विक कमे से निवृत्त होकर । 
उत्तरासज्ञ--प्रावार या कमर के ऊपर ओढ्ने का वस्त्र । 
अध्ययनकाल--अनध्याय वज्ये कर शेष दिनों में प्रातःकालादि 
समय । अनुसंधान--सूक्ष्म निरूपण या अन्वेषण । अविशक्षित-- 
गुरु के सम्बन्ध में किसी प्रकार की भीति मन में न रखकर । 
न कश्चिद्‌ अजेत--पढ़ाई के समय शिष्य और गुरु के बीच में 
कोई आने जाने से दोनों का ध्यान उसी की तरफ़ आकर्षित c 
होता है, जिससे गुरु के विषयनिरूपण में और शिष्य के विषय- 
ग्रहण करने में बाधा उत्पन्न होती है। इसलिये यह निषेध 
किया गया है | इस प्रकार अ*तरागमन होने पर शास्र के 
अनुसार अनध्याय करना पड़ता है । मनुस्मृति में लिखा है-- 
पशुमेड्रकमार्जारश्वसर्पनकुलाखुभिः । 
अन्तरागमने विद्यादनध्यायमहनिशम्‌ ॥ (अ. ४-१२६) 
भवतश्चात्र— . 
शुचिरुरुपरो दत्तस्तन्द्रानिद्राविवरजितः । 
पढन्नेतेन विधिना शिष्यः शारत्रान्तमाप्डुयात्‌ ॥५४॥ 
` पवित्र, गुरुभक्त, ( अपने काये में) दक्ष होकर निद्रा और 
आलस्य छोड़कर जो शिष्य उपयुक्त विधि से इस शास्त्र का 
अध्ययन करेगा, वह इसमें पारंगत हो जायगा ॥५४॥ 
वक्तव्य--निद्वावर्जित, रात्रिका पहला और अन्तिम 


aia (magas) में तथा दिन में निद्रा वर्जित करके । 


वाक्सौंष्वे थेविज्ञाने आगदेभ्ये कमेनेपुरे। . 

तदभ्यासे.च frd यतेताध्ययनान्तगः ॥५५॥ 
"` ` इति सुश्नतसंदितायां सत्स्थाने$व्ययनसंप्र- . . .. 

दानीयो नाम mA Ea ५ 

और शास्त्रान्त तक पढ्‌ चुकने पर वाणी की शुद्धता क 

लिये, अथविज्ञान के लिये, eå तथा कमे ANTT उत्पन्न 

करने के लिये, कर्माभ्यास और (आरब्ध काये मे) सिद्धि प्राप्त - 
करने के लिये सदैव यत्न करता रहे ॥५५॥ दिल कि: 
इति भास्करशर्मणा गोविन्दात्मजेन विरचितांयामायुवंदरहँस्यः 
दीपिकायां सुश्षतृभाषाटीकायां सूत्रस्थाने TASA: watt 


he EP 
चतुर्थोऽध्यायः । 
. _ अथातः प्रभांषणीयमध्यायं व्याख्मास्यामः यथो- 
` चाच भगवान धन्वन्तरिः॥१॥. _ . ... ` 
अब यहां से प्रभाषणीय नामक अध्याय का व्याख्यान करते 


हैं, जैसे कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के प्रति किया ॥९॥ 
' चक्तव्यः-मंभाषणेमयीतंशाखस भ्रक्षेणार्थानुसधानपूर्वैकं व्या- 


ख्यानम्‌। पढे हुए शास्त्र का अनुसंघानपूवेक जो व्याख्यान _ 
होता है, उसे प्रभाषण कहते हैं। 
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[ अध्याय; ४ 


अधियतमप्यध्ययनमप्रभाषितमर्थैतः खरस्यं 
चन्द्नभार इव केवलं परिश्रमकरं भवति ॥२॥ 
भवति चात 
खरश्चन्दनभारवाही 
भारस्य वेत्ता न तु चन्दनस्य । 
एच हि शास्त्राणि वहुन्यधीत्य 
चार्थेषु मूढाः खरवद्वहन्ति॥३॥ 
सम्पूण शास्त्र पढ्‌ लेने पर भी यदि अथे का तत्त्वज्ञान न 
हो तो गदेभ के चन्दन भार की भांति शास्त्र केवळ ( भार के 
समान ) परिश्रमजनक होता है ॥२॥ जैसे चन्दन का भार 
उठाने चाळा गदहा केवल भार को ही जानने वाला होता है 
और चन्दन के गुणों को नहीं जानता हे, वैसे ही जो बहुत 
शास्त्र पढ्‌ लेने पर भी उनके अर्था को नहीं समते हैं वे गदेभ 
के तुल्य (चन्दन के स्थान में शास्त्रों का) भार उठाने वाले 
होते हैं ॥३॥ 
तस्मात्‌ सवि शमध्यायशतमनुपदपादर्छोकम- 
जुवणयितव्यमजुश्रोतव्यं च, कस्मात्‌ ? सूचमा हि 
द्रन्यरखशुणची येविपाकदोषधातुमलाशयमर्मसिरा- 
स्रायुसन्ध्यस्थिगर्भसंम वद्रव्यसमूहविभागास्तथा 
प्रनष्टशर्योद्धरणव्रणविनिश्चयभ ञ्चचिकल्पाः सा 
याप्यप्रत्याख्येयता च विकाराणामेवमादयश्चान्ये 
सहस्त्रशो विशेषा ये विचिन्त्यमाना विमळचि- 
पुळवुद्धेरपि चुद्धिमाकुलीकुसुः कि पुनरल्पवुद्धेः, 
तस्मादवद्यमनुपदपादरछोर्कमनुव्णयितव्यमनुश्रो- 
qe F ॥४॥ 
इस कारण से एक सो बीस अध्यायों को एक एक पद, चरण 
और छोक को लेकर ( गुरु को खूब ) वणन करना चाहिये और 
(शिष्य को खूब ) श्रवण करना चाहिये । क्योंकि (स्थावरादि) 
द्रव्य, ( मधुरादि) va, ( गुर्वादि ) गुण, ( शीतोष्णादि ) वीथ, 
( मधुरादि ) विपाक, ( वातादि) दोष, (रसादि) धातु, 
( मृत्रादि ) मर, ( वातादि ) आशय, ममे, सिरा, eng, 
संधि, अस्थि ( छुक्रशोणितादि ) गर्भात्पत्तिजनक द्रव्यसमूह 
तथा नष्ट शल्य को निकालना, त्रण का निश्चय करना, भझ के 
रोगों के साध्य याप्यादि भेद इत्यादिक और अन्य हजारों 
सूक्ष्म विशेष वातं होती हैं जिनका विचार करने पर fur 
और विपुल बुद्धिवाले मनुष्यों की बुद्धि भी व्याकुळ हो जाती है 
फिर अल्पबुद्धि मनुष्य की तो क्या गति है । इसलिये अवश्य- 


यथा 


मेव एक एक qz, पाद और शोक लेकर उसका खूब विवरण 


करना चाहिये तथा सुनना भी चाहिये ॥४॥ 

अन्यशारत्रोपपन्नानां चार्थानामिहोपनीतानाम- 
थवशात्तेषाँ तद्विद्येभ्य एव व्याख्यानमनुश्रोतव्यं, 
कस्मात्‌ ? नह्येकस्मिन्‌ शास्त्रे शक्यः सर्वशास्त्रा- 
णामवरोधः कुम्‌ ॥५॥ 


RT EPR — ol 
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शि... —áÁ 
Wafer wp 
एकं शास्त्रमधीयानो न विद्याच्छास्त्रनिश्चयम्‌ | 


तस्साद्वहुश्रतः MA विज्ञानीयाच्चिकित्सकः ॥६॥ - 


प्रयोजन के कारण जो अन्य शास्त्रों के ( थोड़े ) विषय इस 
शास्त्र में आगये हैं, उनका व्याख्यान उन शास्त्रों के विद्वानों से 
ही सुनना चाहिये । क्यों ? एक शास्त्र में ( अन्य आवश्यक ) 
सब शास्त्रों का समावेश करना असंभव हे ॥५॥ केवळ एक 


o 


हो शाख पढ्न वाला मनुष्य उस MA के तत्वा का निश्चयपूवेक i 


ग्रहण नहीं कर सकता हे, इसलिये चिकित्सक वेद्य को चाहिये 


कि वह ( अन्य आवश्यक ) शास्त्रों का अभ्यास करके आयुर्वेद C 


शास्त्र को पढ़ ले ॥६॥ 


वक्तव्य- प्रत्येक शास्त्र में अन्य कई शास्त्रों के सिद्धान्तों 


और तत्त्वों का संबन्ध आता हे । कोई भी शास्त्र स्वयं पूण नहीं है, 
न प्रत्येक शास्त्र में अन्य शास्त्रों के सिद्धान्ता का विस्तार से 
विवरण किया जा सकता हे । परन्तु जबतक संबंधित शास्त्रों से 
विद्यार्थी अपरिचित होता हे, तबतक उससे उसके शास्त्र का 
योग्य आकलन नहीं ED सकता हे । इसलिये विद्यार्थी को 
चाहिये कि वह दूसर शास्त्रों के सिद्धान्तो का ज्ञान उन शास्त्रा 
के पंडितों से कर छे । आयुर्वेद का आकलन करने के लिये वेदान्त 
सांख्य वेशेषिक ज्य्रोतिप व्याकरणादि शास्त्रों के मौलिक सिद्धान्तों 
से परिचित होना अत्यंत आवश्यक है । इनके सिवाय रसायन- 
शास्त्र ( Chemistry p? भौतिकविज्ञान ( Physies ), उद्धि- 
ama ( Botany ), जम्तुशास्त्र ( Zoology ), जीवशास्त्र 
(Biology), जीवनरसायन (Biochemistry), मानसशास्त्र 
( Psychology ), aama ( Science of heridity ), आ- 
हारशास्त्र ( Diacteties ) इत्यादि अनेक शास्त्रों का थोडा परि- 
चय आवश्यक है । इनमें से पहले चार शास्त्र अत्यन्त आवश्यक 
होने के कारण पाश्चात्य वैद्यक के पाख्यक्रम में समाविष्ट किये 
गये हैं । सांप्रत आयुर्वेद के अध्ययन में प्राचीन सांख्य वैशेषिक 
दशनों क सिवाय रसायनशास्त्र, उद्धिजशास्त्र तथा पाश्चात्य 
वेद्यक के आवश्यक अंगों का भी समावेश करना अत्यन्त आव- 
इयक है । प्राचीन काल में अन्य शास्त्रों का परिचय स्वयं 
आचार्यौ से करने की आवश्यकता थी । आजकल प्रत्येक शाख 

सुंदर ग्रंथ मिळते हैं, जिनका परिशीलन करने से अधिकांश 
काम हो जाता है और आचार्यों से पढ्ने की उतनी आवश्यकता 


नहीं होती है । 


mA गुरुमुखोद्गीर्णमादायोपास्य चासक्कत्‌ । 
यः कमे कुरुते वैद्यः स वैद्यो g तस्कराः ॥७॥ 
युरुमुख से निकले हुए शास्त्र को जो ग्रहण कर अनेक 
बार उसकी SNAN करके कम करता है, वही वेद्य है d अन्य 


E चोर हैं ॥७॥ 


चक्तव्य--आयुर्वेद यद्यपि उपवेद है तथापि निम्न कारणों 
` ` e: > इति EN 
से उसे शास्त्र कहते हैं--रोगान्‌ शास्ति इति शास्जम्‌, आयुरारोग्य- 
दानेन धर्मायकामादीनां शासनाद्वा शास्त्रम्‌, मरणात्‌ त्रायत इति वा 


TA । उपासना-ग्रभाषणपद्धति तथा तद्विद्यसंभाषापद्धतिं 


द्वारा अथे तत्त्व का निश्चय करना । चित्तापहरण तथा प्राणाप” 
हरण करने के कारण कुवैद्य चोर कहलाता है । 
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—————————————— 
_ औपचलेनवमौर सौश्चृतं | 


शषाणां शब्यतच्ञाणां सूलान्येतानि निर्दिशेत्‌ ॥८॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां eger प्रभाषणीयो C 
नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ 
औपधैनव तन्त्र, औरञ्र तन्त्र, सौश्च॒त तन्त्र और पौप्कला- 
वत तन्त्र इन चार तन्त्रों को अन्य सवे शल्यतन्त्र के अन्थों में 
प्रधान समझना चाहिये ॥८॥ 
वक्तव्य--ऊपर पाँचवे सूत्र और छे इलोक में सामान्य 
_आयुर्वेदाध्ययन के लिये अन्य शास्त्रों की आवश्यकता दिखला- 
कर इस शछोक में शल्यविज्ञान पढ्ने के लिये अन्य महत्त्व के 
शाल्यतन्त्र के ग्रन्थ बतळाए गये हैं । अर्थात्‌ उपलब्ध सुश्चुत- 
संहिता का योग्य अभ्यास करने के लिये उपयुक्त चार तन्त्रं 
का परिशीलन जरूर करना चाहिये । ये चारों तन्त्र आज 
अनुपलब्ध हैं । इस इलोक से यह भी सिद्ध होता है कि पुराना 
सुश्रुततन्त्र उपलव्ध सुश्रतसंहिता से स्वतंत्र है; अन्यथा सुश्रुत- 
तन्त्र का निर्देश करने की आवश्यकता नहीं थी । 
इति भास्करशमैणा गोविन्दात्मजेन विरचितायामायुर्वेदरहस्य 
दीपिकायां सुश्रुतभापारीकायाँ सन्नस्थाने चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ 


च 

पञ्चमोऽध्यायः । १८१ 

अथातो ऽग्रोपहरणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः । 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥१॥ 

अब यहाँ से अग्रोपहरणीय नामक अध्याय का वणन 

करते हैं, जैसे कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने किया an 

वक्तब्य---अग्रोपहरणीय--गखकमै करने के पूवे जिन 
सामग्रियों को सुसज रखकर काम करना पड़ता है उनके संबंध 
में लिखा हुआ अध्याय । क्रमणामग्रे उपहरणं येषां यन्त्रशञ्जादीनां 
तान्यग्रोपहरणानि arafazet कृतोऽव्यायोऽग्रोपहरणीयः' । (चक्र) 

त्रिविध कमै--पूर्वेकमे 'प्रधानकमे, पश्चात्कमेति; 
तद्धधाथि प्रति प्रत्युपदेच्यामः ॥२॥ 

कमे तीन प्रकार का होता ड्रे- -पूर्षकमे, प्रधानकम, पश्चात्‌ 

कमि । इनका उपदेश प्रत्येक व्याधि का वणेन करते समय किया 
जायगा ॥२॥ T 

वक्तव्य--यहाँ कम के जो तीन प्रकार बतलाये हैं, वे 
केवल शल्यचिकित्सा में ही होते हैं। इनमें से न कमे रोग 
का निवारण करता है, उसे “प्रधानकमे? कहते हैं । प्रधान 
करने के पूर उसके संबंध में जो कुछ भी उपकारक कम करना 
पढ़ता है, उसे qaem कहते हैं । प्रधानकॅमे के पश्चत्‌ उसकी 
पूर्ति करने के लिये या उससे 
करने के लिये जो कमे करना ३ 
Y । अघानकमैफलानुवृत्तिकरं कर्म पश्चातकम? ( हाराणचन्द्र 2! 
चिकिल्सास्थान के पहले अध्याय में त्रण के साठ उपक्रम वणेन 


किये हैं । इन में अपतपैण से विरेचन तक P 
में आए हैं अष्टविध शखकमे ed में मा UR 
पश्चातकर्म में समाविष्ट होते ._..लद्वनादिविरिकान्त पूर्वकर्मे त्रणस्य 
च। पाटनं रोपणं यञ्च प्रधान कमै तत्‌ स्मृतस्‌ । बलवर्णाभिकार्य तु पश्चात्‌: 


होने वाळे उपद्गवों का निवारण |. 
पड़ता है, उसे “पृश्चातृकमे? कहते ` 


कर्म समादिशेत?॥ परंतु इस प्रकार उपक्रमों का पूवेपश्चिमत्व निश्चित 
न समझकर प्रधानकमसापेक्ष समझना चाहिये | यथा लहून 
प्रधानकम के पू होने से पुवेकम और पीछे होने से पश्चात्‌ 
कमै हो जाता है । आधुनिक शख्रकम के संबंध में भी उपयुक्त तीन 
विभाग किये जाते हैं । लंघन, विरेचन, बस्ति इत्यादि सामान्य 
तथा शस्त्रकमे के स्थान का विशोधन (Sterilization) इत्यादि 
विशेषकभे पूवकमे में आते हैं, और इसको 'प्रिपरेशन आफ . 
दी पेशंट? (Preparation of the patient) कहते हैं । प्रधान 
कम में मुख्यशस्रक्रिया समाविष्ट होती है । उसे मेन आपरेशन” 
(Main operation) कहते हैं | पश्चातकम में ब्रणितोपचारादि 
उपाय तथा व्रणचिकित्सा आती है । इसे आफ्टर ट्रीटमेंट? 
( After treatment ) कहते हैं । तद्याथि प्रति--ये त्रिविधकमे 
प्रत्येक व्याधि के संबंध में भिन्न भिन्न होते हैं; अतः इनका 
वर्णन प्रत्येक व्याधि वणन के समय किया जायगा, क्योंकि यहां 
उनका वर्णन करने से कोई लाभ नहीं है । 
अस्मिन्‌ mer दाख्कर्ममाधान्याच्छस्रकमैंच 
तावत्‌ पूवसुप देच्यामस्तत्सम्भाराश्च ॥३॥ 
शल्यतन्त्र में शख्रकमै की प्रधानता होने के कारण शखकमे 
तथा उसकी सामग्रियों का वणन प्रारम्भ में करेंगे ॥३॥ 
तञ्च इास्त्रकर्माऽष्टविधं; तद्यथा--छेयं, Wd, 
लेख्यं, वेध्यम्‌, एष्यम्‌, आद्वार्य,विस्राव्यं, सीव्यमिति। 
वह शखकम आठ प्रकार का है--१ छेदन, २ भेदन; ३ लेखन, 
३ वेधन, ५ एपण, ६ आहरण, ७ विख्लावण, और ८ सीवन ॥४॥ 
वक्तव्य--अष्टविधे--चरकसंहिता में इढबळ ने एषण 
और आहरण छोड़कर शेष छः शखकमे निर्दिष्ट किये हैं-- 
«quá व्यधने चैव vA लेखने तथा । प्रोञ्छनं सीवनं चेव षड्विधं 
शञ्जकम तत्‌ ॥? ( चिकित्सास्थान ) । वास्तव में एषण और 
आहरण यन्त्रकभे हैं, शखकमे नही हैं। परन्तु अनेक बार छेदन 
भेदन करके एपण आहरण करना पड़ता हा इसलिये सुश्रुत 
ने इनका समावेश शस्त्रकमे में किया 'है--एपणाहरणे 
yari केचिन्न मन्यन्ते तथापि fo भित्त्वाऽप्येषणाहरणे क्रियते, 
अतोऽत्र yanii निर्दिष्ट! ( डल्हणटीका ) | देदन-काट के 
द्विधा करना यथा भगन्दर या शरीर से अलग करना यथा 
अशे, चर्मेकील इत्यादि (Excision ) । भेदन--चीरना 
यथा फोड़ा विद्रधि इत्यादि ( Incision ) । छेखन--खुरचना 
यथा मांसकन्द इत्यादि (Scraping, Scarification ) | 
वेधन--अल्पमुख शख से छेद करना यथा सिरावेध, मूत्रवृद्धि 
जलोदर इत्यादि ( Puneturing ) । एपण-शलाका द्वारा 
नाडी ब्रणादियों का अन्वेषण ( Probing, Exploration )! 
आहरण--बाहर खींच के निकालना ( Extraction )! 
बिस्नावण-रक्त लसिका पूय इत्यादि को चुवाना (Drainage) 
दीवन--सीना या टाँकें छगाना ( Suturing, stitching )॥ _ 
वाग्भट ने इन आठ कर्मा के अतिरिक्त निम्न पांच कमे अधिक 
चन किये हैं । यथा--१ उत्पाटन, २ कुट्न) ३ मन्थन, ४ ग्रहण, 
५ दहन--उत्पादय पाटय 
मन्थो ग्रहो दाहश्च que 
उद्धरण कहा है । कुदन--सुई की सहायता से त्वचा 
छोटे छेद करना ( Prioking ) । मन्धन-्मनन्‍्ध की सहायता 


सीनेष्यळेख्यप्रच्छत्नकुट्टनम्‌ । ei d व्यपी 
॥ उत्पाटन--इसी को अष्टाइसंग्रह में. न 
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से मन्थन क्रिया द्वारा छेद करता ( Drilling )। “निरुद्धैंडस्थिनि | 


वा वायौ पाणिमन्येन दारिते । नाडी दत्त्वाऽस्थिनि भिषक्‌ चूषयेत्‌ 
पवनं बली? ॥ (सुश्रुत) । दहन--यन्त्र तथा शस्त्र की 
सहायता से दहन कमे होता हे । शस्त्र द्वारा जो होता है, उसे 


अँग्रेजी में 'कॉटरी नाईफ' कहते हैं ( Cautery Knife)! | 


आधुनिक काल में इस पद्धति द्वारा शस्त्रकमे करने की प्रथा 
बहुत बढ़ गई हे । सुश्रुत में भी इसका निर्देश किया गया हैः 
अन्नितप्तेन शस्त्रेण च्छिन्दात ( चि. अ.२)। 


अतोऽन्यतमं कमे चिकीर्षतः वेचेन पूवेसेबोपक- 
स्पयितव्यानि--यन्त्रशस्रच्ञाराञ्चिशलाकाश्टङ्गजलो- 
कालावूजाम्ववोष्ठपिचुभोतस्‌ञपत्रपद्दमधुघृतवसा- 


पयस्तेलतपेणकषायालेपनकल्कव्यजनशीतोष्णोदक- | 


कटाहादीनि; परिकर्मिणञ्च, fac स्थिरा ag- 
वन्त: ॥५॥ 
उपयुक्त आठ शस्रकर्मौ में से किसी कमे करने की इच्छा 
वाले वेद्य को पहले ही नीच लिखी सामग्री अपने पास तयार 
रखनी चाहिये । जसे-यन्त्र, शस्त्र, क्षार, अशि, शलाका, सींग, 
जोंक, तोंबा, जांबवाष्ट, रूई, वस्न, सूत, पत्ते, ( ब्रणबंधन के 
लिये) पट, मधु, घी, चरबी, दूध, तेल, संतपेण द्रव्य, ETA, लेप 
की ओषधियाँ, छुगदी, पंखा, ठंडा और गरम जल तथा 
कड़ाही । ( इसके सिवाय रोगी के ऊपर ) प्रेम करने वाले 
स्थिर चित्त और बलवान ऐसे परिचारक भी होने चाहिये ॥५॥ 
वक्तव्य--इस सूत्र का. आशय यह हे कि शस्त्रकमे के 
लिये जो जो चीजें आवश्यक होंगी, वे सब पहले इकट्ठा कर 
शस्त्रकमे करने के समय अपने समीप तैयार रखनी चाहिये । 
प्रत्येक शस्त्रकमे में आवश्यक वस्तुएँ भिन्न भिन्न हो सकती हैं । 
ऊपर -सवेसाधारणतया आठों प्रकार के शस्त्रकर्मा में उपयोगी 
वस्तुओं की सूची दी गई हे । जाम्बवो४--जम्बुफ़ल्सद्शमुखाग्र- 
क्ृष्णापाषाणराचता वांत: | इसका उपयाग आझ् आर नार कम 
में होता हे । पेट--श्चण बांधने के लिये उपयोगी विविध प्रकार 
के पट ( Bandages ) | तपैण--शस्रकमजन्य ग्लानि निवारक 
और तृप्तिकारक खाद्य पदाथ,. जेसे जलयुक्त सक्तुक्षीरादि या 
रस्सी. बवान्‌--शखकमे के .समय रोगी को यन्त्रण करने 
की या कस कर पकड़ रखने की. आवस्यकता प्राचीन काळ में 
थी । इसलिये शल्यचिकित्सक “के परिचारक में अन्य सवेमान्य 
गुणों के अतिरिक्त शक्ति भी होनी चाहिये । इसलिये सुश्रुत में 
परिचारक केःशुश. वणन करते समय बल का भी निर्देश किया 
-हे—'खिग्थो जुयुप्सुरवल्वांन? । रोगी की. केवळ. झुश्रपा करने के 
लिये बल की कोई आवश्यकता: नहीं होती इसलिये चरक- 
संहिता में ( सूत्र. अ. ९ ). परिचारक केः गुणों मॅ बलका 
निर्देश नहीँ किया गया हे--(उपचार्‌ज्ञता. दाक्ष्यमनुरागश्च भर्तरि । 
शौचं चेति चतुष्कोऽयं गुणः परिचरे जने’, ॥ काये भिन्नता के 
कारण उत्पन्न होने वाले इस सूक्ष्म भेद्र का विचार करने पर 
ऊपर के बलवान्‌ शब्द का-अथ केवळ *शरीरबळ संपन्न करना? 
है । “बळ्वन्तः सर्वकार्येषु _ समर्थाः? यह जो अथे डल्हण की 
F3 में दिया गया है, वह अतिब्याप्त है 


०तब्यानि भवन्ति, तथथा 


तिल | शिळा लल मकलन... EL ५ 


तत: प्रशस्तेषु तिथिकरणभुहतेनक्षत्रेधु दध्यक्ष, ˆ ` 


ताञ्चपानरलेराम्नै विप्रान्‌ भिषजश्वाचयित्वा, Fa- 
बालमसङ्गलस्वास्तवाचन लघुभुक्तवरत maag- 
रसुपवेश्य यन्त्रयित्वा, प्रत्यद्युखों et भर्मसिरा- 
स्रायुसन्ध्यस्थिधमनीः परिहरन्‌, अजुलोम ung 
निदध्यादापूयद्शनात्‌, सकृदेवापहरेच्छर्रमाशु च 
महत्स्वपि च पाकेषु ठ्व्यङ्कलान्तर ञ्यङ्कुलान्तरं वा 
शस्त्रपदसुक्तम्‌ ॥६॥ : - . : 

फिर शुभ तिथि, करण, Ed, Wu पर दही, अक्षत, 
अन्नपान तथा रल्लादि से अप्लि, ब्राह्मण और वेद्यों का पूजन 
कराकर बलिदान, मंगलाचरण और स्वस्तिवाचन भी करके 
हलके भोजन किये हुए रोगी को -पूर्वाभिसुख बिठला कर cz 
बंधवा कर वैद्य स्वयं पश्चिमाभिसुख होकर ममे, सिरा, wg, 
सन्धि, अस्थि, धमनी आदि क्रो बचाकर जहाँ तक पीप 
दिखाई दे वहाँ तक लोम की दिशा में शस्त्र प्रवेश करे और 
जल्दी से एक बार शस्त्र निकाल ले; पाकस्थान बड़ा होने पर 
त्रण की लम्वाई दो या तीन अंगुल होनी चाहिये ॥६॥ 
- वक्तव्य--शुक्तवन्त-शसतरकमेजन्य ग्लानि निवारण करने 
के लिये तथा शस्त्रजनित -घाव से रक्त का स्राव थोड़ा कम 
करने के लिये रोगी को भोजन शस्त्रकमे के पहले दिया जाता 
था । विशेष विवरण के लिये अध्याय १७ छोक १५ की टीका 
देखो । प्रत्यड्मुखः-ग्रायः शस्त्रके पूर्वाह्न में होने के कारण 
शस्तरनिपातस्थान सुप्रकाशित.करने के लिये रोगी को पूर्वाभि- 
सुख रखने की पद्धति थी । इससे चिकित्सक को शस्त्रकमे 
स्थान का निरीक्षण करने में भी सौकथ मिलता था। यदि 
कारणवश शस्त्रकमे दो पहर करना हो तो रोगी को पश्चिमाभि- 
मुख रखना चाहिये । इसीलिये आगे सिराव्यध. (शारीर ar. ८) 
और अशचिकित्सा . ( चि. अ. ६ ) DO दिशा का निर्देश न कर 
केवल सूर्याभिसुख लिखा d— wa व्यध्यमिरं wed प्रत्यादित्यमुखं' 
“फलक शय्यायां वा प्रत्यादित्यगुदं? । यन्त्रयित्वा— प्राचीन काल में 
सावेदेहिक .संज्ञाहर. ओपधि ( General Anaesthetic ) 
मालूम न होने से. शस्रकमे के समय शस्त्रनिपातजन्य वेदना 
के कारण. रोगी के एक या सर्वांग की हरकत बंद करने के लिये 
उसको बलवान परिचारकों. से या डोरी ( यंत्रणशाटक ) से 
कसकर बांधने की: आवश्यकता होती थी और यह यन्त्रण 
प्रत्येक शस्त्रकमे के समय किया: जाता था । यन्त्रणविधि न 
करने से शस्त्रकमे के समय रोगी हिल जाने के कारण अन्य 
स्थान पर शस्त्र से घाव हो जाने की. भीति होती है । मर्म 
“मर्माणि नाम मांससिराखाय्वस्थिसन्धिसन्निपातास्तेषु स्वभावत एव 
विशेषेण प्राणास्तिष्ठन्तिः । अनुलोमं-पाकस्थान में शस्त्र भीतर 


` प्रवेश करने की दिशा नीचे से ऊपर की तरफ़ लोम की भाँति 


होनी चाहिये । इससे पूय का स्राव बाहर आने के लिये 
सुभीता होता है । इससे उलटा छेद करने से पूय बाहर आते 
में बड़ी दिक्कत होती है । हाराणचन्द्र अनुलोम का अथे 
यथायोग” हैं। बड़गुलान्तरं च्यङ्गुलान्तरे वा--जब पाक- 


स्थान जरा विस्तृत होता है, तब एक जगह में शखद्वारा छेद 


१ Zn UIS T. 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


Pp 


1 


अध्यायः ५ ] 


Bhuvan Vani Trust Collection , Lucknow 


x cll p — “ 


————————D  á—— ľ y 


करने से पूय निगम निःशेष नहीं हो सकता है । इसलिये au 


दो या तीन ege सोटा रखने की जरूरत. होती है । कभी. 


कंभी इससे भी अधिक मोटा चण. करना पड़ता है । त्रण की 
लम्बाई. पाकस्थांन के विस्तार के अनुसार होनी, चाहिये और 
गंहराई पूय दंशन तक होनी चांहिये । यंहाँ अंङ्गुल से केवलं 
लम्बाई का बोध होता है । जब पाकस्थान अत्यन्त विस्तृत 
होता है तब केवल zagge परिमाण एक घण करने से काम 
नहीं होता, उस समय ठ्वयङ्गुल या त्रयड्गुल परिमाण 
अनेक त्रण करने की आवश्यकता होती है । ये व्रण एक दूसरे 
से दो या तीन अंगुल की दूरी पर होने चाहिये । यह व्याव- 
हारिक अनुभव अष्टाङ्गहदय के निम्न 'छोक की टीका में अरुण- 
दत्त लिखते है--“पाके तु सुमहत्यपि । पाटयेद्ब्यंयुळं सम्यग्‌ ब्यंगुलत्र्यं- 
गुलान्तरम? ॥ ( सू. अ. २९ ) । 'पाके तु सुमहत्यपि पाटयेत्‌ बंयुळं 
ह्रंयुळपरिमाणं ai सम्यक्‌ कुर्यान्नाइधिकम्‌ । अंयुलद्वयमथवांङ्गुलत्रय- 
मन्तरीकृत्य पुनरन्यं व्रणं कुयोन्नत्वासन्नम' । ( अरुणदत्त ) । संच्तेप 
में जब पाकस्थान छोटा हो तो शस्त्रद्वारा एक छेद करने से 
कास होता है, अधिक मोटा हो तो हृयंगुल परिमाण एक 
ब्रण करने से काम होता E, और जब अत्यन्त विस्तृत हो तब 
दो या तीन अङ्गुल के अन्तर पर कई त्रण करने की आव- 
इयकता होती है । 

तत्रायतो विशालः समः सुविभक्तो निराश्रय 


इति RTE ॥७॥ 
भवतश्चात्र-- छटा, 
आयतश्च विशालश्च खुविभक्तो निराश्रयः । 
ग्रा्कालकतश्चापि ब्रणः कर्मणि शस्यते ॥८॥ 
(aii के गुण )--आयत, विशाल, सम, सुविभक्त और 
निराश्रय ये घण के गुण होते हैं ॥७॥ यही आशय शोक से 
कहते हैं--( आवश्यकता के अनुसार ) लम्बा तथा गहरा, 
( तीक्ष्ण शखद्वारा ) अच्छे प्रकार से चीरा हुआ ( अङ्गुली 
मदेन से ) निष्पूय किया हुआ तथा सम्यक्‌ पक्कावस्था 
समय किया हुआ घण शख्रकमे में प्रशस्त माना जाता है ॥८॥ 
`. य॒क्तव्य--आयतश्च विशालश्-शोथविस्तार के अनुसार 
बिस्तृत । यदि चरण छोटा किया जाय तो भीतर की शुद्धि शीघ्र 
'और टीक नहीं होती और कभी कभी शुद्धि होने के qoam 
सुख बंद भी हो जाता है और फिर कुछ समय के पश्चात्‌ वहां 
शोध उत्पन्न होता है । सविभक्तः--ती4देणशस्त्र का प्रयोग न 
करने से प्रशस्तत्रण करने के लिये कई बार काटना पड़ता ti 
इससे त्वचा और मांस का अघिक' नाश होता हे । परिणाम 
यह होता है कि ब्रण का संघान शीघ्र नहीं होता और भर 
जाने पर निशानी अधिक दिखाई देती है। निराश्रयः-अंगुलि 
मदैन द्वारा जिसके भीतर पूय के लिये कोई आश्रय (Pockets) 
नहीं बचा हुआ है । प्रापालङृतः--आमावस्था में चीरने से 
दोषों'का उत्सरी पूरा नहीं होता और त्वचादिधालुओं का 
अधिक नाश होता है । पक्कावस्था के पश्चात्‌ चीरने से दोष 
अन्य स्थान में प्रविष्ट होकर नाड़ी ( Sinus ) बनाते हैं । इस 
लिये ठीक पक्व स्थितिमेंक्याहुआ। 0000008 


“१ व्रणकर्मणि प्राशस्त्य०, 


चिराष्रणसंरोहो, मांसकन्दीप्रादुभोवश्चेति 


शौरयमाशुक्रिया Ls शखतैक्षण्यमस्वेदवेपथु । 
असंमोहश्च वैंद्यस्य' शस्त्रकर्मणि शांस्यंते ॥९॥ 
निभेयत्व, शीघ्र क्रिया करना, शस्त्र की तीक्ष्णता, पसीना 
न आना, हाथ पाँव न कॉपना और चित्त अवेकृब्य--ये गुण 
शखकम करने के लिये वैद्य में. होने चाहिये ॥९॥' 
वक्तव्य--शौर्य--मानसिक निभेयता जिससे शस्रकमै 
करने के लिये एक प्रकार का उत्साह वैद्य में होता है। शखतैद्षण्य- 
शस्र की तीक्ष्णता यद्यपि वास्तव में शस्त्र का गुण है तथापि 
प्राचीन काळ में आजकल की भाँति तीक्ष्णादि गुणयुक्त उत्तम 
शस्त्र कंपनी के द्वारा बने बनाए न मिलने के कारण वैद्य को 
उत्तम शस्त्र की बनावट पर स्वये ध्यान देना पड़ता था-शस्त्रा- 
ण्येतानि मतिमान्‌ शुद्धशैक्यायसानि तु । कारयेत्‌ करणप्रापत कर्मारं 
कमैकोविंदम्‌ |” (अ. ८) । इसलिये वैद्य के ऊपर शस्त्र का तीक्ष्ण 
गुण आरोपित किया गया है । असंमोह--शस््रक्रिया में रक्तत्राव 
सदैव न्यूनाधिक मात्रा में होता है। कुछ लोग रक्त देखने से 
संमोहित या मूच्छित हो जाते हैं--स्तब्धाइगदृष्टिमंवति गृढोच्छा- 
सस्तयैव च । दशनादसजः” ॥ इसलिये वैद्य ऐसा होना चाहिये जो 
रक्त देख कर संमोहित नहीं होता है । प्रत्यक्ष मूच्छा उत्पन्न 
होने की जख्रत नहीं है । खाली मन में घबराहट होने से भी 
शस्र कमे ठीक नहीं हो सकता है। - `` 5 - 
एकेन वा त्रणेनाऽशुध्यमाने ना5न्तरा बुद्ध्याऽवे- 
च्यापरान्‌ वणान्‌ कुयीत्‌ ॥१०॥ 
भवति चात ` 
यतो यतो गति विद्यादुत्सङ्गोँ यंत्र यत्र च । 
तत्र तत्र ai कुर्याद्यथा दोषो न तिष्ठति ॥११॥ 
यदि एक बण से पाकस्थान की शुद्धि ठीक न हो जाय तो 
चैद्य अपनी बुद्धि से विचार कर पाकस्थान में कई और घाव 
करे ॥१०॥ जहां जहाँ ( पूय की ) गति तथा उभार भालस हा 
वहां वहां शस्त्र से घण कर देना चाहिये जिस _ से, पूय . भीतर 
न उभरने पावे ॥११॥ काति i 
वक्तव्य--गति-दोष की गति या प्रसार । “यतो दोषगति 
बिद्यात' ऐसा भी पाठ है । दोप शब्द से यहां पूय समकना चाहिये 
«qq एव दोषशब्देनोच्यते) कारणे कार्योपंचारात (eem ) । 
तत्र अूगरडशाङ्कललाटाच्तिपुटौठदन्तवेष्टकच्ता ida 
कुन्तिवङ्कणेषु तिर्यक छेद उक्तः dude i 
(चन्द्रमण्डलवच्छेदानः पाण्पादेएु कारयेंत्‌ । 
अर्धचन्द्राकृतींश्चापि गुदे मेढ़ें च बुद्धिमान्‌ ॥१२॥) 
अन्यथा तु सिरासायुच्छेद्नस्‌, अतिमात्रं वेदना, 
एदुभोवश्चेति ॥१४॥ 
दोनों शू, कपोळ; कनपटी, मस्तक, आँखों के ऊपर का 
पपोटा, होठ, aq बर्गल, कूल और जंघा का जोड--इन स्थानों 
अं तिरछा छेद होतां हे ॥१२॥ हाथों और पाँवों में चन्द्र- 
मंडल के समान गोळ छेद करे और गुदा तथा लिंग में अधे 
चंद्राकृति छेद करे ॥१३॥ अन्यथा छेद करने से सिरास्रायु 
कट जाती हे, अधिक वेदना होती म भरने के खि अ 
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स्स्स स 


दिन लग जाते हैं और सांस की गांड निकल आती हे ॥१४॥ 
मूढगर्भोदराशो 5इमरीमगन्द्रसुखरो गेष्वसुक्तव- 
तः कमे कुवीत ॥१५॥ 
मूठगभ, उदररोग, बवासीर, पथरी, भगन्दर और सुख 
रोग में विना भोजन कराये शखकसे करना चाहिये ॥१५॥ 
बक्तब्य--शस्त्रकसे करने के qu रोगी को भोजन देना 


सब से उत्तम सारी है-प्राक शस्त्रकमंणश्रेष्ट भोजयेदातुरं भिषक्‌? । | 


परन्तु उदर, मूढगभे और सुख रोग में भोजन न करना प्रशस्त 
होता है। कारण यह है कि प्रत्यावतेन क्रिया (Reflex 
action) वसन तथा हिक्का उत्पन्न होकर क्रिया में बाधा 
उत्पन्न होती है । अश, अझ्मरी, भगन्दर में प्रत्यावतेन से वम- 
नादि उत्पन्न होने की विशेष संभावना न होने के कारण हलका 
भोजन करने में कोई आपत्ति नहीं होती है। अतः इन रोगों की 
शस्त्रक्रिया में रोगी को हलका भोजन देने के लिये कहा है । 
चिकित्सास्थान अध्याय ६-७-८ में इन रोगों का शस्त्रकमे 
देखो । अष्टांगसग्रह तथा अष्टांगहृदय में वाग्भट ने अशे और 
भगन्दर का निर्देश नहीं किया है और सुश्रुत में भी इन रोगों 
की शस्त्रक्रिया करने के qu रोगी को भोजन देने के लिये लिखा 
है । इस आधार पर हाराणचंद्र चक्रवर्ती अपनी टीका में लिखते 
'इ--केनचिदत्रार्शाभगन्दरावपि पठ येते, तदयुक्तं, चिकित्सिते तयोः शस्त्र- 
कर्मणः प्राक्‌ भोजनविधानादेतदर्थानुवादिना वाग्मटेनाप्यपठितत्वाचच? । 
परंतु जब अशे और भगन्दर की शस्त्रक्रिया में भोजन करने से 
कोई आपत्ति नहीँ उत्पन्न होती है तब अझ्मरी की क्रिया में भी 
भोजन करने से आपत्ति उत्पन्न होने की व्यावहारिक संभावना 
(शास्त्रप्रामाण्य के सिवाय) नहीं दिखाई देती है । और डल्हण- 
संमत अझ्मरी चिकित्सा के पाठ में “भुक्तवन्तं? ऐसा पाठ भी 
मिलता हे । वाग्भट संमतपाठ “अभुक्तवन्त? ऐसा है । इसलिये 
सुश्वुतसंहिता के वचनों का समन्वय करने के लिये 'अभुक्तवतः? 
का अथ विना भोजन किये या थोड़ा हलका भोज़न करके? 
करना अधिक संगत होगा । मूढगर्भ, बद्धगुदोदर, परिस्राच्युदर 
और युखरोगों के सिवाय अन्य रोगों की शखचिकित्सा में 
रोगी की स्थिति देख कर यदि थोड़ा भोजन देना उचित प्रतीत 
हो तो नव्य दृष्टि से उस में कोई आपत्ति नहीं आ सकती । 
ततः दास्त्रमवचाये शीताभिरद्भिरातुरमाश्चास्य, 
समन्तात्‌ परिपीञ्याङ्गल्या, व्रणमभिमृद्य(ज्य), 
प्रक्चाल्य कषायेण, प्रोतेनोदकमादाय, तिळकल्क- 
मधुसर्पिःप्रगाढामीषघयुक्तां नातिख्निग्धां नाति रू्तां 
वर्ति प्रणिदध्यात्‌ , ततः कल्केनाच्छाद्य घनां कव- 
छिकां दत्त्वा, वस्रपट्टेन वन्नीयात्‌, वेदनारच्ो घैः 
पेर्धृपयेत्‌ , रचतो परश्च मन्त्रै रक्षा कुर्वीत ॥१६॥ 


तदनंतर (व्रण से) शस्त्र को निकालकर रोगी को ठंडे पानी | 


से सांत्वन करे, फिर घाव के चारों ओर ( बाहर तथा भीतर 
से ) अंगुली द्वारा दवाकर ( शोधन द्वव्यक्रत ) क्राथ से घोवे, 
फिर (व्रण के भीतर बचे हुए) क्राथ जल को कपड़े से सोख 
कर तिलकल्क, मधु और घृत में ( संशोधक ) ओषधियों से 
बनी हुईं न बहुत चिकनी न बहुत रूखी बत्ती हिका मॅ स्थापन 
करे, फिर व्रण को छुगदी से ढांक कर ऊपर मोटी गद्दी रखकर 


I 


कपडे की पट्टी से बाँध दे । अन्त में वेदनाहर और राक्षसनाशक 
ओषधिय़ों से धूपन करे और राक्षसविनाशक मन्त्रों से (ब्रणित 
की ) रक्षा कर ॥१६॥ 

वक्तव्य--रीताभिरद्विराश्चास्य-ठंडे पानी का उपयोग 
पिलाने के लिये तथा सुख आदि पर छिड़काने के लिये होता है। 
ठंडे पानी का बाह्याभ्यंतर उपयोग करने से रोगी की घबराहट 
तथा बेहोशी दूर हो जाती है । त्रणमभिरृय-वाहर की तरफ बण 
के आस पास दत्राने से भीतर की सब पीप निकल आती है। 
परंतु कभी कभी पाकस्थान में अनेक qus ( Pus lobules 
Pus pockets) होते हैं, जिनका संबंध ब्रण के साथ नहीं होता 
है। उस अवस्था में त्रण के भीतर अंगुली द्वारा इनकी खोज 
करके इनकी दीवाळ तोड़कर इनका घ्रण के साथ संबंध करना 
पडता है । इसलिए त्रण के भीतर भी अंगुली द्वारा अभिमदेन 
करना जरूरी है । कपाय-शोधनकषाय । राङ्सिन्यङ्गोठसुमनःकरवी- 
रसुवर्चलाः । शोधनानि कपायाणि वर्यश्चारग्वधादिकः॥ (go अ० २७) 1 
नातिरुक्षां नातिखिग्थां-बत्ती अतिस्निग्ध रखने से त्रण में आद्वेता 
बढ़ती है और अतिरूक्ष बत्ती रखने से त्रण के किनारे घर्षित 
हो जाते हैं । यस्मादतिखनहात्‌ छेदो, रोक्ष्याच्छेदः । (सू० अ० १८) । 
वति--इसको विकेशिका भी कहते हैं । त्रण के भीतर वति रखने 
से पीप का बाहर निकलना सुगम हो जाता है । वति न रखने 
से भीतर का मवाद पूर्णतया निःशेष होने के पहले ही त्रण के 
किनारे मिल जाने की संभावना होती है । आजकल पाश्चात्य 
शस्त्रचिकित्सा में बारीक जाळी ( 0१०७) जन्तुघ्न द्रव्य के घोल 
में भिगोकर उसकी बत्ती बनाकर ब्रण में रखते हैं या रबड़ की 


| नाली में छेद बनाकर (Drainage tube) उसको रखते IT 


जैसे जैसे व्रण का रोपण होता जाता है वैसे वैसे बत्ती की लंबाई 
दिन प्रति दिन घटानी चाहिए और अन्त में बत्ती का उपयोग 
छोड़ देना चाहिये । यदि रण गहरा न हो तो बत्ती की आवश्यकता 
नहीं होती । इसलिये संग्रह में लिखा हे-अवद्ये साशये om 
विकेशिकां दद्यात्‌ । वाग्भट ने बत्ती का वणन किया है-'सपूतिमांसं 


| सोत्सङ्गे सगतिं पूयगभिणम्‌। त्रण विशोधयेच्छीत्रं स्थिता ह्यन्तविकेशिका' t 


क्वल्का-पट्टी बाँधने के पहले त्रण को ढाँकने के लिये कपड़े 
की जो गद्दी बनाई जाती है उसे कवलिका कहते हैं । यह FA- 
लिका झदु, स्वच्छ और चिकने कपड़े की बनाई जाती है ताकि 
त्रण पर किसी प्रकार की रगड़ न मालूम हो । आधुनिक शस्त्र- 
चिकित्सा में कवलिक्रा (Gauze), रुई या लिट (Lint) की 
होती है । आज की भाँति प्राचीन काळ में भी कवलिका तथा 
अन्य पदाथ उष्णता तथा धूपन द्वारा निर्जीवाणु करके प्रयुक्त 
(Sterile) होते थे | वाग्भट ने लिखा है-शुचिसक्ष्मदढाः पट्टा 
कल्यः सविक्रेशिकाः । थूपिता मृदवः क्ष्णा निर्वलीका त्रणे हिताः ॥? 
(sto हृदय० सूं० sro २९) । बस्त्रपट्टेन वन्नीयात-पद्दी की गाँठ 
त्रण के ऊपर नहीं आनी चाहिये-“न च ब्रणस्योपरि कुर्याद्‌ य्रंथिमा- 
वाधकरं च? ॥ (सू० अ० १७) । वेदनारक्षोप्रि:-वेदनाप्नानि रुजाघानि, 
रक्षोधानि राक्षसघानि तैः । वेदनाप्न--वेदनाहारक॑ (Anodyne) । 


ततो शुग्गुल्वशुरुखजरसवच्रागोरसर्षपचूरणिलव" 
णनिम्वपत्रविमिश्चैराज्ययुक्तेर्धूपयेत्‌ ; आज्यशेषेण 
चास्य प्राणान्‌ समाळसेत ॥१७॥ 
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फिर गुग्गुळ, अगर, राछ, वच और सफेद सरसों के चूण 
. से तथा लवण और नीम की पत्ती घृत के साथ मिलाकर 
उनसे धूपन करे । शेष घृत का त्रणित के हृदयादि AN भागों 
पर मालिस करे ॥१७॥ 
वक्तव्य--इस सूत्र में निर्दिष्ट किये हुए द्रब्यों के धूप 
से रोगी का त्रण, व्रणोपचार में प्रयुक्त कवलिका, विकेशिका, 
` पद्टादि वस्तुएँ, रोगी का कमरा, बिस्तरा, पहनने के कपड़े आदि 
सवै चीजें शुद्ध करनी चाहिएँ । धूपन से ढुगेन्ध नष्ट होती है, 
रोगवाहक कृमि-कीटकादि हट जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं 
और विकारी जीवाणु मर जाते हैं । अँग्रेजी में धूपन को 
फ्यूमिगेशन ( Fumigation ) कहते Y | आज इन कामों के 
“लिये धूपन का उपयोग थोड़ा होता है चूंकि धूपन से जीवाणु 
निश्चित रूप से नहीं मर जाते हैं । अतः ब्रणविशोधन के लिये 
कार्बोलिक अम्ल, छोरीन जैसे तीव्र जन्तुन्न रासायनिक पदार्थों 
के घोल और पट्टी रुई इत्यादि के विशोधन के लिये जलबाष्प 
“का उपयोग करते हैं । परन्तु धूपन का उपयोग रोगी के कमरे 
तथा कपड़ों की शुद्धि करने के लिये आज भी होता है । धूपन 
के लिये हाल में फ़ार्मेलिन, गंधक, कोरीन आदि तीब्र जन्तुन्न 
द्वव्यों का उपयोग किया जाता है | 
Ld 
उद्कुम्मभाच्चापो ग्रृहीत्वा प्रोक्तयन्‌ ARA 
'कुयोत्‌ । तद्च्यामः- 
ऋत्यानां प्रतिघाताथ तथा रच्तोभयस्य च | 
रक्षाकर्म करिष्यामि ` ब्रह्मा तदनुमन्यताम्‌ ॥१८॥ 
नागाः पिशाचा गन्थवोः पितरो यक्षराक्षसाः d 
अभिद्रवन्ति ये ये त्वां ब्रह्माद्या घ्नन्तु तान्‌ सदा ॥१९॥ 
: प्थिव्यामन्तरिच्षे' च ये चरन्ति निशाचराः d 
fag वास्तुनिवासाश्च पान्तु त्वां ते नमस्कृताः ॥२०॥ 


पान्तु त्वां सुनयो ब्राह्मया दिव्या राजर्षयस्तथा a 
पर्वताश्चैव नद्यश्च सर्वाः सवें च सागराः ॥२१॥ 
अग्नी रक्षतु ते जिह्वां प्राणान्‌ वायुस्तथैव च । 
: सोमो व्यानमपानं ते sem परिरक्षतु ॥२२॥ 
BÉ a d Miu स्तनयिलवः । 
| बलमिन्द्रो वळपतिमंचुमेन्ये मति तथा ॥२२॥ 
| कामांस्ते पान्तु गन्धर्वाः सत्त्वमिन्द्रोमिरक्षतु । 
प्रज्ञा ते वरुणो राजा समुद्रो नाभिमण्डलम्‌ ॥२४॥ 
चञ्चुः सूर्यो दिशः श्रोत्रे चन्द्रमाः पातु ते मनः | 
नक्षत्राणि सदा रूपं छायां पान्तु निशास्तव ॥२५॥ 
रेतस्त्वाप्याययन्त्वापो रोमाण्योषधयस्तथा । 
आकाशं खानि ते पातु देहं तव . वसुन्धरा ॥२६॥ 
वैश्वानरः शिरः पातु विष्णुस्तव पराक्रमम्‌ | 
पौरुषं पुरुषश्रेष्ठो अह्मा55त्मानं धुवो खुव ॥२७॥ 
एता देहे विशेषेण तव नित्या हि देवता । 
| पतास्त्वां सततं पान्तु ॥२८॥ 
| सस्तते भगवान स्वस्ति देवा कर्तम 
| १ व्रीक्षे. २ efr नारदपर्वतो. 


i 
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Ele An नारदपर्वती 
(स्वस्ति ते चन्द्रसूयौ च स्वस्ति नारदपर्वतौ ।) 
~ 
स्वस्त्याज्निश्वेव वायुश्च स्वस्ति देवाः सहेन्द्रगाः ॥२९॥ 


' पितामहङता रक्षा सस्त्यायुरवर्धतां तव। 


ईतयस्ते प्रशाम्यन्तु सदा भव गतव्यथः ॥३०॥ 
इति स्वाहा ॥ 
णतैवैदात्मकैमैन्त्रैः कृत्याब्याधिविनारानेः । 
मयेवं कृतरत्तस्त्वं  दीधेमायुरवामुदि ॥३१॥ 
कलश में से (हाथ में पानी लेकर (afa के ऊपर ) 
प्रोक्षण करके (निम्न मंत्रों से) रक्षाकम करे । रक्षाकमे के 
मंत्र-कृत्याओं तथा राक्षसों का निवारण करने के लिये में रक्ता- 
कमै कर रहा हुँ, स्वयम्भु भगवान्‌ इसमें सहायता करें ॥१८॥ 
नाग, पिशाच, गन्धवे, पितर, यक्ष, राक्षस जो जो तेरे समीप 
होकर पीड़ा देते हैं, उनको ब्रह्मादिक देवता संदैव दूर करें ॥१९॥ 
पृथ्वी पर, आकाश में, दिशाओं. में और घर में जो राक्षस 
विचरते हैं, वे तेरे नमस्कार से (संतुष्ट हुए) तेरी रक्षा करें ॥२०॥ 
ब्रह्मपि, देवर्षि और राजर्षि तथा सब पवेत, नदी और समुद्र 
तेरी रक्षा करें ॥२१॥ err तेरी जिह्वा की रक्षा करे, वायु 
प्राणों की, सोम व्यान वायु की और पजेन्य अपान वायु की 
रक्षा करे ॥२२॥ बिजली उदान वायु की, मेघ समान वायु की, 
इन्द्र बल की और मनु ग्रीवा की सिराओं तथा बुद्धि की रक्षा 
क्रें ॥२३॥ गन्धवे कामों की, इन्द्र सत्य की, वरुण प्रज्ञा की, 
समुद्र नाभिमण्डळ की रक्षा करें ॥२४॥ सूये आँखों की, दिशा 
कानों की, चन्द्रमा मन की, नक्षत्र रूप की और रात्रि छाया 
की रक्षा करें ॥२५॥ जळ तेरे रेत की वृद्धि करें, ओषधि 
रोमावलि की रक्षा करें, आकाश तेरे शरीर के छिद्रों की रक्षा 
करे और पृथ्वी तेरे देह की रक्षा करे ॥२६॥ वैश्वानर तेरे शिर 
की, विष्णु पराक्रम की, पुरुषोत्तम पौरुप की, ब्रह्मा आत्मा की 
और भरव दोनों feit की रक्षा करें ॥२७॥ ये ही ( उपयुक्त ) 
देवता विशेष करके तेरे शरीर में नित्य वास करते हैं, वे सब 
निरन्तर तेरी रक्षा करें और तू दीर्घायु हो ॥२८॥ भगवान्‌ ब्रह्मा 
तेरा कल्याण करे, सब देवता तेरा कल्याण करें, चन्द्र और 
wi तेरा कल्याण करें और नारद तथा पवेत तेरा कल्याण 
करें, अभि और वायु तेरा कल्याण करें, इन्द्र प्रभृति देवता 
तेरा कल्याण करें.॥२९॥ स्वयम्भु भगवान्‌ की की हुई रक्षा 
तेरा कल्याण करे और तेरी आयु दीधे हो, तुम्हारे सब कष्ट 
शांत हो जावें और तू सदा के लिये व्यथारहित हो ॥३०॥ इन 
मन्त्रों को पढ़कर “स्वाहा” शब्द उच्चारण करे । कृत्या और रोगों 
को नाश करने वाले इन वेदात्मक Wed द्वारा सुक से रक्षा 


किया हुआ तू दीर्घायुष्य को प्राप्त हो ॥३१॥ 


मैजनिता राक्षसी 
.  वचक्तव्य-श्सा' 
वकृ? इत्युच्यते । अमिद्रु--पीड़ा देना । स्तनयित्नु-मेघ । खानि- 


नासादि छिद्र या इन्द्रिया । पौरष-शिइन । इतिः- 
mim : शलभा खगाः । स्वचक्र परचक्र च सतता इतय: 
स्मृताः? ॥ सात प्रकार की इति ( उपद्रव ) होती t ह NS 
यहाँ इति से केवल सामान्य आपत्ति समकना चाहिये चूँकि 
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उपयुक्त सात प्रकार की इति से रणित का कोई खास संबंध 
नहीं होता है । 
ततः ङुतरक्षमातुरमागारं प्रवेशय, आचारिक- 
मादिशेंत्‌ ॥३२॥ 
फिर रक्षा किये हुए आतुर को उसके स्थान में ले जाकर 
आचार का उपदेश करे ॥३२॥ 
वक्तव्य--आचारिकम्‌-ब्रशित के आहारविहार संबंधी 
स्वास्थ्यपोषक नियम । ये नियम स्वतंत्र रूप से उन्नीसवे 
अध्याय ( ब्रशितोपासनीय ) में दिये हुए हैं । 
ततस्तृतीये विमुच्येवमेव A A 
ऽहनि चः बधीयाडस्त्र- 
पट्टेन; न चेने त्वरमाणो ५परेदुर्मोच्चयेत्‌ ॥३३॥ 
फिर तीसर दिन पट्टी को खोल कर (त्रण कषाय से धोवे 
और फिर) उसी भाँति कपड़े से बाँध दे; शीघ्रता करके दूसरे 
ही दिन पट्टी कदाचित्‌ न खोले ॥३३॥ 
द्वितीयदिवसपरिमोक्षणाद्विप्रथितो व्रणश्चिरा- 
डुपसंरोहति, तीबरुजञश्च भवति ॥३४॥ 
दूसरे दिन खोलने से त्रण में गाँठें पड़ती हैं, देरी से त्रण 
भरता हे और वेदना भी अधिक होती है ॥३४॥ 
अत ऊध्वं दोषकालवलादीनवेक्ष्य कषायालेपन- 
बन्धाहाराचारान्‌ विदध्यात्‌ ॥२५॥ 
तीसर दिन के पश्चात्‌ दोष, काळ, रोगी का बळ देखकर 
९ योग्य ) कषाय, लेप, बन्ध, आहार और आचार का. उपयोग 
( ब्रण का पूणे रोपण होने के समय तक ) करे ॥३५॥ 
~ o - H 
न चेनं त्वरमाणः सान्तर्दोषं रोपयेत्‌; स 
ह्यल्पेनाप्यपचारेणाभ्यन्तरमुत्सङ्ग कृत्वा भूयोऽपि 
विकरोति ॥३६॥ | 
भीतर पूययुक्त त्रण का रोपण नहीं कर देना चाहिये । क्योंकि 
थोड़े ही अपचार ( अपथ्य ) से दोष भीतर जोर करके विकार 
पेदा कर देता है ॥३६॥ 
वक्तव्य---त्रण आवश्यकता से अधिक छोटा रखने से 
यह आपत्ति हमेशा उत्पन्न होती हे । इसलिये, इसको दूर करना 
हो तो पाकस्थान में ब्रण काफी लंबा होना चाहिये, ऐसे 
स्थान में होना चाहिये कि जहां से पूय का बाहर निगम 
आसानी से हो सके । व्रण में बत्ती या रबड़ की नाली 
रखनी चाहिये । इतनी सावधानता रखते हुए भी यदि घण 
का मुख, भीतर का पूय पूणतया नि:शेष होने के पहले, बंद हो 
जाने की संभावना दिखाई दे तो व्रण के मुख को चीर कर 
थोड़ा मोटा कर देना चाहिये । 
भवन्ति चात्र-- 
तस्मादन्तर्वहिश्चैव खुशुद्ध| रोपयेड्रणम । 
रूढे5प्यजीर्णव्यायामव्यवायादीन्‌ frs ॥ 
हर्ष क्रोधं भयं चापि यावत्‌ स्थैयोपसंभवात्‌ ॥३७॥ 
इसलिये जो बाहर और भीतर से निर्दोष ( शुद्ध ) 
है, उसी amr का रोपण कर देना चाहिये । और वण रूढ होने 
के पश्चात्‌ भी ब्रण के स्थान की पूरी आरोग्यता जब तक न हो, 


er 
तब तक अजीण, ब्यायाम, मेथुन, हषे, क्रोध, भय इत्यादि ` 
का त्याग करे ॥३७॥ | 
वक्तव्य--अन्तबेहिःशुद्ध बण का ल॑क्षण--'तरिमिंदोपे- ` 
रनाक्रान्तः इयावोष्ठः पिडकी समः । अवेदनो निरास्रावो त्रण: शुद्ध 
इहोच्यते D ( सू. अ. २३ ) । रूढव्रण का ऊन्षण--~“रूढवत्मानम- 
अन्थिमशूनमरुजं त्रणम्‌ । त्वकूसवर्ण समतलं सम्यग्रूढे विनिदिंशेत्‌?॥ 
(सू. अ. २३) 
सम्यण्‌ रूढ घण-स्थान में नये कोमल सेल तथा केशिकाओं 
द्वारा बना हुआ एक प्रकार का सूक्ष्म पिटिकावान्‌ धातु 
( Granulation tissue ) होता * | जब तर्क इसको 
enan तान्तव धातु में ( Fibrocicatricial tissue ) महाँ ' 
होता हे, तब तक व्रण-स्थान में मजबूती या स्मैथे उत्पन्न नही. 
हो सकता है। इस विषय का विशेष विवरण सूत्रस्थान अध्याय 
२३ में किया जायगा । अष्टाङ्गसंग्रह में मेथुनादि वज्यै करने 
का काल छः मास लिखा हे--“रूदेऽप्यजीणव्यायामव्यवायादीन्‌ 
बिवजैयेत्‌ । मासान्‌ पटू सप्त वा नृणां विधिरेष प्रशस्यते? ॥ | 
हेमन्ते शिशिरे चेव वसन्ते चापि मोक्षयेत्‌। | 
्यहाद्द्यहाच्छरङ्रीष्मवर्षास्वपि च बुद्धिमान्‌ ॥३८॥ 
बुद्धिमान्‌ वैद्य हेमन्त, शिशिर और वसन्त ऋतु में तीसरे दिन 
तथा शरद्‌, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में दूसरे दिन बण खोले ॥३८॥ : 
वक्तव्य--इस इलोक में त्रण खोलने के सामान्य दिन 
बतलाये गये हैं । परन्तु वात पित्त कफ और रक्त दूषित mud के 
अनुसार बण खोलने में जो विशेषता होती है, वह आगे १८ 
अध्याय में निम्न प्रकार से बतळाई गई है--'तत्र पैत्तिकं शरदि 
ग्रीष्मे विरहो वश्चीयात्‌ , रक्तोपद्रुतमप्येवं, छैष्मिकं हेमन्तवसन्तयोरू्य- 
हात्‌, वातोपद्रुतमप्येवम? । 
अतिपातिषु रोगेषु नेच्छेद्विधिमिमं भिषक्‌ । 
प्रदीप्तागारवच्छीघे तत्र कुर्यात्‌ प्रतिक्रियाम्‌ ॥३९॥ . 
अत्यन्त शीघ्रविनाशक रोगों में वैद्य इस (उपरोक्त) विधि 
का पाळून करने की इच्छा न करे | परन्तु जळते हुए “स्थान के 
समान जिस विधि से तुरन्त प्रतिकार हो, उस विधि को 
अवलम्बन करे ॥३९॥ 
वक्तव्य--पाकादिना अति अत्यर्थ पातयितुं शीलं येषां तेषु 
अतिपातिषु । अतिपाती-आशुकारी या आत्ययिक । 
या वेदना शास्त्रनिपातजाता 
तीवा शरीरं प्रदुनोति जन्तोः i 
घृतेन सा शान्तिमुपैति सिक्ता 
कोष्णेन यष्टीमधुकान्वितेन ॥४०॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां सन्नस्थानेऽञ्रोपहर- 
णीयो नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ 

Ta लगने से मनुष्य के शरीर को जो तीब्र वेदना पीड़ा 
देती है, वह मुलहठी युक्त किद्चित्‌ उष्ण घी लगाने से शान्त 
हो जाती है neon 

इति भास्करशर्मणा गोविन्दात्मजेन विरचितायामायु्वेदरहस्य- 
दीपिकायां सुश्तभाषारीकायां सूत्रस्थाने पञ्चमोऽभ्यायः ॥५॥ 
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सूत्रस्थानम्‌ । 
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` 
षृछाऽध्यायः । 

अथात कऋतुचर्यमध्यायं व्याख्यास्यामः, यथो- 

बाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥१॥ 
अब यहां से RGAN नामक अध्याय का व्याख्यान करते 

ह, जैसे कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने किया ॥१॥ 

वक्तव्य--दो महीने का जो काल होता है, उसे ऋतु 
कहते हैं। एक qud छः ऋतु होते हैं। च का अर्थ आचरणया 
वसैन है । सधुरादिं पट्‌ रसों का उत्कर्षापकपे और वातादि दोषों 
का संचय प्रकोप प्रशमन इनके संबंध में ऋतुओं की चर्या कैसी 
होती है, इसका व्याख्यान इस अध्याय में किया हुआ है। अतः 


. इसको ऋतुचर्याश्याय कहते हैं । 


कालो हि नाम भगवान्‌ स्वयम्भुरनादिमध्यनि- 
नोऽत्र रसब्यापत्सम्पत्ती जीवितमरणे च मजुष्या- 
णामायत्ते। स सूचमामपि कलां न लीयत इति काळः, 


संकलयति कालयति वा भूतानीति कालः ॥२॥ 


जिसे काळ कहते हैं वह समस्त ऐश्वयेयुक्त है, किसी से 
उत्पन्न हुआ नहीं है, आदि मध्य और अन्त रहित है। (zæ 
श्रित ) रसों की व्यापत्ति और संपत्ति तथा प्राशियों का जीवन 
और मरण उस काल ही के आधीन है । वह सूक्ष्म कला भर भी 
( गतिमत्‌ होने के कारण) ठहरता नहीं है या (संहार 
द्वारा ) सवे प्राणियों का संकलन या ग्रहण करता है, इसलिये 
उसे काळ कहते हैं ॥२॥ 
बक्तव्य-मनुष्याणाम्‌-आयुवेद मचुष्याधिकारी शाख होने 
के कारण मनुष्य शब्द का प्रयोग किया है। परंतु इससे समस्त 
प्राणिमात्र का बोध यहां लेना चाहिये । काळ शब्द की निष्पत्ति 
TINAA ककाराकारौ लीथातोश्च लकारमादाय कालशब्दनिष्पत्तिः? । 
कला शब्द का ककार और आकार तथा ली धातु का लकार 


| लेकर काळ शब्द बनता t । समस्त जीव-सुष्टि का संकलन करता 


है, इसलिये काळ कहते हैं--कलनात्‌ सर्वभूतानां स कालः परिकी- 
नितः? । भागवत में लिखा है--'कालो वळीयान्‌ बलिनां भगवानी- 
श्ररोऽन्ययः । प्रजाः कालयते क्रीडन्‌ पशुपालो यथा पशूत्‌?॥ हाराणचन्द्र 
क्ष्मामपि कलां लीयते? ऐसा पाठ ठेते हैं और व्याख्यान करते 
Y कि--सक्ष्मामपि कलां कालांशबिशेषं लीयते छिष्यति कालस्य a- 
zie fere । काळ सबैमूतैसंयोगी ( विशु ) होने के कारण 
सूक्ष्मकळा का भी ग्रहण करता है । इसलिये उसे काल कहते हैं। 
संकल्यति--संहरणादे राशीकरोति भूतानीति वा काल: सुख- 
दुःखाभ्यां भूतानि योजयतीति वा काळ, काल्यति-सेक्षिपतीति वा 
कालः, मृत्युसमीपं नयतीति वा काल: । रसव्यापत्संपत्ती--रसयुक्त 


zai की विपन्नता और संपन्नता । 


qui S awe ramener भ गतिविरो- 
षेण ai > 
संवत्सरयुगप्रविभागं करोति ॥३॥ 

भगवान्‌ सूथे अपनी गति विशेष से उस संवत्सरात्मक काळ 


का निमेष, काष्ठा, कला, सुहूते, अहोरात्र, पक्ष, मास, 
अयन, वषे और युग--इस प्रकार विभाग Peken Sarayu 


वक्तव्य---संवत्सरात्मन:--संवत्सरः आत्मा स्वरूपं यस्य तस्य 
महाकालस्य संवत्सररूपेण ग्यवहारपथारुढस्येत्यथ: | ( हाराणचन्द्रः ) | 
काल का निर्देश या खयाल हमेशा संवत्सर की दृष्टि से होने के 
कारण यहाँ व्यावहारिक भाषा में 'संवत्सरात्मन:! लिखा है । 
डल्हण लिखते हैं-भगवानादित्य इत्युपलक्षणं; तेन चंद्रोऽपि gen, 
निशाकरणत्वादिहेतुत्वात्‌। यहां सूये के साथ चंद्र का ग्रहण भी 
करना चाहिये क्योंकि शुक्ृपक्ष, कृष्णपक्ष चंद्र की गति के कारण 
से ही हुआ करते हैं। गतिविशेषेण--वास्तव में यह quat 
गति नहीं है, प्रथ्वी की है । पृथ्वी की एक गति अपने अक्ष के 
चारों ओर होती है, जिससे दिन और रात्रि उत्पन्न होते हैं 
और दूसरी गति सूयै के चारों ओर परिक्रमा के स्वरूप की 
होती है, जिससे ऋतु, अयन और वषे उत्पन्न होते हैं । 
तत्र घ्वक्षरोच्चारणमात्रो ऽक्षिनिमेषः, पञ्चदशा- 
ऽक्तिनिमेषाः काष्टा, त्रिशत्काष्ठाः कला, विंशति- 
कलो JET: कलाद्शभागश्च, त्रिशन्मुहृतेमहोरात्रं, 
पञ्चदशाह्ोरात्राणि पत्तः, स च द्विविधः शुक्कः 
कृष्णश्च, तौ माखः ॥४॥ 
जितने समय में रघु अक्षर का उच्चारण हो, उसे अक्षि- 
निमेष कहते हैं । पंद्रह अक्षिनिमेष की एक काष्टा, तीस काष्ठा की 
एक कला, बीस और १. कला का एक मुहूते, तीस मुहूते का 
एक अहोरात्र, पंद्रह अहोरात्र का एक पक्ष । पक्ष दो होते हैं-- 
एक झुछपक्ष और एक कृष्णपक्ष । दोनों मिलकर एक मास 
होता है ॥४॥ 
वक्तव्य--अष्टांगसंग्रह ( सूत्र अ० ४ ) में जो काल- 
प्रविभाग दिये हैं, उनमें थोड़ा अन्तर है। “ताः ( कलाः ) सदशमागाः 
बिंशतिर्नाडिका, नाडिकाइयं मुहूर्श्न ते तुल्यरात्रिदिवे राशिभागे चत्वारः 
पदोनायामः । तैश्चतुभिरहोरात्रिश्चः । २०४ कलान्नाडिका, २ ना- 
डिका=्ुइते, ३३ JENTA, ४ यामन्अहोरात्र । यहां काळ 
के प्रविभागों का निमेष से अहोरात्र तक जो क्रम दिया है, वह 
केवल आयुर्वेद ग्रन्थों के लिये प्रमाण मानना चाहिये । क्योंकि 
मनुस्प्रति (अ० १-६४), न्यायशाख (न्यायकन्दली ), ज्योति- 
पशा ( भास्कराचा्ःसिद्धान्तशिरोमणि-काङमानाध्याय ), 
कौटिलीय adara (अ०४१) में जो क्रम दिया है, वह भिन्दै । 
इस से यह स्पष्ट होता है कि ये प्रविभाग सूयेगतिक्कत नेस- 
सिक नहीं हैं। इस शंका का निवारण डल्हणाचाये अपनी टीका 
भें करते हैं-'नलु, रुष्वक्षरोंच्चारंणादिना निमेषादयो विभज्यन्ते, aeri 
भगवानादिल्यो गतिविशेषेण निमेषादीनां विभाग करोतीत्युक्तम्‌? नैष 
दोषः, यतो ज्योतिषिका शड्कुछायामागमोक्तामकै- 
ग्याऽपि प्रमाणयन्ति, सा तु न सर्वजनप्रसिद्धेति न निष्ट? । परन्तु 
ज्योतिपशाख के साथ भी यहां निर्दिष्ट किये हुए प्रविभाग 
` नहीं मिलते हैं । अतः यह शङ्का निवारण यथे है । 
तत्र माधादयो दवादश मासाः संवत्सरः, द्विमा- 


सिकमूते कत्वा षडुतवो भवन्तिः ते शिशिरवसन्त- 
ग्रीष्मवषीशरद्धेमन्ताः; तेषां तपस्तपस्यौ 3 


मधुमाधवौ वसन्तः, ग्रीष्मः, नभोनभस्यौ ` 


Ew गरत, सदगंसहस्वी EM 
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उपयुक्त सात प्रकार की इति से त्रणित का कोई खास संबंध 
नही होता है । 
ततः ङृतरत्षमातुरमागारं प्रवेशय, आचारिक-' 
मादिशेत्‌ ॥३२॥ 
फिर रक्षा किये हुए आतुर को उसके स्थान में ले जाकर 
आचार का उपदेश करे ॥३२॥ 
वक्तव्य--भाचारिकम-ब्रशित के आहारविहार संबंधी 
स्वास्थ्यपोषक नियम । ये नियम स्वतंत्र रूप से उन्नीसवै 
अध्याय ( ब्रशितोपासनीय ) में दिये हुए हैं । 
ततस्तृतीयेऽहनि विमुच्यैवमेव utu 
पट्टेन; न चेने त्वरमाणो ऽपरेदयुर्माक्तयेत्‌ ॥३३॥ 
फिर तीसर दिन पट्टी को खोल कर (त्रण कषाय से धोतरे 
और फिर) उसी भाँति कपड़े से बाँध दे; शीघ्रता करके दूसरे 
ही दिन पट्टी कदाचित्‌ न खोले ॥३३॥ 
ड्वितीयदिवसपरिमोक्षणाद्वित्रथितो ब्रणश्चिरा- 
डुपसंरोहति, तीबरुजश्च भवति ॥३४॥ 
दूसरे दिन खोलने से त्रण में गांठें पड़ती हैं, देरी से त्रण 
भरता है और वेदना भी अधिक होती हे ॥३४॥ 
अत ऊध्वं दोपकाळवलादीनवेक्ष्य कषायालेपन- 
बन्धाहाराचारान्‌ विदध्यात्‌ ॥३५॥ 
तीसर दिन के पश्चात्‌ दोष, काळ, रोगी का बळ देखकर 
(योग्य ) कषाय, लेप, बन्ध, आहार और आचार का उपयोग 
( ब्रण का पूणे रोपण होने के समय तक ) करे ॥३५॥ 


~ es zd 
न चेन त्वरमाणः सान्तर्दोषं रोपयेत्‌; स 
ह्यस्पेनाप्यपचारेणाभ्यन्तरमुत्सङ्गं कृत्वा भूयोऽपि 
विकरोति ॥३६॥ 


भीतर पूययुक्त त्रण का रोपण नहीं कर देना चाहिये । क्योंकि 
थोड़े ही अपचार ( अपथ्य ) से दोष भीतर जोर करके विकार 
पैदा कर देता है ॥३६॥ 
वक्तव्य--त्रण आवश्यकता से अधिक छोटा रखने से 
यह आपत्ति हमेशा उत्पन्न होती हे । इसलिये, इसको दूर करना 
हो तो पाकस्थान में ब्रण काफी लंबा होना चाहिये, ऐसे 
स्थान में होना चाहिये कि जहां से पूय का बाहर निगम 
आसानी से हो सके । व्रण में बत्ती या रबड़ की नाली 
रखनी चाहिये । इतनी सावधानता रखते हुए भी यदि त्रण 
का मुख, भीतर का पूय पूणतया निःशेष होने के पहले, बंद हो 
जाने की संभावना दिखाई दे तो चरण के मुख को चीर कर 
थोड़ा मोटा कर देना चाहिये । 
भवन्ति चात्र-- 
तस्मादन्तर्वहिश्जैव खुशुद्धं रोपयेड्रणम । 
रूढे ऽप्यजीणव्यायामन्यवायादीन्‌ विवजेयेत्‌ ॥ 
हर्ष क्रोधं भयं चापि यावत्‌ स्वैर्योपसंभवात्‌ ॥३७॥ 
इसलिये जो बाहर और भीतर से निर्दोष ( छुछ ) 
दै, उसी ब्रण का रोपण कर देना चाहिये । और बण रूढ होने 
के पश्चात्‌ भी व्रण के स्थान की पूरी आरोग्यता जब तक न हो, 


~ O USNR 
ant: 
तब तक अजीणे, व्यायाम, मेथुन, हषे, क्रोध, भय इत्यादिक ` 
का त्याग करे ॥३७॥ l l 
वक्तव्य--अन्तबेहिःशुद्ध HUD का ल॑क्ण--'त्रिभिपीपे. ` 
रनाक्रान्तः श्यावौष्ठ: fedt समः । अवेदनो निरास्रावो ब्रणः शुद्ध 
इहोच्यते ॥' ( सू. अ. २३ ) । रूढब्रण का लक्षण-_“रूढवर्त्मानम- 
अन्थिमशूनमरुजं त्रणम्‌ । त्वकूसवर्ण समतळं सम्यग्रूढे विनिदिशेत्‌'॥ 
(सू. अ. २३ ) 
सम्यग रूढ बण-स्थान में नये कोमल सेल तथा केशिकाओं 
द्वारा बना हुआ एक प्रकार का सूक्ष्म पिटिकावान्‌ धातु 
( Granulation tissue) होता है । जब at इसको | 
रूपान्तर तान्तव धातु में ( Fibrocicatricinl tissue ) महाँ 
होता है, तब तक ब्रण-स्थान में सजबूती या स्थै उत्पन्न नहीँ 
हो सकता हे । इस विषय का विशेष विवरण सूत्रस्थान अध्याय 
२३ में किया जायया । अष्टाङ्गसंग्रह में मेथुनादि quu 
का काल छः मास लिखा हे--'रुढेऽप्यजीणव्यायामव्यवायादीत्‌ 
विवजैयेत्‌। मासान्‌ पट्‌ सप्त वा नृणां विधिरेष sent ॥ 
हेमन्ते शिशिरे चेव वसन्ते चापि मोक्षयेत्‌। । 
ऽ्यहाद्ह्यहाच्छरङ्रीप्मवर्षास्वपि च बुद्धिमान ॥३८॥ 
बुद्धिमान्‌ वैद्य हेमन्त, शिशिर और वसन्त ऋतु में तीसरे दिन 
तथा शरद्‌, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में दूसरे दिन बण खोले ॥३८॥ 
वक्तव्य--इस इलोक में त्रण खोलने के सामान्य दिन 
बतलाये गये हैं । परन्तु वात पित्त कफ और रक्त दूपित sui के 
अनुसार ब्रण खोलने में जो विशेषता होती है, वह आगे १८ 
अध्याय में निम्न प्रकार से बतळाई गई हे--'तत्र UR शरदि 
ग्रीष्मे faxer वन्नीयात्‌, रक्तोपद्रतमप्येवं, कैष्मिकं हेमन्तवसन्तयोस्त्य- 
हात, वातोपद्रुतमप्येवम्?। ` 


अतिपातिषु रोगेषु नेच्छेद्विधिमिमं भिषक्‌ । 

प्रदीप्तागारवच्छीघें तत्र कुर्यात्‌ प्रतिक्रियाम्‌ ॥३९॥ . 
अत्यन्त शीघ्रविनाशक रोगों में वैद्य इस (उपरोक्त) विधि 

का पाळून करने की इच्छा न करे | परन्तु जळते हुए “स्थान के 


समान जिस विधि से तुरन्त प्रतिकार हो, उस विधि को 
अवलम्बन करे ॥३९॥ 


वक्तब्य--पाकादिना अति अत्यर्थ पातयितुं शीलं येषां तेषु, 
अतिपातिषु । अतिपाती-आशुकारी या आत्ययिक । 
या वेदना शारत्रनिपातजाता 
तीवा शारीरं प्रदुनोति जन्तोः । 
घृतेन सा शान्तिमुपेति सिक्ता 
कोष्णेन यष्टीमधुकान्वितेन Nol 
इति सुश्चतसंहितायां सून्नस्थानेऽग्रोपहर- 
णीयो नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ 
शस्त्र लगने से मनुष्य के शरीर को जो तीब्र वेदना पीड़ा 
देती है, वह मुल्हठी युक्त क्िद्चित्‌ उष्ण घी लगाने से शान्त 
हो जाती है neon 
इति भास्करशर्मणा गोविन्दात्मजेन विरचितायामायुर्वेदरहस्थ- 
दीपिकायां सुश्रतभाषारीकायां सूत्रस्थाने पञ्चमोऽत्यायः ॥५॥ 
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सूत्रस्थानम्‌ । 


[ २७ 


- 
पह्ठाउव्यायथः । 

अथात ऋतुचर्यमध्याय व्याख्यास्यामः, यथो- 

बाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥१॥ 
अब यहां से ऋतुचयी नामक अध्याय का व्याख्यान करते 

है, जैसे कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने किया ॥१॥ 

वक्तव्य--दो महीने का जो काळ होता है, उसे ऋतु 
कहते हैं। एक वप में छः ऋतु होते हैं। च का अर्थ आचरणया 
वन है । सधुरादि पट्‌ रसों का उत्कर्पापकपे और वातादि दोषों 
. का संचय प्रकोप प्रशमन इनके संबंध में ऋतुओं की चर्या कैसी 


होती t इसका व्याख्यान इस अध्याय में किया हुआ 'हे। अतः 
इसको ऋतुचर्याध्याय कहते हैं। 
कालो हि नाम भगवान्‌ स्वयस्भुरनादिमध्यनि- 
धनो ऽत्र रसव्यापत्सम्पत्ती जीवितमरणे च मनुष्या- 
णामायत्ते। ख सूचमामपि कलां न लीयत इति कालः, 
संकलयति कालयति वा भूतानीति कालः ॥२॥ 
जिसे काळ कहते हैं वह समस्त ऐश्वयेयुक्त है, किसी से 
` उत्पन्न हुआ नहीं है, आदि मध्य और अन्त रहित है। (am 
` श्रित ) रसा की व्यापत्ति और संपत्ति तथा प्राशियों का जीवन 
` और मरण उस काळ ही के आधीन है । वह सूक्ष्म कला भर भी 
(गतिमान होने के कारण) ठहरता नहीं है या (संहार 
द्वारा ) सबै प्राणिय़ों का संकलन या ग्रहण करता है; इसलिये 
उसे काळ कहते हें ॥२॥ 
चक्तव्य--मनुष्याणाम-आयुर्वेद मचुष्याधिकारी शाख होने 
के कारण मनुष्य शब्द का प्रयोग किया हे । परंतु इससे समस्त 
प्राणिमात्र का बोध यहां लेना चाहिये । काल शब्द की निष्पत्ति 
'कलाशब्द्स्य ककाराकारौ लीषातीश्व लकारमादाय कालशब्दनिष्पत्ति:? । 
कला शब्द का ककार और आकार तथा ली धातु का लकार 
लेकर काल शब्द बनता है। समस्त जीव-सृष्टि का संकलन करता 
है, इसलिये काळ कहते हैं--कलनात सर्वभूतानां स काल: परिकी- 
far । भागवत में लिखा है--“काले बलीयान्‌ वलिनां भगवानी- 
Arsen: | प्रजाः कालयते क्रीडन्‌ पशुपालो यथा पञ्चून्‌? ॥ हाराणचन्द्र 
“क्ष्मामपि कलां लीयते? ऐसा पाठ छेते हैं और व्याख्यान करते 
Y कि--सूक्ष्मामपि कलां कालांशविशेषं ढीयते शिष्यति कालस्य सर्व- 
मूवैसयोगित्वात' । काळ सबैमूतेसंयोगी ( विभु ) होने के कारण 
सूक्ष्मकळा का भी ग्रहण करता है | इसलिये उसे काळ कहते हैं। 
संकलयति--संहरणांदे राशीकरोति भूतानीति वा काल: सुख- 
दुःखाभ्यां भूतानि योजयतीति वा काः, कालयति -संक्षिपतीति वा 
कालः, मृत्युसमीपं नयतीति वा काल: । रसव्यापत्संपत्ती--रसयुक्त 
दब्यो की विपन्नता और संपन्नता । 
तस्य संवत्सरात्मनो भगवानादित्यो 
षेण निमेषकाष्टाकलामुहताहोरात्रपक्षमासत्वेयन ce 
संबत्सरयुगप्रविभाग करोति ॥३॥ 
भगवान्‌ qi अपनी गति विशेष से उस संवत्सरात्मक काल 
का निमेष, काष्ठा, कला, सुहूते, अहोरात्र, पक्ष, मास, 
अयन, बष और युग--इस प्रकार विभाग FRR Sarayu 


| गतिविशे- 


वक्तव्य--संवत्सरात्मत:--संवत्सरः आत्मा स्वरूपं यस्य तस्य 
महाकालस्य संवत्सररूपेण व्यवह्दारपथारुठसयेत्यर्थः | ( हाराणचन्द्रः ) । 
काल का निर्देश या खयाल हमेशा संवत्सर की इष्टि से होने के 
कारण यहा व्यावहारिक भाषा में संवत्सरात्मटः लिखा है । 
डल्हण लिखते हें-भगवानादित्य इत्युपलक्षणं; तेन चंद्रोऽपि गृह्यते, 
निशाकरणत्वादिहेतुत्वात्‌ । यहां सूये के साथ चंद्र का ग्रहण भी 
करना चाहिये क्योंकि शुक्लपक्ष, कृष्णपक्ष चंद्र की गति के कारण 
से ही हुआ करते हैं। गतिविशेषेण--वास्तव में यह quat 
गति नहीं है, पृथ्वी की है । पृथ्वी की एक गति अपने अक्ष के 
चारों ओर होती है, जिससे दिन और रात्रि उत्पन्न होते हैं 
और दूसरी गति सूये के चारों ओर परिक्रमा के स्वरूप की 
होती हे, जिससे ऋतु, अयन और वषे उत्पन्न होते हैं । 
तत्र ळष्वक्तरोचारणमात्रो ऽत्तिनिमेषः, पञ्चदशा- 
ऽत्षिनिमेषाः काष्टा, त्रिंशत्काष्ठाः कला, विशतिः 
कलो gg: कलादशभागश्च, त्रिशान्मुहृतेमहोरात्रं, 
पञ्चदशाहोरात्राणि पत्तः, स च द्विविधः शुक्लः 
कृष्णश्च, तो मासः ॥४॥ 
जितने समय में लघु अक्षर का उच्चारण हो, उसे अक्षि- 
निमेष कहते हैं । पंद्रह अक्षिनिमेष की एक काष्ठा, तीस काष्ठा की 
एक कला, बीस और ब% कला का एक मुहूते, तीस मुहूते का 
एक अहोरात्र, पंद्रह अहोरात्र का एक पक्ष । पक्ष दो होते हैं-- 
ub ud और एक कृष्णपक्ष । दोनों मिलकर एक मास 
होता है ॥श॥ 
वक्तव्य--अष्टांगसंग्रह (सूत्र० अ० v) में जो काल 
प्रविभाग दिये हैं, उनमें थोड़ा अन्तर है । “ताः ( कला: ) सदशभागा' 
बिंशतिर्नाडिका, नाडिकाद्व्य मुहूतेश्व ते तुल्यरात्रिदिवे राशिभागे चत्वारः 
पदोनायामः । तैश्वतुमिरहोरात्रिश्व! । २०-३७ कला-नाडिका, २ ना- 
डिकान्मुहतै, ३३ मुइतेत्याम, ४ याम-अहोरात्र। यहाँ काल 
के प्रविभागो का निमेष से अहोरात्र तक जो क्रम दिया है, वह 
केवल आयुर्वेद seit के लिये प्रमाण मानना चाहिये । क्योकि 
agen (ao १-६४ ), न्यायशाख (न्यायकन्दली ), ज्योति- 
eura ( भास्कराचाये-सिद्धान्तशिरोमणि-कालमानाध्याय ), 
कौटिलीय अथशाख (अ० ४९) में जो क्रम दिया हैं, वह fagi | 
इस से यह स्पष्ट होता है कि ये प्रविभाग सूथगतिक्ृत नेस- 
सिक नहीं हैं। इस शंका का निवारण डल्हणाचाय अपनी टीका 
में करते हैं-'ननु, ल्धक्षरोंच्चारंणादिना निमेषादयो विभज्यन्ते, तत्कथे 
भगवानादित्यो गतिविशेषेण निमेषादीनां विभाग करोतीत्युक्तम्‌? नैष 
दोषः, यतो ज्योतिषिका $ 
qasi प्रमाणयन्ति, सा तु न सर्वजनप्रसिद्धेति निदिष्टा' । परन्तु 
ज्योतिपशाख के. साथ भी यहां निर्दिष्ट किये हुए प्रविभाग 
` नहीं मिलते हें । अतः यह शङ्का निवारण व्यथे है । 
तत्र माधाद्यो द्वादश मासाः संवत्सरः, ft 
सिकसूतु कत्वा षडुतवो mafa; ते शिशिरवसन्त- 
ग्रीष्मवर्षोशरद्धेमन्ता:: तेषां तपस्तपस्यौ 
मधुमाधवौ वसन्तः, शि द दिक 
"बरो खोज शर्त SERE है मत्त ex 
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इस कालविभाग में साघादि द्वादश मास का संवत्सर 
होता है । दो दो सहीने का एक एक ऋतु करके छः ऋतु होते 
हैं। वे शिशिर, वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरत्‌ और हेमन्त हैं। 
उनमें से माघ और फाल्गुन, शिशिर; चेत्र और वैशाख, 
वसन्त; ज्येष्ठ और आषाद, ग्रीष्म; श्रावण और भाद्रपद, वर्षो; 
आश्विन और कात्तिक, शरद्‌; और मारोशीषे तथा पौष हेमन्त 
"Kg होते हैं Ins 
त एते शीतोष्णवर्षलक्षणाश्चन्द्रादित्ययोः काल- 
विभागकरत्वाद्यने द्वे भवतो दक्षिणमुत्तरं च। 
तयोर्दक्षिणं वषोशरद्धेमन्ताः; तेषु भगवानाप्यायते 
सोमः, अम्ललवणमधुराश्च रसा बलवन्तो भवन्ति, 
उत्तरोत्तरं च खवेप्राणिनां बलमभिवर्धते । उत्तरं च 
शिशिरवसन्तग्रीष्माः; तेषु भगवानाप्यायते ऽर्कः, 
तिक्तकषायकडुकाश्च रसा वलवन्तो भवन्ति, उत्त 
रोत्तरं च सर्वप्राणिनां चळमपहीयते ॥६॥ 
सर्दी, गरमी और वपां इन्हीं से लक्षित होने वाले ये ऋतु 
चन्द्र तथा सूये के काल विभाग के कारण दो अयन में विभक्त 
होते हैं--दक्तिणायन और उत्तरायण । वर्षा, शरद्‌ और हेमन्त 
तीनों का दक्षिणायन होता है । इन तीनों ऋतुओं में भगवान्‌ 
चन्द्रमा बलवान्‌ होता है, अम्ल लवण और मधुर रस (क्रम 
से) बलवान्‌ होते हैं और उत्तरोत्तर सवे प्राणियों का बल 
बढ्ता जाता है । शिशिर, वसन्त और ग्रीप्म तीनों का उत्तरा- 
यण होता है और इन तीनों ऋतुओं में भगवान्‌ सूथे बलवान्‌ 
होता है, तिक्त कषाय और कटु रस (क्रम से ) बलवान्‌ होते 
Y और उत्तरोत्तर सवे प्राणियों का बळ घटता जाता है ॥६॥ 
वक्तव्य--छुचि और शुक्र मास के नाम में थोड़ा 
“मतभेद है । यहां जिस अनुक्रम से महीने के नाम दिये हैं, 
"उससे छुचि का अथे ज्येष्ठ महीना और शुक्र का. अथे आपाद 
महीना होना चाहिये। परन्तु कुछ लोग, चरकसंहिता में 
' इढबल और हाराणचन्द्र चक्रवर्ती शुचि का अथे आपाद और 
"छुक्र का अथे ज्येष्ठ करते हैं--'प्रावट शुचिनभौ शेयौ? । (सिद्धिः 
“स्थान अ० ६ ) | दक्षिणायन विसरे भी कहलाता है । क्योंकि 
यह अयन प्रथिवी को जलांश और प्राणियों को बळ देता हे-- 
_“विसगैश्च "ze विसुजत्ययम्‌' ॥ ( अष्टांगहृदय सू. अ. ३)। 
“विसजति जनयत्याप्यमंशं प्राणिनां च्‌ वलमिति विसगः? । ( चक्रपाणि- 
` दुत्त ) । दक्षिणायन में भगवान्‌ सूये हीनशक्ति होता है । उस 
का आझेय प्रभाव भी दिन छोटे होने के कारण थोड़े समय के 
लिये होता है । चन्द्र बलवान्‌ होता है और रात्रि लंबी होने के 
कारण चन्द्र का शीतळ प्रभाव अधिक काळ तक होता दै । मेघ 
“दृष्टि करके प्रथिवी का ताप हरण करते हैं और वायु भी fona 
और शीत होता है । इन कारणों से दक्षिणायन में सौम्यता 
"होती है. । अम्छ, लवण और मधुर रस बलवान होते हैं और 
ब्राणियों का बळ भी बढ़ता जाता है-- विसे पुनर्वायवो : 
_ वान्ति, वर्षाशरद्धेमन्तेष्व्तुधु g दक्षिणाभिमुखे्कें कालमागेमेघवात- 
वर्षामिदतप्रतापे, .शशिनि 'चाव्याहतवळे महेन्द्रसलिल्प्रशान्तसन्तापे 
जगत्यरूक्षा रसाः प्रवर्भन्तेऽम्ळलवणमधुरा यथाक्रमं तत्र बल्मुपद्रीयते 
` नृणामिति” । ( चरक. सू. अ, ६) । उत्तरायण आदान कहलाता 


| है। क्योंकि उसमें एथिवी का जलांश और मनुष्यों का — 


घटता ज्ञाता हे--“आदानं च तदादत्ते नृणां प्रतिदिन वलम्‌? (अ. 
हृदय. सू. अ. ३ ) । आददाति क्षपयति पृथिन्याः सौम्यांशं प्राणिनां 
च वलमित्यादानम्‌? p ( चक्रपाणिदत्त ) । उत्तरायण में सूथे बल- - 
वान्‌ होता है, अधिक काळ तक उसका STUPRI प्रभाव एथिवी 
पर पड़ता है, दिन बड़े और रात्रि छोटी होने के कारण चंद्र का 
शीतल प्रभाव नगण्य सा होता है, हवा बड़ी झुष्क और तेज 
चलती है जिन के कारण थिवी का सौस्यांश तथा प्राणियों का 
बल घटता जाता है और तिक्त, कषाय और कटु रस अधिक 
बलवान्‌ हो जाते हैं । “तत्र रविर्भाभिराददानो जगतः खे वायवस्ती- 
तररुक्षाश्चोपशोषयन्तः शिशिरवसन्तग्रीष्मष्तरतुपु यथाक्रमं रोक्ष्यसुत्पा- 
दयन्तो रूक्षान्‌ रसान्‌ तिक्तकधायकट्टकांश्चामिवर्थयन्तो नृणां दोर्वल्य- 
मावहन्ति? । ( चरक ) । इन ऋतुओं में से हेमन्त और शिशिर 
ऋतु में उत्तम बळ होता है, शरद्‌ और वसन्त में मध्यम बल 
होता है और वर्षा तथा ग्रीष्म में अल्प बळ होता है । यह बल 
की अल्पमध्योत्कृष्टता नेसगिक है । प्राणियों का बळ आहार पर 
निर्भर है-प्राणिनां पुनमूलमाहारो वलवणोजसां च? । आहार के सेवन 
से शरीर में चार काये होते हैं, क्षति की पूर्ति, धातुओं की वृद्धि, 
उष्णता और शक्ति । मनुष्य उप्णरक्तक (Warm blooded or 
homio thermic.) प्राणी है, जिसकी शरीर की उष्णता एक 
विशिष्ट अंश ( ९८.४ फे. ) पर सदैव हुआ करती है । जाड़े के 
मौसिम में शरीर की उष्णता तथा बाह्य उष्णता में महदंतर 
होने के कारण शरीर से उष्णता का बहुत नाश होता है जिसकी 
पूति करने के लिये मनुष्य अधिक अन्न सेवन करता है तथा 
ब्यायाम भी करता है । दोनों कारणों से शरीर का बल बढ्ता 


जाता है । गरमी के मौसिम में बाह्य उष्णता शारीरिक 
उष्णता के बराबर या उससे भी अधिक होती है, ' 
जिससे उप्णतोत्पादक पदार्थों का सेवन मनुष्य नहीं करता है 
तथा व्यायामादि का भी सेवन छोड़ देता है जिससे उसका 
शरीर सुस्त तथा निबैल हो जाता है । वसन्त और शरद्‌ ऋतु में 
बाह्य उष्णता मध्यम होने के कारण बल भी मध्यम होता है | 
इस नेसर्गिक बळ के उत्कर्पापकपे के संबंध में चरक में लिखा 
है-.आदावन्ते च दौर्वल्यं विसर्गादानयोनृणाम्‌ । मध्ये मध्यबलं त्वन्ते 
Tum cu निर्देशित! ॥ (सू. अ. ६) । चन्द्रादित्ययोः कालः 
विभागकरत्वात--चंद्र और सूथे अपने dbz और शोषण 
प्रभाव द्वारा संवत्सरात्मक काळ के सौम्य ( दक्षिणायन ) और 
ada ( उत्तरायण ) दो प्रविभाग बनाते हैं । इसलिये प्रभाव 
की दृष्टि से दोनों का निर्देश किया गया है । गति की दृष्टि से 
अयनोत्पत्ति में केवळ सूये कारण है । ज्योतिषशास्रदष्टया सूये 
स्थिर होता है और एथिवी गतिथुक्त होती है,जो अपनी एक प्रकार 
'की गति से रात्रि और दिवस और दूसरी प्रकार “की गति से 
अयन और वषे उत्पन्न करती है । परन्तु व्यवहार में उलटा 
दिखाई देने के कारण एथिवी की गति सूये के ऊपर आरो- 
पित हुई है । 
भवति चात्र-- 


शीतांशुः छेदयत्युर्वी विवस्वान. शोषयत्यपि । 
तावुभावपि संश्रित्य वायुः पालयति प्रजाः ॥७॥ 
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[ २९ 


चन्द्रमा एथिवी को आडे करता है और सूयै झुप्क करता है 
और दोनों का आश्रय लेकर वायु प्रजा का पालन करता है ॥७॥ 
वक्तव्य--प्रजा का पालन आहार से होता है और 
आहार की पालनशक्ति xe के भीतरी रसों पर निर्भर होती 
है। इन रखों की उत्तम अभिनिवृत्ति केवल चन्द्र के छेदन से 
या सूथ के शोषण से नहीं हो सकती । उसके लिये वायु की 
भी आवश्यकता होती है | इसलिये चरक में लिखा है-- 
“तावेतावर्कवायू सोमश्च कालस्वभावमागपरिग्रृहीताः कालठुरसदोपदेहवल- 
निवृत्तिप्रत्ययभूताः समुपदिद्यन्ते' । ( सू. अ. ६) । वायु योगवाही 
होने के कारण चन्द्र तथा सूये दोनों को अपने छेदन और 
शोषण के काय्रे में मदद करता है--“योगवाहः परं वायुः संयोगा- 
दुभयाथक्ृत्‌ । दाहकृत्तेजसा युक्तः शीतकृत्‌ सोमसेश्रयात्‌ ॥ (च. चि. 
अ. ३) । इसके सिवाय वायु के भी स्वतन्त्र काये होते हैं, जो 
ग्रजापालन की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्व के हैं--संश्टिश् मेघानाम्‌, 
अपां विसगः, उद्भेदनं चौद्धिदानां, पुष्पफलानां चाभिनिर्वर्तनम्‌ , 
बीजाभिसंस्कारः, शस्याभिवर्थनम्‌, अविछ्चेदोपशोषणे’ इत्यादि । 
(च. सू. अ. १२) । इससे यह स्पष्ट है कि वायु प्रजापालन 
में सूये और चन्द्र की भाँति बड़ा भाग लेता है । 
अथ खल्वयने द्वे युगपत्‌ संवत्सरो भवति, 
ते तु पञ्च युगमिति संज्ञां लभन्ते; स एष निमेषा- 
दिर्युगपर्यन्तः कालश्चक्रवत्‌ परिवतैमानः कालचक्र- 
सुच्यत इत्येके ॥८॥ 
और ये दोनों अयन ( दक्षिणायन और उत्तरायण ) मिल 
कर एक वर्ष होता है । पाँच वपे की युगसंज्ञा होती है । निमेष 
से लेकर युग तक चक्र की भाँति परिवतेन करने वाले इस 
काळ को कोई लोग कालचक्र कहते हैं ॥८॥ 
वक्तव्य--युग-यहाँ युग का जो काळ बतलाया गया t 
वह पारिभाषिक समकना चाहिये--कालचक्रन्तु वर्षाणां पन्नानां 
सेप्रवर्तते । युगसंज्ञा च दैवशैस्तत्र संपरिकीतिता' ॥ कौटिलीय अथेशास्त्र 
में भी पांच वष का ही युग माना है--पत्रसंवत्सरी युगमिति । 
(अ. ४९) । E . 
इह तु वर्षाशरद्धेमन्तवसन्तग्रीष्मप्रादुषः षडू- 
तचो भवन्ति, दोषोपचयप्रकोपोपशमनिमित्तँ; ते 
तु भाद्रपदाद्ेन द्विमासिकेन sini अ ; तद्यथा-- 
आद्रपदाश्वयुजौ वर्षाः, कात्तिक शरत्‌, 
पोषमाधो हेमन्तः, फाल्णुनचेत्री वसन्तः, वशाखः 
ज्येष्ठो ग्रीष्मः, आषाढश्रावणौ प्रावृडिति ॥९॥ m 
यहाँ तो ( वर्षविभाग में) वात पित्त कफ इन दोपों के 


संचय प्रकोप और प्रशम निमित्त वर्षा, शरत्‌, हेमन्त, वसन्त, 


गरीष्म और प्रावृट्‌ इस भाँति छः ऋतु होते हैं । वे भाद्रपद से 
प्रारम्भ कर दो दो मास लेने से बन जाते हैं । जैसे-भाद्रपद 
आश्विन, वर्षा; कात्तिक मागशीष, शरत्‌; पौष माघ, हेमन्त; 
“फाल्गुन चैत्र, वसन्त; वैशाख ज्येष्ठ, ग्रीष्म; आषाढ श्रावण, 
SIT. ॥९॥ 
वक्तव्य--इस सूत्र 
रचना बतलाइई है । सूत्र चार 


में संवत्सर के छः ऋतुओं की भिन्न 


की दृष्टि से ऋतुओं का क्रम दिया था; यहाँ वातादि दोषों का 
संचय प्रकोप प्रशमन की दृष्टि से दिया है । भौगोलिक दृष्टि से 
भी यह भिन्नक्रम हो सकता है p भारतवपे में शीतप्रधान और 
वर्षाप्रधान दो भूविभाग होते हैं । वर्षाप्रधान भाग में प्रावृट्‌ 
विशिष्ट ऋतुक्रम और शीतप्रधान भाग में शरद्‌ विशिष्ट ऋत॒- 
क्रम होता है l यथा-““भूयो वर्षति पजन्यो गङ्गाया दक्षिणे जलम्‌ । तेन 
प्ावृड्वर्षाख्यो ऋतू तेषां प्रकस्पितौ ॥ गङ्गाया उत्तरे कूले हिमवर्दबुसङ्गमे । 
भूयः शीतमत्स्तेपां हेमन्त शिशिरात्रृतू? ॥ ( काञ्यप ) । परंतु इस 
भौगोलिक दृष्टि से इस अध्याय में प्रावृडादि क्रम का उद्देश्य 
नहीं दिया है । इसका उद्देश्य संशोधन विषयक है । चक्रपाणि- 
दत्त चरक की टीका ( विमानस्थान अ. ८) में स्पष्ट लिखते 
'हे--एतत्च न, अत्र 'संशोधनमधिकृत्य' इति वचनात्‌। यदि देशक्रृतो ऽयं 
भेदः स्यात्‌, तदा तमेव भेदकं ब्रूयात्‌, न संशोधनम्‌ । तेन काश्यपोक्त- 
देशभेदेन प्रादृडादिक्रमो न तावदिहामिमतः? ॥ अधिक विवरण के 
लिये सूत्र १३ की टीका देखो । कभी कभी क्षयमास तथा 
अधिक मास संवत्सर में आ जाता है। उस समय उपरोक्त 
महीनों के अनुसार ठीक विभाग नहाँ हो सकता । इसलिये 
शाङ्गधर में सूयेसंक्रान्ति के अनुसार ऋतुक्रम बतलाया है-- 
«ष्मो मेषत्रषौ प्रोक्तः, प्रावृण्‌ मिथुनकर्कटौ । सिंहकन्ये स्मृता वर्षा, 
geram: शरत्‌ । धवुर्याहौ च हेमन्तो, वसन्तः ङुम्भमीनयोः? ॥ 
(प्रथम खण्ड ) । प्राबृट्‌ और वर्षा का भेद--प्रावृडिति प्रथमः 
sgg: कालः । तस्यानुवंथो वर्षाः? । ( चरक. वि. अ. ८ ) । 

तत्र, वषौस्वोषधयस्तरुण्योऽल्पवीयी आपश्चा- 
प्रसन्नाः क्षितिमलप्रायाः, ता उपयुज्यमाना नभसि 
मेघावतते जलप्रङ्किन्नायां भूमौ छ्लिन्नदेहानां प्राणिनां 
शीतवातविष्टॅम्मिताग्नीनां विदह्न्ते, विदाहात्‌ पित्त- 
संचयमापादयन्ति; स संचयः शरदि प्रविरलमेघे 
~ A S $कैकिरणप्रविलायित A [ Ne A 
वियत्युपशुष्यति पङ्केऽ्ककिरणप्राविलायितः पत्ति 
कान्‌ व्याधीन्‌ जनयति ॥१०॥ 

उन ऋतुओं में से वर्षा में ओपधियाँ नवीन और अल्प- 
शक्तिक होती हैं, जल दूषित तथा भूमिस्थ सडे गले पदार्थों से 
युक्त होता है । ये ही ओषधियाँ, जब कि आकाश मेघाच्छादित 
और एथिवी गीली हो, उपयोग में लाने से छिन्न देहवाले 
तथा शीत ( प्रकुपित ) वात के कारण मन्दाझि वाले मनुष्यों 
में विदाह उत्पन्न करती हैं और विदाह के कारण पित्त संचित 
करती हैं । फिर वही पित्त का सञ्चय शरद्‌ ऋतु में जब आकाश 
निरभ्र हो जाता है, कीचड़ सूख जाती है, तब सूये किरणों से 
पिघला हुआ पित्त के रोग उत्पन्न करता है ॥१०॥ 

वक्तव्य सूत्र आठ में दोषों की दृष्टि से जो भिन्न क्रम 
बतलाया है उसके अनुसार मनुष्यों के शरीर में वातादि दोषों 
'का संचय, प्रकोप और प्रशमन निसगेतः कैसा हुआ करता है, 
उसका वणन सूत्र ९-१०-११ में किया हे । ओषधि- वर्षात्रत्तु 
प्रारंभ होने के बाद इकट्ठा की दुई वनस्पत्यादि औद्धिद द्रव्य । 
इससे अभिप्रेत नहीं हैं, यद्यपि डल्हण अपनी दीका में इसका 
भी समावेश करता हे" नि वर्षा गोमद स समावेश करता है ननु वर्षासु गोधूमादयः पुरातना एव भवन्ति, 
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कथमभिनवा इत्युच्यते ? नैष दोषः, गोधूमचणकशाल्यादयोऽन्तः सुक्ष्मजल- 
रवेशान्त्रदिमानमुपगता अनवा अपि तरुण्य इत्युच्यन्ते? । परन्तु uz 
तथा वर्षां ऋतु के आचरण में इनका सेवन करने के लिये 
लिखा हे--“ववषष्टिकगोधूमान्‌ शालीश्चाप्यनवांस्तथा । हम्यमध्ये निवाते 
च भजेत्‌ (g. उ. अ.६४ ) । “अग्निसंरक्षणवता यवगोधूमशालयः । 
पुराणा जाइलेमोसैर्भोज्याः' । (चरक. सू. अ. ६) । इसलिये 
पिछले साल के यवयोधूमादिक का समावेश तरुण ओषधियों 
में करना शास्रविरुद्ध होता हे--“शीतवातविष्टन्मिताञझीनां शीतेन 
कुपितो वातः शीतवातः ( शारीरिकदोषः), तेन मन्दीकृताझीनाम? । 
सर्दी के कारण शरीरस्थ वात के प्रकोप से अन्निमान्द्य उत्पन्न 
हुए लोगों में ठंडी हवा से भीतर का अझ्नि मंद होने के 
स्थान में अधिक तीब्र होता है--'शीते शीतानिलरपरीसंरुडो वलिनां 
वली । पक्ता भवति हेमन्ते मात्राद्वयशरक्षमः? ॥ ( चरक )। इसलिये 
यहां वात का अथे शरीरस्थ दोष करना चाहिये । 
ता एवौषधयः कालपरिणामात्‌ परिणतवीर्या 
बळवत्यो हेमन्ते भवन्त्यापश्च प्रसन्नाः स्निग्धा अत्यर्थ 
णुब्येश्च, ता उपयुज्यमाना मन्दकिरणत्वाद्भानोः 
सलुषारपचनोपस्तम्मितदेहानां देहिनामविदग्धाः 
खेहाच्छेत्याद्गौरवादुपलेपाच श्छेष्मसंचयमापाद- 
यन्ति;स संचयो वसन्ते ऽकरश्मिप्रविलायित ईपत्स्त- 
व्धदेहानां देहिनां खछैप्मिकान्‌ व्याधीन्‌ जनयति॥११॥ 
वे ही ओपघियां हेमन्त ऋतु में समय के परिणाम से परि- 
पक्कवीये, बलवान्‌, अत्यथे ea और भारी हो जाती हैं तथा 
जल भी स्वच्छ, स्त्रिग्थ और भारी हो जाता है । वे ही ओपधियाँ 
उपयोग करने पर सूथे शक्तिहीन किरणों के कारण और 
स्वयं मधुर स्निग्ध शीतल, गुरु और चिकनी होने के कारण हिम- 
युक्त ठंडी हवा से स्तम्भित देह वाले प्राणियों में कफ का संचय 
करती हैं । फिर वही कफ का संचय वसन्त ऋतु में सूथे की 
किरणों से पिघला हुआ किंचित्‌ स्तब्ध देह वाळे प्राणियों में 
कफ की ब्याचियाँ उत्पन्न करता है ॥११॥ 
वक्तव्य--आपश्र प्रसन्ना:--जल की प्रसन्नता चन्द्र qiu 
की किरणों से, काळ परिणाम से और अगस्ति के प्रभाव से 
उत्पन्न होती है । “दिवा सर्योशुसंतप्त निशि चंद्रांशुशीतलम्‌ । 
कालेन पक्कं निर्दोषमगस्त्येनाविषीक्कतम” ॥ (चरक) । यहाँ ओषधियों 
तथा जल का खरिग्धत्व और गुरुत्व मधुरता उत्पन्न होने के 
कारण समकना चाहिये । मधुर रख अन्य रसों से अधिक 
स्निग्ध तथा गुरु है--“लिग्धानां मधुरः परः । स्वादुगुरुत्वादधिकः ॥ 
( चरक ) । अविंदग्धा:--मधुरपाकप्राप्ता: ॥ 


ता एवौषधयो निदाघे निःसारा रूक्षा अति-` 
मात्रं SEA भवन्त्यापश्च, ता उपयुज्यमानाः सूर्यप्र- ` 
A 


तापोपशोषितदेहानां देहिनां रौ 
वायोः संचयमापादयन्ति; स संचयः प्रावृषि चात्यर्थ 
जलोपकिन्नायां भूमौ छिन्नदेहानां प्रांणिनां शीतवात- 
वर्षेरितो वातिकान्‌ व्याधीन्‌ जनयति । एवमेष 
दोषाणां संचयप्रकोपदेतुरुक्तः ॥१२॥ 
१ देहिनां, TS, 12 क्क 0 


———————————————— 


à dt ओषधियाँ ग्रीष्म mp में fue, रूक्ष और हलकी 
हो जाती हैं तथा जल भी । वे उपयोग करने से सूच के प्रचण्ड 
ताप से शोषित देहवाले मनुष्यों में (अपनी) रुक्षता, ल्घुता 
और निःसेहृता के कारण वायु का संचय करती हैं । फिर वही 
वायु का संचय प्रावृट्‌ ऋतु में प्रथिवी गीली हो जाने पर Sa 


| देह वाले प्राणियो मै शीत वायु और वर्षा से उत्तेजित होकर 


वात के रोग उत्पन्न करता है । इस प्रकार यह वातादि दोषों के 
संचय और प्रकोप का हेतु वणन किया गया है ॥१२॥ 

वक्तव्य--निःसारा:--अल्पवीय इसलिये निल तथा 
जलांशरहित । रुक्षा-स्रेहभागरहित । वेशद्यात--पिच्छिलत्व 
रहित होने के कारण । 


तत्र वर्षाहेमन्तग्रीप्मेणु संचितानां दोषाणां 

शरद्भसन्तमावृट्सु च प्रकुपितानां निर्हरणं कर्त 
व्यम्‌ ॥१३॥ 

जो दोष वर्षा, हेमन्त और ग्रीष्म में संचित होकर शरद्‌, 
वसन्त और प्राबृट्‌ ऋतु में प्रकुपित हुए हैं, उनका संशोधन l 
करना चाहिये ॥१३॥ 

वक्तव्य---प्रकुपितानां--प्रकपेण कुपितानाम्‌ । ऋतु स्वभाव 

के कारण संचित दोषों का संशोधन उनका पूण प्रकोप होने के 
समय करना योग्य होता हे । उस समय के पूवे संशोधन करने 
से वे दोष फिर कालस्वभाव के कारण संचित हो जाते हें । 
मिथ्याहार विहारादि अन्य कारणों से संचित दोपों का संशोधन 
चयावस्था में ही करना स्वास्थ्यकर होता है । क्योंकि प्रकोपादि 
अन्य अवस्थाओं में वे बलवत्तर हो जाते हैं और शरीर के 
बाहर निकालने में कठिनाई भी बहुत हो जाती है-- 

“चय एवं जयेद्दोषम? d ( वाग्भट ) । 

“संचयेऽपहृता दोषा लभन्ते नोत्तरा गतीः । ते तूत्तरास गतिषु 
भवन्ति बल्वत्तराः? । ( सुश्रुत ) । 

पूर्ण प्रकोप के समय दोष पक्र हो जाने के कारण उनका 
निहेरण सौकथे से और निःशेषतया हो जाता है । फिर संचय 
होने की भीति नहीँ रहती है और वह काळ ऐसा होता हे कि 
संशोधन की आपत्तियाँ भी होने की संभावना बहुत कम 
होती है । इसलिये चरक में लिखा है-- 

तत्र साधारणेषु वमनादीनां प्रतृत्तिविधीयते, नित्रृत्तिरितरेषु; 
साधारणलक्षणा हि मन्दशीतोष्णवर्पत्वात्‌ सुखतमाश्च भवन्त्यविकल्पाश्च 
शरीरोषधानाम्‌, इतर पुनरत्य्थशीतोष्णवर्षत्वाद्दुःखतमाश्च भवन्ति 
विकल्पकाश्व शरीरोपधानाम? à (वि. अ. ८) 1 

उपयुक्त विवेचन से वात का निहेरण श्रावण मास में, पित्त 
का मागेशीपे मास में और कफ का चेत्र मास: में होना 
चाहिये-“माधवप्रथमे मासि नभस्यप्रथमे पुनः । सहस्यप्रथमे चैव 
दारयेद्‌ दोषसंचयम” ॥ (च. सू. अ, ७) । 

वाग्भट ने भी सागेशीप के स्थान में पित्त संशोधन के 
लिये कात्तिक का निर्देश किया है--श्रावणे काक्तिके चैत्रे मासि 
साधारणे क्रमात्‌ । गरीष्मवर्षाद्िमचितान्‌ वाय्वादीनाञु निहिरित? ॥ 

ऊपर जो दो ऋतु विभाग वणेन किये हें । उनका सुलभ 
ज्ञान करने के लिये नीचे नकशा दिया है-- m 
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अध्यायः ६ ] सूजस्थानम्‌ । [ ३१ 


ऐसे RA Eao st याति स्वयमेव समीरणः । शरत्काले, वसन्ते 
च पितं MEFR कफः? ॥ ( प्रथम खण्ड. अ, २ ) । 
ऊपर द्विविध ऋतुविभाग का जो नकशा दिया है उसके 


ce e e 
वाम ऋतुविभाग 


| 
रेंसबंल प्रधिंकृत्य॑ (क्या या 


(अल्पबल) , नन श्रावण MAN प्रावृट्‌ ऋत॒ुविभाग पर ध्यान देकर यदि यहाँ (सूत्र १३ में ) 
वर्षाक्रतु [ नभ श्रवणे | t संशोधन] वात | निर्दिष्ट किये हुए उपशम काल का विचार किया जाय तो यह 


मालूम होगा कि वातन्याधियों का प्रशमन वर्षाऋतु में होना 


(अम्लरस) । नभस्ये*भोद्रैपद 
चाहिये था । परन्तु यहाँ उपशम शरदऋतु में दिया है । उसका 


दक्षिणायन " ५ 
डाक | (मश्यसबछ) (इप-आश्विन ini सचय 


NS pica. i ofi प्रकोप (पित्त | कारण यह है कि maz और वर्षाऋत गुणों में करीब समान 
ramen pe हे | शरद्‌ होने के क्रारण वात का प्रकोप वर्षा में भी वैसा ही रहता है 

Saana हा शीष संशोधन और शरद्‌ ऋतु में प्रशम हो जाता है। अत्र वर्षाप्रावृपोस्तुल्य- 

सहु वृपोस्तुल्य 

(मधुररस) ` सहस्य-पौष uron रूक्षशीतगुणतया सम्यक्‌ वातकोपस्तिष्ठति, इत्युक्तं घनात्यये’ 1 (हाराण- 

(श्रेष्टबल) | तप माच a ) । इससे यह स्पष्ट है कि भिन्न भिन्न ग्रंथों में वातादि 

शिशिरऋतु | प्रकोप (कफ | दोषों के संचय प्रकोप और प्रशमन के काल में भिन्नता दिखाई 

(तिक्तरस) > को | quo देती है । यदि केवल दोषों के संचय प्रकोप प्रशमन के कारण 

सदाका Bn | सशाधन प्रावृडादि ऋतुक्रम होता तो इस प्रकार मतभिन्नता उत्पन्न 
aum bum माधव-वेशाख | ग्रीष्म संचय होने का कोई कारण नहीं था । तथा एक ही भूमिविभाग में 
(aerae) | न्हे l वात | दो प्रकार के ऋतुप्रविभाग होना नैसर्गिक दृष्टि से भी असंभव 

प्रीप्मऋत NN है । इसलिये इन भिन्न ऋतुक्रमों का कारण देशभिन्नता मानना 

Š । अधिक सयुक्तिक है यद्यपि चक्रपाणिदत्त इसका इनकार करते हैं 


(कटुकरस) |शुक्र-आपाइ | 
ऊपर संशोधन के लिये जो विशेष काळ बतलाया गया है, वह 
अनात्ययिक व्याधियों के संबंध में समकना चाहिये। आत्य- 
यिक व्याधियों में तुरन्त संशोधन कृत्रिम उपायों का अवलंबन 
करके करना चाहिये--“आत्ययिके पुनः कर्मणि काममृतु विकल्प्य 
कुत्रिमणुणोपधानेन यथतुँणुणविपरीतेन भेषजं संयोगप्रमाणविकल्पेनोप- 
पाद्य प्रमाणवीर्यसमं कृत्वा ततः प्रयोजयेत? ॥ ( चरक ) । 
तत्र पैत्तिकानां व्याधीनासुपशमो हेमन्ते, B- 
ष्मिकाणां निदाघे, वातिकानां शरदि, स्वभावत एव; 
त एते संचयप्रकोपोपशमा व्याख्याताः ॥१४॥ 
पित्त व्याधियों की शान्ति हेमन्त ऋतु में, ष्म ब्याधियों 
की ग्रीष्म ऋतु में और वात व्याधियों की शरद्‌ ऋतु में काळ 
के स्वाभाविक प्रभाव से आप से आप होती है ॥१४॥ 
वक्तव्य--ऊपर सूत्र नौ, दश और ग्यारह में दोषों के 
संचय प्रकोप के संबंध में जो विवरण किया है, वह प्रावृट्‌ विशिष्ट 
( वर्षाप्रधान ) ऋतुविभाग के अनुसार है। परन्तु यहाँ उप- 
शम के लिये जो काल दिये हैं, वे शिशिरविशिष्ट ( शीतप्रधान ) 
ऋतुविभाग के साथ मिलते हैं-“चयम्रकोपप्रशमा qam- 
दिपु त्रिषु । वर्षादिषु ठु पित्तस्य Za: शिशिरादिषु’ ॥ ( अ. हृदय, 
सू. अ. १२) । चरक कें सूत्रस्थान अध्याय १७ में भी ये ही काळ 
दिये हँ प्रू कतुविभाग के अचुसार मनका पज ऋतुविभाग के अनुसार ग्रशमनकार शाङ्गेधर ने 


१ एतदभ्र--“चयप्रकोपोपशमा दोषाणां हि द्वयोरपि । सन्धौ. 
साधारणा वत्स भविष्यद्वतैमानयोः । ऋतुसन्धौ ठु दोषाणां चयाद्याः 
(agar) परिकल्पना ( ल्पिताः ) । एवंप्रकारा व्याख्याता विधिं 
व्ष्याम्यतः परम्‌ । हासयेदल्पशोऽभ्यस्तं व्तमानर्तुकं विधिम्‌ । भबिष्य 
दृतुकं rf यतेताश्वासकारणात्‌ । यावन्त हासयेतपूर्व ` तावन्तं स 
भजेत्परम्‌ । स्यू रोगास्त्यागसेवाभ्यां सहसाऽसात्म्यसंभवाः । वहिप्रणाश- 
वैषम्ये स्यातां चासात्यसेवनात्‌ । तस्मायथोक्तमभ्यस्येदरतुसन्यौ विधि E BB Es 
— EN कनिदषिकः गि : Digitized by Sarayu Fou dationgrregqusdloi २ प्रत्यूषसि. 


प्रत्येक ग्रन्थकार अपने प्रदेश के ऋतुविभाग के अनुसार वणन 
करता है । अतः यह भिन्नता दिखाई देती है--“इदज्ञात्रावधेयम्‌ । 
द्विविधः खल्विह दृश्यते प्राचामृतुविभागो वर्षप्रधानः शीतप्रधानश्चेति । 
तत्र षडूतवो वर्षा-शरद्‌-हेमन्त-वसन्त-ग्रीष्म-्रादृषः इति वर्षप्रधानो 
विभाग: । वर्षा-शरद्‌ःहेमन्त-शिशिर-वसन्तग्रीष्मा इति शीतप्रधानः । 
तयोरायस्य प्राधान्यं सुश्ृतेऽभिहितं द्वितीयस्य चरके । ( सिद्धान्तनिदाने 
गणनाथसेनः ) । काश्यप भी ऋतुविभागभेद का कारण देश 
भिन्नता ही मानता है । 
तत्र, qdig वसन्तस्य लिङ्ग, मध्याहे ग्रीष्मस्य, í 
sug sm, प्रदोषे वार्षिकं, शारद्मधेरात्े, 
प्रत्युषसि हेमन्तमुपलक्षयेत्‌; एवमहोरात्रमपि 
वर्षमिव शीतोष्णवषेलक्षणं दोषोपचयग्रकोपोपशमैः - 
जोनीयात्‌ ॥१५॥ 
दिन के प्रथम भाग में वसन्त ऋतु का चिह्न होता है, 
मध्याह में ग्रीष्म का, तीसरे पहर STE का, सायेकाळ वर्षा का, 
अधैरात्र शरद्‌ का और पिछली रात हेमन्त का चिह्न होता है । 
इस प्रकार अहोरात्र भी a& के समान शीत, उष्ण और वर्षो 
लक्षणों से दोषों के संचय, प्रकोप और शान्ति का हेतु जानना 
चाहिए ॥१५॥ 
वक्तव्य--दिन और वषे का तुलनात्मक नकशा-- 
दिन * वर्ष संचय प्रकोप प्रशमन 


पूर्वाहे ` चसन्त कफप्रकोप 
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[ अध्यायः ३ 


वातादि दोषों का दैनिक संचय और प्रकोप अल्पकालिक और | 
अल्पकारणिक होने के सबब से दिनचर्या पालन करने से शान्त 
हो जाता है | परंतु ऋतुजन्य संचय और प्रकोप चंद्र-सूये के परि- 
अमण से, ओषधियों क रस वीये प्रभाव से तथा अधिक काळ 
तक रहने से संशोधन के सिवाय पूर्णतया शान्त नहीं होता है । 
तत्र, अव्यापन्नेष्वूतुष्वव्यापन्ना ओषधयो भव- 
न्त्यापश्चः ता उपयुज्यमानाः प्राणायुर्वळवीयौजस्कर्यो 
भवन्ति ॥१६॥ 
इनमें से यथाकारू शीतोष्णवर्षाुक्त ऋतुओं में ओषधियाँ 
तथा जळ भी ठीक रहते हैं और उपयोग करने से वे प्राण, आयु 
बल, वीये और ओज को बढ़ाती हैं ॥१६॥ 
वक्तव्य--अब्यापन्न--अ्रसन्न या स्वाभाविक | ओपषधि-- 
चनस्पत्यादि चतुविध आहार द्रब्य | 
तेषां पुनव्योपदो ऽडष्टकारिताः, शीतोष्णवातव- 
षाणि खलु विपरीतान्योषधीव्यीपादयन्त्यपश्च ॥१७॥ 
उन ऋतुओं की व्यापत्तियाँ सवेजन सामान्य अधर्म से 
उत्पन्न होती हैं । उष्ण, शीत, वात और वर्षा का चैपरीत्य 
ओपधियों तथा जल को बिगाड़ देता हे ॥१७॥ 
वक्तव्य--ब्यापद:-स्वाभाविक तत्तुगुणों के अतियोग, 
विपरीत योग और विषमयोग को ऋतु की व्यापत्ति कहते हैं। 
यथा--प्रीष्म ऋतु में प्रचण्ड सूये का ताप, ग्रीष्म ऋतु में वर्षा 
का होना तथा ग्रीप्म ऋतु में कभी प्रचण्ड ताप कभी वर्षा होना 
. और कमी जाड़ा पड़ना । इस प्रकार प्रत्येक ऋतु की व्यापत्ति 
समझना चाहिये । अदृष्टकारिता:--अदृष्टेन कारिताः । अदृष्ट-- 
सवेजन सामान्य अधमे । चरक में भी ऋतुवैगुण्य का यही 
कारण लिखा है--कुतोमूलमेपां वाय्वदीनां वैयुण्यमुपपद्यते ? वाय्वा- 
दीनां यद्वैयुण्यमुत्पद्यते तस्य qund, तन्मूळं वाञ्सत्कर्म पूर्वकृतम्‌ D 


तेषां तथान्तदितधर्नाणामधमैप्रधानानामपक्रान्तदेवतानामृतवो व्यापद्यन्ते! 


( विमान अ. ३ ) । ओषधियों की खराबी ऋतु की व्यापत्तियों 
से उत्पन्न होती है और ऋतु की ब्यापत्तियाँ अधम से उत्पन्न 
होती हैं । 

ताखामुपयोगाद्विविधरोगयादुभीवो मरको वा 


भवेदिति ॥१८॥ 
उन व्यापन्न ओषधियों का तथा जल का उपयोग करने से 
अनेक प्रकार के रोग अथवा मरक भी उत्पन्न होता हे ॥१८॥ 
चक्तव्य-मरक-जनपदोद्श्वेसकरोग, महामारी ! ये रोग 
जळ वायु खाद्य पेयादि ब्यवहार से फैलते हैं । “तत उद्ध्वंसन्ते 
जनपदाः स्पर्शाभ्यवहार्यदोषात? । ( चरक वि. अ. ३ ) ॥ अंग्रेजी में 
मरक को ( Pandemic या Epidemic disease ) कह 
सकते हैं । 
^ तत्र, अव्यापन्नानामोषधीनामपां चोपयोगः॥१९॥ 
उन रोगों के लिये झुद्ध तथा प्रसन्न जल और . ओषधियों 
का उपयोग करना प्रशस्त है ॥१९॥ : 
वक्तव्य---तत्र--ऋतुव्यापत्ति के समय उत्पन्न होने वाले 
रोगों से बचने के लिये (Prophylaxis) तथा उत्पन्न gu रोगों 
क्री चिकित्सा के लिये छझुछ जल तथा ओपधियों का उपयोग 


करना चाहिये । अव्यापन्न ओषघि--ऋतु की व्यापत्ति उत्पन्न होने 
से qd इकद्वा की हुई पुरानी ओपधि । चरक मे लिखा हे--. 
“तस्मात्‌ प्रीणुद्ध्वंसात्‌ प्राक्‌ च भूमेविरसीभावादुद्धरध्व सौम्य ! भेपज्यानि 
यावन्नोपहतरसवीर्यप्रभावाणि । शस्यते देहब्रत्तिश्न भेषजैः पूर्वेमुद्धृतैः” । 
कदाचिद्व्यापन्नेष्वप्यूतुणु कृत्याभिशापरक्ष:क्रो- 
धाधमेरुपध्वस्यन्ते जनपदाः; विषोषधिपुष्पगम्धेनः 
वायुनोपनीतेनाक्रम्यते यो देशस्तत्र दोषप्रकृत्यवि- 
शेषेण कासश्वासवमशुप्रतिश्यायशिरोरूण्वरैरुपत- 
प्यन्ते, ग्रहनक्षत्रचरितैवो, गहदाररायनासनयान- 
वाहनमणिरलोपकरणगर्हितलक्षणनिमित्तभादुभो- 
वैवो ॥२०॥ mn 
कभी कभी ऋतु यथाथ होने पर भी कृत्या, अभिशाप, 
पिशाच, राक्षसादिको के क्रोध तथा अधम के कारण देशके 
देश नष्ट हो जाया करते हैं; किंवा विष से दूषित या ओपधि 
पुष्प गंध से दूपित वायु का आक्रमण जिस देश पर होता है 
वहाँ के निवासी सब लोग खाँसी, श्वास, वमन, जुकाम, शिरः- 
शूल, ज्वरादि रोगों से पीड़ित हो जाते हैं; किंवा शनेश्वर सूर्यादि 
ग्रह तथा अश्विन्यादि नक्षत्रों के अनिष्ट प्रभाव से भी ( रोग 
उत्पन्न होते हैं ); किंवा गृह, eft, शयन, आसन, यान, वाहन, 
मणि, ve तथा अन्य ( घरेलू ) उपकरणों की खराबी ( दुष्टि ) | 
होने से तथा अनिष्टसूचक चिल्लो से भी रोग उत्पन्न होते हैं ॥२०॥ / 
वक्तव्य--इस सूत्र में विविध रोगों की उत्पत्ति के ऋतु- 
जन्य व्यापत्ति के अतिरिक्त चार कारण वर्णन किये हैं । fd 
पविपुष्पगन्येनेत्यादि--हाराणचन्द इसकी व्याख्या करते हैं-- 
“विषोषध्य: कल्पोक्ता वेत्रादयः तासां पुष्पगधेन” । कल्पस्थान में पाँच 
पुष्पविष दिये हें-धेत्रकादम्ववहीजकरम्भमहाकरम्भाणि”। अर्थात्‌ 
वेत्रादि पाँच ओषधियों के पुप्पगेध से दूषित ऐसा “विपौपधि- 
पुष्पगन्धेन? का अथे होता है । वेत्रादिक के पुप्पगंध से सिर्फ 
छदि आध्मान और मोह उत्पन्न होता है--“भवेत पुष्पविधेच्छदि- 
राध्मानं मोह एव च? (सुश्रुत) । इसलिये यहां निर्दिष्ट. किये 
तथा अन्य जानपदिक रोगों का कारण वेत्रादि ओपघिगंध से 
दूसरा होना चाहिये । आधुनिक वैज्ञानिक खोज से यह सिद्ध 
हुआ है कि अनेक जानपदिक और औपसर्गिक रोगों का कारण 
भिन्न भिन्न प्रकार का विष ही (Virus) होता है । अनेक रोगों 
का विष भी वायु द्वारा आक्रमण करता है । मसूरिका, रोमा- 
न्तिका, प्रतिश्याय, दुष्टप्रतिश्याय ( एनूल्फ्यूएन्जा ), मस्तिष्क 
सुपुन्ना ज्वर (Cerebrospinal), रोहिणी ( डिप्थीरिआ ), न्यु- 
मोनिआ, कास इत्यादि रोगों का विप वायु द्वारा ही आक्रमण 
करता है । इसलिये यहाँ विष ओपधि का विशेषण न करके 
स्वतंत्र नाम करना प्रशस्त है । इससे दूसरा भी एक प्रशस्त 


j^ 


` अथै निकलता है । नव्य विज्ञान से सिद्ध हुआ हे कि प्रतिश्याय 


ज्वर (Hay fever) श्वास शिरःशूल इत्यादि रोग निर्विष ओष- 
घिर्यो के पुष्पपराग (Pollen) सूंघने से उत्पन्न होते हैं और ये 
पराग वायु के द्वारा Seu हैं । गुलाबादि सुगंधित पुष्पों के 
गंध से भी ये रोग हो सकते The most Common 
external irritant is the pollen of certain grassos 
(hence the name ‘hay fever’) and of other plants. 
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ं ' Various powders other than pollen such as ipe- 
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सूत्रस्थानम्‌ । 


[ ३३ 


* 
The odours of roses and other sweet smelling 


plants have the same effect on certain persons. 


cacuanha and lycopodium, have been found to 
give rise to similar symptoms ? Burn Geo. 
‘Hay fever and asthma areoften manifestations 
of the same type of disease which also includes 
T certain gastro intestinal disturbances; mig- 
raine. Taylors Practice of medicine. 1930 edition. 

उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि “विपोपधिपुष्पगन्येन वायुना? 
का अथे “विष से दूषित तथा ओषधि पुष्पगन्ध से दूषित वायु 
द्वारा! करना अधिक प्रशस्त है । प्राचीन काल में भी आगन्तु 
ज्वरादि रोग नाना प्रकार के विप से उत्पन्न होते थे इसका ज्ञान 
था--“विपवृक्षानिलस्पर्शात्‌ तथान्यैविपसम्भवैः । अभिषक्तस्य चाप्याहु- 
ज्वैरमेके$मिपंगजम्‌? ॥ ( चरक ) । इस विष के अत्यंत सूक्ष्म होने 
के कारण इसके स्वरूप का ज्ञान प्राचीन काल में न हो सका | 
सांप्रत सूक्ष्मदशेक यंत्र का आविष्कार होने से भिन्न भिन्न रोगों 
के कारणभूत विप का निश्चित ज्ञान हो गया है । अधिकांश 
विष जीवाणु ( Micro organisms ) होते हैं, जो वायु खाद्य 
पेय स्पर्शादि द्वारा मनुष्य से मनुष्यों पर फेलते हैं और विविध 
रोग उत्पन्न करते हें । सवे जनपदोद्ध्वेसक रोग, वातादिप्रकृति 
निरपेक्ष आक्रमण करनेवाले रोग, वायुद्वारा फैलने वाले रोग 
जीवाणुजन्य होते हैं । इसलिये यहाँ विष का अथे विकारी 
। जीवाणु ज्ञात या अज्ञात करना उत्तम है । अज्ञात लिखने का 
| कारण यह है कि मसूरिकादि कई विस्फोटक ज्वरों : के कारण 
जीवाणु अभी तक निश्चित रूप से ज्ञात नहीं हुए हैं। उनको 
केवल विष ( Virus ) कहते हैं । डल्हण की टीका में कासश्वा- 
' सादि रोगों का दूसरा पाठ दिया है, जिस में मसूरिकादि ज्वरों 
का प्रत्यक्ष नाम दिया हे--“कासश्रासप्रतिश्यायगन्धाज्ञानश्रमशिरो- 
रुग्ज्वरमसूरिका दिभिरुपतप्यन्ते? इति । श्वास रोग का भी एक 
अज्ञात जीवाणु माना गया है, जो वायु द्वारा आक्रमण करता 
i—In the great majority of asthma cases the 
poisonous substance is unknown. It appears 
to be airborne and in some cases it may be a 
mould’ Taylor's Practice of medicine 1930 
edilion, armare, पित्तल, une इत्यादि 
सात प्रकार की प्रकृति होती है और निज रोग बहुधा प्रकृति के 
अनुसार अधिक हुआ करते हैं--तेामिदं विशेषविज्ञानं, वातलस्थ 
वातनिमित्ताः, फ्तिलस्य पित्तनिमित्ताः, हेष्मलस्य क्ेष्मनिमित्ता व्याधयः 
प्रायेण बलवन्तश्च भवन्ति’ । ( चरक. वि. अ. ६ ) । परन्तु आगः 
न्तुक रोगों के संबंध में यह नियम नहीं है और जानपदिक रोग 
आगन्तुक रोगों में आते हैं और वे जिस देश पर आक्रमण करते 
हे वहाँ के निवासी लोग प्रकृति निरपेक्ष व्याधित हो जाते हैं 
यह प्राचीन काल से ज्ञात हे । इसलिये चरक में असिवेश 
भगवान्‌ आत्रेय जी को पूछते हे-- अपितु खल जनपदोद्ध्वंसन- 
O मेकेन व्याधिना युगपदसमानप्रकृत्याहारंदेहबल्सात्म्यवयसां मनुष्याणां 
* maza । ( विमान अ. ३ ) | 
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तत्र, स्थानपरित्यागशान्तिकर्मपायश्चित्तमङ्गल- 
जपहोमोपहारेज्याअलिनमस्कारतपोनियमद्यादान- 
दीक्षाभ्युपगमदेवतात्राह्मणगुरुपरैभवितव्यम्‌; एवं 
साधु भवति ॥२१॥ ; 
उन रोगों के परिहार के लिये स्थानत्याग, शान्तिकर्म, 
प्रायश्रित्त, मंगल, जप, हवन, बलिदान, पूजा, बद्धांजलिनम- 
स्कार, तप, नियम, दया, दान, दीक्षाग्रहण, देवता और ब्राह्मणों 
की सेवा इत्यादि कामों में तत्पर होना चाहिये; इन्हीं से 
आरोग्यता होती है ॥२१॥ 
वक्तव्य--स्थानपरित्याग-दूपित स्थान छोड़ कर दूसरे 
स्वास्थ्यकर स्थान का सेवन करना-“दितं जनपदानां च शिवाना- 
सुपसेवनम्‌? । (चरक) । शान्तिकर्म-वेदोक्त मन्त्रद्वारा अनिष्टग्रहा- 
दिक की शान्ति करना । शान्तिकमै का दूसरा भी एक अथै हो 
सकता है । जनपदोद्ध्वंसक रोग व्यापन्न ऋतुओं के कारण 
होते हैं । इसलिये ऋतुब्यापत्ति के अनुसार आचरण करके 
उसकी शान्ति करना । यथा वर्षा ऋतु में यदि शीत अधिक हो 
तो शिशिर ऋतुचर्या के अनुसार आचरण करके व्यापत्ति की 
शान्ति करना । इसी दृष्टि से अष्टांगसंग्रह में लिखा है--हैमन्ता- 
दिपु कुर्वीत स्वं स्वं चाकालिकेष्वपि । विधिं तच्छीलनं यस्माच्छीतादि- 
इन्द्कारितम्‌ । ऋतुचर्या दिशीतोष्णवृष्टिदोपप्रतिक्रिया ॥? (सू० aro ९)। 
“यस्मिन्नेव मासे शीतादयस्तस्मिन्नेव सा चर्या सेव्या । शीतादिदोषप्रति- 
कारा ऋतुचर्योक्ता नतु मासमात्रमाश्रित्य? । (इन्दुः) । इस व्यापत्ति 
के कारण जो दोष प्रकुपित होते हैं, उनकी भी शान्ति वमनादि 
पंचक के द्वारा करना-'कमे पंचविधं तेषां भेषजं परमुच्यते’ 
(चरक) । संक्षेप में शान्तिकमे से ऋतुब्यापत्ति के अनुसार 
भिन्न ऋतुचर्या तथा वमनादि पंचविध कमे की आवश्यकता 
के अनुसार सेवन समकना भी प्रशस्त है । प्रायश्चित्त--आयो 
नाम तपः प्रोक्त चित्तं निश्चय उच्यते । तपोनिश्चयसंयुक्तं प्रायश्चित्तमिति 
स्मृतम्‌? ॥ किंवा पूवेकमे शान्ति के लिये चांद्रायणादिक का 
करना । मंगल-प्रशस्त ओपधि तथा मशियों का धारण करना। 
जप--ओंकारपूैक RAGNA का आवतेन करना किंवा 
विष्णुसहस्रनाम का जप करना-'विष्ण सहस्तमूर्धानं चराचरपर्ति 
विभुम्‌। स्तुवत्नामसहस्रेण ज्वरान्‌ सर्वानपोहति' ॥ (चरक) । नियम-- 
शाखनियमों का पालन करना-'सद्‌वृत्तस्यानुवृत्तिश्र' ॥ (चरक) । 
उपहार-बलिदान । दीक्षा-मन्त्रमहण । पर शब्द स्थानत्यागादि 
प्रत्येक शब्द के साथ जोड़ना चाहिये । 
उपर्युक्त उपायों के अतिरिक्त चरक में निम्न उपाय अधिक 
बतलाये हैं-कमै पंचविधं (वमनादिपंचकमै ) तेषा भेषजं परमुच्यते । 
सेवनं ब्रह्मचर्यस्य तेव ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ सङ्कथा धर्मशास्त्राणां महर्षीणां 
जितात्मनाम्‌ । धामिकैः सात्तिकैनित्यं सहास्या वृद्धसंमतैः? ॥ 
अत ऊध्वमव्यापन्नानासृतूनां लक्षणान्युपदेः 
क्ष्यामः ॥२२॥ 
अब यहाँ से उत्तम ऋतुओं के लक्षण वणन करते हैं ॥२२॥ 
वायुबोत्युत्तरः शीतो रजोधूमाकुला दिशः । 
छुन्नस्तुषारेः सविता हिमानद्धा जलाशयाः ॥२३॥ 
दर्पिता भ्वाङ्कखङ्गाहमहिषोर्रकु्जराः । 
सेक्रम्रि््कुुक्जागाः पुष्पिता हिमसाहये ॥२४॥ 
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हेमन्त ऋतु--इस ऋतु में उत्तर का शीतल वायु चलता है; | 


सब दिशाएँ रजःकण तथा धूम से व्याप्त होती हैं; भगवान्‌ सूये 
ओस से ढका हुआ रहता है। ( तालाब बावड़ी आदि ) जला- 
शय में बफे बन जाता है; काक, गैडा, महिष, भेंडा और हाथी 
हर्षित ( मदयुक्त ) रहते हें और लोध, कंगुनी और नागकेसर 
के वृक्ष फूल से भरे होते हें ॥२३-२४॥ 

शिशिरे शीतमधिकं वातवृष्ट्याकुला दिशः । 

शेष हेमन्तवत्‌ सर्व विज्ञेयं लक्षणं Wu ॥२५॥ 

शिशिर ऋतु--इस ऋतु में शीत अधिक हो जाता है,सव दिशाएँ 
बातमिश्रित वर्षा से ब्याप्त होती हैं और शेष सब लक्षण हेमन्त 
ऋतु की भांति होते हैं । ऐसा बुद्धिमान्‌ मनुष्य समक ले ॥२५॥ 

सिद्धवियाधरवधूचरणालक्तक्ाङ्किति । 


Ted चन्दनलतापरिष्वङ्गाधिवासिते ॥२६॥ 
वाति कामिजनानन्दजननो ऽनङ्गदीपनः 


दस्पत्योमीनमिदुरो वसन्ते दक्षिणो ऽनिलः ॥२७॥ 
दिशो वसन्ते विमलाः काननेरुपशोमिताः d 
फिंशुकाम्भोजवकुल्चूताशोकादिपुष्पितेः ॥२८॥ 
कोकिलाषदपदगणेरुपगीता मनोहराः । 


दक्षिणानिळसंवीताः सुमुखाः पछ्वोज्ज्वलाः ॥२९॥ | 


वसन्त ऋतु--इस ऋतु में सिद्ध और विद्याधरों की स्त्रियों के 
चरणों में लगे हुए झाक्षारंग से रक्षित-चन्दन लताओं के 
आलिङ्गन से सुगन्धित, कामीजनों का आनन्द उत्पन्न करने 
चाला, कामोद्दीपक, दम्पतियों का परस्पर मानभंग करने 
वाला, मल्याचळ का दक्षिणी वायु चलता है ॥२६-२७॥ 
वसन्त ऋतु में दिशाएँ निभल; पलाश, कमल, वकुल, 
आम्र और अशोकादि युष्पित वृक्षों से शोभायमान; कोकिल 
तथा खंगगणों के कणमधघुर गुंजारव से मनोहर; दक्षिण दिशा 
की वायु से व्याप्त और quf के कोमल नवीन पत्तों, से सुशो- 
मित होती हैं ॥२८-२९॥ 
वक्तव्य--'दिशो वसन्ते विमलाः? के पहले निम्न दो 'छोक 
मिळते हैं--“सिद्धविद्याथरवधूचरणालक्तकाड्किते । मलये चन्दनलतापरि- 
्वरङ्गाधिवासिते ॥ वाति कामिजनानन्द्र्जननोऽनङ्गदीपनः । दम्पत्योर्मान- 
मिदुरो वसन्ते दक्षिणोऽनिङः? ॥ परंतु इनमें चसन्त ऋतु का नेस- 
गिक वर्णन नहीं हैं, कविक्रत कृत्रिम काव्य है । इसलिये इनका 
समावेश वसन्त त्रत्तुवणन में करना अप्रशस्त है । विमला 
लेकर पछतोज्ज्वलाः तक सब दिशा के विशेषण हैं । 
ग्रीष्मे तीच्णांश्जुरादित्यो मारुतो नैक्रीतो 5खुखेः । 
qan सरितस्तन्व्यो दिशः प्रज्वलिता इच ॥३०॥ 
श्रान्तचक्राह्वयुगलाः पयः्पानाकुला सृगाः। 
ध्वस्तवीरुचुणलछता विपर्णाङ्कितपादपाः ॥३१॥ 
ग्रीष्म क्रतु--इस ऋतु में सूथे की किरणें बड़ी तेज होती हैं 
Aka दिशा का दुःखदायी पवन चलता है, प्रथ्वी गरम हो 
जाती है, नदियाँ (पानी कम हो जाने के कारण ) अल्पप्रवाह 
युक्त होती हैं, दिशाएँ जळती हुई-सी प्रतीत होती हैं, ( पानी 


१ A AAAS. केवळं रासमोष्टयो — s AA AAI. कवळे रासमीश्र्यीः? इति कचिद 
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की खोज करने में ) श्रान्त होकर चकवा और चकवी घूमती, 
फिरती हैं, हरिण प्यास के मारे व्याकुल हो जाते हैं, छोटे 


घास सथा वेळ सूख जाते हैं और वृक्ष पत्रविहीन हो 
जाते हैं ॥३०-३९॥ 


माृष्यस्वरमानद्धं पश्चिमानिलकर्षितैः । । 
अस्बुः ~ ES f 
दैविद्य॒दुद्द्यो तप्ख॒तैस्तुमुलूस्वने: ॥३२॥ 


मलश्यासशष्पाढ्या शक्रगोपोज्ज्वला मही | 
कदस्वनीपकुटजसजेकेतकिभूषिता ॥३३॥ 


T ऋतु--इस ऋतु में पश्चिम दिशा की वायुद्रारा खींचे 
हुए बादलों से आकाश व्याप्त रहता है और मेघगजन तथा बिजली 
की चमक के साथ कभी थोड़ा थोड़ा पानी बरसता है ॥३२॥ 
भूमि श्यामल रंग की कोमल हरियाली से ससद्ध; वीरबहूटियों 

(चित्रित होने के कारण) उज्ज्वल होती है और क्व, बन्धूक, 
कुड़ा, राळ, केतकी आदि वृन्तो से शोभायमान दीखती है ॥३३॥ 
वक्तद faga z ge विद्युदुद्योतेन सह mad: 
बिजली की चमक के साथ पानी की वर्षा करने वाले मेघों से । 
शक्रगोप-इन्द्रगोप या चीरवहूटी । यह एक लाळ मखमली रंग 
का बरसाती कीड़ा है । श्रीवाल्मीकिरामायणान्तगेत वर्षा 
वणन में भी इन्द्रगोप का उल्लेख आया हे--“बालेन्द्रगोपान्तर- 
चित्रितेन विभाति भूमिनेवशाद्वळेन? 
तत्र वर्षासु न्योऽम्भश्छन्नोत्खाततटट्र माँ: । 
वाप्यः प्रोत्फुलकुमुदनीलोत्पळविराजिताः ॥३४॥ 
भूरव्यक्तस्थलश्वश्चा वहुशस्योपशोमिता । 
नातिगजेत्स्रबन्मेधनि रुद्धां ग्रहं नभः ॥३५॥ 
वर्षा ऋतु--इस ऋतु में नदियां जलपूर्णं होकर प्रवाह के जोर 
से तट तथा निकटवर्ती ब्रृक्तों को नष्ट कर देती हैं, वापी प्रफुल्लित 
श्वेत तथा नील कमलों से सुशोभित दिखाई देती हैं, भूमि (तृणा- 
च्छादित होने के कारण उसके पृष्ठभाग ) की समता या विषमता, 
दिखाई नहीँ देती है तथा विविध ` प्रकार की फसलों से वह 
शोभित होती है और बहुत गज्जन न करके बरसने वाले बादलों 
से आकाश, QA तथा अहगण ढके रहते हैं ॥३४-३५॥ 
वक्तब्य--वापी-सोपानसहितकृपविशेषा वापी 1 जिस कुंए में 
पानी निकासने के लिये सीढ़ी होती है, उसे वापी कहते हैं! 
कुमुद-श्वेत कमल । नीलोत्पल-नील कमल | अव्यक्तस्थलश्वश्र- 
वर्षा ऋतु में काफी घास उगने के कारण भूष्ष्टभाग यद्यपि 
ऊँचा नीचा भी हो तथापि समतल दिखाई देता है । _ 
TJEN: MAR श्वेताश्रचिमलं नभः । 
तथा सरांस्यम्बुरुहेभोन्ति हंसांसघट्टितेः ॥३६॥ 
पङ्कशुष्कद्रुमाकीणी निस्नोन्नतसमेषु भूः । 
चाणसप्ताह्ववन्धूककारासनविराजिर्ता ॥३७॥ 

१ एतदय्रे-'कु्वद्भिश्चातकान हृष्टान्‌ हसान्मानसगामिनः ! 
भीमसंतमसे सायं पथि दुर्गमकर्दमे ॥ जघनोद्रहनझान्ता: प्रमृष्टासार- 
मण्डनाः । तडित्पभाहतालोकनिमीलन्नयनोत्यछा: ॥ गर्जितध्वनिना 
त्रस्तहृदयाश्चामिसारिकाः । सेव(स्तर)कष्ठोतसंकारोमंधैरचाम्बुभूपणेः ॥ 
जितहंसावलीकान्तिवलाकापंक्तिसारितैः । केकागर्जवल्दयरीवनृल्यद्वर्हि 
वोक्षितैः ॥? इति कचिदथिकः पाठः. २ नद्यम्भःपूरोद्धझतट - ३ निरः - 
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सूत्रस्थानम्‌ । 


[ ३५ 


शरद्‌ ऋतु--इस ऋतु में सूर पिङ्गलवण और उष्ण होता 


| है; आकाश निर्मल और कहीं कहीं श्रेतवणे मेघयुक्त होता है; 


` 


सरोवर हैसा सहित कमलों से शोभायमान होते हैं; नीची, 
ऊँची और समभूमि कीचड्युक्त, सूखी और चींटियो से भरी 
हुई होती है और कुरंटक, सप्तपणे, दुपहरिया, कांस, विजैसार 
इन वृक्षा से सुशोभित होती है ॥३६-३७॥ 


बक्तव्य--वश्चः-पिङ्गछवशे । पढ्नुशुप्केत्यादि-निम्ादिपु R- 
शेषु यथासङ्क'थं प्कादिकीणी भवति । द्रमाश्च वल्मीककारिण्यः सक्षमाः 
पिपीलिकाः । (डल्हण) । भू :पङ्काकीर्णा निम्नस्थाने, शुष्कोन्नतस्थाने, 
समस्ाने द्रुमाकीणौ भवति । वल्मीक उत्पन्न करने वाली सूक्ष्म 
चींटियाँ zer कहलाती हैं । 


स्वगुणैरतियुक्तेषु विपरीतेषु वा पुनः। 
विषमेष्वपि वा दोषाः कुप्यन्त्युतुषु देहिनाम्‌ ॥३८॥ 


ऋतुओं के स्वाभाविक गुणों का अतियोग, विपरीतयोग, 
चिपसयोग हो जाने से मनुष्यों के शरीर में वातादि दोष कुपित 
हो जाते हैं ॥३८॥ 
चक्तव्य--भति योग--ऋतुओं के शीत, वर्षा और उष्णता 
स्वाभाविक गुण होते हैं । उनकी अधिकता होना अतियोग *i 
यथा- ग्रीष्म में अधिक गरमी होना, वर्षा में अधिक पानी 
बरसना और हेमन्त में अधिक शीत पड़ना! विपरीतयोग-- 
ऋतुओं के स्वाभाविक गुणों से उळटा गुण होना। यथा-हेमन्त 
झं गरमी, वर्षा में शीत और ग्रीष्म में वर्षा होना । विपरीतयोग 
को मिथ्यायोग भी कहते 'हैं--/यथा स्वलक्षणविपरीतलक्षणस्तु काल: 
कालमिथ्यायोगः? ( चरक ) । विपरीतयोग का दूसरा अथे 
डल्हण टीका में ऐसा दिया हे--मन्दशीतादियुक्तेपु' । चरक 
वचनानुसार यह अथे करना प्रशस्त है । दूसरा कारण यह हे 
कि एक योग के दो अथे करना ठीक नहीं है । विषमयोग-- 
इसके भी दो अथे टीका में दिये हैं । पहला अथे मिथ्यायोग 
क साथ मिळता है, अतः उस अशर की अब आवश्यकता नहीं 
हे । दूसरा अथे एकीयवचन से दिया हे--'अन्ये ठु ऋतूनां 
यथोक्तलिङ्गानामेकस्मिन्नृतौ सर्वेषां लिझ्लानां भावोऽभावश्चेति वैपम्य- 
माहुः? । एक ऋतु में सबै ऋतुओं के गुणों का प्रादुर्भाव होना 
या अभाव होना, इसको विषमयोग कहते हैं । इसमें सवे 
Kg के गुणों का प्रादुर्भाव मिथ्यायोग में आ जाता है। 
अतः बाकी केवळ अभाव ही रहा । यही विषमयोग कां अथ है 
और इसे अयोग या हीनयोग कहते हैं । चरक, वाग्भट में 
काळ के केवळ तीन योग दिये Jareda योगा हीन- 
मिथ्यातिमात्रकाः ।› ( वाग्भट ) 1 -्ीण्यायतुनानीति, अर्थानां 
कणः कालस्य नचातियोगायोगमिथ्यायोगा:,।? 
- Q हीनयोग 
अनुसार भी विषमयोग का अथ अयोग या हीनयोग ही 
करना चाहिये । यथा-वर्षा ऋतु में पानी कम बरसना 
नहीं बरसना इत्यादि । am: कुष्यन्ति-दोषों का प्रकोप होकर 
मनुष्यों में नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं--मिंथ्यातिहीन- 
fer वर्षान्ता रोगहेतवः? ( हे E. 
प्रत्येक ऋतु की तीन व्यापत्तियाँ होती हे और सवे ऋतुओं की 
अद्वारह ब्यापत्तियाँ होती हैं । 


( चरक ) । उनके, 


हरेद्धसन्ते म्छेष्माणं पित्तं शरदि निर्हरेत्‌ । 
वषोसु शमयेद्वायुं प्राग्विकारसमुच्छ्रयात्‌ ॥३९॥ 


इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने ऋतुचर्या 
नाम पष्ठोऽष्यायः ॥६॥ 


( दोषों से शरीर में ) विकार उत्पन्न होने के पहले ही 
वसन्त ऋतु में कफ का निहैरण करना चाहिये, शरद्‌ ऋतु में 
पित्त का हरण करना चाहिये और प्राबृट्‌ ऋतु में वात की 
शान्ति करनी चाहिये ॥३९॥ 

बक्तव्य--वसन्ते-वसन्त ऋतु के दूसरे महीने में चेत्र 
मास में । शरदि--शरद्‌ ऋतु के दूसरे महीने में, मारीशीषे 
मास में । वर्षासु--वर्षा शब्द से यहाँ “प्रथमः प्रवृष्टः काल: प्रद्‌? 
समना चाहिये । क्योंकि maz के दूसरे महीने में श्रावण में 
बात का संशोधन करने के लिये कहा गया हे-तत्र वर्षोहेमन्त- 
ग्रीष्मेषु संचितानां दोषाणां शरद्दसन्तप्रावृट्सु च प्रकुपितानां निर्हरणं 
कर्तव्यम? । ( इस विषय का विशेष विवरण इस अध्याय में 
१२ वे सूत्र के वक्तब्य में देखो ) इसलिये हाराणचन्द्र अपनी 
टीका में लिखते हैं--वर्षास्विति वर्षन्ति मेघा अन्नेति व्युत्पत्त्या 

वर्षाशब्देन वर्षाप्रावृषोरमिथाने5पि गरदृडेवात्रा भिथीयते, तस्यामेव निईरण- 
विधानात? ॥ विकारसमुच्छ्र्य--काल स्वभाव के कारण प्रकुपित 
दोषों से उत्पन्न हुए रोग । इनको ऋतुज रोग या प्राकृत रोग 
भी कहते हैं--काल्प्रकृतिमुदिश्य निर्दिष्ट: प्रातो ज्वरः” (चरक) । 
इमन्तिकं दोषचयं वसन्ते प्रवाहयन्‌ ग्रैष्मिकमश्रकाले | घनात्यये वार्षिक- 
माशु सम्यक्‌ AR रोगानृतुजान्न जातु? ॥ ( चरक ) । 
इति भास्करशर्मणा गोविन्दात्मजेन विरचितायामायुर्वेदरहस्यदीपिकायां 
स॒श्वुतभाषाटीकायां सृत्रस्थाने ऋतुचर्या नाम ÀSTA: ॥६॥ 
eo 
TC gui 
१ तमोऽध्यायः । 


अथातो यन्त्रविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः यथो- 


वाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥१॥ 
अब यहां से यन्त्रविधि अध्याय का व्याख्यान करते हैं, 
जैसे कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने किया ॥९॥ 
यन्त्रशतमेको . अत्र हस्तमेव प्रधानतमं 


यन्त्राणामवगच्छ, कि कारणं ? यस्माद्धस्तादते 
यन्त्राणामप्रवृत्तिरेव तदधीनत्वादयन्त्रक्मणाम्‌ ॥२॥ 
यन्त्र एक सौ एक होते हैं । परन्तु सब से प्रधान हाथ ही 
समको । क्योंकि यन्त्रकमे हाथ ही के अधीन होने के कारण 
हाथ के विना यन्त्रों का उपयोग असंभव होता है ॥२॥ 
बक्तव्य--यन्त्र पारिभाषिक शब्द है । इस की अगले 
सूत्र में तथा उसकी टीका में सविस्तर ब्याख्या की गई है। एकोत्तरं 
शतम्‌--यह शब्द प्रयोग यहां यन्त्रसंख्या की इयत्ता निश्चित 
-करने के लिये प्रयुक्त नहीं किया गया है । प्राचीन काल में 
प्रत्येक शल्यचिकित्सक अपने बुद्धिबळ से भिन्न भिन्न शस्त्र 
कर्मौ के लिये भिन्न भिन्न आकार के Es और भिन्न भिन्न प्रमाण 
के कई यन्त्र निर्माण कर menn, जिनका ठिकाना. नही 


वल्य विविधानि यस्त्रशज्ञाणि तत्कर्माणि च उपकस्प- 


वास 
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येत्‌ । अतः कमेवशात्तेषामियत्तावधारणमशक्यम्‌ ।' (अ. संग्रह. सू.३)। 
इसलिये एक सौ एक शब्द असंख्येयवाची समझना चाहिये | 
वाग्भट ने एक सौ एक से अधिक यन्त्र वणेन किये हैं। इनका 
विचार प्रत्येक प्रकार के यन्त्रों के साथ होगा । हस्तमेव प्रधान- 
तमम--हस्त की गणना यद्यपि उपयन्त्र में हे तथापि उसको सप्रे 
यन्त्रो में भी जो श्रेष्ठतम माना है, वह बिलकुल ठीक है। आज 
असंख्य प्रकार के सुंदर और सतेज E EX 
शल्यचिकित्सक की कीति उसके हाथ के कौशल पर हुआ 
करती हे । प्राचीन काल में जब यंत्रशस्त्रों की स्थिति आज 
के सुकाबले में कई दजे हीन थी, तब शल्यचिकित्सक का 
केवर हस्तकौशळ ही रोगी के लिये भविष्यत्काल की आशा 
करने का स्थान था । इस हस्तप्राधान्य से अग्रत्यक्षतया 
यह भी निदर्शित किया जाता है कि जिस मनुष्य के पास 
स्वाभाविक हस्तकोशळ नहीं हे, वह सेकड़ों यंत्र-शस्त्र पास 
होते हुए भी शल्यचिकित्सक होने के लिये अयोग्य हे । 
तत्र, मनःशरीरावाधकराणि शल्यानि; तेषामा- 
हरणोपायो यन्त्राणि ॥३॥ 
सन और शरीर को पीड़ा करने वाले जो होते हैं, वे शल्य 
कहलाते हैं; और उनके आहरण करने के उपाय यन्त्र FE- 
लाते हैं ॥३॥ 
वक्तव्य--शल्य का स्वरूप पहले अध्याय में शल्यतंत्र 
की ब्याख्या करते समय स्पष्ट किया गया है । शारीरिक शल्य 
से अप्रत्यक्ष मन में ही पीड़ा होती है। इसलिये मन का भी यहां 
निर्देश किया है । वास्तव में मनःशल्य कोई भौतिक वस्तु 
नहीं होती है कि जिसके आहरण के लिये यन्त्र-शख्रादिक की 
आवश्यकता हो। अतः मनःशल्य शल्यशाख का विषय ही 
नहीं होता है । इस संदिग्धता को दूर करने के लिये प्रनष्टशल्य- 
विज्ञानीय अध्याय ( २६ अ. ) में शल्य की व्याख्या 'सर्वशरीरा- 
बाधकरम्‌ शल्यम? ऐसी की गह हे । मनःशल्य मानसशास्त्र का 


विषय है । परन्तु शख्रकम के समय रोगी को उत्साहित कर के: 


उसका मनःशल्य दूर करने की आवश्यकता होती थी, इसलिये 
उपयन्त्र में केवल एक EU का निर्देश किया है । आहरणोपाय-- 
यह यन्त्रों का केवल एक काये हे जो विशेष करके स्वस्तिक, 
संदंश और ताल यन्त्रो के सेबंध में लागू होता हे । इस काथ 
के सिवाय यन्त्रं के निन्न काये भी होते हैं । (१) दरीन--रोग- 
दशन या शल्यदशेन करने के लिये यन्त्रो का उपयोग होता हे । 
यथा-कण्ठशल्यावलोकन यन्त्र, योनित्रणेक्षण यन्त्र । नवीन 
शल्यशास्त्र के अनुसार दर्शनयन्त्रो में सब प्रकार के स्पेक्यूलम 
( Speculum ) और स्कोपयन्त्र आते हैं। था—Laryngos- 


cope, Pharynscope, Urethroscope, cystoscope. 


Auroscope, Proctoscope, Siqmoidoscope इत्यादि । .|. 


(२) क्रियासौकये-<अंगरक्षणार्थ; ये दोनों कार्थ साथ साथ होते 
हैं। शखकमे के समय शेष अंग की रक्षा करने के लिये तथा 
TAEA में सौकये प्राप्त करने के लिये अनेक यन्त्रों का उपयोग 
होता है । यथा--अर्शोयन्त्र, अंगुलित्राणक यन्त्र । आधुनिक 
यन्त्र सामग्री में सब प्रकार के स्पेक्यूलम, डायरेक्टर (यथा 
Probe director, Horine director, Traenum director, 
Lithotomy director इत्यादि ); रिट्राक्टर (यथा Eye lid 


retractor, wound retractor, Abdominal retractor 
इत्यादि ), होल्डर (यथा Caustio h older, Needle holder, 
Tongue holder) इन कर्मा के लिये प्रयुक्त होते Ei । (३) 
विशोषन--शल्यस्थान की खोज तथा विशुद्धि के लिये भी यन्त्र 
प्रयुक्त होते हैं । यथा--मूत्रमाग विशोधक, तालयन्त्र इत्यादि । 
आधुनिक यत्रो में डायलेटरस (यथा Uterine dilator, Uret- 
hral dilator, Rectal dilator, Prepuce dilator इत्यादि), 
क्याथेटर (Catheter), साउन्ड (Sound), स्पून (Spoon), स्कूप 
(Scope) विशोधन के लिये प्रयुक्त होते हैं । 

तानि षद्प्रकाराणि; तद्यथा--स्वस्तिकयन्त्राणि, 
संदंशयन्त्राणि, ताळयन्त्राणि, नाडीयन्त्राणि, शला- 
कायन्त्राणि, उपयन्त्राणि चेति ॥४॥ 

वे यन्त्र छः प्रकार के होते हैं । जैसे--स्वस्तिकयन्त्र, संद॑श- 
यन्त्र, तालयन्त्र, नाडीयन्त्र, शलाकायन्त्र और उपयन्त्र ॥४॥ 

चक्तव्य--आकार के अनुसार यन्त्रों के पांच प्रकार 
किये हें । उपयन्त्र में अन्य सवे उपयोगी प्रकीणी वस्तुओं का 
संग्रह किया है । अँग्रेजी में स्वस्तिकयन्त्रों को Cruci form 
instruments, संदंशयन्त्रो को Pincher-like forceps, 
तालयन्त्रो को Pick lock like instruments, नाडीयन्त्रों 
को Tubular instruments और शलाकायन्त्रो को Probes 
कहते हैं । 

तत्र चतुर्विशतिः स्वस्तिकयन्त्राणि, द्वे संदंश- 
यन्त्रे, वे एव तालयन्त्रे, विंशतिनीड्यः, अष्टाविंशतिः 
शलाकाः, पश्चविशतिरुपयन्चराणि ॥५॥ 

उन में से स्वस्तिकयन्त्र चौबीस हैं, संदंशयन्त्र दो हैं, ताल- 
यन्त्र दो हैं, नाडीयन्त्र बीस हैं, शलाकायन्त्र अट्टाईस हैं. और 


उपयन्त्र पच्चीस हैं ॥७॥ 


वक्तव्य--वाग्भट ने संदंशयन्त्र चार, नाडीयन्त्र तेईस, 
शकालायन्त्र चौतीस और उपयन्त्र उन्नीस वणन किये हैं । 
तानि प्रायशो लौहानि भवन्ति, तत्मतिरूपकाणि 
चा तदलाभे ॥६॥ 
यन्त्र प्रायः लोहे के होते हैं, लोहे के अभाव में उसके प्रति- 
रूपक्‌ अन्य पदार्थ के होने चाहियें ॥६॥ 
वक्तव्य--लोह शब्द में यद्यपि स्वर्णादि jang का 
समावेश होता है तथापि यहाँ लोह से केवल फ़ौलाद (स्टील) 
समझना अधिक ग्रशम्त है । जब लोह मिलना कठिन होता है 
तब लोह के प्रतिरूपक स्वणे, ताम्र इत्यादि धातु तथा हस्तिदन्त, 
सींग, लकड़ी इत्यादिक पदार्थो का उपयोग करना चाहिये t 
तत्र, नानाप्रकाराणां व्यालानां सगपत्तिणां मुखे- 
मुखानि यन्त्राणां प्रायशः सद्टशानि; तस्मात्तत्सारू- 
प्यादागमाडुपदेशादन्ययन्त्रदर्शनाथुक्तितश्र कार्‍येत्‌॥ 
इन-यन्त्रों के मुख बहुधा नाना प्रकार के हिंसक पछु 
तथा पक्षियों के मुख के समान होते हें । इसलिये (नवीन यन्त्र 
बनवाने के समय) उक्त प्राणियों के मुखसाहइ्यानुसार, शास्त्र 
के (निर्दिष्ट हुए ) प्रमाणानुसार, शिष्ट वैद्यों के उपदेशानुसार, 
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( पहले के बने हुए ) अत्य यन्त्रो के अनुसार तथा प्रयोजन 
के अनुसार यन्त्र बनवाने चाहिएं ॥७॥ | 

वक्तव्य--पुखेः सद्दशानि यन्त्राणां सुखानि, “भवन्ति? इत्य- 
ध्याहार: । प्रायशः--यन्त्रसुखों का सादृश्य प्राणियों के सुख से 
zag नहीं होता है । यन्त्राणाम--ग्रद्यपि यहाँ व्यालमुखसाइऱ्य 


` सधै यन्त्रा के संबंध में लिखा हे तथापि केवल स्वस्तिक यन्त्रों 


EE रो २२ 


के संबंध में यह होता Ed इसलिये emi के पहले “स्वस्तिक? 
शब्द अध्याहृत समझना चाहिये । अष्टांग संग्रह तथा हृदय में 
वाग्भट ने यह संदिग्धता दूर की हे--तत्र स्वस्तिकयन्त्राणि 
कह्तिहगृभ्रकुररा दिविविधव्याल्मुखान्याकारानुगताभिधानानि! ॥ ( अ. 
सं. सू. अ. ३४ )। युक्तितः-अपने अनुभवानुसार तथा चिकित्स्य 
पुरुष के वय तथा अवयव विभाग के परिमाण का विचार करके। 


समाहितानि यन्चाणि खरश्छक्ष्णसुखानि च । 
खुदढानि खुरूपाणि सुग्रहाणि च कारयेत्‌ ॥८॥ 
सब्र यन्त्र प्रमाणबद्ध, मजबूत, सुंदर, सुग्रह तथा 
(कतिपय ) qe झुखचाळे और (कतिपय ) झडु सुखवाले 
बनवाने चाहिएँ ॥८॥ 
वक्तब्य- -समाहित--प्रमाण के अनुसार विविध अंग 
बने हुए अर्थात्‌ सुडौल | खरशक्ष्णमुख-का्थेभिन्रता के 
अनुसार यन्त्रों के सुख ( बाह्य भाग तथा आभ्यन्तर भाग ) 
uz तथा खुरदरे रखने चाहिएँ । यथा--शल्यग्रहण तथा 
ES E M CE मारोविशोधन 
( मूत्रोत्सगिका नाडी-क्योथेटर ) के लिये gga यन्त्रों की 
आवश्यकता होती है । सग्रह-हस्तधाये प्रदेश उत्तम होने के 
कारण जिसको विना परिश्रम पकड़ सकते हैं अथवा शल्य, 
हड्डी इत्यादि ग्राह्य वस्तु को जो यन्त्र भली भाँति पकड़ सकते 
Figh गुण के संबंध में आगे “अग्राहि विषमग्राहि' यन्त्र के 
दोष बतळाये गये हैं । उत्तम यन्त्र में सुग्रह के बतलाये हुए 
दोनों गुण होने चाहियें । 
तत्र स्वस्तिकयन्त्राणि-अष्टादशाङ्कुलप्रमाणानि, - 
सिंहव्याध्रवुकतरदक्षदीपिमाजीरश्टग[लस्गैवीरुक- 
काककङ्ककुररचासभासशशघात्युलुकचिलिश्येनग 
प्रक्र ्ङ्गराजाञ्जलिकणीवभञ्जननन्दि (न्दी) सुखसुः 
खानि, मसूराकृतिभिः कीळैरववद्धानि, सूलेऽङ्कुशः 
बदावृत्तवारज्ञाणि, अस्थिविदेष्टशब्योद्धरणार्थमुप- 


दिश्यन्ते ॥९॥ 
उनमें स्वस्तिकयन्त्र अठारह अंगुल प्रमाण केलिंह, व्याघ्र, 


भेड़िया, aep (चरख Hyaena ), és m (चीता 


Panther ), मार्जार, गीदड़, कावी 
Heron ), कुरर C टिटिहरी Osprey ); 
joy ), भास, शशघाती ( बाज Hawk ) se ( उल्लू 
Awl), चिल्ली ( चील kite), श्येन (Vulture ) गृध्र 
( fra Talóon ), क्रौंच C Catlew ), "SRTM, अञ्जलि- 
कण, अवभञ्जन, saeg इनके मुखसमान मुखवाले, मसूर 
के समान कील से ( दोनी खंड बीच म) स ड नया | खंड बीच में ) जुड़े हुए और धाय 


१. “भूज्लराजाजछीककर्णा"- 


क, कङ्क (बगला : 
a ( बहरी Blue ; 


( Handle ) अंकुश के समान वक्र किये हुए होने चाहिएँ । 
ये यन्त्र हा के तथा अन्य गहरे अद्य शल्य निकालने के 
लिये होते हें ॥९॥ 
वक्तव्य इन चोवीस पञ॒-पक्षियों में से कतिपय पक्षी 
प्राचीन काळ से अज्ञात थे। यथा--अक्षलिकण, अवभञ्जन । 
मूंगवीरुक-इसके विषय में मतभिन्नता दिखाई देती है । 
डल्हण इसका समावेश हिं पञ्चुओ में करता है । हाराणचंद्र 
भी इसका अथ “हरिणसदृशो व्यालः? देते हैँ । नव्य टीकाकार 
( An inter prelation of Ancient Hindu Medicine 
पृष्ठ ४९२-४९४ और Surgical instruments of the 
Hindus yg १०२) इसका अभ्रे केवळ हरिण ( Deer) 
करते हें । अष्टांगसंग्रह में स्वस्तिकयन्त्र के सवे wg पक्षी 
Ra बतलाये गये हैं--तत्र स्वस्तिकयन्त्राणि कङ्वसिंहगुञ्रकुररादि- 
विविधव्यालमुखानि' । इसलिये mate कोई हिंस्र पडु ही 
होगा, हरिण नहीं हो सकता है । मसूराक्कतिभिः कीरैः-जिस 
कील का मध्य भाग पतला और दोनों सिरे मसूरदल सरश 
चपटे होते हैं-“मसूराकारपर्यन्तैः कण्ठे वद्धानि कीलकैः। (वाग्भट)। 
कील जिस स्थान में होता है, उसे कण्ठ प्रदेश कहते हैं। यह 
कण्ठ अग्र के जितना समीप होगा, उतनी यन्त्र की पकड़ 
( Grasp. Tix ) मजबूत होगी । वारङ्ग-धार्यप्रदेश अथवा 
यन्त्र का मूळ भाग, जिस में यन्त्र को हाथ से पकडते हैं 
( Handle ) ! 
इन स्वस्तिक यन्त्रों के दो विभाग किये गये हैं। प्रथम 
विभाग सिंहसुख से मगैर्वास्कमुख तक नव स्वस्तिक यन्त्र 
का है और ये यन्त्र दृश्य या उपरितन शल्यों का आहरण करने 
के लिये प्रयुक्त होते हैं। दूसरा विभाग काकसुख से नन्दी- 
मुख तक पंद्रह स्वस्तिक यन्त्रो का होता हे और इनका उपयोग 
गूढ़ या गहरे wei का आहरण करने के लिये होता है । 
त्तेषां सिंहुव्यात्रझुजंगमकरादिसुखानि दृश्यवारंगेषु शल्येषु प्रयोजयेत्‌; 
इतरेषु तु यथायोगं ब्रणाकारानुरोधेन कङ्क्काककुररादिसुखानि' । 
(अ. संग्रह) | कारण यह है कि सिंहसुखादि यन्त्र मोटे सुख के 
होने के कारण भीतर प्रवेश नहीं कर सकते, परन्तु कङ्कमुखादि 
पतले मुख के होने के कारण भीतर प्रवेश कर सकते हैं । 
आधुनिक यन्त्रसंभार में भी हड्डी पकड़ने, बंदूक की गोली 
निकालने, दाँत निकालने, कण नासागत शल्य निकालने तथा 
sux कामों के लिये अनेक पञ्ज-पन्चियों के मुखानुकारी 
स्वस्तिक यन्त्र प्रयुक्त होते हें। परन्तु इनके नाम क्चित अन्वेषक 
के अनुसार और अधिकतर स्थानिक काथ के अनुसार wu गये 
Ei । zprt—PFerguson's Forceps, Tarabeuí's Forceps, 
Bedfords's Forceps इत्यादि अन्वेषक के अनुसार नाम 
र्क्खे X और Aural Forceps, Dental Forceps, Bone 
Forceps इत्यादि नाम स्थानिक काथ के अनुसार हैं । तो भी 
कतिपय नाम प्राणियों के अंग-सादऱ्याचुसार रक्खे गये हैं । 
यंथा-सिइसुख Lion Forceps, शशघातीसुख Dental 
Hawk bill Forceps, मूषिकमुख Mouse teeth Forceps, 
मकरसुख Crocodile Forceps, anga Bulldog Vols- 
alla ets l स्वस्तिक यन्त्रों का समावेश Forceps 
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येत्‌। अतः क्ैवशात्तेषामियत्तावधारणमशक्यम्‌।? (अ. संग्रह. सू. ३) । 
इसलिये एक सौ एक शब्द असंख्येयवाची ससकना चाहिये । 
वाग्भट ने एक सौ एक से अधिक यन्त्र वणन किये हें । इनका 
विचार प्रत्येक प्रकार के यन्त्रो के साथ होगा । हस्तमेव प्रधान- 
तमम्‌--हस्त की गणना यद्यपि उपयन्त्र में है तथापि उसको सै 
यन्त्रो में भी जो श्रेष्ठतम साना है, वह बिलकुल ठीक हे । आज 
असंख्य प्रकार के सुंदर और सतेज E A हुए भी 
शल्यचिकित्सक की कीति उसके हाथ के कोशल पर हुआ 
करती है। प्राचीन काल में जब चंत्रशस्त्रो की स्थिति आज 
के मुकाबले में कई दर्जे हीन थी, तब शल्यचिकित्सक का 
केवल हस्तकौशल ही रोगी के लिये भविष्यत्काल की आशा 
करने का स्थान था । इस हस्तप्राधान्य से अप्रत्यक्षतया 
यह भी निदर्शित किया जाता हे कि जिस मनुष्य के पास 
स्वाभाविक हस्तकोशळ नहीं हे, वह सेकड़ों यंत्र-शस्त्र पास 
होते हुए भी शल्यचिकित्सक होने के लिये अयोग्य हे । 
तत्र, मनःशरीरावाधकराणि शल्यानि; तेषामा- 
हरणोपायो यन्ञाणि ॥३॥ 
मन और शरीर को पीडा करने वाले जो होते हैं, वे शल्य 
कहलाते हैं; और उनके आहरण करने के उपाय यन्त्र कह- 
लाते हें ॥३॥ 
चक्तव्यशल्य का स्वरूप पहले अध्याय में शल्यतंत्र 
की व्याख्या करते समय स्पष्ट क्रिया गया है । शारीरिक शल्य 
से अमरत्यक्ष मन में ही पीड़ा होती हे । इसलिये मन का भी यहां 
निर्देश किया है । वास्तव में मनःशल्य कोई भौतिक वस्तु 
नहीं होती हे कि जिसके आहरण के लिये यम्त्र-शस्त्रादिक की 
आवश्यकता हो। अतः मनःशल्य शल्यशाख का विषय ही 
नहीं होता है । इस संदिग्धता को दूर करने के लिये प्रनष्टशल्य- 
विज्ञानीय अध्याय ( २६ अ. ) में शल्य की ब्याख्या “सर्वशरीरा- 
बाधकरम्‌ शल्यम्‌? ऐसी की गई हे meum मानसशास्त्र का 
विषय है । परन्तु शख्कम के समय रोगी को उत्साहित कर के 
उसका मनःशल्य दूर करने की आवश्यकता होती थी, इसलिये 
उपयन्त्र में केवळ एक हपे का निर्देश किया है । आहरणोपाय-- 
यह यन्त्रों का केवळ एक कार्थ हे जो विशेष करके स्वस्तिक, 
संदंश और ताळ यन्त्रां के सेबंध में लागू होता है । इस कार्य 
के सिवाय यन्त्रों के निम्न काये भी होते ट । (१) दशीन-रोग- 
दशन या शल्यदशेन करने के लिये यन्त्र का उपयोग होता ti 
यथा--कण्ठशल्यावलोकन यन्त्र, योनित्रणेक्षण यन्त्र | नवीन 
शल्यशास्त्र के अनुसार दशनयन्त्रो में सब प्रकार के स्पेक्यूलम 
( Speculum ) और स्कोपयन्त्र आते 9 । यथा—Laryngos- 


cope, Pharynscope, Urethroscope, eystoscope. 


Auroscope, Proctoscope, Siqmoidoseope इत्यादि | 


(२) क्रियासौकये-<अंगरक्षणार्थ; ये दोनों कार्थ साथ साथ होते 
हैं। शखकमे के समय शेष अंग की रक्षा करने के लिये तथा 
TAEA में सोकये प्राप्त करने के लिये अनेक यन्त्रो का उपयोग 
होता है । यथा-अर्शोयन्त्र, अंगुलित्राणक यन्त्र । आधुनिक 
यन्त्र सामग्री में सब प्रकार के स्पेक्यूलम, डायरेक्टर (यथा 
Probe director, Herine director, Tracnum director, 
Lithotomy director इत्यादि ); रिट्राक्टर (यथा Eyo lid 


retractor. wound retractor, Abdominal retractor 
इत्यादि ), होल्डर (यथा Caustio holder, Needle holder, 
Tongue holder) इन st के लिये प्रयुक्त होते Y । (३) 
विशोषन--शल्यस्थान की खोज तथा विशुद्धि के लिये भी यन्त्र 
प्रयुक्त होते हैं । यथा--मूत्रमाग विशोधक, तालयन्त्र इत्यादि। 
आधुनिक यत्रो में डायलेटरस (यथा Uterine dilator, Uret- 
hral dilator, Rectal dilator, Prepuce १11801 इत्यादि), 
क्याथेटर (Catheter), साउन्ड (Sound), स्पून (Spoon), स्कूप 
(Scope) विशोधन के लिये प्रयुक्त होते हैं । 

तानि षद्घकाराणि; तद्यथा--स्वस्तिकयन्त्राणि 1 
संदंशयन्त्राणि, तालयन्त्राणि, नाडीयन्त्राणि, शला- 
कायन्त्राणि, उपयन्त्राणि चेति ॥४॥ 

वे यन्त्र छः प्रकार के होते हैं । जैसे-स्वस्तिकयन्त्र, संदंश- 
यन्त्र, ताळयन्त्र, नाडीयन्त्र, शलाकायन्त्र और उपयन्त्र ॥४॥ 

वक्तव्य--आकार के अनुसार यन्त्रों के पांच प्रकार 
किये हैं । उपयन्त्र में अन्य सबै उपयोगी प्रकीणी वस्तुओं का 
संग्रह किया है । अँग्रेजी में स्वस्तिकयन्त्रों को Cruci form 
instruments, संदंशयन्त्रों को Pincher-like forceps, 
तालयन्त्रो को Pick lock like instruments, नाडीगयन्त्रो 
को Tubular instruments और शलाकायन्त्रो को Probes 
कहते हैं । 

तत्र चतुर्विदातिः स्वस्तिकयन्त्राणि, द्वे संदंश 

यन्ते, द्वे एव ताळयन्त्रे, विंशतिनीड्यः, अष्टाविंशतिः 

राळाकाः, पञ्चविशतिरुपयन्त्राणि ॥५॥ 

उन में से स्वस्तिकयन्त्र चौबीस हैं, संदंशयन्त्र दो हैं, ताल- 
यन्त्र दो हैं, नाडीयन्त्र बीस हैं, शलोकायन्त्र अट्टाईस हैं. और 


- उपयन्त्र पच्चीस हें ॥५॥ 


वक्तव्य--वाग्भट ने संदंशयन्त्र चार, नाडीयन्त्र तेईस, 
गकालायन्त्र चौतीस और उपयन्त्र उन्नीस वणन किये हैं । 
तानि प्रायशो लौहानि भवन्ति, तत्मतिरूपकाणि 
चा तदलाभे ॥६॥ 
यन्त्र प्रायः VE के होते हैं, लोहे के अभाव में उसके प्रति- 
रूपक्‌ अन्य पदार्थ के होने चाहिये ॥६॥ 
वक्तव्य--लोह शब्द में यद्यपि स्वर्णादि पंचधातु का 
समावेश होता है तथापि यहाँ लोह से केवल फ़ौलाद (स्टील) 
समझना अधिक प्रशस्त है । जब लोह मिळना कठिन होता है 
तब लोह के प्रतिरूपक स्व, ताम्र इत्यादि घातु तथा हस्तिदन्त, 
सींग, लकड़ी इत्यादिक पदार्थो का उपयोग करना चाहिये k 
तत्र, नानाप्रकाराणां व्यालानां मृगपक्तिणां मुखे- 
मुंखानि यन्त्राणां प्रायशः खदृदानि; तस्मात्तत्खारू- 
प्यादागमादुपदेशादन्ययन्त्रदशेनाद्युक्तितश्च कारयेत्‌ 
इन-यन्त्रों के सुख बहुधा नाना प्रकार के हिंसक "U 
तथा पक्षियों के सुख के समान होते हैं। इसलिये (नवीन यन्त्र 
बनवाने के समय) उक्त प्राणियों के सुखसाइऱ्यानुसार, शाख 
के ( निर्दिष्ट हुए ) प्रमाणानुसार, शिष्ट वेद्यों के उपदेशानुसार, 
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( पहले के बने हुए ) अन्य यन्त्रो के अनुसार तथा प्रयोजन 


के अनुसार यन्त्र बनवाने चाहिएं ॥७॥ , 

वक्तव्य--मुखेः सदृशानि यन्त्राणां सुखानि, ru इत्य- 
ध्याहार: । प्रायशः--यन्त्रसुखों का साइश्य प्राणियों के सुख से 
gg नहीं होता है । यन्व्राणाम--यद्यपि यहाँ व्याल्सुखसाइइय़ 


` सब यन्त्रो के संबंध में लिखा हे तथापि केवळ स्वस्तिक uei 


के संबंध में यह होता हे । इसलिये 'यन्त्राणां' के पहले स्वस्तिक 
शब्द अध्याहृत समझना चाहिये । अष्टांग संग्रह तथा हृदय में 
वाग्भट ने यह संदिग्धता दूर की k— v4 स्वस्तिकयन्त्राणि 
कङ्गुसिदगृश्रकुररादिविविधव्यालमुखान्याकारानुगताभिधानानि’ ॥ ( अ. 
सं. सू. अ. ३४ )। युक्तितः-अपने अनुभवानुसार तथा चिकित्स्य 
पुरुष के वय तथा अवयव विभाग के परिमाण का विचार करके। 


समाहितानि यन्त्राणि खरश्छक्ष्णसुखानि च | 
खुडढानि खुरूपाणि सुग्रहाणि च कारयेत्‌ ॥८॥ 
सब यन्त्र प्रमाणबद्ध, मजबूत, सुंदर, सुग्रह तथा 
(कतिपय) खुरदरे gane और (कतिपय ) we खुखवाले 
बनवाने चाहिएँ ॥८॥ 
वक्तब्य- -समादित--प्रमाण के अनुसार विविध अंग 
बने हुए अर्थात्‌ सुडौळ । खरशषक्षणमुख-का्थेभिन्नरता के 
अनुसार यन्त्रों के सुख (बाह्य भाग तथा आभ्यन्तर भाग ) 
gz तथा खुरदरे रखने चाहिएँ । यथा--शल्यप्रहण तथा 
आहरण के लिये खरसुख यन्त्रों की और मारोविशोधन 
( मूत्रोत्समिका नाडीनक्योथेटर ) के लिये wzgu यनत्रों की 
आवश्यकता होती है । समह-हस्तथाथे प्रदेश उत्तम होने के 
कारण जिसको विना परिश्रम पकड़ सकते हैं अथवा शल्य, 
हड्डी इत्यादि ग्राह्य वस्तु को जो यन्त्र भली भाँति पकड़ सकते 
ड । इसी गुण के संबंध में आगे “अग्राहि विपमप्राहि' यन्त्र के 
सुग्रह के बतलाये हुए 


EM ^ 


दोनों गुण होने चाहियें ! 

तत्र स्वस्तिकयन्त्राणि-अष्टादशाङ्कलप्रमाणानि, 
सिहव्याध्रवकतरदवृक्षडीपिमाजोरश्टगालसगेवीरुक- 
काककङ्ककुररचासभासशशघात्युलूकचिलिश्येनय- 
श्रक्रोश्श्ङ्गेराजा अळिकणीवभननन्दि(न्दी)मुखमु- 
खानि, raana: कीळैरववद्धानि, HISSET 
बदावृत्तवारड्वाणि, अस्थिविदेष्टाल्योद्धरणार्थसुप- 
दिश्यन्ते ॥९॥ 

उनमें स्वस्तिकयन्त्र अठारह अंगुळ प्रमाण zr, व्याघ्र, 
भेड़िया, aug (चरख Hyaena ), रीछ, चित्रव्याप्र ( चीता 
Panther ), मार्जार, गीदड़, i. 


Heron ), कुरर ( टिटिहरी Osprey ), 
joy ), भास, शशघाती ( बाज Hawk), उलूक ( उल्लू 


Awl), चिल्ली ( चील kite ) इयेन (Vulture) 9H 
( गीध Talóon ), spia ( Catlow ), GRIS अञ्जलि- 


कण, अवभञ्जन, em इनके सुखसमान qum, मसूर 
के समान कील से ( दोनी खंड बीच में ) छर हु मना बीच में ) जुड़े हुए और धाय 


१ “भृङ्गराजाज्ञलीककर्णा०. 


क, कङ्क (बगला , 
a( बहरी Blue ` 


( Handle ) अंकुश के समान वक्र किये हुए होने चाहिएँ । 
ये यन्त्र हड्डी के तथा अन्य गहरे अदइय़ शल्य निकालने के 
लिये होते हें ॥९॥ | 

` वक्तव्य--इन चौबीस पक्षियों में से कतिपय प 
प्राचीन काल से अज्ञात थे । यथा--अज्ललिकणे, अवभञ्जन | 
सृंगवौरुक-इसके विषय में मतभिन्नता दिखाई देती है । 
डल्हण इसका समावेश हिल qi में करता हे । हाराणचंद्र 
भी इसका अथ 'हरिणसद्रशो व्यालः? देते हैं। नव्य टीकाकार 
( An inter prelation of Ancient Hindu Medicine 
पृष्ट ४९३-४९४ और Surgical instruments of the 
Hindus पृष्ठ १०२ ) इसका अथे केवल हरिण ( Deer) 
करते हें । अष्टांगसंग्रह में स्वस्तिकयन्त्र के सवे gp पक्षी 
fé बतलाये गये हे--'तत्र स्वस्तिकयन्त्राणि कङ्घसिंहगश्रकुररादि- 
विविधव्यालसुखानि? । इसलिये मगेर्वास्क कोई हिंस्र पञ्जु ही 
होगा, हरिण नहीं हो सकता है । मसूराक्कतिभिः कीलैः--जिस 
कीछ का मध्य भाग पतला और दोनों सिरे मसूरदल सच्श 
चपटे होते हैं-'मसराकारपर्यन्तैः कणठे वद्धाने कीलकैः?। (वाग्भट) । 
कील जिस स्थान में होता है, उसे कण्ठ प्रदेश कहते हैं । यह 
कण्ठ अग्न के जितना समीप होगा, उतनी यन्त्र की पकड़ 
( Grasp. Tix ) मजबूत होगी । वारज्ञ-धायेप्रदेश अथवा 
यन्त्र का मूल भाग, जिस में यन्त्र को हाथ से पकडते हैं 
( Handle ) ! 

इन स्वस्तिक यन्त्रो के दो विभाग किये गये हैं। प्रथम 
विभाग सिंहसुख से मगैर्वास्कमुख तक नव स्वस्तिक edi 
का है और ये यन्त्र ऱ्य या उपरितन शल्यों का आहरण क्रने 
के लिये प्रयुक्त होते हें । दूसरा विभाग काकसुख से नन्दी- 
gu तक पंद्रह स्वस्तिक यन्त्रो का होता है और इनका उपयोग 
गूढ़ या गहरे Wedi का आहरण करने के लिये होता है । 
वेषां सिंहव्यात्रभुजंगमकरादिमुखानि इश्यवारंगेपु शल्येपु प्रयोजयेत्‌; 
इतरेषु तु यथायोगं ब्रणाकाराबुरोपेन कक्ककाककुररादिमुखानि' । 
(अ. संग्रह) । कारण यह है कि सिंहसुखादि यन्त्र मोटे सुख के 
होने के कारण भीतर प्रवेश नहीं कर सकते, परन्तु कङ्कसुखादि 
पतले सुख के होने के कारण भीतर प्रवेश कर सकते हैं । 

आधुनिक यगत्र-संभार में भी हड्डी पकड़ने, बंदूक की गोली 
निकालने, दाँत निकालने, कणे नासागत शल्य निकालने तथा 
अन्य कामों के लिये अनेक पश्चु-पक्तियों के सुखानुकारी 
स्वस्तिक यन्त्र प्रयुक्त होते हैं। परन्ठ इनके नाम क्वचित अन्वेषक 
के अनुसार और अधिकतर स्थानिक काथ कें अनुसार रक्खे गये 
Ei । यथt— Ferguson's Forceps, Tarabeuf's Forceps, 
Bedfords's Forceps इत्यादि अन्वेषक के अनुसार नाम 
vu F और Aural Forceps, Dental Forceps, Bone 
Forceps इत्यादि नाम स्थानिक काये के अनुसार हैं। तो भी 
कतिपय नाम प्राणियों के अंग-सादइश्याचुसार रक्खे गये हैं । 
यथा--सिंड्मुख Lion Forceps, शशघातीमुख Dental 
Hawk bill Forceps, मूषिकसुख Mouse teeth Forceps, 
सकरमुख Crocodile Forceps, श्वासुख Bulldog Vols- 
alla ots । स्वस्तिक यन्त्रो का समावेश Forceps 
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सुश्रुतसंहिता 


[ अध्यायः ७ 


— 


सनिग्रहो e .. A A 
उनिम्रहश्च संदंशी घोडशाङ्कलो भवतः; 
तौ त्वड्यांससिरास्तायुगतशल्योद्धरणार्थमुपदिश्येते॥ 


pu 


होते हैं और ये त्वचा मांस सिरा स्नायुगत शल्य निकालने के 


काम में आते हैं ॥१०॥ 


वक्तव्य--सनिग्रह--कीलयुक्त । अनिम्रह-कीलरहित । | 


डल्हण अपनी टीका में सनिग्रह का अथे सवारङ्ग (with 
handle) करता है | परंतु यह अथै अप्रशस्तहै । प्रथम कारण 
यह हे कि सनिग्रह का अथे सवारङ्ग करने से वह स्वस्तिक यन्त्र 
बन जाता E परंतु स्वस्तिक यन्त्र ऊपर स्वतन्त्र विभाग में 
वर्णित हुए हैं । दूसरा कारण यह है कि अष्टांगसंग्रह में “लनि- 
बन्धनो निनिवेधनश्च घाडशाङ्गुलौ सेदंशो द्वौ भवतः? ऐसा पाठ है 
और उसकी टीका में 'सनिबंधनः कीलवड:' ऐसा अथ दिया 
हे । अष्टांगहृदय में भी कील का स्पष्ट निर्देश किया है-- 
“कीलबद्धविमुक्ताग्रो संदंशो पोडशांयुलो' । इन सब बातों का विचार 
करने से सनिग्रह संदंश अँग्रेजी ५ क आकार का या Dress- 
ing Torceps के आकार का और अनिग्रह संदेश अँग्रेजी ए 


क आकार का होना“चाहिये । सनिग्रह का दूसरा अथे | 


with a catch और अनिग्रह का without a catch ऐसा भी 
अथे आधुनिक यन्त्रसंभार देखकर हो सकता है । परन्तु समय 


का विचार करने से इस अथे को स्वीकार करने में थोड़ी | 


आपत्ति होती है i 

इन दो संदेशों के अतिरिक्त वाग्भट ने दो और संदंश वर्णन 
किये हैं । (१) 'षडङ्गुलोऽन्यो हरण सक््मशल्योपपक्ष्मणाम? à सूक्ष्म- 
शल्य तथाःउपपक्ष्म पकड़ कर उखाइने क लिये हः अंगुली 
परिमाण का एक संदंश होता है । हारीतसंहिता में ge- 
शल्याहरण के लिये संदंश का उपयोग बतलाया है--“अतियुप्त 
च शल्यं च संदंशन समुद्धत? । पक्ष्मकोप में आँखों को तकलीफ 
देने वाळे केश संदंश की सहायता से निकालने की यद्धति थी। 
“उपपक्ष्माणि तु ळाक्षारसेन लक्षयित्वा संदंशेनोदध्रृत्य तनुसच्यग्रेणाभ्रि- 
वर्णेन रोमकृपान्‌ दहत? । ( अ. संग्रह ) । आधुनिक नेत्रविज्ञान 
में पक्ष्मकोप (Trichjasis, Distichiasis) के लिये यह एक 
चिकित्सा होती है और पलक निकालने की इस विधि को Epila- 
tion कहते हैं और संदंश को Epilation Torceps कहते हैं । 

(२) सुचुंडी“दंश-'मुचुडीसक्ष्मदन्तजुमूळ रुचकभूषणा । 
गंभीरत्रणमांसानामर्मण: शेपितस्य च? ॥ इसके मूळ में एक वलय 
और अग्र में सूक्ष्म, दांत होते हैँ और गंभीरघण का मांस 
( Granulations ) तथा अमे ( Pterygium ) का शेष 
निकालने के लिये इसका उपयोग होता हे । 


ताल्यन्त्रे-द्वादशाडुले मत्स्यतालुंचदेकताळद्वि-. 


तालके; कणेनासानाडीराल्यानामाहरणार्थम्‌ ॥११॥ 
ताळयन्त्र दो ही प्रकार क और बारह अंगुल के होतेहे । 
वे मछली के ताछ के समान एक ताल्युक्त और दो ताल्युक्त 
होते हैं और कान, नासिका, नाड़ी इनमें से शल्य निकालने के 
"ELUCET | . ... ., 
वक्तव्य-ताळ-इसके अथ के संबंध में बहुत मतभि- 
gar दिखाई देती है । परन्तु ताल का सरळ अर्थ निम्न qur 
बता दिलाई 4 05-0 lw सा 


2 Hee. 


————————— . 


` ` ७. * चिशेष -~ 
| अदेश हे । कांसे के बजाने के वाद्य विशेष को ही ताल कहते हैं। 
| तालः--'बाचचभाण्ड च कांस्यस्य? मेदिनी । हस्ततळ की जो 'विशेप 
सनिग्रह और अनिग्रह ऐसे सोलह अंगुल के दो संदंश | 


d 


आकृति होती हे, उसे भी ताल कहते हैं। संक्षेप में तालका 
अथे किंचित्‌ गतेयुक्त प्रदेश है। मत्यतालवत--मत्स्यततालु के समान 
Ug जिस यन्त्र में एक ही ताल होता हे, उसे एकताल यन्त्र 
कहते हैं और जिस मे दा ताल होते हैं, उसे द्विताल कहते Yi 
शस्याहरण के लिये प्रत्येक यन्त्र में कम से कम एक ताळ और 
अधिक से अधिक दो ताळ हो सकते हैं । इसलिये ताल्यन्त्र 
दो से अधिक होने असंभव हैं और इसी विचार से सूत्र पांच 
में लिखा हे “दव एव ताल्यन्त्रे 2 आधुनिक दृष्टि से ताल्यन्त्र को 
VEN ( Scoop ) कह सकते हें । स्पून (Spoon) भी ताल्यन्त्र 
में ही समाविष्ट होते हे । एकताल ( Single Scoop ) और 
द्विताल { Double Scoop ) होता है |] 
नाडीयन्त्राणि-अप्यनेकप्रकाराणि, अनेकभयोज- 
~ = 
नानि, एकतोमुखान्युभयतोमुखानि च; तानि स्रोतो- 
गतशल्योद्धरणाथ, रोगदशनार्थम्‌ , MFT, 
क्रियासोकयोथ चेति; तानि स्रोतोद्वारपरिणाहानि 
यथायोगदीघीणि च । तत्र भगन्दरार्शोवरवस्त्युत्तर- 
वस्तिमूत्रवृद्धिदकोदरधूमनिरुद्धपभकशसन्िरुद्धगुद- 
यन्त्राण्यलाबृश्टङ्गयन्त्राणि चोपरिष्टाद्वक्ष्यामः ॥१२॥ 
नाडीयन्त्र अनेक प्रकार के होते हैं और अनेक कामों में 
आते हैं । उनमें से कई एक सुख वाले और कई दो मुख वारे 
होते हें । ( कतिपय ) नाड़ीयन्त्र खोतोगत शल्य निकालने के 
काम में, ( कतिपय ) रोगी के रोग की परीक्षा करने के लिये, 
(कतिपय) चूसने के काम में और (कतिपय शस्त्र कमै के समय) 
क्रिया में सुगमता उत्पन्न करने के काम में आते हें । इनकी 
मोटाई नाडियों के छिद्र में टीक प्रवेश करने योग्य और लंबाई 
आवश्यकता के अनुसार ( न्यूनाधिक ) होती हे ॥१२॥ 
वक्तव्य--नाडीयन्त्र--नाडीवान्त:शुपिराणि यन्त्राणि नाडी- 


। यन्त्राणि । नलिका की भांति भीतर पोले जो यन्त्र होते हैं, उन 


को नाडीयन्त्र कहते हैं | एकतोसुखानि--जिनका एक सुख बंद 
और एक मुख खुला है । उभयतोमुखानि-जिनके दोनों सुख 
खुले होते हैं । अलावू, एक मुख नाडीयन्त्र का उदाहरण है । 
मूत्रवृद्धि, दकादर, धूमनलिका उभयमुख नाडीयन्त्र के उदाहरण 
Ya रोगदर्शनाथम--शरीर के आभ्यन्तरीय रोगों का निरीक्षण 
करने के लिये नाड़ीयम्त्रा का उपयोग होता है । य्रथा--योनि- 
ब्रणेक्षणयन्त्र, अर्शोयन्त्र । आधुनिक शल्यशाख में रोगदशन 
के लिये जो नाडीयन्त्र ब्यचहृत होते हैं, उनको 'स्पेक्यूलम? 
( Speculum: ) qud Ei । थथा— Vaginal, Speculum, 
Rectal Speculum, Ear Speculum, Nasal Speculum 
इत्यादि । इनके सिवाय रोगदशन के लिये दूसरे प्रकार के नाडी- 
यन्त्र होते हैं, जिन में प्रकाश का विशेष प्रबंध होता है । उनको 
स्कोप .( Scope ) कहते * । यथा--.8 07०0 Scope, cysto 
Scope, Recto Scope इत्यादि । इनका भी समावेश रोग- 
दशक नाडीयन्त्रों में ही करना चाहिये । आचूषणार्थम--अस्थि- 
गतवात, दुष्टरक्त, स्तन्य इत्यादि चूसने के लिये नाड़ीयन्त्रों का 


> य हो — निरुद्धेदखिनि वा वायौ पाणि- 
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सूजस्थानस्‌ । 


| मन्थेन दारिते। नाडीं दत्ाऽस्थिनि भिषक्‌ चूपयेत्‌ पवने वली? ॥ 
/”( सु. चि. अ. ४ ) । दुष्ट रक्त के लिये अलावू , शग इत्यादिक 


~ - ` 
¦ का उपयोग होता हे । दुष्टस्तन्य--दृषित दुग्ध निकाळ देने के 


लिये स्तनरोग की चिकित्सा में कहा हे परन्तु वहां किसी 
विशेष यन्त्र का निर्देश नहीं किया है--धात्र्या: स्तनौ सततमेव च 
निदृद्दीत! संप्रति दूषित दूध निकालने के लिये ब्रेस्ट पम्प 
( Breast pump ) नामक नाडीयन्त्र का उपयोग होता है । 
इनके सिवाय छाती में जब जलसंचय (Pleurisy with 
effusion ) होता है, तब जळ निकालने के लिये पोटेनस्‌ अस्पि- 
रिडर ( Potains Aspirator ) नामक नाडीयनत्र और पथरी 
फोड़ने के पश्चात्‌ उसके कण निकालने के लिये (Eva cuator) 
इन्रेक्युएटर नाडीय-त्र संप्रति व्यवहृत होते हैं । क्रियासोकर्यार्थ च- 
शस्त्रक्रिया में सुगमता तथा क्षारादि ओषधियों का उपयोग 
करने के काम में सहायता देने के लिये। यथा--एक छिद्र अर्शो- 
न्त्र अशी के ऊपर क्षार या अशि प्रयोग करने में बहुत 
सहायता करता है । शखरक्रिया Hodie उत्पन्न करने फे लिये 
प्राचीन काळ में नाडीयन्त्रों का बहुत उपयोग नहीं दिखाई 
देता है । आधुनिक शल्यचिकित्सा में इस काम के लिये बहुत 
नाडीयमत्र व्यवहृत होते हैं इनको डायरेक्टर ( Director ) 
कहते X । यथा—Probe director, Hernia director, 
Lithotomy director, Tistula director इत्यादि | 
तत्र भगनन्‍्दराद्रि--यहां भगन्दरादि बारह नाडीयरन्त्रो के 
नाम निर्दिष्ट किये है । परंतु इनमें से कडे यन्त्र अनेक होने के 
कारण इनकी संख्य़ा बीस होती हे। 


नाम और वर्णन (डल्हण की दीकानुसार ) संख्या 
१ अगन्दरयन्त्र--(१) एकच्छिद्र (२) द्विच्छिद्र २ | 
२ अर्शोयन्त्र--(१) एकच्छिद्र (२) द्विच्छिद्र २ 
3 ब्रणयन्त्र-- : g | 
४ बस्तियन्त्र-पडष्टदशद्वादशाङ्गुरभदाच्‌ X 
५ उत्तरबस्ति--खी-पुरुषभेदात्‌ २ 
६ मूत्रवृद्धिखावणयन्त्र-- १ 
७ जलोदरसखावणयन्त्र-- — १ 
८ धुमनेत्रयन्त्र-(१) वैरेचनिक, (२) ,(३)प्रायोगिक ३ | 
९ निरुद्धप्रकशयस्त्र-- CE 
१० सन्चिरुद्धणुदयन्त्र-- १ 
११ अछाबूयन्त्र-- र 
१२ छगयन्त्र-- — 
नाडीयन्त्राणि ( हाराणचंद्र की टीकानुसार ) 
१ अर्शोयम्त्र--ख्री और पुरुष भद के कारण २ 
२ बस्तियन्त्र--पडष्टदशद्वादशाङ्गुलप्रमाणभट्वात " ॥ 3 
३ उत्तरबस्तियस्त्र--पुसां d, खीणां द्वे, कन्यानां चेकम्‌- F 


४ दकोदरयन्त्रञ | Tu 
“ धूसयन्त्राणि- प्रायोगिक, , वैरचनिक, AAA, 
६ निरुद्वप्रकशयन्त्र 
७ अलाबूयम्त्र- 

८ ओगयन्त्र--- 


ब्रणधूपन-- E 
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: भगन्दर और अर्शोयन्त्र ( Rectal Speculum )-+इनका 
वणेन चिकित्सास्थान के अश और भगन्दर चिकित्सा में किया 
हे । ब्रणवस्ति--इसका उपयोग भ्ण या नाडीव्रण का प्रक्षालन 
करने के लिये किया जाता था | यन्त्रवर्णन--'यन्त्र नाडीजणा- 
भ्यंगक्षालनाय Wege । वस्तियन्त्राकृती मूळे मुखे5डयुष्ठकलायख । 
अग्रतो$क्णिक मूळे निवद्धमृदुचमणि’ ॥ ( अ. हृदय ) । सांप्रत 
ब्रणप्रक्षालन के लिये सिरिज (Syringe) तथा इरिगेटर 
( Irrigator ) का उपयोग करते हैं । 

वस्तियन्त्र-इनका वर्णन चिकित्सा स्थान के नेत्रबस्ति 
प्रविभाग चिकित्सित अध्याय में किया है । बस्तिविधि के 
लिये अँग्रेजी में एनेमा ( Enema ) कहते हे । एनेमा देनेके 
लिये दो यन्त्र प्रयुक्त होते हैं । इनमें से बस्तियन्त्र का साइइय 
erg बाल एनेमा fafier? (Rubber boll enema Syringe) ` 
के साथ होता है । दूसरा दीवाल के साथ टांगने का यन्त्र है । 
उसे इरीगेटर” कहते हैं । : 
उत्तखवस्तियन्त्र--इस यन्त्र का वणणन चिकित्सास्थान के 
अनुवासनोत्तर बस्ति चिकित्सित में किया है । उत्तरबस्ति- 
यन्त्र का aA आधुनिक रबड़ :बाल व्हजायनल QUT 
( Rubber boll vaginal douche ) के साथ होता है 1 
मूतबृद्धिदकोदरयन्त्राणि--मूत्रवृद्धि ( Hydrocele) और 
जलोदर में (Ascites) पानी निकालने के लिये इनका 
उपयोग होता है । प्रथम ब्रीहिसुख शस्त्र से छेद करके तत्पश्चात्‌ 
उस छेद में यह यन्त्र प्रविष्ट किया जाता था । यह एक द्विमुख 
नलिका होती है जो सीसा, रांगा या पंख की बनाई जाती ET 
“तत्र ल्प्वादीनामन्यतमस्य नाडीं ढिद्वारां पक्षनाडी वा संयोज्य दोषोदक- 
maf) । सांप्रत मूत्रवृद्धि और जलोदर में पानी निकालने 
के लिये प्राचीन काळ के नलिका की भाँति लोहे की नलिका. .. 
होती है । उसे 'क्यानूला” ( Canula ) कहते * 
निरुडप्रकशयन्त्र सक्चिरुणुदयन्त्र--शिश्वचमैसंकोच (Phimo- 
sis) और गुदसंकोच ( Stricture of the rectum Or 
onus) खोतविस्तार करने के लिये इनका उपयोग किया 
जाता था । ये यन्त्र लोह, en लकड़ी या छाक्षा की द्विसुख 
नलिकायुक्त होते हैं। सबै यन्त्र एक मोटाई के न होकर एक से 
उत्तरोत्तर दूसरे बढ़कर होते हैं । इनका उपयोग छोटे से प्रारंभ 
करके मोटे यन्त्र तक धीरे धीरे किया जाता है। “निरुद्धप्रकश 
माडी द्विमुखी कनकादिंजाम्‌ U ( चक्रदत्त ) । निरुद्धप्रकश नाडी 
लौहीमुभयतोमुखीम्‌। दावी वा जतुकृतां घताभ्यक्ता प्रवेशयेत्‌॥ च्यद्दात्‌ 
च्यहात्‌ स्थूलतरां सम्यङ्‌ नाडीं प्रवेशयेत्‌ sf ! (सुश्रुत) । 
में भी सन्निरुढ्गुद और - निरू: 
चिकित्सा इसी प्रकार के नाडीयन्त्रो से की जाती 


&! 


प्रकश की 


| है। परंतु ये यन्त्र भीतर पोले नहीं होते Xa सक्षिरुद्धगुद की 


चिकित्सा में प्रयुक्त नाडीयन्तरो का नाम रेक्टर डायलेटर यां 
बूजी ( Rectal dilator or Bougie ) है ओर निरुदधप्रकश 
को चिकित्सा में प्रयुक्त यन्त्रों का नाम भेप्यूस या Wow 
डायलेटर ( Prepuce or Urethral dilator ) Yı आधुनिक 
शखचिकित्सा में गर्भाशय ग्रीवा संकोच में भी नाडीयन्तरं 
का उपयोग करके ग्रीवा की वृद्धि की 
छोटे से लेकर मोटे यन्त्र तक इनकी / 


( Uterine dilators ) 


शिश. 


Bhuvan Vani Trust Collection, Lucknow 


३८ ] 


सुश्रुतसंहिता 


— 


[ अध्याय; ७ 


सनिग्रहो s. A NA A 
ऽनिग्रहश्च संदंशो षोडशाङ्कलो भवतः; 
A e ~ दिश्येते 
तो त्वडय़ांससिरास्रायुगतशल्योद्धरणार्थमुपदिश्येते॥ 
सनिग्रह और अनिग्रह ऐसे सोलह अंगुल के दो संदंश 
होते हैं और ये त्वचा मांस सिरा खायुगत शल्य निकालने के 
काम में आते हैं ॥१०॥ 


चक्तव्य--सनिग्रह-कीरुयुक्त । अनिघह-क्रीलरहित । | 


डल्हण अपनी रीका में सनिग्रह का अथे सवारङ्ग ( with 
handle) करता है | परंतु यह अथे अप्रशस्त है । प्रथम कारण 


यह है कि सनिग्रह का अथे सवारङ्ग करने से चह स्वस्तिक यन्त्र | 
बन जाता ह । परंतु स्वस्तिक यन्त्र ऊपर स्वतन्त्र विभाग में | 


वर्णितं हुए हैं । दूसरा कारण यह है कि अष्टांगसंग्रह में 'सनि- 
बन्धनो निनिवेधनश्च षोडशाइ्युलो सेदंशो द्रौ भवतः! ऐसा पाठ है 
और उसकी टीका में 'सनिवेधनः कील्वड:' ऐसा अथ दिया 
हे । अष्टांगहृदय में भी कील का स्पष्ट निर्देश किया हे-- 
“कीलवद्धविसुक्ता्रौ संदंशो पोडशांयुलो' | इन सब बातों का विचार 
करने से सनिग्रह संदंश अँग्रेजी V क आकार का या Dress- 
ing Torceps के आकार का और अनिग्रह संदेश अँग्रेजी ए 
के आकार का होना“चाहिये । सनिग्रह का दूसरा अथे 
with a catch और अनिग्रह का without a catch ऐसा भी 
अथे आधुनिक यन्त्रसंभार देखकर हो सकता है । परन्तु समय 
का विचार करने से इस अथे को स्वीकार करने में थोड़ी 
आपत्ति होतीहै । 
इन दो संदेशों के अतिरिक्त वाग्भट ने दो और संदंश वर्णन 
किये हैं । (१) “षडङ्गुळोऽन्यो हरणे सक्षमशल्योपपक्ष्मणाम? । सूक्ष्म- 
शल्य तथाःउपपक्ष्म पकड़ कर उखाइने क लिये छः अंगुली 
परिमाण का एक संदंश होता है । हारीतसंदिता में सूक्ष्म- 
शल्याइरण के लिये संदंश का उपयोग बतलाया हे--“अतियुप्त 
च शल्यं च संदंशेन समुद्धत? । पक्ष्मकोप में आँखों को तकलीफ 
देने चाळे केश संदंश की सहायता से निकालने की पद्धति थी। 
“उपपक्ष्माणि तु ळाक्षारसेन लक्षयित्वा सेदंशेनोदथृत्य तनुसूच्यग्रेणाम्नि- 


वर्णेन रोमकूपान्‌ दहेत? । ( अ. संग्रह ) । आधुनिक नेत्रविज्ञान | 


में पक्ष्मकोप (Trichiasis, Distichiasis) के लिये यह एक 
चिकित्सा होती है और पलक निकालने की इस विधि को Epila- 
iion कहते हैं और संदंश को Epilation Torceps कहते हैं । 
(२) मुचुंडीठदंश-'सुचुंडीसद्षमदन्तजुमूळ रुचकभूषणा । 
गंभीरत्रणमांसानामर्मण: शेषितस्य च? ॥ इसके मूळ में एक वलय 
और अग्र में सूक्ष्म, दांत होते हैं और गंभीरत्रण का मांस 
( Granulations ) तथा * ( Pterygium ) का शेष 
निकालने के लिये इसका उपयोग होता है । 
ताळयन्त्रे-द्वाददाङ्कुले मत्स्यतालुंबदेकतालद्वि- 
ताळके; कर्णनासानाडीराल्यानामाहरणार्थम्‌ ॥११॥ 
ताळयन्त्र दो ही प्रकार के और बारह अंगुल के होते हैं । 
वर मछली के ताल के समान एक ताल्युक्त और दो qp 
होते हैं और कान, नासिका, नाड़ी इनमें से शल्य निकालने के 
"ELI rs E 
चक्तव्य--ताळ्यइसके अथ के संबंध में बहुत मतभि- 
ser दिखाई देती है। परन्तु ताल का सरळ अथे निम्न मध्य- 


2 मत्स्यताल . 


` N ७ * - 
प्रदेश हे । कांसे के बजाने के वाद्य विशेष को ही ताळ 


आ 
i कहते हैं। 
तालः—'व च कांस्यस्य? 


सापड चे मेदिनी | हस्तत की जो विशेष 
आकृति हाती है, उसे भी ताल कहते हें । संक्षेप में तालका 
अथ किचित्‌ गतयुक्त प्रदेश हे । मत्स्यतालवत--मत्स्यतालु के समान 
WE. जिस यन्त्र में एक ही ताल होता हे, उसे एकताल यन्त्र 
कहते हैं और जिस मे दो ताल होते हैं, उसे द्विताल कहते Yi 
शस्याहरण के लिये प्रत्येक यन्त्र में कम से कम एक ताल और 
अधिक से अधिक दो ताळ हो सकते हैं । इसलिये ताल्यन्त्र 
दो से अधिक होने असंभव E और इसी विचार से सूत्र पांच 
में लिखा हे “द एव ताल्यन्त्रे ' । आधुनिक दृष्टि से तालयन्त्र को 
स्कूप ( Scoop ) कह सकते हैं । स्पून (Spoon) भी तालयन्त्र 
में ही समाविष्ट होते हैं। एकताल ( Single Scoop ) और 
Rag ( Double Scoop ) होता है 1 
नाडीयन्त्राणि-अप्यनेकपकाराणि, अनेकपरयोज- 
~ kN A 
नानि, एकतोमुखान्युभयतोमुखानि च; तानि स्रोतो- 
गतशल्योद्धरणाथ, रोगदर्शनार्थम्‌ , MTA, 
क्रियासीकयार्थ चेति; तानि स्रोतोद्वारपरिणाहानि 
यथायोगदीघीणि च । तत्र भगन्दरार्शोवरवस्त्युत्तर- 
चस्तिसूत्रबृद्धि दकोद्रधूमनिरुद्ध्रकशसन्निरूद्वगुद- 
यन्त्राण्यलावृज्टङ्गयन्त्राणि चोपरिष्टाद्वक्ष्यामः ॥१२॥ 
नाडीयन्त्र अनेक प्रकार के होते हैं और अनेक कामों में 
आते हैं । उनमें से कई एक मुख वाले और कई दो मुख वाळे 
होते हैं । ( कतिपय ) नाड़ीयन्त्र स्रोतोगत शल्य निकालने के 
काम में, ( कतिपय ) रोगी के रोग की परीक्षा करने के लिये, 
(कतिपय) चूसने के काम में और (कतिपय शस्त्र कमे के समय) 
क्रिया में सुगमता उत्पन्न करने के काम में आते हैं। इनकी 
मोटाई नाडियों के छिद्र में ठीक प्रवेश करने योग्य और लंबाई 
आवश्यकता के अनुसार ( न्यूनाधिक ) होती हे ॥१२॥ 
वक्तब्य- नाडीयन्त्र--नाडीवान्तःशुपिराणि यन्त्राणि नाडी- 
यन्त्राणि । नलिका की भांति भीतर पोले जो यन्त्र होते हैं, उन 
को नाडीयन्त्र कहते हैं । एकतोमुखानि--जिनका एक मुख बंद 
और एक मुख खुला है । उभयतोमुखानि--जिनके दोनों मुख 
खुले होते हैं । अलावू, एक मुख नाडीयन्त्र का उदाहरण है । 
मूत्रवृद्धि, दकोदर, धूमनलिका उभयमुख नाडीयन्त्र के उदाहरण 
Ya रोगदर्शनार्थम-शरीर के आभ्यन्तरीय रोगों का निरीक्षण 
करने के लिये नाडीयः*त्रो का उपयोग होता है । यथा--योनि- 
च्रशेक्षणयन्त्र, अर्शोयन्त्र | आधुनिक शल्यशाख में रोगदशेन 
के लिये जो नाडीयन्त्र व्यवह्वत होते हैं, उनको सस्पेक्यूलम' 
( Speculum. ) कहते Y । यथा— Vaginal, Speculum, 
Rectal Speculum, Ear Speculum, Nasal Speculum 
इत्यादि । इनके सिवाय रोगदशन के लिये दूसरे प्रकार के नाडी- 
यन्त्र होते हैं, जिन में प्रकाश का विशेष प्रबंध होता है । उनको 
स्कोप .( Scope) कहते हें । यथा--॥010 Scope, ०४४४० 
Scope, Recto Scope इत्यादि । इनका भी समावेश रोग- 
दशक नाडीयन्त्रों में ही करना चाहिये । आचूपणार्थम्‌--अस्थि- 
गतवात, दुष्टरक्त, स्तन्य इत्यादि चूसने के लिये नाडीयन्त्रो का 
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सूत्रस्थानम्‌ । 


[ ३९ 


| मन्थेन दारिते । नाडी दत्त्वाऽस्थिनि भिषक्‌ चूपयेत्‌ पवने वळी? d 
"(सु..चि. अ. ४ ) दुष्ट रक्त के लिये अलावू , #ंग इत्यादिक 
॥ i का उपयोग होता है । दुष्टस्तन्य--दूपित दुग्ध निकाछ देने के 
लिये स्तनरोग की चिकित्सा में कहा है परन्तु वहां किसी 
विशेष यन्त्र का निर्देश नहीं किया है--धात्र्या: स्तनौ सततमेब च 
नि्देहीत? । संप्रति दूषित दूध निकालने के लिये ब्रेस्ट पम्प 
( Breast pump ) नामक नाडीयन्त्र का उपयोग होता है l 
इनके सिवाय छाती में जब जलसंचय (Pleurisy with 
effusion ) होता है, तब जल निकालने के लिये पोटेनस्‌ अस्पि- 
गटर ( Potains Aspirator ) नामक नाडीय*त्र और पथरी 
फोड़ने के पश्चात्‌ उसके कण निकालने के लिये (Bva cuator) 
इवेक्युए्टर नाडीयन्त्र संप्रलि ब्यवहत होते हैं । क्रियासौकर्यार्थ च- 
` शस्त्रक्रिया में सुगमता तथा क्षारादि ओपधियों का उपयोग 
करने के काम में सहायता देने के लिये । यथा--एक छिद्र अर्शो- 
यन्त्र अशी के उपर क्षार ग्रा अशि प्रयोग करने में बहुत 
सहायता करता है । शखक्रिया में सौकथे उत्पन्न करने फे लिये 
प्राचीन काळ में नाडीयन्त्रों का बहुत उपयोग नहीं दिखाई 
देता है । आधुनिक शल्यचिकित्सा में इस काम के लिये बहुत 
नाडीयन्त्र व्यवहृत होते हैं । इनको डायरेक्टर ( Director ) 
कहते Ei । यश्र—Probe director, Hernia director, 
Lithotomy director, Tistula director इत्यादि | 
तत्र भरन्दरादि-यहां “भगन्दरादि बारह नाडीयन्त्रों के 
नाम निर्दिष्ट किये हैं । परंतु इनमें से कडे यन्त्र अनेक होने के 
कारण इनकी संख्या बीस होती EN 


नाम और वर्णन ( डल्हण की टीकानुसार ) संख्या 
१ अगन्दरयन्त्र--(१) एकच्छिद् (२) RRR २ 
२ अर्शोयन्त्र--(१) एकच्छिद्र (२) द्विच्छिद्र २ 
३ च्रणयन्त्र- . १ 
४ बस्तियन्त्र--पडष्टदशद्वादशाङ्गुलभदात्‌ ४ 
५ उत्तरबस्ति--खी-पुरुषभेदात्‌ २ 
६ मूत्रबुद्धिखावणयन्त्र-- १ 
७ जलोदरस्रावणयन्त्र-- १ 
८ धूमनेत्रयन्त्र-(१) वैरेचनिक, (२) सैहिक,(३) प्रायोगिक हे 
९ निरुद्वप्रकशयन्त्रत S NS 
१० सन्निरुद्धगुदयन्त्र-- १ 
११ अछाबूयन्त्र-- - 
१२ शंगयन्त्र-- + 
| नाडीयन्त्राणि ( हाराणचंद्र की टीकानुसार ) 
१ अर्शोयम्त्र-खी और पुरुष भद के कारण २ 
४ 


| २ बस्तियन्त्र--षडष्टदशद्वादशाङ्गुलुप्रमाणभेद्वात्‌ 
३ उत्तरबस्तियन्त्र--पुँसाँ द्वे, खीणां द्वे, कन्यानां चकम्‌ ७ 
४ दकोदरयन्त्र- 


७ धूमयन्त्राणि--ग्रायोगिक, ज्लेहिक, वैरचनिक, PAA, 


| ब्रणधूपन- ५ 

। ६ निरुद्दप्रकशयन्त्र-। ॥ : 

| ७ अलावृयन्त्रशा à 
८ श्रृंगयन्त्र- 


zn ecd हे, आमान्यतया छोट 
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र p: और अरशोयन्त्र ( Rectal Speculum )—इनका 
वणेन चिकित्सास्थान के अशे और भगन्दर चिकित्सा में किया 
है। ब्रणवस्ति--इसका उपयोग भ्रण या नाडीब्रण का प्रक्षालन 
करने के लिये किया जाता था | यन्त्रवर्णन--“यन्त्रे नाडीब्रणा- 
भ्यंगक्षालनाय FIÈ । वस्तियन्त्राक्ृती मूले मुखेऽझ्युष्ठकलायख । 
अग्रतोऽकणिके मूळे निवद्धमृदुचमैणि’ ॥ ( अ. हृदय ) । सांप्रत 
ब्रणम्रक्षालन के लिये सिरिज (Syringe) तथा इरिगेटर 
( Irrigator ) का उपयोग करते हैं । 

वस्तियन्त्र-इनका वर्णन चिकित्सा स्थान के नेत्रबस्ति 
प्रविभाग चिकिल्सित अध्याय में किया है । बस्तिविधि के 
लिये अँग्रेजी में एनेमा ( Enema ) कहते हें । एनेमा देने के 
लिये दो यन्त्र प्रयुक्त होते हैं । इनमें से वस्तियन्त्र का साद्दश्य 
Sas बाल एनमा सिरिज’ (Rubber boll enema Syringe) * 
के साथ होता है । दूसरा दीवाल के साथ टांगने का यन्त्र है । 
उसे “इरीगेटर? कहते हैं । i 

उत्तवस्तियन्त्र--इस यन्त्र का वणेन चिकित्सास्थान के 
अनुवासनोत्तर बस्ति चिकित्सित में किया है । उत्तरबस्ति- 
यन्त्र का सादइय आधुनिक रबड़ :बाल व्हजायनल QUT 
( Rubber boll vaginal douche ) के साथ होता *i 

मत्रबृद्धिदकोदरयन्त्राणि-मूतरबृद्धि ( Hydrocele) और 
जलोदर में (Ascites) पानी निकालने के लिये इनका 
उपयोग होता है । प्रथम ARYE शस्त्र से छेद करके तत्पश्चात्‌ 
उस छेद में यह यन्त्र प्रविष्ट किया जाता था । यह एक द्विसुख 
नलिका होती है जो सीसा, रांगा या पंख की बनाई जाती है। 
“तत्र लप्वादीनामन्यतमस्य नाडी ढिद्वारां पक्षनाडीं वा संयोज्य दोषोदक- 
safer) सांप्रत मूत्रवृद्धि और जलोदर में पानी निकालने 
के लिये प्राचीन काल के नलिका की भाँति लोहे की नलिका.. `. 


। होती हे । उसे 'क्यानूला? ( Canula ) कहते हैं । 


निरुदप्रकशयन्त्र सनिरुढयुदयन्त्र-शिश्षचभेसंकोच (Phimo- 
sis) और गुदसंकोच ( Stricture , of the rectum or 
onus ) में स्रोतविस्तार करने के लिये इनका उपयोग किया 
ज्ञाता था । ये यन्त्र लोह, स्व, लकड़ी या छाक्षा की द्विमुख 
नलिकायुक्त होते हैं । सवे यन्त्र एक मोटाई के न. होकर एक से 


उत्तरोत्तर दूसरे बढ़कर होते हैं । इनका उपयोग छोटे से प्रारंभ 
करके मोटे यन्त्र तक धीरे धीरे किया जाता a “निरुद्धप्रकश 


नाडीं द्विमुखी कनकादिंजाम्‌ ( चक्रदत्त ) । “निरुद्धप्रकश नाडीं 
लौहीमुभयतोमुखीम्‌ । दावी वा agan घताभ्यक्तौ प्रवेशयेत्‌ ॥ व्यहात्‌ 
च्यहात्‌ स्थूलतरां सम्यङ्‌ नाडीं प्रवेशयेत्‌ । स्नोतो-विवर्धयेत! । (सुश्रुत)। 

शस्त्रचिकित्सा में भी सन्निरुद्धयुद और Res- 


| प्कश की चिकित्सा इसी प्रकार के नाडीयन्त्रो से की जाती 


| है। परंतु ये यन्त्र भीतर पोले नहीं होते हैं । सन्निरुद्गुद की 


चिकित्सा में प्रयुक्त नाडीयन्त्रो. का नाम रेक्टल डायलेटर यां 
र बूजी ( Rectal dilator or Bougie ) है और निरुद्धप्कश 
` की चिकित्सा में प्रयुक्त यन्त्रो का नाम भेप्यूस md gum 
डायलेटर ( Prepuce or Urethral dilator ) हैं। आधुनिक 
शखचिकिस्सा में गर्भाशय ग्रीवा संकोच में भी नाडीयन्त्रो 
का उपयोग करके ग्रीवा की वृद्धि की 


PF 


( Uterine dilators ) 
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सुश्रुतसंहिता 


[ अध्याय; ७ 


Ei 


के लिये | चरकसंहिता में च्ढबळ ने उत्तर बस्ति देने के पहले 
शलाका से सूत्रमार का अन्वेषण करने के लिये कहा É— xd 
सुखोपविष्टस्य हृष्ट NE घ्रतान्विते । शलाकयान्विष्य गति यद्यप्रतिहता 
ब्जेत्‌ ॥ ततः शेफप्रमाणेन पुष्पनेत्रं प्रवेशयेत? ॥ (सिद्धिस्थान अ.९) । 
अंग्रेजी में मूत्रमागविशोधक शलाका को 'युरेश्रळ साउन्ड या 
बूजी? (Urethral sound or Bougie) कह सकते हैं [ 

वाग्भट ने उपरोक्त शलाकाओं के अतिरिक्त निम्न शलाकाओं 
का अधिक वणन किया हे । 

(१) गमेशङ्कु--यह शङ्कु em का शिरोविदारण करने 
के पश्चात्‌ आहरण करने के लिये प्रयुक्त होता था । इसकी लंबाई 
अन्य शङ्कु की भाँति दस से सोलह अंगुल होती है। uns 
शङ्कुना तुल्यो गर्भशङ्कुरिति स्मृतः । अष्टाङ्गुलायतस्तेन मूढगर्भ हरेत्‌ 
खिया: ॥ अंग्रेजी में रसे आहरण के इस यन्त्र को व्लेट हुक एन्ड 
क्रोचेट ( Blunt hook and crotchet ) कहते हैं । 

(२) सर्पफणनुखी--इसका उपयोग अइमरी हरण के लिये 
होता था । सुश्रुत में यद्यपि इसका स्वतंत्र वणन नहीं है तथापि 
अझ्मरी के शख्रकमे HD 'अग्रवक्त” नाम से इसका निर्देश किया 
'हे-“यथा च न भिद्यते न JAA वा तथा प्रयतेत, चूर्णमल्पमप्यवस्थितं 

हि पुनः परित्रद्धिमेति, तस्मात्‌ समस्तामग्रवन्त्रेणाददीत' ॥ अंग्रेजी 
में अइमरीहरण शलाका को लिथोटोमी स्कूप ( Lithotomy 
Scoop ) कहते t l 
३) कर्णशोधनयन्त्र--कर्णशोधनमश्वत्थपत्रप्रान्त ख़वाननम्‌। इस 
यन्त्र को इअर स्कूपः (Ear scoop ) कह सकते हें । कण- 
रोगचिकित्सा में शलाका द्वारा कान का मल निकालने के 
लिये सुश्रुत और चक्रदत्त में लिखा हे--कणेच्छिद्र वर्तमान 
कीटं छेंदमलादि वा । <गेणापहरेद्धीमानथवापि शलाकया? ॥ (सुश्रुत) । 
झदयित्वा तु तैलेन स्वेदेन प्रविलाय्य च । शोधयेत्‌ कर्णगृथ ठु भिषक 
सम्यक्‌ शलाकया? ॥ ( चक्रदत्त ) 
(४) शरपुङ्कसुखवन्त्र-थह यन्त्र चार ch] लंबा होता 
और इसका उपयोग दाँत निकालने के लिये किया जाता 
है । इसका उपयोग और आकार आधुनिक टूथ एलिवेटर 
(Tooth elevator) के साथ मिळता है । “गरपुङ्गमुख दन्त- 
पातनं चतुरङ्गुलम्‌? | 
. (४) Sum शठाक--इस शलाका का उपयोग a 
amea आंत्रवृद्धि (Bubonocele) की चिकित्सा में दहन कमे 
के लिये होता है । यद्यपि इस शलाका का स्पष्ट निर्देश qeu 
विधि अध्याय में नहीं मिलता है तथापि आंत्रवृद्धिचिकित्सा में 
इसका नाम आया है--तत्र या वङक्षणस्था ताँ REETA | 
सम्यङ्मागावरीधार्थ कोशप्राप्तां तु वर्जयेत्‌? ॥ (सु. चि. अ. १९)। 


इसका वर्णन अष्टांगहृदय में ऐसा किया है--“शाळाकामन्त्रव- 4 


धनि । मध्योर्ध्ववृत्तण्डां च मूळे चार्थेन्दुसन्रिभाम? ॥ अष्टांगसंग्रह 
में भी आंत्रव्रद्धिचिकित्सा में अर्धेन्दुमुखी शलाका का उपयोग 
दहन कमे के लिये बतलाया है । इसलिये निणयसागर सुश्रुतसं- 
हिता की टिप्पणी में अर्धेन्दुसुखी के लिये ट्रस (Truss) जो 
अँग्रेजी प्रतिशब्द दिया है, वह प्रशस्त नहीं हो सकता । 
r E 
लतावस्त्राष्टीलाश्ममुद्रः 


च P 


DN MEY V" 
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नखसुखवालाश्वकटकशाखाष्टीचनप्रवादणहर्षयस्का- 


न्तमयानि क्षाराञ्चिभेषजानि चेति ॥१४॥ 


उपयन्त्र भी (१) रज्जु, (२) वेणिका, (३) पट्ट, (४) चभ, 
(७) अन्तवेल्कळ, (६) लता, (७) वस्त्र, (८) अष्टीलाइम (९) 
सुद्रर, (१०) पाणितळ पादतल, (११) अङ्गुलि, (१२) जिह्वा, 
(१३) दन्त, (१४) नख, (१५) सुख, (१६) वाल, (१७) अश्व- 
कटक, (१८) शाखा, (१९) ष्टीवन, (२०) प्रवाहण, (२१) हषे, 
(२२) अयस्कान्त, (२३) क्षार, (२४) अञ्नि, (२५) भेषज 
(इस प्रकार पच्चीस होते हैं ) ॥१४॥ 

वक्तव्य--उपयन्त्र--यन्त्रसमीपवर्ती हीनयन्त्र “उपमितानि 

यन्त्रैरित्युपयन्त्राणि' । जो काम पड़ने पर कई जगह यन्त्र का 
शल्यहरण का काये करते हैं अथवा यन्त्र की क्रियाओं में 
सहायता करते हैं, वे सब उपयन्त्र कहलाते हैं । इसलिये उपयुक्त 
पच्चीस उपयन्त्रों के सिवाय अनेक उपयन्त्र हो सकते हैं । वाग्भट 
में आन्त्र, काळ, पाक, भय ये चार उपयन्त्र अधिक दिये हैं । 

आन्त्र-इसका उपयोग सिराधमनी का बंधन करके qu 
स्राव वेद करने के लिये होता था। चरक और सुश्रुत में आन्त्र का 
उपयोग नहीं दिखाई देता है । अष्टांग संग्रह और हृदय में इस 
का प्रथम उपयोग आया है--अन्त्रे मेपादीनां शुष्कान्त्रम्‌ इति 
ख्यातं शस्रच्छेदानन्तरं सक्ष्मसिरादिवन्धनादिपु युज्यते? । ( वाग्भटाै 
कौमुदी ) । आधुनिक शखचिकित्सा में भी sperren का उपः 
योग सीने के लिये ( Suture material) तथा रक्तस्तंभन के 
लिये (Ligature) होता है। इसे क्याट गर ( 02६४ ) 
कहते हैं और यह बकरी के ही आँत से विशेष पद्धति द्वारा 
बनाया जाता है । 

रज्जु--सूत्र या डोरी-क्षारयुक्त सूत्रों का उपयोग छेदन 
तथा भेदन के लिये होता था । 'क्ृशदुर्वलभीरूणां नाडी मर्माश्रिता 
च या। क्षारसत्रेण तां छिन्थान्नतु शस्नेण बुद्धिमान्‌? ॥ ( सुश्रुत ) । 
“भावितं रजनीचूण: स्नुहीक्षीरे पुनः पुनः । बन्धनात्‌ सुदृढं Ud 
भिनत्त्यशोभगन्दरम? ॥ (चक्रदत्त) । इसके सिवाय सपैविपचिकित्सा 
में भी देशस्थान के ऊपर बांधने के लिये रज्जु का उपयोग 
होता था--सा ठु रज्चादिभिद्धा विपप्रतिकरी मता? । ( सुश्रुत ) । 
वेशिका का भी यही उपयोग होता था । 

पट्ट--वणस्थान में बाँधने के विविध आकार के We! 
अँग्रेजी में इनको वेन्डेज ( Bandage ) कहते हैं । इनका विचार 
आगे WEN अध्याय में विस्तृत रूप से किया गया है । 

AH का उपयोग बंधन के लिये होता था AT 
में चमे का गोफणबंध प्रयुक्त होता था-'गुदश्रंशे gi fd स्नेहा- 
भ्यक्त प्रवेशयेत्‌ । कारयेद्‌ गोफणाबन्धं मध्यच्छिद्रेण चर्मणा”॥ (सुश्रुत) । 
अश, अझमरी, भगन्दर, सिराव्यधादि marit में रोगी कों 
कसकर बांधने के छिये चमैपट्ट का उपयोग होता था । 
आधुनिक शखचिकित्सा में भी अशैभगंदरादि गुदसमीपवर्ती 
शस्त्रक्रिया के समय पाँव को निश्चळ करने के लिये चमेपट्टो 
का ( Lithotomy straps) का उपयोग होता है। इनके 
सिवाय रज्जुवेणिका की भांति सर्पदंश में बांधने के लिये भी 

चमैपट्ट का उपयोग होता था--“दंशस्योपरि aae चठ- 
रङ्गे । प्रोतचर्मान्तवल्कानां खदुनान्यतमेन च?॥ (सुश्रुत) । जलोदर 
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अध्यायः ७ ] 


सूत्रस्थानम्‌ । 


ककल आनि वि वि विव विय 
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| ( Suction Balls ) अयुक्त होते 


Ser निकालने के पश्चात्‌ उद्रबंधन के लिये चभैपट्ट का 
उपयोग होता था-निख्॒ते च दोषे गाढतरमाविककौशेयचगणामन्य- 
तमेन परिविश्टयेदुदर्‌ तथा नाध्मापयति वायुः? । (सुश्रुत) । भिन्न भिन्न 
बस्तियन्त्रों के लिये भी चम का उपयोग होता था । 
अन्तर्वस्कल--इनका उपयोग अस्थिभझ की चिकित्सा में 
कुशा (Splints) बनवाने के लिये होता था--“मधूकोदुम्बराश्वत्थ- 
पलाशककुभत्वचः । वंशसजेवटानां वा कुशार्थमुपसंहरेत्‌? ॥ ( सुश्रुत ) । 
वस्न—रज्जु, वेशिका और चम का उपयोग जिन कामों के 
लिये होता था, उन कामों के लिये वस्र का भी उपयोग होता था । 
अष्ठीलाइम--“दीर्षवतुलपापाणः' | एक विशेष प्रकार का 
पत्थर | इसका उपयोग अस्थिगत शल्य निकालने के समय शल्य 
पर प्रहार करने के लिये तथा हस्तत अस्थिभझ .की चिकित्सा 
में होता था--'अस्थिदेशोत्तुंडितमष्टीळाइमसुद्गराणामन्यतमस्य प्रहारेण 
विचाल्य यथामार्गमेव? । (सुश्रुत) । भ्राग्गोमयमय पिण्ड धारयेन्मृण्मयं 
ततः । हस्ते जातवळे चापि कुर्यात्‌ पाषाणधारणम्‌? ॥ (सुश्रुत) | 
मुद्दर--इसका भी उपयोग अष्टीलाइम की भांति अस्थि- 
शल्य निकालने के लिये होता था । 
पाणिपादतलांगुलि-हाथ सबै ed में प्रधान है, यह 
पहले ही वतलाया जा चुका है । इसके सिवाय विम्लापन के 
लिये, ्रासशल्य में आघात करने के लिये, अस्थिभम्न और 
अंश में हड्डी ठीक करने के लिये हाथ प्रयुक्त होता था। 
“अभ्यज्य स्वेदयित्वा तु वेणुना वा शनेः शनेः । fede भिषक्‌ 
प्रा्नस्तलेनांगुछकेन वा ॥? (सुश्रुत) । 'ग्रासशल्ये कण्डासत्ते eund सुष्टि- 
नामिहन्यात? ( सुश्रुत ) । “कोरं तु तथा सन्विमंयुष्ठेनानुमाजयेत? । 
(सुश्रुत) 1 “व्यात्तानने हनु खिंन्नामंगुष्टाभ्यां प्रपीड्य च । प्रदेशिनी भ्या- 
ama चिवुकोन्नमनं हितम? ॥ (चरक) | पाँव का उपयोग अस्थि- 
शल्य निकालते समय हड्डी पर दवाव देने के लिये होता था-- 
“अस्थिविवरप्रविष्टमस्थिविद् वाऽवगृ्य पादाभ्यां यन्त्रेणापहरेद्‌' । (सु) 
जिहा--इसका उपयोग रोगी की परीक्षा के लिये होता हे 
“रसेद्रियविज्ञेयाः प्रमेहादिपु रसविशेषाः? । (सुश्रुत) । परंतु जिह्वा 
का उपयोग अप्रत्यक्ष चींटी आदि द्वारा करके अनुमान से रोग 
परीक्षा करनी चाहिये--रसं ठ खच्वातुरशरीरगतमिन्द्रियवैपयिकम- 
प्यनुमानादवगच्छेत? । ( चरक ) । नेत्रगत शल्य भी जीभ से 
निकाला जाता है । - 
दन्त--हस्तिदन्त । इसका उपयोग अशॉयन्त्र, - 
त्राणक इत्यादि यन्त्र बनवाने के लिये होता था | इसके सिवाय 
्रणस्थान में रोम उत्पन्न करने के लिये इस का उपयोग 
होता था । 'हत्तिदन्तमसी wer मुख्यं चैव रसांजनम्‌। रोमाण्ये- 
तानि जायन्ते लेपात्‌ पाणितलेष्वपि' ॥ ( सुश्रुत )! 
नख--इनका समावेश अनुशखों में भी किया ग्या है 
दृश्य शल्य आहरण के लिये नखों का उपयोग हमेशा होता t 
इसलिये इनका समावेश अनुयन्त्र में किया है । इसके सिवाय 
शस्त्रक्रिया के समय त्वचा 
लिये भी इनका उपयोग होता है । : 
मुख--मुख का उपयोग प्राचीन अवा में मुख्यतया 
चूसने के लिये ( Suction pump ) हाता था L आज कक 
जहाँ चूसने की आवश्यकता होती है, वहां रबड़ क चूपक गद 


A 


के भिन्न भिन्न पते खतंत्र करने के 


मनुष्यो के केश । इनका उपयोग ब्रण सीने के लिये, शिर 
शल्य की चिकित्सा में, तथा कण्ठस्थ शल्य निकालने के लिये 
होता था। 'सीव्येत्‌ सूक्ष्मेण सूत्रण, खाय्वा वालेन वा पुनः?। (सुश्रुत)। 
“शिरसोपहृते शल्ये वालवर्ति प्रवेशयेत्‌? । (सुश्रुत) । “अस्थिशल्य- 
मन्यद्वा तियैकूकण्डासत्तमवेक्ष्य केशोण्डुकं दृढेकसूत्रबद्ध द्रवभक्तोपहितं 
पाययेत्‌'"" """शल्यैकदेशसक्त ज्ञात्वा शाखासूत्र सहसा त्वाश्चिपेत? । 
(सुश्रुत)। आज भी सीवन द्वव्यो में (Suture material) घोड़े 
के केशों का समावेश होता हैं और कण्ठासक्त शल्य निकालने के 
लिए घोड़े के केशों का बनाया हुआ यन्त्र प्रयुक्त होता है । उसे 
(Probang ) कहते हैं । इसके सिवाय प्राचीन काल में अपरा 
पातन के लिये केशवेष्टित अंगुलि द्वारा कण्ठम्रमाजेन करने की 
प्रथा थी--“अथापराऽपतन्त्यानाहाध्मानौ कुरुते, तस्मात्‌ कण्ठमस्याः 
कशवेष्टितयाऽड्युल्या प्रमृजेत? । ( सुश्रुत ) । अश्वकटक और शाखा 
इनका उपयोग अस्थिगत शल्य निकालने के लिये होता था-- 
“प्जाङ्गःचास्युपसेयतस्याश्वस्य वक्त्रकटिके व्नीयात्‌। अथैनं कशया ताडये- 
दयथोन्नामयन्‌ शिरोवेगेन शब्यमुद्धर ति; दृढां वा वृक्षशाखामवनम्य तस्यां 
TAART । ( सुश्रुत ) । छीबनम्‌-शेष्मादिनिरसनम्‌ । मुख 
से छेप्मा लाला इत्यादि थूकना । इससे मुख और गले में 
उपस्थित हुआ शल्य बाहर निकाला जाता है। प्रवाहण-कूंथना, 
वात मूत्र मझ और गर्म का संग जिस समय होता है तब 
प्रवाहण से फ़ायदा होता है--“वातमूत्रपुरीपगर्भसंगेषु प्रवाहणसुक्तम्‌। 
(सुश्रुत) । किंवा वमन विरेचन अश्रुप्रवतेनादि द्वारा आमाशय, 
आन्त्र और आँखों का शल्य निकालना यह भी प्रवाहण का 
अध हो सकता है । हप--रोगी की चित्तवृत्ति प्रसन्न और हपित 
होने से शस्रक्रिया करने में सुभीता होता है तथा शस्रक्रिया 
हो जाने के पश्चात्‌ ्रण का रोपण जल्दी होकर रोगी भी जल्दी 
सुधरता है, इसलिये हषे का निर्देश किया है-- ह्यिवखितमनेक- 
कारणोत्मन्नं शोकशल्यं षेणः । ( सुश्रुत ) । सुहृदो विक्षिपन्त्याु 
कथामित्रेणवेदनाः । आश्वासयन्तो वहुशस्त्वनुकूलाः प्रियंवदा: ॥''' """ 
सम्पदाद्यनुकूलामिः कथाभिः प्रीतमानसः | आशावान्‌ व्याधिमोक्षाय क्षिप्र 
सुखमवाप्नुयात? ॥ (सुश्रुत) । वाग्भट ने हषे के साथ भय का भी 
निर्देश किया हे । डर के मारे शरीर की सारी पेशियाँ शिथिल 
हो जाती हैं जिससे शखकम करने में, शल्य निकालने में, टूटी 
हुई हड्ियां ठीक करने में सुभीता होता है । दातव्य अस्पताल 
$ जब रोगी शखकमे के पहले बहुत शोर-गुल मचाता है तब 
उसको कभी कभी भीति दिखलाने के सिवाय दूसरा माग ही 
नहीं होता है । कभी कभी उसको मारने की भी आवश्यकता 
होती है । इससे रोगी शख्रकमे का दुःख सहन करने के लिये 
तैयार होता है। उन्माद, हिक्का रोग भीति से एकाएक दूर हो 
जाते हैं। इस कारण से लिखा है--भयहपों शरीरस्य सहसा भावा- 
“-न्तरमुत्पादयन्तौ यन्त्रकार्यं कुरुत:” । £ वाग्भटाथेकौमुदी 2 | 
अयस्कान्त--इसे चुंबक कहते हैं । अँग्रेजी में इसे लोडस्टोन 
( Londstone ) कहते हैं । यह एक खनिज लोहे का भेद है 
और इसमें लोहे के आकषण करने की शक्ति होती ti 
इसलिये इसका उपयोग लोहशल्य निकालने के लिये होता था । 


“अनुलोममनववडकर्णमनत्पत्रणमुखमयस्कान्तेन? । (gga) । आधु" 
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सुश्रुतसंहिता 


[ अध्यायः ७ 


|. 


के लिये | चरकसंहिता में दृढबल ने उत्तर बस्ति देने के पहले 
शलाका से सूत्रसास का अन्वेषण करने के लिये कहा E— xd 
सुखोपविष्टस्य EB ONE घृतान्विते । शलाकयान्विष्य गति यद्यप्रतिहता 
त्रजेत्‌ ॥ ततः शेफप्रमाणेन पुष्पनेत्रं प्रवेशयेत? ॥ (सिद्धिस्थान अ.९) । 
अंग्रेजी में मूत्रमागविशोधक शलाका को 'युरेश्रल साउन्ड या 
बूजीः (Urethral sound or Bougie) कह सकते हैं l 

वाग्भट ने उपरोक्त शलाकाओं के अतिरिक्त निम्न शलाकाओं 
का अधिक वणन किया है। 

(१) नभेशड्कु--यह शङ्कु मूढगर्स का शिरोविदारण करने 
के पश्चात्‌ आहरण करने के लिये प्रयुक्त होता था । इसकी लंबाई 
अन्य शङ्कु की भाँति दस से सोलह अंगुल होती है । uns 
शङ्कुना तुल्यो गर्भशहकुरिति epu: । अष्टाङ्गुलायतस्तेन मूढगर्भ हरेत्‌ 
खिया: ॥ अंग्रेजी में रसे आहरण के इस यन्त्र को UE एन्ड 
क्रोचेट ( Blunt hook and crotchet ) कहते हैं । 

(२) सर्पफणबुखी--इसका उपयोग अइमरी हरण के लिये 
होता था । सुश्रुत में यद्यपि इसका स्वतंत्र वणन नहीं हे तथापि 
अझ्मरी के शस्रकमे में “अग्नवक्‍त्र! नाम से इसका निर्देश किया 
है--यथा च न मिचते न चूर्ण्यते वा तथा प्रयतेत, चूर्णमल्पमप्यवस्थितं 
हि पुनः परिवृद्धिमेति, तस्मात्‌ समस्तामग्रवक्त्रेणाददीत' ॥ अंग्रेजी 
में अझ्मरीहरण शलाका को लिथोटोमी स्कूप ( Lithotomy 
5९०० ) कहते 2 | 

(3) कर्णशोधनयन्त्र--कर्गशोधनमश्चत्थपत्रप्रान्त खवाननम्‌। इस 

यन्त्र को इअर EPP (Ear scoop ) कह सकते हें । कणे- 
रोगचिकित्सा में शलाका द्वारा कान का मल निकालने के 
छिये सुश्रुत और चक्रदत्त में लिखा है--कणच्छिद्र वर्तमानं 
कीरं छेदमलादि वा । <गेणापहरेद्धीमानथवापि शलाकया? ॥ (सुश्रुत) । 
“छुटयित्वा तु तैलेन स्वेदेन प्रविलाय्य च । शोधयेत्‌ कर्णगृथ ठु भिषक 
सम्यक शलाकया? ॥ ( चक्रदत्त ) 

(४) शरपुक्षमुखयन्त्र--यह यन्त्र चार अंगुल लंबा होता 
है और इसका उपयोग दांत निकालने के लिये किया जाता 
हे । इसका उपयोग और आकार आधुनिक टूथ एलिवेटर 
( Tooth elevator) के साथ मिळता है । mop दन्त- 
पातनं चतुरङ्गुलम्‌? | 
. (७) अरषन्दुमुखी शलाका-इसर शलाका का उपयोग ag- 
क्ञणस्थ आंत्रवृद्धि (Bubonocele) की चिकित्सा में दहन कमे 
के लिये होता है । यद्यपि इस शलाका का स्पष्ट निर्देश यन्त्र- 
विधि अध्याय में नहीं मिळता है तथापि आंतरवृद्धिचिकित्सा में 
इसका नाम आया है--तत्र या बडक्षणस्था ताँ ददेदधेन्दुववत्र दुवक्त्रया । 
सम्यङ्मार्गावरीधार्थ कोशप्राप्तां तु वर्जयेत्‌? ॥ (सु. चि. अ. १९) | 


इसका वर्णन अष्टांगहृदय में ऐसा किया है--“शाळाकामन्त्रब- ii 


मनि । मध्योर्घ्ववृत्तरण्डां च मूळे चार्थेन्दुसन्रिभाम? ॥ अष्टांगसंग्रह 
में भी आंत्रवृद्धिचिकित्सा में अर्धेन्दुमुखी शलाका का उपयोग 
दहन कंमे के लिये बतलाया है। इसलिये निशयसागर सुश्रुतसं- 
हिता की टिप्पणी में अर्धेन्दुसुखी के लिये za (Truss ) जो 
अग्रेजी प्रतिशब्द दिया है, वह प्रशस्त नहीं हो सकता । 


ततल, 


लतावस्त्राष्टीलाश्ममुद्रपाणिपादतलाडुलिजिद्वादन्त- 


नखमुखवालाश्वकटकशाखाष्ठीवनप्रवाहणहषीयस्का- 
न्तमणानि क्षाराशिभेषजानि चेति ॥१४॥ rs 


उपयन्त्र भी (१) रज्ज, (२) वेशिका, (३) पष्ट, (४) a, 
(५) अन्तवेल्कळ, (६) रता, (७) वस्त्र, (८) अष्टीलाइम (९) 
सुद्दर, (१०) पाणितळ पादतल, (११) अङ्गुलि, (१२) जिह्वा, 
(१३) दन्त, (१४) नख, (१५) सुख, (१६) बाल, (१७) arar- 
कटक, (१८) शाखा, (१९) Saa, (२०) प्रवाहण, (२१) हपे, 
(२२) अयस्कान्त, (33) क्षार, (२४) अग्नि, (२५) भेषज 
(इस प्रकार पच्चीस होते हैं ) ॥१४॥ 

वक्तव्य--उपयन्त्र--यन्त्रलमीपवर्ती हीनयन्त्र “उपमितानि 

यन्त्रैरित्युपयन्त्राणि' । जो काम पड़ने पर कई जगह यन्त्र का 
शल्यहरण का कार्थ करते हैं अथवा यन्त्र की क्रियाओं में 
सहायता करते हैं, वे सब उपयन्त्र कहलाते हैं । इसलिये उपयुक्त 
पच्चीस उपयन्त्रो के सिवाय अनेक उपयन्त्र हो सकते हैं । वाग्भट , 
में आन्त्र, काळ, पाक, भय ये चार उपयन्त्र अधिक दिये हैं । 

आन्त्र-इसका उपयोग सिराधमनी का बंधन करके रक्त- 
खाव वैद करने के लिये होता था। चरक और सुश्रुत में आन्त्र का C 
उपयोग नहीं दिखाई देता है । अष्टांग संग्रह और हृदय में इस 
का प्रथम उपयोग आया हे-“अन्त्र मेषादीनां झुष्कान्त्रम्‌ इति 
ख्यातं शस्नच्छेदानन्तरं सूक्ष्मसिरादिवन्धनादिपु युज्यते? । ( वाग्भटाथे 
कौसुदी ) । आधुनिक शखचिकित्सा में भी झुष्कान्त्र का उप- 
योग सीने के लिये ( Suture material ) तथा रक्तस्तंभन के 
लिये (Ligature) होता * | इसे क्याट गट ( 08806 ) 
कहते हैं और यह बकरी के ही आँत से विशेष पद्धति द्वारा 
बनाया जाता है । 

रज्जु--सूत्र या डोरी-क्षारयुक्त सूत्रों का उपयोग छेदन 
तथा भेदन के लिये होता था । 'कृशदुर्वलभीरूणां नाडी मर्माश्रिता 
च या। क्षारसत्रेण तां छिन्दान्नतु शस्त्रण बुद्धिमान्‌? ॥ ( सुश्रुत )! 
“भावितं रजनीचूर्णः स्नुहीक्षीरे पुनः पुनः । बन्धनात्‌ सुदृढं ud 
मिनच्यर्शोभगन्दरम्‌” ॥ (चक्रदत्त) । इसके सिवाय सपैविषचिकित्सा 
में भी देशस्थान के ऊपर बांधने के लिये रज्जु का उपयोग 
होता था--सा ठु रज्वादिभिर्वद्धा विपप्रतिकरी मता? । ( सुश्रुत )। 
वेशिका का भी यही उपयोग होता था । 

पट्ट--वणस्थान में बाँधने के विविध आकार के वख। 
अँग्रेजी में इनको वेन्देज ( Bandage ) कहते हैं। इनका विचार 
आगे अह्ठारहवे अध्याय में विस्तृत रूप से किया गया है । 

चर्म--चसे का उपयोग बंधन के लिये होता था। गुदभ्रंश 
में चमे का गोफणवंध प्रयुक्त होता था-'गुदश्रंशे गुद fed रनेहा- 
भ्यक्त प्रवेशयेत्‌ | कारयेद्‌ गोफणाबन्ध मध्यच्छिद्रेण चर्मणा?॥ (सुश्रुत) l 
अशे, mm, भगन्दर, सिराव्यधादि शस्त्रकर्मी में रोगी कों 
कसकर बांधने के ल्यि चमैपट्ट का उपयोग होता था । 
आधुनिक शस्त्रचिकित्सा में भी अशैभगंदरादि गुदसमीपवर्ती 
शस्त्रक्रिया के समय पाँव को निश्चल करने के लिये चर्मपट्टीं 
का (Lithotomy straps) का उपयोग होता है। इनके 
सिवाय रज्जुवेणिका की भांति सर्पदंश में बांधने के लिये भी 
चमैपट्ट का उपयोग होता था--दंशस्योपरि बच्नीयादरिष्ां चतु- 


VR । प्रोतचर्मान्तवल्कानां ग्रदुनान्यतमेन च!॥ (सुश्रुत) । जलोदर 
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Share निकालने के पश्चात्‌ उद्रबंधन के लिये iq का 
। उपयोग होता था- निख्नुते च दोषे गाढतरमाविककोशेयचर्मणामन्य- 
| तमेन परिवे्येदुदरं तथा नाध्मापयति वायुः? । (सुश्रुत) । भिन्न भिन्न 
बस्तियन्त्रों के लिये भी चम का उपयोग होता था । 
अन्तर्वस्कल--इनका उपयोग अस्थिभम्न की चिकित्सा में 
| कुशा (Splints) बनवाने के लिये होता था--'मधूकोदुम्बराश्वत्य- 
| पलाशककुभत्वचः । वंशसजवटानां वा कुशार्थमुपसंहेरत्‌”॥ ( सुश्रुत ) । 
वस्न--रज्जु, वेणिका और चमे का उपयोग जिन कामों के 
लिये होता था, उन कामों के लिये वस्न का भी उपयोग होता था । 
। अष्ठीलाश्म--दीर्घवर्तुलपापाण:ः । एक विशेष प्रकार का 
पत्थर । इसका उपयोग अस्थिगत शल्य निकालने के समय शल्य 
पर प्रहार करने के लिये तथा हस्ततल अस्थिभझ .की चिकित्सा 
में होता था--“अस्थिदेशोत्तुंडितमष्ठीलाइममुद्दराणामन्यतमस्य प्रहारेण 
विचाल्य यथामार्गमेव” । (सुश्रुत)। 'प्राग्गोमयमयं पिण्ड थारयेन्मृण्मयं 
ततः । हस्ते जातवळे चापि कुर्यात्‌ पापाणधारणम? ॥ (सुश्रुत) । 
मुद्दर--इसका भी उपयोग अष्टीलाइम की भांति अस्थि- 
शल्य निकालने के लिये होता था । 
पाणिपादतलांगुलि--हाथ सबै यन्त्रों में प्रधान है, यह 
पहले ही वतलाया जा चुका है । इसके सिवाय विम्लापन के 
लिये, आसशल्य में आघात करने के लिये, अस्थिभम्न और 
। अंश में हड्डी ठीक करने के लिये हाथ प्रयुक्त होता था। 
| “अभ्यज्य स्वेदयित्वा तु वेणुना वा शनेः शनेः । विमदेयेद्‌ भिषक्‌ 
' प्राशस्तलेनांगुप्केन वा॥? (सुश्रुत) । 'प्रासशल्ये कण्ठासक्ते ene मुष्टि 
| नामिहन्यात? ( सुश्रुत ) । “कपर तु तथा सन्विमंयुष्ठेनानुमाजेयेत? । 
| (सुश्रुत) । 'व्यात्तानने हनु खिन्नामंगुष्टाभ्यां प्रपीड्य च । प्रदेशिनीभ्या- 
| ज्ञोन्नम्य चिवुकोन्नमनं AR ॥ (चरक) । पॉव का उपयोग अस्थि- 
| शल्य निकाळते समय हड्डी पर दबाव देने के लिये होता था-- 
| “अखिविवरप्रविष्टमखिबिदष्ट वाऽवगृह्य पादाभ्यां यन्त्रेणापहरेद” । (सु.) 
| जिह्वा--इसका उपयोग रोगी की परीक्षा के लिये होता i— 
| “रसनेद्रियविक्षेयाः प्रमेहादिपु रसविशेषाः d (सुश्रुत) । परंतु जिह्वा 


का उपयोग अम्रत्यक्ष चींटी आदि द्वारा करके अनुमान से रोग 
परीक्षा करनी चाहिये--स्सं तु खल्वातुरशरीरगतमिन्द्रियवैपयिकम- 
प्यनुमानादवगच्छेत? । ( चरक ) । नेत्रगत शल्य भी जीभसे 
| निकाला जाता है । Es 
| दन्त-हस्तिदन्त | इसका उपयोग अर्शोयन्त्र, - 
न्राणक इत्यादि यन्त्र बनवाने के लिये होता था | इसके सिवाय 
t ब्रणस्थान में रोम उत्पन्न करने के लिये इस का उपयोग 
होता था । 'हस्तिदन्तमसीं कृत्वा मुख्यं चैव रसांजनम्‌। रोमाण्ये- 
तानि जायन्ते eura, पाणितलेष्वपि? ॥ ( gua )! 
नख--इनका समावेश अनुशखों में भी किया गयाहै । 
दृश्य शल्य आहरण के लिये नखों का उपयोग हमेशा होता है 
इसलिये इनका समावेश अनुयन्त्र में किया t । इसके सिवाय 
शस्त्रक्रिया के समय त्वचा के भिन्न भिन्न पते स्वतंत्र करने के 
लिये भी इनका उपयोग होता है । : 
मुख--मुख का उपयोग प्राचीन काळ मैं मुख्यतया 
चूसने के लिये ( Suotion pump ) होता था l आज कछ 
जहाँ चूसने की आवश्यकता होती है, वहाँ रबड़ के चूक गद 
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मनुष्यो के केश । इनका उपयोग त्रण सीने के लिये, शिर 
शल्य की चिकित्सा में, तथा कण्ठस्थ शल्य निकालने के लिये 
होता था। 'सीव्येत्‌ सूक्ष्मेण सूत्रेण, खाय्वा वालेन वा पुनः? । (सुश्रुत)। 
“शिरसोपहृते शल्ये वालवतिं प्रवेशयेत्‌? । (सुश्रुत) । “अस्विशल्य- 
मन्यद्वा तिरयेकूकण्ठासक्तमवेक्ष्य केशोण्डुकं दुढैकसूत्रवद्ध द्रवभक्तोपहितं 
पाययेत्‌'"' '**शल्येकदेशसक्त ज्ञात्वा शाखासत्र सहसा त्वाक्षिपेत? । 
(सुश्रुत) । आज भी सीवन द्वब्यों में (Suture material) घोड़े 
के केशो का समावेश होता है और कण्ठासक्त शल्य निकालने के 
लिए घोड़े के केशों का बनाया हुआ यन्त्र प्रयुक्त होता है । उसे 
( Probang ) कहते हैं। इसके सिवाय प्राचीन काल में अपरा 
पातन के लिये केशवेष्टित अंगुलि द्वारा कण्ठप्रमाजन करने की 
प्रथा थी-“अथापराऽपतन्त्यानाहाध्मानौ कुरुते, तस्मात्‌ कण्ठमस्याः 
केशवेष्टितयाऽड्गुल्या प्रमृजेत्‌? । ( सुश्रुत ) । अश्वकटक और शाखा-- 
इनका उपयोग अस्थिगत शल्य निकालने के लिये होता था-- 
पत्राङ्गयामुपसयतस्याश्वस्य वक्त्रकटिके वश्चीयात्‌ । अथैनं कशया ताडये- 
दयथोन्नामयन्‌ शिरोवेगेन शल्यमुद्धरति; दृढां वा व्ृक्षशाखामवनम्य तस्यां 
TARR । ( सुश्रुत ) । छीवनम्‌-केष्मादिनिरसनम्‌ । मुख 
से èm लाला इत्यादि थूकना । इससे सुख और गले में 
उपस्थित हुआ शल्य बाहर निकाला जाता है। प्रवाहण--कूंथना, 
वात मूत्र मल और गभे का संग जिस समय होता है तब 
प्रवाहण से फ़ायदा होता है--वातमूत्रपुरीपगर्भसंगेषु प्रवाहणमुक्तम्‌ । 
(सुश्रुत) । किंवा वमन विरेचन अश्रुप्रवतेनादि द्वारा आमाशय, 
आन्त्र और आँखों का शल्य निकालना यह भी प्रवाहण का 
अथे हो सकता है । दरोगी की चित्तवृत्ति प्रसन्न और हर्षित 
होने से शस्त्रक्रिया करने में सुभीता होता है तथा शस्त्रक्रिया 
हो जाने के पश्चात्‌ त्रण का रोपण जल्दी होकर रोगी भी जब्दी 
सुधरता है, इसलिये हषे का निर्देश किया है--हथवस्मितमनेक 
कारणोत्मन्नं शोकशल्यं हषेण’ । ( सुश्रुत ) । सुहृदो विश्षिपन्त्याशु 
कथामित्रणवेदनाः । आश्वासयन्तो वहुशस्त्वनुकूलाः Semen 
सम्पदा्यनुकूलाभिः कथाभिः प्रीतमानसः । आशावान्‌ व्याधिमोक्षाय fart 
सुखमवाप्चुयात' ॥ (सुश्रुत) । वाग्भट ने हपे के साथ भय का भी 
निर्देश किया है । डर के मारे शरीर की सारी पेशियाँ शिथिल 
हो जाती हैं जिससे शख्रकसै करने में, शल्य निकालने में, टूटी 
हुई हड्डियां ठीक करने में सुमीता होता है। दातन्य अस्पताल 
में जब रोगी शखकम के पहले बहुत शोर-गुल मचाता हू तब 
उसको कभी कभी भीति दिखलाने के सिवाय दूसरा माग ही 
नहीं होता है । कभी कभी उसको मारने की भी आवश्यकता 
होती है । इससे रोगी शखकम का दुःख सहन करने के लिये 
तैयार होता है । उन्माद, हिक्का रोग भीति से एकाएक दूर हो 
जाते हैं। इस कारण से लिखा है--भयहपों शरीरस्य सहसा भावा- 
“-न्तरमुत्यादयन्तौ यन्तरकार्यं कुरुतः’ । ( वाग्भटाथेकौमुदी ग्र 
अयस्कान्त--इसे चुंबक कहते हैं । अँग्रेजी में इसे लोडस्टोन 
( Loadstone ) कहते हैं । यह एक खनिज लोहे का भेद है 
और इसमें लोहे के आकषण करने की शक्ति होती है। 


इसलिये इसका उपयोग लोहशल्य निकालने के लिये होता था। 
“अनुलोममनवबद्धकगमनल्पत्रणमुखमयरकान्तेन! । (asa) । आए 
X नेत्रगत लोहशल्य (Iron filings ) 
उपयोग करते हैं। 


निक शस्रचिकित्सा 


निकालने के लिये कृत्रिम अयस्कान्त का 
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सुश्रुतसंहिता 
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इसको विद्युत्‌ चुंबक (Electro magnet) कहते हैं। अभ्िक्षार-- 
इनका ससावेश अनुशस्त्रो में भी किया गया हे । इनका विशेष 
विवरण एकादश और ट्वादश अध्याय में किया गया है। भेषज-- 
इसमें शस्रक्रिया में तथा ब्रणचिकित्सा में उपयोगी ओषधियों 
का समावेश और शस्र का काय ( यथा दारण ओषधियाँ ) 
करने वाली ओषधियो का समावेश होता हे । इनका वणन 
मिश्रक अध्याय ( सूत्रस्थान अ. ३७ ) में किया गया है। 
एतानि देहे सवस्मिन्‌ देहस्यावयचे तथा। 
संधो कोष्ठे धमन्यां च यथायोगं प्रयोजयेत्‌ ॥१५॥ 
इन सब यन्त्रों और उपयन्त्रों को सवे शरीर में, शरीर के 
किसी विभाग में संधि, कोष्ट, धमनियों में जहाँ जहाँ जिससे 
काये सिद्ध हो वहाँ वहाँ उसका उपयोग करे ॥१७॥ 
यन्त्रकमाण तु-7नधातनपूरणवन्धनव्यूहनव- 
तेनचाळनविवतेनविवरणपीडनमागेविशोधनचिकपषे- 
णाहरणाञ्छनोन्नरमनविनमनभ ञ्जनोन्मथनाचूषरेषण- 
दारणजूकरणमचक्तालनप्रधथमनप्रमाजनान aga- 
Eur e ER 
„ ` यन्त्रो के काय भी (१) निर्घातन, (२) पूरण, (३) बंधन, 
~ (४) व्यूहन, (५) वतन, (६) चालन, (७) विवतन, (८) 
विवरण, (९) पीडन, (१०) सारविशोधन, (११) विकषेण, 
(१२) आहरण, (१३) आन्छन, (१४) उन्नमन, (१५) विनमन, 
(१६) भञ्जन, (१७) उन्मथन, (१८) आचूषण, (१९) एषण, 
(२०) दारण, (२१) ऋजूकरण, (२२) प्रक्षालन, (२३) प्रथमन, 
(२४) प्रमाजन (इस प्रकार) चौबीस होते हैं ॥१६॥ 
वक्तव्य--निर्वातन--मुट्टर पापाणादि से आघात करना 
(Hammering) | इससे निहरण अथे समझने की आवश्यकता 
नहीं है । आगे विकपेण आहरण कमे स्वतंत्र दिये हैं । पूरण 
नेत्रचस्ति द्वारा गुद योनि व्रण इत्यादि में ओपधियों को भरना। 
वंधन--रज्जुवेणिका चमेपट्टादि से abat ( Bandaging ) । 
व्यूहन--शल्य़ निरीक्षण या निकालने के लिये ब्रण के किनारों 
को खींचना ( Retraction ) | डल्हणमतानुसार 'ऊर्ध्वीकरणं 
छिल्लोचुण्डितस्योद्धरणाथम” । यह अर्थ अग्रशस्त मालूम होता Ed 
कारण, च्यूहन के लिये सपफणशलाका का उपयोग बतलाया 
गया है । हाराणचन्द्र के मतानुसार “व्यूहनं तु चूणिताइमर्यादीनां 
सं्रदणम्‌? । यह अथ अझ्मरीचिकित्सा की दष्टि से योग्य है । 
कारण यह हे कि -वहाँ अझमरीसंग्रहण के लिये सपैफणा का 
उपयोग लिखा है--“तस्मात्‌ समस्तामग्रवक्त्रेणाददीत?। गणनाथ सेन 
के अनुसार “त्रणौछ्यीः स्निहितीकरणम?॥ वर्तन--फटे हुए बश को, 
टूटी हुई हड्डी को तथा शरीर के अन्य इतस्ततः हुए अवयव को 


यथास्थान स्थापना ( Replacement)! डल्हण के अनुसार-- | 


<विवृत्तस्य वर्चुडीकरणम्‌? । चालन--एक स्थान से दूसरे स्थान ळे 
जाना या शल्य को चलायमान करना । हाराणचन्द्र के अनुसार 
गलादि स्थान में AZF हुए शल्य को निकाळना-*गलादावववद्ा- 
स्थिशल्यादीनामपनयनम्‌? । विवतन~यंत्र से पकड़ के एठकर शल्य 


को निकालना । विवरण-नाडीबणादि घाव के मुँह को खोल देना 


(Dilatation) 1 पीडन--ब्रणगत पूयस्रावादि निकालने के लिये 


दिक के अवरोध में शलाका के उपयोग से मागे को खोलना । 


विकपैणन-विगुह्य कर्षणम्‌ । पकड़ के बाहर खींच लेना (Exifac- - 


tion) | आहरण--ब्रण॒स्थित शल्य को बाहर ले आना। आन्छन-- 
संकुचित अंग को खींचना ( Extension ) | उन्ननन--अध;:- 
स्थित शल्य या हड्डी आदि को ऊपर करना ( Elevation ) । 
विनमन--उभरी हुई हड्डी आदि को नीचे दबाना (Depression) 
भन्जन--शल्य को खण्डित करना ( Crushing ) | आधुनिक 
शल्यचिकित्सा मै अञ्मरी का आहरण भञ्जन करके ही होता 
है।इस विधि को RNA ( Lithotrity ) कहते हैं । 
उन्मथन-शल्य ज्ञान करने के लिये शलाका द्वारा विलोडन 
करना ( Sounding ) । आचूषण-झुख या ऽङ्ग द्वारा वात 
दुष्ट रक्त स्तन्य आदि को चूसना ( Suction ) | एपण--नाडि- 
ब्रणादिक के अज्ञात माग का अन्वेषण करना ( Probing or 
Exploration ) l दारण--चिरबिल्वादि दारण med का 
प्रलेप करके पक्क शोथ को फोइना । डल्हणसतानुसार-- 
शरकरणादिद्विधाकरणम्‌ । ऋजूकरण--सरल करना । प्रक्षालन-- 
निम्ब त्रिफला आदि के काथ से ब्रणादि धोना। प्रमन--नासा 
कर्णादि में नाड़ी की सहायता से ओपधि चूर्ण फूँक देना 
(Isufflation ) । प्रमाजन--अंग्रुली ser बाल इत्यादि से 
पोंछ के साफ़. करना । 
स्ववुद्ध्या चाप वभजयन्त्रकमार कर्माणि वाद्धमान्‌ l 
असंख्येयविकब्पत्वाच्छट्यानामिति निश्चयः ॥१७॥ 
शल्य असंख्य आकार के होते हैं । इस कारण से बुद्धिमान्‌ 
चैद्य को चाहिये कि वह अपने बुद्धिबळ से ( आवश्यकता के 
अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के ) यंत्र तथा उनके कमे निर्माण 
कर छे । यही ( यंत्र और उनके कमे की संख्या के संबंध में ) 
निश्चय हे ॥१७॥ 
वक्तव्य--वन्त्रकम--यन्त्र च कर्म च तानि यंत्र तथा कम । 
इति निश्चयः--इस अध्याय में यंत्र ओर उनके कम का वणन तथा 
संख्या बतलाई गई है । वह केवळ इनकी असंख्येयतानिदशेक 
है, निश्रितिदशक नहीं समकना चाहिये । इसलिये अष्टांगसंग्रह 
में लिखा दै--अतः कमवशात्तेषामियत्तावधारणमशक्यम्‌? । 
तत्र, अतिस्थूलम्‌, असारम्‌, ARAT, 
अतिह्वस्वम्‌ , अग्राहि, विषमग्राहि, वक्र, शिथिलम्‌ , 
अत्युन्नतं, मूदुकी , EH, मदुपाशामाति दादरा 
यन्त्रदोषाः ॥१८॥ 
यन्त्रों में (निम्न) द्वादश दोप होते हैं--(१) अतिस्थूल, 
(२) असार, (३) अतिदीध, (४) अतिहस्व, (4) अग्राहि, 
(६) विपमग्राहि, (७) चक्र, (८) शिथिल, (९) अव्युन्नत, 
१०) रदुकीछ, (११) ugga, (१२) agaa ॥१८॥ 
वक्तव्य--अष्टांगसंग्रह में यन्त्रों के केवल आठ दोप 
बतलाये हैं-दीर्थहस्वस्थूलतनुवक्रविपमय़्ाह्मयाहिशिथिलता इति अष्टौ 
यन्त्रदोपाः । असार--इसका अथ डल्हण के अनुसार ATE 
लोह से बना हुआ है?--अशुद्धलोहादिघटित? । इसका दूसरा 
अथ हलका या तनु भी होता d ऊपर वाग्भट के अनुसार 
जो आठ यन्त्रदोष बतलाये हैं, वे और सुश्रुतोक्त पहले आठ 
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शब्द का प्रयोग किया हे । इसलिये असार और तनु दोनों 
शब्दे पर्यायवाचक समकने में कोई आपत्ति नहीं है । वैसा भी 
असार का अथ तनु या ge होता हे--वहूनामष्यसाराणां 
समवायो हि दुर्जयः । इसके सिवाय दीधे, हस्व, स्थूल, तनु, 
अग्राहि, विषमग्राहि-इन युस्मों में भी तनु शब्द ठीक बैठता है | 
हाराणचन्द्र के अनुसार असार का अथे “कालेन जीर्ण दुरुपादानं च? 
है । परन्तु यह अथे थोड़ा अप्रशस्त प्रतीत होता है । क्योंकि यहां 
निर्दिष्ट किये हुए दोष नये यन्त्रों की बनावट के हैं अर्थात्‌ नये 
यन्त्र निर्माण करते समय टालने के लिये निर्दिष्ट किये हैं। 
विपमग्राहि-ग्राहमवस्तु के एक देश में पकड़ने वाला और दूसरे देश 
में न पकड़ने वाला--“एकतो गृहणात्यन्यतो नेति’ (इन्दुटीका) । 
वक्र--अनावश्यक स्थान में टेढ़ा किया हुआ । शिथिल्ता--जो 
ढीला पकडता है । अत्युन्नत--जिस यन्त्र के कील कण्ठ या 
स्कन्ध प्रदेश में न होकर किञ्चित्‌ ऊँचे मध्य प्रदेश के तरफ लगे 
हुए हैं l इससे frs ( Leverage ) कम होता है । जिससे 
यन्त्र समग्राहि होते हुए भी शल्य पकडते समय अधिक 
आयास पड़ता है । इसका दूसरा, अथे यह भी हो सकता है 
कि जिसके कील बाहर आये हुए हैं । 
मृदुकील--झदु. का अर्थ बारीक या कमजोर । जिस यन्त्र के 
दोनों खण्ड आपस में कमजोर कील से जड़े हुए हैं । इन में से 
प्रथम चार और सातवां दोप सये प्रकार के यन्त्रों के लिये लागू 
होते हैं और बाकी स्वस्तिक यन्त्रं के लिये विशेषतया लागू होते हैं। 
एतेदोपिर्विनिर्मुक्तं यन्मष्टादशाङ्कलम्‌ | 
प्रशस्त भिषजा ज्ञेयं तद्धि mung योजयेत्‌ ॥१९॥ 
इन ऊपर लिखे हुए (द्वादश) दोषों से विरहित, अद्वारह 
अंगुल दीधे यन्त्र वैद्य को श्रेष्ठ समझना चाहिये ॥१९॥ 
वक्तव्य- अष्टादशांगुलम--यरह अंगुल प्रमाण विशेष करके 
स्वस्तिक यन्त्र के संबंध में समझना चाहिये--तित्र स्वस्तिक 
यन्त्राणि-अष्टादशांगुलप्रमाणानि? | कारण यह दै कि शल्याहरण में 
स्वस्तिक यन्त्रो का ही उपयोग अधिक होता * कल 
इयं सिंहमुखाद्यैस्तु गूढं कडूमुखादिभिः । 
निईरेत्तं शनैः शल्य श(शा)स्त्रयुक्तिव्यपेक्षया ॥२०॥ 
शास्त्र और युक्ति दोनों का उपयोग करके जो शल्य बाहर 
होता हो, उसे सिंहमुखादि यन्त्र से निकाले और जो गहरा 
होता हो, उसे कङ्कसुखादि यन्त्र से निकाले ॥२०॥ 
वक्तव्य--सिह्सखादि--सिहसुखादि पह पहले नव स्वस्तिक 
यन्त्र । कइ्ूमुखादि--कझसुख से लेकर aa अंतिम पंद्रह यन्त्र । 
न्यपेक्षा-उपयोग, आलोचना या विमश | Reset भ 
स्थूल मुख होने के कारण उनका उपयोग प्रायः दृश्य श 
और कङ्कमुख तनुमुख होने के कारण उनका उपयोग भीतर 
घुसे हुए अदय शल्यं में होता है। | 
नि(वि)वतेते साध्ववगाहते च 
शल्य निगह्मोद्धरते च यस्मात्‌ 
यन्त्रेष्वत पचतः कङ्कमुख वरं प्रधान 
: स्थानेषु सर्वेष्वधि(वि)कारि चैव ॥२१॥ 
इति सुश्रतसंहितायां ege यन्त्रविधि- 
नाम ÀSA NN ला ॥७॥ 


Te PS 


१ निहरेत, 


कङ्कसुखयन्त्र ( शल्याहरण की दृष्टि से ) सवे edi 
प्रधान है । क्योंकि वह घाव में अच्छी तरह प्रविष्ट होता है, 
शल्य पकड़ कर खींच के बाहर शीघ्र निकल आता है तथा सवे 
स्थानों में भी उसका उपयोग होता है ॥२१॥ 


इति भास्करशर्मणा गोविन्दात्मजेन विरचितायामाथुवेंदरहस्यदीपिकायां 
सुश्रतभापाटीकायां यन्त्रविधिर्नाम सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ 


MA Á- 
€ च 
v „अष्टमोऽध्यायः । 
अथातः शस्रावचारणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥१॥ 
अब यहाँ से शख्ावचारणीय नामक अध्याय का व्याख्यान 
करते हैं जैसे कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने किया ul 
र वक्तव्य--शस्त्राणामवचारणमुपयोगो यस्मिन्नध्यायेऽस्ति स 
शञ्जावचारणीयः । जिस अध्याय में शसतरों को काम में लाने की 
विधि वशन की है, वह अध्याय शख्रावचारणीय कहलाता है | 
विशतिः शस्राणि | तद्यथा--मण्डलाग्रकरपत्र- 
वृद्धिपत्रनखशस्रमुद्विकोत्पलपत्रकाधधारसूचीकुश- 
पत्राटीमुखशरारिमुखान्तमुखत्रिकूचेककुठारिकात्री- 
का वडिशदन्तशङ्केषण्य इति ॥२॥ 
बीस शक्न होते हैं। वे इस प्रकार हैँ--(१) मण्डलाग, (२) 
करपत्र, (3) वृद्धिपत्र,(४) नखशख,(५) मुद्रिका,(६) उत्पलपत्र, 
(७) अधधार, (८) सूची, (९) कुशपत्र, (१०) आटीमुख, (११) 
शरारिमुख, (१२) अन्तमुख, (१३) त्रिकूचेक, (१४) कुठारिका, 
(१५) त्रीहिमुख, (१६) आरा, (१७) वेतसपत्रक, (१८) बडिश, 
: (१९) दन्तशंकु, (२०) एपणी ॥२॥ m 
वक्तब्य- विंशतिः-य्रह शब्द शस्त्रों का प्रकार निदशक” 
है, कुल संख्या निदशक नहीं है। क्योंकि मण्डला, वृद्धिपत्र, 
सूची इत्यादि शस्त्र दो दो तीन तीन होते है । इन शस्त्रोके 
नाम बहुधा आकार के अनुसार रक्खे गये हैं-तेषां नामभिरेवा- 
कृतयः प्रायेण व्याख्याताः d 
(१) मण्डलाग्र--जिसका अग्रभाग गोळ होता है, उसे 
मण्डलाग्र कहते हैं । यह दो प्रकार का होता IA मण्डल 
वृत्त क्षुरसंस्थानमेव वा । (डब्हण) । & मण्डलाग्र थे प्रोक्ते एकं वृत्तमुखं 
तयोः । तीक्ष्णधारं दृढ कायैमेर्क तच्च क्षराकृति ॥ (भोज) । एक वृत्तमुख 
और दूसरा क्षुराकार | वाग्भट में इसका वणन “तजेन्यन्तनेखा- 
कृति’ ऐसा किया गया है । इसके अनुसार मण्डलाग्र शंक्काकृति 
होता हे । इसका उपयोग अञ्च, पोथकी, सिराजाल इत्यादि 
अनेक नेत्ररोगों की चिकित्सा में तथा गलझुण्डिका, अधिजिद्दा 
में तथा मूढगमे की शख्रचिकित्सा में होता है । इन विविध 
कार्यों को देखकर यह अनुमान होता है कि मण्डलाम शस्त्र 
कई प्रकार का छोटा तथा मोटा होंना आवश्यक हे । इसके 
स्वरूप के विषय में भी आधुनिक पण्डितों में मतभिन्नता 
पाई जाती है । an— Circular knife, Round head 
knife, Razorlike roundheaded knife, Decapitating 


knife, Sharp. curette इत्यादि ॥ 
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सुश्रुतसंहिता 


[ अध्यायः ७ 


इसको विद्युत्‌ चुंबक (Electro magnet) कहते है । अश्निक्षार-- 
इनका ससावेश अनुशस्त्रों में भी किया गया हे । इनका विशेष 
विवरण एकादश और द्वादश अध्याय में किया गया है । भेपज-- 


इसमें शस्रक्रिया में तथा ब्रणचिकित्सा में उपयोगी ओषधियों | 


का समावेश और शस्र का काय ( यथा दारण ओषधियाँ ) 
करने वाली ओषधियों का समावेश होता हे । इनका वणेन 
मिश्रक अध्याय ( सूत्रस्थान अ. ३७ ) में किया गया हे । 
एतानि देहे सर्वस्मिन्‌ देहस्यावयवे तथा । 
संधो कोष्ठे धमन्यां च यथायोगं प्रयोजयेत्‌ ॥१५॥ 
इन सब यन्त्रों और उपयन्त्रों को सवे शरीर में, शरीर के 
किसी विभाग में संधि, कोष्ट, धमनियों में जहाँ जहाँ जिससे 
काथे सिद्ध हो वहाँ वहाँ उसका उपयोग करे ॥१५॥ 
यन्त्रकमाण ठु-गनधातनपूरणवन्धनव्यूहनच- 
तेनचालनविवतेनविवरणपीडनमागविशो धनविकषे- 
णाहरणाञ्छनानमनाचनमनभ अनान्मथनाचूषणषर- 
दारणजूकरणप्रक्षालनप्रथमनप्रमाजचान aga- 
शातः ॥१६॥ 
, ° यन्त्रों के काय भी (१) निर्घातन, (२) पूरण, (३) बंधन, 
nd (3) ब्यूहन, (५) वतन, (६) चालन, (७) विततेन, (८) 
विवरण, (९) पीडन, (१०) सागविशोधन, (११) विकपण 
(33) आहरण, (१३) आन्छन, (१४) उन्नमन, (१७) विनमन, 
(१६) भञ्जन, (१७) उन्मथन, (१८) आचूपण, (१९) एषण, 
(२०) दारण, (33) ऋजूकरण, (२२) प्रक्षालन, (२३) प्रधमन, 
(२४) प्रमाजन (इस प्रकार) चौबीस होते हैं uta 
वक्तव्य--निर्वातन--मुद्ठर पापाणादि से आघात करना 
(Hammering) । इससे निहरण अर्थ समझने की आवश्यकता 
नहीं है । आगे विकपेण आहरण कमे स्वतंत्र दिये हैं । पूरण-- 
नेत्रवस्ति द्वारा गुद योनि व्रण इत्यादि में ओपधियों को भरना। 
वंधन--रज्जुवेणिका चमेपट्टाढि से वांधना ( 27027४ ) । 
व्यूहन--शल्य निरीक्षण या निकालने के लिये ब्रण के क्रिनारों 
को खींचना ( Retraction ) | डल्हणमतानुसार “ऊर्ध्वीकरणे 
छित््ोत्ण्डितस्योदरणार्थम्‌? । यह अथ अग्रशम्त मालूम होता है । 
कारण, व्यूहन के लिये सपफणशलाका का उपयोग बतलाया 
गया हे । हाराणचन्द्र के मतानुसार “व्यूहनं तु चूणिताइमर्यादीनां 
संग्रहणम? । यह अथ अझ्मरीचिकित्सा की दृष्टि से योग्य है। 
कारण यह है कि -वहां अझ्मरीसंग्रहण के लिये सपेफणा का 
उपयोग लिखा हे--'तस्मात्‌ समस्तामग्रवक्त्रेणाददीत । गणनाथ सेन 
के अनुसार aA: सत्रिदितीकरणम?॥ वर्तन--फटे हुए घण को, 
टूटी हुई हड्डी को तथा शरीर के अन्य इतस्ततः हुए अवयव को 


यथास्थान स्थापना ( Replacement) | डल्हण के 


“वितरृत्तस्य वतुडीकरणम? | चालन--एक स्थान से दूसरे स्थान ळे 
जाना या शल्य को चलायमान करना | हाराणचन्द्र के अनुसार 
गलादि स्थान में अटके हुए शल्य को निकाळना-*गलादावववद्धा- 
ख्िशल्यादीनामपनयनम्‌? । विवर्तन--यंत्र से पकड़ के एंठकर शल्य 

को निकालना । विवरण--नाडीव्रणादि घाव के मुंह को खोल देना 
पीडनः र के लिये 

(Dilatation) 1 पीडन-य्वयागत पूयस्रावादि निकालने के लिये 


दिक के अवरोध में शलाका के उपयोग से मारी को खोलना | 


विकषैण c c c «mM 
Age कर्षणम्‌ । पकड़ के बाहर खींच लेना (Extrac- 


tion) । आहरण--ब्रणस्थित शल्य को बाहर ले आना। आन्छन-- 
संकुचित अंग को खींचना ( Extension ) | उन्नमन--अधः- 
स्थित शल्य या हड्डी आदि को ऊपर करना ( Elevation ) । 
विनमन--उभरी हुई हडा आदुका नीचे दबाना (Depression) । 
भन्जन--शल्य को खण्डित करना ( Crushing ) | आधुनिक 
शल्यचिकित्सा में अइमरी का आहरण भञ्जन करके ही होता 
है।इस विधि को RAA ( Lithotrity ) कहते हैं । 
उन्मथन--शल्य ज्ञान करने के लिये शलाका द्वारा विलोडन 
करना ( Sounding ) । आचूपण--मुख या ऽङ्ग द्वारा वात 
दुष्ट रक्त स्तन्य आदि को चूसना ( Suction ) | एपण--नाडि- 
ब्रणादिक के अज्ञात माग का अन्येपण करना ( Probing or 
Exploration ) | दारण-चिरविल्त्रादि दारण gA का 
प्रलेप करके पक्क शोथ को फोइना | डल्हणमतानुसार-- 
शरकरणादिद्विधाकरणम्‌ । क्रजूकरण--सरछ करना । प्रक्षालन-- 
निम्ब त्रिफला आदि के छाथ से बणादि धोना । प्रथमन--नासा 
कर्णादि में नाड़ी की सहायता से ओपधि चूर्ण फूँक देना 
(Isufflation ) । प्रमाजन--अंगुली वस्त्र बाल इत्यादि से 
पोंछ के साफ़. करना । 
खवुद्ध्या चापि विभ जेद्यन्त्रकमोणि वुद्धिमान्‌ । 
अखंख्येयचिकल्पत्वाच्छस्यानामिति निश्चयः ॥१७॥ 
शल्य असंख्य आकार के होते हैं । इस कारण से बुद्धिमान्‌ 
चैद्य को चाहिये कि वह अपने बुद्धिबळ से ( आवश्यकता के 
अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के ) यंत्र तथा उनके कमे निर्माण 
कर ले । यही ( यंत्र और उनके कमे की संख्या के संबंध में ) 
निश्चय है ॥१७॥ 
वक्तव्य--यन्त्रकम-यन्त्रं च कर्म च तानि यंत्र तथा कमे । 
इति निश्चयः--इस अध्याय में यंत्र और उनके कम का वणन तथा 
संख्या बतळाई गई है । वह केवळ इनकी असंख्येयतानिदशक 
है, निश्चितिदशक नहीं समझना चाहिये । इसलिये अष्टांगसंग्रह 
में लिखा है--“अत. कर्मवशात्तेपामियत्तावथारणमशक्यम? 
तत्र, अतिस्थूलम्‌, असारम्‌, अतिदीधम्‌, 
आतह्वस्वम्‌, अग्रा वषमग्राह, चक्र, शिथिलम्‌ , 
अत्युन्नतं, TAI, TH, मृदुपाशमिति द्वादशा 
यन्त्रदोषाः ॥१८॥ 
यन्त्रों में (निम्न) द्वादश दोप होते हैं--(१) अतिस्थूल, 


(S) असार, (३) अतिदीध, (2) अतिहस्व, (७) अग्राहि, 


(६) विपमग्रादि, (७) वक्र, (८) शिथिल, (९) agaa, 
(१०) ग्दुकीछ, (११) agga, (१२) gama ॥१८॥ 
वक्तव्य--अष्टांगसंग्रह में यन्त्रों के केवळ आठ दोप 
बतलाये हैं--दीहस्वस्थूलतनुवक्रविषमग्राह्मग्राहिशिथिल्ता इति अष्टौ 
यन्त्रदोपाः । असार--इसका अथे SRN के अनुसार “अशुद्ध 
लोह से बना हुआ हे?--'अ्युद्धलोहादिघटित? । इसका दूसरा 
अथ हलका या तनु भी होता है । उपर वाग्भट के अनुसार 
जो आठ यन्त्रदोष बतलाये हैं, वे और सुश्रुतोक्त पहले आठ 


अंगुलि तथा ओषधियों द्वारा दवाना । मर्शवरिशेधन मत्र मचा A पमिक S BU 1 । कवर असार के स्थान में वाग्भट ने a3 
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सूत्रस्थानम्‌ । 
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_ शब्द का प्रयोग किया है। इसलिये असार और तबु दोनों 


ss भ 


शब्दे पर्यायवाचक समझने में कोई आपत्ति नहीं है । वेसा भी 
असार का अथ तनु या mue होता हे--वहूनामप्यसाराणां 
समवायो हि दुर्जयः । इसके सिवाय दीधे, हस्व, स्थूळ, तनु, 
अग्राहि, विषमग्राहि-इन युग्मो में भी तनु शब्द ठीक बैठता है | 
हाराणचन्द के अनुसार असार का अथे “कालेन जीर्ण दुरुपादाने च? 
हे । परन्तु यह अथ थोड़ा अग्रशम्त प्रतीत होता है । क्योंकि यहां 
निर्दिष्ट किये हुए दोष नये यन्त्रों की बनावट के हैं अर्थात्‌ नये 
यन्त्र निर्माण करते समय टालने के लिये निर्दिष्ट किये हैं। 
विपमग्राहि--प्राह्मवस्तु के एक देश में पकड़ने वाला और दूसरे देश 
में न पकड़ने वाला--'एकतो गृहणात्यन्यतो नेति? (इन्दुटीका) । 
वक्र--अनावश्यक स्थान में टेढ़ा किग्रा हुआ । शिथिलता--जो 
ढीला पकडता है । अत्युन्नत--जिस यन्त्र के कील कण्ठ या 
स्कन्ध प्रदेश में न होकर किश्वित्‌ ऊँचे मध्य प्रदेश के तरफ लगे 
हुए हैं l इससे लिवरेज ( Leverage ) कम होता है । जिससे 
यन्त्र समग्राहि होते हुए भी शल्य पकइते समय अधिक 
आयास पड़ता है । इसका दूसरा अथ यह भी हो सकता है 
कि जिसके कील बाहर आये हुए है । 
मृदुकील--सझदु का अथे बारीक या कमजोर । जिस यन्त्र के 
दोनों खण्ड आपस में कमजोर कील से जड़े हुए हैं । इन में से 
प्रथम चार और सातवां दोप सब प्रकार के यन्त्रो के लिये लागू 
होते हैं और बाकी स्वस्तिक यन्त्र के लिये विशेषतया लागू होते हैं। 
एतेदपिर्विनिसुक्त यन्त्रमष्टादशाङ्कलम्‌ । 
प्रशस्तै भिषजा ज्ञेयं तद्धि कमैसु योजयेत्‌ ॥१९॥ 
इन ऊपर लिखे हुए (द्वादश) दोषों से विरहित, अद्वारह 
अंगुल दीधे यन्त्र वैद्य को श्रेष्ठ समझना चाहिये ॥१९॥ 
चक्तव्य--अष्टादशांगुलम-यह अंगुल प्रमाण विशेष करके 
स्वस्तिक यन्त्रों के संबंध में समझना चाहिये--तत्र स्वस्तिकः 
यन्त्राणि-अष्टादशांगुलप्रमाणानि? | कारण यह है कि शल्याहरण में 
स्वस्तिक यन्त्रो का ही उपयोग अधिक होता है 
चयं सिंहमुखाद्यैस्तु गूढं कङ्कमुखादभिः | 
निईरेत्तु शनैः शल्य श(शा)खयुक्तिव्यपेक्षया ॥२०॥ 
शास्त्र और युक्ति दोनों का उपयोग करके जो शल्य बाहर 
होता हो, उसे सिंहमुखादि यन्त्र से निकाले और जो गहरा 
होता हो, उसे कङ्कसुखादि यन्त्र से निकाले ॥२०॥ 
वक्तव्य--सिव्सखादि--सिंहसुखादि पह पहले नव स्वस्तिक 
यन्त्र | कङ्घमुखादि--कङ्कमुख से लेकर या अंतिम पंद्रह यन्त्र । 
व्यपेक्षा--उपयोग, आलोचना या विमश | Reset 72 
स्थूल सुख होने के कारण उनका उपयोग प्रायः CUT छ, 
और कक्षमुख iie d 
घुसे हुए अइश्य T म होता हे | T 
नि(वि)वर्तते साध्ववगाहते च 
; निग्द्योद्धरते च यस्मात्‌। 


य वे प्रधान 

qaa: कङ्कमुखं -Á 
स्थानेषु सवेष्वधि(वि)कारि चेच ॥२१॥ 
इति सुश्रतसंहितायां सूत्रस्थाने यन्त्रविधि- 


नाम सप्तमोऽध्यायः _ — 
UU UTE S 


१ RRN. 


होने के कारण उनका उपयोग भीतर 


| 

कङ्कसुखयन्त्र ( शल्याहरण की दृष्टि से ) सबै यन्त्रो में 
प्रधान है । क्योंकि वह घाव में अच्छी तरह प्रविष्ट होता है, 
शल्य पकड़ कर खींच के बाहर शीघ्र निकल आता है तथा सवे 
स्थानों में भी उसका उपयोग होता है ॥२१॥ 


इति भास्करशर्मणा गोविन्दात्मजेन विरचितायामाथुवेदरहस्यदी पिकायां 
सुश्रतभाषाटीकायां यन्त्रविधिर्नाम सप्तमोऽक्यायः ॥७। 


2 ~ अष्टमोऽध्यायः । 
अथातः शस्त्रावचारणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥१॥ 
अब यहाँ से शख्रावचारणीय नामक अध्याय का व्याख्यान 
करते हैं जैसे कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने किया ॥१॥ 
à वक्तव्य- -शस्राणामवचारणमुपयोगो यस्मिन्नध्यायेडस्ति स 
शल्लावचारणीयः । जिस अध्याय में शखों को काम में लाने की 
विधि वशन की है, वह अध्याय शस्त्रावचारणीय कहलाता है । 
विशतिः शस्राणि | तद्यथा--मण्डलाग्रकरपत्र- 
वृद्धिपत्रनखशस्रमुद्विकोत्पलपत्रकाधेधारसूचीकुश- 
पत्राटीमुखशारारिमुखान्तसुखचिकूर्चककुठारिकात्री- 
be कवडिशदन्तशडङ्केषण्य इति ॥२॥ 
बीस श्न होते हैं । वे इस प्रकार हैं--(१) मण्डलाग्र, (२) 
करपत्र, (३) afara, (e) नखशख,(५) सुद्विका,(६) उत्पलपत्र, 
(७) अधार, (८) सूची, (९) कुशपत्र, (१०) आटीमुख, (११) 
शरारिमुख, (१२) अन्तमुख, (१३) ्रिकूचेक, (१४) कुठारिका; 
(१५) ब्रीहिसुख, (१ ६) आरा, (१७) वेतसपत्रक, (१८) बडिश, 
(१९) दन्तशंकु, (२०) एषणी ॥२॥ E 
वक्तव्य--विशतिः--यह शब्द शख्नों का प्रकार निद 
है, कुछ संख्या निदशक नहीं है । क्योंकि मण्डला, वृद्धिपत्र, 
सूची इत्यादि शस्त्र दो दो तीन तीन होते हैं 1 इन शख के 
नाम बहुधा आकार के अजुसार रक्खे गये हैं-तेषां नामभिरेवा- 
कृतयः प्रायेण व्याख्याता: । A 
(१) मण्डाग्र-जिसका अग्रभाग गोल होता है, उसे 
मण्डलाग्र कहते हैं । यह दो प्रकार का होता हे-यदमे मण्डल 
gd क्षरसंस्थानमेव वा । (इल्हण) । दे मण्डलाग्रे थे प्रोक्ते एकं वृत्तमुख 
तयो! । तीक्ष्णधारं दृढ कार्यमेकं तचच क्षराकृति ॥ (भोज) । एक mga 
और दूसरा क्षुराकार । वाग्भट में इसका वशेन “तजेन्यन्तनेखा- 
कृति? ऐसा किया गया है । इसके अनुसार सण्डलाग्र शंक्राकृति 
होता है । इसका उपयोग अमे, पोथकी, सिराजाल इत्यादि 
अनेक नेत्ररोगों की चिकित्सा में तथा maem, अधिजिह्वा 
Jang की शखचिकित्सा में होता है । इन विविध 
कार्यों को देखकर यह अनुमान होता है कि मण्डलाअ शख 
कई प्रकार का छोटा तथा मोटा होना आवश्यक हे । इसके 
स्वरूप के विषय में भी आधुनिक पण्डितों में मतभिन्नता 
पाई जाती şı यथा— Circular knife, Round hend 
knife, Razorlike roundheaded knife, Decapitating | 


knife, Sharp. curette इत्यादि ॥ 
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(२) करपत्र-'कण्टकेराचितत्वात्‌ करात्‌ पततीति करपत्रम्‌? (हारा- 
णचन्द्र) | यह करपत्र लंबाई में षडङ्गुल (सुश्रुत), दशाङ्गुरू 
(वाग्भट), दादशाङ्युल ( भोज ) होता हे-हेदेऽसथ्नां करपत्र तु 
खरधारं NEJA । विस्तार बङ्गुर सृक्ष्मदन्तं सुत्सरुवंधनम्‌ ॥ 
(वाग्भट) । द्वादशांयुल्दीधं स्यात्तनु चाचितकंटकन्‌। करपत्रे विजानीया- 
द्विपगाकृतिमानतः ॥ (भोज) । इसका सख्य उपयोग अस्थिछेदन 
के लिये होता है । अंग्रेजी में करपत्र को बोन सा ( Bone 
saw ) कहते हें | 

(३) इंडिपत्र--इछ्धिनासक ओपधिपत्र के आकार का जिस 

शस्र का पत्र होता है, वह दृद्धिपत्र शस्त्र हे । इसके दो भेद होते हैं । 
१ प्रयताग्र, २ अञ्चिताग्न । इन में से जो प्रयताग्रवृद्धिपन्र हे, 
उसी को झुर कहते हैं--अन्नैवायताग्र वृद्धिपत्र gZ: । अत एव 
“घुरकतेरीसंदंशेः? ( चि. अ. १ ) इत्याचार्यवचनं ्ुरसंजञान्तरवचना- 
दुपपन्न भवति । (चक्रः) । डल्हण अज्ञिताग्र को क्षुर मानता हे-- 
अनयोमंध्येड्रिताचं EA GUTES]! हाराणचेद्र के अनुसार जिस 
शस्त्र का फल पर्याप्त चौड़ा होता है, वह बृद्धिपत्र हे--वृद्धिपत्र- 
मिति व्रृद्धिरायतत्वेन समृद्धि: पत्रे पत्राकार फले यस्य तद्‌ दृद्धिपत्रम्‌ । 
इस की लंबाई सात अंगुरू-साढ़े पांच अंगुल दन्त और डेढ़ 
अंगुल फरू-होती हे-अर्धपत्रांयुलं qeb कार्य MISSIS फलम्‌ । 
वाग्भट ने वृद्धिपत्र का वणन ऐसा किया Efi धुराकारं 
छेदभेदनपाटने । क्रज्वअमुन्नते शोये गंभीरे च तदन्यथा | नताग्र पृष्ठतः । 
इन में प्रयताय बृद्धिपत्र का साइञ्य “स्क्रालपेल या डिसेक्टिंग 
नाइफ? (Scalpel, Dissecting knife) के साथ और अञ्चिताग्र- 
ढृद्धिपत्र का कव्हेड बिस्चुरी ( Curved Bistoury ) के साथ 
होता हे । इस बृद्धिपत्र का उपयोग विद्रधि चीरने के लिये, घण 
के वाल काटने के लिये, लूतादेश में त्वचा विदारण करने के 
लिये तथा मेदोब्ृद्धि (Elephantiasis of scrotum) में पाटन 
करने के लिये होता है । l 

` (४) नखशस्त्र--नख काटने का शस्त्र--नखानां छेदने कर्य शस्त्र- 

मष्टांयुलायतम्‌ । अर्थोशुळं मुखं तस्य तीक्ष्णधारं तु कल्पयेत्‌ ॥ (भोज) । 


SRN के अनुसार इसका फल दो अंगुछ लंबा और एक | 


अंगुल चौड़ा होता है । वाग्भट के अनुसार इसकी लंबाई नो 
अंगुळ होती हे और यह SETS है, जिसका मुख वक्रधार 
आर ऋजुधार दो फलों से बनता इ--अकरजुधारं द्विमुखं नखशस्त्र 
नवांयुळ्म्‌ । सक्ष्मशल्योद्धृतिच्छेदभेदप्रच्छानळेखने ॥ (वाग्भट) । तस्य 
एकं सुखं वक्रमन्यदजुस्पष्टम्‌ p (अरुणदत्त) । अष्टांगसंग्रह में इसके 
सुख का वर्णन ऐसा किया गया हे--णकतो&्वकणमुखमन्यतो वत्स- 
देतमुखम्‌ । कुछ लोग आठ अंगुल लंबाई का arga और नौ 
अंगुळ का RIJA ऐसे दो.नखशस्त्र मानते दॅ--अष्टांगुळं वक्रवार- 
VK नवांयुळम्‌ । अँग्रेजी में नखशख को नेळ पेरर ( Nail 
parer) कहते हैं । 
(5) मुद्रिका--तजनी के अगळे पोखे के समान इस शस्त्र का 
qe होता है और उसी में बृद्धिपत्र समान एक शस्र जुड़ा 
हुआ रहता है“ अुद्रिकायाँ निवद स्याद वृद्धिपत्रसलक्षणम्‌ pgs 
मुद्रिकाशर्स कवरसंस्थानमेव च ॥ ( भाळुकि ) | वाग्भट ने इसको 
अंगुलिशस्र कहा है- कर्यादंगुलिशस्जकम्‌ । मुद्रिकानिगैतमुखं फळे 
त्वर्थायुळायतम्‌ ॥ योगतो वृद्धिपत्रेण मण्डळाग्रेण वा समम्‌ । goi 
शिन्यश्रपर्वप्रमाणार्पणसुद्रिकस्‌ ॥ सत्रवद्धं गलल्लोतोरोगच्छेदनमेदने ॥ 


+ 


| 


गरूरोग के सिवाय इसका उपयोग मूढगर्भदारण के लिये भी 
होता था--मण्डलांगुलिशखाभ्यां तत्र कमै प्रशस्यते । विष्कंभौ चिम . 
तो मूढौ शखरदारणमर्हतः ॥ (वाग्भट) । अँग्रेजी में इसको फिंगर. 
नाइफ ( Finger knife) कह सकते हैं । 

(६) उत्पलपत्र--इस शस्र के फळ का आकार नील कमलदल- 
समान, तीन अंगुल लंबा और एक अंगुळ चौड़ा होता है-- 
ठुल्यमुत्पल्पत्रेण तीक्षणधारं समाहितम्‌ । षडंगुलं प्रमाणेन शस्नमुत्पल- 
पत्रकम्‌ । तत्पत्रं त्यंगुलायामं कार्यमंशुलविस्ठृतम्‌ ॥ अँग्रेजी में इसको 
लान्सेट ( lancet ) कह सकते हैं । 

(७) अवेधार--इस शख की कुल लंबाई आठ अंगुल होती है, 
फल दो अंगुर होता है और उसी के आधे भाग में तीक्ष्णघारा 
होती है । अर्थथारं तु कर्तव्यं शस्त्रमष्टांयुलायतम्‌ । उरस्थंगुलविस्तारं 
फले तद्‌ ERIS भवेत्‌॥ (भोज) । कुछ लोग इसको च(व)क्रधा 
भी कहते हें । वाग्भट ने इसको “अध्यर्धधारः कहा हे । उसके 
अनुसार इसकी धारा आधा से अधिक फळ में होती है-- 
अधिकमर्थे धारा यस्य तदध्यर्थथारम्‌। कुछ लोग अधैधार का अथै 
जिसके फल में केवल एक तरफ धारा ( Single edged ) हो 
ऐसा कहते हैं । यह एक प्रकार का नाईफ ( Knife ) दै | 

(£) ust quit तीन प्रकार की होती हे--१ दो अंगुल लंबी 
और गोल, २ तीन अंगुल लंबी और तिधारी, ३ धनु के समान 
टेढ़ी आकार वाली । इनका एक अग्र अत्यंत तीक्ष्ण और दूसरा 
अग्न सूत्रण के लिये पाशयुक्त होता है । उपयुक्त तीन प्रकार 
आकार के अनुसार केवल दो ही बन जाते हैं-सरल और वक्र । 
अंग्रेजी में सूची को 'नीडल' (Needle) कहते हें । आधुनिक 
शल्यचिकित्सा में सीवन के लिये तीन प्रकार की सूची व्यवहृत 

होती है--(१) सरल (Straight) सूची, (२) arga (Half 
curved) सूची, (३) धनुवेक्र (Fully eurved) सूची । 
सूची का वणन आगे पच्चीसवे अध्याय में किया गया है । 

इनके सिवाय सुश्रुत में यवमुखी नामक एक स्वतंत्र सूची 
का निर्देश बंधन (Ligaturing) द्वारा sdb का निर्मूलन 
करने के लिये किया है । अईुदादिषु चोतक्षिप्य मूळे qd निधाप- 
येत्‌ । सूचीमियेववक्त्राभिराचित वा समन्ततः । मूळे सुत्रेण. बक्चीयाच्छिन्ने 
चोपचरेद्‌ व्रणम्‌ ॥ (चि, अ- १७) । 

(९) कुशपत्र--दर्भपत्र के समान इसका फल और लंबाई 

- =- ~ अंग्रेजी LY शस्त्रों = 

दो अंगुळ होती हे । : शस्त्रों में इसका ez “पेजेट का. 
नाइफ या बिस्चुरी? (Pagot's knife or Bistoury) के साथ 
होता है I 

(१०) आयीमुख--दलदल के स्थान में रहने वाला एक 
विशेष पक्षी होता है, उसे आटी (Tardus ginginia mus) 
कहते हें । उसके सुख सदृश इस शस्त्र का मुख ( फल ) होता 
है। फल दो अंगुळ लंबा और ga चार अंगुल लंबा होता है। 
इस का उपयोग रक्तल्रावण के लिये होता है। चंद्र चक्रवर्ती 
(Interpretation of A. H. Medicine ) आटीमुख शस्त्र 
को स्वस्तिक यन्त्र समान दो फलों का बना हुआ मानते हैं 
और इसकी 'हाकबिल सीकस? (Hawk bill Seissors) 
कहते हैं । परंतु इसका वर्णन सुश्रुत, वाग्भट तथा अन्य स्थान 
में जो मिलता हे तथा इसका रक्त ्रावण के लिय जो उपयोग 
बतलाया गया है उसी से यह शख करी सदश नहीं हो 
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सूत्रस्थानम्‌। 
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सकता--बृन्त सप्तांगुले विचात्तस्याग्रे फलमिष्यते । आटीमुखप्रकारं 
हि फेलमंगुष्ठमायतम्‌ | आदीसुखं विजानीयात्तत्‌ स्रावणविधी मतम्‌॥ 
यह भी एक प्रकार का लान्सेट (Lancet) के सदृश शस्त्र है । 

(१ १) शरारीमुख-<लंबी चोंच का एक विशेष पक्षी होता है । 
उसके दो भेद होते हैं-धवलस्कन्ध और रक्तशीपे । इनमें 
घवलस्कन्ध को शरारी कहते हैं । उसके सुख के सदश जिस 
शख का सुख है, उसे शरारीमुख कहते हैं। इसी को सुश्रुत 
कपरी कहता है--दशांणुला शरारीमुखी सा कर्तरीति कथ्यते । 
रोमाकीर्णी त्रणो यस्तु न सम्ययुपरोहति । श्वुरकर्तरीसेदेशैस्तस्य रोमाणि 
कर्तयेत्‌॥ वाग्भट में शरारीसुख और कतेरी दो स्वतंत्र शस्त्र 
बतलाये हैं और उनके कमे भी स्वतंत्र दिये हैं। शरारीसुख का 
उपयोग विल्लावण के लिये और कतेरी का उपयोग छेदन के 
लिये है । खाव्ये शरार्यास्यत्रिकूचेके | खायुसूत्रकचच्छेदे कंतेरी कतरी- 
निभा ॥ इसका अथै यह हो सकता हे कि सुश्रुत का शरारी- 
मुख शस्त्र दो फलका कतेरी के सदश था और वाग्भट का शरारी- 
सुख एक फल का लान्सेट या नाइफ के सदृश था । अंग्रेजी में 
कतेरी को ( Pair of Scissors ) कहते हैं । 

(33) अन्तुख-अधेचन्द्राकार डेढ़ अंगुल SÀ फल का यह 
एक शस्र है । इसकी धारा अन्तर्भाग में होती दै । तददन्तुखं 
तस्य फलमध्यधैमंगुलम्‌ | अर्थचंद्राननं चैतत्‌ । ( वाग्भट ) । यह 
अंग्रेजी arg विस्चुरी ( Curved Bis toury ) के सदृश श्र 
है। जी. एन. मुकर्जी ( Surgical Instruments ) अन्तमुख 
को कतरी समान शस्त्र समझते हैं । 

(१३) त्रिक्चंक--तीन तीक्ष्णाग्न शलाका या सूची एक गोल 
पीठ पर mer बनाया हुआ शख--त्रयः कूर्चाः झुद्रच्छुरिका 
यस्य afaria, । (हाराणचन्द्र) । अङ्गुलानि तथाष्टौ qe 
कार्य त्रिकूर्चकम्‌ । फरैरन्तर्मुखाकारैरब्लुलेरन्वितं त्रिभिः ॥ एकेकस्य 
फलस्यैपामन्तरं व्री हिसंमितम्‌ । rnt पंचांयुलायामं कार्य रुचकभूषितम्‌॥ 
(इल्हण) | कुछ अँग्रेजी टीकाकार कूच का अथे TÈ (Side ) 
करके त्रिकृचक से अँग्रेजी ट्रोकार (Trocar ) समभते हैं-- 
( Trocar is derived from French ‘trois'—three, 
-F'earre'-Side, having the same meaning of tri- 

kurchchaka-Chandra Chakravarty ) । परन्तु ऊपर 
इस शस्त्र का जो वर्णन दिया है, उसके अनुसार कूच का अथे 
पाश्न नहीं हो सकता । इसके सिवाय वाग्भट में faga की 
भाँति दो अधिक शख्र कूच और खज” के नाम से चाच किये 
हे--सवदृत्तास्ताश्रतुरंगुळाः । कूचों वृत्तैकपीठस्थाः ees वा सुवंधना: ॥ 
अर्थोगुरैमुखैईतैरशमिः कण्टकैः खजः ॥ इनका वशन देखत हुए 


ऊपर डल्हण ने जो त्रिकृचक का वणेन किया है, वही प्रशस्त 
प्रतीत होता है । कूचे का अभ सूची या कुंची (Brush) 
करना योग्य है । 


(१४) कुठारिका--कुठार सदश शस्त्र । mp कुठारी गोदन्त- 


सदृशार्थाङ्युलानना । (वाग्भट) | कुठारिकायाँ इतं स्यात्‌ सार्स 


गुळायतम्‌ । फलमर्धौयुलायामं गोदन्तसदृशॉ समम्‌ ॥ ( डल्हण 91 
अँग्रेजी में कुढारिका को एक्सशेपड्‌ नाइफ ( Axeshaped 


(१५) ्रीहिमुख-बीहिसदश जिस शख का सुख होता है, 


लंबाई कुल छः अंगु होतीहै 
उसे ब्रीहिसुख कहते Ei | इसकी लंबाई टता by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


दो अंगुल वृन्त और चार अंगुळ फल । “शस ब्रीहिमुख कार्यमंयुलानि 
षडायतम्‌ । ERIS तस्य वृन्तं स्यात्‌ तत्फलं चतुरंगुळम्‌॥ तन्मुखं त्रीहि- 
विस्तारं तनुसंगूडकंटकम्‌ ॥ अँग्रेजी मे बीहिसुख को ट्रोकार 
( Trocar ) कहते हैं | इसका उपयोग मूत्रव्रद्धि और जलोदर 


, में जल निकालते समय वेध करने के लिये होता है । 


(१६) आरा-चमार लोग चमे में छेद करने के लिये जो 
आर उपयोग में लाते हैं, उसके आकार का यह शस्त्र होता है । 
इसकी लंबाई आठ अंगुळ होती है । फल तिल समान चपटा 
तथा पतला और पिछला भाग गोपुच्छ की भाँति ऊपर की 
ओर क्रमशः मोटा होता है--आरा ह्यष्टांगुलायामा Ge" तु 
विशांपते । Remmi तु फं तस्याः कार्य समाहितम्‌ । दूर्वाकुरपरी- 
m वन्तं गोपुच्छसन्षिभम्‌? ॥ वाग्भट में आरा का वणेन ऐसा 
किया हे-आरा्धागुळतृत्तास्या तत्‌प्रवेशस्तथोध्वेतः । चतुरत्ता तया 
विभ्येच्टोफ पक्कामसंशये ॥ अंग्रेजी में आरा को आळ (Awl) कहते हैं । 

(१७) वेतसपत्र--वैतपत्र की भाँति जिस शस्र का फल 
लंबा, पतला और तीक्ष्णाग्र होता है । इसकी धारा दन्तयुक्त 
(Serated), फल की लंबाई चार अंगु और वन्त की लंबाई 
चार अंगुल होती है । वेतसपत्रवदन्तरत्त्रादस्थ वेतसे वेतसपत्रं वेति 
सज्ञा’ (वाग्भटाथेकौसुदी) । तीक्षणमंगुलविस्तारं चतुरंगुलमायतम्‌ | 
अंगुलानि तु चत्वारि वृन्तं कार्यं विजानता ॥ (भोज) | कुछ लोग 
इसकी धारा दन्तुर नहीं मानते हैं । अंग्रेजी में इस को न्यारो 
Ss नाइफ या स्कालपेल ( Narrow claded knife or 
scalpel ) कह सकते él 

(१८) वडिश--मछली पकड़ने के लोहे के कांटे के समान 
शस्र । इसकी लंबाई छः अंगुल होती हैं-साढ़े पाँच अंगुल दन्त 
और आधा अंगुळ फळ । इसके दो भेद होते हैं-स्वानतबडिश- 
अधिकवक्र और नात्यानत बडिश-थोड़ा get हुआ या aÑ- 
चंद्राकृति । वडिशे चापि aet प्रमाणेन षडंगुले । स्वानत तु तयोरे 
कमेकं नात्यागनत भवेत्‌ ॥ अर्थपंचांयुळे तरन्तं शेषं कार्य मुखं तयोः । 
अधैचंद्राकृति qud कार्य नात्यानतस्य ठु । स्वानत नामयेत्तत्र वडिशं 
a भिषग्वरः । वृन्ताग्रयोरन्तर स्यायावदर्थायुळं भवेत्‌ ॥ ( भोज ) । 
इसका उपयोग ग्रहण ( पकड़ने ) के लिये होता था। आधुः 
निक शल्यशा् में ग्रहण के लिये भिन्न भिन्न प्रकार के खरमुख 
संदंश ( Forceps ) अधिक उपयोग में आते हैं, जिसके लिये 
प्राचीन काळ में बडिश का उपयोग होता था। अंग्रेजी में 
बडिश “हुक' ( Hook) कहलाता है । 

(१९) दन्तशंक--इसका उपयोग दांतों से शकेरा, कापा: 
लिका इत्यादि निकालने के लिये होता है । इसकी लंबाई छः 
अंगुल होती है । सुख चौकोर, तीक्ष्णाग्र और शंक की भांति 
get हुआ होता 'हे-कार्यः पडंयुळायामो दन्तशंकुविजानता । 
dg सुखे तस्य कायैमर्थोगुलायतम्‌॥ agë समे चैव तीक्ष्णधारं 
समाहितम्‌ । वृन्ताग्रं तस्य कतेव्यं शस्त्रत्रीहिमुखाक्कति ॥ कपालिकां 
शर्करा च दन्तस्थाँ तेन शोषयेत्‌॥ (भोज) । वाग्भट मै इसका नाम 
“दुन्तलेखन? दिया गया है-एकबारं चतुष्कोणं प्रवद्धाकृति चेकतः । 
दन्तलेखनके तेन शोषयेइन्तशर्कराम्‌ ॥ अंग्रेजी में दन्तशेकु को 
(gor स्केळर? (Tooth scaler) कहते हैं d ; t 

(२०) एषणी--गाण्डूपदाकारसुखी एषणी एलन अत, वणन 
ध्याय में हो चुका है । यहां अन्य दो प्रकार की 
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सुश्रुतसंहिता 


[ अध्यायः < 
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है । एषणी के कुछ तीन काये होते हैं--१ अन्वेषण, २ भेदन, 


३ आनुलोमन । अन्वेषण के लिये गण्हूपदाकारसुखी एषणी | 


व्यवहृत होती हे | इसका समावेश शलाका में किया गया हे । 
भेदन या भेदनपूवेक अन्वेषण के लिय तीक्ष्णसुखी एषणी 
चाहिये । इस तीक्ष्णमुखी एपणी का समावेश यहां शस्त्र में 
किया है। इसकी लंबाई आठ अंगुळ होती हे और पीछे सूत्र 
के लिये पाश होता है--मेदनाथेऽपरा सचीमुखा मूळनिविष्टखा । 
( वाग्भट ) | इसका उद्देश अन्वेषणपूवक भेदन या भेदनपूवेक 
अन्वेपण होता हे | इसको अंग्रेजी में 'शाप HT) ( Sharp 
Probe ) या नीइल शपड uie ( Needle Shaped Probe) 
कह सकत हे । एषणी का तीसरा काय आजुलोसन ( Direct- 
०४ ) होता हे । इस काम के लिय जो एपणी उपयोग में 
आतो हे, उस अग्रजा म डायरक्टर ( Director ) कहत है । 
भगन्दर की शस्त्रक्रिया में जो एषणी का नि्देश-एपणीं दत्वा 
qmi पातयेत--किया हे, वहाँ आनुलोमक एपणी ( Probe 
Director ) समझना चाहिये | शस्त्रपात के समय आजुलोमक 
एषणी का उपयोग करने से ब्रणराति के अनुसार भेदन होता 
है तथा शरीर के अन्य अंग पर शस्त्र का आघात होने का 
भय नहीं होता है। शस्त्र की भांति सूत्र का भी अनुलोमन 
करने के लिये पाश्चात्त्य शस्त्रो में कुछ आनुलोमक एपणी प्रयुक्त 
होती है-यथा हर्निया डायरेक्टर ( Hernia Director), 
अन्यूरिझम नीडल ( Aneurysm Needle ) इत्यादि । इन 
का भी समावेश इसी प्रकार के एपणी में करना चाहिये । 


उपयुक्त वीस शस्त्रों के सिवाय वाग्भट में निम्न शस्त्र | संग्रह 


आधिक वणन कय १ सपास्य--यह शस्त्र नासाकशगत 


अशे तथा अबुद छेदन के लिये होता हे । इसका फल अर्थागुल 
हाता 'हे--सर्पवकत्र वक्रमवायुलफळ श्राणकणाशाऽबुदच्डुदनाथम्‌ । 
( अ० संग्रह ) । २ लिंगनाशवेधनी शलाका--ताद्रीशलाका द्विमुखी 
मुखे कुरुवकाकृति: । सुश्रुत में भी उत्तरतन्त्र में * लिंगनाश- 
चिकित्सा के समय एक प्रकार की शलाका वर्णन की हे--अट्टांयु 
लायता मध्ये सुत्रेण परिवेष्टिता । अंगुष्ठपर्वसमिता वक्त्रयोर्मृकुलाक्रतिः । 
ताम्रायसी शातकोम्भी शलाका स्यादर्निदिता ॥ (अ. १७) । अँग्रेजी में 
लिंगनाशवेधनी गलाका को क्याटाराक्ट नीडल? ( Cataract 
Needle ) कहते हैं। ३ कूर्च--1 ४ खज--इनका वणेन त्रिकूचक 
शस्त्र के साथ किया गया हे । ५ कतरी--इसका वणन शरारी- 
मुख का वर्णन करते समय किया गया है। कतेरी को अँग्रेजी में 
सीमस ( Scissors ) कहते हैं । कणवेबनशखस्त्र--अष्टांग- 
ह में कशव्यधन नामक केवळ एक शस्त्र वणन किया है-- 
कर्षव्यधर्न त्र्यण्डायतमंगुलसुपिर घने यूथिकामुकुलाग्रम्‌ । परन्तु 
अष्टांगहृदय में पतली कणेपाली के लिये एक और मोटी कणे- 
पाली के लिये दूसरा शस्त्र वणेन किया हे--(१) व्यथनं कर्ण- 
प्राळीनां यूथिकामुकुछाननम्‌ । (२) बह्लायाश्च शस्यते । सूची त्रिभांग- 
सुषिरा AIA कर्णवेवनी ॥ सुश्रुत में बालक के कणवेधन के समय 
तनुपाळी के लिये सूची और कठिनपाळी के लिये आरा का 
उपयोग करने के लिये लिखा है--प्रतनुक सूच्या, TARA । 
वाग्मट ने यद्यपि ये शस्त्रविशेष कणेवेधन के लिये वणन किये 
& तथापि बाळक के कर्णवेधन के . लिये सुश्रुत के ही अनुसार 


तत्र मण्डलाग्रकरपत्रे स्यातां छेदने लेखने च, 
बृद्धिपत्रनखशस्रसुद्रिकोत्पलपत्रकाधेधाराणि छेदने 
सेदने च, सूचीकुशपत्राटीमुखशरारिमुखान्तमुख- 
श्रिकूचंकानि विस्रावणे, कुठारिकाबीहिसुखाराबेत- 
सपत्रकाणि व्यधने सूची च, वडिशं दन्तशङ्कञ्वाह- 
रणे, एषण्येषणे आनुलोस्ये च, सूच्यः सीवने; इत्य- 
एविधे कर्मणयुपयोगः शास्त्राणां व्याख्यातः ॥३॥ 

इन TAi में से मण्डलाग्र और करपत्र छेदन और लेखन 
के काम में आते हैं; वृद्धिपत्र, नखशस्त्र, मुद्रिका, उत्पलपत्रक 
और अधधार छेदन और भेदन के काम मं आते हैं; सूची, 
कुशपत्र, आटीमुख, शरारिसुख, sequen त्रिकूचक विश्लावण 
के काम में आते हैं; कुठारिका, ARJA, आरा, वेतसपत्रक 
तथा सूचा वधन क काम म आत ह; वडिश और दन्तशंकु 

हरण क कास म आत ह; एपणा एषण आर आजुलामन 
के काम में आती हे; सूची सीवन के काम में आती है; इस 
प्रकार आठा प्रकार क कामां म॑ "Tel का उपयोग किया 
जाता ह ॥३॥ 


वक्तव्य--इस सूत्र में भिन्न भिन्न शस्त्रो के काय्रे वणन 
| किये हैं बिल्लावण--इससे यहाँ रक्तविखावण विशेष करके 


प्रच्छान समझना चाहिये । मूत्रवृद्धि या जलोदर से जलविज्लावण 
का अथै यहाँ अभिप्रेत नहीं है । वि्रावण का यह अर्थ करने 
के कारण ही त्रिकूचेक का अथे ट्रोकार किया गया है । अष्टाङ्ग- 
में इन शस्त्रों का काये प्रच्छान ही लिखा है--कुशपत्रादीनि 
पत्र प्रच्छाने । आहरण--बडिश का समावेश यन्त्रवग में भी 
किया हे और वहाँ उसका काये आहरण बतलाया है । शस्त्रवगे 
का बडिश तीक्ष्णाग्र होने के कारण आहरण की अपेक्षा वेध- 
THE ग्रहण का काथे इससे अधिक किया जाता है-वडिशेन 
समाहितः, वडिशेनावलवितः । (सुश्रुत) । वाग्भट ने भी बडिश 


का काय ग्रहण ही लिखा है--ग्रहण शुण्डिकार्मादेबेडिशः सुनताननः। 


(ag) । वडिशो ग्रहणे। (अ.सं.)। इसलिये आहरण से निकालना 
( Extraction ) तथा वेधपूवेक पकड़ के रखना ( Fixation ) 
ये दो अथ समभना चाहिये | एपणे आनुलोम्ये च--इसका 
विवरण पीछे एपणी के वशन में किया गया है । आनुलोमन 
का अथ डल्हण के अनुसार विस्रावण होता है--आनुलोम्यमत्र 
वि्रावणमभिप्रेतम्‌, नतु ऋज्ुकरणं; कस्मात्‌, ऋजुकरणस्य शस्त्रकमस्व- 
निदिष्टत्वात्‌ | हाराणचन्द्र आनुलोम्य का अथ जैसा ऊपर 
बतलाया गया है, वेसा करते हँ--आनुलोम्ये तेषामेव छेदानुक्रमे, त 
एव ह्यपण्यनुसारिणा शस्त्रण यथाक्रममामूलं छिद्यन्ते, वक्ष्यति च “एषरणी 
दत्वा शस्त्रे पातयेत्‌? d 

तेषामथ यश्नायोगं ग्रहणसमासोपायः कर्मसु 
वक्ष्यते-तत्र बृद्धिपत्र व्रन्तफलसाधारण भागे 
गहीयाद्भेदनान्येचं सर्वाणि; वृद्धिपत्र मरडलाग्रे च 
किंचिुत्तानेन पाणिना लेखने चहुशोऽवचायं, 
बन्ताथ्रे विसत्रावणानि, विशेषेण लु बालवृद्धसुकुमार- 
भीरुनारीणां राज्ञां राजपुत्राणां च त्रिकूचेकेन 


सूचा और आरा का उपयाग करनं क 88 fent Šalayu Founda FERREA 2 तलप्रच्छादितबुन्तमहुष्टप्रदेशिनीभ्यां 


O त लम 


00 र शशि 


Bhuvan Vani Trust Collection, Lucknow 


अध्यायः < ] | 


सूत्रस्थानम्‌ । 


[ ४९ 


, नीहिसुखं, कुठारिकां वामहस्तन्यस्तामितरहरुतम- 


| 


ध्यमोङ्कल्या ऽङु्टविष्टर्धयाऽभिहन्यात्‌ , आराकर- 
पत्रेषण्यो सूले, शेषाणि तु यथायोगं ग्रहीयात्‌ ॥४॥ 
अब उन शस्त्रो का ( भिन्न भिन्न ) काया में ग्रहण करने 
का योग्य तरीका वणेन किया जाता है। उनमें से वृद्धिपत्र 
gui और फल के संयोग के स्थान में पकइना चाहिये तथा 
अन्य भेदन शस्त्रो को भी इसी प्रकार पकड़ना चाहिये । वृद्धिपत्र 
और मण्डलाग्र को लेखन कमे के समय किंचित्‌ ऊँचे हाथ से 
पकड़ कर कई बार चलाना चाहिये । ( सूचीकुशपत्रादि ) 
विस्रावण के शस्त्रों को दसते के अग्रभाग से पकड़ना चाहिये । 
विशेष करके बालक, वृद्ध, सुकुमारप्रकृति, डरपोक, खरी, राजा 
तथा राजकुमार-इनका रक्त त्रिकूचेक से निकालना चाहिये । 
चीहिसुख शख को अंगुष्ठ और तजनी से ऐसे पकड़ना चाहिये 
कि उसका वृन्तभाग हथेली से ढक जाय | कुठारिका शस्र को 
उसके दण्ड में ) वांएँ हाथ से पकड़ के दाहिने हाथ की बीच 
की अंगुळी से अंगूठे का सहारा लेकर (उसके मस्तक पर) 
ताडून करना चाहिये । आरा, करपत्र और एपणी को जड़ से 
पकड़ना चाहिये । और शेष शस्त्रो को जैसे उनका काये ठीक 
होवे, उसी भांति पकड़ना चाहिये ॥४॥ 
वक्तव्य--गृन्तफलसाधारणे भागे--वृन्त और फल के संयोग 
के स्थान में । मुखवारंगसंघिः । ( इन्दु ) । इसका ग्रहण तजेनी, 
मध्यमा और अंगुप्ठ--इन तीनों अंगुलियों से करना चाहिये। 
उत्तानेन पाणिना--लेखन के समय हलके हाथ से काम करना 
चाहिए । इसलिये हाथ किंचित्‌ ऊँचा करने के लिये कहा है । 
बहुशः--लेखन अनेक बार करना पड़ता है, इसलिये बहुशः” 
लिखा है | अन्य काये साधारणतया एक समय शस्त्र का उपयोग 
करने से हो जाते हैं-सक्गदेवापहरेच्छल्माशु च । बिस्रावणानि- 
विस्रावण के शस्त्र अंगूठा और तजनी से पकड़ना चाहिये। 
तलप्रच्छादितवृन्तम्‌-च्न्त से यहां वृन्ताप्र समकना चाहिये । 
जलोदर में वेध करने के लिये केवळ अंगुष्ठ तजेनी की शक्ति 
से अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है । वह शक्ति हथेली 
की सहायता छेने से मिल जाती है । इसलिये वेध करने के 
समय ्रीहिसुख शस्त्रमुख के पास अंगूठा और तजेनी से इस 
प्रकार पकड़ना चाहिये कि उसका genu हथेली के साथ 
लगा रहे । सधे बृन्तभाग हथेली से ढाँकने की आवश्यकता 
नहीं होती । बहुधा बृन्ताग्र के सिवाय शेष भाग अंगुष्ठ तजेनी 
के बीच में खुला रहता है । ततल d e 
सांगुलि के साथ मिला कर उस से ताडून करना चा 
अंगूठा मिलाने का उद्देश्य उसीसे सहारा लेने के लिये होता है । 
अंगुष्ठाधारयुक्तया इत्यर्थः | वाग्भट ने शखय्रहण का वर्णन इस 
प्रकार किया है--वेदभेदमळेंख्याथ राख बृन्तफलान्तरे । तजैनी- 
मध्यमांयुषेरगूदूणीयात्‌ सुसमाहितः ॥ विल्लावणानि वृन्ताय् तजेन्यड्युष्ठकेन 
च । तलप्रच्छन्नवृन्ताग्र ग्राह्य ARIA मुखे ॥ मूटेष्याहरणाथें तु क्रिया- 
सौकर्यतो5परम ॥ 
तेषां नामभिरेवाकृतयः प्रायेण व्याख्याताः। तत्र 
नखशस्रैषण्यावशाङ्खले,सूच्यो वक्ष्यन्ते, (प्रदेशिन्यञन- 
पर्वप्रदेशप्रमाणा मुद्रिका, दशाङ्खला शरारिमुखी, सा 


च कर्तरीति कथ्यते ।) शेषाणि तु षडङ्कलानि ॥५॥ 
E शस्त्रों का आकार प्रायः नामों ही से वर्णित हुआ है । 
उनमें नख-शख्र और एपणी आठ अंगुल के होते हैं । सूचियों 
का वन आगे करेंगे । सुद्विकाशख्र तजनी अंगुलि के अगले 
पोरवे के प्रमाण का होता है। शरारिमुखी दश अंगुल की होती 
है और उसी को केंची भी कहते हैं। शेष शस्त्र छः अंगुल 
के होते हैं ॥५॥ 
वक्तव्य--प्रायेण--सूची, एषणी इत्यादिक का आकार 
नाम से ज्ञात नहीं होता है । इसलिये प्रायेण शब्द का प्रयोग 
किया है। सूची--इनका वर्णन आगे सूत्रस्थान के अष्टविध शख- 
कर्माध्याय (२५वें ) में किया है। शेषाणि--ऊपर निर्दिष्ट किये 
हुए शखों के अतिरिक्त या जब शस्त्रो का प्रमाण निदिष्ट नहीं 
किया जाता है तब छः अंगुर की लंबाई होनी चाहिये। इन 
श्रों में वृन्त और फल का प्रमाण केसा होना चाहिये इसका 
वर्णन सुश्रुत में नहीं मिलता है । वाग्भट ने यह प्रमाण स्वोन्मा- 
नाथैचतुर्थाशफलानि? ऐसा दिया है । इसका अथे भिन्न भिन्न 
टीकाकार भिन्न भिन्न करते हैं । परंतु इसका सरल अथे यह है- 
“अपनी लंबाई से आधा या चतुर्थांश फल जिन का होता 


Ya च तदुन्मानं स्वोन्मानम्‌, उन्मानं दैर्यम्‌, geni 


चतुर्थांश वा फळं येषां तानि स्वोन्मानार्षचतुर्थौशफलानि । यह 
सामान्य प्रमाण बतलाया गया है । शास्त्र और अनुभव के 
अनुसार इसमें अन्तर हो सकता है । 

तानि सुग्रहाणि, खुलोहानि सुधाराणि, gs 
पाणि, खुसमाहितमुखाग्राणि, अकरालानि, चेति 
शस्त्रसम्पत्‌ ॥६॥ 

ये शस्र उत्तम मूठ (०१1०) युक्त, अच्छे लोह से बने 
हुए, उत्तम धारा युक्त, देखने में सुंदर, जिनका फळ का भाग 
यथाग्रमाण ठीक बना हुआ हो तथा मुलायम होने चाहियें। 
ये गुण seit की संपत्ति है ॥६॥ 

वक्तव्य--प्रह-शख्रो का ग्राह्य भाग-शृह्तेऽस्मिन्निति महः । 
इसी को ही वारंग ar gea कहते हैं । अँग्रेजी में ग्रह को हैण्डल 
(Handle) कहते हैं । सुढोह--कान्तलोह । इसे अँग्रेजी में * 
स्टील (Steel) कहते हैं । शस्त्र के लिये उत्तम लोह का उपयोग 
करना अत्यन्त आवश्यक है । अन्यथा उसकी धारा ठीक नहीं 
होती है और उस पर मोर्चा जल्दी चढता है । सुखाग्र--फल | 
अकराल--अदन्तुर, जिसका बाह्य भाग रूदु हो । 

तत्र वक्रं, FÉ, खण्डं, खरघारम्‌, अतिस्थूलम्‌ , 
अतितुच्छम्‌ , अतिदीर्घम्‌, अतिहस्वम्‌, इत्यष्टौ 
शस्त्रदोषाः । अतो विपरीतशुणमाददीत, अन्यत्र करः 
qum; तद्धि खरधारमस्थिच्छेदनाथेम्‌ ॥७»॥ 

R होना, धारा कुण्ठित होना, टूटना या खण्डित होना, 
धारा खुरदरी होना, बहुत मोटे होना, अधिक पतले होना, 
बहुत लंबे होना, बहुत छोटे होना--ये rei के आठ दोष होते 
Yi करपत्र के सिवाय जिन में ये दोष नहीं हों, ऐसे शखो को 
काम में छाना चाहिये । करपत्र अस्थिच्छेदन के लिये होता है। 
इसलिये खरधारयुक्त काम में छाना चाहिये ॥७॥ 
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सुश्रुतसेडिता 
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AR E 


है। एषणी के कुल तीन काये होते हैं--१ अन्वेषण, २ भेदन, 
३ आजुलोमन । अन्वेषण के लिये गण्ड्यदाकारसुखी एषणी 
व्यवहृत होती हे । इसका समावेश शलाका में किया गया हे । 
भेदन या भेदनपूवेक अन्वेषण के लिये तीदक्ष्णपुखी एषणी 
चाहिये । इस तीक्ष्णमुखी एवणी का समावेश यहां शस्त्र में 


कया है। इसका लंबाई आठ अंगुल होती हे और पीठे सूत्र | 


* 


के लिय पाश होता हे-मेदनाथेऽपरा सूचीमुखा मूलनिविष्टखा । 
( वाग्भट ) । इसका उद्देश अन्वेषणपूवक भेदन या भेदनपूवेक 
अन्वेषण होता है | इसको अंग्रेजी में शापे HI) ( Sharp 
Probe ) या ‘Aies शेपड Mia’ ( Needle Shaped Probe) 
कह सकते हैं । एपणी का तीसरा काये आनुलोमन ( Direct- 
ing) होता है । इस काम के लिये जो एपणी उपयोग में 
आती है, उसे अंग्रेजी में डायरक्टर ( Director ) कहते हैं । 
भगन्दर की शस्त्रक्रिया में जो एषणी का निर्देश-एपर्णी दत्त्वा 
qe पातयेत्‌-किया है, वहाँ आनुलोमक एपणी ( Probe 
Director ) समझना चाहिये । शख्रपात के समय आनुलोमक 
एषणी का उपयोग करने से ब्रणगलि के अनुसार भेदन होता 
है तथा शरीर के अन्य अंग पर शस्त्र का आघात होने का 
भय नहीं होता हे । शस्त्र की भांति सूत्र का भी अनुलोमन 
करने के लिये पाश्चात्त्य शस्त्रो में कुछ आनुलोमक एपणी प्रयुक्त 
होती हे--यथा हर्निया डायरेक्टर (Hernia Director), 
अन्यूरिकम नीडल ( Aneurysm Needle ) इत्यादि । इन 
का भी समावेश इसी प्रकार के पुपणी में करना चाहिये । 


उपयुक्त दीस शस्त्रों के सिवाय वाग्भट में निम्न शस्त्र | 


अधिक qum किये हें-१ सर्पास्य--यह शस्त्र नासाकशगत 


अशे तथा अचुद छदन क लय हाता हे । इसका फल अधागुळ | 


हाता हमवत वक्रमधायुरूफल वश्राणकणाशाऽत्रद्च्छुट्नाथम्‌ | 
( अ० संग्रह) । २ 


लिंगनाशवेधनी शळाका---ताद्रीशलाका द्विमुखी 
मुखे कुरुवकाकृतिः 


| सुश्रुत में भी उत्तरतन्त्र में * लिंगनाश- 


चिकित्सा के समय एक प्रकार की शलाका वणन की है--अशंगु- | 


छायता मध्ये सुत्रेण परिवेष्टिता । अंयुष्ठपर्वसमिता वक्त्रयोम॑कुलाकृति:। 
ताम्रायसी शातकोम्भी शळाका स्यादर्निदिता ॥ (अ. १७) । अँग्रेजी मॅ 
लिंगनाशवेधनी शलाका को क्याटाराक्ट नीडल” ( Cataract 
Needle ) कहते £12 कूर्च--। ४ खज--इनका वणन त्रिकूचक 
शस्त्र के साथ किया गया हे । ५ कर्तरी--इसका वणेन शरारी- 
सुख का वणन करते समय किया गया है। कतेरी को अँग्रेजी में 
सीझस (Scissors ) कहते € | ६ करणऐेवेधनशस्त्र--अष्टांग- 
संग्रह में कणव्यथन नामक केवल एक शस्त्र वशान किया हे-- 
कणीव्यधर्न व्ययढायतमंगुलसुपिरै घने यूथिकासुकुलाय्रम । परन्तु 

A ०७ c कर्गापाली के लिये - मोटी c 
अष्टांगहृदय मं पतली ली के लिये एक और मोटी कणे- 
पाली के लिये दूसरा शस्त्र वणेन किया है--(१) व्यवनं कर्ण- 
प्रालीनां यूथिकामुकुलाननम्‌ । (२) वहलायाश्व शस्यते । सूची त्रिभांग- 
सुषिरा AIA कर्णवेधनी ॥ सुश्रुत में बाळक के कणवेधन के समय 
तनुपाळी के लिये सूची और कठिनपाली के लिये आरा का 
उपयोग करने के लिये लिखा है--प्रतनुर्क सूच्या, TARA | 
वाग्भट ने यद्यपि ये शस्त्रबिशेष कणेवेधन के लिये वणन किये 
ॐ तथापि बाळक के कर्णवेधन के . लिये सुश्रुत के ही अनुसार 


| तथा सूचा वधन क काम म आत 


तत्र मण्डलाग्रकरपत्रे स्यातां छेदने लेखने च, 
बृद्धिपत्रनखशास्त्रमुद्विकोत्पलपत्रकार्थधाराणि छेदने 
सेदने च, सूचीकुशपत्राटीमुखशरारिमुखान्तसुख- 
त्िकूचेकानि विस्रावणे, कुठारिकाबीहिसुखाराबेत- 
सपत्रकाणि व्यधने सूची च, वडिशे दन्तराङ्कश्चाह- 
रण्‌, एषण्येषण आनुलोम्ये च, सूच्यः सीवने; इत्य- 
शविधे कर्मण्युपयोगः शस्त्राणां व्याख्यातः ॥३॥ 

इन mbH से मण्डलाग्र और करपत्र छेदन और लेखन 


| के काम में आते हैं; वृद्धिपत्र, नखशस्त्र, मुद्रिका, उत्पलपत्रक 


और अधेधार छेदन और भेदन के काम मं आत है; सूची 
कुशपत्र, आटीमुख, शरारिसुख, अन्तसुख, epum विश्लावण 
के काम में आते हैं; कुठारिका, ARJA, आरा, वेतसपत्रक 
बडिश और दन्तशंकु 

हरण के काम में आते हैं; एपणी एपण और आलुलोमन 
के काम में आती है; सूची सीवन के काम में आती है; इस 
प्रकार आठौं प्रकार के कामों में शस्त्रों का उपयोग किया 
जाता हे ॥३॥ 


वक्तव्य--इस सूत्र में भिन्न भिन्न शस्रों के काथ वणन 
किये हैं । विल्लावण-इससे यहाँ रक्तविस्लावण विशेष करके 


प्रच्छान समझना चाहिये। मूत्रवरृद्धि या जलोदर से जलविज्लाचण 
का अथ यहाँ अभिप्रेत नहीं है । विज्ञावण का यह अर्थ करने 
के कारण ही त्रिकूचक का अथे ट्रोकार किया गया है । अष्टाङ्ग- 
संग्रह में इन eb का काये प्रच्छान ही लिखा है- कुशपत्रादीनि 
TZ प्रच्छाने । आहरण--बडिश का समावेश यन्त्रवग में भी 
किया हे और वहाँ उसका कायरे आहरण बतलाया है । शख्रवगे 
का बडिश तीक्ष्णाग्र होने के कारण आहरण की अपेक्षा वेध- 
पूवक ग्रहण का काथे इससे अधिक किया जाता है--बडिशेन 
समाहितः, बडिशेनावलबितः । (सुश्रुत) | वाग्भट ने भी बडिश 
का काय ग्रहण ही लिखा है--ग्रहणे शुण्डिकामा देवेडिश: सुनताननः। 
(अ.हृ.) | वडिशो ग्रहणे। (अ.सं.) | इसलिये आहरण से निकालना 
( Extraction ) तथा वेधपूवेक पकड़ के रखना ( Fixation ) 
ये दो अथ समकना चाहिये । एपणे आनुलोम्ये च--इसका 
विवरण पीछे एपणी के वणेन में किया गया है । आनुलोमन 
का अर्थ डल्हृण के अनुसार विस्रावण होता है--आलुलोम्यमत्र 
विख्रावणमभिप्रेतम्‌ , नतु ऋजुकरणं; कस्मात्‌, ऋजुकरणस्य शस्त्रकमस्व- 
निदिष्टत्वात्‌ | ह्वाराणचन्द्र आनुलोम्य का अथ जैसा ऊपर 


| > ay RR क ` 
। बतलाया गया है, चसा करते ह-आजुळोम्ये तेपामव SATA, त 


एव ह्यपण्यनुसारिणा शस्तेण यथाक्रममामूल foe, वक्ष्यति च “एपर्णी 
दत्वा शस्त्र पातयेत्‌? । 

तेषामथ यश्रायोगं ग्रहणखमासोपायः कर्मसु 
वक्ष्यते-तत्र ब्रृद्धिपत्रं चरन्तफलसाधारण भागे 
गरुह्णीयाङ्गेदनान्येबं सर्वाणि; वृद्धिपत्र मण्डलाग्रं च 
किंचिदुत्तानेन पाणिना लेखने चहुशोऽवचायं, 
gea विस्त्रावणानि, विशेषेण तु बालद्ुद्धखुकुमार- 
भीरुनारीणां राज्ञां राजपुत्राणां च चत्रिकूचेकेन 


सूचा आर आरा का उपयाग करने क TA लिनै layu Founda SEA, elhi? तलग्रच्छादितबुन्तमङ्गुष्ठप्रदेशिनी भ्यां 


on, 


| 


_ ° जि ओई$ 


Bhuvan Vani Trust Collection, Lucknow 


अध्यायः ८ ] | 


सूत्रस्थानम्‌ । 


[ ४९ 


ARR 


बीहिसुखं, कुठारिकां वामहस्तन्यस्तामितरहर्तम- 
`यमोङ्कस्याऽङुष्टविष्टब्ययाऽभिहन्यात्‌, आराकर- 
पत्रेषण्यो सूले, शेषाणि लु यथायोगं ग्रहीयात्‌ ॥४॥ 

अब उन शस्त्रो का ( भिन्न भिन्न ) कार्यों में अहण करने 
का योग्य तरीका वणेन किया जाता है। उनमें से वृद्धिपत्र 
दन्त और फळ के संयोग फे स्थान में पकड़ना चाहिये तथा 
अन्य भेदन शस्त्रो को भी इसी प्रकार पकड़ना चाहिये । बृद्धिपत्र 
और मण्डलाग्र को लेखन कमै के समय किचित्‌ ऊँचे हाथ से 
पकड़ कर कई बार चलाना चाहिये। ( सूचीकुशपत्रादि ) 
विखावण के शस्त्रों को दस्ते के अग्रभाग से पकड़ना चाहिये | 
विशेष करके बालक, वृद्ध, सुकुमारप्रकृति, डरपोक, et, राजा 
तथा राजकुमार--इनका रक्त त्रिकूचेक से निकालना चाहिये । 
चीहिसुख शस्त्र को अंगुष्ठ और तजनी से ऐसे पकड़ना चाहिये 
कि उसका वृन्तभाग हथेली से ढक जाय । कुठारिका शस्त्र को 
उसके दण्ड में ) वांएँ हाथ से पकड़ के दाहिने हाथ की बीच 
की अंगुली से अंगूठे का सहारा लेकर ( उसके मस्तक पर) 
ताइन करना चाहिये । आरा, करपत्र और एपणी को जड़ से 
पकड़ना चाहिये । और शेष शस्त्रो को जैसे उनका काये ठीक 
होवे, उसी भाँति पकड़ना चाहिये ॥४॥ 


वक्तव्य- त्रुन्तफलसाधारणे भागे--वृन्त और फल के संयोग 


के स्थान में । झुखवारंगसंधिः । ( इन्दु ) । इसका ग्रहण तजेनी, 
मध्यमा और अंगुष्ठ-इन तीनों अंगुलियों से करना चाहिये । 
उत्तानेन पाणिना-लेखन के समय हलके हाथ से काम करना 
चाहिए । इसलिये हाथ किंचित्‌ ऊँचा करने के लिये कहा है । 
बहुशः--छेखन अनेक बार करना पड़ता है, इसलिये “बहुशः? 
लिखा हे । अन्य काये साधारणतया एक समय शस्त्र का उपयोग 
करने से हो जाते हैँ- सक्कदेवापहेरच्छञ्चमाशु च । विस्राबणानि- 
विस्रावण के शस्त्र अंगूठा और तजनी से पकड़ना चाहिये। 
तलप्रच्छादितब्रुन्तम--बृन्त से यहाँ genu समझना चाहिये। 
जलोदर में वेध करने के लिये केवळ अंगुष्ठ तजेनी की शक्ति 
से अधिक शक्ति की आवश्यकता होती | वह शक्ति हथेली 
की सहायता लेने से मिल जाती है । इसलिये वेध करने के 
समय ब्रीहिसुख शखमुख के पास अंगूठा और तजेनी से इस 
प्रकार पकड़ना चाहिये कि उसका ब्ृन्ताग्र हथेली के साथ 
लगा रहे । सब वृन्तभाग हथेली से ढाँकने की आवश्यकता 
नहीं होती । बहुधा बृन्ताग्र के सिवाय शेष भाग अंगुष्ठ तजेनी 
के बीच में खुला रहता है । अंयुष्ठविष्टव्यया--अंगूठा मध्यः 
मांगुलि के साथ मिळा कर उस से ताड़न करना चाहिये । 
अंगूठा मिलाने का उद्देश्य उसीसे सहारा ठेने के लिये होता है । 
अगुष्ठाधारयुक्तया इत्यर्थः | वाग्भट ने शस्रग्रहण का वरणेन इस 
प्रकार किया हे--वेदमेदनळेख्यार्थ शख IATER । तर्जनी- 
mamie tna सुसमाहितः॥ विख्लावणानि वृन्ताग्र तर्जन्यड्युष्ठकेन 
p । तल्प्रच्छन्नवृन्ताम्रै य्राह्ये त्रीहिसुख सुखे ॥ मूळेष्वाहरणार्थे तु क्रिया- 
सौकर्यतो5परम्‌ ॥ l 
तेषां नामभिरेवाकृतयः प्रायेण व्याख्याताः। तत्र 
नखशरस्रेषण्यावष्टङ्कले,सूच्यो वक्ष्यन्ते, (प्रदेशिन्यग्र- 
पर्वप्रदेशप्रमाणा मुद्रिका, दशाङ्कला शरारिमुखी, सा 


च कतेरीति कथ्यते । ) शेषाणि g Tega ॥५॥ 
उन शस्त्रों का आकार प्रायः नामों ही से वर्णित हुआ है । 
उनमें नख-शख्र और एपणी आठ अंगुल के होते हैं। सूचियों 
का वणन आगे करेंगे । सुद्रिकाशस्त्र तजनी अंगुलि के अगले 
पोरवे के प्रमाण का होता है। शरारिमुखी दश अंगुछ की होती 
हे और उसी को कैंची भी कहते हें । शेष शस्र छः अंगुल 
के होते हैं ॥५॥ 
वक्तव्य--प्रायेण--सूची, एषणी इत्यादिक का आकार 
नाम से ज्ञात नहीं होता है । इसलिये प्रायेण शब्द का प्रयोग 
किया है। सूची--इनका वर्णन आगे सूत्रस्थान के अष्टविध शख- 
कर्माध्याय (२५वें ) में किया है। शेषाणि--ऊपर निर्दिष्ट किये 
हुए शस्तरों के अतिरिक्त या जब शस्त्रो का प्रमाण निर्दिष्ट नहीं 
किया जाता है तब छः अंगुल की लंबाई होनी चाहिये। इन 
श॒स्त्रं में वृन्त और फल का प्रमाण कैसा होना चाहिये इसका 
वीन सुश्रुत में नहीं मिलता है । वाग्भट ने यह प्रमाण 'स्वोन्मा- 
नार्थचतुर्थोशफलछानि! ऐसा दिया Eq इसका अथे भिन्न भिन्न 
टीकाकार भिन्न भिन्न करते हैं । परंतु इसका सरल अभे यह है- 
“अपनी लंबाई से आधा या चतुर्थाश फल जिन का होता 


Ya च तदुन्मानं स्वोन्मानम्‌, उन्मानं dem, तस्मादर्थं 


चतुर्थांश वा फळं येषां तानि स्तोन्मानार्भचतुर्थाशफलानि । यह 
सामान्य प्रमाण बतलाया गया है । शास्त्र और अनुभव के 
अनुसार इसमें अन्तर हो सकता है । 

तानि सुग्रहाणि, सुलोहानि सुधाराणि, सुरू- 
पाणि, सुसमाहितमुखाग्राणि, अकरालानि, चेति 
शस्त्रसम्पत्‌ ॥६॥ 

ये ma उत्तम मूठ (Handle), अच्छे लोह से बने 
हुए, उत्तम धारा युक्त, देखने में सुंदर, जिनका फल का भाग 
यथाप्रमाण ठीक बना हुआ हो तथा मुलायम होने चाहियें। 
ये गुण शख्त्रों की संपत्ति है ॥६॥ 

वक्तव्य--अह-शख्तरों का आद्य भाग-गृह्मते$स्मित्रिति महः । 
इसी को ही वारंग या वृन्त कहते हैं। अँग्रेजी में ग्रह को हैण्डल 
(Handle) कहते हैं। सुलोह--कान्तलोह । इसे अँग्रेजी में + 
स्टील (806०) कहते हैं । शस्त्र के लिये उत्तम लोह का उपयोग 
करना अत्यन्त आवश्यक है। अन्यथा उसकी धारा ठीक नहीं 
होती है और उस पर मोर्चा जल्दी चढता है । सुखाग्र--फल । 
अकराल--अदन्तुर, जिसका बाह्य भाग मदु हो। 

तत्र वक्रं, कुरठं, खण्डं, खरघारम्‌, अतिस्थूलम्‌ , 
अतितुच्छम्‌, अतिदीर्घम्‌, अतिहस्वम्‌, इत्यष्टौ 
शस्त्रदोषाः । अतो विपरीतगुणमाददीत, अन्यत्र कर- 
qum; तद्धि खरधारमस्थिच्छेदनाथेम्‌ ॥७॥ 

R होना, धारा कुण्ठित होना, हूटना या खण्डित होना, 
धारा खुरदरी होना, बहुत मोटे होना, अधिक पतले होना, 
बहुत लंबे होना, बहुत छोटे होना--ये शस्रों के आठ दोष होते 
हैं। करपत्र के सिवाय जिन में ये दोष नहीं हों, ऐसे शखों को 
काम में छाना चाहिये। करपत्र अस्थिच्छेदन के लिये होता है। 
इसलिये खरधारयुक्त काम में छाना चाहिये ॥७॥ 
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= अरोसवाही । खरधार-- 

ककेशधार, दांतयुक्त । तद्धि खरधारम--आददीत? इत्यध्याहारः । 
तत्र धारा सेद्नानां सासरी, लेखनानासधेसा- 
सूरी, व्यधनानां विस्नावणानां च केशिकी, छेदना- 
नामधेकेशिकीति ॥८॥ 

: भेदन शखों की धारा ससूर के समान, लेखन शस्त्रो की 
अधेमसूर के समान, व्यधन और विस्रावण के शस्त्रो की केश 
के समान और छेदन के शस्त्रों की अधेकेश के समान धारा 
होनी चाहिये ॥८॥ 

बक्तव्य--मासरी-मसूरदरूसरृश तन्वी । केशिकी--केश- 
प्रमाणा तन्वी । अष्टाङ्गसंग्रह में छेदन शस्त्रो की धारा अघे- 
कैशिकी के स्थान में सासूरी करने के लिये लिखा है--धारा 
पुनङ्डदनाना HAN । 
ME द्न्तराङ्कश्चानताञ्र l तीच्णकणटकप्रथम- 
यवपत्रमुख्येषणी ( गण्ड्ूपदाकारसुखी च ) ॥९॥ 
बडिश और zen दोनों आगे जुड़े हुए होते हैं । तीक्ष्ण 
कंटक के समान झुखवाली, यव के प्रथम पत्र के समान सुख 
वाळी और केंचुवे के आकार के समान सुखवाली ( ऐसी तीन 
प्रकार की ) एपणी होती है ॥९॥ 
वक्तव्य--एपणी-तीन प्रकार की एपणी का वणन पीछे 
हो चुका है । कुछ लोग ती्षणकंटकसुख वडिश का विशेषण 
और प्रथम यवपत्रसुख दन्तशंकु का विशेषण मानते हैं । उनका 
पाठ ऐसा हे-वडिशं दन्तशङ्कुश्चानतात्रे तीक्ष्ण्कटकप्रथमयवपत्रमुखे, 
एषणी गण्डूपदाकारमुखी । हाराणचन्द्रसंमत पाठ भी ऐसा ही है। 
तेषां पायना त्रिविधा क्षारोदकतेलेषु । तत्र 
च्तारपायितं शारश्यास्थिच्छेदनेषु, उदकपायितं 
मांसच्छेदनमेदनपाटनेषु, तैळपायितं सिराव्यधन- 

स्मायुच्छेदनेएु ॥१०॥ 

शास्त्रों पर पानी चढ़ाने का काम तीन प्रकार से-होता हैः 
क्षार से, जल से और तेल से । उन में से क्षार द्वारा पानी 
चढ़ाये हुए शस्त्रों का उपयोग बाणशल्य और अस्थि काटने के 
काम में करना चाहिये । जल द्वारा पानी चढ़ाये हुए शस्त्र मांस 
छेदन, भेदन और पाटन के काम में लाने चाहिएँ और तेल 
द्वारा पानी चढ़ाये हुए शस्त्र सिरावेध तथा MAAA के 

काम में लाने चाहिएँ ॥१०॥ 

वक्तव्य--पायना-शस्त्र तैयार करने के पश्चात्‌ उसकी 

धारा कठिन करने के लिये सन्तप्त अवस्था में भिन्न भिन्न प्रकार 
के द्रवों में उसको डुबाना । भिन्न भिन्न द्ववों धारा पर 
विशेष प्रभाव पड़ता है, जिससे वह अपना कार्थ करने में 
अधिक समथ होती है--निद्वत्तानां शस्त्राणां ततक्षणाद्द्रवद्रव्येषु 
निर्वापणं पायना । सा च तत्तदद्रवप्रमावात्‌ क्मविशेषोत्कर्पकरी भवति d 

` (हाराणचन्द्र) । पायितं द्रवेण तैद्ण्यकरणे शिल्पिनां भाषा 1 (इन्दु) । 
अग्रेजी में पायना को टेम्परिंग (Tempering) कहते हैँ । 
चन्द्र चक्रवर्ती ( Ancient Hindu Medicine ) पायना का 
arp जीवाणुनाशन ( Sterilization ) समझत हैं। परन्तु 


ऊपर अष्टाङ्गसंग्रह टीकाकार इन्दु तथा हाराणचन्द के अनुसार 


१ «ये तीक्षणकृण्टकप्रथमयवपत्रमुखे, एषणी गण्डूपदाकारसुखी 
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जो अथे दिया गया है, उससे तथा संदर्भ के अनुसार भी पायना 
का अथे जीवाणुनाशन करना अयथाथै प्रतीत होता है । 

तेषां निशानाथ २छच्णशिला माषवर्णा; धारा- 
संस्थापनारथ शाल्मलळीफलकमिति ॥११॥ 

उन शस्त्रों की धारा तीक्ष्ण करने के लिये उड़द के रंग की 

चिकनी शिला होनी चाहिये और धारा की तीक्ष्णता कायम 
रखने के लिये शाल्मली वृक्ष का फलक होना चाहिये ॥११॥ 

वक्तव्य--निशानार्थम--धारा उत्तेजित या तीक्ष्ण करने के 
लिये । इसके लिये जो शिला होती है, उसे निशातनी (Whet 
stone) कहते हैँ | इस शिला पर कुण्ठित शस्त्रों को घर्षण द्वारा 
तीक्ष्ण किया जाता है । तत्पश्चात्‌ उस धारा को अधिक स्पष्ट 
और खदु करने के लिये शाल्मलीफलक का उपयोग होता है । 
इस प्रकार धारा को अधिक स्पष्ट और UF करना, इसका अथे 
धारासंस्था । इसको अंग्रेजी में स्ट्रापिंग ( Stropping ) 
कहते हैं । धारासंस्थापन का कार्य केवल तीक्ष्ण धारायुक्त 
शस्त्रों पर होता है । यदि धारा कुण्ठित हो तो प्रथम निशातनी 
पर तीक्ष्ण करना चाहिये । सुश्रुत में इन शस्त्रों को रखने के 
लिये किसी कोश का वन नहीं किया है । परन्तु वाग्भट ने 
इनके लिये एक शस्त्रकोश का वशेन किया है--स्यान्नवांगुल- 
विस्तारः सुघनो द्वादशांयुलः । क्षोमपत्रोणकोशेयदुकूलमृदुचर्मजः ॥ 
विन्यस्तपाशः सुस्यूतः सान्तरोर्णास्थशसतरकः p शळाकापिहितास्यश्च शस्त्र- 
कोशः सुसँचयः ॥ शस्त्रकोश को अँग्रेजी में सर्जिकल इन्स्ट्रमेन्ट 
केस ( Surgical Instrument Case ) कहते Yi 

भवति चात्र-- 

यदा सुनिशित शस्त्रे रोमच्छेदि सुसंस्थितम्‌। 
सुग्रहीत॑ mùa तदा कर्मसु योजयेत्‌ ॥१२॥ 

(शस्त्रकम करने के पूवे) निशातनी पर घषेण से जब शस्त्र 
बाल काटने में उत्तम प्रकार से समथ हो जाता है, तब उसको 
योग्य स्थान में पकड़ कर काम में लाना चाहिये ॥१२॥ 

वक्तव्य--यह छोक केवल उन शस्त्रो के संबंध में लागू 
हो सकता है, जो छेदन और भेदन का कार्थ करते हैं । यथा-- 
बृद्धिपत्र, मण्डलाग्र इत्यादि । रोमच्छेदि--रोमवाहि ऐसा भी 
पाठ दै । वाग्भट में रोमवाहि शब्द प्रयुक्त किया है। इसका 
अथ त्वचा के बाल Hon में समथ ऐसा है । यह शस्त्रधारा की 
अन्तिम मर्यादा है । इतनी तीक्ष्णता उत्पन्न होने के समय तक 
निशातनी पर शस्त्र घपेण करना चाहिए । प्रमाणेन--प्रमाणेन 
सुगृहीतमिति । जो प्रमाण पीछे “तेपामथ यथायोगग्रहणसमासोपायः 
कमसु वक्ष्यते? इस चौथे सूत्र में वणन किया हे, उसके अनुसार 
ग्रहण करके । डल्हण प्रमाणेन का अथ तेपां नखशख्ैपण्याव्ांगुछे 
इस पांचवे सूत्र के अनुसार करता है । स॒गृद्दीतं का अथ ऊपर 


` प्रमाणेन का जो अथै दिया है, वैसा करता है । अन्य लोग 


सुगृहीत का अथ AH उत्तम मूठ से युक्त करते हैं । 

अनुशस्राणि तु त्वक्सारस्फटिककाचकुरुविन्द- 
जलौकाऽग्चिक्तारनखगोजीशेफालिकादाकपचरकरीर- 
चालाङ्कलय इत ॥१३॥ 


१ qn. 
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बास, स्फटिक, काच, कुरुविद, जोंक, अभि, क्षार, नख, गोजी, 


शेफालिका M^ ७, ९० ७७. केरे 
, » शाकपत्र,करीर,बाल और अँगुलियाँ ये अनुशस्त्र हे॥१३॥ 


चक्तव्य--अनुशल्लाणि--स्वयं शस्त्र न होते हुए भी जो 
शस्त्र का काये कर सकते हैं, वे अनुशस्त्र होते हैं--अशस्त्राण्येव 
शस्त्रकार्य कुर्वन्तीत्यनुशल्लाणि । ( इन्दु ) । अथवा शख्सदृशानि-- 
अनुशस्त्राणीति साइश्येध्व्ययीभावः, ततो अशआयचु, शख्रसदृशा- 
नील्य्थः । ( हाराणचन्द्र ) | कुरुविन्द--एक अत्यन्त कठिन प्रकार 
M पाषाण । इसे अँग्रेजी में कोरंडम ( Corundum ) कहते 
हैं। इसका दूसरा अथे लोहिताइमरलभेद पद्मरागमणि या 
माणिक है । इसे अंग्रेजी में रुग्वी (0809 ) कहते हैं। 
त्वक्सार--त्वचि सारोऽस्यासो त्वक्सारः, वंश या बाँस । इसका 
उपयोग त्वचा का छेदन भेदन में होता हे । परंतु इसका 
विशेष उपयोग अस्थिभझ में कुशा ( Splints ) के लिये किया 
जाता E: l गोजी-गोजिह्ना ( Elephantopus Seober) या 
शाखोटक सिहोरावृक्ष (Streblus Asper) । शेफालिका-निर्गुडी 
( Vitex Nigunds) या पारिजातक ( Nyotanthes Abo- 
ríristis ) | हिन्दी में इसे हरसिघार कहते हैं । शाक-सागवान 
का वृक्ष ( Toctona Grandis ) गोजी, शेफालिका और शाक 
तीनों के पत्रों का उपयोग होता है । जलौका, अभि और क्षार 
इनका संपूण वर्णन त्रयोदश, द्वादश और एकादश अध्याय में 
किया गया है । क्षार और अभि का समावेश अनुयन्त्र में भी 
किया गया है । इसका कारण यह है कि क्षार का बाह्य तथा 
आ्थंतरीय उपयोग करने से चमेकील, तिळकाळक, अश्मरी, 
शेरा इत्यादि redi का हरण होता है और अशि का उपयोग 
करने से कण्ठासक्त जालुपादि शल्य का हरण होता है । अनु- 
शस्त्र में समावेश करने का कारण यह है कि छेद्यभेद्यादि कमे 
अञ्चि और क्षार से किये जाते हैं--बेब्रभेब्लेख्यकरणात्‌ वाल-- 
इसका उपयोग बंधन ( Ligature ) द्वारा काटने के लिये 
'होता हे । विशेष करके यह पद्धति अशे, चमेकील, मशक 
इत्यादि के संबंध में प्रयुक्त होती है । करीर--अंकुर । हाराणचंद्र 
करीर से तीक्ष्णकंटक युक्त मरुदेशस्थ करीर वृक्ष के कंटक 
समता है--करीरो मरुभूमिजः कण्टकिवृक्षविशेपः । तस्य कण्टकमत्र 
ग्राह्मम। परंतु नीचे सुश्रुत के जो अवतरण दिये हैं, उनके अचु- 
सार करीर का अथे उत्वि के कोमळ नाळ या अंकुर समझना 
अधिक प्रशस्त है--एप्येष्वेपण्यछामे तु वालांयुल्यड्कुरा हिताः । 
यहां अंकुर शब्द करीर के स्थान में प्रयुक्त हुआ है । नाडीव्रणान्‌ 
शद्यगर्भानुन्मार्युत्सङ्गिनः शनैः । करीरवालांयुलिभिरेषण्या वैपयेद्धिपक्‌ ॥ 
ेत्रवर्त्मगुदाभ्यासनाङथोऽवक्तरासशोणिताः d चुन्चुपोदकजेः slt: 
करीरेरेपयेतत ताः ॥ चरक में भी उद्भिज pater की सहायता से 
उद्िदेशदुमिनालिः--एपण करने के लिये लिखा है । 
शिशूनां शस्त्रभीरूणां श्राभावे च योजयेत्‌! . 
त्वक्सारादिचतुवैगं छेचे मेथे च बुद्धिमान ॥१४॥ 
आहार्यच्छेद्यमेथेषु नखं शक्येषु योजयेत्‌ । 
विधिः प्रवच्यते पश्चात्‌ क्षारवह्णिजलौकसाम्‌॥१५॥ 
ये स्युसुखगता रोगा मजा रोगा नेत्रवत्मेगताश्च ये । 
गोजीशेफालिकाशाकपत्रैविखावयेचु तान्‌ । 
एष्येष्वेषण्यलामे तु वालाङ्कष्यङ्करा दिताः MRA 


बालकों और शस्त्रों से डरने वालों के लिये तथा जब शस्त्र 
न मिले, तब बुद्धिमान्‌ वैद्य त्वक्सार, काच, कुरुविन्द और 
स्फटिक-इन चार अजुशस्रों को छेदन और भेदन के काम में 
लावे ॥१४॥ आहरण, छेदन और भेदन के कामों में जहाँ हो 
सके वहां नाखून से काम कर छे । क्षार, अशनि और जोंक इनके 
उपयोग की विधि इसके पश्चात्‌ वणेन की जायगी ॥१५॥ मुख 
में और नेत्रों की पलकों में उत्पन्न हुए रोगों का विस्रावण गोजी 
शेफालिका शाकपत्रों से करें । एष्यकमे में एपणी न मिले तो 
बाळ, अंगुलि और अंकुर (एषण के लिये) प्रशस्त होते हैं ॥१६॥ 

वक्तव्य--प्रारंभ के छोकाधे में अनुशख्रों का उपयोग 
करने के तीन समय बतलाये हैं । तत्पश्चात्‌ भिन्न भिन्न अनुशस्त्रो 
के काये वणन किये हैं । विस्लावयेत्‌-गोजीशेफालिकादिं quil 
के ककेशपत्रों द्वारा घषण करके रक्त आदि निकाला जाता था। 
सुखगत रोग-संशोध्योभयतः कार्य शिरश्चोपकुरो तथा । काकोडुम्वरिका- 
गोजीपत्रैवि्ञावयेदसक्‌ ॥ नेत्रवत्मगत रोग--ततः Hus छोतेन वर्त्म 
शस्पदाद्कितम्‌ । लिखेच्छत्रण पत्रे (शेफालिकादीनां)वा ॥ ( सुश्रुत ) । 
एषण्यलामे-चरक में दो प्रकार की एपणी वर्णन कर अंकुर 
खृढुनालादिक का उपयोग उत्तान ब्रणों के अन्वेषण के लिये 
कहा है-द्विविधामेषणीं विद्यान्मृद्दीन्र कठिनामपि । उद्भिदैशुदभिर्ना- 


लेलोहानां वा शलाकया ॥ गंभीरमांसगे देशे WD लोहशलाकया । एष्यं ` 


विद्याद्‌ aoi नाळैविपरीतमतो भिषक्‌ ॥ (चरक चि. अ. २५) । उपयुक्त 
१४ अनुशस्त्रो के अतिरिक्त अष्टांगसंग्रह में निम्न अनुशख अधिक 
दिये हैं । (१) सूर्यकान्त--यह एक नेसर्गिक स्फटिकमणि है, जो 
अपने ऊपर पड़े हुए सूथ-किरणों को पर्याय से इकट्ठा करता है 
और उसीसे उसके नीचे जिस स्थान पर सूये की किरणें इकट्ठा 
होती हैं वहां ज्वलन उत्पन्न होता है । इसी लिये इसको तपन- 
मणि, ज्वरनाइमा भी कहते हैं । शमप्रधानेषु तपोधनेषु गूढं हि 
दाहात्मकमस्ति तेजः । स्पर्शानुकूला अपि सूर्यकान्तास्ते ह्न्यतेजोभिभ- 
वादहन्ति ॥ ( शाकुन्तल ) । अंग्रेजी में इसको कानवजिग ग्लास 
( Converging glass ) कह सकते हैं | इसका उपयोग अझ्नि- 
कमै में होता था-सूर्यकान्तपिप्पल्यजाशकद्वोदन्तशरशलाकाभिस्त्वग्दाहः । 
(२) समुद्रफेन- यद्यपि इसको समुद्र के पानी का घनीभूत फेन 
समकते हैं तथापि वास्तव में यह समुद्र में रहने वाले एक 
विशिष्ट प्राणी का कंकाल ( Skeleton ) दै | यह बहुत कठिन 
परंतु भंगुर होता हे । अंग्रेजी में इसको "zw फिश बोन? 
(Cuttle fish bone) कहते हैं । इसका उपयोग लेखन कमे के 
लिये होता था-क्षौमं gii पिचु फेने यावञ्चकं ससैन्धवम्‌ । कर्कशानि 
च पत्राणि छेखनाये प्रदापयेत्‌ ॥ (३) शुष्क गोमय--सूखा गोबर | 


शस्राण्येतानि मतिमान्‌ शुद्धशैक्यायसानि तु । 
कार्‍येत्‌ करणप्राप्तं कमौरं कर्मकोविदम्‌॥१७॥ 
बुद्धिमान्‌ चैद्य इन शस्त्रों को शुद्ध फौलाद के बनवावे और 
बनवाने के काम में अनुभवी और कमकुशल लौहकार को 
नियुक्त करे ॥१७॥ 
वक्तब्य- -रैक्यायस--तीक्ष्णायस, फौलाद्‌ (Steel)! 
करणप्राप्त--उपकेरण बनवाने में कुशळ । कमैकोविद-सौहकार 


के शास्त्र में पारंगत । कारयेत- कु प्रयोजयेत्‌, बनवाने के 


काम में नियुक्त क्रे। `` : 
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[ अध्याय; ८ 


वक्तव्य--ङण्ठ-स्थूलघारायुक्त, अरोसवाही । खरधार-- 
ककेशधार, दाँतयुक्त । तद्धि खरधारन--आददीत? इत्यध्याहारः d 
तत्र धारा भेदनानां मासूरी, लेखनानामधेमा- 
सूरी, व्यधनानां विस्थावणानां च केशिकी, छेदना- 
नामधेकेशिकीति ॥८॥ 
भेदन sre की धारा ससूर के समान, लेखन शस्तरों की 
अधेमसूर के समान, व्यधन और विखावण के शस्त्रो की केश 


के समान और छेदन के शखों की अधेकेश के समान धारा 
होनी चाहिये ॥८॥ 


वक्तव्य--मास्री--मसूरदरूसददश तन्वी । कैशिकी--केश- 
प्रमाणा तन्वी । अष्टाङ्गसंग्रह में छेदन शस्त्रो की धारा अधे- 
कैनिकी ~ > ~ ~ ~~ ७ 
RAA के स्थान में सासूरी करने के लिये लिखा है--धारा 
पुनरहुदनाना मासूरा । 
वडिशं दन्तशाङ्कश्चानताग्रे | तीच्णकण्टकप्रथम- 
यवपत्रमुख्येषणी ( गण्ड्रपदाकारमुखी च ) ॥९॥ 
बडिश और दन्तशंकु दोनों आगे झुड़े हुए होते हैं । तीक्ष्ण 
कंटक के समान मुखवाली, यव के प्रथम पत्र के समान सुख 
वाली और केंचुवे के आकार के समान मुखवाली ( ऐसी तीन 
प्रकार की ) एपणी होती है ॥९॥ 
वक्तव्य--एपणी-तीन प्रकार की एपणी का वणन पीछे 
हो चुका है । कुछ लोग तीक्ष्णकंटकसुख बडिश का विशेषण 
और प्रथम यवपत्रसुख दन्तशंकु का विशेषण मानते हैं । उनका 
पाठ ऐसा हे--बडिशं दन्तशङ्कुश्चानताग्रे तीक्षणकंटकप्रथमयवपत्रमुखे, 
एषणी गण्डूपदाकारसुखी । हाराणचन्द्रसंमत पाठ भी ऐसा ही है । 
तेषां पायना त्रिविधा नक्षारोदकतेळेषु । तत्र 
च्ारपायितं शरशल्यास्थिच्छेदनेघु, उदकपायिते 
मांखच्छेदनमेदनपाटनेषु, तेलपायितं सिराव्यघन- 
स्मायुच्छेदनेषु ॥१०॥ 

T पर पानी चढ़ाने का काम तीन प्रकार से'होता E 
क्षार से, जल से और तैल से । उन में से क्षार द्वारा पानी 
चढ़ाये हुए शस्त्रों का उपयोग वाणशल्य और अस्थि काटने के 
काम में करना चाहिये । जल द्वारा पानी चढ़ाये हुए शस्त्र मांस 
छेदन, भेदन और पाटन के काम में लाने चाहिएँ और तेल 
द्वारा पानी चढ़ाये zu शस्त्र सिरावेध तथा स्त्रायुठेदन के 
काम में लाने चाहिएँ ॥१०॥ 

चक्तव्य--पायना-शस्त्र तैयार करने के पश्चात्‌ उसकी 
धारा कठिन करने के लिये सन्तप्त अवस्था में भिन्न भिन्न प्रकार 
के द्रवों में उसको डुबाना । भिन्न भिन्न द्ववों का धारा पर 
विशेष प्रभाव पड़ता है, जिससे वह अपना काये करने में 
अधिक uua होती है--नित्रृत्तानां शस्त्राणां तम्क्षणाद्द्रवद्रव्येपु 
निर्वापणं पायना । सा च तत्तदद्रवप्रभावात्‌ कर्मविशेषोत्कर्षकरी भवति । 

` (हाराणचन्द्र) । पायितं द्रवेण तैकषण्यकरणे शिस्पिनां भाषा । (इन्दु) । 
अग्रेजी में पायना को टेम्परिंग (Tempering ) कहते Yi 
चन्द्र चक्रवर्ती ( Ancient Hindu Medicine ) पायना का 
a जीवाणुनाशन ( Sterilization) समभते हैं । परन्तु 
ऊपर अष्टाङ्गसंग्रह टीकाकार इन्दु तथा हाराणचन्द्र कै अनुसार 


“ग्रे तीक्ष्णकण्टकप्रथमयवपत्रमुख्ले, एषणी गण्डूपदाकारसुखी 


——————— ——— HÀ ÓÀÓ 


जो अथे दिया गया है, उससे तथा संदर्भ के अनुसार भी पायना 
का अथे जीवाणुनाशन करना अयथाथे प्रतीत होता हे । 
तेषां निशानाथ स्लक्णशिलळा माषवणो; धारा- 
संस्थापनाथ शाब्मलीफलकसिति ॥११॥ 
उन शस्त्रो की धारा तीक्ष्ण करने के लिये उड़द के रंग की 
चिकनी शिला होनी चाहिये और धारा की तीक्ष्णता कायम 
रखने के लिये शाल्मली वृक्ष का फलक होना चाहिये ॥११॥ 
वक्तव्य--निशानार्थम--धारा उत्तेजित या तीक्ष्ण करने के 
लिये । इसके लिये जो शिला होती है, उसे निशातनी (Whet 
stone) कहते हैं । इस शिला पर कुण्ठित शस्त्रों को घर्षण द्वारा 
तीक्ष्ण किया जाता है । तत्पश्चात्‌ उस धारा को अधिक स्पष्ट 
और झदु करने के लिये शाल्मलीफलक का उपयोग होता है । 
इस प्रकार धारा को अधिक स्पष्ट और WT करना, इसका अथे 
धारासंस्था | इसको अंग्रेजी में स्ट्रापिंग ( Stropping ) 
कहते हें । धारासंस्थापन का काये केवल तीक्ष्ण धारायुक्त 
शस्त्रो पर होता है । यदि धारा कुण्ठित हो तो प्रथम निशातनी 
पर तीक्ष्ण करना चाहिये । सुश्रुत में इन शस्त्रो को रखने के 
लिये किसी कोश का वन नहीं किया है । परन्तु वाग्भट ने 
इनके लिये एक शस्त्रकोश का वणशन किया दे--स्थान्नवांगुल- 
विस्तारः सुघनो द्वादशांगुलः । क्षौमपंत्रोणकोशेयदुकूलमृदुचर्मज: ॥ 
विन्यस्तपाशः सुस्यूतः साम्तरोर्णास्थशस्त्रकः p शळाकापिहितास्यश्च शस्त्र- 
कोशः सुसंचयः ॥ शस्त्रकोश को अँग्रेजी में सर्जिकल इन्स्ट्रमेन्ट 
केस ( Surgieal Instrument Case ) कहते Yi 
भवति चात्र-- 
यदा खुनिशितं शस्त्रे रोमंच्छेदि सुसंस्थितम्‌ । 
खुग्रृहीतं प्रमाणन तदा कर्मसु योजयेत्‌ ॥१२॥ 
(शस्त्रकम करने के पू) निशातनी पर घपेण से जब शस्त्र 
बाल काटने में उत्तम प्रकार से समथ हो जाता हे, तब उसको 
योग्य स्थान में पकड़ कर काम में लाना चाहिये ॥१२॥ 
वक्तव्य--यह शोक केवल उन शस्त्रों के संबंध में लागू 
हो सकता है, जो छेदन और भेदन का काथ करते हैं । यथा-- 
वृद्धिपत्र, मण्डलाग्र इत्यादि । रोमच्छेदि-रोमवाहि ऐसा भी 
पाठ है । वाग्भट में रोमवाहि शब्द प्रयुक्त किया हे । इसका 
अथै त्वचा के बाल मूँडने में समथ ऐसा है । यह शस्त्रधारा की 
अन्तिम मर्यादा है । इतनी तीक्ष्णता उत्पन्न होने के समय तक 
निशातनी पर शस्त्र घपण करना चाहिए । प्रमाणेन--प्रमाणेन 
सुगृद्दीतमिति । जो प्रमाण पीछे “तेषामथ यथायोगग्रहणसमासोपायः 
कर्मसु वक्ष्यते? इस चौथे सूत्र में वणन किया हे, उसके अनुसार 
ग्रहण करके । डल्हण प्रमाणेन का GU तेपां नखशस्त्रेषण्यावष्टांगुळे 
इस पांचवे सूत्र के अनुसार करता है । UTA का अथ ऊपर 


` प्रमाणेन का जो अथै दिया है, वैसा करता है । अन्य लोग 


सुगृद्दीतं का अथे सग्रहयुक्त उत्तम मूठ से युक्त करते हैं । 

अनुदास्त्राणि ठु त्वक्सारस्फटिककाचकुरुविन्द- 
जळौकाऽग्रिक्तारनखगोजीरोफालिकाशाकपत्रकरीर- 
चाळाङ्कलय इति ॥१३॥ 
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सूत्रस्थानम्‌ । [ ५१ 


बॉस, स्फटिक, काच, कुरुविद, जोंक, अभि, क्षार, नख, गोजी, 


शेफालि APO CO ७०७. > 
- शेफालिका, शाकपत्र,करीर,बाल और अँगुलियाँ ये अजुशख हें॥१३॥ 


चक्तव्य--अनुशस्राणि--स्वय शस्त्र न होते gu भी जो 
शस्त्र का काये कर सकते हैं, वे अनुशस्त्र होते हँ--अशस्राण्येव 
शस्त्रकार्य कुर्वन्तीत्यनुशल्लाणि । ( इन्डु ) । अथवा शखसदृशानि-- 
अनुशस्राणीति सादृश्येऽव्ययीभावः, ततो अशैआद्यच, शखसदृशा- 
नील्यथः | ( हाराणचन्द्र ) । कुरुविन्द--एक अत्यन्त कठिन प्रकार 
T पाषाण । इसे अँग्रेजी में कोरंडम ( Corundum ) कहते 
है | इसका दूसरा अथ लोहिताइमरल्रभेद पद्मरागमणि या 
माणिक है। इसे अंग्रेजी में रुग्बी ( Rugby) कहते हैं। 
त्वकूसार--त्वचि सारोऽस्यासौ त्वक्सारः, वंश या बाँस । इसका 
उपयोग त्वचा का छेदन भेदन में होता हे । परंतु इसका 
विशेष उपयोग अस्थिभझ में कुशा ( Splints) के लिये किया 
जाता है । गोजी-गोजिह्ला ( Elephantopus Seober) या 
शाखोटक सिहोरावृक्ष (Streblus Asper) । शेफालिका-निगुडी 
( Vitex Nigunds ) या पारिजातक ( Nyctanthes Abo- 
ríristis ) | हिन्दी में इसे हरसिघार कहते हैं । शाक-सागवान 
का वृक्ष ( Tectona Grandis ) गोजी, शेफालिका और शाक 
तीनों के पत्रों का उपयोग होता है । जलौका, अभि और क्षार 
इनका संपूर्ण वर्णन त्रयोदश, द्वादश और एकादश अध्याय में 
किया गया है । क्षार और अभि का समावेश अनुयन्त्र में भी 
किया गया है । इसका कारण यह है कि क्षार का बाह्य तथा 
आभ्यंतरीय उपयोग करने से uade, तिळकाळक, Sm, 
शेरा इत्यादि शल्यों का हरण होता है और अशि का उपयोग 
करने से कण्ठासक्त जालुपादि शल्य का हरण होता है । अनु- 
शस्त्र में समावेश करने का कारण यह है कि छेद्यभेद्यादि कमे 
अग्नि और क्षार से किये जाते हैं-चेद्ममेचलेख्यकरणात्‌। वाल-- 
इसका उपयोग बंधन ( Ligature ) द्वारा काटने के लिये 
होता है । विशेष करके यह पद्धति अशे, चमकील, मशक 
इत्यादि के संबंध में प्रयुक्त होती है । करीर--अंकुर । हाराणचंद्र 
करीर से तीक्ष्णकंटक युक्त मरुदेशस्थ करीर वृक्ष के कंटक 
समभझता है--करीरों मरुभूमिजः कण्टकिदृक्षविशेषः । तस्य कण्टकमत्र 
्रह्मम्‌। परंतु नीचे सुश्रुत के जो अवतरण दिये हैं, उनके अचु- 
सार करीर का अर्थ उद्भिज के कोमल नाळ या अंकुर समझना 
अधिक प्रशस्त है--एष्येण्वेषण्यछामे तु वाळांयुल्यङ्कुरा हिताः । 
यहां अंकुर शब्द करीर के स्थान में प्रयुक्त हुआ 'हे । नाडीब्रणान्‌ 
शब्यगर्भानुन्मार्ग्युत्सङ्गिनः शनैः । करीरवालांयुलिभिरेषण्या वैपयेद्धिषक्‌ n 
ेतरवर्त्मगुद्राभ्यासनाङथोऽवक्त्रासशोणिताः । चुन्चुपोदकजेः st: 
करीरेरेपयेत्ञ ताः ॥ चरक में भी उद्धिज्न झूदुनाल की सहायता से 
उद्वददुमिर्नालैः-एषण करने के लिये लिखा है । 
शिशूनां शसत्रभीरूणां शस्त्राभावे च योजयेत्‌ M 
त्वक्साराद्चितुवंग gu भेद्ये च बुद्धिमान्‌ ॥१४॥ 
आहार्यच्छेद्यमेयेषु नखं शक्येषु योजयेत्‌ l 
निधिः प्रवच्यते पश्चात्‌ क्षारवह्निजलीकसाम्‌॥१५॥ 
ये स्युर्भुखगता रोगा नेत्रवत्मेगताश्च ये। 


गोजीशिफालिकाशाकपत्रैविल्तावयेच्ु तान्‌। 
एष्येष्वेषण्यलाभे तु वालाङ्कुल्यङ्करा हिताः ॥१६॥ 


बालकों और शस्त्रों से डरने वालों के लिये तथा जब शस्त्र 

न सिले, तब बुद्धिमान्‌ वैद्य त्वक्सार, काच, कुरुविन्द और 
स्फटिक--इन चार अनुशख्रों को छेदन और भेदन के काम में 
लावे ॥१४॥ आहरण, छेदन और भेदन के कामों में जहाँ हो 
सके वहां नाखून से काम कर ठे । क्षार, अभि और जोक इनके 
उपयोग की विधि इसके पश्चात्‌ वणेन की जायगी ॥१५॥ सुख 
में और नेत्रों की पलकों में उत्पन्न हुए रोगों का विस्रावण गोजी 
शेफालिका शाकपत्रों से करें । एष्यकमे में एषणी न मिले तो 
बाळ, अंगुलि और अंकुर (एपण के लिये) प्रशस्त होते हैं ॥१६॥ 
वक्तव्य--प्रारंभ के छोकाधे में अनुशख्रों का उपयोग 
करने के तीन समय बतलाये हैं । तत्पश्चात्‌ भिन्न भिन्न अनुशस्त्रो 
के काये वणेन किये हैं । विस्लावयेत--गोजीशेफालिकादि वृक्षों 
के ककेशपत्रों द्वारा घपेण करके रक्त आदि निकाला जाता था। 
सुखगत रोग-संशोध्योभयतः कार्य शिरश्चोपकुरो तथा । काकोडुम्वरिका- 
गोजीपत्रैविज्ञावयेदसक्‌ ॥ नेत्रवत्मेगत रोग--ततः प्रमृज्य प्लोतेन वर्त्म 
शस्पदाङ्गितम्‌ । लिखेच्छत्रण पत्रे (शेफालिकादीनां)वा ॥ ( सुश्रुत ) । 
एषण्यलामे-चरक में दो प्रकार की एषणी वणन कर अंकुर 
खृढुनालादिंक का उपयोग उत्तान ब्रणों के अन्वेषण के लिये 
कहा है--द्विविधामेषणीं विद्यान्मृद्दीव्र कठिनामपि । उद्चिदैमँदुभिर्ना- 


Sere वा शलाकया ॥ गंभीरमांसगे देशे WD लोहशलाकया । एष्यं ` 


विद्याद्‌ ai नाळैविपरीतमतो भिषक्‌॥ (चरक चि. अ. २५) । उपयुक्त 
१४ अनुशर्रों के अतिरिक्त अष्टांगसंग्रह में निम्न अनुशख अधिक 
दिये हैं । (१) सूर्यकान्त--यह एक नैसर्गिक स्फटिकमणि है, जो 
अपने ऊपर पड़े हुए सूथ-किरणों को पर्याय से इकट्ठा करता है 
और उसीसे उसके नीचे जिस स्थान पर सूये की किरणें इकट्ठा 
होती हैं वहां ज्वलन उत्पन्न होता है । इसी लिये इसको तपन- 
मणि, ज्वरनाइमा भी कहते हैं । शमप्रधानेषु तपोधनेषु गूढं हि 
दाहात्मकमस्ति तेजः । स्पर्शानुकूला अपि सूर्यकान्तास्ते ह्मन्यतेजोभिभ- 
वाहूहन्ति ॥ ( शाकुन्तल ) । अंग्रेजी में इसको कानवर्जिंग ग्लास 
( Converging glass ) कह सकते हैं । इसका उपयोग अझि- 
कमै में होता था-सर्यकान्तपिष्पल्यजाशकृद्रोदन्तशरशलाकाभिसत्वग्दाहः । 
(२) समुद्रफेन- यद्यपि इसको ससुद्ध के पानी का घनीभूत फेन 
समकते हें तथापि वास्तव में यह समुद्र में रहने वाले एक 
विशिष्ट प्राणी का कंकाल ( Skeleton ) है | यह बहुत कठिन 
परंतु भंगुर होता हे । अंग्रेजी में इसको 'कटल फिश बोन? 
(Cuttle fish bone) कहते हैं । इसका उपयोग लेखन कमे के 
लिये होता था--क्षौम git पिचुं फेने यावशुकं ससैन्धवम्‌ । कर्कशानि 
च पत्राणि छेखनायें प्रदापयेत्‌॥ (३) शुष्क गोमय-सूखा गोबर । 


शस्त्राण्येतानि मतिमान्‌ शुद्धैक्यायसानि तु । 
कारयेत्‌ करणप्राप्तं Baie कर्मकोविदम्‌॥१७॥ 
बुद्धिमान्‌ वैद्य इन शस्त्रों को झु फौलाद के बनवावे और 
बनवाने के काम में अनुभवी और कमेकुशल लौहकार को 

नियुक्त करे ॥१७॥ 

वक्तव्य--शैक्यायस-ततीक्ष्णायस, Wem ( Steel )1 
करणप्राप्त-उपकेरण बनवाने में कुशळ । कमैकोविद-सौहकार 
के शास्त्र में पारंगत । कारवेत--कतु प्रयोजयेत्‌, बनवाने के 

काम में नियुक्त करे। cC * 
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प्रयोगज्ञस्य वैद्यस्य सिद्धिभवति नित्यशः । 
तस्मात्‌ परिचयं कुर्याच्छुख्राणां ग्रहणे सदा ॥१८॥ 
इति सश्चतसंहितायां सूत्रस्थाने शस््ार्वचारणीयो 
नामाष्टमोऽध्यायः ॥<॥ 

जो वैद्य ( शस्त्रों का ) उत्तम प्रकार से उपयोग ( करना ) 
जानता है, उसको (अपने ब्यवसाय में) सईदा सिद्धि प्राप्त होती 
है.। इसलिये शस्त्रम्रहण का परिचय सदा करना चाहिये ॥१८॥ 
वक्तव्य--प्रयोग:--प्रकृष्े योग: । सिद्धि-रोगी की दृष्टि से 
आरोग्य संपादन और वैद्य की दृष्टि से यश | परिचय-अभ्यास । 
इति भास्करशमैणा गोविन्दात्मजेन विरचितायामायुवेदरहस्यदीपिकायां 

उश्चतभाषाटीकायां सूत्नस्थाने शस्त्रावचारणीयो नामाष्टमोऽध्यायः ॥<॥ 


नवमोऽध्यायः | 


अथातो योग्यासूत्रीयमध्यार्य व्याख्यास्यामः, 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥१॥ 
अब यहां से योस्यासूत्रीय नामक अध्याय का वणन करते 
हैं, जैसे कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने किया ॥१॥ 
चक्तव्ययोग्या-शल्यचिकित्सा में यन्त्रशस्त्रों के जो 
विविध काम होते हैं, उनका प्रत्यक्ष परिचय कराने के लिये तथा 
उन में कौशल घ्रा करने के लिये रोगी के शरीर पर उनका 
प्रयोग करने के पूवे उन कर्मों के लिये योग्य चस्तुओं पर उन 
कसा का जो अभ्यास होता है उसे “योग्या? कहते हें । अंग्रेजी 
में शल्यचिकित्सा के इस विभाग को 'ओपरेडिन्ह सरी? 
(Operative Surgery) कहते हैं । 
अधिगतसर्वशास्त्राथमपि शिष्यं योग्यां कारयेत्‌ । 
- e Na A थमुपदिशेत्‌ 
स्मेहादियु छेयादिषु च कर्मेपथमुपदिशेत्‌ । gag- 
श्रुतो 5प्यक्रतयोग्यः कमैखयोग्यो भवति ॥२॥ 
संपूर्ण शास्त्र का आशय जानने वाळे शिष्य को भी योग्या 
करानी चाहिये । स्नेहन छेदनादि कर्मों का तरीका बतलाना 
चाहिये । क्योंकि बहुत शास्त्र पढ्ने पर भी कर्माम्यास के विना 
मनुष्य प्रत्यक्ष कमे करने के लिये अयोग्य होता हे ॥२॥ 
वक्तव्य---्नेदादिपु--स्नेहन स्वेदन वमन विरेचन शिरो- 
विरेचन आस्थापन अनुवासन उत्तरवस्ति, इन कर्मों में । झेथादिपु- 
छेदनादि अष्टविध शस्त्र कमे तथा TAR अन्य सहायक 
कर्मों में । अयोग्य--अनिपुण । 
तत्र, पुष्पफलालाबूकालिन्दकत्रपुस (सो)वॉरुक- 
कोरुकप्रश्रतिषु छेयविशेषान्‌ दर्शयेत्‌, उत्केर्तनप- 
रिकतेनानि चोपदिशेत्‌ ॥३॥ 


कोइला, लौकी, तरबूज, ककड़ी, खीरा इत्यादि में काटने के 


संबंध में जितने कम हैं, दिखावे और ऊपर नीचे काटने का 
उपदेश करे ॥३॥ 
वक्तव्य--उत्क्तन--ऊध्वेकतन । परिकर्तन--अधरछेद: । 
दतिवस्तिग्रसेवकप्रभ्ृतिधूदकपङ्कपूर्णेषु मेद्ययो- 
१ शसम्राणामादितः, २ उल्रतैनापकर्तनानि, 


ग्यां; सरोस्णि चमेण्यातते लेख्यस्य; सतपशुसिरा- 
सृत्पलनालेषु च वेध्यस्य ॥४॥ : 
जलसिश्र कीचडसे युक्त दति बस्ति प्रसेवक आदि में भेदन 
क्रिया का अभ्यास सिखात्रे; रोमयुक्त फैले हुए चमे पर लेखन 
कसै सिखावे; मरे हुए पशुओं की सिराओं में तथा कमलनालों 
में वेध करने का अभ्यास सिखाचे ॥४॥ 
चक्तव्य--दति-चमेनिर्मित जलाधार कोश । प्रसेवक-- 
चभैनिर्मित भाण्ड । 


घुणोपहतकाष्ठवेणुनलनालीशुप्कालावूमुखेप्वे- 
UTER. पनसविस्वीविल्वफलमजञमृतपशुदन्तेष्वा- 
हार्यस्य ॥५॥ 
कीड़ों से खाये हुए काष्ठ, बॉस, कमलनाल, सूखे हुंवे के 
मुख से एपण क्रिया सिखावे; कटहल, कुंदरू, विल्वफल के गूदे 
में तथा खत पशुओं के दाँतों में आहरण की क्रिया सिखावे ॥५॥ 
वक्तव्य घुण--काष्ठ कृसि या काष्ट कीट । 
मधूच्छिशेपलिसे शाल्मलीफलके विस्राव्यस्य; 
सूद्मघनवसख्रान्तयोमदुचमान्तयोश्च सीव्यस्य ॥६॥ 
सोम लगे हुए संभल के फलक पर विस्रावण कम सिखावे; 
पतले तथा मोटे दो वस्त्र के इकड़ों मै और मदु चम के ठुकड़ों 
में सीवन कमै सिखावे ॥६॥ 
प्रत्यङ्गविशेषेषु ied 
पुस्तमयपुरुषाङ्कप्रत्यङ्ग बन्धनयोग्याम्‌ ; 
सडुचर्ममांसपेशीषूत्पलनालेषु च कर्णसन्धि- 
वन्धनयोग्याम्‌ ॥७॥ 
कपड़े आदि का पुतला बनाकर उसके अंग enit में, जहाँ 
जिस भांति बंध होते हे, वहाँ उनका बांधने का अभ्यास 
करे; खदुमांस तथा कमल की नाल में कान के संघि-बन्धो का 
अभ्यास करे ॥७॥ 
वक्तव्य- पुस्त--पुतका बनाने की चीज--पुस्तो दाव्यादि- 
मय्याः सर्व्याद्याकृतेरुपादानकारणं यद्वस्तु तदुच्यते । C अरुणदत्त ) । 
सुतरा बहुधा लकड़ी, वस्त्र, URA इत्यादि से बनाया जाता 
दा वा दारुणा वाथ वस्नेणाप्यथ चर्मणा । लोहरलैः कृतं वापि ya- 
मित्यमिधीयते ॥ पुस्तमय आकृति को अँग्रेजी में इमी (Dummy) 
कहते हैं । पाश्चात्त्य वैद्यक में प्रसूति के समय की गर्भ की गति 
दिखलाने के लिये तथा मूढ गर्भ के ऊपर शस्त्र कमो के अभ्यास 
कराने के लिये पुस्तमय स्त्री का उपयोग होता है। परन्तु इस 
के सिवाय अन्य सवे शस्त्र कर्मों के अभ्यास सरत मनुष्य के शरीर 
पर और क्वचित्‌ प्राणियों के शरीर पर होते हैं। प्राचीन काल 
में छत शरीर का स्पशे अपवित्र माना जाता था--शवं तेत्स्पृष्टिनं 
चैव सद्वा स्तानेन शुद्धयति । (मनु )। इसलिये शस्त्रकर्म का 
अभ्यास अधिकतर वनस्पतियों पर और कचित्‌ खत प्राणियों 
पर होता था । परन्तु सम्यक्कर्माभ्यास की दृष्टि से मनुष्य शरीर 
पर अभ्यास करना अधिक प्रशस्त है । इसलिये आज कल 
शस्त्र कर्मों का अभ्यास शृत मनुष्य शरीर पर ही विद्यार्थियों से 
कराया जाता हे । 
AZI मांसखण्डेष्वश्िक्तारयोग्याम्‌, उदकपूर्ण- 
घटपाश्वेखोतस्यलावूमुखादिपु च नेत्रप्रणिधान- 
वस्तित्रणंवस्तिपीडनयोग्यामिति ॥८॥ 
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अध्यायः १० | 


सूत्रस्थानम्‌ | 


[ ५३ 


— 


SEQ मांस के खण्डों पर क्षार और अभि क्रिया सिखावे । 
जल से भरे हुए घड़े के पाश्चच्छेद में तथा तुंवे के मुख आदि में 
नेत्र का प्रवेश कराना, बस्ति का पीडन कराना और घाव में 
चणबस्ति देना आदि कार्यों का अभ्यास कराचे ॥८॥ 

वक्तव्य---नेत्र--बस्तिनलिका । नीयते प्राप्यते स्नेहकल्काय- 
पातमिति नेत्रम्‌ । (अरुणदत्त) l नेत्रप्रणिधान--नेत्रप्रवेशन । वस्ति- 
तरणवस्तिपीडनयोग्याम्‌-वस्तिपीडनं त्रणवस्तिपीडनं च, अनयोयोग्याम्‌ i 

भवतश्चात्— 

एवमादिषु मेधावी योग्याहेषु यथाविधि । 
द्रव्येषु योग्यां कुर्वाणो न प्रमुह्यति कमसु ॥९॥ 

इस प्रकार उपयुक्त तथा अन्य योग्य zedb में fugia: 
कर्माभ्यास करने वाला बुद्धिमान्‌ वैद्य काम के समय नहीं 
घबराता है ॥९॥ 
तस्मात्‌ कौशलमन्विच्छन्‌ रास्त्रक्षाराशिकर्मसु | 
यस्य यत्रेह साधर्म्यं तत्र योग्यां समाचरेत्‌ ॥१०॥ 

इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने योय्यासूत्रीयो 
नाम नवमोऽध्यायः Ue 

इसलिये शस्त्रकमे, क्षारकम और अभिकम इन में कुशलता 
चाहे तो जिस कमे का जिस द्रव्य में साधम्थ होता हे, वहाँ 
पहले उस क्रिया का खूब अभ्यास करके काये सीख ले ॥१०॥ 

चक्तऽ्य--यत्र यस्येह साधम्यम्‌-जिस कम के लिये जो 
द्रव्य योग्य हो । ऊपर विविध कर्मों के लिये जो अनेक qe 
बतलाये गये हैं, वे केवल उदाहरणमात्र हैं । इनके अतिरिक्त 
कह द्रब्य कमे के लिये योग्य हो सकते हैं । उनके ऊपर कर्मों का 
अभ्यास करना चाहिये । परन्तु सब से उत्तम मृत मनुष्य 
शरीर है । इसलिये उसी के ऊपर अभ्यास करना चाहिये । अब 
प्राचीन काळ की भाँति पुष्प-फलों पर अभ्यास करने की 
आवश्यकता नहीं है । 
इति भास्करशर्मणा गोविन्दात्मजेन विरचितायामायुर्वेदरहस्यदीपिकायां 

सुश्रतभाषादीकायां सूत्रस्थाने योग्यासूत्रीयी नाम नवमोऽध्यायः ॥&॥ 


दामोऽध्यायः। 


अथातो विशिखानुप्रवेशनीयमध्यायं वयाख्या- 
स्यामः, यथोवाच d धन्वन्तरिः ॥१॥ 

अब यहाँ से विशिखानुप्रवेशनीय नामक अध्याय का 
व्याख्यान करते हैं, जैसे कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने किया है ॥१॥ 

वक्तव्य--विशिखा--राजमाग या प्रशस्तमागे । यहां 
विशिखा से वैद्यक-ब्यवसाय का कममा (Medical Profess- 
ional Practice) अभिप्रेत है । इस कमैमागै में प्रवेश योग्य 
कौन हे, प्रवेश योग्य पुरुष को किस विधि से व्यवसाय करना 
चाहिये, इसका उपदेश ( Ethios ) जिस अध्याय .मैं वणेन 
किया है, वह विशिखालुप्रवेशनीय अध्याय है । . हाराणचन्द 
विशिखा से रोगी के घरका मारी समभते हैं--अशस्तवर्त्मपरपर्या- 
योऽपि विशिखाशब्दोच्त्रातुरावासवत्मैमात्रे अ्रवर्तते, गमकत्वात्‌ । 


अघिगततन्त्रेणोपासिततन्त्रर्थेन दृष्टकर्मणा कृत- 
योग्येन शास्त्र निगदतो राजोजुज्ञातेन नीचनख- 
रोम्णा शुचिना शुक्कवस्रपरिहितेन छत्रवता दरड- 
हस्तेन सोपानत्केनानुद्धतवेशेन सुमना कल्याणा- 
भिब्याहारेणाकुहकेन चन्धुभूतेन भूतानां सुसहाय- 
वता वेद्येन विशिखा ऽनुप्रबेष्टव्या ॥२॥ 

M. जिसने चिकित्सा शास्त्र पढ़कर उसका अभिप्राय भली 
भाँति समक लिया है, चिकित्साकमे देखकर फिर उसका खूब 
अभ्यास कर लिया है, जो शास्त्र को पढ़ा सकता है, जिसने 
( परीक्षा देकर ) राजा से आज्ञा ले ली है, जो नाखून बाल 
कटवा कर, साफ सफेद वस्त्र पहन कर, छाता छड़ी हाथ में 
लकर, अच्छा जूता पहन कर, मनोहर वेष धारण कर, शुद्ध 
मन से, कल्याणकारी भाषण कर, निष्कपट वृत्ति से, सब जीवों 
को निज बंधु के समान मानकर, उनकी सहायता करता है, वह 
चिकित्सक वैद्यकन्यवसाय में प्रवेश करने योग्य है ॥२॥ - 

वक्तव्य--राजानुज्ञातेन--प्राचीन काळ में जनता में 
चिकित्सा प्रारंभ करने के पूव राजा की अनुज्ञा लेना वैद्यों के 
लिये आवश्यक था--राजाज्ञया विना नैव जनैः कार्य चिकित्सितम्‌ । 
( शुक्रनीति, अ. १-३०४ ) | और प्रजारक्षण के लिये वैद्यों 
की योग्य जांच करना राजा का धर्म था--ततो राज्ञा परीक्ष्य 
वैद्यः प्रजारक्षार्थमनुमन्तव्य एष धर्मः । (चक्र. ) । परंतु काये किस 
प्रकार होता था, इस का विशेष विवरण कहीं नहीं मिलता है । 
आज पाश्चात्त्य वैद्यक में वैद्यो ( डाक्टरो ) की परीक्षा करने का 
काये विद्यापीठ ( University) द्वारा होता हे और अनुज्ञा 
(License) का काये राजसंस्था की ओर से वैद्य-सभा 
{ Medical Council) करती है | छत्रवता इत्यादि--छत्र दण्ड 
और पादत्राण वैद्य की शरीर रक्षा के लिये हें । पादरोगहरं वृष्यं 
ver प्री तिवर्धनम । सुखप्रचारमौजस्यं सदा पादत्रधारणम्‌ ॥ पादत्राण 
का उपयोग करने से सपे, वृश्चिक, मच्छर, पिस्सू , कण्टक आदि 
से शरीर की रक्षा होती है । वर्षानिळरजोधर्महिमादीनां निवारणम्‌ । 
qå चक्षुष्यमौजस्यं शङ्कर छत्रधारणम्‌॥ सत्त्वोत्साहवलस्थेयेपेर्यवीर्य- 
विवर्धनम्‌ । अवष्टम्भकरं चापि भयघ्ने दण्डथारणम्‌ ॥ ( सुश्रुत ) । 
कल्याणाभिव्याहरेण-अभिव्याहार, भाषण । हित, मित और मधुर 
भाषण करने वाला । अकुहक--अवंचक या निष्कपट । कुहक- 
“शास्रहीनः परमविश्वासकारको मायावी? (डल्हण) । इस सूत्र में 
वैद्यक-व्यवसाय में श्रेय तथा सफलता प्राप्त करने के 
आवश्यक बातों का वणन किया हे । इसके तीन विभाग 
होते हैं । अधिगततंत्रेण से राजानुज्ञातेन तक पहला विभाग है। 
इसमें चिकित्सक की व्यवसायविषयक योग्यता बतलाई गई 
है । नीचनखरोम्णा से अनुद्धतवेशेन तक द्वितीय विभाग बताया 
है। इसमें वैद्यक-ब्यवसाय के लिये सहायक बाह्यवेश वणन 
किया है । सुमनसा से सहायवता तक तृतीय विभाग होता है। 
इसमें चिकित्सक की मानसिक स्थिति वणन की है । 


ततो दूतनिमित्तशकुनमङ्गलबलोम्येनातर्णह j 


मभिगम्य, उपविश्य, आतुरमभिपञ्येत्‌ स्पृशेत्‌ ` 
पृच्छेच्च, तरिभिरेतेविज्ञानोपाये रोगाः प्रायशो वेदिः 


१ शास्त्रार्थ निगदता. २ राज्ञानु०. 
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[ अध्यायः ९ 


प्रयोगज्ञस्य वैद्यस्य सिद्धिभवति नित्यशाः । 
तस्मात्‌ परिचयं ङु्याच्छस्त्राणां ग्रहणे सदा ॥१८॥ 
इति स॒श्चतसंहदितायां सूत्रस्थाने शस्जावंचारणीयो 
नामाष्टमोऽध्यायः ॥=॥ 

जो वैद्य ( शस्त्रों का ) उत्तम प्रकार से उपयोग (करना) 
जानता है, उसको (अपने व्यवसाय में) सवेदा सिद्धि प्राप्त होती 
है.। इसलिये शस्त्रग्रहण का परिचय सदा करना चाहिये ॥१८॥ 
चक्तव्य--मयोग:--प्रकष्टे योगः । सिद्धि-रोगी की दृष्टि से 
आरोग्य संपादन और वैद्य की दृष्टि से यश | परिचय-अभ्यास । 
इति भास्करशमैणा गोविन्दात्मजेन विरचितायामायुवेदरहस्यदीपिकायां 

सञ्चतभाषादीकायां सूज्ञस्थाने शर्त्रावचारणीयो नामाष्टमोऽध्यायः ॥=॥ 


नवमोऽध्यायः | 


अथातो योग्यासूत्रीयमध्यायं व्याख्यास्यामः, 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥१॥ 
अब यहां से योस्यासूत्रीय नामक अध्याय का वणन करते 
हैं, जैसे कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने किया ॥१॥ 
चक्तव्य_-योग्या-शल्यचिकित्सा में यन्त्रशस्त्रों के जो 
विविध काम होते हैं, उनका प्रत्यक्ष परिचय कराने के लिये तथा 
उन में कौशल प्राप्त करने के लिये रोगी के शरीर पर उनका 
प्रयोग करने के पूवे उन कर्मों के लिये योग्य वस्तुओं पर उन 
कर्मों का जो अभ्यास होता है उसे “योग्या? कहते हैं। अंग्रेजी 
सें शल्यचिकित्सा के इस विभाग को “ओपरेटिव्ह सजेरी? 
(Operative Surgery) कहते हैं 1 
अधिगतसर्वशास्त्राथमपि शिष्यं योग्यां कारयेत्‌। 
स्मेहादिषु छेद्यादिषु च कर्मपथमुपद्शित्‌ । gag- 
श्रुतो ऽप्यक्तयोग्यः कमैखयोग्यो भवति ॥२॥ 
संपूर्ण शास्त्र का आशय जानने वाले शिष्य को भी योग्या 
करानी चाहिये । स्नेहन छेदनादि कर्मों का तरीका बतलाना 
चाहिये । क्योंकि बहुत शास्त्र पढ्ने पर भी कर्माम्यास के विना 
मनुष्य प्रत्यक्ष कमे करने के लिये अयोग्य होता हे ॥२॥ 
वक्तव्य--स्नेदादिषु—स्नेहन स्वेदन वमन विरेचन शिरो- 
विरेचन आस्थापन अनुवासन उत्तरबस्ति, इन कर्मों में । छेद्यादिपु- 
छेदनादि अष्टविध शस्त्र कमे तथा पट्टबेधनादि अन्य सहायक 
कर्मों में । अयोग्य--अनिपुण । 
तत्र, पुष्पफलालाबूकालिन्दकत्रपुसे (सो )वारुक- 
कोरुकप्रश्रतिषु छेद्यविशेषान. दर्शयेत्‌ , उत्केर्तनप- 
रिकरतेनानि चोपदिरोत्‌ ॥३॥ 


कोहला, लौकी, तरबूज, ककड़ी, खीरा इत्यादि में काटने के 


संबंध में जितने कमे हैं, दिखावे और ऊपर नीचे काटने का 
उपदेश करे ॥३॥ : 
वक्तव्ये --उत्क्तेन--ऊध्वेकतन । परिकर्तन--अधरछेद: । 
डतिबस्तिग्रसैवकप्रश्रुतिधृदकपङ्कपूर्णँषु भेद्ययो- 


१ शस्राणामादितः, २ उत्कतनापकर्तनानि, 


ग्यां; सरोम्णि चमेण्यातते लेख्यस्य; सतपश्युसिरा- 
सूत्पलनालेषु च वेध्यस्य ॥४॥ - 

जलसिश्र कीचड़से युक्त रति बस्ति प्रसेवक आदि में भेदन 
क्रिया का अभ्यास सिखात्रे; रोमयुक्त फैले हुए चसे पर लेखन 
कमै सिखावे; मरे हुए qup की सिराओं मे तथा कमलनालों 
में वेध करने का अभ्यास सिखाचे ॥४॥ 


वक्तव्य--द॒ति---चमनिर्मित जलाधार कोश । प्रसेवक-- 
चमेनिमित भाण्ड । 


घुणोपदतकाष्टवेणुनलनालीशुष्काल Pनाळीशुप्कालावूमुखेष्वे- 
UTER . पनसविस्वीविल्वफलमज्ञसृतपशुदन्तेष्ता- 
हार्यस्य ॥५॥ 

कीड़ों खाये हुए काष्ठ, बाँस, कमलनाल, सूखे हुंवे के 
सुख मै एपण क्रिया सिखावे; कटहर, कुंदरू, बिल्वफल के गूदे 
में तथा खत पझुओं के दांतों में आहरण की क्रिया सिखावे ॥५॥ 

वक्तव्य-ध॒ण—काष्ट कृसि या काष्ट कीट । 

मधूच्छिशोपलिसे शाल्मलीफलके विस्राव्यस्य; 
सूद्मघनवसख्रान्तयोसदुचमान्तयोश्च सीव्यस्य ॥६॥ 

मोम लगे हुए संभल के फलक पर विस्रावण कमै सिखावे; 
पतले तथा मोटे दो वस्त्र के टुकड़ों म और WZ uH के टुकड़ों 
में सीवन कम सिखावे ॥६॥ 

पुस्तमयपुरुपाङ्गपत्यङ्गविशेषेषु वन्‍्धनयोग्याम्‌; 
सदुचमेमांसपेशीपूत्पलनालेपु च कर्णसन्धि- 
चन्धनयोग्याम्‌ ॥७॥ 

कपड़े आदि का पुतला बनाकर उसके अंग प्रत्यगो में, जहाँ 
जिस भांति बंध होते हैं, वहाँ उनका बांधने .का अभ्यास 
करे; खढुमांस तथा कमल की नाल में कान के संघि-बन्धो का 
अभ्यास करे ॥७॥ 

वक्तब्य-पुस्त--पुतला बनाने की चीज--पुस्तो दाव्यादि- 
मय्याः स्त्र्याद्याक्कतेरुपादानकारण यद्वस्तु तदुच्यते । ( अरुणदत्त ) । 
इतरा बहुधा लकड़ी, वस्त्र, VERI इत्यादि से बनाया जाता 
है--8दा वा दारुणा वाथ बल्नेणाप्यथ चर्मणा । ARA: कृतं वापि पुस्त- 
मित्यमिधीयते ॥ पुस्तमय आकृति को अँग्रेजी में uf (Dummy) 
कहते हैं । पाश्चात्त्य वैद्यक में प्रसूति के समय की गये की गति 
दिखळाने के लिये तथा मूढ गर्भ के ऊपर शस्त्र कमो के अभ्यास 
कराने के लिये घुस्तमय स्त्री का उपयोग होता है। परन्तु इस 
के सिवाय अन्य सवे शस्त्र कर्मों के अभ्यास मृत मनुष्य के शरीर 
पर और कचित्‌ प्राणियों के शरीर पर होते हैं। प्राचीन काळ 
में खत शरीर का स्पर्श अपवित्र माना जाता था--शवं तेत्खृष्टिनं 
चैव स्पृद्धा स्नानेन शुद्ध ति । (मनु )। इसलिये शस्त्रकमै का 
अभ्यास अधिकतर वनस्पतियों पर और क्रचित्‌ सुत प्राणियों 
पर होता था । परन्छु सम्यक्रमाभ्यास की दृष्टि से मनुष्य शरीर 
पर अभ्यास करना अधिक प्रशस्त है । इसलिये आज कल 
शस्त्र कर्मों का अभ्यास स्त मनुष्य शरीर पर ही विद्यार्थियों से 
कराया जाता है। 

खृदुषु मांसखण्डेष्वशिक्षारयोग्याम्‌ , उदकपूर्ण- 
घरपाश्वेस्रोतस्यलाबूमुखादिषु च नेत्रप्रणिधान- 
बस्तित्रणवस्तिपीडनयोग्यामिति ॥८॥ 
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अध्यायः १० ] 


सूत्रस्थानम्‌ । 


[ ५३ 


र 


सदु मांस के खण्डों पर क्षार ओ क्रिया सिखावे 
जल से भरे हुए घड़े के पाश्चच्छेद hl 
" *: १, 
नत्र का प्रवेश कराना, बस्ति का पीइन कराना और घाव में 
चणबस्ति देना आदि कार्यों का अभ्यास करावे ॥८॥ 
वक्तव्य--नेत्र--बस्तिनलिका । नीयते प्राप्यते स्नेहकल्काथ- 
पानमिति नेत्रम | (अरुणदत्त) । नेत्रप्रणिधान--नेत्रप्रवशन । बस्ति- 
तरणव स्तिपीडनयीग्याम्‌-वस्तिपीडनं ब्रणवस्तिपीडनं च, अनयोर्योग्याम्‌ । 
भवतश्वात्र-- 
एवमादिपु मेधावी योग्याहेषु यथाविधि । 
द्रव्येषु योग्यां कुर्वाणो न प्रमुह्यति कर्मर ॥९॥ 
इस प्रकार उपयुक्त तथा अन्य योग्य दव्यो में विधिपूवेक 
कर्माभ्यास करने वाला बुद्धिमान्‌ वैद्य काम के समय नहीं 
घबराता है ॥९॥ 
तस्मात्‌ कौशलमन्विच्छन्‌ दाख्त्षाराशिकर्मसु । 
यस्य यत्रेह साधस्य तत्र योग्यां समाचरेत्‌ ॥१०॥ 


इति सुश्ुतसंहितायां सूत्रस्थाने योग्यासूत्रीयो 
नाम नवमोऽध्यायः lle ll 


इसलिये शस्त्रकमे, क्षारकमे और अभिकम इन में कुशलता 
चाहे तो जिस कमे का जिस द्रव्य में साधम्य होता है, वहाँ 
पहले उस क्रिया का खूब अभ्यास करके काये सीख ले ॥१०॥ 
वक्तव्य---यत्र यस्येह साधरम्यम्‌-जिस कमे फे लिये जो 
द्रव्य योग्य हो । ऊपर विविध कर्मों के लिये जो अनेक द्रव्य 
बतलाये गये हैं, वे केवल उदाहरणमात्र हैं । इनके अतिरिक्त 
कडे द्रव्य कमे के लिये योग्य हो सकते हैं । उनके ऊपर कर्मों का 
अभ्यास करना चाहिये । परन्तु सब से उत्तम मृत मनुष्य 
शरीर है | इसलिये उसी के ऊपर अभ्यास करना चाहिये । अब 
प्राचीन काल की भाँति पुष्प-फलों पर अभ्यास करने की 
आवश्यकता नहीं है । 
इति भास्करशर्मणा गोविन्दात्मजेन विरचितायामायुर्वेदरहस्यदीपिकायां 
सुश्रतभापाटीकायां सूत्रस्थाने योग्यासूत्रीयी नाम नवमोऽध्यायः ॥६॥ 


दरामोऽध्यायः। 


अथातो — व्याख्या- 
स्यामः, यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥१॥ 

अब यहाँ से विशिखानुप्रवेशनीय नामक अध्याय का 
व्याख्यान करते हैं, जैसे कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने किया है ॥१॥ 


ब॒क्तव्य--विशिखा-राजमागे या प्रशस्तमागै । यहां 


विशिखा से वैद्यक-ब्यवसाय का कममा (Medical Profess- 
ional Practice) अभिप्रेत है | इस कमेमागे में प्रवेश योग्य 
कौन है, प्रवेश योग्य पुरुष को किस विधि से व्यवसाय करना 
चाहिये, इसका उपदेश ( Ethics ) जिस अध्याय .में वशेन 
किया है, वह विशिखानुग्रवेशनीय अध्याय है । . हाराणचन्द 
विशिखा से रोगी के घर का माग सममते हैं--प्रशस्तवर्त्मपरपर्या- 
योऽपि विशिखाशब्दोऽत्रातुरावासवर्त्ममातर प्रवर्तते, गमकत्वात्‌ | 
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अधिगततन्त्रेणोपासिततन्त्रा्थन दृष्टकर्मणा Fa- 
योग्येन शास्त्र निगदतो राजौलुज्ञातेन नीचनख- 
रोम्णा शुचिना शुक्कवसत्रपरिहितेन छत्रवता द्‌ण्ड- 
हस्तेन सोपानत्केनानुद्धतवेशेन सुमनसा कल्याणा- 
भिव्याह्वारेणाकुहकेन चन्धुभूतेन भूतानां सुसहाय- 
वता वेद्येन विशिखाऽनुप्रवेष्टव्या ॥२॥ 
८ जिसने चिकित्सा शास्त्र पढ्कर उसका अभिप्राय भली 
भाँति समझ लिया है, चिकित्साकमे देखकर फिर उसका खूब 
अभ्यास कर लिया है, जो शास्त्र को पढा सकता है, जिसने 
(परीक्षा देकर ) राजा से आज्ञा ले ली है, जो नाखून बाळ 
कटवा कर, साफ सफेद वस्त्र पहन कर, छाता छड़ी हाथ में 
लकर, अच्छा जूता पहन कर, मनोहर वेष धारण कर, झुद्ध 
मन से, कल्याणकारी भाषण कर, निष्कपट वृत्ति से, सब जीवों 
को निज बंधु के समान मानकर, उनकी सहायता करता है, वह 
चिकित्सक वैद्यकब्यवसाय में प्रवेश करने योग्य है ॥२॥ - 

वक्तव्य--राजानुज्ञातेन--प्राचीन काळ में जनता में 
चिकित्सा प्रारंभ करने के पूवे राजा की अनुज्ञा लेना del के 
लिये आवश्यक था--राजाज्ञया विना नैव जनैः कार्य चिकित्सितम्‌ i 
( शुक्रनीति, अ. १-३०४ ) | और प्रजारक्षण के लिये वैद्यो 
की योग्य जांच करना राजा का धम था--ततो राज्ञा परीक्ष्य 
Ae: प्रजारक्षार्थमनुमन्तव्य एष धर्मः । ( चक्र. ) । परंतु कार्थ किस 
प्रकार होता था, इस का विशेष विवरण कहीं नहीँ मिलता है । 
आज पाश्चात्य वैद्यक में वैद्यो ( डाक्टरों ) की परीक्षा करने का 
कायरे विद्यापीठ ( University) द्वारा होता है और अनुज्ञा 
(License) का काये राजसंस्था की ओर से वैद्य-सभा 
( Medical Council) करती है । छत्रवता इत्यादि-छत्र दण्ड 
और पादत्राण चैद्य की शरीर रक्षा के लिये हैं। पादरोगहरं वृष्य 
रक्षोध प्री तिवर्धनम । सुखप्रचारमौजस्यं सदा पादत्रधारणम्‌ ॥ पादत्राण 
का उपयोग करने से सपे, वृश्चिक, मच्छर, पिस्सू quem आदि 
से शरीर की रक्षा होती है। वर्षानिलरजोधर्महिमादीनां निवारणम्‌ । 
वर्ण्यं चक्षुष्यमौजस्यं शङ्करं छत्रधारणम्‌॥ सत्त्वोत्साहवलस्थेयेभैर्यवीर्य- 
विवर्धनम्‌ । अवष्टम्भकरं चापि wen दण्डधारणम्‌ ॥ ( सुश्रुत ) । 
कर्याणाभिव्याहारेण-अभिव्याहार, भाषण । हित, मित और मधुर 
भाषण करने वाला । अकुहक-अवंचक या निष्कपट । कुहक- 
“शास्त्रहीनः परमविश्वासकारको मायावी’ (डल्हण) । इस सूत्र में 
वैद्यक-व्यवखाय में श्रेय तथा सफलता प्राप्त करने के 
आवश्यक बातों का वणेन किया है । इसके तीन विभाग 
होते हैं । अधिगततंत्रेण से राजानुज्ञातेन तक पहला विभाग है । 
इसमें चिकित्सक की व्यवसायविषयक योग्यता बतलाई गई 
ह्वै । नीचनखरोम्णा से अनुद्धतवेशेन तक द्वितीय विभाग बताया 
है । इसमें वैद्यक-व्यवसाय के लिये सहायक बाह्यवेश वणेन 
किया है । सुमनसा से सहायवता तक तृतीय विभाग होता है। 
इसमें चिकित्सक की मानसिक स्थिति वणेन की है । 


ततो 
मभिगम्य, उपविइय, 


१ शास्त्रार्थ निगदता. २ UNT. 
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बहुत उपयोगी है । (५) श्रवणपरीक्षा--( Auseultation )— 
यह परीक्षा प्रत्यक्ष कणे परीक्ष्य स्थान पर लगाकर भी की जा 
सकती है । परन्तु इसके लिये एक विशेष प्रकार का नाडीयन्त्र 
व्यवहृत होता है । उसे स्टेथास्कोप (8५61165०00) कहते हैं । 
यह स्टेथास्कोप एक नलिका का ( Single ) या दो नलिकाओं 
का ( Binaural) होता E | इस नाडीयन्त्र का उपयोग 
फुप्फुस और हृदय के रोगों में बहुत होता है । पाश्चात्त्य वैद्यक 
में रसनापरीक्षा के लिये किंचित्‌ भी स्थान नहीं है । रस- 
परीक्षा की विशेष आवश्यकता मूत्रपरीक्षा में होती है--रस- 
नेद्रियविज्ञेयाः प्रमेहादिरसविशेषाः । परन्तु पाश्चात्त्य वैद्यक में 
रासायनिक पदार्थों का मिश्रण मूत्र में करके उनकी मधुरता 
जानने का साधन उपलब्ध है । इसके सिवाय प्रत्यक्ष रोगी के 
मूत्रादिक का स्वाद लेना भी हानिकारक और घृणित है। 
इसलिये चरक में भी रासनी परीक्षा का स्पष्ट निषेध किया है 
और रासायनिक परीक्षा न होने के कारण मूत्र का रस जानने 
के लिये पिपीलिकादि पर निर्भर होने के लिये लिखा है-पट्पद- 
पिपीलिक्राभिश्च शरीरमृत्राभिसरणम्‌ । गंधपरीक्षा-पाश्चात्त्य चैद्यक में 
सल मूत्र की परीक्षा में, अहिफेन विप, मदात्यय और मधुमेह 
की मूर्च्छा ( Diabetie coma ) में गंध द्वारा रोग की परीक्षा 
की जाती है । परंतु इस परीक्षा के लिये कोई खास स्थान नहीं 
Xa चिकित्सा में सफलता प्राप्त करने के लिये प्रथम रोगी की 
सम्पूण और सम्यक्‌ परीक्षा करना अत्यन्त आवश्यक है । इस 
- आवश्यकता की पूर्ति करने लिये पाश्चात्त्य वैद्यक में सैकड़ों 
यन्त्र ( यथा-स्पेक्यूलम, स्कोप, एक्स-र इत्यादि ) ब्यवहत 
होते हैं । प्राचीन काळ में इन यन्त्रों की कमी थी | अतः वैद्य 
को केवळ अपनी इन्द्रियों की शक्ति पर निर्भर रहना पड़ता 
था । इसलिये इन इन्द्रियों का महत्त्व चरक में वर्णन किया 
है--आतुरस्थान्तरात्मानं यो नाविशति रोगवित्‌ । ज्ञानवुद्धिप्रदीपन न 
स रोगान्‌ चिकित्सति ॥ ति 
भवति चात्र-- - 
मिथ्यादृष्टा विकारा हि दुराख्यातास्तथैव च । 
तथा दुष्परिम्ृष्टाश्च मोहयेयुश्चिकित्सकम्‌ ॥५॥ 
जिन रोगों की परीक्षा यथाशाख्र नहीं की गई है, जिन के 
संबंध में वैद्य के सामने ठीक नहीं बताया गया X तथा जिनके 
ऊपर वैद्य ने ठीक विचार नहीं किया है, ऐसे रोग वेद्य को 
(चिकित्सा के समय ) मोहित कर देते हैं ॥७॥ 
वक्तव्य--मिथ्याइथ्ट:--द्थ शब्द यहाँ पंच इन्द्रियों का 
ज्ञानदशक समझना चाहिये । पंच ज्ञानेन्द्रियों द्वारा जिन की 
योग्य परीक्षा नहीं हुई है । इशिरत्र प्रलक्षपरः, पद्नेन्द्रियविशाना- 
विकारात्‌ । तदयमर्थः-मिथ्यादृष्टा याथातथ्येनाविज्ञाताः । (हाराणचंद्र)। 
इस छोक का आशय यह है कि वैद्य को रोगी की शारीरिक 
परीक्षा पञ्चेन्द्रिय द्वारा यथाशाख करनी चाहिये । रोगी को 
चाहिये कि वह वैद्य के प्रश्नों का उत्तर निष्कपट वृत्ति से, खुले 
दिल से, लना तथा भीति छोड़कर दे । फिर प्रश्न तथा ऐन्द्रिय 
परीक्षा द्वारा मिली हुद्दे सामग्री पर चिकित्सक को चाहिये कि 
वह योग्य विचार करे । यदि इस पद्धति द्वारा रोगी की 
चिकित्सा की जाय तो चिकित्सा में मोह उझ्न्न होने की कोई 
सम्भावना नहीं हो सकती है । 


एवमभिसमीच्य साध्यान्‌ साधयेत्‌, याप्यान्‌ 
यापयेत्‌, असाध्यान्नोपक्रमेत्‌, परिसंवत्सरोत्थि- 
तांश्च विकारान्‌ प्रायशो वजेयेत्‌ ॥६॥ 
इस प्रकार ( रोगी की ) परीक्षा कर साध्य रोग से पीड़ित 
रोगियों को नीरोग करे, याप्य व्याधियों से पीड़ित रोगियों का 
जीवन किसी तरह से निबाह ले, असाध्य़ रोग से पीड़ित 
रोगियों की चिकित्सा न करे और एक वषे से अधिक पुराने 
रोग से पीड़ित रोगियों को छोड़ दे ॥६॥ 
चक्तव्य--साध्य-सुखसाध्य: सुखोपायः कालेनाल्पेन साध्यते । 
याप्य--इसकी व्याख्या आगे अध्याय २३ में वणन की है। 
चिकित्सा जिस रोग को रोक के रखती है और चिकित्सा दूर 
होने पर जिससे रोगी शीघ्र मर जाता हे, उसे याप्य रोग 
कहते हैं । असाध्य--जो.रोग चिकित्सा करने पर भी बढ्ता हे, उसे 
असाध्य कहते हैं--परो$साध्यः क्रियास्सर्वाः प्रत्याख्येयो$तिवर्तते । 
तस्मादुपेक्ष्य एवासौ ॥ (अ. सं.) । असाध्य रोग की चिकित्सा करने 
से अथे विद्यादिक का नाश होता हे । इसलिये असाध्य रोग की 
चिकित्सा नहीं करनी चाहिये--अ4विद्यायशोहानिमुपक्रोशम- 
संग्रहम्‌ । प्राप्लुयान्नियतं वेद्यो योऽसाध्यं समुपाचरेत्‌ ॥ ( चरक ) । 
प्रायशः--प्रायः लिखने का कारण यह हे कि अधिक संख्या में रोग 
वषे से अधिक पुराने होने के पश्चात्‌ असाध्य हो जाते हैं । परंतु 
रक्तगुल्म, अर्दित इत्यादि रोग वपे से पुराने होने के पश्चात्‌ ही 
साध्य हो सकते हैं--रक्तयुल्मे पुराणत्वं सुखसाध्यस्य लक्षणम्‌ । 
अदित की मर्यादा तीन वपे की होती है--न सिध्यत्यदित गाढं 
त्रिवर्ष वेपनस्य च । अतः अपवादों को छोड़ने के लिये प्रायशः 
शब्द प्रयुक्त किया है । 
तत्र साध्या अपि व्याधयः प्रायेणेषां दुञ्चि- 
कित्स्यतमा भवन्ति | तद्यथा--श्रोत्रियनृपतिस्त्री- 
वाळवृद्धभीरुराजसेचककितवडुवेलवैद्यविदग्धव्याधि- 
गोपकद्रिद्रकृपणुक्रो धनानामनात्मर्वतामनाथानां च; 
एवं निरूप्य चिकित्खां कुवेन्‌ धमोर्थकामयशांसि 
प्रामोति ॥७॥ 
इन मनुष्यों की साध्य व्याधियाँ भी प्रायः कष्टसाध्य हो 
जाती हें । जेसे--श्रोत्रिय, राजा, eft, बाळ, वृद्ध, डरपोक, राज- 
सेवक, द्यूतकार, za, वेद्याभिमानी, रोग छिपाने वाला, 
दरिद्र, कंजूस, क्रोधी, अजितेन्द्रिय और एकाकी । इस प्रकार 
सब बातों को समझ कर जो चिकित्सा करता है वह वेद्य धमे, 
अथे, काम और कीति संपादन करता है ॥७॥ 
वक्तव्य- श्रोत्रिय--जन्मना ब्राह्मणो श्ञेयः संस्कारैद्विज उच्यते । 
विद्यया याति famed त्रिभिः श्रोत्रिय उच्यते ॥ वेदाध्ययन के लिये 
ख्रानादि नित्य नियमों का पालन करने के कारण व्याधि की 
बृद्धि हो जाती है । .ख़ी-पारतन्त्रथ, लज्जा, वेगावरोध तथा 
JA व्याधि का अप्रकाशन के कारण । राजसेवक--पारतन्त्रय के 
कारण । कितव--व्यसन के कारण । दुर्वह--शरीर की प्रतिकार 
शक्ति ( Vitality ) कम होने के कारण। वैद्यवविदग्ध--अभिमान 
के कारण चिकित्सक के अनुसार पथ्य न करने के कारण । रोगी 
“ेद्यवाक्यस्थ ? होना चाहिये । दरिद्र, कृपण--ये दोनों भी ओषधि 
१ क्रोषनानात्मवता°. क्रीधवतामनात्म, २ 
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के लिये पैसा खचे न करने के कारण उत्तम ओपधि ग्रहण नहीं 
` कर सकते हैं। अनात्मवानू--मनमानी करने वाला, इस से 
अपथ्य होने के कारण । अनाथ--एकाकी, परिचर्या करने के 
लिये कोई न होने के कारण । 
भवति चात्र-- 
es * L . A~ . ev 
सास STETIT सवास पारहास च वजयत्‌। 
दत्त च ताभ्यो नादेयमन्नादन्यद्धिषग्वरेः ॥८॥ 
इति सुश्रुतसहितायाँ सूत्रस्थाने विशिखानुप्रवेशनीयो 
नाम दशमोऽव्यायः ॥१०॥ 

( जहाँ चिकित्सा करे, वहाँ की ) स्त्रियों के पास बैठना, 
बातचीत करना, हँसी करना इत्यादिक न करे तथा अन्न के 
सिवाय स्त्रियों की दी हुई कोई भी वस्तु ग्रहण न करे ॥८॥ 

बक्तव्य--भर्ता की अनुमति हो तो स्त्रियों द्वारा दिया 
हुआ धन तथा अन्य वस्तु ग्रहण करने में आपत्ति नहीं है-- 
, न च कदाचित्‌ स्रीदत्तमामिपमादातव्यमननुज्ञातं भर्त्राथवाध्यच्षेण । 
( चरक. वि. अ. ८ ) 


इति भास्करशर्मणा गोविन्दात्मजेन विरचितायामायुवेदरहस्यदीपिकायां 
श्रतमापाटीकायां सून्नस्थाने reat WHO) 
दशमोऽध्यायः ॥१०॥ शट” 


po MEE 
४एकादशाऽध्यायः । 

अथातः क्षारपाकचिधिमध्यायं व्याख्यास्यामः 
यथोचाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥१॥ 

अब यहां से क्षारपाकविधि का व्याख्यान करते हैं, जैसे 
Rr भगवान्‌ धन्वन्तरि ने किया ॥१॥ 

वक्तव्य- क्षारपाकविधि--क्षारपाक और विधि। sme 
पाक--क्षार तैयार करने की पद्धति । क्षारविधि--क्षार का 
उपयोग करने की पद्धति । क्षार को अंग्रेजी में रासायनिक दृष्टि 
से अळकली (Alkali) और काये की दृष्टि से कास्टिक 
( caustic ) कहते हैं l 

i भेद्यले 

शर्द्यानुरासत्रेभ्यः QU: प्रधानतमः, छेद्य भेद्यले- 
ख्यकरणाचत्रिदोषप्नत्वाद्विशेषक्रियावचारणाञ्च ॥२॥ 

छेद्य, भेद्य और लेखन काये, त्रिदोष का नाश तथा विशेष 
काये संपादन करने के कारण शस्त्रों तथा अनुशस्त्रों से क्षार 
अधिक प्रधान है ॥२॥ 

वक्तव्य--प्रधानतम--श्रेष्ठ । क्षार की श्रेष्ठता सिद्ध करने 
के लिये यहां तीन कारण दिये है--१ देद्यभेचलेख्यकरणात- 
वास्तव में छेदन, भेदन और लेखन का कार्थ करने से क्षार 
की श्रेष्ठता सिद्ध नहीं हो सकती क्योंकि शस्त्र छेद्यभेद्यादि 
अष्टविध कमे कर सकते हैं श्रेष्ठता इसलिये है कि छेदन, भेदन 
E लेखन का काये क्षार ऐसे संकट स्थान में कर सकता है 
कि जहाँ शस्त्रो का प्रयोग करना कठिन होता है । इसके 
सिवाय शस्त्र का प्रयोग करने पर भी जहां सिद्धि नहीं मिल 
सकती है, वहाँ क्षार फलदायी होता हे । क्षार का छेदन के 
लिये उपयोग नाडीव्रण में होता हे--कृशदुर्वलभीरूणां नाडी मर्मा 


श्रिता च या । क्षारसून्ेण तां च्छिन्यान्नतु शस्नेण बुद्धिमान्‌ ॥ (सुश्रुत) । 
भेदन के लिये ममेज व्रण शोथ में होता है--मर्मोपरि च जातेषु 
रोगेपूक्तेपु दारणम्‌ । सुपिट्टेदरणद्रव्येयुक्तेः क्षारेण वा पुनः ॥ लेखन 
के लिये कठिनोत्सन्न मांस तथा कुष्ट में उपयोगी होता है-- 
येषु न शसने क्रमते स्पशेन्द्रियनाशनानि यानि स्युः । तेषु निपात्यः 
क्षारः । (चरक) । २ त्रिदोपद्नत्वात्‌-नाना प्रकार की ओपधियों 
से ज्ञार बनाया जाता है । इसलिये वह त्रिदोपन्न होता है । 
३ विशेषक्रियावचारणात्‌-विशेष क्रियावचारण इसलिये है कि 
त्रिदोष और सौम्य होते हुए भी दहन पचन दारण कमे 
कर सकता है, आज्ञेय होते हुए भी रक्तपित्त अश में उपयोगी 
होता है और क्षरण या क्षणन करते हुए भी पीने के काम में 
उपयोगी होता है । वाग्भट ने क्षार का श्रेष्टत्व इस प्रकार 
लिखा है-सर्वशखानुश्नाणां क्षारः श्रेष्ठो वहूनि यत्‌। छेयमेचादि 
कर्माणि कुरुते विषमेष्वपि ॥ दुःखावचार्यरास्त्रेषु तेन सिद्धिमयात्सु च । 
अतिहच्छ्रेपु रोगेषु यञ्च पानेऽपि युज्यते ॥ 

तत्र क्षरणात्‌ क्षणनाद्वा क्षारः। नानोषधिसमवा- 
यात्रिदोषञ्नः, शुक्कत्वात्‌ सोम्यः; तस्य सौम्यस्यापि 


खतो दहनपचनदारणादिशक्तिरविरुद्धा, स खल्वाम्ने- ` 


यौषधिशुणभूयिष्ठत्वात्‌ कटक उष्णस्तीद्णः प(पा)- 
चनो विलयनः शोधनो रोपणः शोषणः स्तम्भनो 
लेखनः कम्यामकफकुष्टविषमेदसामुपहन्ता पुंस्त्वस्य 
चातिसेवितः ॥३॥ 

J (यह धातुओं का) क्षरण या क्षणन करता है, इसलिये 


क्षार कहलाता हे । नाना प्रकार के ओपधिसंयोग से बनता . 


है, इसलिये त्रिदोषों का नाश करता है । श्वेत रंग का होने के 
कारण सौम्य होता है। ( परंतु) सौम्य होते हुए भी इस 


की दहन पाचन दारणादि शक्ति अप्रतिहत होती है। (कारण 


यह है कि ) ,क्षार वास्तव में अधिकसंख्य तीक्ष्ण ओपधियों 


से बनने से वह कटु, उष्ण, तीक्ष्ण, पाचन, विलयन, शोधन, . 


रोपण, शोषण, स्तम्भन, लेखन होता है; कृमि, आम, कफ, 


कुष्ठ, विष और मेद का नाश करने वाला है और अधिक. 


मात्रा में ( अधिक काळ तक ) सेवन करने से पुरुषत्व का 
भी नाश करता है ॥३॥ 

वक्तव्य- क्षरण--क्षर स्यन्दने, भरना | क्षार दोषों को 
भिरा देता है, इसलिये उसे क्षार कहते हैं-भित्ता भित््ताशयान 


क्षारः क्षरत्वात्‌ क्षारयत्यथः p ( चरक ) । क्षणन--क्षण हिंसायाम्‌ । ` 


त्वचा मांसादि धातुओं का नाश या शातन करत् है, इसलिये 


भी क्षार कहलाता है । त्रिदोषप्त:--क्षार नाना प्रकार की _ 
ओपधियों से उत्पन्न होने के कारण उसमें षडूस न्यूनाधिक | 
मात्रा में उपस्थित होते हैं, इसलिये क्षार का वातपित्त 
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सृणाल्पद्योत्पल्केशराणां क्षाराः प्रयोज्या विधिसैव तेन ॥ ( चरक 91 


शुरृत्वात--ओषधियों के प्रकृति गुणों के अतिरिक्त आझेय | 


ज्ञार त्रिदोषप्त होने का दूसरा कारण उसका श्वेत रंग हे । श्वेत 
रग कफ का--€४्मा थता युर: लिग्ध:-ऱहांता हे, इसलिये क्षार 
में भी कफ का सौम्य गुण होता है | पाश्चात्य unu में भी 
सिल्हृर नायटेट (Silver Nitrate) नासक क्षार को श्वेत होने 
के कारण सौस्य क्षार (Lunar Caustic) कहते * । अविरुद्धा- 
क्षार आझेय ओषधि गुण भूयिष्ठट होने के कारण सौम्य गुण 
उसकी दहनादि शक्ति का विरोध नहीं कर सकता हे-विरुड- 
TERTA भूयसाञ्त्पमवजीयते ॥ पाचनः--बाह्य प्रयोग करने 
से ब्रणशोध को पकाने वाला, पीने से अजीण का नाश करने 
चाला । विल्वनः--गुल्म का विलयन करने वाला, दूपित स्थान 
से दोष को फेलाकर उसका नाश करना विल्यन कहते हैं। 
शोधनः DIE त्रण की शुद्धि करने वाला तथा घाव को 
भर लाने वाला । परंतु रोपण के लिये क्षार का उपयोग नहीं 
होता है, न करना चाहिये । क्षार का रोपण गुण दुष्ट घण शुद्धि 
करने से अप्रत्यक्ष या परम्परा से समकना चाहिये । इसलिये 
कहीं रोपण.का पाठ नहीं मिलता है । शोपणः-ब्रण के स्राव 
को सुखाने वाला । स्तम्भनः-धमनी सिरास्रोतसों का छिन्न- 
सुख संकुचित और पाचित करके रक्तस्राव बंद करने वाला, 
अंग्रेजी में स्तम्भन को स्टिष्टिक (5४६८) कहते हैं । menm 
इत्यादि-उपहन्ता शब्द कृमि, आम, कफ, mu, विप ओर 
मेद तथा पुंस्त्व प्रत्येक के साथ संबंधित करना चाहिये । इन 
रोगों का नाश क्षार बाह्याभ्यंतर प्रयोग से करता है । पुत्रस्य 
क्षार अधिक काल सेवन करने से पौरुप या छुक्र का क्षय करता है। 
स द्विविधः-प्रतिसारणीयः, पानीयञ्च | तत्र 
घ्रतिखारणीयः कुष्टकिटिंभ दद्रमण्डळकिलासभ गन्द- 
राचुदार्शो दुष्टणनाडीचमेकीळतिळकालकन्यच्छव्य 
ङ्कमराकवाह्यावद्राचक्रकामाचपादषूपादइयत STO च 
gems ॥धाजदह्ापकुशदन्तवदभयपु तरूपु 
च रोहिणीषु, एतेप्वेवानुदास्त्रप्रणिधानसुक्तम्‌ 1 पानी- 
यस्तु गरगुव्मोदरामिसजक्लाजीणारोचकानाहशकरा- 

J| श्मयाभ्यन्तरविद्रधिकृमिविषारी सूपयुज्यते ॥४॥ 
७ Ui क्षार दो प्रकार का होता हे-प्रतिखारणीय और 

वान 


। इन में से प्रतिसारणीय क्षार कुष्ट, किटिभ, ददू- 
मण्डल, IH, भगन्दर, अछुद, अशे, ZAN, नाडी, चम- 
कील, तिलकालक, न्यच्छ, व्यंग, मशक, वाह्य, विद्रधि, कमि 
देश का विष-इन रोगों पर उपयोग में छाया जाता हे तथा 
उपजिह्वा, अधिजिह्वा, उपकुश, दन्तवदभ और तीन रोहिणी 
रोग ऐसे सात मुख रोगों में भी छगाया जाता ई! इन रोगों 
a का ही प्रयोग करने के लिये कहा गया है । पानीय 
क्षार विषरोग, गुल्म, उदर, sug, अजीण, अरोचक, 
आनाह, शर्करा, पथरी, आभ्यन्तरविद्रि, कमि, विप और 
बवासीर--इन रोगों में उपयोगी होता है ॥४॥ 
बक्तव्य-प्रतिसारणीयः-वाह्मपरिमाजनः, जो ऊपर 
लगाया जाय | पानीयः-अन्तःपरिमाजनः जिसका सेवन झुख 


१ aaie, २ थरोचकविद्रविशब्दौ कचित्न पठते. 


द्वारा किया जाय । स द्विविधो वाह्याभ्यन्तरपरिमा्जनभेदेन । (aro 
संग्रह) ॥ कुछ" `" किलास—ये कुष्ट के भेद है । दद्रमण्डल-- 


| दद्र का मण्डल ( Ringworm ) | सुश्रुत में मण्डल कुष्ट वणेन 


नहीं किया है, चरक में मण्डल महाकुष्ठ है । किलास-्वेत कुष्ट 
(Leucoderma) | त्वचागत कुष्ट को किलास कहते t त्वग्गतं 
तु यदख्लावि किलासं तत्मकीतितम्‌॥ भगन्दर--नासूर ( Fistula in- 
ano ) । अशै--बवासीर ( Haemorrhoids ) | नाडी--एक- 
सुखी पूयावकाश ( Sinus ) 1 तिलकालक, चमेकोल (Warts) 
न्यच्छ, SHIT, मशक ( Moles ) ये त्वचा पर होने वाले up 
रोग हैं । क्रमिविप--क्कमियों का विप एक प्रकार का अम्ल 
होता है । इसलिये यदि काटते ही दंशस्थान पर क्षार लगाया 
जाय तो अम्ल निर्वीथे होकर देश से उत्पन्न होने वाळा दद 
तथा शोथ दूर हो जाता है । एतेपु-इन सात सुख रोगों में | अनु- 
शस्त्रमू-क्षार एव (डल्हण) । एतेषु इत्यादि वाक्य का अथै हाराण- 
के अनुसार ऐसा होता है-उपर्युक्त कुष्ठादि सवै रोगों में 
शास्त्रानुशस्त्र का प्रयोग करने के पश्चात डू अजार, का प्रयोग 
करना चाहिये, ऐसा पूर्वाचार्यो का मत हे-णण्तेपु कुष्ठादिपु 
चकारात्‌ कठिनाश्रवेषु ताइशेपु कठिनोंत्सन्नत्रणमांसादियु AAA- 
प्रणिधानं यथायोगं शस्त्रानुशस्त्रप्रणिधानानन्तरं क्षारप्रणिधानमुक्त 
पूर्वाचायैरिति शेपः । गर--अनेक द्रव्यो के संयोग से बनाया 
हुआ कृत्रिम विष--नानाप्राण्येगशमळविरुद्धोपधिभस्मनाम्‌। विषाणां 
चाल्पवीर्याणां योगो गर इति स्मृतः ॥ कृत्रिमं गरस तु क्रियते विवि 
dA ॥ (अ. संग्रह ) । शुत्म-उदरविभाग में वायु से 
वना हुआ अब्रु ( Gastumor in the abdominal cav- 
ity ) । हृदस्त्योरन्तरे ग्रन्थि: संचारी यदि वाऽचलः । चयापचयवान्‌ 
वृत्तः स युल्म इति कीतितः ॥ ( सुश्रुत ) । अन्निसङ्गअश्निः सज्यते 
लीयते यस्मिन्‌ , अहणी अलसक विसूचिकादिविकार । अरोचक-- 
जिस रोग में रोगी की अन्न सेवन करने में रुचि नहीं होती 
है, उसे अरोचक (Anorexia) कहते Young मुखे चान्नं 
जन्तोर्न स्त्रदते सुदुः । अरोचकः स विशेयः ॥ आनाह--कब्ज के 
साथ वायु से पेट फूळना--आमं शक्कद्वा निचितं क्रमेण भूयो 
विवद्धं विगुणानळेन । प्रवतेमानं न यथास्वमेनं विकारमान।हमुदा- 
हरन्ति ॥ ( सुश्रुत ) । शर्करा, अरमरी--मूत्राशय में जो पथरी 
होती E, उसे अझमरी कहते ( Calculus ) हैं । जब छोटे छोटे 
उसके कण मूत्र के साथ आते हैं, तब उसको शकरा या सिकता 
( Gravel ) कहते हैं--शर्का सिकता--अइमरिवैक्कतम्‌ । 
सा ( अइमरी ) भिन्नमूर्तिवतिन शर्करेत्यभिंवीयते । ( सुश्रुत )। 
क्कमि--आन्त्रस्थ कृमि । 
अहितस्तु रक्तपित्त(त्ति)ज्वरितपित्तप्रकतिवाल- 
बुद्ध दुवेल ख्रममदमूच्छीतिमिरपरीतेभ्यो ऽन्येभ्यश्चैवं- 


` विधेभ्यः । तं. चेतरच्तारवदग्ध्वा परिस्रावयेत्‌; तस्य 


बिस्तरोऽन्यत्र ॥५ 

पानीयन्तार का निपेध--रक्तपित्त तथा ज्वरपीडित, पित्त” 
प्रकृति, वाळक, वृद्ध, दुबल, अम, मद, मूर्च्छा ( Syncope ) 
तिमिर--इन रोगों से व्याप्त तथा इस प्रकार के रोगों से पीडित 
अन्य मनुष्यों को पानीयक्षार अहितकारक हे । यह पानीयक्षार 
प्रतिसारणीय ज्ञार की भांति ओपधि जलाकर चुवा छेने से 
बनता है । इस का विस्तार (विधि) अन्य स्थान में होगा ॥५॥ 
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वक्तव्य---श्रम--चक्कर मालूम होना ( Vertigo ), 
चक्रवद्अमतो गात्रे भूमी पतति सवेदा । भ्रमरोग इति ज्ञेयो रजः पित्ता- 
निलात्मकः ॥ मद्‌--अफीम, सद्य, Uu इत्यादि पदार्थों के 
सेवन से उत्पन्न हुआ नशा (Intoxication) | तिमिर--दृष्टिगत 
द्वितीय पटल में दोप उत्पन्न होने के कारण पैदा हुआ इष्टिमांद् 
( Amaurosis ) । विस्तरोचन्यत्र--उत्तरतन्त्र के गुल्माध्याय में 
“तिलेक्षुरकपालाशसार्पपं यवनालजम्‌? इत्यादिक शोको में पानीय- 
क्षार की विधि का वणन किया है । 

अथेतरस्त्रिविधो सदुमेध्यस्तीच्णश्च। तं चिकीर्षः 
शरदि गिरिसाजुर्ज शुचिरुपोष्य प्रशस्तेऽहनि प्रश- 
स्तद्शजातमचुपहत मध्यमवयस महान्तमांसतसु 
प्ककमधिवास्यापरेद्युः पाटयित्वा खण्डशः प्रक- 


` स्प्यावपाट्य निवाते देशे निचिंति कृत्वा सुधाश- 


कराश्च प्रक्षिप्य तिळनाळेरादीपयेत्‌ | अथोपशान्ते 5- 
Ws स्म पृथग्णूह्णीयाद्गस्मशकराश्च ॥६॥ j 
५/तिसारणीय क्षार तीन प्रकार का होता है- मु, मध्य 
और तीक्ष्ण । जो इस ज्ञार को बनवाना चाहे, वह शरद्‌ ऋतु में 
उत्तम दिन देखकर झुचि और उपोपित होकर पवेत के ऊपर 
प्रशस्त भूमि में उत्पन्न हुए, (शीत अशि विप कृमि इत्यादि से) 
अप्रनष्टवीय मध्यम आयु के (ROAA) महान्‌ काल- 
मुप्कक को अधिवासन कर दूसरे दिन उसको उखाड़ छे । उसे 
खण्डित करके छोटे छोटे टुकड़े बनावे और निर्वात स्थान में 
इकट्ठा कर, उसमें चूना डालकर तिल की लकड़ियों से उसे 
जला दे । अब ( ओपधि की) अभि शांत हो जाने पर भस्म 
अलग उठा छे और चूना अलग कर ले ॥६॥ 
बक्तव्य--प्रशस्तेऽहनि--तिथि करण मुहूर्तादि दृष्टि से 
उत्तम तथा प्रवात मेघवर्पा विरहित । प्रशस्तदेशजातं--श्वश्न- 
शर्केरादि विरहित तथा अनूपराभंशुरादि गुणयुक्त । अनुपहतं 
क्मिविषशास्ञातपपवनदहनतोयसेवाथभागेरनुपहतम्‌ | मध्यमवयसं--न 
बहुत नया न बहुत पुराना । नया वृक्ष अल्पवीये, पुराना वृक्ष 
हीनवीय और मध्यमवयस वृक्ष परिपूणवीथ होता है । 
असितमुष्कक॑-पलाशं सदृशा पथेत पर होने वाळा एक वृक्ष | 
इसे घंटापारुलि या मोखा कहते हें । इसके श्वेतपुप्प और 
zogu दो भेद PO इन में से daga की अपेक्षा कृप्ण- 
पुष्प श्रेष्ठ होने के कारण उसको ग्रहण करने के लिये कहा दे 
मुष्ककः कालपुष्पस्तु वरः श्वेतादिपुष्पतः । अधिवास्य--मन्त्र बलिपूजा 
द्वारा आवाहन करके । 'सुरापलल्सुमनो5क्षतादिमिश्वतुदिशं वलि 
कृत्वा प्रदक्षिणे चाभ्यर्च्येनमधिवासयेत? । ( अ. संग्रह ) । दक्ष के 
ऊपर रहने वाले भूतों का अपसारण करने के लिये अधिवासन 
किया जाता है--निवसन्तीह भूतानि यान्यस्मिन्‌ कानिचिद्‌ mdr 
अपक्रामन्त्वतइछेद्य: पराथ श्वो ह्ययं द्रमः॥ निचितिं कृत्वा--राशीकृत्य । 
सुधाशर्करा--सुधापाषाण, चूने के छोटे छोटे ठुकड़े । "शर्करा 
क्षुद्रतरपाषाणविशेपः? ऐसा अथे हाराणचन्द्र की रीका में दिया है। 
परन्तु सुधा और शकेरा दो भिन्न पदार्थ न समझ कर सुधा की 
शकेरा' या पाषाण समकना अधिक प्रशस्त है । वाग्भट में सुधा 


CÓ . १ ततोऽपरेश्ुः. २ निचितं 


TEU के स्थान में सुधाम शब्द आया है--परकचिप्य सुष्ककचये 
सुधाइमानि च दीपयेत्‌ । ( अ. हृ. ) । तिलनालेः--'तिलना लैरादीपनं 
वीर्योत्कर्पायम्‌? | पृथक--भिन्न प्रयोजन के लिये भिन्न भिन्न 
एकत्रित किया जाता है । भस्मशर्करा--भस्मीभूत सुधापापाण, 
जले हुए चूने के पत्थर । शकेरा का दूसरा अथे यह है कि सुष्कक 
वृक्ष जरते समय उससे जो रस भस्म में चता है, वह भस्म 
संयोग से शकरा सरश कठिन हो जाता है-मुष्ककादह्यमानाज्ञ 
रसः प्रच्यवते तु यः । भस्मना सह संयुक्तः काठिन्यमुपगच्छति d 
तां भस्मशर्करामाहुः ॥ 
aS विधानेन c ~ 
अथानेनेच विधानेन कुटजपलाशाश्वकर्णपारि- 
भ द्रकचिभीतकारग्वधति ल्वकार्कस्नुद्यपामार्गपाटला- 
नक्तमाळवूषकदलीचितरकपूती केन्द्र quen ताश्वमा- 
रकसप्तच्छदाञ्चिमन्थगुञ्जाश्चतस्रश्च कोशातकीः समू- 
लफलपत्रशाखा दहेत्‌ ॥७॥ 
इसी विधि से कुड़ा, ढाक, शाल, निम्ब, बहेड़ा, अमलतास, 
लोध, आक, थोहर, छटजिरा, पाटला, करंज, अख्सा, केला, 
चित्रक, सागर, गोटा, देवदारु, आस्फोता, कनेर, छातीन, j 
अरणी, गुञ्जा, चारों प्रकार की कोशातकी, इनके मूल, फल, | 
पत्र और शाखा समेत भस्म कर ले ॥७॥ 
वक्तव्य--अनेनैव विधानेन--कृष्णमुप्कक की भाँति | 
प्रशस्त दिन देशादि बातों का विचार कर अधिवासन पूवेक 
निर्वात स्थान में राशि करके जलाना चाहिये p समूलफल 
इत्यादि--इसका कुटजादि प्रत्येक वृक्ष के साथ संबंध है 
अश्वकर्ण--चक्र, इसका अथे एक प्रकार का 'सजेवृक्ष' करता है 
पारिभद्रक--देवदारु ( डल्हण ), पारिजातक पांगरा ( उदय- 
चंद्रदत्त ) । इन्द्रवृक्ष-त्वृहतफलश्चेतपुष्पकुटज ( डल्हण, हाराण- 
चंद्र ), अजुन वृक्ष ( उदयचंद्रदत्त ) । चतस्रश्च कोशातकी--इहत- 
फला, अल्पफला, पीतपुष्या, श्वेतपुष्पा--इति चतुविधा । वाग्भट में 
काकजेवा और सश्यूकनारूयव अधिक हैं । 
ततः क्षारद्रोणमुदकद्रोणेः घड्भिरालोड्य मूत्रैवो 
यथोक्तेरेकविंशतिकृत्वः परिस्राव्य, महति कटाहे 
शनैदवर्याऽवघट्टयन्‌ विपचेत्‌ । स यदा भवत्यच्छो 
रक्तस्तीच्णः पिच्छिलश्च, तमादाय महति वस्त्रे परि- 
स्राव्येतरं विभज्य पुनरञ्चावधिश्रयेत्‌ । तत एव च 
च्षारोदकात्‌ कुडवमध्यर्थ वाऽपनयेत्‌ ॥८॥ 
फिर द्रोणभर भस्म को wg पानी में या यथोक्त मूत्र में 
खूब मिलाकर इक्कीस बार वख से छान ले | फिर बड़ी कड़ाही 
में डालकर दर्वी से धीरे धीरे हिलाते हुए बिपचन करे । जब 
स्वच्छ, लाल वणे, तीक्ष्ण और चिकना हो जाय तब उतार 
कर घने कपड़े से छानकर अविरत किट्ट को अलग करके विसृत 
द्रव को फिर अशनि पर चढ़ावे। उस विरत द्रव में से एक या 
डेढ़ कुइव द्रव निकाल ( कर दूसरे पात्र में ) रखे ॥८॥ 
बक्तव्य --क्षारदरोण-दो भाग मुष्कक भस्म और एक 
भाग कुटजादि भस्म मिलाकर एक द्रोण भस्म लेना मनवा ; 
यथोक्तै:--जहाँ कहीं गोमूत्रादि.का उपयोग करने 
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सूत्र का भी प्रमाण छगुना होगा । यथा-कल्पस्थान के दुन्दुभिस्व- 
नीय अध्याय में क्षारागद नासक जो योग वणन किया है, उसमें 
जल के बदले गोमूत्र का उपयोग करने के लिये कहा गया है-- 
गवां मूत्रेण क्षारकल्पेन परिस्राव्य विपचेत्‌ । वाग्भट ने जल और 
सूत्र दोनों का उपयोग सस भाग में करने के लिये लिखा है-- 
सलिलपलसहस्रेण गवादिमूत्रपलसहस्रेण चालोड्य परिस्रावयेत्‌ । परि- 
ख्राब्य-चस्त्र से छानकर । तीक्ष्प---उग्रगंध ( Punjent)! 
पिच्छिल:--चिकना ( Sopy to the feel ) । परिछ्रिवण--कपड़े 
से छानना ( Filtration ) | छानने के पश्चात्‌ कपड़े के ऊपर 
जो मळ रहता है, उसे अंग्रेजी में प्रसिपिटेट' ( Precipitate ) 
कहते हैं। इसी के ल्वे यहाँ इतर” शब्द प्रयुक्त हुआ है । 
इतर--क्षार भस्म कल्क जो छानने के पश्चात्‌ कपड़े के ऊपर 
शेप रहता है । जो नीचे पात्र में परिखुत होता है, उसे फिल्ट्रेट 
( Filirate ) कहते हैं । उसी का ही उपयोग क्षार बनवाने के 
लिये होता है । अध्य्न्‌--अविकमर्थ यत्र, डेढ़ कुडव | अपनयेत्‌ 
डेढ़ कुडव ज्ञारोदक कटशकेरादि डाने के तथा चूर्ण करने के 
लिये मूल क्षारोदक से स्वतंत्र रक्खा जाता है । 
ततः कटशारकंराभ स्मशर्कराक्तीरपाकराङ्कनाभी- 
e e be d e M 
रामवणाः कृत्वाऽऽयसे पात्रे तास्मन्नव क्षारोदके 
e c. A NA डिट्रोणे ` en > 
नापच्य पट्टा तनव (ठ्रोणऽएपलसामत शङ्कुना 
भ्यादीनां प्रमाणं प्रतिवाप्य सततमप्रमत्तश्चनमवधट्टः 
यन्‌ विपचेत्‌ । स यथा नातिसान्द्रो नातिद्रवश्च 
भवति तथा प्रयतेत | अथैनमागतपाकमवतायोल- 
गुत्तमायसे कुम्भे संब्रतमुखे निदध्यादेष मध्यमः । 
एप एवाप्रतीवापः TE: संव्यूद्टिमो qz: ॥९॥ 
फिर कटशकेरा, भस्मशकेरा, क्षीरपाक और शङ्कनाभि 
इनको अग्नि वण लाळ करके (पहले से ही) लाहे के पात्र 
में रखे हुए क्षारोदक में बुझाकर और उसी जल से पीस कर 
दो द्रोण शेष क्षारोदक के लिये आठ पळ शङ्कनाभि आदि का 
प्रमाण डालकर फिर निरन्तर सावधानी से क्षारोदक को हिलाता 
रहे । और ऐसा यत्न करे कि जिस से क्षार न बहुत गाढा हो 
जाय, न बहुत पतला रहे । जब पाक ठीक हो जावे, तव अग्नि 
से उतार कर लोटे के संकुचित सुख के कुम्भ में भरकर सुख 
बंद करके रख दे । यह मध्यम क्षार हुआ | इसी क्षारोदक को 
शङ्कनाभि आदि का चुण न छोड़कर केवळ पकाया जावे तो 
वह संब्यूहिम नामक खदु क्षार होता है ॥९॥ 
बक्तव्य--क्शकरा--एक प्रकार का चूने का पदारथ 
डल्हण तथा हाराणचंद्र इस का अथ गाङ्गेष्टी या नटाळता समकते 
Xa अष्टांगहृदय में प्रतिवाप के लिये जो चार वस्तुएँ वर्णन की 
हैं, वह सवे चूने की हैं। उनके नाम भस्मशकेरा, जुक्ति, 
क्षीरपाक और शङ्कनामि हैं । इनमें छक्ति के सिवाय सबै नाम 
सुश्रुत के ही दिये हैं। इसलिये कटशर्करा का wA झुक्ति भी 
करना असंगत नहीं होगा । आयसे पात्रे-लोहपात्र का उपयोग 
कुछ टीकाकार कटशकेरादि को sfr वणे करने के लिये 
समकते हैं । परंतु छोहपात्र में इनका अभिवणे होना असंभव 
ड इसलिये आयसपात्र का संबंध क्षारोदक के साथ लगा 
कर आयसे पात्रे का अथे “आयसे पात्रस्थे क्षारोदके? करन अधिक 


प्रशस्त है । लोहपात्र का उपयोग क्षार के लिये अभेद्य होने के 
कारण तथा क्षार का शक्तिवधेन होने के कारण किया जाता 
'हे--“आयसे पात्रे इति लोदपात्रस्येवातिद्रढत्वेन क्षारामियत्वात्‌ , किंबा 
लौहपात्रे एव शक्त्यतिशयः क्षारस्य भवतीत्मेतद्वचनादुक्नीयते' 
(चक्र ) । चक्रदत्त की इस टीका के अनुसार भी छौहपात्र 
का उपयोग क्षार रखने के लिये करना भस्मशकरादि को 
तपाने के लिये करने की अपेक्षा अधिक प्रशस्त है । अष्टपल- 
संमितं-कटशर्करादि चारों पदाथ मिलकर आठ पळ या प्रत्येक 
के आठ पळ जिससे चारों पदार्थों के बत्तीस पल हो जाते हैं। 
द्विद्रोणे-ज्ञार बनवाने के लिये प्रारंभ में जल छः द्रोण होता 
है और प्रतिवाप के समय तक उसका अवशेष तिहाई या दो 
द्रोण रहता है। प्रतिवाप्य-क्षारोदक में कटशकेरादिक का 
चूर्ण छोड़ कर । द्रवद्रव्य में अन्य पदार्थों का जो महीन चूणे 
छोड़ा जाता है, उसे प्रतिवाप कहते हैं--द्रद्रव्ये द्रव्यान्तर 
exi दीयते स प्रतीवाप उच्यते । ( अरुणदत्त ) । वाग्भट में 
(अष्टांगहृदय ) उपयुक्त चार पदार्थों के अतिरिक्त निन्न पदार्थौ 
का भी प्रतिवाप करने के लिये लिखा है-शक्ष्ं शकदक्षशिखि- 
गृश्रकक्कपोतजम्‌ । चतुष्पात्‌ पक्षिपित्तालमनोह्वालवणानि च ॥ 
अनुग॒ुप्त--हवा से सुरक्षित अर्थात्‌ सुख बन्द करके यवराशि में 
पूणे ढककर--अयोघटे यवराशौ ew स्थापयेत्‌ । ( अष्टांगसंग्रह ) | 
सेव्यूहिमः--मृढु क्षार का नाम--अम्रतीवापो मृदुः संब्यूहिमसंज्ः । 
(चक्रः ) । अप्रतीवापः--मूल क्षारोदक में कटशकेरादि अझ्नि- 
वणे करके बुझाया हुआ त्ञारोदक मिलाया जाता है । केवल 
उनका चूण नहीं मिलाना चाहिये--छदौ शर्करादी निर्ाप्यापनः 
3a तु पिष्टा ( क्षारोदके ) क्षिपेत्‌ ( अन्यत्र त्यजेत्‌) । ( अ. संग्रह ) । 
प्रतीवापे यथालाभे दन्तीद्रचन्तीचि्रकलाङ्गलः 
कीपूतिकप्रवाळताळपत्रीविडसुवचिकाकनकच्तीरी- 
~ e 0c. e 
हिङ्कवचातिविषाः समाः sarei: शुक्तिप्रमाणाः 
प्रतीवापः। ख एव सप्रतीवापः पक्वः पाक्यस्तीच्णः ॥ 
कटशकेरादि चूण के साथ दन्ती, द्रवन्ती, चित्रक, लाऊ” 
लकी, करंजम्रवाळ, ताडपत्री, विडळवण, सज्जीखार, कनकक्षीरी, 
हिङ्गु, वच और अतीस-इनमें से जो मिले, इनके प्रत्येक का 
महीन चूर्ण शुक्ति प्रमाण पाक में डाल दे । इनमें द्रव्यों के 
समेत जो क्षार पक्क होता है, वह “पाक्य? नामक तीक्ष्ण 
क्षार है ॥१०॥ 
तेपां यथाव्याधिवळमुपयोगः । क्षीणवले तु 
क्षारोदकमावपेद्रलकरणाथम ॥११॥ 
इन सदु, मध्य और तीक्ष्ण क्षारं में से जैसा रोग और रोगी 
का वल हो, उसके अनुसार क्षार का उपयोग करे । क्षार 
शक्ति क्षीण हो जाने पर फिर उसकी शक्ति बढ़ाने के लिये 
उसमें क्षारोदक डाल देना चाहिये ॥११॥ 
वक्तव्य--यथाव्याधिवरूमू-अष्टांगह्ृद्य में मदु, मध्य और 
तीक्ष्ण क्षार का उपयोग इस प्रकार से लिखा है--योज्यस्तीश्णी& 
निलळेप्ममेदोजेष्वर्बुदादिपु । मध्येप्वेव च मध्योऽन्यः fuer 
जन्मसु ॥ तीण क्षार का उपयोग मुदु क्षार में दन्ती, दवन्ती, चिट, 
कादि द्वव्यों के चूर्ण डालने के दिन से सात रोज के बाद करा 
चाहिये--सपरात्रातरं तु सः । योज्यः ॥ क्षीणवळे--च्तार का विशेष | 
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है। क्षणन शक्ति कम हो जाने पर उस क्षार में क्षारोदक 
देने से उसकी शक्ति फिर बढ़ जाती है । इसका विशेष विवरण 
'आगे २१ छोक की टीका में देखो । 
" ७१०६ भवतश्चात्र-- 
नेवातितीच्णो न सदुः शुक्रः रछदणो 5थ पिच्छिलः | 
23 न्दी शिवः शीघ्रः क्षारो ह्यष्रणुणः स्मृतः ॥१२॥ 
के आठ गुण--जोन बहुत तीक्ष्ण हो, जो न बहुत मदु 
हो, जो श्वेत वर्ण हो, सुलायम हो, चिकना ( Soapy) हो, 
स्पशेस्थान से अधिक जो न फैलता हो, गुणकारी हो और 
शीघ्र प्रभाव करने वाला हो, ये क्षार में आठ गुण होते हैं ॥१२॥ 
वक्तव्य--भविष्यन्दी--स्पशित स्थान से जो चारों ओर 
अधिक न फैलता हो किंवा जिसके लगाने से अधिक खाव न 
होता हो-अनभिष्यन्दी । ( अ. सं ) । शिव--सौम्य, गुणकारी, 
अधिक पीड़ा न देने वाला-अल्परुक्‌ । ( अ. सं ) । इन आठ 
गुणों के अतिरिक्त वाग्भट में शिखरी और सुखनिर्वाप्य ये 
दो गुण अधिक वशेन किये हैं । 
A [4 M oA > an 
आतिमादवश्वेल्यी ष्ण्यतेच्ण्यपेच्छिल्यसर्पिताः । 
खान्द्रताऽपक्कता हीनद्रव्यता दोष उच्यते ॥१३॥ 


warf, अतिङ, अतितीक्ष्ण, अतिपिच्छिल, अति 
>. 


फळने वाला, बहुत गाढ़ा, कच्चा और हीन द्व्यों से बना 
हुआ-ये क्षार के दोप हैं ॥१३॥ 
वक्तव्य--अतिमृढु, अतितीक्ष्ण--जो क्षार एरण्ड नाल का 
दहन सो अक्षर के उच्चारण मात्र काल तक करता है, वह 
योग्य तीक्ष्ण समझना चाहिये-येरण्डजनालमेप दहति क्षारो 
वरो वाकूशतात्‌ । जो इससे कम समय में जलन करता है, वह 
अतितीक्ष्ण समझना चाहिये और इससे भी अधिक समय में 
जो एरण्डनाळ का दहन करने में समर्थ नहीं होता है, वह क्षार 
अतिझदु समझना चाहिये । हीनद्रव्य-खराब द्रव्यो का उपयोग 
करके बनाया हुआ या कम मात्रा में दरब्यों का उपयोग करके 
बनाया हुआ । अतिश्वेत्य के स्थान में शैत्य ऐसा भी पाठ 
है। वाग्भट में अतितनु' बहुत पतला यह एक क्षार का अधिक 
दोप वेन किया है । 
तत्र क्षारखाध्यव्याधिव्याधितमुपवेश्य निवा- 

तातपे देशेऽसंवाधेऽग्रोपहरणीयोक्तेन विधानेनो- 
पसंभतसंभारं, ततोऽस्य तमवकाशं निरीक्ष्यावधु- 
ष्याचलिख्य प्रच्छयित्वा, शलाकया क्षारं प्रतिसा- 
रयेत्‌, दत्त्वा वाक्‌शतमात्रमुपेच्ञेत ॥१४॥ 

क्षार से साध्य होने योग्य रोग से पीड़ित रोगी को निर्वात, 
निरातप और विस्ती स्थान में बिठाकर अग्रोपहरणीय ( wai 
अध्याय ) अध्यायोक्त विधान के अनुसार ( क्षारकम के लिये 
उपयोगी ) सब सामग्री पास रखकर वैद्य रोगी के क्षारम्रयोज्य 
स्थान का खूब निरीक्षण करे और उस स्थान पर घषेण, लेखन 
या अच्छान करके शलाका से क्षार लगाकर सौ अक्षर के 
उच्चारण मात्र काल तक देखता रहे ॥१४॥ 

_ चक्तव्य--निवातातपे-हवा के झोकेःपाटे से तथा 
धूप से संरक्षित परन्तु अन्धकार रहित और खुली ESTE | 
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सूत्रस्थानम्‌ | 


न हो अर्थात्‌ विस्तीणे । अवलिख्य इत्यादि--वातदुष्ट स्थान के 
लिये लेखन, पित्तदुष्ट स्थान के लिये घर्षण और कफदुष्ट स्थान 
के लिये प्रच्छान करके । यह काये दोपदुष्टि लक्षणों के अनुसार 
समकना चाहिये । वाक्शतं-_मात्राशतम्‌। लघु अक्षर उच्चारण के 
लिये जो समय लगता है, उसे मात्रा कहते हैं। इसको अक्षि- 
निमेप भी कहते हैं। उपेक्तेत--कांजिकादि से उस समय तक 
निर्वापण नहीं करना चाहिए । इसलिये उदासीन या अकसैण्य 
होकर बैठना । निरीक्ष्य--दोपविज्ञान के लिये तथा क्षार प्रयोज्य 
स्थान का आकार मालूम करने के लिये उस स्थान का सूक्ष्म 
निरीक्षण करके । 
~ «~ ~ dt 
तस्मिन्निपतिते व्याधी कृष्णता दग्धलक्तणम्‌ | 
तत्राम्लवर्ग' qma: सर्पिमधुकसंयुतः ॥१५॥ 
क्षार लगने से व्याधियुक्त स्थान में काछापन आ जाना 
क्षारदग्ध का लक्षण हे । फिर उस दग्ध स्थान पर घी और 
मुलहठीयुक्त अम्लवगे पीड़ाशामक होता है ॥१५॥ 
: वक्तव्य--पहले छोकाधे में सम्यग्‌ दग्ध का लक्षण दिया 
है । कृष्णता--सम्यग्‌ दग्ध स्थान के कालेपन में जम्बूफल सदश 
किञ्चित्‌ नीलिमा होती है और इसके सिवाय दग्धस्थान किञ्चित्‌, 
अवसन्न हो जाता है-पक्जम्ब्वसितं सन्नं सम्यग्‌ दग्धम्‌ । मधुक- 
संयुतः--वाग्भट में मधुक के स्थान में मधु उपयोग करने के 
लिये लिखा हे--निर्वापयेत्‌ सपिमैधुभ्याम्‌ । अम्लवर्ग:--सौंवीरक 
तुपोदक धान्याम्लादि । घृतमधुकयुक्त निर्वापण करने के पहले 
रुई से लिपटी हुईं शलाका द्वारा परिमाजन करना चाहिये और 
निर्वापण के पश्चात्‌ शीत घृत का प्रलेप दग्ध स्थान पर करना 
चाहिये । दग्ध भाग शीघ्र विशीर्ण होने के लिये दही उड़द 
जैसे अभिष्यन्दी पदार्थो का सेवन करना चाहिये । क्षारं प्माज- 
नेनानु परिमृज्यावगम्य च । सुदग्धं घतमध्वक्त तत्पयो मस्तुकाजिकैः ॥ 
निर्वापयेत्ततः साज्यैः स्वादुशीतैः प्रदेहयेत्‌ । अभिष्यन्दीनि भोज्याति 
भोज्यानि छेदनाय च ॥ (अ. हृदय) । 
अथ चेत्‌ स्थिरमूलत्वात्‌ क्षारदग्धं न शीर्यते । 
इदमालेपनं तत्र समग्रमवचारयेत्‌ ॥१६॥ 
अस्लकाञ्जिकवीजानि तिलान्‌ मधुकमेव च । 
प्रपेष्य समभागानि तेनेनमनुलेपयेत्‌॥१७॥ 
तिलकल्कः समधुको घृताक्तो व्रण्रोपणः । 
यदि zz मूल होने के कारण क्षारदग्ध भाग विशीणे नहीं 
होता हो तो अगले छोक में दिया हुआ सबै लेप वहाँ करना 
चाहिये ॥१६॥ धान्याम्ल का तलेछट भाग तिळ और सुलहठी 
समान भाग में पीसकर उसका क्षारदग्ध भाग पर लेप करे ॥१७॥ 
(इस प्रकार लेप करने से क्षारदग्ध भाग विशीणे होने के पश्चात्‌ 
-जो बण उत्पन्न होता है) उस घण को भर लाने के लिये 
मुलहठी और घृतयुक्त तिल की लुगदी प्रयुक्त करे 
वक्तव्य--स्थिरमूलत्वात-_क्षारदग्ध भाग अधिक मोटा 
या इढ होने के कारण अभिष्यंदी भोजन करने के पश्चात्‌ भी. 
यदि नहीं गल जाता है ।|अम्लकांजिकवीजम्‌--अम्लकांजिकाधःस्थित 
द्रव्यम्‌ । दग्ध ब्रण धोने के लिये तथा उसके रोपण के छिः 
अष्टाङ्गसंग्रह में निम्न काथ और तेल घत वर्णन किः 
ऋतउतीशभांछिरपित्ास्फीबआफ़ी की करवी रपत्रकाये 
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सूत्र का भी प्रमाण छुना होगा । यथा-कल्पस्थान के दुन्दुभिस्व- 
नीय अध्याय में क्षारागद नामक जो योग वणन किया है, उसमें 
जळ के बदले गोमूत्र का उपयोग करने के लिये कहा गया है-- 
गवां मूत्रेण क्षारकल्पेन परिस्राव्य विपचेत्‌ । वाग्भट ने जल और 
सूत्र दोनों का उपयोग सस भाग में करने के लिये लिखा हे- 
सलिलपल्सहस्रेण गवादिमूत्रपल्सहृत्रेण चालोड्य परित्रावयेत्‌ । परि- 
स्राव्य-चस्त्र से छानकर । तीक्ष्णः--उग्नगंघ ( P०९०४ ) । 
पिच्छिल:--चिकना ( Sopy to the feel ) । परिल्लवण--कपडे 
से छानना ( Filtration ) । छानने के पश्चात्‌ कपड़े के ऊपर 
जो सल रहता t, उसे अंग्रेजी e ( Precipitate ) 
कहते हें । इसी के लिये यहाँ इतर” शब्द प्रयुक्त हुआ है । 
इतर--क्षार भस्म कल्क जो छानने के पश्चात्‌ कपड़े के ऊपर 
शेष रहता है । जो नीचे पात्र में परिखुत होता है, उसे फिल्ट्रेट 
(Filtrate ) कहते हैं । उसी का ही उपयोग क्षार बनवाने के 
लिये होता है । अध्यधन्‌--अधिकमर्थ यत्र, डेढ़ कुडव । अपनयेत-- 
डेढ़ कुडव ज्ञारोदक कटशकेरादि बुझाने के तथा चूर्ण करने के 
लिये मूल क्षारोदक से स्वतंत्र रक्खा जाता है । 
ततः कटशकेराभ स्मशर्कराक्तीरपाकराङ्कनाभी- 
रश्चिवणोः कृत्वाऽऽयसे पात्रे तस्मिन्नेव क्षारोदके 
€ c A MA डिट्रोणे ` A^ ५ 
निषिच्य पिष्टा तेनेव डिट्रोण5एपलसँमित शङ्कना- 
भ्यादीनां प्रमाणं प्रतिवाप्य सततमप्रमत्तश्चैनमवघट्ट- 
यन्‌ विपचेत्‌ । स यथा नातिसान्द्रो नातिद्रवश्च 
भवति तथा प्रयतेत । अयेनमागतपाकमवतायाल- 
गुप्तमायसे mud nager निदध्यादेप मध्यमः । 
एप एवाप्रतीचापः पकः संव्यूदिमो uu: [ell 
फिर कटशकेरा, भस्सशकेरा, क्षीरपाक और शङ्कनाभि 
इनको अञ्चि वण छाल करके (पहले से ही) लोहे के पात्र 
में रखे हुए क्षारोदक में दुकाकर और उसी जल से पीस कर 
दो द्रोण शेष क्षारोदक के लिये आठ पळ शङ्कनामि आदि का 
प्रमाण डालकर फिर निरन्तर सावधानी से क्षारोदक को हिलाता 
रहे । और ऐसा यत्न करे कि जिस से क्षार न बहुत गाढा हो 
जाय, न बहुत पतला रहे । जब पाक ठीक हो जाव, तब अशि 
से उतार कर लोहे के संकुचित मुख के कुम्भ में भरकर मुख 
बंद करके रख दे । यह मध्यम क्षार हुआ । इसी क्षारोदक को 
शङ्खनामि आदि का चूण न छोड़कर केवळ पकाया जावे तो 
वह संव्यूहिम नामक मदु क्षार होता है ॥९॥ 
वक्तव्य- कटशकेरा--एुक्र प्रकार का चुने का पदाथ । 
डल्हण तथा हाराणचंद्र इस का अर्थ गाङ्गेष्टी या नटालता समकते 
Yi अष्टांगहृदय में प्रतिवाप के लिये जो चार वस्तुएँ वर्णन की 
हैं, वह सवे चूने की हैं। उनके नाम भस्मशकेरा, झुक्ति, 
क्षीरपाक और शह्भुनाभि हैं । इनमें छक्ति के सिवाय सवे नाम 
सश्चत के ही दिये हैं। इसलिये कटशकेरा का अर्थ छुक्ति भी 
करना असंगत नहीं होगा । आयसे पात्रे-लोहपात्र का उपयोग 
कुळ टीकाकार कटशकेरादि को अझि वर्ण kis के लिये 
समकते हैं । परंतु लोढपात्र में इनका अझिवण होना असंभव 
Ya इसलिये आयसपात्र का EL. क्षारोदक के साथ लगा 
कर आयसे पात्रे का अथे “आयसे पात्रस्थे क्षारोदके? करन अधिक 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


प्रशस्त है । लोहपात्र का उपयोग क्षार के लिये अभेद्य होने के 
कारण तथा क्षार का शक्तिवधन होने के कारण किया जाता 
है--“आयसे पात्रे इति लोहपात्रस्येवातिदरढत्वेन क्षाराभिद्यत्वात्‌ , किंवा 
लोहपात्रे एव शक्त्यतिशयः क्षारस्य भवतीत्येतद्वचनादुन्नीयते? 
( चक्र ) । चक्रदत्त की इस टीका के अनुसार भी लौहपान्न 
का उपयोग क्षार रखने के लिये करना भस्मशकरादि को 
तपाने के लिये करने की अपेक्षा अधिक प्रशस्त है । अष्टपल- 
संमितं-कटशर्करादि चारों पदाथ मिलकर आठ पल या प्रत्येक 
के आठ पल जिससे चारों पदार्थों के बत्तीस पल हो जाते हैं । 
्विद्रोणे-त्ञार बनवाने के लिये प्रारंभ में जल छः द्रोण होता 
है और प्रतिवाप के समय तक उसका अवशेष तिहाई या दो 
द्रोण रहता है। प्रतिवाप्य--क्षारोदक में कटशकेरादिक का 
चूण छोड़ कर । द्रवद्रव्य में अन्य पदार्थों का जो महीन EU 
छोड़ा जाता है, उसे प्रतिवाप कहते हैं--दरवदरव्ये द्रव्यान्तरं 
ami दीयते स॒ प्रतीवाप उच्यते । ( अरुणदत्त ) । वाग्मट में 
( अष्टांगहृदय ) उपयुक्त चार पदार्थों के अतिरिक्त निम्न पदार्थों 
का भी प्रतिवाप करने के लिये लिखा Eus शकूदक्षशिखि- 
गृध्रकक्ककपोतजम्‌ । चतुष्पात्‌ पक्षिपित्तालमनोह्वालवणानि च ॥ 
अनुगुप्ते--हवा से सुरक्षित अर्थात्‌ सुख बन्द करके यवराशि में 
पूणे ढककर--अयोघटे यवराशो सुयुप्ते स्थापयेत्‌ । ( अष्टांगसंग्रह ) । 
संब्यूहिम:--मदु ज्ञार का नाम--अप्रतीवापो uz: संव्यूडिमसंशः । 
(चक्रः ) । अप्रतीवापः--मूलछ क्षारोदक में कटशकेरादि अझि- 
वण करके बुकाया हुआ क्षारोदक मिलाया जाता है । केवळ 
उनका चूश नहीं मिलाना चाहिये--दौ शर्करादीत्चिर्वाप्यापन- 
येन्न तु पिट्टा ( क्षारोदके ) क्षिपेत्‌ ( अन्यत्र त्यजेत्‌ )। ( अ. संग्रह ) । 
प्रतीवापे यथालाभं दन्तीद्ववन्तीचित्रकलाङ्गल- 

कीपूतिकप्रवाळताळपत्रीविडसुवचिकाकनकच्ीरी- 
हिङ्लुवचातिविपाः समाः खछक्ष्णचूणोः शुक्तिप्रमाणाः 
प्रतीवापः। स एव सप्रतीवापः पक्वः पाक्यस्तीच्णः di 

कटशकेरादि चू के साथ दन्ती, द्रवन्ती, चित्रक, लाड” 
लकी, करंजम्रवाळ, ताडपत्री, विडलवण, सजीखार, कनकक्षीरी, 
हिङ्गु, वच और अतीस--इनमें से जो मिळे, इनके प्रत्येक का 
महीन चूर्ण झुक्ति प्रमाण पाक में डाळ दे । इनमें द्वव्यों के 
समेत जो क्षार पक्क होता है, वह “पाक्य? नामक तीक्ष्ण 
क्षार है ॥१०॥ 

तेषां यथाव्याधिवळमुपयोगः । क्षीणवळे तु 

क्षारोदकमावपेद्वळकरणाथम्‌ ॥११॥ 

इन uz, मध्य और तीक्ष्ण क्षारों में से जैसा रोग और रोगी 
का बळ हो, उसके अनुसार जार का उपयोग करे । क्षार 


शक्ति क्षीण हो जाने पर फिर उसकी शक्ति बढ़ाने के लिये 


उसमें क्षारोदक डाल देना चाहिये utu 
वक्तव्य--यथाव्याधिवछुम्‌-अष्टांगह्ृदय 3 मदु, मध्य और 
तीक्ष्ण क्षार का उपयोग इस प्रकार से लिखा है--योज्यस्तीक्णो$ 
निळकेष्ममेदोजेष्व्बुदादिपु । मध्येष्वेव च मध्योऽन्यः 
जन्मसु ॥ तीक्ष्ण क्षार का उपयोग मदु क्षार में दन्ती, द्रवन्ती, चित्र“ 
कादि दव्यो के चुण डालने के दिन से सात रोज के बाद करता | 
चाहिये--सप्तरात्रात्परं तु सः । योज्यः ॥ क्षीणबढे--क्ञार का विशेषण 
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है। क्षणन शक्ति कम हो जाने पर उस क्षार में क्षारोदक 
देने से उसकी शक्ति फिर बढ़ जाती है । इसका विशेष विवरण 
'आगे २१ श्वोक की टीका में देखो । 
00०५ N भवतञ्चात्र-- 
नेवातितीच्णो न सदुः gg: स्छदणो ऽथ पिच्छिलः । 
d न्दी शिवः शीघ्रः क्षारो ह्यष्टणुणः ura: ॥१२॥ 
तरि के आठ गुण--जो न बहुत तीक्ष्ण हो, जो न बहुत सरु 
हो, जो श्वेत वर्ण हो, सुलायम हो, चिकना ( Soapy) हो, 
स्पशस्थान से अधिक जो न फैलता हो, गुणकारी हो और 
शीघ्र प्रभाव करने वाला हो, ये क्षार में आठ गुण होते हैं ॥१२॥ 
वक्तव्य--अविष्यन्दी-स्परशित स्थान से जो चारों ओर 
अधिक न फैलता हो किंवा जिसके लगाने से अधिक खाव न 
होता हो-अनभिष्यन्दी । ( अ. सं ) । शिव-सौम्य, गुणकारी, 
अधिक पीड़ा न देने वाला-अल्परुक्‌ । ( अ. सं ) । इन आठ 
गुणों के अतिरिक्त वाग्भट में शिखरी और सुखनिर्वाप्य ये 
दो गुण अधिक वशेन किये हैं । 
अतिमादेवश्वैत्यो ष्ण्यतैच्ण्यपै च्छिल्यखर्पिताः । 
सान्द्रताऽपक्कता हीनद्रव्यता दोष उच्यते ॥१३॥ 
arf, अतिशुछु, अतितीक्ष्ण, अतिपिच्छिल, अति 
फळने वाला, बहुत गाढा, कच्चा और हीन द्रब्यों से बना 
छुआ-ये क्षार के दोप हें ॥१३॥ 
वक्तव्य--अतिमृदु, अतितीक्षण--जो क्षार एरण्ड नाळ का 
दहन सो अक्षर के उच्चारण मात्र काल तक करता है, वह 
योग्य तीक्ष्ण समझना चाहिये--यधेरण्डजनालमेप दहति क्षारो 
बरो वाकूशतात्‌ । जो इससे कम समय में जलन करता हे, वह 
अतितीक्ष्ण समझना चाहिये और इससे भी अधिक समय में 
जो एरण्डनाळ का दहन करने में समथे नहीं होता है, वह क्षार 
ARU समझना चाहिये । दीनद्रव्य-खराब द्रब्यों का उपयोग 
करके बनाया हुआ या कम मात्रा में द्ब्यों का उपयोग करके 
बनाया हुआ । अतिश्चैत्य के स्थान में शैत्य. ऐसा भी पाठ 
है। वाग्भट में “अतितनु' बहुत पतला यह एक क्षार का अधिक 
'दोप वर्णन किया है । 
तत्र क्षारसाध्यव्याधिव्याधितसुपवेश्य निवा- 
तातपे देशेऽसंवाधेऽग्रोपहरणीयोक्तेन विधानेनो- 
'पसंभ्रतसंभारं, ततोऽस्य तमवकाशं निरीक्ष्यावघृ- 
प्यावलिख्य प्रच्छ्यित्वा, शलाकया क्षारं प्रतिसा- 
रयेत्‌, दत्त्वा वाक्शतमात्रमुपेत्तेत ॥१४॥ 
क्षार से साध्य होने योग्य रोग से पीड़ित रोगी को निर्वात, 
निरातप और विस्तीण स्थान में बिठाकर अग्रोपहरणीय ( wat 
अध्याय ) अध्यायोक्त विधान के अनुसार ( क्षारकमे के लिये 
उपयोगी ) सब सामग्री पास रखकर वैद्य रोगी के क्षारप्रयोज्य 
स्थान का खूब निरीक्षण करे और उस स्थान पर घपेण, लेखन 
था प्रच्छान करके शलाका से क्षार लगाकर सौ अक्षर के 
उच्चारण मात्र काल तक देखता रहे ॥१४॥ 
चक्तव्य--निवातातपे--हवा के भोके-कपाटे से तथा 
धूप से संरक्षित परन्तु अन्धकार रहित और खुली हवायुक्त । 
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न हो अर्थात्‌ विस्तीण । अवलिख्य इत्यादि--वातदुष्ट स्थान के 
लिये लेखन, पित्तदुष्ट स्थान के लिये घण और कफदुष्ट स्थान 
के लिये प्रच्छान करके । यह काये दोपदुष्टि लक्षणों के अनुसार 
समफना चाहिये । वाक्शतं-_मात्राशतम्‌। लघु अक्षर उच्चारण के 
लिये जो समय लगता है, उसे मात्रा कहते हें । इसको अक्षि- 
निमेष भी कहते हें । उपेक्ते--कांजिकादि से उस समय तक 
निर्वापण नहीं करना चाहिए । इसलिये उदासीन या अकमण्य 
होकर बैठना । निरीक्ष्य-दोपविज्ञान के लिये तथा क्षार प्रयोज्य 
स्थान का आकार मालूम करने के लिये उस स्थान का सूक्ष्म 
निरीक्षण करके । 
तस्मिन्निपतिते व्याधो कृष्णता दग्धलक्षणम्‌ । 
तत्राम्लवर्गः शमनः सर्पिमैधुकसंयुतः dil 
क्षार लगने से व्याधियुक्त स्थान में कालापन आ जाना 
क्षारदग्ध का लक्षण हे । फिर उस दग्ध स्थान पर घी और 
सुलहठीयुक्त अम्लवग पीड़ाशामक होता है ॥१५॥ 
A वक्तव्य--पहले श्वोकाध में सम्यग्‌ दग्ध का लक्षण दिया 
हे | इष्णता-सम्यर्‌ दग्ध स्थान के कालेपन में जम्बूफल सरश 
किञ्चित्‌ नीलिमा होती है और इसके सिवाय दग्धस्थान किञ्चित्‌ 
अवसन्न हो जाता है--पकजम्व्वसित सन्नं सम्यग्‌ दग्धम्‌ । मधुक 
संयुतः--वाग्भट में मधुक के स्थान में मधु उपयोग करने के 
लिये लिखा है--निर्वापयेत्‌ सर्पिमैधुभ्याम्‌ । अम्लवर्ग:--सौंवीरक 
तुपोदक धान्याम्लादि । घृतमधुकयुक्त निर्वापण करने के पहले 
रुई से लिपटी हुईं शलाका द्वारा परिमाजन करना चाहिये और 
निर्वापण के पश्चात्‌ शीत घृत का प्रलेप दग्ध स्थान पर करना 
चाहिये । दग्ध भाग शीघ्र विशीण होने के लिये दही उड़द 
जैसे अभिष्यन्दी पदार्थों का सेवन करना चाहिये । क्षारं अमाज- 
नेनानु परिमृज्यावगम्य च । सुदग्थं घृतमध्वक्ते तत्पयो मस्तुकाजिकैः ॥ 
निर्वापयेत्ततः साज्यैः स्वादुशीतेः प्रदेहयेत्‌ । अभिष्यन्दीनि भोज्यानि 
ओोज्यानि छेदनाय च ॥ (अ. हृदय) । 
अथ चेत्‌ स्थिरमूळत्वात्‌ क्षारदग्धं न शीर्यते । 
इदमालेपनं तत्र समग्रमवचारयेत्‌॥१६॥ 
अम्लकाञ्जिकवीजानि तिलान्‌ मधुकमेव च । 
A तेनैनमनुलेपयेत्‌ ` 
wa समभागानि ॥१७॥ 
तिलकल्कः समधुको घृताक्तो ्रणरोपणः। 
यदि दृढ मूल होने के कारण क्षारदग्ध भाग विशीणे नहीं 
होता हो तो अगले छोक में दिया हुआ सवै लेप वहाँ करना 
चाहिये ॥१६॥ धान्याम्ल का तलछट भाग तिळ और सुलहठी 
समान भाग में पीसकर उसका क्षारदग्ध भाग पर लेप करे॥१७॥ 
(इस प्रकार लेप करने से क्षारदग्ध भाग विशीण होने के पश्चात्‌ 
-ज्ञो घण उत्पन्न होता है) उस wu को भर छाने के लिये 
मुल्हठी और छतयुक्त तिल की लुगदी प्रयुक्त करे । 
वक्तव्य-_स्थिरमूल्त्वात-_क्षारदग्ध भाग अधिक मोटा 
या इढ होने के कारण अभिष्यंदी भोजन करने के पश्चात्‌ भी 
यदि नहीँ गल जाता है ।!अम्लकांजिकबीजम्‌- अम्लकांजिकाधःस्थितं 
व्यम्‌ । दग्ध त्रण धोने के लिये तथा उसके रोपण के fed 
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इसलिये ज्ञारों का उपयोग अभ्चिसान्द्, अरोचक, वमन, अजीण 
इत्यादि पेट के रोगों में होता है। आंत्र पर इनका कुछ विरेचक 
प्रभाव पडता है इसलिये आध्मान, आनाह, गुल्स इत्यादि 
विकारों में उपयोग होता है। रक्तसंस्थान--पचन होने के 
पश्चात्‌ रक्त में मिलकर क्षार रक्त की क्षारीय प्रतिक्रिया 
( Alkaline—reaction ) बढ़ाते हैं और वातरक्त, गठिया रोगों 
में काभ करते हैं। मूत्रसस्थान--ज्ञार बहुधा कार्बोनेट के रूप 
में उत्सगित होते हें । उत्सर के समय वृक्क में उत्तेजना उत्पन्न 
कर मूत्र की राशि बढ़ाते और मूत्र को क्षारीय बनाते हैं। 
मूत्र क्षारीय होने के कारण बस्ति में युरिक एसिड ( Uric 
acid ) का अवक्षेपण नहीं हो सकता तथा अवक्षेपित युरिक 
एसिड का विद्वावण होता हे | इसलिये क्षार मूत्र होते हैं 
और युरिक एसिड के पथरी और शकेरा में फायदा करते हें । 
पाश्चात्त्य वैद्यक में निम्न क्षार आभ्यन्तरीय उपयोग के fuu 
प्रयुक्त होते हैं । यथा--पोटयासिअम सायद्रेट, पोटयासिअभ 
एसिटिट, पोटयासिअम बाय कार्बोनेट, पोटयासिअम कार्वो- 
नेट, पोटयासिअम नायट्रेट ( शोरा ), सोडिअम वाय कार्वो- 
नेट, सोडिअम कार्वोनेट, लिथीअम सायट्रेट, लिथीअम 
कार्बोनेट इत्यादि । आयुर्वेद में यवक्षार, टंकणत्ञार, पंच लवण 
तथा निम्न वृक्षों के क्षार पीने के लिये प्रयुक्त होते हैँ 
तिलापामार्गकदळीपलाशशिय्रमोचका: । 
मूलाद्रेकचिज्चाश्वत्था वृक्षक्षाराः प्रकीतिताः ॥ ( रसाणव ) 
तत्र सम्यग्दग्धे विकारोपशमो लाघवमनास्त्रा- 
वश्च । हीनद्ग्चे तोद्कण्डुजाञ्यानि व्याधित्रृद्धिश्च। 
अतिदग्धे दाहपाकरागस्नावाङ्गमदेक्मपिपासामूच्छीः 
स्युमेरर वा ॥२२॥ | 
( रोग का संथान) जब क्षार से ठीक जल जाता हे तब 
विकार की शांति हो जाती है, ( शरीर में) हछकापन आ जाता 
है और खाव बंद हो जाता है। यदि कम जला हो -तो पीड़ा, 
खुजली, ( शरीर में ) भारीपन और व्याधि की वृद्धि होती है । 
अधिक जल गया हो तो जलन, पाक, सुर्खी, खाव, शरीर में 
पीड़ा, थकावट, प्यास, मूर्च्छा और मृत्यु भी हो जाती है ॥२२॥ 
च्तारदग्धवणं तु यथादोषं यथाव्याधि चोप- 
ऋमेत्‌ ॥२३॥ 
च्ारदग्ध के पश्चात्‌ उत्पन्न हुए त्रण को वातादि दोष और 
व्याधि के अनुसार उपचार करे ॥२३॥ 
वक्तव्य--इनके प्रक्षालन और रोपण के लिये जो 
सामान्य क्राथ तैलादि प्रयुक्त होते हैं, उनका विवरण अष्टांग- 
संग्रह के अनुसार झोक इकीस की टीका में किया गया है । 
अथ नेते WEA । तदयथा--दुर्वळवाळस्थ- 
विस्भीरुसर्वाङ्गणलोदरिरक्तपित्तिगर्भिण्युतुमतीप्रबृ- 
द्वज्वरिप्रमेद्दोर:च्तच्तीणठप्णामू्च्छोपद्ुतक्लीवापत्र- 
ˆ त्षोद्त्तफलयोनयः ॥२४॥ 
निम्नलिखित मनुष्य क्षारकम के लिये योग्य नहीं होते हैं। 
जैँसे- दुर्बल, बालक) बृद्ध, डरपोक, सवे शरीर जिसका सूज 
गया हो, जलोदरी, रक्तपित्त रोग से पीड़ित, गर्भिणी, रजस्वला 
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स्री, तीव्र ज्वर से पीडित, प्रमेही, उरःन्षत से पीड़ित, तृष्णा 
qoi रोगवाळे, नपुंसक तथा स्त्री जिसका गर्भाशय ऊपर 
या नीचे हो गया हे ॥२४॥ 

वक्तव्य--ज्ञार के लिये अयोग्य कुछ रोगियों का निर्देशः 
पीछे सूत्र ५ में किया kg इनके सिवाय वाग्भट में निम्न रोगी 
क्षार के लिये अयोग्य बतलाये गये दै--अतिसारी, शिरोरोगी, 
पाण्डुरोगी, वमन और विरेचन सेवन किया हुआ रोगी । इनके 
सिवाय ज्ञारयोग्य मनुष्यों में भी अवस्था विशेष के कारण 
aR का उपयोग जहां नहीं करना चाहिये, उनका निर्देश आगे 
सूत्र २६ में किया गया है । अपवृत्तोदवृत्तफल्योनि--इस शब्द के 
अथे के संबंध में बहुत मतभेद दिखाई देता है । अपवृत्त 
स्थान से स्त हुआ । उद्वृत्त--स्थान से उपर गया हुआ । 
फल का अथे कुछ लोग अण्ड या वृपण करते हैँ ।.कुछ लोग 
फलयोनि का अथै गर्भाशय करते हैं इसी के अनुसार ऊपर 
अथै दिया गया है। कुछ लोग ( अरुणदत्त, अष्टांगहृदय की 
टीका में ) फल का अथ रज समभते हैं और उदूवूत्त फल- 
योनि का अथै उदावृत्ता योनि करते हैं। हाराणचन्द्र अपनी' 
टीका में एकीय मत से फल का अथे आन्त्र देते हैं--केचित्त 
फलशव्देनेहान्त्रे ग्राहयन्त्युपचाराइज्ञायां घोष इतिवत्‌ । छीब--अह्प- 
शुक्र, अशुक्र, पंढ नहीं | 


तथा मर्मसिराख्रायुसन्धितरुणास्थिसेचनीथम- 


नीगळनाभिनखान्तः्शेफःस्रो तःस्वरपमांसेषु च पदे- 
शेष्वक्ष्णोश्च न दद्यादन्यत्र वत्मेरोगात्‌ ॥२५॥ 
J तथा ममे, सिरा, eng, संधि, तरुणास्थि, सेवनी, धमनी; 
[re नाभि, नाखून, शिस्न के भीतर, खोतो में, जहां मांस 
स्वल्प हो वहां और पलकों के रोग छोड़ कर नेत्र रोगों में क्षार 
का उपयोग नहीं करना चाहिये ॥२५॥ 
वक्तव्य--मर्म-शरीर के प्राणयुक्त भाग (Vitalparts) । 
इनका वशन शरीरस्थान में होगा । तरणास्थि--नासाकण, 
कण्ठनाडी इत्यादिक में होने वाली कोमल हड्डी ( Cartilage )U 
सेवनी--हड्डी या त्वचा के संयोग स्थान । अंग्रेजी में सेवनी को 
“सूचर या रफी? ( Suture or Raphe ) कहते Yi 
तत्र क्षारसाध्येष्वपि व्याधिषु शलगात्रमस्थि- 
शूलिनमन्नद्वेपिणं ृदयसन्धिपीडोपट्रुतं च क्षारो 
न साधयति ॥२६॥ 
व्याधियाँ क्षार साध्य होने पर भी जिसके शरीर पर शोथः 
दो, जिसकी हड्डियों में पीड़ा हो, जिसको अन्नद्वेप हो गया हो, 
जिसके हृदय और संधियों में पीड़ा हो, उनमें क्षार गुण नहीं 
करता है ॥२६॥ 
चक्तव्य--क्षार का उपयोग शिशिर, ग्रीष्म .और वर्षा 
ऋतुओं में तथा मेघवर्षा प्रवात युक्त दिनों में नहीं करना 
चाहिये । साधारण लक्षण जो प्रावृट्‌, शरत्‌ और वसंत RI 
होते हैं, उनमें दुर्दिन छोड़कर क्षार कमे करना चाहिये । तथ 
शीतोष्णवर्षदुदिनम्रवातेषु च क्षारो न योक्तव्यः । ( अ. संग्रह ) 
भवति चात्र-- 
विषाञ्चिरासत्राशनिम््त्युकर्पः 
तारो भवल्यल्पमतिप्रयुक्तः b 
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स धीमता सम्यगलुप्रयुक्तो 
/  रोगान्निहन्यादचिरेण घोरान्‌ ॥२७॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने क्षारपाकविधि- 
नामैकादशोऽध्यायः ॥११॥ 
अल्पमति वैद्य से ( अयुक्त) उपयोग किया हुआ क्षार 
विप, अग्नि, शस्त्र तथा वत्र के समान म्रृत्युकारक होता है और 
बुद्धिमान्‌ वैद्य से ठीक ठीक उपयोग किया हुआ वही क्षार 
शीघ्र ही दारुण रोगों को नाश कर देता है ॥२७॥ 


इति भास्करशर्मणा गोविन्दात्मजेन विरचितायामायुवेंद्रहस्यदीपिकायां 
सुश्चतभापाटीकायां गा क्षारपाकविधिनीमैकादशो5ध्याय: ॥११॥ 


p^ 
e ' AN 
po नाक | 
अथातो ऽग्निकर्मचिधिमध्यायं व्याख्यास्यामः 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥१॥ 
अब यहाँ से अञ्निकभे विधि का व्याख्यान करते हैं, जैसे 
भगवान्‌ धन्चन्तरि ने किया ॥१॥ 
च्तारादश्चिगरीयान्‌ क्रियासु व्याख्यातः, तद्द- 
verat रोगाणामपुनर्भावाद्भेपजशाञ्नक्तारेरसाध्यौनां 
तत्साष्यत्वाद्च ॥२॥ 
दहन कर्मा में क्षार की अपेक्षा अभि श्रेष्ट हे । क्योंकि अझ्नि 
से दग्ध किये हुए रोगों की फिर उत्पत्ति नहीं होती और औषध, 
शस्त्र तथा क्षार से जो रोग साध्य नहीं होते, वे अग्नि से साध्य 
होते हैं ॥२॥ 
वक्तव्य--क्रियास--दहन कमा में । दहन कमे के अति- 
रिक्त अभि की क्षार के साथ तुलना ही नहीं हो सकती है, न 
श्रेष्ठता सिद्ध की जा सकती है । जिस कमे में दहन के लिये स्वा- 
भाविक आझ्ेय REN का उपयोग होता है, उसे क्षार कमे कहते 
हैं। जिस में कृत्रिम उष्णता का उपयोग होता है, उसे दहन कम 
कहते हैं । दहन कमे को अंग्रेजी में कॉटरी ( Cautery ) कहते 
हैं । जिसमें औजार तक्ष करने के लिये प्रत्यक्ष अभि का उपयोग 
होता है, उसे अश्निकमे कहते हैं । इसे अंग्रेजी में अँक्च्युअछ 
कॉटरी ( Actual cautery ) कहते Ei | इसके सिवाय 
पाश्चाच्य शल्यशास्त्र में दो प्रकार के अग्निकमे प्रचलित हँ-- 
(१) विद्युदहनकम (Galvano Cautery)— इसमें उष्णता की 
उत्पत्ति विद्युत्तवाह द्वारा की जाती है । इस प्रकार के दृहनकमे 
का उपयोग आज कल बहुत हो रहा है । (२) पाक्कीलिन का 
दहनकमे ( Poquilin's thermo cautery )-इसमें प्रथम 
औजार को अग्निज्वाला पर उत्तप्त करके तत्पश्चात्‌ कमे करते 
समय उस पर बैझोलाईन ( Benzoline ) की भाप चौकनी 
की सहायता से छोड़ते रहते हैं, जिससे वह औजार भाप के 
कारण उत्तप्त रहता है । अझिकर्म की श्रेष्ठता--अग्निकमे की 
श्रेष्ठता के दो कारण पाश्चात्य शल्यशाख में माने गये हैं। 
पहरू कारण यह है कि जहां जहां अग्नि का संयोग होता है, 
वहां के सबै विकारी जीवाणु नष्ट होकर वह स्थान विशुद्ध 
१ exque. 
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(Sterile) हो जाता है, जिससे आगे चलकर दग्धत्रण में 
पाक उत्पन्न होने की भीति बहुत ही कम होती है । आयुर्वेद 
में भी इस महत्त्वपूणे बात का ज्ञान था--अग्नितप्तेन Gun 
छिन्यात्‌ । ( सु. )। अन्यथा अततप्तशस्त्रच्छेदने पाकभयं स्यात्‌ । 
(sem) । दूसरा कारण यह है कि अग्निदग्ध स्थान से 
रक्त्राव नहीं होता है । उष्णता के कारण रक्तवाहिनियों का 
संकोच हो जाता है । इससे ब्रण जल्दी भर जाता है । अग्नि 
के इस गुण का भी ज्ञान आयुर्वेद में मिलता है-दाहः संकोच- 
येत्‌ सिराः । इन दो गुणों के कारण अग्निदग्ध क्षारदग्ध की 
अपेक्षा अधिक साध्य होता है । 
अथेमानि दृहनोपकरणानि । तद्यथा--पिप्पल्य- 
AK तरलोहा h 
जाशकृद्वोदन्तशरदाळाकाजाम्ववोष्ठेतरलोहाः क्षोद्र- 
MTA । तत्र, पिप्पल्यजाशकुद्वोदन्तशरशलाका- 
स्त्वग्गतानां, जाम्बवोष्ठेतरलोहा मांसगतानां, क्षौद्र- 
गुडखेहाः सिरास्मायुसन्ध्यस्थिगतानाम्‌ ॥३॥ 
दहन के लिये निम्न उपकरण (काम में लाये जाते) हैं। जैसे-- 
पिप्पली, बकरी के मेंगन, गाय बेळ का दांत, शलाका, जाम्बवोष्ट 
तथा अन्य सुवर्णादि धातु एवं मधु, गुड़, तेल, घृतादिक WE । 
उनमें से पिप्पली, बकरी का मंगन, गाय का दांत, बाण और 
शलाका--थे त्वचा में दहन कमे के लिये उपयोगी होते हैं । 
जाम्बवौष्ठ तथा अन्य लोह मांसगत रोगों के दहन में उपयोगी 
होते हैं । सिरा, ख्रायु, सन्धि और अस्थि के रोगों में मधु, गुड़ 
और तेलादि खेह् काम में आते हैं ॥३॥ 
वक्तव्य--दहनोपकरण-ये उपकरण अग्नि में तप्त करके 
काम में आते हैं। शर--बाण । इसका उपयोग ग्रन्थि विसपे की 
चिकित्सा में दहन के लिये होता है--अथास्य दाह: क्षारेण शारेलों- 
हेन वा feng ( चरक ) । इतरलोहा:--शर, शलाका और 
जांबवोष्ट के अतिरिक्त लोहे के बने हुए अन्य उपकरण, किंवा 
लौह से स्वर्णादि अन्य धातु के उपकरण भी हो सकते i— 
रक्षन्नक्षि दहेत्पक्ष्म तप्तहेमशलाकया । पक्ष्मरोगे पुननैवं कदाचिद्रोम- 
संभव: ॥ ( चक्रदत्त) । अपानमार्गपिटिकां दहेत्‌ स्वर्णशलाकया । 
अञ्निप्रतप्तया पश्चात कुयौदित्रणक्रियाम्‌ ॥ ( योगरत्नाकर ) । तसैर्वा 
विविधै दैरदहेदाहविशेषवित्‌ । ( चरक ) । हेमताम्रायोरूप्यकांस्यैर्मास- 
दाहः p (अष्टांगसंग्रह) । उपयुक्त उपकरणों के अतिरिक्त वाग्भट 
में पिचुवर्ती, सूयैकान्त और मधूच्छिष्ट अधिक वणेन किये हैं । 
सिरास्नायुसन्ध्यस्थिगतानाम-सिरा, स्नायु, सन्धि और अस्थियों 
का प्रत्यक्ष दहन उनका छेद होकर जब रक्त्राव अधिक होता 
है, उस समय खाव को रोकने के लिये किया जाता है-सिरास्ना- 
युसन्ध्यस्थिच्देदशोणितातिप्रबत्तिपु "` सिरादिदाहः । (अष्टांगसंग्रह) | 
सिरादि के अन्य रोगों में इनके ऊपर के मांस का दहन 


करने से काथ हो जाता है-मांसे दग्धे हि शाम्यन्ति सिरास्नायव- 


स्थिसंधिजाः 1 सवु c 
तत्राझिकमे सवैतेषु कुयोदन्यच यां; 
तत्राप्यात्ययिकेऽञ्चिकमेसाध्ये व्याधो तत्मत्यनीक 


विधि कृत्वा ॥४॥ s Er 


शरद्‌ और fe ऋतुओं के सिवाय अन्य ऋतु 
कम करना उचित है । शरद्‌ औरं मीष्म सें भी ' 


३४ ] 


e. 
Bhuvan Va gR , Lucknow 


[ अध्यायः ११ 


इसलिये ज्ञारों का उपयोग अभिसान्य, अरोचक, वमन, अजीण 
इत्यादि पेट के रोगों में होता है। आंत्र पर इनका कुछ विरेचक 
प्रभाव पडता है इसलिये आध्मान, आनाह, गुल्स इत्यादि 
विकारों में उपयोग होता है। रक्तसंस्थान--पचन होने के 
पश्चात्‌ रक्त में मिलकर क्षार रक्त की क्षारीय प्रतिक्रिया 
( Alkaline=reaction ) बढ़ाते हैं और वातरक्त, गठिया रोगों 
में लाभ करते हें । मूत्रसस्थान--ल्षार बहुधा कार्बोनेट के रूप 
में उत्सगित होते हें । उत्सग के समय वृक्क में उत्तेजना उत्पन्न 
कर मूत्र की राशि बढ़ाते और मूत्र को क्षारीय बनाते हैं। 
मूत्र क्षारीय होने के कारण बस्ति मै युरिक एसिड ( Uric 
acid ) का अवक्षेपण नहीं हो सकता तथा अवक्षेपित युरिक 
एसिड का विद्वावण होता है । इसलिये ज्ञार मूत्रल होते हैं 
और युरिक एसिड के पथरी और शकेरा में फायदा करते हें । 
पाश्चात्त्य वैद्यक में निम्न ज्ञार आभ्यन्तरीय उपयोग के लिए 
प्रयुक्त होते हैं। यथा--पोटयासिअस सायट्रेट, पोटयासिअभ 
एसिटेट, पोटयासिअम बाय कार्बोनेट, पोटयासिअम कार्बो- 
नेट, पोटयासिअम नायट्रेट ( शोरा ), सोडिअम बाय कार्बो- 
नेट, सोडिअम कार्बोनेट, लिथीअम सायट्रेट; लिथीअम 
कार्बोनेट इत्यादि । आयुर्वेद में यवक्षार, टंकणन्षार, पंच लवण 
तथा निम्न वृक्षा के क्षार पीने के लिये प्रयुक्त होते हैं-- 
तिलापामागकदळीपलाशशिग्मोचकाः । 
मूलाद्रकचिञ्राश्वत्था वृक्षक्षाराः प्रकीतिताः ॥ ( रसाणव ) 
तत्र सम्यग्दग्धे विकारोपशमो लाघवमनास्त्रा- 
चश्च । हीनदग्धे तोद्कण्डुजाङ्यानि व्याधित्रृद्धिश्च । 
अतिदग्धे दाहपाकरागस्रावाङ्गमदेकमपिपासामूच्छोः 
स्युमेरणं वा ॥२२॥ . 
( रोग का स्थान ) जव क्षार से ठीक जल जाता हे तब 
विकार की शांति हो जाती हे, (शरीर में ) हलकापन आ जाता 
है और खाव वंद हो जाता है। यदि कम जला हो -तो पीडा, 
खुजली, ( शरीर में ) भारीपन और व्याधि की व्रद्धि होती है । 
अधिक जल गया हो तो जलन, पाक, सुखीं, स्राव, शरीर में 
पीड़ा, थकावट, प्यास, मूर्च्छा और मृत्यु भी हो जाती हे ॥२२॥ 
च्ारदग्धवणं तु यथादोषं यथाव्याधि चोप- 
ऋमेत्‌ ॥२३॥ 
जञारदग्ध के पश्चात्‌ उत्पन्न हुए व्रण को वातादि दोप और 
व्याधि के अनुसार उपचार करे ॥२३॥ 
वक्तव्य--इनके प्रक्षालन और रोपण के लिये जो 
सामान्य क्राथ तैळादि प्रयुक्त होते हैं, उनका विवरण अष्टांग- 
संग्रह के अनुसार श्वोक इक्कीस की टीका में किया गया है । 
अथ नेते WEA: | तद्यथा--ढुवेलवालस्थ- 
द्वज्वर्मरिमेद्ोरःक्षतत्तीणठष्णामूर्च्छोपट्टुतज्लीवापत्र- 
^. त्तोद्दत्तफळयोनयः ॥२४॥ 
निम्नलिखित मनुष्य क्षारकमे के लिये योग्य नहीं होते हैं। 
असे- दुबळ, वाळक, वृद्ध, डरपोक, सवे शरीर जिसका सूज 
गया हो, जलोदरी, रक्तपित्त रोग से पीड़ित, गमिणी, रजस्वला 
१ ग्रमेदिरूक्षक्षत s ; 
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स्त्री, तीव्र ज्वर से पीडित, प्रमेही, उरःन्षत से पीड़ित, तृष्णा 
qoi रोगवाळे, नपुंसक तथा खी जिसका गर्भाशय ऊपर 
या नीचे हो गया है ॥२४॥ 

वक्तव्य--ज्ञार के लिये अयोग्य कुछ रोगियों का निर्देश 
पीछे सूत्र ५ में किया है । इनके सिवाय वाग्भट में निम्न रोगी 
क्षार के लिये अयोग्य बतलाये गये हैं--अतिसारी, शिरोरोगी, 
पाण्डुरोगी, वमन और विरेचन सेवन किया हुआ रोगी । इनके 
सिवाय ज्ञारयोग्य मनुष्यों में भी अवस्था विशेष के कारण 
क्षार का उपयोग जहां नहीं करना चाहिये, उनका निर्देश आगे 
सूत्र २६ में किया गया है । अपवृत्तोद्वृत्तफल्योनि--इस शब्द के 
अथे के संबंध में बहुत मतभेद दिखाई देता है । अपवृत्त 
स्थान से स्रस्त हुआ । उद्वृत्त-स्थान से ऊपर गया हुआ | 
फल का अथै कुछ लोग अण्ड या बृषण करते हैं ।.कुछ लोग 
फल्योनि का अथे गर्भाशय करते हैं । इसी के अनुसार ऊपर 
अथ दिया गया है । कुछ लोग ( अरुणदत्त, अष्टांगहृदय की 
टीका में ) फळ का अथ रज समभते हैं और उद्बुत्त फल- 
योनि का अथै उदावृत्ता योनि करते हें । हाराणचन्द्र अपनी 
टीका में एकीय मत से फल का अर्थ आन्त्र देते हैं--केचित्त 
फल्शब्देनेहान्त्रे ग्राहयन्त्युपचाराढङ्घायाँ घोष इतिवत्‌ । घीब--अह्प- 
शुक्र, अझुक्र, पंढ नहीं | 


तथा मर्मसिरारायुसन्थितरुणास्थिसेवनीधम- 


नींगलनाभिनखान्तःशेफःस्थोतःखल्पमांसेघु च प्रदे- 
शेष्वक्ष्णोश्च न दद्यादन्यत्र वत्मेरोगात्‌ ॥२५॥ 

J तथा ममे, सिरा, enr, संधि, तरुणास्थि, सेवनी, धमनी; 
|गळा, नाभि, नाखून, शिस्न के भीतर, स्रोतो में, जहां मांस 
)स्वल्प हो वहां और पलकों के रोग छोड़ कर नेत्र रोगों में क्षार 
का उपयोग नहीं करना चाहिये ॥२५॥ 

वक्तव्य--मर्म-शरीर के प्राणयुक्त भाग (Vitalparts) ! 
इनका वशन शरीरस्थान में होगा । तरुणास्थि--नासाकणे, 
कण्ठनाडी इत्यादिक में होने वाली कोमल हड्डी Cartilage )U 
सेवनी--हड्डी या त्वचा के संयोग स्थान । अंग्रेजी में सेवनी को 
“सूचर या रफी' ( Suture or Raphe ) कहते हैं । 
तत्र क्षारसाध्येष्वपि व्याधिषु शूनगात्रमस्थि- 
शूलिनमन्नद्वेषिणं हृदयसन्धिपीडोपद्गुतं च क्षारों 
न साधयति ॥२६॥ 
व्याधियाँ क्षार साध्य होने पर भी जिसके शरीर पर शोथ 
हो, जिसकी हड्डियों में पीड़ा हो, जिसको अन्रद्वेष हो गया हो? 
जिसके हृदय और संधियों में पीड़ा हो, उनमें क्षार गुण नहीं 
करता है ॥२६॥ 
वक्तव्य--क्षार का उपयोग शिशिर, ग्रीष्म .और वर्षा 
ऋतुओं में तथा मेघवर्षा प्रवात युक्त दिनों में नहीं करना 
चाहिये । साधारण लक्षण जो प्राबृट्‌, शरत्‌ और वसंत RI में 
होते हैं, उनमें दुर्दिन छोड़कर क्षार कम करना चाहिये। तथ 
शीतोष्णवर्षदुदिनप्रवातेषु च क्षारो न योक्तव्यः । ( अ. संग्रह ) 9 
भवति चात्र-- 
विषाझिदास्त्राशनिस्वृत्युकल्पः 


चारो भवत्यल्पमतिप्रयुक्तः | 
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स धीमता सम्यगजुप्रयुक्तो 
/  रोगान्निहन्यादचिरेण घोरान्‌॥२७॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां सून्नस्थाने क्षारपाकविधि- 
नामैकादशोऽध्यायः ॥११॥ 
अल्पमति वैद्य से ( अयुक्त) उपयोग किया हुआ क्षार 
विप, अग्नि, शस्त्र तथा वत्र के समान छूृत्युकारक होता हे और 
बुद्धिमान्‌ वैद्य से ठीक ठीक उपयोग किया हुआ वही क्षार 
शीघ्र ही दारुण रोगों को नाश कर देता हे ॥२७॥ 


इति भास्करशर्मणा गोविन्दात्मजेन विरचितायामायुर्वेदरहस्यदीपिकायां 
सुश्चतभापाटीकायां A क्षारपाकविधिनीमैकादशोऽध्यायः ॥११॥ 


p^ 
e LUN 
pE deii | 
अंथार्तो ऽञ्मिकर्मचिधिमध्यायं व्याख्यास्यामः 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥१॥ 
अब यहाँ से अझिकभे विधि का व्याख्यान करते हैं, जैसे 
भगवान्‌ धन्वन्तरि ने किया ॥१॥ 
क्ारादशिगरीयान्‌ क्रियासु व्याख्यातः, तदः 
ग्धानां रोगाणामपुनर्भावाद्भे पजशाञ्नक्षांरेरसाध्यौनां 
तत्साध्यत्वाञ्च ॥२॥ 
दहन कर्मों में क्षार की अपेक्षा अनि श्रेष्ठ है । क्योंकि अझ्नि 
से दग्ध किये हुए रोगों की फिर उत्पत्ति नहीं होती और औपध, 
शस्त्र तथा क्षार से जो रोग साध्य नहीं होते, वे अजि से साध्य 
होते हैं ॥२॥ 
चक्तव्य--क्रियासु-दहन कमा में । दहन कमे के अति- 
रिक्त अभि की क्षार के साथ तुलना ही नहीं हो सकती है, न 
श्रेष्ठता सिद्ध की जा सकती है। जिस कमे में दहन के लिये स्वा- 
भाविक आभ्नेय REN का उपयोग होता है, उसे क्षार कमे कहते 
हें । जिस में कृत्रिम उष्णता का उपयोग होता है, उसे दहन कमे 
कहते हैं । दहन कमे को अँग्रेजी में कॉटरी ( Cautery ) कहते 
हैं । जिसमें औजार तक्ष करने के लिये प्रत्यक्ष अभि का उपयोग 
होता है, उसे अभ्चिकम कहते हैं । इसे अंग्रेजी में अँक्च्युअळ 
कॉटरी ( Actual cautery ) कहते Ei | इसके सिवाय 
पाश्चात्त्य शल्यशास्त्र में दो प्रकार के अग्निकमे प्रचलित हैं-- 
(९) विद्युदहनकम (Galvano Cautery)— इसमें उष्णता की 
उत्पत्ति विद्युत्तवाह द्वारा की जाती है । इस प्रकार के दहनकमे 
का उपयोग आज कल बहुत हो रहा है । (२) पाक्कीलिन का 
दहनकमे ( Poquilin's thermo cautery )-इसमें प्रथम 
औजार को अग्निज्वाला पर उत्तप्त करके तत्पश्चात्‌ कमे करते 
समय उस पर बझोलाईन ( Benzoline) की भाप धोंकनी 
की सहायता से छोड़ते रहते हैं, जिससे वह औजार भाप के 
कारण उत्तप्त रहता दै । अझिकर्म की श्रेष्ठता--अग्निकमे की 
श्रेष्ठता के दो कारण पाश्चात्य शल्यशाख् में माने गये हैं। 
पहला-कारण यह है कि जहां जहां अग्नि का संयोग होता है, 
वहां के सचे विकारी जीवाणु नष्ट होकर वह स्थान विशुद्ध 
१ ०रशक्यानां, 
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(Sterile) हो जाता है, जिससे आगे चलकर दग्धव्रण में 
पाक उत्पन्न होने की भीति बहुत ही कम होती है। आयुर्वेद 
में भी इस महत्त्वपूणे बात का ज्ञान था--अप्नित॑प्तेन शस्त्रेण 
छिन्दात्‌ । (सु. )। अन्यथा अतप्तशखच्छेदने पाकभयं स्यात्‌ । 
(डल्हण ) । दूसरा कारण यह है कि अग्निदग्ध स्थान से 
रक्तस्राव नहीं होता है | उष्णता के कारण रक्तवाहिनियों का 
संकोच हो जाता है । इससे त्रण जल्दी भर जाता हे । अग्नि 
के इस गुण का भी ज्ञान आयुर्वेद में मिलता है-दाहः संकोच- 
येत्‌ सिराः । इन दो गुणों के कारण अग्निदग्ध क्षारदग्ध की 
अपेक्षा अधिक साध्य होता है । 
A ~ e 
अथेमानि दहनोपकरणानि | तद्यथा--पिप्पल्य- 
जाशङद्रोदन्तशारशलाकाजाम्बचो छेतरलौहाः क्षोद्र- 
SISSE | तत्र, पिप्पल्यजादाङद्रोदन्तशरशलाका- 
स्त्वग्गतानां, जाम्वचो्ठेतरलौहा मांखगतानां, A- 
गुडखेहाः सिराख्रायुसन्ध्यस्थिगतानाम्‌ ॥३॥ 
दहन के लिये निम्न उपकरण (काम में लाये जाते) हैं। जैसे-- 
पिप्पली, बकरी के मेंगन, गाय वेळ का दांत, शलाका, जाम्बवोष्ट 
तथा अन्य सुवर्णादि धातु एवं मधु, गुड़, तेल, घृतादिक EI 
उनमें से पिप्पली, बकरी का मेंगन, गाय का दांत, बाण और 
शलाका-ये त्वचा में दहन कमे के लिये उपयोगी होते हैं । 
जाम्बवौ तथा अन्य लोह मांसगत रोगों के दहन में उपयोगी 
होते हैं । सिरा, खायु, सन्धि और अस्थि के रोगों में मधु, गुड़ 
और तेलादि स्नेह काम में आते हैं ॥३॥ 
चक्तव्य--दहनोपकरण-ये उपकरण अग्नि में तप्त करके 
काम में आते हैं । शर--बाण । इसका उपयोग ग्रन्थि विसपे की 
चिकित्सा में दहन के लिये होता हे--अथास्य दाहः क्षारेण REN- 
हेन वा हितः। ( चरक ) । इतरलोहाः-शर, शलाका और 
जांबवौष्ठ के अतिरिक्त लोहे के बने हुए अन्य उपकरण, किंवा 
लौह से स्वर्णादि अन्य धातु के उपकरण भी हो सकते हैं-- 
रक्षन्नक्षि दहेत्पक्ष्म तप्तदेमशलाकया । पक्ष्मरोगे पुननैवं कदाचिद्रोम- 
संभव: ॥ (चक्रदत्त) । अपानमार्गपिटिकां दहेत्‌ स्वर्णशलाकया । 
अझ्निप्रतप्तया पश्चात कुयौदसित्रणक्रियाम्‌ ॥ ( योगरत्नाकर ) । ai 
विविधै हर्दहेदाहविशेषवित्‌ | ( चरक ) । हेमताम्रायोरूप्यकांस्यैर्मास- 
दाहः । (अष्टांगसंग्रह) | उपयुक्त उपकरणों के अतिरिक्त वाग्भट 
में पिचुवर्ती, सूयैकान्त और मधूच्छिष्ट अधिक वणेन किये हैं । 
सिरास्नायुसन्ध्यस्िंगतानाम-सिरा, स्नायु, सन्धि और अस्थियों 
का प्रत्यक्ष दहन उनका छेद होकर जब रक्त्राव अधिक होता 
है, उस समय खाव को रोकने के लिये किया जाता है-सिरास्ता- 
युसन्ध्यस्थिच्छेदशोणितातिग्रवृत्तिषु ^ सिरादिदाहः । (अष्टांगसंग्रह) । 
सिरादि के अन्य रोगों में इनके ऊपर के मांस का दहन 


करने से काथ हो जाता है-मांसे दग्धे हि शाम्यन्ति सिरास्नाय्व- 


स्थिसंघिजाः । सवै : m 
enfin सवैतेषु कुयोदन्यत्र भ्यां; 


तत्राप्यात्ययिकेऽञ्रिकमेसाध्ये व्याधौ तत्मत्यनीकं 00 


विधि कृत्वा ॥४॥ 
शरद्‌ और ग्रीष्म ऋतुओं के सिवाय अन्य ऋतुओं में उ 
कमै करना उचित है । शरद्‌ औरं ग्रीष्म में सी यदि अ 
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से साध्य प्राणहारक रोग हो तो गरमी आदि का बचाव और 

परिहार करके अग्निकम करना चाहिए iit 
वक्तव्य--आत्ययिक--आज्ञु प्राणहारक । तत्‌ प्रत्यनीकं 

विधि क्ला--क्रतुविपरीत आहार आच्छादनादिक विधि 


दृष्टि को ढककर पलकों के वालों की जड़ को दग्ध करना चाहि ये॥८॥ 

वक्तव्य---अधिमन्थ--उत्पास्यत इवाल्यथ नेत्रे निर्मथ्यते तथा | 
RAS च ते विद्यादधिमन्थ स्वलक्षेण: ॥ डॉ० म्हसकर के अनुसार 
अधिमन्थ को अँग्रेजी में अक्यूट आविटळ सेल्युलायटीज 


करके । शीते शीतप्रतीकारसुष्णे चोष्णनिवारणम्‌ । कृत्वा कुयात्‌ क्रियां | 


प्राप्ता क्रयाकाछ न होपयतू ॥ 
सवैव्याधिष्दृतुपु च पिच्छिलमन्नं भुक्तवतः कमे 
कुर्वीत; अश्मरीभ गन्दरार्शोसुखरोगेप्वभुक्तवतः॥५॥ 
सब व्याधियों में तथा सब ऋतुओं में पिच्छिल अन्न भोजन 
कराकर रोगी को अझ्ि कम करे । परन्तु पथरी, भगन्दर, 
बवासीर और सुख के रोगों में बिना भोजन कराये अझि- 
कमे करना चाहिये Uil 
चक्तदय--पिच्छिलमन्नं-जीवनीय, qune और AHE 
अन्न को पिच्छिल अन्न कहते हे--पिच्छिलो जीवनो वल्यः संधानः 
ऋष्मलो गुरु: । अच्चिकम करने से शरीर में रोक्ष्य उत्पन्न होकर 
चात का प्रकोप होता है p उसका निवारण करने के लिये 
पिच्छिल अन्न का सेवन रोगी से करवाना चाहिये । अउमरी 
भगन्दर इत्यादि-कहीं कहीं queis ऐसा पाठ मिलता 
है। परन्तु qum में अञ्चिकम की आवश्यकता नहीं होती है । 
तत्र द्विविधमञ्चिकर्माहुरेके-त्वग्दग्धे, मांस- 
दग्धं च; इह तु सिरास्रायुसन्ध्यस्थिष्वपि न प्रतिः 
Rats: ॥६॥ 
कई आचाथ अग्निकम दो ही प्रकार का कहते हैं--त्वग्दग्घ 
और मांसदग्ध । परन्तु शल्यशास्त्र में अग्निकर्म का सिरा, WC, 
संधि और अस्थि-इन में भी निपेध नहीं है ॥६॥ 
चक्तव्य--एके--काच्यपादि--न सिराखायुसन्ध्यस्थिममस्वपि 
कथञ्चन । दंशस्योत्कर्तन कार्य दाहो वा भिषजाऽञ्निना ॥ 
तत्र, TANZAN डुगेन्धता त्वकसंकोचश्च 
त्वग्दग्धे; कपोतंवणताऽल्पश्वयथुवरेदना शुष्कसंकु- 
चिततणंता च मांसदग्धे; कृष्णोननतवणता MA- 
सन्निरोधश्च सिरास्तायुदग्धे; रूच्तारुणता कर्कदा- 
स्थिरवणता च सन्ध्यस्थिदग्धे ॥७॥ 
ama d ( चडचड़ ) शब्द होता है, दुर्गंध आती 
और त्वचा सिकुड़ जाती हे । मांसद*थ में ( दग्ध स्थान) 
कपोतवणे, किंचित्‌ सूजन और वेदनायुक्त होता है और 
( उत्पन्न हुआ) व्रण सूखा और संकुचित रहता है । सिरा और 
सख्रायुटग्ध में ब्रण काळा आर उभरा हुआ होता है और 
( रुधिरादिक ) खाव बेद हो जाता है। संधि और अस्थिदग्ध 
में त्रण रूखा, छाल, खुरंदरा और कठिन होता है ॥७॥ 
वक्तव्य--कर्कश--नतोन्नत, विषमे यो खुरदरा । स्थिर- 
ब्रणता--कठिनत्रणता । f 
तत्र शिरोरोगाधिमन्थयो थ्रेललाटशङ्घमदेशेषु 
दहेत्‌, वत्मरोगेष्वाद्राळक्तकप्रतिच्छत्नां दृष्टि कृत्वा 
वत्मरोमकृपान्‌ ( दहेत्‌) ॥८॥ 
शिरोरोग तथा अधिमन्थ नामक नेत्ररोग में भौँह, ललाट 
था कनपटी में दाग देना चाहिये । वत्मरोग में गीठे वख से 


( Acute orbital cellulitis ) कहते ह। वत्मरोगेपु--यहाँ 
विशेषकेर पक्ष्मकोप (Trichiasis, Distriaichiasis) नामक 
वत्मरोग का अग्निकम अभिप्रेत हे । आद्राल्क्तकप्रतिच्छन्नां-- 
डब्हण के अनुसार गाल कपड स ढका हुआ, आद्रालक्तकमाद्र- 


कर्षः p अन्य टीकाकार के अनुसार 'आछक्तक रंग से भीगे 


हुए वख से ढका हुआ? ऐसा अथ होता है । अळक्तक लाख से 
बनाया हुआ एक रक्तवण रंग होता है, जिसका उपयोग अत्यन्त 
प्राचीन काळ से स्त्रियां अपने पर रञ्जित करने के लिये किया 
करता थीं--अलक्तरसरक्ताभावरक्तरसवजित जतो | अद्यापि चरणौ तस्याः 
पद्मकोशसमप्रभो ॥ ( रामाग्रण ) । पक्ष्मकोप की चिकित्सा में 
इस प्रकार का अग्निकर्म सुश्रुत में नहीं वणन किया है। 
अष्टाङ्कसंग्रह में लाक्षारस का उपयोग केवळ पलको के बालों के 
ऊपर निशानी करने के लिये लिखा हे--उपपक्ष्माणि तु लाक्षारसेन 
लक्षयित्वा संदशेनोद धरल तनुसूच्यत्रणाञ्वणन रामकृपान्‌ दहत्‌ ॥ 
त्वडव्रांससिरास्रायुसन्ध्यस्थिस्थिते ऽत्युग्ररुजि 
चायाबुच्छितकठिनसुप्तमांसे चणे अन्ध्यश ssa 
न्दरापचीस्छीपदचमेकीलतिळकाळकान्त्रवृद्धिसन्थि- 
सिराच्छेदनादिषु नाडीशोणितातिभवृत्तिपु चाझि- 
कम कुर्यात्‌ ॥९॥ 
त्वचा, मांस, सिंरा, g, सन्धि और अस्थि--इन में 
स्थित हुए वातप्रकोप के कारण अत्यन्त वेदना, शोथ, कठिन 
तथा अचेतन मांसयुक्त घण, ग्रन्थिरोग, अशे, AJA, भगन्दर, 
अपची (कण्ठमाला Scrofula), छीपद (फीलपाव Elephan- 
tiasis), चमकील, तिलकालक, आन्त्रवृद्धि (Hermia ) 
सन्धिरोग, सिरा छेद तथा mian और रक्त का विशेष 
बहना ( जो थमे नहीं )--इन अवस्थाओं में अग्निकम करना 
चाहिये ॥९॥ 
तत्र चलय-विन्दु-विलेखा-प्रतिसारणानीति दहः 
ATAT: ॥१०॥ 
रोग के स्थान में वलय, बिन्द्र, विलेखा और प्रतिसारण ऐसे 
(चार प्रकार के आकार के) दहनकम के विशेष होते हँ ॥१०॥ 
वक्तब्य- खल्य--कङ्कण की भाँति गोळ । विन्दु बिन्दु 
के आकार का छोटा । तक्षशलाका एक स्थान में छूने से बिन्दु 
WEN दाग उत्पन्न होता है । विलेखा--नाना आकृति की लेखाएँ 
तप्तशछाका से निकालना-तिर्यगूजुबक्रा विविधा लेखा विळेखा 
(डल्हण) । प्रतिसारण--तप्तशलाका या अन्य वस्तु से रगड़ना। 
इनके सिवाय अशांगसंग्रह में (१) अधैचन्द्र, (२) स्वस्तिक 
) और अष्टापद--ये तीन प्रकार अधिक वर्णन किये हैं । अष्टा 
पद का अर्थ टीका में “चतुरंगपीठः? दिया है । इन आकृतियों का 
उपयोग रोग के स्थान के अनुसार करना चाहिये। दहनकमे 
की विधि अष्टांगसंग्रह में निम्न प्रकार से वगून की हे 
अथ दाहाईमातुरं कृतस्वस्त्ययनमुपद्वतसर्वोपकरणं प्राक्‌ शिर संवि 
छमाप्तावळंबितं कृत्वा वेद्यो निर्धूमबृहस्सथिरदरीप्तखदिरवदरा f 
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[ ६७ 


प्रकारेण भस्त्नानिलाध्मातेव्येजनेन चोध्वीनि्गेच्छज्ञ्वालतयापाद्ितापाय- 
मानभासुरा झ्िबंणेजीम्ववो छादि भिब्यीथिप्रदेशवशाद्वळ्यारथचन्द्रस्व स्तिका- 
ष्टापदबिन्दुरेखाप्रतिसारणविकल्पेन मुहुर्मुहुहितोपहिता भिर्वा ग्मिरद्भिश्चा- 
तुरमाश्वासयन्‌ दहेदासम्यग्दाहलिज्ञोत्पत्ते: । उच्छूनसुषिरप्रलूनदन्तनाडी- 
सजन्तुदुएटव्रणेपु तु ARZA IS: पूरयित्वा दहेत्‌ ॥ 
भवति चात्र 
रोगस्य संस्थानमवेक्ष्य सम्यङ्‌ 
नरस्य मर्माणि वलावलं च। 
व्याधि तथतु च समीक्ष्य सम्यक्‌ 
ततो व्यवस्येद्‌ भिषगञ्चिकर्म ॥११॥ 
रोग के स्थान का ( मोटाई की इष्टि से ) खूब निरीक्षण 
कर, मनुष्य के समे स्थान तथा बलाबळ का विचार कर और 
व्याधि तथा ऋतु इन सब बातों को अच्छी प्रकार देखकर तत्प- 
श्वात्‌ वेद्य अग्निकमे ( निश्चित ) करे ॥११॥ 
तत्र सम्यग्दग्धे मधुसपिभ्यामभ्यङ्गः ॥१२॥ 
जब यथोक्त ( लिंगाचुसार ) ठीक अग्नि से दग्ध हो जाय, 
तव उसके ऊपर मधु और घृत का अभ्यंग करना चाहिये ॥१२॥ 
वक्तव्य- -मधुसपिन्यौमभ्यङ्ग--अग्निकमे के कारण जो 
आगन्तुक घण उत्पन्न होता है, उस में रक्तपित्त का प्रसादन करने 
के लिये, वेदना की शान्ति करने के लिये और ब्रणित भाग का 
संधान जल्दी होने के. लिये मधुघृत का प्रयोग होता हे-क्षतो- 
ष्मणो निग्रहायै संधानार्थ तयैव च । सद्योत्रणेष्वायतेपु क्षौ द्रसपिविधीयते ॥ 
अभ्यंग के पश्चात्‌ यष्टिसधुशालिमूळादि का स्निग्ध शीत प्रलेप 
उसके उपर करना चाहिये । सुदग्थं छतमध्वक्तं स्तिग्धशीतैः 
प्रदेहयेत्‌ । ( अष्टांगहृदय ) । 
अथेमानञ्चिना परिहरेत्‌ -पित्तप्रक्ृतिमन्तः- 
शोणितं भिन्नकोष्टमनुद्कतशल्यं gis वाले वृद्धं 
भीरुमनेकबरणपीडितमस्वेद्यांश्चेति ॥१३॥ 
इतने मचुष्यों को अग्निकमे करना उचित नहीं है । जेसे- 
पित्तप्रकृति, रक्तपित्ती, अतिसारी, जिसके शरीर में से शल्य 
नहीं निकाला गया हो, दुबळ, बालक, वृद्ध, भीरु, अनेक mui 
से पीडित तथा अस्वेद्य ॥१३॥ 
वक्तव्य--अन्तःरोणित-कुछ लोग इसका अथे "जिनके शरीर 
में कुपित तथा दूषित रक्त इकट्ठा हुआ है? ऐसा करते हैं। परन्तु 
यह अथै ठीक नहीं है । क्षार के लिये जो अयोग्य हैं, वे अग्नि के 
लिये भी अयोग्य होते हैं--न दहेत्‌ क्षारवारितान्‌। इस तत्त्व के 
अनुसार अन्तःशोणित का अथे पित्तप्रकृति करना अधिक 
प्रशस्त है । इसके सिवाय चरक में भी रक्तपित्ती का ही उल्लेख 
किया है--वाल्दुर्बलवृद्धानां गभिण्या रक्तपित्तिनाम्‌ । नाझ्निक्मोपदे- 
न्यम्‌ ॥ भिन्नकोछम्‌-इस का भी शस्त्रादि.से जिस का उदर 
भिन्न हो गंया है? ऐसा अर्थ कुछ लोग करते हैं। परन्तु इस प्रकार 
के उदर भेद में अग्निकमे का निषेध नहीं है, बल्कि अग्निकमे 
करने के लिये कहा है-उदरान्मेदसो वतिनिंगैता यस्य देहिनः । अभ्नि- 
तप्तेन शस्त्रेण छिद्यात्‌ ॥ इसलिये ज्ञार के लिये अयोग्य लोगों की 
सूची देखकर इसका अ 'अतिसारी” करना अधिक प्रशस्त है। 
अस्वेद्यांश्व-पाण्डमेंहो रक्तपित्ती क्षयात॑ः क्षामोऽजीर्णी चीदरातो विषार्तः-। 
१ ततोऽध्यव°. 


* फफोले पड़ जायैं, चूसने की-सी पीड़ा हो, जलन हो, रंग लाळ. 
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gezah गभिणी पीतमद्यो मेते ere यश्च मत्योऽतिसारी ॥ इनके 
अतिरिक्त नेत्ररोग और कुष्ट में भी अग्नि का उपयोग नहीं करना 
चाहिये--नाश्निकर्मोपदेषट्यं नेत्रकुषत्रगेपु च । ( चरक ) । 
अत ऊर्ध्वमितरथाद्ग्धळच्तणं वद्यामः d तत्र, 
p, Si © A [a LCS c. 
Ten p रूक्ष वाऽऽश्रित्य द्रब्यमग्निदेहति; अग्नि- 
संतप्तो हि Aa: सूक्ष्मसिरानुसारित्वात्वगादीननु- 
प्रविश्याशु दहति; तस्मात्‌ स्ेह्दग्धे$धिका रुजो 
भवन्ति ॥१४॥ 
` इसके आगे हम अन्य प्रकार से दग्ध के लक्षण कहते हैं । 
अग्नि स्निग्ध या रूक्ष पदार्थो का आश्रय करके ( प्राणियों के 
धातुओं को ) जलाता है । अग्नि से तपाया हुआ स्निग्ध पदाथ 
सूक्ष्म नसों में गमन करने (के अपने स्वभाव ) से त्वचा आदि 
में प्रवेश कर तत्काल दग्ध कर देता है । इसलिए (घृत de आदि) 
स्नेह से जले हुए स्थान में अधिक पीडा होती है ॥१४॥ 
वक्तव्य--इतरथादग्ध--वैद्य के सिवाय या रोगचिकित्सा 
के सिवाय अन्य प्रकार से जला हुआ, आकस्मिक | इतरथा- 
दग्ध को वाग्भट में प्रमाद दग्ध कहा है । स्निग्धं रक्षं वा आ- 
श्रित्य--तैल घृतादि स्निग्ध रून्न अथवा काष्ट पापाणादि ge 
का आश्रय करके । अँग्रेजी में द्रव्य के अनुसार दग्ध के दो भेद 
करते हैं । जो दग्ध अग्निज्वाला या तक्ष पाषाण लोह इत्यादि 
ठोस पदार्थों से होता है, उसे बने (Burn) कहते हैं । जो दग्ध 
तप्त जळ तेल इत्यादि द्रव पदार्थों या तप्त वायु रूप पदार्थों से 
होता है, उसे स्काल्ड (Scald) कहते हैं | आयुर्वेदिक परिभाषा के 
अनुसार qu को “रूक्षदग्ध' और 'स्काल्ड' को 'स्निग्धदग्ध' 
कह सकते R | " t o विदग्धं A 
तत्र gi gud सम्यग्दग्धमतिदग्ध चेति 
चतुर्विधमग्निदग्धम्‌ । तत्र यद्धिवरण प्लुष्यतेऽतिमात्र 
तत्‌ छुर; यत्रोत्तिष्ठन्ति स्फोटास्तीबाश्चोषदाहराग- 
पाकवेदनाश्चिरा्चोपशाम्यन्ति तइुदेग्धं; सम्यग्दग्ध 
मनवगाढं ताळफलवरण खुसंस्थितं पूर्वळच्तणयुक्तं 
च; अतिदग्धे मांसावळस्वनं गात्रविश्छेषः सिरास्त्रा- 
युसन्ध्यस्थिव्यापादनमतिमात्रं ज्वरदाहपिपासामूः 
च्छौश्चोपद्रवा भवन्ति व्रणश्वास्य चिरेण रोहति 
gza विवर्णो भवति p तदेतञ्चतुर्विधमग्निदग्ध 
लक्षणमात्मकमेप्रसाधकं(न) भवति ॥१५॥ 
अग्निदग्ध प्लुष्ट, दुदेग्ध, सम्यग्द्ग् और अतिद्ग्ध ऐसे चार 
प्रकार का होता हे । उनमें से जिसमें त्वचा का वण पलट जाय, 
और झुलस-सा जाय, उसे “पुष्ट! कहते हैं । जिस में दारुण 


हो, पक जाय और बहुत काल में जिसकी शान्ति हो, co | 
है । जिसमें घाव नीचा न हो, वण ताडफल फे समान हो, जिस. 

में नतोन्नतता न हो और जो पहले कहे हुए लक्षणों से युक्त हो, _ 
वह ‘सम्यग्दग्ध’ है । अतिदग्ध’ में सांस (नीचे की तरफ) 
कता है । जला हुआ अवयव विकल हो जाता है। उसके सि 
ang, सन्धि और अस्थियों का अतिशय नाश हो जात 
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दाह, प्यास, मूर्च्छा इत्यादि उपद्रव हो जाते हें । त्रण बहुत 
दिन के पश्चात्‌ भरता है और भरने पर भी शरीर के समान 
चणे नहीं होता है । ये चारों प्रकार के अग्निदग्ध के लक्षण 
चैद्य को अपने काये में प्रसाधक होते हैं ॥१५॥ 


वक्तव्य--प्डध-इसी को ही वाग्भट में तुत्थ कहा है। | 


चतुविधमञ्निदन्धम्‌-ये आकस्मिक या प्रमाद दग्ध के चार प्रकार | 


हे । चोषः-आक्कष्यत इव वेदनाविशेषः? । पूर्वलक्षणयुक्तं च-“तत्र 
शब्दप्रादुर्भावः? इत्यादि सूत्र सात में वणन किये हुए लक्षणयुक्त। 
यात्रविशेषः-दग्ध हुए अवयव का वेडौल और विकलित हो 
जाना | आत्मकमेप्रसाधकमू--वेद्यस्यात्मकमनिदानं चिकित्साकम च 
तयोः प्रकेषेण साधक सहायभूतं भवति । चतुविध दग्ध के लक्षण 
साळूस होने से अस्निकमे करने में तथा दग्ध की चिकित्सा 
करने में बहुत सहायता सिलती है। पाश्चात्त्य शल्यशास्त्र में 
दग्ध छः अवस्थाओं में विभक्त किया गया है । (१) प्रथमावस्था- 
इसमें त्वचा लाल और विवणे हो जाती है । परंतु त्वचा का 
नाश नहीं होता है । आयुर्वेदिक प्छुट्ट और इस प्रथमावस्था 
में साइञ्य है । (२) द्वितरीयावस्था-इसमें त्वचा और ऊपरी 
पते (Cuticle) | इनके बीच में लसिका का संचय होकर फफोले 

बन जाते हैं । दुदेग्ध और द्वितीयावस्था में साइऱ्य है । (३) 

ठुतरीयावस्था-इसमें त्वचा का ऊपरी पते तथा त्वचा का (Cutis 

vera) भी कुछ भाग नष्ट होता है । परंतु स्पर्शीकुर (Papillae), 
स्वेदग्रंथि, रोमकूप तथा तेल की ग्रंथियां नष्ट नहीं होती हैं । 
इसका कुछ URA सम्यग्दग्धावस्था के साथ हो सकता है । 

(४) चत्॒र्थावस्था--इसमें सम्पूण त्वचा तथा उपत्वचा ( Subeu- 

taneous tissiue) का भी कुछ भाग नष्ट होता है। (५) 

फंचमावस्था-इसमें त्वचा, उपत्वचा तथा पेशियों का भी नाश 

होता हें । पेशियों के साथ साथ सिरा खायुओ का भी नाश होता 
हे । (६) पछावस्था- इसमैं जला हुआ संपूण अवयव सिराख्रायु- 
सन्ध्यस्थि के साथ नष्ट और विघटित ( Disorganised) 
हो जाता है । अन्तिम तीन अवस्थाओं का समावेश अति- 
दुग्धावस्था में हो सकता है। 

भवान्त चात्र-- 

अग्निना कोपित रक्तं भ्रशं जन्तोः प्रकुप्यति । 
ततस्तेनेव वेगेन पित्तमस्याभ्युदीयते ॥१६॥ 

ठुल्यवीर्य उभे ह्येते रसतो द्रव्यतस्तथा । 

तेनास्य वेदनास्तीवाः प्रकृत्या च विदह्यते ॥१७॥ 
स्फोटाः शीघ्र प्रजायन्ते ज्वरस्तृष्णा च वधते । 

. अग्नि से विदग्ध हुआ मनुष्यों का रक्त अत्यंत विगुणित हो 
जाता दै । फिर उस विगुणित रक्त से पित्त मी शीघ्र प्रकुपित 
होता है ॥१६॥ इन दोनों पित्त तथा अग्निकोपित रक्त के “वीय, 
रस तथा द्रब्य की दृष्टि से समान होने के कारण उस दग्ध मनुष्य 
को तीव वेदना होती है, स्वभाव से ही दाह भी होता है, दारुण 
फफोले पड़ जाते हैं, ^ गैर ज्वर तथा तृषा भी बढ़ जाती हे ॥१७॥ 

_ EEA वन के सैद vm और उनकी संगति - 

` स्थानिक क्‌ क्षणी के सिवाय दहन के सवे शरीर पर भी भयानक 
परिणाम होतेहे । ये परिणाम तीन अवशा Pom निल 
. जाते हैं। (१) दाह की अवस्था-- Ein “हस अवस्था में दाह की गहराई 

: अधिक : (Shock) उत्पन्न होता है 1 
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| इसमें रोगी स्तब्ध और मूच्छित रहता है । कभी कभी हृदयक्रिया | 
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का अवरोध ( Inhibition of the hearts action ) होकर 
zg भी हो जाती हे । दाह की गहराई की अपेक्षा विरार 
अधिक भयानक होता है । सासान्यतया यह देखा गया is 
शरीर के चमै का तिहाई भाग जल जाने पर रोगी के बचने | 
की बहुत कम आशा होती है । परंतु शरीर का यदि दो तिहाई . 
भाग केवळ प्लुष्ट हो जाय तो भी दो दिन में रोगी की gc 
हो जाती है । (२) शोथ की अवस्था--इस अवस्था d त्वचा, 
रक्त तथा शरीर के अन्य धातु जल जाने के कारण उत्पन्न हुए | 
विष का संचार सवे शरीर में होता है और उसी से ज्वर, दाह, | 
तृषा इत्यादि लक्षण उत्पन्न होते हैं। यदि ज्वलन का स्थान 
छाती, सिर, उदरादि wa स्थानों पर हो तो न्युमोनिया, 
फुफ्फुसावरणशोथ; मस्तिप्कावरणशोथ, उदरकलाशोथ इत्यादि 
रोग उत्पन्न होते हैं । इसी अवस्था में जीवाणुओं का संक्रमण 
दग्धस्थान में होने का विशेष भय रहता है । (३) रोपणावस्था- 
यदि विकारी जीवाणुओं का प्रवेश दग्धस्थान में न हुआ हो 
तो ब्रण का रोपण होने लगता है । अन्यथा विसपे, धनुस्तंभ 
तथा वृक्क यकृत्‌ के विविध रोग उत्पन्न होते हैं । 
द्ग्धस्योपशमाथाय चिकित्सा संप्रवक्ष्यते ॥१८॥ 
प्लुष्टस्याय्निपतपनं कार्यसुष्णं तथौषधम्‌ । 
शरीरे स्विन्नभूयिष्टे स्विन्नं भवति शोणितम्‌ ॥१९॥ 
प्रकृत्या ह्युदकं शीतं स्कन्दयत्यतिशोणितम्‌। 
तस्मात्‌ सुखयति pg नतु शीतं कथचन ॥२०॥ 
प्लुष्ट दग्ध भाग को अग्नि से तपाना चाहिये और बाह्य 
तथा आभ्यंतर भी गरम ओषधि करनी चाहिये । (उष्शोपचार 
से ) शरीर में काफी पसीना आ जाने के कारण रक्त का विल 
यन हो जाता है ॥१८-१९॥ जल स्वभाव से ठंडा है और रक्त को 
ठिठरा देता है । इस कारण ( प्लुष्ट दग्ध में) गरम आराम कर 
देता है, परन्तु शीत हरगिज आराम नहीं कर सकता ॥२०॥ 
वक्तव्य--प्छुष्ट दग्ध में शीतप्रयोग से दग्ध स्थान की 
उष्णता बाहर नहीं जा सकती, जिस से उस स्थान पर शोथ 
रागञूलादि लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं और रोगी को आराम नहीं 
मिलता। उप्णोपचार से रक्त का विलयन होकर दग्ध स्थान की 
उष्णता कम हो जाती है और रोगी को आराम मिळता हे-स्त्याने 
खते हिमेनोष्मा निष्क्रामति यतो बहिः । वेदना वर्धते तेन रुधिरं च 
विदयते । उष्णं निष्क्रामयत्‌ कुर्यादृष्माणं मंदतां रुजः ॥ (अद्टांगस.) | 
शीतामुष्णां च दुदेग्धे क्रियां कुर्याद्भिषक्‌ पुनः । 
घ॒तालेपनसेकांस्लु शीतानेचास्य कारयेत्‌ ॥२१॥ 
दुदग्वतिकित्सा--दुदग्ध में शीत और उष्ण दोनों प्रकार की 
क्रिया वैद्य को करनी चाहिये । परन्तु ओपधि घृत का लेप तथा 
क्काथादि से सेचन ठंडी अवस्था में ही करना चाहिये ॥२१॥ 
वक्तव्य--दुदेग्ध में जो गहरा'जला हुआ भाग होता है 
उस पर ठंडी क्रिया और जो प्लुष्ट सदृश बहुत गहरा नहीं t ड 
वहां पर उष्ण क्रिया करनी चाहिये। अथवा यदि दाह अधिक | 
हो तो शीत क्रिया और दाह अधिक न हो तो उष्ण क्रिया _ 
करनी चाहिये । अथवा प्रारंभ में उष्ण क्रिया और पश्चात, | 
क्रिया करनी चाहिये । ; fd 
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wid: सर्पिषा खिग्धैरालेपं कारयेद्भिषक्‌ ॥२२॥ 
ग्राम्यानूपौदकेश्चैने पिष्टेमासैः प्रलेपयेत्‌। 
पित्तविद्रधिवच्चेनें सन्ततोष्माणमाचरेत्‌ ॥२३॥ 
सम्यग्दग्धचिकित्सा--सम्यग्दग्ध में वंशलोचन, अश्वत्थ की 
छाल, रक्त चंदन, गेरु, गुडूची--इन्हे ga में मिलाकर उसका 
लेप करे ॥२२॥ अथवा ( अइवादिक ) ग्राम्यपशु, ( वराहमहि- 
पादिक ) आनूप wu (कच्छपादिक) जलचर प्राणी-इन का 
मांस पीसकर लेप करे और यदि हमेशा दाह होता रहे तो पित्त- 
विद्रधि के अनुसार उपचार करे ॥२३॥ 
अतिदग्धे विशीर्णानि मांसान्युड्धत्य शीतलाम्‌ । 
क्रियां कुर्याद्भिषक्‌ पश्चाच्छालितण्डुळकण्डनेः ॥२४॥ 


A वा. केळ... र AA 
तिन्दुकीत्वक्कषायेा घृतमिश्रैः प्रलेपयेत्‌। 
रणं gg ` छादयेदथवौदकेः ॥२५॥ 


क्रियां च निखिलां कुर्याद्भिषक्‌ पित्तविखपेवत्‌। 
अतिदग्ध में (जलने के कारण) लटके हुए मांस को निकाल 
करके ठंडे उपचार करे और शालि चावलों का चूर्ण या तिन्दुकी- 
स्वळूचूण घृत से मिलाकर लेप करे, (तत्पश्चात्‌) त्रण को गिलोय 
के पत्तों से या कमळ के पत्तों से आच्छादन करे ॥२४-२५॥ 
अतिदग्ध में वैद्य संपूण क्रिया पित्तविसप के समान करे | 
वक्तव्य- -तिन्दुकीत्वक्कपायैः--तिन्दुकीत्वक्चूणे: । तिन्दुकी- 
त्वकूकपायं तिन्दुकीत्वकूचूर्णम्‌ । (इन्दु) । कुछ टीकाकार कपाय का 
अभर कपाय वृक्ष यथा वट ऐसा करते हैं । “तिन्दुकीत्वक्तपाले:* ऐसा 
डल्हणसंमत पाठ हे । "c ia 
मधूच्छिष्ट 'समधुकं रोध्रं सजेरस॑ तथा ॥२६॥ 
मञ्चिष्ठा चन्दन मूर्वा पिष्टा सर्पिर्विपाचयेत्‌ । 
सर्वेषामग्निदग्धानामेतद्‌ रोपणमुत्तमम्‌॒ ॥२७॥ 
मोम, मुलहठी, लोध, राळ, मंजीठ, चन्दन और मूर्वा-इन्हे 
पीस कर घृत पकावे । यह घत संपूण प्रकार के अग्निदग्ध cni 
को भर लाने के लिये बहुत उत्तम है ॥२६-२७॥ 
खेहदग्धे क्रियां रूक्षां विशेषेणावचारयेत्‌। 
us घृतादि स्निग्ध पदार्थों से दग्ध की चिकित्सा रूक्तोप- 


चार से करनी चाहिये । er 
वक्तव्य- -दग्ध की आधुनिक चिकित्सा-दग्ध की प्रारंमिक 


अवस्था भें जब रोगी स्तब्ध और वेहोश होता है, उष्णोपचार 
से बहुत छाम होता है । उसमें रोगी को गरम कमरे में रखना, 
गरम कपडे से ढककर रखना, गरम उत्तेजक पेय पीने के लिये देना 
और यदि आवश्यक हो तो टंकणाम्छ ( Boric acid ) के सोम्य 
गरम घोल में उसको रखना इत्यादि उपाय करना चाहिये । 


दग्धस्थान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं x 


जब रोगी की स्तब्धता नष्ट हो जाती है, तब दग्ध की चिकित्सा 
करनी चाहिये । दग्धस्थान की चिकित्सा के लिये कषाय रस 
( Tannio Acid) आज कल बहुत लाभकर प्रमाणित हुआ 
हे २:५% घोळ में कवलिका भिगो कर दग्धस्थान पर रक्खी 
हरीतकी चुरी का घोळ उपयोग 


'मधूच्छिष्ट' मरहम के तौर पर पराफीन का निम्न योग वना 
कर उसका उपयोग किया जाता है । इस से रोपण का काथ 
शीघ्र होता है । मदु पैराफीन ७%, ठोस ६%, जैतून का तेल 
५%, युकालिप्टस तेल २%, बीटा नैप्थाल 3% Er परंतु आज 
सब से उत्तम. चिकित्सा टेनिक.अम्ल द्वारा ही प्रमाणित हुई हे । 
इससे वेदना नहीं होती, बार बार दाण बदलना नहीं 
पड़ता और दग्धस्थान के विष शरीर में नहीं फैजते। घ 
“अंत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि धूमोपहतलक्षणम्‌ ॥२८॥ 
श्वसिति क्षौति चात्यथेमत्याधमति कासते। 
चक्षुषोः परिदाहश्च रागश्चैवोपजायते ॥२९॥ 
सधूमकं निश्वसिति घरेयमन्यन्न वेत्ति च। 
तथैच च रसान्‌ सवोन्‌ श्रुतिश्चास्योपहन्यते ॥३०॥ 
तृष्णादाहज्वरयुतः सीदत्यथ च मूच्छेति। 
धूमोपहत dup, श्टणु तस्य चिकित्सितम्‌ ॥३१॥ 
अब यहां से $a से पीड़ित हुए मनुष्य के लक्षण कहते 
हैं ॥२८॥ श्वास में कठिनता होती है, छींकता है, पेट फूला 
रहता है, खाँसता है आँखों में जलन तथा सुखीं होती है ॥२९॥ 
प्रश्नास में छुआ निकलता हे, (ए के सिवाय ) अन्य गंध 
नहीं समेता है, वैसा स्वाद का ज्ञान भी नष्ट हो जाता है, 
सुनाई नहीं देता है ॥३०॥ तृष्णा, दाह और ज्वर युक्त होकर 
ge तथा मूच्छित रहता है । इस प्रकार छुँए से पीडित मनुष्य 
के लक्षण होते हैं । अब उसकी चिकित्सा सुनो ॥३१॥ 
वक्तव्य- घुँए में अधिकांश काबन डायोक्साईंड होता 
ta इसके सिवाय काबन सानोक्साईंड, गंधक का Wen 
अमोनिया, हायड्ोजन सलफाईड इत्यादि वायु तथा, काजळे 
कग छुँए में होते हैं । इनसे वायु भर जाने के कारण रक्तछद्धिके 
लिये प्राणबायु नहीं मिलती है ओर रक्त की शुद्धि नहीं होती है। 
इस अवस्था को अँग्रेजी में असफिक्सीएशन ( Asphyxia- 
tion ) कहते हैं । घुँए में से कुछ वायु रक्त कें साथ मिल कर 
उसको और भी दूषित कर देते हैं। इस दूषित रक्त का डरा प्रभाव 
मस्तिष्कगात श्वासकेन्द्र ( Respiratory centre ) पर होता 
है और वेहोश होकर रोगी की मत्यु होती है । इसकी तीन अवः 
स्थाएँ होती हैं । (१) शासक्रच्छ की अवस्था-इसमें दूषित | 
रक्त का श्वासकेन्द्र पर कुछ उत्तेजक प्रभाव पड़ता है. 
आक्षेप की अवस्था-इसमें पहले से ही अधिक 
पड़ता है, जिससे रोगी एंठने लगता है । (३) अ 
इसमें दूषित रक्त से मस्तिष्कगत केन्द्रों व 
T और रोगी की संन्यस्त होकर 
सर्पिरिक्षरसं द्वात्ता 
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सस्यर्णृह्णातीन्द्रियाथोन्‌ सनञ्चास्य प्रसीदति l 
शिरोविरेचनं चास्मै दद्याद्योगेन शास्त्रवित्‌ ॥३५॥ 
हष्टिविशुध्यते चास्य शिरोग्रीवं च देहिनः 
आवदाह लघु सिंग्धमाहार चास्य RAAT ॥३६॥ 
घृत, ईख का रस, द्राक्षारस, दूध, शरबत या मधुराम्ल 
अन्य रस वमन के लिये पिळावे ॥३२॥ वसन से कोठे की शुद्धि 
होती हे और धूम का गन्ध भी नष्ट होता है। इसी विधि से 
रोगी की थकान, छींक, ज्वर, दा शी, तृपा, अफारा 
- श्वासकृच्छू, खांसी इत्यादि दारुण विकार नष्ट हो जाते PI 
मधुर, लवण, अम्ल और कटुक रस के कुले करने से ज्ञानेन्द्रिय 
का ज्ञान ठीक हो जाता है और चित्त भी प्रसन्न होता है। 
शास्त्र जानने वाला वैद्य फिर उसको योग्यमात्रा में शिरो- 
विरेचन देवे । इससे रोगी की इष्टि ठीक हो जाती है और सिर 
तथा गळा भी साफ हो जाता है। और रोगी को आहार शीतल, 
हरूका और स्निग्ध देना चाहिये ॥३३-३६॥ 
वक्तव्य--धूमोपहत की आधुनिक चिकित्सा-रोगी को धूम 
स्थान से उठा कर खुली हवा के स्थान में रखना चाहिये d 
राला और छाती पर तंग कपड़े हों तो उनको निकालना चाहिये 
या ढीले कर देना चाहिये । कृत्रिम प्रश्वास ( Artificial resp- 
iration ) करना चाहिये | इस की पद्धतियां आगे xod 
अध्याय में जल्मत की चिकित्सा की टीका में वणन की 
जायैगी । उसके साथ साथ शुद्ध प्राणवायु भी सैंघने के लिये 
मिल सके तो देना चाहिये। जीभ पकड़ कर बीच-बीच मं 
खींचना चाहिये । छाती और मुख पर ठंडे और गरम पानी का 
छिड़काव करना चाहिये । सूंघने के लिये अमोनिया ( Amm- 
onia) जेसा तीव्र शिरोबिरचन देना चाहिये | छाती की 
फ्रेनिक नाड़ी ( Phrenie nerve ) बिजली की सहायता से 
उत्तेजित करनी चाहिये । यदि रोगी की स्थिति ZATA मालूम 
हो तो सिरा वेधकर ४०-८० तोळे तक खराब खून निकाल कर 
उतना ही नमक का पानी सिरा द्वारा शरीर में डाळना चाहिये । 
सतक्ुचला जेसी हृदयोत्तेजक ओपधि की सुई गानी चाहिये 
और हाथ-पंरों को गरम सेक करना चाहिये । कृत्रिम प्रश्वसन 
की क्रिया हृद्य की गति बंद होने के पश्चात्‌ दो तीन मिनट 
तक करते रहना चाहिये । 
उष्णवातातपेदेग्धे शीतः कार्यो विधिः सदा । 
शीतवषानिलैदेग्ये ख्निग्धमुष्णं च दास्यते ॥३७॥ 
तथाऽतितेजसा दग्धे सिद्धिनोस्ति कथंचन । 
इन्द्रवज्राग्निद्ग्धेऽपि जीवति प्रतिकारयेत्‌ ॥ 
स्रेहाभ्यङ्गपरीषेकेः mzaa तथा भिषक्‌ ॥३८॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां मुत्रस्थानेऽस्िकर्मविधि- 
नाम द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥ 

ल. और धूप से पीड़ित हुए को शीतळ क्रिया करनी चाहिये । 
ठंडी हवा और वर्षा से पीडित gu को fuma और गरम 
चिकित्सा करनी चाहिये ॥३७॥ तथा अति तेजयुक्त BATA से 
zx मनुष्य की (चिकित्सा में ) सिद्धि नहीं हो सकती। 
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परंतु वह भी यदि कुछ समय तक जीवित रहे तो वैद्य स्नेहाभ्यंग 
परिपेक ओर प्रलेप आदि से उसका प्रतिकार करने की 
चेष्टा करे ॥३८॥ 


वक्तव्य--उप्णवातातपदग्ध रोग को अँग्रेजी में हीर 
स्ट्रोक, सन स्ट्रोक, हीट अपोड्ठेक्की या थमिक फीवर ( Heat 
stroke, Sun stroke, Heat apoplexy, Thermic fev er) 
कहते हैं । यह रोग उष्ण प्रदेशों में ग्रीष्मकालिक अतिप्रचण्ड 
W के ताप से या अझ्लिउालादि के अतितीत्र ताप से उत्पन्न 


| होता है । जब तक वायुमण्डल का ताप ११० फा. से अधिक 


न हो ऑर वायु अत्यत रतब्घ ऑर आद्रे ( Humia) न हो 
तब तक यह रोग नहीं होता है । इस रोग के होने में श्रमा- 
घिक्य, थकावट, मलावरोध, अधिक और भारी कपड़ों का 
पहनना, मद्यसेवन, विषम ज्वरादि से उत्पन्न हुईं gaem 
सिर और ग्रीवा पश्चाद्‌ भाग पर सूये की किरणें सीधी पड़ना 
( Exposure ) इत्यादि कारण सहायक होत हैं । इन सहायक 
कारणों से तथा बाह्य उप्णता से मस्तिष्क सुपुञ्चागत उष्णता- 
नियामक केंद्र (Heat regulating mechanism) के काये में 
बिगाड़ उत्पन्न होकर शरीर की उप्णता बढ़ने लगती है। रोगी 
azn अकस्मात्‌ मूच्छित हो जाता है । परंतु कभी कभी प्रारंभ में 
सिरदद, हास, वमन, वेचेनी आदि लक्षण होते हैं और तत्पश्चात्‌ 
रोगी मूच्छित हो जाता है । श्वास घुधुरयुक्त ( Sterterous ), 
नाड़ी डुवेळ ज्ञीण और शीघ्र हो जाती है । त्वचा झुष्क और 
उष्ण होती है । शरीर की उष्णता १०८-११२ फे, तक बढ़ती है 
और यदि शीघ्र ही चिकित्सा न की जाय तो कुछ घंटों तक रोगी 
संन्यस्त अवस्था में रह कर मर जाता है । शीतः कार्यो विधि 
सदा-रोगी को तत्काळ किसी ठंडे स्थान पर छे जाकर उसके 
कपड़े उतार कर नझ करना चाहिये । तत्पश्चात्‌ उसके सिर पर 
बफ की थली रखनी चाहिये । शरीर पर बर्फ के मोटे मोटे टुकड़ों 
से रगड़ना चाहिये या हिमजलादे वस्त्र से शरीर लपेटना 
चाहिये । इन उपायों से यदि शरीर की उष्णता कम न हो तो 
शीतजल की वस्ति भी देनी चाहिये । जब शरीर की उष्णता 
१०२ फा. तक उतर जाती है । तब शीतोपचार कम करना 
चाहिये । शीतवातातपदग्ध--इस अवस्था को अँग्रेजी में फ्रास्ट 
बाईट ( Frostbite) कहते हैं । शीतप्रदेश में शिशिर RT 
के समय हिमं तुपारयुक्त अति शीत वायु चलने से हाथ-पैरों 
में रक्तप्रवाह कम होने के कारण तथा नासा और कण में खुळे 
रहने के कारण यह अवस्था उत्पन्न होती हे इस अवस्था में 
उक्त अवयवों की त्वचा ही अधिक विकृत होती है । अवयव 
सिकुड़ा हुआ, कठिन और मोम की भांति दिखाई देता 
परंतु उसमें वेदनन नहीं होती | इसमें एकाएक रक्तप्रवाह शुरू 
होने से तीव्र वेदना शुरू होती है और शोथयुक्त कोथ ( Infi- 
ammatory gangrene ) भी होता है | चिकित्सा-शीतदग्ध 
भाग का रक्त वाहिनियों में जम जाता है, उसको प्रवाहित 
करना चाहिये । इसके लिये दग्धस्थान पर घण करके धीरे 
धीरे उष्णता उत्पन्न करना अधिक प्रशस्त है । यदि अकस्मात. 
दग्ध भाग उष्ण क्रिया जाय तो रक्तप्रवाह एकाएक शुरू 
कर शोथयुक्त कोथ उत्पन्न होने की संभावना होती है। पहले 
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बढ़ानी चाहिये । जब थोड़ी प्रतिक्रिया शुरू होती है, तब 
उप्णपेय भी देना चाहिये । कृत्रिम उप्णता का उपयोग दग्ध 
भाग पर गरम करने के लिये कभी भी नहीं करना चाहिये । 
अन्त सें उसको उन या अन्य गरम कपड़े में छपेट कर रखना 
चाहिये । अतितेजसा दगे--आकाशविद्युत्‌ से ( Lightening ) 
जळ जाना | आकाशविद्युत्‌ के तीव्राघात से मस्तिष्कघात 
( Neuro paralysis ) होकर तुरंत "uu हो जाती है । यदि 
आघात मध्यम या सौम्य हो तो शरीर जल जाने के अतिरिक्त 
स्मृतिनाश, अंगवध, fure, अपस्मार, पागलपन इत्यादि 
चिरकाळीन परिणाम शरीर पर हुआ करते हैं । कृत्रिम 
विद्युत्‌ (Electricity ) के भी स्वाभाविक विद्युत्‌ जसे 
परिणाम होते हैं । 

इति भास्करशर्मणा गोविन्दात्मजेन विरचितायामायुर्वेदरहस्यदी पिकायां 

सुश्रतभापाटीकायामञ्निकमविधिर्नाम द्वादशो5थ्यायः ॥१२॥ 


२ च ६ X 
त्रयोदशोऽध्यायः io 
अथातो जलौकावचारणीवमध्यायं व्याख्यास्यामः 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥१॥ 
अब यहाँ से जोक ळगाने की विधि नामक अध्याय का 
व्याख्यान करते हैं, जैसे कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने किया ॥१॥ 
वक्तव्य--जलळौका--जोंक । अँग्रेजी में जोंक को लीच या 
Rag ( Leech, Hirudu ) कहते हैं । अवचारण--उपयोग 
विधि । जलौका के सिवाय इस अध्याय में “ङ्ग और अलावू 
का भी थोड़ा उपयोग वर्णन किया है । 
न्पाठ्यवालस्थविरभी रुदुबलनारीसुकुमाराणा- 
मलुग्रहार्थ परमसुकुमारो5यय शोणितावसेचनोपा- 
योऽभिहितो जछौकसंः ॥२॥ 
राजा, धनाब्य, बालक, वृद्ध, डरपोक, ढुबैल, खी तथा 
अन्य कोमलप्रक्कति मनुष्यों के अनुग्रह (दयापूवेक (uif) 
के लिये जोक से रक्त निकालने का उपाय सब से अधिक सदु 
(मशहूर) है ॥२॥ " 
वक्तव्य--अनुग्रहाथेमू--उपकाराथेस्‌ | परम सुकुमार-- 
शस्त्रादि हारा प्रच्छान सिरावेध करके रक्त निकालना असुकुमार 
विधि हे, शङ्ग और अछाबू द्वारा निकालना सुकुमार विधि है और 
जलौका द्वारा निकालना परम सुकुमार विधि होती है । 
तत्र वातपित्तकफदुश्शोणितं यथासंख्यं शङ्गः 
जलीौको लाबुभिरवसेचयेत्‌ , (स्निग्धशीतरूक्षत्वात्‌;) 
संवोणि सेबी ॥३॥ 


चात, पित्त और कफ से बिगड़े हुए रक्त को यथाक्रम JE, 


जलौका और तुंबे से निकाले । क्योंकि “टङ्ग fana, जलौका 
शीत और तुंबा रूखा होता है । अथवा सब स्थानों में सब से 
काम ले सकते हैं ॥३॥ 

वक्तव्य--केवळ वातादि दोषों के अनुसार, नहीं तो 
वूपित रक्त की स्थिति तथा व्यापक स्थान के अनुसार भी SES, 


१ quem. 
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जलौका और अलावू का भिन्न भिन्न उपयोग हुआ करता है । | 
अष्टाङ्गहृदय में लिखा हे--प्रच्छानेनैकदेशस्थे ग्रथिते जलजन्मभिः । 
हरेच्ट्रङ्गादिमिः सुप्तमरुम्व्यापिसिराव्ययैः । प्रच्छानं पिंडिते वा स्याद- 
वगाढे जलौकसः । त्वक्स्थेऽलावुघटिश्ङ्गं, सिरेव व्यापके5रूजि ॥ 
सर्वाणि स्वेर्वा--यदि दोष वा स्थान के अनुरूप शङ्गादि न मिल 
सके अथवा रोगी की दृष्टि से शङ्गादि में से कोई उपाय विशेष 
प्रशस्त मालूम हो तो दोपों का विचार न करके उसी के द्वारा 
रक्त निकालना चाहिये ।-यथा बाळक, वृद्ध, खियाँ इत्यादि 
सुकुमारों के लिये दोषों का विचार न करके जोंक का ही 
उपयोग करना अधिक योग्य होता है । “सर्वाणि सर्वेर्वा” इससे 
सूत्र दो और तीन में जो विरोध दिखाई देता है, उसका 
परिहार होता है I 


भवन्ति चात्र-- 
उष्णं समधुरस्निग्ध गवां sri प्रकीर्तितम्‌ । 
तस्माद्वातोपरूष्टे तु हितं तदवसेचने ॥४॥ 


तस्मात्‌ पित्तोपखऐ तु हिता सा त्ववसेचने ॥५॥ 
STET कटक रूक्षं तीच्णं च परिकीर्तितम्‌ i 
तस्माच्छ्लेष्मोपस्टष्टे तु हितं तदवसेचने ॥६॥ 
गाय का सींग उष्ण, मधुर और स्निग्ध होता है । इसलिये 
वातदूपित रक्त सींग से निकालना अच्छा है ॥४॥ जोंक जल 
में उत्पन्न हुईं और शीत स्थान में रहनेवाली होती है । इसलिये 
पित्तदूपित रक्त जोक से निकालना अच्छा है ॥५॥ तुंबी कइवी, 
रूखी और तीक्ष्ण होती है । इसलिये कफदूपित रक्त dd से 
निकालना अच्छा है ॥६॥ 
तत्र प्रच्छिते त॑नुवसत्रपटलस्रत्रावनद्धेन शङ्गे 
शोणितमवसेचयेदाचूषणात्‌, सान्तर्दीपयाऽलाब्वा॥ 
रक्त निंकाळने के स्थान पर ( नशतर से ) प्रच्छान लगा 
कर सींग के सुख में बारीक कपड़ा सूत्र से बांधकर उस सींग 
से (मुखद्वारा) चूस के रक्त निकाले। (लुंबी से निकालना हो तो) 
उसके भीतर जलती हुई बत्ती रख के निकाले ॥७॥ 
चक्तव्य--तनुवज्रपरलस्त्नावनद्वेन-सींग के मुख पर 
कपड़ा चूपण के समय रोगी की त्वचा और सींग के किनारे के ॐ 
बीच से वायु का प्रवेश रोकने के लिये रक्खा जाता है । चूपण 
के लिये सींग के भीतर कुछ निर्वात स्थिति (Partial vacuam) 
होना आवश्यक है । यह स्थिति मुख द्वारा भीतर की वायु 
खींचने से उत्पन्न होती है p सान्तर्दीपयाऽलाब्वा-सींग में दोनों 
ओर छेद होने के कारण चूसने के लिये सुख का उपयोग हो 
सकता है । परंतु अळाबू केवल एकमुखी होता है । इसलिये 
वहाँ प्रदीप का उपयोग करके चूपण काये किया जाता है। 
वायुसंडल की वायु में एक पंचमांश (दे ) भाग प्राणवायु और 
चार पंचमांश ( हँ) भाग नैद्रोजन होता है । प्राणवायु को ही 
शाङ्गेधर में विष्णुपदाम्ट॒त कहा है और अँग्रेजी में आक्सीजन 
( Oxygen ) कहते हैं--नामिस्थः प्राणपवनः स्पृष्टा ढत 1 
कण्ठाद्वहिबिनि्याति पातुं विष्णुपदासृतम्‌॥ यह प्राणवायु । 


१ तनुबस्तिपटलावनड्धेन. 
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[ अध्याय; १२ 


सस्यग्णृह्णातीन्द्रियाथोन्‌ मनश्चास्य प्रसीदति । 
शिरोविरेचनं चास्मै दद्याद्योगेन शास्त्रवित्‌ ॥३५॥ 
हष्टिविशुध्यते चास्य शिरोग्रीवं च देहिनः। 
अविदाहि लघु स्विग्धमाहारं चास्य कल्पयेत्‌ ॥३६॥ 
घृत, ईख का रस, द्राक्षारस, दूध, शरदत या मधुराम्ल 
अन्य रस वमन के लिये पिळावे ॥३२॥ वसन से कोठे की झु 
होती हे और झूम का गन्ध भी नष्ट होता है। इसी विधि से 
रोगी की थकान, छींक, ज्वर, दाह, वेहोशी, ठृपा, अफारा 
- श्वासकृच्छू, खांसी इत्यादि दारुण विकार नष्ट हो जाते PI 
मधुर, लवण, अम्ल और कटुक रस के कुले करने से ज्ञानेन्द्रिय 
का ज्ञान ठीक हो जाता है और चित्त भी प्रसन्न होता है। 
शास्त्र जानने वाला वेद्य फिर उसको योग्यमात्रा में शिरो- 
विरेचन देवे । इससे रोगी की दृष्टि ठीक हो जाती है और सिर 
तथा गळा भी साफ हो जाता हे । और रोगी को आहार शीतल, 
हरूका और खिग्घ दना चाहिये ॥३३-३६॥ 
वक्तव्य--धूमोपहत की आधुनिक चिकित्सा-रोगी को धूम 
स्थान से उठा कर खुली हवा के स्थान में रखना चाहिये d 
राला और छाती पर तंग कपड़े हों तो उनको निकालना चाहिये 
या ढीले कर देना चाहिये । कृत्रिम प्रश्वास ( Artificial resp- 
iration ) करना चाहिये | इस की पद्धतियां आगे २७ वे 
अध्याय में जलम्मृत की चिकित्सा की टीका में वणन की 
जायँगी । उसके साथ साथ शुद्ध प्राणवायु भी pep के लिये 
मिल सके तो देना चाहिये । जीभ पकड़ कर बीच-बीच में 
खींचना चाहिये । छाती और मुख पर ठंडे और गरम पानी का 
छिड़काव करना चाहिये । सूंघने के लिये अमोनिया ( Amm- 
onia) जेसा तीव्र शिरोविरचन देना चाहिये । छाती की 
फ्रेनिक नाड़ी ( Phrenic nerve ) बिजली की सहायता से 
उत्तेजित करनी चाहिये । यदि रोगी की स्थिति दःसाध्य मालूम 
हो तो सिरा वेधकर ४०-८० तोळे तक खराव खून निकाल कर 
उतना ही नमक का पानी सिरा द्वारा शरीर में डाळना चाहिये । 
सतकुचळा जेसी हृदयोत्तेजक ओपधि की सुई लगानी चाहिये 
आर हाथ-पंरों को गरम सेक करना चाहिये । कृत्रिम प्रश्चसन 
की क्रिया हृदय की गति बंद होने के पश्चात्‌ दो तीन मिनट 
तक करते रहना चाहिये । 
उष्णवातातपेदेग्धे शीतः कार्यो विधिः सदा । 
शीतवपोनिळैदेग्ये स्विग्थमुष्णं च दास्यते ॥३७॥ 
~ OO AIC B 
तथाऽतितेजसा दग्धे सिद्धिनीस्ति कर्थचन । 
इन्द्रवज्राग्निद्ग्धेऽपि जीवति प्रतिकारयेत्‌ ॥ 
स्ेहयाभ्यङ्गपरीषे दवेश्च तथा भिषक्‌ ॥३८॥ 


इति सुश्रुतसंदितायां सूत्रस्थानेऽञ्निवर्मविधि- 
नाम द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥ 
ळू. और धूप से पीड़ित हुए को शीतळ क्रिया करनी चाहिये । 
ठंडी हवा और वर्षा से पीड़ित हुए को खिग्ध और गरम 
चिकित्सा करनी चाहिये ॥३७॥ तथा अति तेजयुक्त इन्द्रवच्र से 


za मनुष्य की (चिकित्सा में ) सिद्धि नहीं हो सकती। 
का दिल Eod dut E N 
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१ सिद्धि्नैकान्तिकी मता, 


न 


परंतु वह भी यदि कुछ समय तक जीवित रहे तो वेद्य सनेहाभ्यंग 


| परिपेक और प्रलेप आदि से उसका प्रतिकार करने की 


STET कर ॥३८॥ 


वक्तव्य--उप्णवातातपदग्ध रोग को अँग्रेजी में हीर 

स्ट्रोक, सन स्ट्रोक, हीट अपोएेक्फी या थमिक फीवर ( Heat 
stroke, Sun stroke, Heat apoplexy, Thermie fever) 
कहते हैं । यह रोग उष्ण प्रदेशों में ग्रीष्मकालिक अतिप्रचण्ड 
W के ताप से या अझिज्वालादि के अतितीनर ताप से उत्पन्न 
होता है । जब तक वायुमण्डल का ताप १ १० फा. से अधिक 
न हो और वायु अत्यंत स्तब्ध और आहे ( Humia) न हो 
तब तक यह रोग नहीं होता है । इस रोग के होने में श्रमा- 
घिक्य, थकावट, मलावरोध, अधिक और भारी कपड़ों का 
पहनना, मद्यसेवन, विपस ज्वरादि से उत्पन्न हुईं दुधळता 
सिर और ग्रीवा पश्चाद्भाग पर सूये की किरणं सीधी पड़ना 
( Exposure ) इत्यादि कारण सहायक होत है । इन सहायक 
कारणों से तथा बाह्य उप्णता से मस्तिष्क सुपुञ्चागत उष्णता- 
नियामक केंद्र (Heat regulating mechanism) के काये में 
बिगाड़ उत्पन्न होकर शरीर की उप्णता बढ़ने लगती है। रोगी 
वहुधा अकस्मात्‌ मूच्छित हो जाता है। परंतु कभी कभी प्रारंभ में 
सिरदद, हल्लास, वमन, वेचेनी आदि लक्षण होते हैं और तत्पश्चात्‌ 
रोगी मूच्छित हो जाता है । श्वास घुबुरयुक्त ( Sterterous ) 
नाड़ी gas क्षीण और शीघ्र हो जाती है | त्वचा झुप्क और 
उष्ण होती हे । शरीर की उष्णता १०८-११२फे. तक बढ़ती है 
और यदि शीघ्र ही चिकित्सा न की जाय तो कुछ घंटों तक रोगी 
संन्यस्त अवस्था में रह कर मर जाता है p शीतः कार्यो विधि 
सदा--रोंगी को तत्काल किसी ठंडे स्थान पर ले जाकर उसके 
कपड़े उतार कर नझ करना चाहिये । तत्पश्चात्‌ उसके सिर पर 
बफे की थेली रखनी चाहिये । शरीर पर बर्फ के मोटे मोटे टुकड़ों 
से रगड़ना चाहिये या हिमजलादे वस्त्र से शरीर लपेटना 
चाहिये । इन उपायों से यदि शरीर की उष्णता कम न हो तो 
शीतजल की वस्ति भी देनी चाहिये। जब शरीर की उष्णता 
१०२ फा. तक उतर जाती है । तब शीतोपचार कम करना 
चाहिये । शीतवातातपदग्ध--इस अवस्था को अँग्रेजी में फ्रास्ट 
बाइट ( Frostbite ) कहते हें । शीतप्रदेश में शिशिर Kd 
के समय हिमं तुपारयुक्त अति शीत वायु चलने से हाथ-पैरों 
में रक्तप्रवाह कम होने के कारण तथा नासा और कण में खुले 
रहने के कारण यह अवस्था उत्पन्न होती है । इस अवस्था मं 
उक्त अचयवों की त्वचा ही अधिक विकृत होती है । अवयव 
सिकुट्टा हुआ, कठिन और मोम की भांति दिखाई देता 
परंतु उसमें वेदनन नहीं होती । इसमें एकाएक रक्तप्रवाह We 
होने से तीव्र वेदना शुरू होती हे और शोथयुक्त कोथ ( Infl- 
ammatory gangrene ) भी होता हे । चिकित्सा-शीतदग्ध 

भाग का रक्त वाहिनियो में जम जाता हे, उसको प्रवाहित 
करना चाहिये । इसके लिये दग्धस्थान पर घेण करके धीरे” 
धीरे उष्णता उत्पन्न करना अधिक प्रशस्त हे। यदि अकस्मात, 
दग्ध भाग उष्ण किया जाय तो रक्तप्रवाह एकाएक Ue 
कर शोथयुक्त कोथ उत्पन्न होने की संभावना होती 


पहले 


| 
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बढ़ानी चाहिये । जब थोड़ी प्रतिक्रिया शुरू होती है, तब उसको 
उप्णपेय भी देना चाहिये । कृत्रिम उप्णता का उपयोग दग्ध 
भाग पर गरम करने के लिये कभी भी नहीं करना चाहिये । 
अन्त सें उसको उन य़ा अन्य गरम कपडे सें लपेट कर रखना 
चाहिये । अतितेजसा दगे--आकाशविद्युत्‌ से ( Lightening ) 
जळ जाना । आकाशविद्युत्‌ के तीव्राघात से मस्तिप्कघात 
( Neuro paralysis ) होकर तुरंत "vu हो जाती है । यदि 
आघात मध्यम या सोम्य़ हो तो शरीर जल जाने के अतिरिक्त 
स्वृतिनाश, अंगवध, दृष्टिमान्द्य, अपस्मार, पागलपन इत्यादि 
चिरकालीन परिणाम शरीर पर हुआ करते हैं । कृत्रिम 
विद्युत्‌ (Electricity ) के भी स्वाभाविक विद्युत्‌ जेसे 
परिणाम होते हैं । 

इति भास्करशर्मणा गोविन्द्ात्मजेन विरचितायामायुवेदरहस्यदीपिकायां 

सुश्रुतभापाटीकायामग्निकमविधिर्नाम द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥ 


Seere KE 
त्रयोदशोऽध्यायः o 
अथातो जळीकावचारणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥१॥ 
अब यहाँ से जोक लगाने की विधि नामक अध्याय का 
व्याख्यान करते हैं, जैसे कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने किया ॥१॥ 
वक्तव्य--जलौका--जोक । अँग्रेजी में जोक को लीच या 
Reg ( Leech, Hirudu ) कहते Ya : अवचारण--उपयोग 
विधि । जलौका के सिवाय इस अध्याय में व्यक और अलावू 
का भी थोड़ा उपग्रोग वणेन किया है । 
न्रपाढ्यवाळस्थचिरभी रुदुवलनारीसुकुमाराणा- 
मलुग्रहार्थ परमसुकुमारो5यं शोणितावसेचनोपा- 
योऽभिहितो जळौकसेः ॥२॥ 
राजा, धनाढ्य, बालक, qu, डरपोक, दुबेल, खी तथा 
अन्य कोमलप्रकृति मनुष्यों के अनुग्रह (दयापूवेक रोगनिवृत्ति) 
के लिये जोंक से रक्त निकालने का उपाय सब से अधिक uz 
(मशहूर) है ॥२॥ 
वक्तव्य--भनुरहाथम-उपकारार्थम्‌ । परम सुकुमार-- 
शस्त्रादि द्वारा प्रच्छान सिरावेध करके रक्त निकालना असुकुमार 
' विधि है, ङ्ग और अछाबू द्वारा निकालना सुकुमार विधि है और 
जलौका द्वारा निकालना परम सुकुमार विधि होती है । 
तत्र वातंपित्तकफंदुष्टशोणितं यथासंख्यं शङ्गः 
जलौकोलाबुभिरवसेचयेत्‌ , (ख्निग्धशीत रूच्षत्वात्‌;) 
संवीणि erat ॥३॥ 
वात, पित्त और कफ से बिगड़े हुए रक्त को यथाक्रम “टङ्ग, 
जलौका और तुंबे से निकाले । क्योंकि टङ्ग femur, जलौका 
शीत और तुंबा रूखा होता है । अथवा सब स्थानों में सब से 
कोम ले सकते हैं ॥३॥ 
यक्तव्य--केवळ वातादि दोषों के अनुसार, नहीं तो 
दूपित रक्त की स्थिति तथा व्यापक स्थान के अनुसार भी SES, 
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जलौका और अलावू का भिन्न भिन्न उपयोग हुआ करता है । 
अष्टाङ्गहृदय में लिखा है--प्रच्छानेनेकदेशस्थे ग्रथिते जलजन्मभिः । 
हरेच्छृज्ञादिभि: सुप्तमसम्व्यापिसिराव्ययैः । प्रच्छाने पिंडिते वा स्याद- 
वगाढे जलोकसः । त्वक्स्थेऽलावुघटिश्ङ्गं, सिरेव व्यापकेञ्सृजि ॥ 
सर्वाणि संवैर्वा-थदि दोष वा स्थान के अनुरूप Su न मिल 
सके अथवा रोगी की दृष्टि से श्वङ्वादि में से कोई उपाय विशेष 
प्रशस्त मालूम हो तो दोपों का विचार न करके उसी के द्वारा 
रक्त निकालना चाहिये ।: यथा बालक, वृद्ध, खियाँ इत्यादि 
सुकुमारों के लिये दोषों का विचार न करके जोंकका ही 
उपयोग करना अधिक योग्य होता है । “सर्वाणि सर्वेर्वा! इससे 
सूत्र दों और तीन में जो विरोध दिखाई देता है, उसका 
परिहार होता है । 


भवन्ति चात्र-- 
उष्णं समधुरस्निग्ध गवां 278b प्रकीर्तितम्‌ | 
तस्माद्वातोपस्ष्टे तु हितं तदवसेचने ॥४॥ 
शीताधिवासा मधुरा जलौका वारिसंभवा | 
तस्मात्‌ पित्तोपस्ृष्टे तु हिता सा त्ववसेचने ॥५॥ 
अलाधु कटुकं रूक्षं तीच्णं च परिकीर्तितम्‌। 
तस्माच्छ्लेष्मोपस्टष्टे तु हितं तदवसेचने ॥६॥ 
गाय का सींग उष्ण, मधुर और स्निग्ध होता है । इसलिये 
वातदूपित रक्त सींग से निकालना अच्छा है ॥४॥ जोंक जल 
में उत्पन्न हुईं और शीत स्थान में रहनेवाली होती है । इसलिये 
पित्तदूपित रक्त जोक से निकालना अच्छा है ॥५॥ तुंबी कडवी, 
रूखी और तीक्ष्ण होती है । इसलिये कफदूपित रक्त तुंबी से 
निकालना अच्छा है ॥६॥ 
तत्र प्रच्छिते तेजुवस्त्रपटळसूत्रावनद्धेन Wu 
शोणितमवसेचयेदाचूषणात्‌ , सान्तदीपयाऽलाब्वा ॥ 
रक्त निकालने के स्थान पर ( नशतर से ) प्रच्छान लगा 
कर सींग के सुख में बारीक कपड़ा सूत्र से बांधकर उस सींग 
से (मुखद्वारा) चूस के रक्त निकाठे। (लुंबी से निकालना हो तो) 
उसके भीतर जलती हुई बत्ती रख के निकाले ॥७॥ 
वक्तव्य--तनुवस्त्रपरल्सूत्रावनदधेन--सींग के मुख पर 
कपड़ा चूपण के समय रोगी की त्वचा और सींग के किनारे के 
बीच से वायु का प्रवेश रोकने के लिये रक्खा जाता है । चूपण 
के लिये सींग के भीतर कुछ निर्वात स्थिति (Partial vacuam) 
होना आवश्यक है । यह स्थिति मुख द्वारा भीतर की वायु 
खींचने से उत्पन्न होती है । सान्तर्दीपयाऽलाब्वा-सीँग में दोनों 
ओर छेद होने के कारण चूसने के लिये सुख का उपयोग हो 
सकता है । परंतु अछाबू केवळ एकमुखी होता है । इसलिये 
वहाँ प्रदीप का उपयोग करके चूपण काये किया जाता है । 
वायुमंडळ की वायु में एक पंचमांश (2) भाग प्राणवायु और 
चार पंचमांश ( ह) भाग नेट्रोजन होता है । प्राणवायु को ही 
men में विष्णुपदाम्रत कहा है और अँग्रेजी में आक्सीजन 
(Oxygen ) कहते हैँ-नाभिस्थः ्राणपवनः स्वा दृत्कमान्तरर 
कण्ठाद्वहिविनिर्याति पातुं विष्णुपदाग्ृतम्‌॥ यह प्राण 
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उपयोगी होता है और इसके सिवाय 
सकता । तुंबी के भीतर प्रदीप रखने से जो प्राणवायु भीतर 
होती है, वह ज्वलन कसै में नष्ट हो जाती है और कुछ निर्वात 
स्थिति उत्पन्न होती है । जब प्राणवायु खतस हो जाती है, तब 
भीतर का दीप भी आप से आप बुझ जाता हे । दीप के स्थान 
में कपूर का उपयोग भी कर सकते हैं । घटिका का उपयोग भी 
भीतर ज्वलन करके ही होता है । 
जलमासामायुरिति जलायुकाः, जलमासामोक 
इति जलौकसः ॥८॥ 
जलोका शब्द की निरुक्ति--जल है आयु यानि जीवन जिन 
का, इससे इनका नाम जलायुका हे । या जल हे ओक यानि 
स्थान जिनका, इस हेतु भी इन्हे जलोका कहते हैं ॥८॥ 
ता ददशः तासां सविषाः पट्‌, तावत्य एव 
निर्विषाः ॥९॥ 
जोक बारह प्रकार की होती हँ--उन में से छः प्रकार की 
सविष और छः प्रकार की निविघ होती हैं dal 
तत्र सविषाः--कृष्णा, कर्बुरा, अलगर्दा, इन्द्रा- 
युधा, सामुद्रिका, गोचन्दना चेति। तासु, अञ्जन- 
चूणवणी प्रथुशिराः कृष्णा; घर्मिमत्स्यवदायता 
छिन्नोन्नतकुक्षिः कर्वुरा; रोमशा महापाशो कृष्णसुखी 
अळगदा; इन्द्रायुधवदूध्वराजिभिश्चित्रिता इन्द्रायुधा; 
ईषद्सितपीतिका विचित्रपुष्पाकृतिचित्रा Mg- 
द्विका; गोवृपणवद्धोभागे द्विधाभूताङतिरणुसुखी 
गोचन्दनेति । ताभिदेष्टे पुरुषे दंशे श्वयथुरतिमात्रं 
कण्ड्रसूच्छो ज्वरो दाहश्छर्दिमदः खदनमिति लिङ्गानि 
भवन्ति | तत्र महागदः पानालेपननस्यकमादिषूप- 
योज्यः । इन्द्रायुधादष्मसाध्यम्‌ p इत्येताः सविषाः 
खचिकित्सिता व्याख्याताः ॥१०॥ 
विषयुक्त जलौका ये हें--क्ृष्णा, कबरा, अलगर्दा, इन्द्रायुधा, 
सासुद्रिका और गोचन्दना । उनमें से कल के चुण समान 
काली और बड़े सिर वाली कृष्णा होती हे । वर्मिमत्स्य की 
तरह लंबी और कुक्षि पर ऊँची धारियों वाली कबुरा होती हे । 
लोमयुक्त, बड़ी पांछूवाली और काले मुख वाली अलगर्दा 
होती हे । इन्द्रधनुण के वण के समान चित्रविचित्र धारियां 
जिस पर हों, वह इन्द्रायुधा होती है । किंचित्‌ काली तथा पीली 
और कई रंग के बिन्दुयुक्त फूल के समान चित्रित सामुद्रिका 
होती है । बेळ के अण्डकोश की भांति नीचे से दो फाँक सी जिसके 
हों और मुख छोटा रहे, वह गोचन्दना होती है । इन विषयुक्त 
जलौकाओं से दष्ट पुरुष में दंशस्थान पर शोथ तथा अत्यंत 
खुजली होती है और ज्वर, दाह, वमन, मद, मूर्च्छा, थकावट 
ये लक्षण होते दें । इस विप्र की शान्ति करने के लिये महागद 
नामक ओषधि का उपयोग पान, लेप, नस्य इत्यादि कर्मा में 
करना चाहिये । इन्द्रायुध जलौका का दंश असाध्य होता दै । 
इस प्रकार विषयुक्त जलौकाएँ उनकी चिकित्सा के साथ 
वणन की गई ॥१०॥ 
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बक्तव्य--वर्मिमत्स्य--सर्पाकार मत्स्य । अन्ये रोहितमत्स्य- 
WIE: | महागद-कल्पस्थान में सपैदष्टविपचिकिल्सित अध्यायोक्त- 
त्रिवृद्धिशल्ये मधुकं हरिद्रे रक्ता नरेन्द्रो लवणश्च वगः । कटुन्रिक चेव 
विचूणितानि गे निदध्यान्मधुसंयुतानि ॥ इस अगद का उपयोग 
पान, लेपन नस्य कसे के सिवाय अभ्यंजन अञ्जन के Ru 
भी करना चाहिये । 

अथ निर्विपाः-कपिला, पिङ्गला, शाङ्कसुखी, 
सूपिका, पुण्डरीकसुखी, सावरिका चेति । तत्र, 
मनःशिलारञ्जिताभ्यामिव पार्श्वाभ्यां पृष्ठे स्निग्धमु- 
द्ववणौ कपिला; किञ्चिद्रक्ता बृत्तकाया पिङ्गाऽऽशुगा 
च पिङ्गला; ars शीक्रपायिनी दीधेतीक्ष्णसुखी 
शङ्कसुखी; सूषिकाङतिवर्णऽनिष्गन्धा च मूषिका; 
मुद्गवर्णा पुण्डरीकतुल्यवक्रा पुण्डरीकमुखी; स्निग्धा 
पद्मपत्रचर्णोऽष्टादशाङ्कळप्रमाणा सावरिका, सा च 
पश्वर्थे; इत्येता अचिषा व्याख्याताः ॥११॥ 

निविप जलोका ये हैं--कपिला, पिंगळा, शंकुसुखी, ufum, 
पुण्डरीकसुखी और सावरिका । उनमें से मनःशिला के समान 
रंग वाले जिस के पखवाड़े होते हैं और पीठ चिकनी मूंगा फे 
रंग समान होती है, वह कपिला है । किंचित्‌ रक्तवर्ण, गोल, 
पिङ्गळवण और शीघ्र चलने वाळी पिंगला हे । यकृत्‌ के 
समान काले वणे चाली, शीघ्र रक्त पीने वाली, बंडे और तीक्ष्ण 
सुख वाळी शंकुसुखी होती है । मूपिक लांगूल के समान आकृति 
और वर्ण वाली, दुर्गधयुक्त मूषिका होती हे । मूंग के रंग 
समान हरिद्वण और कमळ के समान विस्तीण सुख वाली 
पुण्डरीकसुखी होती है । चिकनी पद्मपन्र समान वणवाली 
अठारह अँगुळ लंबी सावरिका होती E । यह सावरिका पशुओं 
का रक्त निकालने के काम में आती है । इस प्रकार ये निर्विष 
जलौकाएँ वणन की हैं ॥११॥ s 

वक्तव्य--मूपिकाकृतिवर्णा-मूपिकलांगूलाकृतिवर्णा । (हारा- 
णचन्द्र:) । मूषिका लांगलाकृतिस्तद्वर्णा चेति। (चक्र०) । अष्टांगसंग्रह 
में जलौका का निम्न वणन अधिक मिलता है । जलौका अधिक 
से अधिक अठारह अँगुल लंबी होती है । उनमें चार, पाँच या 
छः qe लंबी मनुष्यों में उपयुक्त होती हे और इससे अधिक 
लंबी पशुओं में उपयुक्त होती है। जोंक में खी और पुरुष दो 
भेद होते हैं । पुरुप जोक का उपयोग चिरकालीन और बहुदीप” 
युक्त रोगों में और खरी जोक का उपयोग अचिरकालीन और 
अल्पदोपयुक्त रोगों में करना चाहिये--सर्वासां च परं प्रमाणमर्श- 
दशाङ्गुलानि । तत्र चतुष्पन्रपडङ्गुला नृषु योजयेत्‌ । गजवाजिष्वपराः ! 
तासु सुकुमारास्तनुत्वचोऽल्पशिरस्का बृहदधरकायाश्व स्त्रियः ॥ विपरीताः 
'पुमांसोऽ्चन्द्राकृतिपुरोवृत्ताश्च । तत्र बहुदोषेषु चिरीत्थितेपु ame 
पुमांसो योजयितव्याः । स्त्रियो विपरीतेपु । - 


तासां यवनपाण्ड्यसद्यपीतनादीनि क्षेत्रारिः dd 
महाशरीरा बळवत्यः शीघ्रपायिन्यो महादाना निर्वि 


षाञ्च विशेषेण भवन्ति ॥१२॥ हि 
यवन, पाण्ड्य, सह्य और पौतन जलौका के क्षेत्र होते कार 
इन देशों (के जळागयों) में जो जलौकाएँ मिलती हं, वह आ 


~ 
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में बड़ी, बलवान्‌, शीघ्र रक्त चूसने वाली और अधिक रक्त पीने 
चाली तथा विशेषता से निर्विप होती हैं ॥१२॥ 
वक्तव्य- -यवन--तुरुप्क देश, तुकेस्थान । पाण्ड्य 
मद्रास प्रान्त में चोळ देश के नेऋत्य का एक प्रदेश | सह्य-- 
नमैदा तीर समीपस्थ सह्यपवेत । पौतन-मथुरा प्रदेश । 
महाराना-जलौका साधारणतया आधा से पौन तोला रक्त 
( १-२ ड्राम ) प्रत्येक समय चूसती है । जो अधिक से अधिक 
क्त प्रत्येक समय चूसती हे और अनेक बार चूसने के लिये 
तत्पर होती है । 
तत्र, सविपमत्स्यकीटद्‌डेरमूत्रपुरीषको थज्ञाताः 
कलुपेप्वम्भःखु च खबिषाः; पद्मोत्पलनलिनकुसुदः 
A A > fme 
सोगन्धिककुवल्यपुण्डरीकशैवलको थजाता - 
प्वम्भःसु च निर्विषाः ॥१३॥ 
भवति चात्र 
AR, ms. ~ e 
Ay विचरन्त्येताः सलिलाब्यसुगन्धिषु । 
न च संकीणचारिण्यो न च पङ्केशयाः सुखाः ॥१४॥ 
जलौका में से जो विपैले मत्स्य, कीड़े, मेंढक के संडे गले 
मलमूत्र में तथा खराब पानी में उत्पन्न होती हैं, वह विपयुक्त 
होती हैं । जो पद्म, उप्पल, नलिन, कुमुद, सौगन्धिक, कुवलय, 
पुण्डरीक, शैबल--इनके कोथ से तथा निमेळ जल में उत्पन्न 
होती हैं, वह निविप होती हैं । ये निर्विप और सुखकारक 
जलौकाएँ जहाँ निमेळ जल और सुगन्धित पदार्थो की भरमार 
होती है ऐसे क्षेत्रों में विचरती हैं, विपेले पदार्थों का सेवन नहीं 
करतीं तथा कीचड़ में वास नहीं करतीं ॥१४॥ 
वक्तव्य- वाग्भट में मूत्रपुरीष कोथ के सिवाय मत्स्या- 
दिक के शवकोथ से भी विपयुक्त जलौका की उत्पत्ति वणन 
की है--तत्र दुटाम्बुसर्पमण्डूकमत्स्यादिरावकोथमूत्रपुरीषजाः । पद्म 
किंचित्‌ श्वेतकमल । उत्पल--किंचित्‌ नीलकमल । नलिन--किंचित्‌ 
रक्तकमल । कुमुद-रक्तकमल । सौगन्धिक-चन्द्रोदयविकासी 
सुगन्धी कमल । कुवल्य--रक्‍तकमल । न च संकी्णचारिण्यः--न 
'विपादिविरुद्धाहारभुजः शेवलायशनत्वात्‌ ॥ 
१ e ls AC गेगरेदी = 
तासां ग्रहणमाद्रेचर्मेणा, अन्यैवो sunm 
यात्‌ ॥१५॥ 
इन जोंकों को गीले चमड़े से या अन्य उपायों से पकड़े ॥१०॥ 
चक्तव्य--अहण--इनका ग्रहण शरद्‌ ऋतु में करना 
प्रशस्त है। अन्यैर्वा प्रयोग:--सद्योहत जन्तमांसपेशी--नवनीतघत- 
क्षीरायभ्यक्तजद्वाद्यवयवैर्वा । ( डल्हण ) । 
adai नवे महति घटे सरस्तडागोद्कपङ्कमा- 
वाप्य निदध्यात्‌; भक्ष्यार्थे चासामुपहरेच्छेवळं 
वल्लूरमौदकांश्च कन्दांश्चूर्णीकुत्य; शाय्यार्थे तृणमौद- 
कानि च पत्राणि; ञ्यहात्यहाच्चाभ्यो 5न्यजले भक्ष्यं 
च दद्यात्‌; सप्तरात्रात्‌ सप्तरात्राच्च घटमन्यं संक्रा 
मयेत्‌ ॥१६॥ 
फिर इनको नवीन बड़े घड़े में सरोवर तालाब का जळ 
और कीचड़ भरकर उसमें रख ले । खाने के लिये शैवाल, सूखा 


(कमलादि) जलज ओपधियों के पत्ते रक्खे । प्रत्येक दूसरे 
या तीसरे दिन जल और खाद्य नवीन डालता रहे और प्रत्येक 
सातवें दिन इनको नवीन घड़े में बदलता रहे ॥१६॥ 
वक्तव्य--मलम्ूत्र लाळादिक के कोथ से जोंकों की रक्षा 
करने के लिये उनको नये नये घड़ों में पांच या सात दिन के 
पश्चात्‌ रखना चाहिये--अन्यत्राऽन्यत्र ताः स्थाप्या घंटे मृत्लांवु- 
गभिणी । लालादिकोथनाशार्थ सबिपाः स्युस्तदन्वयात्‌॥ 
भवति चात्र-- 
स्थूलमध्याः परिङ्किष्टाः quet मन्दविचेष्टिताः 
अद्राहिण्योऽल्पपायिन्यः «tau न पूजिताः ॥१७॥ | 
जो जोक बीच में मोटी, देखने में भद्दी, अधिक लंबी, मंद | 
चलने वाली, न चिमटने वाली, अल्प रक्त पीने वाली और विष 
युक्त होती हैं, वह (रक्त निकालने के काम में) अग्रशस्त हें ॥१७॥ 
वक्तव्य--परिहषिष्ट:--अमनोज्ञदश ना, किंवा ग्लान श्रान्त 
या छान्त । 
अथ जलौकोवसेकसाध्यव्याधितमुपवेश्य सं- 
वेश्य वा, विरूच्य चास्य तमवकाशं सद्रोमयचूरैयै- 
द्यरुजः स्यात्‌ । ग्रृहीताश्च ताः सषंपरजनीकल्कोदक- 
प्रदिग्धगात्रीः सलिलसरकमँध्ये मुहर्तेस्थिता विगत- 
कुमा ज्ञात्वा ताभी रोगं ग्राहयेत्‌ GNIEN- 
चुप्रोतावच्छन्नां त्वा सुखमपावृणुयात्‌; अणृह् 
क्षीरविन्ढुं शोखितबिन्दु वा दयाच्छत्रपदानि वा 
कुर्वीत; यद्येवमपि न शृह्णीयात्तदाऽन्यां आहयेत्‌॥१८॥ 
जलौका लगाने की विषि-जलौकाओं से रक्‍त निकालने योग्य 
रोगी को बिठाकर या लिटाकर उसका रक्त निकालने का स्थान 
यदि व्रणयुक्त न हो तो मिट्टी और गोबर के चुण से रूखा करे । 
फिर पकड़ी और पाली हुई जोंके सरस और हरदी के कल्क 
से प्रदिग्ध करके जलयुक्त पात्र में थोड़े समय तक रख छोड़े । 
उनकी ग्लानि दूर हुईं जानकर रोग के स्थान पर लगावे। 
(लगाते समय) जछौका का शरीर बारीक सफेद गीले कपड़े से 
लपेटना और सुख खुला रखना चाहिये; (रोग के स्थान पर) 
नहीं लगे तो वहाँ दूध या रक्त का बुँद छोड़ दे अथवा नशतर 
से थोड़ा लेखन करे। यदि ऐसा करने पर भी नहीं लगे तो उसे 
छोड़कर दूसरी लगावे ॥१८॥ 
कक्तव्य--गदीताश्च ताः-जहाँ तक हो सके, नई कोरी 
अव्यवहृत जलौका का उपयोग करना प्रशस्त होता है । क्योंकि 
दूषित ( Septic ) स्थान पर प्रयुक्त हुई जलौका पुनः उपयोग 
के समय अन्य स्थान पर दोष का संक्रमण कर सकती है । 
सलिल्सरक--जलपात्र । रोग ग्राहयेत--रोग के स्थान पर लगावे S 
रोग से रोगाधिष्ठान अभिग्रेत है । जिस समय रोगाधिष्ठान 
एक विशिष्ट बिन्दु पर जोक लगाना है, उस समय उस स्थान 
पर पहले छेदयुक्त कागज ऐसा रख दे कि कागज 
छेद अभीप्सित स्थान पर आ जाय ॥ तब 
स्थान पर छोड़कर लगावे । जब गला, गभार 
१ एतदओ -सुदरकल्कसंयुतेन सल्छिन 


७. और ७, gu . सरकमध्ये ARA . es 
मांस और जलकंद चूरा करके दे । सोने के Die औँ, Fiala Tut Delhi x 7 
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गुद इत्यादि संकट स्थान में जोक लगाने की आवश्यकता 
होती है तब उसका भीतर प्रवेश रोकने के लिये उसे कांच की 
नलिका द्वारा लगाना चाहिये, जिस नलिका के एक द्वार से 
जोंक का केवळ सुख प्रवेश कर सकता है d 
यदा च निविशते ५*्वखुरवदाननं कृत्वोन्नस्व च 
स्कन्धं तदा जानीयाद्णृह्णातीतिः शृह्णन्तीं चाद्रेवस्ा- 
बच्छन्नां धारयेत्‌ सेचयेच्च ॥१९॥ 
जब घोड़े के खुर के समान अपना सुह स्कन्ध ऊँचा करके 
९ त्वचा में ) प्रवेश करे तो जान ले कि जोक लग गई और 
जब रग गई तब उस पर गीला कपड़ा रख दे और जळ टपका 
दिया करे ॥१९॥ 
~” तोदकण्डुभादुभोवेजोनी * 6 A 
दंशे तोदकण्डुप्रादुभोवेजोनीयाचछुद्धमियमादत्त 
इति; शुद्धमाददानामपनयेत्‌ ; अथ शोणितगन्धेन न 
सुश्चेन्मुखमस्याः सेन्धवचूरंनावकिरेत्‌ ॥२०॥ 
जब देशस्थान में ददे और खुजली होने लगे तव जान ले 
कि अब जोंक शुद्ध रक्त चूसती । फिर झुद्ध रक्त चूसने वाली 
को छुड़ा ले । यदि रक्त के लालच से वह नहीं छोड़े तो उसके 
सुख पर सैधव नमक का चूरा छिड़क दे ॥२०॥ 
वक्तव्य- शुद्धमियमादत्त इति--यह माना जाता है कि 
जोक अपने विशेष प्रभाव से झुद्ध और दुष्ट रक्त के मिश्रण से 
पहले केवल दुष्ट रक्त का ही ग्रहण किया करती है--संपृक्तादूदुष्ट- 
शुद्धाल्लाज्जलौका दुष्टशोणितम्‌ । आदत्ते प्रथमं हंस: क्षीरं क्षीरोदकादिव ॥ 
(अष्टांगहृदय) | दंशकण्डुप्रादुभोवे:--जव तक जोक चिपटी रहती 
है, तब तक किंचित्‌ वेदना और कण्डु सदैव होती रहती है । 
इसलिये जब विशेष अधिक रूप से वेदना और कण्डु होने 
लगेगी, तव समझना चाहिये कि अव झुद्ध रक्त का शोषण हो 
रहा है । अपनयेत-जोंक को खींच करके कभी भी देशस्थान 
से नहीं छुड्टाना चाहिये । हरिद्राचूणे या लवणचूणे छिड़कने से 
छूट जाती हैं । शोणितगंवेन-शोणितलोल्यात्‌ । आधुनिक जंतुशाख्र 
से भी जलौका के शरीर में गंजेन्द्रिय का अस्तित्व सिद्ध नहीं 
होता है । इसलिये 'शोणितगन्वेन? का अर्थ 'शोशितलोल्य़ात? 
ऐसा करना उचित है । अष्टांगसंग्रह में भी ऐसा ही पाठ है-- 
लौल्याच दंशाममुन्न्त्याः क्षौद्रं लवणच्चूर्ण वा मुखे दद्यात्‌ । 
अथ पतितां तण्डुळकण्डन्रदिग्धगात्रीं qeu 
वणाभ्यक्तमुखीं वामहस्ताङ्कुष्टाङ्कुलिभ्यां ग्रहीतपुच्छां 
दच्चिणदस्ताङ्कष्टाङ्कढिभ्याँ शनेः शनेरनुलोममनु- 
मार्जयेदामुखात्‌ , , वामयेत्‌ तावद्यावत्‌ सम्यग्वान्त- 
लिङ्गानीति । सम्यग्वान्ता सलिलसरकन्यस्ता 
भोक्कुकामा सती चरेत्‌। या सीदती न चेष्ठते सा 


डुवोन्ता, तां पुनः सम्यग्वामयेत्‌ । दुचान्ताया । 


व्याधिरखाध्य इन्द्रमदो ( रक्तमदो ) नाम भवति । 
अथ खुवान्तां पूर्ववत्‌ सन्निदध्यात्‌ ॥२१॥ 

` जोक छूट जाने के पश्चात्‌ उसका शरीर चावल के कण्डन 

से और मुख de और लवण से मळे । फिर बाँए हाथ की 

अँगुळी और अँगृठे से पूँछ पकड़ कर दाहिने हाथ के अँगृठे 

और अँगुली से धीरे धीरे नीचे को सुख तक निचोड़ डाळे 


और सुख से अच्छी तरह वमन के चिह्न आने लगें तब तक 
( इसी प्रकार निचोड कर ) रक्त का वमन कराये । साफ 
वासित की हुई जोक जलपात्र में छोड़ने पर खाने के लिये इधर 
उधर चलती है । जो तली में छान्त सी बैठ कर इधर उधर 
चलती नहीं, उसे gaia समके और फिर उसे ( अच्छी तरह 
निचोड़ कर ) वामित करे । सशेपरक्त जोक E 


नामक रोग हो जाता है । उत्तम प्रकार से वामित की हुईं जोक 


को पहले की भांति (जळ के घड़े मे ) रख दे ॥२१॥ 


वक्तव्य-इन््रमद-यह एक जलौकाओं का रोग है, जो | 


वार बार रक्त निकालने के लिये प्रयोग करने से तथा प्रत्येक 


समय दुष्ट रक्त का योग्य वमन न कराने से हो जाता है। वाग्भद 


में इस रोग का नाम रक्तमद दिया EI अप्यसम्यग्वमनात्‌ 
प्रततं च निपातनात्‌ । सीदन्तीः सलिलं प्राप्य रक्तमत्ता इति त्यजेत्‌ ॥ 
पूर्ववत्‌ सन्निदध्यात्‌-सम्यक्‌ वमन कराने के पश्चात्‌ पहले की 
भाँति घड़े में रखना चाहिए | तत्पश्चात्‌ कम से कम सात रोज 
के वीच में उसी जोक का उपयोग रक्त निकालने के लिये नहीं 
करना चाहिये-सप्तरात्रं च ताः पुनं पातयेत्‌ । (अष्टांगसंग्रह) | 
यदि विकारी जीवाणुओं से दूपित स्थान सें इनका उपयोग 
किया गया हो तो दूसरे समय इनका उपयोग रक्त निकाछने 
के लिये न करना अधिक प्रशस्त है । अन्यथा पूरै रोग का 
संक्रमण दूसरे रोगी पर होने की संभावना होती है । 
शोणितस्य च योगायोगानवेच्य शतधौतघूता- 
भ्यङ्गस्तत्पिच्चुधारणं वा; जलोकोब्रणान्‌ म'घुना$व- 
घट्टयेत्‌ , शीताभिरद्धिश्च परिषेचयेद्वश्वीत वा, FNA- 
A EISE aA ~ C. c. 
मधुरास्मग्थशीतश्च प्रदेहः प्रदिद्यादिति ॥२२॥ 
रक्तत्राव का योग तथा अयोग देखकर उसके अनुसार 
शतधौत घृत या उससे WT रुई का उपयोग करे या जलौका 
बणों पर मधु से घर्षण करे या ठंडा पानी छिड़के या ब्रणों 


1 


को बांघदे या उन पर कपाय, मधुर, fena और शीत पदार्थ 


का लेप कर दे ॥२२॥ 

वक्तव्य- योगायोगान्‌--सम्यग्योग और॒हीनमिथ्याति" 
योग । सम्यस्योग में रक्तत्राव की राशि रोगी का बल, रक्तदुष्टिं की 
तीब्रता तथा स्थानभिन्नता के अनुसार न्यूनाधिक हुआ 
करती है-वल्दोपप्रमाणाद्वा AEN रुधिरस्य वा । रुविरं खावयेजन्ती 
राशयं प्रसमीक्ष्य वा ॥ ( चरक ) । सम्यग्योग में घ्रणो पर शतधीत 
घृत प्रयोग करना चाहिये और हीनयोग में रुधिर खावण 
लिये मधु तथा हरिद्रा और गुड़ से ब्रणों का घर्षण करना 
चाहिये--अशुद्धी ल्लावयेदंशान्‌ हरिद्राणुडमाक्षिकैः । ( वाग्भट ) । 
जलौका व्रणों पर RAA या नीम की पत्ती का सेक करने 3 
भी रक्त का स्रावण होता है । अतियोग--जलौका के प्रयोग मैं 
अतियोग होने की संभावना बहुत होती है । कारण act 
कि जोंक के सिर में कई छोटी छोटी ग्रंथियाँ होती हैं, जिनकी 
रस वरणो में पहुँचता है । इस रस में हिरुडिन ( Hirudin ) 
नामक एक दव्य होता है । इस द्रव्य में यह गुण है कि 7 
वह रक्त के साथ मिल जाता है तो रक्त शीघ्र नहीं जमता । am 
जोक रक्त चूसती है तो यह द्रब्य उसके लाळा के साथ 47 
स्थान में जाता हे । यह द्रब्य यदि जोक के मुख में न 57 
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तो चूसा हुआ रक्त उसके सुख में जम जाता और निगलने 
में दिक्कत होती । जब जोंक त्वचा से हटा दी जाती है, तब भी 
इस द्रव्य के व्रणस्थान पर मौजूद होने के कारण रक्त का बहाव 
शीघ्र बंद नहीं होता । उस अवस्था में बहाव बंद करने के 
लिये तथा रक्त जमाने में मदद करने के लिये शीत द्रव्य का 
परिषेक तथा च्रणबन्धन का उपयोग करना पड़ता है-शीतलजल- 
परिषेचनं बंधनं च जलोकोमुखपदस्य रक्तस्थित्यथम्‌ । ( डल्हण ) । 
इन उपायों के सिवाय अंगुलिपीडन, कोलोडिअन ( Collodi- 
on ) और लोह परिहरिद (Iron perchloride) से sm 
रुई का प्रयोग, फिटकरी और क्षार का ( यथा ( Silver ni- 
trate ) प्रयोग अञ्चितप्तशलाका का प्रयोग और टांका लगाना 
इनसे रक्त का प्रवाह बेद होता है । मिथ्यायोग-इसमें शेपरक्त 
प्रसादन के लिये कपाय मधुरादि द्वव्यों का लेप करना चाहिये- 
स्थितरक्त॑ चोक्किटरोणितशोपप्रसादनाय कपायमधुरशिशिरैः uw: 
प्रदेहेः प्रदिह्यात्‌। ( अष्टांगसंग्रह ) । 
भवति चात्र-- 

` ~ ७ A पोषणं 

चत्राणु ग्रहण जाताः पोषणं सावचारणम्‌ l 
जलोकसां च यो वेत्ति तत्साध्यान्‌ स जयेह्ददान ॥२२॥ 


इति सुश्रतसंहितायां सूत्रस्थाने जलौकावचारणीयो 
नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥१३॥ 

जलौकाओं के रहने के देश, पकड़ने की विधि, उनकी जाति, 
पोषण तथा उनको लगाने की विधि जो वैद्य जानता है, वह 

ही जलौकाओं द्वारा साध्य रोगों को जीतता है ॥२३॥ 
वरक्तव्य--जाति-जलौका जलवासी और स्थलवासी 
(Aquatic and Terres trial) दो प्रकार की होती हैं | रक्ताव- 
सेक के लिये केवळ जळसंभन जलौका का ही उपयोग होता है d 
इसी लिये इस अध्याय के प्रारंभ में लिखा है--शीताधिवासा मधुरा 
जलौका वारिसंभवा । इसके सिवाय सविप और निर्विष ऐसे भी 
दो भेद हैं । अबचारणम-यहाँ तक जोक लगाने की विधि वणन की 
गई हे । इस विधि में जिन उपयुक्त बातों का विचार नहीं 
हुआ है, उनका कुछ दिग्दशन यहाँ किया जायगा । (१) eur 
स्थान पर स्वेद करने से रक्तावसेचन में सौकये प्राप्त होता है । 
इसलिये जहाँ आवश्यक हो, वहाँ जोंक लगाने के पहले उस 
स्थान को गरम पानी से धोना या उपनाह स्वेद ( Poultice ) 
करना प्रशस्त है । (२) जोंक लगाने के लिये सब से उत्तम काळ 
सवेरे होता है । संध्या या रात्रि के समय उनका प्रयोग नहीं 
करना चाहिये । क्योंकि जोक लगाने के पश्चात्‌ रक्त का जो 
प्रवाह होता है, उसका खयाल रात्रि के समय नहीं हो सकता । 
(३) बालकों में युवा मजुष्यों की अपेक्षा अधिक रक्तस्राव 


होने की प्रवृत्ति होती है। इसलिये बड़ी सावधानता से ऐसे 


स्थान पर जोंक लगानी चाहिये कि जहाँ दबाव से रक्तप्रवाह 
बंद कर सकते हैं । यथा-हड्डी के ऊपर का भाग । तथा रात्रि के 
समय भी जोंक नहीं लगानी चाहिये। (४) जलौकाओं का 
प्रयोग सिरा, नेत्रपळक, स्तन, शिइन, वृषण--इन uz स्थानों 
में नहीं करना चाहिंये। क्योंकि सिरा से भयानक रक्तस्राव 
होने की भीति होती है और अन्य स्थानों में शोथ उत्पन्न 
होता है । (५) बाल्यावस्था में प्रत्येक दो साळ आयू के लिये 
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एक जोक पर्याप्त होती है । युवावस्था में साधारणतया छः 
जोक और अधिक से अधिक दस तक जोक लगा सकते हैं । (६) 
जिस समय आवश्यक संख्या में जोक नहीं मिल सकती, उस 
समय निम्न उपाय को अंगीकार करके थोड़ी जोंकों से अधिक 
जोंकों का काये हो सकता है । जोंक लगाने के बाद जब वह 
रक्त से करीब परिपूर्ण हो जाती है, उस समय उसकी पूँछ के 
पास सूची द्वारा छेद करना । इससे एक तरफ जोंक रक्त 
चूसती रहती है और दूसरी तरफ रक्त का प्रवाह होता रहता 
है। इस उपाय से जोंक रक्त से परिपूर्ण होने के पश्चात्‌ हटाने की 
तथा उसको निचोड़ कर फिर लगाने की आवश्यकता नहीं होती । 
तत्साध्यगद--जलौका शोथनिवारक ( Anti phlogistic ) 
और रक्तसंचयहारक होती है, जो स्थानीय रक्तहरण करके 
ये काये किया करती है। जलौका अंथियां, आवरक कला 
( Serous membrane), त्वचा, अस्थि--इनके शोथ में 
बहुत लाभ करती है । इसलिये फुफ्फुसशोथ (Pneumonia), 
फुफ्फुसावरणशोथ ( Pleurisy ), हच्छोथ ( Myocarditis J 
हृदयावरणशोथ ( Pericarditis ), कणेमूलग्रंथिशोथ ( Paro- 
titis ), कणशोथ, यकृच्छोथ, मस्तिष्कशोथ, मस्तिष्कावरणशोथ 
( Meningitis ), संधिशोथ, गलान्तश्रेन्थिशोथ (Tonsillitis ), 
विद्रधि, मोच, आघात से रक्त जम जाना-इन रोगों में इसका 
उपयोग किया जाता है । इनके सिवाय दुःसाध्य वमन कौड़ी 
प्रदेश पर जोक लगाने से कभी कभी बंद हो जाता है। शिरःशूछ 
कनपटी पर जोक लगाने से बंद होता है । अतिसार तथा 
अशे में गुदा के पास जोक लगाने से कुंथन तथा वेदना कम 
हो जाती है। छाती तथा उदर के शूल में झू के स्थान 
पर जोंक लगाने से आराम मिलता है । नेत्राभिष्यंद, श्वेत- 
मण्डलशोथ (Sceleris), दष्टियवनिकाशोथ (Tritis ) 
इत्यादि नेत्र के रोगों में कनपटी पर अपांग ( Outer can- 
thus) समीप sg लगाने से लाभ होता है । अष्टांग- 
हृदय के निम्न ( प्रक्षिप्त) 'छोक में जलौकासाध्य रोगों के 
नाम दिये हैं-शुल्मारशाविद्रधिकुष्ठवातरक्तगलामयान्‌ । नेत्ररुस्विषवी- 
सर्पान्‌ शमयन्ति जलौकसः ॥ 

इति भास्करशर्मणा गोविन्दात्मजेन विरचितायामायुवेदरहस्यदीपिकायां 

सुश्रतभापाटीकायां सूत्रस्थाने जलोकावचारणीयो नाम. 
त्रयोदशोऽध्यायः ॥१३॥ 


sore 
लिन ts 


चतुर्दशो ; बि भ्‌ 
semi ^ 
अथातः शोणितवर्णनीयमध्यायं व्याख्यास्यामः 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥१॥ 
अब यहाँ से शोणितवणनीय अध्याय का ज्याख्यान करते 
हैं, जैसे कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने किया ॥१॥ 
तत्र पाञ्चभोतिकस्य चतुविधस्य ष 
विधवीर्यस्याष्टविधवीर्यस्य वाऽनेकणुणस्योपय्‌ 
स्याहारस्य सम्यक्परिणतस्य यस्तेजोभूत* 
परमसृक्ष्मः स रस इत्युच्यते ॥२॥ | 
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वीर्यामक और अनेकगुणात्मक यथाविधि भोजन किये हुए 
आहार का योग्य परिपाक होने से जो प्रसादस्वरूप अत्यन्त 
सूक्ष्म सार बनता है, वह रस कहलाता हे ॥२॥ 
वक्तव्य-पांचभौतिक--रथिव्यादि पञ्चभूत द्रव्ययुक्त-- 
पञ्चभूतात्मके देहे आहारः पांचभौतिकः ॥ चतुविध--पेय, लेह्य, भक्ष्य 
और भोज्य। षड्रस--मधुरादि षड्‌ रस । द्विविधवीर्य-शीत और 
उष्ण वीये । अष्टविधवीर्य-शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष, विशद, पिच्छिल, 
सदु और तीक्ष्ण वीये । अनेक गुण-शीतादि बीस गुण--युरुमन्द- 
हिमस्िग्धःहक्ष्णसान्द्रमूदुस्थिराः । गुणाः ससूक्ष्मविशदा विंशतिः सवि- 
war: ॥ ( अष्टांगहृदय ) । उपयुक्तस्य-आहारविधिविधान के 
अनुसार भोजन किये हुए । तेजोमूत:--शुक्र या घृत की भाँति 
प्रसादांश । तत्र आहारभ्रसादाख्यो रसः । ( चरक ) । परमसूक्ष्मः-- 
यथाविधि सेवन किये हुए भोज्य पदार्थों का शोषण तथा 
सात्मीकरण्‌ के लिये दो बातों की अत्यन्त आवश्यकता होती 
है। पहली बात यह है कि उन पदार्थों का अत्यन्त सूक्ष्म कणों 
में भौतिक विघटन होना चाहिये | यह काये दांतों से चवेण, 
पाचक रसों का जलांश तथा आंत्र के आकुंचन से होता है । 
जो पदाथ इस प्रकार महीन नहीं बनते हैं, वे पोषणयोग्य होते 
हुए भी शोषित नहीं हो सकते और अन्य त्याज्य पदार्थों के साथ 
गुदद्वार से बाहर निकल आते हैं। इसका कारण यह है कि 
इन खाद्य पदार्थों को शरीरपोषण के- लिये आन्त्र की fna 
कला में से होकर रक्त में पहुँचना पड़ता है इसलिये जो 
पदाथ उस कला में से प्रवेश करने योग्य सूक्ष्म नहीं बनते 
उनका भोजन में होना या न होना बराबर है | सम्यक्परिणतस्य- 
दूसरी बात यह है कि इन खाद्य पदार्थों की सम्यक्‌ परिणति 
या पचन होना आवश्यक होता है । यह पर्चन लाला, जाठर रस, 
पित्त, आन्त्र रस, अग्न्याशय रस--इनकी क्रिया से होता है। 
पचनकिया द्वारा मूल खाद्य पदार्थो का रासायनिक विश्लेषण 
होकर नये छोटे अणुवाले यौगिक बनते हैं, जो आन्त्र की कैष्मिक 
कला में से होकर रक्त में पहुँचते हैं । इस प्रकार की विश्लेषण 
क्रिया के विना शरीररूपी इमारत नहीं बन सकती है । इसका 
कारण यह है कि जो पदाथ हम सेवन करते हैं, उनसे अत्यन्त 
भिन्न प्रकार के पदाथ शरीर में होते हैं । जब तक खाद्य पदार्थों 
की छोटे अणुवाले यौगिकों में परिणति नहीं होती, तब तक 
शरीर के पदाथ इनसे नहीं बन सकते । यदि एक पुराने मकान 
से नया मकान बनाना चाहें तो प्रथम पहले मकान का 
परिवतेन इटे, चूना, मिट्टी इत्यादि यौगिको में करना चाहिये | 
तत्पश्चात्‌ उन में से नये मकान के लिये योग्य मसाले का 
उपयोग करके नया मकान बनाकर त्याज्य वस्तुओं को फेंक 
देना चाहिये । शरीर में ही खाद्य पदार्थों की परिणति होने के 
पश्चात्‌ वे gae कला में से रक्त में पहुँचते हैं। फिर इन 
परिणत पदार्थों से शरीर के सेल अपने विशिष्ट प्रकार के quur 
बना लेते हैं । परिणति के समय जो शरीर के लिये अयोग्य होते 
हैं, वे मळरूप में शरीर के बाहर उत्सर्गित होते हैं । रस-- 
शरीरपोषण योग्य खाद्य पदार्थो का पाचक रखों द्वारा विक्लेषित 
अंश । रस का हृदय में पहुँचने का मार्ग--खाद्य पदार्थों में मांस- 
जातीय ( Proteins ), मेदजातीय ( Fat ) और शकेराजातीय 
( Gorbohydrates ) पदाथ अंधिकांश होते हैं | इनके सिवाय 
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जळ और खनिज पदाथ भी होते हैं । इनमें से भेदजातीय 
पदार्थों के रस का शोषण छुद्र आन्त्रस्थ रसांकुरों (Vili) 
द्वारा हीकर वह रस प्रथम रसप्रपा ( Cisterna chyli ) ¥ 
पहुँचता है । वहाँ से मुख्य रसकुल्या में से होकर अक्षाधरा 
सिरा में ( Subelavian vein ) रक्‍त के साथ मिलता E और 
उत्तरा महासिरा के द्वारा हृदय में पहुँच जाता है । मांस और 
शकराजातीय पदार्थों का रस प्रतिहारिणी सिरा के सूक्ष्म 
शाखाओं ( Portal tributaries ) में से होकर रक्त के साथ 
यक्कत्‌ में पहुँचता हे । वहाँ इस रस के ऊपर यक्कत्‌ रस का कुछ 
काये होने के पश्चात्‌ वह रस अधरा महासिरा ( Inferior 
vene cava ) द्वारा हृदय में मिलता है । खनिज qno 
और जल सिरा तथा लसिका वाहिनियों द्वारा हृदय do 
आते हैं। इस प्रकार आहार का रस दो भिन्न मार्गों द्वारा 
हृदय में पहुँचता है । 
तस्य च हृदयं स्थानं; स हृदयाआतुर्विशति- ' 
धमनीरनुपरविश्योध्वेगा दश दशा चाधोगामिन्यश्र- 
aaa तिर्यग्गाः कृत्स्नं शरीरमहरहस्तर्प॑यति वयति 
धारयात यापयात चारएहतुकन RANI ॥ El 
उस रस का स्थान हृदय E | वह रस हृदय से चौबीस 
धमनियों में, जो दश ऊपर को, दश नीचे को और चार तिरछी 
गई हैं, प्रवेश कर किसी अज्ञात कमै के प्रभाव से सारे शरीर 
को दिन प्रतिदिन तृप्त करता है, बढ़ाता है, धारण करता है, | 
यापन करता है और सजीव रखता है ॥३॥ 
वक्तव्य-_स्थान-रख निरन्तर गमनशील है-अहरहग॑च्छ- . 
तीत्यतो रसः d वह एक स्थान से चलकर शरीर भर में घूम घामकर 
पुनः वहीं लौट आता है, एक जगह नहीं ठहरता | परिश्रमण का _ 
प्रारंभ शरीर के एक विशिष्ट स्थान से होता है और उसी स्थान पर 
रस फिर लौटकर आता है । परिश्रमण के लिये शक्ति भी उसी 
स्थान से मिळती है । इसलिये स्थान का अथ परिश्रमण, प्रारंभ 
का स्थान तथा परिश्रमण के लिये शक्तिदायक स्थान करना 
चाहिये । चतुर्विशतिथमनी:--हृद्य से निकलने वाली चौबीस 
धमनियों का विवरण शारीरस्थान के धमनीब्याकरण अध्याय 
मं किया गया है । अत्यक्षणारीर की दृष्टि से हृदय से केवळ एक . 
महाधमनी ( Aorta) निकलती है, जिससे सबै शरीर के | 
लिये छोटी मोटी करीब छत्तीस शाखाएँ निकलती हैं RT 
केन कर्मणा-प्राक्तनक्मणा । पूवेक्मग्रभाव के अनुसार रस 
शरीरपोषण का कार्थ किया करता है । जब पूवैकमे नष्ट हो 
जाता है, तब रस से शरीर का धारण नहीं होता और मत्यु 
हो जाती है । मरणं प्राणिनां दृष्टमायु:पुण्योभयक्षयात्‌ । (वाग्भट) । 
तस्य शरीरमचुसरतो ऽनुमानाद्रतिरुपळच्त 
तव्या क्षयवृद्धिवेळतैः । तस्मिन्‌ सर्वशारीरावयवदो' 
षधातुमलाशयानुखारिणि रसे जिज्ञासा-किमर्य 
सौम्यस्तैजस ? इति । अञोच्यते--स खलु Z4 
सारी स्नेहनजीबनतर्पणधारणादिभिर्यिरोषेः सौर 
इत्यवगम्यते ॥४॥ ET 
( सारे ) शरीर में परिश्रमण करने वाले उस रस की R 
( शरीर की ) क्षति, बृद्धि और विकृति के द्वारा अलुमान | | 
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जाननी चाहिये । उस समस्त शरीर के अंग प्रत्यंग, 
दोप, धातु, मल और आशयों में पहुँचने वाले रस के संबंध 
में यह जिज्ञासा होती है कि यह रस सौम्य है था आझेय ? 
इसमें यह कहा जा सकता हे कि रस द्रव, भ्रमणशीछ, fend, 
जीवनीय, तृप्तिकारक और धारक इत्यादि विशेष गुणों से 
सौम्य ही प्रतीत होता हे ॥४॥ 
वक्तव्य--शरीर के भीतर अत्यंत सूक्ष्म रस की गति 
का ज्ञान दशेनेन्द्रिय से नहीं होता । अतः रसगति की सत्यता 
सिद्ध करने के लिये दूसरा प्रमाण अनुमान पेश किया है | 
क्षयबृड्विक्कतैः--शरीर या शरीर के एक भाग का क्षय होने से 
रसगति का हीनयोग, शरीर की वृद्धि होने से सम्यग्योग 
और संपूण शरीर में या एक भाग में विकृति होने से 
गति का अयोग या मिथ्यायोग समझना चाहिये । क्षिप्यमाणः 
खबैगुण्याद्रसो सञ्जति यत्र सः। तस्मिन्‌ विकारं कुरुते खे वर्षमिव 
तोयदः ॥ यदि रस गतिमान्‌ नहीं होता तो अनाहार से शरीर 
का क्षय नहीँ होता । यथाविधि आहार करने से शरीर की 
वृद्धि नहीं होती और रस की गति कुंठित होने पर विकार 
होने की आवश्यकता नहीं थी । जब क्षय, वृद्धि और विकृति 
शरीर में प्रत्यक्ष हे, तव इनका कारणस्वरूप रस भी अनुमान 
से गतिमान्‌ हे । मल-मूत्र, शक्ृत्‌ स्वेद । आशय-ये पुरुषों में 
सात और स्त्रियों में आठ होते हैं-वाताशयः, पित्ताशयः, छेष्मा- 
शयो, रक्ताशय, आमाशयः, पक्वाशयो, मूत्राशयः, स्रीणां गर्भाशयोऽष्टम 
इति । घातु--रसासङ्मांसमेदोऽस्थिमञ्जाशुक्राणि धातवः । 
QU खब्वाप्यो रखो यक्त्ठ्ठीहानौ प्राप्य रागः 
मुपैति ॥५॥ 
भ॑वतश्चाच— 
रञ्जितास्तेजसा त्वापः शरीरस्थेन देहिनाम्‌ । 
अब्यापन्नाः प्रसन्नेन रक्तमित्यभिधीयते ॥६॥ 
-वह जळरूप रस यकृत्‌ और dier में प्रात होकर लाळ 
हो जाता है ॥५॥ मनुष्यों के शरीर में रहने वाळे विशुद्ध तेज 
से छाल हुआ यही प्रसादरूप अन्नरस रक्त कहलाता है NAN 
चक्तव्य--उपथुक्त वशेन के अनुसार रस और रक्त 
का संबंध निम्न समीकरण से प्रदर्शित किया जा सकता है- 
आप्यरस+रंजकद्रच्यः=रक्त । अणुवीक्षण यन्त्र द्वारा रक्त की 


` परीक्षा करने पर रक्त के दो भाग दिखाई देते हें । (१) तरल 


भाग, इसको रक्तरस (Plasma) कहते हैं । यह एक 
हलके पीछे रंग का रस होता है । इसमें शरीरपोषक 
पदाथ, त्याज्य पदार्थ, आक्सीजन, काबन डायोक्साईड, खनिज 
पदा, शरीररक्षक पदाथ मिले हुए रहते हैं । (२) रक्तकण-ये 
कण तीन प्रकार के होते हैं-लाळ कण, श्वेत कण और सूक्ष्म 


कण ( Platelets ) | इनमें छाल कणों की संख्या श्वेत कणां. 


से बहुत अधिक होती है और इन ही७के ` कारण रक्त का वणे 
लाळ होता है । अलग अलग कणों का रंग पीला सा होता है। परंतु 
जब बहुत से कण इकडे हुए देखे जाते हवे, तब रंग छाल दिखाई 
देता है। ये कण आकार में गोल चपटे निम्नमध्य होते हैं। 
इनकी सोटाई उफ qu होती_है। एक घन सहखांश मोट होती हे । एक घन सहखांश मीटर 


१ शोकौ चात्र भवतः. 
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(जो एक बूँद के साठवें अंश के बराबर होता है ) रक्त 
मे इनकी संख्या ५४००००० होती है और सवै शरीर में 
०७०७ होती * । यह एक केवल अनुमान 8 I 
इसमें प्रकृति वयोमान के अनुसार करोड़ों का फर्के हो सकता 
हे । इन कणों के भीतर एक रंग होता हे और इसी रंग के 
कारण ये कण तथा रक्‍त भी लाळ रंग का दिखाई देता है। 
इसको कणरंजक या 'हीमोग्लोबीन? कहते हैं। यह ग्लोबीन 
( 61097 ) नामक प्रोटीन और हीमाटीन ( Haematin ) 
नामक रंगद्रव्य का एक योगिक हे । इस में काबन, हायड्रोजन, 
आक्सीजन, नायट्रोजन और लोहा भी होता है । यह रंगद्रव्य 
आक्सीजन वायु से रासायनिक प्रीति रखता है और रक्त 
की झुद्धि करके शरीर का स्वास्थ्य चिरंतन करता है। रंजकद्रव्य 
की उत्पत्ति-आयुवैंदिक कल्पना के अनुसार रस का रंजन रंजक 
पित्त से होता है । इस रंजक पित्त का स्थान यकृत्‌ और छीहा X- 
रक्षकं तु यक्वत्‌प्ठीहवोस्तद्रस शोणितं नयेत्‌ । पाश्चात्य परिभाषा की 
दृष्टि से इस का अथ यह है कि रक्तकणों की उत्पत्ति यकृत 
छीहा में हुआ करती है । शरीरका विज्ञान में इस विषय की 
बहुत खोज करने के पश्चात्‌ यह निश्चित हुआ है कि जन्मोत्तर 
मनुष्य के शरीर में छाल कणों की उत्पत्ति रक्‍तमज्ञा 
( Red marrow ) में होती है | यह TAAI विशेष कर 
कशेरु, उरःफलक, पक और कपाळ की अस्थि में होती है । 
यकृत्‌ और छीहा में रक्त की उत्पत्ति गर्भावस्था के मध्य काळ 
से जन्म के पुवे एक महीने तक हुआ करती 'हे । तत्पश्चात्‌ यह 
काथरेरक्त मजा में प्रारंभ होता है, जो जन्मभर जारी रहता , 
a जन्मोत्तर यदि विशेष आवश्यकता हो तो छीहा और यक्कत्‌ 
में रक्तोत्पत्ति काथ फिर हो सकता है (In times of emer- 
gency the liver and spleen may resume this blood 
forming function. Wrights, Applied Physiology ) 
इसके सिवाय रक्तोत्पत्ति के संबंध में यकृत के एक विशेष 
का का भी कुछ पता चल गया है । बहुत कुछ खोज करके 
यह अनुमान किया गया है कि जन्मोत्तर यद्यपि Uu प्रत्यक्ष 
रक्तोत्पत्ति में भाग नहीं लेता तथापि रक्‍तमज्ञा को अपने 
रक्तोत्पत्ति के काथ में यकृत्‌ से उत्तेजना मिलती * जिससे 
रकतकणों का नाश होने के कारण जो क्षति होती है, उसकी 
पूर्ति आवश्यकता के अनुसार रक्‍तमज्ञा कर सकती है । 
The fact that the rate of formation ofnewred | 
cells keeps pace with the rate of their destruc- 
tion indicates that there must be some stim j 
which acts appropriately on the “red marro 
do not know what the nature of this stim ulus 
but some facts suggest that it may be of a che 
mical nature and may ‘emanate from ihi 
Starling’s Physiology ! इसी तत्त्व के अ />सार 
में आजकल यकृत्‌ सेवन का प्रयोग बहुत किया 
उस से लाभ भी बहुत होता है। 
में यकृत्‌ सेवन करने के लिये कहा हैः 
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प्रगल्भ रक्त कणों के लिये उपयोगी कुछ द्रव्य भी यकृत्‌ बनाता 
। ( Iè (liver) may stimulate the marrow to 
provide mature red cells or if may provide a 
constituent which is essential for the maturation 
of normal red cells. (Wrights Applied Physiology) 
उपयुक्त विवरण से यह सिद्ध है कि "EN और एीहा रस 
का परिवतेन रक्त में करने के लिये जरूर कुछ सहयोग देती है। 
परन्तु इस परिवतन का सुख्य स्थान अस्थियों की रक्‍तमजञा है । 
प्रसन्नेन—प्रक्कतिस्थेन । शरीरस्थेन तेजसा--यकृतछीहा (और मजा) 
सें होने वाले रक्षक पित्त से । 
रसादेव खिया रक्तं रजःसंज्ञं प्रवर्वते । 
तद्धपोद्द्धादशादूध्चे याति पश्चाशतः क्षयम्‌ ॥७॥ 
आतेवे शोणितं त्वाझञेयम्‌, अश्नीपोमीयत्वादरधैस्य ॥ 
स्त्रियो के रजःसंज्ञक आतेव रक्त की प्रवृत्ति इसी रससे 
होती है और वह आसेच बारह व की आयु के पश्चात्‌ प्रकट 
होकर पचास वषे की आयु के पश्चात्‌ dz हो जाता deli परंतु 
आतेवशोणित आज्ञेयहे । क्योंकि गर्भ अजि और सोम के संयोग 
से बनता हे ॥८॥ 
वक्तव्य--रजःसंज्ं रक्तर-इसी को आतेव कहते हैं । आपव 
रक्तमय स्राव है जो खी जव जवान होने लगती है तब उसके 
गर्भाशय से प्रतिमास बहने लगता है । आतैव का पहली बार 
निकलना रजोदशन कहलाता है । रजोदशन इस बात का चिह्न 
है कि खी अब जवान होने लगी है। उस समय से स्री के 
शरीर पर यौवनावस्था के चिह्न अधिक द्ग्गोचर होने लगते 
हैं और भीतर बीजकोश ( Ovary) से पक्कबीज बाहर आने 
लगते हैं । रजोदशन का काळ साधारणतया १२-१४ वर्षकी 
आयु तक होता है। परंतु इस काळ में जलवायु और सभ्यता के 
अनुसार फर्के होता है । शीतप्रधान प्रदेशों में उप्णप्रधान 
प्रदेशों की अपेक्षा रजोदशन देर में होता है । सामाजिक अव- 
स्था, रहन-सहन का ढंग, शिक्षण इत्यादि बातों में जो लड़कियाँ 
अग्रसर होती हैं, उनमें रजोदर्शन शीघ्र होता Eg चंचल और 
नाजुक-प्रकृति लड़कियों को भी रजोदर्शन शीघ्र होता है। जिन्हे 
शारीरिक परिश्रम कम करना पड़ता है, पौष्टिक और उत्तेजक 
भोजन खुब मिळता दै, शहर की गन्दी बस्ती में रहना पडता है, 
उन लड़कियों को विपरीत प्रकार की लड़कियों की अपेक्षा रजो- 
दशन जल्दी हुआ करता है । निविळ और रोगावस्था में रजोदशेन 
देर में होता है प्रथम रजोदशन से ४५-५० वध की आयु तक 
eft प्रतिमास रजस्वला होती रहती है। सगर्भावस्था में 
और प्रसव के पश्चात्‌ कई महीनों तक खियां रजस्वला नहीं हुआ 
करती । ४५-५० वषे के बीच में आतेव निकलना स्वाभाविक 
तौर से बंद दो जाता है । प्रतिमास आतंव निकलने से पहले 
गर्भाशय की कैष्मिक कला में रक्त अधिक उपचित हो जाता 
Et इस के कारण गर्भाशय की कळा मोटी, qz s पिळपिली 
हो जाती है । फिर उस कला में से रक्त बाहर निकळ आता 
हँ । यह किंचित्‌ काळे रंग का और क्षारीय होता हे । उसमें 
BRAE कळा के टुकड़े, गर्भाशय अंधियों का खाव और खटिक 
के लवण इत्यादि द्रब्य होते हैं । प्रतिमास स्राव तीन से पांच 
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होता हे--मासेनोपचितं काळे धमनीभ्यां तदार्तवम । ईपतक्रृष्ण विगंधं 
च वायुर्योनिमुख नयेत्‌ ॥ ( सुश्रुत ) । मासा न्निष्पिच्छदाहा तिपंच- 
रात्रानुवंधि च । नेवातिवङुलात्यल्पमार्तव शुद्धमादिशेत्‌ ॥ ( चरक )। 
रसादेव--रजस्‌ और शुक्र दोनों में कई बातों का साइश्य होता 
है। रजस्‌ और शुक्र दोनों गर्भोत्पादक होते हैं, दोनों एक महीने 
के बाद उत्पन्न होते हैं--एवं मासेन रसः शुक्री भवति खीणां चातैवम्‌। 
परंतु शुक्र जैसे रस रक्ता दि परम्परा में मजा से उत्पन्न होता है, वैसा 
आतेव नहीं होता । वह सीधा रस से ही उत्पन्न होता है। इसलिये 
^r लिखा है । तु--यद्यपि आतवशोणित धातुशोणित 
की भांति सौम्य रस से ही उत्पन्न होता है तथापि वह रस की 
भाँति न सौम्य है, न धातुशोशित की भांति अनुष्णशीत 
हीता है । यह भेद प्रदर्शित करने के लिये “तु? शब्द का प्रयोग 
किया है । आभ्नय--गभै सौम्य शुक्रकीट और आज्ञेय ख्रीबीज 
के संयोग से उत्पन्न होता हे--सौम्ये शुक्रमातवमाञ्ेयम्‌” । | 
९ शा. अ. ३ ) । आतेवशोणित का गर्भोत्पत्ति में प्रत्यक्ष ebd | 
नहीं है । परंतु खीबीज परिपक्क होने से इसका अवश्य संबंध 
होता है । क्योंकि मासिक खाव अधिकतर उस समय होता है, 
जब कि परिपक्क बीज कोश (Ovary) के बाहर निकल आता है । 
अतः आझ्चेय बीज के साथ संबंध रखने के कारण आतंवशोणित —— | 
भी आभ्नेय होता है । यह भी आपव का शुक्र जो सोम्य हे, 
उससे दूसरा भेद है । | 
पाञ्चजौतिक त्वपरे जीवरक्तमाहुराचायीः ॥९॥ 
विस्रता द्रवता रागः स्पन्दनं रूघुता तथा । 
भूम्यादीनां गुणा ह्येते इश्यन्ते चात्र शोणिते ॥१०॥ 
कई आचार्य जीवरक्त को पंचमहाभूतात्मक मानते हें ॥९॥ | 
इस रक्त में भूम्यादि पाँचों तत्त्वों के गुण दिखाई देते है। यथा- | 
आमगंध भूमि का, पतलापन जल का, सुरखी तेज का, स्पन्दन 
वायु का और हलकापन आकाश का गुण हे ॥१०॥ 
वक्तव्य--जीवरक्त--इसका अथ जीवनपोषकशोणित- या 
धातुशोशित होता है । दूसरा अथे जीवनोत्पादक शोणित या 
आतेवशोणित भी होता हे । कुछ टीकाकार सूत्र नौ का अर्थ 
आतेवशोशित पर करते हैं । 
रसाद्रक्तं ततो मांसं मांसान्मेदः प्रजायते । 
मेदो ऽस्थि ततो मज्जा मज्ज्ञः z] तु जायते ॥११॥ 
तत्रैषां (सर्व॑) धातूनामन्नपानरखः प्रीणयिता ॥१२॥ 
रसजं पुरुषं विद्याद्रसं teaa: । 
अन्नात्पानाच्च मतिमानाचाराच्चाप्यतन्द्रितः ॥१३॥ 
रस से रक्त बनता है, रक्त से सांस, मांस से मेद, मेद से 
अस्थि, अस्थि से मजा और मजा से शुक्र बनता हैं ॥११॥ इन 
सब धातुओं का तपण अन्नपानजनित रस ही करने वाला है ॥१ २॥ 
मचुष्यशरीर को रस ही झे उत्पन्न हुआ समझो । इसलिये 
बुद्धिमान्‌ को आहार, पान और आचार का पालन सावधानता 
से करके रस की खूव रक्षा करनी चाहिये ॥१३॥ x 


वक्तव्य--ग्यारहवें छोक में आहाररस से शरीर क 
अन्यान्य धातुओं का पोषण किस क्रम से होता है? इसका वणन 
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लित हैं--? क्षीरदधिन्याय, २ केदारीकुल्यान्याय, ३ खलेकपो- 
तन्याय । (१) क्षीरदधिन्याय--इस न्याय के अनुसार जो शरीर 
के पोषण का क्रम मानते हैं, उनका यह कहना है कि यथा 
संपूर्ण दूध से दही वनता है, दही से मक्खन बनता है, मक्खन 
से घी बनता है और घी से छतमण्ड बनता है तथा संपूण आहार- 
रस से रक्त, रक्‍त से मांस इत्यादि धातु एक के पश्चात्‌ एक 
क्रम से उत्पन्न होते हे । इसलिये इसको 'क्रमपरिणाम qun 
भी कहते हैं । यह क्रम निस्नपद्धति से चलता है । प्रत्येक धातु 
के म, स्थूल और अणु ऐसे तीन परिणाम हुआ करते हैं। 
भोजन किये हुए अन्न का मल विष्ठा और मूत्र होता है और 
सार भाग रस होता है। इस को पोपक रस भी कहते हैं । 
अंग्रेजी मे इसको काइर (Chylo) कह सकते हैं । इस रस का 
पचन होने से मल कफ उत्पन्न होता है, स्थूल भाग रस होता 
E और अणु भाग रक्त बनता है । स्थूल भाग में जो रस बनता 
हे, उसको पोप्य रस भी कहते हें । अंग्रेजी में इसको छाज्मा 
(Plasma) कह सकते हैं | पोषक रस से नवीनोत्पन्न रक्‍त का 
पचन होने के पश्चात्‌ मल पित्त होता है, स्थूल भाग रक्त 
बनता है और अणु भाग मांस होता हे । इस नवीनोत्पन्न मांस 
का पचन होने से नासा कणे नेत्र इत्यादि स्थानों के मल मल- 
स्वरूप में उत्पन्न होते हैं, स्थूल रूप सांस बनता हे और अणु 
भाग मेद, होता है । इस नवीनोत्पन्न मेद का पचन होने से 
स्वेद मळ निकलता है, स्थूल भाग मेद होता है और अणु भाग 
अस्थि है । इस अस्थि का पचन होने से केश लोम समश्च मल 
स्वरूप निकलते हैं, स्थूळ भाग अस्थि होता है और अणु भाग 
मज्जा होता हे । इस नवीनोत्पन्न मज्जा का पचन होने से 
आँखों का कीचड़ और त्वचा का स्नेह मलस्वरूप निकलता 
है, स्थूळ भाग मज़ा दै और अणु भाग शुक्र होता है । इस 
शुक्र का पचन होने पर भी मल नहीं मिलता है, स्थूल भाग 
शुक्र होता है और स्नेह भाग ओज होता है। अष्टांगहृदय में 
ओज को शुक्र का मल माना गया है--कफः, पित्त, मलः खेषु, 
अस्वेदो, नखरोम च । स्नेहोऽक्षित्वग्विशामोजो धातूनां क्रमशो मलाः ॥ 
सुखस्मरण के लिये ऊपर वणन किया हुआ! अथे छोकों से कहा 
जाता है--स्थूलसक्षममलैः सरवे भिचन्ते धातवस्जिषा । स्वः स्थूलोंऽशः 
परः सक्ष्मस्तन्मलं याति तन्मलः ॥ स्वाञ्निभिः पच्यमानेषु मलः पट्सु 
रसादिषु । न शुक्रे पच्यमानेऽपि हेमनीवाक्षये मलः ॥ (sem) । 
` (२) केदारीकुल्यान्याय--इस न्याय वाले लोगों का यह कहना 
है कि जैसे बगीचे का जळ की नालियों करके या खेत 
का नहरों करके प्रथम समीपवर्ती भाग तत्पश्चात्‌ gadi भाग 
एक ही जळ द्वारा सींचा जाता है, वैसे आहाररस वाहिनियों 
द्वारा शरीर में परिश्रमण करते समय प्रथम रक्त समान अंश 


से रक्त का पोषण करता है, मांस समान अंश से मांस का. 


पोषण करता है । इस प्रकार समान अंश से समान धातुओं का 
पोषण उत्तरोत्तर करता रहता है। इस न्याय के अनुसार 
आहाररस ही सतै धातुओं का पोषण करता है । (३) ख़लेकपोत- 
न्याय-इस न्याय वाले लोगों का यह कहना है कि जैसे धान्य 
- कटने के स्थान (खलिहान) में इकट्ठा हुए कबूतर भिन्न भिन्न 
मार्गों से अपने अपने स्थानों में शीघ्र या देरी से स्थान की 


दूरता या समीपता के अनुसार पहुँचते - हं केसे NENA F URS GRUT ART है, mal Tissue ) ; 


भिन्न भिन्न स्रोतसों द्वारा शरीर के भिन्न भिन्न धातुओं का 
पोषण जल्दी या शीघ्र किया करता है । 

_ इन तीनों का विचार करने पर यह स्पष्ट होता है कि तीनों 
में घातुपोषणक्रम के संबंध में एकवाक्यता है, मतभेद केवल 
पोषक धातु के संबंध में है । पहले पक्ष में पूर्व धातु उत्तर घातु 
का पोषक होता है और दूसरे तथा तीसरे पक्ष में रस धातु 
अन्य धातुओं का पोषक है । द्वितीय पक्ष में रस एक ही मागे 
- LJ ओं डे क. 

से सव धातुओं का पोषण करता हे और तृतीय पक्ष में भिन्न 
भिन्न मार्ग से पोषण करता है । इन में से क्रमपरिणाम पन्च 
चरकसंमत है । इस पक्ष का विशेष विवरण ग्रहणीचिकित्सिता- 
ध्याय में “रसाद्रक्तं ततो मांसम्‌? इत्यादि से प्रारंभ कर पन्द्रह छोकों 
में किया गया है । इसके सिवाय “धातवो हि धात्वाहाराः प्रकृति- 
मनुवतन्ते? (सु. अ. २८) । '्रोतसां च यथास्त्रेन धातुः पुष्यति धातुना? 
(च. वि. अ. ८) इत्यादि पोषक वाक्य भी मिलते हैं । द्वितीय पक्ष 
सुश्रुतसंमत है--तत्रैपां सर्वधातृनामन्नपानरसः प्रीणयिता? । 'स खलु 
त्रीणि त्रीणि कलासहस्लाणि' इत्यादि । तृतीय पक्ष दृष्य पदार्थों के 
काय विवरण के लिये होता है, अन्यथा उसकी कोई खास 
आवश्यकता नहीं है। इन तीनों के अतिरिक्त अरुणदत्त की 
सर्वोगसुन्दरी में “एककालधातुपोपणपक्ष' का उल्लेख किया है। 
इस पक्ष की धातुपोषण की कल्पना पाश्चात्य घातुपोषण उपपत्ति 
के साथ मिलती है । पाश्चात्य धातुपोपण की कल्पना-हम जो 
अन्न सेवन करते हैं, उसमें शरीरधातुपोषण के लिये उपयोगी 
सब पदाथ उपस्थित रहते हैं। इनका जठराझि से पचन होने 

के पश्चात्‌ जो सार उत्पन्न होता है, उसका शोषण आन्त्र से 
होकर वह सिरा तथा लसिका वाहिनियों द्वारा हृदय में 
पहुँचता है । वहां से वह हृदयसंकोच के साथ सये शरीर पर 
एक ही समय में फेलता है । जिस धातु के पास यह रस पहुँचता 
है, वह धातु अपने पोषण योग्य अंश का ग्रहण करके वर्धित 
होता दै । इस प्रकार एक ही समय में शरीर के सवेधातु अन्न 
रस से वर्धित होते हैं । इस प्रकार जो पोषक भाग रस का नष्ट 
होता जाता है, उसकी पूर्ति प्रतिदिन अन्नसेवन से की जाती है। 
इसलिये पाश्चात्य कल्पना एक काल धातुपोषण के पक्ष में है, 
क्रमपरिणाम पक्ष में नहीं है । अष्टांगसंग्रह में यही कल्पना 
एकीय मत से वणन की है--“एवमन्नरस एव साक्षात्‌ सर्वेधातुन्‌ 
केनचिदेव कालभेदेन पुष्णाति । न पुनर्धातवो M jast 6 
मदेन प्रतिपद्यन्त इति ॥ शरीरके पातु--पाश्चात्त्य “विज्ञान C 


के अनुसार मनुष्यशरीर की बनावट एक मकान की बनावट 


सदश है । जैसे मकान अनेक छोटी छोटी इँटों से बनता है, उसी 
प्रकार मनुष्य का शरीर भी छोटी छोटी अत्यन्त सूक्ष्म ईंटों से 
ही बनता है । इन शरीर के हेटों को सेल (Cell) कहते हैं। 
आयुर्वेद में भी यही कल्पना है और सेल के लिये आयुर्वेद से 
शरीर परमाणु शब्द का प्रयोग किया गया हे--शरीरावयवास्तु 
परमाणुभेदेनापरिसंख्येया भवन्त्यतिबहुत्वादतिसौद्ष््यादतीन्दरियत्वाच । 
(चरक. शा. ७) । प्राचीन काल में ये शरीर परमाणु अतीन्द्रिय 
थे । परन्तु आज सूक्ष्मदशक यन्त्र की सहायता से 
हो गये हैं । आकार के अनुसार इन सेलों के दस 
किये गये हैं । एक प्रकार Ue के समुच्चय 
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में शरीर के धातु सात साने गये हैं । पाश्चात्य शारीर में केवळ 


चार धातु मानते हें । शरीर के हर एक अंग में बहुधा सभी 


घातु थोड़े थोड़े पाये जाते हें । (१) मांस धातु--आयुर्वेदिक | 


मांस धातु और यह धातु एक है । जिस धातु में आवश्यकता 
के अनुसार सिकुड़ कर छोटा और फिर लंबा होने का गुण 
होता हे, उसे मांस घातु कहते हैं । इसी धातु से शरीर की सब 
गतियाँ होती हैं । अंग्रेजी में इसको मस्क्युलर (up (Muscular 
tissue) कहते & | (२) आच्छादक धातु--इसी धातु से हमारे 
शरीर की बाह्य त्वचा, 'छेष्सिक त्वचा तथा आशयों के बाह्य 
और आभ्यन्तर आवरण बने हुए हँ । यह धातु शरीर के भीतरी 
अंगों को ढाँकने वाला होता EQ इसलिये इसको आच्छादक 
धातु कहते हैं। इसी से हमार शरीर की रक्षा भी होती है । 
अँग्रेजी में इसको एपिथेलिअळ टिशू ( Epithelial tissue ) 
कहते हें । (३) संयोजक धातु--ग्रह धातु शरीर के भिन्न भिन्न 
अंगों का संयोग और बंधन किया करता हे । इसलिये इसको 
संयोजक धातु कहते हैं। अँग्रेजी में इसे (Connective tissue) 
कहते हैं । इसके कई उपधातु होते हँ । यथा--रक्त, दन्तकवच 
( Dentine ), अस्थि, तरुणास्थि, रसिका धातु (Lymphoid 
tissue ), मेद, स्थितिस्थापक धातु ( Elastic tissue ) ataa 
घातु (Fibrous tissue ) इत्यादि | आयुर्वेदिक पाँच धातुओं 
का समावेश इसी चर में होता है । वात थातु-मस्तिप्क, 
gga तथा दोनों से निकली हुई nRa ( Nerves ) इसी 
घातु से बनती हैं । इस धातु को aga टिञू (Nervous tissue) 
कहते हैं । मस्तिष्क से सोचने विचारने का काम और नाड़ियों 
से संवेदना तथा सूचनाएँ ले जाने का काम होता है। यह 
काये और दूसरे किसी धातु से नहीं होता । आयुर्वेद में 
शारीरिकदृष्ट्या इस धातु का उल्लेख नहीं Ed शारीरकाथे- 
विज्ञानदष्टया वात के कार्थ इस धातु के काये से मिलते हैं । 
सर्वधातूनाम--रसादिसप्तवातूनाम्‌। अन्नपान के पचन से जो रस 
बनता है, बह पोपक रस है। उसे अँग्रेजी में काइल ( 01912 ) 
कह सकते हैं । दूसरा रख जो सवै शरीर में परिश्रमण करता है, 
चह प्रथम धातु है । इस धातु का पोषण अन्नपान रस से होता 
हे । इस को रक्तरस या छाज्मा (Plasma) कहते हैं । इस 
रक्तरस से अन्य रक्तादि धातुओं का पोषण होता है, जिस से 
इसकी पोषणशक्ति प्रतिदिन घटती जाती है। इस ज्ञति की 
पूर्ति प्रतिदिन सेवन किये हुए अन्नपान के रस से हुआ करती 
Yo इसलिये संक्षेप में रसादि सप्तथातुओं का पोषण आहाररख 
से ही होता है । पाश्चात्य नवीन शारीरकाय विज्ञान के अनुसार 
भी यह कल्पना ठीक है । चरक में लिखा है--पुष्यन्ति द्याहार- 
रसाद्रसरुविरमांसमेदो5स्थिमज्जद्युक्रौजासि । 


तत्र रस” गतौ धातुः; 
रस; ॥१४॥ 

स खलु त्रीणि त्रीणि कलासहस्राणि पञ्चदशा च 
कळा एकेकस्मिन धाताववतिष्टते; एवं मासेन Ud: 
शुक्रीभवति स्त्रीणां चातेवम्‌ ॥१५॥ 


अहरहगच्छतीत्यतो 


१ रसः शुक्रं ww भवति, 


Tire 


भवति चात्र-- 

अष्टादशसहस्राणि सङ्कथा ह्यस्मिन्‌ समुच्चये । 
कलानां नवतिः परोक्ता स्वतन्त्रपरतन्त्रयोः ॥१६॥ 

स शाब्दाचिजलसन्तानवदणुना विशेषेणानुधा- 
वत्येवं शरीरं केवलम्‌ ॥१७॥ 

रस गतिवाचक धातु EO ( अन्नपान का सार ) दिनदिन 
चलता रहता है, इसलिये रस? कहलाता है ॥१४॥ वह रस एक 
एक धातु में ०१५ कला तक ठहरता है और इस तरह एक महीने 
में रस ( पुरुषों में ) शुक्र में परिणत होता हे और feni 
आतव में परिणत होता है ॥१५॥ इस (रस से वीर्य बनने के) 
समुचय में इस तन्त्र तथा अन्य dedi के अनुसार भी 
१८०९० कला समय लगता है ॥१६॥ वह रस शब्द, तेज तथा 
जळ के विस्तार की भांति समस्त शरीर में अत्यन्त सूक्ष्मरूप से 
प्रवेश करता है ॥१७॥ 


वक्तव्य--आहार से शुक्र की उत्पत्ति में सुश्रुत के अनुः 
सार एक महीने की अवधि आवश्यक हं । आहाररस से g- 
रस एक ही दिन में उत्पन्न होता हे । तत्पश्चात्‌ प्रत्येक धातु 
के लिये पाँच पाँच दिन की आवश्यकता होती है । शरीर के 
भीतर इन धातुओं की उत्पत्ति अदृश्य होने के कारण इस 
विषय में कई मतभेद दिखाई देते हैं। कई आचाथ आहार- 
रस से रसादि धातुओं की उत्पत्ति एक दिन में मानते हैं, कई 
छः दिनों में मानते हैं-केचिदाइरहोरात्रात्‌ पडहादपरे परे । मासेन 
याति झुक्रत्वमन्नं पाकक्रमादिभिः॥ ( वाग्भट ) । आहारोऽद्यतनो 
यश्च श्वो रसत्वं च गच्छति । शोणितत्वं तृतीयेऽह्नि चतुथे मांसतामपि । 
Tux पंचमे, dU crac, सप्तमे ब्रजेत्‌ । मञ्जतां, शुक्रतामेति 
दिवसे त्वष्टमे नृणाम्‌ । तस्माद्धि पथ्यापथ्याभ्यामाहाराभ्यां नृणां Ha । 
सप्तरात्रेण शुध्यन्ति प्रदुष्यन्ति च धातवः ॥ ( पराशरः ) । पाश्चात्य 
शारीर कार्थ विज्ञान के अनुसार रसादि धातुओं की उत्पत्ति 
के लिये निश्चित काळ कहना कठिन है । प्रतिदिन आवश्यकता 
के अनुसार शरीर में रसादि सवे धातुओं की उत्पत्ति हुआ 
करती हे, यह मत अधिक प्रशस्त है । यही मत दृढ़बल ने चरकः 
संहिता में कुछ पर्याय से लिखा है--संतत्या भोज्यधातूनां परिवृत्तिः 
स्तु चक्रवत्‌ । ( चरकसंहिता ) । भोज्ये उपयुक्ते सति धातूनां 
रसादीनां चक्रवत परिवृत्तिर्भवति । अविश्रान्ता समुत्पत्तिर्थातूनां भवति । 
तत्र दृष्टान्तेन तु परिवृत्तिः कालानियमं दशयति ॥ ( चक्रदत्तटीका ) 
मनुष्य का शरीर अनन्त परमाणुओं (Cell) का बना हुआ ti 
इनमें से सत्र धातुओं के मिल कर असंख्य सेल प्रतिदिन नष्ट 
होते हैं । कई शानं ने यह अनुमान से सिद्ध किया है कि 
हमारा कुल शरीर सात वर्षों की अवधि में नयां बन जाता 


' अर्थात्‌ हमारे शरीर .में सात वष के पहले जो धातु थे, उनका 
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लेशमात्र भी आज उसमें मौजूद नहीं है । तथा आज हमारे 

शरीर में जो धातु हैं, वे सात वष के बाद इसी शरीर में 

पाए जाएँगे । इन नष्ट हुए धातुओं की पूर्ति अन्नरस से प्रतिदिन 

होती रहती है । कुछ धातुओं का नाश अधिक होता 

कुछ धातुओं का कम होता है। यदि केवळ रक्त का 

किया जाय| तो प्रतिदिन १०००००००००००० लाल कळ 
हैं ।कसल्मि शरीर के सवे घातुओं की उत्पत्ति समग्र 
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सूत्रस्थानम्‌ । 


[ <१ 


में भी नहीं होती है । खीणां ur fendi का वाह्यशोणित 
खाव तथा भीतर बीज (0४2) की उत्पत्तिमान्र महीने में एक 
समय ही हुआ करती है। उसके लिये उपर निर्दिष्ट किया 
हुआ प्रतिदिन का आवश्यकता का नियम लागू नहीं है। 
समुच्चये--अस्मिन्‌ मासाख्ये समुच्चये’ ( हाराणचन्द्र )। उदय- 
चन्द्रदत्त समुच्चय का संबंध 'स्वतन्त्रपरतन्त्रयोः के साथ करके 
स्वतन्त्र का अथे "रख? और परतन्त्र का अथे रक्तादि अन्य धातु’ 
ऐसा करते हैं । परंतु इस प्रकार शब्दों के अथे भिन्न करने से 
भी मूलशछोक के भावाथ में फके नहीं होता है । 'स शब्दाचिः' 
इत्यादि-ध्वनि, उष्णता और जल पदार्थों में जैसे अत्यंत 
'सूक्ष्मरूप से चारों ओर फैलते हैं, यैसे रस शरीर के धातुओं में 
फैलता है । रस द्वारा शरीर के समस्त धातुओं की उत्पत्ति 
तथा वृद्धि होने के लिये रस का उनके भीतर पहुँचना अत्यंत 
आवश्यक है । परंतु वास्तव में रस का प्रत्यक्ष धातुओं के साथ 
संबंध नहीं होता है । क्योंकि वह ऐसी वाहिनियों में से बहता है, 
जिन के चारों ओर दीवाल होती है। वाहिनियां तीन प्रकार 
की हैं-धमनी, सिरा और स्रोतस्‌ या केशिका (Capillary ) । 
इनमें से धमनी और सिराओं के दीवाळ में से रस का फेलना 
असंभव है । केशिकाओं की दीवाल अत्यंत पतली होने के 
कारण उनमें से होकर रस तमाम शरीर के धातुओं में फैलता 
है। पाश्चात्य शारीरकार्थविज्ञान के अनुसार यह काये अनेक 
भौतिक विधियों ( Filteration, osmosis, dialysis, diff- 
७5107 ) द्वारा होता है । इस अत्यंत (gg तथा अदृश्य काये का 
शब्दचित्र यहां 'स शब्दाचिः? इत्यादि दृष्टान्तो द्वारा किया गया 
Xa डल्हण शब्दसंतान से रस का तिथेग्गामित्व, अचिःसंतान 
से asmia और जलसंतान से अधोगामित्व मानता है । 
चक्रपाणिदत्त (चरकटीका में) शब्दादि दृष्टान्तत्रय मध्य, 
तीक्ष्ण और मन्द अभि निदशक समता है । मन्दाञ्नि से एक 
महीने में, मध्याझि से छः दिन में और तीब्राभि से एक दिन 
में शुक्र की उत्पत्ति होती है । कुछ नवीन टीकाकार (निणय- 
सागर सुश्रुतसंहिता टिप्पणी) अचिःसंतान से रस का धमनी- 
गत प्रवाह, शब्दसंतान से सिरागत प्रवाह और जलसंतान से 
स्रोतसगत प्रवाह मानते हैं । ध्मानाडमन्यः ख्रोतांसि स्रवणात्‌ 
सरणात्‌ सिराः । (चरक) । इस अध्याय के सूत्र ३, ४, १४, १५ 
और ९१७ में आयुर्वेदिक कल्पना के अनुसार रसपरिश्रमण 
(Blood circulation) वणन किया E: । रसपरिभ्रमण-- 
पाश्चात्त्य वैद्यक में इस महत्त्वपूण विषय की खोज सन्‌ १९२८ 
में विलियम हार्वे नामक शास्त्रज्ञ ने सवे प्रथम की | उसके पहले 
उन लोगों में बड़ी विचित्र कल्पनाएँ प्रचलित थीं । रक्तपरि- 
भ्रमण का अथे यह है कि रक्त एक स्थान से चलक़र शरीर भर 
में घूम घाम कर फिर वहीं लौट आता है, [वह एक जगह नहीं 
उहरता--रस गतौ धातुः, अहरदर्गच्छतीत्यतो रसः । उसका सवेशरीर 
में संचार करने के लिये प्रस्थान का स्थान हृदय है-तस्य च 
हृदयं स्थानम्‌। हृदय एक अनैच्छिक मांस (Muoluntary muse- 
le) से निमित परिचालक यन्त्र ( Force pump ) है 1 उसके 
आकुंचन से रक्त बड़े वेग के साथ वृहत्‌ धमनी में प्रवेश कर 
उसकी शाखाओं द्वारा समस्त शरीर में फैलता है । 'स हृदया- 


छोटी छोटी अनेक प्रशाखाएँ हो जाती हें । उनको धमनिका 
(Arterioles) कहते हैँ | इन में से बहता हुआ रक्त खोतस्‌ 
या केशिकाओं के जाल में पहुँचता है- द्रमपत्रसेवनीनामिव च 
तासां प्रतानाः । (शारीर) । अन्तिम धमनिकाएँ तथा केशिकाएँ 
विना सूक्ष्मदशक यन्त्र की सहायता के दिखाई नहीं देती । 
केशिका के छेद का व्यास साधारणतया ३०० ईंच के लग- 
भग होता है । मस्तिष्क और आंत्र की केशिकाएँ इस से भी 
छोटी होती हैं और त्वचा, फुप्फुस और अस्थियों की अधिक 
मोटी होती हैं । जब रक्त इन केशिकाओं में से बहता है तो 
थोड़ा सा रस उनकी पतली दीवारों में से छनकर बाहर धातुओं 
में निकल जाता है--ल्रवणात स्रोतांसि । (चरक) । स्रवणादिति 
रसादेरेव पोष्यस्य स्रवणात्‌ । (चक्रदत्त) । यह छनने का काये अनेक 
भौतिक विधियों द्वारा होता है--स शब्दाचिजिलसंतानवदणुना 
विशेषेण अनुधावत्येवं शरीरं केवलम्‌ । अब ये केशिका एक दूसरे 
से जुड़ने लगती हैं और उनके परस्पर मिलने से जो नालियां 
बनती हैं, वे शिराएँ हैं । पतली पतली शिराएँ एक दूसरे से जुड़ने 
से बड़ी बड़ी शिराएँ बन जाती हैं। इन शिराओं में अझुद्ध 
और काले नीले रंग का रक्त बहता है । “सरणात्‌ सिराः, चला ह्येताः 
स्वभावतः, शोणितावसेकसाध्याश्च ये विकारास्तेपु सिरां विध्येत? 
इत्यादि से सिराओं का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। इस प्रकार 
जितना रक्त हृदय के बाएँ कोष्ठ से बृहत्‌ धमनी की शाखाओं 
द्वारा समस्त शरीर में पहुंचता है, वह दो महासिराओं द्वारा 
हृदय के दक्षिण कोष्ट में लौट आता है । यह अझुद्ध रक्त हृदय 
से फिर फुफ्फुसों में पहुँचता है । वहां इसकी झुद्धि हो जाने के 
पश्चात्‌ सिराओं द्वारा फिर हृदय में आता है और हृदय से 
बृहत्‌ धमनी द्वारा समस्त शरीर में फेलता है। इस प्रकार 
रक्त के चक्रवत्‌ बहने को 'रक्तपरिश्रमण” कहते हैं । यह प्रयोगों 
से अनुमान किया गया है कि रक्त को एक चक्र पूरा करने में १५ 
सेकंड के लगभग समय लगता है । शरीर में दो रक्तपरिश्रमण 
होते हें-एक शारीरिक और दूसरा फुफ्फुसीय । इनमें से 
शारीरिक परिभ्रमण का करीब पूणे वणन आयुर्वेद में मिलता है। 
जहां प्रत्यक्ष की कुछ कमी दिखाई देती थी, वहां अनुमान की 
सहायता से उसकी पूणता की गई हैतस्य शरीरमनुसरतोऽनुमा- 
नाद्रतिरुपलक्षयितन्या । हार्वे ने जब यह सिद्धान्त पेश किया, तब 
भी केशिकाओं की उसको कल्पना भी नहीं थी और सूक्ष्म 
धमनी तथा सूक्ष्मसिरा दोनों के बीच का रक्तप्रवाह केवल 
अनुमान से सिद्ध किया गया था । सन्‌ १६६१ में “मालपीघी' 
नामक maa ने केशिकाओं का पता चळाया और उन के 
भीतर का रक्तप्रवाह सूक्ष्मदशक कांच की सहायता से 
प्रत्यक्ष किया । फुफ्फुसीय रक्तपरिश्रमण तथा फुफ्फुस में रक्त 


` की शुद्धि इन विषयों का आयुर्वेद में जिक्र नहीं मिलता है। 


वाजीकरण्यस्त्वोषधयः स्ववळगुणोत्कषाद्विरेच-- 
नवदुपयुक्ताः शुक्रं शीघ्रं विरेचयन्ति ॥१८॥ 
परंतु विरेचन के तौर पर उपयोग की हुई वाजीकरण 
ओषधियाँ अपने बळ और गुण की उत्कृष्टता से शुक्र को शीघ्र 
आहाररस से निचोड कर झक्रस्थान में प्राप्त करती HZ 


स्वबल- 
चतुविशतिधमनीरलुप्रविश्य” इत्यादि । इन meite Srayu Founda ओपभि-झुकवधेक ओषधि । 
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सुश्रुतसंहिता 


[ अध्यायः १४ 


आ [S RÍ 


आत्सप्रभाव । यदि बिना अपवाद के आहाररस से एक 
महीने में झुक्र बनता तो वाजीकरण ओपधियों का सेवन करना 
व्यथे है । इसलिये बतलाया गया है कि वे ओपधियाँ अपने 
प्रभाव और वीथ से झुक्रोत्पत्ति का काये शीघ्र कराती हैं । यह 
केवल वाजीकरण ओपधियों के संबंध में ही नहीं समझना 
चाहिये । अन्य ओपधियाँ भी अपना काये अपने विशेष प्रभाव 
से बहुधा एक दिन में किया करती हैं-प्रायः करोत्यहोरात्रात्‌ 
कर्मान्यदपि भेपजम्‌। (वाग्भट) | 
यथाहि पुप्पसुकुलस्थो गन्धो न शक्यमिहा- 
~~ > > AnA 
स्तीति वक्तुमथो aak चा)स्तीति; अथवाऽ(च) 
स्ति, सतां भावानामभिव्यक्तिरिति ऋ(ज्ञा)त्वा, केवले 
सौक्ष्म्या्ञाभिव्यज्यते; स एव पुष्पे विवृतपत्रकेशरे 
कालान्तरेणाभिव्यक्ति गच्छुति; एवं वालानामपि 
वयःपरिणामाच्छुक्रप्राडुभौवो भवति, रोमराज्या- 
दयश्च विशेषाः; नारीणां रजसि चोपचीयमाने 
शनेः शनेः स्तनगर्भादाययोन्यभित्वद्धिभेवति ॥१९॥ 


> >. ^ n c Ni 5 nA 
जसे फूल को कच्चा कली म यह नहा कहा जा सकता ह कि 


इस में गंध है या नहीं है । परन्तु गंध है (यही कहना ठीक है) 
क्योंकि वस्तुतः होने वाले पदार्थों का प्रादुर्भाव हुआ ही करता 
है। केवल अत्यन्त सूक्ष्म होने के कारण वह व्यक्त नहीं होता है । 
« कुछ काल ब्यतीत हो जाने के पश्चात्‌ जब वही कली खिलती है, 
तब गंध भी प्रकट हो जाता है । ऐसे ही बालकों की अवस्था 
बढ्ने पर शुक्र तथा रोमराज्यादि विशेष प्रकट हो जाते हैं। 
खियों में भी आतेव प्रादुर्भाव होने पर धीरे धीरे स्तन, गर्भाशय, 
AR आदि की वृद्धि होती है ॥१९॥ 
वक्तव्य--विशेषाः-खी और पुरुप दोनों spa यौवनात्रस्था 
में पहुँचने लगते हैं, तव उनके शरीर पर उस अवस्था के निदशक 
विशेष चिह्न दिखाई देते हैं । पुरुषों में दाढ़ी और qx निकलने 
लगती हैं, कक्षतल और गुह्य भाग पर बाल जमन लगते हैं, 
स्वरयन्त्र की ब्रद्धि होती हे और स्वर भी बदल जाता है। 
स्त्रियों में भी स्तनगर्भाशय वृद्धि के सिवाय भग स्थान पर 
वाळ जमने लगते हैं और मानसिक दशा में भी परिवतन 
होकर wm इत्यादि भाव उत्पन्न होते हैं । शुक्र और रज शरीर 
के जिन agi में उत्पन्न होते हैं, वे यौवनावस्था के प्रारम्भ से 
श्वीरे धीरे काथेक्षम हो जाते हैं।वे अङ्ग शुक्र और रज के 
अतिरिक्त एक ऐसी वस्तु बनाते हैं, जो रक्त के साथ मिलकर 
शरीर के विविध अङ्गां में पहुँचती हैं और उनको प्रबळ तथा 
` क. =- विशेष 
पुष्ट बनाती है । उसी के कारण यौवनावस्था के विशेष भी 
उत्पन्न होते ii उस वस्तु को अन्तःसार ( Internal Secre- 
tion ) कहते हैं । 
स एवान्नरसो वृद्धानां (जरा)परिपक्तरारीरत्वा- 
दृप्रीणनो भवति ॥२०॥ 
वही अन्न का रस वृद्धावस्था में मनुष्यों का शरीर परिपक्क 
हो जाने के कारण पुष्टिकारक नहीं होता है॥रणा 0 
वक्तव्य- वृद्धावस्था में शरीर परमाणु या सेल पुराने 
हो जाने के कारण अन्नरस का ग्रहण पचन ओर उत्सजन के 


धमनियों, घसनिकाओं और केशिकाओं में कठिनता (Sclerosis) 
उत्पन्न होती है जिस के कारण रस का संचार शरीर के धातुओं 
में यथापूव नहीं होता है । 'धमनीदाब्ये ( Arterio sclerosis ) 
परिपक्क शरीर का लक्षण है । इसलिये अँग्रेजी में सुहावरा है 
कि 'सबुप्य की आयु उसकी धमनियों के बराबर होती हे!-- 
À man is as old as his arteries | इस कारण से पोषक 
अन्नरस शरीर की पुष्टि नहीं कर सकता । 

त एते शरीरधारणाद्धातव इत्युच्यन्ते। तेषां क्षय- 


वृद्धी शोणितनिमित्ते,तस्मात्तदधिकृत्य वक्ष्याम: ॥२१॥ | 


ये शरीर को धारण करते हैं, इस कारण से धातु कहलाते 
हैं । इनका क्षय और वृद्धि रक्त के अधीन है । इसलिये रक्त के 
संबंध में (अब) कहेंगे ॥२१॥ 

वक्तव्य--एोे-रसादि सत्त पदार्थं | धातु-यहाँ धातु 
शब्द का यौगिक अथे बतलाया गया है । आयुर्वेद में धातु 
और उपधालु दो शब्द होते हैं । रसादि सक्ष धातु हैं और सिरा 
स्नायु त्वचा वसा इत्यादि सक्ष उपधालु होते है--रसात्‌ स्तन्यं 
ततो रक्तमसूजः कण्डराः सिराः । मांसाइसा त्वचः पटू च मेदसः 
ख्नायुसन्धयः ॥ अस्थनो दन्तास्तथा मञ्ज्ञः केशा ओजश्च सप्तमात्‌ । 
धातुभ्यश्चोपजायन्ते तस्मात्ते उपधातवः ॥ दोनों भी शरीर का धारण 
करते हैं । परंतु घातु धारण के साथ साथ पोषण भी करते हैं, 
उपधातु नहीं करते हैं । शिवदास अपनी व्याख्या में लिखते 
'हे--आतुरब्दप्रवृत्तेथारणपोपणनिमित्तत्वात्‌, तेन ये शारीरं धारयन्ति 
धातुश्च पुष्णन्ति रसादयस्त एव सुख्यैतया थातुशव्दवाच्या न स्तन्यादयः d 
ते हि शरीरं धारयन्त्येव नतु किंचित्‌ पुष्णन्ति । उक्तं हि भोजे-सिरा- 
खायुरजःस्तन्यत्वचो गतिविवजिताः । वातुभ्यश्चोपजायन्ते तस्मात्त 
उपधातवः ॥ “धारणात्‌ धातु? इस योगाथे के अनुसार अँग्रेजी में 
इस का रूपान्तर कनेक्टिब्ह टिझू ( Connective tissue ) में 
होता है. और ऑखुवेंदिरक/सवेधातु, मांस और शुक्र छोड़ कर 
इसी वगे में आते हैं झुक्र एक शरीर के विशिष्ट अंगः का 
खाव है । इसको पाश्चात्य वैद्यक में धातु नहीं मानते ! शरीर के 
QR 

सव धातुओं का पोषण रस रक्त से ही होता हे । परंतु जिस 
समय खाद्य नहीं मिळता, उस समय शरीर के कुछ धातु, यथा- 
मांस, मेद, अस्थि, त्वचा इत्यादि शरीर के महत्त्व के अंगो का 
जरूर पोषण करते हैं । प्राणियों पर अनशन का प्रयोग कर 
इस वात को प्रत्यक्ष किया गया है । क्षयद्रृद्ध शोणितनिमित्तेर- 
रसादि धातुओं की वृद्धि तथा क्षति शोणित के ऊपर निभर 
होती दै । क्योंकि रक्त का नाश होने से जठराभि मंद हो जाती 
है। इससे आहार का पचन ठीक नहीं होता और रस भी ठीक 
नहीं बनता, जिससे सबै धातुओं का ज्ञय हो जाता है US 
क्यात्‌ खते रक्ते मन्दः संजायतेऽनलः । पवनश्च परं कोपं याति तस्मात्‌ । 


. (सुश्रुत) । नवीन शारीरकाथ विज्ञान के अनुसार शरीर में निरंतर 


aZ ( Anabolism ) और विश्लेषण ( Katabolism ) 
दो क्रियाएँ होती रहती हें । संपण से शरीर में नये सेलों की 
उत्पत्ति, पुराने सेलों के क्षय हुए भागों की पूर्ति तथा अन्य शरीरो- 
पयोगी पदार्थों की उत्पत्ति इत्यादि शरीर निर्माण की 
क्रियाएँ अभिप्रेत होती E 1 विश्लेषण से संशेपण की विरुद क्रिया 
अभिम्रेत होती हैं। संछेषण और विश्लेषण भौतिक रासायनिक 


कार्य करने में कुछ असमर्थ हो जाते हुँ तथ” award अविक biological) क्रियाओं द्वारा होता th शरीर * 
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पोषण और बृद्धि के लिये दोनों क्रियाओं की आवश्यकता है । 
बाल्यावस्था में संछिपण बिश्लेषण की अपेक्षा अधिक द्वोता है, 
जिससे शरीर की वृद्धि होती है । मध्यमावस्था में दोनों 
su होते हैं, जिससे शरीर न घटता है न बढ़ता हे । वृद्धा- 
वस्था में संश्लेषण से विश्लेषण अधिक होता है, जिससे शरीर 
घटता जाता है । इन क्रिय्राओं से शरीर में कई त्याज्य पदाथ 
भी उत्पन्न होते हैं, जिनका शरीर के बाहर निकलना अत्य़ाव- 
इयक B) इनमें से एक कार्बन डायोक्साईड है । इसका 
उत्सग फुफ्फुस के द्वारा होता है। बिना शक्ति के ये क्रियाएँ 
नहीं हो सकतीं । यह शक्ति पदार्थों के “आक्सिडेशन? 
( Oxidation ) से उत्पन्न होती हं | आक्सिडेशन के लिये 
आक्सिजन या प्राणवायु की आवश्यकता होती हे । यह प्राण- 
वायु शरीर में वायुसंडळ से फुफ्फुसों द्वारा पहुँचती ह। आक्सि- 
डेशन से जो शक्ति उत्पन्न होती हे, उसका कुछ भाग उपयुक्त 
काये करने में व्यय हो जाता है और शेष भाग उप्णता के 
रूप में रहता है । वायुमंडळ से प्राणवायु लेकर शरीर के अंगों 
में पहचाना और अंगों में बना हुआ काबेन डायोक्साईड 
लेकर बाह्य वायुमंडळ में छोड़ देना, यह काये शोणित के 
सिवाय नहीं हो सकता । शोणित की रचना पीछे सूत्र पांच 
की टीका में बतछाई गई है । उससे यह मालूम होगा कि रक्त 
की सुर्खी छाल कणों के कारण होती हे और लाल कण भीतरी 
हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखाई देते हैं। यह कणरंजन 
द्रव्य वायुमंडल से आविसजन का ग्रहण फुफ्फुस में करता हे 
और उसी समय ग्रहण करने के पहले कावेन डायोक्साईड 
को छोड देता हे । शरीर के अंगों में इसके विरुद्ध क्रिया होती 
हे । उस समय आक्सिजन को छोड़ कर काबन डायोक्साईड 
को ग्रहण करता है । इस प्रकार यह काथे शरीर में जारी 
रहता है । इस द्रव्य की कमी हो जाने से शरीर के भीतर उप- 
mA नहीं हो सकते, जिससे धातुओं की वृद्धि नहीं होती 
और उनका क्षय प्रारंभ होता है । इसलिये. लिखा हे कि-- 
तेपां क्षयबृद्धी शोणितनिमित्ते । 
तत्र,फेनिलमरूण कृष्णं परुषं तनु शीघ्रगमस्कन्दि 
च वातेन दुष्टं; नीलं पीतं हरितं श्यावं विस्रमनिष्टं 
पिपीलिकामक्षिकाणामस्कन्दि च पित्तदुष्ट; गेरिको 
दकप्रताकाश TW शोतल वहळ पपाच्छळ चर 
स्राव मांसपेशाप्रभ च AHF; सवेलच्तणसयुक्त 
काञ्जिकाभं विशेषतो दुर्गन्धि च सन्निपातदुष्ट; 
( पित्तवद्वक्तेनातिकृष्णं च; ) द्विदोषलिङ्गं संसृष्टम्‌। 
(जीवशोणितमन्यत्र वक्ष्यामः) ॥२२॥ . 
वायु से दूषित हुआ रक्त झागदार, किचित्‌ छाल रंग का, 
काला, रूखा, पतला, जल्दी बहने वाळा और न जमने वाला 
होता है। पित्त से बिगड़ा हुआ रक्त नीला, पीला, हरा, काला. 
मांसगंधी, चींटी और मक्खियों के लिये अप्रिय तथा न जमने 
चाला होता है। कफ से बिगड़ा हुआ रक्त गेरू के जल के समान, 
चिकना, उंडा, गाढ़ा, चिपचिपा, मंदगति से बहने वाला और 


हुआ रक्त ( उपयुक्त ) सवे लक्षणयुक्त, कांजी के समान, विशेष 
कर दुगेन्धयुक्त होता है । रक्त दोप से बिगड़ा हुआ रक्त पित्त से 
बिगड़े हए रक्त के समान परंतु अधिक काळा होता हैं। जिस में दो 
दोषों के लक्षण होते हैं, वह दो दोपों से विगड़ा हुआ समझना 
चाहिये । जीवशोणित का वणन दूसरे स्थान में करेंगे ॥२२॥ 

वक्तव्य--अस्कन्दि-स्त्यानत्वरहित | स्वस्थावस्था में 
रक्त शरीर के भीतर अपने आप नहीं जसता, परंतु शरीर से 
बाहर निकलने के पश्चात्‌ शीघ्र जम जाता है। जब रक्त की 
यह जमने की शक्ति नए हो जाती हे, तब उसको अस्कन्दि कहते 
Y । जमने के समय रक्त में विशेष रासायनिक परिवतन होकर उसके 
दो भाग हो जाते हैं | एक भाग रक्त रस या लसिका ( Serum ) 
है, जो तरल और किंचित्‌ पीले रंग का होता है | दूसरा भाग 
थक्का या छिछड़ा है, जो गाढा होता है और रक्तकण तथा 
फाइब्रिन ( Fibrin ) 8 बनता हैं 1 


लसिका 
Zen रक्तस 


रक्त beree 
i या थक्का 


हि कण 
“रक्त जमने के लिये आवश्यक पदार्थ--रक्त जमने के लिये 
खटिक के लवण ( Calcium salls ), फाइव्रिन और शोंबिन 
( Thrombin ) नामक तीन पदार्थों की जरूरत होती है। 
इन में से खटिक रक्त में उपस्थित होता है । फाइब्रिनोजेन 
( Fibrinogen ) नामक दूसरा पदाथ भी रक्त में होता हे. 
जिस का परिवतेन श्रोंबिन की सहायता से“ फाइव्रिन में होता 
है। श्रोंबिन रक्त में नहीं होता । रक्त शरीर से बाहर निकलने 
के पश्चात्‌ श्वेतकण और सूक्ष्मकणों ( Blood platelet ) के 
विनाश से एक विशेष पदाथे उत्पन्न होता है । उसके और 
खटिक क्षार के संयोग से थ्रोंबिन उत्पन्न होता है । यह श्रोंबिन 
फ़ाइब्रिनोजेन पर काये कर फ़ाइब्रिन बनाता हे । यह द्रव्य 
अनघुल होने के कारण रक्त से बाहर निकळ आता हे । यही 
रक्त के जमने का कारण हे | शरीर में जब इन पदार्थों की 
कमी होती है, तब रक्त जमने में देर होती है । शरीर के भीतर 
रक्त नहीं जमता। इसका कारण यह माना गया है कि यकृत्‌ में 
एन्टीश्रोंबिन ( Anti thrombin ) नामक पदाथे बनता हे. 
जिस की रक्त में उपस्थिति होने से जमने की क्रिया नहीं 
हो सकती । चिर्रावी-इसका एक अथे ऊपर दिया है । इसका 
अभे यह भी हो सकता है--देर तक बहने वाला । सामान्यतया _._. 


में सई से छेद.करके. जो. रक्त,का स्राव..होता हे; वह 


या इस से भी अधिक और. चिरखवण 

बहुधा दोनों, बराबर होते हैं । जीवशोणित--शरीरेन्द्रियसत्त्वात्म- 
संयोगाश्रयरक्त (डल्हण) | चिकित्सास्थान के वसन विरेचन ब्या- 

पत्चिकित्सित अध्याय में उसके लक्षण और पहचान बतलाई गड 


मांसपेशी के समान_दीखने वाला होता है । त्रिदोषों से बिगड़ा 
"प्रक, Piohizetby Sarayu 
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खुश्रुतसंहिता 


[ अध्याय; १४ 


—— MM स्स हलक 


इन्द्रगोपकप्रतीकाशमसंहतमविवरा ~ ७९ 
z च NE 
तिस्थं जानीयात्‌ ॥२३॥ 
जो वीरबहूटी के समान लाल रंग का हो, न बहुत पतला 
न बहुत गाढ़ा हो, किंचित्‌ विविध वणे का हो, उसे स्वाभाविक 
शुद्ध रक्त समझना चाहिये ॥२३॥ 
चक्तव्य--असंहतम्‌-नात्यच्छ नातिघनम्‌ । ( डल्हण ) । 
अविवर्णम्‌- अविक्कतवर्णन्‌ (हाराणचन्द्र) | इंपद्विविधवर्णम्‌, एतेन 
पद्मालक्तकयुज्ञाफलवर्णमित्युक्तम्‌ | ( डल्हण ) । तपनीयेन्द्रगोपाभं 
पद्मालक्तकसंनिभम्‌। यु्ञाफलसवर्ण च विशुद्धे विडि शोणितम्‌॥ (चरक)। 
शुद्ध रक्त का रंग लाल होने का कारण यह है कि रक्तकणों में 
जो रक्षक द्रब्य होता है, उसका प्राणवायु के साथ संयोग 
( Oxyhaemoglebim-) होने... से... उसका रंग अघिक्र लाल 
हो जाता है.1.जब- इस रंग का- संयोग. कावेन डायोक्साइड-के 
साथ ( Hle ७०.2.) होता है तब रक्त का रंग काला हो जाता 
है । इस प्रकार का रक्त केवल सिराओं में होता हे और झुद्ध 
रक्त धर्मेनियों में होता है | छुद्ध रक्त न बहुत पतला, न बहुत 
गाढ़ा होता है । इसका गुरूत्व १०५५ के लग के लगभग है। इसका 
अथे यह है कि जितने जल का भार १००० तोला होगा उतने 
रक्त का भार १०७५ तोला होगा । युदट-अपारदशक, स्वाद में 
कुछ नमकीन, shi प्रतिक्रिया में क्षारीय ( Alkaline reaction ) 
और एक विशेष प्रकार के गंध सें युक्त होता हैं । _ 
— विस्राव्याण्यन्यत्र चच्यामः । अथाचिस्त्राव्याः 
सवोङ्गशोफः, क्षीणस्य चाम्लभोजननिमित्तः, पाण्डु- 
रोग्यरेसोदरिशोषिगर्मिणीनां च श्वयथवः ॥२४॥ 


रक्त निकालने योग्य ( रोगियों का ) निर्देश अन्य स्थान में 
किया जायया । निम्न प्रकार के शोथ में रक्त नहीं निकलवाना 
चाहिये--ज्ञीण रोगी में अम्ल भोजन से उत्पन्न हुआ सर्वग 
शोथ, पांडुरोग, अशे, उदर, राजयक्ष्मा रोग के शोथ तथा 
गभिणी के शोथ ॥२४॥ 

वक्तव्य--अन्यत्र-सूत्रस्थान के अष्टविध शस्रकर्माध्याय Ñ | 

तत्र शसत्रविस्रावणं द्विविधं-प्रच्छानं, Rau 
Ad च ॥२५॥ 


2 निता डो अर प्रकार का है--पूक प्रच्छान और 
॥रणा 


COME ऋज्वसंकीण सरूचमं सममनवगाढठमजुत्ता- 
नमाझु च शत्रं पातयेन्ममेसिरास्तायुसन्धीना- 
मजुपघाति ॥२६॥ 

(इन में से प्रच्छान के लिये ) शस्त्र ऐसे शीघ्र चलावे कि 
TAA सरळ, एक दूसरे से अळग, बारीक, समान्तर, न बहुत 
गम्भीर न बहुत उत्तान हो तथा स्थानिक ममे सिरा खायु और 
सन्धियों को हानि न पहुँचे ॥२६॥ 

वक्तव्य-_वाग्मट ने प्रच्छान की विधि ऐसी वर्णन की 
$mi वदध्वोपरि दृढ रज्ज्वा पट्टेन वा समम्‌ । खायुसंध्यस्थिमर्माणि 

त्यजन्‌ प्रच्छानमाचरेत्‌ ॥ अमोदेशप्रविसतैः पदैरपरिगामिमिः । न 

गाढधनतिर्यस्मिर्न पदे पदमाचरेत्‌॥ 


MMMM MIS 7S HN 


SS 1 
१ प्रच्छन्नं, २ नोत्तानं. 


तत्र, दुदिने दुविद्धे शीतवातयोरस्िन्ने सुक्तमात्र 
स्कन्द्रत्वाच्छोणितं न स्रवत्यल्पं वा स्त्रवति ॥२७॥ 
मदमूच्छीश्रमार्तानां वातविण्सूत्रसंशिनाम्‌ | 


निद्राभिभूतभीतानां नृणाँ नास्ट्रक्‌ प्रवते ॥२८॥ | 


दुदिन में, अयोग्य शस्त्र लगने से, शीत तथा वात छगने से, 


बिना स्वेद ferm, बिना भोजन किये हुए (अवस्थाओं में) | 
(रक्त) जम जाने से शोणित नहीं निकलता या कस निकलता | 


हे ॥२७॥ मद, मूर्च्छा तथां परिश्रम से पीड़ित मनुष्यों का, 


अधोवात तथा मलमूत्र की रुकावट वाले मनुष्यों का, नींद से | 
व्याप्त तथा भययुक्त मनुष्यों का रुधिर ठीक नहीं निकलता ॥२८॥ | 


वक्तव्य--दुदिने--वातवर्पाकुलेडहनि, मेघाच्छन्नेऽहि | मद~ 
विष तथा मद्य से उत्पन्न हुआ विकार d 

agi शोणितमनिह्वियमाणं कण्ड्शोफरागदाह- 
पाकवेदना जनयेत्‌ ॥२९॥ 


वह दुष्ट रक्त जो ( उपयुक्त कारणों से शख्रकम करने के | 


पश्चात्‌ भी ) नहीं निकला हे खुजली, सूजन, सुखी, जलन, 
पाक ओर वेदना उत्पन्न करता है ॥२९॥ 
अत्युंष्णे हु a RE N s 25 SS afa A A 
अत्युष्णे५तिस्विन्ने$तिविद्धे5ज्ञेर्विज्लावितमति- 
प्रवतेते; quiet शिरो ५भितापमान्ध्यमधिमन्थ- 
तिमिरप्रादुभोवे धातुक्षयमाक्षेपक पत्ताधातमेकाड़- 
विकारं तृष्णादाही femi कासं श्वास पाण्डुरोगं 
मरणं चापादयति ॥३०॥ 
अधिक गरमी से, अधिक पसीना निकळने से, अधिक 
वेधन करने से तथा मूखे वेद्य के निकालने से रक्त आवश्यकता 
से अधिक निकल जाता है। वह अधिक निकला हुआ रक्त 
शिरःशूल, अन्धापन, अध्विमन्थ, तिमिर, धातुक्षय, आक्षेपक, 
पक्षाघात, एकांगघात, तृष्णा, दाह, हिचकी, कास, श्वास, 
पाण्डुरोग ( इत्यादि रोग उत्पन्न करता है ) और ( क्कचित्‌ ) 
खृत्युकारक भी होता है zoll 
य~—अधिक रक्त का स्राव होने से शरीर पर तीन 
परिणाम दिखाई देते हैं पळा शरीर से जलांश नष्ट होता है| 
उसकी पूर्ति करने के छिये gom उत्पन्न होती है £ दूसरा 
माणवायुबाइ बाक 7 व नष्ट होते हैं । इनकी कमी हो जाने के 
कारण शरीर के अङ्कं y प्राणवायु यथावश्यक नहीं पहुँचता । 
अतः इसकी पूर्ति करने के लिये रोगी श्वास प्रश्वास की क्रिया 
अवि से किय से किया करता है । जब रक्त का नाश बहुत ही 
अधिक्र.छोता दे तब रोगी श्वास लेने के लिये छटपटाने लगता 
है Fete परिणाम यह होता है कि शरीर के कुछ osi 
-रक्त की कुमरी,ढो जाती दै । यह अवस्था अधिकतर मस्तिप्क 


। कारण थह होता है 


पक्षाघात होता है। शरीर के विशिष्ट 


की कमी होने से एकाङ्गविकार होता है ।इष्टिपटळ-- 2०७००) | | 


` esf "dT Oigitized by Sarayu dation फप्झत्कुस्यातिस्वित्ञातिविद्धेपु 
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सूत्रस्थानम्‌ । 


[ ८५ 


7 मयाचा 


में रक्त की कमी होने से आंध्य ( Amblyopia) उत्पन्न 
है। आक्षेपक ( Conoalsions ) बहुधा HY È पहले हुआ 
करते हैं और अन्त में संन्यास (Syncope) से मृत्युभी 
हो जाती है । यदि रक्त का स्राव बहुत अधिक न हो तो पाण्डु 
रोग धातुक्षय इत्यादि चिरकारी रोग उत्पन्न होते हँ । रक्तत्राव 
में जलांश का जो नाश होता है, उसकी पूति थोड़े ही समय में 
हो जाती है । परन्तु कणों का जो नाश होता है, उसकी पूर्ति 
शीघ्र नहीं होती । अष्टाङ्गसंग्रह में उपयुक्त उपद्रवों के अतिरिक्त 
निम्न उपद्रव अधिक वर्णन किये गये हैं । यथा--मूर्च्छा, संज्ञा- 
नाश, शिरःकंप, भ्रम, बाघिये, भन्यास्तंभापतानक, JAN d 
ये भी सब उपद्रव मस्तिष्क में रक्त की कमी होने से उत्पन्न 
होते हैं । क्षीणरक्तस्य हि वायुरमर्माण्युपसंशृह्य मूर्च्छादीन्‌ करोति 
मरणं वा । (अष्टाङ्गसंग्रह) । 
भवन्ति चात्र-- 
तस्मान्न शीते नात्युष्णे नास्विन्ने नातितापिते | 
यवागूं प्रतिपीतस्य शोणितं मोक्तयेद्भिषक्‌ ॥३१॥ 
इस कारण से न शीतकाल में, न अधिक गरमी में, न 
अधिक स्वेद दिलाकर और (धूप में) न बहुत तपाकर रक्त निका- 
लना चाहिये और यवागू मात्रा से पिळा कर रक्त निकाले ॥३१॥ 
सम्यण्गत्या यदा रक्तं स्वयमेवावतिष्टते। 
शुद्धं तदा विजानीयात्‌ सम्यण्विस्राचितं च तत्‌ ॥३२॥ 
(विध से) रक्त का सम्यक्‌ प्रवतन करने के पश्चात्‌ जब रक्त 
आप ही आप बंद हो जाय तव विल्लावण की क्रिया शुद्ध और 
यथाशाख ठीक हो गई ऐसा समझना चाहिये ॥३२॥ 
वक्तव्य--इस शोक में योग्यविल्रावण का स्थानिक 
लक्षण वणन किया है । शुद्ध तदा विजानीयात्‌-इसका दूसरा 
भी अथै हो सकता है--जब रक्त आप ही आप बंद हो जाता 
है, तब शरीर के भीतरी रक्त की शुद्धि हो गई ऐसा 
समभना चाहिये । 
ed वेदनाशान्तिव्याधेवेंगपरिक्षयः । 
सम्यग्विस्नाविते लिङ्ग प्रसादो मनसस्तथा ॥३३॥ 
शरीर में हरकापन, पीड़ा की शान्ति, रोग के वेग का क्षय 
और मन की प्रसन्नता ये ठीक ठीक रक्त निकलने के लक्षण हैं A 
त्वग्दोषा ग्रन्थयः शोफा रोगाः शोणिटजाश्व ये । 
रक्तमोक्तणशीलानां न भवन्ति कदाचन dall 
समय समय पर रक्त का बिस्लावण कराने वाले मनुष्यों 
में त्वचा के रोग, ग्रंथियों के रोग, रक्त के रोग कदापि भी 
नहीं हुआ करते हैं ॥३४॥ 
वक्तव्य--लग्दोष--अष्टादश कुष्ठ शीतृपित्त उददे कोठ 
नीलिका व्यंग न्यच्छ तिलकालकादि। ग्रंथि--अपची, कण्ठमाला, 
गलगंड इत्यादि ग्रॅथियां के विकार । शोफ--भिन्न भिन्न प्रकार 
के स्थानिक शोथ 'छीपद इत्यादि रोग । शोणितजरोगाः- 
सुखपाकोऽक्षिरागश्च॒पूतिघ्राणास्यगन्िता । गुल्मोपकुशवीसपैरक्तपित्त- 


प्रमीलकाः॥ विद्रथी रक्तमेहश्च प्रदरो वातशोणितम्‌ । वैवर्ण्यमभिनाशश्च | Su 


पिप्रासा : णरुगात्रता ॥ सन्तापश्चातिदौर्वल्यमरुचिः शिरसश्च रुक्‌ । विदा- 
E तिक्ताम्झोड्िरण छम: ॥ क्रोधप्रचुरता gi Ct bd 


pakab EAE कर के अग्र से दबा दे । अथवा साल, 
वृक्ष, अजुन, विटख shit, धव और धाम 
करे) 


णास्यता । स्वेदः शरीरदौगन्ध्ये मदः कम्पः स्वरक्षयः ॥ तन्द्रानिद्राति- 
योगश्च तमसश्चातिदशैनम्‌ । कण्डूरकोठपिडकाः कुष्ठचर्मदळादयः ॥ 
विकाराः सर्व Aa विज्ञेयाः शोणिताश्रयाः ॥ शीतोष्णस्िग्धरूक्षाचेरप- 
क्रान्ताश्च ये गदाः । सम्यक्‌ साध्या न सिध्यन्ति रक्तजान्‌ तान्‌ 
विभावयेत्‌ ॥ ( चरक ) । 

अथ खल्वप्रवतेमाने रक्ते एलाशीतरिवकुष्ट- 
तगरपाठाभद्रदारुविडङ्गचित्रकत्रिकटुकागारधूमहरि 
द्राकोङ्करनक्तमाळफळेयेथाळाभं त्रिभिश्चतुर्भिः सम- 
स्तवा चूर्णकृतैळंवणतैळप्रगाढैबैणसुखमवधघषयेदेवं 
सम्यक्‌ प्रवतेते ॥३५॥ 

यदि रक्त ठीक न निकले तो एलायची, कपूर, कूट, तगर, 
पाठा, देवदारु, विडंग, चित्रक, त्रिकटु, घर का Ue, हलदी, 
आक की कोंपल, करंज के फल इनमें जो मिले तीन, चार या 
सव को पीसकर तेल और लवण में मिलाकर घण के सुख पर 
मले । इससे ठीक ठीक रक्त निकल जावेगा ॥३५॥ 

वक्तव्य--शीतशिव-सैन्धव ( हाराणचन्द्र ), कपूर 
( डल्हण ) । अष्टांगहृदय में एळादि चूर्णौ का लेप ब्रण पर 
करने के लिये लिखा हे--अश्षम्यगल्ले स्रवति वेछब्योपनिशानतैः । 
सागारधूमलवणतेलैदिह्याच्छिरामुखम्‌ ॥ अष्टांगसंग्रह में सम्यग्‌ 
विस्रावण के लिये उपयुक्त स्थानिक उपाय के अतिरिक्त पृष्ठ- 
पीइन करने के लिये लिखा है--्रष्ठमध्ये चातुरं पीडयेत्‌ । 
एवं साधु बहति ॥ 

अथातिप्रवृत्ते रोध्रमधुकम्रियङ्कुपत्तङ्गगेरिकस- 
जरसरसाञ्जनशाव्मळीपुप्पशङ्कशुक्तिमाषयवगोधूम- 
चूर्ण शनेः शनेवणमुखमवचूण्याङ्कुल्य्रेणावपीडः 
येत्‌, ख्ाळखर्जाजुनारिमेदमेष्टङ्गववधन्वनत्वग्भि- 
वो चूर्णिताभिः क्षौमेण वा ध्मापितेन समुद्रफेन 
ळाक्षाचूणेचां यथोक्तै्णवन्धनद्रव्येगोढं वभ्नीयात्‌, 
शीताच्छादनभोजनागारैः शीतैः परिषेकप्रदेहैश्वो 
पाचरेत्‌, क्षारेणाञ्मिना वा दहेद्यथोक्तं, व्यंधनाद- 
नन्तरं वा तामेवातिप्रवृत्तां सिरां विध्येत्‌ ॥३६॥ 

ज्रुब रक्त निकळना. बंद... होता हो तो लोध, सुलहठी. 
ग्रियंगु, पतंग, गेरू, राळ, रसोत, शाल्मलीपुष्प, शंख, सीप, 
उड़द, जौ और गेहुँ-इनका चूण धीरे धीरे त्रण के मुख पर 
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Pa नै वक्तव्य--यहां रक्तप्रवाह बंद करने के लिये जो स्थानिक 


? उपाय बतलाये गये हैं, वे ये हैं--? शीतप्रयोग, २ उप्ण प्रयोग, 


ल्क 


` ३ दहन, ४ शोणितास्थापक ( 559७०५) ZÑ का प्रयोग, 
५ अवपीडन, ६ बंधन ES उपायों के अतिरिक्त पाश्चात्त्य 


शल्याचकित्सा मे निन्न उपायों का भी अवलम्वन होता है। 


७ रक्तज्राव के स्थान को ऊँचा .करना--इस का उपयोग हाथ 
चेर के संबंध में विशेष होता है। ऊँचे किये हुए स्थान में 
हृदय से रक्त कम पहुँचता है, जिससे रक्त का खाव कम हो 
जाता है 1८ 'उमनीसंदंश ( Artery Forceps यह एक 
खरसुख और निम्नह ( Catch ) युक्त स्वस्तिक यन्त्र होता है । 
इससे सिरा या धमनी पकड़ कर रक्त का खाव बंद किया 
जाता है । थोड़ी देर तक इस प्रकार पकड़ के रखने से बहुधा 
आप से आप खाव बंद हो जाता हे । गंभीर स्थान में जहाँ 
अन्य उपायो को अवलंबन करना कठिन होता है, धमनी संदंश 
से रक्तवाहिनी पकड़ कर ्रणवेधन हृव्यों के साथ वैसा ही 
एक दिन तक रक्खा जाता है । इससे वहुधा रक्तस्राव बंद हो 
जाता हे । इस विधि को अंग्रेजी में फोर्सी प्रेशर (,1:0:01 
pressure ) कहते हैं l (९) पीडन ( Forsion )— इसका 
उपयोग छोटी छोटी वाहिनियों के संबंध में होता हे । धमनी 
संदेश से पकड़ कर दो तीन मतेबा वाहिनी का पीइन किया 
जाता है। (१०) टाँका लगाना ( Ligature )--टाँका ल्गाने 
के लिये भिन्न सीवन द्रव्यो का उपयोग किया जा सकता है । 
बहुधा आँत से बनाई गई ताँत का (Cat gut ) उपयोग 
अधिक होता है । पहले संदंश से रक्तवाहिनी पकड़ कर 
तत्पश्चात्‌ तांत से वाहिनी कस के बाँधी जाती है । इस विधि 
का उपयोग आयुर्वेद में होता था यद्यपि यहाँ इसका उल्लेख 
नहीं किया गया हे । अन्तर मेषादीनां JAA ताँइत ख्यात शखच्दे- 
दानन्तरं सक्ष्मसिरादिवन्थनादिपु युज्यते । रक्तं खवन्तीमाक्कष्य संदंशेन 
सिरां भिषक । वद्ध्वा खाय्वादिभिर्गाढं व्रणं qum IAN व्यवना- 
दनन्तरमित्यादि--पहले वेधस्थान के समीप दूसरा वेध करने 
से रक्‍तवेग का क्षय हो जाता है, जिससे दोनों स्थान संकुचित 
होकर रक्त का स्राव बंद हो सकता है । परन्तु ue कोई विशेष 
उपयोगी पद्धति नहीं दै । 
काकोल्यादिकाथं वा शर्करामधुमधुर पाययेत्‌; 
एणुहरिणोरश्रदादामदिघवराहाणां वा रुधिरं, क्षीर- 
यूषरसैः सुस्निग्धैश्चाक्ीयात्‌; उपद्रवांश्च यथास्व- 
grata ॥३७॥ 
काकोली आदि औषधों का mra शकरा और मधु से 
मधुर करके पिळावे । अथवा 'कृप्ण या ताम्र हरिण, मेंढा, 
खरगोश, मेला और सूकर इनका रक्त पिलावे । क्षीर, gata 


और मांसरस इनका स्त्रि पदार्था के साथ भोजन 


करावे और ( रक्तखाव के कारण जो अन्य ) उपद्रव उत्पन्न 
gu हों, उनका यथाविधि उपचार करे ॥३७॥ 

^— बक्तव्य--इस सूत्र में रक्त बंद करने के लिये तथा 
रक्त की कमी की पूर्ति कराने के लिये आभ्यन्तरीय उपचार 
वशेन किये हैं. । काकोत्यादि--यह गण आगे द्वव्यसंग्रहणीय 


अध्याय में वन किया है dires Rodion रति गत, 


में किंवा पित्तदुष्ट रक्‍त की अति प्रवृत्ति मॅ क्षीर भोजन देना 


| तक स्थानिक रकत का ख़बण बिलकुल बंद नहीं 3 


चाहिये । Xen प्रकृति के रोगी में किंवा इलेप्मडुष्ट रक्‍त की 
अति अवृत्ति में यूष का भोजन देना चाहिये । वात प्रकृति के | 
रोगी में किंवा वातदुष्ट रक्त की अति प्रवृत्ति में सांसरस का | 
भोजन देना चाहिये । (डल्हण) । अन्य लोग Winds 
क्षीर भोजन, मध्यम जठराझि में यूप भोजन और मन्द जठराप्नि | 
में मांसरस भोजन देना चाहिये, ऐसा मानते हैं । | 
अधिक रक्त्राव से उत्पन्न हुए विकारों में यहाँ रक्त का | 
जो प्रयोग सेवन के लिये वतलाया है, वह बहुत ही उद्बोधक | 
हे। आयुर्वेद का यह एक मूलभूत सिद्धांत हे कि समान | 
द्रव्य से समान द्रव्य की वृद्धि होती है और इसलिये रक्तनाश | 
की अवस्था में रक्त का आप्यान करने के लिये रक्त का | 
सेवन जितनी शीघ्रता से यह काथ कर सकता है, उतनी 
शीघ्रता से दूसरा द्रव्य नहीं कर सकता--एबमेब सर्वेधातुयुणानां , 
सामान्ययोगाद्वृद्धिविपययादूधासः । तस्मान्मांसमाप्यायते मांसेन भूयः ; 
स्तरमन्येभ्यः शरीरधातुभ्यः p तथा लोहितं लोदितेनेव । मेदो मेदसा । 
वसा वसया । अस्थि तरुणास्थ्ना । मज्जा मज्जा । शुक्रं शुक्रेण । ग्मः | 
स्त्वामगर्भेण ॥ ( चरक० शा० ६) । पाश्चात्य वेद्यक में रक्ता- ' 
बुकारी हीमोग्लोबिन के कई योग पीने के लिये प्रयुक्त होते | 
इ । इसके सिवाय मनुष्यों के रक्त का उपयोग प्रत्यक्ष सिरा" | 
द्वारा रोगी के शरीर में किया जाताहे । इस विधि को 
ट्रान्प्यूजन ( Transfusion ) कहते हैं । इसमें एक खख | 
मनुष्य की घमनी से शुद्ध रक्त लेकर उसका अन्तःक्षेप रोगी | 
के शरीर में सिराद्वारा किया जाता है । खत का अन्तःक्षेप । 
करने के पूर्ण दाता मलुप्य के रक्त की परीक्षा करके, यदि | 
वह रक्त अविरुद्ध ( Compatible ) मालूम हो, प्रयोग | 
करना चाहिये । इस रक्त के प्रयोग से बहुत लाभ होता है। ' 
यदि योग्य समय पर रक्‍त के अन्तःक्षेप का प्रयोग किया जाय | 
तो सहसा रोगी की मृत्यु होने की संभावना नहीं होती! 
खत का सेवन करने से रक्तस्राव बंद होने में भी मदद मिलती | 
है। क्योंकि रक्त में स्कन्दन सहायक पदाथे होते हैं । सांप्रत | 
रक्त के स्थान में घोड़े की लसिका (Serum) सुखद्दारा | 
या इन्जेक्शनद्वारा रक्त का खाव रोकने के लिये दी जाती tt 
उपद्रवांश्च यथास्वमुपचेरत्‌--रक्तस्राव dz होने के पश्चात्‌ si | 
उपद्रव उत्पन्न होते हैं, वे मस्तिष्क में रक्त की कमी के कारण | 
होते Ea इसलिये रोगी को fedt पर लिटाकर पैर का भाग 
ऊँचा करके रखना चाहिये, जिससे अधिक से अधिक रक्‍त 
मस्तिष्क में पहुँच सके । यदि रोगी मूच्छित हो तो उसके हाथ 
और टॉगे संपूण पट्ट से बांधके रखना चाहिये ताकि शाखाओं 
में रक्त न आ सके और मस्तिष्क में संपूर्ण रक्त चला जाय! | 


तब तक उष्ण और उत्तेजक ओषधियाँ यथा मकरध्वज कपूर 
कस्तूरी इत्यादि, इनका उपयोग नहीं करना चाहिये । अन्य 
हृदय का उत्तेजन होने से रकतसरावण फिर प्रारंभ. होने. की 
भीति. होती. हे । धातुक्षयांदि जो चिरकारी. उपद्रव. होते 
उनकी चिकित्सा आगे बतलाये हुए नियमों के अनुसार" " 
और शोणितवधक खाद्यपेयादि.द्वारा करना चाहिये । 

त्‌ खुते रक्ते मन्दः संजायतेऽनळः । ` 
Wed परं कोर्ष याति तस्मात्‌ प्रयत्रतः "i 
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तं नातिशीतेळंघुमिः ferr शोणितवधेनेः । 
ईपद्स्लेरनस्लेवो भोजनेः समुपाचरेत्‌ ॥२९॥ 
रक्त का अधिक स्राव होने के पश्चात्‌ रक्‍त की कमी के 
कारण पाचकास्नि मंद होती है और वायु का भी परम कोप 
हो जाता हे । इसलिये बड़े प्रय्न से रोगी को न बहुत ठंडा, 
हलका, स्निग्ध, रक्तव्धक, किंचित्‌ खटाई युक्त या खटाई 
रहित भोजन देवे ॥३८-३९॥ 
वक्तब्य--रकत निकले हुए रोगी की स्थिति ऐसी होती 
हे-अस्नि की मन्दता, वात का प्रकोप और रकत की कमी d 
इस स्थिति का विचार करके उसको वातशान्ति के लिये 
वुहशीय और स्निग्ध खाद्य पदाथ, अस्निमन्दता के लिये 
हलका और दीपनीय पदाथ और रक्त की कमी के लिये 
रक्ताचुकारी नातिशीत तथा उप्ण मधुर पदाथे देने चाहिये 
नात्युष्णशीतं लघु दीपनीयं रक्तेऽपनीते हितमन्नपानम्‌ । तदा शरीरं 
झनवस्थितासृगशिविशेपादिति रक्षितव्यः ॥ ( वाग्भट ) । शोणित- 
वर्धन--विशेष कर रक्त बढ़ाने वाले । इसको अंग्रेजी में 'हीम्या- 
Raa या हीम्याटिनिक्स' ( Haematics, Haematincs ) 
कंहतें E । शोशितवधन दव्यो में सब से उत्तम लोह है, क्योंकि 
रक्त का रंजक द्रब्य लोह युक्त होता है । इसलिये रोगी को 
लोह के भिन्न भिन्न योग तथा लोह युक्त खाद्य-पदा्थे, यथा-- 
अंडा, टोमाटो, आलू , बादाम इत्यादि देने चाहिये । दूसरा 
शोशित वधक द्रव्य संखिया या सोमछ (Arsenic) हे | 
आजकल बाजार में कणरंजक द्वव्यानुकारी कई पेटेंट ओपधियौँ 
मिळती हैं । यथा--हीमोग्लोबिन सायरप, हीमोबिन सायरप, 
हीमोजेन सायरप इत्यादि । इनका भी शोणितवधन के लिये 
उत्तम उपयोग प्रमाणित हुआ है । 
चतुर्विधं यदेतद्धि रुधिरस्य निवारणम्‌। 
संधाने स्कन्दनं चेव पाचनं दहनं तथा ॥४०॥ 
घण कषायः संधत्ते रक्तं स्कन्दते हिमम्‌ । 
तथा संपाचयेद्धस दाहः संकोचयेत्‌ सिराः ॥४१॥ 
(अधिक प्रवृत्त हुए) रक्त को बंद करने के चार उपाय हैं- 
(१) संधान, (२) स्कन्दन, (३) पाचन, (४) दहन ॥४०॥ कपा- 
यरसं मण को जोड़ देता है, शीत पदाथे रक्त को जमा देते हैं, 
भस्म पका देता है और दाह सिराओं को सिकोड़ देता है ॥४१॥ 
चक्तव्य--संघान-शख्र द्वारा त्वचा धमनी सिरा 
इत्यादि में जो छेद होता है, उसका संयोजन या घाव के किनारों 
को मिलाना । स्कन्दन--रक्त का जमना या गाढ़ा बनना। 
पाचन सूखा करना, पूय उत्पन्न करना यह इस का अथे नहीं 
है । कपाय--कपायरसद्रव्य यथा न्यग्रोध, औदुंबर, हरीतकी, 
लोध्र इत्यादि । शरीर से जो रक्त का स्राव होता है, वह 
` धमनी, सिरा या खोतसों द्वारा होता है । जब खाव प्रारंभ 
होता है, तब प्रकृति अपनी तरफ से स्राव को बंद करने की 
कोशिश किया करती है | खाव बंद होने में दो मुख्य काये 


E 
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संकुचित होकर वाहिनी का मुख छोटा...हो जाता--दै। इससे. 
रक्त जमने में मदद मिलती है तथा रक्तप्रवाह का वेग कम _. 
हों जाता है । बहुधा मामूली रक्तेखाव उपर्युक्त विधि के 
अनुसार, आप ही आप वेद हो जाया करता है। परंतु जिस 
समय वह आप ही आप य dz नहीं होता, उस समय 
उपयुक्त उपायों द्वारा ने विधि में मदद करने की 
आवश्यकता होती है । इनमें से कषाय रस द्रब्य रक्तगत तथा 
घ्रणस्रावगत अल्व्यूमिन इत्यादि प्रोटिनों को जमाकर रक्त 
स्राव का निवारण करने में मदद करता है । शीत रक्त वाहि- 
नियों की दीवाळ संकोच कर रक्तस्राव का निवारण करने में 
मदद करता है और दाह अस्त्यूमिन इत्यादि प्रोटिनों को 
जमाकर तथा वाहिनियों को सिकोड़ कर दोनों प्रकार से 
रक्तस्राव का निवारण करने में मदद करता है । 
अस्कन्द्माने रुधिरे संधानानि प्रयोजयेत्‌ । 
संधाने अ्रश्यमाने तु पाचनेः समुपाचरेत्‌ ॥४२॥ 
A रेतेस्त्रिभिवेच्य [oS e c 
कल्पैरेतैखिभिवैद्यः प्रयतेत यथाविधि । 
~ a चैतेषु 
असिद्धिमत्छु चैतेषु दाहः परम इष्यते ॥४३॥ 
जब रक्त शीतल उपचार से बंद न हो जाय तो ( कपाय 
रस द्रव्य से ) संधान क्रिया करनी चाहिये और जब संधान 
भी भ्रष्ट हो जावे तब ( भस्म से ) पाचन क्रिया करे ॥४२॥ 
इन तीन विधियों से ही वैद्य जहाँ तक हो सके ( रक्‍तस्राव 
निवारण करने का ) प्रयत्न करे और जब इनसे काथेसिद्धि 
न हो तब रक्तस्राव बंद करने में अचूक ऐसे दाह का उपयोग 
करना चाहिये ॥४३॥ 
वक्तव्य--दाहः परम इष्यते--सचमुच रक्तस्राव बंद 
करने के लिये दाह अत्यंत जोरदार उपाय है । पदि सिरा 
धमनी जैसे विशिष्ट स्थान से रक्त का खवण होता हो. तो 
तप्तणछाका का उपयोग करना चाहिये और यदि तमाम 
व्रण से रक्‍त चूता हो अर्थात कॅसिकाओं से रक्त का खाव 
होता हो तो उप्ण जळ का उपयोग करना चाहिये । इसके - 
लिये जल की उष्णता १३०-१६० do तक होना आवश्यक है । 
शेषदोषे यतो रक्ते न व्याधिरतिवतेते। 
सावशेषे ततः स्थेयं न तु कुयोदतिक्रमम्‌ ॥४४॥ 
यदि कुछ दूषित रक्त शेष रह जाय तो व्याधि बढ़ नहीं 
सकती । इसलिये कुछ दूषित रक्त शेष छोड़ कर ही रोक देना. 
चाहिये परंतु रक्तस्राव का अतियोग करना योग्य नहीं ॥४४॥ | 
वक्तव्य- दूषित रक्त का जो शेष शरीर में c र 
उसका निईरण यथामात्रा सींग से हो सकता है 


का अतियोग करने से दारूण रोग उत्पन्न 
हि मृत्युः स्याद्‌ दारुणा वा चलामयाः । ( वाग्भट 
कुर्यादपि विचक्षणः । न ueni gait 
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है वक्तव्य-र्‍यहां रक्तप्रवाह बंद करने के लिये जो स्थानिक 
ji उपाय बतलाये गये हैं, वे ये हँ--१ शीतप्रयोग, २ उप्णप्रयोग, 
* ३ दुहुन, ४ शोणितास्थापक ( 85102 ) द्रब्यों का प्रयोग, 
५ अवपीडन, ६ बंधन Ex उपायों के अतिरिक्त पाश्चात्य 
शल्यचिकित्सा में निम्न उपायों का भी अवलम्वन होता है। 
७ रक्तखाव केर के स्थान को ऊँचा. करना--इस का उपयोग हाथ 
चर के संबंध में विशेष होता है। ऊँचे किये हुए स्थान में 
हृदय से रक्त कम पहुँचदा है, जिससे रक्त का त्राव कम हो 
जाता है । ८ धुमनीसंदेश Artery Forceps Ja एक 
खरसुख और Aag ( Catch ) युक्त स्वस्तिक यन्त्र होता हे । 
इससे सिरा या धमनी पकड़ कर रक्त का स्राव बंद किया 
जाता है । थोड़ी देर तक इस प्रकार पकड़ के रखने से बहुधा 
आप से आप खाव वेद हो जाता हे । गंभीर स्थान में जहाँ 
अन्य उपायों को अवलंबन करना कठिन होता ह, धमनी संदंश 
से रक्तवाहिनी पकड़ कर बणवेधन द्रव्यों के साथ Ser ही 
एक दिन तक रक्खा जाता है । इससे वहुधा रक्तस्राव बंद हो 
जाता है । इस विधि को अंग्रेजी में फोर्सी प्रेशर (Borci 
pressure ) कहते हैं । (९) पीडन (For $००) इसका 
उपयोग छोटी छोटी वाहिनियों के संबंध में होता है । धमनी 
संदंश से पकड़ कर दो तीन मतेवा वाहिनी का पीडन किया 
जाता है । (१०) टाँका छगाना ( Ligature atat लगाने 
के लिये भिन्न सीवन द्रव्यो का उपयोग किंबा जा सकता है । 
बहुधा आँत से बनाई गई ताँत का (Cat gut) उपयोग 
अधिक होता है । पहले संदंश से रक्तवाहिनी पकड़ कर 
तत्पश्चात्‌ तांत से वाहिनी कस के बांधी जाती है । इस विधि 
का उपयोग आयुर्वेद में होता था यद्यपि यहाँ इसका उल्लेख 
नहीं किया गया है । अन्त्र मेपादीनां spare ताँडत ख्याते शखच्छे- 
दानन्तरं सक्ष्मसिरादिवन्धनादिषु युज्यते । रक्त स्रवन्तीमाकृप्य संदंशेन 
सिरां भिषक । वदध्वा लाखादिमिर्गाढे व्रणं qum वेष्टॅग्रत.॥ AFA- 
दनन्तरमित्यादि--पहले वेधस्थान के समीप दूसरा वेध करने 
से रक्‍तवेग का क्षय हो जाता है, जिससे दोनों स्थान संकुचित 
होकर रक्त का स्राव वैद हो सकता दवे । परन्तु यह कोई विशेष 
उपयोगी पद्धति नहीं दै । 
काकोल्यादिक्ताथ वा शर्केरामधुमधुर पाययेत्‌; 
एणहरिणोरश्रदाशमहिषवराहाणां वा रुधिरं, क्षीरः 
यूषरसैः सुस्निग्धेश्चाक्रीयात्‌; उपद्रवांश्च यथास्व- 
सुपचरेत्‌ ॥३७॥ 
काकोली आदि औषधों का mra शकेरा और मधु से 
मधुर करके पिळावे । अथवा कृष्ण या तात्र हरिण, मेंढा, 
खरगोश, भैसा और सूकर इनका रक्त पिलावे । क्षीर, सुद्गादि 


और मांसरस इनका Raa पदार्थों के साथ भोजन 


करावे और ( रक्तस्राव के कारण जो अन्य ) उपद्रव उत्पन्न 
हुए हों, उनका यथाविधि उपचार करे ॥३७॥ 
बक्तव्य--इस सूत्र में रक्त बंद करने के लिये तथा 
रक्त की कमी की पूर्ति कराने के लिये आम्यन्तरीय उपचार 
वर्णन किये हैं । काकोल्यादि~यह गण आगे द्रव्यसंग्रहणीय 
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में किंवा पित्तदुष्ट रक्त की अति प्रवृत्ति में बीर भोजन देना 


ले स्स 


। 
| 
| 
| 
| 
। 


चाहिये । Xen प्रकृति के रोगी में किंवा इलेष्मदुष्ट रक्त की | 
अति अवृत्ति में यूष का भोजन देना चाहिये । वात प्रकृति के 


| रोगी में किंवा वातढुष्ट रक्त की अति प्रवृत्ति में सांसरसका | 


भोजन देना चाहिये । (डल्हण) । अन्य लोग Wi जटराझिभें | 
क्षीर भोजन, मध्यम जठराझि में यूप भोजन और मन्द जराम्नि | 
में मांसरस भोजन देना चाहिये, ऐसा मानते हें । | 
अधिक रक्त्राव से उत्पन्न हुए विकारों में यहाँ रक्त का | 
जो प्रयोग सेवन के लिये बतलाया है, वह बहुत ही उद्वोधक | 
हे । आयुर्वेद का यह एक मूलभूत सिद्धांत है कि समान | 
द्रव्य से समान द्रव्य की वृद्धि होती हे और इसलिये रक्तनाश | 
की अवस्था में रक्त का आप्यायन करने के लिये रक्त का 
सेवन जितनी शीघ्रता से यह कायरे कर सकता है, उतनी 
शीघ्रता से दूसरा द्रव्य नहीं कर सकता--एवमेव सर्वधातुगुणानां 
सामान्ययोगादवृद्धिविपयेयादश्रासः । तस्मान्मांसमाप्यायते मांसेन भूव ; 
स्तरमन्येभ्यः शरीरधातुभ्यः । तथा लोहितं लोदितेनेव । मेदौ मेदसा। ! 
वसा वसया । अस्थि तरुणास्थ्ना । मज्जा मज्ज्ञा । शुक्रं शुक्रेण DR | 
स्त्वामगर्भेण ॥ ( चरक० शा० ६) । पाश्चात्य वैद्यक में रक्ता- 
get हीमोग्लोबिन के कई योग पीने के लिये प्रयुक्त होते | 
हैं। इसके सिवाय मनुष्यों के रक्त का उपयोग प्रत्यक्ष सिरा" | 
द्वारा रोगी के शरीर में किया जाता है । इस विधि को | 
ट्रान्प्यूजन ( Transfusion ) कहते हैं । इसमें एक खस | 
मेलुऱ्य की धमनी से शुद्ध रक्त लेकर उसका अन्तःक्षेप रोगी 
के शरीर में सिराद्वारा किया जाता है । रक्त का अन्तःक्षेप 
करने के पूर्ण दाता मनुष्य के रक्‍त की परीक्षा करके, यदि | 
वह रक्त अविरुद्ध (Compatible) मालूम हो, प्रयोग | 
करना चाहिये | इस रक्‍त के प्रयोग से बहुत लाभ होता है। | 
यदि योग्य समय पर रक्त के अन्तःक्षेप का प्रयोग किया जाय | 
तो सहसा रोगी की मृत्यु होने की संभावना नहीं होती! 
रक्त का सेवन करने से रक्‍तस्राव बंद होने में भी मदद | 
डे । क्योंकि रक्त में स्कन्दन सहायक पदाथे होते हैं । सांप्रत 
रक्त के स्थान में घोड़े की लसिका (Serum) सुखद्वारा 
या इन्जेक्शनद्वारा रक्त का स्राव रोकने के लिये दी जाती Hu 
उपद्रवाश्च यथास्वमुपचरेत्‌--रक्तस्राच बंद होने के पश्चात्‌ s 
उपद्रव उत्पन्न होते हैं, वे मस्तिष्क में रक्त की कमी के कारण । 
होते हैं। इसलिये रोगी को बिस्तरे पर लिटाकर पैर का भाग 
ऊँचा करके रखना चाहिये, जिससे अधिक से अधिक खत , 
मस्तिष्क में पहुँच सके । यदि रोगी मूच्छित हो तो उसके हा... 
और टॉगें संपूण पट्ट से बांधके रखना चाहिये ताकि शाखाओं | 
में रकत न आ सके और मस्तिष्क में संपूर्ण रक्त चला जाय | 
जब तक स्थानिक रक्त का खवण बिळकुळ बंद नहीं छ्‌ | 
तब तक उष्ण और उत्तेजक ओपधियाँ यथा मकरध्वज कपूर 
कस्तूरी इत्यादि इनका उपयोग नहीं करना चाहिये । अः: 
हृदय का उत्तेजन होने से रक्तल्रावण fax प्रारंभ 
भीति. होती दै । धातुक्षयादि जो चिरकारी उपद्रव । 
उनकी चिकित्सा आगे बतछाये हुए नियमों के अडुसार qu 
और शोणितवर्धक खाद्यपेयाढि द्वारा करना चाहिये । 


होने है 


पवनंश्च परे कोपं याति तस्मात्‌ प्रयत्नतः naci 
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ते नातिशीतेळंघुमिः स्निग्धैः शोणितवधेनेः । 
ईषदस्झैरनस्झैचो भोजनेः समुपाचरेत्‌ ॥२९॥ 
रक्‍त का अधिक स्राव होने के पश्चात्‌ रत की कमी के 
कारण पाचकाम्नि मंद होती है और वायु का भी परम कोप 
हो जाता हे । इसलिये बड़े प्रयत्न से रोगीको न बहुत ठंडा, 
हलका, सिग्ध, रक्‍तवधक, किंचित्‌ खटाई युक्त या खटाई 
रहित भोजन देवे ॥३८-३९॥ 
वक्तब्य- -रक्त निकले हुए रोगी की स्थिति ऐसी होती 
है--.अप्नि की मन्दता, वात का प्रकोप और रक्त की कमी । 
इस स्थिति का विचार करके उसको वातशान्ति के लिये 
बृहणीय और fera खाद्य पदाथ, अस्निमन्दता के लिये 
हलका और दीपनीय पदाथ और रक्त की कमी के लिये 
रक्तानुकारी नातिशीत तथा उप्ण मधुर पदाथे देने चाहिये-- 
नात्युष्णशीतं लघु दीपनीयं रक्तेऽपनीते हितमन्नपानम्‌ । तदा शरीरं 
झनवस्थितासुगञ्निविशेषादिति रक्षितव्यः ॥ ( वाग्भट ) । शोणित- 
वर्धन--विशेष कर रक्त बढ़ाने वाले । इसको अंग्रेजी में हीम्या- 
डिक्स या हीम्याटिनिक्स! ( Haematies, Haematines ) 
कहते हैं । शोणितवधेन edi में सब से उत्तम लोह है, क्योंकि 
रक्त का रंजक द्रव्य लोह युक्त होता हे । इसलिये रोगी को 
लौह के भिन्न भिन्न योग तथा लोह युक्त खाद्य-पदाथे, यथा-- 
अंडा, टोमाटो, आलू, बादाम इत्यादि देने चाहिये । दूसरा 
शोशित वधक द्रव्य संखिया या सोमळ (Arsenic) है । 
आज कल बाजार में कणरंजक द्वव्यानुकारी कई पेटेंट ओपधियाँ 
मिळती है । यथा--हीमोग्लोबिन सायरप, हीमोबिन सायरप, 
हीमोजेन सायरप इत्यादि । इनका भी शोशितवधन के लिये 
उत्तम उपयोग प्रमाणित हुआ है । 
चतुर्विधं यदेतद्धि रुधिरस्य निवारणम्‌। 
संध्य engi चैव पाचनं दहनं तथा leol 
बरण कषायः संधत्ते रक्तं स्कन्द्यते हिमम्‌ । 
तथा संपाचयेद्धस्म दाहः संकोचयेत्‌ सिराः ॥४१॥ 
(अधिक प्रदत्त हुए) रक्त को बंद करने के चार उपाय हैं-- 
(१) संधान, (२) स्कन्दन, (३) पाचन, (४) दहन ॥४०॥ कपा- 
यरं मण को जोड़ दता है, शीत पदाथ रक्‍त को जमा देते हैं, 
भस्म पका देता है और दाह सिराओं को सिकोड़ देता हे ॥४१॥ 
चक्तव्य--संघान-शख् द्वारा त्वचा धमनी सिरा 
इत्यादि में जो छेद होता हे, उसका संयोजन या घाव के किनारों 
को मिळाना । स्कन्दन--रक्त का जमना या गाढ़ा बनना! 
पाचन--सूखा करना, पूय उत्पन्न करना यह इस का अथ नहीं 
है । कपाय-कपायरसद्रन्य यथा न्यग्रोध, औदुंबर, हरीतकी, 
लोध्र इत्यादि | शरीर से जो रक्त का स्राव होता है, वह 
, धमनी, सिरा या स्रोतसों द्वारा होता है । जब खराव प्रारंभ 
होता है, तब प्रकृति अपनी तरफ से खाव को बंद करने की 
कोशिश किया करती है । खाव बंद होने में दो मुख्य काये 


EXE 
_ 


घरणस्रावगत अल्व्यूमिन इत्यादि प्रोटिनों को जमाकर रक्त 
स्राव का निवारण करने में मदद करता है । शीत रक्त वाहि- 
नियों की दीवाळ संकोच कर रक्तखाव का निवारण करने में 
मदद करता है और दाह अल्व्यूमिन इत्यादि प्रोटिनों को 
जमाकर तथा वाहिनियों को सिकोइ कर दोनों प्रकार से 
रक्तस्राव का निवारण करने में मदद करता है । 
अस्कन्द्माने रुधिरे संधानानि प्रयोजयेत्‌ । 
संधाने भ्रश्यमाने तु पाचनेः समुपाचरेत्‌ ॥४२॥ 
AM रेतेस्त्रिभिवेच CUM an 
कल्पेरेतेस्त्रिमिर्वेयः प्रयतेत यथाविधि | 
असिद्धिमत्सु चैतेषु दाहः परम इष्यते ॥४३॥ 
जब रक्त शीतल उपचार से बंद न हो जाय तो ( कषाय 
रस द्रव्य से) संधान क्रिया करनी चाहिये और जब संधान 
भी भ्रष्ट हो जावे तब ( भस्म से ) पाचन क्रिया करे ॥४२॥ 
इन तीन विधियों से ही वैद्य जहाँ तक हो सके ( रक्तस्राव 
निवारण करने का ) प्रयत्न करे और जब इनसे कायेसिद्धि 
न हो तव रक्तस्राव बंद करने में अचूक ऐसे दाह का उपयोग 
करना चाहिये ॥४३॥ 
वक्तव्य--द्वाहः परम इष्यते--सचमुच रक्तस्राव बंद 
करने के लिये दाह अत्यंत जोरदार उपाय है । यदि सिरा 
घमनी जैसे विशिष्ट स्थान से रक्त का खवण होता हौँ तो 
तप्तशछाका का उपयोग करना चाहिये और यदि तमाम 
चरण से रक्त चूता हो अर्थात्‌ केंसिंकाओं से रक्त का खाव 
होता हो तो उष्ण जल का उपयोंग करना चाहिये । इसके : 
लिये जल की उप्णता १३०-१६० $e तक होना आवश्यक है । 
शेषदोषे यतो रक्ते न व्याधिरतिवर्तते। | 
सावरोषे ततः स्थेयं न तु कुयोदतिक्रमम्‌ ॥४४॥ | 
यदि कुळ दूपित रक्‍त शेष रह जाय तो व्याधि बढ़ नहीं | 
सकती । इसलिये कुछ दूपित रक्त शेष छोड़ कर ही रोक देना 
चाहिये परंतु रक्‍तस्राव का अतियोग करना योग्य नहीं ॥४७४॥ | 
वक्तव्य--दृषित रक्त का जो शेष शरीर में ए है, er 
उसका निहरण यथामात्रा सींग से हो सकता है 


हि मृत्युः स्याद्‌ दारुणा वा चलामया: | ( वाग्भट 
कुर्यादपि विचक्षणः । न चातिप्रखुत | 
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काळ? कहते हैं--ऋतुः स्वाभाविकः ख्जीणां रात्रयः षोडश स्मृताः । 
(मनुस्ट्ृति) । चौथा यह है कि गभेधारणा होने के पीछे 
आसेव dz हो जाता हे । गर्भलक्षणम्‌-गर्भाशय में रभेस्थिति 
होने से माता में जो लक्षण हुआ करते हैं, वे-स्तनयोः कृष्ण- 
मुखता रोमराज्युद्गमस्तया । अक्षिपक्ष्माणि चाप्यस्याः समीस्यन्ते 
विशेषतः ॥ अकामतरछ्दयति गन्धादुद्विजते शुभात्‌ । प्रसेकः सदनं 


चापि गभिण्या रिंगसुच्यते ॥ (सुश्रुत. शा. अ. ३) । आपीनत्वजन- 


नन्‌--ढुग्धावस्था में स्तनों की पुष्टि दुग्धग्रंथियों की वृद्धि, 


दुग्धवाहिनियों की दुग्धपूणता तथा स्तनगत मेद की बृद्धि 
इन कारणों से होती है । जीवनम्‌ “बालानाम्‌? इति शेपः । दूध 


पेने वाले बच्चों के लिये : " 
पीने वाले बच्चों के लिये माता के दूध का महत्त्व याथातथ्य स | 


आयुर्वेद में वणन किया है-मातुरेव पिबेत्‌ स्तन्य तत्पर देहवृडये । 
(वाग्भट) । प्रकृतिभृतत्वात्तत्‌ पुष्टिकरमारोग्यकरं चेति । (चरक) । 
आधुनिक वैज्ञानिक खोज से भी यह सिद्ध हुआ है कि दूध 
पीने वाले बच्चों की शरीरबृद्धि, स्वास्थ्य तथा जीवन के लिये 
माता के दूध से बढ़ कर संसार भर में दूसरी कोई चीज नहीं है । 
अत ऊध्चमेषां क्षीणलक्षणं वक्ष्यामः; तत्र, वात- 
क्षये मन्दचेष्टताऽर्पवाक्त्वमप्रहर्षो मूढसंज्ञता च, 
पित्तक्तये मन्दोष्माञ्चिता निष्प्रभत्वं(ता) च, BH- 
क्षये रूक्षता$न्तदीह आमाशयेतरस्छेष्माशयशल्यता 
सन्धिशैथिल्य ठुष्णा दौवेल्यं प्रजागरण च du 
स्वेयोनिवधेनान्येव प्रतीकारः ॥९॥ 
अब यहाँ से इनके ज्ञीणावस्था के लक्षण वणेन करते हैं । 
वातक्षय ( की अवस्था ) में शारीरिक कार्थ में मन्दता, स्वल्प 
बोलना, अल्प हप और बुद्धि की मन्दता उत्पन्न होती है । 
faxa ( की अवस्था ) में शरीर की उष्णता कम होती है, 
जठराद्चि मद हो जाती है तथा शरीर की कांति घट जाती है । 
कफक्षय में शरीर में रूक्षता तथा भीतर जळन पैदा होती है, 
आमाशय के अतिरिक्त अन्य इलेप्माशय भी झाल्य हो जाते हैं, 
संथियों में शैथिल्य, तृष्णा, gien तथा जागरण भी होता 
aga ( वातादि Zril ) के क्षय की चिकित्सा स्त्रयोनिवधेक 
रन्यो के उपयोग से होती है ॥९॥ 
चक्तव्य--अमाशवेतरशेष्माशयशुन्यता-आमाशय इलेष्मा 
का प्रधान आशय है । वहाँ जब इलेष्सा क्षीण हो जाता है तब 
उरः, कण्ठ, शिर और संधियाँ ये इलेप्मा के अन्य आशय भी 
शून्य ही जाते हैं क्षीणळक्षण--वातादि दोप जब क्षीण हो जाते 
हैं तब उनके स्वाभाविक गुण और कमे इन की दानि हो जाती 
t किंवा इनके विरुद्ध गुणकर्मों की वृद्धि हो जाती है । यह 
सामान्य क्षय का लक्षण है । उपर जो लक्षण वणन किये Y 
- केवळ दिग्दशनाथ हैं । क्षीणा जद्दति स्वं लिङ्गम्‌ । कर्मणः प्राकृताद्वा- 
forain विरोधिनाम्‌ । (चरक) | स्ववीनिव्धनानि--वात की 
योनि वायु, पित्त की योनि अझि और कफ की योनि उदक *i 
अर्थात्‌ खयोनिववैनानि से ayaza तथा कर्माणि 
समना चाहिये । धातवः पुनः शारीराः समानयुणे: समानगुणभूयिट्ै- 
वाखाहारविदरैरम्यखमनितरदि प्राप्तुवन्ति । कर्मापि यद्यस्य धातोवृद्धिकर 
तदा सव्यम्‌ वातक्षवे safer पऽ 


१ आमाशयेतराशयानाँ त्यता, २ सेवी तिवी्रशवाणि} Foundation 10% ह्यतीचयाकम्पशत्यतास्तृष्णा, 


म्ललवणकटुकक्षारोष्णतीक्ष्णानाम्‌ । रेष्मक्षये खिग्धगुरुमधुरसान्द्रपिच्छि- 
लानां द्रव्याणाम्‌ । (चरक) | | 
= थ ~ | 
रसक्षये हृत्पीडा कस्पः शून्यता तृष्णा च,शोणित- 
£s c. EN M 
क्षये त्वकपारुष्यमम्लशीतप्राथना सिराशेथिल्यं | 
च, मांसक्षये स्फिग्गण्डोष्ठोपस्थोरूवक्षःकक्षापिरिड- 
कोदरग्रीवाशुष्कता रोक्ष्यतोदौ गात्राणां सदनं 
मनीश A ७, C. e aai A | 
धमनीशेथिल्यं च, सेदःक्षये Jaaa: सन्धिः 
शून्यता रोक्ष्यं मेडुरसांसप्राथना च, अस्थिक्षयेऽ- ` 
स्थिशलं दन्तनखभङ्गो रौच्ये च, AIAST 
कता पर्वेभेदो5स्थिनिस्तोदो5स्थिशल्यता च, शुक्रः | 
~ (oS ~ 

क्षये मेढ्ब्षणवेदनाऽशाक्तिमेथुने चिराद्वा प्रसेकः 
e A 1 

प्रसेके चाब्परक्तशुक्रदर्शनम्‌ । तत्रापि स्वयोनि- 

धचनद्रव्योपयो 
adage गः प्रतीकारः ॥१०॥ 


D A >` "^ n . : r P 
रस की क्षीणता में हृदय में पीड़ा, केप ( Palpitation) | 


और झून्यता (A Sense of gone ness) तथा तृपा होती है। | 
रक्त की क्षीणता में त्वचा में खुरदरापन, अम्ल तथा शीत 
पदार्थ सेवन करने की इच्छा और सिराओं में शिथिलता होती . 
€ । मांस की क्षीणता में कटि, कपोल, होठ, शिइन, जंघा, 
वक्षःस्थल, काँख, पिंडली, उदर, गला इनमें शुष्कता, रूखापत | 
और ददे, शरीर में थकान और धमनियों में शिथिलता होती. 
है । मेद की क्षीणता मै छीहा की वृद्धि, सम्धियों में शून्यता, ' 
रूक्षता और fena मांस खाने की इच्छा होती है । अस्थियों ' 
की क्षीणता में अस्थियों म॑ ददे, नख और दन्त की खराबी तथा | 
रक्षता उत्पन्न होती है । मज्ञा की क्षीणता में बीये की अल्पता, | 
अस्थियों और संघियो में पीड़ा और अस्थियों में पोलापन | 
होता है । शुक्र की क्षीणता में शिक्ष और वृषण में वेदना, ' 
मैथुन के लिये दोवल्य, देर से वीथपात और उसमें कुछ रक्त, 
मिला हुआ oret होता है । इन रसादि की क्षीरा में भी | 
जिसकी क्षीणता हो, उसकी वृद्धि करने वाले द्रव्यों का उपयोग | 
करना ही चिकित्सा है ॥१०॥ | 
quede इत्यादि--हृत्‌ का संबंध पीड़ा, कॅप , 
और शून्यता के साथ होता है । रस का स्थान हृदय-तस्य ठु. 
हदयं स्थानम--होने के कारण पीड़ा, कंप और झून्यता हृदय के | 
विकार समझना चाहिये । अप्परक्तशुक्रदर्शनम--शुक्रच्तय के 
कारण वायु प्रकुपित होकर रक्तवह धमनी में. प्रवेश करके | 
शुक्रमाश से वी के साथ रक्त का भी खाव कराता है- 
क्षयमपि चोपगच्छति रेतसि:.. ...मेथुनमापद्यमानस्य न शुक्र प्रवर्तते । 
अतिमात्रोपक्षीणरेतस्त्वात । तथास्य वायुर्व्यायच्छमानस्यैव uad 
प्रविद्य शोणितवादिनीस्ताभ्यः शोणितं प्रच्यावयति । तच्छुकरक्षयादर d 
पुनः शुक्रमागैण शोणितं प्रवर्तते वातानुसतलिंगम्‌। (चरक निदान) | 1 
वुषणवेदना--वृषणंग्रंथि में शुक्रोत्पत्ति होने के कारण झुक्रक्षय में ; 
८) 


वृषण मे वेदना होती है । वषण में एक हजार के लगभर्ग 


नळाकार ग्रथियाँ हैं, जिनमें वीये का महत्त्व का भाग या 
शुक्राणु ( Spermatozoa ) उत्पन्न होते हैं । इस कर! 
अवयव के सिवाय वीथ में छुक्रप्रणाली का कुछ रस, छ' 


_का कुछ रस, अष्टीका्ंथि ( Prostate gland ) का WES 


२ अस्थितोदी, | 


र 
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[था शिक्षमूल्यंथ्रियों का कुछ रस मिल जाता है । वीये इस 
कार कई रसों का मिश्रण है । कुछ लोगों की यह कल्पना है 
के आयुर्वेद के अनुसार छुक्र सवेशरीरव्य़ापी है और उसंके 
लिये शरीर मै कोई निश्चित स्थान नहीं | परंतु यह कल्पना 
असत्य है । आज प्रत्यक्ष शारीर की दृष्टि से झुक्रोत्पत्ति और स्थिति 
में जो जो अवयव भाग लेते हैं, उनका स्पष्ट निर्देश आयुर्वेद में 
मिळता है--शुक्रवहे दै तयोमूलं quw । 'शुक्रवहाणां स्रोतसां 
वरपणौ मूलम्‌? । “शुक्रवहच्छेदान्मरणे छेव्यं वा? । 'शुक्राशयं गर्भगतस्य 
हत्वा करोति वायुः पवर्नेद्रियत्वम? । 'शुक्राशयद्वारविधट्टनेन संस्कारवाहं 
कुरुतेऽनिलश्चः । “शुक्र प्रच्यवते स्थानादुन्मागै भजते$निल:? । मरणं 
आप्लुयात्तत्र शुक्रस्थानगते ज्वरे । शेफसः स्तव्धता मोक्षः शुक्रस्य तु 
विशेपत:?॥ 'कौण्यं गतिक्षयोऽङ्गानां संभेदः क्षतसर्पणम्‌ | शुक्रस्थान- 
गते लिंग प्रागुक्तानि तंथेत्र च? ॥ “दोषाः पृथक्‌ समस्ता वा प्राप्य रेतो- 
वहा: सिराः । शुक्रं संदूपर«:याशु तद्वक्ष्यामि विभागशः? ॥ “अनया 
विप्रकृत्या तु तेपां शुक्रवहाः सिराः । हर्पात्‌ स्फुटत्वमायान्ति ध्वजो- 
च्ट्टायस्ततो भवेत? ॥ “तत्‌ खीपुरुपसंयोगे चेष्टासंकल्पपीडनात्‌ । शुक्र 
प्रच्यवते स्थानाञ्जलमारद्रात्‌ पटादिव? ॥ ep दक्षिणे पाश्चे वस्तिद्वारस्य 
नाप्यथः । मूत्र्रोतःपथाच्छुक्रं पुरुषस्य प्रवर्तते? ॥ इससे यह स्पष्ट 
है कि “शुक्रस्य सर्वशरीरगतत्वेन शुक्रस्थानाऽसंभवादिति' इत्यादि जो 
टीकाकार लिखते हैं और वैद्य मानते हें, वह प्रत्यन्षविरोधी 
और शाख्रचिरोधी कल्पना है । इसमें संदेह नहीं कि आयुर्वेद 
में कुछ ऐसे प्रमाण मिलते हैं, जिनके कारण उपयुक्त कल्पना 
असत git । यथा--विशस्तेष्वपि देहेषु यथा शुक्रे न इश्यते । सर्व- 
देहाश्रितत्वाच शुक्रलक्षणसुच्यते ॥ (सुश्रुत निदान अ. १०) । रस इक्षौ 
यथा fà सर्पिसतेळं तिले यथा । सर्वत्रानुगत देहे शुक्रसस्पैने तथा ॥ 
यथा पयसि सर्पिस्तु AJA यथा । शरीरेषु तथा शुक्रं नृणां विद्याद्‌ 
"भिषग्वरः । (सुश्रुत, शरीर अ. ४) । बाल्यावस्था और वृद्धा- 
aen में छुक्र की उत्पत्ति नहीं होती, इसलिये बाल और बृद्ध 
'मबुप्य के. “एव का विच्छेदन करने पर भी शुक्र का मिळना 
कठिन है । थुवावस्था में भी यद्यपि छुक्र बनता है तथापि उस 
की राशि डेढ़ तोले से अधिक नहीं होती । मृत्यु के पश्चात्‌ 
विच्छेदन से इस का ज्ञान होना कठिन है । इसलिये शव- 
विच्छेदन से शुक्र का दशन न होना उसके स्थानाभाव का 
निदशक समझना ठीक नहीं है । शरीरव्यापित्व के लिये दूसरा 
जो प्रमाण घृत और गुड़ का दिया है, उससे यह मानना 
उचित होगा कि शुक्र की उत्पत्ति जिस द्रब्य से होती है वह, 
» यानि शुक्र का पूथगामी द्रव्य, सबैशरीरब्यापी है । जैसे कि 
^ गुड़ का पूर्वगामी द्रव्य इक्षुव्यापी है या घृत का पूवेगासी 392 
दुग्धव्यापी है । पुवेगामी द्रव्य का अथ अन्नरस का शुक्रसमान 
अंश” जिस से शुक्र की उत्पत्ति होती है । महामहोपाध्याय 
कविराज गणनाथसेन सवेव्यापी gp से झुक्रसार? ` ( Inter- 
| secretion of the testicles ) मानते हैं, जिसके प्रभाव 
से पुस्त्वन्धजक डाढी मूँछें इत्यादि बाह्य चिह्न तथा शरीर की 
बृद्धि हुआ करती है । “यथा पयसि ufi? रित्याचभिधाने तु 
परं सूक्ष्मतरं शुक्रसारं लक्षयति--यस्मात्‌ पुंस्त्वव्येजकदमश्च-पौरपाकृति- 
विशेषाः संभवन्ति । तदेवं शुक्रदैविध्ये सिद्धे सक्षमतरं शुक्रमभिमरेत्य 
“यथा पयसि सपि’ रित्यादि प्राचां वचनं व्याख्येयम्‌? ॥ परंतु आयुर्वेद 
r सबेब्यापी शुक्र से ही स्थूळ शुक्र की उत्पत्ति मानी गई है-- 


तदेव चेषटयुवतेर्दशनात्‌ स्मरणादपि । शब्दसंश्रवणात्‌ स्पर्शात संहर्पाच्च 
प्रवर्तते ॥ कृत्खदेहाश्रितं शुक्रं प्रसन्नमनसस्तथा । Ag व्यायच्छतश्चापि 
हर्पात्तत्‌ संप्रवर्तते ॥ झुक्रसार से स्थूल शुक्र की उत्पत्ति नहीं 
होती | इसलिये सबैब्यापी शुक्र से झुक्र्सार की अपेक्षा झुक्र का 

e ^ 3 स्वयोनिवर्चनद्रव्ये 
पूवेगामी द्रव्य मानना अधिक प्रशस्त tg द्रव्यो- 
पयोग:--समानगुण तथा समानगुणभूयिष्ठ Zeb का उपयोग । 
इसके सिवाय 'धातुवृद्धिकर कमे भी करना चाहिये । यथा-- 
मांस मांसेन, लोहितं लोहितेनेव, मेदो मेदसा, वसा वसया, अस्थि 
तरुणास्थ्ना, मज्जा मज्ज्ञा, शुक्रं शुक्रेण Ho समानयुणभूयिष्ट का 
उदाहरण--शुक्रक्षये क्षीरसपिपोरुपयोगो सधुरलिग्धसमाख्यातानां 
चापरेषां द्रव्याणाम्‌ । (चरक) । 

LZR ` पीडा वायो' 

पुरीषक्षये हृदयपा सदब्दस्य च वायो- 

रुध्वेगमनं कुक्षौ संचरणं च, मूत्रक्षये वस्तितोदो 5- 
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ल्पमूत्रता च; अत्रापि स्वयोनिवर्धनद्वव्याणि प्रती 
कारः । स्वेदक्षये स्तव्धरोमकूपता त्वक्शोषः स्पर्श 
चैशुण्यं स्वेदनाशाञ्च; तत्राभ्यङ्गः स्वेदोपयोगश्च ॥११॥ 
मळ की क्षीणता में हृदय और पार्श्व में पीड़ा, शब्दयुक्त 
वायु का ऊध्वगमन और उदर सें वायु का संचार होता है । 
मूत्र के क्षय में वस्तिस्थान में पीड़ा और मूत्र की कमी होती 
हे । इनमें भी इनके उत्पत्तिवधेक द्रब्यों का उपयोग ही उपाय 
है। स्वेद की क्षीणता में रोमकूप बंद हो जाते हैं, त्वचा झुष्क 
होती है, स्पशेज्ञान यथोचित नहीँ होता और पसीना आना 
बंद हो जाता हे । इसमें सेल का उबटने करना और स्वेद का 
उपयोग करना चाहिये ॥११॥ 
वक्तव्य--मूत्रक्षय के अन्य लक्षण-मूत्रक्षये मूत्रकृच्छे मूत्र 
Avin च । पिपासा वाधते चास्य मुखं च परिशुष्यति ॥ (चरक) | 
सब्धरोमकूपता--त्वचा में दो प्रकार की अंथियाँ रहती हैं, de- 
iim ( Scbnceous glands) और स्वेदग्रेथियाँ । इन 
अथियो से एक चिकना पदाथे त्वचा पर निकल आता है, 
जिसके कारण त्वचा चिकनी, चमकदार और कोमल बन जाती 
Ya इन ग्रंथियों से जो नलियाँ निकलती हैं, वे बालों की जड़ों 
में पहुँचती हैं । स्वेदक्षय में रोमकूप बंद हो जाने के कारण इन 
ग्रंथियो का चिकना खराव त्वचा पर नहीं पहुँचता जिससे त्वचा 
gres हो जाती है और उसी में छोटे छोटे दरार भी उत्पन्न होते 
PAR रोमच्युतिः स्तब्धरोमता स्फुटनं त्वचः । ( वाग्भट )! 
खयोनिवधन--पुरीप 'ग्रौर मूत्र बढ़ाने वाले द्रब्यौं का उपयोग-- 
पुरीपक्षये कुल्मापमाषकुष्माण्डाइजमध्ययवशाकधान्याम्लानाम्‌ । मूत्रक्षये 
पुनरिक्षुरसवारुणीमण्डद्रवमधुराम्लल्वणोपक्ेदिनाम्‌ । ( चरक) ।. 
मलक्षयदशक सामान्य लक्षण--मलानामतिसक्ष्माणां A लक्षयेत्‌ | 
क्षयम्‌ p खमलायनसंशोषतोदशून्यत्वलाघबै Maid o :॥ ( वाग्भट ) | खेदक्ष? | 
चिकिल्सा--अभ्यङ्गव्यायाममद्यस्व्ननिवातशरणस्वेदेः । (अ. संग्रह) । 
आतेवक्षये यथोचितकाळादर्शनमल्पतावा योनि 
वेदना च; तत्र संशोधनमाझेयानां च द्रव्या 
विधिवदुपयोगः । स्तन्यच्छये स्तनयोम्लोनता स्तर 
संभवो5ल्पता वा; तत्र 
गर्भक्षये 
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वस्तिकालायाः क्षीरवस्तिप्रयोगो सेध्यान्नोपयोग- 
AR ॥१२॥ 
आसव क्षय में योग्य समय पर रजोदशन न होना अथवा 
रज/खाव कम होना और योनि में पीड़ा होना ये लक्षण होते 
हैं। इसके लिये संशोधनपूर्वक Sum पदार्थों का उपयोग करना 
प्रशस्त है । स्तन्य के क्षय में स्तनों पर सिकुइन होती है, दूध की 
उत्पत्ति बंद हो जाती है किंवा दूध अल्प परिमाण में आता t 
इसके लिये कफवधेक दव्यों का उपयोग प्रशस्त है । गभ के क्षय 
भें गभ का न (फिरता या कम फिरना, कूख ऊँची न होना 
ये लक्षण होते हैं । इसके लिये गभिणी बस्ति देने योग्य काल 
की हो तो क्षीर बस्ति का प्रयोग करना और मेध्य अन्न का 
प्रयोग करना हितकर है ॥९२॥ 
चक्तव्य--संशेधन--विरेचन और बस्ति । अश्लियद्वव्य-- 
तिलमापादि द्वव्य--तत्र मत्स्यकुलत्थाम्लतिलमापखुरा हिताः । पाने 
मृत्रमुदश्विचच दधि शुक्तं च भोजने ॥ केष्मवर्धनद्रव्योपयोग:-- 
स्तन्य रस से उत्पन्न होता हे इसलिये श्ेप्मवधेक दव्यो का 
उपयोग कहा है--स्सप्रसादो मधुरः पक्काहारनिमित्तजः d कृत्लदेद्दात्‌ 
स्तनौ प्राप्य स्तन्यमित्यमिधीयते ॥ यथा आरम्यानूपौदक शाक धान्य 
मांस, द्रव मधुराम्ल लवण भूयिष्ट आहार, दुग्धपान दुग्धिका 
कलविकादि क्षीर ओपधियाँ और श्रम न करना इत्यादि । 
गर्भास्पन्दन--अस्पन्दन से स्पन्दाभाव, ईपत्‌ स्पन्दन या चिरात्‌ 
स्पन्दन ये तीन अथ समझना चाहिये । प्राप्तवस्तिकालायाः- 
आठच महीने की गर्मिशी । आठ महीने तक बस्ति का निषेध 
होता है--ल्यजेत्‌ । तथा रक्तत्रति शुद्धि वस्तिमा मासतोऽष्टमात्‌। ( अ 
हृदय ) । मेध्यान्नोपयोगः--मेथाय यज्ञाय fed मेधयं तदेवान्न PaA 
क्ीरतपिदछागादिकमिलेतत्‌। ( हाराणचंद्र ) | क्षीर सपि इत्यादि 
Rand जीवनीय और वृंहणीय द्रव्यों का उपयोग । इन पदार्थों 
के सिवाय चरक और वाग्भट में अण्डों का उपयोग करने. के 
लिये लिखा हे--गभस्त्वामगर्भण 1 (चरक) । तथा पंयसां रसानामाम- 
गर्भाणां च गभेवृद्धिकरः । आमग्भरसेन चाश्चीयात्‌ । तानेव च तत्र 
भृष्टान्‌ भक्षयेत्‌ । ( अ. संग्रह ) । इस कल्पना के अनुसार 
भथ्याण्डेपयीग' ऐसा भी पाठ कहीं होता हे । इन दोप धातु 
और मलों का क्षय निम्न कारणों से होता है-क्षयः पुनरेपामति- 
सशोधनातिसंशमनवेगविधारणासात्म्यान्नमनस्तापव्यायामानशनातिमैथुने- 
भवति 1 (डल्हण टीका) । 
अत ऊध्वेमतिवृद्धानां दोषधातुमलानां लक्षणं 
वच्यामः । ufus पुनरेषां स्वयोनिवधनात्युपसेव- 
agafa ॥१३॥ 
अब यहाँ से अतिदृद्ध दोप, 'घाठु और मळ इनके लक्षण 
कहते हैं | इनकी वृद्धि अपनी उत्पत्तिकारक आहार विहार के 
अतिसेवन से होती है ॥१३॥ 
तत्र, वातवृद्धौ वाक्पारुष्यं काश्य RO गाज- 
मिता निद्रानाशोऽल्पवळत्वं गाढवर्च- 
स्त्वं च; पित्तवृद्धौ पीतावभाखता संतापः शीत- 
e 


कामित्वमब्पनिद्रता मूच्छ बलहानिरिन्द्रियदौवेल्यं 


१ मेध्याण्डोपयोग, २ त्वक्पारुष्यं, 


पीतविण्सूत्रनेत्रत्वं चः स्छेष्मवृद्धी शौ कल्यं शैत्यं viti 
योरवमवसादस्तन्दरा निद्वा सन्ध्यस्थिविश्लेषश्च ॥१४॥ | 

इनमें से वात की वृद्धि में भाषण की ककेशता, कृशता, | 
कालापन, अंगों का स्फुरण, उष्ण आहारविहार में इच्छा, | 
निद्वानाश, बळ की अह्पता और मळ का कड़ापन होता है । | 
पित्त की वृद्धि में त्वचा का पीलापन, संताप, शीत आहार विहार | 
की अभिलापा, निद्रा की कमी, मूर्च्छा, वळ का नाश, इद्रियो की | 
ढुबैलता, मळ मूत्र और नेत्र का पीछापन ये लक्षण होते हैं। | 
कफ को वृद्धि में श्रेतता, शीतळता, स्थिरता, गुरुता, (शारीरिक | 
और मानसिक) ग्लानि, Gun, निद्रा, संधि और अस्थियों में 
शिथिलता ये लक्षण होते हैं ॥१४॥ 

वक्तव्य--इढ्धि--उपचय या प्रकोप । अल्पनिद्रता--वात ' 
और पित्त की वृद्धि में निद्रा का नाश होता है। क्योंकि वाताधिक्य '' 
से मनोभ्रमण अधिक होता है और पित्ताधिक्य से दिमाग में |. 
जलन मालूम होती है । निद्रा छेप्मतमोभवा दै । इसलिये | 
श्रेप्मा की वृद्धि में निद्रा अधिक हुआ करती है और Ba 
विरुद्ध पित्त और वात की वृद्धि म॑ घट जाती है--तिमोभवा 
क्रेष्मसमुद्धवा च? । निद्रा छेष्मतमोभवा? । ZAT खोतस्सु श्रमा- 
दुपरतेपु च । इंद्रियेपु खकमभ्यो निद्रा विशति देदिनम?॥ (अ. संग्रह)! 
मूच्छ-तम और पित्ताधिक्य के कारण उत्पन्न होती है- 
मूर्च्छा पित्ततमःप्राया | तन्द्रा--इद्रियाथेष्वसंप्रापतिगोरवं जृम्भणं gm 
निद्रावस्थेव aere तस्य तन्द्रां विनिदिशेत्‌। निद्रा और तन्द्रा में; 
फर्क यह है कि प्रबोधित होने के पश्चात्‌ निद्रा में aga 
उत्साहयुक्त होता हे और तंद्रा में उत्साह रहित रहता है । 

रसो5तिवृद्धो हदयोत्ककेदं प्रसेकं चापादयति; ` 
रक्त रक्तााक्षितां सिरापूरीत्वं च; मांसं स्फिग्गण्डी- ` 
छोपस्थोरुवाहुजब्नासु बुद्धि गुरुगात्रता च; मेदः | 
स्िग्धाङ्गतामुदरपाश्वेवृद्धि कासश्वासादीन ZU 
च; अस्थ्यध्यस्थीन्यधिदन्तांश्चः मज्जा aga- | 
गौरवं च; शुक्रं झुक्राश्मरीमतिप्राडुभोव च ॥१५॥ 

रस की अतिवृद्धि होने से जी मिचलाना और HE से 
पानी निकलना ये लक्षण होते हैं । अतिवृद्ध रक्त शरीर और. 
नेत्रो मे सुखी और सिराओं की पूर्ति करता है । अतिवृद्ध मांस 
कटि, कपोळ, होठ, शिक्ष, जाँच, भुजा और जंघा इनमें स्थूलता 
ऋर शरीर को भारी करता है । अतिवृद्ध मेद शरीर में खिग्धता 
उदर और पाश्च की वृद्धि, खाँसी और श्वास करता है तथा 
त्वचा में दुरी पैदा करता है । अतित्रृद्ध अस्थि अस्थियों 
अनैसर्गिक बृद्धि करता है और ( दाँतों की स्वाभाविक संख्या 
से ) अधिक दाँत उत्पन्न करता है । अतिवृद्ध bab सवै शरीर 
और नेत्रों में गुरुता करती है en शुक्र 
शुक्र का अधिक स्खळन करता है ॥९५॥ 
`` ब्रक्तव्य--असेक--सुखलाव । उद्रवृडि--मेद का स्थान 
उदर्‌ होने के कारण उदर की वृद्धि होती दै-मेदो हि. सबैभूर्वान 
सुदरखम्‌ । दौगध्यम--मेदोदोपान्मेदसः खभावात्‌ Sew 


( चरक ) । अध्यखि--अधिकमस्थि अध्यस्थि खाना द्वा 
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अधिक संख्या में उत्पन्न होना । परंतु द्वितीय काये बहुधा 
जन्मोत्तर नहीं हुआ करता है । तीसरा अश्च अस्थिगो में अडुद 
( Bory tumove ) उत्पन्न होना । कर 
घुरीषमाटोपं कुक्षी शूले च; सूच सूत्रजाडि सुहृ 
dz र्त्ति वस्तितोदमाध्माने च; स्वेदस्त्वचो 
Aie कण्डू च ॥१६॥ ` 
. o wm की बृद्धि अफारा और कुन्नि में शूल उत्पन्न करती 
Ea मूत्र की वृद्धि सूत्र का प्रचुर निगम, बार बार मूत्र करनेकी 
wf, बस्ति विभाग में पीड़ा ओर आध्मान करती है । स्वेद 
की वृद्धि त्वचा में दौगैध्य और खुजली उत्पन्न करती है ngan 
चक्तद्य---आदेप--आटोप शब्द के कई अथ होते हैं-- 
{१) उदर में वायु का dues, (२) उदर में गुड़गुड़ शब्द 
होना ( Borboryama ), (३) ईपत्‌ सशब्दमाध्मानम्‌ । 
(चक्र) । आध्मान--साटोपमत्युग्ररुजमाध्मातमुदरं कुशम्‌ । आध्मान- 
मिति तं विद्याद्वोरं वातनिरोवजम्‌ ॥ ( सुश्रुत ) । पेट में वात का' 
निरोध न होकर फूलना ( Tympani tis ) । qa e — पेशाब 
के समय मूत्र का निकलना । अथवा मूत्र का वेग धारण करने 
से मूत्रवृद्धि ( Hydrocele ) का होना । 
आर्ववमङ्गमदैमतिप्रबुत्ति दोयेल्य च; स्तन्यं 
स्तनयोरापीनत्व gge: प्रवृत्ति तोदं च; गर्भो 
जठराभिवृद्धि स्वेदं च ॥१७॥ 
आव की वृद्धि अंगमदे, अधिक मासिक खराव की प्रवृत्ति 
आर दौषैल्य उत्पन्न करती है । दुग्ध की वृद्धि स्तनों की स्थूलता, 
बार बार दुग्ध का खाव होने की प्रवृत्ति और स्तनों में ( तनाव 
की सी ) पीड़ा उत्पन्न करती है |. गभे की वृद्धि उदर की वृद्धि 
तथा Az उत्पन्न करती है NLN 
. तेषां यथास्वं संशोधन क्षपणं च क्यादविरुद्धेः 
क्रियःविशेषिः प्रकुद्दीत ॥१८॥ 

“इन अतिवृद्ध दोप धातुमलों का संशोधन तथा संशमन 
प्रत्येक के लिये यथाविहित विशिष्ट क्रियाओं द्वारा इस प्रकार 
करे जिससे कि उनका क्षय स्वाभाविक अवस्था से अधिक न 
हो जाय ॥९८॥ 

वक्तव्य--क्षपण-ऱसंशमन । अतिवृद्ध धातुओं का तथा 
बलवान्‌ रोगी का संशोधन और मध्यम वृद्ध धातुओं का और 
gam रोगी का संशमन करना या संशोधन और संशमन का 
युक्ति से उपयोग़ करना | क्षयादविरुदै:--अबिरुँढेरिति aet तथा 
क्षपण कर्तव्ये यथाऽन्यदोपस्य घातोर्वा वृद्धिः क्षयो वा न अवतीति 
भावः। ( चक्रः) । क्षयमपेकष्य नाथिकैनाडपि च न्यूनैरित्यथैः । 
न्यूनो हकिचित्करो भवत्ययिकश्चात्यर्थं वर्षयित्वाऽ ऽतु्यमापादयतीति 
युक्तमुक्त क्षयादित्यादि । ( हाराणचंद्र ) । i 
पूवः पूर्वोऽतिवृद्धत्वाद्वथयेददधि द्वत्वाद्व्थयेद्धि परं Wu 
तस्मादेतिमरवृद्धानां धातूनां geri दितम्‌ ॥१९॥ 
प्रत्येक पूर्व घालु अत्यन्त बढ्ने से ( परिणाम क्रमपक्ष की 
इष्टि से ) अपने समीपवतीं उत्तर धातु को बढ़ा देता है। इस 
लिये अत्यंत बढ़े हुए धातुओं को घटाना हितकर होता है ॥१९॥ 
वक्तव्य-क्रमपरिशामपक्ष के अनुसार रस से रक्त, 
रक्त से मांस, मांस से मेद) मेद से अस्थि, आस्म मेद से अस्थि, अस्थि से मजा 
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और मजा से mpm उत्पन्न होता है अर्थात्‌ धातु धात्वाहार 
होते हैं । इनमें से जब एक की बृद्धि कारणवश हो जाती है तब 
उससे उत्तर धातु की वृद्धि हो जाती है । उसकी वृद्धि होने के 
कारण उससे उत्तर धातु की बृद्धि होती है । इस प्रकार एक 
धातु की अतिवृद्धि होने से झुक्र तक बृद्धि की परंपरा जारी 
होती है । इसलिये इस बृद्धिपरंपरा यानि विकारपरंपरा को 
रोकने के लिये अतिब्नद्ध धातु का क्षय स्वाभाविक मर्यादा तक 
करना हितकर होता है। जैसे वृद्धि के संबंध में है, वैसे ही क्षय के 
संबंध में भी समझना चाहिये--पू्रों इढः परं कुर्याद्वुढ: क्षीणश्च 
तद्विघम्‌ t (अ. हृदय) । इसलिये कारणवश क्षीण हुए धातु की 
भी वृद्धि करना स्वास्थ्य की दृष्टि से हितकर हे-'क्षपयेद्‌ इहे 
च्वापि दोपथातुमलान्‌ भिपक्‌ । तावद्यावदरोगः स्यान्नरो रोगसमन्वितः ॥ 
डब्हण के अनुसार इस 'छोक का यह भी अथै होता है कि 
एक धातु कृद्ध होने सेन केवळ उसके उत्तर धातु की वृद्धि 
होती हे बल्कि इसके पूव धातु की भी दृद्धि होती है । वैसे भी 
क्षय के संबंध में समझना चाहिये--पूर्वः पूर्व इत्याद्पलक्षणम्‌ । 
सेन परोऽपि बद्धः पूर्वं वर्षयति, तथा परोऽपि क्षीणः पूर्व क्षपयति, 


तथा पूर्वः क्षीणः परं क्षपयति ॥ s E: 


वळळत्तणं' वळक्षयळच्षणं चात ऊध्वेमुपदे- “ 
क्ष्यामः । तत्र रसादीनां शुक्रान्तानां धातूनां यत्परं 
तेजस्तत्‌ खल्वोजस्तदेव वलमित्युच्यते, स्वशारत्रः 
सिद्धान्तात्‌ ॥२०॥ 

अब यहाँ से बळ के लक्षण तथा बळक्षय के लक्षण कहते 

ह । रस से लेकर झुक्रपथन्त जो घातु हैं, उनके उत्कृष्टसारभूत 
अंश को ओज कहते हैं और उसे ही हम अपने शाख के 
सिद्धान्त के अनुसार बल भी कहते हैं ॥२०॥ 

बक्तव्य-वास्तव में ओज और बल में भेद है परंतु 
चिकित्सा की दृष्टि से दोनों एक हो सकते हैं । ओज कारण है, 
बल का है । ओज रूप रस वर्णयुक्त द्रब्य है । बल इस दूष्य का 
कमे हे । शरीर में बळ कई कारणों से उत्पन्न होता k परंतु 
सब से अधिक बळ ओजोजन्य होतां है । क्योंकि ओजःच्षय से 
जितना बल का नाश होता है, उतना अन्य किसी कारण से 


नहीं हुआ करता । इसलिये खोज और बल का अभेद माना 
गया है । यस्साद्रसादो्ो भवति स रसः सर्वधातुस्थानगतत्वात्‌ तत्त- 
दवातुवन्मन्यत इतिः सदेवातूनां We ओजः । क्षीर इतमिव तदेव 


बलमिति तत्कार्यैदारणयोरमेदोपचारात्‌ । अभेदकथने च चिकिस्सैः 
måg (arama) । 

तत्र बलेन स्थिरोपचितमांसता सर्वचेष्टास्वप्रति 
श्वातः स्वरवरप्रसादो वाह्यानामाभ्यन्तराणा च 
करणानामात्मकार्यप्रतिपत्तिर्भेवति ॥२१॥ 


[E 


कना चाहिये 
तथा बृद्धि होती है 
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_ कललकललललललल।।---:. 


घात--अप्रतिहतशक्तित्व । वाह्यकरण--कमेन्द्रिय--वाक्‌पाणिपादपायूप- 
am कर्मेन्द्रियाण्याहु: । आभ्यन्तरे करण-नुदींद्रियुद्धी द्रियाणि 
चश्लुःश्रोत्रप्राणससनलगाख्यानि । इन के अतिरिक्त उभयात्मक 
सन का भी यहाँ समावेश करना चाहिये । आत्मकार्यप्रतिपत्तिः- 
स्वकीय काये करने की प्रवृत्ति | कर्मेन्द्रियो में वाणी का कमे वचन, 
हस्त का कमे ग्रहण और धारण, पाद का कस गसन, गुद तथा 
शिक्ष का कसे मळ और सूत्र का त्याग है । शिक्षका कस रति 
सेवन भी है । पादो गमनकमेणि । पायूपस्थौ विसर्गार्थ हस्तो 
ग्रहणधारणे । जिहा rfi वाक्‌ च ॥ ( चरक ) । वचनादान- 
विहरणोल्लर्गानन्दाश्च पंचानाम्‌। (सां. का.) । बुद्धीद्धियों का कस 
स्पश रूप रस गन्ध ग्रहण हे । मन का काये संकल्प 
विकल्पकात्मक होता हे । ये काये शरीर स्वास्थ्य की दृष्टि से 
जैसे होने चाहिये वैसे करना इसका अथे प्रतिपत्ति । 
भवन्ति चात्र 

ओजः सोमात्मकं स्निग्धं शुक्ल शीतं स्थिरं खरम्‌ । 

वावेक्त g स्त्म च पाणायतनसुत्तमम्‌ ॥२२॥ 

देहः साचयवस्तेन व्याक्ञो भवति देहिनाम्‌ । 


तदभावाच्च शायन्त दारारारण शरीरिणाम्‌ ॥२३॥ 
ओज सौम्य, स्निग्ध, धेत, शीतल, शरीरस्थेग्रकारक, प्रसरण- 
शीळ, निमेल, कोमळ, पिच्छिछ और प्राणों का श्रेष्ठ आधार 
है ॥२२॥ शरीर का प्रत्येक अवयव इस ओज से व्याप्त रहता है 
और इसके अभाव से मनुष्यों के शरीर विशीण हो जाते हैँ ॥२३॥ 
चक्तव्य--अज विषय के संबंध में प्राचीन काल से 
बहत मतभिन्नता दिखाई देती है । आधुनिक पंडितों का _भी 
zu संबेध मै ऐकमत्य नहीं हुआ हे । इस प्राचीन और 
अर्वाचीन मतभिन्नता का उलेख करने के पूव ओज के संबंध में 
भिन्न भिन्न आयुर्वेदिक ग्रेथों में जो कुछ वणन मिळता है, उस 
का यहाँ संग्रह अनुपयुक्त नहीं होगा । चरक में ओज का 
चणिन--हृदि तिष्ठति यच्छुअं रक्तमीषत सपीतकम्‌। ओजः शसीरे संख्यातं 
तन्नाशान्ना विनश्यति ॥ cam: फलपुष्पेभ्यो यथा सत्रियते मधु । 
तद्वदोजः शरीरेभ्यो शुणेः संहियते नृणाम्‌ ॥ प्रथमे जायते ह्योजः 
शरीरेऽस्मिन्‌ शरीरिणाम्‌ । सर्पिवर्ण मधुरसं लाजगन्धि प्रजायते । (सु 
अ. १७) । येनौजसा वर्तयन्ति प्रीणिताः सर्वेजन्तवः । यदृते सर्वे- 
भूतानां जीवितं नावतिष्ठते ॥ यत्सारमादौ गभेस्य यत्तद्गभैरसाद्रसः d 
संवर्तमानं हृदयं समाविशति यत्पुरा ॥ यस्य नाशात्तु नाशोऽस्ति धारि 
यद्धृदयाश्रयम्‌। यच्छरीररस्नेः प्राणा यत्र प्रतिछिताः । (सु.३०) । 
मस्तिप्कस्यार्थोजलिः । तावदेव श्वेप्मणस्यौजस इतिं । ( शारीर. ७) । 
ओजः पुनर्मधुरस्वभावम्‌ | ( नि. ४ ) । गुरु शीतं मृदु wu aes 
मधुरं स्थिरम्‌ । प्रसन्नं पिच्छिलं स्निग्वमोजो दशगुणं स्मृतम्‌ ॥ प्रथान- 
स्यौजसश्वेव हृदय स्थानमुच्यते । (चि, २४) । अष्टांगसंग्रह में सुश्रुत 
और चरक के अनुसार ओज का वणन किया गया है-- 
तेजो यत्‌ सर्वथातुनामोजस्तत्‌ परमुच्यते । हृदयस्थमपि en] तत्‌ परं 
जीवितास्पदम्‌ । ( सु. १९ ) | अष्टांगहृदय में ओज का वणन 
ओजस्तु तेजो धातूनां शुक्रान्तानां परं स्मृतम्‌ । हृदयस्थमपि व्यापि देह- 
स्थितिनिबंधनम्‌ । स्निग्धं सोमात्मकं शुद्मीपछोहितषीतकम्‌ | यन्नाशे 


नियतं नाशो यर्स्मिस्तिष्ठति तिष्टति ॥ निष्पद्यन्ते यतो भावा विविधा 
न ज 


१ देहिनः, 


देहसंश्रयाः ॥ शाङ्गेधरसंहिता में ओज का वर्शन--ओजः सर्व- 
शरीरस्थं शीतं स्निग्यं स्थितं मतंम्‌। सोमात्मर्क शरीरस्य बलपुष्टिकरं 
मतम्‌ ॥ (qu. ५ ) । स्वेदो दन्तास्तथा केशास्तंयेवोजश्च सप्तमम्‌ । 
इति धातुभवा ज्ञेया एते सप्तोपधातवः ॥ तन्त्रान्तरोक्त ओज वणेन-- 
प्राणाश्रयस्यौजसोऽष्रौ बिंदवो हृदयाश्रयाः ॥ अष्टबिन्दुप्रमाणं तदीपद्रक्त 
सपीतकम्‌। अञ्निसोमात्मकेत्वेन द्विरूपं वणितं च तत्‌ ॥ चक्रपाणिदत्त 
चरक की दीका ( सू. अ. २०) में लिखते हैं--एतेन द्विविधरमोजो 
दशयति परमपरं च । तत्राऽ्ञलिपरिमाणमपरम्‌ , अप्पप्रम।णं तु परम्‌ । 
सति हि पेरे चापरे चौजसि “परस्य? इति विशेषणं सार्थकं भवति । 
नत्वेकरूपे । अर्धाजलिपरिमितस्यौजसी धमन्य एव हृदयाश्रिताः स्थानम्‌ „ 
तथां प्रमेहेंऽीजलिपरिमितमेवौजः क्षीयते, नाष्टविदुकम्‌। अस्य दि किंचित्‌ 
क्षयेडपि मरणं भवति, प्रमेहे तु ओजःक्षये जीवत्येव तावत्‌ । ओजःक्षय- 
लक्षणमपि अर्धाजल्योजःक्षय एव वोद्धव्यम्‌ । ओजःशाब्दश्च efl 
रसेऽपि वर्तते, यदुक्तं “रसश्चौजः संख्यातः? इति, तथापि इह सर्वेथातु- 
सारमोजोऽभिधीयते । एतच्चोज उपधातुरूपं केचिदाहुः । "gf धारण- 
पोपणयोगाद्भवतिं । ओजस्तु देहधारकं सदपि न देहपोपकम्‌ ; तेन नाष्टमो 
धातुरोज: । केचितु शुक्रविशेषमोजः प्राहुः, त्च न मनः प्रीणाति । ये तु 
बुवते सर्वधातूनां सारसमुदायभूतमोजः, ते रसादिसाररूपतया रसादिभ्यो 
भिन्नमोज इति प्रथग्थातुत्वेनोपथातुलेन वा निर्देश्यमिति पश्यन्ति ।' 
वचनं च “अमरेः फलपुष्पेभ्यो यथा संचीयते मधु । तद्वदोजः शरीरेभ्यो 
युः संभूयते नृणाम?॥ अत्र शरीरेभ्य इति धातुभ्यः, गुणरिति सारभागः॥ 
अत्र यदयप्योजः सप्तवातुसाररूपं तेन थातुग्रहणेनेव लभ्यते, तथापि प्राण- 
थारणकतृत्वेन पृथक्‌ पठति । ये तु शुक्रजन्यमोज इच्छन्ति तेपामष्टमो 
थातुरोजः स्यादिति पन्चे चातिदेशं कृत्वा वक्ष्यति “रसादीनां शुक्रान्तानां 
यत्परं तेजस्तत्‌ ख़ल्वोजः? इति ॥ ( सू. २८) । इन्डु अष्टांगसंग्रह की 
टीका ( सू. १९ ) में लिखते हँ--दोपाणां प्राकृतं ded च स्वरूपः 
मुक्तम्‌ । ते च दोषाः समा अप्योजसा विहीनं देहं संवाहयितुमशक्ताः I 


इस वर्णन से यह स्पष्ट है कि ओज शरीर में एक अत्यंत. 


का पदा दे । इस की उत्ति आहाररस से ही हेवी. है 
और यह ओज सप्तधातु साररूप है । यह शीतवीथे, किंचित, 
लाळ और पीला, fur पिच्छिल और तरल द्रब्य हे जो सवे- 
शरीरब्यापी तथा ग्रसरणशील है । इस का प्रधान स्थान. हृदय 
शरीर की वृद्धि करता है, शरीर में काये करने की स्फूति उत्पन्न 
करता हे, शरीर को रोगक्षम बनाता है । इस की कमी. होने से 
उपयुक्त कार्यों की क्षति होती हे और इस का क्षय होने से शरीर 
का नाश हो जाता है । ओज पर और अपर दो प्रकार काहे 
पर ओज हृढयाश्रयी और अष्टबिंदुक हे । इसकी,कमी होने से 
खृत्यु दो जाती है। अपर ओज 'धमन्याश्रयी हे और 
राशि अर्धाजलि हे । इसकी कमी हो सकती' है । मधुमेह में 
अपर ओज का ही. निगम मूत्र द्वारा हुआ करता है । हाराणचद्र 
तथा जल्पकल्पतरूकार कविराज गंगाधर दो प्रकार के .ओज' 
नहीं मानते । उनके मतानुसार बिन्दु शब्द का अथे कपे होता 
है--कर्पापरपर्यायत्वाद्िदुशब्दस्य । आयुर्वेद में ओज से कमी कभी 
रस, जीवशोणित, शरीर की उप्णता और कफ इत्यादि 
अथर भी संदर्भ के अनुसार अभिप्रेत होते हैं--तस्मिन्‌ काठे पच” 
aiza कोष्ठमाश्रितम्‌ । मलीभवति gen: कल्प्यते किंचिदोजस ॥ 
प्राकृतस्तु वरू ळेप्मा ASÀ मल उच्यते । स चेवौज: epu काये स च 
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पाप्मोपदिश्यते । ( चरक ) । पाश्चात्य शारीरकाय विज्ञान के 
अनुरोध से ओज का स्वरूप और काय्रे देखकर कई पण्डितों ने 
ओज के कई अभ्र अपने प्रामाणिक मतानुसार दिये हैं। यथा-- 
जीवनीय द्रब्य ( Vitamin )y अल्ब्यूसिन ( Albumin E 
ब्लैकोजन एक प्रकार की शकेरा ( Glacogen ), WAN 
पुरुषों Ñ ( Internal secretion of the testicles ) खियों 
में बीजकोषसार ( Internal Secretion of the ovary J; 
अष्टीलासार ( Prostatic secretion ) इत्यादि । इसमें संदेह 
नहीं कि उपयुक्त कल्पनाओं में सत्यांश जरूर है परन्तु ओज की 
संपूण कल्पना किसी एक शब्द से दिग्दर्शित नहीं होती *i 


पाश्वात्यशारीरशास्त्र के अनुसार ओज के लिये एक प्रतिशब्द, | 


जो उसके संपूर्ण अंगों का निदशक हो, देना कम से कम आज 
EX CER EE 
अभिषातात्व्वयात्कोपाच्छो काद्धयानाच्छूमात्खुधः । 
ओजः संक्षीयत्ते ह्येभ्यो धातुग्रहणनिःस्रतम्‌ | 
Suo समीरितं तस्माह्वि्नंसयति देहिनः ॥२४॥ 
आघात, धातुक्षय, क्रोध, शोक, चिता, परिश्रम और अन- 
शन इनसे ओज का क्षय होता है । हृदय से प्रेरित हुआ ओज 
( जब ) धातुवाही खरोतसों से fua होता है तब मनुष्यों को 
अपने स्वाभाविक कर्मा से वंचित करता है ॥२४॥ 
वक्तव्य--क्षय-धातुओं का क्षय । ध्यान-चिता । 
'भुषा--अनशन । धातुग्रहणनिःसतम--धातुवाहक खोतसों से 
निशीत--धातवो गृह्यन्त एभिरिति धातुग्रहणानि वक्ष्यमाणानि 
ज्लोतांसि तेभ्यो निःसतम्‌ । तस्मात--हृदयात्‌ । विल्लेसयति--अपने 
'पोपक कर्मों से बंचित करता है--सवैभ्य एव कमेभ्यो वहिष्करोति । 
तस्य विस्रंसो व्यापत्‌ क्षय इति लिङ्गानि व्याप- 
aq भवन्ति ; सन्धिविश्छेषो गात्राणां सदनं दोष- 
च्येवने क्रियाऽसन्निरोधश्च frere, स्तब्धणुरु- 
गात्रता वातशोफो वभेदो ग्लानिस्तन्द्रा निद्रा च 
- Q ७, AS 
व्यापन्ने, मूच्छी मांसक्षयो मोहः प्रलापो मरणमिति 


च क्षये ॥२५॥ 


दिते बु आ ल EUSE हुए ओज के विस्रं, 3 और up ऐसे तीन 
fug (अवस्था) होत है । इनमें से विखंस में संधियों का से विखंस में संघियो का 
ढीलापन, अंगी का थक जाना, ( वातादि) दोषों का ami QE ES. i 
स्थान से ष्ट होना और E 
क्रियाओं का ठीक न होना ( ये लक्षण होते. ) । बिपद में. 
शरीर में खब्ता और भारीपन, यतिक यक ये 
जाना, ग्लानि, तन्द्रा और निद्वा (ये लक्षण tors, तन्द्रा और निद्रा (ये लक्षण होते हे) । क्षय में. 
मूच्छौ रसादि धातुओं का य, मोह, प्रलाप और मब्यु ( 
लक्षण होते हैं) ॥२५७॥ _ - 
भवान्त चात्र-- 


अयो दोषा बळस्योक्ता व्यापद्धिरसनच्तयाः । 
विम्छेषसादी गात्राणां दोषविस्रंसनं श्रमः । 
अप्राचुर्य क्रियाणां च बळविस्नंसलक्षणम्‌ ॥२६॥ 
गुरुत्वं स्तन्धताऽऊ्गेषु ग्लानिर्वेणेस्य मेदनम्‌। 


तन्द्रा निद्रा वातशोफो बलव्यापदि.टक्षणाम.॥२७॥- १ Trust, Delhi 


मूच्छा मांसक्षयो मोहः प्रलापोऽक्ञानमेव च । 


^ 


पूर्वोक्तानि च लिङ्गानि मरणं च वळच्षये ॥२८॥ DO 


ओज के तीन दोप होते हैं-(१) sme (२) fem 
(३) क्षय । इनमें से विलस में शरीर के अंगों का ढीलापन 
और थकान, दोषों का स्थानभ्रष्ट होना, थक जाना और कार्यों 
में प्रचुरता न होना ये लक्षण होते हैं ॥२६॥ व्यापद में शरीर 
के अंगों मे स्तब्धता और भारीपन, ग्लानि, वण का अन्यथा- 
भाव, तन्द्रा, निद्रा, वातिक शोथ ये लक्षण होते हैं ॥२७॥ 
ओज के क्षय में मूर्च्छा, धातुओं का क्षय, बेचैनी, प्रलाप, 
अज्ञान, तथा (ब्यापद व Rea के) पूर्वोक्त लक्षण और मृत्यु 
ये लक्षण होते हैं ॥२८॥ 
तत्र विखंसे व्यापन्ने च क्रियाविशेषैरविरुद्देवेल- 
माप्याययेत्‌ ; इतरं तु मूढसंज वजेयेत्‌ ॥२९॥ 
इनम -चिर्षस और व्यापद की अवस्था में आजा; की अवस्था में ओजोनुकूल 
विशेष क्रियाओं द्वारा बल को बढ़ाना उचित है । क्षयावस्था 
के नष्टसंज्ञ मनुप्य को छोड़ देना चा! ह नष्टसंज्ञ मनुष्य को छोड देना चाहिए को छोड ईना चाहिए ॥२९॥ | 
बक्तव्य--्रियाविशेषैः-~जीवनीय खाद्यपेयादि द्वारा 
जीवनीयौषधक्षीररसाद्यास्तत्र भेषजम्‌ । ( वाग्भट ) । अविरुद्= 
ओजोनुकूल । मूढ्सेइ--बलक्तय की अवस्था में जब रोगी मूढ- 
संज्ञ हो जाता है, तब असाध्य समझ कर उस की चिकित्सा 
नहीं करनी चाहिये | 
दोषधातुमळक्षीणो वळक्षीणोऽपि वा नरः। 
स्वयोनिवर्धनं यत्तदन्नपानं प्रकांच्षति ॥३०॥ 
यद्यदाहारजातं तु क्षीणः प्रार्थयते Wi 
तस्य तस्य स लाभे तु तं तं क्षयमपोहति॥३१॥ 
यस्य धातुक्षयाद्वायुः संज्ञां कमे च नाशयेत्‌ । 
sri च वलं यस्य नासौ शक्यञ्चिकित्सितुम्‌ ॥३२॥ 
दोपक्षीण, धातुक्षीण, मलक्षीण वा Aa 
स्वयोनिवधक जी अन्न पान होता है, उसकी यया 
“करता हे ॥३०॥ क्षीण मनुष्य जिस जिस आहार की अभिलाषा 
करता है उसी उसी के लाभ से उसी उसी क्षय का नाश होता (_ 
है ॥३१॥ धातुओं का क्षय हो जाने से वायु जिसकी संज्ञा और 
कर्मों का नाश करता है तथा जो अत्यंत ze हो गया है 
उसकी चिकित्सा ( में यश मिलना ) अशक्य है ॥३२॥ 
वक्तव्य--खयोनिवधन--जिस जिस धातु या दोष की 
शरीर में क्षीणता होती है, उसी के बढ़ाने वाले आहारादि पर 
मनुष्यों का प्रायः मन हुआ करता है । घातुक्षयात-<ओजःक्षय 
या अन्य धातुओं का क्षय । धातुओं का क्षय वातप्रकोप का 
कारण है--वायोर्धातुक्षयात. कोपो मागेस्यावरणेन च । ( चरक )! 
सज्ञां कमे च सेच्चाज्ञानम्‌ , कमै व्यापारः, एतयोरुपरम एव मूर्च्छा । 


(चक्रः) । किस के क्षय में मनुष्य किंस की अमिळापा किया o 


करता है, इस विषय के कुछ छोक डल्हणाचाये ने 
टीका में दिये हैं, वे उपयुक्त होने के कारण 

यवान्‌ मुद्वान्‌ हेरेणृश्व रक्षं च लघु भोजनम्‌। NIA 
क्षीणोऽभिकांक्षति ॥ तिलमाषकुल्त्थादि fagi 


१ नश्संशमितरं d. 


९६ ] 


Bhuvan Vani quet Cajlaetion, Lucknow 


[ अध्यायः १५ 


शुक्ताम्लतक्राणि पित्तक्षीणस्तथा दधि ॥ मांसं माहिषवाराहमाजं JE- 
युरूणि च । छेष्मक्षीणोऽभिलषति क्षीरस्वम्नदथीनि च ॥ xu मांसरसे 
मन्थं मधु सपियुडोदकन्‌ । असड्मांते dau] रसक्षीणोऽभिवाञ्छति ॥ 
द्राक्षादाडिमयुक्तानि सखेहलवणानि च । रक्तसिद्धानि मांसानि रक्त- 
क्षीणोऽभिवाञ्छति ॥ अम्लानि दधिसिद्धानि तथा षाडवकानि च। 
स्थूलक्रव्यादमांसानि मांसक्षीणोऽभिकांक्षति ॥ मेदःसिद्धानि मांसानि 
ाम्यानृपौदकानि च । सक्षाराणि विशेषेण मेदःक्षीणोऽभिकांक्षति ॥ 
रसान्‌ सुलिद्धान्‌ साखीनि मांसानीहाभिकांक्षति | अस्थिक्षीणस्तथा मांसं 
मञ्जास्थिखनिहसंयुतम्‌ ॥ स्तराद्म्लसंयुतं द्रव्यं मञ्जक्षीणोऽभिकांक्षति ॥ 
मयूरकुब्कुटाण्डानि इँसलारसयोस्तथा ॥ ्ाम्यानृपौदकानां च शुक्रः 
श्वीणोऽभिकांक्षति । यवानि यवकान्नानि शाकानि विविधानि च ॥ 
मायूरं माषयूषं च वचंःक्षीणोऽभिकांक्षति ॥ पेयामिश्षुस्सं क्षीरं सगुडं 
बदरोदकम्‌॥ मूत्नक्षीणोऽभिलपति त्रपुरैर्वार्काणि च ॥ अभ्यंग मर्दनं 
मद्यं निवातशयनासनम्‌ । गुरुप्रावरण त्रैव त््रेदक्षीणोऽभिकांक्षति ॥ 
कट्वम्ललवणाम्लानि विदाहीनि गुरूणि च । फळशाकानुपानानि स्त्री 
वाञ्छत्यातेवक्षये ॥ मृगाजाविवराद्वाणां गर्भान्‌ वान्छति संस्कृतान्‌ । 
वसाशुल्यप्रकारादीन्‌ भोक्तु गर्भपरिक्षये ॥ ठराशाल्यन्नमांसानि गोक्षीरं 
शर्करां तथा । आसवे दधि हृद्यानि क्षये स्तन्यस्य वान्छति॥ 


रसनिमित्तमेव स्थौल्यं काश्य च । तत्र स्लेष्म- 
ळाहारसेविनो 5ध्यशनशीलस्याब्यायामिनो दिवास्व- 
प्ररतस्य चाम एवान्नरसो मधुरतरश्च रारीरमजुक्राम- 
अतिस्नेहान्मेदो जनयति, तदतिस्थी व्यमापादयति; 
तमतिस्थूळं श्रुदरश्वासपिपासाश्चत्स्वमस्वेदगात्रदौ- 
गेन्ध्यक्रथनगाजखादगढ्दत्वानि | 
सौकुमार्यीन्मेदसः सर्वक्रियास्वसमथः, कफमेदो- 
निरुद्धमार्गत्वाचाल्पव्यवायो भवति, आवृतमार्ग- 
त्वादेव शेषा धातवो नाप्यायन्तेऽत्यर्थमतोऽद्प- 
प्राणो भवति, प्रमेहपिडकाज्चरभगन्दरविद्रधिवात- 
विकाराणामन्यतमं प्राप्य पञ्चत्वमुपयाति, सर्व 
एव चास्य रोगा वळवन्तो भवन्त्याब्रृतमार्गत्वात्‌ 
स्रोतसाम्‌; अतस्तस्योत्पत्तिहेठुं परिहरेत्‌ ॥३३॥ 
शरीर की स्थूलता और कृशता रस ही के कारण होती है । 
इनमें से कफकारक पढाथ सेवन करने वाळे, भोजन के ठीक 
टीक पचे बिना फिर भोजन करने चाळे, परिश्रम न करने वाळे, 
दिन में सोने वाळे मनुष्यों का ( अन्न ठीक नहीं पचता दै। वह ) 
अपक्क और अत्यंत मधुर अन्नरस शरीर में परिश्रमण करता 
हुआ अति fare होने के कारण मेद उत्पन्न करता है और वह 
मेद शरीर को अति स्थूल बनाता है । vd अतिस्थूल मनुष्य में 
gara, तृषा, रुधा, निद्रा, स्वेद; शरीरं में दुगेन्धता, एका- 
एक श्वास का रुक जाना, अंगो का थकना, गद्गदुत्व ( दोष ) 
शीघ्र प्रवेश कर देते हैं। मेद की कोमलता होने से सवे काये 
करने में girem आ जाती हे । कफ तथा Hz करके ( शुक्र 
का ) मागे निरुद्ध होने से अधिक मैथुन नहीं कर सकता । 
अन्य धातुऔँ के मागे रुक जाने से वे धातु वर्धित नहीं 
- होते । इससे वह अत्यंत दुबळ हो जाता है । प्रमेहपिडिका, ज्वर, 
arent, विद्रधि और वातचिकारो में से किसी रोग से असित हो 
कर वह मृतयु को प्राप्त हो जाता है । 


निरुद्ध होने के कारण प्रायः सभी रोग बलवान हो जाते हैं । 
इसलिय़रे मेदोत्पत्ति के कारणों का परिहार करना चाहिये ॥३३॥ 


वक्तव्य--अध्यशन-<-“अजीणे भुज्यते यत्तु तदध्यशनमुच्यते? । 


आम--धात्वझि से अपक्क रस । क्रथन--अकस्मात्‌ श्वासाव- 
रोध--श्वासरोधो हि यो5कस्मात्‌ स क्राथः क्रथनं च तत्‌ । दूसरा अथे 
निद्रा में घुरघुर आवाज करना--स्वपतः कण्ठे घुरघुररवः d 
गद्ददत्व--अव्यक्त और अपरिस्फुट वाक्य बोझना । पिपासा Gu 
खम्नस्वेद--इनका अतियोग यानि अधिकता होती है । क्द्रश्वास-- 
थोड़ा भी परिश्रम करने से हाँफना और आराम लेने से श्वास 
का बंद होना--किंचिदारभमाणस्य यस्य श्वासः प्रवतते । निपण्णस्पैति 
शांति च स क्षुद्र इति संज्ञितः ॥ मेद दोषों की उपपत्ति चरकसंहिता 
में इस प्रकार लिखी है--अतिस्थूलस्य तावदायुषो हासो जवोपरोध- 
कृच्छूव्यवायता dia दौगध्ये स्वेदाबाधः श्वुदतिमात्रं पिपासातियोगश्चेति 
भवन्त्यष्टौ दोषा: । तदतिस्थौल्यं**' """ अव्यवायात्‌'"' '*' हपनित्यत्वाद्चित- 
नाद्वीजस्वभावाच्चोपजायन्ते । तस्य ह्यतिमात्रमेदस्विनो मेद एवोपचीयते 
न तथेतरे थातवः । तस्मादायुयो हासः । शैथिल्यात्‌ सौकुमार्याद्‌ शुर” 
त्वाच्च मेदसो जवोपरोधः । शुक्राल्पत्वान्मेदसावृतमागत्वाच कृच्छून्यवायता । 
दौर्बल्यमसमत्वाद्धातूनाम्‌ । दौगध्ये मेदोदोषान्मेदसः स्वभावात्‌ स्वेदन- 
त्वाच । मेदसः छेष्मसैसर्गाद्विष्यंदित्वाद्वहत्वाददधायामासदत्वाःच स्वेदा- 


sS 


वाध: । तीक्ष्णाभित्वात्‌ प्रभूतकोछवायुत्वाच्च &्वुदतिमात्र पिपासातियोग- 


श्रेति ॥ मेद्साब्ृतमार्गत्वाद्वायु: RÈ विशेषतः । चरन्‌ संधुक्षवत्यश्रिमाहारं 


शोषयत्यपि । तस्मात्सशीघ्र जरयत्याहारं चातिकांक्षति ॥ अन्य धातुओं 
की अपेक्षा केवल मेदवृद्धि का कारण अष्टांगसंग्रह d लिखा 
हे- कोष्ठ एव विपकेऽस्य संरुङ्ख्रोतसो रसे । सर्वत्रालब्धबृत्तित्वात्‌ प्रायो 


मेदः प्रचीयते ॥ तच्छेपोऽल्परसोऽल्पत्वात्रारं रक्तादिपुष्टये । तुल्येऽपि 
वाय्वादिचये प्राक्चितं चीयतेतराम्‌॥ आमरस. तथा उससे मेदोवृद्धि 
का कारण अष्टांगसंग्रह में लिखा है--णर्वाद्विडसंहीनखेष्म- 
मिश्रोऽन्नजो रसः ¦ आम एव 'थीकुरवन्‌ धातून्‌ स्यौल्यमुपानयेद्‌॥; 


उत्पन्ने तु शिलाजतुयुग्णुळुयो मूत्रत्रिफलालोहः 


रजोरखाञ्जनमधुयवमुद्गकोरदूषकश्यामाकोद्दालकादी” | 


नां विरूक्षणच्छेदनीयानां द्रव्याणां विधिवडूपयोगो 
व्यायामो लेखनवस्त्युपयोगश्चेति ॥३४॥ 

परंतु यदि स्थूलता उत्पन्न हो जाय तों, शिंठाजतु,. गुग्यु्” 
गोमूत्र, त्रिफला, लोहभस्म, रसोत, मधु, जौ, मूँग, कोरदूपक/ | 
इयामाक, उद्दालक इत्यादि विख्क्षण और छेदनीय पदार्थों का 
विधिपूवेक उपयोग करना तथा व्यायाम और: लेखन-बस्ति का 
उपयोग करना उचित E ॥३४॥ 

चक्तव्य--उदाउक-चनकोद्रव ( कहू ) 1 विक्षण द्रव्यो 

में यह श्रेष्ठ है--उद्दाल्कान्न॑ विरूक्षणीयानाम्‌, (चरक) | विरूक्षण-” 
मेदनाशक, शरीर को रूक् करने वाळ! बेदनीय--छ्लोतोविशी” 
धक किं संचित दोषों का शोधनः करने वाळा-शिं 
कफादिकान्‌ दोपानुन्मूल्यति यद्वछात्‌ । देदन तत. ( शाङ्गँघर ) । 
छेखनवस्ति--शरीर को पतला करने वाळा बस्ति--त्रिफलाकार्य” 


गोमूतक्षौद्रक्षारसमन्विताः । ऊपकादिप्रतिवाया वस्तयो aa: T 


इन उपायों के अतिरिक्त चरक में निम्न सामान्य उपाय वत" 


लाये गये हैं--य॒रु चातर्पणं भ्रष्ट स्थूलानां क्षणं प्रति RA 
Big सि००उसके सबै स्रीत1 १० णानाफि/फेध्ममैदी हराणि च ॥ रुक्षोण्णा वस्तयस्तीद्षणा sgia 


अध्यायः १५ | 


Bhuvan VISTSTRRITRIEe dtion , Lucknow 
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pu aş 


च ॥ प्रजागरं व्यवायं च व्यायामं चितनानि च । स्थौल्यमिच्छन्‌ परि- 
ex क्रमेणाभिप्रवधयेत्‌ । व्यायामनित्यो जीर्णाशी यवगोधूमभोजनः । 
सतपैणकृतैदीपैः स्थौल्यं मुक्त्वा विमुच्यते ॥ i 
तत्र पुनवोतळाहारसेविनो ऽतिव्यायामब्यवाया- 
४ययनभ यशो कध्यानरात्रिज्ञागरणपिपासाक्षुत्कषाया- 


ल्पादानप्रश्तिभिरुपशोषितो रसधातुः शरीरम- 
ननुक्रामन्नल्पत्वाच्न प्रीणाति, तस्मादतिकाश्य 


e b." A ~ A c 
Wd; ASTIAN: श्षुत्पिपासाशीतोष्णवातवर्षे- 
भारादानेप्वसहिप्णुर्वांतरोगप्रायो5ट्पप्राणश्व क्रिः 
यासु भवति, *्वासकासशोषष्ठीहोदराशिसादणुल्म- 
रक्तपित्तानामन्यतममासाद्य मरणमुपयाति, सर्व 
एव चास्य रोगा वळवन्तो भवन्त्यर्पप्राणत्वात्‌ ; 
अतस्तस्योत्पत्तिहेठं परिहरेत्‌ ॥३५॥ 

और रूक्ष आहार सेवन करने वाले का रसधातु अति 
ब्यायाम, अतिमेथुन, अध्ययन, भीति, शोक, चिता, जागरण, 
an और क्षुधा (का रोकना), FATT रस सेवन, अल्प भोजन 
करना इत्यादि से शुष्क होकर शरीर में परिश्रमण करने पर भी 
स्वप होने के कारण ( धातुओं की ) तृप्ति नहीं करता जिससे 
शरीर कृश हो जाता है । वह अतिकृश मनुष्य छुथा, TT, 
शीत, उप्ण, वायु, वर्षा और भार उठाने में असमर्थे होकर 
बहुधा वात व्याधियों से पीड़ित रहता है और सब क्रियाओं 
में निल हो जाता EG श्वास, कास, राजयक्ष्मा, छीहा की 
वृद्धि, अझ्निमांद्य, गुल्म, रक्तपित्त इनॅमें से किसी से ग्रसित 
होकर ( वह कृश मनुष्य ) मर जाता है । अत्यंत दुबलता के 
कारण उसके सब रोग बलवान्‌ हो जाते हें । इसलिये शरीर कृश 
करनेवाळे कारणों का परिहार करना चाहिये ॥३७॥ 

उत्पन्ने तु पयस्याश्वगन्धाविदारिगन्धाशतावरी- 
बळातिवलानागवलानां मधुराणामन्यासां चौषधी- 
A L A rait 
नामुपयोग 5 च्तीरदांधघृतमासशालघाष्टकयवगा- 
धूमानां च, दिवाखप्रत्नह्मचयोव्यायामइंहणवस्त्युप- 
योगश्चेति ॥३६॥ 

यदि कृशता उत्पन्न हो जाय तो क्षीरकाकोली, अश्वगन्धा, 
शालिपर्णी, शतावरी, बला, अतिबला, नागबला तथा अन्य 
मधुर ओषधियों का उपयोग, दूध, दही, घृत, मांस, शालिं, 
«fex, यव, गोधूम इनका भोजन, दिन में सोना, ब्रह्मचये, 
व्यायाम न करना तथा वृंहण बस्ति का उपयोग करना 
चाहिये ॥३६॥ 

चक्तव्य़--पयस्या-क्षीरकाकोली । विदारीगन्या--शालि- 
पर्णी । चरकसंहिता में कृश के सद्यःक्ञीण और चिरक्षीण ऐसे 
दो भेद किये गये हैं और उनके अनुसार चिकित्सा करने के 
लिये कहा है--तेपां सेतर्पणं तज्जैः पुनराख्यातमौषधम्‌ । यत्दाल 
समथर स्यादभ्यासे वा तदिष्यते ॥ सद्यःक्षीणो हि स्यो बै तर्पणेनोपचीयते । 
नते सतपैणाभ्यासाच्चिरक्षीणस्तु पुष्यति ॥ 
जुवतिना । कार्यमत्वरमाणेन भेषजं चिरदुबैळे ॥ हिता मांसरसा- 
TÈ पयांसि च घतानि च । खानानि बस्तयो$भ्यज्ञातपैणास्तपैणाश्र au 


स्वनो हर्षः सुखाशय्या मनसो निदैतिः mud जहा, इनस 


A 


आम्यानूपौदका रसाः ॥ खिग्धमुद्र्तनं लाने गंधमाल्यनिषेवणम्‌ E- 
वासो यथाकालं दोपाणामवसेचनम्‌ ॥ रसायनानां वृष्याणां योगानामुप- 
सेवनम्‌ । हत्वातिकाङयमादत्ते नुणामुपचय परम्‌ ॥ अचिन्तनाच कार्याणां 
रवं संतर्पणेन च । स्वप्नप्रसंगाच्च नरो वराह इव पुष्यति ॥ 
यः पुनरुभयसाधारणान्यासेवेत तस्यान्नरस; 
शरीरमलुक्रामन्‌ समान्‌ धातूडुपचिनोति, समधा- 
तुत्वान्मध्यशरीरो भवति सर्वक्रियाखु समर्थः 
श्रुत्पिपासाशीतोप्णवर्षातपसहो वळवांश्च, स सत- 
तमलुपालयितव्य इति ॥३७॥ 
और जो दोनों प्रकार के साधारण पदार्थों को सेवन करता 
है उसके अन्न का रस शरीर में परिश्रमण करके धातुओं की 
वृद्धि साम्यावस्था में करता हे और धातु सम होने से उसका 
शरीर भी मध्यम रहता हे, सब कार्यों में समथ होता है, 
तृषा शीत उष्ण वर्षा धूप इत्यादि सह सकता है और 


वलवान्‌ होता है । इस साम्यावस्था की सदा (स्वस्थानुवृत्ति, | ` 


कर आहार विहार से) रक्षा करनी चाहिये ॥३७॥ 
वक्तव्य- -उभयसाधारण--नातिखिग्धरूक्षद्रन्य तथा नाति 
खिग्धताजनक कमे । अनुपालयितव्यः--“खस्थवृत्तानुवर्तनेन” इति 
शेपः ॥ रक्षणं चैव मध्यस्य कुर्वीत सततं भिषक्‌ ॥ ( सुश्रुत, सूत्र. 
अ. ३५) । 
भवन्ति चात्र f 
अत्यन्तगर्दिताबेती सदा स्थूलकशो ap! ।' 
श्रेष्टो मध्यशरीरस्तु कृदाः स्थूलात्तु पूजितः ॥१८॥ 
ये अतिस्थूल और अतिकृश दोनों प्रकार के ` अति 


निन्दित होते हें । मध्यम शरीर का मलुष्य श्रेष्ठ होता है और -— 


2 


कृश मनुष्य स्थूल मनुष्य से 2] अच्छा होता है ॥३८॥ `ˆ 
बक्तव्य--अत्यंतगदितो-स्थूर तथा कृश मनुष्य सदेव 
व्याधियों से पीडित होते हैं, इसलिये इनको गर्दित कहा गया 
'हे--सततव्याधितावेतावतिस्थूलकशौ नरौ । सततं चोपचयों हि कर्षे- 
बहणरपि । (चरक) । इशः स्थूला पूजितः--चिकित्सा की दृष्टि 
से कृश मनुष्य स्थूळ की अपेक्षा बेहतर होता है । सवे प्रकार 
के रोगों की चिकित्सा वृहणात्मक और रूंघनात्मक ऐसी दो ही 
प्रकार की हो सकती है--उपक्रमस्य हि छिल्वाद दिथेवोपक्रमो मतः । 
gem लंवनश्चेति ततरर्यायावुदाहतौ ॥ कृश और स्थूळ दोनों ऐसे 
मनुष्य होते हैं कि उनको साम्यावस्था में पहुँचाने की आवश्य- 
कता बृंहण और लंघन की सहायता से होती है । यदि दोनों 
तुल्यप्रतिकार रोग से पीड़ित हों तो कृश की अपेक्षा स्थूळ में 
विरुद्धोपक्रम होने के कारण चिकित्सा कठिन होती हैत 


- विरुद्धोपक्रम इसलिये होता है कि यदि बृंहण का उपयोग 


किया जाय तो वात और अझि'की शान्ति होगी परंतु मेद की 
बृद्धि होगी । यदि लघन का उपयोग किया जाय तो मेद की _ 
शान्ति होगी परंतु वात और अझि का प्रकोप और भी बढ़ | 
जायगा । कृश में इस प्रकार का विरुद्धोपक्रम नहीं होता 
लिये “कृशः स्थूलाचु पूजितः । चरक EC 
Yalen वर कार्य समोपकरणो 


वातिपीड्येत । ( 
जली Trust, "x 
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Bhuvan Vani Trust Collection , Lucknow 


सुश्रुतसंहिता 


स्थूरस्य भेषजम्‌ । बृहणं लंघने नालमतिमेदोऽञ्निवातजित्‌॥ मधुरस्िग्ध- 
सौहिलिर्यत्‌ सौख्येन च नश्यति । क्रशिमा स्थविमात्यन्तं विपरीत- 
निषेवणै: । (अष्टांगसंग्रह) । 


दोषः प्रकुपितो धातून्‌ क्षपयत्यात्मतेजसा । 
इद्धः स्वतेजसा वह्विरुखागतमिवोद्‌कम्‌ ॥३९॥ 


कुपित हुआ दोष अपनी शक्ति से धातुओं का क्षय कर 
देता है जैसे कि प्रदीस अशि अपने तेज से स्थालिगत जल का 
क्षय कर देता हे ॥३९॥ 


चक्तव्य--दोष--वात पित्त कफ । घातून्‌—रसादि सप्त 

धातु, स्तन्यादि, उपधातु और मलादि मरदोषा दुष्टा रसैधातून्‌ 
दूषयन्त्युभये मलान्‌ । आत्मतेजसा--अपने शोषक, पाचक और 
मार्गावरोधक प्रभाव से । उखा--स्थालि । क्षण-धातूपधाठुओं 
की वृद्धि तथा सास्यावस्था का हास । 

चेलक्षण्याच्छ्रीराणामरू A ^M 

दचण्याच्छ्रोराणामस्थायत्वात्त थव च । 

दोषधातुमलानां तु परिमाणं न विद्यते ॥४०॥ 


(मनुष्यों के) शरीरों में विसदशता तथा अस्थिरता होने 
से दोष, धातु और मल इनका ( निश्चित ) परिमाण नहीं हो 
सकता ॥४०॥ 

चर्तव्य-ेलक्षण्यात-सबे मनुष्यों के शरीर वातादि 
प्रकृति की दृष्टि से, रक्तादि सार की दृष्टि से, संहनन की इष्टि से, 
ऊँचाई मोटाई के प्रमाण की दृष्टि से, वय की इष्टि से और भार 
सहनादि शक्ति की दृष्टि से समान न होने के कारण । अस्थायि- 
त्वात-“शी्यते? इति शरीरम्‌। प्राणियों के शरीरों का प्रतिक्षण क्षय 
होता रहता है । यह शरीर दोष घातु और मलों से ही बना है-- 
_दोषधाठुमळमूळं हि शरीरम्‌। अर्थात्‌ यह शरीर का ज्ञय दोष धातु 
मलों का हीं समझना चाहिये । जब तक मनुष्य सजीव रहता है 
तब तक इस क्षय की पूर्ति आहार दव्यो से की जीती है । कमी 
क्षय अधिक होता है, कभी पूर्ति अधिक होती है । इस प्रकार यह 
क्षयदृद्धि का काये सवेदा जारी होने के कारण 'अस्थायित्वात? 
लिखा है । इसके अतिरिक्त शरीर में वय तथा ऋतु की | 
के अनुसार भी दोषों का अस्थायित्व होता है, जिसके कारण 
धातु और मलों का भी अस्थायित्व हो जाता है--वयो5होरात्रि- 
भुक्तानां तै्तमध्यादिगा: क्रमात्‌ । चयप्रकीपप्रशमा वायोर्यीष्मादिपु त्रिपु ॥ 
वर्षादिषु तु पित्तस्य केष्मणः शिशिरादिषु ॥ (वाग्भट) । परिमाणम्‌ 
सर्वतो मानम्‌। शरीरस्थ कुछ राशि। चरकसंहिता के शारीरस्थान 
के सप्तम अध्याय में यद्यपि दोष धातु और मलों का--दशोद- 
कस्याश्जल्यः? इत्यादि परिमाण दिया हे तथापि इस परिमाण में 
भी वय तथा शरीर की स्थूलता और कृशता के अनुसार फके 


होता है यह स्पष्ट लिखा तत्परं प्रमाणमभिज्ञेयम्‌। तच्च वृद्धिः - 


हासयोगि तर्क्यमेव । ते सर्वे एव धातवो मलाख्याः प्रसादाख्याश्च रस- 
were पुष्यन्तः खमानमनुवर्तन्ते यथावयः शरीरम्‌ । (3. सू. 
२८ ) । इसलिये चरकोक्त परिमाण प्रायिक समझना चाहिये । 
व्यावहारिक दृष्टि से उक्त परिमाण से कोई लाभ नहीं है । 


क्योंकि १ oane o x 
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| अतिरिक्त साम्यावस्था के संबंध में अन्य उपाय से कहना [| 
| a 
। कठिन हे ॥४१॥ 


Te 


वैद्य यद्यपि इनकी समता मानते हैं तथापि स्वास्थ्य के 


वक्तव्य--यद्यपि वैद्य लोग 'रोगस्तु दोपवैपम्यं दोपसाम्य- 
मरोगता?, “विकारों घातुवैपम्यं साम्यं प्रकृतिरुच्यते’, “सुखानां कारणं 
समः? इत्यादि साम्यावस्था की बातें हमेशा किया करते हैं 
तथापि साम्यावस्था का बाह्य चिह्न या काये जो स्वास्थ्य इस. 
के अतिरिक्त दोप समता की सिद्धि करने के लिये उनके पास. 
कोई नाप या बाँट नहीं होता, यह इस. छोक का तथा अगले. | 
शोक का भी मतलब है । अगले छोक में असमता का ज्ञान. | 
कैसा होता है, उसका उपाय प्रदर्शित किया है । | 
दोषादीनां त्वसमतामबुमानैन STAL ' 
अप्रसन्नेन्द्रियं वीच्य पुरुषं कुशलो भिषक्‌ ॥४२॥ , 
अप्रसन्न इंद्रिय वाले मनुष्य को देखकर कुशल वैद्य को | 
दोष और धात्वादि की असमता अनुमान से जान. लेनी | 
चाहिये ॥४२॥ * | 
qm aA RA aAA ort: i 


स्वस्थस्य रक्षणं कुर्यादस्वस्थस्य तु घुद्धिमान्‌। 
क्षपयेद्वृंहयेच्वापि दोषधातुमलान्‌ भिषक्‌! | 
तावद्यावद्रोगः स्यौदेतत्साम्यस्य लक्षणम्‌ ॥४३॥ | 
बुद्धिमान्‌ वैद्य स्वस्थ मनुष्य की ( समता की ) रक्षा करे ¦ 
परंतु रोगयुक्त हो जाय तो जब तक वह पूरा पूरा स्वस्थ नहो | 
तब तक वृद्ध दोप आदि को घटाता रहे और क्षीण दाष | 
आदि को बढ़ाता रहे ॥४३॥ | 
चक्तव्य--चिकित्सा से घटाने बढ़ाने का काये दोषों की. | 
समता उत्पन्न होने के समय तक करना आवश्यक है।यह | 


भीतरी समता रोगी की प्रसन्नता देखकर अनुमान से जाननी | 
पड़ती है । 
समदोषः समाञ्चिश्च समधातुमलक्रियः 00 
प्रखन्नात्मेन्द्रियमनाः स्वस्थ इत्यभिधीयते ॥४४॥ 
इति सुश्रतसंहितायां सूत्रस्थाने दोपधातुमलक्षयबृद्धिविज्ञानीयो 
नाम TASA: AN व 
जिसके वातादि दोष सम होते हैं, जठराझि सम होती है 
धातु और मलों का काये यथोचित होता रहता है और (इग 
कारणों से ) जिसका आत्मा, मन तथा इंद्वियां प्रसन्न 
बह मनुष्य स्वस्थ कहलाता है ॥४४॥ 
वक्तव्य--स्वास्थ्य की इतनी सुंदर, समपेक तथा याय 
तथ्यनिदशेक ब्याख्या अन्यत्र वैद्यकीय वाझाय 
अशक्य है । A 
इति भास्करशमैणा गोविन्दात्मजेन विरचितायामायुवदरह॒स्यदीपिकी 
सुश्षततमाषाटीकायां दोषधातुमलक्षयवृडधिविज्ञानीयो नारम्‌ „ | 
पञ्चदशोऽव्यायः ॥१५॥ 


अध्यायः १६ ] 


सूत्रस्थानम्‌ । 
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` छ ` " 
EZUST: । 
अथातः करणुव्यधवन्धविधिमध्यार्य व्याख्याः 
स्यामः । यथोचाच भगवान्‌ चन्वन्तरिः ॥१॥ 
अब यहाँ से कणव्यधवंधविधि नामक अध्याय का 
व्याख्यान करेंगे जैसे कि भगचान्‌ धन्वन्तरि ने किया ॥१॥ 
रक्षाभूपणनिमित्तं वालस्य करण विध्येते । तो 
षष्ठे साखि सप्तमे चा शुक्कपक्ष प्रशस्तेषु तिथि- 
करणमुहतनच्ष्नेषु कृतमङ्गलस्वस्तिवाचनं 'घाञ्यङ्के 
` कुमारेधराङ्क चा कुमारसुपचेइय चाळक्रीडनकैः 
प्रलोश्याभिखान्त्वयन्‌ भिषग्वामहस्तेनाक्रष्य कर्ण 
A A A सिते E Nt 
Rara छिद्र आदित्यकरावभासिते शनेः शर्नेदीक्षिण- 
इस्तेनशु विध्येत्‌, segs सूच्या, वहलमारया; 
पूर्व दक्षिणं कुमारस्य, चामं कुमार्या; ततः 
पिखुवर्ति प्रवेशयेत्‌ ॥२॥ 
रक्षा और भूपण के लिये बालक के दोनों कान वेधन 
करने चाहिएँ । छठे या सातवे महीने के शुक्ल पक्ष मै शुभ 
तिथि, करण, नक्षत्र, सुहुत में सगलाचारपूर्वक स्वस्तिवाचन 
करके धात्री या कुमारधर की गोद में वालक को बिठा कर 
खिलौने आदि से वहला कर पुचकार कर Jar अपने बाएँ हाथ 
से कान को खींच कर जहाँ सूथ की किरणे चमकें वहाँ aga 
छिद्र में धीरे धीरे वेधन करे। कान कोमल हो तो सुई से 
और कड़ा मोटा हो तो आरा से वेधन करे । पुत्र का प्रथम 
दाहिना और कन्या का वायाँ कान वेधन करवा प्रशस्त है । 
धन के पश्चात्‌ रुई का डोरा डाल दे ॥२॥ 
वक्तव्य---रक्षाभूषणनिमित्तम---स्कन्दादि बाछग्रहों से 
रक्षण करने के लिये तथा शरीर भूपणाथ अलंकार धारण करने 
के लिये--कगेव्यवे कृते वालो न ग्रहेरमिभूयते । भूष्यते तु सुखं 
यस्मात्‌ कार्यस्तत्‌ aes: ॥ पे मासे सप्तम वा--जन्म से छठे 
या सातवे महीने में । आठवें महीने में भी वेधन करने के लिये 
चाग्मट तथा धशा में लिखा है--पट्सप्ताध्ममासेपु नीरुजस्य 
sse) ( अ. संग्रह ) । मासि un सप्तमे वाप्यष्टमे मासि सत्वरे 
asm प्रशसन्ति पुष्य्यायुःश्रीविवृड्ये ॥ ( घमेशाख ) । डल्हण 
_ के अनुसार कणेवेधन के लिये छठा या सातवाँ महीना जन्म 
` से न लेकर भाद्रपद से लेना चाहिये । इसके अनुसार माघ 
या फाल्गुन महीना आता है । नायं जन्मकालादूध्व किन्तु संवत्सरा- 
zaigra: पछी मासो माघः सप्तमः फाल्गुनस्तयोमैध्य एकस्मिन्निति । 
( डल्हण टीका) | माघ फाल्गुन सुश्रुत के अनुसार शिशिर 
ऋतु होता है--तैषां तपस्तपस्यौ शिशिरः । वाग्भट में भी कणेवेधन 


के लिये 'शीतकाळ प्रशस्त माना है-कणों हिमागमे विध्येत्‌। इस - 


प्रकार कुछ दूरान्वय करके शीतकाल कशवेधन के लिये अधिक 
प्रशस्त मानने का एक व्यावहारिक कारण यह मालूम होता है 
कि शीतकाळ में घालक का स्वास्थ्य उत्तम हुआ करता है, 
अण में पाक होने'की भीति बहुत कम हुआ करती हे और 
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ब्रण का रोपण भी शीघ्रता से हुआ करता है। आज भी 
अनत्यायिक ( ऐच्छिक ) शस्त्रकसे के लिये रोगी तथा डाक्टर 
शीतकाळ ही अधिक पसंद किया करते हैं। इसी दृष्टि से 
प्राचीन काल में भी कर्णीयेधन अनत्यायिक शस्त्रकमे होने के 
कारण उसके लिये शीतकाल अधिक पसंद किया होगा । 
कुमारधर--बालक की देखभाल करने वाला मनुष्य-अभियुक्तः 
सदाचारो नातिस्थूलो न लोठपः । कुमारधारः RARA वालचित्त- 
fan (अ. संग्रह) । कण-कशपाली या छौर ( Lobule ) । 
देवकृत छिंद्र--कर्णपाली का मध्य भाग जो सूये की किरणों की 
तरफ देखने से अत्यंत पतला और सिरादि वर्जित हो, उसमें । 
देवकृत कहने का मतलब इतना ही मालूम होता है कि वेधन 
के लिये कपाली मध्यभाग निसगेतया अत्यंत योग्य होता x 
मध्यतः कणीपीठस्य किंचिद्‌ गण्डाशयं प्रति । जरायुमात्रप्रच्छन्ने रवि- 
रइम्यवभासिते । विध्येदेवळृते छिद्रे । ( अ. संग्रह ) । पिचुवति-- 
रुई का सूत्र । छेद में प्रवेश करने के लिये, रखने के लिये 
तथा निकालने के लिये सुकरता होती है, इसलिये सूत्र का 
उपयोग किया जाता है । 
शोणितवहुत्वेन वेदनया चान्यदेशविद्धमिति 
जानीयात्‌, निरूपद्रवतया तद्देशविद्धमिति ॥३॥ 
रक्त अधिक निकलने से तथा वेदना होने से अन्य स्थान 
में वेध हुआ ऐसा समझना चाहिये और उक्त उपद्रव न हों तो 
faga छिद्र में वेध हुआ ऐसा समझना चाहिये ॥३॥ 
चक्तव्य--रक्त्राव तथा वेदना सिरा, धमनी और 
वातनाड़ी में ( Nerve ) वेध होने से होती ES 
तत्रक्षिन यदच्छ्या विद्धासु सिरासु कालिका- , 
मर्मैरिकाळोहितिकासूपद्वा भवन्ति । तब, 
कालिकायां ज्वरो दाहः श्वयथुर्वेदना च भवति; 
मर्मरिकायां वेदना ज्वरो ग्रन्थयश्च; लोहितिकायां 
मन्यास्तम्भापतानकशिरोग्रहकर्णश्चलानि भवन्ति । 
तेषु यथास्वं प्रतिकुवीत ॥४॥ E 
अज्ञ वैद्य अपने मन के अनुसार (Aaaa छिद्र छोड़कर ) 
जब कालिका, ममैरिका और लोहितिका नामक सिराओं में | 
वेध करता है तब उपद्रव उत्पन्न होते डैं। इनमें सेकालिका में | 
वेध होने से ज्वर, दाह, शोथ और वेदना होती है। ममेरिका | 
में वेध होने से वेदना, ज्वर और गाँठें हो जाती हैं । लोहितिका 
भे वेध होने से मन्यास्तंभ, अपतानक, शिरोग्रह, कणशल हों 
जाता है । इनमें रोग के अनुसार चिकित्सा करनी चाहिये ॥६ 
ब॒क्तव्य--अयोग्य कशवेधन होने से जो उपद्रव उत्पन्न 
होते हैं, उनके तीन विभाग होते हैं । (१) स्क्तत्राव-- 
वाहिनी का वेध होने से यह उपद्रव होता 
grarair यां सिरा और लोहितवण 
होती हैं। कालिका को हृष्णवणश 
और लोहितिका को लोहित 
( Artery ) कह सकते हैं 
( Nerve ) का वेध ius 
वशेहीन होती है । म 
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जीवाणु ( Pathogenic microbes ) प्रविष्ट होने से उत्पन्न 
होते हैं । रक्तवाहिनी किंवा नाड़ी का वेध होने से ज्वर शोथ 
इत्यादि उपद्रव नहीं हो सकते । अपतानक--इसको 'घनुस्तंभ भी 
कहते हैं । अंग्रेजी में इसको टेटनस ( Tetanus ) कहते हैं । 
इस रोग के जीवाणु का नास 'बैंसीलस टेटयानी? ( Bacillus 
Tetani) है । कणेवेधन के पश्चात्‌ यह रोग आज कल भी 
कभी कभी दिखाई देता है । सन्यास्तंभ शिरोग्रह उसी के ही 
लक्षण समझने चाहिये । इसका विशेष विवरण निदानस्थान 
के पहले अध्याय में होगा । यथास्वं प्रतिकुर्वीत--प्रत्येक उपद्रव 
का प्रतिकार दो प्रकार से होता हे । (१) पश्चातप्रतिकार 
( Curative treatment )--रोग उत्पन्न होने के पश्चात्‌ उसके 
अनुसार उसकी चिकित्सा करना पश्चात्प्रतिकार है । जव 
आवश्यक हो तब पश्चात्‌प्रतिकार करना चाहिये । (२) पूर्व- 
प्रतिकार--प्रक्षालनाड्धि पंकस्य दूरादस्पशीनं वरम्‌? इस न्याय से 
पूवेप्रतिकार पश्चातप्रतिकार से अधिक प्रशस्त है । पूवेप्रति- 
कार को ( Preventive treatment ) 'प्रिव्हेटिच ट्रीटमेंट? 
कहते हैं। कणपाली का सूयेप्रकाश में सूक्ष्म निरीक्षण करके 
सिरादि वर्जित कर अत्यंत पतले भाग में वेदनाहर ( कोकेन 
आदि ) द्रब्य का उपयोग कर यदि वेधन किया जाय तो रक्त- 
खराव तथा वेदना नहीं हो सकती । वेधन करने के qa यदि 
कशेपाली तथा सूची आदि उपकरणों का पूर्ण विशोधन 
( Sterilization ) किया जाय तथा वेधन के पश्चात्‌ पाली 
की सफाई की तरफ ध्यान दिया जाय तो तीसरे प्रकार के 
जीवाणुजन्य रोग उत्पन्न नहीं हो सकते । इसलिये इन बातों 
पर पूण ध्यान देकर कणवेधन करना प्रशस्त है । 
किष्टजिह्याप्ररास्तसूचीव्यघादाढतरवतित्वादहोष- 
समुदायादप्रशास्तव्यधाद्वा यत्र संरम्भो वेदना वा 
भवति तत्र वर्तिमुपहत्याशु मधुकैरण्डमूलमञ्जि- 
षायचतिलकल्कैरमचुघृतप्रगाढेरालेपयेत्‌ तावद्यावत्‌ 
खुरूढ इति; खुरूढं चेने पुनविध्येत्‌; विधानं तु 
पूर्वोक्तमेव ॥५॥ 
खुरदरी, वक्र और निकम्मी सूई के वेध से, मोटे सूत्र का 
उपयोग करने से, वातादि दोषों के कोप से, अयोग्य वेध होने 
से यदि शोथ और वदना हो तो डोरा निकालकर शीघ्र मुलहठी, 
एरण्डमूल, मंजीठ, यव, तिळ इन्हें पीसकर मधु और घृत में 
मिलाकर तब तक ( प्रतिदिन ) लेप कर दे जब तक वह छिद्र 
न भरा हो । जब भर जाय तव पूर्वोक्त विधान के अनुसार 
फिर कपाली का वेध करे ॥५॥ 
वक्तव्य--छिश--मोटी तथा खुरदरी । संरंभः-राग 
और शोथ का प्रादुर्भाव । 
तत्र खम्यग्बिद्धमामतेलेन परिषेचयेत्व्यहात्‌ 
च्यहाञ्च वर्ति स्थूलतरां दद्यात्‌ परिषेकं च तमेव ॥६॥ 
योग्य वेध होने पर तिल के अपक्र de से परिपेक करे | 
प्रत्येक तीसरे दिन ( कणाच्छेद में ) थोड़ा मोटा सूत्र बदलता 
रहे और उसी आम तेल से परिपेक करे ॥ qo 
अथ व्यपगतदोषोपद्रवे qui वर्धनाथ लघुवर्ध- 


नकं कुर्यात्‌ ॥७॥ 


— M तात 
और जब सब दोष और उपद्रव नष्ट हो जायँ तब fu 
बढ़ाने के लिये छोटे छोटे वधेनकों का उपयोग करे शा । 
'वक्तठय- वर्षनक--कान में डालने के लिए लौंग के 
सदृश शछाका--अपामार्गनिम्बकार्पासादीनां काष्ठानामन्यतमस्यन 
अथवा सीसकादिघडितां धत्तरपुष्पाकृति कुर्यात्‌ । ( डल्हण ) । । 
एवं विवर्धितः कणश्छिद्यते तु द्विधा उणाम्‌। | 
दोषतो वाऽभिघाताद्वा खन्धानं तस्य से 2m ॥८॥ | 
अब इस प्रकार ( वधेनक डालकर ) बढ़ाया हुआ कश्‌ 
चातादि दोपजन्य व्याधियों से अथवा आधात से (कभी | 
कभी ) दो भागों में कट जाता हे । ( इसलिये) उसका | 
जोड़ना सुक से श्रवण कर dicil | 
तत्र समासेन पञ्चद्शकरीवन्धाक्रतयः । तद्यथा ' 
—नेमिखन्धानक उत्पलभेद्यको वल्लरक आसङ्गिमो ' 
c आहा C OANA _ NS 2 
merd आहार्यो निर्वेधिमो व्यायोजिमः कपाट- / 
सन्धिको ऽधकपाटसन्धिकः संक्तित्तो दीनकर्णो | 
वहीकर्णो यष्टिकः काकोष्टक इति ॥९॥ 
संक्षेप से कर्णसंघान के ( मुख्य gen ) पंद्रह प्रकार होते . 
Ya वे ऐसे हैं-१ नेमिसंधानक, २ उत्पलभेद्यक, ३ वल्लूरक, 
४ आसंगिम, ५ गण्डकण, ६ आहा, ७ निर्वेधिम, ८ ब्यायो- : 
जिम, ९ कपाटसेघिक, १० अधकपाटसंघिक, ११ संक्षिप्त, १२ 
हीनकण्‌, १३ वलछीकण, १४ यष्टिके, और १५ काकोष्ठक ॥९॥ ` 
तेषु, पृथुलायतसमोभ यपालिनेमिसन्धानकः; ` 
बत्तायतसमोभ यपालिंरुत्पल भेद्यकः; हस्रब््तसमो- । 
भयपालिवेछूरकः; अभ्यन्तरदीर्वैकपालिराखङ्गिमः; | 
वाह्यदी्ैकपालिगण्डकरणः; अपालिरुभयतोऽप्याः ` 
A ~ क्षीणपुत्रिर्का [ag 
हार्यः; पीठोपमपालिरुभयतः श्रतो | 
निवेंधिमः; = स्थूलाणुसमविषमपालिव्यायोजिम | 
अभ्यन्तरदीर्घेकपालिरितरादपपालिः कपाटसन्धिः 
कः; वार्हयदीर्वैकपालिरितराल्पपालिरथकपाटखन्धिः 
कः। तत्र दशैते कणेवन्धविकल्पाः साध्याः; तेषां ` 
खनामभिरेवाकृतयः पायेण व्याख्याताः ॥१०॥ | 
उनमें से पालि के दोनों भाग मोटे फेले हुए और समान "m 
तो नेमिसंधानक वेध ( प्रयोग में लाना चाहिये ) । गोळ 
फैली हुईं समान दोनों पाली हों तो उत्पलभेद्यक बंध का 
उपयोग करना चाहिये । छोटी गोल समान दोनों पाली हों तो 
वल्ल्रक बंध का प्रयोग करना चाहिये । जब भीतर की ओर 
का कणेपाली का भाग दी हो तो आसंगिम बंध का प्रयोग 


, करना चाहिये। जब बाहर की ओर का कपाली का भाग 


दीधे हो तो गण्डकणे बंध का प्रयोग करना चाहिये । जब दें 
ओर पालि का भाग न हो तो आहाये बंध का प्रयोग करना 
चाहिये। जब दोनों पाली मूल से छिन्न हो जाती हैं तब पुत्रिका 
के शेष भाग का आश्रय करके निर्वेधिम बंध का प्रयोग करना. 
चाहिये । जब पाली का एक भाग स्थूल और मोटा तथा 
दूसरा भाग अणु और छोटा हो तब व्यायोजिम बंध का 
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का भाग अल्प हो तो कपाटसंघिक बंध का प्रयोग करना 
चाहिये । जब पाली का वाहर का भाग दीघ और भीतर का 
अल्प हो तब अधेकपाटसंधिक बंध का प्रयोग करना चाहिये | 
ये कणेसंधान के दश भेद साध्य हैं और इनकी आक्कतियाँ 
प्रायः नाम ही से वर्णित हुई हैं ॥१०॥ 


वक्तव्य--इनमें से पहले तीन बंधों में पाली के दोनों | 


भाग समसमान होते हें । अन्तिम तीन बंधों में विषम होते 
हैं । चौथे और पाँचवे बंधो में एक भाग नहीं के बरावर होता 
है और छठे तथा सातवें बंधों में दोनों भाग नहीं के वराबर 
होते हैं। नेमि--चक्रधारा । वल्ल्रक--शुप्क मांस । आसंगिम-- 
आसज्ञनात्‌ आसंगिम: | इस बंध में आभ्यंतरपाली का संधान 
बाह्मपाछीमूल के पास किया जाता है । गण्डकण--इस बंध में 
कपोल से मांस का भाग निकाल कर बाद्यपाली के साथ जोड़ा 
जाता है अर्थात्‌ कपोल से मांस निकाळते समय उसका 
थोड़ा संबंध कपोल के साथ रक्तप्रचार के लिये रखना चाहिये। 
आहार्य--इसमें दोनों ओर से मांस निकाल कर पाली बनाई 
जाती है । पीठोपमपाठी--जब पाली के दोनों भाग मूल से 
छिन्न हो जाते हैं तब पीठोपम कहते हें । व्यायोजिम--लेखन 
द्वारा विषमता दूर करके जव संधान किग्रा जाता है तब 
व्यायोजिम कहते हैं--' वेषम्य॑ लिखित्वा वंधने योज्यते? इति व्यायो- 
जिम: । पुत्रिका--कशपाली के ऊपर कर्शकुहर के दोनों तरफ जो 
किंचित्‌ उभार होते हैं, उनको पुत्रिका कहते हैं । अग्रेजी में इन 
को द्गस और अटी ट्रेगस ( Tragus and Anti tragus ) 
कहत हैं। 
संक्षिप्तादयः पश्चासाध्याः । तत्र शुष्कशष्कुछि- 
~ € A A+ A 
रुत्सन्चपाडारतराटपपाछिः AA; अनाथष्टान- 
पालिः पर्यन्तयोः क्षीणमांसो हीनकरणः; तनुविषमा- 
उपपालिर्वहीकर्णः; ग्रथितमांसस्तब्धसिरासंतत- 
सूच्मपालियेष्टिकणः; निर्माससंच्ति्ताग्राल्पशोणित- 
पालिः काकौष्ठक इति । वद्धेष्वपि तु शोफदाहराग- 
पाकपिडकास्रावयुक्ता न सिद्धिमुपयान्ति ॥११॥ 
संन्षिप्तादि पाँच बंध असाध्य हैं । उनमें से जब कश की 
शप्कुलि झुप्क हो, पाली का एक भाग नष्ट हो और दूसरा 
भाग भी अल्प हो तब संक्षिप्त बंध का प्रयोग करना चाहिये । 
“जब पाली के दोनों भाग नष्ट हो गये हों और पाली के दोनों 
सरफ गाल पर मांस बहुत कम हो तब हीनकण बंध का प्रयोग 
करना चाहिये। जब पाली के दोनों भाग पतले, अल्प और 
विषम हों तब वल्लीकश बंध का प्रयोग करना चाहिये। जब 
पाली के मांस में ग्रेथियाँ हों, सिराओं की कुटिलता तथा 
प्रचुरता हो और पाली छोटी हो तब यश्किण बंध का प्रयोग 
करना चाहिये । जब पाली मांसरहित हो, उसके अग्र अत्यंत 
अल्प हों और उसमें रक्त की कमी प्रतीत हो तब काकोष्टक बंध 
का प्रयोग करना चाहिये । बंधन करने पर भी यदि सूजन, 


होता हे utt pur. २ 
१ शुष्कशष्कुल्यादितः संकुचितो बन्धः संक्षिप्त 2.011200 


कर्णपाटीमपालेस्तु कुर्यान्निलिख्य शाख्रवित्‌ ॥१५॥. 


दाह, सुर्खी, पक जाना, फुन्सियाँ होना, और (रक्तकाया | 
अन्य ) खाव होना इत्यादि उपद्रव हों तो संधान ठीक नहीं. 


वक्तव्य--कर्णशष्कुलि-यह कान का वह भाग है, जिसमें 
छिद्र कराकर ख्रियाँ बालियाँ पहनती हैं । साधारण बोलचाल 
में इस को ही कान कहते हैं। इसका आकार सीप जैसा 
होता है । इसमें कई उभार और दवाव होते हैं । इसके नीचे 
वाळा सदु और अवलंबनस्थ जो भाग होता है, उसे पाली 
कहते हैं । पाळी खदु होने का कारण यह है कि उसमें तरुणास्थि 
नहीं होती, केवळ तांतव (Fibrous ) धातु और थोड़ी चरबी 
होती है । क्णाशष्कुलि के शेष भाग में तरुणास्थि होती है, 
जिससे वह भाग किंचित्‌ कड़ा होता है । अंग्रेजी में कश 
शष्कुलि को "पिना? या अरीक्ुला? ( Pinna, Auricule ) 
कहते हैं । वन्वेष्वपि-यदि शोफादि उपद्रव उत्पन्न हों तो साध्य 
बंध भी असाध्य हो जाते हैं । 
भवन्ति चात्र 
यस्य पालिद्वयमपि करणस्य न भवेदिह। 
कर्णपीठं खमे मध्ये तस्य विद्धा विवर्धयेत्‌ ॥१२॥ 
जिसके कान की दोनों पाली न हों उसका कर्णपीठ ठीक 
बीच में वेधन करके वधन करना चाहिये ॥१२॥ 
वक्तव्य--इस शोक में निर्वेधिम बंध का सन्धानसूत्र 
वणन किया है । निर्वेधिम में अन्य स्थान में वेध किया जाता 
है, इसलिये निर्वेधिम कहते हें । कर्णपीठ-कशशष्कुलि में जहां 
से पाली का प्रारंभ होता है, वह स्थान । यह स्थान बाह्य 
पुत्रिका ( Anti tragus ) का समीपवर्ती भाग होता है । 
बाह्यायामिह दीघोयां सन्धिराभ्यन्तरो भवेत्‌ । 
आभ्यन्तरायां दीर्घायां वाह्यसन्धिरुदाह्ृतः ॥१३॥ 
यदि बाहर की तरफ की पाळी बड़ी हो तो भीतर को 
संधान करना चाहिये और यदि भीतर की तरफ की पाली 
बड़ी हो तो बाहर की तरफ संधान करना होता है ॥१३॥ 
वक्तव्य--इस कोक में अधेकपाटसंधिक और कपाट- 
संधिक बंधों का संधानसूत्र वणन किया है । वाह्य--गण्डदूरवर्ती | 
आभ्येतर--गण्डसन्निक्ृष्ट । 
एकेंव तु भवेत्‌ पालिः स्थूला पृथ्वी स्थिरा च या। 
तां द्विधा पाटयित्वा तु छित्त्वा चोपरि सन्धयेत्‌ ॥१४॥ 
यदि एक ही ओर पाली मोटी चौड़ी और स्थिर हो तो 
उसे (ऊपर की तरफ ) बीच से चीर कर ( वह चीरा हुआ 
भाग ) दूसरी तरफ जोड़ देना चाहिये ॥१४॥ 
चक्तव्य--इस झोक में आसंगिम और गण्डकणे बन्ध, 
का सन्धानसूत्र वणन किया है । ket 
गण्डादुत्पाट्य मांसेन सानुवन्थेन जीवता। _ 


शास्त्र जानने वाळा ( कमैकुशल ) वैद्य यदि पाली 
तो कपोल-प्रदेश से जीता तथा थोड़ा संबंध. 
निकाल कर ( पाली संधान करने के र 
करके उससे पाली बना दे॥१०॥ | 


by Sarayu SEHE E 


१०२ ] 


Bhuvan Vani र्हि 101), Luck 
d ucknow 


[ अध्यायः १६ 


RR 


संचार होकर उसकी जीवितादस्था आवश्यक काल तक स्थायी 
हो सकती है । जीवता--रक्त युक्त तथा स्पर्शादि भावना युक्त d 
अतोऽन्यतमं aed चिकीषुरग्रोपहेरणीयोक्तो- 
पसंभ्रतसंभार॑ विशेषतश्चात्रोपहरेत्‌ सुरामण्ड 
क्षीरसुदकं धान्याम्लं कपालचूर चेति । ततोऽ- 
ङूनां पुरुषं वा ग्रथितकेशान्तं लघु सुक्तवन्तमात्तेः 
सुपरिगुहीतं च कृत्वा वन्धसुपधाय छेद्य भेद्यले ख्य- 
व्यघनेरुपपच्नेरुपपाद्य करणशोणितमवेक्ष्यं FTA- 
दृष्ट वेति; तत्र वातङुषे धान्यास्लोप्णोदकाभ्यां 
A w, शीतोदकपयो * ~ ~ 
पित्तदुष्टे शीतोदकपयोभ्यां रछेष्म दुष्टे खुरामण्डो- 
प्णोदकाभ्यां प्रक्तार्य कणों, पुनरवलिख्याबुन्जतमही- 
नमचिषमं च करसन्धि सन्निवेश्य, स्थितरक्तं ue 
ध्यात्‌ । ततो मधुत्रृतेनाभ्यज्य पिचुष्ठोतयोरन्यत- 
waya सूत्रेणानबगाढमनतिशिथिलं च du 
कपाळचूरिनावकीर्याचारिकसुपदिशेद््विवणीयोक्तेन 
च विधानेनोपचरेत्‌ ॥१६॥ 
इनमें से कोडे बध करने की इच्छा हो तो अग्रोपहरणीय 
अध्यायोक्त सामग्री संपादन करे, ( इसके अतिरिक्त ) विशेष 
करके सुरामण्ड, दूध, पानी, कांजी और ठिकरों का चूण इन्हें 
भी पास रख ले । तदनतर पुरुप हो या स्त्री हो, उसके वाळ 
गुथवाकर, हलका भोजन कराकर, आक्ञजनों से उसे ठीक 
पकड्वाकर योग्य बैध का निशेय कर और छेदन, भेदन, 
लेखन तथा च्यथन क्रियाओं में से योग्य क्रिया को अंगीकार 
कर कान के रक्त को देखे कि यह qz दे या किसी दोष से 
दूषित है । यदि वात से दूषित हो तो कांजी और गरम जल 
से, पित्त से दूषित हो तो ठंडे पानी और दृध से, कफ से 
दूषित हो तो सुरामण्ड और गरम जळ से दोनों कानों को घो 
कर फिर उसे अवलेखन करके कणेसंधि को इस प्रकार स्थापित 
करे कि वह न ऊँचा न छोटा और न टेढ़ा रे और रक्तल्लाव 
बंद करके $ ( सूचीसूत्रादि से) उसका संधान कर । तदनंतर 
मधु और तेल छगा कर रुई या कपड़ा ऊपर रखकर सूत्र से 
न बहुत कड़ा न बहुत ढीला बांध दे और ठिकरी का चुण उस 
पर बुरका कर आहार विहार का उपदेश करे और द्वित्रणीयोक्त 
विधान के अनुसार त्रण की चिकित्सा करे ॥१६॥ 
वक्तव्य --छरामण्ड--म्रद्य का उपरितन स्वच्छ भाग । 
कपालचूण--नवीन मिट्टी के वरतन के टुकड़े का UD! वन्व- 
मुपघार्य-पाली का निरीक्षण करके किस बंध का प्रयोग | 


चाहिये इसका निश्चय कर । सन्चिवेश्य--सुचारु रूप से स्थापित 
करके । 
भवति चात्र-- 


विघट्टनं fama व्यायाममतिभोजनम्‌ । 
व्यवायमग्निसंताप वाकश्रम च विवजयेत्‌ ॥१७॥* 
Buc c alioa वन 


१ अग्रोपहरणीयोक्तसंभारमुपहरेद्विशेषतश्चात्र सुरामण्डं. २ अवेक्षेत 
तददुष्टमदुष्ट वेति, २ sd “आमतैलपरीषेक त्रिरात्रमवचारयेत्‌ । 


TOA संसष्ट त्यदादपनयेत्‌ faga ॥” इति आदिमः थि} Found toaz पक्षी । विष्किर--छावतित्तिरादि 


कान का रगड़ना, दिन का सोना, परिश्रम, अति,भोजन, 
शैधुन, अभि के पास बैठना और अति बोलना इनका त्याग 
करना चाहिये ॥१७॥ 

न चाशुद्धरक्तमतिप्रवृत्तरक्त क्षीणरक्त वा स. 
दध्यात्‌ । स हि वातढुष्टे रक्त रूढोऽपि परिपुटन- 
चान्‌, पित्तदुष्टे दाहपाकरागवेद्नावान्‌, स्लेष्मदुष्े 

स्तब्धः कण्ड्रमान्‌ , अतिप्रवृत्तरक्ते श्यावशोफवान्‌; 
क्षीणो$ल्पमांसो न वृद्धिमुपेति ॥१८॥ 

( बंध के समय पाली से ) यदि अछुद्ध रक्त निकलता हो, 
बहुत रक्त निकलता हो या रक्त बिलकुल ही न निकलता हो 
तो उसे संधित नहीं करना चाहिये । क्योंकि वातदूपित रक्त 
से जुडने पर भी परिपोट हो जाता है, पित्तदूपित रक्त से दाह 
पाक और वेदना होती हैं, कफदूपित रक्त से सुन हो जाता है 
और खाज हो जाती है, अति रक्त बहने से काळा और शोथयुक्त 
होता है और रक्त बिलकुल न होने से उस पर मांस नहीं 
चढ़ता न उसकी ठीक वृद्धि होती है ॥१८॥ 

वक्तव्य--परिपुटन--त्वचा का फट जाना मिश्रक- 
रक्त । (चि. २५) अध्यायोक्त परिपोट रोग--सौकुमार्याचिरोत्सष्ट 
सहसाऽभिम्रवतेते । कणशोफो भवेत्‌ पाल्यां सरुजः परिपोटवान्‌ ॥ 

आमतेलेन त्रिरात्र परिषेचयेत्‌ , त्रिरात्राच्य पिचुं 
परिवर्तयेत्‌ । स यदा खुरूढो निरुपद्रवः सवर्णौ 
भवति तदैनं शनेइशनेरभिवर्धयेत्‌ । अतोऽन्यथा 
संरम्भदाहपाकरागवेदनावान्‌; पुनण्छिद्यते वा॥१९॥ 
तीन दिन तक कच्चे तेल का परिपेक करे और तीसरे दिन 
रुई का फोया भी पलट दे । जब वह ठीक जुड़ जाय, उसमें 
कुछ भी उपद्रव न रहे और त्वचा के रंग में रंग सिळ जाय तब 
उसके छिद्र को धीरे धीरे बढ़ावे। इसके विपरीत करने से शोथ, 
दाह, पाक, सुरखी तथा पीड़ा हो जाती है अथवा फिर कट 
जाता हे ॥१९॥ 

अथास्याध्रदुष्टस्याभिवधनार्थमभ्यङ्गः । तद्यथा 
--गोधाप्रतुदविष्किरानूपौदकवसामज्ञानौ पयः 
सर्पिस्तेळे गोरसर्षपज च यथालाभं सञ्भृत्याकीछके” 
बळातिचलानन्तापामागीश्वगन्थाविदारिगन्धाच्षीर' 
शुङ्काजलशूकमघुरवगपयस्याप्रतिवार्प तैलं वा 
पाचयित्वा खनुशुप्तं निदध्यात्‌ ॥२०॥ 

अब शुद्ध कपाली बढ़ाने के लिये यह अभ्यंग है | जैसे 

४, रे 
गोधा, प्रतुद, विष्किर, आनूप, दकव के प्राणियों 


| चरबी, मजा तथा दूध, छत और सफेद सरसों का - तेछ 


से जितने मिल dé इकछा कर उनको आक, मन्दार, बळा? 
अतिबलां, अनन्ता, अपामाग, अश्वगन्धा, शालिपर्णी, क्षीर 
ISE, जरुझ॒क, क्षीरकाकोली और मधुरवग की ओपधियों 
साथ पकावे या अर्कादि 'श्रोपधियों को तिरतेल के साथ qai 
और सुरक्षित रक्खे ॥२०॥ 

वक्तव्य--प्रतुदविप्किरानूपौदक । (आक पाराव 
T ॥ 
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बिष्किराश्चेति, प्रतुद्य प्रतुदाः स्मृताः । (चरक) । आनूप--वराह महि- 
पादि औदक- रोहित मत्स्यादि । जल्शक--जलनीलिका,गैवाल, 
जलवासी कीट विशेष । मज्ञा, वसा, घृत और सपैपतेल इनमें 
अर्कादि कल्क छोड़कर चतुगुण दूध के साथ पकाना चाहिये । 
केळं वा--अर्कादि ओपधियों के साथ चतुःस्नेह का एक अभ्यंग 
और दूसरा अभ्यंग तिलतेल के साथ होता हे | 
स्वेदितोन्मर्दित कण खेहेनैतेन योजयेत्‌ । 
अथालुपद्रवः सम्यग्वळवांश्च विवर्धते ॥२१॥ 

स्वेद और मालिस किये हुए कान पर इस तैल का उप- 
योग करे । इससे उपद्रव रहित कान बलवान्‌ और वर्धित हो 
जाता है ॥२१॥ 
यवाश्वगन्धायष्टयाह्वैस्तिलेश्चोद्वतेनं दितम्‌ । 

(कान पर अभ्यंग करने के पश्चात्‌) जौ, अश्वगन्धा, 
सुलहढी और तिल पीस कर उसका उबटन करना हितकर 
होता है । 
जतावर्सश्वगन्धाभ्यां पयस्यैरणडजीवनेः ॥२२॥ 
Aue चिपक्कं सक्षीरमभ्यङ्गात्‌ पालिवर्धेनम्‌ । 

शतावरी, अझ्वगन्धा, क्षीरकाकोली, एरण्ड और जीवनीय 
ओपधियों के साथ ॥२२॥ दूधयुक्त तैल पकावे और उसकी 
मालिश करने से कणपाली की वृद्धि होती है । 
ये तु कणी न वधेन्ते स्वेदखेडोपपादिताः ॥२३॥ 
वेषामपाङ्गदेशो तु कुयोत्‌ प्रच्छानमेव d! 
बाह्मच्छेद न कुर्वीत व्यापदः स्युस्ततो घुवाः ॥२४॥ 

जो कान स्वेदन और स्नेहन करने पर भी नहीं बढ़ते हैं, 
डनके अपांग प्रदेश में प्रच्छान करना चाहिये। बाह्मप्रदेश में 
प्रच्छान न करे क्योंकि उससे निश्चितरूप से विकार हो 
जाते हैं ॥२३-२४॥ 

` वक्तव्य---अपांगदेश--कणेपुत्रिका के किंचित्‌ नीचे । 
प्रच्छान--छोटा सा छिद्र--प्रशब्द ईपदर्थ । वाह्यच्छेद-7कणेकुहर 
के बाहरी पाली में छेद । 

. Q > वर्धयेत्‌ 

qum तु यः कणे सहसेवाभि | 
आमकोशी समाध्मातः क्षिप्रमेव विसुच्यते ॥२५॥ 

पाळी का संधान होते ही यदि पाली को बढ़ाया जाय तो 


` पाली अपक होने से सूज कर फिर शीघ्र ही कट जाती है ॥२५॥ 


जातरोमा सुवत्मा च स्छिष्टसन्धिः समः स्थिरः । 
सुरूढोऽवेदनो यश्च तं करण वर्थयेच्छनेः ॥२६॥ 
जब रोम उत्पन्न हो जायँ, छिद्र ठीक हो, सन्धि मिल गई 
हो, पालि,सम और द्‌ हो, बण का रोपण पूण हो गया हो 
और कुछ भी पीड़ा न हो 
चाहिये ॥२६॥ 
वक्तव्य--सुवत्मा-शोभनच्छिदरः । 


अमिताः कणबन्धास्तु विज्ञेयाः कुशलेरिह | 


यो यथा खुविशिष्टः स्यात्तं तथा विनियोजयेत्‌ 


१ विधिनाऽनेन योजिताः. २ तेषामपान्नच्छेय हि कार्यमाभ्यन्तरं 


भवेत्‌. ३ व्याधयः स्युः. v सुनिविष्टः- 


| कर्णपाल्यां 


तो कणे को धीरे-धीरे बढ़ाना ' 


कणपालिसधान के असंख्य बंध होते हैं । जहां जो ठीक 


हो, वहां कुशल वैद्य उसी की योजना करे ॥२७॥ 
करणपाल्यामयान्नृणां पुनर्वच्यामि सुश्रुत ! । 
प्रकुपिता 
द्विधा वाऽप्यथ संसृष्टाः कुवन्ति विविधा रुजः । 
विस्फोटः स्तब्धता शोफः पाल्यां दोषे तु वातिके ॥२९॥ 
दाहविस्फोटजननं शोफः पाकश्च पैत्तिके । 
कण्टः सश्चयथुः स्तम्भो गुरुत्वं च कफात्मके ॥३०॥ 


हे सुश्रुत ! मनुष्यों के कपाली के रोग फिर हम कहते... 


हैं। कर्णपाली में वात, पित्त और कफ एक-एक दो-दो और 
तीनों मिलकर अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। उनमें 
से फोड़ा, qaia और शोथ वात दोष से होते हैं ॥२८-२९॥ 
दाह, फोड़ा, शोथ और पाक ये पित्त से होते हैं । कण्डू, 
शोथ, कड़ापन और भारीपन ये कफ से उत्पन्न होते हैं ॥३०॥ 
यथादोषं च संशोध्य कुयोत्तेषां चिकित्सितम्‌ । 
स्तेदाभ्यङ्गपरीयेकेः प्रलेपास्रग्विमोक्तणैः ॥३१॥ 
adi क्रियां बृँहणीयैयंथास्वं भोजनैस्तथा । 
य एवं वेत्ति दोषाणां चिकित्सां कठुँमहैति ॥३२॥ 
दोप के अनुसार उसका संशोधन करके स्वेदन, अभ्यंग, 
परिपेक, प्रठेप और रक्तमोक्षण से चिकित्सा करे ॥३१॥ 
तथा वृहण और यथोचित खाद्य edi से उसका संशमन 
करे । ऐसा जो जानता है, वही दोपों की चिकित्सा कर 
सकता है ॥३२॥ 
009 (> > iA 
अत ऊध्व नामलिङ्गेवेच्ये पाल्यासुपद्रवान्‌ । 
उत्पाटकश्चोत्पुटकः श्यावः कण्ड्रयुतो भ्रराम्‌ ll 
अवमन्थः ERER ग्रन्थिको जस्बुळस्तथा | 
खावी च दाहवांश्चैव श्टण्वेषां क्रमशः क्रियाम्‌ ॥३४॥ 
अब यहाँ से पाली के उपद्रवों का वणन उनके अन्वथ 
नामों से करते हैं । उत्पादक, उत्पुटक, श्याव, कण्डूयुत ॥३३॥ 
अवथ, सकण्डूक, ग्रंथिक, जम्बुळ, खावी और दाहवान्‌ (ये 
दस पाली के उपद्रव हैं ) । अब क्रम से इनकी चिकित्सा 
सुनो ngen 
वक्तव्य--नामलिंगे:--नामभिराख्यातानि लिंगानि नाम- 
लिंगानि तैः । नाम से ही जिनके लक्षण मालूम होते हैं । 
उत्पाटक--जिसमें भीतर पाक होने के कारण फूटने की सी 
पीड़ा होती है । उत्पुटक--जिसमें मांसबृद्धि अधिक होकर 
ऊपर पपड़ी आ जाती है । झ्याव--जिसमें वणे काला नीला हो 
जाता है । अवमंथ--जिसमें भीतर मंथन की भाँति पीड़ा होती 
हे । जम्बुल--जिसमें जम्बुफलसदश वणे हो जाता है । कण्डू- 
युत, दाहवान्‌', खावी इनके अभ सरल हैं । इन सब उपदवों में 
पाली में शोथ जरूर रहता है और इसके सिवाय जो विशेष 
लक्षण होते हैं, उनके अनुसार नाम रक्खे गये हैं । CURE 
अपामार्गः सजरसः पा 
उत्पाटके प्रलेपः xs. 


उत्पाटक में ; राऊ, पाटला और लकुच की त्वचा ` 


. Digitized by Sarayu F एके T CR, ह हितको We में पकाकर (ema) 1३ ~~ 


NARREA: ॥२८॥ 


भिश्च पाचयेत्‌॥३५॥ ` 


[ १०३ 
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संचार होकर उसकी जीवितावस्था आवश्यक काल तक स्थायी 
हो सकती है । जीवता--रक्त युक्त तथा स्पर्शादि भावना युक्त । 
अतोऽन्यतमं aed चिकीपुरग्रोपहेरणीयोक्तो- 
पसंभ्रतसंभार॑ विशेषतश्चात्रोपहरेत्‌ सुरामण्डे 
क्षीरमुदकं धान्याम्लं कपालचूर चेति । es 
ङ्गनां पुरुषं वा ग्रथितकेशान्तं लघु भुक्तवन्तमात्तेः 
सुपरिशृहीतं च त्वा दन्धमुपधाय छेद्यमेद्यलेख्य- 
व्यधनेरुपपन्नेरपपा्य करशोणितमवेक्ष्यं दुष्टमः 
दुष्टं चेतिः तत्र बातदुष्टे धाम्याम्लोप्णोदकाभ्यां 
पित्तदुष्टे शीतोदकपयोभ्यां DÈ खुरामण्डो- 
ष्णोदकाभ्यां प्रक्षाल्य कणो, पुनरवलिख्याजुन्नतमही- 
नमविषमं च करण॒खन्धि सन्निवेशय, स्थितरक्तं सन्द- 
“यात्‌ । ततो मधुच्रतेनाभ्यज्य पिचुष्ठोतयोरन्यत- 
waya सूत्रेणानबगाढमनतिशिथिलं च वद्धा 
कपारचूरिनावकीयोचारिकसुपदिशेद्द्विवणीयोक्तेन 
च विधानेनोपचरेत्‌ ॥१६॥ 
इनमें से कोई वैध करने की इच्छा हो तो अग्रोपहरणीय 
अध्यायोक्त सामग्री संपादन करे, ( इसके अतिरिक्त ) विशेष 
करके सुरामण्ड, दूध, पानी, कांजी और ठिकरों का चूण इन्हें 
सी पास रख ले । तदनंतर पुरुष हो या स्त्री हो, उसके वाळ 
गुथचाकर, हलका भोजन कराकर, आप्तजनों से उसे ठीक 
पकड्वाकर योग्य बैध का निर्णय कर और छेदन, भेदन, 
लेखन तथा व्यथन क्रियाओं में से योग्य क्रिया को अंगीकार 
कर कान के रक्त को देखे कि यह झुद्ध दै या किसी दोप से 
दूषित है । यदि वात से दूषित हो तो कांजी और गरम जल 
स, पित्त से दूषित हो तो ठंडे पानी और दूध से, कफ से 
दूषित हो तो सुरामण्ड और गरम जल से दोनों कानों को थो 
कर फिर उसे अवलेखन करके कशसंधि को इस प्रकार स्थापित 
करे कि वह न ऊँचा न छोटा और न टेढ़ा रहे और रक्तस्राव 
बंद करके. ( सूचीसूत्रादि से) उसका संधान कर । तदनंतर 
मधु e छगा कर रु या कपड़ा ऊपर रखकर सूत्र से 
न बहुत कड़ा न बहुत ढीला वांध दे और ठिकरी का चूण उस 
पर बुरका कर आहार विहार का उपदेश करे और Gui 
विधान के अनुसार त्रण की चिकित्सा करे ॥१६॥ 
वक्तव्य --उरामण्ड--मद्य का उपरितन स्वच्छ भाग । 
कपालचूण--नवीन मिट्टी के वरतन के टुकड़े का UD! वन्ध- 
मुपवार्य--पाली का निरीक्षण करके किस बंध का प्रयोग करना 
चाहिये इसका निश्चय कर । सन्निवेश्य--सुचारु रूप से स्थापित 
करके। ` ^ 
भवात चात्र--- 
विघट्टनं frame व्यायाममतिभोजनम्‌ । 
व्यवायमझिसंतापं वाकृश्रमं च विवजेयेत्‌ ॥ | 


1 o.c snl RO us 
५ अग्रोपहरणीयोक्तसंमारमुपहरेद्विशेषतश्चात्र सुरामण्डं. २ अवेक्षेत 
तददुष्टमदुष्ट fü. १ तदध “भामतैल्परीषेक त्रिरात्रमवचार्येत्‌ । 


कान का रगड़ना, दिन का सोना, परिश्रम, अति,भोजन, 


CON A A - 
| झैधुन, अभि के पास बैठना और अति बोलना इनका त्याग 
| करना चाहिये ॥१७॥ 


न चाशुद्धरक्तमतिप्रवृत्तरक्त क्षीररक्त वा सः 
दध्यात्‌ । स हि वातढुष्टे रक्त रूढोऽपि परिपुटन- 
चान्‌, पित्तदुष्टे दाहपाकरागवेदनावान्‌, र्छेष्मढुष्टे 
स्तब्धः कण्डूमान्‌ , अतिभवृत्तरक्ते श्यावशोफवान्‌ ; 
क्षीणो$ल्पमांसो न बृद्धिमुपैति ॥१८॥ 

( बंध के समय पाली से ) यदि अछुदध रक्त निकलता हो, 
बहुत रक्त निकलता हो या रक्त बिलकुल ही न निकलता हो 
तो उसे संधित नहीं करना चाहिये । क्योंकि वातदूपित रक्त 
से जुइने पर भी परिपोट हो जाता है, पित्तदूपित रक्त से दाह 
पाक और वेदना होती हैं, कफदूपित रक्त से सुन हो जाता है 
और खाज हो जाती है, अति रक्त बहने से काला और शोथयुक्त 
होता है और रक्त बिलकुल न होने से उस पर मांस नहीं 


| चढता न उसकी ठीक बृद्धि होती है ॥१८॥ 


वक्तव्य--परिपुटन--त्वचा का फट जाना मिश्रक 
रक्त । (चि. २५) अध्यायोक्त परिपोट रोग--सौकुमार्याचिरोत्सष्ट 
सहसाऽभिप्रवतते । कर्णशोफो भवेत्‌ पाल्यां सरुजः परिपोटव्रान्‌ ॥ 
आमतैलेन त्रिरात्र परिषेचयेत्‌ , त्रिरात्राञ्च पिचुं 
परिवर्तयेत्‌ । स यदा सुरूढो निरुपद्रवः सवर्णो 
EE, AM > > ~ येत्‌ 
भचति तदेनं शन्ेइशनेरभिवर्धयेत्‌ | अतोऽन्यथा 
संरम्भदाहपाकरागवेदनावान,; पुनश्छिद्यते वा॥१९॥ 
तीन दिन तक कच्चे तेल का परिषेक करे और तीसरे दिन 
रुई का फोया भी पलट दे । जब वह ठीक जुड़ जाय, उसमें 
कुछ भी उपद्रव न रहे और खचा के रंग में रंग मिल जाय तब 
उसके छिद्र को धीरे धीरे बढ़ावे। इसके विपरीत करने से शोथ, 
दाह, पाक, सुरखी तथा पीड़ा हो जाती है अथवा फिर कट 
जाता है ॥१९॥ 
अथास्याघदुष्टस्याभिवधेनार्थमभ्यङ्गः | तद्यथा 
~~ A नौ क 
--गोधाप्रतुदविष्किरानूपौदकवसामज्जानो पयः 
>. ० गौरसर्पपज ७ अँ. कु ७ < 
सर्पिस्तेळे पेपजे च यथालाभं संभ्रत्याकोळकः 
वळातिचळानन्तापामागीश्वगन्थाविदारिगन्धाक्तीर' 
शुक्लाजलशकमधुरवगपयस्याप्रतिवापं qo वां 
पाचयित्वा स्वनुगुत्त निदध्यात्‌ ॥२०॥ 
ad 
अब spa कणपाली बढ़ाने के लिये यह अभ्यंग E ia जैसे 
गोधा, प्रतुद्‌, विष्किर, आनूप, औदकवर्ग के प्राणियों की 


| चरवी, मजा तथा दूध, घृत और सफेद सरसों का - तेल 


से जितने मिल सकें इकद्ठा कर उनको आक, मन्दार, बल" 
अतिबलां, अनन्ता, अपामारी, अश्वगन्धा, शालिपर्णी, क्षीर 
IS, IE, क्षीरकाकोली और मधुरवग की ओषधियों 
साथ पकावे या अर्कादि ग्रोपधियों को तिलतेल के साथ qai 
और सुरक्षित रक्खे ॥२०॥ i 
पारावत 


वक्तव्य--प्रतुदविष्किरानूपौदक । प्रतुद--कपोत 


ततसौटेन संसृष्ट त्यदादपनवेत पिचुम ॥? इति आदि थि} Found taza पक्षी । विष्किर--छावतित्तिरादि प्राणी । ftd 
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बिष्किराश्चेति, प्रतु प्रतुदाः स्मृता: । (चरक) । आनूप--चराह महि- 
पादि । औदक--रोहित मत्स्यादि । जलशूक--जलनीलिका,शेवाछ, 
जलवासी कीट विशेष । मज्जा, वसा, घृत और सपेपतेळ इनमें 
अर्कादि कल्क छोड़कर चतुगुण दूध के साथ पकाना चाहिये d 
तेलं वा—अर्कादि ओपथियों के साथ चतुःस्नेह का एक अभ्यंग 
और दूसरा अभ्यंग लिलतेल के साथ होता है | 
स्वेदितोन्मर्दितं कण खेहेनैतेन योजयेत्‌! 
aaga: सम्यग्वलवांञ्च विवर्धते ॥२१॥ 
स्वेद और मालिस किये हुए कान पर इस तेल का उप- 
योग करे । इससे उपद्रव रहित कान बलवान्‌ और वर्धित हो 
जाता है ॥२१॥ 
यवाश्वगन्धायष्टयाह्वेस्तिलैश्चो द्वतेनं दितम्‌ । 

(कान पर अभ्यंग करने के पश्चात्‌) जौ, अश्वगन्धा, 
मुलहठी और तिळ पीस कर उसका उबटन करना हितकर 
होता है । 

ह " x > हि 
शातावर्यश्वगन्धाभ्यां पयस्यैरण्डजीवनेः ॥२२॥ 
ie विपके सच्षीरमभ्यङ्गात्‌ पाठिवर्धनस्‌ । 

शतावरी, अइवगन्धा, क्षीरकाकोली, एरण्ड और जीवनीय 
ओपधियों के साथ ॥२२॥ दूधयुक्त तैल पकावे और उसकी 
मालिश करने से कर्गापाली की वृद्धि होती है । 
ये तु कणा न वधेन्ते स्वेदस्रेहोपपोदिताः ॥२३॥ 
तेषामपाङ्गदेश तु कुयोत्‌ प्रच्छानमेव d! 
वाह्यच्छेदे न कुर्वीत व्यापदः स्युस्ततो uq ॥२४॥ 

जो कान स्वेदन और स्नेहन करने पर भी नहीं बढ़ते 
उनके अपांग प्रदेश में प्रच्छान करना चाहिये । बाह्मप्रदेश में 
प्रच्छान न करे क्योंकि उससे निश्चितरूप से विकार हो 
जाते हैं ॥२३-२४॥ 

` वक्तव्य---अपांगदेश--कणेपुत्रिका के किंचित्‌ नीचे । 
प्रच्छान--छोटा सा छिद्धू--प्रशव्द ईपदये । वाह्मच्छेद--कर्णकुहर 


x 
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के बाहरी पाली में छेद । 
. © > A धयेत्‌ 
वद्धमाच तु यः कण सहसंवाभव' l 
आमकोशी समाध्मातः क्षिप्रमेव विमुच्यते ॥२५॥ 
पाळी का संधान होते ही यदि पाली को बढ़ाया जाय तो 


` चाली अपक्क होने से सूज कर फिर शीघ्र ही कट जाती है ॥२५॥ 


जातरोमा सुवत्मो च स्छिष्टसन्धिः समः स्थिरः । 
खुरूढो5वेदनो यश्च तं करण वर्धैयेच्छनेः ॥२६॥ 

जब रोम उत्पन्न हो जायँ, छिद्र ठीक हो, सन्धि मिल गई 
हो, पालि, सम और दृढ़ हो, बण का रोपण पूणे हो गया हो 
और कुछ भी पीड़ान हो तो कण को धीरे-धीरे बढ़ाना 
चाहिये ॥२६॥ 

वक्तव्य--छवर्त्म--शोभनच्छिद्र: । 

अमिताः करणुबन्धास्तु विज्ञेयाः कुशलेरिह | 
यो यथा सुविशिष्टः स्यात्तं तथा विनियोजयेत्‌ ॥२७॥ 


१ विधिनाऽनेन योजिताः. २ तेपामपाङ्गच्छेधे fü कार्यमाभ्यन्तरं 
भवेत्‌. ३ व्याधयः स्युः, v सुनिविषटः- 


. Digitized by Sarayu F पाठके पाले, हितको 


कणीपालिसधान के असंख्य बंध होते हैं । जहां जो ठीक 
हो, वहां कुशल वेद्य उसी की योजना करे ॥२७॥ 
करणपाल्यामयान्नृणां पुनर्वच्यामि सुश्रुत ! । 
करणपाल्यां प्रकुपिता वातपित्तकफास्त्रयः ॥२८॥ 
द्विधा वाऽप्यथ संसृष्टाः कुर्वन्ति विविधा रुजः । 
विस्फोटः स्तब्धता शोफः पाल्यां दोषे तु वातिके ॥२९॥ 
दाहविस्फोटजननं शोफः पाकश्च पैत्तिके । 
कण्टः सश्चयथुः स्तम्भो गुरुत्वं च कफात्मके ॥३०॥ 
हे सुश्रुत ! मनुष्यों के कणेपाली के रोग फिर हम कहते... 
ह । कपाली में वात, पित्त और कफ एक-एक दो-दो और | 
तीनों मिलकर अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। उनमें 
से फोड़ा, स्पर्शाजत्व और शोथ वात दोष से होते हैं ॥२८-२९॥ 
दाह, फोड़ा, शोथ और पाक ये पित्त से होते हैं । कण्डू, 
शोथ, कडापन और भारीपन ये कफ से उत्पन्न होते हैं ॥३०॥ 
यथादोषं च संशोध्य arant चिकित्सितम्‌ । 
स्वेदाभ्यङ्गपरीषेकैः प्रलेपास्रग्विमोच्षणेः ॥३१॥ 
gi क्रियां बृहणीयेर्यथास्वं भोजनैस्तथा । 
य एवं वेत्ति दोषाणां चिकित्सां कठुमर्हति ॥३२॥ 
दोप के अनुसार उसका संशोधन करके स्वेदन, अभ्यंग, 
परिपेक, प्रठेप और रक्तमोक्षण से चिकित्सा करे ॥३१॥ 
तथा वृण और यथोचित खाद्य gei से उसका संशमन 
करे । ऐसा जो जानता है, वही दोपों की चिकित्सा कर 
सकता है ॥३२॥ 
अत ऊध्य नामलिङ्गैवेच्ये पाल्यामुपद्रवान्‌ । 
उत्पाटकश्चोत्पुटकः इयावः कणङ्कयुतो भृशम्‌ ॥३२॥ 
अवमन्थः सकरडूको ग्रन्थिको जम्बुङस्तथा । 
स्रावी च दाहवांश्चैव श्टणवेषां क्रमशः क्रियाम्‌ ॥२४॥ 
अब यहाँ से पाली के उपद्रवों का वशुन उनके अन्वथ 
नामों से करते हैं । उत्पाटक, उत्पुटक, श्याव, कण्डूयुत ॥३३॥ 
अवमेथ, सकण्डूक, ग्रंथिक, जम्बुळ, खावी और दाहवान्‌ ( ये 
दस पाली के उपद्रव हैं । अब क्रम से इनकी चिकित्सा 
सुनो ॥३४॥ E 
चक्तव्य--नामलिंगै:--नाममिराख्यातानि लिंगानि नामः 
छिंगानि तैः । नाम से ही जिनके लक्षण मालूम होते हैं । 
उत्पाटक--जिसमें भीतर पाक होने के कारण फूटने की सी 
पीडा होती है । उत्पुटक--जिसमें मांसत्रृद्धि अधिक होकर 
ऊपर पपड़ी आ जाती है । स्याव-जिसमें वणे काला नीला हो 
जाता हे । अवमंथ--जिसमें भीतर मंथन की भाँति पीडा होती 
Xa जम्बुJ-जिसमें जम्बुफलसद्श वगी हो जाता है । कण्डू- 
युत, दाहवान्‌, खावी इनके अभ्रे सरल हैं। इन सब उपद्रवों में 
पाली में शोध जरूर रहता है और इसके सिवाय जो विशेष 
लक्षण होते हैं, उनके अनुसार नाम रखे गये हैं । 
अपामागः सजेरसः ! 
उत्पाटके प्रलेपः स्यात्तैळमेभिश्च पाचयेत्‌ ॥२५ 
genes में अपामारे, राळ, पाटला और लकुच की त्वचा . 
eH पकाकर (ळगावे) ॥र५॥ - 
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शम्पाकशिय्रपूतीकान्‌ गोधामेदो ऽथ तद्वसाम्‌। | 
वाराहं गव्यमैणेय पित्तं सर्पिश्च enu ॥३६॥ 
लेपसुत्पुरके दद्यात्तैलमेभित्च साधितम्‌। 
उत्पुरक उपद्रव में अमरुतास, सेजन, करंज, गोधा की 
चरबी और वसा, सूकर गौ और हरिण इनका पित्त तथा घृत 
एकत्र करके लेप करे या इनमें तेल साधन करके लगावे ॥३६॥ 
गोरीं खुगन्धां सश्यामामनन्तां तण्डुलीयकम्‌ ॥३७॥ 
यावे प्रलेपनं दद्यात्तेळमेभिश्च साधितम्‌। 
श्याव उपद्रव में हळदी, सुगन्धा, कृप्णसारिवा और 
चौळाई इनका लेप कर या इनमें तल पकाकर लगावे ॥२७॥ 
पाठां रसाञ्जनं क्षोद्रं तथा स्याडुष्णकाञ्जिकम्‌॥३८॥ 
zu सकण्डूके तैलमेभिश्च साधितम्‌ । 
ब्रणीभूतस्य देयं स्यादिदं तेलं विजानता ॥३९॥ 
मधुकच्तीरकाकोळीजीवकाद्येचिपाचितम्‌ । 
गोधावराहसरपोणां वसाः स्युः wget dell 
सकण्डूक उपद्रव में पाठा, रसोत, मधु और उप्ण कांजी 
इनका लेप करे या इनमें तेल पकाकर लगावे | यदि बण हुआ 
हो तो विद्वान्‌ वैद्य मुलहटी, क्षीरकाकोली जीवकादि ओपधियों 
से पकाया हुआ तेल लगावे और जहाँ ( पाली की झुप्कता 
में ) बृंहण की प्रशस्तता हो वहाँ गोधा, सूकर और सपे की 
चसा का अभ्येजन करे ॥३८-४०॥ 
प्रलेपनमिदं दद्यादवसिच्यावमन्थके । 
प्रपोण्डरीकं मधुकं समङ्गां घवसेव च ॥2१॥ 
तैलमेभिश्च संपक्वं 
अचमन्थक्र उपद्रव में प्रक्षालन करके कमल, सुलहटी, 
लजालु और धव इनका प्रलेप करे या इनमें Ue पकाकर 
लगावे । . 
“श्ट्स्ु करडूमतः क्रियाम्‌ । 
सहदेवा विश्वदेवा अजाचीरै ससैन्धवम्‌ | 
एतैरालेपर्न दद्यात्तैलमेभिश्च साधितम्‌॥४२॥ 
कण्डूमत्‌ (सकण्डूक) उपद्रव में सहदेवा, विश्वदेचा ( 
के दो भेद ), बकरी का दूध और सेन्धव इनका लेप करे या 
इनमें तैळ पकाकर लगावे ॥४२॥ 
ग्रन्थिके शुटिकां qd स्तरावयेदचपाट्य g । 
ततः सैन्धवचूर तु gr लेपं प्रदापयेत्‌ we 
अथिक में प्रथम ग्रंथी को चीर कर रक्त निकाले फिर 
frega मळ कर ( इसी का ) लेप करे ॥४३॥ 
लिखित्वा तत्सुतं वृष्टा चूरैर्लशरस्य जम्बुले । 
du प्रतिसार्यैनं शुद्धं संरोपयेत्त॑तः ॥४४॥ 
जम्बूल में लेखन से रक्त निकाल कर लोध का चूणे मळ 
कर दूध से शुद्ध करे और Ue करने पर ( ब्रणविधान के 
अनुसार ) उसका रोपण करे ull 


मधुपर्णी मधूकं च मधुकं मुना wel 


स्रावी उपद्रव में गिलोय, महुआ, सुलहठी इनको पीस कर 
"ge लेप करे या इनमें तैल पका कर लगावे ॥४०॥ 
पश्ववल्केः समधुकेः पिष्टैस्तैश्च घुतान्वितेः । 
जीवकायेः ससर्पिष्केदेह्यमान प्रलेपयेत्‌ ॥४६॥ 
दाह में पंचवल्कलों को पीस कर मधु और घत सहित लेप 
करे अथवा जीवकादि 'ग्रोपधियों को पीस कर उसका घृत में 
लेप करे ॥४६॥ 
वक्तव्य--पंचवल्क--न्यग्रोधो दुम्वराश्वत्यशश्षवेतसवल्करेः । 
संतैरेकत्र मिलितः पंचवल्कलसुच्यते ॥ जीवकादि--जीवनीयगण-- 
जीवकर्षभको मेदा महामेदा काकोली क्षीरकाकोली सुद्गमाषपण्यै 
जीवन्ती मधुकमिति जीवनीयानि । (चरक) । 
विरछेषितायास्त्वथ नासिकाया 
वच्यामि सन्धानविधि यथावत्‌ । 
नासाप्रमाणं पृथिवीरुहाणां 
पत्रं गृहीत्वा त्वचळम्वि तस्य ॥४७॥ 
तेन प्रमाणेन हि equat 
EEA वद्ध त्वथ नासिकाग्रम्‌ d 
विलिख्य चाशु प्रतिसंद्घीत 
तत्‌ साधुवन्धेभिषगप्रमत्तः ॥४८॥ 
सुसंहितं mamat यथाव- 
च्ञाडीङ्वयेनाभिसमीच्य वद्धा । 
परोन्नम्य चैनामवचूरयेत्त 
पतङ्गयष्टीमध्चुकाञ्चनैश्च 
संछाद्य सम्यक्‌ पिचुना सितेन 
तैलेन सिश्चेदसक्ृत्तिलानाम्‌ । 
gd च पाय्यः स नरः खुजीरण 
स्निग्धो विरेच्यः स यथोपदेशम्‌ ॥५०॥ 
रूढे च सन्धानमुपागत स्यात्‌ 
तदधेशेषं त पुनर्निङन्तेत्‌। 
हीनां पुनवेर्धयिलुं यतेत 
समां च कुर्यादतिवृद्धमांसाम्‌ ॥५१॥ 

, छिन्न नासिका की संधान करने की पद्धति अब यथाविधि 
चरणन करते हैं । नासिका के ( छिन्न अश के) समान किसी 
वृक्ष का पत्ता लेकर उसके बराबर कपोल (या ललाट) से कुछ 
अनुबंध रखके त्वड्मांस काट कर ( यन्त्रण द्वारा ) स्थिर किये 
हुए नासिकाग्र,का विलेखन करके ( कपोल प्रदेश से निकाला 

- हुआ ) त्वड्मांस का भाग उस ( विलेखित नासिकाग्र ) के 
साथ ( सूची सूत्रादि ) बंधन द्रव्यो की सहायता से वैद्य 
सावधान होकर शीघ्रतया ठीक जोड़ दे ॥४७-४८॥ 


( नासारन्ध्रस्थित ) दो नलिकाश्रों से नासिका को ऊँचा करके 
दोनों का जोड़ ठीक और स्वाभाविक नासिका की भाँति देख 
कर बांध दे और उस पर रक्तचन्दन, go और 


इनका चूर्ण बुरका दे ॥४९॥ उस पर फिर सफेद कपड़ा ढक कर 


॥४९॥ 


लेपः स्राविणि दातन्यस्तेळमेमिश्च साधितम्‌ Meo म ही “धडे को बार बार तर करता रहे । रोगी को र 


B 


| 
| 
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ES eS > an s 
पिलावे और जब घृत जीण हो जाय तब उस fena हुए रोगी को 
> ~ ` - L^ 
उपदेश के अनुसार विरेचन दे ॥५०॥ जब व्रण का रोपण होकर 
त्वचा के हिस्से को काट दे । फिर नासा यदि छोटी या बड़ी 
हो गई हो तो उसे बढ़ाने का या बरावर करने का यत्न करे ॥५१॥ 
परिमिति का । अवलंवि--मूल त्वचा के साथ संबंध रखने वाला। 
अवलंबन रक्तप्रचार के लिये रक्खा जाता है | इससे ठीक 
है और संधान क्रिया में भी सहायता मिळती है । यह 
अवलंबन बहुधा ऐसे स्थान में रक्खा जाता है जहाँ धमनी 
गण्डादुत्पास्च मांसेन सानुवंबेन जीवता ॥ गण्डपार्थात्‌--कपोल या 
ललाट प्रदेश से । इन स्थानों से नासासंघान के लिये त्वचा 
त्वचा में समता होने से संधित नासिका स्वाभाविक दिखाई 
देती है । दूसरा लाभ यह है कि अनुबंध रखने के लिये सुभीता 
( Tagliseozzi ) ने बाहु से त्वचा लेने का नया प्रयोग किया 
था । परंतु इसमें अनुबंध रखने के लिये रोगी का हाथ सिर पर 
तकलीफ होती थी । इसलिये सुश्रुत की विधि आज भी उत्तम 
प्रमाणित हुई है । सानुबन्धेः-सूड और टॉके लगा के ठीक 
लिये दो चार दिन के बाद टाके निकाल देने चाहिये। 
पुननिक्कन्तेत-अनुबध् को प्रायः दस से चौदह दिन में तोड़ 
आवश्यकता प्रतीत होती हो “तो अनुबंध को उसके पश्चात्‌ 

- c^ kas 
काटना हितकर होता है । वाग्भट में इस शस्त्रकमे का कुछ 
नासिकाम्‌ । छिंद्यान्नासासमं पत्रं wed च कपोलतः । त्वङ्मांसं 
नासिकासन्ने रक्ष स्तत्तनुतां नयेत ॥ सीव्येद्‌ गण्डं ततः सूच्या सेविन्या 
संदध्यात्‌ सीव्येन्नासां च यलतः । नाडीभ्यासुर््षिपेदन्तःसुखोच्छवास- 
प्रवृत्तये ॥ यदि नासा का सद्यइछेद हुआ हो तो छिन्नांश का ठीक 
बिधिः ॥ ( अष्टांगसंग्रह उत्तर. २२) | 

aruit à 3 ac 
डीयोगं विनोष्ठस्य नासासन्धानवद्धिधिम्‌ । 
इति सुश्रतसेहितायां सूत्रस्थाने कर्णव्यधवन्थविधिर्नाम 
e पोडशो5ध्याय: ॥१६॥ 


जोड़ भी ठीक हो जाय तब (कपोल के साथ संबंध रखने वाले) 
चक्तव्य--नासाप्रमाणम्‌--नासिका के विश्ठेपित अंश की 
संधान होने के समय तक छिन्न त्वचा का पोषण होता रहता 
र 
होती है । इसी कारण से पालि संधान में भी लिखा है-- 
लेने में दो लाभ होते हैं । प्रथम तो यह हे कि दोनों स्थानों की 
होता है । नासासंधान के लिए एक इटालियन जर्राह 
बांध रखने की जरूरत पड़ती थी, जिससे रोगी को बहुत 
बंधन करना चाहिये । परंतु इनकी निशाणी स्थायी न होने के 
सकते हैं परंतु यदि नासिका की फिर कुछ मरम्मत करने की 
अधिक स्पष्टीकरण किया हे--अथ कुयद्वियःस्थस्य Rea शुद्धस्य 
पिचुयुक्तया । नासाच्छेदे च लिखिते परिवत्योपरि त्वचम्‌॥ कपोलवन्धं 
"न्यास करके सीना चाहिये--निवेशिते यथान्यासं aafaa 
य एवमेच जानीयात्‌ स राज्ञः कतुमहेति ॥५२॥ 
(छिन्न) होठ के संधान की विधि नाड़ियों के बिना नासा- 


लिये योग्य है ॥५२॥ 


क्रे इस अध्याय में कणेपाली: 


संधान की तरह होती है । जो इस प्रकार ( कमे नासा और 
ओए की विधि ) जानता है, वह वैद्य राजचिकित्सा करने के 


अपू और कुशल शस्त्रकमे वणन किये हैं उनका ज्ञान पाश्चात्त्य 
देशों में होने के पश्चात्‌ वहाँ शल्यचिकित्सा के संधानीय कमे के 
(Plastic Surgery) अंग में उन्नति हुई t ( The plastic 
Surgery of the 19th century was stimulated by 
the example of Indian methods. Dr. Neuberger's 
History of Medicine)| नासा संघानकम (Rhins plastic 
operation ) gga में ऐसी उत्तमता से वणन किया गया है 
कि naa शल्यशाख्र में उसी का ही अनुकरण होता है और 
उस विधि का नाम भी भारतीय पद्धति ( Indian method ) , 
IAT गया है—They have already borrowed ‘from 
them the operation of Rhino plasty. Weber's 
History of Medicine. | इटालियन, फ्रेंच इत्यादि अन्य नई 
पद्धतियाँ कुछ काल तक प्रचलित थीं परंतु उनके दोप अनुभव 
होने पर त्याग की गई हैं और आज एकमात्र भारतीय पद्धति 
न्यूनाधिक फे करके प्रचलित है । पाश्चात्त्य देशों में त्वचा की 
भाँति हड्डी नाड़ी का भी संधान कम अब किया जाता है । 

इति भास्करशर्मणा गोविंदात्मजेन विरचितायामायुवंदरहस्यदीपिकायां 

सुश्रतभाषाटीकायां कणीव्यधवन्थविधिर्नाम षोडशोऽध्यायः ॥१६॥ 


सप्तदशोऽध्यायः । ` < 


६ १1४०४ | 


अथात आमपक्केषणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः । 
यथोवाच भगवान्‌ 'धन्वन्तरिः ॥१॥ 
अब यहाँ से आमपक्रैषणीय नामक अध्याय का व्याख्यान 
करते हैं, जैसे कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने किया ॥१॥ 
चक्तव्य--आम--आमशब्द से यहाँ आम और पच्यमान 
दोनों अवस्थाओं का बोध होता है । आमपक्ैषणीयम-- 
आमश्च पच्यमानश्च पक्कश्व तेषामेषणं विज्ञानं तद्दियते यस्मिन्‌ तम्‌ । 
आम, अधेपक्व, और पक्रशोफ का विज्ञान जिस में वणेन | 
कियाहै । | 
शोफसमुत्थाना ग्रन्थिविद्रध्यलजीप्रश्रतयः प्रा- 
येण व्याधयो ऽभिहिता अनेकाकृतयः, तैविळक्तणः 
qiia: समो विषमो वा त्वड्ययांसस्थायी दोष- 
संघातः शरीरैकदेशोत्थितः शोफ इत्युच्यते ॥२॥ 
छोटे मोटे आकार के उत्सेधयुक्त अंथि, विद्रधि, अजी. 
इत्यादि प्रायः जो रोग होते हैं उन रोगों के लक्षणों से 
पृथक लक्षणयुक्त ( किंचित्‌) फेला हुआ, गाँठदार, Es 
विषम आकार का, त्वचा और मांस में स्थित वातादि 
का संघात जो शरीर के एक हिस्से में उत्पन्न 
शोफ कहते हैं ॥२॥ si 
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_ 


शस्पाकशिग्रपूतीकान्‌ गोधामेदोऽथ तद्वसाम्‌ । 
वाराहं गव्यमेणेयं पित्तं सर्पिश्च QAT ॥३६॥ 
लेपसुत्पुरके ददयात्तेलमेभिश्च साधितम्‌। 
उत्पुटक उपद्रव म॑ असरूतास, सजन, करज, गांवा का 
चरबी और दसा, सूकर गो और हरिण इनका पित्त तथा घृत 
एकत्र करके लेप कर या इनमें तल साधन करके लगावे ॥रे६॥ 
गोरीं सुगन्थां सरयामामनन्तां तर्डुलीयकम्‌ ॥३७॥ 
maA प्रलेपनं दद्यात्ते लमेमिश्व॒ साधितम्‌ । 
झ्याच उपद्रव में हळदी, सुगन्धा, कृष्णसारिवा और 
चोलाई इनका लेप कर या इनम तल पकाकर लगाव ॥२७॥ 
पाठां रसाञ्जन WIE तथा स्यादुष्णकाञ्चिकम्‌ ॥३८॥ 
दद्यालेपे सकण्डूके तलसेभिश्च साधितम्‌। 
ब्रणीभूतस्य देयं स्यादिदं तेलं विजानता ॥३९॥ 
मधझ्ुकच्तीरकाकोळीजीवकादर्विपाचितम्‌ । 
गोधावराहसपोणां वसाः स्युः FaF ॥४०॥ 
सकण्डूक उपद्रव म पाठा रसात, मधु ओर उष्ण काजा 
इनका लेप करे या इनमें ते पकाकर लगावे । यदि व्रण हुआ 
हो तो विद्वान्‌ वैद्य मुलहठी, क्षीरकाकोली जीवकादि ओपधियों 
से पकाया हुआ तेल लगाव और जहाँ ( पाली की शुष्कता 
स ) बृहण का प्रशस्तता हा वहा गाधा, सूकर आर सप का 
वसा का अभ्यजन कर ॥३८-३०॥ 


घ्रलेपनमिदं दद्यादवसिच्यावमन्थके । 
प्रपोणडरीकं मधुकं समङ्गां धवसेव च ॥2१॥ 
तेलमेभिश्च A C 
2 संपर्क-- 
अचमन्थक्र उपद्रव में प्रक्षालन करके कमल, मुलहठी, 
लजालु और धव इनका प्रलेप करे या इनमें तेल पकाकर 
लगावे । ° 
-श्ट्णु कण्ड्रमतः क्रियाम्‌ । 
A ~ emi > 
सहदेवा विश्वदेचा अजाक्षीरं ससँन्धवम्‌ । 
D दद्यात्तेळमेभि A A 
एतेरालेपनं लसेभिश्च साधितम्‌ ॥४२॥ 
(सकण्डूक) उपद्रव में सहदेवा, विश्वदेवा ( बळा 
के दो भेद ), बकरी का दूध और सेन्धव इनका Cu करे या 
इनमें We पकाकर लगावे ॥४२॥ 


ग्रन्थिके शुटिकां पूव स्त्रावयेदवपाल्य तु । 

ततः Ser तु JED लेपं प्रदापयेत्‌ ॥४ 
अथिक में प्रथम ग्रंथी को चीर कर रक्त निकाले फिर 

सैन्धव मळ कर ( इसी का ) लेप करे ॥४३॥ 

लिखित्वा तत्खुतं gut चूरैर्लोधस्य जम्बुले । 

क्षीरेण प्रतिसार्यैनं शुद्धं संरोपयेत्ततः ॥22॥ 
जम्बूल में लेखन से रक्त निकाल कर लोध का चूण मल 

कर दूध से शुद्ध करे और शुद्ध करने पर ( ब्रणविधान के 

अनुसार ) उसका रोपण करे ॥४४॥ 

मधुपर्णी मधूकं च मधुकं qus id 


स्रावी उपद्रव में गिलोय, महुआ, सुलहठी इनको पीस कर्‌ 
मधुसह लेप करे या इनमें तेल पका कर लगावे ॥४०॥ 
पञ्चवल्केः सम'घुकेः पिष्टेस्तेश्च घृतान्वितेः । 
जीवकाचेः ससर्पिष्केदेह्यमानं प्रलेपयेत्‌ ॥४६॥ 
_ दाह में पचचल्कलों को पीस कर मधु और घृत सहित लेप 
करे अथवा जीवकादि प्रोषधियों को पीस कर उसका घृत में 
लेप करे ॥४६॥ 
व्तव्य--पंचवल्क--न्वग्रोधोदुम्वराश्वतथश्नक्षवेतसवल्करेः | 
संवैरेकत्र मिलितिः पंचवल्कलमुच्यते ॥ जीवकादि--जीवनीयगण-- 
जीवकर्षभकौ मेदा महामेदा काकोली क्षीरकाकोली JETTA 
जीवन्ती मधुकमिति जीवनीयानि । (चरक) । 
विश्छेषितायास्त्वथ नाखिकाया 
वच्यामि सन्धानविधि यथावत्‌ । 
नासाप्रमाणं पृथिवीरुहाणां 
पत्रं ग्रहीत्वा त्वचळम्वि तस्य ॥४७॥ 
तेन प्रमाणेन हि गण्डपाश्वो- 
TEA वद्धे त्वथ नासिकाग्रम्‌ d 
विलिख्य चाशु प्रतिखंदधीत 
तत्‌ साधुवन्धेमिषगप्रमत्तः ॥४८॥ 
gak mamat ama- 
न्नाडीद्धयेनाभिसमीच्य वद्धा । 
परोन्नम्य चेनामवचूणयेत्त 
पतङ्गयष्टीम्चकाञ्चनेश्च 
संछाद्य सम्यक्‌ पिचुना सितेन 
तैलेन सिश्चेदसकृत्तिलानाम्‌ । 
gd च पाय्यः स नरः usu 
स्निग्धो विरेच्यः स यथोपदेशम्‌ ॥५०॥ 
रूढे च सन्धानमुपागत स्यात्‌ 
तदधेशेष त पुनर्निक्कन्तेत्‌ । 
हीनां पुनवर्धयितुं यतेत 
समां च कुर्यादतिवृद्धमांसाम्‌ ॥५१॥ 
छिन्न नासिका की संधान करने की पद्धति अब यथाविधिं 
वणन करते हैं । नासिका के ( छिन्न अश के) समान किसी 
बृत्त का पत्ता लेकर उसके बराबर कपोल (या ललाट) से कुछ 
अनुबंध रखके त्वड्मांस काट कर ( यन्त्रण द्वारा ) स्थिर किये 
हुए नासिकाग्र,का विलेखन करके ( कपोल प्रदेश से निकाल 
- हुआ ) agata का भाग उस ( बिलेखित नासिकाग्र 2 
साथ ( सूची सूत्रादि ) बंधन द्रब्यों की सहायता से 47 
सावधान होकर शाघ्रतया ठोक जाइ 7 ॥४७-४८॥ 
( नासारन्ध्रस्थित ) दो नलिकाओं से नासिका को ऊँचा करके 
दोनों का जोड़ ठीक और स्वाभाविक नासिका की भाँति देख 
कर बांध दे और उस पर रक्तचन्दन, मुलहठी और 
बुरका दे ॥४९॥ उस पर फिर सफेद कपड़ा ढक कर 


॥४९॥ 


- 


लेपः स्राविणि दातव्यस्तैलमेभिश्च fent ao" ० से कपड़े को बार बार तर करता रहे । रोगी की रत | 


- अध्याय; १७ ] 
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पिलावे और जव घृत जीण हो जाय तब उस खिग्ध gu रोगी | 
उपदेश के अनुसार विरेचन दे ॥५०॥ जब व्रण का रोपण होकर 
जोड़ भी ठीक हो जाय तब (कपोल के साथ संबंध रखने वाले) 
त्वचा के हिस्से को काट दे । फिर नासा यदि छोटी या बड़ी 
हो गई हो तो उसे बढ़ाने का या बरावर करने का यत्न करे ॥५१॥ 
वक्तव्य--नासाप्रमाणमू--नासिका के विक्लेषित अंश की 
परिमिति का । अवलेबि--मूल त्वचा के साथ संबंध रखने वाला I 
अवलंबन रक्तप्रचार के लिये रक्खा जाता है इससे ठीक 
संघान होने के समय तक छिन्न त्वचा का पोपण होता रहता 
है और संघान क्रिया में भी सहायता मिलती है । यह 
अवलंबन बहुधा ऐसे स्थान में रक्खा जाता है जहाँ धमनी 
होती है । इसी कारण से पालि संधान में भी लिखा है-- 
गण्डादुत्पास्य मांसेन सानुवंबेन जीवता ॥ गण्डपार्श्ातू--कपोल या 
ललाट प्रदेश से । इन स्थानों से नासासंघान के लिये त्वचा 
लेने में दो लाभ होते हैं । प्रथम तो यह है कि दोनों स्थानों की 
an में समता होने से संधित नासिका स्वाभाविक दिखाई 
देती है । दूसरा लाभ यह हे कि अनुबंध रखने के लिये सुभीता 
होता है । नासासंधान के लिए एक इटालियन जर्राह 
(Tagliscozzi ) ने बाहु से त्वचा लेने का नया प्रयोग किया 
था । परंतु इसमें अनुबंध रखने के लिये रोगी का हाथ सिर पर 
बांध रखने की जरूरत पड़ती थी, जिससे रोगी को बहुत 
तकलीफ होती थी । इसलिये सुश्रुत की विधि आज भी उत्तम 
प्रमाणित हुई है । सानुवन्धः--सूईे और टाँके लगा के ठीक 
बंधन करना चाहिये । परंतु इनकी निशाणी स्थायी न होने के 
लिये दो चार दिन के बाद टाँके निकाल देने चाहिये। 
पुननिक्वन्तेत--अलुबंध को प्रायः दस से चौदह दिन में तोड़ 
सकते हैं परंतु यदि नासिका की फिर कुछ मरम्मत करने की 
आवश्यकता प्रतीत होती हो -तो अनुबंध को उसके पश्चात्‌ 
काटना हितकर होता है । वाग्भट में इस शख्रकम का कुछ 
अधिक. स्पष्टीकरण किया है--अथ कुर्याद्वयःस्थस्य च्छिन्नां शुद्धस्य 
नासिकाम्‌ । छिंद्यान्नासासमं पत्रं तत्तुल्यं च कपोलतः । त्वङ्मांसं 
नासिकासन्न रक्षं स्तत्तनुतां नयेत्‌ ॥ सीव्येद्‌ गण्डं ततः सूच्या सेविन्या 
पिचुयुक्तया । नासाच्छेंदे च लिखिते परिवर्त्योपरि त्वचम्‌ ॥ कपोलवन्धं 
संदध्यात्‌ सीव्येन्नासां च यलतः । नाडीभ्यामुत्क्षिपदन्तःसुखोच्छ्वास- 
परवृत्ते ॥ यदि नासा का सद्यइछेद हुआ हो तो छिन्नांश का ठीक 
“न्यास करके सीना चाहिये-निवेशिते यथान्यासं सद्यरिछन्न5प्ययं 
बिधिः ॥ ( अष्टांगसंग्रह उत्तर. २२ ) । 
नाडीयोगं विनष्टस्य नासासन्धानवद्विधिम्‌ । 
य एवसमेच जानीयात्‌ स राज्ञः कतुमहति ॥५२॥ 
इति सुश्रुतसेहितायां सून्नस्थाने कर्णव्यधबन्धविधिर्नाम 
à पोडशोऽध्यायः ॥१६॥ 


` इत्यादि प्रायः जो रोग होते हैं उन रोगों के लक्षणों 


अपूवे और कुशल NAFN वर्णन किये हैं उनका ज्ञान पाश्चात्य 
देशों में होने के पश्चात्‌ वहाँ शल्यचिकित्सा के संघानीय कमै के 
(Plastic Surgery) अंग में उन्नति हुईं हे (The plastic 
Surgery of the 19th century was stimulated by 
the example of Indian methods. Dr. Neuberger's 
History of Medicine)| नासा संघानकमे (Rhins plastic 
operation ) सुश्रुत में ऐसी उत्तमता से वर्णन किया गया है 
कि पाश्चात्त्य rana में उसी का ही अनुकरण होता है और 
उस विधि का नाम भी भारतीय पद्धति ( Indian method ) . 
रक्खा गया E— They have already borrowed from 
them the operation of Rhino plasty. Weber's 
History of Medicine. । इटालियन, फ्रेंच इत्यादि अन्य नई 
पद्धतियाँ कुछ काल तक प्रचलित थीं परंतु उनके दोष अनुभव 
होने पर त्याग की गई हें और आज एकमात्र भारतीय पद्धति 
न्यूनाधिक फके करके प्रचलित है । पाश्चात्त्य देशो में त्वचा की 
भाँति हड्डी नाड़ी का भी संधान कमे अब किया जाता है । 
इति भास्करशर्भणा गोविंदात्मजेन विरचितायामायुवेंदरहस्यदीपिकायां 
सुश्चतभापाटीकायाँ कर्णव्यधवन्धविधिनाम पोडशो$व्यायः ॥१६॥ 
चुप 


॥ [d 
सप्तदशोऽध्यायः a 5 
अथात आमपक्कैषणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः d 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥१॥ 
अब यहाँ से आमपकैषणीय नामक अध्याय का व्याख्यान 
करते हैं, जैसे कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने किया d 
वक्तव्य--आम--आमशब्द से यहाँ आम और पच्यमान . 
दोनों अवस्थाओं का बोध होता है । आमपक्कैपणीयम्‌-- 
आमश्च पच्यमानश्च पक्कश्व तेषामेषणं विज्ञानं तद्विद्यते यस्मिन्‌ तम्‌ d 
आम, ada, और पक्रशोफ का विज्ञान जिस में वर्णन 
किया है । 
शोफसमुत्थाना ग्रन्थिविद्रध्यलजीप्रश्रतयः प्रा. 
येण व्याधयो ऽभिहिता अनेकाङृतयः, तैविलक्षणः | 
पृथुत्रैथितः समो विषमो वा त्वड्यांसस्थायी दोष- 
संघातः दारीरैकदेशोत्थितः शोफ इत्युच्यते ॥२॥ | 
छोटे मोटे आकार के उस्सेधयुक्त ग्रंथि, विद्रधि, अर्जी _ 


आ 


पृथक्‌ लक्षणयुक्त ( किंचित्‌ ) फेला हुआ, गांठदार, 
विषम आकार का, त्वचा और मांस में स्थित 
का संघात जो शरीर के एक हिस्से में उत्पन्न 
शोफ कहते हैं ॥२॥ sf 


(छिन्न) होठ के संधान की विधि नाड़ियों के बिना नासा- 
संधान की तरह होती है । जो इस प्रकार ( कमे नासा और 
अछ की विधि ) जानता है, वह वैद्य राजचिकित्सा करने के 


व्याधिभ्यः पृथक्‌ । ` 
वस्तु के 


"नव्य 
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| 
[ अध्यायः १७ | 
न“ E 1 

क E __आगन्तुहेतुख्िविधो सर्वागात्रा y NEN के थाननिरपेक्ष m 
के तीन प्रकार मानते ब्रविधो निजश्व सवाधगात्रा- “ वक्तव्य---त्रणशोथ प्रायः रू रपेक्ष चार | 
वयवाश्रितत्वात्‌ । (चरक) । अघौग और सर्वोग शोफ का | मुख्य लक्षण होते हैं, जिन में उपयुक्त सब लक्षणों का समावेश | 
निराकरण करने के लिये एकदेशोत्थित शब्द का प्रयोग किया | होता है--(१) शोथ या सूजन--किसी स्थान में जब Tu 
गया हे । सर्वीग या अर्धोग शोफ हृदय, वृक्क, यकृत्‌ इत्यादि | मेशन? उत्पन्न होता हे तब प्रायः सूजन हुआ ही करती है 


S 
प्रधान अंगों के विकार से उत्पन्न होता है और उस में सूजन | इस साहचये का परिणाम यह हुआ हे कि भीतरी Tes 


S ९ 
के अतिरिक्त इन्द्रियविकृति के लक्षण भी होते हैं । | मेशन” के लिये बाह्यणोथ शब्द रूढ हो गया है । यह शोथ 
एुकदेशोत्थित शोफ में स्थानिक लक्षणों का ही प्राधान्य होता | दो कारणों से होता है-रक्ताधिक्य और रक्त से. 
है, सावदेहिक लक्षण थोड़े होते हें । एकदेशोत्थित शोफ को | रक्त रख का निकल कर वहाँ के धातुओं में जमा होना। | 
अँग्रेजी में इन्झमेटरी इडीमा? (Inflammatory oedema) | पोले स्थान में शोथ होने से सूजन शीघ्र बढ्ने वाली और / 
या केवळ इन्छमेशन' कह सकते ag भी होती हे । कठिन स्थान में शोथ होने से सूजन बहुत | 
स पड्विधो वात लकात घेता त्याचा कम, मन्दता से बढ्ने वाली और कठिन भी ae दै K: कभी | 
गन्तुनिमित्तः परूपव्यञ्जनेळेक्षणानि | कभी शोथ के स्थान से दूरी पर सूजन दिखाई दे 
bsc i a mc यथा हस्ततल और पादतल के शोथ में कलाई और टखने | 
वह शोफ वातनिमित्त, पित्तनिमित्त, कफनिमित्त, शाणित- | पर सूजन हाती है और कनपुटी के शोथ में आँखों पर सूजन 
निमित्त, सन्निपातनिमित्त और आगन्तुनिमित्त ऐसा छः | आ जाती है । कारण यह हे कि शाथ क स्थान पर आवरण | 
प्रकार का होता है । उस शोफ के दोप रूप की प्रकटता करके | कड़ा होने से उस का प्रभाव ससीपवर्ती gz अंगों पर | 
लक्षणों को वणन करते है॥३॥ दिखाई देता है । (२) -लोहितवणता--इसका भी मुख्य | 
चक्तब्य--दोपर्पव्यञ्जनेः~उत्पादक दोषों का स्वरूप | कारण रक्ताधिक्य है । प्रारम्भिक अवस्था में जब रक्तप्रवाह 
जिस प्रकार अभिव्यक्त हो जाय, उस प्रकार से स्पष्ट करके । | की अधिकता होती है और रक्त में प्राणवायु की राशि भी | 
्रणशोफ का आधुनिक निदान--नवीन कल्पना के अनुसार चण- अधिक होती है तब शोथयुक्त स्थान का वण लाळ सुख होता | 
शोफ के निम्न कारण माने गये हैं। (१) विकारी जीवाणु, (२) | है जो अंगुलि के दबाने पर पीला और अंगुलि हटाने से 
द्राव, चोट, मरोइ, सोच, आघात इत्यादि । (३) अग्नि या पूवैवत्‌ लाल सुख हो जाता हे । दूसरी अवस्था में जब | 
eu पदार्थों से जल जाना । (४) रासायनिक पदाथ । यथा-- | रक्तप्रवाह मंद होता हे तथा रक्त का प्राणवायु कम होता t 
तीज अम्ल, क्षार, वनस्पतिज और प्राणिज विष। (७) विद्युद | तब वण किंचित्‌ कालिमा युक्त हो जाता है और अंगुली के 
प्रवाह । इन में से विकारी जीवाणु बणशोध के प्रधान कारण | दवाने से तथा हटाने से परिवतन इतने शीघ्र नहीं होते । 


होते है । ये सवे कारण आयुर्वेद के अनुसार आगन्तुवग में आते | (३).उप्णता--इसका भी कारण रक्ताधिक्य है । शोथयुक्त 
हैं---मुखानि खल्वागन्तोः नखदशनपतनाभिचाराभिशापाभिपङ्गाभि- | स्थान अन्य स्थानों को अपेक्षा अधिक गरम प्रतीत होता 
घातववधवंधपीडनज्जुदहनशस्त्राशनिभूतोपसर्गादीनि । (चरक) । है। इसका प्रत्यय करने के लिये प्रथम शोथ स्थान पर, कुछ 


तत्र, वातशोफो5रुणः कृष्णो वा परुपो gg- | समय तक हाथ को dien चाहिये । तत्पश्चात्‌ दूसरे fadi 

c थान का तापक्रम 

रनवस्थितास्तोदादयश्चात्र वेदनाविशेषा भवन्ति; | 502 पर रचना rS जे aii E | 
पित्तशोफः पीतो मृढुः सरक्तो वा शीघ्रानुसार्यो- रक्त के तापक्रम से अधिक नहीं होता । बाह्यत्वचा की उष्णता . 
errem i CON SN AU नाचला EE उष्णता से हमेशा कम होती है । जिस स्थान में 
द्‌ द्नावशपा भवान्त, कफशाफः | शोथ उत्पन्न होता है, वहाँ रक्त का परिश्रमण उत्तम होने के 

पाणडुः gA वा कठिनः शीतः स्विग्धो मन्दानुसारी | 


; सेदताविशेषा c. , C. | कारण उसकी उप्णता रक्त के बराबर हो जाती हे । (४) 
TRARIA थद भवन्ति; सवेवणु- | बेदना--शोथयुक्त स्थान में धमनीगत रक्तभार बढ़ जाने 


वेदनः सन्निपातजः; पित्तवच्छोणितजो ५तिक्रष्णश्व; | तथा लसिका का स्यंदन अधिक होने से वातनाडियों के अग्रो 

x पित्तरक्तलक्षण आगन्तुर्लोहितावभासश्च ॥४॥ (Nerve terminals) पर दबाव पड़ता है और उनका क्षोभ 

इन में वात का शोथ किंचित, छाछ या काला, खुरदरा, | दो जाता है, जिस से वेदना. प्रतीत होती है । यदि स्थान 

az होता है और उस की वेदना कभी बढ़ती है, कभी घटती | पोला हो तो वेदना कम होती है, यदि कठिन हो तो ह 
है। पित्त का शोथ पीला, खदु, रक्तयुक्त और शीघ्र बढ्ने वाळा | अधिक होती है । शोथ की वेदना की ग्रह विशेषता है 

होता है और उस में जलन की सी वेदना विशेषतया अधिक |.शआम्यंतर या बाह्य दबाव बढ़ाने से वेदना की बृद्धि डो 
होती दै । कफ का शोथ हलका पीला या सफेद, कठिन, शीत है। यदि हाथ में शोथ हो तो हाथ नीचे लटका देने 
स्निग्ध, मन्दता से बढ्ने वाळा होता है और उस में खाज | आभ्यंतरीय रक्तभार बढ़ता हे और वेदना की वृद्धि होती 

आदि की वेदना अधिक होती है । जिस में सब प्रकार के | यदि शोथस्थान पर अंगुलि या अन्य पदाथ से दबाव दि 
वश और सब प्रकार की वेदनाएँ हों, वह सञ्चिपात शोध | जाय तो भी वेदना की बृद्धि होती है और इसी कारण 

ॐ । धिर के शोथ में पित्त के लक्षण होते हैं और शोध विशेष | रोगी स्पर्श सहन नहीं कर सकता । इस अवस्था को हने हैं । 

काला होता है । जिस में पित्तरोथ Mitis Sara E pe Med ET ed या एक 

होते हैं और सुरखी चमकती है Ei CON PPE नचा 
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सूत्रस्थानम्‌ । 
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पाँचवाँ लक्षण भी शोथ का माना जाता हे । वेदना की वृद्धि 
होने से तथा स्थानिक शरीर परमाणुओं ( ८015) के काये में 
बाधा equ होने से यह पाँचवाँ लक्षण उत्पन्न होता है । 
उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट हे कि शोथ के सव लक्षण 
रकाधिक्य के कारण उत्पन्न होते हैं । शोथ के समय रक्तवाहि- 
नियाँ प्रसृत हो जाती हैं । उन में से रक्त का प्रवाह बढ्ता 
है और उस के साथ साथ लसिका का स्यन्दन होकर धातुओं 
में चह जमा होती है । शरीर की दृष्टि से ये परिवतेन आवश्यक 
तथा हितावह हैं । कारण, रक्त शरीररक्षा का प्रधान साधन 
है । रक्त ही के द्वारा शोथ के स्थान में शरीरपरमाणुओं के 
लिए खाद्य द्रव्य, विपनाशक वस्तुएँ, रक्षक और भक्षक सेल 
पहुँचाए जाते हैं । रक्त की कमी से इन आवश्यक पदार्थों की 
भी कमी हो जाती है । 
M C हु क कोक मक A 
स यदा वाह्याभ्यन्तरः क्रियावशपन सभांवतः 
ग्रदामयिलुं क्रियाविपयेयाद्वहुत्वाद्वा दोषाणां तदा 
पाकाभिसुखो भवति । तस्यामस्य पच्यमानस्य 
पक्कस्य च. लक्षणमुच्यमानमुपधारय ॥५॥ 
विपरीत क्रिया होने से या दोषों की शक्ति अधिक होने 
से जब शोथ (रेपनादि) बाह्य और (क्राथपानादि) आभ्यंतर 
क्रियाओं से शान्त नहीं होता तब पकने लगता है । उस 
शोथ के आम, अधेपक्क और पक्क अवस्था के लक्षण जो 
कहे जाएँगे उन्हे श्रवण करो और समको ॥५॥ 
वक्तव्य--पहले ही कहा जा चुका X कि शोथ प्रायः 
विकारी जीवाणु शरीर में पहुँचने के कारण उत्पन्न होता है । 
ये जीवाणु प्रवेशस्थान के सेलों को मांरंकर तथा खाद्य लेकर 
अपनी संख्या अतिशीघ्रता से बढ़ाते हैं और बढ़ाते समय 
विपैली वस्तुएँ भी बनाते हैं जो स्थानिक सेलों को हानि 
पहुँचाती हैं । शरीर के सेल इन जीवाणुओं के साथ अपनी 
` तरफ से अन्य शरीररक्षक सेलों की सहायता लेकर मुकाबला 
'करते हैं और यही शोथ है । संक्षेप में शोथ जीवाणुओं के 
. प्रति शरीरसेलों के युद्ध का एक लक्षण है । प्रारम्भिक 
अवस्था में आलेप, परिपेक, सेक, अभ्येग, उपनाह इत्यादि 
स्थानिक (बाह्य) और काथादि (आभ्यंतर) उपायों द्वारा 
शोध का परिहार धातुओं का नाश न होते हुए भी हो सकता 
| | है । परन्तु जब दोपों की (अर्थात्‌ पर्याय से जीवाणुओं की) 
शक्ति अधिक होती है या योग्य उपचार योग्य समय में 
नहीं होते तब दोप शरीर के कुछ अंश का नाश 
और शोथ के स्थान में उसी से पीप बनने लगता tog शोथ 


वस्था? कहते हैं । जब पूयोत्पत्ति बेद हो जाती है 


हो जाता है तब उस स्थिति को . “पावसा 
_ का ही दूसरा नाम विद्रधि है । विद्रधि के. चारों 


MIDIS 


छ उ 


की प्रारंभिक-अवस्था को आमावस्था' कहते Pi जब तक | 
शरीर परमाणुओं का नाश होता है, पूय की वृद्धि होती t 
और पूय फैलता रहता है तब तक उस स्थिति को पच्यमाना- 
, शरीर के. 
धातुओं का नाश होना बंद हो जाता है, पूय के चारों ओर 
रोहणधालु | Granulation tissue ) की भित्ति बन कर 
उसका प्रसार रुक जाता हैं और पँय परिमित ' स्थान में एकत्र | नुदा 


भित्ति है वह रक्तवाहिनियों का जाल, श्रतकण और स्थानिक 
धातुओं के सेलों से बनती है । शोथ जब पाकाभिमुख होता 
* तब स्थानिक लक्षणों के अतिरिक्त शारीरिक लक्षण भी पाये 
जाते हैं । ये लक्षण जीवाणुजन्य स्थानिक विष शरीर में 
व्याप्त होने से उत्पन्न होते हैं । 

तत्र, मन्दोष्मता त्वक्सवर्णता शीतशोफता स्थेर्य 
मन्दवेदनताऽर्पशोफता चामळच्तणमुद्दिष्टम्‌ ॥६॥ 

इन में से (शोथ का स्थान) किंचित्‌ उष्ण होना, त्वचा 
का वणे अन्य त्वचा के समान होना (त्वचा के वणे में 
परिवतन न होना), शोथ में ठंढापन और काठिन्य होना, पीड़ा 
अधिक न होना और सूजन थोड़ी होना ये आमावस्था के 
लक्षण होते हैं ॥६॥ 

सूचिभिरिव निस्तुद्यते दश्यत इव पिपीलिका- 
मिस्ताभिश्च संसंप्येत इव छिद्यत इव शास्त्रेण भिद्यत 
इव शक्तिभिस्ताड्यत इव दण्डेन पीड्यत इव 
पाणिना घट्यत इव चाङ्कुल्या, दह्यते पच्यत इव 
चाद्चिक्षाराभ्याम्‌, ओषचोषपरीदाहाश्च भवन्ति, 
वृश्चिकविद्ध इच च स्थानासनशायनेषु न शान्तिः 
सुपेति, आध्मातवस्तिरिवाततश्च शोफो भवति, 
त्वग्बैवण्य शोफाभिवृद्धिज्वेरदाहपिपासा भक्ताः 
रुचिश्च पच्यमानलिङ्गम्‌॥७॥ 

जैसे सुइयों से वेधा जाता है, चीटियों से काटा जाता 

है, चीटियाँ चलती हुई मालाम होती हैं, शस्त्र से चीरा जाता 
है, भाले से धवला जाता है, डण्डे से पीटा जाता है, हाथों 
से दबाया जाता है, अंगुलियों से मला जाता है, अझि से 
जलाया जाता है, ज्ञार से पकाया जाता है, स्थानिक पाखे 
में तथा आसेमंतात्‌ जलन होती है, faex के देश के समान 
पीड़ित होकर खड़े बैठे लेटे किसी प्रकार चेन नहीं पड़ता 
है, फूली मसक की भाँति तना हुआ शोथ होता है, त्वचा 
का वणी बदल जाता है, शोथ खूब बढ़ता है, ज्वर दाह प्यास 
और भोजन में अरुचि होती है, ये लक्षण पच्यमान अवस्था 
में होते हैं wen र्‌ 

वक्तव्य--निस्तुयते--भृर व्यथ्यते । निःशब्दोऽत्र भशार्थ । 
शक्ति--बरछी या भाला । ओप--एकदेशिक दाह । चोष-पाश्च= c 
स्थानि सतापवदव्यथा । परिदाह--परि समंतात्‌ दाह । पच्यमान 
अवस्था में पूय की वृद्धि होती है और वृद्धि kar सा 
का दबाव चारों और के धातुओं पर विशेष 


उसको फैलने के fed अधिक 
सके तो अधिक तीव्र स्वरूप की पं 
कड़े स्थान में स्थित हो तो थोड़े पूय 


जसी 
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प्रारंभ होता है और पसीना निकल कर उतर जाता है । ज्वर 
के साथ साथ अरुचि, भूख न लगना, कोष्ठबद्धता, जिह्वा 
सूखी और मेली, सूत्र गाढ़ा और गहरे रंग का इत्यादि उसके 
आनुषंगिक लक्षण भी हुआ करते हें । पाकस्थान से विप रक्त 
में पंच कर मस्तिष्क के उप्णताजनक केन्द्रों (Thermoge- 
nie centres) को उत्तेजित करके उवर उत्पन्न करता है । जब 
पाक जीवाणु के अतिरिक्त अन्य प्रकार से बनता है तव 
ज्वर हलका होता हे या नहीं होता । 


वेदनोपशान्तिः पाण्डुताऽल्पशोफता चली- 
घादुभीवस्त्वक्परिपुरनं निस्रद्शनमङ्कुल्याऽवपीडिते 
प्रत्युक्षमनं, चस्ताविवोदकसंचरणं पूयस्य प्रपी- 
डयत्येकमन्तमन्ते वाऽवपीडिते; मुहुमुहुस्तोद 
करंटूरनु्नतता व्याधेरुपद्रवशान्ति्भेक्ताभिकाङ्च्षा 
च Weg ॥८॥ 


चंदनाओं की शान्ति, त्वचा का वण फीका होना, शोथ 
का हलका होना, त्वचा पर कुरिया पडना और दरार होना 
अंगलि से दबाने पर गढ़ा पड़ना और फिर अंगुलि हटान पर 
उसका भर जाना, एक तरफ (अंगुलि से) दबाने पर मसक में 
भरे हए पानी की तरह पूय के संचार से दूसरे तरफ पीइन 
(मालूम) होना, वार बार (बीच बीच में) वेदना होना, खाज 
सूजन के उभार का कम होना, उपद्रवों की शान्ति, भोजन 
में रुचि ये छक्तण पक्कावस्था के हैं ॥८॥ 
चक्तव्य--पाण्डता-त्वचा पांडुर वण होना । यह निर्जीव 
त्वचा का लक्षण हे । त्वकपरिपुट्नम--ल्वचा के छिलके निक- 
छेनाँ या उस में त्रण पैदा होना । यह भी त्वचा निर्जीव 
होने का लक्षण हे । जब शोथ पक्क हो जाता हे, तव भीतरी 
पूय बाह्य त्वचा की ओर धीरे धीरे बढ़कर उस'को निर्जीव 
करता है और कुछ समय के पश्चात्‌ अत्यंत निर्जीव स्थान को 
फाड़ कर बाहर निकल आता हे । शोथस्थान में पूय की 
उत्पत्ति बंद हो जाने पर भीतर का तनाव कम हो जाता है 
जिस से सूजन हलकी (अल्पशोफता) हो जाती है, त्वचा 
सिकुइने लगती है (वलीप्रादुर्भाव) और शोथ का उभार भी 
(अनुन्नतता व्याधः) कम हो जाता है । निम्नदरीनमंगुल्याऽरपी- 
डिते प्रत्युन्नमनम-शरीर में द्रव के कारण जो सूजन उत्पन्न 
होती है, वह यदि चिरकालीन न हो तो अंगुली से दबाने पर 
za जाती है । कारण यह दे कि दवाव के स्थान का द्रव इधर 
उधर हट जाता है । परन्तु उँगली हटाते ही फिर द्रव उसी 
स्थान में लौट आता है और शोथ पहले जैसा हो जाता है । 


E 


अंग्रेजी में इसको “पिटिंग आन प्रेशर (Pitting on Pressure) , 


कहते हैं। यह qam शोथ का एंक प्रधान लक्षण है, जो घन- 
शोथ (Solid Oedema or Myxoedem&) में या चिरकालीन 
शोथ (यथा इलीपद का शोथ) में क्कचित, मिळता है । वस्तौ 
इत्यांदि-~अन्वय--अन्ते (एकस्मिन्‌ पार्श्व) 5वपीडिते (सति) वस्तावुदक- 
संचरणमिव पूयस्य (पूयस्थाने संचरणं) एकमन्तम्‌ (अपरं पार्श्व) प्रपीडयति 


_(आक्रामति वेगेन) । पूथ स्थान को एक RR ५5 वेगेन)। पूय स्थान को एक तरफ दबाव दून से वह 


EN पाक " 


१ कण्डूरुचतता' 


p^ 


ation tros oeni ————————————————— शरि 


[ अध्याय; १७ 


दबाव पूय ही के जरिये दूसरी तरफ प्रतीत होता हे । इस 
को लहरी या 'तरंगसचरणप्रतीति? कहते हैं । अंग्रेजी में इस | 
को 'छुक्युणशन- टेस्ट? (Fluctuation test) कहते हैं। शरीर | 
के किसी परिमित स्थान में जब स्वतंत्र द्रव (Free fluid) 
यंत्रित हो जाता है, तब यह प्रतीति मिल सकती है। यथा-- | 
जलोदर, मूत्रज वृद्धि, पूयविद्रधि, ग्रंथि (०४४४) इत्यादि । यदि 
द्रव त्वचा के समीप हो तो यह प्रतीति बहुत स्पष्ट होती है। | 
परंतु यदि गहराई पर हो या बहुत ही तनाव के साथ भरा | 
हो तो प्रतीति मिलने में कठिनता होती है । तो भी यदि 
सावधान होकर परीक्षा की जाय तो भीतरी द्रव का पता चछ | 
जाता है । | 

कफजेषु तु रोगेषु गस्भीरणतित्वाद्भिघातजेषु 
वा केपुचिदसमस्तं पकलक्षणं EN पक्कमपक्कमिति ` 
मन्यमानो भिषङ्मोहमुपैति । यत्र हि त्वकूसवणृता । 
शीतशोफता स्थोल्यमल्पसुअताऽइमवञ्च घनता, न | 
तत्र मोहेमुपेयादिति ॥९॥ | 

कफजन्य रोगों में शोथ गहराई पर स्थित होने से या 
अभिघातजन्य कई रोगों में पक्कावस्था के सम्पूण लक्षण न । 
देखकर शोथ पक्क होते हुए भी पक्क न समझ कर वेद्य (चिकि- । 
त्सा में) चूक जाता है । (इसलिये) जहाँ त्वचा के वण की 
समता, शोथ में ठंढापन, मोटापन, वेदना की अल्पता, पत्थर _ 
की भाँति कड़ापन (ये अपक्कावस्था के लक्षण) होते हैं वहां 
(अन्य लक्षणों का निरीक्षण करके पक्कावस्था का निदान करने 
में) नहीं चूकना चाहिए ॥९॥ 

वक्तव्य--इसी अवस्था को वाग्भट में रक्त पाक! 
कहा द्रे-एक्तपाकमिति त्रयात्‌ ते प्राज्ञो मुक्तसंशयः ॥ गंभीरगतित्वात्‌- 
गहराई पर स्थित होने के कारण । कभी कभी पाक गहराई 
पर स्थित होने से उसके लक्षणों को देखकर निदान करना 
कठिन होता है । परन्तु आज कल सूक्ष्मदशकयन्त्र द्वारा रोगी , 
के रक्त की परीक्षा करने से निदान में बहुत सहायता 
है। रक्त में लाळ कणों की भाँति श्वेतकण भी होते हैं । इनकी 
सख्या औसत प्रति घन सहस्रांश मीटर रक्त में ७००० स॑ | 
१०००० तक होती है । पूयोत्पत्ति के समय तथा न्युमोनिया | 
विस इत्यादि रोगों में इन की संख्या प्रति घन सहस्रांश मीटर ' 
रक्त में ५०००० तक अधिक होती है । यदि रक्तपरीक्षा | 
से इन की संख्या २०००० या इस से भी अधिक मिले | 
अन्य श्वेतकण वृद्धिजनक रोगों के लक्षण न हों तो पाक. 
का निदान कर सकते हैं । | 


भवन्ति चात्र-- : 
DE eS 
आमं विपच्यमानं च सम्यक्‌ पक्कं च यो भिषक्‌ । 
जानीयात्‌ स भवेद्वैद्यः शेषास्तस्करवूत्तयः di! 
जो शोथ की आम, पच्यमान और पक्क अवस्थाओं की 


टीक जानता हे वही वेद्य हो सकता है; बाकी सब्र तस्कर 
वृत्ति होते हैं ॥१०॥ 


५4 a. 
न मोहरमुपेयाद्यतस्त रक्तपाकमाचक्षते GER. .„ ५ 1. * ˆ 


e 


u^ 
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सूत्रस्थानम्‌। 


[१०8 


IIS 


वाताटते नास्ति रुजा न पाकः 
पित्ताइते नास्ति कफाच्च पूयः । 
तस्मात्‌ समस्ताः परिपाककाले 
पचन्ति शोफांखय एव दोषाः ॥११॥ 
काळान्तरेणाभ्युदितं तु पित्तं 
कृत्या वशे वातकफौ प्रखह्य। 
yaaa: शोणितमेव पाको 
मतोऽपरेषां विदुषां द्वितीयः ॥१२॥ 
वायु के विना पीड़ा नहीं होती, पित्त के विना पकने का 
काय्रे नहीं होता, कफ के विना. पूय नहीं होता । इसलिये 
परिपाक के समय. में.तीनों दोप शोथ को पका दते हैं ॥११॥ 
कालान्तर में प्रवृद्ध हुआ पित्त अपने बल से चात और कफ 
इन को विवश कर रक्त को पका देता है और यही पाक होता 
है, ऐसा कई वैद्यो का (पाक के संबंध में) दूसरा मत है ॥१२॥ 
वक्तव्य--इन 'छोकों में आयुर्वेदिक कल्पना के अनुसार 
सम्बंध में दो सत प्रदर्शित किये हैं--पूर्वदशने कफात 
ति विशेपः । (मधुकोशब्याख्या) | 
एक मतानुसार कफ से पूय बनता है और दूसरे मतानुसार 
रक्त से पूय बसता है । इस में संदेह नहीं कि शोथ के स्थान 
में पाकविधि से जो तरल पदार्थ उत्पन्न होता है, बही um 
है । अग्रेजी में पूय को पस' (Pus ) ओर पाकविधि. को 
( Suppuration ) सप्युरेशन कहते हैं । यदि पूय का परीक्षण 
रासायनिक और सूक्ष्मदशक दृष्टि से किया जाय तो पूय 
क्या है, इस का प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता हे । शोथ का स्थान 
एक इष्टि से रणभूमि है, जहाँ शरीर के शत्रु और शरीर के 
रक्तकों में घनघोर युद्ध होता रहता है । दोनों अत्यंत सूक्ष्म 
अतएब अप्रत्यक्ष होने के कारण उनके युद्ध का चित्रपट दृष्टि के 
सामने नहीं होता । परन्तु सूक्ष्मदशक यन्त्र की सहायता से 
यह अप्रत्यक्ष द्य अब प्रत्यक्ष हो गया है । वास्तव में सारे 
रोगोत्पादक जीवाणु शरीर के शत्रु हैं, परन्तु पाकविधि में 
केवळ पूयजनक ( Pyogenic ) जीवाणुओं का सम्बंध 
आता है । पूय के उत्पन्न करने में 
सॅटेफिलो कोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, न्यूमोकोकस, वेसीलस पायो- 
` सायनीअस, मेनिगोकोकस, गोनोकीकस, बेसीलसकोलाई, 
Jea टायफोसस (आंत्रिकज्वर का जीवाणु), बेसीलस 
व्यूबरक्युलोसिस (राजयक्ष्मा का जीवाणु) और अक्टिनो- 
माइसीस (मेरा, जीवाणुविज्ञान एए 
स्ट्रेफिलोकोकस, स्टेप्टो 
में हमेशा पाये जाते हें । ये जीवाणु जब 


पूथ के 
पूयः, अत्र दर्शने शोणितात्‌ पूय इ 


निम्न जीवाणु भाग लेते हैं. 


३९ देखो)। इन में से 
कोकस और न्युमोकोकस पूयस्थान 
किसी स्थान r| 3 


अक्षण करते हैं । अतः इनको भक्षक सेल... Phagooytes ) 
_भी कहते हैं। भक्षण किये हुए जीवाणु इनके शरीर X सूक्ष्म 
दशक द्वारा दिखाई देते हैं । जहाँ जीवाणु होते हैं, वहा इनकी 
दौड़ मच जाती है और दोनों में उस स्थान पर युद्ध ठन जाता 
-है। यदि जीवाणु निवेळ और कम संख्या में हों तो शरीर के 
सेलों का नाश न होते हुए भी शोथ का परिहार हो...जाता है 
-और पूय नहीं बनता । इस स्थिति को शमन (Resolution) 
कहते हैं । यदि जीवाणु अधिक संख्या में और अधिक शक्तिः 
मान्‌ हों तो इस युद्ध में असंख्य स्थानिक धातुओं के सेल, 
श्रेतकण तथा जीवाणु भी खत हो जाते हैं । तब शत्रुओं पर 
विजय मिळता हे और शोथ का परिहार होता है । इस स्थिति 
को पूयभवन ( Suppuration ) कहते हैं । पूय क्या है-- 
उपयुक्त वणन से यह स्पष्ट होगा कि पूय मृत सेलो से ही 
am । उस में जिस स्थान में शोथ होता हे उस के ud 
सेल, wa पूयजनक जीवाणु और मृत श्रेतकण होते हैं । इन 
के सिवाय कुछ छाल कण और जीवित जीवाणु तथा श्वेतकण 
भी होते हैं। पूय का गाढ़ा भाग इन्हीं चीजों से बनता ti 
qa का तरल भाग रक्त रस से बनता हे और लसिका की तरह 
अब्व्यूमिन, जीवाणुविष इत्यादि mige होता है । qnd 
करीब ९०४ जलांश होता है । उसकी . गुरुता १०३० और 
प्रतिक्रिया ज्ञारीय होती है । उस से एक प्रकार की ia आती 
डे। यदि बैसीलूस कोलाई से पूय वन गया हो तो उसमें मळ 
के समान gi आती है । इस का रंग बहुधा हलका पीला 
होता है परन्तु_ यदि leu पायोसीनिअस से. पूय. उत्पन्न 
हुआ हो तो उस का रंग नीला हरा होता है ।. पूजजनक 
जीवाणुओं के विशेष विवरण के लिये ग्रेथकार का संक्षिप्त 
जीवाणु विज्ञान? देखो । कभी कभी जीवाणुओं के सिवा भी पूय 
बनता है । इस प्रकार का पूय यकृतविद्धधि, खियों के बीज- 
वाहिनी का विद्रधि ( Pyosaplinx ) और रासायनिक 
Ë से उत्पन्न हुए शोध में मिलता है । इस से यह स्पष्ट 
है कि पुय अधिकांश रक्त से ही बनता है। जिस पूय में 
जीवाशु नहीं होते उस को sette qa ( Sterilepus ) 
कहते है। 
"तत्र, आमच्छेदे मांससिरासखाय्वस्थिसन्धिव्या 
| पादनमतिमात्रं शोणितातिमरृत्तिवेदनामादुभवो 5 
बद्रणमनेको पद्रचदशनं क्षतविद्रधिवौ भवति । 
स यदा भयमोहाभ्यां पक्कमप्यपक्कमिति मन्यमानः 
श्विरमुपेक्तते व्याधि वैद्यस्तदा गम्भीरानुगतो 
द्वारमलभमानः पूयः स्वमाश्रयमवदी (दा) योत्सई 
महान्तमवकाशं कृत्वा नाडीं जनयित्वा कृच्छूसाच्यो 


् शि am 
प्रविष्ट हो जाते हैं तो प्रथम वहाँ शोथ उत्पन्न करते है । 3 | भवत्यसाध्यो वेति ॥१२॥ pud 
उस स्थान में पहले की अपेक्षा रक्त अधिक आता है और | आम (या अपक्क) अवस्था में शोथ चीरने से मांस, सिरा, 
अधिक शीघ्रता से अमण भी करता है। इसी रक्त द्वारा शोथ | स्नायु, अस्थि और संधियों का अधिक नाश, रक्त का 
के स्थान में शरीररक्षक. सैन्य .पहुँचता है । श्रीररक्षा के स्राव, वेदना की उत्पत्ति, य अनेक उपद्रव अथवा 
_ लिये सब से महत्त्व के सेल रक्तगत श्वेतकण होते dae । वे बहाँ | क्षतविद्धधि ये उत्पन्न होते हैं । और यदि भय या अज्ञान से. 
“अधिक सख्या में पहुँच जाते हैं । अधिक सक्या, प जाते! दळत आं का | पक्क शोथ को अपक्क समझ कर वैद्य बहुत समय त ने उसको 
१ समस्तान्‌. समस्तैः, शोफाखिभिरेव तात by Sarayu "हेः दे RÀ TOER पर स्थित हुआ पूय बाहर द्वार न न 
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सुश्र॒तसंहिता 


१०८ ] 


[ अध्यायः १७ 


चचचा 


प्रारंभ होता हे और पसीना निकल कर उतर जाता है । ज्वर 


के साथ साथ अरुचि, भूख न लगना, कोष्टबद्धता, जिह्ना | 


सूखी और मेली, मूत्र गाढा और गहरे रंग का इत्यादि उसके 
आनुषंगिक लक्षण भी हुआ करते हैं। पाकस्थान से विष रक्त 
में पहुंच कर मस्तिष्क के उप्णताजनक केन्द्रों (Thermoge- 
nic centres) को उत्तेजित करके ज्वर उत्पन्न करता हे । जब 
पाक जीवाणु के अतिरिक्त अन्य प्रकार से बनता हे तब 
ज्वर हरुका होता है या नहीं होता । 
वेद्नोपशान्तिः पाण्डुताऽल्पशोफता वली- 
प्रादुभौवस्त्वळूपरिपुटनं निञ्नद्शीनमङ्कुल्या 5वपीडिते 
sepas, वस्ताविवोदकसंचररं पूयस्य प्रपी- 
डयत्येकमन्तमन्ते वाऽवपीडिते; मुहुमुहुस्तोदः 
करंड्रचुचतता व्याधेरुपद्रवदान्ति्भेक्ताभिकाङ्च्चा 
च पक्कलिङ्गम्‌ ॥८॥ 


वदनाओं की शान्ति, त्वचा का वण फीका होना, शोथ 
का हलका होना, त्वचा पर कुरिया पड़ना और दरार होना, 
अंगुलि से दबाने पर गढ़ा पड़ना और फिर अंगुलि हटाने पर 
उसका भर जाना, एक तरफ (अंगुलि से) दबाने पर मसक में 
भरे हुए पानी की तरह पूय के संचार से दूसरे तरफ पीइन 
(मालूम) होना, वार बार (बीच बीच में) वेदना होना, खाज, 
सूजन क उभार का कम होना, उपद्रवों की "न्ति, भोजन 
में रुचि ये छक्तण पक्कावस्था के हैं ॥८॥ 
वक्तव्य--पाण्डता--ल्वचा पांडुर वण होना । यह निर्जीव 
त्वचा का.लक्षण है । त्वकपरिपुटनम-त्वचा के छिलके निक- 
लना या उस में त्रण पेदा होना । यह भी त्वचा निर्जीव 
होने का लक्षण हे । जब शोथ पक्क हो जाता है, तब भीतरी 
पूय बाह्य त्वचा की ओर धीरे धीरे बढ़कर उस'को निर्जीव 
करता हे और कुछ समय के पश्चात्‌ अत्यंत निर्जीव स्थान को 
फाड़ कर बाहर निकल आता है । शोथस्थान में पूय की 
उत्पत्ति बंद हो जाने पर भीतर का तनाव कम हो जाता है 
जिस से सूजन हलकी (अल्पशोफता) हो जाती है, त्वचा 
सिकुड़ने लगती है (वलीप्रादुर्भाव) और शोथ का उभार भी 
(अनुन्नतता व्याधः) कम दो जाता है । निम्नदरीनमंगुल्याव्वपी- 
डिते प्रत्युन्रमनम-शरीर में द्रव के कारण जो सूजन उत्पन्न 
होती है, वह यदि चिरकालीन न हो तो अंगुली से दबाने पर 
दब जाती है। कारण यह दै कि दबाव के स्थान का द्रव इधर 
उधर हट जाता है । परन्तु डँगली हटाते ही फिर द्रव उसी 
स्थान में लौट आता है और शोथ पहले जैसा हो जाता हे । 


अंग्रेजी में इसको पिटिंग erret are (Pitting on Pressure), 


कहते हैं । यह द्ववगर्म शोथ का एक प्रधान लक्षण हे, जो घन- 
शोथ (Solid Oedema or Myxoedemia) मॅ या चिरकालीन 
शोथ (बैध इलीपद का शोथ) में कचित्‌ मिळता है । वस्ती 
इत्यादि -अन्वय--अन्ते (एक्रस्मिन्‌ पाले) ऽवपीडिते (सति) वस्तावुदक- 
संचरणमिव पूयस्य (पूयस्थाने संचरणं) एकमन्तम्‌ (अपरं पर्शव) प्रपीडयति 


- देने ` 
_(आक्रामति वेगेन) । पू स्थान को एक तर वेगेन) । पूय स्थान को एक तरफ दबाव देने से वह 


| 


१ कण्द्धरुन्नतता, 


दबाव पूय ही के जरिये दूसरी तरफ प्रतीत होता हे । इस 
को लहरी या “तरंगसचरणप्रतीति कहते हैं । अंग्रेजी में इस 
को 'छुक्युणशन टेस्ट? (Fluctuation test) कहते हैं । शरीर 


जलोदर, मूत्रज वृद्धि, पूयविद्रधि, ग्रंथि (०४७४) इत्यादि । यदि 
द्रव त्वचा के समीप हो तो यह प्रतीति बहुत स्पष्ट होती है । 
परंतु यदि गहराई पर हो या बहुत ही तनाव के साथ भरा 


सावधान होकर परीक्षा की जाय तो भीतरी द्रव का पता चल 
जाता I ' 


मन्यमानो भिषङ्मोहसुपैति । यत्र हि त्वऋसवर्णता 
शीतशोफता स्थोल्यमस्परुजताऽइमवश्च घनता, न 
तत्र मोहेसुपेयादिति ॥९॥ 

कफजन्य रोगों में शोथ गहराई पर स्थित होने से या 


| 


क लटक हा 


के किसी परिसित स्थान में जब स्वतंत्र ga (Free fluid) | 
यंत्रित हो जाता है, तब यह प्रतीति मिल सकती हे यथा-- | 


हो तो प्रतीति मिलने में कठिनता होती है । तो भी यदि ! 


कफजेषु g रोगेणु गम्भीरगतित्यादभ्रिघातजेषु | 
| चा केपुचिदसमस्तं पक्लक्षणं दष्टा पक्षमपक्रमिति . 


ex EZ. 


अभिघातजन्य कई रोगों में पक्कावस्था के सम्पूण लक्षण न | 
* - >an O * 
देखकर शोथ पक्क होते हुए भी पक्क न समझ कर वैद्य (चिकि- | 


त्सा में) चूक जाता है । (इसलिये) जहाँ त्वचा के वण की | 
समता, शोथ में ठंढापन, मोटापन, वेदना की अल्पता, पत्थर | 


की भाँति कड़ापन (ये अपक्कावस्था के लक्षण) होते हैं वहाँ 
(अन्य लक्षणों का निरीक्षण करके पक्कावस्था का निदान करने 
में) नहीं चूकना चाहिए ॥९॥ 

वक्तव्य--इसी अवस्था को वाग्भट में रक्त पाक! 
कहा है--रक्तपाकमिति त्यात्‌ ते प्रज्ञ मुक्तसंशयः ॥ गंभीरगतित्वातः 
गहराई पर स्थित होने के कारण । कभी कभी पाक गहराई 
पर स्थित होने से उसके लक्षणों को देखकर निदान करना 


कठिन होता है । परन्तु आज कल सूक्ष्मदशकयन्त्र द्वारा रोगी , 


के रक्त की परीक्षा करने से निदान में बहुत सहायता 


है। रक्त में काल कणों की भाँति श्वेतकण भी होते हैं । इनकी, 


सख्या औसत प्रति घन सहखांश मीटर रक्त में ७००० 


१०००० तक होती है । पूयोत्पत्ति के समय तथा न्युमोनिया । 


Ge इत्यादि रोगों में इन की संख्या प्रति घन सहस्रांश मीटर | 


रक्त में ००००० तक अधिक होती है। यदि रक्तपरीक्षा करन. 
से इन की संख्या २०००० या इस से भी अधिक मिले 
अन्य श्वेतकण वृद्धिजनक रोगों के लक्षण न हों तो पाक 
का निदान कर सकते हैं । 
E . भवन्ति चात्र-- 
॥ E eS a R ` 
आमं विपच्यमानं च सम्यक्‌ पक्कं च यो भिषक्‌ | 
वेडेद्यः शे शेषास्तस्करवूत्तयः १०॥ 
जानीयात्‌ स भवेद्दद्यः :॥ 
जो शोथ की आम, पच्यमान और पक्क अवस्थां को 
ठीक जानता है वही वैद्य हो सकता है; बाकी सब तस्कर” 
वृत्ति होते हैं ॥१०॥ p 
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अध्यायः १७ ] 


सूत्रस्थानम्‌ । 


RR णा 


[ १०९ 


चाताहते नास्ति रुजा न पाकः 
पित्तादते नास्ति कफाच्च पूयः । 
तस्मात्‌ समस्ताः परिपाककाले 
~ ७ 
qafa शोफांस्त्रय एव दोषाः ॥११॥ 
कालान्तरेणाभ्युदिते तु पित्तं 
कृत्वा बरो वातकफौ Nm | 
quer: शोणितमेव पाको 
सतोऽपरेषां विदुषां द्वितीयः ॥१२॥ 
SUA चिना पीड़ा नहीं होती, पित्त के विना पकने का 
काथ नहीं होता, कफ के विना va नहीं होता । इसलिये 
परिपाक के समय में-तीलों दोप शोथ को पका देते FE 
कालान्तर में प्रवृद्ध हुआ पित्त अपने बळ से वात और कफ 
इन को विवश कर रक्त को पका देता है और यही पाक होता 
है, ऐसा कई वैद्यों का (पाक के संबंध में) दूसरा मत हे॥१२॥ 
बक्तवय--इन 'छोको में आयुर्वेदिक कल्पना के अनुसार 
पूय के सम्बध में दो मत प्रदर्शित किये हैं--पूर्वदर्शने कफात्‌ 
पूयः, अत्र दर्शने शोणितात्‌ पूय इति विशेषः । (मधुकोशब्याख्या) । 
एक मतानुसार कफ से पूय बनता हे और दूसरे मतानुसार 
रक्त से पूय बमता है । इस में संदेह नहीं कि शोथ के स्थान 
में पाकविधि से जो तरल पदार्थ उत्पन्न होता है, वही “पूय” 
है । अंग्रजी में पूय को “पस” (Pus) और पाकविधि को 
( Suppuration ) सप्युरेशन कहते हैं | यदि पूय का परीक्षण 
रासायनिक और सूक्ष्मदशक दृष्टि से किया जाय तो पूय 
क्या है, इस का प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है । शोथ का स्थान 
एंक दृष्टि से रणभूमि है, जहाँ शरीर के शत्रु और शरीर के 
रक्षको में घनघोर युद्ध होता रहता है । दोनो अत्यंत सूक्ष्म 
अतएव अप्रव्यक्ष होने के कारण .उनके युद्ध का चित्रपट दृष्टि के 
सामने नहीं होता । परन्तु सूक्ष्मदशक यन्त्र की सहायता से 
यह अप्रत्यक्ष दृश्य अब प्रत्यक्ष हो गया है । वास्तव में सारे 
रोगोत्पादक जीवाणु शरीर के गत्नु हैं, परन्तु पाकविधि 3 
केवल पूयजनक (Pyogenic ) जीवाणुओं का सम्बंध 
आता है । पूय के उत्पन्न करने में निम्न जीवा 
सॅटेफिलो कोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, न्यूमोकोकस, Hee पायो- 
` सायनीअस, मेनिगोकोकस, गोनोकीकस, बैसीलसकोलाई, 
Adea टायफोसस (आंत्रिकज्वर का जीवाणु), बेसीलस 
व्युवरक्युलोसिस (राजयक्ष्मा का जीवाणु) और अक्टिनो- 
माइसीस (मेरा, जीवाणुविज्ञान 
स्ट्रैफिलोकोकस, 
में हमेशा पाये जाते 
प्रविष्ट हो जाते हैं तो प्रथम वहाँ शोथ उत्पन्न करते 
उस स्थान में पहले की अपेक्षा 
¦ अधिक शीघ्रता से भ्रमण भी करता 
EET में शरीररक्षक. सैन्य पहुँचता 
लिये सब्र से महत्त्व के सेल रक्तगत ATEU 


१ समस्तान्‌. क क) शोफास्त्रिमिरेव 


णु भाग लेते हैं-- | 


पृष्ठ ३९ देखो)। इन में से 
exp कोकस और न्युमोकोकस पूयस्थान 
Xa ये जीवाणु जब किसी स्थान 3 
हैं । अब 
रक्त अधिक आता है और | 
है। इसी रक्त द्वारा शोथ 
है । शरीररक्षा-के 
E दोगे जा । वे वहाँ 
अधिक संख्या में पहुँच जाते हैं ये थेतकण प्रों का E 
gitzed by Sarayu Foungglpit Tei पर स्थित हुआ पूय बाहर, 


भक्षण करते हैं । अतः इनको भक्षक सेल ( Phagocytes ) 
क्‍ हैं। भक्षण किये हुए जीवाणु इनके शरीर में सूक्ष्म 
दशक द्वारा दिखाई देते हैं । जहाँ जीवाणु होते हैं, वहाँ इनकी 
दौड़ मच जाती दै और दोनों मे उस स्थान पर युद्ध ठन जाता 
^x । यदि जीवाणु fie और कम संख्या में हों तो शरीर के 
सेलों का नाश न होते हुए भी शोथ का परिहार हो... जाता 
-और्‌ पूय नहीं बनता । इस स्थिति को शमन (Resolution) 
कहते हैं । यदि जीवाणु अधिक संख्या में और अधिक शक्तिः 
मानू हों तो इस युद्ध में असंख्य स्थानिक धातुओं के सेल, 
खेतकण तथा जीवाणु भी खत हो जाते हैं । तब शत्रुओं पर 
विजय मिळता है और शोथ का परिहार होता है । इस स्थिति 
को gaa Suppuration) कहते हैं । पूय क्या दै 
उपयुक्त वणन से यह स्पष्ट होगा कि WT WW E से ही 
SENE ॥ उस में जिस स्थान में शोथ होता हे उस के ud 
सेल, ua पूयजनक जीवाणु और मृत खेतकण होते हैं । इन 
के सिवाय कुछ लाळ कण और जीवित जीवाणु तथा श्वेतकण 
भी होते E. पूय का गाढ़ा भाग इन्हीं चीजों से बनता ti 
qu का तरल भाग रक्त रस से बनता है और लसिका की तरह 
अब्व्यूमिन, जीवाणुविष इत्यादि पदार्थयुक्त होता है । पूर्यु, में 
करीब ९०४ supp होता है । उसकी . गुरुता १०३२० और 
प्रतिक्रिया क्षारीय होती है । उस से एक प्रकार की गंध. आती 
डे । यदि चैसीलस कोलाई से पूय वन गया हो तो उसमें मळ 
के समान दुगैध आती है । इस का रंग बहुधा हलका पीला 
होता है परन्तु. यदि वेसीलस पायोसीनिअस से. पूय उत्पन्न 
हुआ हो तो उस का रंग नीला हरा होता है । पूजजनक 
जीवाणुओं के विशेष विवरण के. लिये ग्रंथकार का “संक्षिप्त 
जीवाणु विज्ञान? देखो । कभी कभी जीवाणुओं के सिवा भी पूय 
बनता है । इस प्रकार का पूय यकृतविद्रधि, स्त्रियों के बीज- 
वाहिनी का विद्रधि (Pyosaplinx ) और रासायनिक 
द्रव्य से उत्पन्न हुए शोथ S मिळता है । इस से यह स्पष्ट 
है कि पूय अधिकांश रक्त से ee ti Be Ea 
जीवाणु नहीं होते उस को. को. s हेत पूय ( Sterilepus 
E 
^ तत्र, आमच्छेदे मांससिराख्राय्वस्थिसन्धिव्या- 
| पादनमतिमात्रं शो णितातिप्रवृत्तिवेदनाध्रादुभोवो 5 
चदरणमनेकोपद्रवदशेनं क्षतविद्रधिवो भवति । 
स यदा भयमोहाभ्यां पक्कमप्यपक्कमिति मन्यमानः 
| ख्रिस्मुपेत्ञते व्याधि वैद्यस्तदा E 
| द्वारमलभमानः पूयः स्वमाश्रयमवदी (दा) 
| महान्तमवकाईं कृत्वा नाडीं जनयित्वा कच्छूसाघ्यो 


| भवत्यसाध्यो afe ॥१३॥ 
आम (या अपक्क) अवस्था भें शोथ चीरने से मांस, सिरा, 
स्नायु, अस्थि और संधियों का अधिक नाश, रक्त का 
स्राव, वेदना की उत्पत्ति, विदारण, अनेक उपद्रव अथवा 
क्षतविद्रधि ये उत्पन्न होते हैं । और यदि भय या अज्ञान से. 
पक्क शोथ को अपक समक कर वैद्य बहुत समय RE उस के 
द्वार न: 


p —— 
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' खुश्रुतसंहिता 


११० ] 


[ अध्याय; १७ 


के कारण अपने स्थान को विदीणे कर (अपने चारों ओर) 
गहरा और बड़ा अवकाश बना कर नाडी पैदा कर देता है, 
जिस से वह शोथ कष्टसाध्य या असाध्य हो जाता हे ॥१३॥ 
वक्तव्य- क्षतविद्रधि--आगन्तुविद्रधि । वाग्भट में 
क्षतविद्वधि के स्थान में क्षतविसपे दिया है । नाडी--नलिका 


की तरह पूय का लंबा सागं । अंग्रेजी मं नाड़ी को 'साइनस” 
(Sinus) कहते हैं शोथ की आमावस्था में शरीर के 


शत्रु तथा रक्षक आपस में मिले हुए रहते हैं, रक्त 
का आधिक्य होता है, त्याज्य द्रब्य एक स्थान में इकट्ठा 
नहीं होता और बाह्य त्वचा जिस में से होकर पूय 
बाहर निकल आता हे स्त नहीं होती । अतः इस 
अवस्था में चीरने से शरीर के धातु्रों का अधिक नाश, रक्त 
का अधिक स्त्राव, शरीर के लिये त्याज्य पदार्थों का भी शरीर में 
शेष रहना, वेदना इत्यादि हानिकारक घटनाएँ. होती Pg 
पक्कावस्था में त्याज्य पदाथे एक स्थान में पूय के स्वरूप में 
इकट्ठा हुए मिलते हैं । शरीर इन को बाहर निकालना चाहता 
है और त्वचा के किसी दुबल स्थान को फोड़ कर बाहर निकाल 
देता है । किन्तु जब पूय अधिक गहराई पर स्थित होने से 
बाह्य त्वचा को फोड़ने में असमथ होता हे, उस समय यदि 
अज्ञानी वैद्य त्वचा में नश्‍तर देकर पूय को बाहर निकालने का 
यत्न न करे तो पूय रक्तवाहिनियों के साथ और आवरणों 
(Fascia ) के नीचे नीचे कई दिशाओं में फल कर शरीर 
के अन्य धातुओं को हानि पहुँचाता है । इसलिये शोथ, पक्क 
होते ही नझ्तर देकर पूय बाहर निकाल देना प्रशस्त मार है । 
भवन्ति चात्र 
यङ्छिनत््याममज्ञानाद्यश्च THU । 
श्वपचाविच मन्तव्यी तावनिश्चितकारिणो 1221 
जो आमावस्था में शोथ को चीर देता हे तथा .जो पक्का- 
वस्था में उस की उपेक्षा करता है वे दोनों अज्ञान के कारण 
व्याधि निश्चय करने में असमथ वेद्य चाण्डाळ के समान 
समझने चाहिए ॥१४॥ 
प्राक्‌ शास्त्रकर्मणश्चेष्ट भोजयेदातुरं भिषक्‌ । 
मद्यपं पाययेन्मद्य तीच्ण यो वेद॑नासहः ॥१५॥ 
न मूच्छत्यन्नसंयोगान्मत्तः शस्रे न बुध्यते । 
VITATE भोक्तव्यं रोगेपूक्तपु कर्मणि ॥१६॥ 
पाणो ह्यभ्यन्तरो नृणां वाह्मप्राणयुणान्वितः। 
धारयत्यविरोधेन शरीर पाञ्चभौतिकम्‌ ॥१७॥ 
शस्त्रकमे करने के पूव रोगी को हितकर भोजन खिलावे 
और जो वेदना न सह सके उसे, यदि मद्य सेवन का 
अम्यासी हो तो, तीक्ष्ण मद्य पिळावे ॥१५॥ रोगी अन्न सेवन से 
मूच्छित नहीं होता और मद्य के नशा से शस्त्र की पीड़ा को 
नहीं जानता । इसलिये उक्त रोगों में अवश्य भोजन कराना 
चाहिए ॥१६॥ मनुष्यों का आभ्यन्तरीय प्राण वाह्य प्राण के 
गुणों से मिल कर दोनों में अविरोध होने के कारण ( शखकमे 
के समय अच्छी तरह से) पंचभूतात्मक शरीर को धारण 
करताहे॥ओी >. 0 ८ 5. छक्क ॥१७॥ | 
2 ०३ेदनासदः, 


| 
| 
| 


| प्रत्येक रोग के अनुसार योग्य और हितकर । रोगेपृक्तेपु--सूढ- 


| मन्नपानरसः प्रीणयिता । बाह्यप्राण:--अन्न । प्राणो वा अन्नम्‌ । 
| शरीरमन्नादम्‌ । प्राण शरीर प्रतिष्ठितम्‌ । शरीरे प्राणः प्रतिष्ठितः । 


igiti y Sarayu Fo! lar riet, 
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वक्तव्य--्थ्म---स्निग्धमुष्णमत्पमन्नं द्रवप्रायम? इत्यादि 


गर्भ, अश, अझमरी, भगन्दर और सुखरोग के अतिरिक्त सधै 
रोगां में । आभ्यन्तरः प्राण:--अज्नपान रस । तत्रैषां सर्वधानूना- 


( तेत्तिरीयोपनिषत्‌ ) । शरीर का प्राण अन्न है । इसी अन्न का | 
आश्यंतररूप अन्नरस वही आभ्यंतर प्राण और वाहारूप खाद्य 
द्रव्य बाह्य प्राण E । अविरोधेन--अन्नपानरस, आहार तथा 
शरीर सवेपंचमहाभूताव्मक होने के कारण विरोध कहीं भी | 
नहीं होता--पंचभूतात्मक देहे आहारः पांचभोतिकः । विपकः पंचधा. | 
सम्यक्‌ स्वान्‌ गुणानभिवधते ॥ न मूर्च्छति अन्नसयोगात--शस्त्रकम y 
के पूवे भोजन करने से रोगी को कुछ अधिक बल प्राप्त होता 
है और मूर्च्छा नहीं आती । भोजन से शस्त्रकमे के समय रक्त * 
का स्राव कम होता है । क्योंकि जब आमाशय और आन्त्र में 
अन्न होता हे, तव शरीर के अन्य स्थान की, विशेष करके 
त्वचा की, रक्तवाहिनियाँ संकुचित होती हैं और वहाँ का 
रक्त पचनसंस्थान की तरफ पाचक रस उत्पन्न करने के लिये 
खींचा जाता है । भोजन के उपरान्त जो कुछ शीत हमेशा 
अनुभव होता है, उस का कारण त्वचागत रक्त की कमी है । 
मद्यम्‌-रोगी को मद्य का सेवन संज्ञा और वेदना का हरण करने 
के लिये करवाया जाता था । मद्य से यद्यपि यह काथ पूर्णतया 
नहीं होता था तथापि शस्त्रकमे में इस से जरूर कुछ सहायता 
मिलती थी । आधुनिक काल में इसी कार्थ के लिये कई 
वेदनाहर ( Anodyne) और संज्ञाहर ( Anaesthetic ) 
ओपधियों का उपयोग होता है। इन में झोरोफा्म, ईथर 
कोकेन और कोकेन के अन्य योग प्रमुख हैं । इनका उपयोग 
करने से कठिन से कठिन शस्रकम भी रोगी को तनिक पीड़ा 
न होते हुए हो सकते Eg पाश्चात्य शल्यचिकित्सा की विशेष 
उन्नति होने के जो अनेक कारण हुए हैं उन में वेदनाहर और 
संज्ञाहर ओपधियों का आविष्कार एक प्रधान कारण है । इसी 
क अभाव के कारण प्राचीन काळ में शस्त्रकर्मो में आधुनिक 
काळ के समान उन्नति न हो सकी। | 
अेल्पो महान्‌ वा क्रियया विना यः | 
~ कमुपैति | 
समुच्छ्रितः पाकमुपैति शोफः 
विद्याळमूलो विषमो विदग्धः 
ख कृच्छ्रता यात्यवगाढदोषः ॥१८॥ 
जो छोटा या वड़ा शोफ विना (आलेपनादि) क्रिया कें 
बढ़ कर पक जाता है वह शोफ शरीर में अधिक फैलता है । 


उस के सब अंगों का पाक ठीक नहीं होता । पूय गहराई तक 


पहुँचता है और वह कृच्ट्रसाध्य हो जाता है ॥१८॥ 
वक्तव्य--इस शोक में यह अ गर्भित है कि शरीर कें 

किसी अग में जब शोफ, छोटा या बड़ा, उत्पन्न होता है तब 

उसकी कदापि भी उपेक्षा न कर प्रारम्भ से ही आलेपन 


उपनाह इत्यादि योग्य उपायों द्वारा चिकित्सा करनी चाहिये । 


१यो छत्वितोड््योप्यथवा महान्‌ स्यात्‌ क्रियां विना am क्रिया विना vedi 
IRA | 
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आलेपविस्थरावणशोधनेस्तु 
सस्यक्‌ प्रयुक्तेयेदि नोपशाम्येत्‌ | 
पच्येत शीघ्र सममब्पमूलः 
स पिणिडतश्चोपरि चोन्नतः स्यात्‌ ॥१९॥ 
आलेप, रक्त खबण, संशोधन इत्यादि उपाय योग्य (समय 
और विधि द्वारा) प्रयुक्त करने से (बहुधा शोफ का प्रशम 
हो जाता है, वह पकता नहीं परन्तु) दि प्रशम न हो जाय 
तो भी शोक सब अंगों में समान और शीघ्रता से पकता 
है, बहुत फैलला नहीं और दोपों को इकट्ठा करके ऊपर 
को उठ आता है ॥१९॥ 
वक्तव्य--पाक होने के पूवे शोथ के परिहार को 
ग्रशासन ( Resolution ) कहते Ei l 
कक्ष समासाद्य यथैव af- 
बाते(य्वी)रितः संद्हति प्रसह्य । 
तयैव पूयोऽप्यविनिःस्ट्रतो हि 
. wie सिराः स्नायु च खादतीह ॥२०॥ 
बायु से प्रेरित हुआ अभि जसे तृणसमूह में प्राप्त होकर 
उस को बड़े जोर से (हठात्‌) जला देता है वैसे ही (दोपों से 
प्रेरित तथा नइतर से) बाहर न निकाला हुआ पूय मांस, 
सिरा और स्नायु (आदि में प्राक्त होकर उन को) खा 
डालता (नाश कर देता) है ॥२०॥ i 
आदौ चिम्लापनं कुर्याद्‌ द्वितीयमवसेचनम्‌। | 
तृतीयमुपनाह तु चतुर्थी पाटनक्रियाम्‌ ॥२१॥ 
पञ्चमं शोधनं कुयोत्‌ षष्ठं रोपणमिष्यते d 
एते क्रमा बणस्योक्ताः सप्तमं वैक्कतापद्दम्‌ ॥२२॥ 
इति सुश्रतसंहितायां सत्तस्थाने आमपक्कैषणीयो 
; नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥१७॥ 
प्रथम विम्छापन, द्वितीय दोपावसेचन, तृतीय उपनाह, 
चतुर्थ पाटनक्रिया, पंचम शोधन, पष्ट रोपण ५ Si सप्तम 
९ विकृति का दूरीकरण ये ब्रणशोथ के सातं उपक्रम कहे 
“7 गये हैं ॥२१-२२॥ 
वक्तव्य--चिकित्सा स्थान के प्रथम अध्याय में बणशोथ 
के जो साठ उपक्रम निर्दिष्ट किये गये हैं, उन का...संक्षेप्र.यहाँ 
अत्यंत उपयोगी सात pt उपक्रमा में, किया गया है । इन 


> सात उपक्रमों में सब का समावेश हो जाता है । विम्लापन-- 
` स्वेदन करने के पश्चात्‌ अंगुलियों से शोथस्थान पर मदन 
करना--अभ्यज्य स्वेदयित्वा तु वेणुना वा शनैः शनैः । विमर्दयेद्‌ 
भिपक प्राइस्तळेनांयाष्ठकेन वा ॥ इस में अपतपेण से विम्लापन 
तक छः उपक्रमो का समावेश होता है ।-अवसेचन--दोषों को 
निकालना । इस में विस्लावण, स्नेह, 
चारों का समावेश होता है । उपनाह--शोथ का प्रशम 
पाचन कराने के लिये तीसी आदि उष्ण वीये द्य को पीस 
कर और गरम करके कपड़े से बांधना । अंग्रेजी में इसे पुल्टीस 
( Poultice ) कहते हैं | इस में उपनाह और पाचन दोनों 
को समावेश होता है । पाटनकिया--इस में छेदन से सीवन 


तक नौ उपक्रमों का समावेश होता है । 


। 


| में प्रथम । सामान्य--छः प्रकारों के शोफों में उपयोगी । 


वमन और विरेचन इन द्वारा भीतर के पूय को बाहर 
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इन में संधान से व्रणधृपन तक तेरह उपक्रमों का समावेश 
होता है । वैङ्तापुहुमु- खरणस्थानीय तथा सावेदेहीय विकारों 
का निराकरण करना । इस में उत्सादन से रक्षाविधान तक 
शेष छब्बीस उपक्रमों का समावेश होता है । व्रणस्य-त्रणशोफस्य d 
इति भास्करशर्मणा गोविन्दात्मजेन विरचितायामायुर्वेदरहस्यदीपिकायां 
सुश्रतभापाटीकायामामपक्केषणीयो नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥१७॥ 


~ 
q^ INSATT: । 
अथातो व्रणालेपनबन्धविधिमध्यायं व्याख्या- 
स्यामः । यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥१॥ 
अब यहाँ से. घणालेपनवन्धविधि नामकं अध्याय का 
व्याख्यान करते हैं, जेसे कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने किया ॥१॥ 
आलेप आद्य उपक्रमः, एष सर्वेशोफानां 
सामान्यः प्रधानतमश्च, तं च प्रतिरोगं वच््यामः; 
ततो वन्धः प्रधानम्‌, तेन आुद्धिवेणरोपणमस्थि- 
सन्धिस्थे च ॥२॥ 
आलेप प्रथम उपचार है । यह सवे (प्रकार के) शोफ के 
लिए सामान्य और प्रधान है । इसका वर्णन प्रत्येक रोग के 
वन के समय करेंगे । तत्पश्चात्‌ बंध प्रधान है । उस से बण j 
का शोधन तथा रोपण होता हे और अस्थियों तथा संघियों > 


में स्थिरता हो जाती है ॥२॥ 
चक्तव्य--आय-ओपषधि द्रब्यो से करने वाले उपचारों 


प्रधानतम--शीघ्र पीड़ा हरण करने के कारण । 

तत्र प्रतिलोममालिम्पेन्नाचुलळोमम्‌ । प्रतिलोमे. 
हि सम्यगौषधमवतिष्ठते$चुप्रविशाति रोमकूपान्‌ 
स्वेदवाहिभिश्च सिरामुखेवीर्य प्राप्नेति ॥३॥ 

छेप प्रतिलोम करना. चाहिए, अलुलोस नहीं । क्योंकि 

प्रतिलोम करने से ओपधि ठीक ठीक लग जाती Y, रोमकूपों 
में प्रवेश करती हे और स्तरेदवाही सिराओं के सुखा में प्रवेश 
करके अपने गुण को भी करती है ॥३॥ 

वक्तव्य--प्रतिलोम--बालो का जो रुख होता है, उसकी 
विरुद्ध दिशा में । 

न च शुष्यमाणमुपेक्षत, अन्यत्र पीडयितव्यात्‌; 
शुष्को हयपार्थको रुक्करञ्च ॥8॥ ` dos 

पीडन के अतिरिक्त सूखे ठेप को नहीं रहने देना चाहिये । 

सूखा लेप निरथेक और पीडाकर होताहैएशा | 

वक्तव्य- अन्यत्र पीडयितव्यात्‌-्रैणशोथ में जब पीड़नः 
निकालने की आवश्यकता होती 
है तब लेप को सूखा रखना चाहिये । क्योंकि पीडन का d काये. ये... 
amien में नहीं हो लकता--पूयगर्मानणदारान त्रणान ममगता- |. 
नपि । यथोक्तैः पीडनद्रव्येः समन्तात्‌ परिपीडयेत्‌ ॥ शुप्यमाणसुक्षे 
प्रदेहं पीडन प्रति । न चामिमुखमालिमेत्तथा दोष: परिने 


: अतिरिक्त जब अन्य अर्थप्रासि करना हो 
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जाने पर निकाल देना चाहिये । अपार्थकः-उद्दिष्ट अथ न करने 
चाला । आलेप के दशविध अधे होते हैँ--दशविधश्व समासा- 
दालेप: । तयथा--१ स्नैहिकः, २ निवापणः, ३ प्रसादनः, ४ स्तम्भनः, 
७ विलायनः, ६ पाचनः, ७ पीडनः, = शोधनः, ६ रोपणः, 
सवर्णीकरणश्च । (अ.संग्रह) । झुप्कावस्था में पीडन के अतिरिक्त 
शेष अथे सिद्ध नहीं होते । स्क्ररच-असूप्करश्च ऐसा भी 
पाठ है । परन्तु en लेप से व्रण उत्पन्न होने का कोई विशेष 
कारण नहीं है । पीड़ामात्र हमेशा होती हे और उस का 
प्रत्येक को अनुभव होता है । पीड़ा क अतिरिक्त अष्टांगसंग्रह 
में निम्न दोष बतलाए गये हें-शुष्के हि दाहो पारायइयाबत्व- 
झूलानि वर्धवति । (उत्तरस्थान. ३०) । 


स त्रिविधः--प्रलेपः, प्रदेह, आलेपश्च । तेषा- 
मन्तरम्‌-प्रलेपः शीतस्तनुरविशोषी विशोषी च 
प्रदेहस्तूण्णः शीतो वा वद्दळो७वहुंरविशोषी च 
मध्यमो ऽत्रालेपः ॥' 
^ चह लेप तीन प्रकार का हे--? प्रलेप, २ प्रदेह, और ३ 
आलप । इन म यह भद हे । प्रलप वह हे जा ठंडा आर 
पतला प्रयुक्त होता है और जो ( छेद को ) सुखाने वाळा 
या न सुखाने वाला हे । प्रदह’ वह हे जो गरम या ठंढा 
IET या पतला प्रयुक्त हाता ह आर जा छदशापक नहा हं। 
आलप” चह हे जो सब बातों म मध्यम हांता dull 


तत्र, रक्तपित्तप्रसादकदालेपः; प्रदेहो वात- 
स्लेष्मप्रशमनः संधानः शोधनो रोपणः शोफवेदना- 
पदश्च; तस्योपयोगः क्षताक्षतेपु, यस्तु TAJT- 
युज्यते स भूयः कल्क इति संज्ञा लभते निरुद्धा- 
लेपनसंन्नः; तेनास्रावसन्निरोधो 2 zat पूतिमांसाप- 
कर्षणमनन्तर्दोपता ब्रणशुद्धिश्च भवति ॥६॥ 


इन में प्रळेप रक्तपित्तजन्य शोफ को शान्त करने वाला 
* । प्रदेह वातक्ेष्मजन्य शोफ को शान्त करने वाला, 
संधानीय, शोधन, रोपण और सूजन तथा पीड़ा का नाश 
करने वाळा होता हे | उस का उपयोग ब्रणयुक्त शोथ या 
ब्रणरहित शोथ दोनों में होता हे । जो घाव पर उपयोग किया 
जाता है, वह फिर 'कल्क' कहलाता है । उसे “निरुद्धालेपन? 
भी कहते हैं । उस से स्राव का निरोध होता है, स्थान az हो 
जाता है, dE गले मांस का अपकपण होता है, भीतर निदो. 
षता और व्रण की छुद्धि होती है ॥६॥ 

चक्तव्य--निरुाखेपनसंशः-ल्राव का निरोध करने के 
कारण उसे “निरुद्धालेपन! कहते हैं । छुगदी (कल्क) के 
स्वरूप में प्रयुक्त होता है, इसलिये "wes भी कहते हैं।” 
यहाँ प्रदेह और प्रलेप के जो गुणधम वणन किये हैं उससे 
बिलकुल विरुद्ध गुणधम अष्टांगसंग्रह में मिळते हैं । यस्तु 
शीतस्तनुमुहुमुदुश्व प्रयुज्यते स प्रदेही रक्तपित्तत्वचां प्रसादकृत्‌ । 
प्रढेपस्तृष्णः शीतो वा बह्व तथा वातरहेष्मप्रशमनः ॥ (उत्तर 


स्थान, A. ३०)। 


१० 


Aw क 


अविदग्धेषु शोफेषु हितमालेपनं भवेत्‌ । 
यथास्वं दोषशमनं दाहकण्डूरुजापहस्‌ ॥७॥ 
त्वकप्रसाद्नमेवाग्रत्यं मांसरक्तप्रसादनस्‌ । 
दाहप्रशमन श्रेष्ठ तोदकण्ड्रविनाशनस्‌ ॥८॥ 
ADI ये रोगा गुल्लेष्वपि तथा IUR । ` 
संशोधनाय तेपां हि कुर्यादालेपनं भिषक ॥९॥ 
पड्भासं पैत्तिके स्नेह चतुर्भागं लु वातिके । 
अएभागं लु कफजे स्नेहमात्रां प्रदापयेत्‌ ॥१०॥ 
शोफ की अविदग्धावस्था में आलेपन ही हित हे । आहे- 
पन दोपानुसार उनकी शान्ति करता है, दाह कण्डू और पीड़ा 
को दूर करता हे ॥७॥ त्वचा की प्रसन्नता के लिए सबैश्रेष् 
हे, रक्त और मांस को भी प्रसन्न करता दै, दाह की शान्ति 
करने के लिए श्रेष्ठ हे और पीड़ा तथा कण्डू को नाश करता 
हे ॥८॥ मस स्थानों पर तथा ga प्रदेशी में जो रोग हो 
जाते हँ उन के संशोधन के लिए वेच आलेपन का ही उपयोग 
करें ॥९॥ पित्त के रोगों में छठा भाग, वायु के रोगों में चौथा 
भाग और कफ के रोगों में आठवा. भाग iE की मात्रा 
(आलेपन के द्व्यो मे) डालनी चाहिए ॥१०॥ 
वक्तव्य--अविदग्व--जो पाकाभिम्लुख नहीं है। रोगा-- 
संदभ के अनुसार शोफ समकना चाहिये । झुह्ेष्वपि- 
जननेंद्रिय तथा उसके समीपवर्ती प्रदेश में । 
तंस्य ्रमाणमाद्रैमाहिषचर्मोत्सेधसुपदिशन्ति ॥११॥ 
आलेपन (की मोटाई) का प्रमाण ससा के गीले चमड़े 
की मोटाई के समान बतलाते हैं ॥११॥ 
न चालेपं रात्री प्रयुक्षीत, मा भूच्छेत्यपिहिः 
तोष्मणस्तदनिर्गमाड्िकारप्रबृत्ति(द्धि)रिति ॥१२॥ 
आलेपन की शीतलता से रुकी हुईं डप्णता बाहर न 
निकलने से शोफ की बृद्धि न हो जाय इसलिये रात्रि में 
आलेप करना योग्य नहीं हे ॥१२॥ 
वक्तव्य--रीत्यपिहितोष्मणः--शेत्यपिहितोष्मण 
इति शेषः । शेत्य का सम्बंध कुछ टीकाकार रात्रि के साथ करते 
इं ात्रिशत्येन शरीरोष्मणः कृतपिधानस्य (इन्दु) । रात्रि के समय 
आलेप न करने का दूसरा भी एक कारण संग्रह में दिया 
पुप्कलाबतस्तु पठति । तमसा पिहितो ह्यप्मा रोमकूपेरनावृततेः । लेपादिः 
नेव नियाति रात्रौ नालेपयेदत: ॥ संग्रह में रात्रि का निषेध प्रदेह 
के सम्बंध में दिया है । चक्र के अनुसार अन्य प्रकार के 
लेप होते हैं, उनका प्रयोग रात्रि के समग्र करने में आपत्ति 
नहीं है । इस में संदेह नहीं कि लेप की परिभाषा में बहुत 
मतभिन्नता मिलती है, जिस का प्रत्यय संग्रह तथा डब्हणा' 
चाय की टीका से मालूम होता है । 


प्रदेहसाध्ये व्याधो तु हितमालेपनं दिवा । 
पित्तरक्ताभिधातोत्थे सविषे च विशेषतः ॥१२॥ 
न च पयुपितं लेपं कदाचिदवचारयेत्‌। 
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ऊष्माणं बेदना दाह घनत्वाञ्जनयेत्‌ स हि। 
न च तेनेव लेपेन पदेहं दापयेत्‌ पुनः। 
शुण्कभावात्स निवीर्यो युक्तोऽपि स्यादपार्थकः ॥१५॥ 

प्रदेहसाध्य व्याधियों में, विशेष करके रक्त, पित्त, अभि- 


घात और विष जन्य व्याधियों में दिन में ही लेप करना | 


प्रशस्त है ॥१३॥ बासी लेप कदापि उपयोग नहीं करना 
चाहिये तथा (सूखे हुए) लेप के ऊपर दूसरा लेप भी नहीं 
करना चाहिये ॥१४॥ क्योंकि कड़ा हो जाने से वह गरमी, 
पीड़ा और दाह को पैदा करता है । एक समय सूखे हुए 
ग्रेप को गीळा करके फिर प्रयुक्त नहीं करना चाहिये क्योंकि 
झुष्क हो जाने से निर्वीयै वह लेप प्रयुक्त करने पर भी 
व्यथे हो जाता है ॥१५॥ 


वक्तव्य--न च पर्युषितं लेपम्‌-लेप के उपयोग के संबंध 
में यहाँ जो बाते बतलाई गई हैं वे तीनों प्रकार के आलेप 
के विपय में समझनी चाहिँ । पाश्चात्य वैद्यक में आलेप की 
सर्वोगीण कल्पना प्रदर्शित करने के लिये एक ठीक प्रतिशब्द 
adit किन्तु पेस्ट ( Paste ), पिगर्मेट या पट ( Pigment 
or Paint), और छास्टर ( Plaster ) इनका उपयोग लेप 
के तौर पर स्थानिक शोफनिवारण के लिये होता है । 

अत ऊध्वं व्रणवन्धनद्रव्याण्युपदेच्याम:; WD 
था-~-च्लौमकापीसाविकडुकूलकोशेयपत्रोणचीनपड्ट- 
च्मीन्तचेरकलालावूशकलळताविदळरज्जुतूलफल- 
सन्तानिकालीहानीति; तेषां व्याधि काळं चावेच्यो- 
पयोगः; प्रकरणतश्चेपामादेशः NAN 

अब यहाँ से त्रणबंधन द्रव्यो का उपदेश करते हैं । (aut 
बंधन में ये पदाथ उपयोगी होते हैं) क्षौम, कार्पास, आविक, 
दुकूल, कौशेय, पत्रोण, चीनप चभ, अन्तवेल्कळ, अलाबूः 
कळ, लता, विदल, रज्जु, तूळफलसंतानिका और लौहादि 
mp के) उपयोगी पदाथ । व्याधि और समय को देखकर 
इनका उपयोग करे । इनका विशेष विवरण भिन्न भिन्न प्रक- 
रणों में दिया जायगा ॥१६॥ 

बक्तव्य--श्रीम-अतसी या सन के सूत्रों से बनाया 


. हुआ वख ( Flax ) । कार्पास रुई से बनाया हुआ Wed 


आविक--बकरी के रोम से बनाया हुआ वख, ऊन ( Wool )। 
दुकूल--अत्यंत महीन रेशम का वख | कौरोय-रेशम । पत्रोण-- 
अनेक प्रकार की वनस्पतियों के पत्तों से बनाया हुआ वख । 


चीनपट्ट-चीन देश में बनाया हुआ वख । अन्तर्वल्कल--वृक्षां 
के भीतर की नरम छाल । विदल--बाँस की खपःची । तूलफल- 


संतानिका--ह्विंगुण चतुगुण ed का Wed छौहानि--सुवण, 


रौप्य, ताम्र इत्यादि धातुओं के तार, पत्र वगैरह । प्रकरणत:-- 
भिन्न भिन्न विषयों के अध्यायों में । यथा--सपेदेश के प्रकरण 
में रज्जु का उपयोग--सा तु रज्ज्वादिभिर्वदा विषप्रतिकरी मता । 
अस्थिभंग के प्रकरणं में अन्तवेल्कलों का उपयोग--मधूको- 
दुम्बराइवत्थपलाशककुभत्वचः । वंशसजवटानां च कुशार्यमुपसंहरेत्‌ ॥ 
शाखागत संद्योत्रण के प्रकरण में चम का उपयोग--चमेणा 
गोफणावंथः कार्यों यो वा दितो भवेत ॥ इत्यादि 


| सुनिविष्टो भवति तं तस्मिन्‌ विद्ध्यात्‌ ॥१८॥ 
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तत्र कोशदामखस्तिकाबुवेल्लितमु(प्र)तोली- 
मण्डलस्थगिकायमकखद्वाचीनविबन्धवितानगोफणाः 
पञ्चाङ्गी चेति चतुदेश वन्धविशेषाः । तेषां नाम- 
भिरेवाक्कतयः प्रायेण व्याख्याताः ॥१७॥ 
६% adi के भेद--१ कोश, २ दाम, ३ स्वस्तिक, अचुवेल्लित, 
५ मुत्तोली, ६ मण्डल, ७ स्थगिका, ८ यमक, ९ खट्टा, १० 
चीन, ११ विबंध, १२ वितान, १३ गोफण और १४ पचांगी| 
ये चौदह प्रकार के बंध हैं । नाम ही से इनकी रचना अघिउँ 
कांश स्पष्ट हो जाती हे ॥१७॥ i 
र वक्तव्य वाग्भट में 'उत्सग' नामक एक अधिक 
बंध वणेन किया है । बंध को अंग्रेजी में "des (Bandage) 
कहते हैं। 

तत्र कोशामक्षुष्ठाडुःलिपर्वसु विदध्यात्‌ , दाम 
संवाधेऽङ्गे, सन्धिकूचेकश्रूस्तनान्तरतलकरणषु 
खस्तिकम्‌, agigi तु mag, ग्रीवामेद्रयोः 
प्रतोलीं, quss मण्डलम्‌, अङ्कुष्ठाङ्कलिमेद्ात्रेषु 
स्थगिकां, यमलवरणयो यमकं, हनुशङ्कगणडेषु खट्ठाम्‌ , 
अपाङ्गयोश्चीनं, पृष्ठोदरोरःसु विवन्धं, मूर्धनि 
वितानं, चिवुकनासोष्टांसवस्तिषु गोफणां, su 
ऊध्य पञ्चाङ्गीमिति; यो वा यस्मिन्‌ शरीरप्रदेशे 


उन में से अंगूठे और अंगुली के पोरवों में कोशबंध 

लगावे । ऐठन युक्त अंग में दाम बंध लगावे । संधि, कूचेमभे, 
ygi और स्तनों के बीच का भाग, हस्ततळ, पादतल और 
कान इन स्थानों में स्वस्तिक बंध लगावे । शाखाओं में 
अनुवेछित बंध लगावे । गदेन और लिंग पर प्रतोलीबंध 
लगावे । गोलस्थान में मंडलबंध लगावे । अँगूठा, अंगुलि 
और लिंग इनके नोक पर स्थगिकाबंध लगावे । दो समीप- 
वर्ती व्रणौं पर यमक बंध लगावे । ठोड़ी, कनपटी और कपोल 
इन पर खट्टाबंध लगावे । अपांग प्रदेशों में चीनबंध लगावे । 
पीठ, उदर और वक्षःस्थल पर विबंघबंध लगावे । सिर पर 
वितानबंध लगावे । ठोड़ी की नोक, नासिका, होठ, कंधा 
और बस्ति्रदेश इन स्थानों में गोफणाबंध लगावे । जनु के 
ऊपर पंचांगीबंध लगावे । अथवा जो बंध शरीर के जिस अंग 
में ठीक हो उसे ही वहाँ लगावे ॥१८॥ . 

क्तव्य--शल्यतन्त्र में बन्धनकमे ( Bandaging ) 
एक आवश्यक अंग है p प्रत्येक शखक्रिया करने के पश्चात्‌, 
प्रतिदिन ्रशोपचार करने के पश्चात्‌, आघात, चोट, सोच, | 
_रक्तलाव, अस्थिभंग, संधिविछेष इत्यादि अनेक घटनाएँ ._ 
हो जाने के पश्चात्‌ विकृत अंग बंधद्वारा बांधना पड़ता k 
शरीर के भिन्न भिन्न अंगों की रचना भिन्न भिन्न होने के | 
कारण एक प्रकार का बंध सब स्थानों में उपयोगी नहीं 
सकता । इसलिये Ee स्थानों के अनुसार भिन्न 
प्रकार के बंध लगाने पडते है । बंध प्र मो "ED 
पट्टा होता है। भिन्न 
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शरीर के भिन्न भिन्न अंगों के अनुरूप बंध सुचारु रूप से बांधने 
के लिये अभ्यास की अत्यंत आवश्यकता होती है । केवल 
भिन्न भिन्न प्रकार के बंध बांधने की विधि पढ्नेसेया 
सुखोद्गत करने से बंध लगाना नहीं आ सकता । प्राचीन काल 
में बंध लगाने का अभ्यास पुस्तमय पुरुषों (Dumy) के 
अंगों पर (सूत्रस्थान. अ. ९) किया जाता था । परन्तु इससे 
उत्तम उपाय अपने सहाध्यायी मित्रों पर बंध लगाना है। 
तीन विद्यार्थी मिलकर यह काये उत्तम रूप से कर सकते हैं। 
एक विद्यार्थी पुस्तक से बंध लगाने की विधि पढ़े और दूसरा 
विद्यार्थी उस विधि के अनुसार तीसरे के अंग पर उसको 
लगाने का अभ्यास करे । इस प्रकार पारी पारी से करने पर 
सबको अभ्यास हो जाता है । पाश्चात्य शल्यतन्त्र में जो 
बेध प्रयुक्त हैं, वे प्रायः इन बंधो के तौर पर होते हैं । अतः 
उनके आधार पर इन बंधों का स्वरूप निश्चित करना प्राप्त 
है। यद्यपि तेषां नामभिरेव प्रायेणाकृतयो व्याख्याताः’ ऐसा लिखा 
है तथापि कुछ बंध ऐसे हैं कि उनकी आकृति का बोध नाम 
से नहीं हो सकता । यथा--विबंध दाम, यमक और वाग्भ- 
टोक्त उत्संग । (१-२) कोश और स्थगिका वंध--कोशबंध 
तरवार के म्यान सदृश लंबा होता है । अंग्रेजी में इसको 'शीथ 
बँडेज' (Sheath Bandage ) कह सकते हैं | स्थगिकाबंध 
भी कोशबंध के समान होता है परन्तु इसकी WIS कुछ कम 
होती है, इसलिए उसका स्वतंत्र निर्देश किया है । स्थगिका का 
अथे पान की डब्बी--स्थविकेव स्थगिका लम्बमाने ताम्बूल्करबइूम। 
(इन्दुः) । इस ताम्बुलकरंक के ढक्कण की भाँति यह बंध 
होता हे । इसको अंग्रेजी में 'स्टंप बँडेज! ( Stump Bandage) 
कह सकते हें । (३) स्वस्तिकवंध--यह स्वस्तिकाकारबंध है-- 
स्वस्तिकाकृति स्वस्तिक gA दक्षिणादेत्याथो वामं याति पुनः परि- 
दृत्याघो दक्षिणादूरध्व वामम्‌ । (इन्दः) । व्यावहारिक दृष्टि से इसका 
स्वरूप हिंदी के चार (४) या अंगरेजी के आठ (8) अक के 
समान होता है । अंग्रेजी में 'क्रासबैंडेज! और 'स्पैकाबँदज' 
( Cross or spica Bandage ) स्वस्तिकवंध के ही प्रकार 
हैं। (४) दामबंध--इस बंध से कोई विशेष आकार निर्णीत 
नहीं हो सकता । पीड़ायुक्त अंग में पीड़ा निवारण करने के 
लिये इसका उपयोग होता है । यह माळा के आकार का एक 
कपड़े का तंग पट्ट माळूम होता हे । इसका कोई खास 
प्रतीक पाश्चात्त्य बंधो में नहीं दिखाई देवा । पीडाहरणाथ 
WE कसके बांधा जाता दे | (५) अनुवेलितवंध--वल्ली जिस 
तरह वृक्ष पर ऊपर चढ़ती है, उस तरह यह बंध शरीर पर 
नीचे से ऊपर लपेटा जाता है । इसलिये इसको अनुवेछित 
कहते हैं । इसका साइश्य अँग्रेजी स्पैरळ बँडेज ( Spiral 
Bandage ) के साथ होता है । (६-७) मुत्तोल्त्रिथ, मंडल्वेघे-- 


लिये वख्रपट्ट उतना चौड़ा हो, जितना बंधन का स्थान चौडा 
हो और लपेट ठीक एक के ऊपर दूसरा छगायां जाय | इनके 
लिये कोई टीक प्रतीक पाश्चात्त्यवधों में नहीं दिखाई देता । 
(८) यमक वंध--यह भी कोई विशेष आकार का बंध नहीं है। 
केवल एक बंध दो ्रशों के लिये लगाया जाता है, इसलिये 


| बेडेज! ( Many-tailed Bandage ) के साथ इसका 


—————— 
में नहीं है । (९) खट्वाबंध--यह चार पट्टों का बना हुआ 

बैध है--खट्टा चतुर्वाहुपट्कम्‌ (इन्दु) । इसको अंग्रेजी में नो 

tes बंडेज ( Four tailed Bandage ) कह सकते 

हैं और इसका उपयोग उसी बंडेज के स्थान पर होता ME 
(१०) चीनवंध--इससे भी कोई विशेष आकार fue नहीं | 
होता । एक छोटे वस qz से यह बंध लगाया जाता है... | 
स्तोकविस्तीर्णा आयता पट्टिका चीनम्‌ । (इन्दु) । इसका my | 
आधुनिक qum ( Bandage for the eye ) के साथ होता । 
है । (११) विवंधवंध-न्यह बंध अनेक छोटे मोटे वस्त्र wi | 
बनाया जाता हे--विवंधी विविधो बन्धः स च पटू चीरिकायुत: । o 
इसके नाम और लगाने के स्थान से आधुनिक 'मेनी रेल ' 


अधिक साइझ्य होता हे । (१२) वितानवंध--शामिआना की 
तरह यह बंध सिर पर फेलाया हुआ लपेटा जाता हे । इसका 
ara आधुनिक 'किफेलाईन बंडेज (Capheline Bandage) 
के साथ होता हे । (१३) गोफणाबंध--पक्षिनिवारणाथ पत्थर 
फेंकने के लिये जो एक साधनविशेष होता हे उस आकार का. 
बंध--गोष्फण इव गोष्फणा कृपीवलानां पक्षिवारणाय श्राम्यत्‌- 
पाषाणधारणम्‌ । (zz) । आकृति की दृष्टि से इसका साइश | 
आधुनिक स्लिग बंडेज ( Sling Bandage ) के साथ होता 
हे । गुदअंश में भी इस वेध का उपयोग होता है । इसलिये . 
काय़ की दृष्टि से टी वंडेज ( T Bandage ) के साथ इसका , 
साइश्य है । परन्तु टी बंडेज के लिये 'कौपीनबंध' wa 
अधिक योग्य है । (१४) पंचांगीबंध--इस बंध में पाँच पट | 
होते हैं--यस्मिन्‌ पट्टे चत्वारो ama: , एका चोर्ष्व पद्गिका । (इन्दु) 1 
इस बंध का कोई ठीक प्रतीक आधुनिक बंधों में नहीं दिखाई 
देता । (१५) उत्संगवंध--वाग्भट में यह एक अधिक बंध | 
निर्दिष्ट किया है और बंधों की संख्या पंचदश बतलाई है। 
इसका उपयोग वाहु में करने के लिये कहा है परन्तु इसकी 
आकृति इसके वशेन से स्पष्ट नहीं होती--उत्संगमिव विलंबि 
वाढ़ादौ कण्ठादिबंवमानम्‌ । (इन्दु) । यह बध एक प्रकार 
का आमे स्टिंग बँडेज ही ( Arm sling Bandage ) i 
मालूम होता हे । - | 
मुख्य मुख्य बंध बांधने की आधुनिक पद्धतियाँ--हाथ की अंगुलि 

का कोश बेध--इसके लिये ३ इंच चौड़ी पट्टी पर्याप्त है । प्रथम 
कलाई के ऊपर एक सिरे को एक या दो बार इस प्रकार 
लपेटना चाहिये कि उस का दो या तीन इंच का भाग 

से बाहर निकला रहे । पश्चात्‌ पट्टी हाथ के ऊपर से Wü 

के सिरे तक लेकर वहाँ से ऊपर की ओर अनुवेल्लित बंध की 
भाँति अंगुलि के मूळ तक लपेटना चाहिये। फिर वहाँ से हाथ 


. के ऊपर होकर कलाई तक ले जाना चाहिये और “अन्त 
इनकी कोई विशेष आकृति नहीं मालूम होती ko: इनके ' 


एक या दो लपेट कलाई पर capp. पट्टी के पहले सिरे 

साथ बांध देना चाहिये । स्वस्तिक बंध--संधियों के लिये यह 
बंध बहुत उपयुक्त है । जिस स्थान पर बंध बांधना हो उसके 
नीचे से पट्टी बांधना प्रारंभ करना चाहिये । प्रथम एक 
दो ळपेट लगा कर पश्चात्‌ पट्टी को अंग के एक ओर से S 
के ऊपर होते हुए दूसरी ओर ले जाना चाहिये | फिर वहा सें. 


यमकबंध कहलाता t! ET भी कोई प्रतीक भाला, dA निजि पीछे से होकर संधि के उपर होते हुए. नीचे | 


m 
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की ओर उस स्थान तक ले जाना चाहिये जहाँ से पहले पट्टी 
बांधने का प्रारंभ हुआ था । इस प्रकार अधिक लपेट्रों द्वारा 
संधि को पूरा ढक देना चाहिये । अनुवेलितवंध--यह शाखाओं 
में संधि स्थान छोड़ कर अन्य स्थानों के लिये बहुत उपयोगी 


है । जिस स्थान पर बंध लगाना है उसके नीचे की ओर से 


चांघना प्रारंभ करना चाहिये। प्रथम दो रूपेट एक ही स्थान 
पर रगा कर फिर पट्ट ऊपर की ओर इस प्रकार ले जाना 
चाहिए कि प्रत्येक लपेट पूवे रपेट के $ ऊपरी भाग को ढक 
ले । ऊपर की ओर अंग कुछ अधिक मोटा होने के कारण 
छपेट अंग पर ठीक नहीं ded | उनको ठीक करने के लिये 
लपेटों को मोड़ देना पड़ता है । उन मोड़ों को लगाते समय 
प्रारंभ में कुछ कठिनता अवश्य होती है। परंतु निम्न नियमों पर 
ध्यान रखते हुए थोड़ा अभ्यास करने से यह काये सुकर 
हो जाता है। (१) जहाँ तक हो सके मोड़ अंग के बाहर की 
ओर दिये जाये तथा अस्थि के उभार पर न हों । (२) मोड़ 
के समय पट्टी को ढीली करने के पश्चात्‌ उस हाथ को, जिससे 
पट्टी पकड़ी हुई है, इस प्रकार gam चाहिए कि यदि पहले 
हथेली अंग की ओर थी तो अब वह बाहर की ओर हो जाय 
और n अङ्ग की ओर हो जाय । इससे पट्टी स्वयं 
अपने ही ऊपर मुड़ जायगी । उसका ऊपर का किनारा नीचे 
होगा और नीचे का किनारा ऊपर चला जायगा । जिस स्थान 
पर मोड़ देना है, वहाँ दूसरे हाथ की अंगुलि रखने से यही 
काथ होता है । (३) मोड़ देने के समय हाथ अंग से कुछ 
ऊँचा रक्खा जाय तथा पट्टी अधिक ढीली भी न रक्खी जाय । 
इस प्रकार मोड़ लगाने के पश्चात्‌ पट्टी को फिर कस कर रपेट 
लगाना चाहिये । जहाँ मोड़ की आवश्यकता हो, वहाँ मोड 
खगा कर यह बंध दूसरे सिरे तक लगा दिया जाता है । 
स्थगिकाबंध--यह बंध ऊध्चे शाखा या अधःशाखा के किसी 
अग-का छेदन ( Amputation ) करने के पश्चात्‌ प्रयुक्त होता 
है। पहले कटे हुए स्थान से पाँच या छः इंच ऊपर बाएँ हाथ 
के अंगूठे और अंगुलियों के बीच में अग को पकड़ कर चहाँ 


ही दो या तीन रपेट लगा दिये जाते हैं। तदनंतर पट्टी को 
आगे अँगूठे से दबा कर उस को उलट कर हँठ पर से पीछे की 
- ओर लिया जाता है । वहाँ अंगुलियों से दबा कर फिर पहले 
लपेट के बाहर के भाग को ढकते हुए आगे की ओर लिया 


` जाता है । तीसरा लपेट पहले रपेट के भीतर की ओर रहता 


है। इस प्रकार लपेटों को लगा कर हूँढ पूरा. ढक दिया जाता 
है और प्रत्येक रपेट आगे की ओर अँगूठे से और पीछे की 
ओर अंगुलियों से दबा दिया जाता है । अन्त में को ढकने 
बाळे ल्पेटों को स्थिर करने के लिये अग के चारों ओर कुछ 


गोल लपेट लगा दिये जाते हैं । अथवा हूँठ के प्रत्येक लपेट के 


qana एक गोळ लपेट भी लगा सकते हे, जिस से वह लपेट 
diera होने पावे और हाथ को भी तकलीफ कम हो । 
खद्वावंध--इस का उपयोग अधोहन्वस्थिभग में होता है । 
इस के लिये एक गज लंबा और तीन इंच चौड़ा कपड़े का 
पट्टा चाहिये । इस का मध्य किनारे से एक इंच छोड़ कर चार 
इंच तक चीरा जाता है तथा दोनों सिरे भी मभ्यच्छेद के दोनों 


ओर दो दो इच स्थान छोड़ कर चीरे mie SUE FUSIUS रू दोनों बेलतों को विस्व 


पट्टा मध्यच्छिद्र और चतुरंग युक्त हो जाता tg अब qr 
च्छिद्र में ठोड़ी की नोक इस प्रकार से रखे कि पट्टी का तंग 
भाग नीचे के होठ नीचे और चौड़ा भाग हनु के नीचे आ 
जाय । तदनंतर तंगभाग के साथ सीधा सम्बन्ध रखने वाले 
दो सिरे गुद्दी पर और चौड़े भाग के साथ सम्बन्ध रखने वाले 
दो सिरे माथे पर बांधना चाहिये। अन्त में माथे की गांठ का 
सम्बन्ध पिछली गांठ के साथ किया जाता है, जिस से वह अपने 
स्थान से न सरक जाय । चीनवंध--इस का उपयोग पीडित नेत्र 
पर कवलिका रखने के लिये होता है । प्रथम पीडित नेत्र के 
ऊपर माथे पर पट्टी के एक सिरे को रख कर वहाँ से दूसरे नेत्र 
की तरफ माथे पर ही पट्टी ले आओ और शिर के चारों ओर 
घुमाते हुए पीड़ित नेत्र के दूसरी ओर के कणे के ऊपर तक 
पहुँचने के पश्चात्‌ नीचे उतरना आरंभ करो । जब पट्टी दूसरी 
ओर के कान के पास पहुँच जाय तो कान के नीचे से निकाल 
कर नेत्र के ऊपर से माथे पर लिपटे हुए पट्टी पर पिन की 
सहायता से कस देना चाहिये । विवंधत्रंध--यह बंध उदर और 
उरःप्रदेश में लगाने के लिये उत्तम है । जब वस्र बार बार 
बदलना होता है तब इस के प्रयोग में सुभीता रहता है । यह 
बंध कई पट्टियों से बनाया जाता है । पट्टियाँ दो इंच चौड़ी 
और इतनी लम्बी होनी चाहिये कि वह उदर या वक्ष के चारों 
ओर डेढ़ बार लपेटी जा सके । उद्देश्य यह है कि बंध लग्राते 
समय एक ओर की पट्टियाँ दूसरी 'ग्रोर की पट्टियो को अच्छी 
तरह से ढक ले । इन में से एक पट्टी दूसरी पट्टियों से एक फुट 
तक अधिक लम्दी रहनी चाहिये। यह पट्टियाँ एक दूसरे के 
ऊपर इस प्रकार रक्खी जाती हैं कि ऊपर वाली पट्टी नीचे 
चाली पट्टी के ऊपरी किनारे को अच्छी तरह से ढक दे। पश्टियाँ 
रखने का प्रारंभ सब से लम्बी पट्टी से होता है । इसके पश्चात 
इन पट्टियों का बीच का भाग एक चौकोर कपड़े के टुकड़े के 
साथ सी दिया जाता है । इस का प्रयोग उदर के लिये होता 
है। लम्बी पट्टी नीचे की ओर होती हे । बंध लगाने का प्रारंभ 
ऊपर से होता है और अंत में लंबी पट्टी उस के चारों ओर 
लपेटी जाती है जिस से बंध ऊपर की तरफ न सरक जाय । 
जब बंध छाती के ऊपर लगाने के लिये बनाया जाता है, तब 
लबी पट्टी के स्थान में उपर की ओर बीच के कपड़े के साथ 
दो इंच की दूरी पर दो लंबी पट्टियां सी देनी चाहिये । यह 
बंध नीचे से ऊपर की तरफ लगाया जाता है और अन्त 
में लंबी पद्टियाँ कंधों पर से होकर फिर आगे की ओर छा 
कर बंध के साथ पिन के द्वारा लगाई जाती है जिस से 
बध नीचे न सरक जाय । वितानबंध--यह बंध फेंट की तरह 
सिर को ढक लेता है । इस के लिये दो पट्टियों की आवश्यकता 
होती है--एक दो इंच चौड़ी और दूसरी तीन इंच चौड़ी । इन 
' द्वोनों के सिरों को आपस में सी दिया जाता है । परंतु दो पद्टियों 
के दो स्वतंत्र Rer बनाये जाते हैं। छोटी पडी SAT 00 
दाहिने हाथ में और बढी पट्टी का बेलन बाये हाथ में कल s 
चैद्य रोगी के पीछे खड़ा होता है जो ङी या तिपाई पर बिश 
दिया जाता है । तदनंतर दोनों पश्टियों का सिया हुआ e M 
रोगी के माथे पर जितना भी. नीचा, यानि शिया पर | 
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कानों के ऊपर लेकर पीछे गुद्दी के नीचे मिलाया जाता है। 
वहां सिळने के पश्चात्‌ दोनों की दिशा फिर बदल जाती है। 
चौड़ी पट्टी सिर के चारों ओर पहले ही की भाँति घूसती 
जाती हे और छोटी पट्टी पीछे से आगे और आगे से 
पीछे होती हुई सिर को ढक लेती है । यह काथ निम्न प्रकार 
किया जाता हे । प्रथम बार शुद्दी पर मिलने के पश्चात्‌ बड़ी 
पट्टी छोटी पट्टी के ऊपर से उस को दाबती हई दाहिनी ओर 
को चली जाती है और छोटी पट्टी गुही पर ही सोइ कर शिर 
के ऊपर बिलकुल बीच में से माथे की ओर नासासूळ तक 
चली जाती हे । यह करते समय वेळनों को हाथों में अदळा- 
बदल करन को आवश्यकता होती हे । माथे पर दाहिनी ओर 
स आन वाली बड़ी पट्टी छोटी पट्टी के ऊपर से होती हुई सीधी 
चाई ओर को चली जाती है और छोटी पट्टी मोइ कर आगे से 
पीछे की ओर सिर के दक्षिणा में बीच के लपेट के किनारे को 
कुछ ढकती हुई, जहां से प्रारंभ हुआ था उसके पास चली 
जाती हे । यहाँ. फिर बड़ी पट्टी छोटी पट्टी के ऊपर से दाहिनी | 
आर चली जाती हे और छोटी पट्टी मोड़ कर आगे की ओर | 
सिर के वामाध मं पहलू लपेट के किनारे को कुछ हकती 
साथ पर चली जाती हे । इस प्रकार अधिक लपेट 
लगाकर सारा सिर ढका जाता है। लपेट लगाते समय 
यह ध्यान में रखना चाहिये कि पीछे से आगे की ओर 
का लपेट सिर के वामाध में और आगे से पीछे की ओर का 
रपट सिर क दक्षिणाध में हो । पूरा सिर ढक जाने के पश्चात्‌ 
जब दोनों पिया पीछे गुदी पर मिळती हे, तब चौड़ी पट्टी 
अपने पूवक्रम के अनुसार दाहिनी ओर से माथ पर चली 
जाती है आर छोटी पट्टी भी बड़ी पट्टी के नीचे से होकर वाई 
आर स लिपटी हुईं माथ पर विरुद्ध दिशा में चली आती है 
ओर अन्त में पिन लगाकर दोनों को माथे पर स्थिर कर दिया 
जाता हे । यह बंध वांधने के लिये कुछ कठिन होता है तथा 
रोगी का माथ मं कुछ वेचेनी और गरमी पहुँचाता ka 
इसलिये इसका प्रयोग कम होता है। कौपीन वंध--यह वेध 
कोपीन सदश या अंग्रेजी के (T) अन्नर जैसा होता हे । इसलिये 
इसका कापीन बंध या “टी Gs कहते हैं । इसका विशेष 
उपयोग गुद ओर वृषण प्रदेश के लिए होता है। यह बंध दो 
पट्टियों का बना होता है । दोनों पद्टियाँ प्रायः चार इंच चोंडी 
रक्खी जाती हैं। उनमें से एक पट्टी को दूसरी पट्टी के बीच 
में लंबाई की ओर सी दिया जाता है । बंध बांधते समय 
आड़ी पट्टी रोगी के कमर में बांधी जाती है और दूसरी पट्टी 
लंगोटी की तरह नितंवों के बीच से होती हुईं अण्डकोष के 
ऊपर से सामने की ओर पहली पट्टी में बांधी जाती है । 
कभी कभी इसका सिरा दो भागों में चीर कर दो सिरे शिइन . 
के दोनों तरफ बांधे जाते हैं । अण्डकोश को बाहर रखना हो 
तो पट्टी के बीच में छेद करके उसमें से अण्डकोश को वाहर 
निकाल सकते हैं । यदि दो पट्टियों का बनाया हुआ बंध न 
मिळे तो एक लंबी पट्टी से भी यह बंध लगाया जा सकता है । 
पहले कमर में पट्टी बांध कर उसकी गाठ सामन MA के 
समीप लानी चाहिये । वहाँ से पट्टी नितंबो के बीच से होती 
हुईं पीछे कमर के पट्टी में अटकाकर फिर RITE वीम °)" 


गामी 


से आगे पेडू पर लेकर दूसरी तरफ बांध देनी चाहिये । गोफण 
वंध--यह बंध किसी चौकोर वस्त्र या रूमाल से बनाया जाता 
है | पहले वस्त्र को कण्रेखा ( Diagonal) में सोड़ कर 
त्रिकोणाकार बना लेना चाहिए । फिर इस त्रिकोण को कई 
बार लपेट कर आवश्यकता के अनुसार चौड़ी लेबी पट्टी बनाई 
जाती हे, जो गोफण की तरह दोनों सिरों की अपेक्षा बीच 
भाग में अधिक चौड़ी होती हे । इस पट्टी के दोनों सिरे गईन | 
के पीछे दोनों कंधों पर से लेकर बांध दिये जाते हैं और इससे | 
जो लटकन बनती है, उसी में अग्रबाहु या हाथ रक्खा जाता | 
हे । जब सारी बाहु और अग्रबाहु को सुरक्षित रखना होता | 
है, तब वस्त्र को केवल त्रिकोणाकार ही बना लेते हैं और | 
इसके दोनों सिरों को दोनों कंधों पर से लेकर गईन के पीठे | 
इस प्रकार बांध देना चाहिये कि त्रिकोण का तल हाथ की 
दिशा में और अग्र कोहनी की दिशा में हो। अन्त में तीसरे : 
सिरे को कोहनी के ऊपर से लेकर पहले दो सिरों के साथ ! 
मिलाया जाता है या कोहनी के कुछ ऊपर ही पिन द्वारा wi 
दिया जाता है । इस बंध को लगाते una इतना ध्यान 
रखना चाहिये कि हाथ और अग्रबाह के सामने से आनेवाला 
पट्टी का सिरा उसी ओर के कन्धे पर होकर ग्रीवा के पीछे 
चला जाय । जव बंध पट्टी की तरह बनाकर केवळ हाथ को 
छटकाने के लिये प्रयुक्त होता है तब हाथ के सामने से आने 
वाला सिरा दूसरी ओर के कंधे पर होकर ग्रीवा के पीछे जाना 
चाहिये । उत्संग वंध--यह बंध बाहु अग्रबाह और हाथ छाती 
के समीप यथोचित स्थान पर कुछ काळ तक स्थिर करने के | 
लिये प्रयुक्त होता है । प्रथम बाहु और अग्रबाह छाती पर ठीक 
रख कर उनके ऊपर से छाती के चारों ओर एक गोल लप॑ट 
लगा दिया जाता है । इसके पश्चात्‌ gioa के समीप नीचे 
से पट्टी दूसरे ओर के कंधे पर लाई जाती है । वहाँ से पीठ 
पर हाकर पट्टी कूपर के समीप आकर पहले cuz को कुछ 
ढकती हुईं छाती के चारों ओर घूमती है । फिर कूपर के नीचे 
से दूसरी ओर के कंधे पर चली जाती है । इस प्रकार एक 
लपट छाती के चारों ओर बाहु और अग्रबाह पर से प्रत्येक Í 
समय कुछ ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ श्रूमता है और दूसरा o) 
कूपर के नीचे से प्रत्येक समय हाथ के तरफ कुछ बढ्ता हुआ | 
दूसरी ओर के कंधे के ऊपर चला जाता हे । सारा बाहु और | 
अग्रबाहु इस प्रकार से ढका जाता हे । अन्त में पट्टी के सिरे 
को पिन द्वारा स्थिर कर दिया जाता है । 

अब तक सुश्रुतोक्त चौदह बंध और वाग्भटोक्त उत्संगबंध 
शरीर पर बांधने की पद्धतियाँ पाश्चात्य प्रचलित रीतियों के 
अनुसार वर्णित की गई हैं । इन पन्द्रह बंधों के अतिरिक्त 
और भी कई प्रकार के बंध प्रचलित हैं, जिनके नाम प्रायः 
स्थान के अनुसार रक्खे गये हें । यथा-स्तन का बंध, शिर कां 
बंध, गुल्फ का बंध, वेन्षणसंधिवंध इत्यादि । बुद्धिमान्‌, वैद्य 

बंध बाधने की रीतियों के अनुसार शरीर के 
अंग पर कुछ फक करके बंध लगा सकता है । इन अतिरिक्त 
बंधों का वणन यहाँ करने की कोई आवश्यकता नहीं है । 
पाठक इनके लिये बंधविन्यास ( Bandaging ) कें 
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सूत्रस्थानम्‌ । 


[ ११७ 


ü . A ` ^ ^ A 
` होतो प्रारंभ में बंध का बेलन वैद्य के दाहिने हाथ में और 


` हुआ भीतर की 


आयुर्वेदिक ग्रंथों. में इन विविध बन्धों की बांधने की 
विधियाँ कहीं भी स्पष्ट और विशदरूप से वर्णित नहीं मिळती । 
इसलिये ये विविध बंध प्राचीन काल में किस प्रकार बांधे 
जाते थे, इसका निश्चय करना बहुत कठिन हो गया है । परंतु 
यह निःसंदेह कहा जा सकता है कि वेध बांधने की जो विधियाँ 
ऊपर बतलाई गई हैं वे एक आध बंध विधि छोड़कर प्रायः सब 
नये ढंग की हैं, पुरानी नहीं । इसके साथ ही साथ यह भी 
निःसंदेह कहा जा सकता है कि आयुर्वेद में बंधविन्यास में 
काफी उन्नति हो चुकी थी m 

यन्त्रणसूध्वमधास्तयक्‌ च ॥१९॥ 
Adi की गाँठ (चरण के) ऊपर की ओर नीचे या एक पाश्च 


- 


होनी चाहिये ॥१९॥ 

वक्तव्य-त्रणस्थान के ठीक ऊपर गाँठ बांधने से व्रण 
को बाधा पहुँचती हे । इसलिये व्रणस्थान छोइ कर दूसरे 
स्थान पर गाँठ बांघना उचित हे । आजकल बंध स्थिर करने 


3 


के लिये “सेफटी पिन? ( Safety Pin ) का उपयोग | 


होता है । इसमें बहुत सुविधा होती है और किसी प्रकार की | 7 3 d 
Edi ui : | दोप वणन किये हैं--त च विक्रेशिकामोषधं वातिस्निग्धरूक्षमति- 


पीड़ा नहीं हो सकती । केवळ पिन लगाते समग्र नीचे के | 

चभ का ख्याल रख के लगाना चाहिये । । 
तत्र धनां कवलिकां दत्त्वा वामहस्तपरिक्तेपस्र- 

जुमनाविद्धमसंकुचितं uz पट्टं निवेश्य वक्लीयात्‌। | 


न च व्रणस्योपरि कुयोद्श्रन्थिमावाधकरं च ॥२०॥ | 
चरण पर गाढ़ी कवलिका रखने के पश्चात्‌ बाएँ हाथ में 
लिया हुआ पट्ट (दाहिने हाथ से) सीधा, बिना मोड़ के और 
भली भाँति फेलाकर रपेट दे और पट्ट की गाँठ, घण में पीड़ा | 
होने के कारण बिलकुल व्रणस्थान के ऊपर न बाँधे ॥२०॥ « 
वक्तव्य--इस सूत्र में बंध बांधने की विधि संक्षेप में | 
चशन की गई है । बंध बांधने के पूवे वखपट्ट का एक वेलन | 
( Roller ) बना लेना चाहिये । यह काये हाथों से या यन्त्र 
“के द्वारा भी हो सकता है । वेछन स्त और एक सा लिपटा 
हुआ होना चाहिये | इससे शरीर पर बंध सीधा K (ऋजु), 
बिना मोड़ के (अनाविद्ध), और ठीक फेलाकर (असंकुचित) | 
बांधने में बहुत ही सुविधा होती है | वाम और दक्षिण 
हस्तपरिक्षेप केवळ सापेक्ष है । दोनों में भी परिक्षेप की 
आवश्यकता होती है । यदि रोगी के बाएँ अंग पर बंध बांधना 


सिरा बाएँ हाथ में होना चाहिये । afa रोगी के दाहिने 
अंग पर बांधना हो तो बंध का वेलन वद्य के बाएँ हाथ में और 


सिरा दाहिने हाथ में होना चाहिये । प्रत्यक्ष लपेटत समय 
वेळन को वाम हस्त से दक्षिण हस्त में और दक्षिण हस्त से 
वाम हस्तं में बदलना पड़ता है। बंध सदा अगा के सामने 
की ओर भीतर से बाहर आना चाहिये और अंग के पीछे की 
ओर बाहर से भीतर को जाना चाहिये । अर्थात्‌ बंध का 
Wer अंग के भीतर की ओर से प्रारंभ होकर अंग के ऊपर 
होता हुआ बाहर की ओर और बाहर से अंग के पीछे होता 
ओर उसके अन्त तक इस प्रकार जाता रहता 
है। इस सारे प्रयोग. में बेछन अंग के संपक फला 
अंत में पट्टी के पहले सिरे के साथ अन्तिम सिरा इस, प्रकार 


। 
ayu Fou 


से बांध दे कि उसकी गांठ सीधी व्रण्स्थान के ऊपर न आ जाय, 
न उस गाँठ से aurem को किसी प्रकार की पीड़ा हो सके । 
सेफटी पिन छगाना हो तो पहला सिरा खुला रखने की 
कोई आवश्यकता नहीं होती । अंतिम सिरे को थोड़ा दोहरा 
करके पिन लगा सकते हैं । 

न च विकेशिकोषधेऽतिस्निग्धेऽतिरूच्ते विषमे 
वा कुर्वीत; यस्ादतिस्नेहात्‌ क्लेदो, रौच्याच्छेदो, 
ढुन्यासादू्णवर्त्मावधर्षणमिति ॥२१॥ 

(रण में प्रविष्ट होने वाली) बत्ती और त्रण पर लगाने का 
कल्क अतिस्निग्ध, अतिरूक्ष या विषम प्रविष्ट न करे । क्योंकि 
अतिस्निग्धता से बण में आद्रता होती है, अतिरूक्षता से 
त्रण फट जाता है और विषम रखने से व्रणमाग में रगड़ 
पैदा होती है ॥२१॥ 

'वक्तव्य--विषम--दुन्‍्येस्त । विकेशिका--अन्तवैर्ती । 
इसका विशेष विवरण पाँचवें अध्याय में किया गया है। 
औपध-ओपधिकल्क । संग्रह में कल्क और वर्ती के तीन अधिक 


शथमतिगाढमश्षक्ष्ण दुर्न्यस्त वा दद्यात्‌ । `` अतिश्षथत्वादपरिशुद्धिः । 


| गाढतया संरंभः । अश्क्ष्णत्वाद्‌ ब्रणवर्त्मोपधर्षणम्‌ ॥ ( सूत्रस्थान, 


अ. ३७) । 

तत्र ्रणायतनविशेषाद्रन्धविशेषस्खत्रिविधो भ- 
वति--गाढः, समः, शिथिल इति ॥२२॥ 

ब्रणों के स्थान (दोष और काल) के अनुसार बंधन तीन 
प्रकार का होता है-गाढ, सम और शिथिल ॥२२॥ 
पीडयन्नरुजो गाढः सोच्छ्रासः शिथिलः eua: । 
नैव गाढो न शिथिलः समो वन्धः प्रकीर्तितः ॥२३॥ 

जो कसने पर भी व्रणस्थान में पीड़ा मालूम न हो वह 
गाढा (करडा) बंध है, जो कुछ सावकाश यानि ढीला हो वह 
शिथिल बंध है और जो न गाढ़ा न शिथिल हो वह समबंध 


Qu 
होता हैं ॥२४॥ H A 
बक्तव्य--पीउयत्तरुजः-पीडयत्रवगाढमानोऽपि यो रुजाँन 


करोति । सोच्छास:--असम्यक्‌ पीडितत्वेन सान्तर्वातः कथो नाति- 
संलग्नः । 

तत्र स्फिकक्तिकच्तावङ्क्षणोरुशिरः्खु गाढः, 
शाखावद्नकणेकरठमेदूसुष्कपृष्ठपार्श्वोदरोरःखु' स- 
मः, अक्षणोः सन्धिषु च शिथिल इति ॥२४॥ 

(स्थान के अनुसार बंधविशेष--) उनमें से नितंब, कुन्नि, 
बाहुमूळ, जेघामूल, जाँच और सिर इनमें कड़ा बंध et । 
शाखा, सुख, कान, कण्ठ, लिंग, वृषण, पीठ, qvi, उदर Bde 
छाती इन में सम da लगावे । नेत्रो और संघियो पर 


अ, 
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सुश्रुतसाहता 
UM —. 


A ` 
[ अध्यायः १८ 


(दोषों के अनुसार बंध विशेष--) इनमें से पैत्तिक चरण 
को गाढृबंध के स्थान में समबंध लगावे, सम के स्थान में 
शिथिल बंध लूगावे और शिथिल के स्थान में बंध न लगावे (m 


अतिशिथिल लगावे) । इसी प्रकार रक्तदुष्ट घण का भी बंधन | 


` 


करना चाहिए । कफ के वेण को शिथिलबेध के स्थान में 
सम बंध से बांधे । सम के स्थान ü गाडे Au से बाँधे और 
गाढे बंध के स्थान में अतिगाद्‌ बंध से बांधे । इसी प्रकार 
वातदुष्ट त्रण का भी बंधन करना चाहिये ॥२०॥ 

तत्र पेत्तिकं शरदि त्रीष्मे छिरहो बच्चीयात्‌ , 
रक्तोपट्टु तमप्येवं; xu हेमन्तवसन्तयोस्त्र्यहात्‌ , 
वातोपद्ुतमप्येवम्‌ । एवमभ्यूह्य वन्धविपर्ययं च 
कुर्यात्‌ ॥२६॥ 

(काळ के अनुसार बेघन--) पैत्तिक त्रण को शरद्‌ और 


ग्रीष्म ऋतुओं में दिन में दो वार वंध पलटकर बांधे । इसी | 


प्रकार रक्तदुष्ट वण का भी बंधन करना चाहिए | छैष्मिक घण 
को हेमन्त और वसन्त ऋतुओं में तीसरे दिन बंध बांधे । 
इसी प्रकार वातदुष्ट त्रण का भी बंधन करना चाहिये । इस 


प्रकार (स्थान, दोप और काल का) विचार करके वैद्य बंधन | 


विधि में विपर्यय (या कुछ फके भी) कर सकता हे ॥२६॥ 

तत्र, समशिथिळस्थानेषु गाढं वद्धे विकेशिको- 
षधनेरर्थक्यं शोफवेदनाप्रादमीवश्च, MERA- 
स्थानेषु शिथिळं वद्धे विकेशिकोषधपतनं पट्टसचा- 
राष्ट्रणवत्मोवधषेणमिति; गाढशिथिळस्थानेषु समं 
चद्धे च शुणाभाव इति ॥२७॥ 

सम और शिथिल बंध के स्थान पर गाढ्बंध बांधने से 
वति और ओषधि व्यथ हो जाती है और बणस्थान में सूजन 
और पीड़ा पैदा होती है। गाढ और सम बंध के स्थान में शिथिळ 
बंध लगाने से वति और ओपधि गिर जाती है और पट्टी सरक 


जाने से त्रण पर रगड़ होती है । गाढ और शिथिल (बंध के) | 


स्थान पर सम बंध लगाने से (कुछ भी) गुण नहीं होता ॥२७॥ 
अविपरीतवन्धे वेदनोपश्यान्तिरसृकप्रसादो 
मादेवं च ॥२८॥ 


योग्य बंध का प्रयोग करने से पीड़ा की शान्ति, रक्त का | 


. प्रसादन और बणस्थान में झदुता उत्पन्न होती हे ॥२८॥ 
अबध्यमानो दंशमशकठणकाष्टोपलपांशुशीत- 
वातातपप्रभृतिमिविशेपेरभिहन्यते ्रणो ` विविध- 
वेदनोपद्ठुतश्च॒ दुष्टतामुपेत्यालेपनादीनि चास्य 
विशोषमुपयान्ति ॥२९॥ 
बंधन न करने से बण मक्षिका मच्छर (आदि के काटनेः 
से); तृण, लकड़ी, पत्थर के कण, धूलि पड़ने से तथा शीत 
वायु और गरमी से पीड़ित हो जाता है । उस में अनेक प्रकार 
की पीड़ा उत्पन्न होकर दुष्ट हो जाता है और उसके छेप 
आदि ओषधियाँ सूख जाती हैं ॥२९॥ 
चूर्णितं मथितं भग्नं विस्छिष्टमतिपातितम्‌ | 


अस्थित्रायुसिराच्छिन्नमाद्यु cta रोहति ॥३०॥ ` 


* 
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! 


| 


| पाकात्‌ प्रकृथितप्रशीर्णमांसाश्व भवन्ति ॥३२॥ 


222. ~ 
सुखमेवं तरणी शेते सुखं गच्छति तिष्ठति । 
सुखे शय्यासनस्थस्य क्षिप्रं सरोहति व्रणः ॥ ३ १॥ 
यदि शरीर का कोई अंग चूणित, मथित, gar हुआ, 
संघिच्युत और स्थानच्युत हो गया हो या हड्डी, wu सिरा 
हट गई हों तो बंध से अच्छे हो जाते हैं ॥३०॥ बंध लगाने से 
अणी मनुष्य शान्ति से सोता हे, आराम से चल फिर सकता 
है और बैठ सकता हे । जो सुख से सो बैठ सकता है, उसका | 
बण भी शीघ्र अच्छा हो जाता हे ॥३१॥ | 
अवन्ध्याः पित्तरक्ताभिघातविषनिमित्ता यदा च 
शोफदाहपाकरागतोदवेदनाभिभूताः क्षाराशिदग्धाः | 


जब बण पित्तजन्य, रक्तजन्य, आघातजन्य, विपजन्त्र हो; | 
जब ब्रण में सूजन, जलन, पाक, सुरखी और तोदादि वेदना ¦, 
हों; जब अभि और क्षार से त्रण उत्पन्न हुआ हो और पकने के | 
कारण भीतरी मांस सड़ कर करता हो तब बंध adt | 
लगाना चाहिये ॥३२॥ | 


] 
कुष्टिनामञ्निदग्धानां पिडका मधुमेहिनाम्‌ i | 
कर्णिकाश्चोन्दुरुविषे विषजुष्वणाश्च ये ॥३३॥ c 
मांखपाके न वध्यन्ते शुद्पाके च दारुणे । | 

कुष्टियों के बण, अभ्िदग्धत्रण, मधुमेहियों की पिडकाओं | 
के घण, मूषकविप से उत्पन्न हुए कणिकायुक्त व्रण तथा अन्य | 
विपयुक्त घण का यदि मांस का पाक हो गया हो तो बंधन | 
नहीं करने चाहिये तथा गुद पक जाने पर वहाँ भी बंधन नहीं | 
करना चाहिये ॥३३॥ न | 
खबुद्ध्या चापि विभजेत्कृत्याकृत्यांश्व बुद्धिमान्‌ ॥३४॥ | 
देश दोषं च विज्ञाय रणं च ब्रणकोविदः । 
sja परिसंख्याय ततो वन्धान्निवेरायेत्‌ ॥३५॥ 
घण जानने वाला बुद्धिमान्‌ वैद्य शरीरगत घण का स्थान, 

(वातादि) दोप और (शीतादि) ऋतु इन पर ध्यान देकर 

चण का ज्ञान करके वह बध्य है या अबध्य है इसका निश्चय 

अपनी बुद्धि के अनुसार कर पश्चात्‌ बंध का उपयोग “2 

करे ॥३४-३७॥ 
ऊध्वं तिर्यगधस्ताच्च यन्त्रणा त्रिविधा स्मृता । | 
यथा च बध्यते वन्धस्तथा वक्ष्याम्यशेषतः dall 
घनां कवलिकां दत्त्वा सूदु चैवापि पट्टकम्‌ । 
विकेशिकामोषधं च नातिख्िग्धं समाचरेत्‌ ॥३७॥ 
परकेद्यत्यतिस्निग्धा तथा रूक्षा क्तिणोति च। ` 

युक्त्रेहा रोपयति दुर्न्यस्ता वर्त्म घर्षति dac! | 

विषमं च बणं कुयोत्‌ स्तम्भयेत्‌ स्रावयेत्तथा। | | 
यथाब्ररं विदित्वा तु योगं वैद्यः प्रयोजयेत्‌ ॥३९॥ | 
| 


दे 


बंध की ग्रंथि ऊपर को, नीचे को और तिरछी ऐसी तीर्न 
प्रकार से बांधी जाती है । अब जिस प्रकार बंध बांधा जाता 


È उस प्रकार को पूर्ण रूप से वशन करते हैं ॥३६॥ (पहले वण | 
| | में बत्ती या ऊपर ओषधि छा दे, तदनंतर). mf कवलिका + ] 
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ध्यायः १९ ] 


सूत्रस्थानम्‌ | [ 


y. नेते साधयितुं शाक्या ऋते बन्धाद्धवन्ति हि ॥४५॥ 


"^ 


रखकर ऊपर महीन कपड़े के पट्टे से बांध दे । विकेशिका | ““-कक्कीनॉवेंगो गनिं » 
आर ओपधि अधिक स्नेह युक्त प्रयोग में नहीं लानी चाहिये | - एक शाऽव्यायः d 


_ ॥३७॥ अति चिकनी (त्रण में) आद्वेता करती है, अति रून्न 


चरण को नुकसान पहुँचाती है, यथोचित स्नेहयुक्त त्रण का 
रोपण करती है और अयोग्य स्थिति में रखी हुईं घण माग में 
रगड़ पैदा करती है ॥३८॥ ब्रण को विषम बनाती है तथा स्त्राव 
को रोक देती है या अधिक स्राव पैदा करती है । (इसलिये) 
AU की योग्य परीक्षा कर ( कल्क, कवलिका इत्यादि का ) 
प्रयोग करना चाहिये ॥३९॥ 

पित्तजे रक्तजे वाऽपि सकृदेव परिक्षिपेत्‌ । 


असकृत्‌ कफजे वाऽपि वातजे च विचक्षणः ॥४०॥ 


तलेन प्रतिपीड्याथ स्नावयेद्नुलोमतः । 


सरवाश्च बन्धान्‌ गूढान्तान्‌ सन्धींञ्च विनिवेरायेत्‌॥2१॥ | 
पेत्तिक और रक्तज ब्रणों का दोष एक ही वार दवाकर 


निकाले और कफज तथा वातज ब्रणों का दोष कई बार पीड़न 
कर चतुर वैद्य निकाले ॥४०॥ ब्रण नीचे को दवाकर रोमगति 
के अनुसार हस्ततळ से पीडन करके पूय का खावण करना 
चाहिये । सब प्रकार के बंध इस प्रकार बांधे कि उसके सिरे 
और जोड़ बाहर से न दिखाई (गुप्त) देवं ॥४२॥ 
चक्तव्य--सक्रदेव परिक्षिपेत--डल्हण और हाराणचद्र के 
अनुसार इसका GUI “एक वार पट्ट से वेष्टन करना चाहिये” 
ऐसा है--एकवारमेव पटेन वेष्टयेदिति । 
ओ्टस्याप्येष सन्धाने यथो दिष्टो विधिः स्मतः । 


बुद्धधयोल्रेक्ष्याभियुक्तेन तथा चास्थिषु जानता ॥४२॥ 


उत्तिष्ठतो निषण्णस्य शयन वाऽधिगच्छतः । 


गच्छतो विविधैयानेर्नास्य दुष्यति स aT: ॥2३॥ 


ये च॑ स्युमांससंस्था वै त्वम्गताश्च तथा बणाः 


सन्ध्यस्थिको ष्टप्राप्ताश्च सिरास्रायुगतास्तथा ॥४४॥ 


तथाऽवगाढगम्भीराः सर्वेतो विषमस्थिताः 


इति सुश्रतसंहितायां सूत्रस्थाने त्रणालेपनबन्धविषि- 
नामाष्टादशोऽध्यायः ॥१८॥ 


^ उत्साही और अपने कमे में निपुण वैद्य ओष्ठसंघान कमै में 
- तथा अस्थि के (भग्न तथा विश्लेप की चिकित्सा) कमे में अपनी 


बुद्धि से विचार कर उपयुक्त विधि के अनुसार बंध लगावे 
॥४२॥ इससे उठते gu, बैठते gu, सोते हुए, वाहनों पर 
सवारी करते हुए अवस्थाओं में उसका त्रण दूषित नहीं होता 
॥४३॥ जो मांस, त्वचा सन्धि, अस्थि, कोष्ठ, सिरा, स्नायु 
इनमें घणा हैं तथा जो सवेप्रकार से विषम, गाढे, और गंभीर 
घण होते हैं वे यथोक्त बंध के विना ठीक करने अशक्य हैं 
॥४४-४५॥ , 
इति भास्करशमैणा गोविंदात्मजेन विरचितायामायुवेदरहस्यदीपिकायां 

सुश्रतभाषाटीकायां ब्रणालेपनबन्धविधिर्नामाष्टदशोऽध्यायः ॥१८॥ ` 


१ नगा ये elei eme mme 


>>> 


| 
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अथातो बणितोपासनी ग्रमध्यायं व्याख्यास्यामः । 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥१॥ 
अब यहाँ से बणितोपासनीय नामक अन्याय का व्याख्यान 
करते हैं, जैसे कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने किया ॥१॥ 
चक्तव्य--त्रणितोपासनीय-त्रणित का उपासन यानि 
आहार, आचार, झुश्रपा इसका विचार जिसमें किया हुआ 
है वह अध्याय । 
व्रणितस्य प्रथममेचागारमन्विच्छेत्‌: तञ्चागारं 
प्रशस्तवास्त्वादिकं कार्यम्‌ ॥२॥ 
प्रशास्तवास्तुनि गृहे शुचावातपवजञिते । 
निवाते न च रोगाः स्युः शारीरागन्तुमानसाः ॥३॥ 
सब से पहले ब्रणित के लिये निवास स्थान की तजवीज 
करनी चाहिये । वह निवास स्थान प्रशस्त वास्तु आदि से युक्त 
होना चाहिये ॥२॥ प्रशस्त प्रदेश में निमित, स्वच्छ, कड़ी घृप 
और प्रवात से वर्जित मकानों में निवास करने से शारीर, 
आगन्तुक और मानसिक रोग उत्पन्न नहीं होते ॥रे॥ 
वक्तव्य- प्रशस्तवास्त्वादिकन--स्रशस्तवास्तु तथा स्वाः 
स्थ्य की दृष्टि से अन्य आवश्यक सुविधाओं और सासमिचों 
से सुसज्जित । वास्तु--प्रदेश जिस पर निवासयृह निसो 
होता है । वास्तु की प्रशस्तता चरक में निस्तम्रकार से दस्खित 
की है--अपहृतास्थिशकराकपाले देशे प्रश्तरूपस्स्येदादां wt 
बति प्रशस्ते भूमिभागे कृष्णसृत्तिक सुवर्ण 
भूमि की प्रशस्तता इस प्रकार वशित की हे-बिल्यो 
निर्युण्डी पिण्डितः सप्तपगकः ! सङ्कार NINE [रूढा या समस्वत्त d 


पार 


Tai भून NU. 
| वास्तुशास्त्र सें 


Te 


निष्कपाला निरुपला कृमिवल्सीकवर्जिता । 

वालुकसेयुता ॥- अंगारेदैक्षमूल्श् WES quA । WESEUED 
दारुभिलोष्टकैरपि ॥ शर्कराभिरयुक्ता या wes gu । € 
सर्ववर्णानां सर्वसंपत्करी धरा ॥ मनसश्वक्षुघो यत्र सेतोशो जायते XU । 
तस्यां कार्य गृह स्वरिति. गर्गादिसम्मतम्‌ ॥ आदिकम-इस्स्से 
प्रशस्तता, दढता, रम्यता, अतसस्कता, प्रवातता, निकलता. 
श्वापददष्टि मूपिकपतगसच्छर सत्ञिका विरहितावस्था, सहानस 
स्नान मूत्रवचेःस्थान युक्तता, तथा अन्य सासञ्रियों से सुसू 
जता अभिम्रत होती है । प्रशस्तवास्तुनि गृह इस शोक से 
स्वास्थ्य की दृष्टि से एक ऐसे सुंदर तत्त्व का उल्लेख संल्ञेए से 
किया है कि इसका विस्तृत विवरण करना अत्यावश्यक t: 
जिस वास्तु पर मकान होता है, उसका हितकर या अहितकर 
प्रभाव मकान में रहने वालों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। यदि 
वास्तु प्रशस्त हो तो स्वास्थ्य चिरंतन होता हे, यदि अशस्त 
हो तो स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और शारीरिक, आगन्तुक 
और मानस विविध प्रकार के रोग उत्पन्न होते हे । इसलिये 
भूमि की प्रशस्तता का भली भाँति विचार कर. लेना उचित 
है । मकान बनाने के लिए वह स्थान अशस्त है, जहाँ की भूमि 


कंकरीली, वालुका युक्त; खड़िया. युक्त, माचाइट याक 


शुद्द हो, जहाँ जळ एकत्र न हो. सके, जहाँ बायु ओ 


m. 
mo 
EJ 
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१२० ] खुश्रतसंहिता 


[ अध्याय; १९ 

का वाडी ~i 
प्रकाश के मागे में किसी प्रकार का अवरोध न हो। ऐसी उत्तम | है । इन का मुख्य काये उष्णता देने का है और इन्हीं के प्रभाव | 
भूमि प्राप्त कर चुकने पर मकान ऐसा बनावे कि वह पूर्वा- | से आतपमूर्च्छा, आतपज्वर ( Sun stroke, Heat stroke 
भिसुख या उत्तराभिसुख ( प्राम्द्वारसुदग्दारं वा) हो । उस में | Heat fever) इत्यादि रोग उत्पन्न होते हैं । (२) प्रकाशदायक 
सील न हो, शुद्ध वायु का प्रवेश अच्छी तरह से हो ( प्रवातं )। | किरणे ( Luminous rays )--इस में नारंगी (Oi ange ) 


कमरे गर्मियों में ठंडे और शीत काल में गरम ( xIgd ) रहें पीली ( Yellow ) और हरी ( Green ) ऐसी तीन 'प्रकार की 
प्रकाश सब कमरों में भली भांति ( अतमस्कं ) पहुँचे हुँचे । सकान किरणे समाविष्ट हाती l इन का मुख्य काये प्रकाश देने का 
के दरवाजे ओर छत काफी ऊंचे हों ताकि घर में घमते समय | है। इन से चकाचाधा, सरदद, रताधी इत्यादि विकार उत्पन्न 
किसी प्रकार की कठिनाई ( सुखप्रविचारं ) न हो। उस के चारों होते हे । ये सब किरणों दृश्य होती हँ (३) रासायनिक किरणे 
ओर खुला स्थान हो तथा उस से अधिक ऊंचाई का कोई | ( Chemical rays )णइस में आसमानी ( Blue ), नीली 
भी मकान उस के समीप ( अनुपत्यकं ) न हो, इतना विस्तृत | ( 1041६8), पाटल या वेंगनी ( Violet) और अतिपादछ 
( प्रशस्त ) हो कि मकान में रहन वाले प्रत्येक व्यक्ति के पीछे | ( Ultra-violet ) ऐसी चार प्रकार की किरणें ससाविष्ट होती | 
७०-१०० वरी फुट शयनयोग्य स्थान ( अष्टहस्तायत चतुहस्तविस्तृते) हैँ। इन में से पहली तीन प्रकार की किरणे दृश्य और अति- | 
मिल सके और इतना खुला और ऊंचा हो कि मकान में धूलि | पाटल अद्दश्य हैं। इन किरणों का विशेपतया अतिपाटछ | 
धूआँ, और गरमी इन से किसी प्रकार की दिक्कत (धूमातपरजसा- | किरणों का मुख्य काय रासायनिक क्रिया करने का है । इन के | 
मनभिगमनीयं) न हो । निवाते--स्वास्थ्य का मूल शुद्ध वायु और अतियोग से आतपजन्य त्वग्दाह ( Solar dermititis ), त्वचा 
सूयेप्रकाश है । झुद्ध वायु जीवन के लिये अत्यंत आवश्यक Eq | का रंजन ( Pigmentation ) तथा कमजोरी इत्यादि विकार 
शुद्ध वायु से दूषित रक्त की शुद्धि होती है और शुद्ध रक्त उत्पन्न होते E | पाश्चात्य HD E किरणचिकित्सा का प्रयोग | 
शरीर का धारण और पोषण कर सकता है । यदि छुद्ध वायु | बहुत हो रहा है। इस चिकित्सापद्धति के तीन मुख्य विभाग 
न मिळे तो स्वास्थ्य की हानि होती है। पाश्चात्य शाखज्ञों ने | हैं । (१) सर्वररिमचिकित्सा ( Helisotherapy )-इस में 
प्रयोग के द्वारा यह अनुमान किया है कि प्रत्येक स्वस्थ को प्रत्यक्ष सूयेप्रकाश का उपयोग करते हैं । (२) रंगरदिमचि- 
प्रति घंटा औसत ३००० घन फुट शुद्ध वायु मिलनी | F (Chromo therapy )-इसमें भिन्न भिन्न रंगों की | 
चाहिए । रुण्णावस्था में इस से भी अधिक वायु की | काच की बोतलों में पानी भर कर सूयैप्रकाश में दिन भर | 
आवश्यकता होती है । अर्थात्‌ रोगी को अधिक विस्तृत और | रख दिया जाता है। पश्चात्‌ वह पानी रोगी को पिछाया जाता | 
खुले स्थान में रखना चाहिए । उस की शय्या दो खिड़कियों है । (३) अतिपाटलकिरणचिकिल्सा ( X-ray Therapy )—83 
के बीच दीवार की ओर रखनी चाहिये जहाँ बाहर से आने | की किरणों में से चिकित्सोपयोगी भाग अतिपाटल किरणे हैं। 
चाली वायु उस के शरीर पर सीधी न लग सके । इसी दृष्टि | विद्युत्‌ की सहायता से ये किरणें कृत्रिम तौर पर उत्पन्न करके 
“निवात? शब्द का अथ करना चाहिए । क्रमारागार का | इनसे अनेक रोगों की चिकित्सा की जाती है। आतपबजिते- ' 
चणन करते समय चरक में “निवातं प्रवातिकदेशं! ऐसा बिलकल उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हुआ है कि स्वास्थ्यवृद्धि के 
स्पष्ट शब्द प्रयोग किया हे । सूर्वप्रकाश--सूये अपन चारों ओर | लिये सूयेप्रकाश एक आवइग्रक चीज हे । परंतु रोगी या स्वस्थ 
किरणों का परिक्षेपण किया करता है । इन किरणों से अनाज के शरीर पर qa की सीधी किरण ( Direct rays ) अधिक 
को उगने, बढ़ने एवं पकने के लिये शक्ति मिलती है समुद्ध | काळ तक पड़ने से स्वास्थ्य की हानि होती है । इसलिये 
का पानी भाप के रूप में परिवर्तित हो कर फिर वर्षा के रूप | रोगी का स्थान ऐसा होना चाहिये कि जहाँ रोगी के शयन n 
में नया जीवन देने के लिए भूमि पर गिरता है । वायु मण्डल | स्थान पर सीधा सूयप्रकाश न आने पावे, परंतु उस स्थान | Y 
में लहरें उठती हैं जिस से वायुमण्डल की झुद्धि होती है, |. के अन्य हिस्से में सवेरे इयाम को सूथे प्रकाश आता रहे 
विकारी जीवाणुओं का नाश होता है । हमें प्रकाश और उष्णता | अथवा जहाँ बिखरा हुआ प्रकाश ( Diffused light ) काफी _ 
मिळती है तथा हमारे स्वास्थ्य की बृद्धि होती है। संक्षेप में | दो । “निवाते? का अथे जैसा “निवाते प्रवातैकदेशे? है वेसा “आतप ] 
सूये स्थावर और जंगम सृष्टि का आत्मा दै- सहख्नगुणमुल्तरष्टमादत्ते | वजिते? का अथ 'आतपबजिते आतपैकदेशे! ऐसा किंवा 'अतमस्के' | 
हि रसं रविः । सर्व आत्मा जगतस्तस्थुषश्च । आरोग्य भास्करादिच्छेत ॥ | ऐसा करना चाहिये । d 
सूये का प्रकाश हमें रंगविहीन मालम पड़ता है । परंतु वास्तविक तस्मिन्‌ शयनमसवाध खास्तीण मनोल्ञं प्राकू- | 
चह कई प्रकार के रंगों के मेळ से बना हुआ है। बरसात के | शिरस्कं सरास्त्रे कुर्वीत ॥४॥ i 
दिनों में जब सूये की किरण बादलों की तरफ जळ के छोटे छोटे | सुखचेष्टाप्रचारः स्यात्‌ स्वास्तीणी शयने व्रणी! | 
बिन्दु प्राच्यां दिशि स्थिता देवास्तत्पूजार्थ च तच्छिरः ॥५॥ 
ऐसे स्थान में पीड़ा रहित, यथायोग्य छबी चौड़ी, स्वच्छ 
aa से आच्छादित, रमणीय, q3 को 
~बिछावे और सिरहाने शस्त्र रक्खे ॥ 
शय्या पर बरणी मनुष्य सुख से चेष्टाप्रचार 
` और पूवे दिशा का वास है, 


के तीन मुख्य विभाग कर सकते i— 
)) उष्णतादायक क्रि (Heat rays इसर में उपरक्त 
( Ultra-red ) और रक्त या छाल ( Red 
होती हैं । उपरक्त किरशें 
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अध्यायः १९ ] 


सूत्रस्थानम्‌ । 


[ १२१ 


चक्तव्य---असंबाध--शय्या ऊंची, नीची, सक्त, खटमल 
इत्यादि बाधाओं से रहित । स्वास्तीण--यथायोग्य लंबी चौड़ी 
तथा ओढ्ने बिछौने तकिया इत्यादि साफ सामग्रियों संहित |! 
सुखचेष्टाप्रचार:--हाथ पैर पसारना, करवटें बदलना इत्यादि 
चेष्टा जिस पर किसी प्रकार की कठिनाई न होते हुए कर 
सकते हैं । रोगी के ओढ्ने बिछौने आदि सवे वख सदु, स्वच्छ, 
मल्मूत्रस्वेद विरहित, प्रतिदिन साफ धोये हुए, सूखे, सूये- 
प्रकाश और गुम्गुलुसपेपादि धूपन द्वव्यों से धूपित, तथा 
सुवासित होने चाहिये । शयनास्तरणप्रावरणानि मृदुरूबुशुचि- 
सुगंधीनि स्युः । स्वेदमळजन्तुमन्ति मूत्रपुरीपोपसृष्टानि च वर्ज्यानि स्युः । 
असति संभवेऽन्येषां तान्येव च सुप्रक्षारितोपधानानि सुधूपितानि 
सुशुद्धशुष्काण्युपयोगं गच्छेयुः । धूपनानि पुनर्वाससां शयनास्तरण- 
प्रावरणानां च यवसपेपातसी हिंणणग्णुढवचाचोरकवयःस्थागोलोमी 
जरिलापळंकषाशोकरो हिणीसर्पनिर्माकानि छतसंप्रयुक्तानि स्युः । 
(चरक) । यह बालक के वसं के संबंध में जो लिखा है, वह 
रोगी के वस्रों के संबंध में भी लागू होता है । 

तस्मिन्‌ सुहद्भिरनुकूलेः प्रियंवदैरुपास्यमानो 

यथेष्टमाखीत ॥६॥ 
खुहृदो विक्तिपन्त्याशु कथाभिर्वणवेदनाः 
आश्वासयन्तो बहुशास्त्वनुकूलाः म्रियंबदाः ॥७॥ 
ऐसे स्थान में अपने मतानुवतीं और प्रियवचन कहने वाले 
मित्रों से सेवा ठेते हुए दष्टकाल तक रहे ॥६॥ अपने अनुकूल 
और मधुरभापी मित्र कहानियों से और बारबार तसली की 
बाते कथन कर घण की पीड़ा को दूर करते हैं ॥७॥॥ , 

न च दिवा निद्रावशगः स्यात्‌ ॥८॥ - 
दिवाखप्राड्रणे कण्ड्गाजराणां गौरवं तथा । 
श्वयथुर्वेदना रागः स्रावञ्चेव भ्रश भवेत्‌ ॥९॥ 

'ब्रणी मनुष्य दिन में नहीं सोवे ॥८॥ दिन में सोने से अंगों 
में भारीपन, और व्रणस्थान में कण्डू, शोथ, पीड़ा, सुरखी 
और अतिल्लाव होता है ॥९॥ 

उत्थानसंवेशनपरिवर्तनचड्क्रमणोचेभोषणाद्ा- 
खात्मचेष्टाखप्रमत्तो वण संरक्षेत्‌ ॥१०॥ 
स्थानासनं चङ्क्रमणं दिवाखमं तथैव च । 
बणितो न निषेवेत शक्तिमानपि मानवः ॥११॥ . 
उत्थानाद्यासन स्थानं शय्या चातिनिषेविता। : 
प्राप्ुयान्मारुतादङ्गे रुजस्तस्माद्विवजेयेत्‌ ॥१२॥ : 
उठने, बैठने, करवट बदलने, टहलने, ऊंचे स्वर में बोलने, 
चिल्लाने इत्यादि अपनी (शारीरिक) क्रियाओं में सावधान होकर 


¢ 
t 


त्रण की रक्षा करे ॥१०॥ सामथ्ये होने पर भी बरणी मनुष्य बेठने, 


फिरने, सवारी पर चढ़ने, अधिक बोलने इत्यादि को वज्यै करे 
॥११॥ उठना, बैठना, पड़े रहना, सोना इनका अतियोग 
से चात का प्रकोप होकर व्रणस्थान में पीड़ा होती हे । अतः 
इन का सेवन वज्ये करे ॥१२॥ ; 

` शस्यानां च ख्रीणां संदर्शनसंभाषणसंस्पशे" 
नानि दूरतः परिहरेत्‌ ॥१३॥ - 


स्त्रीदर्शनादिमिः शुक्रं कदाचिच्चलितं स्रवेत्‌ । 
€ ७. ae 
ग्राम्यधमेकृतान्दोषान्‌ सो संसगे5प्यवाझ्ुयात्‌ ॥१४॥ 


मैथुन करने योग्य खियों के दशन, उन से बातें करना 
तथा स्पश करना इन चेष्टाओं को दूर ही से त्याग करे ॥१३॥ 
क्योंकि खिर्यो के दशनादि चेष्टाओं से चलायमान हुआ वीये 
कदाचित्‌ स्खलित हो जाय तो मैथुन के बिना भी मैथुन करने 
के दोषों को बरणी मनुष्य प्राप्त हो जाता है ॥१४॥ 
वक्तव्य--गम्या-जिन का समागम करने में पातक 
नहीं, ऐसी स्वपल्ली, वेश्या, चेटी प्रश्रृति खियाँ । म्यधर्मक्तान्‌ 
दोषान्‌-चास्तव में त्री के साथ केवल समागम करने में 
शारीरिकदृष्ट्या कोई दोष नहीँ हो सकता । परन्तु मैधुनान्त 
में वीये का जो नाश होता है, उसका शरीर पर विशेष करके 
रुग्णावस्था में हानिकारक प्रभाव पड़ता है । यह वीयेनाश 
मैथुन के कारण होने से वीयेनाश का दोष मधुन पर आरोपित 
किया है । दशनादि द्वारा बरणी मनुष्य के वीय का नाश होने 
से प्रत्यक्ष मैथुन से उसकी जो हानि होने की संभावना हो 
सकती है, वह मैथुन न करने पर भी होती है। 
नवधान्यमाषतिळकलायकुलत्थनिष्पावहरितक- 
शाकाम्ललवणकडुकयुडपिष्टविक्रतिवछ्रञुष्कशाका- 
ज्ाचिकानूपौदकमांसवसा शीतोदकरुशरापायसदधि- 
दुग्धतक्रपरं तीन्‌ परिहरेत्‌ ॥१५॥ i 
तक्रान्तो नवधान्यादि्योऽयं वग उदाहृतः । 
दोषसंजननो ह्येष विज्ञेयः पूयवघेनः ॥१६॥ 
नवीन धान्य, उडद, तिल, मटर, get, चौले, हरितक, | 
अम्ल लवण कटुक रस, गुड़ और पिटी के पदाथ, शुष्क मांस, | 
सूखे शाक,, बकरी भेड़ी आनूप और जलचर प्राणियों का ' 
मांस और चरबी, ठंढा पानी, खिचड़ी, खीर, दही, दूध, ' 
छाछ इत्यादि को व्रणी मनुष्य त्याग करे ॥१५॥ नवीन धान्य * 
से तक्र तक (खाद्य edi का) जो यह वग वणन किया हे, वह 
ब्रणस्थान की दुष्टि करने वाला और पूय को बढ़ाने वाला 
जानना चाहिये ॥१६॥ 
वक्तव्य--नवधान्य--प्रत्यम्म या एक वषे से कम पुराना 


' जूक और शमीधान्य 1 माप इत्यादि-साषादि धान्य पुराना 


होने पर भी वज्ये बतळाने के लिये प्रथक्‌ उल्लेख किया है। 
— दाळ या मटर वगैरह । हरितक--कुठेरशिय- 
सुरससुमुखासुरिभूरतृणाः । मूलकं चुक्रिका चेति वर्ग हरितकं बिदुः ॥ 
आनूप-हाथी rem इत्यादि कूलचरवग तथा हंस सारस 
चक्रवाक इत्यादि इववगे इनके प्राणी । औदक--शेख 
इत्यादि कोशस्थ, कच्छप आदि पादिन और मच्छवगे के 
प्राणी । कृशरा--तिछ, चावल और उड़द की खिचडी । 
प्रभृति--यच्चान्यदपि विष्टंभि विदाहि गुरु शीतलम! इन सब 
वस्तुओं का समावेश प्रग्ट॒तिशब्द से समकना चाहिए । दोषसंज- 
ननः--त्रण स्थान की दुष्टि करने वाला । 


१ प्रभृतीनि. २ अजाइलानूपौदकमांस०- 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


Bhuvan "-—— d Trust Collection, Lucknow 


१२० ] 


सुश्रुत॑खंहितां 


प्रकाश के मागे में किसी प्रकार का अवरोध न हो। ऐसी उत्तम 
भूमि प्राप्त कर चुकने पर मकान ऐसा बनावे कि वह पूर्वा- 
भिसुख या उत्तराभिसुख ( प्राग्दारसुदग्दारंं वा) हो। उस में 
सील न हो, शुद्ध वायु का प्रवेश अच्छी तरह से हो ( प्रवातं ) । 

कमरे गर्मियों में ठंडे और शीत काल में गरम ( ऋतुसुखे ) रहें । 

प्रकाश सब कमरों में भली भांति ( अतमस्क ) पहुँचे । मकान 
के दरवाजे और छत काफी ऊंचे हों ताकि घर में घमते समय 
किसी प्रकार की कठिनाई ( सुखप्रविचारं ) न हो । उस के चारों 
ओर खुळा स्थान हो तथा उस से अधिक ऊंचाई का कोई 
भी मकान उस के समीप ( अनुपत्यकं) न हो, इतना विस्तृत 
( प्रशस्ते ) हो कि मकान में रहन वाले प्रत्येक व्यक्ति के पीछे 
७०-१०० वरी फुट शयनयोग्य स्थान ( अष्टहस्तायत चतुईस्तविस्तृतं ) 
मिल सके और इतना खुला और ऊंचा हो कि मकान में धूलि 
Mart, और गरमी इन से किसी प्रकार की दिक्कत (बूमातपरजसा- 


मनभिगमनीयं) न हो । निवाते--स्वास्थ्य का मूल शुद्ध वायु और | 


सूयेप्रकाश है । शुद्ध वायु जीवन के लिये अत्यंत आवश्यक है । 
शुद्ध चायु से दूषित रक्त की शुद्धि होती है और शुद्ध रक्त 
शरीर का धारण और पोषण कर सकता है । यदि spy वायु 

मिले तो स्वास्थ्य की हानि होती है । पाश्चात्य शास्रज्ञों ने 


प्रयोग के द्वारा यह अनुमान किया है कि प्रत्येक स्वस्थ को | 


प्रति घंटा औसत ३००० घन फुट sz वायु मिलनी 


चाहिए | रुग्णावस्था में इस से भी अधिक वायु की | 


आवश्यकता होती है । अर्थात्‌ रोगी को अधिक विस्तृत और 
खुले स्थान में रखना चाहिए । उस की शय्या दो खिड़कियों 
के बीच दीवार की ओर रखनी चाहिये जहाँ बाहर से आने 
चाली वायु उस के शरीर पर सीधी न लग सके। इसी दृष्टि 
से “निवात” शब्द का अथ करना चाहिए | कुमारागार का 
चशन करते समय चरक में “निवातं प्रवातैकदेशं? ऐसा बिलकुल 


स्पष्ट शब्द प्रयोग किया है । यूयप्रकाश--सूय अपने चारा आर 


किरणों का परिक्षेपण किया करता है । इन किरणों से अनाज 
को उगने, वढ्ने एवं पकने के लिये शक्ति मिळती है । समुद्र 
का पानी भाप के रूप में परिवतित हो कर फिर वर्षा के रूप 
में नया जीवन देने के लिए भूमि पर गिरता है । वायु मण्डल 
में छहरें उठती हैं जिस से वायुमण्डल की झुद्धि होती है 
विकारी जीवाणुओं का नाश होता है । हमें प्रकाश और उप्णता 
मिळती है तथा हमारे स्वास्थ्य की वृद्धि होती हे । संक्षेप में 
सूये स्थावर और जंगम सषि का आत्मा है--सहस्नगुणमुल्त्रष्ठमादद्ते 
हि रसं रवि: । सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च । आरोग्यं भास्करादिच्छेत्‌ ॥ 
सूये का प्रकाश हमें रंगविहीन मालम पड़ता हे । परंतु वास्तविक 
वह कई प्रकार के रंगों के मेळ से बना हुआ है। बरसात के 
दिनों में जब सूये की किरण बादलों की तरफ जळ के छोटे छोटे 
बिन्दुओं द्वारा प्रतिबिंबित होती और छितराती जाती हैं, तब 
हमें दिखाई देते हैं और इस मेघगत रंगविन्यास को 
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है । इन का मुख्य काये उष्णता देने का है और इन्हीं के प्रभाव 
से आतपमूर्च्छा, आतपज्वर ( Sun stroke, Heat stroke 
Heat fever ) इत्यादि रोग उत्पन्न होते हैं । (२) प्रकाशदायक 
किरणे ( Luminous rays )—इस में नारंगी ( Orange ) 
पाली ( Yellow ) और हरी ( Green ) ऐसी तीन 'प्रकार की 
किरणं समाविष्ट होती हैं । इन का मुख्य कार्थ प्रकाश देने का | 
& । इन से चकाचोंधी, सिरददे, रतोंधी इत्यादि विकार उत्पन्न | 
होते हे । ये सब किरणं दृश्य होती हँ । (३) रासायनिक किरणे 
( Chemical rays )—इस में आसमानी ( Blue ), नीली | 
(Indigs), पाटल या बेगनी ( Violet) और अतिपाटल | 
( Ultra-violet ) ऐसी चार प्रकार की किरण समाविष्ट होती । 
€ । इन में से पहली तीन प्रकार की किरणे दृश्य और अति- | 
पाटल अदृश्य हैं। इन किरणों का विशेपतया अतिपाटल 


| किरणों का मुख्य कार्य रासायनिक क्रिया करने का है । इन के 


| 
॥। 
Y 
अतियोग से आतपजन्य त्वग्दाह ( Solar dermititis ), त्वचा । 
का रंजन ( Pigmentation ) तथा कमजोरी इत्यादि विकार | 
उत्पन्न होते हँ । पाश्चात्य वेद्यक में किरणचिकित्सा का प्रयोग । 
बहुत हो रहा हे । इस चिकित्सापद्धति के तीन मुख्य विभाग | 
हें । (१) सर्यरदिमचिकित्सा ( Helisother apy )~—इस म॑ | 
प्रत्यक्ष सूयप्रकाश का उपयोग करते हें । (२) रंगरदिमचिः 
कित्ता ( Chromo therapy )—g« 3. भिन्न भिन्न रंगों की 
काच की बोतलों में पानी भर कर सूयेप्रकाश में दिन भर 
रख दिया जाता E । पश्चात्‌ वह पानी रोगी को पिलाया जाता 
EN (3) अतिपाटलकिरणचिकित्सा ( X-ray Ther apy) gA | 
की किरणों में से चिकित्सोपयोगी भाग अतिपाटल किरणं है। | 
विद्युत्‌ की सहायता से ये किरणें कृत्रिम तौर पर उत्पन्न करके 
इनसे अनेक रोगों की चिकित्सा की जाती है । आतपवर्जिते- ' 
उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हुआ है कि स्वास्थ्यवृद्धि के | 
लिये सूयम्रकाश एक आवश्यक चीज हे । परंतु रोगी या स्वस्थ 
के शरीर पर सूये की सीधी किरणें ( Direct rays ) अधिक 
काल तक पढ्ने से स्वास्थ्य की हानि होती है । इसलिये , 
रोगी का स्थान ऐसा होना चाहिये कि जहाँ रोगी के शयन | 
स्थान पर सीधा सूयप्रकाश न आने पावे, परंतु उस स्थान s 
के अन्य हिस्से में सवेरे इयाम को सूथे प्रकाश आता रहें 
अथवा जहाँ बिखरा हुआ प्रकाश ( Diffused light ) काफी 
हो । “निवाते? का अथे जैसा “निवाते प्रवातैकदेशे? हे वेसा “आतप 
वजिते? का अथ आतपवजिते आतंपैकदेशे? ऐसा किंवा “अतमस्के? | 
ऐसा करना चाहिये । 
तस्मिन्‌ शयनमसंवाध्ध खास्तीण मनोज्ञं प्राक्‌” - 
शरस्क सशस्त्र कुचात ॥४॥ 


खुखचेष्टाप्रचारः स्यात्‌ खास्तीणँ शयने तरणी | | 
प्राच्यां दिशि स्थिता देवास्तत्पूजार्थ च तच्छिरः ial 
ऐसे स्थान में पीड़ा रहित, यथायोग्य लंबी चौड़ी स्वच्छ 
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सूत्रस्थानम्‌ । 
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चक्तव्य---असंवाध--शय्या ऊंची, नीची, सक्त, खटमल 
इत्यादि बाधाओं से रहित । स्वास्तीर्ण--यथायोग्य लंबी चौड़ी 
तथा ओढने बिछौने तकिया इत्यादि साफ सामग्रियों सहित | 
सुखचेष्टाप्रचारः-हाथ पेर पसारना, करवर्ट बदलना इत्यादि 
चेष्टा जिस पर किसी प्रकार की कठिनाई न होते हुए कर 
सकते हैं । रोगी के ओढ्ने बिछौने आदि सवे वस्न सदु, स्वच्छ, 
सलमूत्रस्वेद विरहित, प्रतिदिन साफ धोये हुए, सूखे, सूथे- 
प्रकाश और गुग्गुलुसपेपादि धूपन xed से धूपित, तथा 
सुवासित होने चाहिये । शयनास्तरणप्रावरणानि मृदुरुघुशुचि- 
सुगंधीनि स्युः । स्वेदमलजन्तुमन्तिमूत्रपुरीषोपसुष्टानि च वर्ज्यानि स्युः । 
असति संभवेऽन्येषां तान्येव च सुम्रक्षालितोपधानानि सुधूपितानि 
सुशुद्धशुष्काण्युपयोगं गच्छेयुः । धूपनानि पुनर्वाससां शयनास्तरण- 
प्रावरणानां च यवसर्पैपातसीहिंयुयुग्युलवचाचोरकवय:स्थागोलोमी 
जटिलापलंकषाशोकरोहिणीसपनिर्मोकानि इतसंप्रयुक्तानि स्युः । 
(चरक) p यह बालक के qub संबंध में जो लिखा है, वह 
रोगी के वसो के संबंध में भी लागू होता है । 

तस्मिन्‌ सुहृद्भिरनुकूलेः प्रियंवदैरुपास्यमानो 
यथेष्टमासीत ॥६॥ 

खुहदो विक्तिपन्त्याशु कथाभिेणवेदनाः । 
आश्वासयन्तो बहुदास्त्वनुकूलाः प्रियंवदाः ॥७॥ 

ऐसे स्थान में अपने मतानुवतीं और प्रियवचन कहने चाले 
मित्रों से सेवा छेते हुए इष्टकाछ तक रहे ॥६॥ अपने अनुकूल 
ओर मधुरभाषी मित्र कहानियों से और बारबार तसल्ली की 
आर्ते कथन कर बण की पीड़ा को दूर करते हैं ॥७॥ 


न च दिवा निद्रावशगः स्यात्‌ ॥८॥ छ | 


दिवाखप्राड्रणे कण्डूगीञ्राणां गौरव तथा । 
श्वयथुर्वेदना रागः स्रावञ्चैव भ्रशा भवेत्‌ ॥९॥ 
ब्रणी मनुष्य दिन में नहीं सोवे ॥८॥ दिन में सोने से अंगों 
में भारीपन, और व्रणस्थान में कण्डू, शोथ, पीड़ा, सुरखी 
और अतिल्लाव होता है ॥९॥ 
उत्थानसंवेशनपरिवर्तनचड्कमणोचेभोषणाद्या- 
स्वात्मचेष्टाखप्रमत्तो त्रण संरक्षेत्‌ ॥१०॥ | 
स्थानासनं चङ्क्रमणं दिवाखमं तथैव च । | 
णितो न निषेवेत शक्तिमानपि मानवः ॥११॥ . 
उत्थानाद्यानं स्थानं शय्या चातिनिषेबिता। | 
्राञचुयान्मारुतादङ्गे रुजस्तस्माद्विवजयेत्‌ ॥१२॥ ' 
उठने, बैठने, करवट बदलने, टहलने, ऊंचे स्वर में बोलने, 
चिल्लाने इत्यादि अपनी (शारीरिक) क्रियाओं में सावधान होकर 


त्रण की रक्षा करे ॥१०॥ सामथ्ये होने पर भी ब्रणी मनुष्य बेठने, 


फिरने, सवारी पर चढ्ने, अधिक बोलने इत्यादि को वज्ये करे 
॥११॥ उठना, बैठना, पड़े रहना, सोना इनका अतियोग करने 
से चात का प्रकोप होकर व्रणस्थान में पीड़ा होती हे । अतः 
इन का सेवन वज्ये करे ॥१२॥ : 

` गम्यानां च स्त्रीणां संदशनसंभाषणसंस्पशे- 
नानि दूरतः परिहरेत्‌ ॥१३॥ 


` जूक और शमीधान्य । माप 


इत्यादि कोशस्थ, कच्छप आदि पादिन 


र्रीदशनादिमि A . aifsrafod 
दर्शनादिभिः शुक्रं कद स्रवेत्‌ । 
ग्राम्यधमेकृतान्दोषान्‌ सोऽ संसगेंऽप्यवाद्लुयात्‌ ॥१४॥ 


मैथुन करने योग्य खिर्यो के दशन, उन से बातें करना 
तथा स्पश करना इन चेष्टाओं को दूर ही से त्याग करे ॥१३॥ 
क्योंकि खिर्यो के दशनादि चेष्टा से चलायमान हुआ वीये 
कदाचित्‌ स्खलित हो जाय तो मैथुन के बिना भी मैथुन करने 
के दोषों को व्रणी मनुष्य प्राप्त हो जाता है ॥१४॥ 

चक्तव्य--गम्या--जिन का समागम करने में पातक 
नहीं, ऐसी स्वपत्नी, वेश्या, चेटी प्रभ्ठति स्त्रियां । म्राम्यधर्मकृतान्‌ 
दोषान्‌--वास्तव में खी के साथ केवल समागम करने में 
शारीरिकदृष्ट्या कोई दोष नहीं हो सकता । परन्तु मैधुनान्त 
में वीये का जो नाश होता है, उसका शरीर पर विशेष करके 
रुग्णावस्था में हानिकारक प्रभाव पड़ता है । यह वीयेनाश 
मैथुन के कारण होने से वीयनाश का दोष मैथुन पर आरोपित 
किया है । दशनादि द्वारा व्रणी मनुष्य के वीये का नाश होने 


| से प्रत्यक्ष मैथुन से उसकी जो हानि होने की संभावना हो 


सकती है, वह मैथुन न करने पर भी होती है। 
नवधान्यमाषतिलकलायकुलत्थनिष्पावहरितक- 


| शाकाम्ललवणकडुकयुडपिष्टविकृतिवछुर्युष्कशाका- 


जाविकानूपौदकमांसवसा शीतोदककृशरापायसदधि- 
डुग्धतक्रप्रंभृतीन्‌ परिहरेत्‌ ॥१५॥ 
तक्रान्तो नवधान्यादिर्योऽयं वगे उदाहृतः । 
दोषसंजननो ह्येष विक्षेयः पूयवधेनः ॥१६॥ 
नवीन धान्य, उड़द, तिळ, मटर, कुल्थी, चौले, हरितक, ? 


| अम्ल लवण कटुक रस, गुड़ और RA के पदाथ, शुष्क मांस, | 


सूखे शाक,, बकरी भेडी आनूप gi जलचर प्राणियों का . 
मांस और चरबी, ठंढा पानी, खिचड़ी, खीर, दही, दूध, | 
छाछ इत्यादि को व्रणी मनुष्य त्याग करे ॥१५॥ नवीन धान्य “ 
से तक्र तक (खाद्य aedi का) जो यह वगे वणन किया है, वह 
ब्रणस्थान की दुष्टि करने वाला और पूय को बढ़ाने वाला 
जानना चाहिये ॥१६॥ 

ब॒क्तव्य--नवधान्य--प्रत्यग्न या एक qu से कम पुराना 
इत्यादि-साषादि धान्य पुराना 
होने पर भी वज्ये बतळाने के लिये एथक्‌ उल्लेख किया है। 
कलाय--खेसारी दाळ या मटर वगैरह । हरितक--कुठेरशिथु- 
सुरससुमुखासुरिभूस्ठृणाः । मूलकं चुक्रिका चेति वर्ग हरितकं विदुः ॥ 
आनूप-हाथी eem इत्यादि कूळचरवगे तथा हंस सारस 
प्राणी । औदक--शेख 


और मच्छ वशे के 
ume और उड़द की खिचड़ी । 
प्रभृति--“यच्चान्यदपि fasfa विदाहि गुरु dien इन सब 
वस्तुओं का समावेश प्रतिशब्द से समना चाहिए । AET- 
ननः--त्रण स्थान की दुष्टि करने वाळा । 
LL की व्य निटटिटलाण 


१ प्रभृतीनि. २ अजाहुलानूपौदकमांस०- 
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Bhuvan Vani Trust Saee Lucknow 
१२२ ] सु ता [ m , ११, 
—————— गे 
जल्‌ | * 
मद्यपश्च सैरेयारिष्टासवशीधुसुराविकारान्‌ | या कम समय तक सोना, अकाल सोना, निम्नोश्नत स्थान पर॒. 
परिहरेत्‌ ॥१७॥ सोना इत्यादि । वाग्व्यायाम--चिल्लाना या ऊँचे स्वर से बहुत | 


मद्यमस्लं तथा रूक्ष तीक्ष्णमुष्णं च वीर्यतः । 
आशुकारि च तत्‌ पीतं क्षिप्रं व्यापादयेद्रणम्‌ ॥१८॥ | 
जो मद्य पीने वाले हैं वे भी मैरेय, अरिष्ट, आसव, शीधु, 


क्योंकि मद्य अम्ल, रू्ञ, तीक्ष्ण, उष्णवीय और शीघ्रप्रभावी होने 
से सेवन करने पर बण को तत्काल दूषित कर डालता है॥१८॥ 
वक्तव्य--मेरेय-भेरयं धातकीपुष्पणुडधान्याम्लसाधितम्‌ d 
स चाहुर्जातकाजाजीभकुष्ठोषणलागरम्‌ ॥ किंबा--आसवस्य सुरायाश्च 
दर्योरकत्र भाजने । संधानं तद्विजानीयान्मेरेयसुभयात्मकम्‌ ॥ आस- 
वारिष्ट--यदपक्कौपथांवुभ्यां सिद्ध मच स आसवः । अरिष्टः काथमिदधः 
स्यात्‌ ॥ सीधु--ज्ञयः शीतरसः सीधुरपक्कमधुरद्रेवः । सिद्ध: पक्वरसः 
सीधुः संपक्कमधुरद्रवे: ॥ सुरा--परिपक्कान्नसंधानसमुत्पन्ना सुरां जगुः ॥ 
मद्यपश्च--मद्य पीने वाले तथा न पीने वाले दोनों मद्यों का सेवन 
न करे । अन्लमित्यादि-जो मद्य तीक्ष्ण रून्नादि गुणयुक्त होता 
है केवल उसी का सेवन वज्ये समझना चाहिये । अन्य मधुर 
सौम्य गुण युक्त ट्राक्षारसोद्भव मद्य सेवन करने में कोई 
निषेध नहीं है, ऐसा कुछ आचायों का मत है-सस्नेहं मधुर- 
प्रायं नातितीक्ष्णमकर्कराम्‌ । तनु यत्सुखपेय च मारद्वीकेषु तदुत्तमम्‌ ॥ 
वातातपरजोधूमावइ्यायातिसेवनातिभोजनानि- 
श्रचणदशनेष्यामषेभ c e ~ 
ृभोजनाश्रवणदशनेष्यामर्षभ यक्रो धशोकध्यानरात्रि- 
जागरणविषमाशनदायनो पचासवाग्व्यायामस्थानचडङ- 
क्रमणुशीतवातविरूद्धाध्यरानाजीणमक्षिकाद्या बाधाः 
परिहरेत्‌ ॥१९॥ 
्रणिनः संप्रत्स्य कारणैरेवमादिभिः । 
क्षीणशोणितमांसस्य भुक्तं सम्यङ्न जीर्यति ॥२०॥ 
अज्जीणात्‌ पवनादीनां विश्रमो चळवान्‌ भ वेत्‌ । 


ततः शोफरूजास्त्रावदाहपाकानवाश्ुयात्‌ ॥२२॥ 
वायु, धूप, धूलि, geri, ओस इनका अति सेवन, अति 
भोजन, अनिष्ट पदार्थो का सेवन दशन और श्रवण, दूसरे का 
उत्क्ष सहन न करना, मत्सर, भय, क्रोध, चिता, रात में 
जागना, अधिक कम या अकाळ भोजन तथा निद्रा, अनशन, 


ऊँचे स्वर से बोलना, एक स्थान में हलचल न करते हुए 


अधिक समय तक ठहरना, घूमना, शीत और ठंडी वायु का 
सेवन, विरुद्ध भोजन, अध्यशन, अजीणे, मक्षिका मच्छर 
इत्यादि याश्राओं से बशी मनुष्य वचा रहे ॥१९॥ इन वातादि 
कारणों ag हो जाने के कारण ( पहले से ही ) रक्त 
और मांस क्षीण हुए व्रणी मनुष्य का सेवन किया हुआ भोजन 
ठीक ठीक नहीं पचता ॥२०॥ अन्न का पचन ठीक न होने से 
वातादि दुष्ट होकर शरीर में संचार करते हैं, जिस से व्रण में 
सूजन, वेदना, राव, जलन और पाक होता है ॥२१॥ 
वक्तव्य-अनिध-इस का संबंध भोजन, श्रवण और 
दर्शन के साथ है । ईव्या-दूसरे का उत्कष सहन न करना । 
विपमाशनशयन--विपमाशन और विषमशयन--वहु स्तोकमकाठ 


वा fasi विषमाशनम्‌ । विषमशयनताआवरयकता से .अधिक 
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बोलना । स्थान--शरीर की एक स्थिति में किसी प्रकार की 
च 

हलचल न करते हुए अधिक काल तक ठहरना । विरुद्धाध्यशन--- 

विरुद्धाशन और अध्यशन । विरुद्धाशन का वणन हिताहित 


| अध्याय में किया हुआ है, उस के अनुसार विरुद्ध पदार्थों. का 


` Ba हुए पद wr ` y 1 A छ 
सुरा तथा इन सं बन हुए पदाथा को त्याग करें ॥१७॥ | सेवन । अध्यशन-- भोजनम । मक्षिकादया:--मक्षिकाओं 


से विकारी जीवाणुओं का संवह? होता है तथा रोगी 


| को परेशानी भी होती है । इसलिये उनका परिहार करना 


चाहिये-मक्षिका त्रणमागत्य निक्षिपन्ति यदा कृमीन्‌ । श्ववधुभक्षिते 
तेस्तु जायते भृशदारुणः । तीव्रा रुजा विचित्राश्च रक्ता्रावश्च जायते ॥ 

विश्नमः--वातादिक दोषों की gÈ या स्थानान्तर गमन । 
सदा नीचनखरोम्णा शुचिना शुङ्कचाससा 
शान्तिमङ्गळदेवताब्राझणशुरुपरेण भवितव्यमिति । 
तत्‌ कस्य हेतोः ? हिंखाविहाराणि हि महावीयांणि 
रक्षांसि पशुपतिकुबेरकुमारानुच राणि मांसशो णित- 
प्रियत्वात्‌ क्षतजनिमित्तं बणिनमुपसर्पन्ति खत्का- 

राथ जिघांसूनि चा कदाचित्‌ ॥२२॥ 
भवति चात्र-- 
तेषां सत्कारकामानां प्रयतेतान्तरात्मना । 

धूपवल्युपहारांश्च भक्ष्यांश्चैवोपहारयेत्‌ ॥२२॥ 
चरणी को सदा नाखून और बाल कटवाने चाहिए । पवित्र 
और साफ वस्त्र पहने हुए रहना चाहिए | शान्तिकमे, मंगला- 
चरण, देवता बाह्मण और गुरु इन की भक्ति में तत्पर रहना 
चाहिए । इस का क्या हेतु है? हिंसाथ विहार करने वाले 
पराक्रमी राक्षस तथा रुद्र, कुवेर और कात्तिकेय के अनुचर 
मांस और रुधिर प्रिय होने से जखम का निमित्त करके त्रणी 
के समीप अपना सत्कार कराने के लिए अथवा क्कचित्‌ उस 
की हिंसा करने के लिये झपटा करते हैं ॥२२॥ अपने सत्कार | 
की इच्छा करने वाले उन राक्षसादि के निमित्त ( सत्कार j 
L] 
| 
| 


करने के लिए ) अन्तःकरण से प्रयत्न करना चाहिए तथा उन 
को धूप, वळि, उपहार और भक्ष्य भोज्यादि प्रदान करना 
चाहिए ॥२३॥ i 

वक्तव्य- दिसाविहाराणि--हिंसाथ जिन का विहार यानि } 
चेष्टा होती ki शुचिना--अछुद्ध होने पर ही राक्षसों का . | 
आक्रमण होता है । इसलिये नाखून बाल वस्न आदि स्वच्छ | 
रखने चाहिए । अशुचि भिन्नमर्यादं क्षतं वा यदि वाऽक्षतम्‌। । 
हिंस्युद्िसाविद्दारा्थ सत्काराथमथापि वा ॥ रक्षांसि--आठों प्रकार कै | 
ग्रह--देवास्तथा शात्रुगणाश्च तेषां गंवर्वयक्षाः पितरो भुजंगाः । रक्षांसि 
-या चापि पिंशाचजातिरेषोऽष्टको देवगणो ग्रहाख्य: ॥ क्षतजनिमित्तम7 
रक्तसेवनाथे । वलि--पशुवर्जिता पूजा । उपहार--पश्षी. 
युक्ता पूजा । 

ते तु सन्तर्पिता आत्मवन्तं न दिस्युः । तस्मात्‌ 
खततमतन्द्रितो जनपरिवृतो नित्यं दीपोदकरास्त्र” 
स्रग्दामपुष्पलाजाद्यलड्कते वेइमनि सम्पन्मङ्गल 
मनोऽनुकूलाः कथाः *टरवन्नासीत ॥२४॥ 


अध्याय; १९ ] 
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सूत्रस्थानम्‌ । [ १२३ 


दः 


खम्पदाद्यनुकूलाभिः कथाभिः प्रीतमानसः । 


| 


छत्रा, अतिच्छत्रा, लांगली, जटिला, ब्रह्मचारिणी, लक्ष्मी, 


आशावान्‌ व्याधिमोक्षाय क्षिप्रं सुखमवाभुयात्‌ ॥२५॥ | गुदा, अतिगुहा, वचा, अतिविषा, शतवीर्या, सह्रवीयां और 


इससे तृप्त हुए राक्षसादि नीच नखरोमादि योग्य आचरण 
करने वाळे घरणी मनुष्य को बाधा नहीं करते । इसलिए 
दीपक, जल, शख, माला, Ve, पुष्प, धान की लाजा इन से 
सवेदा सुसज्जित स्थान में सावधानी से अपने मित्रों सहित 
संपत्त्यनुकूळ मंगळ और मनोनुकूल कथाएँ सुनते रहना चाहिए 
॥२४॥ संपत्ति आदि की अनुकूल बातों से प्रसन्नचित्त होकर 
और व्याधि से छूटने की आशा करता हुआ ब्रणी मनुष्य शीघ्र 
ही सुख को प्राप्त करता है ॥२०॥ 
ऋग्यजुःसामाथववेदाभिहितैरपरेश्वाशीर्वि धाने- 
रुपाध्याया भिषजश्च सन्ध्ययो रत्तां कुर्युः ॥२६॥ 
RA, यजुः, साम और अथवे वेदोक्त तथा अन्य आशी- 
चाँद विधानाव्मक मन्त्रों के द्वारा उपाध्याय तथा वैद्य रोगी 
की रक्षा करे ॥२६॥ 
सर्षपारिष्टपत्राभ्यां सर्पिषा लवणेन च | 
द्विरह्नः Agi दशरात्रमतन्द्रितः ॥२७॥ 
राई, नीम की पत्ती, घृत और लवण इन की धूनी दिन में 
छो बार इस दिन तक सावधानी से ( बिला नागा ) देना 
चाहिए ॥२७॥ 
वक्तव्य--दिरिदः--साये प्रातः । धूपन के संबंध में कुछ 
विवरण पाँच अध्याय में किया गया है । निबपत्र सपपादिक 
amia दव्यो के धूम से घण वख गृहादि शुद्ध करने की जो | 
कल्पना आयुर्वेद में स्थान स्थान पर मिलती है, वह आधुनिक | 
पाश्चात्य जीवाणुविनाशक व्रणचिकित्सापद्धति ( Antise- 
ptic method of treatment ) की जननी ही समकनी 
चाहिये । क्योंकि आधुनिक जीवाणुनाशक चिकित्सा की भाँति | 
प्राचीन काळ में रोगी का ब्रण, बण. बन्धन दब्य, शय्यादि वस्त्र । 
और मकान इनका धूपन किया जाता था । न केवलं ब्रणं | 
भूषयेत्‌ शयनायपि त्रणदौगध्यापगमाथै नीलमक्षिकादिपरिहारार्थ च । 
(इल्हण) । व्रणे निम्ववचाचै च धूपन प्रशस्यते । (mm)! | 
शिखिवहिंवलाकास्थीनि सर्पपाश्चंदन च घृतयुक्तम्‌ । धूमो गृहशयनासन- | 
वस्चादिपु शस्यते विपनुत्‌ ॥ इतयुक्ते Wu भुजगपतिशिर:शिरीपपुष्पे 


| 


च । धूमागदः स्मृतोऽयं सर्वविपश्नः इ्ववशुहृच्च ॥ जतुसेव्यपत्रयुग्युछु- 


- भछातकककुभपुष्पसञेरसाः । श्वेता धूमा उरगाखुकीखबस्क्कमिहराः 


स्युः ॥ (चरक) । इसमें धूपन के दुरैधनाशक ( Deodorant ) 
और विषनाशक ( Antiseptic ) दो गुण भी स्पष्ट रूप से 
वर्णित किये हैं । प्राचीन काळ में जिस को विष कहते थे, वह 
वास्तव में विकारी जीवाणुओं का एक वरी है । ये जीवाणु 
आज सूक्ष्मदशक की सहायता से प्रत्यन्त हो ज्ञाने के कारण 
उनके स्वतंत्र नाम रक्खे गये हैं । परन्तु जो. जीवाणु अभी तक 
अइश्य अर्थात्‌ सूक्ष्मदशकातीत Y (Ultramicroscopic ) 
थे आज भी विष ( Virsu ) नामक सामान्य शब्द से निर्दिष्ट 
किये जाते हैं । 

छचामतिच्छत्रां लाङ्ग(ङ्ग)लीं जटिलां ब्रह्मचारिणी 
लक्ष्मी गुहामतिगुहां वचामतिविषां शतवीयो सहः 
स्नचीया सिद्धाधेकांञ्च,शिरसा घारयेत्‌ ॥२८ी, ` 
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Rrar इन को सिर पर धारण करे ॥२८॥ 
_ वक्तव्य-र्‍यहां जो शिरोधाये ओषधियों के नाम दिये 
है, उन में से अधिकसंख्य ओपधियों के संबंध में मतभेद 
है । छत्रातिच्छत्रा--द्वोणपुप्पीद्वय । (sem) । सुश्रुत के 
अनुसार सोमसमवीर्या दो महोपधियाँ-छत्रातिच्छत्रके विद्याद्‌ 
JAA कन्दसभवे । जरामृत्युनिवारिण्यों श्वेतकापोतिसंस्थिते ॥ 
अरुणदत्त के अनुसार छत्रा--शतपुप्पा और अतिच्छत्रा-- 
विषाणिका । लांगली-कपिकच्छुः (डल्हण), विष लांगली 
(हाराणचंद्र) | जर्लि-जटामांसी ।  ब्रह्मचारिणी-- 
सुण्डितिका (डल्हण), ब्रह्मयष्टी (हाराणचद्र), me 
(उदयचन्द्र तथा अन्य टीकाकार) | लक्षषी-शमी, wes 
er, विष्णुक्ानतेत्यपरे । (डल्हण) । ऋद्धि (उदयचन्द्र), 
तुलसी (अन्यटीकाकार) । ufque RUE ४ 
शत्तवीर्या--शतावरी, नीलदूवेत्यन्ये (डल्हण), श्रेतदूर्वा (gna 
चन्द्र) । सहत्नवीर्या--श्रेतदूर्वा (डल्हण), दूर्वा (हाराणचेद्र) । 
सिद्धाथक--सपप, सरसों । 

व्यज्येत वालव्यजनेत्रेणं न च विघट्टयेत्‌ । 

न तुदेन्न च कण्डूयेच्छयानः परिपालयेत्‌ ॥२९॥ 

बालों की चौरी से प्रण पर पंखा करे | उसे - न दवावे, न 

दुखावे, न खुजावे। किन्तु लेटे लेटे उसकी रक्षा कर ॥२९॥ 

अनेन विधिना युक्तमादावेव निशाचराः । 

चनं केशरिणाऽऽक्रान्तं वज्ञयन्ति SU इद ॥३०॥ 

इस विधि के अनुसार जो बणी रहता है. पहले से ही 
निशाचर उसको त्याग देते हैं ( यानि पास नहीं आते ) जैसे 
कि सिंहयुक्त वन को छग व्याग देते हैं ngon 
जीर्णशाल्योदनं स्निग्धमल्पमुष्णं वोत्तरम्‌ i 
> CA शीघ्र बणमपोहति - 
भुञ्जानो MESMA: ₹ व्रण्मपोहति dai 
तण्डुळीयकजीवन्तीसुनिषरणकवास्तुके A 


à 


2 
बालसूलकवाताकपटोलै ~ 


E कारवेलकेः NRA 
सदाडिमैः meini: ससैन्धचैः । 
अन्येरेवंगुणेवी पि सुद्रादीनां रसेन वा ४३३४ 

urea विलेपीं कुब्माष जले चापि शतं पिबेत्‌ । 

पुराने चावलों का घ॒तयुक्त, थोडा गरस, एता साल 

जांगळ प्राणियों के मांस के साथ सेवन करने से बी का मज 

शीघ्र अच्छा होता हे ॥३१॥ अथवा चौलाई, जीवन्ती, च 

पतिया शाक, बधुवा, कोमल मूली, बैगन, परवरू, केके ये शाक 

अनार और आंचलों के रससहित सैधव्युक्त इत से सुने हुए 
अधबा ऐसे गुण वाले अन्य पदाथे अथवा a आदि का रस 
इनके साथ ( पुराने चावल का भात ) सेवन करे ue 
सक्तू , विछेपी और कुल्साष इनका भी सेवन किया जाय तथा 


-< 


E 
LE 
l 


NI 


यव mu के लिये हितकर ह । इसलिये 
gem ऐसा इसका अथे करना चाहिये LS 


"PP m, 
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सुश्रुतसहिता 


१२४ | 


um अध्याय; २० 


| 
दिवा न निद्वावशगो निवातणूहगोचरः। |, 
बरणी वैद्यवशे तिष्ठन्‌ शीघ्र बणमपोहति ॥३४॥ | 
त्रणे श्वयथुरायासात्‌ स च रागश्च जागरात्‌ । 
तौ च रुक्‌ च दिवाखापात्ताञ्च मृत्युश्च मैथुनात्‌ ॥३५॥ 
एवंवृत्तसमाचारो व्रणी सम्पद्यते सुखी । 
आयुश्च दीर्घमा्मोति धन्वन्तरिवचो यथा ॥३६॥ | 
इति सुश्रतसेहितायां सूत्रस्थाने त्रणितोपासनीयो 
नामैकोनविंशोऽष्यायः ॥१६॥ 

दिन में न सोता हुआ, निर्वात स्थान में वैद्य की आज्ञा- 
नुसार रहने वाला व्रणी शीघ्र बण से आराम को प्राप्त होता 
है ॥३४॥ परिश्रम करने से तरण में सूजन, जागरण करने से 
सूजन और सुरखी, दिन में सोने से सूजन सुरखी और पीड़ा 
और मेथुन करने से सूजन सुरखी पीडा और मृत्यु भी हो 
जाती है ॥३५॥ ऐसा आचार रखने चाला व्रणी धन्वन्तरि 
भगवान्‌ के वचनानुसार सुखी होता है और दीर्घायु को प्राप्त 
होता है ॥३६॥ 

इति भास्करशर्भणा गोविंदात्मजेन विरचितायामायुवेदरहस्यदीपिकायां 

सुश्रतभाषादीकायां ब्रणितोपासनीयो नामैकीनविशोऽध्यायः ॥१६॥ 


| 
| 


F. 


वशाततमाऽध्यायः। 


अथातो हिताहितीयमध्यायं व्याख्यास्यामः 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥१॥ 
अब यहाँ से हिताहितीय अध्याय का व्याख्यान करते हैं, | 
Sr कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने किया ॥१॥ | 
चक्तव्य--शरीर के लिये पथ्यकर और अपथ्यकर पदार्थों 
का विचार जिसमें किया हुआ है वह हिताहितीय । 
यद्वायोः पथ्यं तत्‌ पित्तस्यापथ्यमित्यनेन हेतुना 
न किंचिद्रव्यमेकान्तेन हितमहितं वाऽस्तीति 
केचिदाचाया ब्रुवते । तत्तु न सम्यक | इह खलु 


| हुए गुणों से--तत्र प्रकृतिरुच्यते. रव भावो थः । स पुनराहारौषपद्रब्या- 


| केवल उन द्वव्यों का विचार किया 


यस्माद्रव्याणि स्वभावतः खंयोगतश्चेकान्तहितान्ये 
कान्ताहितानि हिताहितानि च भवन्ति ॥२॥ 

जो EE सि me के लिये पथ्यकर हे, वह पित्त के लिये 
CK CH 


। इस कारण से कोई भी द्रब्य सव॒काद 
और सर्वावस्था में न हितकारी हो सकता है, 


नन अहितकारी 
ऐसे कई आचाय कहते हैं | परंतु यह ठीक नहीं 
Sg 


हितकर तथा ॥२॥ 
वक्तव्य--एकान्तन हितमहितम्‌' 
था अहितकर कार्य अन्य किसी के ऊपर 
अपने ही गुणों के अनुसार सवेकाल और 
करता है, वह द्रव्य एकान्तहित या एकान्ताहित 
इद--धन्वन्तरि के मतानुसार अर्थात्‌ quema 


तम्‌-जिख द्रव्य का हितकर 
र निर्भर न होकर केवल 
र सर्वावस्थाओं में 

हित कहलाते हैं! 


न्त्र में । war 


बत अपने प्राकृतिक यानि ज्ञाति sito gend, WA SS fation Tru 


| 
| 
1 


करने पर एकान्तहित वह द्रव्य है, जो स्वास्थ्य का पालन करता 


। a 0 ETT होत हँ। ipsc wn 


— M M M M MM MMMÀÁ——— MÀ 


णां स्वाभाविको RAT: । तद्यथा--स्वभावालधवो मुद्गास्तथा | 
लावकपिंजला: । स्वभावाद्‌ गुरवो मापा वराहो महिपस्तथा ॥ (चरक) । 
तथा अभि की उष्णता, तल घृतादिक की स्निग्धता ये सब 
स्वाभाविक गुणों के उदाहरण हँ । स्वाभाविक गुण बहुधा 
निष्प्रतिक्रिय होते है--स्वभावो निष्पतिक्रियः । (चरक) 
सयोगतश्व--संयोग तथा संस्कार, राशि, 


देश, काल, ये सब 
संयोग से यहाँ अभिप्रेत हैं । देहथातुप्रत्यनीकभूतानि द्रव्याणि 


। देहधातुभिविरोधमापद्चन्ते परस्परयुणविरुद्धानि कानिचित्‌ कानि- 


चित्‌ संयोगात्‌ संस्कारादपराणि देशकालमात्रादिभिश्चापराणि । 
(चरक) | संयोग--दो या अधिक medi का मेल । परंतु 
यहाँ द्रव्यप्रकृति के अतिरिक्त कार्थकारक मेळ अभिप्रेत है- | 
संयोगो दवयोबहूनां वा द्रव्याणां संहतीभावः । सविशेपमारभते य॑ 
पुननकैकशो द्रव्याण्यारभन्ते । तद्यथा । मधुसपिपोर्मधुमत्स्यपयसां च 
संयोगः । (चरक) । किन्तु इस प्रकार का एकान्तहितकर या 
एकान्ताहितकर द्रब्य मिलना असंभव हे । इस अध्याय में 
हे जो स्वस्थावस्था में 


९ 


—— € 2. 


है और एकान्त अहित वह द्रव्य है, जो स्वास्थ्य को बिगाड़ता है। | 

तत्र, एकान्तहितानि जातिसात्म्यात्‌ सलिल 
BE एकान्ताहितानि तु दहनपच- 
नमारणादिषुं प्रवृत्तान्यशिक्तारविषादीनि, संयोगा 
द्पराणि विषतुल्यानि भवन्ति; हिताहितानि d 
यद्वायोः पथ्यं तत्पित्तस्यापथ्यमिति ॥३॥ 

उनमें से से जल, घृत, दूध, भात इत्यादि ger जन्म र ad 
सात्म्य होने के कारण एकान्तहित होते हैं । दहन, पचन, | 


मारण स्यादि काया मे युक अशि, कार, विष em त कार्या we x इत्यादि get 
मारण इत्यादि कार्या में प्रयुक्त अभि विष इत्यादि. i 
तथा संयोग से ugs वाले अन्य ge अहित 
चे हें जसे जो वायु को पश्यः 


Li VERE aem ZU 
वक्तव्य--जातिसात्म्यात--जन्म d शरीर क लिये 


सुखकारक होने के कारण । जाति--जन्म । सात्म्य--साल्यै नाम | 
तथ्यत्सातत्येनोपसेव्यमानमुपशेते । (चरक) | हिताहितानि--हिता । 
हित द्रव्य वे हैं, जो सेवन करने पर शरीर के एक अंग पर हित-/ 
कर और दूसरे अंग पर अहितकर परिणाम एक ही WU में 
किया करते हैं । 

अतः सवेगप्राणिनामयमाहाराथ वर्ग उपदिद्यते 
तद्यथा--रक्तशालिरषष्टिककङ्ककमुकुन्दकपाण्डुक 
पीतकप्रमोदककालकासनपुष्पककदेमकशकुनाहृत' 
सुगन्धककलमनीवारको द्रवो दालक इयामाकगो धूम 
वेणुयवादयः, एणहरिणकुरङ्गखृगमातृकाश्वर्दि 
करालक्रकरकपोतलावतित्तिरिकपिः ह 
कौदीनां मांसानि, सुद्ठवनमुद्वमकुष्ठकलायमसर- 
मङ्गत्यचणकहरेण्वाढकीसतीनाः, चिल्िवास्तुक- 


१ गोभ शूमवैणवहरिण ०. २ वतिकामुद्र०. 
st, Del 
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. संकस्पोऽध्यवसायश्च क्रियानिव्रृत्तिरव च ॥ एतन्मेथुनमष्टांग प्रवदन्ति | Ter HR z SES 3 
, एकास्ताहित नहीं हो सकता । उसका का पेण की खो पर काये वेद्य की 
। लिभर होता है । यथा--तीब्रतम सपेविष भी योग्य मात्रा में और 


। «e^t क्षणों सूक्ष्म विचार *3 c 
, निशास्््र-रात्रिं की निद्रा नेसगिक होती है । विशेष करके रोगी क लक्षणों का सूक्ष्म विचार कर देने पर अन्त समान काय़ 


A 
खुनिषएणकजीवन्तीतण्डुढीयकमण्ड्रकपण्यँ:, गव्यं 
घृतं, सन्धवदाडिमामलकमित्येष वर्ग; सर्वप्राणिनां 
सामान्यतः पथ्यतमः ॥४॥ 

_ अतः सब प्राणियों के आहार के लिये (पथ्यकर) आहार 
घग का उपदेश करते हैं । जैसे रक्त शालि, षष्टिक, कंगुक, सुकु- | 
मदक, पाण्डुक, पीतक, प्रमोदक, कालक, असन, पुष्पक, कदेमक, | 
शकुनाहृत, सुरान्धक, कलम, नीवार, कोद्रव, उद्दालक, PM- 
साक, गेहूँ, वेणुयवादि (धान्यविशेष); एण, हरिण, कुरंग, | 


AAAA, श्रदंट्रा, कराल, क्रकर, कपोत, लाब्रा, तीतर, 
कपिजळ, वर्तीर, वर्तिक इत्यादि प्राणियों का मांस; मूँग, वन- | 
SET, कुष्टक, मटर, मसूर, मंगली, चना, हरेणु, अरहर, सतीन; 
चिल्ली, वास्तुक, सुनिपण्णक, जीवन्ती, तण्डुलीयक, मण्डूकपणीं, 
गौ का घृत, सेन्धव, दाडिम, आँवला (इन आहाये ZAÑ का) 
यह वग सब प्राणियों के लिये पथ्यतम प्रायः होता है ॥४॥ 

वक्तव्य--प्राणिनाम्‌-भनुष्यों का । यहाँ निर्दिष्ट किये 
हुए दरव्यों का वणन ४६ वे अध्याय में किया गया है । इन में | 
रक्त शालि से कलम तक शूक धान्य हैं; नीवार, कोद्रव, उद्दालक, 
इयामाक और वेणुयव कुधान्य हैं; एण से कराल तक जांगल मुग | 
हैं; क्रर और लाव से वर्तिक तक विष्किर हैं; कपोत प्रतुदवगे | 
का है; सुद्र से सतीन तक वैदल हैं; चिल्ली से मण्डूकपर्णी | 
हैं। इन द्रव्यो में से निम्न द्रव्य अपने वगे में पथ्यतम हैं-- 
रोहितशालयः झूकधान्यानां पथ्यतमत्वे श्रेष्ठतमाः, Nur शमीधान्या- | 
माम्‌ , सैन्धवं लवणानाम्‌ , जीवन्ती शाकं शाकानाम्‌ , ऐणियं मृगमांसा- , 
नाम्‌, लाबः पक्षिणाम्‌, गन्ये सपिः सपिषाम्‌ । (चरक) | 

तथा ब्रह्मचर्यनिवातशयनोप्णोदकस्राननिशा- | 
स्वप्रवयायामाञ्चैकान्ततः पथ्यतमाः ॥'५॥ 

तथा ब्रह्मच, ऐसे स्थान में सोना जहाँ झुद्ध वायु पर्याप्त 

होती हुई भी शरीर पर सीधी न लग सके, गरम पानी से 
स्नानं करना, रात्रि में निद्रा लेना, व्यायाम करना ये भी | 
सकाल अत्यन्त हितकर होते हैं। 

वक्तव्य- -रहातरै--स्मरणं कीर्तनं केलितः प्रेक्षणं गुह्यभाषणम्‌ 


मनीषिणः । विपरीतं ब्रह्मचयैम्‌ ॥ धर्यं यशस्यमाथुष्ये लोकद्वय- 
रसायनम्‌ । अनुमोदामहे ब्ह्मचर्यमेकान्तनिर्मलम्‌ | ( वाग्भट ) । 


राजि के मध्य डो महर जी. निदा भाषशाक डोही के मध्य दो प्रहर की निद्रा आवश्यक होळी है- रात्रि- 
खमावग्रमवा मता या ता भूतवात्री परवदन्ति निद्राम्‌ । ( चरक Jı 
अहोरात्रे विभजते स्यो मानुषदैविके । रात्रिः स्वप्ताय भूतानां चेष्टायै 
कमैणामहः । ( मनु ) । प्रदोषपश्चिमौ यामौ वेदाभ्यासेन तौ नयेत्‌ । 
्रहरद्वयं शयानो हिं ब्रह्मभूयाय कल्पते । ( दक्षस्मृति )। 
ब्यायाम--आयामी विविधोऽङ्गानां व्यायाम इति Sf: | (agria) | 
शरीरायासजननं कर्म व्यायामसंशितम्‌ । ( सुश्रुत ) । 

फकान्तहितान्येकान्ताहितानि च प्रागुपदिष्टानि, 
हिताहितानि तु यद्वायोः पथ्यं तत्पित्तस्यापथ्यः 
मिति ॥६॥ 

एकान्त हितकर और एकान्त 
हिताहित तो वे हैं जैसे जो वायु 
के लिये अपथ्यकर है ॥६॥ 


अहिंतकर पहले कह चुके हैं। 
के लिये पथ्यकर है वह पित्त 


Digitized by Sarayu 
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संयोगतस्त्वपराणि विषतुल्यानि भवन्ति । 
तद्यथा-वट्टीफलकवचककरीराम्लफललवणकुळत्थ- 
पिणयाकदधितैळविरोहिपिष्टशुष्कशाकाजाविकमांस- 
मद्यजास्वचकिलिचिममत्स्यगोधावराहांश्च नेकध्य- 
मञ्षीयात्‌ पयसा ॥७॥ 


। का मांस, मद्य, जामुन फल, चिलिचिम मत्स्य, गोधा और 


शूकर का मांस इन पदार्थो को दूध के साथ एक समय में 
नहीं खाना चाहिये ॥७॥ 
चक्तद्य- -विपतुल्यानि भवन्ति--दो हितकर पदार्थों का 
" x eS 
संयोग तब विपतुल्य हो सकता योश तव निपत्य हो सकता ह. जय स क साग तय जब दोनों के संयोग से एक 


ह ऐसे पदाथा को संवोगविळ् ( Chemically incom 
pe) ert. ) पदाथ कहते हें । 
ग सात्म्यं च देश च काळं देहं च बुद्धिमान्‌ । 
अवेक्ष्याइ्यादिकान्‌ भावान्‌ रोगवृत्तेः प्रयोजयेत्‌ ॥८॥ 
रोगी के ( रोगवृत्तः) रो सात्म्य, दग्र, काल, श्रीर, 
दे भावों को देखकर विमान वैद्य ( विरुद्ध 
पदाथ भ्री)_प्रयुक्त करे ॥८॥ 
अचस्थान्तरवाहुल्याद्रो गादीनां व्यवस्थितम्‌ । 
द्रव्यं नेच्छन्ति भिषज इच्छन्ति स््स्थरक्षणे ॥९॥ 
( उपयुक्त ) रोगादिकों की अनेक अवस्थाओं की विविधता 


होने से बुद्धिमान्‌ वैद्य किसी भी पदाथ को एकान्तहित या 


एकान्ताहित नहीं समभते परंतु स्वस्थावस्था- की रक्षा में 
(प्रत्येक पदाथ की एकान्तहितता अथवा एकान्ताहितता ) 
मानते i 
- c 
वक्तव्य--इस छोक का तात्पथे यह है कि 


के लिये कोई भी द्रव्य य या 


करता है और B दूध ठीक योजना न करने पर 


| विपतुल्य हो जाता है । इसी दृष्टि से लिखा है--योगादंषि विषं 


तीक्ष्णमुत्तमं भेषजं भवेत्‌ । भेषजं वापि दुयुक्त तीक्ष्ण संपद्यते विपम्‌ । 

(चरक) । जगत्येवमनौषधम्‌ । न किचिद्विद्यते द्रव्यं वशाज्ञानार्थयोगयो: i 

(वाग्भट) । नास्ति मूलमनौपधम्‌ । योजकस्तत्र ge: । (सुभाषित) । 

परंतु स्वस्थावस्था में प्रत्येक द्रव्य अपनी प्रकृति के अनुसार 
एकान्तहित या एकान्ताहित काये शरीर पर करता 'हे। यहाँ किसी 
योजक की कोई आवश्यकता नहीं होती । अथोत्‌ स्वस्थावस्था 
के लिये द्वव्यों के हितकर और अहितकर विभाग मानना 
जरूरी है। अथोत इस अध्याय में जो एकान्तहित, एव 
संयोगविरुद्ध, H deg इत्याद दि प्रकार बतलाये छ : ui 
स्वस्थावस्था में मागदशक होने के लिये हें । रुणावस्था में 
इन अहितकर प्रकारो का भी उपयोस वैद्य रोगी के हित के 
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खुश्रुतसंहिता 


[ अध्याय; २० 


के आधार पर कर सकता है । ये 
के लिये तथा रोगी के लिये बाध्य नहीं 


इयोरन्यतरादाने वदन्ति विषदुग्धयोः । 
> न्तहिततां ~ की विषसेकान्तत = नो ~ 
दुग्धस्येकाः वेषसेकान्ततो ऽहितम्‌ ॥१०॥ 
एवं युक्तरसेष्वेषु द्रव्येछु सलिलादिषु । 
एकान्तहिततां विद्धि वत्स सुश्रुत नान्यथा ॥११॥ 
यथा स्वस्थ मनुप्य के लिये विष और दूध इन में से दूध 


एकान्त हितकर और विप एकान्त अहितकर वेद्य कहते Ei 


॥१०॥ इस प्रकार वत्स सुश्रुत ! स्वास्व्यानुवृत्तिकर रखयुक्त | 


जलादि द्रव्यो में एकान्तहितकारकता समको (और) विपरीत 
रखयुक्त द्रच्यों में मत समका ॥१९॥ 

वक्तव्य--अन्यतर-“स्वस्थ । युक्तरसेपु--दुर्ववत्‌ प्रभाव- 
संसिडस्वस्थानुवतिरसयुक्तपु । (हाराणचंद्र) । नान्यथा--विपरीत 
रसयुक्त विषादि में । 


अतोऽन्यान्यपि संयोगादहितानि वक्ष्यामः | 


नवविरूढधान्यैवसामधुपयोशुडमाषेवा ग्रास्यानूपौद्‌- 
कपिरितादीनि नाभ्यचहरेत्‌, न पयोमधुभ्यां 
रोहिणीशाकं जातुकशाकं वाऽश्लीयात्‌, वलाकां 
वारुणीकुल्मापाभ्यां, काकमाचीं पिप्पलीमरिचाभ्यां; 
नाडीभङ्गशाककुकटदधीनि च नेकध्यंः मधु 
चोष्णोदकालुपानं; पित्तेन चाममांखानिः खुराकृशरा- 
पायसांश्च नेकध्यं; सोवीरकेण सह तिलशष्कुलीं; 
मत्स्यैः सहेश्वुविकारान्‌; शुडेन काकमाचीं, मधुना 


मूलकं, गुडेन वाराहं मधुना च सह विरुद्ध; क्षीरेण | 


सूलकमाम्रजाम्दवश्वाविच्छुकरगो धाश्च; - सर्वाश्च 
मत्स्यान पयसा विशेषेण चिलिचिमं; कदलीफलं 
ताळफलेन पयसा TD तक्रेण वा; लकुचफलं 
पयसा दुधा मापसूपेन वा, HUE पयसः पयसो 5- 
न्ते'वा॥१२॥ 

अब और भी जो संयोग से अहितकर होते हैं, उन्हे कहत 
ड । नवांकुरित धान्य तथा वसा, मधु, दूध, गुड़, उड़द इनके 
साथ ग्राम्य, आनूप और औदक जीवों का मांस नहीं खाना 
चाहिये । रोहिणी शाक या जातुक शाक zu और शहद के 
साथ नहीं खाना चाहिये । बळाका का मांस मदिरा 
आर उबाळे हुए धान्य के साथ नहीं खाना चाहिये । 
काकमाची को पिप्पली और मिरच के साथ नहीं खाना 


चाहिये । नाड़ी का शाक, gen और दही एक समय नहीं 


खाना चाहिये | मधु गरम जळ के साथ नहीं खाना 
चाहिये । पित्त के साथ मांस सेवन नहीं करना चाहिए । 
मद्य, खिचड़ी और खीर एक समय नहीं खाना चाहिये । 
सौवीर के साथ तिल सौवीर के साथ तिल की गप्कुली नह. शष्कुली नहीं खानी चाहिये । 


TENE SEE irl SS -——-—- " D 
१ esa काकरमार्ची, मधुना मूलकं, वाराइ क्षैरिण मूलक॑ च? 
gis aeri, मधुना मूलक वाराइ चू, 
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मछली के साथ ईख के पदाथ नहीं खाने चाहिये । 
गुड़ के साथ काकमाची नहीं खानी चाहिये । मधु 
के साथ मूली नहीं खानी चाहिये । गुड और मधु के साथ 
शूकर का मांस विरुद्ध है । दूध के साथ मूली, आम, 
जामुन, खरगोश सूकर और गोधा का मांस नहीं सेवन करना 
चाहिये । दूध के साथ सब प्रकार की मछली विशेष करके 
चिलिचिम मत्स्य विरूद्ध है । तालफल, दूध, दही और छाछ 
के साथ केला विरुद्ध हे । लकुचफल दूध, दही और उड़द 
के यूप के साथ नहीं खाना चाहिये तथा दूध के पहले 
या पीछे भी सेवन नहीं करना चाहिये ॥१२॥ 

वक्तव्य--मधु चोष्णौदकानुपानम--मधु केवल उष्ण जळ 


| के नहीं वरन्‌ प्रत्येक उष्ण पदाथ के विरुद्ध है-_दन्यान्मधूष- 
| मुष्णातैमथवा सबिषान्वयात्‌ । (चरक) । नानापुष्पप्रकाराणां रस- 


सारात्मकं मधु । तच्टैत्यात्सौकुमार्याचच संमैरुष्शेर्विरुध्यते । (हारीत)। 
उष्णमुष्णातैमुष्णे च युक्त चोष्णैनिद्देति तत्‌ । (वाग्भट) । सौवीरक-- 
कांजी का एक प्रकार-यवेस्तु निस्तुपैः पैः सौवीरं सेधित wu 
(mga) । सर्वाश्च मत्स्यान्‌ यसा-दूध के साथ मत्स्य न 
सेवन करने का कारण चरक (सूत्रस्थान. अ. २६) में 
लिखा है--न मत्स्यान्‌ पयसा सहाभ्यवहरेदुभयं हयतन्मधुरं मधुर- 
विपाकं महाभिष्यन्दि शीतोण्णत्वाद्विरद्धवीर्यं विरुद्धवीर्यत्वाच्छोणित- 
प्रदूषणाय महाभिष्यन्दित्वान्मागोपरोधाय च .॥ विशेषेण चिलि- | 
चिमम--एुक प्रकार का भूमिचर मत्स्य हैस पुनः शकली सवेतो 
लोहितराजिलौहितप्रकारः प्रायो भूमौ चरति । (चरक) । चिलि | 
चिम दूध के साथ सेवन न करने का कारण--स हिं महाभिष्य- 
Ran स्थूललक्षणतमानेतान्‌ (शोणितजान्‌ विवथांश्च) व्याधीचुपजनः 
यति । आमविपमुदीरयति च । (चरक) । प्राकृ पयसः ASÀ 
बा-- लकुचफले MAAR इति शेषः । 
ce IS 
. अतः कमेविरुद्धान वक्ष्याम कपोतान्‌ खषपः 
तेलभ्रष्टाननाद्यात्‌; कपि्ललमयूरलावतित्तिरिगोधा" 
श्रैरण्डदौर्व्यञ्चिसिद्धा एरएडतैलसिद्धा वा नाद्यात्‌; 
कांम्यभाजने दशरात्रपर्युषित सर्पिः; मधु चोष्शैरुष्णे |, 
सिद्धा 

चा; मत्स्यपरिपचने श्टङ्गवेरपरिपचने चा T | 
काकमाचीं; तिलकल्कसिद्धमुपोदिकाशाकं; नारि 
केलेन वराद्ववसापरिश्रृष्टा बलाकां; भासमङ्गारशह | 
नाश्चीयादिति ॥१३॥ 

अब यहाँ से कमेविरुद्ध द्रब्यों को कहते हें । सरसों कें 
&e में भूने पारावतों को नहीं खाना चाहिये । कपिल. 
मोर, छाव, तीतर और गोधा इन्हें एरण्ड की लकड़ियों से 
पकाकर अथवा एरण्ड तेळ से पकाकर नहीं खाना चाहिये 
कांस्य के पात्र में दस दिन का रक्खा हुआ घृत नही 
करना चाहिये । गरम पदार्थों के साथ या गरम Ud में मड. 
सेवन नहीं करना चाहिये । जिस पात्र में मछली या : अदुरख | 
पकाया गया हो उस पात्र में पकी काकमाची सेवन नहीं 
करनी चाहिये। तिलकल्क में सिद्ध किया हुआ UU T, 
शाक नहीं खाना चाहिये। eed चरबी से E चरबी से अली g 
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अध्यायः २० | 


सूत्रस्थानम्‌ | 


[ १२७ 


वको? निजि वि 


बलाका नारियल के साथ नहीं खानी चाहिए । लोहशलाका 
से अझि पर सुना हुआ.भास का सांस: सेवन नहीं करना 
चाहिये ॥१३॥ : 


वक्तठय---कम--सस्कार--संस्कारो. हि गुणान्तराधानमुच्यते p 


ते गुणाश्च तोयाम्निसंनिकपेशौचमथनदेशकालवासनभावनादिभि 
कालप्रकर्पभाजनादिभिश्च धीयन्ते 


। यहाँ जो सस्कार बतलाये गये हैं, उन से शरीर के लिये 
अहितकर गुणों की बृद्धि होती है । अतः ये संस्कार विरुद्ध 
समझने चाहिएँ ।' परिपचनं परिपच्यतेऽत्रेति परिपचनं. स्थाति. । 
अंगारशुल्यम--यच्छूलेन fq STRE पके. तदंगारशूल्यम्‌ । 

अतो मानविरुद्धान्‌ वक्ष्यामः--मध्वम्वुनी mg 
सर्पिषी मानतस्तुल्ये नाश्चीयात्‌; रहो muet 
जळस्नेहो वा; विशेषादान्तरीक्षोदकानुपानो ॥१४॥ 

यहाँ से जो मानविरुद्ध हैं उन्हे कहते हें । मधु और जल 

तथा मधु और ua सम प्रमाण में मिलाकर नहीं खाना 
चाहिये । दो स्रेह पदाथ, मधु और अन्य कोई स्नेह पदाथ तथा 
जळ और अन्य कोई Ag सम प्रमाण में मिलाकर नहीं खाना 
चाहिये । विशेष करके मधु और स्नेह के साथ आंतरीक्ष जल 
का सेवन नहीं करना चाहिए ॥१४॥ 

चक्तव्य--मानविरुद्ध--दो पदार्थों का संयोग जब विशिष्ट 
प्रमाण में घातक होता है, तब उसको मानविरुद्ध कहते हैं। 
स्नेह--सर्पिस्तैले वसा मज्जा खनेहो दृष्टश्वतुविधः । (चरक) । 

p sp ~ A येतो A. 

अत ऊर्ध्व रसद्वन्द्वानि रसतो वीर्यतो विपाक- 
तश्च विरुद्धानि वक््यामः--तत्र मधुराम्लौ रसवीर्य- 
विरुद्धौ मघुरलवणी च, मधुरकडकौ च सवतः 
मधुरतिक्तौ रसविपाकाभ्यां > च, 
अम्ललवणौ रसतः, अम्लकटुकौ रखविपाकाभ्याम्‌, 
अम्लतिक्तावम्लकषायो च सवतः, लवणकडुको 
रखविपाकाभ्यां, ` लवणतिक्तो लवणकषायौ च 
सर्वतः, कडुतिक्तौ रसवीयौभ्यां कडुकषायौ च, 

“तिक्तकषायौ रखतः ॥१५॥ 

अब यहाँ ले बा 
रसों का वणेन करते हैं । उनमें से मधुर ओर अम्ल तथा मधुर 
और लवण रस और वीये में रीय में परस्पर वि विरुद्ध है । मधुर और कट 
रस संब बातों में परस्पर विरुद्ध हैं। मध्र औ 
मधुर और कषाय रस रस 
अस्छ और लवण रस (केवल) रस में परस्पर विर केवल) रस में 
और कटुक रस रस और विपाक मै विरुद्ध 3 
तथा अम्ल और कषाय रस UU त का ET 
प ताज m man मटर E ओर कटक रस और विप eg हैं । लवण और 

| तिक्त तथा लवण और हे । कटु और 


तिक्त तय अय ति और कषाय रस और व॑ विरुद्ध 
। और कषाय (केवल) रस मे विरुद = ) रस मं हैं ॥१५॥ 


। वक्तव्य? सर्वतः--रंसवीयविपाकतः । यहाँ के azg 


प्रकरण का ज्ञान निन्न तालिका के उपयोग से सुलभ होगा । 
रस, वीथ और विपाक का.:जो विरोध है उसे कायविरोध 
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। (चरक) । सामान्यतया | 
संस्कार से शरीर के लिये हितकर गुणों की वृद्धि की जाती | 


(Physiological i ncompatibility) कहते हैं । और एक 

प्रकार का विरोध है, उसे स्वरूप विरोध (Physical incompa-- 
tibility) कहते हैं। जैसे उष्ण और ठंडे पदाथ, एक साथ खाना । 
ग 0000 


रस विपाक | | वीय 
E.P कय | 

मधुर | मधुर | शीतवीर्य 
अम्ल मधुर । ` उष्णवीर्यं 
वण मधुर उष्णवीर्यं - 
तिक्त mz शीतवीर्य 
कड "hz । उष्णवीर्य 
कपाय कड | शीतवीर्यं 


तरतमयोगयुक्तांश्च भावानति रूक्षानतिस्िग्धा- 
नत्युष्णानतिशीतानित्येवमादीन्‌ विवर्जयेत्‌ ॥१६॥ 
अति रूक्ष, अति स्निग्ध, अति उष्ण, अति शीत इत्यादि 
विशेष और अति विशेष योग युक्त पदार्थो को आहार से 
| वर्जित करे ॥१६॥ 


भवन्ति चात्र 

विरुद्धान्येवमादीनि वीयेतो यानि कानि च। 
तान्येकान्ताहितान्येव शेषं विद्याद्धिताहितम्‌ ॥१७॥ 
रस वीये विपाक से विरुद्ध जो उपयुक्त qur अन्य पदार्थ 
होते हैं, वे एकान्ताहित समझने चाहिये और शेष सवै कभी 

- हितकर कभी अहितकर जानने चाहिये । 

वक्तब्य--वीर्यतः-रख विपाक और प्रभाव इनका भी 
बोध यहाँ वीय से ही समझना चाहिये । क्योंकि जिस से 
काये होता है वह वीये है और द्रब्य रसवीय्रे विपाक और 
प्रभाव इनके द्वारा अपना कार्थ किया करते हैं-येन कुबैन्ति 
तद्वीर्यम्‌ । किंचिद्रसेन कुरुते कमे वीयेण चापरम्‌ । द्रव्ये शुणेन पाकेन 
प्रभावेण च किंचन । (चरक) । यानि कानि च--स्वभाव संस्का- 
रादि यहाँ निर्दिष्ट किये हुए विरोधों के अतिरिक्त अन्य विरोधी 


पदाथ । चरक में संपूण विरोध निम्न प्रकार से बतलाये हैं-- 
यच्चापि देशकालाञ्निसात्म्यासात्म्यानिलादिभिः । संस्कारतो वीर्यतश्च 


कोष्ठावस्थाक्रमेरपि ॥ परिहारोपचाराभ्यां पाकात्‌ संयोगतोऽपि च। 
विरुद्ध तच्च न हितं हृतसंपद्विधिभिश्च यत्‌ ॥ (सूत्र. अ. २६) । ` 
व्याधिमिन्द्रियदौवेल्यं मरणं चाधिगच्छति । 
विरुद्धरसवीयोणि भुञ्जानोऽनात्मवान्नरः ॥१८॥ 
जो (िह्वालोळ मनुष्य रस वीयोदि से विरुद्ध wen , रस वीयोदि से विरुद्ध पदार्थो 
का सेवन करता है, वह (भिन्न भिन्न) रोग, इन्द्रियों की 
दुबैलता तथा मृत्यु को प्राप्त हो जाता हे ॥१८॥ 
वक्तव्य--अनात्मवान्‌-अजितिंद्विय यहाँ जिह्वालोलुप । 
व्याधि-अनेक प्रकार के रोग--पाण्ठ्यान्ध्यवीसरपंदकोद्राणां विस्फोः 
रकीन्मादभगन्दराणाम्‌। मू्च्छामदाध्मानगलामयानां पाण्ड्ामयस्यामविष- 


स्थान. अ. २६) | 
यत्किंचिद्दोषसुत्क्केश्य भुक्तं कायान्न निह 
रसादिष्वयथार्थे वा. तद्विकाराय क 


स्य चैव ॥ किलासकुष्ठग्रहणीरदानां शोषास्नपित्तज्वरपीनसानाम्‌ । _ 


A cl 


EN 
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१२८ ] 


खुश्रुतसंहिता 


[ अध्यायः २० 


RR 


जिस केसेवन से रोयो आम हर सेवन से दोषों EM होता है परन्तु उनका 
N EA नहीं = € - ढषित 
शरीर के बाहर [नहीं होता तथा जो रसादि का द्‌ 


करता है वह शरीर में रोग संपादित करता हे ॥१९॥ 

` ` वक्तव्य--यत्‌ किचित--ओपधिब्यतिरिक्त आहार तथा 
चिहार--यत्‌ किंचिददोषमाक्चुभ्य न निहरति कायतः । आहारजा- 
तमन्यद्वा तत्सर्वैमहितं स्मृतम्‌ ॥ रसादिषु अयथार्थम्‌-रसरक्तादि- 
दूषकम्‌। इस शोक में विरुद्ध की सामान्य व्याख्या तथा विरुद्ध 


लिखा है--उत्छेश्य दोषान्न हरेद्‌ द्रव्ये यत्तत्‌ समासतः । विरुद्ध तडि 
धातूनां प्रत्यनीकतया स्थितम्‌ ॥ (सूत्रस्थान, अ. ९) । 
विरुद्धाशनजान्‌ रोगान्‌ प्रतिहन्ति विरेचनम्‌ । 
वमनं शमनं वाऽपि पूव वा हितसेवनम्‌ ॥२०॥ 
विरूद् पदार्थों का सेवन करने से उत्पन्न हुए रोगों का) 
प्रतिकार विरचन, वमन और शमन द्वारा अथवा (उनके 
सेवन के) qa ही हितकर ओपषधियों के सेवन द्वारा! 
होता है ॥२०॥ i 
चक्तव्य--चरक में भी यह छोक मिलता है परन्तु चहाँ 
गद्योक्त अथे के उपसंहार के लिय लिखा गया हे । उसके 


पूत्र निम्न गद्य है--एपां च खलु परेषां च बैरोधिकनिमित्तानां | 


व्याधीनामिमे भावाः प्रतिकारा wafer op यथा वमनं विरेचनं च 
तद्विरोधिनां च द्रव्याणां संशमनार्थमुपयोगस्तथावियेश्च द्रव्यैः पूर्वमभि- 
संस्कार: शरीरस्येति॥ इस में वैरोधिकनिमित्त व्याधियों की 
दो प्रकार की चिकित्सा बतलाई गई है--(१) आगतव्याधि 
चिकित्सा ( Curative treatment ), (२) और अनागत 
व्याधि चिकित्सा ( Prophylactic treatment ) । पहली 
चिकित्सा वमन, विरेचन तथा विरुद्ध पदार्थो के विरुद्ध गुणी 
रन्यो का उपयोग इनके द्वारा करनी चाहिये । दूसरी प्रति- 
qas चिकित्सा विरूद्ध पदार्थो का ही थोड़ी मात्रा मं शरीर पर 
अभिसंस्कार करके करनी चाहिये । वाग्भट में ऐसा ही वणन 
किया है-- शमे वा तद्विरोधिमिः । द्रव्यैस्वैरेव वा पूर्व शरीरस्याभि- 
मंस्क्रतिः ॥ तथावियैः-इस के अथ में कुछ मतभिन्नता EI 
सकती है । यथा--रसायनप्रयोगे: । (चक्रपाणिदत्त) । वैरोधिक- 
कुपितदोषप्रतिपक्षभूतद्रेव्ये: । (अरुणदत्त) । सुवर्णलोहाद्रिबिरोधि- 
रोगहरं पूवेमेव सेवेत । तदुक्तं “न सज्जते हेमपात्रे विषं पद्मदलेउस्बु- 
वत? । (डल्हण) । ऊपर दिया हुआ अथ इनसे भिन्न है, 
परन्तु एक विशिष्ट उद्देश्य से वह किया गया हे, जिस का आगे 
विशेष विवरण होगा । परन्तु यह अथ भी प्राचीन काल d 
कुळ टीकाकार करते थे । संग्रह की टीका में इन्दु लिखते हैं-- 
भद्टारंकेण तु तथाविवै्व द्रव्ये: पूर्वमभिसंस्कारः शरीरस्य इत्यस्य वावयस्य 
व्याध्युत्पत्त्यनेकान्तिकप्रदर्शनपरत्वमंगीकरृत्य तथाविधैरिति च विरुद्धसमानि 


परामृठ्य विसरूद्धेरव पूर्वेसस्कारो ब्याध्यनुपत्तिहेतुरिति साल्म्याद्दारप्रायतया 


| 
| 


द्वितीयोऽपि पक्षी य उद्रासितः सोऽस्माभिस्पेक्षित एव ॥ उपयुक्त चरक . 


के गद्य में विरोधिद्रन्यजन्य रोगों की सामान्य चिक्रित्सापद्धति 
वशन की गई है, जिस का उपयोग आधुनिक पाश्चात्त्य वेद्यक 
मॅ आज प्रत्यक्ष हो रहा है । हिल nime ग्रधेशताब्दी में अनेक विकारी 
जीवाणुजन्य रोगों की , व्याधिनिर्मोचक तथा 
न्याघिप्रतिषेधक,सीरम तथा बैक्सीन ( Serum or Vaccine ) 


द्वारा ge हुईं है और 


उस 


से र बहुत डोवा, ह | छता । उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट Li - कि 


विसूचिका जीवाणु ( अर्थात्‌ विशिष्ट 


पद्धति का आविष्कार “फान बेहरिंग” और “सर आल्मोराथ 
राईट”, नामक शास्त्रज्ञ ने किया । सीरम का उपयोग प्राय: 
जीवाणुओं से रोग उत्पन्न होने के पश्चात्‌ उसकी चिकित्सा 
के लिये होता हे । सीरमचिकित्सा का तत्त्व यह है कि सीरम 
(लसिका) द्वारा मनुष्यों के शरीर में जीवाणुविरोधी या 
विषविरोधी द्रव्य प्रविष्ट करके प्रविष्ट हुए जीवाणु या उनके 


विष का प्रशम करना और रोगी को आराम देना । वेसीलरी 


। अतिसार ( Bacillary dysentery ), सस्तिस्कसुपुम्नाञ्वर 


सेवन से रोग उत्पन्न होने का हेतु वणन किया हे । संग्रह में | 


( Cerebrospinal fever ), घनुस्तर्भ और रोहिणी ( Diph- - 
theria ) इन रोगों में सीरम का उपयोग बहुत फायदेमन्द 
प्रमाणित हुआ है । वेक्सीन चिकित्सा का तत्त्व यह हैकि 
जीवाणु या उनके विप अर्थात्‌ विरोधी द्रव्य शरीर में प्रविष्ट 
कर उनका शरीर पर संस्कार करके शरीर उन्हीं विरोधी ge | 
के लिये क्षम बनाया जाता है जिससे भविष्य में शरीर उन 
विरोधी पदार्थों का शरीर में प्रवेश होने पर भी भली भाँति | 
प्रतिकार कर सकता है और रोग से पीड़ित नहीं होता । इस | 
कारण से वेक्सीन का उपयोग प्रायः रोगग्रतिपेध के Ru 
किया जाता हे और छग, आंत्रिक sax, विसूचिका, अतिसार 
इत्यादि रोगों में बहुत फायदेमन्द प्रमाणित हुआ हे । आयुः | 
चेद में वेक्सीन और सीरम का उपयोग नहीं दिखाई देता । ' 
परंतु जिस तत्त्व पर यह ओपधिद्रव्य पाश्चात्त्य वैद्यक में आन | 
प्रयुक्त हो रहे हैं वह तत्त्व आयुर्वेद में स्पष्ट रूप से लिखा है। 
भविष्य में होने वाले रोगों के चिकित्साद्रब्य लिखना असंभव 
है तथापि आयुर्वेद में चिकित्सा के ऐसे सामान्य नियम वत 
लाये हैं कि जिनके अनुसार नये नये रोगों की चिकित्सा नई 
नई ओपषधियों द्वारा करना आयुर्वेदसंमत हो सकता t 
विकारी जीवाणु या उनके विष हमारे शरीर के लिये विरोधी | 
यानि स्वभावतः प्रत्यनीक स्वरूप के हें । अतः उनका समा" 
वेश आयुर्वेद के अनुसार 'स्वभावविरुद्ध” पदार्था में होता है। | 
इन पदार्थी के सेवन से या शरीर प्रवेश से उत्पन्न हुए ९ 
की चिकित्सा विरुद्गुणी पदार्थों से होती kd y 
द्रव्याणां संशमनार्थमुपयोग: । इदं च नः प्रत्यक्षं यत्‌.. dU i 
विपर्ययेणोपचरन्तः सम्यकृप्रकृतौ स्थापयामः | (चरक) । d 
येणेति कारणविपर्ययेण, तच्च प्रभावादिति बोद्धव्यं तेन po 
विषोपचरणमेतत्‌ प्रत्यक्षं चान्यदुपगृहीत॑ भवति । (चक्रपाणि | 
सीरम से जो आज जीवाणुजन्य रोगों की चिकित्सा ही रही E 
वह इसी तत्त्व पर है । यदि विरुद्ध पदार्थों के सेवन से 


। 
| 
] 
| 
| 


शरीर-प्रवेश से भविष्य में होने वाले रोगों का प्रतिषेध Ep 
हो तो आयुर्वेद के अनुसार उन विरुद्ध पदार्थों का शी s 
अभिसंस्कार्‌ (तरेव वा पूर्व शरीरस्याभिसंस्कृतिः ) करना चाहि E 


चैक्सीन से जो आज अनेक रोगों का प्रतिषेध हों रह रा 
इसी तत्त्व पर है । विसूचिका रोग उदाहरणा विरोधी » 
शरीर में प्रविष्ट होने से होता है । यदि किसी स्थान x ती 
रोग का मरक फैलने के कारण इससे बचने की इ क्सीन 
विसूचिका जीवाणुओं का ही शरीर पर अभिसर जिससे रोग नई 
का शरीर में प्रवेश करके ) किया जाता दै, | ङि स gh 


क्र 


EE 
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सूत्रस्थानम्‌ । [ १२९ 
M 


क्लीन चिकाला ngia a करदायकरै। | few queen «e सडा 


इसलिये वेदों को चाहिए कि इनको भी अंगीकार करके जनता | 
पश्चिमो मारुतस्तीच्णः कफमेदोविशोषणः 


के स्वास्थ्य का रक्षण करें । वेक्सीन और सीरम के विशेष 
विवरण के लिये ग्रंथकार का “संक्षिप्त जीवाणुविज्ञान' देखो।  खयः माणक्षयकरः शोषस्स्तु र वि कर 
पश्चिम का पवन विशद है, रूखा हे, कठोर है, खरखरा है. 


सात्स्यतो 5ल्‍पतया वाऽपि दीत्ता्चस्तरुणस्य च | स्निग्धता और बल का नाश करने वाला हे, तीक्ष्ण हे, कफ 

स्थिग्धव्यायामवलिनां विरुद्ध वितथं भवेत्‌ ॥२१॥' | और मेद को सुखाने वाला हे, तत्काल प्राण का नाग करने 
जिसका ATH प्रखर हा, अवस्था तरुण हो, शरीर स्निग्ध,| | वाला और शरीर को सुखाने वाला है ॥२६-२७॥ 

व्यायासक्ुण्ण आर बलवान्‌ हो ऐस मनुप्य में अथवा (विरुद्ध || उत्तरो मारुतः Rne मदुमघुर एव च । 


पदाथ के) अभ्यास से ओर अल्पता से विरूद्ध पदाथ निष्फल कपायानुरसः शीतो दोषाणां नारीला 


हो जाता हे ॥२९॥ क्यो 
: तस्माच्च द्‌ : 
वक्तव्य--सात्म्य--अभ्याससात्म्य--सात्म्य नाम तद्यत्‌ SIUS मकातस्थाना Sept चलचर्घनः। 


~ Q * ~ 
सातत्येनोपसेव्यमानमुपशेते | (चरक) । अल्पतया--विरुद्ध पदार्थ की क्ीणक्षयविषातानां विशेषेण g पूजितः ॥२९॥ 
राशि थोड़ी होने से । दीप्ताझि पाचकाम्नि तथा घात्वझि--वलमा- इति सुश्चतसेहितायां rent हिताहितीयो 
रोग्यमायुश्च प्राणाश्वाम्नौ प्रतिष्ठिता: (चरक) । स्निग्धव्यायामवलिनाम्‌-- जाम तिराज्याय: iel 
स्निग्धभोजी या स्निग्धशरीरी, व्यायामशीछ श्रौर बलवान-- |. उत्तर का पवन स्निग्ध हे, खदु है, मधुर है कसला 
व्यायाम कुर्वतो नित्यं विरुद्षपि भोजनम्‌ । विदग्धमविद्र्थं वा निर्दोष | दै, शीतल है, दोषों का प्रकोप करने वाला नहीं है ॥२८॥ इस 
परिपच्यते ॥ वितथं भवेत्‌--निप्फल होता है अर्थात्‌ शरीर में कुछ Rà काला सणा का कवक आर AF pi के | चाज है और 
भी विकार नहीं कर सकता । इस शोक में विरुद्ध द्रव्य वेकार | शीण, क्षय तथा विष से पीड़ित रोगियों के लिये विशेषतया 
होने के लिये जो अवस्थाएँ बतलाई हैं, वह जीवाणुओं के बारे | हितकर होता है रि - 
में भी ठीक लागू होती हैं । यह 'छोक चरकसंहिता ( सूत्र. इति भास्करशमेणा गोविन्दात्मजेन विरचितायामायुर्वेदरहस्यदीपिकायां 


rem 


अ. २६) में भी मिलता है । सुश्वतभाषाटीकायां हिताहितीयो नाम विंशोऽध्यायः ॥२०॥ 

अथ वातशुणान्‌ TNA: "ums 
पूर्वः खमधुरः funt लवणञ्चैव मारुतः | एकावशाततमाञ्ध्याय; d 
युरूविदाहजननो रक्तपित्तामिवधनः ॥२२॥ — व्याख्यास्यामः । 
qami विषजुष्टानां व्रणिनः BRA ये | यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥१॥ 
तेषामेव विशेषेण सदा रोगविवधेनः ॥२३॥ अब यहाँ से ब्रणप्रश्ष नामक अध्याय फा व्याख्यान करते 
चातळानां प्रशस्तश्च श्रान्तानां कफशोषिणाम्‌ । हैं, असे कि अगवान धन्वन्तरि ने किया ॥१॥ | 
तेषामेव विशेषेण वणङ्केदविवर्थनः ॥२४॥ |. वक्तव्य--तरणपश्न--त्रण यानि ब्रणोत्पादक वातादि 


दोष, उनके संबंध में प्रश्न यानि निरूपण या चर्चा जिस | 


अब वायु के गुणों का वर्णन करते हैं । पूवे दिशा z n 
: | अध्याय में की गई है, वह अध्याय । प्रश्न--अविज्ञात प्रवचन । | 


मधुर है, चिकना है, नमकीन है, भारी है, दाह करता है, र 


A ` देहसंभ तेरेवा ११ 
पित्त को बढ़ाता है ॥२२॥ ब्रणयुक्त, विष से पीड़ित, शो वातपित्तस्लेष्माण एव देहसंभवहेतवः । तेरेवा- | 
आर कफ प्रकृति मनुष्यों के रोग बढ़ाने वाला है ॥२३॥ | व्यापन्नेर घोमध्योध्वखन्षिविष्टेः शरीरमिदं un 
प्रकृति, थके हुए और कफ से पीड़ित मनुष्यों के लिये तेऽगारमिव स्थूणाभिस्तिसभिरतश्च चिस्थूणमा- | 
हे । परंतु यदि घण से पीडित हो तो आद्वता का बढ़ाने | zu । त एव च व्यापन्नाः प्रलयहेतवः । तदेभिः 
दोहा $ र | रेव शोणितचतुरयैः संभ वस्थितिप्रलयेष्वप्यविरहितं 


मधुरश्चाविदाही च कषायानुरसो छघुः॥ । s 
दक्षिणो मारुतः श्रेष्टश्वक्कुष्यो वलवधनः ॥२५॥ सा MRR - 
रक्तपित्तप्ररामनो न च वातप्रकोपणः ति s ही) नीचे, मध्य में, और दर e en 
दक्षिण का पवन मधुर है, विदाह नहीं करता है, कुछ होने वाले इन विकाररहित वात, पित्त और कफ से शरीर 
कसैला हे, हलका है, श्रेष्ठ है, नेत्रो को हितकारी है, बल को | का धारश होता है। जेते कि तीन खेमा से मकान का. घा 
बढ़ाने वाला है, रक्तपित्त को शमन करने वाला है और वात को | होता है । इसलिये कई आचाय इस देह को त्रिस्थूण कहते 
भी ग्रकोपित नहीं करता । हैं। वे ही जब बिगड़ जाते हैं, तब शरीर के नाश का का 
x usd व्यायामशीलो बलवान शिशुश्च लिग्षोऽसिमांशचांपि होते हैं । उत्पत्ति; स्थिति और विनाश के समय में 
महाशनश्व । आप्नोति रोगान्न विरुद्जजातानभ्यासतो वाउल्पतया च | पित्त आर कफ तथा चौथा रक्त इन से विरहि 
जन्तुः ॥? इति कचिदभिकः पाठः. MN क धद | adt होता है ॥२॥ í 
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(आ 


वक्तव्य--ेहसंभवहेतवः-शरीर की उत्पत्ति यद्यपि 
शुक्र और शोणित से होती है तथापि शुक्र का शरीर से 
बाहर निकलना, गर्भाशय में पहुँचना, ख्रीबीज के साथ 
मिलना, तदनंतर गर्भ की वृद्धि होना इत्यादि कसे वातादि 
दोषों पर निभेर होते हैं । इतना ही नहीं, वातादि दोष शुक्र 
और शोणित में भी होते है--शुक्रातवस्थैजेन्मादौ विषेणैव विष- 
कमेः । तैश्च तिस्रः प्रकृतयो दीनमध्योत्तमाः पृथक्‌ ॥ (वाग्भट) । 
तत्र खीपुंसयोः संयोगे तेजः शरीराद्वायुरुदीरयति, ततस्तेजोनिल- 
संनिपाताच्छुक्रं च्युतं योनिमभिप्रपद्यते संतुञ्यत चार्तवेन, ततोऽञ्ी- 


बोमसेयोगात्‌ संखज्यमानो गर्भाशयमनुप्रपद्यते । शीत्ञोष्मानिलेरभि- | 


प्रपच्यमानानां महाभूतानां संघातो घनः संजायते । (सुश्रुत) । 
अधोमभ्योध्वेसज्िविष्टे:--वात का स्थान नाभि के नीचे, पित्त का 
स्थान नाभि और हृदय क वीच में, और कफ का स्थान हृदय 
के ऊपर होता है-ते व्यापिनोऽपि हन्नान्योरथोमध्योध्वेसश्रयाः d 
(वाग्भट) । त्रिस्थूण--तीन स्तंभों के ऊपर जिस का धारण 
हुआ है, ऐसा--ऊध्वमूलमधः शाखं त्रिस्थूण पंचदैवतम्‌ । केत्रज्ञाधि- 
छिते विद्वान्‌ यो वे वेद स वेदवित्‌ ॥ शोणितचतुर्थ:--वास्तव में 
शरीरदूपक केवल तीन ही दोष हैं । परन्तु ब्रणस्थान की 
दुष्टि, शोथ, पूयभवन, रोहण इत्यादि कार्थ रक्त ही के द्वारा 
वातादि दोष करते हैं और रक्त के ही साथ रक्तवाहिनियों में 
से सधै शरीर में फलते हैं । अतः धातुओं की अपेक्षा रक्त का 
प्राधान्य अन्य बतलाने के लिये रक्त का निर्देश यहाँ शल्यतंत्र 
में म्वतत्र किया गया है । परन्तु शोणितदुष्टि घृतादिदग्धवत्‌ 
वातादि. दोषों की दुष्टि ही समझना चाहिये--रसादिस्थेषु 
दोषु व्याधयः संभवन्ति ये । तज्जानित्युपचारेण तानाहुर्वृतदाह- 
qun (सग्रह) । 
भवति चात्र-- 
| 49^ २ 
AA देहः कफादस्ति न पित्तान्न च मारुतात्‌ । 
शोणितादपि वा नित्यं देह पतैस्तु धार्यते ॥३॥ 
न कफ के विना देह है, न पित्त के विना हे और न वात 
के विना टै तथा शोणित के विना भी देह नहीं होता । परन्तु 
इन्हीं के द्वारा शरीर धारण किया जाता है ॥३॥ 
तत्र वा! गतिगन्धनयोरिति धातुः “तप! 
सन्तापे, Dau आलिङ्गने, एतेषां ऊद्विदितैः 
प्रत्ययैवीतः पित्तं स्छेष्मेति च रूपाणि भवन्ति ॥४॥ 
इन में “वा-गतिगेधनयोः?, 'तप--संतापे? और “शिप 
आलिंगने? इन धातुओं से कृदेतविहित प्रत्ययों द्वारा वात, 
पित्त और क्ष्मा ये रूप बनते हैं ॥४॥ 
वक्तव्य--इस सूत्र में वात, पित्त और कफ इनकी 
निरुक्ति बतलाई गई है, जिस से इन का मुख्य काये स्पष्ट हो 
जाता है । वात--गतिगन्योपादानार्थस्य वाधातोरसुग्दरादिगभ्य 
डत्यादिसूत्रोतत्रे तप्रत्यये वात इतिं रूपम्‌ । पित्त--संतापार्थस्य 
तप्रधातोरिचि प्रत्ये तकारे वर्णविपर्यये तस्य च ते कृते पित्तमिति 
रूपम्‌ । कफ--आळिंगनार्थस्य शिपृवातोमैनिन्‌ प्रत्यये गुणे च कृते 


८ 0 —————— 

१ die इत्यतः पूर्वम्‌, “अतो गद्योक्तस्याथस्थ संग्रहछोक” इति A. 
regule 
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| अन्तिम हिस्से में होता है, जहाँ पक्क वस्तुएँ अर्थात्‌ अन्न के 


छेष्मेति रूपम्‌ । इस से शरीर में श्वास प्रश्वास, शारीरिक मान- 
सिक कमे, रस रक्तादि श्रातुओं की गति इत्यादि सवे गति 
युक्त काये वात के होते हैं-सर्वा हि चेष्टा वातेन । (चरक) । 
महास्रोत में तथा शरीर के अन्य धातुओं में पचन करके 
उष्णता उत्पन्न करना पित्त का काये है--पित्तादेबोष्मण: पत्ति 
नैराणामुपजायते । (चरक) । शरीर के विविध अंगों में सहयोग 
उत्पन्न करके शरीर को स्थिर करना कफ का काये है । 
दोषस्थानान्यत ऊर्ध्वं वक्ष्यामः--तत्र समासेन 
चातः श्रोणिगुदसंश्रयः; quu नाभेः पक्ताशयः, 
पक्कामाशयमध्य पित्तस्य; आमाशयः स्छेष्मणुः ॥५॥ 
यहाँ से आगे दोषों के स्थानों को कहते हें । इन में 
संक्षेप से वायु श्रोणि और गुद इन में रहता है। श्रोणि और oc 
qz इनके ऊपर नाभि के नीचे पक्काशय हे । पक्काशय और 
आमाशय के मध्य में पित्त का स्थान हे । और आमाशय | 
कफ का स्थान है ॥५॥ | 


वक्तव्य- -दोपस्थानानि--शरीर में वात पित्त और कफ 
सूक्ष्म तथा स्थूल और प्रसादरूप तथा मलरूप इन मित्र 
भिन्न अवस्थाओ में मिलते हैं--शरीरवातवः पुनद्विविवाः dum 
मलभूताः प्रसादभूताश्व । (चरक) । वात, पित्त और कफ 
सूक्ष्मावस्था में अथवा प्रसादावस्था में स्वेशरीरब्यापी तथा 
स्वेशरीरचर होते हैं-ते व्यापिनः । (वाग्भट) । सबैशरीरचराः | 
खलु वातपित्तछेष्माणः । (चरक) । परन्तु जहाँ जहाँ ये विकृत रूप | 
से, स्थूळ रूप से, मल रूप से या क्रिया विशेपरूप से उपस्थित | 
होते हैं, उन स्थानों को वात, पित्त, और कफ के स्थान विशेष | 
बोधसौकर्याथर मानते हैं । समासेन--प्रत्येक दोष के शरीर में | 
कई स्थान होते हैं । उनमें से सब से प्रधान स्थान की | 
निर्देश करने के लिये समासेन शब्द का उपयोग किया है ! | 
शरीर का मुख्य आधार आहार होने के कारण उस के ग्रहण, | 
पचन और उत्सर्जन की दृष्टि से ही दोषों के प्रधान स्थानों का | 
उल्लेख यहाँ किग्रा गया है । श्रोणिगुद्रसंश्रयः--कटि तथा | 
मळाशय जिसका स्थान है। वायु का प्रधान काथ विक्षेप यानि | 
बाहर फॅकना है । यह काय्रे सब से अधिक महाखोत % 


ऊपर पाकक्रिय़ापूणे होने के पश्चात्‌ बची हुई त्याज्य वसु, 
आती हैं । इसलिये इस हिस्से को पकाशय भी कहते हँ E. 
अंग्रेजी में पक्ताशय को “लाजे इन्टेस्टाइन? ( Large In 
tine) यानि स्थूलान्त्र कहते हैं । चरक में वात का प्रघात 
स्थान पक्काशय ही कहा है--अत्रापि पकाशयो विशेषेण वार्त" | 
स्थानम्‌ । कारण यह है कि मलोत्सग के समय सम्पूण स्थृर्टी 


नत्र में पुरःसारण ( Peristalsis ) की क्रिया प्रारंभ क 
EL फॅका जाता हे । इस क्रिया में कटिविभाग 


वातनाडियाँ भी सहायता करती हैं।इसलिये ? _ 
संश्रयः? ऐसा उल्लेख यहाँ किया गया है । पकामाशयमध्यं “न l 
स्थूलान्त्र और आमाशय के मध्य का स्थान पित्त TM ; 
इस से क्षुद्रान्त्र (Small Intestine ) अभिग्रेतहै । छ ES 
और जाठर रस के अतिरिक्त बाकी सवे पाचक रस UT 


uice ) 
Ihi 


x ro cR E: Ui n. 
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` खूत्रस्थानम्‌ । 


छ ललल डर्टी 
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gre के प्रारंभिक हिस्से में ही आते हें । तीसरा आंत्र रस 
( Succus 1161165) प्रायः आन्त्र भर होता * | ये तीन 
रस मिलकर अन्न पाचन का काये पूरा करते हैं । इसलिये 
क्षुद्रान्त्र पित्त का प्रधान स्थान माना गया है । चरक में पित्त 
का स्थान आमाशय़ लिखा है--अत्राप्यामाशयो विशेषेण 
पित्तस्थानम्‌ । परन्तु चरक जितने स्थान को आमाशय कहते 
हैं, उसमें सुश्रुत का बताया हुआ संपूर्ण पित्त का स्थान 
समाविष्ट हो जाता हे । नाभिस्तनान्तरं जन्तोरामाशय इति स्मृतः । 
अशिते खादितं लीढे पीतं चात्र विपच्यते ॥ आमाशयश्षेष्मण:--छप्मा 
का स्थान आसाशग्र है । आमानां भुक्तद्रव्याणामाशय आमाशयः d 


जिस में शुक्त mem का पचन आधा ही होता है, यानि | 


जिस में अधैपक्क सुक्त द्रव्य होते हैं, वह आमाशय है । चरक 
में कफ का प्रधान स्थान ‘उरः? बताया हे--अत्राप्युरो विशेषेण 
ऋष्मस्थानम्‌ । वाग्भट में भी कफ का प्रधान स्थान उरः ही 
बताया है-कफस्य सुतरामुरः । 
अतः परं पञ्चधा विभज्यन्ते । तत्र वातस्य 
चातव्याथी वच््यामः; पित्तस्य यहृत्छीहानो हृदयं 
दृष्टिस्त्वक्‌ पूर्वोक्तं च; शछेष्मणस्तूरःशिरःकरठसन्धय 
इति पूर्वोक्तं च; एतानि खलु दोषाणां स्थानान्यः 
वयापन्नानाम्‌ ॥६॥ 
अब फिर इन के पाँच पाँच स्थान प्रकट किये जाते i 
चायु के स्थान वातव्याधियो में वर्णन करेंगे । पित्त के स्थान 
यकृतूछीहा, हृदय, दृष्टि, त्वचा और पूर्वोक्त छ्षुद्वान्त्र हैं। कफ 
के स्थान छाती, शिर, कण्ठ, संधि और पूर्वोक्त आमाशय 
हैं। दोषों की अविक्रतावस्था में ये उन के स्थान होते EST 
वक्तव्य--यहाँ दोषों के जो पाँच भेद होते Y, उनके 
अनुसार पाँच पाँच स्थान वणन किये हैं । चरक में इस दृष्टि से 
दोषों का वणन न होने के कारण और भी कुछ अधिक स्थान 
बताये हैं-स्वेदी रसो लसिका रुधिरमामाशयश्च पित्तस्थानानि । 
उर: शिरो ग्रीवा पर्बण्यामाशयो zar eau स्थानानि । बस्तिः 
पुरीषाधानं कटिः सक्थिनी पादावस्थीनि च वातस्थानानि । 
(सूत्र. अ. २०) । 
विसर्गादानविक्षेपेः सोमसूयोनिला यथा । 
धारयन्ति जगद्देहं कफपित्तानिलास्तथा ॥७॥ 
जैसे चंद्रमा, सूये और वायु Rad, आदान और विक्षेप 
इन कर्मा द्वारा जगत्‌ को धारण करते हैं वैसे ही कफ, पित्त 
रौर वायु विसगे, आदान और विक्षेप इन कर्मों द्वारा शरीर 
को धारण करते हैं ॥७॥ 
वक्तव्य--इस श्लोक का तात्पश्ने यह है कि बाह्य जगत्‌ 
के चंद्रमा, सूये और वायु और शरीरगत- कफ, पित्त और वायुं 
इनका स्वरूप भी एक है तथा क्रियाये भी एक हें । सुश्रुत 
तथा चरक में इनकी अभेदता और भी वणेन की है--तत्र 
वायोरात्मैवात्मा, पित्माझेयं, छेष्मा सौम्य इति । सोम एव शरीरे BAT: 
न्तगतः । अभिरेव शरीरे पित्तान्तर्गतः ॥ चरक का तो यह भी कहना 
है कि बाह्य जगत्‌ के चंद्रमा, सूथ और वायु शरीरगत वात, पित्त 
और कफ तथा बळ के कारण हैं-तावेतावर्कबायू सोमश्च कालस्व- 
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शयन्ते ॥ विसर्ग--विस॒जति जनयत्याप्यमेशनिति विसर्ग: | चंद्रमा 
अपनी अस्त तुल्य किरणों द्वारा बाह्य जगत्‌ को स्निग्ध और 
शीतल रखता है । कफ भी शरीर को अपने प्रभाव से स्निग्ध 
और शीत रखता है । आदान--आददाति क्षपयति पृथिव्याः सौ- 
्यांशमादानम्‌ । सूये अपनी किरणों से एथिवी का जलांश ग्रह- 
ण॒ करता है । पित्त शरीर में अन्न रस का ग्रहण करता है । 
पक्त्वा तस्यान्नरसस्याहरणमादानम्‌ | विक्षेप--शीतोष्णवर्षादीनां यथा- 
योगे प्रेरणम्‌। बाह्य जगत्‌ में वायु शीत, उष्ण, मेघादि का 
प्रेरण यथा आवश्यक करके जगत्‌ की रक्षा करता है | वायु 
शरीर में मलमूत्र का विक्षेप तथा पित्तादिक रसों का रावण 
करके रक्षा करता है p सोम का वाह्य जगत्‌ में कार्य--सोमः शिशि- 
राभिर्माभिरापूरयन्‌ जगदाप्याययति शइवत्‌ । (चरक) । शरीर में 
कार्य--संधिसंछेषणस्नेहनरोपणपूरणवलस्थयैकच्छेष्मा पंचधा प्रविभक्त 
उदकक्मणाऽलुग्रहं करोति ॥ सूर्य का जगत्‌ में कार्य-रविर्भाभि- 
राददानो जगतः स्नेहम्‌। (चरक) । सहस्रणुणमुत्त्रष्डमादत्ते हि i 
रविः ॥ शरीर में पित्त का कार्य-रागपक्त्योजस्तेजोमेधोष्मक्त्‌ fud 
पंचधा प्रविभत्तमझ्निकर्मणाऽनुग्रं करोति ॥ वायु का वाह्य जगत में 
कार्य--धरणी धारणं, ज्वळनो ज्वालने, सृष्टिश्च मेघानाम्‌, अपां विसर्गः, 
प्रबर्तने स्रोतसां, पुष्पफलानां चाभिनिवैर्तनम्‌ , उद्भेदनं चौद्भिदानाम्‌ d 
(चरक) । शरीर में कार्य-समीरणोऽनेः, दोषसंशोषणः, तप्ता RA- 
लानाम्‌ । विण्मूत्रपित्तादिमलाशयानां वित्तेपसंह्ारकरः । (चरक) । 
तत्र जिज्ञास्यं कि पित्तव्यतिरेकादन्यो ऽञ्चिः ? 
आहोस्वित्‌ पित्तमेवाञ्निरिति?। अत्रोच्यत्ते--न खलु 
पित्तव्यतिरेकादन्यो ऽञ्चिरुपलभ्यते, आशेयत्वात्‌ 
e A प्रवर्तमाने A 
पित्ते दहनपचनादिष्वभिप्रवतेमाने ऽञ्चिवदुपचारः 
क्रियतेऽन्तरञ्चिरिति; क्षीणे ह्यञ्चिगुणे तत्समान- 
द्वव्योपयोगादतिबृद्ध शीतक्रियोपयोगादागमाञ्च 
पद्च्यामों न खलु पित्तव्यतिरेकाद्‌न्यो ऽ्चिरिति ॥८॥ 
अब यहाँ यह जिज्ञासा हो सकती है कि पित्त से अभि 
कोई पृथक्‌ है अथवा क्या पित्त ही शारीरिक अभि है। इस 
विषय में यह कहा जा सकता है कि वास्तव में पित्त से अन्य 
और शारीरिक sf कोई प्रतीत नहीं होती है । क्योंकि 
आझ्ेयभाव के कारण पित्त से दाह पाक आदि काये वतमान 
होने पर अञ्चि के समान ही उपचार किया जाता d; अतएव 
पित्त अन्तराझि है । तथा अभि गुण तुल्य पित्त के क्षीण होने में 
अभिसमान ( उष्ण ) gei का उपयोग, करने से, पित्त के 
बढ्ने में शीतळ उपचार करने से और शास्त्राधार से हम यह 
देखते हैं कि पित्त के अतिरिक्त और अभि नहीं है nen 
चक्तव्य--आयुर्वेद में अनेक समय पित्त और अभि इन 
का अभेदरूप से उल्लेख होता है-समानेनावघूतोऽसिसदैः पवनेन 
तु । काले युक्तं समं सम्यक्‌ पचत्यायुविद्रड्ये । (चरक) । न 
भगवानभिरीश्वरो5तरस्य पाचकः । सौक्म्याद्रसानाददानो विवेकची नैव due 
शक्यते ॥ (सुश्रुत) । संघुक्षितः समानेन पचत्यामाशयस्थितम। मद 
Ren बाह्य: स्थालिस्थ तोयतंडुलम्‌॥ (वाग्भट) । ' 
या अञ्चि आदान कम करता है इस प्रकार 
करके उसका उत्तर आगम, प्रत्यक्ष और 
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आगम--ससस्त आयुर्वेदशास्त्र । प्रतयक्ष प्रमाण--दहन पचनादि 
कसे से पित्त का आझेयत्व प्रत्यक्ष होता है । अनुमान प्रमाण-- 
सामान्यं वृद्धिकारणम्‌ । हासहेतुविशेषस्तु । इस नियम के अनुसार 
क्षीण पित्त में उप्ण द्रव्यो का उपयोग और वृद्ध पित्त में शीतल 
्रन्यों का उपयोग पित्त का और अग्नि का अभेद अनुमान से 
सिद्ध करता है | आगमप्रमाण--ऊष्मा तेजोमयं पित्तं पित्तोष्मा यः 
स पक्तिमान्‌ स कायासिः ।? पक्तिरूष्मा च--पित्तकर्माविकारजम्‌ । 
तथा प्रथम निर्दिष्ट किये हुए चरक, सुश्रुत, वाग्भट के छोक 
ये सब आगम प्रमाण हें । इस प्रकार यद्यपि व्यवहार में दोनों 
का अभेद 


है, उनमें भेद है- क्रोषशोकश्रमक्कतः शरीरोष्मा शिरोगतः । पित्त 


च केशान्‌ पचति पलित तेन जायते ॥ तीक्ष्णः पित्तेनासिः ॥ कटुजीण- । 


बिदाह्मम्लक्षारायैः पित्तमुल्बणम्‌ । आए्ठावयद्धन्त्यनलं जले तप्तमिवान- 
लम्‌ । द्रव स्निग्थमधाग च पित्त चाह्रताञ्न्यया d 
तञ्चादष्टहेतुकेन विशेषेण पक्तामाशयमध्यस्थ 
पित्तं चतुर्विधमन्नपानं पचति, विवेचयति चः दोष- 
रससूत्रपुरीषाणि; तत्रस्थमेव चात्मराक्तया शेषाणां 
पित्तस्थानानां रारीरस्य चाझ्िकर्मणाऽनुग्रहं 
करोति, तस्मिन्‌ पित्ते पाचको ऽञ्मिरिति संज्ञा; यत्तु 
यकृत्ट्रीह्वोः पित्तं तस्मिन्‌ रञ्जकोऽञ्निरिति संज्ञा, स 
रखस्य रागछदुक्तः; यत्‌ पित्तं हृदयसंस्थं तस्मिन्‌ 
साधकोऽञ्चिरिति संज्ञा, सोऽभिप्रारथितमनोरथ- 
साधनकुङुक्तः; quunt पित्त तस्मिन्नालोचको Spa 
रिति संज्ञा, ख रूपत्रहणाधिकृतः; यत्तु त्वचि 
पित्तं तस्मिन्‌ श्राजकोऽस्मिरिति संज्ञा, सो 5भ्यङ्ग- 
परिषेकावगाहावलेपनादीनां क्रियाद्रव्याणां पक्ता 
छायानां च प्रकाशकः ॥९॥ 


पक्वाशय और आमाशय के मध्य में स्थित हुआ वह पित्त 
ईश्वरीय प्रेरणा से विशेष प्रकार की परिपाटी द्वारा चारों प्रकार 
के अन्नपान को पकाता है और आहार प्रसादाख्यरस और 
मळरूप मूत्र 'पुरीष इनको प्रथक्‌ प्रथक्‌ करता है और वहीं 
स्थित हुआ अन्य चार पित्तस्थानों तथा समस्त शरीर को अपनी 
शक्ति से और उष्णत्वादि कम से अनुगृहीत करता हे । इसी 
पित्त की संज्ञा पाचकाम्नि दै । जो यकृत्‌ और छीहा में रहता 
उस पित्त की संज्ञा रंजक अशि? हे । वह रस को रक्त बनाता 
है। जो पित्त हृदय में स्थित होता है, उसकी संज्ञा 'साधकाश्ि? 
है। वह पित्त वांछित मनोरथ का साधन करने वाळा होता है । 
जो पित्त दृष्टि में रहता है, उसकी संज्ञा “आलोचक würd 
यह खूपग्रहण करने का अधिकारी है । जो पित्त त्वचा में होता 
डरे, उसकी संज्ञा श्राजक अझि दै । वह मदेन, सेचन, अवगाहन 
छेपनादि क्रियाओं में प्रयुक्त द्रव्यो को पकाता है और कान्ति 
का प्रकाशक है ॥९॥ 
वक्तव्य- चठुवितरम~“अशितपीतठीढलादितम्‌ः ¦ (चरक) । 
विवेचयति--सार और व्याज्य भाग को पथक्‌ करता है । रसदोष- 
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तथाप वास्तव म [पत्त और आझम एक वस्तु नहा । 


मूत्रपुरीपाणि--आहार प्रसादाख्य सार तथा मलरूप मूत्र .और 
विष्ठा। दोष का अथे मलस्वरूप वात पित्त कफ ऐसा भी हो 
सकता है--तत्र आहारप्रसादाख्यो रसः किट्ट च मलाख्यमभिनिवेपते । 
किट्टात्‌ स्वेदमूत्रपुरीषवातपित्तकेष्माण: । (चरक) | पाचकोऽग्निः~ 
पित्त का यह प्रकार मूते है । इस में अन्नपचन के लिये जो जो 
शारीर रस उपयोगी होते हे, वे सवे समाविष्ट होते हे । पाचक 
रसों का (Digestive juices) HEI स्थान क्ुद्रान्त्र ओर उसमे 
भी उसका प्रथम भाग होता है । इसको आयुर्वेद में ग्रहणी 
और अंग्रेजी ï ड्यूडीनम' ( Duodenum ) कहते Y—wi 
पित्तधरा नाम या कला परिकीतिता । पक्कामाशयमध्यस्था ग्रहणी सा प्रकी- 
तिता ॥ परंतु क्षुदरान्त्र के अतिरिक्त मुख में छाला और जठर में 
जाठर रस ( Gastric juice ) अन्न पचन में सदद करते H E 
अन्न पचन में निम्न रस सहयोग देते हँ--१ लाला, २ जाठररस, 
३ पित्त, ४ अग्न्याशयरस, और ७ आन्त्ररल । चतुविध खाद्य 
द्रव्य मनुष्य जो शरीररक्षा के लिये सेवन करता है, उनका 
पचन इन रसों द्वारा हुआ करता है । चतुविध का प्राचीन 
कल्पना के अनुसार अथे ऊपर दिया हुआ हे । नवीन कल्पना 
के अनुसार चतुर्विध का अथ निम्न चार प्रकार के खाद्य द्रब्य 
हें । ९ मांसजातीय ( Protein), २ मेदजातीय ( Fat), २ 
शालिजातीय ( Carbohydrates ), और ४ खनिज पदाथ 
( Salts ) । प्रत्येक रस का कार्य विशिष्ट होता है और सर्वरस 
आपस में मिलकर चतुविध खाद्य द्रव्यो का पाचन पूण करतं 
हें । तत्पश्चात्‌ सार भाग का शोपण np कला से होकर 
त्याज्य भाग आन्त्र में ही एथक्‌ हो जाता हे । इस प्रकार 
शोषण और प्रथकूकरण के लिये खाद्य द्वव्यों का विक्षेपण होकर | 
छोटे अणु यौगिक बनना आवश्यक है । क्योंकि खाद्य AU 
महीन होने पर भी ज्यों के त्यों शोषित नहीं हो सकते, न इनस 
शरीर के धातु बन सकते हैं । पाचक रसों की क्रिया से जळ 
खनिज पदार्थों के अतिरिक्त सवे पदार्थों का विक्लेषण होता 
प्रोटीनों का परिवतेन सीरम अल्व्युमेन, सीरम ग्लोब्युलिन 
फाइब्रिनोजन इत्यादि अणु यौगिको में होता है। चरबी 
ग्लिसरीन (Glycerine) और विविध अम्ल के संग्रोग त 
बनती है । अग्न्याशय रस की क्रिया से चरबी के ग्लिसरीत 
और अम्ल qum पथक्‌ हो जाते हें । तत्पश्चात्‌ अम्ल का 
संयोग क्षार के साथ होकर साबुन बनता है । अब ये सात 
और ग्लिसरीन शोषित होते हैं । शालिजातीय पदार्थों की 
परिवतेन फलशकेरा और द्राक्षाशकरा ( Fructose 97 
Glucose ) में होकर उन का शोपण होता 
पदार्थों पर पाचक क्रिया नहीं होती है । वे ज्यों के त्यों 
हो जाते हैं। इन चतुर्विध पदार्थों में कुछ चीजें पचने योग्य 
नहीं होतीं । कुछ पचने योग्य होने पर भी अप की मन्द 
के कारण या चवेण से महीन न होने के कारण पच नहीं 
जातीं यानि उन का कुछ भाग अधपचा ही रह जाया च्य 
हे । पचे हुए भाग का पूर्ण शोषण नहीं होता । ये सब Ri 
विष्टा के रूप में शरीर से बाहर निकल जाया करती हैं 
इन के सिवाय विष्ठा में सड़न के कारण उत्पन्न हुए 97 
पदाथ, अनेक प्रकार के जीवाणु, आन्त्र की जैसे 
की ख़राब हुई सेलें और पाचक cdi के कुछ भाग ( 
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पित्त ) होते हें । मूत्र की उत्पत्ति आँत में नहीं होती । मूत्रो- 
स्पत्ति के विषय में विशेष विवरण निदानस्थान के अस्मरी 
चिकित्सा में क्रिया जायगा । अन्नपचन का कुछ अधिक 
विवरण ४६ वें अध्याय के ५२४ वे छोक के वक्तव्य में किया 
जायगा। रंजकोउप्निः--अन्नरस का रंजन करने के कारण इस 
को रंजक पित्त या रंजक अझ्नि कहते हैं । इस का स्थान यकृत्‌ 
और छीहा है और आधुनिक खोज से अस्थिसज्ञा है । वाग्भट 
में इसका स्थान आमाशय लिखा है--आमाशयाश्रयं fud रंजक 
रसरंजनात्‌ । इस विषय का विशेष विवरण १४ वे अध्याय में 


किया गया है । साधकोऽसिः-इस का स्थान हृदय है । परन्तु | 
शरीर में जो अशनि होती है, उसे “घात्वझि? कहते हैं और 


हृदय के रक्त संचालन के काये से इस का कोई संबंध नहीं 
है । वह काथ. हृदयस्थ व्यान.वायु का हे । प्राचीन कल्पना के 
अनुसार हृदय रक्तसंचालन तथा सुख, दुःख, बुद्धि और मन 
का स्थान माना गया हे--हृदये चित्तसंवित्‌ ( योगसूत्र ) । 
देहिनां हृदये UE सुखदुःखप्रकाशकम्‌ ।. तत्संकोचं विकासे च स्वतः 


कुर्यात्‌ पुनः पुनः ॥ ( नाडीज्ञानभ्‌ ) | आधुनिक चैज्ञानिक खोज | 


से सुख दुःखादि कार्थ मस्तिष्क में होते हैं, ऐसा सिद्ध हुआ 
हे । इस दृष्टि से कुछ लोग हृदय का अथे मस्तिष्क भी करते 
हैं । साधकपित्त बुद्धि मेधा अभिमानादि मानसिक काये 
साधन करता है । इसलिये इसे “साधक पित्त'कहते हैं- 
बुद्धिमेधाऽभिमानाचैरभिम्रतार्थस्ताधनात्‌ । साधर्क EX पित्तम्‌ । 
( वाग्भट ) । अर्थात्‌ साधक पित्त का कायरे मानसिक है 
और इस से मस्तिष्क के विविध काथ हुआ करते हैं। 
आजोचकामि--इसर,.का. स्थान दृष्टि हे और इस का काथे 
रूपग्रहण का है । नेत्रगोलक में जो विविध अंग होते हें, उन में 
आभ्यंतरीय दृष्टिपटल में रूपग्रहण का काथे होता है । इस 
- को अग्रेजी में रेटीना (Retina) कहते हैं । प्रकाश की या 
बाह्य वस्तु की किरणें नेत्र के भीतर कृष्णमंडल ( Cornea ), 
तेजोजल ( Aqueous humour ) दृष्टिमडल ( Pupil), 
काँच ( Lens ) और मेदोजल ( Vitreous humour ) में 
से होकर दृष्टिपटल पर पड़ती हैं और वहाँ वस्तु का उलटा 
प्रतिबिंब होता है । यह पटल नाडीसूत्रों से और विशेष प्रकार 
के सेलों से बनता है और इन सूत्रों का और सेलों का सीधा 
सम्बन्ध दृष्टिनाडी के साथ होता है, जो मस्तिष्क में मिलती 
Oa इस दृष्टिपटळ का रंग सेलों के भीतर विशेष प्रकार का 
रंग रहने के कारण नीललोहित होता दै । प्रकाश की किरणे 
दृष्टिपटळ पर पड़ने से वहाँ एक विशेष रासायनिक प्रक्रिया 
होती है । इस क्रिया से पटल की प्रतिक्रिया अम्ल होती है 
आर उस के रंग में भी फके हो जाता है, जिस का प्रभाव 
इृष्टिनाडी द्वारा मस्तिष्क को पहुँचता है, और हस रंग रूपादिक 
का ग्रहण करते हैं। आलोचक पित्त दृष्टिपटलगत प्रक्रिया के. 
साथ सम्बन्ध रखता है । श्राजकाग्नि-इस का स्थान त्वचा 
है और त्वचा का आजन करने से इस को आजक पित्त कहते 
Fea आजकं आजनात्‌ वचः । ( वाग्भट )। इस पित्त से 
थत रूप से होते हैं । यथा-- 
मैलम्रंथियों से तेल उत्पन्न करके त्वचा 


| ~. संश्रि As füvat 
'हे--स्वस्थानस्थस्य कायाम्नेरंशा धातुषु संश्रिताः । तेषां सादातिदी 


पित्त के काये चरक EN EX E Lr 
देहमारदवम्‌ । प्रभा प्रसादो मेधा च फ्तिकर्माविकारजम्‌ । ( सूत्रस्थान 
अ. १८ ) । अभिकमेणा अनुग्रहं करोति-शरीर के अन्य स्थानों 
को अपनी शक्ति से अभिकमे द्वारा यानि सार और किट्ट 
भाग को पृथक्‌ कर के अनुगृहीत करता है । पाचकाझि केवळ 
आंत्र में ही नहीं, शरीर के प्रत्येक परमाणु में काथे करता है और 
इसी कार्थ पर शरीरधातुओं की बृद्धि या क्षति निभर होती 


वातुवृद्धिक्षयोद्धवः ॥ ( वाग्भट ) । सप्तभिदहधातारो द्विविधाश् पुनः 
पुनः । यथास्वमम्िभिः पाकं यान्ति किट्रप्रसादवत्‌ ॥ ( चरक ) । 


सात धातुओं की सात sri । छायानां च प्रकाशकः--वर्ण 
और प्रभा के आश्रित जो शरीर की कान्ति होती है, उसे 
छाया कहते हैं-छाया वरणप्रभाश्रया । ( चरक ) । इस प्रकार 
की कान्ति का उत्पादक आजक पित्त है । 
पित्तं तीचणं द्रवं पूति नीलं पीतं तथैव च । 
उष्ण कटुरसं चेव विदग्धं चाम्लमेव च ॥१०॥ 
पित्त तीक्ष्ण, पतला, दुरीधयुक्त, नीला, पीला, उष्ण और 
ager है। विदग्ध होने पर वह अम्ल भी हो जाता है ॥१०॥ - 
वक्तव्य--इस शोक में प्राकृत और वैकृत अवस्था के 
पित्त के लक्षण लिखे हैं । महामहोपाध्याय कविराज गणनाथ 
सेन के अनुसार ये लक्षण केवळ पित्त की किट्टावस्था के हैं- 
किट्टस्वरूपं च यथा- पित्त तीकष्णमित्यादि । निदूषित यानि निराम पित्त 
के लक्षण--आताम्रं पीतमत्युष्णं रसे कढकमस्थिरम्‌ । पकं विषं 
विज्ञय रुचिपक्तिवलम्रदम्‌॥ साम यानि दूषित पित्त के छक्षण--दुगंध 
हरितं ami पित्तमम्ल स्थिर गुरु । अम्लिकाकण्डहृदाहकरं सामं विनिदि- 
शेत्‌॥ (बृन्दमाधव) । यहाँ जो पित्त के लक्षण वशन किये हैं, 
उन में अम्लता विदग्ध पित्त का लक्षण बतलाया है । परन्तु 
चरक में अम्लता प्राकृत पित्त का लक्षण दिया है-सखेह | 
gui तीक्ष्ण च द्रवमम्लं सरं कड । इस मतभिन्नता का परिणास 
विपाक की मतभिन्नता में हो गया है । इसका वणन आगे 
४० वे अध्याय में विपाक में किया जायया । 


अत ऊर्ध्वं शछेष्मस्थानान्यनुव्याख्यास्यामः do 
तत्र, आमाशयः पि त्तादायस्योपरिष्ठात्तत्मत्यनीकत्वा: 
दूध्वेगतित्वात्तेजसश्रन्द्र इव आदित्यस्य; 3 
चतुर्विधस्याहारस्याधारः; स च तत्रोदकेगुणेर 
saut भिन्नसंघातः GENA भ 
यहाँ आगे कफ के स्थान वणेन 
में आमाशय (कफ) अझिविरोधी और 


M 


सूथ के ऊपर होता है. 
आधार है । वहाँ य ज 
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वक्तव्य--तत्र—पाँचों छेप्स स्थानों सें । प्रत्यनीकत्वात- 
कफ काये की दृष्टि से पित्त का विरोधी होता है । sume 
तित्वात--ऊध्वेज्बळल स्वभाव के कारण । उपरिष्ठात--ऊपर 
होता है । उपरिष्ठादस्ति इति शेषः । चंद्र इव आदित्वस्य--लाक्ष शिक 
या आलंकारिक दृष्टि से इसका उपयोग समना चाहिये | 
अन्यथा प्रत्यक्ष विरोध होता हे । पित्त अजि के समान और 
कफ चन्द्र के समान कार्थ की दृष्टि से होता है । quom 
प्रभाव से एथिवी तप्त होती है । यदि पथिवी पर केवल सूये 
का ही काये होता रहेगा तो वह अतितक्ष होकर कुलस 
जायगी । इसलिये सूय के ऊपर यानि सूथेविरोधी चंद्र रक्खा 
हे, जो अपने शीतल प्रभाव से एथिदी का ताप शान्त करता 
हे। बेस ही शरीर के तेजस पित्त से रक्षा करने के लिये उस 
क ऊपर कफ रक्सा हे, जो अपने शीतल प्रभाव से शरीर 
का ताप शान्त करता है । आधारः-आमाशय में सेवन किया 
हुआ भोजन सामान्यतया चार घण्टे तक ठहरता है । और 
उस की समाई साधारणतया १३ डेढ सेर तक होती है । यदि 
आमाशय में आहार को आधार न मिलता तो बारबार और 
थोडी मात्रा में भोजन सेवन करने की आवश्यकता पडती । 
RA मिन्नसंघात: gana भवति--भोजन सत्र से पहले सुख में 
जाता हे । वहाँ चत्रण से वह पीसा (मिन्नसवात किया) जाता 
है और लालामिश्रग से गीला (aiga) हो जाता है । 
दोनों क्रिया अन्नपचन की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक हैं । 
वहाँ से अन्न कण्ठ और अन्नमाग में से होकर आमाशय में 
पहुंचता है । आमाशय गतियुक्त होता है । वह सिकुइता है 
और फेलता हे, जिस से भोजन पर दबाव पड़ता हे और वह 
खूब मथकर महीन (भिन्नसंघात) हो जाता हे 
साथ साथ भोजन में आमाशयिक रस मिल कर वह पतला 
(fpa) दो जाता है जव तक भोजन महीन और पतला 
नहीं होता, तब तक आमाशय में गतियाँ होती रहती हैँ और 
खूब महीन होने के पश्चात्‌ ग्रहणी का द्वार खुळ जाता है और 
अन्नरस ग्रहणी में प्रविष्ट होता है । इस प्रकार भोजन का 
कुछ भाग आमाशय के वामांश (जो आया हुआ अन्न का 
भाण्डार का काम करता है) लेकर उस का मंथन द्वारा रस 
बनने के पश्चात्‌ ग्रहणी में प्रवेश होता दे । जब तक भोजन 
भिन्रसंघात और विशेष प्रक्िन्न. नहीं होता तव तक आमाशय 
अन्न को आन्त्र में नहीं जाने देता । परन्तु कठिन पदाथा को 
पीसना यह आमाशय जैसे कोमळ अंग का काम नहीं है । 
इसलिये भोजन खूब चचा चवा कर खाना चाहिये । इस 
प्रकार जो भोजन आमाशय मेँ पतला और महीन होता है, 
उस पर आन्त्रगत पाचक रसों का काये भली भाँति होकर 
अन्न का पचन और शोषण सुख से (सुखजर) होता है । 
माधुर्यात्‌ पिच्छिलत्वाच्च प्रककेदित्वात्तथैव च । 
आमाशये संभवति शछेष्मा मधुरशीतलः ॥१२॥ 
(आहार की) मधुरता, पिच्छिलता तथा आद्रता के 
कारण आमाशय में कफ भी शीतळ और मधुर एसा उत्पन्न 
होता है ॥१२॥ 
स तत्रस्थ एव खदाक्तया शेषाणां शछेष्मस्थानानां 


AEA चोदककर्मणाऽनुग्रहं 


i 


। इस क ¦ 


कसन्घारणमात्मवीरयंणान्नरखसहितेन हृदयावरू- | 

- तेति [m3 ८८: ३ € 0 
स्वन' करात; जद्दासूलकण्ठस्था जहद्वान्द्रयस्य 
सौोम्यत्वात्‌ सम्यत्रसज्ञाने वर्तते; शिरःस्थः 
स्थेहसंतर्पणाधिकृतत्वादिन्द्रियाणामात्मबीयणानुग्रहं 
करोति; सन्धिस्थस्तु स्छेष्मा सर्वेसन्थिसंस्छेषात्‌ 
सवेसन्ध्यजुग्रहं करोति ॥१३॥ 

आमाशय में ही स्थित हुआ वह कफ कफ के अन्य 
स्थानों को तथा समस्त शरीर को अपने प्रभाव से उदक कमे 
के द्वारा अनुगृहीत करता है । वक्षःस्थल में स्थित हुआ कफ 
अपने पराक्रम से त्रिकस्थान को धारण करता है, और अन्न 
रस के साथ सिलकर हृदय को अपने काये में सामर्थ्य देता : 
हे । जिह्वा के मूलस्थान कण्ठ में स्थित हुआ कफ अपनी 
सौम्यता से जिह्वा इन्द्रिय को सब प्रकार के रसों के ज्ञान में 
प्रवृत्त करता है । शिर में स्थित हुआ कफ तैलादि संतपेण का 
अधिकारी होने के कारण अपने प्रभाव से ज्ञानेन्द्रियों को 
अपने काये में साम्य देता है । संधिगत QUHI समस्त 
संधियों का छेषण करने के कारण सर्वसधियों का अनुग्रह 
करता है ॥१३॥ 

वक्तव्य--पंचविध कफ के नाम--आमाशयगत कफ को 
अन्न का कुंदन करने के कारण 'कछुदुक कफ” कहते हें-छेदकः 
सोन्नसंघातकेदनात्‌ । उरःस्थ कफ को 'अवलंबक? कहते हैं। अन्य 
कफस्थानों का अवलबन करने का काथ वाग्भट के मतानुसार 
उरःस्थ कफ का ह-कफधाम्ना च शेपाणां यत्करोत्यवलबनम्‌ | ततोऽ 
बलबक: ष्मा । कण्ठस्थ ऋेष्मा को 'बोधक' कहते हैं- 
रसत्रीधनात्‌ । बोधको रसनास्थायी । शिरःस्थ कफ को ज्ञानेंद्रिय 
का तपण करने के कारण “तपेक' कहते हैं--शिरःसंस्थो5क्षत 
पणात्‌ । तर्पक: । संधिगत क्ष्मा को aae कहते हैं-संथिसं 
श्पाच्छ्ुषक: fag स्थितः । (अ. हृदय) । त्रिक--शिरो वाहुद्दयसंधान 
स्थानम्‌ । (EEN) । डल्हण क अनुसार चक्र और इन्दु त्रिक 
का अर्थ करते हैं। त्रिक का दूसरा और सामान्य अथे पृष्ठ बंश का 
अधोभाग--स्फिक्सक्शो: पृष्ठवेशास्थ्रोये: संधिस्तत्त्तिकं मतम्‌. fU 
gza faga मूले यत्र तथाविधे कण्ठे तिष्ठतीति जिह्वामूल” 


. कण्ठस्थः ॥ उदककर्मणा--जल के गुणों से । आयुर्वेद में कफ 


शब्द जल तत्त्व के लिय प्रयुक्त होता हे और इस दृष्टि से कफ 
की व्युत्पत्ति निम्न पद्धति स॒ भी की जाती है--केन ( 
फळति इति कफ: । 
छेष्मा श्वेतो गुरुः खिग्धः पिच्छिलः शीत एव च | 
मधुरस्त्वचिदग्धः स्याद्विदग्यो लवणः स्मृतः ॥१४॥ 
कफ श्वेतवंणे, भारी, चिकना, लसदार और शीतळ होता 
है, तथा प्राक्रतावस्था में मधुर और विक्ृतावस्था में नमकीन 
हो जाता है ngau 
शोणितस्य स्थानं यकृत्प्रीहानो, qu suff 
तम्‌; तत्रस्थमेव शेषाणां शोणितस्थानानामञुशरर्द 
करोति ॥१५॥ । 


रक्त का स्थान यकृत और छीहा है । यह पहले ( शोणितं 


कशे नि; थ Ronda onana kaTa में ) कहे गये हैं । वहाँ से ही रक्त शोणितो" 


_ __ 
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सूत्रस्थानम्‌ । 


[ १२५ 


oo 


सपादक अन्य स्थानों को अपने काये करने में सहायता देता 
हे ॥१५॥ 
_ वक्तव्य--रक्तोत्पत्ति के संबंध में विशेष विवरण पीछे 
१४ वे अध्याय में हो चुका हे । उससे यह स्पष्ट है कि शरीर में 
रक्त की उत्पत्ति मजा में होती है । परंतु यकृत्‌ ofc diet में एक 
ला पदाथ बनता है, जिसके अनुग्रह से मज्ञा रक्त की उत्पत्ति 
म समथ होती हे । 
agia मधुर स्निग्धं रक्त च वणतः । 
शोणितं शुरु विखे स्याडिदादहश्वास्य पित्तवत्‌ ॥१६॥ 
. रक्त न गरम न ठंडा, मधुर, चिकना, लाल रंग का, भारी 
ओर आमगंघी होता है तथा पित्त की भांति ( जिस द्रव्य से 
आर असा विदाह होता हे वेसा ) रक्त का भी ( उसी वस्तु से 
वैसा ही ) विदाह हो जाता हे ॥१६॥ 
पतानि खलु दोषस्थानानि; uu संचीयन्ते | 
दोषाः । प्राक्‌ सचयहेतुरुक्तः । तत्र संचितानां खलु 
दोषाणां स्तब्धपूरीको ष्टता पीतावभासता मन्दोष्मता 
चाङ्गानां गोरवमालस्यं चयकारणाविद्वेषश्चेति 
लिङ्गानि भवन्ति । तत्र प्रथमः क्रियाकालः ॥१७॥ 
ये ( बातादिक ) दोषों के स्थान हैं । इन्हीं स्थानों में 
दोषों का संचय होता है । संचय का कारण पहले ही वणेन 
हो चुका है । इन स्थानों में संचित दोषों के ये लक्षण होते हैं- 
कोष्ठ में भारीपन और पूणता, पीला दिखाई देना या त्वचा 
का वणे कुछ पीला होना, शरीर में कुछ हरारत मालूम होना, 
अंगों का भारीपन, आलस्य बढ़ना और संचय के कारणों से 
द्वेष उत्पन्न होना । इसी संचय के समय ( दोषों की ) चिकित्सा 
करने का प्रथम काल होता है ॥१७॥ 
वक्तव्य--दोपस्थानानि--वातादि दोप सवैशरीरब्यापी 
होते हुए भी उपर्युक्त स्थानों में अधिक होते हैं अर्थात्‌ इनकी 
वृद्धि भी इन्हीं स्थानों में प्रथम होती है । संचयहेतु--ऋतु- 
चर्याध्याय में ऋतुपरिवततन के अनुसार इनकी बृद्धि किस 
प्रकार से हुआ करती है, इसका वर्णन हो चुका है । उसके 
अनुसार वात, पित्त और कफ का संचय अनुक्रम से ग्रीष्म, 
वर्षा और शिशिर ऋतु में होता है । इसके सिवाय संचय के 
कारण angga में लिखे Yada युक्ता रूक्षा्या वायोः 
कुन्ति संचयम्‌ । शीतेन युक्ता रिनग्धादयाः कुर्वते छेष्मणश्चयम्‌ । शीतेन 
युक्तासतीक्ष्ादयाश्चयं पित्तस्य कुर्वते ॥ संचय--अपने ही स्थान में दोष 
की वृद्धि को संचय कहते हैं-स्वस्थानवृडिदोषाणां चय इत्यभिः 
थीयते । चयो वृद्धिः स्वधाम्न्येव । ( वाग्भट ) 1 ङिंगानि-स्तब्ध- 
पूशकोष्ठता इत्यादि सचयाचस्था के विशेष लक्षणे हैं । सामान्य 
लक्षण चयकारण विद्वेष ह । वाग्भट मं इस लक्षण के साथ 
“विपरीतगुणेच्छा' ऐसा दूसरा भी एक सामान्य लक्षण दिया 
है और दोनों मिलकर दोषसंचय का निदशेन करते हैं । एक 
लक्षण से निश्चयपूपैक दोष का संचय प्रदर्शित नहीं होता i— 
तदेवं व्यभिचारदर्शनात्‌ प्रद्देपो वृडिदेतुषु विपरीतयुणेच्छा चेति द्वयमपि 
कतैन्यम्‌। तेन यदा तुल्यकालं पुरुषस्य वातसमानगुणेषु quy 
हेतुपु RA जायते वातयुणप्रतिपक्षेपु तत्क्षपणहेतुषु चाभिलाषस्तद सम्यक्‌ 
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तब्ध C- ` = - = 
| स्तब्वपूर्णकोता--स्तब्धकोष्ठता और पूणकोष्टता । मन्दोष्मता-- 
| शरीर की उप्णता स्वाभाविक उष्णता से कुछ बढ़ना या भीतर 


| लक्षणम्‌ ( चरक )? यह बृद्धि का लक्षण है । चयकारण विद्वेष 


निश्चीयते वातस्थोपचितिरिति द्वयमप्पेतदुक्तम्‌ । ( अरुणदत्त ) । जैसे 
वात के संचय में रुक्षादि वातसामान्य यानि संचयकारक पदा- 
थो से द्वेष उत्पन्न होना और स्तिग्धादि वातविपरीत पदार्थों 
की अभिलापा उत्पन्न होना । ये दोनो प्रकार के लक्षण जब होते 
हैं, तब वात का संचय समझना चाहिये । क्योंकि प्रकृतिवशात्‌ 
या सात्म्यवशात्‌ एक प्रकार का लक्षण दिखाई दे सकता है । 


से कुछ गरम मालूम होना । ऊष्मा पित्ताहते नास्ति--अर्थात्‌ पित्त 
का संचग्र हो जाने पर शरीर की उप्णता कम होने के बजाय 
थोड़ी बढ़नी ही चाहिये । इसलिये शरीर ठंडा होना, अभि मन्द 
होना इत्यादिक जो मन्दोष्मता के अथ दिये Y, वे अनुचित 
प्रतीत होते हैं । इन लक्षणों में 'स्तव्धकोष्टता? और 'पूर्णकोष्टता? . 
वातसंचय के SAN, “पीतावभासता? और “मन्दोष्मता” पित्त 
संचय के लक्षण, तथा “अंगानां गौरवम्‌? “आलस्यं? ये. कफसचय 
के लन्ञण समझने चाहिये । क्योंकि “दोपप्रकृतिवैशिष्यं नियतं वृद्धि- 


( और विपरीतगुणेच्छा ) ये वातादिक दोषों का संचय बत- 
छाने वाले सामान्य लक्षण हें । प्रथमक्रियाकालः-संचग्र विष- 
मावस्था की प्रारंभिक स्थिति है । दोषों की समता उत्पन्न करने 
के लिये जो चिकित्सा करनी चाहिये, उसका आरंभ संचय 
काल में ही करने से दोषों का प्रशमन शीघ्र हो जाता है। रोगी 
को भी विशेष दिक्कत नहीं होती और शरीर के धातुओं की भी 
ज्ञति नहीं होती । संचय के अनन्तर आने वाली अवस्थाओं में 
दोष बलवत्तर हो जाते हैं । इसलिये चिकित्सा में सवे प्रकार 
की कठिनाई हो जाती है । अतः संचयावस्था में ही दोषों की 
चिकित्सा प्रारंभ करना चिकित्सा के लिये सर्वोत्तम काळ होता 
हे । प्रथम का अथ उत्तम तथा प्रधान भी है और यही अथे 
ब्यावहारिक'दछि से यहाँ अधिक प्रशस्त है--संचये5पहृता दोषा 
लभन्ते नोत्तरा गतीः । ते तूत्तरासु गतिषु भवन्ति बलवत्तराः ॥ (वाग्भट) । 
अणुहि प्रथमं भूत्वा रोगः पश्चात्‌ विवर्धते । स जातमूलो मुष्णाति बलमा- 
ga दुर्मतेः ॥ तस्मात्‌ प्रागेव रोगेभ्यो रोगेषु तरुणेषु वा । भेषजैः प्रति- 
कुर्वीत य इच्छेत्‌ सुखमात्मनः ॥ (चरक) । 

अत ऊर्ध्व प्रकोपणानि वच्यामः । तत्र बलवद्धि- 
ग्रहातिव्यायामव्यवायाध्ययनप्रपतनप्रधावनग्रपीडना- 


मिघातलङ्घनष्कवनतरणरात्रिजागरणभारहरणगज- 
थपदातिचयोकडुकषायतिक्तरूक्तळघुशीतवीर्य 
तुरगरथपदातिचयोकडुकषायतिक्तरूक्षलघुशीतवीय- 


शुष्क शाकवल्रवरकोद्दालककोरदूषश्यामाकनीवारः 


मुद्रमखूराढकीहरेणुकलायनिष्पावानशनविषमाशना- 
ध्यशनवातमूत्रपुरीषशुक्रच्छ दिंक्षवथूङ्गारवाष्पवेग- 
विघातादिभिर्विशषेवायुः प्रकोपमापद्यते ॥१८ 
यहाँ से आगे (दोषों के) प्रकोपको ( अर्थात्‌ 
आहार विहारों से दोषों का प्रकोप होता है उन 
करेंगे । अधिक बलवान्‌ से लड़ना, अति व्यायाम 
अति अध्ययन, गिर पड़ना, दौड़ना, मोच t 


कूदना, कूदते कूदते चलना, तैरना, 


MM 
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१३६ ] 


खुश्चुतसंहिता 


[ अध्यायः २१ 


EE 


उठाना, हाथी घोड़े रथ पर या पैदल अति फिरना, कटु कषाय 


तिक्त रूक्ष लघु और शीतवीये पदार्थों का सेवन, सूखे शाक, | 


सूखा सांस, वरक, उद्दाळक, कोरदूप, श्यासाक, नीवार, HT 
मसूर, अरहर, हरेणु, मटर, निष्पाव इन का सेवन, उपदास 
विषमाशन, अध्यशन, अधोवायु सूत्र सल वीये छदि छींक 
डकार अश्रु इन के वेगां को रोकना इत्यादि विशेष आहार 
विहार से वायु प्रकुपित हाता है ॥१८॥ 


स शीताभ्रप्रवातेषु घमोन्ते च विशेषतः d 
प्रत्यूषस्यपराह्न तु जीरेऽन्ने च प्रकुप्यति ॥१९॥ 
वह वायु शीत काल में, वादल के समय में, अति पवन 
चलने के समय में, विशेष कर वर्षा ऋतु में, प्रभात समय में, 
अपराह्न काळ में और अन्न का पूणे पचन होने के समय 
में प्रकुपित होता है ॥१९॥ 
क्रोधशोकभ यायासोपवाखविदग्धमैथुनोपगमन- 
कट्टम्ललवणतीच्णोप्णळछुविदाहितिलतेलपिण्याक 
कुळत्थसषेपातखीहरितकशाकगो धामत्स्याजाविक- 
मांसदधितककूचिकामस्तुसोवीरकसुराविकारास्ल- 
फलकट्टरप्रभ्नतिभिः पित्तं प्रकोपमापद्यते ॥२०॥ 
क्रोध, शोक, भय, परिश्रम, उपवास, जले हुए पदाथ, 
मेथुन, घूमना, कटु, अम्ल, लवण, तीक्ष्ण, गरम, लघु, 
उत्पन्न करने वाले, RAA का तेल, खलि, कुलथी, सरसों, 
अतसी, हरित शाक, गोधा, मछली, बकरा और भेड़ का मांस, 
दही, मठा, कूचिका, मस्तु, सौवीरक, मद्य के अनेक प्रकार, 
खट्टे फल, कदर इत्यादि से पित्त प्रकुपित होता È ॥२०॥ 
चक्तव्य--विदाहि--विदाहि द्रव्यमुट्टारमम्ल कुर्यात्तथा तृपाम्‌। 
zfz दाहं च जनयेत्‌ पाकं गच्छति तच्चिरात्‌ ॥ कृचिका-दही या 
तक्र के साथ पकाया हुआ FIA तक्रण वा सह पाकात्‌ 
पृथग्भूतघनद्रवभाग क्षीरं कृचिकेत्युच्यते । ( हेमाद्रि ) । जो तक्र 
से बनाई जाती हे, वह तक्रकूचिका और जो दही से बनाई 


दिन में सोना, शारीरिक परिश्रम न करना, आलस्य, 
मधुर, अस्ल, लवण, शीत, स्निग्ध, पचने में भारी, रसदार, 
अभिष्यन्द पदार्थों का सेवन, हायनक, थव, नेप, इत्कट, 
उड़द, सहामाप, गेहूँ, तिळ और पिट्ठी के पदाथ, दही, दूध, 
तिळ, चावल और उड़द की खिचड़ी, खीर, ईख के पदाथ, 


| आनूप और औदक प्राणियों का मांस, वसा, कमलनाल, 


| कसेरु, सिंगाडे, 


सधुर फल, WE, समशन और अध्यशन 


इत्यादि से कफ प्रकुपित होता है ॥२२॥ 


वक्तव्य- अभिष्यन्दि — दोपधातुमरूल्लोतसामतिशयङ्घेद्र प्तिः 
जनकम्‌ । ( डल्हण ) । पेच्छिल्याद्वीरवाद द्रव्यं रुद्धा रसवहाः 
सिरा: । धत्त यद्ठोरवे तत्स्यादभिष्यन्दि यथा दधि॥ ( शाङ्गधर ) । 
नैपध--कीरक' इत्याख्यायते, स च थान्यविशेपः । ( डल्हण )। 


। निषधदेशीय शालिधान्य । इत्कट--खग्गली ( डल्हण ), धान्य- 


विशेपः । मधुरवछीफल--मंधुर फल यथा ताल नारिकेलादि 
ग्रौर वल्लीफल अलाबु कुप्मांड infa । समशन--हित और 
अहित मिला हुआ भोजन । अध्यशन--पहले का किया हुआ 


। भोजन बिना पचे ओर भोजन करना । 


AA A ~ 
स शीतेः शीतकाले च वसन्ते च विशेषतः । 
Cc 
पूर्वाह्णे च प्रदोषे च भुक्तमात्रे प्रकुप्यति ॥२३॥ 
चह कफ शीतल पदार्था से, शीतकाल में, विशेष कर वसन्त 
L" c E - ` - 
ऋतु में, पूवाह् और प्रदोप के समय तथा भोजन करते. ही 
प्रकुपित हो जाता है ॥२३॥ 
वक्तव्य- -शीतकाले- हेमन्त ऋतु में । पूर्वाहणे--पूर्वाहणे 
वसन्तस्य लिंगम्‌। इसलिये पूर्वाह्न में कफ का प्रकोप होता 


| है। वातादि AN का प्रकोपकाल ऋतु, दिन, रात्रि और 


जाती है, वह दधिकूचिका । मस्तु--दही के ऊपर का पानी-- | 
दशनो मण्डस्तु मस्त्विति । क्ट्टर--स्नेहयुक्त तक्र--सौवीराम्ल्मथात्यम्ळं | 


कांजिकं कटुरं fama अन्ये ठु तद्रथोभागं तक्र चात्यम्ल्तां गतम्‌। 
सस्नेई दधिजं तक्रमाडुरन्ये तु कट्ररम्‌ ॥ 
तडुष्णैरुष्णकाले च मेघान्ते च विशेषतः । 
मध्याह्न चाधरात्रे च जीयत्यन्ने च कुप्यति ॥२१॥ 
वह पित्त उष्ण पदार्थो से, उष्ण काळ में, विशेषतया शरद 
चल्नु में, मध्याह्न और अधरात्र के समय तथा भोजन का 
पचन होने के समय प्रकुपित हो जाता हे ॥२१॥ 
दिवाखप्नाव्यायामालस्यमधुराम्ललवण्शीतस्ि 
ग्यगुरुपिच्छिलाभिष्यन्दिद्दायनकयवकनपधेत्कट- 
माषमद्दामाषगोधूम-तिल-पिष्ट-विक्कतिदधिदुग्घकु- 
शारापायसेश्वु-विकारानूपौदकमांसवसाविसस्रणाल- 
कसेसकश्टङ्घाटकमधुर-वल्ठी-फलसमशनाध्यद्वान- 
ब्रभ्नतिभिः स्छेष्मा प्रकोपमापद्यते ॥२२ 


भोजन के सम्बन्ध में ध्यान में रखने के लिये वाग्भट के निम्न 
xir बहुत उपयोगी हैं--चयप्रकोपप्रशमा वायोग्रीष्मादिपु त्रिषु 
वर्षादिपु तु पित्तस्य ेष्मणः शिशिरादिपु । वयोऽद्ोरात्रिभुक्तानां 


ET 


तेऽन्तमध्यादिगाः RAT ॥ 


पित्तप्रकोपणरेव चाभीक्ष्णं द्रवस्निग्धयुरुभिरा- 
हारेदिवास्व ^ ~ c c 

AER दिंवाखप्नक्रोधानलातपश्रमाभिघाताजीणविरुद्धा- 
ध्यशनादिभिर्विशेषेरसक्‌ प्रकोपमापद्यते ॥२४॥ 


ज़िन आहार विहारों से पित्त प्रकुपित होता है उनका 


सेवन, वारंवार द्रव, स्निग्ध, गरिष्ट पदार्थों का सेवन, दिन 
में सोना, क्रोध, अभि और सूये का ताप, चोट लगना, 
अजीण, विरुद्धाशन, अध्यशन इत्यादि कारणों से रक्त 
प्रकुपित हो जाता हे ॥२४॥ 
A दोपेन e c. 
यस्माद्वक्त चिना दोषेने कदाचित्‌ sedie । 
'तस्मात्तस्यं यथादोषं काळं विद्यात्प्रकोपणे ॥२५॥ 
चूँकि रक्त वातादि दोषों के बिना कभी प्रकुपित नहीं होता 


हे, इसलिये उस के कोप का काल दोषों के अनुसार 'समफकना | 


चाहिये ॥२५॥ 


तेषां प्रकोपात्‌ कोष्टतोद्संचरणाम्लिकापिपासा- 


परिदाहान्नद्वेषद्ददयोत्क्वेदाथ्य जायन्ते । तत्र द्वितीय , 


क्रियाकाळः ॥२६॥ 
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अध्यायः २१ ] 


सूत्रस्थानम्‌ । 


[ १३७ 


l क जिरा 


n अन्नद्वेप और जी मचलाना ये चिह्न 
। यह कोप का समय चिकित्सा का दूसरा काल है ॥२६॥ 
- वक्तव्य--प्रकोप-संचय और प्रकोप दोनों अवस्थाएँ 
पो की वृद्धि के भेद ae द्वेधा चयप्रकोपमेदेन । 
(अष्टाङ्गसग्रह) । चय वृद्धि की प्रारंभिक अवस्था है, जिसमें 
दोषों का केवल संचय होता हे और प्रकोप दूसरी अवस्था 
है, जिसमें di का विलयन होकर स्थानांतर करने 
की स्थिति उत्पन्न होती है--चयो बृद्धि: स्वथाम्न्यैव कोपस्तूत्मारीगा- 
मिता | (वाग्भट) । देहे$तिरूपा बृद्विश्चयः । विल्यनरूपा वृद्धिः 
प्रकोप: । (डल्हण) । चयावस्था में रोग के कोई खास लक्षण 
नहीं दिखाई देते । परन्तु प्रकोपावस्था में वातादि दोषों के 
खास खास लक्षण और रोग का प्रारंभ होता हे--लिंगानां 
दर्शनं स्वेपामस्वास्थ्यं रोगसंभवः | (वाग्भट) । यह प्रकोप का समय 
चिकित्सा करने के लिये दूसरा काल है अर्थात्‌ यदि चयावस्था 
में दोषों का प्रशमन नहीं किया गया हो तो प्रकोपावस्था में 
करना चाहिये | 

अत ऊर्ध्व प्रसरं वच्यामः--तेषामेभिरातङ्क- 
विशेषैः पकुपितानां पुषितकिण्वोदकपिष्टसमवाय 
इवोद्विक्तानां प्रसरो भवति। तेषां वायुर्गतिमच्वात्‌ 
प्रसरणहेतुः खत्यप्यचेतन्ये । स हि रजोभूयिष्टः, 
रजश्च प्रवतेक सवैभावानाम्‌ | यथा-महानुदक- 
संचयो5तिवृद्धः सेतुमवदायापरेणोदकेन व्यामिश्रः 
सर्वतः प्रधावति, एवं दोषाः कदाचिदेकशो द्विशः 
समस्ताः शोणितसहिता वाऽनेकधा प्रसरन्ति । 
तद्यथा--वातः, पित्तं, स्छेष्मा, शोणितं, वातपित्ते, 
बातःछेष्माणो, पित्तश्छेष्माणो, वातशोणिते, पित्त- 
शोणिते, शछेष्मशोणिते, वातपित्तशोणितानि, वात- 
जछेष्मशोणितानि, पित्तस्छेष्मशोणितानि, वातपित्त- 
कफाः, वातपित्तकफशोणितानि; इत्येवं पञ्चदशधा 
प्रसरन्ति ॥२७॥ ^E 
. यहाँ से आगे दोषों का प्रसर वर्णन करते हैं । जैसे--सुरा- 
बीज, जल और पिष्ट मिलके रात भर रहने से उनमें उफान 
चैदा-होता है ( और थे पात्र के बाहर निकल आते हें ) वैसे 
( बलबह्िग्रहादि ) विशेष कारणों से प्रकुपित दोषों में ( कुछ 
काळ के बाद ) उद्रेक उत्पन्न होकर प्रसर होता है । यद्यपि 
दोष अंचेतन्य हैं तथापि वायु गतिमान्‌ होने से इनके प्रसरण 


का कारण होता है। रजोगुण सबेभावों का प्रवतेक है और 


वायु रजोगुणप्रधान दै । जैसे जल का भारी संचय और अधिक 
बढ्न ये सेतु को तोड़कर दूसरे जलों से मिलकर ua फैलता 
है, इसी भाँति दोष भी (बहुत बढ़ने से अपने स्थान की मर्यादा 
का उल्लंघन कर ) कभी अकेले, कभी दो मिलकर, कभी तीनों 
मेलकर; क भी साथ लेकर अनेक प्रकार से प्रसरित 


मिलकर; कभी रक्त को 


होते हैं। जैसे--१ वात, २ पित्त, ३ कफ, ४ शोणित, ५ वात | वर्षा ह 


पित्त, ६ वातकफ, ७ पित्तकफ, ८ वातशोणित, iffum पक हिस्से म rus 


i 


१० कफशोशित, ११ वातपित्तशोणित, १२ वातकफशोणित, 
१३ पित्तकफशोणित, १४ वातपित्तकफ, १५ वातपित्तकफशोणित । 
इस भांति पन्द्रह प्रकार से प्रसरित होते हैं ॥२७॥ 
वक्तव्य--आतक्व--इसका मूल अथे भीति, रोग या 
कृच्छर जीवन हे--आतक्क: कृच्छूजीवने? । परंतु यहाँ दुःखमय जीवन 
यानि रोग का कारण समकना चाहिये-“कार्यकारणयोरभेदात्‌? । 
पर्युपितकिण्वोदकपिष्टसमत्राय इव--किण्व को सुराबीज या खमीर 
कहते हैं । अंग्रेजी में इसको यीस्ट ( Yeast) कहते हैं । यह 
एक वनस्पतिश्रेणी का ( Bacteria) जीवाणु है । यह एक 
सेल का बना हुआ और आकार में गोल, दीघेवृत्त या लंबा 
होता है । इसका एक प्रकार जिसको साक्यारोमाईस ( Sac- 
charomyce) कहते हैं, पिष्टमय पदार्थों में और शर्करा में 
अभिषंग ( Fermentation ) उत्पन्न करके भिन्न भिन्न प्रकार 
के मद्य बनाता है । अतः इस प्रकार के किण्व का उपयोग मद्य 
की उत्पत्ति करने में बहुत किया जाता है । कुछ सुराबीज त्वचा 
में रोग उत्पन्न करते हैं। इसका नाम 'द्वास्टोमाइकोसीस? 
( Blastomycosis ) है । क्रचित्‌ ये केन्सर wur जैसे दुष्ट 
अबुदों में भी पाये जाते हैं । इसलिये कुछ शास्त्रज्ञ इनको दुष्ट 
अबुदों का कारण भी मानते हैं। जेसे सुराबीज पिष्ट और जल 
मिलाकर एक पात्र में कुछ काल तक रखने से आपसे आप 
अपने ही स्वभाव से पात्र के बाहर आने लगते हैं, वैसे दोष 
प्रकुपित अवस्था में अपने स्थान में कुछ काल तक रहने के 
पश्चात्‌ स्थान के बाहर अपने आप फैलने लगते हैं । वायुगैति- 
मत्तात--वायु गतिमान्‌ है और अन्य दोष पंगु है । इसलिये 
उनका स्थानांतर वायु के बिना कभी नहीं हो सकता-- 
स्वातन्त्र्यान्नित्यभावाच्च सर्वग॒त्वात्तैव च । अचित्यवीर्यों दोषाणां 
नेता रोगसमूहराट्‌ ॥ ( सुश्रुत ) । विभुत्वादाशुकारित्वाद्वलित्वादन्य- 
कोपनात्‌। स्वातन्त्र्याद्वहुरोगत्वाद्दोषाणां प्रवलो5निल: ॥ (वाग्भट) । पिततं 
dq: कफः पंगु: पंगवो मल्थातवः । वायुना यत्र नीयन्ते तत्र वर्षन्ति 
मेघवत्‌ ॥ (शाङ्गधर ) । वातपित्तकफा देहे स्व्रोतोऽनुसारिणः । वायुरेव 
हि सक्ष्मत्वाद्‌ द्वयोस्तत्राप्युदीरणः ॥ ( चरक ) । रजोभूयिष्ठः-रजो- 
गुणप्रधान-तिरयग्गो द्वियुणर्चैव रजोबहुल एव च । (सुश्रुत Jı 
रजश्च परवर्तकम्‌-सत्त्व, रज और तम--इन तीन गुणों में प्रवतन 
का काथ केवल रजोगुण करता है-सल् लघुप्रकाशकमिक्टमुपष्टम्भके 
चले च रजः । गुरुवरणकमेव तमःप्रदीपवच्चार्थतो वृत्तिः ॥ प्रीत्यप्रीति- 


अष्टांगसंग्रह में भी लिखा है-सत्तवहुलम्‌ आकाशं, महे ब 
तेषामप्रतिघातङचलत्वं...क्रमािगानि ॥ bd 


sasis वाऽपि यतरङ्गे कुपितो rmt, 
दोषो विकारं नभसि मेघवत्तत्र 
ai रितो म 


शास. 
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खुश्रुतसंहिता 
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विकार करते हैं ॥२८॥ परन्तु जो दोष अत्यंत कुपित नहीं हैं, 
उनकी यदि चिकित्सा न की जाय तो शरीर के खोत में वे 
दबकी मारके स्थित होते हैं और कालान्तर में अपने प्रकोपक 
कारण को प्राप्त करके फिर कुपित हो जाते हैं ॥२९॥ 
वक्तव्य---अंग--शिर, मध्य, बाहु और जंघा । दोपः 
शं कुपितो दोषो यत्रांगे “प्रसरति? इति शेषः । लीन:--अधिक कुपित 
न हुआ दोष अर्थात्‌ हीनशक्तिक दोष रोगोत्पादन में समथे 
नहीं होता । तथा चिकित्सा के विना वह दोप सम भी नहीं 
हो सकता है । ऐसी अवस्था में (निष्प्रतिक्रियः) वह दोष कुपित 
परन्तु रोग उत्पन्न करने में असमथ हुआ शरीर के एक आध 
स्रोतस में दबकी मारके (लीनः) स्थित होता हे और भविष्य 
काळ में सहायक कारण मिलने से पूर्णतया प्रकुपित होकर 


चिकार उत्पन्न कर सकता है । अर्थात्‌ इस समय अल्प हेतु से । 


भी पूणे प्रकुपित होकर प्रबळ विकार उत्पन्न कर सकता है। 


वाग्भट d लिखा हे-_तत्रस्थाश्च बिलंवेरन्‌ भूयो हेतुप्रतीक्षिणः । | 


ते काळादिवळं लब्ध्वा कुप्यत्यन्याश्रयेष्वपि ॥ 

तत्र वायोः पित्तस्थानगतस्य पित्तवत्‌ प्रतीकारः, 
पित्तस्य च कफस्थानगतस्य कफवत्‌ , कफस्य च 
वातस्थानगतस्य वातवत्‌ ; एष क्रियाविभागः॥३०॥ 


उनमें से पित्त के स्थान में पहुँचे हुए वायु की चिकित्सा | 


पित्त की भाँति करनी चाहिये । कफ के स्थान में पहुँचे हुए 
पित्त की चिकित्सा कफ की भाँति करनी चाहिये । वायु के 
स्थान में प्राप्त हुए कफ की चिकित्सा वायु की भाँति करनी 
चाहिये । इस प्रकार से (अन्य स्थान में प्राक्त हुए) दोषों 
चिकित्सा होती है ॥३०॥ 

वक्तव्य--अन्य स्थानगत दोषों की चिकित्सा तीन 
प्रकार से होती है । इनमें से पहळे प्रकार की चिकित्सा यहाँ 
वणन की हे । इस चिकित्सा का तत्त्व यह है कि जब एक दोप 
(आगंलु) दूसरे के स्थान में प्राप्त होता हे, तब उस स्थान 


के दोष (स्थानिदोष) की चिकित्सा करनी चाहिये । वाग्भट | 


ने यह बतळाया हे कि यदि आगन्तु दोष fus हो तो 
स्थानिक दोष की चिकित्सा करनी चाहिये-तत्राऽन्यस्थानसंस्थेषु 
तदीयामबळेषु च । कुर्याचिकित्साम ॥ दूसरी पद्धति यह है कि 
आगन्तु दोष बलवान्‌ हो तो उसकी चिकित्सा प्रथम करनी 
चाहिये-_कुर्याचिकित्सां स्वामेव बछेनान्याभिभाविषु ॥ तीसरी 
पद्धति यह है कि प्रथम स्थानिदोष की चिकित्सा कर पश्चात्‌ 
आगन्तु दोष की भी चिकित्सा करनी चाहिये--स्थानं जयेद्धि 
पूर्व तु स्थानस्थस्याविरुद्धः । आगन्तुं शमयेदोषं स्थानिनं प्रतिकृत्य 
aru (वाग्भट) | चरक में स्थानांतरगत दोषों की स्वेदन 
चिकित्सा के लिये तृतीय पद्धति को अंगीकार किया है- 
आमाशयगते वाते कफे पक्काशयाश्रिते । रूक्षपूर्वो दितः स्वेदः Ge- 


इस प्रकार प्रकुपित और फेळने वाले (दोषों में) fund 
गमन और अफारा वायु के लक्षण हैं; गरमी, चूसने की सी 
पीड़ा, दाह और धूम की सी उकार पित्त के लक्षण 
अरुचि, अपरिपाक, थकावट और चमन ये कफ के लक्षण हैं। 
यह चिकित्सा का तीसरा समय ह ॥३१॥ 
चक्तव्य--विमार्गगमनम्‌-अपना स्वाभाविक सागे छोड़ 
कर अन्य माग में प्रवेश करना । आयेप--पेट में वेदना के 
साथ युड़गुड़ शब्द होना--आटोपो गुड्गुडाशब्दः प्रोक्तो जठर- 
संभवः । अंग्रेजी में इसको 'बोर्बोरिग्मस? ( Borborygmus ) 
कहते हें । संचय, प्रकोप और प्रसर की अवस्थाओं में दोषों की 
तुलना--संचय की अवस्था में दोष ठोस घृत के समान होते 


| हैं । प्रकोप की अवस्था में उष्णता से उत्कथनबिंद तक 


हुए पतल घृत के समान होत हैँ । प्रसर को अवस्था 
में उबलते हुए घृत (जिस में से फन gez और छींटे इधर 
उधर उड़ रही हैं) के समान । इन तीनों अवस्थाश्रों में 
चिकित्सा हेतुविपरीत होती है । 
अत ऊध्वं स्थानसंश्रयं वच्यामः । एवं प्रकुपिताः 
तांस्तान्‌ शारीरप्रदेशानागस्य तांस्तान्‌ व्याधीन्‌ 
जनयन्ति । ते यदोदरखन्निवेशं कुर्वन्ति तदा गुल्म 
विद्रध्युदराञ्चिसङ्गानाहविसूचिकातिसारप्रभ्रतीन्‌ 
जनयन्ति; चस्तिगताः प्रमेहाइमरीमूत्राघातमूत्र- 
दोषप्रभृतीन्‌ ; वृषणगता बुद्धीः; मेदूगता निरुद्धः 
प्रकशोपदंशशकदोषप्रभृतीन्‌ ; गुदगता भगन्दरादीः” 


प्रभृतीन्‌; अघ्वेजजुगतास्तूष्वेजान्‌; त्वड्यांस- 
शोण्तिस्थाः gamı कुष्ठानि Radia; 
मेदोगता ग्रन्थ्यपच्यबुदगलगण्डालजीप्रभृतीन्‌; 
अस्थिगता विद्रध्यनुशयीप्रश्बतीन; पादगताः 


श्छीपद्वातशोण्तिवातकण्टकप्रथ्रुतीन्‌; सर्वाहृगता 
ज्वरसर्वाङ्गरोगप्रभ्ृतीन्‌; तेषामेवमभिनिविद्टाना 
पूवेरूपप्रादुभाचः; त॑ प्रतिरोगं वच्यामः । तत्र 
पूर्वरूपगतेषु चतुर्थः क्रियाकालः ॥३२॥ 

अब इसके आगे स्थानसंश्रय वणन करते हैं । इस प्रकार 
प्रकुपित हुए दोष शरीर के भिन्न भिन्न स्थानों में प्रवेश कर 
भिन्न भिन्न रोग उत्पन्न करते हैं । जब ये उद्रविभाग में 


स्थित होते हैं तब गुल्म, विद्रधि, उद्र, जठराझि की मन्दता, | 


आनाह, विसूचिका, अतिसार इत्यादि रोग उत्पन्न करते हैं| 


बस्तिविभाग में स्थित होने से प्रमेह, अइमरी, मूख्राधात, | 


अन्य मूत्रदोष इत्यादि रोग उत्पन्न करते हैं । quar 


होने पर (सप्तविध) वृद्धि उत्पन्न करते हैं । शिक्ष में स्थित | 
होने पर निरूढ रकश, उपदंश, झकदोष इत्यादि रोग उत्पन्न | 
करते हैं । गुदा में स्थित होने से भगन्दर अशे इत्यादि रोगं | 

करते i स्थित mur } 


E 
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सूजस्थानस्‌ । 
———— DAN 
RR 
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में स्थित्‌ होने से ग्रंथि, अपची, अबुद, गळगण्ड, अलजी 
इत्यादि रोग उत्पन्न करते हैं । अस्थि में स्थित होने से विद्रधि, 
अनुशयी इत्यादि रोग उत्पन्न करते हैं । पाद में स्थित होने 
से ीपद, वातरक्त, वातकण्टक इत्यादि रोग उत्पन्न करते हैं । 
सर्वोग में फैलने से ज्वर सर्वोगरोग इत्यादि रोग उत्पन्न होते 
है। इस प्रकार (उदरादि भिन्न भिन्न स्थानों में) निविष्ट हुए 
दोषों से (गुल्मादि व्याधियों का) पूथेरूप (संश्रय की अवस्था 
में) उत्पन्न होता है। उसका वर्णन प्रत्येक ब्याधि के समय 
करेंगे | रोगों के पूवेख्प के समग्र चौथा चिकित्सा काल 
होता है ॥३२॥ 

वृक्तव्य--स्थानसंश्रय--कुपित दोषों का प्रसार शरीर में 


रसायनी द्वारा होता है और जहाँ कुछ वैगुण्य होता है, वहाँ | 


दोष स्थित होकर रोग उत्पन्न करते हैं, यह स्थानसंश्रय है-- 
प्रतिरोगमिति कुद्धा रोगाधिष्ठानगामिनी: । रसायनी: प्रपद्याशु दोषा देहे 
विकुवेते ॥ (वाग्भट) । व्यानेन रसधातुहि विक्षेपोचितकर्मणा । 
युगपत्‌ सर्वेतो5जल्ले देहे विक्षिप्यते सदा ॥ क्षिप्यमाणस्तु वैयुण्याद्रसः 
सञ्जति यत्र सः । तस्मिन्‌ बिकारं कुरुते खे वर्षमिव तोयदः । दोपाणामपि 
चैवं स्यादेकदेशप्रकोपणम्‌ ॥ (चरक) । कुपितानां हि दोषाणां शरीरे 
यरिधावताम्‌ । यत्र संगः खबैशुण्याद्वयाधिस्तत्रोपजायते ॥ (सुश्रुत) । 
वृद्धि:---बातपित्तकफशोणितमेदोमूत्रान्त्रनिमित्ताः सप्त॒ gen ॥ 


निरुद्धप्रकश--यह एक शिक्ष की प्रायः स्वाभाविक निवृत्ति होती | 


हे, जिसमें शिक्ष के ऊपर के चमे का छिद्र इतना छोटा हो जाता 
है कि उस छेद में से मणि बाहर नहीं आ सकता । इसको 
अग्रेजी में फायमोसिस” ( Phimosis ) कहते हैं । ऊर्ध्वजान्‌- 
करी, नासा, अक्षि, शिर इनके रोगों को । छुद्ररोग--यह रोग 
का एक समुदाय है जिसमें अजगल्लिकादि चौवालीस प्रकीण 
छोटे मोटे रोगों का समावेश (निदान अ. १३) किया गया 
है । अपची-कण्ठमाला। इसको अंग्रेजी में स्क्रोफ्यूला ( Sero- 
iua) कहते हैं । अनुशयी-क्चुद्ररोगान्तगीत एक रोग । 
क्रीपद-फीळपाव ( Elephantiasis ) ! वातशोणित--वात 
रक्त, नकरस ( Gout) । पूर्वरुपम--व्याधि उत्पन्न होने क 
qi होने वाले व्याधि के सूचक दोपज ग्रा अदोषज, सामान्य 
या विशेष जो लक्षण दिखाई देते हैं, उनको पूवेरूप कहते हैं! 
पूर्वरूप नाम प्राणुतत्तिलक्षण SAP Od (चरक) । इस सूत्र के 
व्याख्यान में चक्रपाणिदत्त लिखते हैं--उततेः GU प्रायुतत्ति, 
एतेन उत्पत्ते: पूर्व यद्‌ भविष्यदव्यिलक्षणं meer: | प्रायः 
यह पूर्वरूप कुपितदोष विशिष्टस्थान म संश्रित होने के ही 
समय उत्पन्न होते हैं--स्थानसंश्रयिणः Ku भाविव्याधिप्रवोषकम्‌ I 
दोषाः कुर्वैन्ति यहिंगं पूर्वरूपं तदुच्यते ॥ ग्रेजी में पूवेरूप को प्रोड़ोम 
या प्रीमोनिटरी सिम्पटन ( Prodrom, Premonitory 
symplom ) कहते € । Co pon li अवस्था में दोष 
स्थानाश्रित होने के कारण चिकित्सा प्रकुपित दोष तथा स्थान 
(दृष्य) दोनों की भी करनी चाहिये । दर 
अत ऊर्ध्व व्याधेर्दशैनं वदयामः--शोफाधुदग्रन्थि- 
विद्रधिविसर्पप्रश्वतीनां प्रव्यक्तलक्षणता ज्वराती- 
सारप्रभ्रतीनां च । तत्र पञ्चमः का ॥३३॥ 
अब इसके आगे ब्याधियों का दशन कहते हैं । शोफ, 
अशु, ग्रथि, विद्रधि, विसपै इत्यादि तथा ज्वर, अतिसार 
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आदि रोगों के लक्षण स्पष्ट रूप से प्रकट होना ( यही व्याधि 


zu 


दशन या व्यक्ति है ) । यही चिकित्सा का पाँचवाँ 
शेन २ ग है ) | यही व्यक्तावस्था चिकित्सा का पाँचवाँ 


| काल है ॥३३॥ 


O Regu Rm अवस्था में प्रत्येक व्याधि 
क खास खास लक्षण उत्पन्न होकर व्याधि की जाति निश्चित 
हो जाती है, उस अवस्था को व्याधिदशनकाल या व्यक्तिकाल 
कहते हैं । यथा-ज्वर का संताप, अतिसार का मलातिसरण, 
उद्र का पट फूलना, कामला का त्वचा पीली होना, 
विसूचिका का उदर में तीब्र वेदना होना इत्यादि । इस 


| अवस्था में व्याधि की चिकित्सा करनी चाहिये । 


अत ऊध्वेमेतेषामवदीर्णानां बणभावमापन्नानां 
~ भ्रतीनां 
पष्ठः क्रियाकालः, ज्वरातिसारप्रश्न च दीधे- 
कालानुवन्धः । तत्राप्रतिक्रियमाणेऽसाध्यतामुप- 


। यान्ति ॥३४॥ 


इससे आगे जब ये शोथादि विदीण होकर बण भाव को 
प्राप्त होते है, तब छा चिकित्सा का काल होता है। ज्वर, 
अतिसार आदि रोगों में बहुत काळ व्यतीत होने पर छठा क्रिया 
काल होता है । इस समय प्रतिकार न करने से वे रोग 
असाध्य हो जाते हैं ॥३४॥ 
वक्तव्य--इस सूत्र में चिकित्सा की दृष्टि से अन्तिम 
अवस्था का वर्णन किया है । इसको भेदावस्था कहते हैं । 
कारण यह है कि इस अवस्था में शोथयुक्त रोगों में प्रधान- 
तया दोप त्वचा का भेद करके बाहर निकल आते हैं और त्रण 
उत्पन्न होते हैं । ज्वरादिक सर्वीग रोग, जहाँ इस प्रकार का 
भेद होना असंभव है, दीधेकालानुबन्धी हो जाते हैं । परन्तु यह 
दी्कालानुबन्ध प्रत्येक रोग में असंभव है । अतः सर्वोगरोगों 
के संबध में यह समझना अधिक प्रशस्त है कि जैसे ब्यक्ता- 
वस्था में ब्याधि की जाति का स्पष्ट बोध होता है वैसे भेदा- 
वस्था में लक्षणों के अनुसार a चैत्तिक, सान्निपातिक 
इत्यादि भेद स्पष्ट हो जाते हैं। मूलग्रंथ से इस प्रकार का 
अर्थ नहीं होता है । परंतु कायचिकित्सा में भी संचयादिक 
अवस्थाओं का उपयोग करने की दृष्टि से भेदावस्था का उपयुक्त 
अभी करना अयोग्य नहीं है । इस भेदावस्था में यदि प्रतिक्रिया 
न हो तो रोग दीघेकालानुबंधी ( Chronic) या असाध्य हो 
जाते हैं। 
भवन्ति चात्र-- 
संचयं च प्रकोपं च प्रखरं स्थानसंश्रयम्‌ । | 
व्यक्ति भेदं च यो वेत्ति दोषाणां स भवेद्धिषक्‌ ॥ ३५ 
दोषों के संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थानसंश्रय, व्यक्ति 


. भेद इन अवस्थाओं को जो जानता हे, वही ( वास्तव में ) वैद्य 


हो सकता है ॥३५॥ 

वक्तव्य--संचयादि छः अवस्थाएँ विकृतिनिदशक हैं । 
क्योंकि “विकारो धाठुबैषम्य' है और वैषम्य संचयावस्था से ही 
प्रारंभ होता है । परंतु व्यावहारिक दृष्टि से इन अवस्थाओं के 
दो विभाग होते हैं । पहले विभाग को “अप्रकट काल? कह 


सकते हैं जिसमें संचय, प्रकोप और प्रसर का समच हो S 


है । इस काल में यद्यपि मनुष्यशरीर के भीतर रोगोत 


w 
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काये जारी रहता है तथापि उसके बाह्य लक्षण क्वचित या | 
नहीं दिखाई देते । दूसरे विभाग को “प्रकट कार” कह सकते | 
Y जिसमें रोग के लक्षण प्रकट हो जाते हैं और लौकिक दृष्टि | 
से मनुष्य रोगपीड़ित समका जाता है | इस काल में स्थान- 
संश्रय, व्यक्ति और भेद का समावेश होता है । आलंकारिक | 
दृष्टि से यों कह सकते हैं कि प्रथम तीन अवस्थाओं में रोग | 
रूपी वृक्ष का बीज जमीन में ही और अबद्धमूल होता है । 
द्वितीय तीन अवस्थाओं में वह quus होकर जमीन के बाहर 
शाखा पछ्वादि युक्त दिखाई देता हे । अप्रकट काल का बहुत | 
कुछ साइश्य जीवाणुजन्य रोगों में जो 'इन्क्यूवेशन पीरिअड? 
(Ineubation Period ) यानि 'दृद्धिकाल' है उसके साथ 
होता हे । इस काल में शरीर में प्रविष्ट हुए विकारी जीवाणुओं 
की संख्यावृद्धि होती है और वृद्धि के साथ विष भी उत्पन्न 
होता रहता हे तथा विष और जीवाणुओं का प्रसार भी होता 
है जिससे शरीर भें विकृति उत्पन्न होती हे । इस काल में मनुष्य | 
को बहुघा किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता परंतु कचित्‌ शिरःशूल, 
अरोचक, अवरोध इत्यादि लक्षण दिखाई देते हैं । जब विष 
की मात्रा पर्याप्त होती है तब वाह्य लक्षण दिखाई देते हैं और 
विकृति का स्थान ( स्थानसंश्रय ) भी स्पष्ट होता है । इससे 
अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह सादऱ्य 
एकदेशीय है । चिकित्सा की दृष्टि से यदि विचार किया जाय 
तो प्रत्येक अवस्था में दोष अधिक बद्धमूल हो जाते हैं । इस 
लिये प्रारंभिक अवस्था में ही दोषों का प्रतिकार करना रोगी | 
और वैद्य दोनों की दृष्टि से श्रेयस्कर है । अतः लिखते हैं--- 
संचयेऽपहृता दोषा लभन्ते नोत्तरा गतीः । 
ते तृत्तरासु गतिषु भवन्ति बलवत्तराः ॥३६॥ 
संचयावस्था में शांत किये हुए दोष उत्तर गति को प्राप्त 
नहीं होते । ( ग्रकोपादिक ) उत्तर अवस्थाओं में तो वे | 
उत्तरोत्तर अधिकाधिक बलवान्‌ होते हैं ॥२६॥ 
वक्तव्य--प्रारंभिक अवस्था में दोषों का बल अल्प 
होने से अल्पचिकित्सा दोषोपशमन के लिये समथ होती हे । 
परंतु उत्तरोत्तर उनका बळ वृद्धिंगत होने से अधिक 
चिकित्सा करने की आवश्यकता होती हे । | 
सर्वैभौवैखिभिवो ऽपि द्वाभ्यामेकेन वा पुनः । . | 
संसर्ग कुपितः कुछ दोषं दोषोऽनुधावति ॥३७॥ | 
जब ( दो कुपित दोप्रों का ) संसग होता है तब तीन, 
दो या एक भाव से कुपित हुआ दोष सवेभाव से कुपित gu 
दोष में लीन हो जाता हे ॥३७॥ 
वक्तव्य--संसर्ग--दी विषम दोषों का संयोग और 
सन्निपात तीनों विषम दोषों का सयोग--संसगैः सन्निपातश्च 
तवृद्वित्रिक्षयकोपतः । ( अष्टांगहृदय ) । भाव--रूक्षादिक वायु के, 
उष्णादिक पिच के और स्निग्थादिक कफ के भाव होते हैं। 
जो दोष सवे भावों से कुपित होता है, वह प्रधान या अनुबन्ध्य 
होता है और जो दो तीन या एक ही भाव से कुपित होता है, 
“बह अप्रधान या अनुबंध होता है । सर्वैर्भाव:--इस पद के कई 
अश्च किये गये हैं । यथा--१ आहारविहारदेशकालाश्त्वारी व्याधि- 
हेतवः, २ रसुणवीरयविपाकाश्चत्वारो भावाः, ३. दव्ययुणकर्माणि । 
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परंतु ये सब अथ यहाँ अप्रस्तुत हें । कारण यह है कि शरीर 
में एक से अधिक दोष प्रकुपित हो जाने पर उन में प्रधान 
और अप्रधान का निर्णय कराने के लिये यह छोक लिखा है । 
शत्येत m दोष वह हो सकता है, जो अपने रूक्षोए्ण स्निग्धादि 
सवे भावों से प्रकट हुआ है । अप्रधान दोष वह है, जो अपने 
आंशिक भावों से प्रकट हुआ है । जब इस प्रकार प्रधान तथा 
अप्रधान का निणय हो जाता है, तब निम्न प्रकार से चिकित्सा 
करनी चाहिये-- 
७ ~ A A 
संसर्ग यो गरीयान्‌ स्यादुपक्रम्यः स वे भवेत्‌ d 
शेषदोषाविरोधेन सन्निपाते तथेव च ॥३८॥ 
संसग में जो दोष प्रधान हो उसका प्रतिकार अन्य दोष 


| का प्रकोप जिस से अधिक न हो इस प्रकार से करना चाहिये। 


सन्निपात में भी वैसा ही करे ॥३८॥ : 
वक्तव्य--शेपदोपाविरोवेन--मुख्य दोष घट जाने पर 
अप्रधान दूसरा या तीसरा दोष जिससे अधिक उल्बण न हो 
जाय । तेन कुपितस्तथा जेतव्यो यथा तद्विपरीतैराहारादिभिः सदृशत्वा- 
दोपान्तरं न कुप्यति । ( इन्दु ) । इस इलोक में संसगेसब्रिपात 
की चिकित्सा का क्रम वशन किया है । परंतु इस विषय में निम्न 
मतभेद प्रचलित हें । (१) उपयुक्त इलोक के अनुसार अधिक 
बलवान्‌ दोप की प्रथम चिकित्सा करना । चरक में भी अतिसार 
की चिकित्सा में इस मत का उल्लेख किया Eum वा 
जयेत्पूर्व यो भवेत्‌ वलवत्तमः । (२) कफ से पित्त और पित्त से 
वात अधिक बलवान्‌ स्वभावतः होता है । इसलिये प्रथम वात 
पश्चात्‌ पित्त और 'ग्रन्त में कफ की चिकित्सा करनी चाहिये | 
वातस्यानु जयेत्‌ पित्तं पित्तस्यानु जयेत्‌ कफम्‌ । ( चरक ) । 
(३) कई आचा प्रथम कफ, पश्चात्‌ पित्त और अन्त में वात 
इस प्रकार चिकित्सा करनी चाहिये, ऐसा मानते हैं । चरक 
और चक्रदत्त में सन्निपातज्वरचिकित्सा इसी मतानुसार 
लिखी है-कफस्थानानुपुर्वया वा सन्निपातज्वरं जयेत्‌। ( चरक ) | 
सन्षिपाते ज्वरे पूर्वं कुर्यादामकफापहम्‌ । पश्चाच्छेष्माणि संक्षीणे 
शमयेत्पित्तमारुतौ ॥ ( चक्रदत्त ) । केष्मनिग्रहमेवादौ कुर्यादव्याधौ 
त्रिदोषजे । ( वृन्दमाधव ) । (४) सुश्रुत का मत यह है कि 
ज्वर और अतिसार में प्रथम पित्त, पश्चात्‌ कफ और अन्त 
चात इस क्रम से चिकित्सा करनी चाहिये । निहित पिततमेवादौ 
ज्वरेषु समवायिषु । दुनिवारतरं तद्धि ज्वरातेंपु विशेषतः ॥ समवाये तु 
दोषाणां पूर्व पित्तमुपाचरेत्‌। ज्वेरे चेवातिसारे च सर्वत्रान्यत्र मारुतम्‌ ॥ 
( सुश्रुत ) । (५) कई आचार्यो का यह मत है कि ज्वर और 
अतिसार में भी प्रथम कफ, पश्चात्‌ पित्त और अन्त में वात 
इस क्रम से चिकित्सा करनी चाहिये । क्योंकि दोनों का भी 
उद्धव आमाशय की खराबी से ही होता है । अष्टांगसंग्रह 3 
इन सब क्रमों का उल्लेख किया है--(१) चय एव जयेद्दोपं कुपितं 
त्वविरोधयन्‌ । सर्वकोपे बळीयांसं शेषदोषाविरोधतः॥ (२) क्रमान्मरत्पित्त 
कफान्‌ सर्वत्र सदृशे वळे । वातादीनां यथापूर्व यतः स्वाभाविकं TA l 
(३) स्थानतः केचिदिच्छन्ति sp तावच्छ्रष्मणो वधम्‌। 
कफो घात्यः कायद्वारागैलो हि सः ॥ (४) जयेत्‌ ज्वरेऽतिसारे च क्रमात. 
पित्तकफानिलान्‌ । प्रायेण तापात्मतया ज्वरे तेजो विशिष्यते f^i 
सरणं पित्तात्तथा च मुदुकोषठता | तस्य चानुबलः ष्मा गौखाडपर्कि 
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जाड्यक्कत्‌॥ वायुश्च वर्षतेऽवञ्यं यात्स्वहस्सु ततः क्षये । ज्वरातिसारयो- 
स्तस्मादेष दोपजये क्रम:॥ (५) कफपित्तानिलानन्ये क्रमादाहुस्तयोरपि । 
यस्माद मारयोत्छेशात्‌ भूयिष्ठं तत्समुद्धवः ॥ (सूत्र. अ. ११) । 
अन्त में संग्रहकार लिखते हैं कि अघे की भांति क्रम के अनुसार 
रोगी की चिकित्सा न कर । रोगी को अच्छी तरह से देखकर 
उसकी प्रकृति के अनुसार उपयुक्त क्रमों में से जो योग्य प्रतीत 
हो उस क्रम का उपयोग करना चाहिये, जिससे व्याधि का 
उपशम हो जाय--विज्ञाय कर्मभिः स्वैः सवरदपोद्रेकं यथाबलम्‌ । 
भेषजं योजयेत्तत्र तन्त्री कुर्यान्नतु ऋमम ॥ प्रयोगः शमयेद्वयाघि योन्यमन्यमु- 
दीरयेत्‌। नासौ विशुद्ध: शुद्धस्तु शमयेद्यो न कोपयेत्‌ ॥ { 
च्ुणोति यस्मात्‌ रूढेऽपि बणवस्तु न नश्यति ।: 
आदेहधारणाततस्साइ्ररा इत्युच्यते बुधैः 
इति सुश्रुतसंहितायां सून्नस्थाने त्रणप्रश्नीयो 
नामैकबिंशोऽध्यायः ॥२१॥ 

चह भर जाने पर भी अपने स्थान को आच्छादन करता 
और उसका चिल्ल ग्रावजीव नाश नहीं होता। इसलिये 
चेद्यों से वह घरण कहलाता है ॥३९॥ 

चक्तव्य--इस शोक में विदीर्ण हुए शरीर एकदेशो- 

स्थित दोपसंघात को घ्रण क्यों कहते हैं उसके निरुक्ति के 
अनुसार दो कारण दिये हैं। तीसरा कारण चिकित्सास्थान 
के प्रथम अध्याय में दिया है--त्रण गात्रविचूणीने, त्रणयतीति ब्रणः । 
ज्रणवस्तु-त्रश्‌ होने के स्थान--खङ्मांससिराखाय्वखिसंघि- 
कोष्ठमर्माणीत्यषटौ ब्रणवस्तूनि । किवा ब्रणवस्तु का अर्थ ब्रणचिङ् 
या ्रशकिण भी हो सकता है । ्रणचस्तु को अंग्रेजी " 
“सिक्याट्रिक्स या “स्कार? ( Cicatrix or Scar ) कहते हैं । 
जण--आगन्तु था निज कारणों से स्थानिक शरीरपरमाणुओं 
का नाश होकर त्वचा या इलैष्मिक त्वचा के पृष्ठ ^ पर जो खुला 
हुआ घाव बन जाता हे, उसको sup कहते हैं । अंग्रेजी में 
चरण को 'अलसर? ( 1८०! ) PAFI ऊपर रण की जो 
तीन विशेषताएँ बतलाई “हँ, उनकी यथायता मालूम होने के 
लिये नष्ट हुए शरीरपरमाणुओं की पूर्ति कैसी होती हे, उसका 
विवरण नीचे किया जाता है । यदि नष्ट हुए शरीरपरमाणुओं 
के स्थान में उसी जाति के परमाणु फिर बन जाएंगे तो ब्रण 
का पूरण रोपण हो जाने के पश्चात्‌ उसका झाछन 
दिखाई देने का कोई कारण नहीं है। परंतु रोपण d 
ऐसा नहीं होता । मनुष्य का शरीर अनन्त ho a 
बना हुआ है । ये परमाणु यानि सेल ( 001 ) E जा । 
के होते हैं । एक जाति के सेलो का संघात धाड़े (T ad 
कहलाता है । प्रत्येक जाति के सेलों में अपनी ही जा को 
सेल उत्पन्न करने की afa पुनज्ञनन ( Regeneration ) 
शक्ति पुक सी नहीं होती | यथा-धारीदार मांस ( 
Muscle ), अस्थि, sd K uuu 2» पुनजनन 
(Nerves ) और कतिपय अंधियाँ इनके सेलों में, पुनजनन . 
की शक्ति होती है। त्वचा और उपत्वचा ( वि en 
॥३३४७ ) के सेलो में अल्प होती है और सुषुम्ना के सेलों 
नहीं होती । घण प्रायः बाह्मत्वचा में होता है परंतु RC 
के सेलो में पुनर्जनन की शक्ति न होने के कारण न्ट हुए से 
के स्थान पर जो ब्रणवस्तु बनती है बह अन्य. प्रकार के सेल 
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| से उत्पन्न होती हे । उसका परिणाम यह होता है कि घाव 
का स्थान शणसूत्रसन्निभ तंतुनिमित ( Friterous ) धातु से 
आच्छादित होता ( वृणोति ) हे । नवीनावस्था में इस 
धातु में रक्तवाहिनियाँ होती हैं परंतु धीरे धीरे तंतुओं का 
बाहुल्य होकर रक्तवाहिनियाँ नष्ट हो जाती हैं, जिससे यह 


धातु चारों ओर की त्वचा की अपेक्षा Gen ( गात्रविचूर्णने ) 
हो जाता है । इस धातु में रसायनियाँ, नाड़ियों के अग्न, 
रोमकूप, स्वेदग्नंथियां, तेलग्रंथियाँ भी नहीं होतीं । यदि बणौष्ठ 
का मीलन ठीक हुआ हो तो यह धातु बहुत ही थोड़ी बनती 
है, जो समझने मं जलदी नहीं आती । परंतु यदि अधिक 
स्थान का नाश हुआ हो तो व्रणित हुआ सब भाग केवळ इसी 
धातु से आच्छादित होता है और ब्रण का चिह्न यावजीव | 
नष्ट नहीं होता । 


इति भास्करशर्मणा गोविन्दात्मजेन विरचितायामायुर्वेद्रहस्यदीपिकायां ' 
ुश्रतमाषाटीकायां व्रणप्रश्नीयो नामैकविशो$भ्याय: ॥२१॥ 


दावि l'a de x 
शतितमोष्ध्यायः । 
अथातो ब्रणास्रावविज्ञानीयमध्यायं व्याख्या- 
स्यामः । यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥१॥ 
अब यहाँ से ब्रणा्रावविज्ञानीय अध्याय का व्याख्यान 
करते हैं, जैसे कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने किया ॥१॥ 
त्बडघ्रांससिराख्ाय्वस्थिसन्धिकोष्ठममांणीत्यष्टौ 
ब्रणवस्तूनि । अत्र सर्वव्रणसञ्चिवेशः ॥२॥ 
त्वचा, मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, सन्धि, कोष्ठ और | 
मभ ये वण के आठ अधिष्ठान है । इन्हीं में सवे प्रकार के 
ब्रण स्थित होते हैं ॥२॥ 
वक्तहय--कोऽ-्थानान्यामाश्निपकानां मूत्रस्य रुधिरस्य च। 
हृदुण्डुकः फुफ्फुसश्च कोष्ठ इत्यमिथीयते ॥ व्रणवस्तु--व्रणोपादान- 
भूतवस्तु, बण के अधिष्ठान | चरक में संधि के स्थान में मेद 
दिया है--त्वकृसिरामांसमेदोडस्थिस्नायुमर्मान्तराश्रया: । (चिकि- 
त्सा अ. २५) । 
तत्र, आद्येकवस्तुसन्निवेशी त्वग्मेदी बणः सुपः 
चरः, शेषाः खयमवदीयंमाणा दुरुपचाराः ॥२॥ 
उनमें से आरम्भ के एक ही यस्तु (enm) में प्राप्त होने 
वारे और त्वचा ही को भेदन करने वाले UD सुखसाध्य 
(सूपचर) होते हैं और शेष (मांसादिसन्निविट)- तथा eni 
फट जाने वाल बण दुःसाध्य होते हैं ॥३॥ À Eo A 
वक्तव्य खयमबदीयैमाणा:- वैद्य के आलेपनादि उपः 
चार के विना पके हुए और शेख के विना स्वयं फटे हुए। ` 
बुत्तखिपुटक इति वणार 
समासः, शोषास्तु विकृताङृतयों 
भवन्ति ॥३॥ 
साध्य). बणे आकार दे 


नण दुःसाध्य होते हैं॥७ 


| 
1 
॥ 
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काये जारी रहता है तथापि उसके बाह्य लक्षण क्वचित या 
नहीं दिखाई देते । दूसरे विभाग को प्रकट काल? कह सकते 
हैं जिसमें रोग के लक्षण प्रकट हो जाते हैं और लौकिक दृष्टि 
से मनुष्य रोगपीड़ित ससका जाता है। इस काल में स्थान- 
संश्रय, व्यक्ति और भेद का समावेश होता है । आलंकारिक 
दृष्टि से यों कह सकते हैं कि प्रथम तीन अवस्थाओं में रोग 
रूपी वृक्ष का बीज जमीन में ही और अबद्धमूल होता है । 


द्वितीय तीन अवस्थाओं में वह quus होकर जमीन के बाहर | 


शाखा qeu युक्त दिखाई देता हे । अप्रकट काल का बहुत 
कुछ साइश्य जीवाणुजन्य रोगों में जो इन्क्यूवेशन पीरिअड? 
(Ineubation Period ) यानि 'दृद्धिकाल है उसके साथ 


होता हे । इस काल में शरीर में प्रविष्ट हुए दिकारी जीवाणुओं 


की संख्यादृद्धि होती हे और वृद्धि के साथ विष भी उत्पन्न 
होता रहता हे तथा विष और जीत्राणुओ का प्रसार भी होता 
है जिससे शरीर भें विकृति उत्पन्न होती है । इस काल में मनुष्य 
को बहुधा किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता परंतु कचित्‌ शिरःझूल, 
अरोचक, अवरोध इत्यादि लक्षण दिखाई देते हैं । जब विष 
की मात्रा पर्याप्त होती है तब वाह्य लक्षण दिखाई देते हैं और 
विकृति का स्थान ( स्थानसंश्रय ) भी स्पष्ट होता है । इससे 
अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह सादृश्य 
एकदेशीय है । चिकित्सा की दृष्टि से यदि विचार किया जाय 
तो प्रत्येक अवस्था में दोष अधिक बद्धमूल हो जाते हैँ । इस 
लिये प्रारंभिक अवस्था में ही दोषों का प्रतिकार करना रोगी 
और वैद्य दोनों की दृष्टि से श्रेयस्कर है । अतः लिखते É— 
संचये5पद्धता दोषा रभन्ते नोत्तरा गतीः । 


ते तूत्तरासु गतिषु भवन्ति वलवत्तराः ॥३६॥ 


संचयावस्था में शांत किये हुए दोष उत्तर गति को प्राप्त 


नहीं होते। ( प्रकोपादिक ) उत्तर अवस्थाओं में तो वे | 


उत्तरोत्तर अधिकाधिक बलवान्‌ होते हैं ॥३६॥ 
चक्तव्य--प्रारंभिक अवस्था में दोषों का बळ अल्प 
होने से अब्पचिकित्सा दोपोपशमन के लिये समथ होतीं है । 


चिकित्सा करने की आवश्यकता होती है । 
सर्वेभावेस्त्रिभिवा भ्यामेकेन 
पवेस्न्रिमि्ोऽपि द्वार वा पुनः । 


संसर्ग कुपितः क्रुद्धं दोषं दोषोऽनुधावति ॥३७॥ | 


जब ( दो कुपित दोषों का ) संसग होता है तब तीन, 
दो या एक भाव से कुपित हुआ दोप सवेभाव से कुपित हुए 
दोष में लीन हो जाता है ॥३७॥ 
चक्तव्य--संसग-दो विषम दोषों का संयोग और 
anma तीनों विषम दोषों का संयोग--संसगे: सन्निपातश्च 
तद्द्वित्रिक्षयकीपतः। ( अष्टांगहृदय ) । भाव--रून्ञादिक वायु के, 
उष्णादिक पित्त के और स्निग्धादिक कफ के भाव होते हैं । 
जो दोष सवे भावों से कुपित होता है, वह प्रधान या अनुबन्ध्य 
होता है और जो दो तीन या एक ही भाव से कुपित होता है, 
“बह अग्रधान या अनुबंध होता है । सर्वेभवि:--इस पद के कई 
अधर किये गये हं । यथा--१ आहारविदारदेशकाळाश्चत्वारो व्याधि- 
हेतवः, २ रसऱुणवीर्यविपाकाश्चत्वारो भावाः, हे. द्रन्ययुणकर्माणि i 


| 
। 


| 


| 


i 


परंतु ये सब अथे यहाँ अप्रस्तुत हें । कारण यह है कि शरीर 
में एक से अधिक दोप प्रकुपित हो जाने पर उन में प्रधान 
और अप्रधान का निर्णय कराने के लिये यह छोक लिखा है | 
sperm दोष वह हो सकता है, जो अपने रूक्षोष्ण स्निग्धादि 
सवे भावों से प्रकट हुआ है । अप्रधान दोप वह है, जो अपने 
आंशिक भावों से प्रकट हुआ हे । जब इस प्रकार प्रधान तथा 
अप्रधान का निणय हो जाता हे, तब निम्न प्रकार से चिकित्सा 
करनी चाहिये-- 
| व... A A 
संसर्ग यो गरीयान्‌ स्यादुपक्रम्यः स वे भवेत्‌ । 
शेषदोषाविरोधेन सन्निपाते तथेव च ॥३८॥ 
संसग में जो दोप प्रधान हो उसका प्रतिकार अन्य दोष 
का प्रकोप जिस से अधिक न हो इस प्रकार से करना चाहिये। 
सन्निपात में भी वेसा ही करे ॥३८॥ 


चक्तव्य़--शेषदोपाविरोपेन--सुख्य दोष घट जाने पर 


| अप्रधान दूसरा या तीसरा दोष जिससे अधिक उल्बण न हो 


जाय । तेन कुपितस्तथा जेतव्यो यथा तद्विपरीतैराहारादिभिः सदृशत्वा- 
द्ोपान्तरं न कुष्यति । ( इन्दु ) । इस इलोक में संसगसब्निपात 
की चिकित्सा का क्रम वणन किया है । परंतु इस विषय में निम्न 
मतभेद प्रचलित हैं । (१) उपयुक्त श्‍लोक के अनुसार अधिक 
बलवान्‌ दोप की प्रथम चिकित्सा करना । चरक में भी अतिसार 
की चिकित्सा में इस मत का उल्लेख किया है-त्रयाणां वा 
जयेत्पूर्व यो भवेत्‌ वलवत्तमः । (२) कफ से पित्त और पित्त से 
चात अधिक बलवान्‌ स्वभावतः होता है । इसलिये प्रथम वात 
पश्चात्‌ पित्त और अन्त में कफ की चिकित्सा करनी चाहिये । 
वातस्यानु जयेत्‌ पित्तं पित्तस्यानु जयेत्‌ कफम्‌ । ( चरक ) | 
(३) कई आचाथे प्रथम कफ, पश्चात्‌ पित्त और अन्त में वात 
इस प्रकार चिकित्सा करनी चाहिये, ऐसा मानते हैं । चरक 
और चक्रदत्त में सन्निपातज्वरचिकित्सा इसी मतानुसार 
लिखी है-कफस्थानानुपू्व्या वा सन्निपातज्वरं जयेत्‌। ( चरक ) । 
सन्निपाते ज्वरे पूर्व कुर्यादामकफापहम्‌। पश्चाच्द्रष्माणि संक्षीणे 


n - ~ ~ cx ये त्पित्तमारुतौ 1 X मे दो कुर्यादूव्य G rit 
परंतु उत्तरोत्तर उनका वळ वृद्धिंगत होने से अधिक | D ( चक्रदत्त ) । छेष्मनिग्नहमेवादौ कुर्यादूव्य 


त्रिदोपजे । ( बृन्दमाधव ) । (४) सुश्रुत का मत यह है कि 
ज्वर और अतिसार में प्रथम पित्त, पश्चात्‌ कक और अन्त 
वात इस क्रम से चिकित्सा करनी चाहिये । निहिरत पित्तमेवादी | 
ज्वेरपु समवायिषु । दुनिवारतरं तद्धि ज्वरातेंपु विशेषतः ॥ समवाये तु 


| दोषाणां पूर्वं पित्तमुपाचररेत्‌ dx चेवातिसारे च सवेत्रान्यत्र मारुतम्‌ ॥ 


( सुश्रुत ) । (५) कई आचार्यो का यह मत है कि ज्वर और 
अतिसार में भी प्रथम कफ, पश्चात्‌ पित्त और अन्त में वात 
इस क्रम से चिकित्सा करनी चाहिये । क्योंकि दोनों का भी 
उद्भव आमाशय की खराबी से ही होता है। अष्टांगसंग्रह में 
इन सब क्रमों का उल्लेख किया है-(१) चय एव sd gf 
लवविरोधयन्‌। सर्वेकोपे बलीयांसं शेषदोषाविरोधतः॥ (२) क्रमान्मरुतित्त" 
कफान्‌ सर्वत्र सदृशे बढे । वातादीनां यथापूर्व यतः स्वाभाविकं बलम. ॥ 
(३) स्थानतः केचिदिच्छन्ति sg तावच्छेष्मणो वधम्‌ 

कफो घात्यः कायद्वारागैलो दि सः ॥ (४) जयेत ज्वरेऽतिसारे च क्रमात. 
पित्तकफानिलान्‌ । प्रायेण तापात्मतया ज्वरे तेजो विशिष्यते ॥ विशश 
सरणं प्रित्तात्तथा च मृदुकोष्ठता । तस्य चानुबलः AA गौखाडपक्ति 
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—————— जव ‘M 


TARU वायुश् TRSTA यात्स्वहस्सु ततः क्षये । ज्वरातिसारयो- 
स्तस्मादेष दोपजये क्रमः॥ (५) कफफ्तिनिलानन्ये क्रमादाहुस्तयोरपि । 
यस्माद मारायोत्छेशात भूयिष्टं तत्समुद्धवः ॥ (सूत्र. अ. २१ Ji 
अन्त भ HARET लिखते हैं कि अथे की भाँति क्रम के अनुसार 
रोगी की चिकित्सा न कर । रोगी को अच्छी तरह से देखकर 
उसकी प्रकृति के अनुसार उपयुक्त क्रमों में से जो योग्य प्रतीत 
हो उस क्रम का उपयोग करना चाहिये, जिससे व्याधि का 
उपशस हो जाय--विज्ञाय कमभिः स्वैः सवेदोपोद्रेकं यथाबलम्‌ । 
भेषजं योजयेत्तत्र तन्त्री कुर्यान्नतु क्रमम्‌ ॥ प्रयोगः शमयेद्ध्यार्थि योन्यमन्यमु- 
दीरयेत्‌। नासौ विशुद्धः शुद्धस्तु शमयेद्यो न कोपयेत्‌ ॥ 
IAR यस्मात्‌ रूढेऽपि बणवस्तु न नश्यति Á E 
आदेहधारणात्तस्सा्रर इत्युच्यते बुधैः 
इति सुश्रुतसंहितायां सून्नस्थाने त्रणप्रश्वीयो 
नामैकविंशोऽध्यायः ॥२१॥ 
चह भर जाने पर भी अपने स्थान को आच्छादन करता 
है और उसका चिह्न यावजीव नाश नहीं होता । इसलिये 
चैद्यों से वह घ्रण कहलाता है ॥३९॥ 
वक्तव्य--इस शोक में विदीर्ण हुए शरीर एकदेशो- 
स्थित दोषसंघात को त्रण क्यों कहते हें उसके निरुक्ति के 
अनुसार दो कारण दिये हैं। तीसरा कारण चिकित्सास्थान 
के प्रथम अध्याय में दिया है--ख्रण गात्रविचूणने, ब्रणयतीति जण: à 
ज्णवस्तु-त्रश॒ होने के स्थान--खङ्मांससिराखाय्वस्िसंघि- 
कोष्ठमर्माणीत्य् न्रणवस्तूनि । किवा व्रणवस्तु का अथे ब्रणचिक्क 
था ्रशकिण भी हो सकता है। ब्रणवस्तु को अंग्रेजी 
“सिक्याट्रिक्स' या “स्कार? ( Cicatrix or Sear ) कहते हैं । 
जण-आगन्तु था निज कारणों से स्थानिक शरीरपरमाणुओं 
का नाश होकर त्वचा या इलेष्मिक त्वचा के पृष्ठ A पर जो खुला 
हुआ घाव बन जाता है, उसको ब्रण कहते हैं । अंग्रेजी में 
चरण को 'अलसर? (Ulcer ) कहते हैं। ऊपर व्रण की जो 
तीन विशेषताएँ बताई . हैं, उनकी यथाथता मालूम होने के 
लिये नष्ट हुए शरीरपरमाणुओं की पूर्ति कैसी होती है, उसका 
विवरण नीचे किया जाता है । यदि नष्ट हुए शरीरपरमाणुओं 
के स्थान में उसी जाति के परमाणु फिर बन जाएंगे तो त्रण 
का qur रोपण हो जाने के पश्चात्‌ उसका S masia 
दिखाई देने का कोई कारण नहीं है। परंतु रोपण We 
ऐसा नहीं होता । मनुष्य का शरीर अनन्त Saks i 
बना हुआ है । ये परमाणु यानि सेल (001 ) num जा 
के होते हैं । एक जाति के सेलों का संघात धातु ( Tissue ) 
के सेलों में अपनी ही जाति के 


प्रत्येक जातिं 
m करने की यानि पुनजनन ( Regeneration ) को 


९ 


सेलें उत्पन्न कर के ; 
शंत क सी नहीं होती | यथा--धारीदार मांस ( Striped 
Muscle ); अस्थि, कण्डरा ( Tendon), वातनाड़ी 


कतिपय ग्रंथियाँ इनके सेळों में, पुनजनन . 
mM त्वचा और उपत्वचा ( Subcutaneous 
5500.) के सेलों में अल्प होती है और सुपुम्ना के सेलों में 
नहीं होती । घण प्रायः बाह्यत्वचा में होता है परंतु त्वचा 
के सेलो में पुनजनन की शक्ति न होने के कारण नष्ट हुए सेलो 
के स्थात पर जो बावस्तु बनती दै वह अन्य. प्रकार के से 


से उत्पन्न होती है। उसका परिणाम यह होता है कि घाव 
का स्थान शणसूत्रसन्निभ तंतुनिमित ( Friterous ) धातु से 
आच्छादित होता ( वृणोति ) हे । नवीनावस्था में इस 
धातु में रक्तवाहिनियाँ होती हैं परंतु धीरे धीरे तंतुओं का 
बाहुल्य होकर रक्तवाहिनियाँ नष्ट हो जाती हैं, जिससे यह 
धातु चारों ओर की त्वचा की अपेक्षा Heu ( गात्रविचूर्णने ) 
हो जाता है । इस धातु में रसायनियाँ, नाड़ियों के अग्न, 
रोमकूप, स्वेदग्रंथियां, तेलग्रंथियाँ भी नहीं होतीं। यदि miu 
का मीलन ठीक हुआ हो तो यह धातु बहुत ही थोड़ी बनती | 
है, जो समझने मं जलदी नहीं आती । परंतु यदि अधिक 
स्थान का नाश हुआ हो तो व्रणित हुआ सब भाग केवल इसी | 
धातु से आच्छादित होता है और व्रण का चिह्न यावजीव 
नष्ट नहीं होता । 
इति भास्करशमेणा गोविन्दात्मजेन विरचितायामायुर्वेदरह्स्यदीपिकायां ' 
सश्रतभाषाटीकायां न्रणप्रश्नीयो नामैकविंशो$भ्याय: ॥२१॥ E. 


लक ^u 
"AP ४ 
SN m. d 


| 
| 
विंशतित A ^. 
CAECUS es so rio C । | | 
अथातो व्रणास्रावविज्ञानीयमध्याय व्याख्या- i 
स्यामः । यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥१॥ 
अब यहाँ से ब्रणा्रावविज्ञानीय अध्याय का व्याख्यान 
करते हैं, जैसे कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने किया ॥१॥ 
त्वव्यांससिरास्ताय्वस्थिसन्धिकोष्ठमर्माणीत्यष्टी 
व्रणवस्तूनि । अत्र सरवबणसन्निवेशः ॥२॥ 
त्वचा, मांस, सिरा, erg, अस्थि, सन्धि, कोष्ठ और 
मञ्च ये वण के आठ अधिष्ठान है । इन्हीं में सवे प्रकार के 
त्रण स्थित होते हैं ॥२॥ ; 
qma -कीष्ठस्थानान्यामाम्निपक्कानाँ मूत्रस्य रुघिरस्य d 
हृदुण्डुकः फुफ्फुसश्च कोष्ठ इत्यभिधीयते ॥ जणवस्तु--त्रणोपादान- 
भूतवस्तु, त्रण के अधिष्ठान । चरक में संधि के स्थान में मेद 
दिया है--त्वकूसिरामांसमेदो5स्थिस्तायुममोन्तराश्रया: । (चिकि- 
त्सा अ. २५) । 
तत्र, आद्येकवस्तुसन्निवेशी त्वग्मेदी वणः सुपः 
चरः, शेषाः खयमवदीयेमाणा डुरुपचाराः ॥३॥ 
उनमें से आरम्भ के एक ही चस्तु-(त्वचा ) में प्राप्त होने 
वाळे और त्वचा ही को भेदन dii. ब्रण सुखसाध्य 
(सूपचर) होते हैं. और -शेष-_(मांसादिसरि 


वाले ब्रण दुःसाध्य ॥३॥ e 
bas न थ e के आएेपनादि उप | 
चार के विना पके हुए और शख के विना स्वयं फटे gud 

बुत्तखिपुटक इति नशा 
समासः, शेषास्तु विक्कताकुतयो दुरुपत 


भवन्ति ॥४॥ 


0000??? पल - 
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खुश्रुतसंहिता 


[ अध्याय; २२ 


सवे एव व्रणाः Ri संरोहन्त्यात्मवतां 
सुभिषम्मिश्चोपक्रा मञ्चेश्चो 

न्ताः: अनात्मवताम्ञेश्चो पक्रान्ताः 
प्रदुष्यन्ति, प्रवृद्धत्वाच दोषाणाम्‌ ॥५॥ 

यथोक्त पथ्यकर आहार-विहार करने वालों (आत्मवतां) के 


और उत्तम वैद्यों से चिकित्सा किये हुए सभी चण शीघ्र ही | पिच्छिलञ्चः 


भर जाते हे । अपथ्यकर आहार-विहार सेवन करने वालों के 
तथा कुवेद्यो से चिकित्सा किये हुए घण दोषों की वृद्धि हो 
जाने से दूषित हो जात हें ॥७॥ 


वक्तव्य---छनिषक्‌ू--जिसका त्रणस्राव, ्रणदूपण ओर | 


ब्रणोपचार का उत्तम ज्ञान है । प्रदुष्यन्ति--दूपित हो जाते हे । 
दूषित का अथ नवीन कल्पना .क-अनुसार सेप्टिकः (Septic) 
यानि पूयोत्पादक जीवाणुदूषित करना अधिक प्रशस्त हे । 
जो चरण सेप्टिक नहीं होता, वह जलदी भर जाता हे । यह 


अनुभवसिद्ध हे । इन जीवाणुओं का प्रवेश होने से अगल । 


सूत्र में वर्णित किये हुए प्रायः सभी लक्षण उत्पन्न होते हैं। 


इनका प्रवेश न होने से प्रत्येक त्रण अपने नियत समग्र में | 


तथा अपने स्वाभाविक क्रम म maA हा भर जाता है l 
इस क्रम का वणन आगे २३ वे अध्याय के १९ वें ब्लोक 
की टिप्पणी में किया गया है । यदि ब्रण की दुष्टि न हो तो 
वह प्रथम अवस्था से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में अपने 
स्वाभाविक क्रम से चलकर भर जाताहै | 

तत्रातिसंवृतो ५तिविवृतो ५तिकठिनो 5तिमृ दुरु- 
स्खन्नो पवसन्नो पतिशीतोत्युप्णः.. ष्णरक्तपीत- 
शुक्लादीनां वणोनामन्यतमवर्णो भैरवः पूंतिपूयमांस- 
सिरास्मायुप्रभृतिभिः पूणः पूतिपूयास्त्राव्युन्माग्यु 

त्सक्लामनोशद्शनगन्धो5त्यथ वेदनावान्‌ दाहपाक- 
रागकण्ड्रशोफपिडकोपद्रुतो Ser 
erdt दीघेकालानुवन्धी चेति दुष्टत्रणलिङ्गानि । 
तस्य दोषोच्छायेण षट्त्वं विभज्य यथास्वं प्रतीकारे 
प्रयतेत ॥६॥ 

अति छोटा सुख, अति चौड़ा सुख, अति कठिन, अति uz, 
उन्नत मांस, मांसहीन, अति ठंडा, अति गरम, काळा लाल 
पीला सफेद इनमें से एक रंग का, अनिश्चित लक्षण युक्त, 
gira युक्त पूय, माँस, सिरा, ख़ायु आदि से पूण, दुगीध युक्त 


पू बहता हुआ, ऊध्वेसुख, ऊध्वेगामी, देखने में और गंध में. 


खराब, अतिवेदनायुक्त, जलन, पाक, सुरखी, कण्डूशोथ, 


पिड़का इनसे संयुक्त, अत्यंत दुष्ट रक्त का स्राव करने वाला' 


और चिरकालीन ये दुष्ट व्रण के लक्षण द । दोषाधिक्य के 
अनुसार छः भेद करके उसकी यथोचित चिकित्सा करने का 
प्रयत्न करना चाहिये ॥६॥ 

वक्तव्य--उत्सत्र—मांस अधिक बढ़ने के कारण उभरा 
हुआ । अवसन्न--माँस का नाश होने के कारण भीतर dem 
ZAT | उत्संगी--उत्संग युक्त, कोटरवान्‌ । भैख--अनवघधां. 
रितलिंग । दोषोच्छायेग--द्वीपप्राव्येन । षट्ल्लमू--वातपित्तकफ- 
रक्तसत्रिपातागन्तुमेदतः । ` 
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अत ऊर्ध्वं सर्वस्नावान्‌ वक्ष्याम:--तत्र चृष्टासु 
A स्फोटेषु छ Qs. A A 
छिन्नासु वा ag स्फोटेघु भिन्नेषु विदारितेयु वा 
सलिलप्रकाशो भवत्यास्रावः किचिद्विस्थः पीताव- 
भासश्र; मांसगतः सर्पिःप्रकाशः सान्द्रः श्वेतः 
सिरागतः सद्यश्छिन्नासु rag 
रक्तातिप्रवृत्तिः पक्कासु च तोयनाडीभिरिव तोयाग- 


| मनं पूयस्य, आस्रावश्चात्र तलुर्विच्छिन्नः पिच्छि- 


लोऽवलस्बी इयावोऽवझ्यायप्रतिमश्चः स्थायुगतः 
स्निग्धो घनः सिंघाणकप्रतिमः सरक्तश्च; अस्थिग- 
तोऽस्थन्यभिहते स्फुटिते भिन्ने दोषावदारिते वा 


| दोषभ क्षितत्वादस्थि नःसार शाक्तथातामचासात 


आस्रावश्चात्र मञ्जमिश्रः सरुधिरः स्बिग्धञ्च; संधि- 
गतः पीड्यमानो न प्रवर्तते, आकुश्चनप्रसारणो- 
न्रमनविनमनप्रधावनोत्कासनप्रवाहणेश्च स्रवति, 
आस्रावश्चात्र पिच्छिलो ऽवळम्वी सफेनपूयरुधि- 
रोन्मथितश्च; कोष्ठगतो ऽस्रङ्मूत्रषुरीषपूयोदकानि 
स्रवति; मर्मेगतस्त्वगादिष्ववरुद्धत्वान्नोच्यते ॥७॥ 
इसके आगे सवे प्रकार के खाव का वशन करते हैं । 
घिसी या छिली हुई त्वचा में से तथा स्वयं या यत्र से फटी 
फुन्सी में से कुछ पानी सा स्राव तथा कुछ दुगश्रयुक्त 
पीला सा ura निकलता हे । मांसगत घण से निकळने वाला 
स्राव घृत क समान, गाढ़ा, सफद आर लसदार हाता * । 
सिरागत त्रण स याद तत्काळ सिरा कटी होतो बहुत सा 


| रक्त का खाव होता हे । पक्क हो जाने पर जैसे पानी की नलिका 


| से जळ बहता है वैसे पूय का स्राव होता है । वह स्राव पतला, 
दुष्शोणिता- | 


खंडित, झसदार, गाढा, काला ओले के समान होता है! 
स्नायुगत बण का स्राव चिकना, गाढा, नासिका से निकले 

पीछे am के समान और रक्तयुक्त होता है । हड्डी 
टूटने, फूटने, भिन्न होने तथा दोषों से विदारित होने .से जब्र 
ब्रणयुक्त होती है तब दोषों से खाई हुई होने से हलकी और 
TA हुए सीप के समान होती है और उससे मज्जामिश्रित, 
रुधिरयुक्त, चिकना खाव होता है । संधिगत त्रण से खाव 
दबाने से नहीं स्वता परन्तु अंग सिकोड़ना, फेलाना, ऊपर 
को करना, नीचे को करना, चलना फिरना, जोर से खाँसना 
कुँधना इत्यादि के समय स्राव होता हे और वह स्राव लसदार, 
चाशनी के समान तार छूटने वाला और फेन, पूय तथा 
रक्त से आलोडित जैसा होता है । कोष्टगत ब्रण से रक्त, मूत्र, 
मळ, पूय और जळ इनका स्त्राव होता है । ममेगत बण का 


"स्राव त्वचादि के च्रणस्राव में ही आता हे । अतः उसका खाव 


नहीं कहा जाता हे ॥७॥ 

वक्तव्य- भिन्नेपु विदारितेपु वा--स्वये fag dus विदा- 
femp । सिंघाणक:--नासखिकारुत पिच्छिल पीत घन कफ । 
शुक्तिधौत-मयूरव्यसकादिपाठात्‌ पूर्वनिपातो व्यत्ययेन, धौतशुक्तिवदि 
त्यर्थः । (चक्र) | उत्कासन--बार बार जोर से खाँसना | 

तत्र त्वगादिगतानामास्रावाणां यथाक्रम पारुष्यः 


द्‌ 


कळच - ME ———— T" ————————————————U 0) २ 


` 


अध्यायः २२ ] 


Bhuvan "नुन? Lucknow [ 
[ १४३ | 
NA ed RAAT | यत्र चोप्माभिवृद्धिः क्षते क्षारावसिक्तवच्य वेदना 
= दाळकप माः > es ^ na 32 y 
गोमूनभस्मशाङ्ककपायोदकमाध्वीकतेलसन्निमत्रानिः | विरोषास्तं पैत्तिकमिति विद्यात्‌; पित्तवदक्तसमुत्यं 
३ x i$ 


Cx US. . 
Raamaa च; कफाञ्चवनीतकासीस- 
मञ्जपिष्तिलनारिकेलोदकवराहवसासन्निभत्वानि; 
सन्निपातात्ञारिकेलो दकैरवौरुकरसकाञ्जिकम्रसादारु 
कोदकमियङ्कफलयकन्सुद्गयूपसवर्णत्वानीति ॥८॥ 

पूर्वोक्त जो बणों के आठ स्थान कहे हैं, उनमें से मम के 
अतिरिक्त जो शेप खात स्थान हैं उनमें यथाक्रम वात के कारण 
(त्वचा से) परूप, (मांसे से) काले रंग का, (स्नायु से) 
दधिमस्तु के समान, (सिरा से) कूहर के समान, (अस्थि से) 
क्षारोदक के समान, (संधि से) मांसधावन के समान और 
(कोष्ट से) पुलाकोदक के समान खाव होते हें । पित्त के 
कारण यथाक्रम गोमेदक, गोमूत्र, शंख, भस्म, कपायोदक, 
माध्वीक और तेल के समान खाव होते हैं । रक्त के कारण 
पित्त के समान ही स्राव होते हैं। परन्तु उनमें कच्चे मांस के | 
ama gia अधिक होती हे । कफ के कारण मक्खन, 
कासीख, मजा, पिट्टी, तिल, नारियल जळ के समान और 
झूकर की चरवी के समान यथाक्रम से खराव होते हैं । सन्नि- 
पात के कारण नारिकेलोदक, ककड़ी का जल, कांजी का 
स्वच्छ जल, अरुकोदक, प्रियंगुफळ, यकृत्रस और NU 
इनके समान यथाक्रम स्राव होते हैं ॥८॥ 
वक्तब्य- -पुलाकीदवसन्चिभ--पेयासद्दश | पुलाक एक 
प्रकार का तुच्छ धान्य होता है । गोमेदक--किचित्‌ लाल या 
पीला मणि । कपायोदक--कपायरसयुक्त gei का क्राथ किंवा 
केवल काथ । माध्वीक-मश्वासव | आरुक--एक प्रकार 


का बृन्न है । 


स्छोकी चात्र भवतः 


| मन्थन हो रहा है ऐसी पीड़ा ), विक्षेपण, चुमूचुमायन ( सरसों 


| ६ 1 e A 
| के समान पीड़ा, सबै शरीर का दाह, धूमायन ( ब्रण से gen 


पक्काशयाद्‌साध्यस्तु पुलाकोदकसन्चिभः । 
क्षारोदकनिभः स्रावो वर्ज्या रक्ताशयात्खवन्‌ ॥९॥ 
आमाशयात्‌ कलायाम्मोनिभश्व त्रिकसन्धिजः > 
स्रावानेतान्‌ परीच्यादौ ततः कर्माचरेद्भिषक्‌ ॥ | 
पक्काशय से पुळाकोदक के समान खाव असाध्य होता है। 
. रक्ताशय से क्षार के पानी के समान खाव वर्जित है । आमाशय 


तथा त्रिकसंधि से मटर के यूप तुल्य खाव असाध्य होता हे। l 
( इसलिये ) प्रथम इन ल्लावों की परीक्षा करके पश्चात्‌ Ja 


इनका उपचार करे॥९-१०॥ n 
अत अर्घ्य सर्ववणवेदना de cam 
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त्‌ - 


बेदनाप्राडुभावो T चा. 
विशेषास्त वातिकमिति विद्यात्‌; ओषचोषपरिदाहः 
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जानीयात्‌ ; Angie सुप्तत्वमुपदेहो 5टपवेद्नत्वे | 
स्तम्भः शैत्यं च यत्र तं र्छैष्मिकमिति विद्यात्‌; यत्र 
सवासां वेदनानामुत्पत्तिस्तं सान्निपातिकमिति | 
विद्यात्‌ ॥११॥ | 
इसके आगे सवेप्रकार के ब्रणों की वेदना को कहते हैं । 
जहाँ तोदन ( सूचीवेधन की पीड़ा ), भेदन ( त्वकृविदारण 
की पीड़ा ), ताइन ( डंडे से मारने की पीड़ा ), छेदन ( काटने 
की पीड़ा ), आयमन (संकुचित अग को खींचने से होने 
वाली पीड़ा ), मन्थन ( पाणिमन्थ से त्रण के भीतर मानो 


अवभंजन ( टुकड़े टुकड़े से होना ), स्फोटन ( पत्थर से जैसा 
फूटा जाता हो ), विदारण ( नख से चीरने की पीड़ा ), उत्पा- 
टन ( ऊपर खींचने की सी पीड़ा ), कंपन ( हिलने की पीड़ा ), 
नाना प्रकार के शूल, विश्लेषण ( अलग अलग करना ), 
विकिरण ( व्रणस्थान जैसे अनेक स्थानों में फेंका जा रहा है ), 
पूरण ( भरण ), स्तम्भन ( अंग का सिकुड़ जाना ), स्वम 
(त्वचा सुन्न हो जाना ), आकुंचन ( अकड़ाव ), अंकुशिका 
( अंकुश के आघात से होने वाली विशेष प्रकार की पीड़ा )— 
ये पीडाएँ हों और विना कारण नाना प्रकार की वेदना उत्पन्न 
हों और जहाँ बार बार विशेष प्रकार की व्यथा का दौरा आता 
हो, वह वातदूपित व्रण है, ऐसा मानो । जहाँ जलन, चूसने 


| 
| 
| 
|| 
का लेप करने से होने वाली चुमचुमाट । ( Tingling ), जलन, | 


सा निकलता हो ऐसा मालूम होना ), शरीर पर अशि पढ्ने 
से शरीर जळता हुआ मालूम होना, बहुत गरमी बढ़ना, घाव 
पर क्षार डालने की सी पीड़ा इत्यादि वेदना विशेष हो, वह 
पित्तदूषित ब्रण समझना चाहिये । रक्तदूषित sc को पित्त- 
दूषित के समान जानना चाहिये । कण्डू, भारीपन, gaT, 
शरीर लिप्त सा रहना, अल्पपीड़ा, स्तब्धता, ठंडापन ये जहाँ 
हों, वह कफदूषित जानना चाहिये । जहाँ सबै प्रकार की पीडा 
की उत्पत्ति हो, वह सान्निपातिक ब्रण जानना चाहिये ॥१९॥. 
अत ऊर्ध्व व्रणवणौन्‌ वक्ष्यामः--भस्मकपोता- 
स्थिवर्णः परुषो5रुणः कृष्ण इति मारुतजस्य; नीलः 
पीतो हरितः श्यावः ष्णो रक्तः कपिलः 
इति रक्तपित्तसमुत्थयोः; श्वेतः Pane: 
-छेष्मजस्य; सर्ववर्णोपितः सान्निपातिक इ S | 
इसके आगे ब्रणों के वणां को वणेन करते 
ब्रण का वणे भस्म के समान, Aum 
समान, खुरदरा, किंचित्‌ लाल 
दूषित और रक्तदूषित बण ' 


SEA 
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सुश्रुतसंहिता 


[ अध्याय; २३ 


भवति चात-- 
न केवलं बणेषूक्तो वेदनावणसंग्रहः | 
सवेशोफविकारेषु बणवछच्षयेङ्भिषक्‌ ॥१३॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने ब्रणस्ताव विज्ञानीयो 
नाम द्वारविशतितमोऽध्यायः ॥२२॥ 

यहाँ जो पीडा और वणे का संग्रह वणन किया गया 
वह केवल ब्रणों के ही लिये नहीं कहा ह । त्रण की भाति 
संपूण शोफ युक्त विकारों के लिये भी वेदना ओर वण समझना 
चाहिये ( और उनके अनुसार दोषों का ज्ञान कर लना 
चाहिये ) ॥१३॥ 
इति भास्करशर्मणा गोविन्दात्मजेन विरचितायामायुरवेदरहस्यदी पिकायां 

सुश्रुतभाषादीकायां ब्रण्रावविज्ञानीयो नाम 
द्वाविशतितमोऽव्यायः ॥२२॥ 


- ५ ब्रयोविंशतितमोऽध्यायः । 


अथातः कृत्याक़्ृत्यविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः । 
यथोचाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥१॥ 

अब यहाँ से कृत्याकृत्यबिधि नामक अध्याय का व्याख्यान 
करते हैं, जैसे कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने किया ॥१॥ 


वक्तव्य---इृत्याकृत्यविधि--कृत्याश्रिकित्सारूपक्रियार्हः साध्याः, 


तद्विपर्ययेणाकृत्या असाध्याः । इनका विधि यानि प्रकार । साध्य 
सुखसाऽ्य और कृच्ठूसाध्य दो प्रकार का है और असाध्य याप्य 
और प्रत्याख्येय दो प्रकार का होता है । साध्योऽसाध्य इति ब्याधि- 
दिवा तौ तु पुनद्विवा । सुसाध्य: कृच्ट्रसाध्यश्च याप्योन्यश्चानुपक्रमः ॥ 
( संग्रह ) । जिस अध्याय में साध्यादि चतुविध av का 
चणीन किया है, वह कृत्याक्ृत्यविधि अध्याय है । 

तत्र, वयःस्थानां दृढानां प्राणवतां सत्ववतां च 
खुचिकित्स्या वरणाः; एकस्मिन्‌ वा पुरुषे यत्रेतहुण- 
चतुष्टयं तस्य सुखसाधनीयतमाः । तत्र, वयःस्थानां 
प्रत्य्रधातुत्वादाशु व्रणा रोहन्ति; दृढानां 
स्थिस्वडुमांखत्वाच्छक्रमवचार्यमाणं सिरास्तराय्या- 
'दिविशेषान्न प्रामोति; प्राणवतां वेदनाभिघाताहार- 
यन्त्रणादिभिने ग्ळानिरुत्पद्यते; सत्त्ववतां दारुणैरपि 
क्रियाविशेषैने व्यथा भवति; तस्मादेतेषां सुख 
साधनीयतमाः ॥२॥ 

वरुण, zz, शक्तिमान्‌ और सात्विक मनुष्यों के घण 
सुसाध्य होते हैं । और जहाँ एक ही मनुष्य में ये चारों गुण हों 
hd ब्रण अत्यंत सुखसाध्य होते हैं । उनमें से तरुण 
EE बढ़ती हुईं धातु होने से शीघ्र ही भर जाते हैं । 


'सिराखायु आदि ( गंभीर घातुओं ) तक नहीं पहु 
E तना वानू मनुष [को वेदुना, आघात तथा 


उ नह होती । s 
अर्यकर 


से नी 268 
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वक्तव्य--इृढ--सुसंहतसमशरीर । प्रत्यग्रधातुत्वात्‌-नये । 
नये धातु उत्पन्न होने के कारण । युवावस्था में स्वभाव से 


। ही शरीर की वृद्धि नवीन अधिक धातु उत्पन्न होकर हुआ 
। करती है । इसी लिये चरक में युवावस्था का वर्णेन “विवर्धमान- 
| घातुयुणम? ऐसा किया हे । शस्त्रं न प्रामोति-अधिक मांस होने 
। के कारण सिरादि को शस्त्र नहीं काटता 


। आहारयन्त्रण-- 

आहार और यम्त्रण या आहारसंबंधी यन्त्रण | सत्त्ववानू--सत्त्व- 
सार | सत्त्व का अथे मन है । स्मृतिभक्तिप्रज्ञाशौ्यशोचोपेतं कल्या- 
णाथिनिवेशं सत्त्वसार॑ विद्यात्‌ । सत्त्ववान्‌ मनुष्य अपने मनोबल से 
बाह्य जगत्‌ के शारीरिक तथा मानसिक आघात शान्ति से 


। सहन करता हे--सत्त्व तु व्यसनाभ्युदयक्रियादिस्थानेष्वविछवकरम्‌ । 
| स्तवान्‌ सहते सर्व संस्तभ्यात्मानमात्मना ॥ ( सुश्रुत ) । ते निजा- , 


। गन्तुनिमित्तासु महतीष्वपि पीडाष्वव्यथा AÀ सत्त्वयुणवेशेष्यात्‌ ॥ 


| (चरक) | 


त एवं विपरीतशुणा बुद्धङशादपप्राणभीरुषु 
। द्रष्टव्याः ॥३॥ 
घे ही वरण वृद्ध, कृश, निवळ और कातर मनुष्यों में 
उपयुक्त गुण विपरीत ( कष्टसाध्य ) होते हैं ॥३॥ 
वक्तव्य--तरुण, इद्‌, बलवान्‌ और सात्त्विक मनुष्यों 
में जो गुण ऊपर बतलाये हैं, उससे विपरीत गुण qz, कृश, 
निल और भीरु मनुष्यों में होने के कारण उनके वण कष्टः 
साध्य या असाध्य हो जाते हैं । सूत्र दो और तीन में रोगी के 
गुणों के अनुसार m का साध्यासाध्यत्व वणन किया है। 
इससे आगे स्थान के अनुसार साध्यासाध्यत्व वणन करते 
स्फिकपायुप्रजननळलाटगरडो छपृष्ठकर्रफलकोषो 
| द्रजत्रुमुखाभ्यन्तरसंस्थाः खुखरोपणीया रणाः ॥४॥ 
Rda, गुद, लिंग, माथा, कपोळ, होंठ, पृष्ठ, कान, अण्डः 
कोप, उदर, ग्रीवामूल और सुख के भीतर के त्रण सुख से भर | 
जाने योग्य होते हें ॥४॥ | 
अक्षिदन्तनासापाङ्गश्रो त्रनाभिजठरखेवनीनितम्वः 
पारवेकुक्तिवक्तःकच्तास्तनसन्धिभागगताः सफेन” 
पूयरक्तानिळवाहिनोऽन्तःशल्याश्च ढुश्चिकित्स्याः, 
अधोभागाश्चोध्वेभागनिर्वांहिणो, रोमान्तोपनखममं 
जङ्घास्थिसंश्चिताश्च, भगन्द्रमपि चान्तमुंखं सेवनी 
कुर्टकास्थिसंश्चरितम्‌ ॥५॥ 
आँख, दाँत, नासिका, अपांग, कान, नाभि, जठर, सेवनी 
Raa, पाश्च, कुक्षि, कोख, स्तन और संधिभाग इन स्थानों 
के चरण, जिन से भाग, पीप, रक्त और वायु निकले तथा 
जिनके भीतर शल्य रह गया हो वे व्रण दुःसाध्य होते हैं । 
तथा व्रण जिनकी नाड़ी नीचे की ओर और मुख ऊपर की 
ओर हो, और सीमन्त, नखसमीवपर्तिभाग, मम और जंघास्यि 
के चया भी दुःसाध्य होते हैं। सेवनीसमीपवर्ती कुटकास्थि 
संश्रित अंतर्मुख भगन्दर भी दुःसाध्य होता है ॥५॥ 
bud थे a इर भाग, we मभ b! | 
वर के पाँच सीमान्त--रोमान्तास्वत्र fue विभ 
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सूत्रस्थानम्‌ । 


[ १४५ 


—————————————M— 


ममैसु परिगण्याः पंच सीमन्ता एव । नतु केशान्तो देशस्तस्य मर्मादिवि- 
रहितत्वेन तत्संश्रितानां दुःसाध्यत्वं प्रति युक्त्याभावात्‌ । (हाराणचंद्र) I 
सेवनीकुटका स्थिसंश्रितम्‌--सेवनी सन्निहित जो अस्थि होता है 
उसमें जिसका संश्रय है । भगन्दरो$न्तर्वदनस्तथा कट्यखिसंश्रितः । 
यह अस्थि प्रत्यक्षणारीर की परिभाषा में ककुन्दरास्थि 
( Ischium ) कहलाता | जंधास्थि--टखना और घुटना 
इनके बीच की हड्डी ( Tibia ) । 
कुष्ठिनां विषजुष्टानां शोषिणां मधुमेहिनाम्‌। 2 
aqt: कृच्छ्रेण सिध्यन्ति येषां चापि वणे णाः ha 
कुष्ठ, विष, राजयक्ष्मा, मधुमेह इन रोगों से पीड़ित 
मनुष्यों के घण कष्ट से भरते हैं तथा जिनके त्रण में ही ब्रण 
बनते हैं, वे भी कष्ट से साध्य होते हैं। 
वक्तव्य--कुष्ठ आदि रोगों में जब तक उस रोग की 
सामान्य चिकित्सा न की जाय तब तक केवळ ब्रण की स्थानिक 
चिकित्सा करने से त्रण भर लाने की आशा करना व्यथे है । 
क्योंकि मधुमेह में शरीरपोषक मधुरस्वभाव ओज? ( Sugar) 
का नाश होता रहता है, राजयक्ष्मा में अग्निमांद्य के कारण 
रक्त मांसादि धातु नहीं बनते-रसोऽप्यस्य न रक्ताय मांसाय 
कुत एव तु । ( वाग्भट ) । विंपयुक्तावस्था में शारीरिक विप 
स्थानिक बण के धातुओं का नाश करता हे और कुष्ठ में कुठ 
के जीवाणु ( Bacillus lapri ) समस्त शरीर की त्वचा, मांस, 
रक्त और लसिका की खराबी कर देते हैं। इसलिये जब ये 
रोगी घण से पीड़ित हो जाते हैं तब उनके त्रण भरते ही नहीं । 
अतः ्रणोपचार के साथ ही साथ उस रोग की चिकित्सा भी 
करनी चाहिये । फिरंग ( 8701115) के ब्रणों की भी यही 
स्थिति होती है I - 
अवपाटिकानिरुद्धप्रकशसक्चिरुद्धणुदजठरग्रन्थि 
क्षतक्रिमयः प्रतिश्यायजाः कोष्टजाश्च त्वग्दोषिणां 
प्रमेहिणां वा ये परिक्षतेषु दृश्यन्ते, शर्केरासिकता- 
Wer वातकुण्डलिकाऽष्ठीला दन्तशर्करोपकुशः 
कण्ठशालूकं निष्कोषेणदूषि ताश्र्य दन्तवेष्टा विसपो- 
स्थिच्चतोरःक्ततवणप्रन्थिप्रश्नतयञ्च याप्याः ॥७॥ 
अवपाटिका, निरुप्रकश, सन्निरुद्धगुद, जठर, अंथिक्षत 
“कृमि, प्रतिक्याय और कोष्ट के कमि, त्वचा के रोग और Law | 
से पीडित रोगियों के वरण के कृमि, शकेरामेह, सिकतानह, , 
चातकुंडलिका दन्तशर्करा, उपकुश, em, दूषित | 
, अष्ठीला, द , sum | 
दन्तशोधन से खराब हुए दन्तर्मास fairen 3 * mw em 
उरःज्ञत और mura इत्यादि (रोगों में uet S 
चण याप्य होते ps —À 
mie शिइनचर्मे का, छिद्र अत्यंत छोटा होने के 
कारण चमे के भीतर श्वेत रंग का मेला ( Smegma ) eid 
है और कभी कभी यह अझ्मरी की भाँति कड़ा होकर ब्रणशोथ 
भी. उत्पन्न करता है । सन्निरुदयुद--गुदा का संकुचित हो 
जाना ( Sirictureof ihe amus ) 193 SEE o ( Stricture of the anus ) । गुद संकुचित हो जाने 
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से मल के रगड़ से वहाँ बण उत्पन्न हो जाते हैं--मार्गस्य diea 
कृच्ट्रेण पुरीप॑ तस्य गच्दति॥ जठर--परिखाब्युदर । वात- 
कुण्डलिका, अष्ठीला--मूत्राधात के प्रकार हैं--निष्कोषणदूपिता:-- 
विपेले दन्तकूचे से दूषित--निष्कुष्णाति वहिनिःसारयति मलाने- 
भिरिति व्युत्पत्त्या निष्कोषणशब्दस्येह सविपदन्तशोधने तात्पर्यं दोष- 
स्वभावात्‌ । ( हाराणचंद्र ) । 
साध्या याप्यत्वमायान्ति याप्याश्चाखाध्यतां तथा । 
घ्रन्ति प्राणानसाध्यास्तु नराणामक्रियावताम्‌ ॥८॥ 
( अपने रोग या बण की ठीक ठीक ) चिकित्सा न कराने 
वाले मनुप्यौं के साध्य व्रण या रोग याप्य हो जाते हैं, याप्य 
असाध्य हो जाते हैं और असाध्य प्राणों का नाश कर देते हैं ॥८॥ 
वक्तव्य--इस इलोक में मनुष्यों के साध्य और याप्य 
रोग चिकित्सा न करने के कारण कैसे प्राणों का नाश करते 


| हैं, यह बतलाया है। इसलिये प्रत्येक मनुष्य को रोग की 


चिकित्सा योग्य समय पर अवश्य करनी चाहिये। अक्रियावताम्‌- 
बिलकुल चिकित्सा न करने से या अधूरी चिकित्सा करने से-- 
एभ्यस्तु खलु हेतुभ्यः किंचित्साध्ये न सिध्यति । प्रेष्योपकरणाभावादौ- 


' रात्म्याद्वैयदोषतः । अकमेतश्च साध्यत्वं कश्चिद्रोगा5तिवतते ॥ सन्ति Ai- 


विधा रोगाः साध्या दारुणसंमताः । ये हन्युरनुपक्रान्ता मिथ्याचारेण वा 
पुनः ॥ ( चरक ) । 
यापनीयं विजानीयात्‌ क्रिया धारयते तु यम्‌ । 
क्रियायां तु निवृत्तायां सद्य एव विनइयति ॥९॥ 
प्राप्ता क्रिया धारयति याप्यव्याधितमातुरम्‌ 1 
प्रपतिष्यदिवागारं विष्कम्भः साधु योजितः ॥१०॥ 
जिस रोग को चिकित्सा सँभाळ रखती है परंतु चिकित्सा 
दूर होने पर रोगी जिससे शीघ्र ही मर जाता है, उस रोग को 
याप्य समझना चाहिये ॥७॥ जैसे कि उत्तम प्रकार से लगाया 
हुआ खंभा:गिरने वाले मकान को धारण करता है, वैसे ma- 
विहित उपचार याप्य ब्याधि से पीड़ित रोगी के प्राणों का 


धारण करते | 
बक्तव्य--याप्य व्याधि योग्य चिकित्सा करने पर भी 


निमूल नहीं होती और थोड़े अपथ्य से भी फिर बढ़ती है 1 
दैववाद की दृष्टि से याप्य व्याधि कमज व्याधि है जो ऐसे 
मनुष्य को पकडती है जिसकी कुछ आयु शेष है तथा जिसको 
कुछ दुःख भोगना है--शेषलवादायुपी याप्यमसाध्ये पथ्यसेवया । लब्धा- 
ल्पसुखमल्पेन हेतुनाशु प्रवर्तकम्‌ ॥ ( चरक ) । याति नाशेषतां रोगः 
। प्रपतत्षिव विष्कंगैर्थायते5त्रातुरो हितैः ॥ 
( अष्टांगसंग्रह ) । मसिर "it 
अत ऊर्ध्वमसाध्यान्‌ वक्ष्यामः--मांसपिरडवदुं- 
द्वताः प्रसेकिनो5न्तःपूयवेदनावन्तो5श्‍वापानवदुद्दु- 
digi; केचित्‌ कठिना गोश्टझवडुन्नतम्‌दुमांस- 
प्ररोहाः; अपरे दुष्टरुधिरा्राविणस्तनुशीतपिच्छिः 
लास्ाविणो वा मध्योन्नता; यस यक 
पर्यन्ताः शाणतूलवत्‌ ख्रायुजाळवन्तो दुदशनाऽ 
दोषसमुत्थाऽ ` 


पीतासितमुत्रपुरीषवातवोदिनश्च कोष्ठस्था; त ` 
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प॒वोभयतोभागव्रणमुखेषु पूयरक्तनिर्वाहिणः; 
( क्षीणमांसानां च ) सवेतोगतयश्चाणुसुखा मांस- 


बुदूबुदवन्तः; सशब्द्वातवाहिनश्च शिरःकण्ठस्थाः; । 


क्षीणमांसानां च पूयरक्तनिवोहिणो 5रोचकाविपाक- 


कासश्वासोपद्रवयुक्ताः; भिन्ने वा शिरःकपाले यत्र | 


मस्तुलज्ञदशन त्रिदोषलिङ्गप्रादुभावः कासश्वासौ 
वा यस्येति ॥११॥ 

इसके आगे असाध्य ब्रणों का वणन करत हें । मांसपिंड 
के समान ऊँचे हुए, बहुत बहने वाळे, जिनके भीतर पीप और 
पीड़ा बहुत हो, घोड़ी के भगोष्ट के समान ( गुद के समान ) 
ऊँचे किनारे वाले । कोडे अधिक कड़े, गौ के सींग के समान 
कोमल मांस प्ररोह युक्त । कोई दुष्ट रक्त या पतळा लसदार 
स्राव बहने वाले और बीच में ऊँचे हुए । जिनके किनारे नीचे 
और भीतर धँसे हुए । जिनके ऊपर शणासूत्र की भाँति स्नायु 


, तन्तु का जाळ फेला हुआ हो और जो देखने में भयानक हो । 


वसा, Hz, मज्ञा, मस्तिष्क के तुल्य त्राव वाले दोपोस्थित ब्रण । 
पीला, काला, मलमूत्र और वायु इनका स्राव होने वाले कोष्ट- 
गत व्रण । सुख, गुद तथा चरण से पूय और रक्त का स्राव होने 
चाले भी कोष्ठगत व्रण । कृश मनुष्यों के सब तरफ फैलने वाले, 
छोटे सुख के और मांस के प्ररोह युक्त त्रण । शब्द के साथ 
चायु निकलने वाळे शिर और कण्ठ के त्रण । कृश दुबेल, अरुचि- 
अजीण, कास और श्वास उपद्रवों से पीड़ित चरणी के पूय और 
रक्त बहने वाळे चरण । खोपड़ी फट जाने पर जहाँ मस्तिष्क 
दीखने लग जाय, त्रिदोषों के लक्षण उत्पन्न हो जायेँ अथवा 
खाँसी और श्वास हो ऐसे बण असाध्य समझने चाहिये ॥११॥ 
चक्तव्य--भश्वापानवत्‌-धोड़े के युदौष्ठ के समान ऊँचे 
(elevated edges ) | घोड़ी की योनि के होठ के समान 
उँचे- तरडवायीनिवत्‌ | ( डल्हण )। इस प्रकार के ब्रश बहुधा 
सार्कोमा, केन्सर इत्यादि दुष्ट अबुदों में दिखाई देते हैं । अवसन्न- 
शुबिरपर्यन्ता--जिनके किनारे निम्न और पोले ( Under- 
mined edges ) हो गये 2 । दोषसमुत्थाः-निज, आगन्तु जो 
नहीं हैं । उभयतोभागत्रणमुखेषु-गुद, सुख से तथा ब्रण से 
पूयादि बहने चाळे । श्वासकरासो--नेव सिद्धथन्ति वीसर्पज्वरा- 
तीसारकासिनाम्‌ । पिपाखनामनिद्राणाम्‌ । ( वाग्भट ) i 
भचन्ति चात्र 
चसां मेदोऽथ मञ्जानं मस्तुलुङ्गं च यः स्रवेत्‌ | 
आगन्तुस्तु ब्रणः सिध्येन्न सिध्येद्दोषसंभवः ॥१२॥ 
अमर्मोपडिते देशे सिरासन्ध्यस्थिवजिते । 
विकारो योऽजुपर्येति तदसाध्यस्य FIQH ॥१३॥ 
` चसा, मेद, मज्ञा और मस्तिष्क इनका स्राव जिस घण 
से होता है, वह यदि आगन्तुक कारणों से उत्पन्न हुआ हो तो 
सिद्ध हो सकता दै । परंतु यदि वातादिक दोषों से उठा हुआ 
हो तो ( चिकित्सा से सिद्ध नहीं होता ॥१२॥ ममे से दूर 
सिरा, सन्धि और अस्थि वर्जित स्थान में हुआ बण ( जब 
चिकित्सा करने पर भी धातुओं में) फैलता है तब यह 


| 


क्रमेणोपचयं प्राप्यं धातूननुगतः शनेः । 
न शक्य उन्मूलयितुं बुद्धो Gui इवामयः ॥१४॥ 
सं स्थिरत्वान्महस्वाञ्च धात्वनुक्रमणेन च | 
निहन्त्यौषधबीर्याणि मनन्‌ दुष्टप्रहो यथा ॥१५॥ 
जैसे वृक्ष बड़ा होने पर नहीं उखड़ सकता, वैसे धीरे धीरे 
बढ़कर सपेधातुओं में फेला हुआ रोग शरीर से fupe नहीं 
हो सकता ॥१४॥ वह विकार स्थिर होने से, बढ़ जाने से तथा 
धातुओं पर आक्रमण करने से ओषधियों की काये करने की 
शक्ति को विफल कर देता है जैसे दुष्टप्रह मंत्र के प्रभाव को 
निष्फल करता हे ॥१५॥ 
अतो यो विपरीतः स्यात्‌ खुखसाध्यः स उच्यते । 
अवद्धमूलः श्लुपको यद्कुत्पाटने सुखः ॥१६॥ 
इसलिये उपरोक्त गुणों के विपरीत गुणयुक्त रोग सुखसाध्य 
कहलाता है, जैसे कि जमीन में थोड़ा ही गढ़ा हुआ छोटा 
पौदा सुख से sag आता हे ॥१६॥ 
चक्तव्य--विपरीत--नया, अस्थिर, अल्प और धातुओं 
में न फैला हुआ-त्वङ्मांसजः सुखे देशे तरुणस्यानुपद्रवः । थीमतो- 
ऽभिनवः काले सुखसाध्यः स्मृतो ब्रणः ॥ ( चरक ) । क्षुपकः--अति- 
बाळ वृक्ष । चरक में भी लिखा है-अणुहिं. प्रथमं भूत्वा रोगो 
पश्चाद्विवर्थते | स जातमूलो सुष्णाति बलमायुश्च दुर्मतेः ॥ यथा स्वल्पेन 
यत्नेन छिद्यते तरुणस्तरु: । स एवातिप्रव्रृद्धस्तु छि्यतेऽतिप्रयलतः ॥ 
त्रिभिद्देषिरनाक्रान्तः श्यावौष्ठः पिडकी समः । ` 
अवेदनो Raadt व्रणः शुद्ध इहोच्यते ॥१७॥ 
कपोतचर्णप्रतिमा यस्यान्ताः Gaa NT: । 
स्थिराश्चिपिटिकावन्तो रोहतीति तमादिशेत्‌ ॥१८॥ 
रूढवरत्मानमग्रन्थिमशूनमरुजं su. 
त्वक्सवर्ण समतलं सम्यग्रूढ॑ विनिर्दिशेत्‌ ॥१९॥ 
जो ब्रण तीनों दोषों से निभुक्त है, जिसके किनारे उदे 
(द्याव) रंग के हैं, जो सूक्ष्म मांसाकुर युक्त हो गया है, जिसका 
तळ सम है, जिसमें वेदना और स्राव अत्यल्प होता है, वह 
शुद्ध कहलाता है ॥१७॥ जिस घण का वणे कपोत के समान 
पांडुधूसर होता है, जिसमें आद्रता नहीं होती, जो स्थिर 
और सूक्ष्म मदु त्वचा से युक्त होता है, वह भर रहा है ऐसा 
समझना चाहिये ॥१८॥ जिसका मुँह भरकर साफ 
हो, जिसमें मांस की गाँठे न हों, जिसमें सूजन और पीड़ा 
न हो, जिसका रंग चारों ओर की त्वचा के रंग 
€ सपाट हो, उसको टीक ठीक भरा हुआ बण समझना 
चाहिये ॥१९॥ , : 
to वक्तब्य--त्रण शोथ उत्पन्न होने के पश्चात्‌ विदीणे होने 
के समय से पूर्णतया EY होने के समय तक तीन अवस्थाश्रों 
में विभक्त किया जाता है । अर्थात्‌ प्रत्येक GU की तीन 
अवस्थाएँ होती हैं प्रथम अवस्था को दुष्ट अवस्था था i 
चरण की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था का वणेन ane 
अध्याय के छे सूत्र में 'तत्रादिसंद्त? इत्यादि से किया "E 
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सूत्रस्थानम्‌ । 


[ १४७ 


= 


है । माधवनिदान में इसी अवस्था का संक्षेप में वणन किया 
३पूतिः पूयातिदुष्टासक्लाब्युत्संगी चिरस्थितिः । दुष्टो gis- 
WIR: शुद्धकिंगविपयैयः ॥ अंग्रेजी में इस अवस्था को 'अल्स- 
रेशन परापर या एकस्टेनश न स्टेज ( Stage of ulceration 
proper or extension ) कहते हें । इस अवस्था में दोषों 
का प्राबल्य होता है, धातुओं का नाश होता है, ब्रण में पूय 
रक्त इत्यादि उपस्थित होते हैं, दुर्गधयुक्त खराव होता है, aote 
मोटे और शोथयुक्त होते हैं, त्रण के चारों ओर का भाग भी 
सुखे और शोथयुक्त होता है और उसका तल निचले धातुओं 
पर चिपका हुआ रहता है । द्वितीय अवस्था में घण झुद्ध 
होता है । उसका लक्षण ऊपर १७ वे छोक में वणन किया हे । 
आगे चिकित्सा स्थान के पहले अध्याय में भी उसका लक्षण 
दिया हे-जिह्वातलामो मृदुः खिग्धः क्षणो विगतवेदनः सुव्यवस्थित 
निरा्रावश्चति शुद्धो त्रण इति । चरक में इसका लक्षण ऐसा 
दिया है-नातिरक्तो नातिपाण्डुर्नातिइ्याबो न चातिरुकू । न 
चोत्सन्नो न चोत्संगी शुद्धो रोप्य: परं ब्रणः ॥ इस झुद्धावस्था को 
अंग्रेजी में “स्टेज आफ ट्रान्कीशन? ( Stage of transition ) 
कहते हैं । इस अवस्था में दोषों का प्राबल्य नए होता है और 


स्थानिक धातुओं का नाश बंद होकर घण के रोपण की तैयारी ,. 


होने लगती है । इसलिये इसमें पूतिमांसादि वस्तुओं १ 101: 
४8) का निकलना तथा दुगैघयुक्त पूय और दुष्ट रक्त का 


को स्टेज आफ रीपेअर' (Stage of st ) “कहते Y 
इसमें रोहणधातु (.Granulation tissue अधिक 

है और सारे तळ पर छा जाती है Lu 1 पृष्ठभाग खु, किंचित्‌ 
निम्नमध्य, लाळ और वेदना से रहित होता है। छूने से रक्त 

निकलता है, परन्तु शीघ्र नहीं निक Le के x E 

का भाग शोथ रहित दो जाता है, E EA 
श्वेत, नील और रक्तवण के तथा स्वस्थ दिखाई देते हैं । : 
तीन अवस्थाएँ बहुधा स्वतन्त्र होती हैं और प्रत्येक qe 
इन तीन अवस्थाऔं में से होता हुआ रूह per 

` परन्तु au यदि बहुत विस्तृत हो तो एक ही NR e 
भिन्न भिन्न स्थानों में तीनों Eel " mie 
2 d pe wm ( Fribrocicatricial 
ju MN उस पर एक अत्यंत पतला त्वचा का E 

; > बन जाता है । यही वण वस्तु दै । इसका वणेन 

२१ बे अध्याय के ३९ वें श्होक के वक्तव्य में पीछे किया गया है । 
ail की परीक्षा करते समय निम्न बातों को ध्यानपूवेक देखना 
चाहिये । १ अधीभाग़ या तरू (Base), २ एष्ठभाग (Surface), 


३ aa, ४ mule (Edges ), ५ घणान्त ( Margins ), 


& ब्रण के चारों ओर की धातु, ७ वण के स्थान । 
: क Digitized by Sarayu 


दोषप्रकोपाद्‌ व्यायामादभिघातादजीणेतः । 
हषोत्‌ कोधाद्भयाद्वाऽपि बणो रूढोऽपि दीर्यते ॥२०॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां सून्नस्थाने कृत्याकृत्यविधिर्नाम 
त्रयोविंशोऽध्यायः ॥२३॥ 

(वातादि) दोषों के प्रकोप से, परिश्रम से, चोट लग जाने 
से, अजीणे से, है से, क्रोध से, अथवा भय से अच्छा हुआ 
बण फिर फट जाया करता है ॥२०॥ 

वक्तव्य--ब्रण अच्छा हो जाने पर भी कुछ काळ तक 
इन बातों से परहेज रखना चाहिये । इसी लिये पीछे छठे 
अध्याय में लिखा है-रूढेऽप्यजीणन्यायामन्यवायादीन्‌ विवर्जयेत्‌ । 
हर्ष क्रोधं भयं चापि यावत्स्थैर्यापसभवात्‌ ॥ 
इति भास्करशमेणा गोविन्दात्मजेन विरचितायामायुवेंदरहस्यदीपिकायां | 
सुश्रुतभाषाटीकायां कृत्याकृत्यविधिर्नाम त्रयोबिंशोऽध्यायः ॥२३॥ | 


~ on 
चतुवशाततमाऽध्यायः 
अथातो व्याधिसमुद्देशीयमध्यायं व्याख्या- 
स्यामः । यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥१॥ 
- अब यहाँ से व्याधिसमुद्देशीय अध्याय का व्याख्यान करते 
हं, जैसे कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने किया ॥१॥ 
वक्तव्य-- व्याधिसिमुंदेशीय--व्याधीनां समासेन CRUS: 
कथनम्‌, तदधिकृत्य कृतोऽध्यायः | समासकथनमुद्देशः । ( तन्तरयुक्ति 
अध्याय ) । जिसमें समस्त ब्याधियों का संक्षेप से कथन 
किया गया है, वह अध्याय । e 
द्विविधास्तु व्याधयः--शखखाध्याः, खेह्वादि- 
क्रियासाध्याश्व । तत्र शस्त्रसाध्येथु खेहादिक्रिया न... 
प्रतिषिध्यते; स्रेह्वादिक्रियासाध्येषु uem नं 
क्रियते ॥२॥ es 
व्याधियाँ दो प्रकार की दै--शखसाध्य और सरेहादिक्रिया- 
साध्य | उनमें से mama व्याधियों में weg कियाएँ 
निषिद्ध नहीं होतीं, ( परंतु ) जेहादि क्रियासाध्य व्याधियों में 
शस्रकम नहीं किया जा सकता ॥२॥ ^ 
वक्तव्य--शख्साध्य-शस्त्रानुशख  प्रणिधानसाध्य-- 
quif पुनइळेदनभेदनव्यधनदारणळेखनोत्पाटनप्रच्छनसीवनै- 
पणक्षारजलौकसश्रेति । ( चरक ) । स्नेह्दिक्रियासाध्य--अन्तः- 
परिमाजन बहिःपरिमाजनसाध्य--तत्रान्तःपरिमाजनं यदन्तः शरीर 
मनुप्रविश्यौषधमाहारजातब्यापीन्‌ प्रमाष्टि; यत्युनर्वहिःस्परीमाश्रित्याभ्यङ्ग- 
स्वेदप्रदेहपरिषेकोन्मदैनाचेरामयान्‌ प्रमाष्टि तद्वहिः परिमाजेनम्‌ । 
( चरक ) । न परतिषिष्यते-शख्रसाध्य रोगों में स्नेहादि क्रियाएँ 
कदापि भी विरुद्ध नहीं हो सकतीं, बल्कि उपकारक होती X [ 
कई बार ऐसा भी होता है कि केवल स्नेहादि क्रियाओं द्वारा | 
शखसाध्य रोग आराम हो जाते हैं । यथा--विद्रधि और शोथ _ 
स्वेद से बैठ जाते हैं या बिना चीरा लगाये * जाते हैं; 


"ais उदरस्थ जल नष्ट होता है; सूरश के' 


Foundation Trust, Delhi 


Bhuvan Vani Trust Collection, Lucknow 


१४६ ] सुश्रुतसंहिता [ अध्याय; २३ 
प॒वोभयतोभागत्रणमुखेषु पूयरक्तनिवोहिणः; | क्रमेणोपचर्य प्राप्य घातूननुगतः D । 


( क्षीणमांसानां च ) सवैतोगतयञ्चाणुमुखा मांख- 
बुदूबुदबन्तः; सशब्दवातवाहिनश्च शिरःकण्ठस्थाः; 


क्षीणमांसानां च पूयरक्तनिर्वाहिणोऽरोचकाविपाक- | 


कासश्बासोपद्रवयुक्ताः; भिन्ने वा शिरःकपाले यत्र 
मस्तुलुङ्गदशने त्रिदोषलिङ्गप्रादुभावः कासश्वासौ 
वा यस्येति ॥११॥ 
इसके आगे असाध्य ब्रणों का वणन करते हैं । मांसपिंड 
के समान ऊँचे हुए, बहुत बहने वाळे, जिनके भीतर पीप और 
पीड़ा बहुत हो, घोड़ी के भगोष्ठ के समान ( गुद के समान ) 
ऊँचे किनारे वाले कोइ अधिक कड़े, गौ के सींग के समान 
कोमळ मांस प्ररोह युक्त । कोई दुष्ट रक्त या पतला लसदार 
स्राव बहने वाले और बीच में ऊँचे हुए । जिनके किनारे नीचे 
और भीतर घैँसे हुए । जिनके ऊपर शणसूत्र की भाँति WT 
, तन्तु का जाल फैला हुआ हो और जो देखने में भयानक हो । 
चसा, मेद, मज्जा, मस्तिष्क के तुल्य स्राव वाले दोपोस्थित चण । 
पीला, काळा, मलमूत्र और वायु इनका खाव होने वाले कोष्ट- 
गत ब्रण । मुख, गुद तथा घण से पूय और रक्त का स्राव होने 
चाले भी कोष्ठगत तरण । कृश मनुष्यों के सब तरफ फेलने वाले, 
छोटे मुख के और मांस के प्ररोह युक्त त्रण । शब्द के साथ 
वायु निकलने वाले शिर और कण्ठ के त्रण । कृश दुबेल, अरुचि- 
अजीण, कास और श्वास उपद्रवो से पीड़ित ब्रणी के पूय और 
रक्त बहने वाळे चण । खोपड़ी फट जाने पर जहाँ मस्तिष्क 
दीखने लग जाय, त्रिदोषों के लक्षण उत्पन्न हो जायेँ अथवा 
खाँसी और श्वास हो ऐसे बण असाध्य समझने चाहिये ॥११॥ 
वक्तव्य--भश्वापानवत्‌--घोड़े के युदौष्ट के समान ऊँचे 
(elevated ९६९४ ) 1 घोड़ी की योनि के होठ के समान 
उँचे-खडवायोनिवत्‌ । ( डल्हंण )। इस प्रकार के त्रण बहुधा 
सार्कोमा, केन्सर इत्यादि दुष्ट agai में दिखाई देते हैं । अवसन्न- 
शुविरपर्यन्ता:--जिनके किनारे निम्न और पोले ( Under- 
mined edges ) हो गये हैं । दोपसमुत्था:--निज, आगन्तु जो 
नहीं हैं । उमयतोभागत्रणमुखेपु--गुद, मुख से तथा व्रण से 
पूयादि बहने वाळे । श्वासकासो--नेव सिद्धथन्ति वीसर्पज्वरा- 
तीसारकांसिनाम्‌ । पिपासनामनिद्राणाम्‌ । ( वाग्भट ) i 
भवन्ति चात्र-- 
वसां मेदो5थ मज्जानं मस्तुलुङ्गं च यः स्रवेत्‌ । 
आगन्तुस्तु वणः सिध्येन्न सिध्येद्दोषसंभवः ॥१२॥ 
अमर्मोपहिते देशे सिरासन्ध्यस्थिवजिते i 
विकारो योऽनुपर्येति तदसाध्यस्य wmm ॥१३॥ 
` चसा, मेद, मजा और मस्तिष्क इनका खाव जिस घण 


न शक्य उन्मूलयितुं वृद्धो uf इवामयः ॥१४॥ 
स स्थिरत्वान्महस्वाच्च धात्वनुक्रमणेन च । 
निहन्त्यौषधबीर्याणि मन्तरान्‌ दुष्टप्रहो यथा ॥१५॥ 
जैसे qur बड़ा होने पर नहीं उखड़ सकता, वैसे धीरे धीरे 
बढ़कर सवेधातुञ्रो में फेला हुआ रोग शरीर से fpe नहीं 
हो सकता ॥१४॥ वह विकार स्थिर होने से, बढ़ जाने से तथा 
धातुओं पर आक्रमण करने से ओषधियों की काये करने की 
शक्ति को विफल कर देता हे जैसे दुष्टग्रह मंत्र के प्रभाव को 
निष्फल करता हे ॥१५॥ 
अतो यो विपरीतः स्यात्‌ सुखसाध्यः स उच्यते | 
अवद्धसूलः JR यद्वढुत्पाटने सुखः ॥१६॥ 
इसलिये उपरोक्त गुणों के विपरीत गुणयुक्त रोग सुखसाध्य 
कहलाता है, जैसे कि जमीन में थोड़ा ही गढ़ा हुआ छोटा 
पौदा सुख से उखड़ आता है ॥१६॥ 
चक्तव्य--विपरीत-नया, अस्थिर, अल्प और धातुओं 
में न फैला हुआ-त्वङमांसजः gu देशे तरुणस्यानुपद्रवः । थीमतो- 
ऽभिनवः काले सुखसाध्यः स्मृतो ब्रणः ॥ ( चरक ) । क्षुक:--अति- 
बाल वृक्ष । चरक में भी लिखा हे--अणुहिं प्रथमं भूत्वा रोगी 
पश्चाद्विवर्थते । स जातमूलो मुष्णाति बलमायुश्च दुर्मतेः ॥ यथा स्वल्पेन 
यत्नेन छिद्यते तरुणस्तरुः । स एवातिप्रतृद्धस्तु छिद्यतेऽतिप्रयलतः ॥ 
त्रिभिद्देषिरनाक्रान्तः श्यावोष्ठः पिडकी समः । ` 
अवेदनो निरासत्रावो व्रणः शुद्ध इहोच्यते ॥१७॥ 
कपोतवर्णप्रतिमा यस्यान्ताः छेद्वर्जिताः । 
स्थिराश्चिपिटिकावन्तो रोहतीति तमादिशेत्‌ ॥१८॥ 
रूढवत्मोनमत्रन्थिमशूतमरुजे zu. 
त्वक्सवर्ण समतळं सम्यत्रूढं विनिर्दिशेत्‌ ॥१९॥ 
जो व्रण तीनों दोपों से निभुक्त हे, जिसके किनारे उदे 
(श्याव) रंग के हैं, जो सूक्ष्म मांसाकुर युक्त हो गया है, जिसका 
तळ सम है, जिसमें वेदना और ख्राव अत्यल्प होता है, वह 
spa कहलाता है ॥१७॥ जिस व्रण कां वणे कपोत के समान 
पांडुधूसर होता है, जिसमें आग्गैता नहीं होती, जो स्थिर. 
और सूक्ष्म मदु त्वचा से युक्त होता है, वह भर रहा है ऐसा 
समभना चाहिये ॥१८॥ जिसका मुँह भरकर साफ हो 
हो, जिसमें मांस की गाँठे न हों, जिसमें सूजन और पीड़ा 
न हो, जिसका रंग चारों ओर की त्वचा के रंग 
जाय, जो सपाट हो, उसको ठीक ठीक भरा हुआ तरण स 
चाहिये ॥१९॥ , 
- वक्तव्य--त्रण शोथ उत्पन्न होने के पश्चात्‌ विदीण होने 
के समय से पूतया रूढ होने के समय तक तीन अवर 


की तीन 
वणन aie 
अध्याय के छठे सूत्र में 'तत्रादिसंवृत? इत्यादि से किग्रा TE 


अध्यायः २४ ] 
F 


कासा xs: 
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सृजस्थानम्‌ । 


[ १४७ 


णय 


है । माधवनिदान में इसी अवस्था का संक्षेप में वशन किया 


१-पूतिः पूयातिबुष्टासकूलाब्युत्संगी चिरस्थितिः । दुष्टो जृणो5ति- 
WR: शुद्धलिंगविपयैय: ॥ अंग्रेजी में इस अवस्था को 'अल्स- 
रेशन प्रापर या एक्स्टेनश न स्टेज ( Stage of ulceration 
proper or extension ) कहते हैं। इस अवस्था में दोषों 
का प्राबल्य होता है, धातुओं का नाश होता है, घण में पूय 
रक्त इत्यादि उपस्थित होते हैं, दुगैधयुक्त खाव होता है, aoe 
मोटे और शोथयुक्त होते हैं, बण के चारों ओर का भाग भी 
सुखे और शोथयुक्त होता है और उसका तळ निचले धातुओं 
पर चिपका हुआ रहता है । द्वितीय अवस्था में बण झुद्ध 
होता है । उसका लक्षण ऊपर १७ वे छोक में वणन किया है । 
आगे चिकित्सा स्थान के पहले अध्याय में भी उसका लक्षण 
दिया हे--जिह्वातलाभो मृदुः खिग्धः क्षणो विगतवेदनः सुव्यवस्थितो 
! ARAR शुद्धो त्र इति | चरक में इसका लक्षण ऐसा 
दिया है--नातिरक्तो नातिपाण्डुर्नातिइयावो न चातिरुकू । न 
चोत्सन्नो न चोत्संगी शुद्धो रोप्यः परं ब्रणः ॥ इस शुद्धावस्था को 
अंग्रेजी में स्टेज आफ ट्रान्कीशन? ( Stage of transition ) 


कहते हैं । इस अवस्था में दोषों का प्राबल्य नष्ट होता है और 


स्थानिक धातुओं का नाश बंद होकर घण के रोपण की Mb 


होने रगती है । इसलियें इसमें पूतिमांसादि वस्तुओं (ठो: 
818 ) का निकलना तथा दुगीघयुक्त पूय और दुष्ट रक्त का 
निकलना बंद होकर थोड़ा लाळ रंग का पानी निकलता है, 
घण की सुर्खी कम होकर वह गुलाबी रंग का होता है और 


छोटे मांसांकुर या. पिटकाएँ ( Granulations ) उगने 
लगती हैं, जो उत्तरोत्तर आकार और संख्या में बढ़ती जाती 


अवस्था का वर्णन शोक १८ में किया गया है । इस अवस्था 


को “स्टेज आफ रीपेअर' ( Stage of repair ) कहते Ya 
इसमें रोहणधातु. ( Granulation tissue ) अधिक बनती 
है और सारे तळ पर छा जाती है । ए्ष्टभाग ou किंचित्‌ 
निम्नमध्य, लाळ और वेदना से रहित होता है ] a mg ia 
निकलता है, परन्तु शीघ्र नहीं निकलता m RR के चारों है 
' का भाग शोथ रहित हो जाता है, ep 
à रक्तवश के तथा स्वस्थ दिखाई देते है ।. 
FON e e होती हैं और प्रत्येक बण क 
इन तीन अवस्थाओं में से होता हुआ रूड़ हो जाता है । 
परन्तु त्रण यदि कस pr 
भिन्न भिन्न स्थानों अ 
है। रूढावस्था में ्रथ के नये उत्पन्न हुए रोहण wu का 
परिवतन तळ से तंतुजालक धातु ( Fribrocicatricial 
i ) में होकर उस पर एक अत्यंत पतेला त्वचा का पते 
(त श) बन जाता है । यही मण वस्तु * | इसका वणेन 
: ब अध्याय के ३९ वें शोक के वक्तव्य में पीछे किया गया है। 
a की परीक्षा करते स्मय निम्न बातों को ध्यानपूवेक देखना 
चाहिये । १ अधीभाग या तर (Base), २ ETT (Surface), 
३ स्राव, ४ म्रणौष्ठ (Edges), ^ घणान्त (Margins), 


& त्रण के चारों ओर की भालु, ७ वण के स्थान । 


न 


-L 


~ 
स्वच्छ तथा स्वस्थ दिखाई देता है । उसके तल से, Kod 


"हे तृतीय अवस्था में बण का रोहण प्रारंभ होता है । इस 


साध्य | उनमें से गस्रसाध्य व्याधियों में स्रेहादि क्रियाएँ 
निषिद्ध नहीं होतीं, ( परंतु ) ख्रेहादि क्रियासाध्य व्याधियों में 
शस्त्रकमे नहीं किया जा सकता ॥२॥ 


वक्तव्य--रखसाध्य- शख्राबुशख प्रशिधानसाध्य-- 
qasa paaa- 


षण श्चेति । ( चरक ) । स्नेहादिक्रियासाध्य--अन्त:- 
आ मि यदन्तः शरीर्‌- 
मनुप्रविञ्यौषधमाहारजातब्याथीन्‌ प्रमाष्टि; यत्पुनैहिःसपशमाश्रित्याभ्यङ्ग- 


( चरक 3 । न प्रतिषिध्यते--शखसाध्य रोगों में स्नेहादि क्रियाएँ 
कदापि भी विरुद्ध नहीं हो सकतीं, बल्कि उपकारक होती हैं। 
कई बार ऐसा भी होता है कि केवळ स्नेहादि क्रियाओं दवारा 
शख्साध्य रोग आराम हो जाते हैं। यथा-विद्रघि और शोथ. 
स्वेद से बैठ जाते हैं या बिना चीरा लगाये फूट जाते ई 
आन्त्रपुच्छा शोथ बाह्य स्वेद 
जाता है; 
विरेचन से उद्रस्थ जल नष्ट होता है; 
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दोषप्रकोपाद्‌ व्यायामादभिघातादजीणतः | 
हषोंत्‌ क्रोधाद्धयाद्वा बणो रूढोऽपि दीर्यते ॥२०॥ 
इति सुश्रुतसहितायां सूत्रस्थाने कृत्याकृत्यविधिर्नाम 
त्रयोविंशोऽध्यायः ॥२३॥ 

(वातादि) दोषों के प्रकोप से, परिश्रम से, चोट लग जाने 
से, अजीण से, हषे से, क्रोध से, अथवा भय से अच्छा हुआ 
घण फिर फट जाया करता है ॥२०॥ 

वक्तब्य--त्रण अच्छा हो जाने पर भी कुछ काळ तक 

इन बातों से परहेज रखना चाहिये । इसी लिये पीछे छठे 

अध्याय में लिखा है--रूढेऽप्यजीणैन्यायामब्यवायाद्ीन्‌ विवर्जयेंत्‌ । 
हर्ष क्रोध भयं चापि यावत्स्वैयोपसंभवात्‌ ॥ | 
इति भास्करशमेणा गोविन्दात्मजेन विरचितायामायुवेदरहस्यदीपिकायां 
सुश्तभाषाटीकायां कृत्याकृत्यविधिर्नाम त्रयोविंशोऽव्यायः ॥२३॥ | 


CO aL AL 
चतुर्वशाततमाऽध्यायः 
अथातो व्याधिसमुद्देशीयमध्यायं व्याख्या- 
स्यामः । यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥१॥ 
- अब यहाँ से व्याधिसमुद्देशीय अध्याय का व्याख्यान करते 
हैं, जैसे कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने किया ॥१॥ 
वक्तव्य-- व्याधिसमुद्देशीय--व्याथीनां समासेन संत्षेपेणोदेशः 
कथनम्‌, तदधिकृत्य कृतोऽध्यायः | समासकथनमुदेशः d ( तन्त्रयुक्ति 
अध्याय ) । जिसमें समस्त ब्याधियों का संक्षेप से कथन 
किया गया है, वह अध्याय। E 
द्विविधास्तु व्याधयः--शखसाध्या:, खेहादि- 
क्रियासाध्याश्च । तत्र शस्त्रसाध्येषु खेहादिक्रिया न... 
प्रतिषिध्यते; सेह्वादिक्रियासाध्येषु Send od 


क्रियते ॥२॥ - 
व्याधियाँ दो प्रकार की हैं-शखसाध्य और खरहादिक्रिया- 


amf तद्वहिः परिमाजेनस्‌ । 


; और उष्ण बस्ति 
वरुणयवच्चारादि कें सेवन से पथरी फूट 


Bhuvan Vani Trust Collection, Lucknow 
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agyad 


[ अध्यायः २४ 


बैठ जाता है; अट्रोपिन ( Atropine) की सुई लगाने से 


विपाशित आन्त्रवृद्धि ( Strangulatea hervia ) पाशरहित | 


होकर दबाने पर उदर के भीतर समा जाती हे । संक्षेप में 


: ied $ करती कहीं 
स्नेहादि क्रिया शस्त्र का काये करती हे, कहीं शस्त्र क्रिया | 
हि निया क गास तक आक | जाद्यन्धबधिरसूकमिन्मिनवामनप्रभृतयो ज्ञायन्ते; 


में सहायता करती हे, परंतु किसी भी अवस्था में निषिद्ध नहीं 


| 
| 


होतीं । शस्त्रकम न क्रियते-स्नेहादिक्रियासाध्य रोगों में शस्त्र- । 


कमे न उनका काथे कर सकता है, न उनको सहायता दे 
सकता है; इसलिये इन रोगों के लिये शस्त्रकम वेकार है । 


अस्मिन्‌ पुनः शास्त्रे सवेतन्त्रसामान्यात्‌ सर्वेषां 


व्याधीनां यथास्थूलमवरोधः क्रियते । प्रागभिहितं | 
'तदुःखसंयोगा व्याधयः इति । तञ्च दुःखं | 
त्रिविधम्‌ आध्यात्मिकम्‌ ,आधिभोतिकम्‌ , आधि- | 


देविकमिति ॥३॥ 


इस सुश्चुततन्त्र में सवेतन्त्र समानता होने से सभी | 


व्याधियों का स्थूल रूप से संग्रह किया जाता है । पहले ही 
कह चुके हैं कि “मनुष्य को जिनका संयोग दुःख देता है वे रोग 
हैं? । बह दुःख आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदेविक 
करके तीन प्रकार का होता है ॥३॥ 


चक्तञ्य--सामान्य--साकल्य या समष्टि । सुश्रुतसंहिता 
शल्यशाख का ग्रंथ होने पर भी उसमें आयुर्वेद के चिकित्सादि 
आठौं अंगों का साकल्य से ( सवेतन्त्रसामान्यात्‌ ) विचार 
किया गया हे । इसलिये ब्याधियों का संग्रह इसमें होना 
उचित तथा आवश्यक भी है । यथास्थूल--विशेष विस्तार न 
करके स्थूल दृष्टि से । प्रागमिहितम्‌--प्रथम अध्याय के २९वें 
सूत्र में (wu आठ देखो ) । आध्यात्मिक-आत्मन्यथि अध्यात्मं, 
तत्र भवमाध्यात्मिकम्‌ । आत्मशब्द से समनस्क ANAIE 
पंच महासूतात्मक चिकित्साधार शरीर यहाँ अभिग्रेत दै-- 
चेतनाधातु( आत्मा )रप्येकः स्मृतः पुरुषसंशकः- । ( चरक 3 । 
पंचमदाभूतशरीरिसमवायः पुरुषः । ( सुश्रुत ) । ऐसे पुरुष में 
उत्पन्न gu विकार, अर्थात्‌ वाह्योपाधि के सिवाय केवळ 
शरीरगत त्रिदोषाँ से और मानसिक रज और तम इनसे उत्पन्न 


gu विकार । आधिभौतिक--भूतेष्वधिक्कत्य om तत्‌ । मनुष्य, | 


पडु, पक्षी, सरीखूप इत्यादि भूतों के कारण उत्पन्न gu विकार। 


आविंदैँविक-देवेष्वधिक्ृत्य यत्प्रवतेते तत्‌ । देवता, गंधवे, यत्त, | 


राक्षस इत्यादि के कारण उत्पन्न gu विकार । 


तत्तु सप्तविधे व्याधाबुपनिपतति । ते पुनः 
सप्तविधा व्याधयः; तद्यथा--आदिवलप्रवृत्ताः, 
जन्मवलप्रवृत्ताः, दोषबलप्रवृत्ताः, संघातबल- 
प्रवृत्ताः, काळवलप्रवृत्ताः, देवबलप्रवृत्ता, खभाव- 
बळप्रवृत्ता इति ॥४॥ 
वह दुःख सात प्रकार की व्याधियों के रूप में आकर 
पड़ता है । वह सात प्रकार की व्याधियाँ इस प्रकार होती 
ट्रॅ--१ आदिवलग्रवृत्त, २ जन्मबळप्रव्रत्त, ३ दोपबलप्रवृत्त, ४ 
संघातबलम्रदृत्त, ५ काळबलप्रवृत्त, 4 देवबलपरवृत्त, और ७ 
स्वभावबळपरत्रृत्त ॥४॥ 
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तत्रादिवलप्रवृत्ता ये शुक्रशोणितदोषान्वयाः 
कुष्टा््ःप्रश्चतयः; तेऽपि डिविधाः--मातजाः, 


ama । जन्मबलप्रवृत्ता ये सातुरपचारात्‌ पङ्कु- 


तेऽपि द्विविधा रक्ताः, दौहृदापचारकृताश्च । 
दोषवलप्रवृत्ता य आतङ्कससुत्पन्ना मिथ्याहाराचार- 


| कृताश्चः तेऽपि द्विविधाः आमाशयसमुत्थाः, 


पक्काशायसमुत्थाश्च । पुनश्च द्विविधाः-शारीरा, 
मानसाश्च । त एते आध्यात्मिकाः ॥५॥ 


कुष्ट अशे प्रति जो व्याधियाँ झुक्रशोणित दोषों से उत्पन्न 
होती हैं आदिबलप्रवृत्त ( कहलाती ) हें । फिर भी दो प्रकार 
की होती हैं--माता के रजोदोप से हुईं और पिता के वीये- 
दीप से हुईं । पङ्गु, जन्मांध, बहरा, गूंगा, Ee, बौना 
इत्यादि जो व्याधियाँ माता के मिथ्याहाराचार से उत्पन्न 
होती हैं वह जन्मबलप्रवृत्त ( कहलाती ) हैं। फिर भी दो 
प्रकार की होती हैं, रसकृत और दौहृदावमाननाजनित। अन्य 
व्याधियों के उपद्रव स्वरूप में तथा मिथ्याहाराचार से जो 
ब्याधियाँ उत्पन्न होती हैं वह दोपबलप्रवृत्त ( कहलाती ) हैं । 
वह दो प्रकार की हैं, आमाशय से उत्पन्न हुई और पक्काशय 
से उत्पन्न हुई । फिर भी दो प्रकार की होती हैं; शारीरिक 
और मानसिक । अब तक वणन की हुई यह ( आदिबलप्रवृत्त, 
जन्मबलप्रवृत्त और दोपबलप्रवृत्त ) उ्याधियाँ आध्यात्मिक 
( चमे की ) हैं ॥५॥ 
वक्तञ्य--आदिवलप्रवृत्त--मनुष्यों की उत्पत्ति का आदि 
कारण जो पुरुप के वीथ का जीवाणु ( Spermatozoa ) 


| और स्त्री का बीज ( Ova ) उनके दोषों के बल से उत्पन्न हुई 
| व्याधियाँ । इन व्याधियों को अंग्रेजी में हेरीडेटरी? ( Here- 


ditary ) कहते हें । इस विभाग में उन व्याधियों का समावेश 
होता है जो स्त्रीपुरुष का संयोग होने के पूवे उनमें उपस्थित 


| हुए दोषों से उत्पन्न होती हैं । माता के बीज में उसके तथा 


उसके पूवेजों के गुणदोष उपस्थित रहते हँ । पिता के बीज 
में उसके तथा उसके पूवेजों के गुणदोप उपस्थित रहते हैं । 
इस बीज का वर्णन चक्रपाणिदत्त चरक (शारीर अ. 
३ सूत्र २३ ) की टीका में इस प्रकार करते हैं--मनुष्यवीजं हि 
प्रत्यंगवीजभागसमुदायात्मकं स्वसदृशं प्रत्यंगसमुदायरूपपुरुषजनकम्‌ । 


| बीज निर्दोष होने से उससे उत्पन्न होने वाली संतति भी 


निर्दोष होती है । इसलिये स्वस्थ संतति निर्माण करने की 
इच्छा रखने वाळे को विवाहबद्ध होने के पूवे अपने सहकारी 
के तथा उसके कुळ के स्वास्थ्य का विचार करना परमावइयक 
हे । अत्यंत प्राचीन काळ से भारतवर्ष में इस विषय का विचार 
होता था, और आज वैज्ञानिक अन्येषण होने पर भी यह 
प्राचीन प्रणाली maga प्रमाणित हुई है ga बात का 
निश्चय निम्न प्राचीन और अर्वाचीन saii से स्पष्ट होगा 
अविष्टुतब्रह्मचर्यो लक्षण्यां खियमुद्हेत्‌ । अनन्यपूर्विकां कान्तामसपिण्डा 
यवीयसीम्‌ ॥ अरोगिणीं भ्रातुमतीमसमानापंगोत्रजाम्‌ । दशपूरुषविख्या” 
च्य ठोत्रियाणा Agree ॥ स्फीतादपि न संचारिरोगदीपसर्मन्वतात्‌ | 


on Trust, 


j 
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एतैरेव युणेवुक्तः सवण: श्रोत्रियो वरः । यत्नात्‌ परीक्षित: RÀ युवा 
धीमान्‌ जनप्रियः ॥ ( याज्ञवल्क्यस्म्रति) । अथ खलु पुमानेक- 
विंशतिवपेः कन्पामसचारिरोगकुलप्रसूतामरीगप्रकृतिमहीनोधिकाँगी 
विधिनोद्रहेत्‌॥ ( अष्टांगसंग्रह शारीर १) । A man or 
women who intends marrying is now more than 
justified in carefully examining the personal and 
medical histories of the families of his or her 
intended mate (Preventive Medicine and Hygiene 
by Rosenaw) परंतु निर्दोष बीजयुक्त दो व्यक्तियों का मिलना 
परम कठिन है, इसलिये कम से कम यह देखना चाहिये कि 


दोनों में दोषों की समानता न हो । संतति में संचार करने 


वाले रोगों से पीडित माता-पिता के सब सन्तान समदोपी 


होते हैं। ऐसे समदोपी स्त्री-पुरुष के संयोग से होने वाळी सब 
संतति में उक्त दोषों का उत्क होता है, यह शास्त्र और प्रयोग ' 
से सिद्ध हुआ है। इसलिये अत्यंत प्राचीन काल से सगोत्र | 


और सपिण्ड ( Consanguineous ) विवाह शास्त्रविरूद्ध 
माने गये हैं--असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः। सा 
प्रशस्ता द्विजातीनां दारकर्मणि मेथुने ॥ ( मनुस्मृति ) । इस प्रकार 
माता-पिता के शुक्रशोणित दोषों के कारण संतति में प्रवेश 
करने वाले व्याधियों को आदिबलप्रवृत्त, संचारी (याज्ञवल्क्य), 
कुलज ( चरक ), कुलोद्भव और” सहज ( वाग्भट ), प्रकृति- 
प्रभव ( भेल ) इत्यादि नाम दिये गये हैं । इस आदिबल- 
प्रवृत्त रोगों के नाम अब बतलाते हैं--कुछारश:प्रभृतवः--कुष्ठ और 
अशे के अतिरिक्त आयुर्वेद में राजयक्ष्मा, मधुमेह, श्वित्र और 
अपस्मार आदिबलप्रवृत्त माने गये हैं, और इसके अनुसार 


स्मृति में भी विवाह के लिये इन रोगों से पीड़ित कुछ निषिद्ध | 


'हैं--दरैतानि कुलानि परिवर्जयेत्‌ । हीनक्रियं निष्पुरुषं fed रोम- 
शाशैसम्‌ । क्षय्यामयाव्यपस्मारिथित्रिकुष्ठिकुलानि च ॥ (edt) I 
gu-—qramer वैज्ञानिक इन आविबलग्रवृत्त Eo के संबंध 
में बहुत कुछ अन्वेषण करके इस निणेय पर | कि कोई 
भी जीवाणुजन्य रोग आदिल्नलग्रवृत्त नहीं होता । कुष्ठ 
जीचाणुजन्य रोग है । इसके जीवाणु का विचार कुष्ठनिदान 
में किया गया है । अर्थात्‌ कुष्ठ आदिबलमरतरृत्त नहीं हो सकता 
है। अन्वेषण से यह सिद्ध हुआ है कि कुष्ठित माता-पिता के 
घनिष्ठ सम्बन्ध से ग्रह रोग उन की सन्तान में संचार करता 
'हे । यदि जन्म के पश्चात्‌ शीघ्र उनको माता-पिता gu 
करके दूसरे किसी के पास रख दिया जाय तो वे उत्तर काल 
में कुष्ठ से पीड़ित नहीं होते । It isnow generally 


i issi the 
recognised that hereditary transmission of 
been proved to occur, and, 


disease has not 7 

h iti emote possibi 
although it is a rem e 
it is of no practical importance. oreover, in 
1 


India hundreds of children who hte been 
separated from thoir parents at Hon have 
` remained healthy to the second generation; 80 
that we may safely discord the paralysing theory 
ary transmission. ( Tropical medicine 


y in rare cases, 


of heredit: 
by Rogers and Megaw )! 


, राजयक्ष्मा रोग भी जीवाणुजन्य है, और पाश्चात्य 
वेज्ञानिक उसको कुष्ठ की भाँति आदिबलप्रवृत्त न 
समझकर राजयक्ष्मी माता-पिता के घनिष्ठ सम्बन्ध 
: होने वाला रोग मानते हैं । यद्यपि राजयक्ष्मा 
र कुष्ठ रोग आदिबलम्रवृत्त कहने का शास्त्रीय रिवाज 
पाश्चात्त्य वैद्यक में नहीं है तथापि ये रोग खानदानी होते हैं 
और कुष्ठी तथा राजयक्ष्मी माता-पिता की संतति में कुष्ठ और 
राजयक्ष्मा के लिये औरों की अपेक्षा एक विशेष प्रकार की 


| सहजानुकूछता ( An inherited predisposition to the 


disease or diathesis ) हुआ करती EI यह पाश्चात्त्य 
वैज्ञानिकों को भी मानना पड़ता है । यह सहजानुकूलता कैसे 
होती हे, इसके सम्बन्ध में उनको अभी तक निश्चित परिज्ञान 
नहीं है-- 

While the disease itself may not be 
transmitted, a tendency to a disease, knnown as 


| a diathesis, may be transmitted through succes- 


sive generations. The reason that tuberculosis 
runs in a family is twofold: (1) An inherited 
predisposition to the disease, and (2) increased 
chances of infection. Just what the tendenoy or 
predisposition is, is not well j (Preven- 
tive Medicine and Hygiene by Rosenaw. ) अर— 
पाश्चात्य वैज्ञानिक अश को आदिबलमप्रवृत्त नहीँ मानते । 
परंतु यह उनका कथन असत्य है, क्योंकि अशे में जिस प्रकार 
की सिराविकृति ( जिसको Varix or Varicosity कहते . 
हैं ) होती है, उस प्रकार की सिराविक्ृति उत्पन्न होने के लिये 
सिराओं की आदिबिलम्रवृत्त रचना विशेषता और प्राचीर- 
dijerét प्रधान कारण होता है- 

Piles. consist in a  vericose condition of 
the veins sorrounding the anus and lower 
inch or two of the rectum. Varixis due, in 
the first place, to some inherited weekness 
of the venous. wall or irregularity in the 
arrangement of the valves, though possibly this 
produces no effect until some exciting cause 
comes into action and throws strain on the 
circulation. The facts that varix sometimes 
appears quite early in life and without adequate . 
cause and often involves the same vein in 
different members of the family, confirm this 
statement ( Inherited weakness of the venous 
walls ). Manual of Surgery by Rose and carless. 

इस उद्धरण से यह स्पष्ट है कि अशे के सम्बन्ध में आयुर्वेद 
का कथन बिलकुल सत्य है। fua, अपस्मार और मधुमेह 
पाश्चात्य अन्वेषण के अनुसार भी आदिबल्प्रवृत्त सिद्ध हुए 
हैं। इन रोगों के अतिरिक्त निम्न रोगों में भी आदिवछप्रबृत्ति 
होती हे । यथा- कैन्सर, मेदोबुद, हीमोफायलिआ' (Haemo- 
70118 रक्तपित्त का एक प्रकार ), बघिरसूकता, वातरक्त, 
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सुश्रुतसंहिता 


[ अध्यायः २४ 


बैठ जाता है; अट्रोपिन (Atropine) की सुई लगाने से 


विपाशित आन्त्रदृद्धि ( Sirangulatea hervia ) पाशरहित | 


होकर दबाने पर उदर के भीतर समा जाती है । संक्षेप में 
स्नेहादि क्रियाएँ कहीं शस्त्र का काये करती हैं, कहीं शस्त्र क्रिया 
में सहायता करती हैं, परंतु किसी भी अवस्था में निषिद्ध नहीं 


| 


होतीं । शस्त्रकर्म न क्रियते-स्नेहादिक्रियासाध्य रोगों में शस्त्र- | 


> 
* 


कमै न उनका काये कर सकता है, न उनको सहायता 
सकता हे; इसलिये इन रोगों के लिये शस्त्रकम वेकार है । 
SS e ae ७ 
अस्मिन्‌ पुनः शास्त्र सवतन्त्रसामान्यात्‌ सवषा 
व्याधीनां यथास्थूलमवरोधः क्रियते । प्रागभिहितं 
'तहुःखसंयोगा व्याधयः इति । तञ्च दुःखं 
A 
त्रिविधम्‌--आध्यात्मिकम्‌ ,आधिभोतिकम्‌ , आधि- 
देविकमिति c ~ 
देविकमिति ॥३॥ 
इस uude में सवेतन्त्र समानता होने से सभी 


व्याधियों का स्थूल रूप से संग्रह किया जाता है । पहले ही | 


कह चुके हैं कि “मनुष्य को जिनका संयोग दुःख देता है वे रोग 
हैं? । चह दुःख आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक 
करके तीन प्रकार का होता हे ॥३॥ 


चक्तव्य--सामान्य-साकल्य या समष्टि | सुश्रुतसंहिता 
शल्यशाख का ग्रंथ होने पर भी उसमें आयुर्वेद के चिकित्सादि 
आरो अंगों का साकल्य से ( सवेतन्त्रसामान्यात्‌ ) विचार 
किया गया है । इसलिये ब्याधियों का संग्रह इसमें होना 
उचित तथा आवश्यक भी है । यथास्थूल--विशेष विस्तार न 
करके स्थूल दृष्टि से । प्रागभिद्दितम---प्रथम अध्याय के रवे 
सूत्र में ( पृष्ट आठ देखो ) । आध्यात्मिक--आत्मन्यधि अध्यात्मं, 
तत्र भवमाध्यात्मिकम्‌ । आत्मशब्द से समनस्क आत्मायुक्त 
पंच महाभूतात्मक चिकित्साधार शरीर यहाँ अभिप्रेत दै-- 
चेतनाथातु( आत्मा )रप्येकः स्मृतः पुरुषसंशशकः- । ( चरक) । 
पंचमहाभूतशरीरिसमतायः पुरुषः । (सुश्रुत) । ऐसे पुरुष में 
उत्पन्न हुए विकार, अर्थात्‌ वाह्योपाधि के सिवाय केवळ 
शरीरगत त्रिदोषो से और मानसिक रज और तम इनसे उत्पन्न 


हुए विकार । आधिमौतिक--भूतेव्वधिक्रत्य यत्मवर्तते तत्‌ । मनुष्य, | 


पशु, पक्षी, सरीसृप इत्यादि भूतो के कारण उत्पन्न हुए विकार। 
आधिदेविक--देवेष्वश्रिक्ृत्य यस्प्रवतेते तत्‌ । देवता, गंधव, यक्ष, 
राक्षस इत्यादि के कारण उत्पन्न हुए विकार । 
त्तु सप्तविधे व्याधावुपनिपतति । ते पुनः 
सप्तविधा व्याधयः; तद्यथा--आदिवलप्रवृत्ताः, 
जन्मबलप्रवृत्ता, दोषबलप्रवृत्ता, ANAIS- 
IFT, कालबलप्रवृत्ताः, देवबलप्रवृत्ता;, खभाव- 
बलप्रवृत्ता इति ॥४॥ 
वह दुःख सात प्रकार की व्याधियों के रूप में आकर 
पड़ता है | वह सात प्रकार की व्याधियाँ इस प्रकार होती 
ड्रॅ--१ आदिवलप्रदृत्त, २ जन्मंबळप्रवरत्त, à दोपबलप्रवृत्त, ४ 
संघातबलम्रदृत्त, ५ काळबलप्रवृत्त, ६ देवबळप्रवृत्त, और ७ 
स्वभावबळप्रदृत्त॥४॥ 


[आ A et EE E (  — aie rr CÓ 


तत्रादिवलप्रवृत्ता ये शुक्रशोणितदोषान्वयाः 
कुष्ठाशेःप्रथतयः:; तेऽपि डिविधाः--मातजाः, 
पितृजाश्व । जन्मबलप्रवृत्ता ये मातुरपचारात्‌ पडु- 
जात्यन्धवधिरसूकमिन्मिनवामनप्रभ्बतयो जायन्ते; 
तेऽपि द्विविधा रसकृताः, दौहृदापचारक्ताश्च | 
दोषवलप्रवृत्ता य आतङ्कससुत्पन्ना मिथ्याहाराचार- 
कृताश्च; तेऽपि द्विविधाः आमादायसमुत्थाः, 
पक्काशायसमुत्थाश्च । पुनश्च द्विविधाः-शारीरा, 
मानसाश्च । त एते आध्यात्मिकाः ॥५॥ 


कुष्ट अशे प्रभति जो व्याधियाँ झुक्रशोणित दोषों से उत्पन्न 
होती हैं आदिबलप्रवृत्त ( कहलाती ) हें । फिर भी दो प्रकार 
की होती हैं--माता के रजोदोप से हुईं और पिता के वीये- 
दोप से हुई । पङ्गु, जन्मांध, बहरा, गूंगा, हकला, बौना 
इत्यादि जो व्याधियाँ माता के मिथ्याहाराचार से उत्पन्न 
होती हैं वह जन्मवलप्रत्रृत्त ( कहलाती ) हैं। फिर भी दो 
प्रकार की होती हैं, रसकृत और दौहृदावमाननाजनित। अन्य 
व्याधियों के उपद्रव स्वरूप में तथा मिथ्याहाराचार से जो 
ब्याधियाँ उत्पन्न होती हैं वह दोपबलप्रवृत्त ( कहलाती ) हैं । 
वह दो प्रकार की हैं, आमाशय से उत्पन्न हुईं और पक्वाशय 
से उत्पन्न हुई । फिर भी दो प्रकार की होती हैं; शारीरिक 
और मानसिक । अब तक वणन की हुई यह ( आदिबलप्रवृत्त, 
जन्मबलप्रबृ्त और दोपबलप्रवृत्त ) व्याधियाँ आध्यात्मिक 
Cast की ) हैं ॥५॥ 
वक्तव्य--भाद्दिवलप्रवृत्त--मनुष्यों की उत्पत्ति का आदि 
कारण जो पुरुप के वीय का जीवाणु ( Spermatozoa ) 
और खी का बीज ( Ova ) उनके दोषों के बळ से उत्पन्न हुई 
ब्याधियाँ । इन ब्याधियों को अंग्रेजी में 'हेरीडेटरी? ( Bore- 
ditary ) कहते हैं | इस विभाग में उन व्याधियों का समावेश 
होता है जो स्त्रीपुरुष का संयोग होने के पूवे उनमें उपस्थित 
हुए दोषों से उत्पन्न होती हैं । माता के ब्रीज में उसके तथा 
उसके पूवेजों के गुणदोष उपस्थित रहते हैं । पिता के बीज 
में उसके तथा उसके पूवेजों के गुणदोप उपस्थित रहते हैं । 
इस बीज का वयीन चक्रपाणिदत्त चरक (शारीर अ. 
३ सूत्र २३ ) की टीका में इस प्रकार करते हैं--मनुष्यवीजं हि 
प्रत्यंगवीजभागसमुदायात्मकं स्वसदृशं प्रत्यंगसमुदायरूपपुरुषजनकम्‌ । 
बीज निर्दोष होने से उससे उत्पन्न होने वाली संतति भी 
निर्दोष होती है । इसलिये स्वस्थ संतति निर्माण करने की 
इच्छा रखने वाले को विवाहबद्ध होने के qd अपने सहकारी 
के तथा उसके कुल के स्वास्थ्य का विचार करना परमावइयक 
हे । अत्यंत प्राचीन काळ से भारतवर्ष में इस विषय का विचार 
होता था, और आज वैज्ञानिक अन्वेषण होने पर भी यह 
प्राचीन प्रणाली maga प्रमाणित हुई है । इस बात का 
निश्चय निम्न प्राचीन और अर्वाचीन उद्धरणों से स्पष्ट होगा 
अविष्लतत्रहाचरयो लक्षण्यां खियमुढदेत्‌। अनन्यपूर्विकां कान्तामसपिण्डां 
यवीयसीम्‌. ॥ अरोगिणीं आठृमतीमसमानार्षगोत्रजाम । दशपूरुषबिख्या” 


ताच्छोत्रियाणां Í i गदीषसमन्वितात्‌। 
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सूत्रस्थानम्‌ । 


[ १४९ 


एतैरेव युणेर्युक्तः सवण: श्रोत्रियो वरः । यत्नात्‌ परीक्षितः पुंस्त्वे युवा 
घीमान्‌ जनप्रियः ॥ ( याज्ञवल्क्यस्टृति ) । अथ खलु पुमानेक- 
विंशतिवपेः  कन्यामसेचारिरोगकुल्प्रसूतामरोगप्रकृतिमहीनांधिकांगी 
विधिनोद्दहेत्‌ ॥ ( अष्टांगसंग्रह शारीर १) । A man or 
women who intends marrying is now more than 
justified in carefully examining the personal and 
medical histories of the families of his or her 
intended mate (Prevenlive Medicine and Hygiene 
by Rosenaw) परंतु निर्दोष बीजयुक्त दो व्यक्तियों का मिलना 


परम कठिन है, इसलिये कम से कम यह देखना चाहिये कि । 
दोनों में दोषों की समानता न EDD संतति में संचार करने | 
वाले रोगों से पीड़ित माता-पिता के सब सन्तान समदोपी | 


होते हैं । ऐसे समदोपी स्त्री-पुरुष के संयोग से होने वाळी सब 
संतति में उक्त दोपों का उत्कपे होता है, यह शास्त्र और प्रयोग 
से सिद्ध हुआ है। इसलिये अत्यंत प्राचीन काल से सगोत्र 
और सपिण्ड (Consanguineous ) विवाह शाख्रविरुद्द 


माने गये हैं--असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः।सा | 


प्रशस्ता द्विजातीनां दारकर्मणि मेथुने ॥ ( मनुस्मृति ) । इस प्रकार 
माता-पिता के झुक्रशोणित दोषों के कारण संतति में प्रवेश 
करने वाले व्याधियों को आदिबलप्रतृत्त, संचारी (याज्ञवल्क्य), 
कुलज ( चरक ), goaa और * सहज ( वाग्भट ), प्रकृति- 
प्रभव ( भेळ ) इत्यादि नाम दिये गये हैं । इस आदिवल- 
aga रोगों के नाम अब बतलाते हैं--कुछाश:प्रभृतव:--कुष्ठ और 
अशे के अतिरिक्त आयुर्वेद में राजयक्ष्मा, मधुमेह, कित्र और 
अपस्मार आदिबलप्रवृत्त माने गये हैं, और इसके अनुसार 


स्मृति में भी विवाह के लिये इन रोगों से पीड़ित कुल निषिद्ध | 


Zaara कुलानि परिवर्जयेत्‌ । हीनक्रियं निष्पुरुषं निइछदो रोम- 
शाशसम्‌ । क्षय्यामयाव्यपस्मारिथित्रिकुष्ठिकुलानि च ॥ (मुस्तिं) I 
कुष्ठः-पाश्चास्य वैज्ञानिक इन आदिबलप्रवृत्त bs के संबंध 
में बहुत कुछ अन्वेषण करके इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि कोई 
भी जीवाणुजन्य रोग आदिल्नलग्रवृत्त नहीं होता । कुष्ठ 
जीवाणुजन्य रोग है । इसके जीवाणु का विचार कुष्ठनिदान 
में किया गया है । अर्थात्‌ कुष्ठ आदिबल्म्रवृत्त नहीं हो सकता 
हे । अन्वेषण से यह सिद्ध हुआ है कि कुष्ठित माता-पिता के 
घनिष्ठ सम्बन्ध से यह रोग उन की सन्तान में संचार करता 
'हे । यदि जन्म के पश्चात्‌ शीघ्र उनको माता-पिता से I 
करके दूसरे किसी के पास रख दिया जाय तो बे निक i 

में कुष्ट से पीडित नहीं होते । 1 is गज generally 

recognised that hereditary transmission P » 

disease has not been rs to ed & r 

although ib is a remote possibility z cd wo 

it is of no practical importance. Moreover, 

ia hundreds of children who have been 

pes ted from their parents at birth have 
nnd healthy to the second goneration, 80 
that we may safely discord the paralysing theory 
of hereditary transmission. ( Tropical medicine 


by Rogers and Megaw )! 


| 


nn 


| , राजयक्ष्मा रोग भी जीवाणुजन्य है, और पाश्चात्य 
वैज्ञानिक उसको कुष्ठ की भाँति आदिबलप्रवृत्त न 
en राजयक्ष्मी माता-पिता के घनिष्ठ सम्बन्ध 
र होने वाला रोग मानते हैं । यद्यपि राजयक्ष्मा 
आर कुष्ठ रोग आदिबलप्रवृत्त कहने का शास्रीय रिवाज 
| पाश्चात्य वैद्यक में नहीं है तथापि ये रोग खानदानी होते हैं 
और कुष्टी तथा राजयक्ष्मी माता-पिता की संतति में कुष्ठ और 
राजयक्ष्मा के लिये औरों की अपेक्षा एक विशेष प्रकार की 
सहजानुकूलता ( Àn inherited predisposition to the 
disease or diathesis ) हुआ करती EI यह पाश्चात्त्य 
वैज्ञानिकों को भी मानना पड़ता हे । यह सहजानुकूलता कैसे 
होती है, इसके सम्बन्ध में उनको अभी तक निश्चित परिज्ञान 
नहीं है 

While the disease itself may not be 
transmitted, a tendency to a disease, knnown as 
a diathesis, may be transmitted through succes- 
Sive generations. The reason that tuberculosis 
runs in a family is twofold: (1) An inherited 


| predisposition to the disease, and (9) increased 


chances of infection. Just what the tendenoy or 


| predisposition is, is not well understood. (Preven- 


tive Medicine and Hygiene by Rosenaw. ) अशै-- 
पाश्चात्य वैज्ञानिक अश को आदिबलप्रबृत्त नहीं मानते । 
परंतु यह उनका कथन असत्य है, क्योंकि अशे में जिस प्रकार 


| 
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की सिराविकृति ( जिसको Varix or Varicosity कहते 
हैं ) होती है, उस प्रकार की सिराविक्ृति उत्पन्न होने के लिये 
सिराओं की आदििलप्रवृत्त रचना विशेषता और प्राचीर- 
dijer ही प्रधान कारण होता है-- 

Piles consist in & vericose condition of 
the veins sorrounding the anus and lower 
inch or two of the rectum. Varixis due, in 
the first place, to some inherited ^ weekness 
of the venous wall or irregularity in the 
arrangement of the valves, though possibly this 
produces no effect until some exciting cause 
comes into action and throws strain on the 
circulation. The facts that varix sometimes 
appears quite early in life and without adequate 
cause and often involves the same vein in 
different members of the family, confirm this 
statement ( Inherited weakness of the venous 
walls ). Manual of Surgery by Rose and carless. 

इस उद्धरण से यह स्पष्ट है कि अशे के सम्बन्ध में आयुर्वेद 
का कथन बिलकुल सत्य है । खित्र, अपस्मार और मधुमेह 
पाश्चात्य अन्वेषण के अनुसार भी आदिबलप्रदृत्त सिद्ध हुए 
हैं। इन रोगों के अतिरिक्त निम्न रोगों में भी आदिबलप्रदृत्ति 
होती है [| यथा--कैन्सर, मेदोबुद, हीमोफायलिआ/ (Haemo- 
philig रक्तपित्त का एक प्रकार ), dui i 
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सुश्रुतसंहिता 
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अस्थिभंगुरता ( Fragilitas ossium ), अर्धावभेदक, छाजन 
( Eczema ) शीतपित्त श्वास, तृणएुष्पाख्य ज्वर ( Hay 
fever ), नासास्राव, हेरिंगटन्स कोरिआ ( Huntington's 
chorea ), मस्तिष्कदौबेल्य, उन्माद के कई प्रकार, अपतन्त्रक 
( Hysteria ) अदूरदष्टि, रंगान्धता, मोतियाबिन्द, रक्तभा- 


राधिक्य ( High blood pressure ), अन्तःस्रावी ग्रंथियो । 


के दोष के कारण उत्पन्न होने वाली स्थूलता, कृशता और 
भेदोवृद्धि, आमाशयिक घ्रण इत्यादि अनेक रोग तथा कटा 
होंठ, फटा तालु, अंगुलियो का जुड़ा रहना, अंगुलियों का 
अधिक या कस होना, पेरों का सुड़ा हुआ और टेढ़ा होना 
इत्यादि शारीरिक व्यंग । इन रोगों में से कुछ रोग प्रत्येक 
पीढ़ी की संतति में होते हैं । यथा-मोतियाबिन्द्‌। कुछ रोग 
एक दो पीढ़ी के बाद दिखाई देते हैं । यथा--वातरक्त | इस 
अवस्था को अटेविजम ( ०४६७१ ) कहते हैं । कुछ रोग 
केवळ पुरुषों में ही होते हैं और उनकी कन्या की पुरुष संतति 


में फिर दिखाई देते हैं। परंतु रोगी पुरुष के कन्याझुत्र स्वयं | 


उस रोग से पीडित नहीं होते । इस प्रकार के रोगों को लिंग 
संबद्ध ( Sex-limited) रोग कहते हैं । यथा--हीमोफायलिया, 
रंगान्धता इत्यादि । चरक में आदिबरम्रबृत्त रोगों की उत्पत्ति 


के संबंध में लिखा है--यस्य यस्यावयवस्य बीजे वीजभाग उपतप्तो | 
अवति तस्य तस्यावयवस्य विक्कतिरुपजायते ॥ ( शारीर अ. ३. ) | 


जन्मबलमप्रवृत्त-गर्भावक्रान्ति के समय उत्पन्न हुई व्याधियाँ । 
यह च्याधियां दो प्रकार की होती हैं। (१) अस्वाभाविक बृदि 
इसको विकृताकार या व्येग और अँग्रेजी में माळफार्मेशन या 
डेह्दळपर्मटळ एरर ( Malformations or Developmental 
eror) कहते हैं, और अस्वाभाविक बृद्धियुक्त गभे को 
विकृताकृति या वियोनिगभे और अंग्रेजी में मान्स्टर 
( Monster ) कहते हँ--वियोनिविक्कताकारा जायन्ते freue: । 
( अष्टांगहृदय ) । सर्पवृश्चिककूष्माण्डविकृताकृतयश्चव ये 4 ape 
fari ज्ञेया पापकृता भृशम्‌ । ( सुश्रुत ) । ये विकृताकार कुछ 


आदिबलप्रवृत्त और कुछ केवल NAISIA होकर कई | 


प्रकार के होते हैं| यथा--अंगों की अधिकता ( जैसे अंगुलियों 
की संख्या बीस से अधिक होना, शरीर की अत्यधिक स्थूलता, 
जुड़े गम इत्यादि ), अंगों की कम बृद्धि दोना ( जेसे--कटा 


अंगों का विपर्यास ( जैसे 
यकृत, वामाधे में इत्यादि ), गर्मज धातुओं का शेष रहना 
इत्यादि । (२) माता के उपसर्ग से उत्पन्न हुए औपसगिक 
रोग-यथा फिरंग, आंत्रिक ज्वर, मसूरिका इत्यादि । 
अनौँपसर्गिक रोग--यथा 
इत्यादि । अब तक 
( Congenital) कहते हैं । जन्मबलप्रवृत्त ब्याधियों में 
जन्म अर्थात प्रसव के समय आघात या उपसग से उत्पन्न 
हुईं व्याधियों का भी समावेश हो सकता है । यथा--उपशीपेक 
( Cephal haematoma ) अर्दित, नवजात नेत्राभिष्यन्द 
हृत्यादिं । इनकी | अंग्रेजी में नेटल था श्राट्रयुरीअल ( Natal 
or Parturial ) कहते €! 


| 
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॥दिबल्पुरस्कृत जन्सबलप्रदृत्त 


5 
रमक्कता--रस तथा विशेष प्रकार का अन्न निरन्तर सेवन 


' करने से होने वाळे विकार--मधुरनित्या प्रमेहिणं मूकमतिस्थूले 


वा, ल्वणनित्या शीघ्रवळीपलित खालित्यरोगिण वा, अम्लनित्या रक्त- 


होड, फटा ताळ, गुदद्वार न हाता शीर्ष की कमी इत्यादि ), | पित्तिन त्वगक्षिरोगिणं वा, कटुकनित्या दुबलमस्पञुक्रमनपत्य वा, तिक्त- 
हृदय और छीहा दक्षिणाथे में और ¦ तिथी aa 
dou छीहा दष | वतिने वा, त्या प्रिपासालमल्पस्मृतिमनवस्थितचित्तं वा, गोधामांस- 


नित्या शोषिणमबलमनुपचित वा, कपायनित्या इयावमानाहिनमुदा- 


| प्रिया शाकरिणमश्मरिणं शनेमेंहिणं वा, यद्यच्च यस्य यस्य व्याधेनिदान- 
| मुक्तं तत्तदा सेवमाना$न्तेवेली तत्रिमित्तविकारवहुलमपत्यं जनयति ॥ 


तीव्र कामला, पाण्डुरोग, सीस विष | 
वर्णन किये सब रोगों को कान्जेनिटळ | 


| 
| 
| 
C जन्मवलप्रदृत् व्याधियों का वर्गीकरणः->५।।०५ by Sarayu | हक्षेत्रात्मनि वा भयम्‌ ॥ येषु येष्विन्द्रियार्थषु 


(चरक, शारीर अ. ८) । दोद्दापचारकृता--गरभे के भीतरी 
जीवन का असर होने से माता के मन में जो विविध काम- 
नाएँ और श्रद्धाएँ उत्पन्न होती हैं, उनका विघात होने से 
उत्पन्न हुई व्याधियाँ । अर्थात्‌ दौहृदापचार में श्रद्धाविधात 
तथा अन्य प्रकार के मानसिक आघात के कारण उत्पन्न होने 
वाली सब व्याधियाँ समाविष्ट होती हैं । आयुर्वेद में इस 
विषय के संबध में निम्न विचार प्रकट किये गये हें-इन्द्रिया- 
थोस्तु यान्‌ यान्‌ सा भोक्तुमिच्छति गभिणी । गर्भाबाधभयात्ताँस्तान्‌ 
भिषगाह्ृत्य दापयेत्‌ ॥ सा प्राप्तदौद्दा पुत्र जनयेत. इ 


TT TOP 


Bhuvan Vani Trust Collection, Lucknow 


सूजस्थानम्‌ । 


अध्याय; २४ ] | 


: nn १५१ 


elba : उतस्यातिस्तसिमस्तरिमिसतमेन्द्रिय ॥ (सुश्रुत) । 
रणम्‌ । mi । मातुजं a si कोधशोकभयोद्वेगवेगश्रद्षाविधा- 
गभिण्या नेष्ट arum TU ह्य मातुश्व हदयेन तत्‌ । संबद्ध तेन 
अड रणम ॥ देयमप्यहित तरंम हितोपहितमल्पकम्‌ । 
CT वित्र वा॥ (अष्टांगहृदय) । दौहद 

दा का एक प्रकार, ह और यदि माता श्रद्धालु हो तो श्रद्धा 
का विघात करने से उसके मन पर जो आघात होता हे उससे 
उद्रस्थ वालक में शारीरिक या मानसिक विकार उत्पन्न हो 
सकते हैं, यह उपयुक्त उद्धरणों का संति तात्प है । आधुनिक 
विज्ञान को भी मानना पड़ता है कि गर्भवती स्त्री की भली 
बुरी मन:स्थिति का भला बुरा परिणाम गभ के शरीर और 
मन पर होता है-॥॥ impression upon the mother, 
of any kind, acts upon the child. Children are 
born happy or miserable, according to the 
shape of their mothers during Pregnancy, just 
as they are born healthy or diseased. The 
most extraordinary peculiarities are inflicted 
upon children by some temporary condition of the 
mother. There is abundant proof that this may 
extend to the body as wellas mind. ( Esoteric 
Anthropology by Dr. Nicholas) V माता की मनः- 
स्थिति के कारण गभे में शारीरिक विकृति हो सकती है, इस 
विधान के gead नीचे कुछ उदाहरण दिये जाते हैं । ये उदा- 
हरण 'लान्सेट' नामक प्रसिद्ध अंग्रेजी वैद्यक मासिक पत्र के 
आधार पर सिविल सजन डॉ. सरकार ने मद्रास के अँण्टिसेष्टिक 
नामक मासिक पत्र में प्रसिद्ध किये थे । (१) एक गभेवती स्त्री 
ने एक खरगोश पाला था । एक दिन बिल्ली ने उसपर हमला 
कर उसके पैर को काट छिया । वह बहुत दिनों तक उस घाव 
की मरहंम पट्टी करती थी ' प्रसूत होने पर देखा तो उसके 
बालक के दोनों पैर विकृत थे । एक पैर में दो अँगुलियाँ, दूसरे 
में तीन अँगुलियाँ थीं और दोनों में एड़ी थी नही । (२) एक 
किसान ने एक सूअर पाला था। वह सूअर बीमार होने से 
किसान ने उसके कान के पास फस्त खोलकर खून निकाला l 
किसान की स्त्री गर्भवती थी । उसने यह शस्त्रकमे देखा । 
प्रसूत होने पर देखा तो उसके बच्चे में कान की पाली अपूण 
थी । (३) एक गर्भवती स्त्री पर एक कुत्ते ने हमला किया । 
वह स्त्री किसी तरह से बच गई, परंतु कुत्ते ने उसकी पीठ 
और जांघ को घसीट लिया । उस दिन pr वह स्त्री सोचती 
थी कि उसके गभे में जरूर कुछ विकृति होगी । प्रसूत होने 
पर देखा तो बच्चे की पीठ और जांघ पर कुत्ते के रंग का धब्बा 
और बाल हैं । इत्यादि । इससे यह स्पष्ट होगा कि भ्रद्धाविघात 
या अन्य मानसिक आघात के कारण गर्भविकरति की आयुर्वेद 
की कल्पना असंभवनीय नहीं है । emerat के 
उपद्रव स्वरूप में उत्पन्न हुआ । इसको अप्रधान, अनुबंध या 
अस्वतन्त्र व्याधि कहते हैं । प्रधान रोग का जो कारण होता 
है, वही कारण अप्रधान का भी होता है । अर्थात उपद्रव रूप 
रोग का भी कारण त्रिदोष ही होते हैं । “निदानाथैकरो रोगो 
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व्याधिना ग्याध्यन्तरे क्रियमाणेऽपि मूलभूतव्याधिजनक एव हेतुर्व्या- 
विजन्येऽषि व्याधौ। ( चरकनिदान अ. ८) । दोपवलप्रवृत्ता-- 
वातादि शारीर दोषों के कारण तथा रज और तम इन मानसिक 
दोषों के कारण उत्पन्न हुए विकार--वायुः पित्त कफश्चेति शारीरो 
दोपसेग्रहः । मानसः पुनरुद्दिंशे रजश्च तम एव च ॥ (चरक ) । 

, _ संघातवलप्रवृत्ता य आगन्तवो gisa qg- 
वद्विग्रहात्‌; तेऽपि द्विविधाः--शस्त्रकृता, व्याल- 
कृताश्च । एते आधिभौतिकाः ॥६॥ 

जो आगन्तुक रोग दुबैल को बलवान्‌ के साथ लड़ने 
( आदि ) से होते हैं, वे सघातबलप्रवृत्त ( कहलाते ) हैं । वे 
भी दो मकार के हैं-शस्रक्कत और nega । ये ( दोनों 
प्रकार के रोग ) आधिभौतिक हैं ॥६॥ 

वक्तव्य---संघातवलप्रवृत्त--आघात, प्रहार, पीडन इत्यादि 
के बल से उत्पन्न हुए रोग । अँग्रेजी में संघातबलम्रवृत्त को 
( Due to mechanical cause ) कह सकते हैं | संघातवल ` 
( Mechanical Cause } । आगन्तवो दुबैलस्य वलबद्वग्रहात्‌- 
आगन्तुक रोग अनेक कारणों से होते हैं--ये भूतविषवास्वझ्ि- 
संप्रहारादिसंभवाः । नृणामागन्तवो रोगाः । ( चरक सूत्र. अ. ८ ) । 
इनमें से केवल संग्रहारादि संभव रोग । शखक्कता--मबुष्यक्कत 
लाठी, तीर, तरवार, पत्थर इत्यादि el द्वारा हुए | व्याल 
कृता-न्याघ्रसिहादि क्रूर qu, उन्मत्त हाथी, सपे इत्यादि 
पशुओं के दाँत, नख, “टंग इत्यादि से उत्पन्न हुए रोग । इनमें 
पतनप्रपीडनादि का भी समावेश करना चाहिये । 
कालवलप्रबृत्ता ये शीतोष्णवातवषांप्रशृति- 

निमित्ताः; तेऽपि द्विविधाः-व्यापन्नतुकृता अव्या- 
पन्नर्तुङताश्च । दैववलप्रवृत्ता ये देवद्रोहादभिश- 
सका अथर्वणक़्ता उपसर्गजाश्च; तेऽपि द्विविधाः 
विद्युदशनिकताः, पिशाचादिकृताश्चः पुनश्च 
द्विविधाः-संसगजा, आकस्मिकाश्च | खभावबलः 
प्रवृत्ताः क्रुत्पिपासाजरास्रत्युनिद्राप्रश्रतयः; तेऽपि 
द्विविधाः--कालकृता, अकालकृताश्च; तत्र परिरत्त- 
शक्ताः कालकृताः, अपरिरच्षणकृता अकालकृताः । 
पते आधिदैविकाः | अत्र सर्वव्याध्यवरोधः ॥७॥ 

जो सर्दी, गरमी, वायु, वर्षा इत्यादि कारणों से होते हैं 
वे कालबलप्रवृत्त ( कहलाते ) हैं। वे भी दो प्रकार के हॅ 
विकृत ऋतुओं के कारण उत्पन्न हुए और प्राकृत mi 
कारण mep ए । देव, गुरु, विप्र इत्यादि का अभिद्रोह * 
के कारण अभिशाप से उत्पन्न हुए, अथवेवेद ( 
मारणात्मक मन्त्रों के प्रयोग ) से उत्पन्न हुए Ji 
जो रोग होते हैं वे देववल्प्रवृत्त ( कहलाते ) हैं । वे भी दो 
प्रकार के हैं--विद्युत्‌ और उल्कापात से डुर तथा पिशाचादि 
से हुए । फिर भी दो प्रकार के होते हैं-संसगेज और आकः 
स्मिक । क्षुधा, तृषा, वाधक्य, मत्यु, निद्रा इत्यादि स्वभाव 

होते E वे भी दो प्रकार हे-कालकृत और अकालः . 

कृत । इनमें से शरीर की योग्य रक्षा करने पर ( योग्य: र Co T. 
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पर ) जो होते हैं वे कालकृत हैं; और योग्य रक्षा न करने पर 

( अकाल में ) जो होते हैं, वे अकालकृत हैं । ये आधिदैविक 

हैं । इनमें सब व्याधियों का समावेश होता हे ॥७॥ 
वक्तव्य--कालवलप्रवृत्त--शीतोप्णवपे लक्षण TERTE 


कालबल के कारण उत्पन्न हुए । कालबल को अँग्रेजी में | 
फिजीकल कॉज ( Physical cause ) कह सकते हैं । पाश्चात्य | आ प्र अ oe आकार 
। देखो) । ये रोग जीवाणुजन्य होते हैं, इसमें कोई भी संदेह नह 
| हे । इसलिये दैवबलप्रवृत्त रोगों में जीवाणुजन्य रोगों का 


वर्गीकरण के अनुसार इसमें अशि, विद्युत्‌, अशनि 
'रंडिअम इत्यादि का भी समावेश होता हे । व्यापन्नतुकृता-- 
पीछे ३५ पृष्ठ पर ३८ वे छोक में ऋतुओं की जो अठारह व्यापत्तियाँ | 
वर्शन की हैं इनके कारण उत्पन्न हुए रोग । अव्यापन्नतुक्रता-- 
ऋतुओं के चक्रनेसिक्रम के कारण शरीर में दोषों की जो 
घटाबढ़ी होती है उससे उत्पन्न हुए रोग । इनको प्राकृत या | 
ऋतुज रोग कहते हैँ--कालप्रक्ृतिसुदिद्य निर्दिष्ट: प्राकृतो ज्वरः ॥ 

JAR रोगानृतुवान्न जातु । (चरक) । देववलप्रवृत्ता:--दैविक 

शक्ति के कारण उत्पन्न हुए । देवद्रोहाभिशप्तकाः--देवगुरु- 

विप्रादि की अवमानना करने के कारण उनके अभिशाप से 

उत्पन्न हुए रोग । चरक में जनपदोद्ध्वेस के कारणों में qe | 
जनों का शाप एक कारण दिया हे--तथाभिशापप्रभवस्यापि 
अधर्म एव हेतुसैवति । ते ठप्तधर्माणो धर्मादपेता युरुवृद्धनिद्धपिपूज्याव- 
मत्याहितान्याचरन्ति । ततस्ताः प्रजा गुर्वादिभिरमिशप्ता भस्मतामुप- 
यान्ति । (विमान, अ. ३) । सुश्रुत के ऋतुचर्याध्याय में भी 
मरक्कोपत्ति के कारणों में देवताओं के शाप और क्रोध वणेन 
किये हैं (पृष्ठ ३२ सूत्र २० देखो) । अथर्वणकृता--अथर्ववेद के 
अभिचारक मन्त्रों का प्रयोग करने से उत्पन्न हुए । उपसर्गजा:-- 
धूमकेतु, सतत उल्कापात, ग्रहनन्तत्रेवेकूत इत्यादि अञ्जुभसूचक 
आन्तरिक्ष तथा दिव्य औत्पातिक दशन (उपसग) के समय 
| gu रोग । संसगेजाः--अभिशाप देने वालों की प्रत्यक्ष 
उपस्थिति से या अभिशापित मनुष्य के प्रत्यक्ष संबंध से 
उत्पन्न हुए । आकस्मिकाः-जिनके कारणभूत अभिशापों का 
ठीक संबंध या पता नहीं लगता हे ऐसे रोग, अथवा अभि- 
शक्त मनुष्य का प्रत्यक्ष संबध न होते gu भी उत्पन्न gu रोग । 


स्मिक कहा है । इस विज्ञान के युग में जब देवता, राक्षस, 
पिशाच इत्यादि पर विश्वास नहीं किया जाता तब रोगोप्पत्ति 
के कारणों में उनके लिये कहाँ स्थान मिठेगा ? इसलिये 
आधुनिक वैज्ञानिक परिभाषा में देववलप्रवृत्त के लिये कोई 
स्थान होगा या «di, इसका अब विचार किया जायगा। 


सुश्रुत के ऋतुचर्याध्याय (देखो पृष्ट ३२) में तथा चरक के | 


बिमानस्थान के तीसरे अध्याय में जनपदोद्‌ध्वेस के जो कारण 
वशन किये हैं वे सब दैववलत्रवृत्त हैं । इससे यह स्पष्ट होता 
X कि भूतविद्यान्तगत उन्माद अपस्मार इत्यादि के अति- 
रिक्त जनपदोद्घ्वेसक रोगों को भी प्राचीन काळ में देववल- 
प्रवृत्त मानते ये । इन जनपदोद्ध्वसक रोगों को भी प्राचीन 
काळ में दैवबलप्रवृत्त मानते थे । इन जनपदोद्ध्वंसक रोगों 
की निम्न पाँच विशेषताएँ होती हँ । (१) जनपदों का faeta 
करते हैं अर्थात्‌ किसी प्रांत के अधिकसंख्य लोगों का नाश 
करते टै । २ जलवायु तथा ऋतुब्यापत्ति के कारण होते हैं। 
३ प्रकृतिसामान्य या ुत्युसामान्य न होने पर भी आक्रमण 


| करने से उनसे रक्षा होती है । इप 


और घात करते हैं । (४) स्पर्शाभ्यवहायेदोप से मनुष्यों पर 
संचार करते हैं । ५ स्थान (मकान, गांव या प्रांत) का व्याग 
विशेषताओं का विचार 


करने पर आधुनिक पाश्चात्य परिभाषा में जनपदोद्ध्त्रंसक 
रोगों को पँडेमिक (Eondemio) या एपिडेमिक (Epidemic) 
रोग कह सकते हें । (३२ पृष्ठ पर सूत्र १८ का वक्तव्य 


समावेश करना चाहिये । जीवाणुजन्य रोगों को 'पस्यासिटिक 


| ( Parasitic ) कहते हैं । इस विषय mr कुछ दिग्दशन पीछे 


३२ चे पृष्ठ पर 'विपौषधिपुष्पगन्वेन! के वक्तव्य में किया गया ti 
इस नवीन दृष्टि के अनुसार 'उपसरीजा? का अर्थ रोगी मनुष्य 
के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ui से उत्पन्न हुए रोग? ऐसा करना 
चाहिये । डल्हणाचाश्रे भी इसका यही अथ करते हैं---उपसर्गजा 
ज्वरादिरोगपीडितजनसंपर्कोद्ववस्ति । ये डपसगेज रोग सैथुनादि 
द्वारा स्वस्थ मनुष्यों पर संक्रान्त होते हैं, इसका स्पष्ट उललेख आगे 
कुष्टनिदान में किया गया हे-प्रसंगाद्वात्रसंस्पर्शात्रिश्वासात्‌ सहभोजनात्‌। 


| सहशय्यासनाचापि वस्त्रमाल्यानुठेपनात्‌ ॥ औपसगिकरोगांश्व सेक्रामन्ति 


` ~ 4. ति 
नरान्नरम्‌ ॥ इसलिये उपसग को हून्फेक्शन ( Infections ) 
चाहिये * c ७ ` - 
कहना चाहिये । ससगेज का अथै अत्यंत समीप आने से या 
स्पर से होने वाले रोग । इनको कॉन्टय़ाजिअस (Contagious) 
ते हैं स्पोरयाडिक " 
कहते हैं । आकस्मिक--इसको डेक ( Sporadic ) 
EL E : 
कह सकते हें । कालकृता--भोजन के समय क्षुधा, रात्रि के 
समय निद्रा, सत्तर वपे के पश्चात्‌ वाधेक्य, सौ वषे के पश्चात्‌ 
मृत्यु इत्यादि काल के प्रभाव से योग्य समय पर उत्पन्न होने 
वाले रोग । वास्तव में ये शरीर के स्वाभाविक धमे हैं, रोग 
~N ` 
नहीं हैं । स्वास्थ्यानुवृत्तिकर यथाविधि आहार-विहार रखने 
- = ` - ud ` 
से ये अपने समय पर उत्पन्न होते हें । इसलिये लिखा है-- 
“परिरक्षणकृता: कालकृता:? । अपरिरक्षणक्कताः--यथाविधि आहार- 
विहारादि से शरीर की रक्षा न करने के कारण उत्पन्न हुए । 


"d 


|] & ss * 

| ये रोग कालस्वभाव के कारण नहीं होते । मिथ्याहाराचारादि 
जिन रोगों का ठीक कारण मालूम नहीं हुआ, उनको आक | 
| दोपबलप्रवृत्त रोगों में होना चाहिये । पाश्चात्य वैद्यक में 


से त्रिदोषवेपभ्य होने के कारण होते हैँ । इनका समावेश 


परिरक्षणकृत कालकृत रोगों का समावेश रोगों में नहीं किया 
गया है । इस तरह रोगों के कारणों में स्वभावबल अन्यथा- 
सिद्ध कारण हे । स्वाभाविक रोगों के संबंध में कुछ अधिक 
विवरण पीछे पृष्ट २ और ३ पर किया गया है । पाश्चात्त्य- 
वर्गीकरण--पाश्चाच्य वैद्यक में रोगों के मुख्य दो विभाग किये 
जाते हँ--आदिबलप्रबृत्त और स्वकृत ( Acquired ) । भेल- 
संहिता में भी एक स्थान में इसी प्रकार का वर्गीकरण मिछता 
हे--प्रक्कतिप्रमवश्चैव नरस्य स्वकृतस्तथा । ज्ञेयः प्रमेहो ` द्विविधस्तस्य 
वक्ष्यामि लक्षणम्‌ ॥ स्वकृत रोगों के चार कारण मानते हैं--(१) 
संघातबल, (२) काळवल, (3) रासायनिक--इसमें अम्ल, 
aR, संखिग्रा, कुचला, पारद, धतूरा इत्यादि विविध रासा- 
थनिक विष; मळ, मूत्र, स्वेद इत्यादि का ठीक उत्सगे न 
होने के कारण शरीर में उत्पन्न हुए अन्तविष ( Auto-int- 
oxication or Endogenous poisons ); ug गले पदार्थों 
के विष (Piomain poisons), जीवद्रन्य तथा अन्य 
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U/ आवश्यक पोपक पदार्थों की कमी इत्यादि का समावेश | 
हे । यद्यपि उपर्युक्त सात प्रकारो में इसका प्रत्यक्ष .उल्लेख 
नहीं है, तथापि ये सब मिथ्याहार के उदाहरण Ya इसलिये 
इसका समावेश 'दोपषबल्प्रवृत्तः में होता है । (४) मनुष्यो- 
पजीवी जीव ( Parasites )--इसमें ज्ञात और अज्ञात 
जीवाणु, कृमि ( Worms ) और कीरकों का समावेश होता 
हे । जीवाणु अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, और उनका दशन सूक्ष्म- 
दशक के सिवाय नहीं होता | कुछ जीवाणु सूक्ष्मदशक के 

, भी परे हैं। आयुर्वेद के महपि इन जीवाणुओं के तथा उनकी 
2? रोगोत्पादक शक्ति के साथ पूण परिचित थे, परन्तु प्राचीन 
" कल्पना के अनुसार संक्रामक रोगों की उत्पत्ति में देविक 
d आपत्ति प्रधान कारण मानते थे । यह फर्क परिभाषा का 
है, वस्तुस्थिति का नहीं है । सन्‌ १९१७-१८ में एन्छुएन्जा की 
जो संसारव्यापी महामारी आई थी, उसके कारणों का 
सन्तोपजनक उत्तर आज का विज्ञान भी नहीं दे सकता। 
ऐसी अवस्था में यदि कोई श्रद्धालु मनुष्य उस महामारी को 
देवबल्श्रवृत्त माने तो उसमें कोई अवैज्ञानिक बात नहीं है । 
अतः इस कारण को दैवबलम्रवृत्त में समावेश करना चाहिये । 
उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट होगा कि सुश्रुत में रोगों के 
कारणों का जो सप्तविध ( वास्तविक qa ) वर्गीकरण दिया 
है वह बहुत उत्तम और व्यापक है तथा पाश्चात्य वर्गीकरण 
के साथ मिलता हे । नीचे दोनों का तुलनात्मक नकशा 
दिया जाता है । 


~ 


रोगों का वर्गीकरण 


प्राच्य प्रतीच्य 
१ आदिबलप्रवृत्त 1 Hereditary 
२ जन्मबलप्रवृत्त 2 Congenital 


` 


dÉh & » ind | 


4 Mechanical | छ 


‘ 8 Chemical 
४ संघातबलप्रबृत्त 


pexnboy 
Post-natal 


५ कालबलप्रवृत्त | f 


5 lad 3 | 
/ ६ दैवबलप्रवृत्त 6 Parasitic 
अष्टांगसंग्रह में भी सुश्रुत के अनुसार रोगों के सात 
प्रकार किये हैं--सप्तविधा खल रोगा भवन्ति । सह-गभै-जात-पीडा- 
~ फाल-प्रभाव-स्वभावजा: । इनके अथ सुश्रुतक्रमानुसार हैं । 
"^ e धीनां A = 
सर्वषां च व्याधीनां वातपित्तस्छेष्माण एव मूल, 
ताछ्ुङ्ग [a 1 L2 
'त्वादुष्टफलत्वादागमाच्च । यश्चा हि कृत्स्न 
~ विकारजातं श्वरूपेणावरि . सत्त्वरजस्तमांसि 
विकारजातं विश्वरूपेणावस्थितं सत्त्वरजस्तमांसि 
~~ . . 
न व्यातिरिच्यन्ते, एवमेव कृत्स्नं विकारजातं 


बिश्वरूपेणावस्थितमब्यतिस्च्य वातपित्तर्छेष्माणो 
x वरतेन । दोषधातुमलसंसंगादायतनविरोषान्निः S a 


`, मित्ततश्चैषां विकल्प: । दोषदूषितेष्वत्यर्थ TNTUMÜ विकल्पः । दोषदूपितेष्वत्यथ घातुपु_ 
र क्सा 


१ विकल्पा भवन्ति. 


रविक्वतिमहदाद्या: प्रकृतिविक्रतय: सप्त । पोडशकस्तु 
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संज्ञा क्रियते रसजोऽयं, शोणितजो ऽयं, मांसजो ऽय, 
_मेदोजो ऽयम्‌ , अस्थिजोऽयं, मज्जजो ऽयं, शुक्रजोऽयं 


` व्याघिरिति ॥८॥ 


( रोगों में ) उन ( वात, पित्त और कफ) के लक्षण 
होने के कारण, ( उन लक्षणों के अनुसार चिकित्सा करने 
(से रोगशान्ति रूप ) फळ प्रत्यक्ष होने के कारण, तथा GT 
धार के कारण समस्त व्याधियों का मूल वात, पित्त और कफ 
ही ( प्रतीत होता ) है । जैसे कि विश्व के रूप में प्रकट हुए 
माया के संपूर्ण विकारसमूह से सत्त्वगुण, रजोगुण और 
तमोगुण पृथक्‌ नहीं होते, वैसे ही विविध रूप में प्रकट हुए 
समस्त विकारसमूह को न छोड़कर वात, पित्त और कफ होते 
हैं। दोपों, धातुओं और मलों के संयोग से, स्थानभेद से 
तथा निमित्तभेद से इन ( रोगों) के अनेक प्रकार होते 
हैं। दोपों से अत्यंत दूषित हुए धातुओं की ही संज्ञा की जाती 
है कि यह व्याधि रसज है, रक्तज है, मांसज है, मेदोज है, 
अस्थिज है, मज्ज है और झुक्रज है ॥८॥ 

वक्तव्य--मूल--आदिकारण । रोगों के लिये त्रिदोषों 
का आदिकारणत्व प्रत्यक्षादि चतुविध प्रमाणों द्वारा यहाँ सिद्ध 
किया है । १ अनुमान--तहिंगत्वात । जिसमें वातादि दोषों के 
लक्षण न हों तथा जिसमें वातादि दोषों के लक्षणों के अतिरिक्त 
अन्य लक्षण हों ऐसा कोई भी रोग नहीं दिखाई देता; इसलिये 
काये कारण न्याय से यह कहा जा सकता है कि समस्त रोगों 
का आदि कारण त्रिदोष है--कारणानुविधायित्वात्‌ कार्याणां तत्स्व 
भावता । इसी सिद्धान्त पर आगे ३५वें अध्याय में अज्ञात रोगों 
की चिकित्सा दोपानुसार करने के लिये लिखा है--अनुक्तमपि 
दोषाणां लिंगेब्याधिमुपाचरेत्‌ ॥ २ प्रत्यक्ष--दोषों के अनुसार लक्षण 
प्रकट होते हैं । उनको देखकर काये कारण भाव से विकृत दोषों 
का निर्णय करके जब चिकित्सा की जाती है तब रोग की 
शान्ति हो जाती है, यह प्रत्यक्ष प्रमाण है । आयुर्वेद के निदान * 
पंचक में से उपशय इस प्रत्यक्ष प्रमाण के ऊपर अधिष्ठित है । 
यथा-स्नेहोष्णमर्दनाभ्याञ्च यः प्रणश्येत्‌ स वातिकः । ( चरक. सूत्र. 
अ. १८) | ३ आगम--वेद, ज्योतिष, उपनिषद्‌, योगशास्र 
और आयुर्वेद के विविध ग्रंथों में भी रोगों का कारण त्रिदोष | 
ही माना गया है । यथा--त्रिनो अख्विना दिव्यानि भेषजा त्रिः 
पार्थिवानि त्रिर्‌ दत्तमद्भयः । ओमान शयोमैमकाय सूनवे त्रिधातु शर्म T: 
वहतं शुभस्पतीः ॥ ( ऋग्वेद ) । त्रिधातु वातपित्तशेष्मधातुत्रयशमन- 
विषयं सुखं वहतम्‌। (सायणाचाये भाष्य) । बोध्यां eE 
Ra विद्दत्मशंसायशोयुक्तिद्रव्यसुवणेवेसरमहीसोभाग्यसोख्याप्तय: । 
हास्योपासनकौशळ॑ मतिचयो धर्मक्रियासिद्धयः पारुष्यं श्रमबन्धमान- 
मशुचः पीडा च धातुत्रयात्‌ ॥ ( वराहमिहिर ) । हृदयेभ्योन्तराभि- 
रमिस्थाने, पित्तं पित्तस्थाने, वायुर्वायुस्थाने, हृदये प्राजापत्यात्क्रमात | 
पित्तप्रस्थ कफस्याढकम्‌ | (गर्भोपनिषद्‌) । नाभिचक्रे संयमं कृत्वा काय- 
व्यूह विजानीयात्‌ । वातपित्तेष्माणस्त्रयो दोषाः । धातवः सप्त त्वग्लो- 
हितमांसस्नाय्वस्थिमज्जाशुक्राणि । पूर्व पूवेमेषाँ बाह्यमित्येष विन्यास: । 
( “नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानम! इस पर का व्यासभाष्य 91 
४उपमान--यथा हि कत्ल विकारजातम्‌? इत्यादि | 
(D प्रकृति से उत्पन्न हुए महदादि तेईस विक्वार--मूल्म# 


£} 


Bhuvan Vani Trust Collection, Lucknow 


| ] 


खुश्रुतसंहिता 


[ अध्याय; २४ 


mens 


पर ) जो होते हैं वे कालकृत हैं; और योग्य रक्षा न करने पर 
( अकाल HO) जो होते हैं, वे अकालङत हैं । ये आधिदेविक 
Ya इनमें सब व्याधियों का समावेश होता है ॥७॥ 
चक्तव्य--कालवलप्रदृत्त-शीतोप्णवप लक्षण ERIE 
कालबल के कारण उत्पन्न हुए । कालबल को अँग्रेजी में 


फिजीकल कॉज ( Physical cause ) कह सकते हैं । पाश्चात्त्य | 


वर्गीकरण के अनुसार इसमें असि, faga, अशनि 
रडिअम इत्यादि का भी समावेश होता हे । व्यापन्नतुकृता-- 


पीछे ३५ पृष्ट पर ३८ वे 'छोक में ऋतुओं की जो अठारह व्यापत्तियाँ | 


वणन की हैं इनके कारण उत्पन्न हुए रोग । अव्यापत्नतुकृता-- 


ऋतुओं के चक्रमेमिक्रम के कारण शरीर में दोषों की जो | 
घटाबढी होती है उससे उत्पन्न हुए रोग । इनको प्राकृत या | 


ऋतुज रोग कहते हैं--काल्प्रकृतिमुदिश्य निर्दिष्ट: प्राकृतो ज्वर: ॥ 
sir रोगानृतुजान्न जातु । (चरक) | दवेववलप्रवृत्ता:--दैविक 
शक्ति के कारण उत्पन्न हुए । देवद्रोहाभिशप्तकाः--देवगुरु- 
विप्रादि की अवमानना करने के कारण उनके अभिशाप से 
उत्पन्न हुए रोग । चरक में जनपदोद्ध्वेस के कारणों में गुरु- 
जनों का शाप एक कारण दिया है--तथाभिशापप्रभत्रस्यापि 


अधर्म एव हेतुमैवति । ते ठप्तवर्माणो वर्मादपेता भुरुदृद्धक्षिद्धपिपूज्याव- | 


मत्याहितान्याचरन्ति । ततस्ताः प्रजा युर्वादिभिरमिशप्ता भस्मतामुप- 
यान्ति । (विमान, अ. ३) । सुश्रुत के ऋतुचर्याध्याय में भी 
मरकोत्पत्ति के कारणों में देवताओं के शाप और क्रोध वर्णन 
किये हैं (uu ३२ सूत्र २० देखो) । अथर्वणकृता--अथर्वत्रेद के 
अभिचारक मन्त्रों का प्रयोग करने से उत्पन्न हुए । उपसगैजा:-- 
| सतत उल्कापात, ग्रहनन्ञत्रवैक्रत इत्यादि अशुभसूचक 
आन्तरिक्ष तथा दिव्य औत्पातिक दशन (उपसग) के समय 
उत्पन्न हुए रोग । संसगैजा:--अभिशाप दने वालों की प्रत्यक्ष 
उपस्थिति से या अभिशापित मनुष्य के प्रत्यक्ष du से 
उत्पन्न हुए । आकस्मिकाः-जिनक्रे कारणभूत अभिशापों का 
टीक संबंध या पता नहीं लगता हे ऐसे रोग, अथवा अभि- 
IH मनुष्य का प्रत्यक्ष संबंध न होते हुए भी उत्पन्न हुए रोग । 
जिन रोगों का ठीक कारण मालूम नहीँ हुआ, उनको आकः 
स्मिक कहा दै । इस विज्ञान के युग में जब देवता, राक्षस, 
पिशाच इत्यादि पर विश्वास नहीं किया जाता तब रोगोऱ्पत्ति 


स्थान होगा या नदीं, इसका अब विचार किया जायगा। 
सुश्रत के ऋतुचर्याध्याय (देखो पष्ट ३२) में तथा चरक क 
बिमानस्थान के तीसरे अध्याय में जनपदोद्ध्वेस के जो कारण 
वशन किये हैं वे सब दैवबलम्रवृत्त हैं । इससे यह स्पष्ट होता 
है कि भूतविद्यान्तगत उन्माद अपस्मार इत्यादि के अति- 
रिक्त जनपदोदुध्वेसक रोगों को भी प्राचीन काळ में देववल- 
प्रवृत्त मानते थे । इन जनपदोद्श्वसक रोगों को भी प्राचीन 
काळ में दैवबलप्रबृत्त मानते थे । इन जनपदोद्ध्वंसक रोगों 
की निम्न पाँच विशेषताएँ होती हैं । (१) जनपदों का विदृध्वंस 
करते हैं अर्थात्‌ किसी प्रांत के अधिकसंख्य लोगों का नाश 
करते हँ । २ जलवायु तथा ऋतुब्यापत्ति के कारण होते हैं। 
३ प्रकृतिसामान्य या गृत्युसामान्य न होने पर भी आक्रमण 


| देखो) । ये रोग जीवाणुजन्य होते a 
ta इसलिये दैवबलप्रवृत्त रोगों में जीवाणुजन्य रोगों का 


और घात करते हैं । (४) स्पर्गाभ्यवहायैदीप से मनुष्यों पर 
संचार क्ररते हैं । ५ स्थान (मकान, गांव या प्रांत) का त्याग 
करने से उनसे रक्षा होती है । इप विशेषताओं का विचार 
करने पर आधुनिक पाश्चात्य परिभाषा में जनपदोदुध्वंसक 
रोगों को पँडेमिक (Eondemio) या एपिडेमिक (Epidemic) 
रोग कह सकते हें । (३२ पृष्ट पर सूत्र १८ का वक्तव्य 
हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं 
समावेश करना चाहिये । जीवाणुजन्य रोगों को 'परथासिटिक 
( Parasitic ) कहते हैं । इस विषय .का कुछ fuga पीछे 
३२ वै पृष्ट पर 'विपोषधिपुष्पगन्वेन! के वक्तब्य में किया गया है । 
इस नवीन दृष्टि के अनुसार 'डपसगजा? का अर्थ रोगी मनुष्य 
के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष AAN से उत्पन्न हुए रोग? ऐसा करना 
चाहिये । डल्हणाचाथे भी इसका यही अथ करते हे--उपसर्गजा 
ज्वरादिरोगपीडितजनसंपर्कोद्ववस्ति । ये डपसगेज रोग सैथुनादि 


| द्वारा स्वस्थ मनुष्यों पर संक्रान्त होते हैं, इसका स्पष्ट उल्लेख आगे 


कुष्टनिदान में किया गया है-प्संगाद्वात्रससपर्शाब्निश्वासात्‌ सहभोजनात्‌। 


| सहशय्यासनाचापि वस्जमाल्यानुळेपनात्‌॥ औओपमगिकरोगांश्च सेक्रामन्ति 


नरान्तरम्‌ ॥ इसलिये उपस को इन्फेक्शन ( Infections ) 
चाहिये t > ७ ` - 

कहना चाहिये । ससगेज का अथै अत्यंत समीप आने से य़ा 

स्पशे से होने वाले रोग । इनको काँन्टयाज्ञिअस (Contagious) 


| कहते हैं । आकस्मिक--इसको स्पोरयाडिक (Sporadic ) 


कह सकते हैं । कालकृता--भोजन के समय क्षुधा, रात्रि के 
समय निद्रा, सत्तर वषे के पश्चात्‌ वाधेक्य, सौ वषे के पश्चात्‌ 
मृत्यु इत्यादि काल के प्रभाव से योग्य समय पर उत्पन्न होने 
वाले रोग । वास्तव में ये शरीर के स्वाभाविक धसे हैं, रोग 
नहीं हैं | स्वास्थ्यानुतृत्तिकर यथाविधि आहार-विहार रखने 
से ये अपने समय पर उत्पन्न होते हैं । इसलिये लिखा हे- 
“परिरक्षणक्कताः काळक्कताः? । अपरिरक्षणक्रता:--यथाविधि आहार- 
विहारादि से शरीर की रक्षा न करने के कारण उत्पन्न हुए । 
ये रोग कालस्वभाव के कारण नहीं होते । मिथ्याहाराचारादि 
से त्रिदोषवेपभ्य होने के कारण होते हैं । इनका समावेश 
दोपवलप़रवृत्त रोगों में होना चाहिये । पाश्चात्य वैद्यक में 


| परिरक्षणक्रत कालक्कत रोगों का समावेश रोगों में नहीं किया 
* लिये e मिलेः इसलिये | 

के कारणों में उनके लिये कहाँ स्थान मिलेगा? इ | 
वैज्ञानिक ~ ०७ ^ Da A कोई | 
आधुनिक वैज्ञानिक परिभाषा में देवबलप्रवृत्त के लिये कोई ' 


गया हे । इस तरह रोगां के कारणों में स्वभावयल अन्यथा- 
सिद्ध कारण है । स्वाभाविक रोगों के संबंध में कुछ अधिक 
विवरण पीछे पृ २ और ३ पर किया गया है । पाश्चात्त्य- 
वर्ीकरण--पाश्चाच्य वैद्यक में रोगों के मुख्य दो विभाग किये 
जाते हैँ-आदिबलम्रबृत्त और स्वकृत ( Acquired ) | Ñg- 
संहिता में भी एक स्थान में इसी प्रकार का वर्गीकरण मिळता 
इ--प्रक्ृतिप्रभवंश्षेव नरस्य स्वकृतस्तथा । क्षय: प्रमेहो' द्विविधस्तस्य 
वक्ष्यामि लक्षणम्‌ ॥ स्वकृत रोगों के चार कारण मानते हें-(१) 
amam, (२) meas, (३) रासायनिक-इसमें अम्ल, 
an, सखिया, कुचला, पारद, धतूरा इत्यादि विविध रासा- 
यनिक विष; मळ, मूत्र, स्वेद इत्यादि का ठीक उत्सर न 
होने के कारण शरीर में उत्पन्न हुए अन्तविष ( Auto.int- 
oxication or Endogenous poisons ); H गले पदार्था 
के विष (Ptomain poisons ), जीवद्रन्य तथा अन्य 
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P ai ore 


अ 


आवश्यक पोषक पदार्थों की कमी इत्यादि का समावेश | 
है। यद्यपि उपयुक्त सात प्रकारों में इसका Temps 
नहीं है, तथापि ये सब मिथ्याहार के उदाहरण हैं। इसलिये 
इसका समावेश 'दोषबलगप्रवृत्तः में होता है । (४) मनुष्यो- 
पजीवी जीव ( Parasites )--इसमें ज्ञात और अज्ञात 
जीवाणु, कृसि ( Worms ) और कीटकों का समावेश होता 
है। जीवाणु अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, और उनका दशन सूक्ष्म- 
दशक के सिवाय नहीं होता । कुछ जीवाणु सूक्ष्मदशक के 
, भी परे हैं। आयुर्वेद के महपि इन जीवाणुओं के तथा उनकी 
2 रोगोत्पादक शक्ति के साथ पूर्ण परिचित थे, परन्तु प्राचीन 
' कल्पना के अनुसार संक्रामक रोगों की उत्पत्ति में देविक 
आपत्ति प्रधान कारण मानते थे । यह फर्क परिभाषा का 
हे, वस्तुस्थिति का नहीं है । सन्‌ १९१७-१८ में एन्छुएन्जा की 
जो संसारव्यापी महामारी आई थी, उसके कारणों का 
सन्तोपजनक उत्तर आज का विज्ञान भी नहीं दे सकता । 
ऐसी अवस्था में यदि कोई श्रद्धाळ मनुष्य उस महामारी को 
देवबल्प्रश्त्त माने तो उसमें कोई अवैज्ञानिक बात नहीं है। 
अतः इस कारण को दैवबलम्रवृत्त में समावेश करना चाहिये । 
उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट होगा कि सुश्रत में रोगों के 
कारणों का जो सप्तविध ( वास्तविक Ra ) वर्गीकरण दिया 
है वह बहुत उत्तम और व्यापक है तथा पाश्चात्य वर्गीकरण 
के साथ मिलता हे । नीचे दोनों का तुलनात्मक नकशा 
दिया जाता है । 


रोगो का वर्गीकरण 


प्राच्य प्रतीच्य 
१ आदिबलप्रबृत्त 1 Hereditary 
२ जन्मबलप्रवृत्त 9 Congenital 


` 


s ३ दोपबलप्रवृत्त ' 3 Chemical 

W M »- g 

PY ड ४ te Ẹ 8 | 4 Mechanical 3 

| ७ कालबलप्रवृत्त | ४5 म | E 

P P 

/ & देवबलप्रवृत्त 6 Parasitic 
अष्टांगसंग्रह में भी सुश्रुत के अनुसार रोगों के सात 


प्रकार किये हैं-सप्तविधा खल रोगा भवन्ति । सह-गभै-जात-पीडा- 

~ काल-प्रभाव-स्वभावजा: | इनके अथ सुश्रुतक्रमानुसार P । 
सर्वेषां च व्याधीनां वातपित्तस्छेष्माण एव मूळ, 
तल्लिझत्वादुष्टफलत्वादागमाचच | cup हि कृत्स्नं 
विकारजातं विश्वरूपेणावस्थितं सत्त्वरजस्तमांसि 
न व्यतिरिच्यन्ते, एवमेव aepo विकारजातं 
बिश्वरूपेणावस्थितमव्यतिरिच्य वातपित्तऱ्छेष्माणो 

* वतेन्ते । दोषधातुमलछूसंसर्गादायतनविशेषाज्नि गी विरो 
मित्ततस्चैषां विकेल्प 


१ रकि नाच भवन्ति, 


| दोषदूषितेष्वत्यथ धातुषु 
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संज्ञा क्रियते रसजोऽयं, शोणितजो ऽयं, मांसजो ऽय, 
मेदोजो ऽयम्‌ , अस्थिजो ऽयं, मजजोऽयं, शुक्रजो ऽयं 


` व्याघिरिति ॥८॥ 


( रोगों में ) उन ( वात, पित्त और कफ) के लक्षण 
होने के कारण, ( उन लक्षणों के अनुसार चिकित्सा करने 
Sr रोगशान्ति रूप ) फळ प्रत्यक्ष होने के कारण, तथा शाख्रा- 
धार के कारण समस्त व्याधियों का मूल वात, पित्त और कफ 
ही ( प्रतीत होता ) है । जैसे कि विश्व के रूप में प्रकट हुए 
माया के संपूर्ण विकारसमूह से सत्त्वगुण, रजोगुण और 
तमोगुण Vau नहीं होते, वैसे ही विविध रूप में प्रकट हुए 
समस्त विकारसमूह को न छोड़कर वात, पित्त और कफ होते 
हैं। दोपों, धातुओं और मलों के संयोग से, स्थानभेद से 
तथा निमित्तभेद से इन ( रोगों) के अनेक प्रकार होते 
हैं। दोषों से अत्यंत दूषित हुए धातुओं की ही संज्ञा की जाती 
है कि यह व्याधि रसज है, रक्तज है, मांसज है, मेदोज है, 

अस्थिज है, मज्ज है और झुक्रज है ॥८॥ 
वक्तव्य-मूल-आदिकारण । रोगों के लिये त्रिदोषों 

का आदिकारणत्व प्रत्यक्षादि चतुविध प्रमाणों द्वारा यहाँ सिद्ध 

किया हे । १ अनुमान--तहिंगत्वात । जिसमें वातादि दोषों के | 

लक्षण न हों तथा जिसमें वातादि दोषों के लक्षणों के अतिरिक्त 5 

अन्य लक्षण हों ऐसा कोई भी रोग नहीं दिखाई देता; इसलिये 

काये कारण न्याय से यह कहा जा सकता है कि समस्त रोगों 

का आदि कारण त्रिदोष है--कारणानुविधायित्वात्‌ कार्याणां तत्स्व- 

भावता । इसी सिद्धान्त पर आगे RM अध्याय में अज्ञात रोगों 

की चिकित्सा दोपानुसार करने के लिये लिखा है--अनुक्तमपि 

दोषाणां लिंगेव्याधिमुपाचरेत्‌ ॥ २ प्रत्यक्ष--दोषों के अनुसार लक्षण 

प्रकट होते हैं । उनको देखकर काये कारण भाव से विकृत दोषों 

का निर्णय करके जब चिकित्सा की जाती है तब रोग की 

शान्ति हो जाती है, यह प्रत्यक्ष प्रमाण है । आयुर्वेद के निदान 5 

पंचक में से उपशय इस प्रत्यक्ष प्रमाण के ऊपर अधिष्ठित है। 

यथा--स्नेहोष्णमर्दनाभ्यात्न यः प्रणश्येत्‌ स वातिकः । ( चरक. सूत्र. 

अ. १८) | ३ आगम--वेद, ज्योतिष, उपनिषद्‌, योगशाख 

और आयुर्वेद के विविध ग्रंथों में भी रोगों का कारण त्रिदोष 

ही माना गया है । यथा--त्रिनों अख्विना दिव्यानि भेषजा त्रिः x 

पार्थिवानि त्रिरु दत्तमद्वथः । ओमान शंयोममकाय सूनवे त्रिधातु शम | 


वहतं शुभस्पतीः ॥ ( ऋग्वेद ) । त्रिधातु वातपित्तक्ेष्मधातुत्रयशमन- | 
विषयं सुखं वहतम्‌। (सायणाचाये भाष्य) । वौध्यां दौत्यसहद्युरू | 
द्विजधनं विद्वत्मशंसायशोयुक्तिद्रव्यसुवर्णवेसरमहीसोभाग्यसौख्याप्तयः ।. 
हास्योपासनकौशल मतिचयो धमैक्रियासिद्धयः पारुष्यं श्रमबन्थमान- | 
"repa: पीडा च धातुत्रयात्‌ ( वराहमिहिर ) । हृदयेभ्योन्तराभि- 
रभिस्थाने, पित्तं पित्तस्थाने, वायुर्वायुस्थाने, हृदये प्राजापत्यात्क्रमात b 
Rari कफस्याढकम्‌ | (गर्भोपनिषद्‌) । नाभिचक्रे संयमं कृत्वा काय- 
व्यूह विजानीयात्‌ । वातपित्तक्ेष्माणस्त्रयो दोषाः । धातवः सप्त त्वग्लो- 
हितमांसस्नास्वस्थिमञ्ाञुक्राणि । पूर्व पूर्वमेषां बाह्यमित्येष विन्यास: 


४ उपमान--'यथा हि कृत्ले विकारजातम्‌? इत्यादि । वि 
(१) प्रकृति से उत्पन्न हुए महदादि' तेइस विकार- 


१५४ ] 
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ह ने विकृतिः पुरुषः । (सांख्यकारिका) । (२) रोगसमूह--विकारो 
घातुवैषम्यम्‌ । रोगस्तु दोषवैषम्यम्‌ ॥ विश्वरूपेण--(१) संपूर्ण जगत्‌ 
के स्वरूप में । (२) नानाविधरूपेण । न व्यतिरिच्यन्ते--न 
प्रथर्‌ भवन्ति । अव्यतिरिच्य अपरित्यज्य । संसगै-- संयोग । 
विकल्प--भेद । आयतन-स्थान । निमित्त--बाह्यकारण-- 
येनाहारविहारेण रोगाणामुद्धवो भवेत्‌ । क्षयो वृद्धिश्च दोषाणां निदानं हि 
तदुच्यते॥ ( वङ्गसेन ) । तेषां विकल्पा भवन्ति-दोषादि के कारण 
इन रोगों के असंख्य भेद होते हैं । जैसे--दोपों के कारण सप्त- 
` विध विसपे, धातुओं कारण सप्तविध कुष्ट, मल के कारण 
आनाह या अतिसार, स्थान के कारण हृद्रोग, मुखरोग, नेत्र 
रोग और निमित्त के कारण झूत्पाण्डु रोग, कामज्वर, शोकाति- 
सार, भयातिसार, कृमिज शिरोरोग, विषमदात्यय क्रोध ज्वर 
इत्यादित एवापरिसंख्येया भिद्यमाना भवन्ति हि । रुजावर्णसमु- 
त्यानस्थानसंस्थाननामभिः ॥ ( चरक ) । स एव कुपितो दोषः gg- 
त्यानविशेषतः । स्थानान्तरगतश्चैव विकारान्‌ कुरुते वहून्‌ ॥ (वाग्भट) । 
रसजोऽयमिति—यद्यपि रसज शब्द से रोग की उत्पत्ति रस से 
मालूम होती है, तथापि वास्तव में वह रसस्थित दोष से होती 
है । व्यवहार में जिस धातु में दोष का अवस्थान होता है 
उसका नाम घृतदग्ध की भांति रोग के लिये: दिया जाता है, 
परंतु धातु मलों की रोगहेतुकत्व कल्पना औपचारिक है । dur 
wer दोषों के अतिरिक्त और कहीं नहीं हो सकता--रसादि- 
स्येषु दोयेषु व्याधयः संभवन्ति ये । तञ्जानित्युपचारण तानाहुइतदाह- 
| वत ( अष्टांगसंग्रह ) । 
à तत्र, अन्नाध्रद्धारोचकाविपाकाडरमदेज्वरद्दललास- 
j तततिगौरवहत्पाण्डुरोगमार्गापरोधकार्श्यवेरस्याइ- 
| सादाकालवलिपलितदशनप्रभृतयो 
विकाराः ॥९॥ 
(रसज विकार) उनमें अन्नद्वेप, अरुचि, अजीण, वदन 
` में पीड़ा, ज्वर, हास, gf, भारीपन, हृद्रोग, पाण्डुरोग, 
स्रोतोवरोध, कृशता, सुख की रुचि में फके होना, थकान, 
योग्य काळ के पहले शरीर पर फुरियाँ पड़ना और बाल 
सफेद होना इत्यादि quer दोष के विकार हैं uen 
वक्तव्य--अन्नाश्रद्धारोचक--अश्रद्धायां मुखप्रविष्टस्याहारस्या- 
भ्यवह्रणं भवत्येव परन्त्वनिच्छा, अरुचौ तु मुखप्रविष्ट नाभ्य- 
` वहरतीति भेद: । (चक्रपाणिदत्त) । हछास--मितली (Nausea) | 
तृप्ति-संदेव पेट भरा सा मालूम होना--उद्वारशुद्धावपि भक्त- 
कांक्षा न जायते । (सुश्रुत) । ( Sense of Satiety ) । 
मार्गोपरोथ--अन्न, मल, मूत्र इत्यादि खोतसों के काथ X 
रुकावट उत्पन्न होना | 


रसदोषजा 


— 


कुष्टविसपेपिडकामशकनीलिकातिलकालकन्य- 


बुंदाज्मदासग्दररक्तपित्तप्रभृतयो रक्तदोषजाः गुद- 
JARTEA ॥१०॥ 

(रक्तज विकार)--(सब प्रकार के) कुष्ट, विसपे, विस्फोट, 
मशक, नीलिका, तिलकालक, न्यच्छ, व्यङ्ग, ve » हीहा 
My ), विद्रधि, (रक्त) गुल्म, वातरक्त, अश, ag, 
LT रक्तप्रदर, रक्तपित्त इत्यादि विकार तथा गुदपाक, 
मुखपाक, और लिंगपाक रक्तस्थ दोष से होते हैं ॥१०॥ ' 


च्छव्यङ्गेन्द्रजुप्ष्ठीदविद्रधिणुद्मवातशो णितार्शो 5- : 


; f 
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अधिमांसारदुदार्शा ४घिजिद्दोपजिद्दोपकुशगल- 
झुरिड्काळजीमांससंघातो ्ठप्रकोपगलगण्डगण्ड- 
मालाग्रभूतयो मांसदोषजाः ॥११॥ 

(मांसज विकार-) अधिमांस, अबुद, अश, अधिजिह्वा, 
उपजिह्वा, उपकुश, गलशुण्डिका, अलजी, मांससंघात, g- 
प्रकोप, गळगण्ड, गण्डमाला इत्यादि मांसस्थ दोषजन्य 
विकार हैं ॥११॥ 

ग्रन्थिब्ृद्धिगळगण्डाबुदमेदोजो ष्टप्रको पमधुमेहा- 
तिस्थील्यातिस्वेदघश्ृतयो मेदोदोषजाः ॥१२॥ 

(मेदोज विकार)--मेदोग्रन्थि, मेदोबृद्धि, गलगण्ड, orga, 
मेदोज ओष्टप्रकोप, मधुमेह, अतिस्थौल्य़र, अतिस्वेद mzfa 
मेदःस्थित दोषों के विकार हैं ॥१२॥ ' 

वक्तव्य--मधुमेह--मधुमेह शब्द से यहाँ सवे प्रमेहो का 
भी ग्रहण हो सकता है । क्योंकि सवे प्रमेहो में मेदोदुष्टि प्रधान 
होती ta मेदोमांस...दूष्यविशेपा: । (चरक) । मधुमेह 
शब्द का प्रयोग भी कभी कभी सवेप्रमेहो के लिये हो सकता 
है--मधुमेहशब्द: सर्वप्रमेहे मधुमेहविशेषे च वसते, यथा तृणशब्द: 
सवेतृणे तृणविशेषे च वर्तते । (चक्रपाणिदत्त) । 

अध्यस्थ्यधिदन्तास्थितोदशलकुनखप्र भरतयो 5- 
स्थिदोषज्ञाः ॥१३॥ . 

(अस्थिविकार--) अध्यस्थि, अधिदन्त, अस्थितोद, अस्थि- 

शूल, कुनख इत्यादि अस्थिगत दोषों के विकार हैं ॥१३॥ 
वक्तव्य--अध्यस्थि--अस्थि का अबुद । इसको ( Exo- 
stosis ) या ( osteoma ) कहते EH । अधिदन्त--दाँत का 
SU I इसको ओडंटोमा ( Odantome ) कहते हैं। ये दोनों 
विकार अस्थि-की अतिवृद्धि के निदशक हैं । 
तमोद्शनमूच्छी भ्रमपवेस्थूलमूलारुजेन्मनेत्रामि- 
स्यन्द्प्रभ्नतयो मञ्जदोषजाः ॥१४॥ 

(मज्ज विकार) अंधेरी आना, वेहोशी (चक्कर आना), 
श्रम, अंगुलियों के पर्वा पर बड़े बड़े बण होना, नेत्राभिष्यन्द 
इत्यादि मजास्थित दोषों के विकार हैं uen 

वक्तव्य--त्रम-चक्र के ऊपर आरूढ होने के समान 
सदैव आभास होना । पर्वस्थूलमूलारुजन्म--पर्वसु स्थूलमूलानाम- 
mf जन्म--अरूणां स्थूलमूलानां पर्वजानां च दशनम्‌ । ( चरक ) b 
स्थूलमूलानाम्‌--गंभीरपरिणाहानाम्‌ । (शिवदाससेन) । 
कैब्याप्रदर्षशुक्राश्मरीशुक्रमेहशुक्ररो पादयश्च 
तद्दोषजाः ॥१५॥ | 
à (शुक्रज विकार) पण्ढता, अप्रहपेण, झुक्राइमरी, छुक्रमेह 
और (अन्य) शुक्रदोप ये शुक्रस्थित दोषों से होते हैं ॥१५॥ 
वक्तव्य--डेब्य--बीज (Sperm या ovam) का अभाव 
होना । कन्य खी और पुरुष दोनों में भी होता है । इसको. 
चरक में “नरनारिपण्ड? (शा. अ. २) कहा है । इसकी टीका 
में चक्रपाणिदत्त लिखते हैं-एतौ त्ववीजावेव शेयौ। दुक सुश्ते-- 
AIRA षण्डकः? (शा. अ. २) । अँग्रेजी में इसको स्टर- 
१ परवेगोरवस्थूल्मूळोरुजद्वा. | 
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लिटि (Sterility) कहते हैं | इसमें ध्वजोच्छाय हो सकता 
है, मैथुन भी होता है परन्तु संतान नहीं होती । अप्रहप- 
झ्कानशिंदनतां या लिंगरोथिल्य । इसको इम्पोटन्सं ( Impote- 
nce) कहते हैं | शुक्रदोषादयश्च--चरक में शुक्रस्थित दोषों 
के निम्न विकार अधिक वर्णन किये हैं--रोगि वा छीवमल्यायु- 
विरूपं वा प्रजायते । न चास्य जायते गभः पतति प्रस्नवत्यपि । शुक्र 
हि दुष्ट सापत्यं सदारं वाधते नरम्‌॥ (सू. अ. २८) । 

त्वग्दोषाः सङ्गो5तिप्रबृत्तिरयथाप्रबृत्तिवाँ 
मलायतनदोषाः ॥१६॥ 

(मरज विकार--) त्वचा के विकार, (मलों का) सत्सगे 
न होना, अत्यधिक होना या न्यूनाधिक होना ये मलस्थानगत 
दोपों के विकार हैं ॥१६॥ 

वक्तव्य--मलों में दोषों का अवस्थान होने से तीन 
प्रकार के विकार होते हैं। १ अग्रवृत्ति--जैसे, मलावरोध या 
आनाह, मूत्रावरोध या मूत्राघात और स्वेदावरोध | २ अति- 
प्रवृत्ति-जैसे, अतिसार या प्रवाहिका, बहुमूत्रमेह या उदक 
मेह और स्वेदाधिक्य । ३ अयथाप्रवरत्ति-अस्वाभाविक वणे गंध 
इनसे युक्त मलों की प्रवृत्ति । जैसे--पकजाम्ववसकाश A 
खण्डनिभं तनु? इत्यादि माधवनिदान में अतिसारोक्त वणन किये 
हुए मल का उत्सग होना, वर्णादिभेद के प्रमेह और gia- 
युक्त पसीना आना । चरक लिखा है--मलानाश्रित्य कुपिता 
भेदशोषप्रदूपणम्‌ । दोषा मलानां कुबेन्ति सङ्गोत्सर्गावतीव च ॥ 
(सूत्र अ. २७) । प्रदूपणम्‌-प्रदूषणं तु प्रदुष्वर्णादियुक्तत्वेन 
प्राक्रतवर्णाद्युपघातः । (चक्रपाणिदत्त) । लग्दोषा:--त्वकुस्फुटन, 
त्वग्रीक्ष्य, त्वग्दौगैध्य इत्यादि त्वचा के npn | इन रोगों 
का समावेश मलज रोगों में करने का कारण स्वेद है । क्योंकि 
त्वचा की सुस्थिति स्वेद की योग्य प्रवृत्ति पर निर्भर होती है-- 
स्वेद: छेदत्वकसौकुमार्यक्रत्‌ । (सु. सू. अ. १५) । 

इन्द्रियाणामप्रवृत्तिर्यथाप्रबृत्तिवैन्द्रियायतन- 
दोषाः; इत्येषे समास उक्तः; विस्तरं निमित्तानि 
`A ०» तिरोग ७ 
चेषां प्र वक्ष्यामः ॥१७॥ 

(इन्द्रियायतन विकार--) इन्द्रियों की अपने कार्यों में 
अबृत्ति न होना, या ठीक ठीक प्रवृत्ति न होना इन्द्रियस्थानगत 
दोषों के विकार हैं ( धातुगत विकारों का ) यह dia 
कथन किया गया है। इनका विस्तार और ( आहारविहा- 
रादि उत्पादक ) निमित्त आगे ( निदान, चिकित्सा और 
उत्तरतन्त्र में ) प्रत्येक विकार के ( वणन ) के समय कहेंगे ॥१७॥ 

वक्तव्य--अप्रवृत्तिरयथाप्रवृत्तिर्वा--विनाश अथवा वैकल्य-- 
इन्द्रियाणि समाश्रित्य प्रकुप्यन्ति यदा मलाः । -उपघातोपतापाभ्यां 
योजयन्तीन्द्रियाणि ते ॥ (चरक) । इन धातुज' विकारों में अंगमदे, 
अघुद, गळगण्ड इत्यादि विकार अनेक धातुओं में निर्दिष्ट किये 
गये E. इसका कारण यह है कि ये विकार अनेक धातुओं 
में दोषों का अवस्थान होने से हो सकते हैं d 

अब रसज, रक्तज विकार कैसे उत्पन्न होते हैं उनकी संग्राप्ति 
वणेन कर रहे हैं- 


१ इत्येवं. 
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भवति चात्र—. 
कुपितानां हि दोषाणां शरीरे परिधावताम्‌ । 
यत्र खङ्गः खंचेशुण्याङ्व्याधिस्तत्रोपजायते ॥१८॥ 
शरीर में संचार करने वाले कुपित दोषों का स्रोतोवेगुण्य 
के कारणं जहां अवस्थान होता है वहां व्याधि उत्पन्न होती 
हे ॥१८॥ 
बक्तव्य--परिधावताम--वब्यान वायु की प्रेरणा से रस 
की भांति समस्त शरीर में परिश्रमण करने वाले दोषों का । 
अष्टांगहृदय में लिखा है--व्यानेन रसथातुहि वित्तेपोचितकर्मणा । 
युगपत्‌ सर्वतोऽजस्रं देहे विक्षिप्यते सदा ॥ क्षिप्यमाणः AAPA: 
we यत्र सः । तस्मिन्‌ विकारं कुरुते खे वर्षमिव तोयदः। दोषा- 
णामपि चेवं स्यादेकदेराप्रकोपणम्‌ ॥ (शा. अ. ३) । इसकी 
टीका में अरुणदत्त लिखते हैं-एवमनेन न्यायेन दोषाणामपि वाता- 
दीनां व्यानेन विक्षिप्यमाणानामेकदेशंप्रकोपणे विकारकरणं स्यात्‌ । 
संग:--संयोग या अवस्थिति । यत्र--धातु मल इन्द्रियों में से 
जिसमें । 
भूयो ऽत्र जिज्ञास्यं, कि वातादीनां उवरादीनां च 
नित्यः संस्छेषः परिच्छेदो वा? इति; यदि नित्यः 
संस्छेषः स्यात्तहि नित्यातुराः सवे एव पाणिनः 
स्युः: अथाप्यन्यथा वातादीनां ज्वरादीनां चान्यत्र 
वर्तेमानानामन्यत्र लिङ्गं न भवतीति कृत्वा यदुच्यते 
वातादयो ज्वरादीनां सूलानीति तन्न ॥१९॥ 
फिर अब यहां यह भी जानना चाहिये कि वातादि दोषों 
का और ज्वरादि रोगों का नित्यसंबंध है या पृथक्त्व है? 
यदि नित्य संबंध हो तो समस्त प्राणिमात्र सदा रोगी ही होते। 
यदि वातादि का और ज्वरादि का अन्यथा संबंध ( परिच्छेद ) 
हो तो “एक स्थान में होने वालों का चिह्न दूसरे स्थान में नहीं 
मिल सकता” इस न्याय से वातादि दोष ज्वरादि के मूलकारण 
हें यह कथन नहीं ( हो सकता ) ॥१९॥ 
वक्तव्य--अत्र-रोगोत्पत्ति के संबंध में । नित्यः संशेष:-- 
समवायी सम्बन्ध, जैसे सूये और आतप, चंद्र और ज्योत्स्ना 
तथा अभि और उष्णता का होता हे । परिच्छेद--विश्लेष या 
पृथक्त्व, जो पट और तन्तुवाय, घट और कुम्भकार तथा कुण्डळ 
और स्वणैकार का होता है । अथ--पत्षान्तरोपन्यासाथे 
अथ का प्रयोग किया है । अन्यथा--सम्बन्धः स्यात्तदि' इति शेषः । 
यदि परिच्छेद हो तो। “अथापि वातादीनां ज्वरादीनामन्यथा 
सम्बन्धः स्यात्तहि? इत्यन्वयः । इति कृत्वा--इति न्यायात्‌ । तन्न--तत्न 


“उपपद्यतेः इति शेषः । वातादि दोषों को समस्त च्याधियों का” 


मूलकारण मानने पर इनका आपस में सम्बन्ध किस प्रकार 
होता है ? नित्य अएथक्त्व होता है या नित्य एथक्त्व होता 
हे ?। यदि नित्य gae हो तो समस्त प्राशियों पर सदा 
रोगग्रस्त होने की आपत्ति आ जाती है । यदि नित्य gue 
हो तो वातादि दोषों को रोगों का कारण मानने में ही आपत्ति 
आ जाती हे । इस प्रकार का पूवेपक्ष इस सूत्र में किया 
गया है ।. T ; 


१ स्ववेखुण्यात्‌, २ भूयोच्त्र furem. ३ पय लि र्ध ; 
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अत्नोच्यते दोषान्‌ प्रत्याख्याय ज्वरादयो न 
भवन्ति; अथ च न नित्यः संवन्धः; यथाहि 
विदयुद्वातारानिवषोण्याकाशं प्रत्याख्याय न भवन्ति, 
सत्यप्याकाशे कदाचिन्न भवन्ति, अथ च निमित्तत- 
स्तत एवोत्पत्तिरिति; तरङ्गबुद्ूदादयश्चोदकविशेषाः 
एव; वातादीनां ज्वरादीनां च नाप्येवं संस्छेषो 


| = A An 
न परिच्छेदः शाश्वतिकः, अथ च निमित्तत | 


एवोत्पत्तिरिति ॥२०॥ 


इस पर कहा जाता है कि दोषों को छोड़कर ज्वरादि नहीं | 


होते, न इनका नित्य सम्बन्ध है । जैसे कि बिजली, वायु, 
वद्र और वर्षा आकाश को छोड़कर ( अन्यत्र) नहीं होते, 
आकाश के सदा वतमान होने पर भी कभी कभी नहीं होते, 
किन्तु निमित्त होने पर वहाँ ही उतपन्न होते हैं, जैसे कि लहरी, 
बुलबुले इत्यादि जल के विशेष ( जल को छोड़कर अन्यत्र 
नहीं होते, निमित्त मिलने पर जळ ही से उत्पन्न होते हैं; ) 
वैसे ही वातादि दोषों और ज्वरादि रोगों का न नित्य सम्बन्ध 
है न नित्य urea है, किन्तु निमित्तो के कारण वातादि दोषों 
से ही उत्पन्न होते हैं ॥२०॥ 
वक्तव्ये सूत्र में जो पूवेपक्ष किया गया था इसका 
समाधान इस सूत्र में किया गया हे । इसका तात्प यह 
है कि तरंगादि उदक विशेष जैसे उदक के अतिरिक्त नहीं होते, 
उदक ही से उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होने के लिये वात- 
प्रविचारादि निमित्तों की आवश्यकता होती है, वैसे ही ज्वरादि 
रोग त्रिदोषों के अतिरिक्त नहीं होते, त्रिदोपों से ही उत्पन्न 
होते हैं और उत्पन्न होने के लिये मिथ्याहाराचारादि निमित्तो 
की आवश्यकता होती है । अर्थात्‌ ज्वरादि रोग शरीर में सदा 
न होने के कारण वातादि दोषों और ज्वरादि रोगों का नित्य 
सम्बन्ध नहीं हो सकता, तथा वातादि दोपों के लक्षणों के 
अतिरिक्त कोई भी रोग न होने के कारण इनका नित्य TIFA 
भी नहीं हो सकता । संक्षेप में आहाराचारकालादि रोगों का 
निमित्त कारण या बाह्य निदान है और वातादि दोष तथा 
रसरक्तादि धातु रोगों का समवायी कारण या आभ्यन्तरीय 
निदान होता है । निमित्त कारण को ही निदान कहते हैं-- 
थेनाहारविहारेण रोगाणामुद्धवो भवेत्‌ । क्षयो ga apum 
निदानं हि तदुच्यते ॥ ( वड्ठसेन )। इस व्याधिसमुद्देशीय 
अध्य्राय ki व्याध्युत्पत्ति की जो सुन्द्रर, सरळ, और 
गवेषणापूणे परंपरा वर्णन की हे. वह पाश्चात्य विज्ञान की 
कसोटी पर भी असत्य नहीं हो सकती । सुखावबोध के लिये 
उस परंपरा का क्रम संक्षेप में नीचे दिया जाता हे-- 
१ वाह्य निदान या निमित्त कारण । जेसे--असास्मयेन्दरियाथ्र 
संयोग श्रज्ञापपाध और परिणाम--२ दोषंवेषम्य, जैसे एक 
दो या तीनों दोषों का श्रकोप--३ दृष्यदुष्टि, जैसे एक या 
अनेक धातुओं तथा एक या अनेक अंगों में उन दोषों के 
वैषम्य के कारण खराबी उत्पन्न होना--४ रूपन्यक्ति, जब 
धातुओं और श्रंगों की खराबी, पूर्णतया या आंशिक, होती 
है, तब उनके गुणों और कर्मों की हानि या अधिकता होती 
है। यह ही रूप होते हैं--ब्याथि, रूप पूर्णतया प्रकट होने पर 


_ योग्य हैं ॥२-३॥ 


उनके समुदाय विशेष को व्याधि कहते हैं-ननु रूपेण व्याधि- 
ज्ञायते; न च रूपन्यतिरेकेण व्याधिरुपलभ्यते, यतो मिलिता अरु 
च्यादय एव ज्वरः, कासायेकादशरूपाण्येव राजयक्ष्मा । उच्यते--नेवम्‌, 
तथाविधदोपदूष्यसंमूच्छनाविशेषो ञ्वरादिरूपो व्याधिः । तत्कार्याश्वारु- 
च्यादय: । किंवा अरुच्यादय एव प्रत्येकशो रूपाणि तत्समुदायो व्याधिः, 
यतः समुदायिभ्योऽन्य एव समुदायः, यथा--खादिरतरूणां वनमिति । 
(श्रीकण्ठदत्त मुकोशच्याख्या) । 
भवति चात्र-- 
विकारपरिमाण च संख्या चेषां पृथक्‌ पृथक्‌ । 
विस्तरेणोत्तरे तन्त्रे सर्वावाधाश्च वक्ष्यते ॥२१॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने व्याधिसमुद्देशीयो 
नाम चतुविशतितमोऽध्यायः ॥२४॥ 
विकारों की पृण संख्या, उनके भेदों की पृथक uum 
संख्या और सवे उपद्रव विस्तारपू्ेक उत्तरतन्त्र में वर्णन 
किये जायँगे ॥२१॥ 
चक्तव्य--विकारपरिमाण-इतीयं समुदायसख्या--व्याधीनां 
ठु सहस्रे यच्छतं विशतिरिव च । (उत्तरतन्त्र. अ. ६६) । पृथक्‌ 
एथक्‌-अवयवसंख्या | यथा-पडर्शासि, चतस्रोऽइमयैः अष्टादश- 
कुष्ठानि इत्यादि । वाधा-“उपद्रव । उत्तरे तन्त्रे-सूत्रस्थान के 
आगे निदानस्थान में तथा उत्तर स्थान में । 
सश्रुतसंहिता में जितने रोग वणन किये हैं, स्थानानुसार 
संख्यासहित उनके छोकबद्ध नाम डल्हणाचार्य ने उत्तरतन्त्र 
के ६६ वें अध्याय में “व्याधीनां तु सहस्ने यच्छतं बिंशतिरेव च ।? 
इसकी टीका में दिये हैं । 
इति भास्करशमैणा गोविन्दात्मजेन विरचितायामायुवेदरहस्यदीपिकायां 
सुश्चतभाषाटीकायां ब्याधिसमुद्ेशीयो नाम 
चलुर्विशतितमोऽध्यायः ॥२४॥ 


A cv a 
शावशाततमाऽध्यायः d 
अथातोऽष्टवविधशस्त्रकर्मीयमध्यायं व्याख्या- 
स्यामः । यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥१॥ 
अब यहाँ से अष्टविधशस्त्रकमीय नामक अध्याय का 
व्याख्यान करते हैं जेसे कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने किया ॥ ?u 
छेद्या भगन्दरा ग्रन्थि; स्छेष्मिकस्तिळकालक: | 

वणवर्त्माबुदान्यशञ्चमकीलो 5स्थिमांसगम्‌ ॥२॥ 

शल्य जलुमणिर्माससंघातो गलशुण्डिका। 

स्रायुमांससिराकोथो वल्मीकं शतपोनकः ॥३॥ 

अधुपश्चोएदंशाश्र मांसकन्यधिमांसकः । 

८ भगन्द्र, क्ैप्मिक ग्रंथि, तिङकालक, नाडीवण, बवासीर, 
अबुद, चमकील, अस्थि और मांसगत शल्य, जतुमणि ( क्षुत्र- 
रोग ), मांससंघात ( सुखरोग ), गलशुंडिका, ag मांस 

सिराओं का wer हुआ भाग, वल्मीक ( झुद्ररोग ), 
शतपोनक ( भगन्दरभेद ), aga (ga), उपदंश, 
मांसकंदी और अधिमांस ( मुखरोग ) ये विकार छेदन करने 
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भेद्या विद्वधयो५न्यत्र सर्वजादूअन्थयख्रयः ॥४॥ 
आदितो ये विसर्पाञ्च वृद्धयः सविदारिकाः । 
प्रमेहपिडकाशोफस्तनरोगावमन्थकाः ॥५॥ 
कुस्भीकाबुशयीनाड्यो वृन्दौ पुष्करिकालजी i 
ग्रायशाः श्वुद्दरोगाश्व A तालुदन्तजो ॥६॥ 
तुण्डिकेरी गिलायुश्च पूर्व ये च प्रपाकिणः । 
वस्तिस्तथा$५इमरीहेतोमंदोजा ये च केचन ॥७॥ 
सान्निपातिक के अतिरिक्त अन्य सव विद्रधि, वातज पित्तज | 
और कफज ग्रंथि, वातज पित्तज और शूप्मज विसपे, वृश्दिरोग, 
विदारिका ( क्षुद्रोग ), प्रमेहपिडका, व्रणशोथ, स्तनविद्रधि, 
अवसंथक ( शूकरोग ), कुम्भीका ( झूकरोग ), अनुशयी 
( क्षुद्रोग ), नाडीब्रण्‌, दोनों प्रकार के व्रन्दरोग ( कण्ठरोग ), 
पुष्करिका ग्रौर अलजी ( शूकरोग ), प्रायः सवे क्षुद्र रोग, | 
ताछुपुप्पुट और दन्तपुष्पुट, ठुण्डिकेरी ( ताळुरोग ), गिलायु 
( कण्ठरोग ), ( सुखरोगों में ) अन्य पकने वाले रोग, अङ्मरी 
आहरण के लिये नस्ति और कई मेदोरोग ये भेदन करने 
योग्य चिकार हैं ॥४-७॥ 
लेख्याश्चतस्रो रोहिण्यः किळासमुपजिद्विका । 
मेदोजो दन्तवैदर्भो ग्रन्थिरवेत्माधिजिह्विका ॥८॥ 
अशॉसि मण्डले मांसकन्दी मांखोन्नतिस्तथा । 
वातज पित्तज कफज और सन्निपातज रोहिणी ( कण्ठरोग ), 
किलास ( बेतकुष्ट ), उपजिह्विका ( Ranula ), मेदोज दन्त- 
वेदभ, ग्रंथि, वत्मरोग, अधिजिह्विका ( Epiglattitis ), बवा- 
सीर, मंडल ( कुएभैद ), मांसकंद, मांसोन्नति ( दुष्टमांसाभि- 
वृद्धि ) ये विकार लेखन करने योग्य हैं । 
वेध्याः सिरा बहुविधा मूत्रवृद्धिदेकोदरम्‌ ॥९॥ 
बहुत प्रकार की सिराएँ, मूत्रवृद्धि ( Hydrocele) और 
जलोदर ये रोग वेधन करने योग्य हैं ॥९॥ 
एष्या नाड्यः सशल्यास्च वणा उन्मार्गिणश्च ये । 
नाड़ीब्रण, शल्ययुक्त त्रण और तिथेशगति युक्त त्रण 
शलाका द्वारा एपण करने योग्य हैं । 
आहार्याः शकरास्तिस्थो दन्तकरणमलोऽइमरी ॥१०॥ 
शल्यानि मूढगभोञ्च वचश्च निचितं गुदे । 
तीनों प्रकार की शर्केराएँ दंतशकेरा (Tarter), पाद- 
शर्करा, मूत्रशकेरा ( Gravel), दाँत और कान का मैल, 
अइमरी, सब प्रकार के शल्य ( Foreign body ), मूढगभे, 
और गुदा में जमा हुआ कड़ा मल ये आहरण करने योग्य 
Y uten : . 
स्राव्या विद्रधयः पञ्च भवेयुः संवैजाइते ॥११॥| 
कुष्ठानि वायुः सरुजः शोफो यश्चेकदेशजः । 
पाल्यामयाः रछीपदानि विषजुष्टं च शोणितम्‌ ॥१२॥ 
अबुदानि विसर्पाश्च ग्रन्थयश्चादितस्तु ये । 
चरयस्ञ्रयश्चोपदंशाः स्तनरोगा विदारिका ॥१३॥ 
. गल्शालूकं कण्टकाः कृमिद्न्तकः । 
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दन्तवेष्टः सोपकुशः शीतादो दन्तपुप्पुटः ॥१४॥ 
पित्ताखककफजाश्चीछ्याः श्रुद्ररोगाञ्च भूयशः । 
सन्निपातज विद्रधि के सिवा पाँचों विद्रधि, कुष्ट, शूल्युक्त 
वायु, एक स्थान में उत्पन्न हुआ शोथ, कणपाली के रोग, 
छीपद ( Elephantiasis ), विष्युक्त रक्त, anda, विसपे, 
प्रारंभिक तीन ग्रंथि और तीन उपदेश, स्तनरोग, विदारिका 
( क्षुद्ररोग ), सौपिर ( दन्तरोग ), कण्टक ( पादरोग ), गल- 
शालूक, कृमिदन्तक, दन्तवेष्ट, उपकुश, शीताद, दन्तपुप्पुट, पित्त 
रक्त और कफ जन्य ओष्ट रोग और बहुत से क्षुद्रोग रक्त-स्रवण 
करने योग्य होते हें ॥११-१४॥ 
वक्तव्य--कुछ विकार अनेक शस्त्रकर्मो के लिये योग्य 
बतळाये गये हैं । इसका कारण यह है कि विकार की स्थिति 
तथा रोगी की स्थिति के अनुसार अनेक शख्रकर्मौ का प्रयोग 
उस विकार की चिकित्सा के लिये करना पड़ता है--कर्मणा कश्चि" 
देकेन द्वाभ्यां कश्चित्त्रिभिस्तथा विकारः साध्यते कश्चिच्चतुमिरपि , 
कमैमिः॥ (सु.) । 
खीव्या मेदःसमुत्थाश्च भिन्नाः खुलिखिता गदाः ॥१५॥ 
~ 9. A 
सद्योवणाश्च ये चेच चलसन्धिव्यपाश्रिताः । 
मेदोभव रोग जिनका भेदन और लेखन ठीक किया गया 
है, ताजे घाव ( जो धूलि आदि से दूषित हों) और चलाय- 
मान संधियों के आश्रित जो घाव हों वे सीवन करने योग्य हें । 
वक्तव्य--अप्टांगह्ृदय में निम्न व्रण सीवन करने 
योग्य बतलाये हैं--सच्चः सद्योव्रणान सीग्येद्विवृत्तानभिघातजान्‌ । 
मेदोजान्‌ लिखितान्‌ ग्रैथीन्‌ हस्वा: पालिश्च कर्णयोः ॥ शिरोक्षिकूटनासौ - 
एगण्डकर्णोरुवाहुपु । ग्रीवाललाटमुष्कस्फिङ्मेद्रपायूदरादिपु । गंभीरेपु 
प्रदेशेपु मांसलेष्वचलेपु च ॥ (सूत्रस्थान अ. २९) । 
न क्षाराशिविषेजुश न च मारुतवाहिनः ॥१६॥ 
नान्तर्लोहितराल्याश्च तेषु सम्यग्विशोधनम्‌। 
क्षार, uf और विष से उत्पन्न हुए, पवनवाही तथा 
जिनके भीतर रक्त तथा शल्य हों ऐसे ब्रणों का सीवन नहीं 
करना चाहिये । इनके वारे में ( प्रथम) शोधन करना 
आवश्यक है । 
चक्तऽ्य--न तु वंक्षणकक्षादावल्पमांसचले ब्रणान्‌ । वायुनिर्वा- 
हिणः शल्यगर्भान्‌ क्षारविषाझिजान्‌ ॥ ( अष्टांगहृदय ) । मारुत- 
वाहिन:--वायुजनक जीवाणुओं का प्रवेश होने से त्रण में वायु 
उत्पन्न होती है और बाहर निकला करती है । ये जीवाणु वात 
भी (Anaerobes) हैं और इनमें बेसीलस वेळची और 
विब्रिओ सेप्टिक (B. Welchii and Vibrio Septic ) 
प्रधान हैं । : 
पांशुरोमनखादीनि चलमस्थि भवेच्च यत्‌ ॥१७॥ 
अहृतानि यतोऽमूनि पाचयेयुश्रेंश वणम्‌ । 
रुजश्च विविधाः कुयुस्तस्मादेतान्‌ विशोधयेत्‌ ॥१८॥ 
धूलि, बाल, नाखून इत्यादि वस्तु तथा हड्डी के चलाय- 
मान टुकड़े यदि बण से न निकाले जायँ तो घण को बहुत 
पका देते हैं तथा नाना प्रकार की पीड़ा करते हैं । इसलिये 


धूलि आदि से घण का विशोधन करना चाहिये ॥१७-१८॥। | 
EL $3 
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ree 


शक्ति का नाश । दशा्संस्येषु-मांस, सिरा, eng, अस्थि और | 
संधि इन पाँच adf में । 
सुरेन्द्र्गोपप्रतिमं प्रभूतं 
रक्तं Al क्षततश्च वायुः। 
करोति रोगान्‌ विविधान्‌ यथोक्तां- 
from Amaan सिरासु ॥३४॥ 
कौब्ज्यं शरीरावयवावसादः 
क्रियाखशक्तिस्तुसुला 


| 
| 


रुजश्च I 


~ - रोहति ~ | 
चिराद्रणो रोहति यस्य चापि l aa E ead ck 
छा रोहे | संधि और अस्थि इनके वेध के जो लक्षण वर्णन किये हैं, बे 


तं स्थायुचिद्ध agi व्यवस्येत्‌ ॥२५॥ 


शोफातिवृद्धिस्तुमुला रुजश्च | 


वलक्षयः पर्वसु भेदशोफौ । 
क्षतेषु सन्धिष्वचळाचलेषु 
स्यात्‌ सन्धिकर्मोपरतिश्च लिङ्गम्‌ ॥३६॥ | 
घोरा रुजो यस्य निशादिनेषु 
सवोखवस्थाखु न, शान्तिरस्ति । 
तृष्णा5ङ्गसादौ श्वयथुञ्च ur 
तमस्थिविद्ध मनुज व्यवस्येत्‌ ॥३७॥ 
सिराओ के छेदन तथा भेदन होने में इन्द्रगोप के समान 
( छाल रंग का ) रक्त घाव से बहुत निकलता है और वायु 
९ प्रकुपित होकर ) अनेक प्रकार के रोग कर देता है ॥३४॥ । 
शरीर के अंग में वक्रता, स्तव्धता, स्वकाय करने की शक्ति न | 
होना, तीब्र पीडा और घाव का देर से भर आना ये रुन्नण 
जिसमें होते हैं, उस पुरुष के स्नायु का वेध हुआ है ऐसा 
समकना चाहिये ॥३५॥ अतिशय शोथ, दारुण पीड़ा, aequ, 
जोड़ों में स्फोटन की पीड़ा और शोथ तथा विद्ध संधि की का. 
हानि ये लक्षण चल या अचळ संधि के छेदन में होते हैं ॥३६॥ 
जिसको रात दिन तीब्र पीड़ा हो, किसी भी अवस्था में यैन | 
न पडे, तृपा और अंगों का थकान हो और (न्ञत के स्थान में ) 
शोथ तथा पीड़ा हो उस मनुप्य का अस्थि कट गया ऐसा 
समझना चाहिये ॥३७॥ 
वक्तव्य--इन शोको में wed सिरा, uu, संधि 
और अस्थि इनके वेध के लक्षण वर्णन किये हैं । वायुः--रक्त 
का अधिक स्राव होने से वायु प्रकुपित होता 'है--थातुक्षयात्‌ 
FÀ रक्ते मन्दरः संजायतेडनलः । पवनश्च परं कोपं याति ॥ माधवनिदान 
में इसलिये इस छोक का पाठ ऐसा है 'रक्त ख्वेत्तत्‌क्षयजश्च वायु: । 
यथोक्तान--शोणितवर्णनीयाध्यायोक्ता d यथा--'तदतिश्रतृत्तं शिरो- 
मितापमान्थ्यमाचतपारदीश्च करोति? ॥ कौब्ज्य--जिस अंग में स्नायु- 
वेध हुआ हे उसीकी वक्रता । भेद--विदारणवत्‌ पीड़ा विशेष à 
संघिष्वचलाचढेपु--स्थिर तथा हिळने वाले संधियों में-शाखासु 
ed कट्यां च चेष्टावन्तश्च संथथः । शेषास्तु संधयः सर्वे विज्ञेया हि 
स्थिरा बुवै: ॥ (qua) | अचळ ( Immovable), चळ 
(Movable) 1 क्रियाखशक्ति:--उल्तेपण, अवक्षेपण, आ- 
कुंचन, प्रसारण इत्यादि क्रिया करने की शक्ति न होना । 
कर्मोपरतिः--कमे हानि ( Loss of Function ) 1 
MEL C. o 1o c के TFS 


यथाखमेतानि विभावयेयु- 
A © A~ डिते 
लिङ्गानि मर्मखभिताडितेषु । 
स्पर्श न जानाति विपाण्डुवर्णो 
यो मांसमर्मण्यभिताडितः स्यात्‌ ॥३८॥ 
मसे स्थानों के अभिघात में उपरोक्त लन्नण स्थान के 
अनुसार जानने चाहिये । जो मांस मस में ताडित हुआ है, 
वह मनुष्य स्पशे नहीं जानता हे तथा वणे में फीका पीला हो 
जाता है ॥३८॥ 
वक्तव्य--ऊपर चार शोको में क्रम से सिरा, uu, 


ही लक्षण ( यथास्वमेतानि ) सिराममै, mgA, संधिमम 
और अस्थिमम इनमें अभिघात होने से क्रमशः होते हैं यह 

पहले छोकाधे का तात्पर्य है । दूसरे छोकाध में अनुक्त मांस- 
ममे के वेध से होने वाले लक्षण दिये गये € । माधवनिदान 
में विभावये” ऐसा पाठ है और उसके अनुसार भ्रमप्रला- 
पादिक सामान्य तथा सुरेन्द्र गोपादिक विशेष लक्षण मम के 


| वेध में समझना चाहिये--चकारो$्ये भिन्नक्रमे । एतानि चेत्यत्र 


ZEA: । तेन न केवलं अमभरलापादीनि पूर्वोक्तानि किन्तममैविदसिरा- 
दिलिंगान्यपि यथास्वं बोद्धव्यानीत्यधः । (æn) | 
आत्मानमेवाथ जघन्यकारी i 
शस्त्रेण यो हन्ति हि कर्म mua । 
तमात्मवानात्महनं me 
विवजयेदायुरभीप्समानः ॥३९॥ 
जो हीनकमे करने वाला वैद्य शखकमै करता हुआ अपने 

को शस्त्र से छेदन करता हे उस आत्मघाती मूख वैद्य का, 
सजीव रहने की इच्छा करने वाला बुद्धिमान्‌ रोगी, दूर से ही 
परित्याग करे ॥३९॥ 

, वेक्तव्य--जधन्यकारी--स्वगात्रच्छेदन जैसा हीन कम 
करने वाला । 
तिर्यक्प्रणिहिते शस्त्रे दोषाः पूर्वसुदाहृताः । 
तस्मात्‌ परिहरन्‌ दोषान्‌ कुरयाच्छरञ्रनिपातनम्‌ ॥४०॥ 

, तिरछा शख्रपद करने से जो द्रोप उत्पन्न होते हैं, वे पहले 
(पाँचव अध्याय में 'अन्यधातुसिरास्नायुविपाटनम्‌, अतिमात्रं वेदना? 
इत्यादि से) वणन हो चुके है । इसलिये उक्त दोषों का 
( सिरास्नायुच्छेदन, अतिमात्रवेदना, मांसकन्दीप्रादुर्भाव ) परिहार 
जिस प्रकार से हो, उस प्रकार शख्रकर्त करना चाहिये ॥४०॥ 

मातरं पितरं पुत्रान्‌ वान्धवानपि चातुरः । 

अप्येतानभिशङ्केत वैदे विश्वासमेति च ॥४१॥ 

विसजत्यात्मना 55त्माने न चैनं परिशङ्कते । 

तस्मात्‌ पुत्रवदेवेनं पाल्येदातुरं भिषक्‌ ॥४२॥ 

रोगी aga माता, पिता, पुत्र और बांधवो से भी शंका ® 

करता है परन्तु वंद्य से पूरा पूरा विश्वास रखता हे negu 
Fe खुशी से अपने शरीर को वैद्य के हाथों में सौंप 
देता है परन्तु उस पर शंका नहीं करता । इसलिये वैद्य को भी 


चाहिये कि वह पुत्र की तरह से रोगी की रक्षा और देख 
भाल करे ॥४२॥ 
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घक्तव्य--विस॒जति->अपण करता हे । आत्मना-- 

स्वयमेव । आत्मानम--अपने शरीर को । , 
धर्माथों कीर्तिमित्यर्थ खतां seu i 
प्राुयात्‌ खगेवास च हितमारभ्य कर्मणा ॥४३॥ 

हितकर यानि दोपरहित कमे करने वाळे वेद्य को धमे, 
अथै, कीर्ति, सजनों में आदर (ग्रहण) और स्वगेवास प्राप्त 

होता है ॥४३॥ 
कर्मणा कश्चिदेकेन द्वाभ्यां कश्चित्रिभिस्तथा । 
विकारः साध्यते कश्चिच्चतुर्भिरपि कर्मभिः ॥४४॥ 

इति सुश्चतसंहितायां सुन्नस्थानेऽष्वविषशस्त्रकर्भण्यो 
नाम पञ्चविंशतितमोऽध्य T3: RSH 

कोई विकार एक कमे करके, कोई दो कमे करके, कोई 
तीन कमे करके और कोई चार कमे करके साध्य होता 
है ॥४४॥ 

वक्तव्य--कर्म--विशेष अथे अष्टविध शस्त्रकमे, सामान्य 
अभ चिकित्सा कम यथा वमन विरेचनादिक अन्तःपरिमाजन 
कर्म, सोह, स्वेद, अभ्यंग इत्यादि बहिःपरिमाजेन कमे और 
अष्टविध शस्त्रकमे । इस कछोक का तात्पये यह है कि विकार 
साध्य करने के लिये चिकित्सा कर्मों की कोई इयत्ता नहीं हो 
सकती । रोग, रोगी इनके बलाबल के अनुसार जितने उपायों 
को अंगीकार करना वैद्य को उचित मालूम हो, उतने उपायों 
को अंगीकार करके विकार साध्य कर लेना चाहिये । 

इति भास्करशर्मणा गोविन्दात्मजेन विरचितायामायुर्वेदरहस्यदीपिकायां 

सुश्वतभापाटीकायामष्टविधशस्त्रकमण्यो नाम 
पन्नबिंशतितमोऽध्यायः ॥२५॥ ० 2287 

PUES g 

षड्विंदातितमो$5ध्यायः । 
S 

अथातः प्रनष्टशब्यविज्ञानीयमध्या्य व्याख्या- 
स्यामः । यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥१॥ 

अब यहाँ से प्रनष्टशल्यविज्ञानीय नामक अध्याय का 
व्याख्यान करते हैं, जैसे कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने किया ॥१॥ 

वक्तव्य--भ्रनष्शल्यविज्ञानाय--शरीर के भीतर प्रविष्ट 
होने के कारण अदृष्ट हुए शल्य की उपस्थिति जानने का विज्ञान 
जिसमें वणन किया है, ऐसा अध्याय | 

“शल? बळ? आशुगमने धातुः; तस्य शब्यमिति 
रूपम्‌ | तदृद्धिविध शारीरमागन्तुकं च ॥२॥ 

“णल? “श्वर? ये शीघ्रगमनाथक धातु होते हैं । इनसे यक 
प्रत्यय होने से शल्य रूप सिद्ध होता है। वह दो प्रकार का 
है--१ शारीरिक, और २ आगन्तुक i i 

वक्तव्य- शल्ये-- शलत्याशु गच्छति वेगेनान्तःशरीरमनु- 
पविशति' इति शल्यम्‌। इसके सिवाय और दो अथे शल्य के 
होते हें--'शल' हिंसायां धातुस्तस्य शल्यमिति रूपम्‌ । “शल? रुजायां 
थातुस्तस्य वा शल्यमिति रूपम्‌ । 


१ कीतिप्रीत्यर्भ. कीतिमत्यबै, २ “शल? हिंसायां घातुस्तस्य शब्य- 
मिति रूपम्‌, “शल? रुजायाम्‌, 


सर्वदारीराबाधकरं दास्यं, तदिदह्दोपदिइयत 


इत्यतः शल्यशास्त्रम्‌ ॥३॥ 
समस्त शरीर में जो पीड़ा करता है, वह शल्य है । उसी 
का प्रतिकार यहाँ कहा जाता है । इसलिये यह शल्यशास्त्र 
कहलाता है ॥३॥ 
वक्तव्य--सर्षशरीर-समनस्क शरीर--चेटेन्द्रियार्थाश्रयः 
शरीरम्‌ । ( न्यायसूत्र ) | तदिहोपदिश्यते-तत्‌ ( शल्यम्‌ ) इह 
(agai सहितायाम्‌) उपदिश्यते प्रतिकारार्थम्‌? इति शेषः । 
तत्र शारीरं रोमनखादि धातवोऽन्नमला दोषाश्च 
दुष्टाः; आगन्त्वपि शारीरशल्यव्यतिरेकेण यावन्तो 
भावा दुःखमुत्पादयन्ति ॥४॥ ; 
उनमें से दुष्ट बाल, नाखून इत्यादि ( धातुओं के मल ), 
दुष्ट ( रसादिक ) घातु, ( मूत्रादिक ) अन्न के मळ और दुष्ट 
( वातादिक ) दोप शारीरिक शल्य कहलाते हैं । और शारीरिक 
शल्य से व्यतिरिक्त जितने भाव दुःख उत्पन्न करते हैं, वे सब 
आगन्तुक शल्य कहलाते हैं ॥४॥ 
वक्तव्य--दुष्टाः-शरीर धारण करने वाले सब धातु 
जब मलस्वरूप होते हैं, तब शल्य बन जाते हैं। इसलिये दुष्ट का 
सम्बन्ध रोम नखादि से दोष तक समभना चाहिये । शारीरिक 
शल्य कायचिकित्सा की परिभाषा में मलस्वरूप धातु कहलाता 
'हे--शरीरधातवः पुनद्विविधाः संग्रहेण--मलभूताः प्रसादभूताश्व । तत्र 
मलभूतास्ते ये शरीरस्य वाधकराः स्युस्तद्यथा--शरीरच्छिद्रपूपदेहा: 
पृथगूजन्मानो वहिमुखाः परिपकाश्च धातवः प्रकुपिताश्च वातपित्तक्षेष्माण:, 
ये चान्येऽपि केचित्‌ शरीरे तिष्ठन्तो भावाः शरीरस्योपघातायोपपचन्ते 
सर्वास्तान्‌ मलान्‌ संचक्ष्महे । ( चरक ) | भावाः-तृण, काष्ठ, 
पाषाण, लोह, लोष्ट्‌ इत्यादि पदाथे । अंग्रेजी में आगन्तुक शल्य 
को “फॉरिन बॉडी? ( Foreign body ) कह सकते E l 
अधिकारो हि लोह्वेणुवृत्तदणश्टङ्गास्थिमयेषु, 
तत्रापि विशेषतो लोहेष्वेचे, विशसनार्थोपपन्नत्वा- 
gwra, लोहानामपि डुचोरत्वादणुमुखत्वाइर- 
प्रयोजनकरत्वाच्च शर एवाधिकृतः ॥५॥ 
शल्यत्व का अधिकार लोह, बाँस, वृक्ष, तृण, सींग, अस्थि 
इनके पदार्थों में ही होता हे । परन्तु उनमें भी हिंसाथिप्रयुक्त 
होने के कारण लोह के पदार्थों में ही विशेष करके होता है । 
लोहे के पदार्थों में भी दुनिवारक, सूक्ष्म सुख और दूर से ही 
प्रयुक्त होने पर भी कायकारी होने के कारण बाण ही (विशेष 
करके शल्यपद के लिये) अधिकारी है ॥५॥ 
वक्तव्य--सूत्र तीन और चार में शल्य की जो व्यापक 


व्याख्या की गई है, उसके अनुसार शल्य अनंत होते हैं, जिनका 


प्रतिकार की दृष्टि से इस अध्याय में वणन करना असंभव है। 

इसलिये शल्य कहने योग्य पदार्थों का प्रथम निर्देश करके 

तत्पश्चात्‌ लोहे के शर का ही विचार इस अध्याय में क्यों किया 

गया हे, इसके कारण बतलाये हैं । अत्यंत We काल से 

सुश्रुत के समय तक युद्ध के लिये बाशों का ही उपयोग अधिव 

_ हुआ करता था । ये बाण अत्यंत कठिन, तीक्ष्ण सुख वाले होते. कठिन, तीक्ष्ण सुख वाले होते. 
१ लोहमयेष्वेव. २ “निर्वाहित्वात" “निर्वासित्वात्‌". 
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सुश्रुतखंहिता 


[ अध्यायः २५ 


oo 


शक्ति का नाश | दशा्संख्येपु-सांस, सिरा, wig, अस्थि और 


संधि इन पाँच ममों में । 
सुरेन्द्रगोपप्रतिमं प्रभूतं 
रक्तं a क्षततश्च वायुः । 
करोति रोगान्‌ विविधान्‌ यथोक्तां- 


Rome भिन्नाखथवा Rag ॥३४॥ | 
| वह aga स्पश नहीं जानता है तथा वर्ण में फीका पीला हो 


कीब्ज्यं शरीरावयवावसादः 
क्रियाखशक्तिस्तुमुला 
चिराद्रणो रोहति यस्य चापि 
तं wu मनुजं व्यवस्येत्‌ ॥३५॥ 
शोफातिबृद्धिस्तुसुला रुजश्च 
वलक्षयः पर्वेसु सेदशोफौ । 
सन्धिप्वचलाचलेषु 
स्यात्‌ सन्धिकर्मोपरतिञ्च लिङ्गम्‌ ॥३६॥ 
घोरा रुजो यस्य निशादिनेषु 
सर्वास्वचस्थासु न शान्तिरस्ति d 
तृष्णा ऽङ्गसादो श्वयथुञ्च रुक्षः 
तमस्थिविद्धं मनुजं व्यवस्येत्‌ ॥३७॥ 
सिराओं के छेदन तथा भेदन होने में इन्द्रगोप के समान 
( लाल रंग का ) रक्त घाव से बहुत निकलता हे और वायु 
९ प्रकुपित होकर ) अनेक प्रकार के रोग कर देता हे ॥३४॥ 
शरीर के अंग में वक्रता, स्तव्धता, स्वकाथ्र करने की शक्ति न 
होना, तीव्र पीडा और घाव का देर से भर आना ये लक्षण 
जिसमें होते हैं, उस पुरुष के खायु का वेध हुआ है ऐसा 
समभना चाहिये ॥३५॥ अतिशय शोथ, दारुण पीड़ा, ATAA, 
जोड़ों में स्फोटन की पीड़ा और शोथ तथा विद्ध संधि की कार: 
हानि ये लक्षण चळ या अचल संधि के छेदन में होते हैं ॥३६॥ 
जिसको रात दिन तीब्र पीड़ा हो, किसी भी अवस्था में चैन 
न पढ़े, तृपा और अंगों का थकान हो और ( ज्ञत के स्थान में ) 
शोथ तथा पीड़ा हो उस मनुष्य का अस्थि कट गया ऐसा 
समभना चाहिये ॥३७॥ 
वक्तव्य--इन शोको में ममेरहित सिरा, um, संधि 
और अस्थि इनके वेध के लक्षण वर्णन किये हैं । वायु;--रक्त 
का अधिक खाव होने से वायु प्रकुपित होता दै--घातुक्षयात्‌ 
WE र्ते मन्दरः संजायतेऽनलः । पवनश्च परं कोपं याति ॥ माधवनिदान 
में इसलिये इस छोक का पाठ ऐसा है "रक्त सेतत क्षयजश्च वायु: । 


रुजश्च । 


च्ततेषु 


यथोक्तान-शोणितवणनीयाध्यायोक्ता । यथा--'तदतिम्रवृत्त fan. | 


मितापमान्व्यमाक्षेपार्दीश्व करोति? ॥ कौब्ज्य--जिस अंग में स्नायु- 
वेध हुआ है उसीकी वक्रता | भेद--विदारणवत्‌ पीड़ा विशेष i 
संघिष्वचलाचढेपु--स्थिर तथा हिळने वाळे संघियों में-शाखासु 
हन्वोः कट्यां च चेष्टावन्तश्च संथथः । शेषास्तु संधय: सवें विज्ञेया हि 
स्थिरा a: ॥ ( सुश्रुत) | अचल (Immovable ), चल 
(Movable) । क्रियाखशक्तिः--उत्क्नेपण, अवक्षेपण, आ- 
कुंचन, प्रसारण इत्यादि क्रिया करने की शक्ति न होना । 


कर्मोपरतिः--कमे हानि ( Loss of Function ) । 


१ स्कूच, . 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


यथाखमेतानि विभावयेयु- 
लिंङ्गानि ममेखभिताडितेघु । 
स्पर्श न जानाति विपाण्डुवर्णो 
यो मांसमर्मेण्यभिताडितः स्यात्‌ ॥३८॥ 
मसे स्थानों के अभिघात में उपरोक्त लक्षण स्थान के 
अनुसार जानने चाहिये । जो मांस मम में ताड़ित हुआ है, 


जाता है ॥३८॥ 
वक्तव्य--ऊपर चार शोको में क्रम से सिरा, un, 
संधि और अस्थि इनके वेध के जो लक्षण वर्णन किये हैं, वे 
ही लक्षण ( यथास्वमेतानि ) सिराममै, स्वायुममे, cf 
और अस्थिमम इनमें अभिघात होने से क्रमशः होते हैं यह 
पहले छोकाध का तात्प है । दूसरे छोका्ध में अनुक्त मांस- 
मम के वेध से होने वाले लक्षण दिये गये हैं । माधवनिदान 
में विभावयेच्च' ऐसा पाठ है और उसके अनुसार भ्रमप्रला- 
पादिक सामान्य तथा सुरेन्द्र गोपादिक विशेष लक्षण मर्म के 
वेध में समझना चाहिये--चकारोऽय भिन्नक्रमे | एतानि चेत्यत्र 
ZEA: । तेन न केवलं भ्रमप्रलापादीनि पूर्वोक्तानि किन्त्वममैविडसिरा- 
दिलिंगान्यपि यथास्वं वोद्धव्यानीत्यथः à (डल्हण) | 
आत्मानमेचाथ जघन्यकारी 
hay A c iN c 
शस्त्रेण यो हन्ति हि कर्म कुर्वन्‌ । 
तमात्मवानात्महनं कुचैद्यं 
विवजयेदायुरभीप्समानः ॥३९॥ 
जो हीनकम करने वाला वैद्य शकमी करता हुआ अपने 
को शस्त्र से छेदन करता है उस आत्मघाती मूख वैद्य का, 
सजीव रहने की इच्छा करने वाला बुद्धिमान्‌ रोगी, दूर से ही 
परित्याग करे ॥३९॥ 
, वक्तब्य-जवन्यकारी--स्वगात्रच्छेदन जैसा हीन कम 
करने वाला । 
तियेकप्रणिहिते शस्त्रे दोषाः पूर्वमुदाह्मताः । 
तस्मात्‌ परिहरन्‌ दोषान्‌ कुर्याच्छरञ्रनिपातनम्‌ ॥४०॥ | 
तिरछा शख्रपद करने से जो दोष उत्पन्न होते हैं, वे पहले | 
(पाँचवे अध्याय में 'अन्यधातुसिरास्नायुविपाटनम्‌, अतिमात्रं वेदना? 
इत्यादि से) वणन हो चुके हैं । इसलिये उक्त दोषों का 
( सिरास्नायुच्छेदन, अतिमात्रवेदना, मांसकन्दीप्रादुर्भाव ) परिहार 
जिस प्रकार स हो, उस प्रकार शस्त्रकमे करना चाहिये ॥४०॥ 
मातरं पितरं पुत्रान्‌ वान्धवानपि चातुरः । 
अप्येतानभिशङ्केत ~ २०, AX ~ 
a पद्य विश्वासमेति च ॥2१॥ 
विखजत्यात्मना55त्माने न चैनं परिशङ्कते । 
तस्मात्‌ पुत्रवदेवैनं पालयेदातुरं भिषक्‌ ॥४२॥ 
रोगी मचुष्य माता, पिता, पुत्र और बांधवों से भी शंका ® 
करता है परन्तु वैद्य से पूरा पूरा विश्वास रखता है ॥४१॥ 
और अपनी खुशी से अपने शरीर को वद्य के हाथों में सौंप 
देता है परन्तु उस पर शंका नहीं करता । इसलिये वैद्य को भी 


चाहिये कि वह पुत्र की तरह से रोगी की रक्षा और देख ” 
भाल करे ॥४२॥ | 
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सूत्रस्थानम्‌ । 


अध्यायः २६ ] 


घक्तव्य--विसुजति--अपण करता हे । आत्मना-- 
स्वयमेव । आत्मानम---अपने शरीर को । 
धर्मार्थो कीर्तिमित्यर्थ खतां ग्रहणमुत्तमम्‌। 
ह खगवास च हितमारभ्य कर्मणा ॥४३॥ 

हितकर यानि दोपरहित कमे करने वाले वेद्य को धमे, 


अथर, कीर्ति, सज्नों में आदर (ग्रहण) और स्वगेवास प्राप्त | 


होता हे ॥४३॥ 
कर्मणा कश्चिदेकेन द्वाभ्यां कश्चि्रिभिस्तथा । 
चिकारः साध्यते कश्चिच्चतुर्भिरपि कर्मभिः ॥४४॥ 
इति सुश्रतसंहितायां सन्नस्थानेऽष्वविषशस्त्रकर्भण्यो 
नाम पञ्चविंशतितमोऽध्यायः ॥२७॥ 

कोई विकार एक कमे करके, कोई दो कमे करके, कोई 
तीन कमे करके और कोई चार कमे करके साध्य होता 
हे ॥४४॥ 

वक्तव्य- -कर्म--विशेष अथे अष्टविध शस्त्रकमे, सामान्य 
अथै चिकित्सा कमे यथा वमन विरेचनादिक अन्तःपरिमाजन 
कमै, खेह, स्वेद, अभ्यंग इत्यादि बहिःपरिमाजेन कमे और 
अष्टविध शख्त्रकम । इस छोक का तात्पथे यह है कि विकार 
साध्य करने के लिये चिकित्सा कर्मों की कोई इयत्ता नहीं हो 
सकती । रोग, रोगी इनके बलाबल के अनुसार जितने उपायों 
को अंगीकार करना वैद्य को उचित मालूम हो, उतने उपायों 
को 'म्ंगीकार करके विकार साध्य कर लेना चाहिये । 
इति भास्करशर्मणा गोविन्दात्मजेन विरचितायामायुर्वेदरह्स्यदीपिकायां 
सुश्रतभापाटीकायामष्टविधशस्रकर्मण्यो नाम 
पञ्रबिंशतितमोऽध्यायः ॥२५॥ Ea 
बिंशतितमो T 
षड्विंदातितमोऽध्यायः। 
X 
अथातः प्रनष्टराल्यविज्ञानीयमध्यायं व्याख्या- 
स्यामः । यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥१॥ 

अब यहाँ से प्रनष्टशल्यविज्ञानीय नामक अध्याय का 
व्याख्यान करते हैं, जेसे कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने किया ॥१॥ 

वक्तव्य--भ्रनष्शल्यविज्ञानाय--शरीर के भीतर प्रविष्ट 
होने के कारण अदृष्ट हुए शल्य की उपस्थिति जानने का विज्ञान 
जिसमें वणन किया है, ऐसा अध्याय | 

“शल! बल? आशुगमने धातुः; तस्य शल्यमिति 
रूपम्‌ । तद्द्विविधं शारीरमागन्तुकं च ॥२॥ 

“शल? “श्वर? ये शीघ्रगमनाथेक धातु होते हैं । इनसे यक 
प्रत्यय होने से शल्य रूप सिद्ध होता है । वह दो प्रकार का 
है—१ शारीरिक, और २ आगन्तुक i i 

वक्तव्य--शल्यं--“शलत्याशु गच्छति वेगेनान्तःशरीरमनु- 
प्रविशति! इति शल्यम्‌ । इसके सिवाय और दो अथे शल्य के 
होते हें--'शल' हिंसायां धातुस्तस्य शल्यमिति रूपम्‌ । “शल? रुजायां 
चातुस्तस्य वा शल्यमिति रूपम्‌ । 


१ कीतिग्रीत्यर्थ. कीततिमत्यय. २ “शल? हिंसायां चातुस्तस्य शल्य- 
मिति रूपम्‌, “शल? रुजायाम्‌, 


खर्वारीरावाधकरं दास्यं, तदिहोपदिइयत 


इत्यतः शल्यशास्त्रम्‌ ॥३॥ 
समस्त शरीर में जो पीड़ा करता है, वह शल्य है । उसी 
का प्रतिकार यहाँ कहा जाता है । इसलिये यह शल्यशास्त्र 
कहलाता है ॥३॥ 
वक्तव्य--सर्वशरीर--समनस्क 
शरीरम्‌ । ( न्यायसूत्र ) । तदिहोपदिश्यते--तत्‌ ( TAA ) इह 
(agori सहितायाम्‌) उपदिश्यते 'प्रतिकाराथम्‌? इति शेपः । 
तत्र शारीर॑ रोमनखादि धातवोन्नमला दोषाश्च 
दुष्टाः; आगन्त्वपि शारीरशल्यव्यतिरेकेण यावन्तो 
भावा दुःखमुत्पादयन्ति ॥४॥ ; 
उनमें से दुष्ट बाळ, नाखून इत्यादि ( धातुओं me), 
दुष्ट ( रसादिक ) धातु, ( मूत्रादिक ) अन्न के मळ और दुष्ट 
( वातादिक ) दोष शारीरिक शल्य कहलाते हैं । और शारीरिक 
शल्य से व्यतिरिक्त जितने भाव दुःख उत्पन्न करते हैं, वे सब 
आगन्तुक शल्य कहलाते हैं ॥४॥ 
वक्तव्य--दष्टाः-शरीर धारण करने वाले सब धातु 
जब मलस्वरूप होते हैं, तब शल्य बन जाते हैं। इसलिये दुष्ट का 
सम्बन्ध रोम नखादि से दोष तक समभना चाहिये । शारीरिक 
शल्य कायचिकित्सा की परिभाषा में मलस्वरूप धातु कहलाता 
'हे--शरीरधातवः पुनद्विविधाः संग्रहेण--मलभूताः: प्रसादभूताश्च । तत्र 
मलभूतास्ते ये शरीरस्य बाधकराः स्युस्तथथा--शरीरच्चिद्रषूपदेहाः 
पृथगूजन्मानो वहिमुखाः परिपक्ाश्च धातवः प्रकुपिताश्च वातपित्तक्षेष्माण:, 
ये चान्येऽपि केचित्‌ शरीरे तिष्ठन्तो भावाः शरीरस्योपघातायोपपचन्ते 
सर्वास्तान्‌ मलान्‌ संचक्ष्महे । ( चरक ) । भावा:--तृण, काष्ठ, 
पाषाण, लोह, लोष्ट्‌ इत्यादि पदाथे । अंग्रेजी में आगन्तुक शल्य 
को 'फॉरिन बॉडी? ( Foreign body ) कह सकते हैं । 
अधिकारो हि लोहवेणुब्रक्तदणश्टङ्गास्थिमयेषु, 
तत्रापि विशेषतो लोहेष्वेव, विरासनार्थोपपन्नत्वा- 
लोहस्य, लोहानामपि डुबौरत्वाद्णमुखत्वाइर- 


प्रयोजनकरत्वाच्च शर एवाधिकृतः ॥५॥ 
शल्यत्व का अधिकार लोह, बाँस, वृक्ष, तृण, सींग, अस्थि 
इनके पदार्थों में ही होता है । परन्तु उनमें भी हिंसाथेप्रयुक्त 
होने के कारण लोह के पदार्थों में ही विशेष करके होता है। 
लोहे के पदार्थों में भी दुनिवारक, सूक्ष्म सुख और दूर से ही 
प्रयुक्त होने पर भी काथेकारी होने के कारण बाण ही (विशेष 
करके शल्यपद के लिये) अधिकारी है ॥५॥ 
वक्तव्य--सूत्र तीन और चार में शल्य की जो व्यापक 


शरीर--चेष्टन्द्रियार्थाश्रयः 


ब्याख्या की गई है, उसके अनुसार शल्य अनंत होते हैं, जिनका 


प्रतिकार की इष्टि से इस अध्याय में वणन करना असंभव हे । 
इसलिये शल्य कहने योग्य पदार्थों का प्रथम निर्देश करके 
तत्पश्चात्‌ लोहे के शर का ही विचार इस अध्याय में क्यों किया 
गया है, इसके कारण बतलाये हैं । अत्यंत e ते काल से: 


सुश्चत के समय तक युद्ध के लिये बाशों का ही अधिक. 


_हुआ करता था । ये बाण अत्यंत कठिन, तीक्ष्ण सुख वाळे होते. बाण अत्यंत कठिन, तीक्ष्ण मुख वाले: 


१ लोहमयेष्वेव. २ “निर्वाहित्वात? “निर्वासित्वात?- 
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लि | 
थे और दूर से ही अत्यंत वेग के साथ आते हुए कवच आदि ' 
का प्रतिबन्ध तोड़कर शरीर के भीतर (दर्वरत्वात्‌, दूरप्रयोजनकर- 
- . A » विशेष 
त्वाच) प्रविष्ट होकर अत्यंत पीड़ा देते थे । शल्य शब्द की विशे 


निरुक्ति (सूत्र २) बाणों की शरीर के भीतर प्रवेश करने की . 


क्रिया की दृष्टि से की गई है और सामान्य निरुक्ति पीडा या | 


हिंसा करने की क्रिया की दृष्टि से की गई है । शल्यविज्ञान 
और चिकित्सा का उद्य प्रथम इन बाणों के लिये ही हुआ है। 
इसलिये समस्त शख्रचिकित्सा को शल्यचिकित्सा या शल्यतंत्र 
कहते हें । लोह--प्रथम और द्वितीय लोहशब्द सुवर्णादिक पंचलोह 
पर है । तृतीय और चतुर्थ लोहशब्द आयसपर ( Iron ) है i 
बिशमनार्योपपन्नत्वात्‌-हिंसार्थोपयोगित्वात्‌। दुर्वारत्वात--निष्प्रति-, 
वंधेनान्तःशरीरप्रवेशित्वात । दूरप्रयोजनकरत्वाच--दूरादपि 
हिंसाकायेसंपादकत्वात्‌ । शर एवाधिकृतः--'शल्यत्वेन अस्मिन्न- 
ध्याये? इति शेषः । 

स द्विविधः कणी, शछक्षणञ्चः प्रायेण विविधः 
चक्षपत्रपुष्पफलतुल्याकृतयो व्याख्याता व्याळसुग- 
पक्तिवक्रसहशाश्च ॥६॥ 

यह शर दो प्रकार का होता है--१ कणेयुक्त, और 
२ कण्रहित। ये बाण बहुधा अनेक प्रकार के वृक्षों के पत्तों के 
और फूलों के आकार के सदृश तथा सप रूग पक्षियों के सुख के 
आकार के सदश होते हैं ॥६॥ 

चक्तव्य--कर्णी ऋणश्र--जिसके पिछाडी में कुछ लगा 
हुआ है, वह कर्णी और जो बिलकुल सीधा है, वह क्ष्ण Fg- 
लाता हे । इन बाणों के मुख (शरीर में प्रवेश करने वाली 
सिरा) विविध आकार के होते हें । इसलिये उनका संक्षप से 
और सामान्य रूप से वणन किया गया हे 'विविधवृक्ष? 
इत्यादि । यथा कुछ पीपल के पत्तो के समान चौड़ी और 
चपटी नोक वाले, कुछ कनेर के पत्तों के समान लंबी और 
चपटी नोक वाले, कुछ मालती कलिका के समान गोल नोक 
वाले, कुछ एलाफल के समान तिधारी नोक वाळे और कुछ 
सिंह, व्याघ्र, हरिण, काक, कङ्क इत्यादि प्राणियों के मुख के 
समान नोक वाले होते हैं । 

सर्वेशल्यानां तु मद्दतामणूनाँ वा पञ्चविधो 
गतिविशेष ऊध्वेमधोर्वाचीनस्तिर्यग्रजुरिति ॥७॥ 
Z छोटे बढ़े सब शल्यो की पाँच प्रकार की गतिविशेष होती 
ILER को, २ नीचे को, ३ विपग्रेम्त, ४ frm, और 
५ सरल ॥७॥ ७ क प 

वक्तव्य--नीचे से आने वाळे शर की गति शरीर में 
ऊपर की ओर होती हे । ऊपर से आने वाले की नीचे की ओर 
होती है, पाश्च से आने वाळे की RE होती है, अग्रप्रदेश 
से सीये आने वाळे की सरल होती है और कभी कभी शरीर 
की ओर आने वाली दिशा के विरूद्ध या finie दिशा में 
भी शरीर की गति शरीर के भीतर होती है। यथा--पाश्च से 
आकर शरीर में सरल प्रवेश करना इत्यादि । इस गति को 
अर्वाचीन गति कहते हैं । 


१ कर्णवान्‌. 
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तानि वेगक्षयात्‌ प्रतिघाताद्वा त्वगादिषु aq- 
वस्तुष्ववतिष्ठन्ते, धमनीस्रो तो ५स्थिविवरपेशीप्रश्न- 
तिघु वा शरीरप्रदेशषु ॥८॥ . 

वे शल्य वेग का क्य होने से या प्रतिवात से त्वचा आदि 
an के अधिष्ठानों में तथा धमनी, स्रोत और अस्थियो के 
विवरों में तथा मांसखंडादि शरीर के प्रदेशो में स्थित 
होते हैं ॥८॥ लल 

वक्तव्य--वेगक्षवात्‌-बाण की गति कम होने सै। 


| बाण की गति अधिक दूर से आने के कारण कम हो जाती Y 


, अथवा समीप होने पर भी धबुराकर्षण बहुत न करने से 


कम रहती हे । प्रतिवाताद्वा--अस्थि जैसे कठिन अश्रवा मांस 
खंड जेसे खडु परन्तु मोटे पदार्थ के प्रतिबंध से । ms 
चरण्‌ के आठ अधिष्ठान--त्वगामिपसिरास्नायुसन्ध्यस्थी नि व्रणाशया: à 
कोठो मर्म च तान्यष्टी । (वाग्भट) । धमनील्लोतो5स्थिविवर--धघमनी- 
विवर, स्रोतोविवर और अस्थिविवर । शरीरप्रदेशेपु--धमन्यादि- 


| शरीरप्रदेशेपु अवतिएन्ते' इति शेपः । 


तत्र शल्यलक्षणसुच्यमानमुपधारय | qu 
ड्विविधे--सामान्य, वेशेषिक च । zu पिडकाः 
चितं शोफवेद्नावन्ते मुहुर्मुहुः शोणितास्त्राविं 
घुद्वुदवदुननतं agia च mi जानीयात्‌ 
सशल्यो$यमिति à सामान्यमेतलक्तरमुक्तम्‌ ॥९॥ 

वहाँ (स्थित होने पर) शल्य के लक्षण जैसे कहे जाते t, 
श्रवण करो । ये लक्षण दो प्रकार के होते हैं--९ सामान्य, 
और २ विशेष । यदि घण इ्यासवर्ण हो, पिटका शोथ और 
वेदनायुक्त हो, वारंवार रुधिर निकलता हो, बुलबुले के 
तुल्य ऊँचा उठा हो, कोमल मांस युक्त हो तो समकना चाहिये, 
वह शल्ययुक्त हे और यही शल्ययुक्त बण का सामान्य 


s 


लक्षण है ॥९॥ न 
O चक्तव्य_-सामान्य से बण की सशल्यता प्रतीत होती 
है और विशेष से शल्य का अधिष्ठान मालम होता है । 

SNA ० A c 

RTIA तु--त्वग्गते विवणः शोफो भवत्यायतः 
कठिनश्च; मांसगते शोफाभिवृद्धिः शल्यमार्गानुप- 
संरोहः पीडनासहिप्णुता चोषपाकौ च; पेश्यन्तर- 
स्थेऽप्येतदेव चोषशोफवर्ज; सिरागते सिराध्मानं 
सिराशूळं सिराशोफञ्च; स्रायुगते रायुजालोत्क्षेपणं 
संरम्भश्वोग्रा रुक च; स्रोतोगते स्रोतसां स्वकमे- 
गुणहानिः ॥१०॥ 

स्थान के अनुसार ) विशेष लक्षण ये हैं--त्वचा में 
शल्य हो तो, त्वचा का वर्ण बदल जाता हे तथा शोथ 
विस्तृत और कडा होता हे । मांसगत शल्य हो तो शोथ की 
वृद्धि, शल्य के मागे का न भरना, स्पशनाज्ञमता ( Tender- 
ness), दाह और पाक ये लक्षण होते हें । पेशी में शल्य 
हो तो चोप और शोथ के अतिरिक्त मांसगत शल्यके ही 
लक्षण होते हैं । सिरा में शल्य होने से ( रक्तप्रवाह रुक 
जाने से ) सिरा का फूलना, सिरा में वेदना तथा शोथ 
( Phlebitis ) होता है । mg में शल्य हो तो स्नायुं का 
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संकोच ( और उसी के कारण ऊपर को होना ), तीव्र शोथ 
और दारूण वेदना होती हे । स्रोत में शल्य हा तो खोत के 
काये की हानि हो जाती हे ॥१०॥ 
uus A ~ ^ 

'घमनीस्थे नं रक्तमीरयन्ननिलः सशाब्दो 
निर्गच्छत्यङ्गमद्‌ः पिपाखा हृलाखश्च; अस्थिगते 
an c hot A IDE A 
विविधवेद्नाप्रादुभावः शोफश्च; अस्थिविवरगते 5- 
स्थिपूणता$स्थितोदः संहर्षो asa: सन्धि- 
गते 5स्थिवच्चेष्टोपरमञ्च; कोष्ठगत आयोपानाही 
मूत्रपुरीषाहारदर्शनं च व्रणमुखात्‌; 

tA ~ 

ममबविद्धवच्चेप्रते | 
लक्षणान्यस्पष्टानि भवन्ति ॥११॥ 

घमनीगत शल्य हो तो कागयुक्त रक्त को बाहर निकालता 
हुआ वायु शब्द के साथ निकलता हे तथा अंगमदे, तृपा और 
उबकाई होती हे । अस्थि में शल्य हो तो विविध प्रकार की 
पीड़ा और सूजन उत्पन्न होती है । अस्थि के छिद्र में शल्य हो 
तो उसका भर जाना, अस्थियों में पीडा और व्याकुल हो 
जाना ये लक्षण होते हैं । संधि में शल्य हो तो अस्थिगत शल्य 
के लक्षण होते हैं तथा संघिचेष्टा बंद हो जाती है । कोष्ठ में 
शल्य हो तो आटोप, आनाह तथा बण के मुख से मूत्र, पुरीष 
और आहार का दशन होता है । ममेगत शल्य हो तो ममवेध 
की भाँति चेष्टा करने लगता है । सूक्ष्म शल्य में ये ही लक्षण 
अस्पष्टता से होते हैं ॥११॥ 

वक्तव्य--त्रमनीस्थे--श्वमनी में रक्त के साथ वायु भी 
होता है, ऐसी प्राचीन काळ में कल्पना थी-देहिनां हृदयं देहे 
सुखदुःखप्रकाशकम्‌ । तत्मंकोचं विकासं च स्वतः कुर्यात्‌ पुनः पुनः ॥ 
संकोचने बहिर्याति वाययुरंतविकासतः । ततो नाञ्यश्चलन्त्यस्तग्थरायाः 
स्फुरणं ततः ॥ ( उमामहेश्वरसंवादे नाडीज्ञानम्‌ ) ।. अस्थिविवर-- 
अस्थियों के बीच की नाली (Medullary Cavity ) 1 
अस्थिपूणेता--अस्थि के विवर का रक्त लसिकादि से भर जाना। 
संहर्प:--आकुलत्वम्‌ ( इन्दु ), अत्यन्त व्याकुल होना वेदना 
के कारण ! चेशेपरमः-प्रसारण, आकुंचन, उत्क्षपण अवच्षेप- 
णादि क्रियाओं का बंद हो जाना । आटोप--उदर में वात के 
कारण गुड़गुड़ शब्द होना । आनाह-मलावरोध-सूत्रपुरीपा- 
हारदशनम्‌--बस्ति में शल्य प्रविष्ट होते से मूत्रदशेन, स्थूलान्त्र 
में प्रविष्ट होने से मळ का दशन और आमाशय में प्रविष्ट होने 
से आहार का दशन हो सकता है--कीष्ठस्थे शल्ये व्रगमुखात्‌ स्थान- 
विशेषेण यथासंभवं मूत्रादिदरीनादि भवति । (इन्दु) । यहाँ 
कोष्ठ से केवळ उदर विभाग ( Abdomen ) अभिप्रेत हे 
यद्यपि उसमें वक्षविभाग का भी समावेश किया जाता है-- 
स्थानान्यामाञ्िपक्कानां मूत्रस्य रुधिरस्य च । हृदुण्डुक: फुफ्फुसश्व कोष्ठ 
इत्यभिधीयते ॥ मर्मविद्धवत्‌-मभ का वेध होने से जो लक्षण 
होते हैं, वैसे लक्षण रोगी में दिखाई देते हैं-मभेवेध के 
सामान्य लक्षण संग्रह में ये दिये हैं-सामान्यलक्षणं पुनमर्मणां 
पीडिते रुजोत्पत्तिविषमं च स्पन्दनम्‌ । सामान्येनैव च -देहप्रसुप्तिसु- 
स्ता संमोहः शीतकामिता । स्वेदी मूर्च्छा वमिः श्वासा ममैविद्धस्य लक्षणम्‌ ॥ 
स्थान क अनुसार विशेष लक्षण । शारीरस्थान के छठे अध्य़ाय 
में वणन किये हैं । परंतु ममेवेध में विशेष लक्षणों की अपेक्षा 
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मर्मगते | 
सूच्मगतिषु शब्येष्वेतान्येच | 


| त्वचा, पेशी और अस्थिविवर इन स्थानों के त्रण भर जाते 
हैं । परंतु दोषप्रकोप से, व्यायाम से तथा अभिघात से 


हैं। ममे के ऊपर भारी चोट लग जाने से अथवा शल्य प्रविष्ट 


` पर शृत्तिका, उड़द, जौ, गेहूँ, गोबर इनका qul 


सामान्य लक्षण अधिक महत्त्व के हैं। यह जो ममेवेध का 
लक्षण समूह होता है, उसे अंग्रेजी में शॉक ( Shock ) कहते 


होने से तीव्र पीड़ा होती है जिससे मस्तिष्क का काये थोड़े 
समय के लिये विरळ हो जाता है और इस कारण शरीर की 
सारी शक्तियाँ और काय अत्यंत मन्द हो जाते हैं और रक्त 
का भार ( Blood pressure ) भी कम हो जाता हे । ag- 
गतिपु शल्येपु--सूक्ष्मगतियुक्त शल्यों में अर्थात्‌ सूक्ष्म आकार के 
शल्यो में--सक्ष्मशल्येपु । (इन्दु ) । 
5 c. ~ ~~ 

सहान्त्यल्पान चा शुद्ध देहानामनुलोमसन्निवि- 
uif रोहन्ति विशेषतः कण्ठस्रोतःसिरात्वक्पेइ्य- 
Lm विवरेषु भिघाताजीण ha. जज 
स्थिविवरेघु; दोषप्रको पव्यायामाभिघाताजीरभ्यः 

~ ~ € २ 
प्रचलितानि पुनवोधन्ते ॥१२॥ 

वातादि से अदूषित देह वालों के अनुलोम रूप से प्रविष्ट 
हुए छोटे या बड़े शल्ययुक्त घण, विशेष करके कण्ठ, सिरा, 


प्रचलित होने पर फिर पीड़ा करने लगते हैं ॥?२॥ 

वक्तव्य--इस सूत्र में शरीर के भीतर शल्य होने पर 
भी ब्रण भर जाने से शल्य प्रनष्ट यानि अद्दश्य होने का कारण 
तथा अदृष्ट होने पर शल्य को निकालने की क्यों आवश्यकता 
है, उसका कारण बतलाया हे । मह्दान्त्यल्पानि वा रोहन्ति 
महान्ति, अल्पानि वा शल्यानि रूढब्रणानि भवन्ति। अनुलोमसन्नि- 
विष्टानि--स्वल्पावाधं सन्निविशनि । अनुलोम का अथे कभी 
कभी अनुकूल होता हे--अनुलोमसुखो वायुरनुसारयतीव माम्‌ । 
( रामायण ) | 

तत्र, * त्वक्‌प्रनष्टे स्निग्धस्विन्नायां म्ुन्माषयच- 
गोधूमगोमयसरूदितायां त्वचि यत्र संरम्भो वेदना वा 
भवति तत्र शल्यं विजानीयात्‌ , स्त्यानघृतसृच्चन्दन- 
कल्कैची प्रदिग्धायां शल्योष्णाऽऽशु विसरति 
घृतमुपशुष्यति वा लेपो यत्र तत्र शल्य विजानी 
यात्‌ ; मांसप्रनष्टे स्रेहस्वेदादिभिः क्रियाविशेषेरविरु- 
द्वरातुरसुपपादयेत्‌ , कर्शितस्य तु शिथिलीभूतम- 
नवबद्ध क्रुभ्यमाणं यत्र संरम्भं वेदनां वा जनयति 
तत्र शल्यं विजानीयात्‌; कोष्ठास्थिसन्धिपेशीविवरेः 
ष्ववस्थितमेवमेव परीक्षेत ॥१३॥ 

उनमें से त्वचा में यदि शल्य गुप्त हो तो ख्रेइन स्वेदन करने 

त्वचा पर 
मदेन करने से जहाँ सुर्खी, शोथ और पीड़ा हो वहाँ शल्य की 
उपस्थिति जाननी चाहिये । ( दूसरी परीक्षा यह है कि) 
जमे हुए घृत का लेप या मृत्तिका और चन्दन के 
लेप करने पर जहाँ शल्य की उष्मा से घृत पतला ह 
लगता है अथवा चंदन का लेप शीघ्र सूखने लगता है 
शल्य की उपस्थिति जाननी चाहिये । यदि मांस 


१ मृदून्यल्पानि. ` 


वेदना चा भवति तत्र शल्यं जानीयात्‌ ॥१५॥ 
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१६४ ] 


खुश्रुतसंहिता 


[ अध्याय; २६ 


“द 


हो तो स्नेहन स्वेदनादि अनुगुण क्रिया विशेषों द्वारा रोगी 


को उपचार करे और कृश हुए रोगी का ढीला, अपने स्थान. 
से विसुक्त और क्षोभित किया हुआ शल्य जहाँ सुखीं,शोथ और 


वेदना उत्पन्न करता है वहाँ ही ( उसका स्थान) जानना 
चाहिये । कोष्ठ, अस्थि, संधि, पेशी और विवर में स्थित हुआ 
शल्य इसी प्रकार देखना चाहिये ॥१३॥ 

चक्तडय--शन्मापयवगोधूमगोमयमृदितायाम्‌-मृन्मापयवगो- 
घृमगोमयचूणैमर्दितायाम्‌। विसरति--द्रव होकर वहाँ से फैलने 
लगता हे । क्रियाविशेषैः-चमन विरेचनादि संशोधनात्मक 
विशेष क्रियाओं द्वारा--मांसप्रनष् संशुद्धा करीणात्‌ suat गतम्‌ । 
( वाग्भट ) । क्षुभ्यमाणम्‌-यानारोहण, व्यायाम, प्रतरण, 
आङ्ंचन, प्रसारण, मदेन इत्यादि क्रियाओं द्वारा क्षोभित 
किया हुआ । 

सिराधमनीस्रोतःस्नायुप्रनट्टे खण्डचक्रसंयुक्ते 
याने व्याधितमारोप्याशु विषमेऽध्वनि यायाद्यत्र 
संरम्भो वेदना वा भवति तत्र शल्यं , जानीयात्‌; 
अस्थिप्रनष्टे ख्रेहस्वेदोपपन्नान्यस्थीनि वन्धनपीडना- 
भ्यां भ्रुशमुपाचरेद्यत्र संरम्भो वेदना वा भवति तत्र 
शल्यं जानीयात्‌; सन्धिप्रनष्टे ख्रेहस्वेदोपपन्नान्‌ 
सन्धीन्‌ प्रसरणाकुश्वनवन्धनपीडनेभरेशमुपाचरेत्‌ ; 
यत्र संरम्भो वेदना वा भवति तत्र शल्य विजानी- 
"IRI; ममेप्रनष्टे त्वनन्यभावान्ममेणामुक्ते परीक्षणं 
भवति ॥१४॥ 


सिरा, धमनी, खोत और स्त्रायु इनमें शल्य गुप्त हो तो | 
` पहिये A 95 AA - ३७ 
EX पहिये की गाड़ी में रोगी को बिठा कर विषम मारी में | 


शीघ्र चलावे । ( उसके कटकों से ) जहां सुर्खी, शोथ अथवा 
वेदना होती है, वहाँ शल्य जानना चाहिये । अस्थि में शल्य 
नष्ट हुआ हो तो स्नेह और स्वेद युक्त अस्थियों को बंधन और 
मदन द्वारा खूब उपचार करे । जहाँ सुर्खी, शोथ अथवा वेदना 
हो, वहाँ शल्य जानना चाहिये । संधिय्रों में नष्ट हुआ हो तो 
स्नेह स्वेद युक्त संधियों को प्रसारण, आकुंचन, वेधन और 
पीड़न द्वारा खूब उपचार करे । जहाँ सुखी शोथ अथवा वेदना 
हो वहाँ शल्य जानना चाहिये । सिरा, मांस इत्यादि वस्तुओं 
से ममे पृथक्‌ न होने के कारण यदि उन ( मर्मो ) में शल्य 
नष्ट हुआ हो तो उपयुक्त ( त्वगादिस्थित शल्य ) परीक्षा विधि 
द्वारा ममे स्थित शल्य की भी परीक्षा होती है ॥१४॥ 


वक्तव्य--अनन्यभावान्मर्मणाम्‌ “मर्माणि नाम मांससिरा- | 


स्नाखस्थिसविसन्निपाताः' । अर्थात्‌ मांस आदि से मम पृथक्‌ 
नहीं हो सकते हैं इसलिये i 

खामान्यळच्षणमपि च इर्तिस्कन्धाश्वपृष्ठपर्वंत- 
दु मारोइरधनुर्व्यायामद्वुतयाननियुद्धाध्वगमनळङ्घन- 


प्रतरणष्ठ्वनव्यायामैजुम्भोद्वारकासक्षवथुष्टीवनद्दसन- 
प्राणायामेर्वातमूत्रपुरीपद्युक्रोत्सगेथा यत्र संरम्भो 


और ( युप्तशल्य का ) सामान्य लक्षण (यह है कि) 
हाथी के कंधे, घोड़े की पीठ, पहाड़, वृक्ष इन पर चढ्ना, Tg- 

° E ^ 
राकपेण का व्यायाम करना, शीघ्र चलने वाली गाड़ी में बेठना, 


A 
| Sl लड़ना, माग चलना, कूदते कूदते चलना, तेरना, ऊँचा 
| कूदना, व्यायाम इत्यादि से तथा जंभाई, डकार, खाँसी, छींक, | 


थूकना, हँसना, प्राणायाम इनसे तथा अधोवात, मूत्र, मळ 
और शुक्र इनके उत्सगे से जहाँ सुर्खी शोथ अथवा वेदना 
होती हे वहाँ शल्य जानना चाहिये ॥१५॥ 
वक्तव्य--अष्टांगहदय में प्रनष्टशल्य का सामान्य 
लक्षण संक्षेप में ऐसा दिया है-सामान्येन सशल्यं तु क्षोभिण्या | 
क्रियया सरुक्‌ । और शल्य के आकार का अनुमान ब्रणा- 
कृति से करने के लिये कहा है--त्ते पथु चतुष्कोणं त्रिपुटं च 
समासतः | अदृझ्यशल्यसंस्थान व्रणाक्कत्या विभावयेत्‌ M 
भवन्ति चात्र-- 
यस्मिस्तोदादयो देशे सुप्तता गुरुता पि च । 
घंद्धिति बहुशो यत्र स्रूयते तु्यतेऽपि च ॥१६॥ 
आतुरश्चापि यं देशमभीक्ष्णं परिरक्षति । 
संवाह्यममानो बहुशस्तत्र शल्य विनिर्दिशेत्‌ ॥१७॥ 
शरीर के जिस अवयव में पीड़ा ( राग शोथ इत्यादि ), 
सुप्तता ( स्पशैज्ञान की कमी ) तथा भारीपन मालूम होता 
हो, जहाँ घपण से खाव होता हो और बहुत पीड़ा होती हो 
॥१६॥ तथा आतुर जिस स्थान की छेड्ने छूने दबाने (संवाह्म- 
मानः) इत्यादि से बारबार रक्षा करता हो, वहाँ शल्य 
जानना चाहिये ॥१७॥ 
अ्पावाधमशलं च नीरुज निरुपद्रवम्‌ । 
प्रसन्न agia निराघद्टमनुन्नतम्‌ ॥१८॥ 
एपण्या सर्वतो दृष्टा यथामार्ग चिकित्सकः । 
प्रसाराकुञ्चनान्नन॑ निःशल्यमिति निर्दिशेत्‌ ॥१९॥ 
जिसमें थोड़ी बाधा हो, सूजन न हो, पीड़ा न हो, कोई 
उपद्रव न हो, जो ( देखने से ) प्रसन्न हो, जिसके किनारे 
az हों, जो निराघट्ट हो, ऊँचा भी न हो ॥१८॥ ऐसे ब्रण को 
वैद्य शल्यमाग सबै प्रकार से एपणी द्वारा देखकर और प्रसारण 
तथा आङुंचन करके फिर निश्चित रूप से निःशल्य ऐसा 
कहे ॥१९॥ 
अस्थ्यात्मकं भज्यते तु शल्यमन्तश्च शीर्यते । 
मायो निर्भुज्यते शाङ्गमायसं चेति निश्चयः ॥२०॥ 
अस्थिरूप शल्य शरीर के भीतर खण्डशः फूरता है तथा 
कणशः फूटता है और सींग तथा लोहे का शल्य प्रायः वक्र हो 
जाता है, यह निश्चय है ॥२०॥ i 
वाक्षेवेणवताणनि निर्हियन्ते तु नो यदि । 
पचन्ति रक्तं मांसं च ज्षिप्रमेतानि देहिनाम्‌ ॥२१॥ 
वृक्ष, बाँस और तृण इनके ( शरीर के भीतर घुसे gu) 
शल्य यदि नहीं निकाले जायें तो शीघ्र ही रक्त और मांस को 
पका देते हैं ॥२१॥ 


१ उत्सर्गे शरा यत्र तोदादयस्तत्र शल्यं विजानीयात्‌, 


? 
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अध्यायः २७ ] 


[ १६५ 


कानकं राजतं तात्र रेतिकं त्रपुसीसकम्‌ । 
चिरस्थानाद्विलीयन्ते पित्ततेजःप्रतापनात्‌ ॥२२॥ | 
सखभावशीता सूदवो ये चान्येऽपीटशा मताः । 
द्रवीभूताः शरीरेऽ स्मिन्नेकत्वं यान्ति धालुभिः॥२३॥ | 
सुवण, चांदी, ताँता, पित्तल, रांगा और सीसा इनके | 
शल्य शरीर में अंध्रिक काल तक रह जाने पर पित्त के तेज से | 
तप्त होकर विलीन हो जाते हैं (यानि सात्म्य हो जाते हैं) 
॥२२॥ स्वभाव से शीतळ zz जो ऐसे ही और भी शल्य होते | 
हैं, वे भी (पित्त के तेज से) पिघल कर धातुओं के साथ | 
एकता को प्राप्त हो जाते हैं ॥२३॥ 
विषाणदन्तकेशास्थिवेणुदारूपलानि gl .। 
झाल्यानि न विशीयेन्ते शरीरे मृुन्मयानि च ॥२४॥ ¦ 
सींग, दैत, केश, अस्थि, बाँस, लकड़ी, पत्थर और मिट्टी | 
इनके शल्य शरीर में (अधिक काल अवस्थित होने पर भी | 
बिशीश नहीं होते (यानि कणशः छिन्न भिन्न होकर सात्म्य | 
नहीं होते) ॥२४॥ | 
चक्तव्य--शरीर के भीतर प्रविष्ट हुए शल्य की चतुर्विध | 
गति होती है--(१) यदि शल्य असात्म्य परन्तु झुद्ध (Sterile) 
हो तो धातुओं में वेसा ही चिरकाळ तक रह सकता 
केवळ उसके ऊपर तांतव घातु का कोणे बन जाता है । | 
(२) यदि शल्य असात्म्य परन्तु दूपित हो तो पाक होकर 
त्वचा फूटने सें पूय के साथ बाहर निकल आता दै । (३) यदि | 
शल्य सात्म्य और शुद्ध हो तो पित्त तेज से पाचन और शोषण 


होकर शरीर के धातुओं के साथ एकता प्राप्त करता है । (४) | 
यदि शल्य सात्म्य परन्तु दूषित हो तो पाक होकर पूय के साथ | 


बाहर निकल आता है या रक्त के द्वारा शरीर में ही शोषित 
होकर वृक्क त्वचादि इन्द्रिय मागे सें मल के रूप में बाहर 
फेंका जाता है । C 
द्विविधे पञ्चगतिमैत्‌ त्वगादित्रणवस्तुषु । 
PPS वेत्ति यैः शब्यं स राज्ञः कर्तुमहेति ॥२५॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां सून्नस्थाने प्रनष्टशस्यविश्ञानीयो 
नाम षड़विंशतितमोऽध्यायः ॥२६॥ 
जो वैद्य शल्य के दो (कर्णी और कद्षण) प्रकार, उनकी 
(ऊर्ध्वाधोभेद से) पाँच गतियाँ तथा त्वगादि अधिष्ठानों में 
(स्पष्ट या गुप्त स्थिति में) स्थित हुए उनके लक्षण जानता हे. 
वही राजा की चिकित्सा करने योग्य है ॥२५॥ 
इति भास्करशर्मणा गोविन्दात्मजेन विरकितायामायुवेदरहस्यदीपिकायां 
सुश्चतभाषादीकायां प्रनष्टशल्यविज्ञानीयो नाम 
षड्विंशतितमोऽध्यायः ॥२६॥ 


सप्तविंशातितमोऽध्यायः । 


| २ पाचन, ३ भेदन, ४ दारण, ५ पीडन,६ प्रमाजन, ७ निर्श्मापन, : 


अथातः शह्यापनयनीयमध्यायं व्याख्यास्यामः। 
_ यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥१॥ 


१ कृष्णायस्त्रपुसीसकम्‌. २ que. ३ यो वेत्य भिष्ठितं 


शल्य हर्षणेति ॥४॥ amm 
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अब यहाँ से शल्यापनयनीय नामक अध्याय का व्याख्य़ान 
करते हैं, जेसे कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने किया ॥१॥ ८ 

Spe द्विविधमववद्धमनववद्धे च ॥२॥ 

शल्य दो प्रकार का होता है-(१)... अवबद्ध, (विशेष रूप 
से संसक्त गड़ा हुआ), (२) अनवबद्ध (शिथिलरूप से स्थित 
हुआ) ॥२॥ क 

तत्र समासेनानववद्धशल्योद्धरणाथ पञ्चदश 
हेतून्‌ वक्ष्यामः । तद्यथा-स्वभावः, पाचनं सेदनं 
दारणं, पीडनं, प्रमाजेनं, निध्मापनं, वमनं, विरेचनं, 
प््ताळनं, प्रतिमशीः, प्रवाहणम्‌ , आचूषणम्‌ , अय- 
स्कान्तो, हषश्चेति ॥३॥ 

उनमें से amag शल्य निकालने के लिये संक्षेप 
से पंद्रह उपाय वणन करते हैं। वे ये हैं-१ स्वभाव, 


८ वमन, ९ विरेचन, १० प्रज्ञालन, ११ प्रतिमश, 
१३ आचूषण, १४ अयस्कान्त, १५ हषे ॥३॥ 
वक्तब्य- हेतु--साधन या उपाय । स्वभाव-शरीर के 
स्वाभाविक वेग । पाचन--अतसी कुष्ट अगुरु प्रभ्ठति तथा 
शणमूलक? IRA द्रव्यों द्वारा शल्ययुक्त स्थान का पाक 
करना । भेदन--पक्कस्थान को शस्त्र से चीरना । दारण-पके 
हुए स्थान को चिरविल्वादि मिश्रकोक्त द्वब्यों द्वारा फोड़ना। 
पीडन--पके तथा फूटे हुए स्थानस्थित शल्य को हाथ के 
दबाव से या शाल्मल्यादि पिच्छिल द्रब्यों के शुष्क हुए लेप के 
दबाव से निकालना । प्रमाजन--वस्रादि से पोंछना । 
निर्ध्मापन--प्रधमन नस्य का एक प्रकार है । इसमें नासा के 
भीतर नलिका द्वारा नस्य चूण छोड़ा जाता E इस चुण का 
प्रयोग होने से जो छींक या वेगविशेष आता है, वह निर्ध्मापन 
है । प्रतिमरी=-अंगुलि से घषेण । प्रवाहण--कुन्थन | आचूपण-- 
सुख, सींग या अन्य यन्त्र के द्वारा चूसना | अयस्कान्त-लोह 
आकषेण करने की जिसमें स्वाभाविक शक्ति होती है, ऐसा 
खनिज ( Load stone ) पदाथ । 
तत्राश्रुक्तवथूद्गारकासमूत्रपुरीषानिलैः खभाव- 
वलप्रवृत्तेनेयनादिभ्यः पतति; मांसावगाढं शल्यम- 
विदह्यमानं पाचयित्वा प्रकोपा(था) त्तस्य पूयशोणित- 
वेगाद्वौरवाद्वा पतति | पक्कमभिद्यमानं भेदयेद्दार- 
War । भिन्नमनिरस्यमानं पीडनीयैः पीडयेत्‌ 
पाणिभिवा । अणून्यच्षराल्यानि परिषेचनाध्मापने- 
बॉलवस्त्रपाणिभिः प्रमार्जयेत्‌ । आहारशेष्छेष्म- 
हीनाणुराल्यानि श्वसनोत्कासनप्रघमनेनिधेमेत्‌ । 
अन्नशल्यानि वमनाहुलिप्रतिमशैप्रभ्नतिभिः । विरेः 
चनैः पक्काशयगतानि । ब्रणदोषाशयगतानि प्रक्षाः 
लनेः । वातमूत्रपुरीषगर्भसङ्गेषु प्रवाहणसुक्तम्‌ । 
मारुतोद्कसविषरुधिरदुष्टस्तन्येष्वाचूषणमास्येन 
विषारेवा । अनुलोममनववबद्धमकणमनल्पतणमुख- 
मयस्कान्तेन । हृद्यवस्थितमनेककारणोत्पन्नं शोक 0 


१२ प्रवाहण, : 


१६६ ] 


खुश्रुतसंहिता 
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[ अध्यायः २७ 


उनमें अश्च, छींक, डकार, खाँसी, मूत्र, विष्टा, वायु इन 
स्वभावबल्प्रवृत्त वेगों से नयनादि ( इन वेगों के अधिष्ठानों 
से शल्य निकल आता है। मांस में गहराई पर्‌ स्थित हुआ 
शल्य यदि न पकता होतो उसे पकावे। पकने से वह पूय 
और रुधिर इनके येग के साथ या अपने ही भारीपन से 
निकल जाता है । पकने पर भी जो नहीं फूटता हे, उसे ( शख 


करे । फूटने पर भी उसमें से शल्य न निकले तो पीडन द्वव्यों 
के लेप से या हाथ से दबा दे और शल्य निकाले । नेत्रादि 
इंद्रियों के सूक्ष्म शल्यों को परिपेचन, आध्मापन, बाल, 


कपड़ा और हाथ इनसे पोंछ कर निकाले । आहारशेप, क्ष्मा | 


और ( बाहर निकले हुए शल्य के बचे हुए ) सूक्ष्म सूक्ष्म 
टुकड़े श्वास लेने, खाँसने और प्रध्मापन से निकाले । खाये 
हुए अन्न का शल्य चमन ( द्रव्य का उपयोग ) करके या 


( गळे में ) अंगुली से घपेण करके निकाले । पक्काशयगत शल्य | 


विरेचन से निकाले । ब्रण के भीतरी शल्य जल द्वारा प्रज्ञालन 


करके निकाले । अधोवात, मूत्र, मल और गभ इनके अटक | 
जाने में ( जो शल्य उत्पन्न होता है, उसको निकालने के लिये ) | 


प्रवाहण कमे कहा E । वायु, जल, दूपित रक्त तथा स्तनगत 
दूध ( रूपशल्य को ) सुख या सींग के द्वारा चूस कर निकाले । 
अनुलोम, शिथिल, कणहीन ( ऋक्ष्ण और iS सुख के घण 
में स्थित हुआ ( शर ) लोहचुंबक से निकाले । अनेक कारणां 
से हृदय में उत्पन्न हुआ शोकरूपी शल्य हप उत्पन्न करके दूर 
करे ॥४॥ 

चक्तव्य--अक्षशल्य--इंद्रियगत शल्य । आध्मापन--वायु 
से भरना । अंग्रेजी में इसको 'इन्छेशन? ( Inflation ) कहते 
ž । इसका विशेष उपयोग कणशल्य़ निकालने के लिये होता 


- है । इसकी तीन पद्धतियाँ हैं । (१) वेल्सल्वा. की पद्धति 


( Valsalva's method )--इसमें होठ तथा नासा वेद करके 
निश्चसन की क्रिया जोर से की जाती है, जिससे श्रतिसुरंगा 
( Eustachian tube ) में से वायु मध्यकण में चली जाती 
*i (3) पोलिट झर की पद्धति ( Politzer's method )— 
इसमें रवड़ की थैली ( Rubber bag) से एक नासिका में 
वायु भरी जाती है जिस समय दूसरी नासिका तथा मुख बंद 
होता हे । (३) श्रुतिसुरंगा नाड़ीयत्र (Eustachian catheter) 
के द्वारा सीधी हवा मुख से श्रुतिसुरंगा में प्रविष्ट की जाती 
| आध्मापन का दूसरा अथ मुख से फूँकना भी होता हे । 
इसका उपयोग व्यवहार में हमेशा नेत्रगत शल्य निकालने के 
लिये होता है । आहारशेपक्षेष्मद्दीनाणुशल्यानि--खाद्य दव्यो के 
कण, थूक और नासा तथा मुख से निकले या गिरे हुए मोटे 
शल्य के सूक्ष्म भाग यह एक अर्थ है | दूसरा अर्थ छेप्महीन 
खाद्य द्वव्यों के ही कण्ठनासासक्त सूक्ष्म कण--ल्वमात्रण 
कण्ठादावासक्तानि छेष्मणाऽरुषितान्यन्नाद्रीनि ताम्बूलादीनि वा आहार- 
श्रेष्महीनाणुशब्यानि । अत्र छेष्महीनेति विशेषणं तत्संपृक्तानां पैच्छि- 
ल्येनानाबित्वादित्यनुसँेयम्‌ । ( हाराणचंद्र ) । अन्नशल्यानि-- 
अन्न के साथ आमाशय या अन्ननलिका ( Ocsophagus ) 
में स्थित हुआ शल्य | पक्राशयगतानि--ग्रहणी ( Duodenum ) 
से लेकर गुदा तक महाखोत का जो भाग है; उसमें 
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हुआ शल्य । त्रणदोपाशयगतानि--त्रण का दोप जो पूय उसके 
आशय "में स्थित हुए अर्थात बण भीतर स्थित हुए शल्य । 
प्रवाहण--विशेष जोर लगाकर कुंथना ( Straining ) | मारु- 
तोदक--अस्थिगत चायु और कणृगत जल--निरुद्षऽस्थनि बा 
वायौ पाणिमन्थेन द।रिते । नाडीं दत्त्वाऽस्थनि भिषक्‌ चूपयेत्‌ पवनं 


| वली ॥ (सुश्रुत) । msa हस्तेन मथित्वा तैलवारिणि । 
द्वारा ) भेदन करे या ( उष्ण ओपधि के लेप से) विदारण | 


्षिपेदधोसुखं कर्ण हन्याद्वा चूपयेत वा॥ ( अष्टांगहृदय ) । त्रिपण 
ग यन्त्र तथा आवश्यकता के अनुसार चूपण के लिये दूसरे 
नाड़ीयन्त्र । अनुकोम--कऋजुस्थित--अयस्कान्तेन निष्कर्ण विवृतास्य- 
स्रजुस्थितम्‌ । ( वाग्भट ) । शोकशल्ये हपेण--य॒हाँ शोक और 
हपे दोनों उपलज्ञण समझ कर शोक से सामान्यतया मानस- 
शल्य और EU से मानसशल्याहरण उपाय समझना योग्य ET 
सर्वशल्यानां तु महतामणूनांचा द्वावेवाहरणहेतू 
तिलो e 
भवतः प्रतिलोमो ऽनुळोमश्च । तत्र प्रतिलोममर्चा- 
चीनमानयेत्‌ , अलुलोमं पराचीनम्‌ । उत्तुरिडतं 
छित्त्वा निर्घोतयेच्छेदनीयमुखम्‌। छेदनी यसुखान्यपि 
कुक्षिवक्तःकक्षावंक्षणपर्शुकान्तरपतितानि च हस्त- 
शक्यं यथामागेण हस्तेनेवापहतु प्रयतेत । हस्तेना- 
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पह्ृतुमशक्र्य विशस्य शस्नेण यन्त्रेणापहरेत्‌ ॥५॥ 
भवति चात्र-- 
शीतलेन जलेनेनं मूच्छैन्तमवसेचयेत्‌ । 
कह निनु v A 

संरक्षेद्स्य मर्माणि मुहुराश्वासयेच्च तम्‌ ॥६॥ 
सब छोटे या बड़े eH के निकालने के दो ही उपाय 
LS ` E तिलो LA NEN 
हात ह--? अनुलोम और २ प्रतिलोम । उनमें से जो शल्य 
अर्वाचीन हो, उसे प्रतिलोम करके निकाले | जो शल्य़ पराचीन 
हो, उसे अनुलोम करके निकाले । जो शल्य उत्तुण्डित और 
तीक्ष्ण धारा सुख हो, उसको ( निकालने के लिये दूसरी ओर 
छेदन करके ) इधर उधर हिलावे । परंतु. कुन्ति ( Sides ), 
वक्ष, कांख, चंन्नण और पशुकान्तरीय स्थान ( Intercostal 
spaces) इनमें प्रविष्ट हुए तीक्ष्णघारामुख शल्यों को भी 
जा हाथ से निकल सके उन्हे उसी माग से ( प्रतिलोम ) 
हाथ से निकालने का यत्न करे । जो हाथ से निकालना अशक्य 
हो, उसे ( पहले ) शस्त्र से कुरद कर ( पश्चात्‌ ) यन्त्र से 
पकड़ कर निकाले ॥५॥ 

( शल्य निकालते समय ) मूच्छित हुए शल्य युक्त आतुर 
पर $$ पानी का ( थोड़ा थोड़ा ) सिंचन करे, ( छेदन करते 
समय ) उसके मर्मौ की रक्षा करे तथा ( संपूण शस्त्रकमे 
के प्रारंभ से अन्त तक) उसे बारबार ( हपेणात्मक वचनों 
से ) तसली देती रहे nan 

चक्तव्य-प्रतिलेम-जिसर छेद में से शल्य शरीर के 
भीतर प्रविष्ट हुआ है, उसी छेद में से या मागी से (यथामागी) 


t अच्छेदनीयमुखानि तु. २ एतदग्रे--“अनुत्तण्डितशल्यानि 
छेदनीयमुखानि च । अनिर्घाल्मानि जानीयादृभूयरेदानुबन्धतः ॥? इति 
कचित्मामादिकः पाठः. ३ हस्तेन चाहर्तमशक्ये अविशस्य यन्त्रेणापहेरत्‌. 
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सूत्रस्थानम्‌ । 


[ १६७ 


निकालना अथेवो शल्य की शरीरप्रवेशं दिशा के विरुद्ध दिशा 
से निकालना । अनुलोम--प्रवेशमारी से न निकाल कंर” दूसरी 
ओर नया मागे करके निकालना अश्री शरीर में जिस दिशा 
से शल्य प्रविष्ट हुआ उसी दिशा में आगे बढ़ाकर निकालना | 
अर्वाचीन-~नातिदूर प्रविष्ट अथवा जिंस शल्य का अग्रभाग 
शरीर के मध्यभाग तक रहरा नहीं पहुँचा है | “अर्वन्तमवरमं- 
चति? इति अर्वाचीनम्‌ ! परावीन~ूर प्रविष्ट अथवा जिस 
शल्य का अग्नेभ"र दूसरी ओर के प्रष्टभाग के समीप पहुँचा 
हेन परा वहुलच्चाञ्चति' इति पराचीनस्‌ । शल्य निकालने कं 
लिये उत्तम बिधि वह कही जा सकती है, 
समय शरीर के धातुओं का नाश बिलकुल न हो या अत्यल्प 
हो तथा शल्य का बाहर आने का मागे भी अत्यल्प हो । 
इस इष्टि से नातिदूर स्थित शल्य प्रतिलोम निकालना और 
बिदूरस्थित शल्य दूसरी ओर थोड़ा छेद करके निकालना ही 


अधिक प्रशस्त होता हे । पराचीन शब्य प्रवेशमार स ही 


निकालने में पूव घ्रशमाग होने पर भी शल्य के मुख का | 


पिछला हिस्सा स्थूल तथा नोकीला होने के कारण बहुत 
कठिनाई होती है, व्रणमाग के चारों ओर के धातु में वह 
स्वूलभाग अटक जाने से उस धातु का नाश होता है और 
शल्य के संघे से पीड़ा भी बहुत होती है । उत्तण्डित--इसके 
दो अथै होते हैं--(१) पृष्ट भाग के उपर सुँह दिखाता हुआ 
शब्य--इृश्यमानमुखम (इन्दु) । वाह्ये बुद्वुदवदुन्नतम । (अरुणदत्त) । 
(२) कंटकयुक्तसुख--उद्गतकंटक्ाचितसुखम्‌ । (हाराणचंद्र) । 
छेदनीयमुखम--इसके भी दो अथ किये गये हैं-(१) छेदनाई- 
मुखदेशम्‌ । (चक्र) । (२) धारामुखम्‌। (हाराणचंद्र) । छित्वा-- 
शल्य की मोटाई के अनुसार आयत और विशाल दूसरा छेद 
करके--शल्यदैरध्यपरिणाहसंघरपक्ृतोपतापशेक | जिहासार्थमिदं छेदनं तावत्यंशे 
न aded यावत्यंशे छिन्ने सुखं med पराचीनं भवति । (हाराण- 
चंद्र) | इस प्रकार यद्यपि दो प्रकार के अर्थे उत्तुण्डित और 
छेदनीय सुख के होते हैं तथापि 'उत्तुडित छित्त्वा निर्षातयेच्डेदनीय- 
सुखम? इस सूत्र के अथे में विशेष फर्क नहीं होता। पहले 
मतानुसार इस सूत्र का अथे यह हे कि जो शल्य शरीर में 
प्रविष्ट होकर दूसरी ओर Ha दिखाता है वह शल्य अनुलोम 
विधि से निकालने के लिये उस स्थान का छेदन करके मुद्गर 
इत्यादिक से इधर उधर Rem चाहिये । हाराणचद्र के 
अनुसार इसका अथ यह है कि जो शल्य कंटकाचित और 
घारामुख है, वह अर्वाचीन होने पर दूसरी ओर छेदन करके 
अनुलोम विधि से निकाले । बिशस्य शस्त्रण-यंत्र प्रवेश RI 
धक अथवा शल्य निगम निरोधक प्रदेश शस्त्र से छेदित करके। 
यन्त्रे-अष्टांगहृदय में यन्त्रों के द्वारा शल्यों के आहरण का 
वर्णन निल्न प्रकार से किया गया है--दृश्यं मिंहाहिमकरवरमिक- 
केटकाननिः । अदृञ्यत्रणसंस्थानाद्‌ ग्रहीतु शक्यते यतः॥ कंकभूंगाह- 
कुररशरारीवायसानने: | शदशाभ्यां त्वगादिस्थं तालाभ्यां gf हरेत्‌ । 
शुपिरस्थं तु नलैः शेषं शेषैर्ययायथम्‌ ॥ जो शल्य furem 
मम स्थानों में प्रविष्ट हुए हैं तथा जो शोफ वेदनादि से विर- 
हित हैं ऐसे शल्य निकालने की जरूरत नहीं b जेवाहेरेदि- 
maA नष्ट वा निरुषद्रवम्‌। (अष्टांगहृदय) । नैवाहरेत्‌...शोफ- 


वेदनापाकविरहितम्‌ | (अष्टांगसंग्रह) । 


जिसमें निकालते | 


- Tapai 
Digitized by Sarayu 


-भाग पर) दोनों -पाँवों की रोक लगाकर खींच 


ऐसी रीति से चाबुक मारे कि वह गिर क 


ततः agga निर्लाहितं वर्ण कृत्वा 
स्वेदार्हमझिच्चवतमभ्रतिभिः संस्वेय विदह्य प्रदिह्य 
खपिमेधुभ्यां वद्भाऽऽचारिकमुपदिशेत्‌ ॥७॥ 

(उपयुक्त विधि के अनुसार हाथ से अथवा शस्त्र द्वारा 
छेदन करके थत्र से) तदनंतर शल्य निकाल कर व्रण के रक्त 
को साफ करके स्येदन योग्य बण को अग्नि वृत आदि से स्वेद 
करके, अझ्निदाह योग्य त्रण को दाह करके पश्चात्‌ मधुयुक्त 
घृत से लेप करे और बण का बंधन करक (बणितोपासनी- 
योक्त पथ्यादि) आचार का उपदेश करे ॥७॥ 

वक्तव्य --निर्लेहितम--शल्य प्रविष्ट होने के समय तथा 
शल्य निकालते समय घण से निकले हुए रक्त को पोंछकर । 
सवेदाई-_स्वेदनयोग्यत्रण--अञ्नकृत्या ब्रणा ये तु तेष्वञ्चिमवचारयेत्‌ । 
स्वेदयेत्‌ सक्तुपिण्डीमिः स्वेदक्कत्यान्‌ समन्ततः ॥ (भोज) । 

सिरास्रायुविळय्ं शलाकादिभिविमोच्यापनयेत्‌ ; 
श्वयथुग्रस्तवारङ्गं खमवपीड्य श्वयथु; दुवेलवारङ्ग 
कुशादिभिवंद्धा ॥८॥ 

सिरास्त्रायु से उलके हुए शल्य को सलाई आदि से छुट्टा 
केर निकाले । शोथ में ग्रसित हुए बाण को शोथ को दबाकर 
निकाले । यदि बाण का पकड़ने का स्थान दुबळ हो तो कुशादि 
से बाँधकर निकाले ॥८॥ 

हृदयमभितो वतेमानं श्यं शीतजलादिभिरुद्वे- 
जितस्यापहरेद्यथामाग; दुरुपहरमन्यतो ऽपवाध्य- 
मानं पाटयित्वो द्वरेत्‌ ॥९॥ 

हृदयसमीपतर्ती भाग में स्थित हुआ शल्य उद्रि हुए 
मनुष्य को ठंडे पानी से आश्वासित करके प्रतिलोमविधि से 
निकाले । यदि यथामाग न निकल सके तो उस ममैपीडाकर 
(अपबाध्यमान) शस्य को अन्यस्थान में थोड़ा छेदन करके 
निकाले ॥९॥ 

अस्थिविवरप्रविष्टमस्थिविदष्टं वाऽवग्रह्य qu 
भ्यां यन्त्रेणापहरेत्‌ , अशक्यमेवं वा esta: gT- 
रिगृहीतस्य यन्त्रेण ग्राहयित्वा शल्यवारङ्गं प्रविभुज्य 
धडुयुरोवंद्वेकेतश्चास्य पञ्चाङ्गासुपसं यतस्याश्वस्य 
वक्त्रकविके वन्नीयात्‌, अथेनं कशया ताडयेद्यथो- . 
amaa शिरो वेगेन शल्यमुद्धरति; डढां वा ga- 
शाखामचनम्य तस्यां पूर्वेवद्वद्धोद्धरेत्‌ ॥१०॥ 

अस्थि के छिद्र में प्रविष्ट हुए अथवा अस्थि में संसक्त 

हुए शल्य को यन्त्र से (मजबूत पकड़कर और शल्यस्थित 

ले । यदि 
ऐसे नहीं खींच सके तो बलवान्‌ मनुष्यों से पकड़े हुए मनुष्य 
को शल्यवारंग यन्त्र से पकड़ कर टेढ़ा करे और उसे एक 


अध में बद किये हुए घोड़े कै सुख चूड में बॉये और उसको | 


t धनुरुद्ध्वैकतोऽश्ववकत्रकविकेः २ ०मुद्धरति, 
गां वृक्षशाखायां वा. पुवबद्ध्वोडरेत, , _ .. 


और दूसरी ओर quei 


नामितायां | 
ग 


m 
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उनमें अश्रु, छींक, डकार, खाँसी, मूत्र, विष्ठा, वायु इन | 
स्वभावबल्प्रवृत्त वेगो से नयनादि ( इन वेगों के अधिष्ठानों । 
से शल्य निकल आता हे । मांस में गहराई पर स्थित हुआ 
शल्य यदि न पकता हो तो उसे पकावे। पकने से वह qu 
और रुधिर इनके वेग के साथ या अपने ही भारीपन से | 
निकल जाता है । पकने पर भी जो नहीं फूटता है, उसे (um | 
द्वारा ) भेदन करे या ( उष्ण ओपधि के लेप से ) विदारण 
करे । फूटने पर भी उसमें से शल्य न निकले तो पीइन zedi 
के लेप से या हाथ से दबा दे और शल्य निकाले । नेत्रादि 
SUP के सूक्ष्म शल्यो को परिपेचन, आध्मापन, बाल, | 
कपड़ा और हाथ इनसे पोंछ कर निकाले । आहारशेप, क्ष्मा 
और ( बाहर निकले हुए शल्य के बचे हुए ) सूक्ष्म सूक्ष्म 
टुकड़े श्वास लेने, खाँसने और प्रध्मापन से निकाले | खाये | 


हुए अन्न का शल्य वमन ( द्रव्य का उपयोग ) करके या | 


( गले में ) अंगुली से घपेण करके निकाले । पक्काशयगत शल्य | 
विरेचन से निकाले । व्रण के भीतरी शल्य जल द्वारा प्रज्ञालन 


करके निकाले । अधोवात, मूत्र, मल और गभ इनके अटक | 


जाने में ( जो शल्य उत्पन्न होता है, उसको निकालने के लिये ) 
प्रवाहण कमे कहा है । वायु, जल, दूषित रक्त तथा स्तनगत 
दूध ( रूपशल्य को ) मुख या सींग के द्वारा चूस कर निकाले । 


अनुलोम, शिथिल, कणहीन ( क्ष्ण ) और चौड़े मुख के व्रण | 


में स्थित हुआ ( शर ) लोहचुंबक से निकाले । अनेक कारणों 
हृदय में उत्पन्न हुआ शोकरूपी शल्य हपे उत्पन्न करके दूर 
करे ॥२॥ 
चक्तव्य--अक्षशल्य--ईंद्रियगत शल्य । आध्मापन--वायु 
से भरना । अंग्रेजी में इसको 'इन्छेशन? ( Inflation ) कहते 
हैं । इसका विशेष उपयोग कणशल्य निकालने के लिये होता 
है। इसकी तीन पद्धतियाँ हैं । (१) वेल्सल्वा की पद्धति 
( Valsalva's method )--इसमें होठ तथा नासा बंद करके 


( Eustachian tube) में से वायु मध्यकण में चली जाती 


है। (२) पोलिट भर की पद्धति ( Politzer's method )— | 


इसमें tag की थैली ( Rubber bag) से एक नासिका में 
- 
चायु भरी जाती है जिस समय दूसरी नासिका तथा मुख बंद 


होता हे । (३) श्रुतिसुरंगा नाड़ीयत्र (Eustachian catheter) | हो, उसे ( पहले ) शस्त्रसे कुरद कर ( पश्चात्‌ ) यन्त्र से 


के द्वारा सीधी हवा मुख से श्रुतिसुरंगा में प्रविष्ट की जाती 
| आध्मापन का दूसरा अर्थ सुख से फूँकना भी होता है । 


इसका उपयोग व्यवहार में हमेशा नेत्रगत शल्य निकालने के | 


लिये होता है । आहारशेपक्षेष्मद्दी नाणुशल्यानि--खाद्य द्रन्यों के 
कण, थूक और नासा तथा सुख से निकले या गिरे हुए मोटे 
शल्य के सूक्ष्म भाग यह एक अर्थ है । दूसरा अर्थ क्ेष्महीन 
खाद्य द्रव्यो के ही कण्ठनासासक्त सूक्ष्म कण--लवमात्रेण 


कण्डादावासक्तानि छेष्मणाऽरुवितान्यन्नाद्रीनिं ताम्बूलादीनि वा agr- | 


छेष्मदीनाणुशल्यानि । अत्र ेष्महीनेति विशेषणं तस्संपृक्तानां पैच्छि- 
ल्येनानालंबित्वादित्यनुसंत्रेयम्‌ । ( हाराणचंद्र ) । अन्नशल्यानि-- 
अन्न के साथ आमाशय या अन्ननलिका ( Oesophagus ) 
में स्थित हुआ शल्य । प्रकाशयगतानि--अहयी ( Duodenum ) 
से लेकर गुद्रा तक महास्रोत का जो भाग है; उसमें 


oo 


हुआ शल्य । ब्रणदरोपाशयगतानि-्रण का दीप जो पूय उसके 
snap स्थित हुए अर्थात ब्रण भीतर स्थित हुए शल्य । 


| प्रवाहण--विशेष जोर छगाकर कुंधना ( Straining ) | मारु- 


तोदक--अस्थिगत वायु और कणगत जल--निस्ढेञ्खनि वा 
वायौ पाणिमन्थेन दारिते । नाडीं दत््वाऽस्थनि भिषक्‌ चूपयेत्‌ पवनं 
बली ॥ ( सुश्रुत ) । कणेऽम्बुपूणे हस्तेन मथिस्वा तैलवारिणि । 
क्षिपेदधोमुखं कर्ण हन्याद्वा चूपयेत वा॥ ( अष्टांगहृदय ) । विषाण 
शन यन्त्र तथा आवश्यकता के अनुसार चूपण के लिये दूसरे 
नाड़ीयन्त्र | अनुलोम--क्रजुस्थित--अयस्कान्तेन निष्कर्ण विवृत्तास्य- 
खजुस्थितम्‌ । ( वाग्भट ) । शोकशल्य हर्षेण--यहाँ शोक और 
हपे दोनों उपलक्षण समझ कर शोक से सामान्यतया मानस- 
शल्य और EU से मानसशल्याहरण उपाय समकना योग्य है । 

सर्वशल्यानां तु महतामणूनां वा ्वावेवाहरणहेतू 
भवतः प्रतिलोमो ऽनुलोमश्च । तत्र प्तिलोममर्वा- 
चीनमानयेत्‌ , अजुलोमं पराचीनम्‌ । उच्चुण्डित 
छित्त्वा निर्घोतयेच्छेदनीयमुखम्‌। छेदनीयसुखान्यपि 
ङुक्षिवक्षःकत्षावंक्षणपर्शुकान्तरपतितानि च हस्त- 
शक्यं यथामागेण हस्तेनेवापहर्ु प्रयतेत । हस्तेना- 
पहंतुमशक्यं बिदीस्य शास्रेण यन्त्रेणापहरेत्‌ ॥५॥ 

भवति चात्र 
शीतलेन जलेनेनं मूच्छेन्तमवसेचयेत्‌ । 
संरच्षेदस्य मर्माणि सुुराश्वासयेञ्च तम्‌ ॥६॥ 

सब छोटे या बड़े me के निकालने के दो ही उपाय 
होते हैं--? अनुलोम और २ प्रतिलोम । उनमें से जो शल्य 
अर्वाचीन हो, उसे प्रतिलोम करके निकाले । जो शल्य पराचीन 
हो, उसे अनुलोम करके निकाळे । जो शल्य उज्चुण्डित और 


| तीक्ष्ण धारा मुख हो, उसको ( निकालने के लिये दूसरी ओर 
OM (क... भु ~ जिससे ्रुतिसुरंगा क मु EN 
निश्चसन की क्रिया जोर से की जाती है, जिसस श्रुति | 


छेदन करके ) इधर उधर हिलावे । परंतु . far ( Sides ), 
वक्ष, कांख, वैक्षण और पशुकान्तरीय स्थान ( Intercostal 
spaces) इनमें प्रविष्ट हुए तीक्ष्णघारामुख शल्यों को भी 
जो दाथ से निकल सके उन्हे उसी मारी से ( प्रतिलोम ) 
हाथ से निकालने का यत्न करे । जो हाथ से निकाळना अशक्य 


पकड़ कर निकाले ॥५॥ 

( शल्य निकाळते समय ) मूच्छित हुए शल्य युक्त आतुर 
पर ठंड पानी का ( थोड़ा थोड़ा ) सिंचन करे, ( छेदन करते 
समय ) उसके मर्मो की रक्षा करे तथा ( संपूण शस्त्रकमे 
के प्रारंभ से अन्त तक ) उसे बारबार ( हपेणात्मक वचनों 
`, ` 
से ) तसली देती रहे ॥६॥ 

वक्तव्य--प्रतिलोम--जिस छेद में से शल्य शरीर के 
भीतर प्रविष्ट हुआ है, उसी छेद में से या मागी से (यथामाग) 


E १ अच्छेदनीयमुखानि तु. २ एतद्ये--“अनुत्तण्डितशल्यानि 
पदनीयमुखानि च । अनिर्धात्यानि जानीयाद्‌भूयइद्धेदानुबन्थतः ॥? इति 
कचित्मामादिक: पाठः. ३ हस्तेन चाहठुंमशकये अविशस्य यन्त्रेणापद्दरेत. 


स्थित ४ - 
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अध्यायः २७ ] 


सूत्रस्थानम्‌ i 


[ १६७ 


निकालना अथवा शल्य की शरीरप्रवेशं दिशा के विरुद्ध दिशा 
से निकालना । अनुलेम-प्रवेशमाग से न निकाल कंर” दूसरी 
और नया mÀ करके निकालना अथवा शरीर में जिस दिशा 
से शल्य प्रविष्ट हुआ उसी दिशा में आगे बढ़ाकर निकालना । 
अर्वाचीन-<नातिदूर प्रविष्ट अथवा जिस शल्य का अग्रभाग 
शरीर के मध्यभाग तक रहरा नहीं पहुँचा है । “अर्वन्तमवरमं- 
चति? इति अर्वाचीनम्‌ ! पराचीन--पूर प्रविष्ट अथवा जिस 
शल्य की अभ्नेभ"र दूसरी ओर के प्रष्टभाग के समीप पहुँचा 
हेन परा वहुलद्वात्रति? इति पराचीनस्‌ । शल्य निकालने कें 


लिये उत्तम विधि वह कही जा सकती है 


LII 


हो तथा शल्य का बाहर आने का मागे भी अत्यल्प हो। 
इस दृष्टि से नातिदूर स्थित शब्य प्रतिलोम निकालना और 
विदूरस्थित शब्य दूसरी ओर थोड़ा छेद करके निकालना ही 
अधिक प्रशस्त होता हे । पराचीन शल्य प्रवेशमाग से ही 
निकालने में पूव त्रणमाग होने पर भी शल्य के मुख का 


जिसमें निकालते | 
समय शरीर के धातुओं का नाश बिलकुल न हो य़ा अत्यल्प | 


पिछला हिस्सा स्थूल तथा नोकीला होने के कारण बहुत | 


कठिनाई होती है, त्रणमाग के चारों ओर के धातु में वह 
स्थूलभाग अटक जाने से उस धातु का नाश होता है और 
शल्य के संघर्ष से पीड़ा भी बहुत होती है । उत्तण्डित--इसके 
दो अर्थ होते हैं--(१) wu भाग के ऊपर झुँह दिखाता हुआ 
शब्य--हृश्यमानमुखम्‌ (इन्दु) । वाह्ये बुद्बुदवदुन्नतम्‌ । (अरुणदत्त) । 
R) कंटकयुक्तसुख--उद्वतकंटकाचितमुखम्‌ । (हाराणचंद्र) । 
छेदनीयमुखम--इसके भी दो अथे किये गये हैं-(१) देदनाई- 
मुखदेशम्‌ । (चक्र) । (२) धारामुखम्‌ । (हाराणचंद्र) । छित्ला-- 
शल्य की मोटाई के अनुसार आयत और विशाल दूसरा छेद 
करके--शल्पयदैर्ध्यपरिणाहसंघर्षक्रतोपतापशक | जिद[सा रथ मिदं छेदनं तावत्येशे 
न कतेव्ये यावत्यंशे छिन्ने सुखं med पराचीनं भवति । (हाराण- 
चद्र) | इस प्रकार यद्यपि दो प्रकार के अर्थ उत्तुण्डित और 
छेदनीय सुख के होते हैं तथापि 'उत्तेडित छित्वा निर्षातयेच्डेदनीय- 
मुखम? इस सूत्र के अथ में विशेष फर्क नहीं होता । पहले 
मतानुसार इस सूत्र का अथे यह है कि जो शल्य शरीर में 
प्रविष्ट होकर दूसरी ओर Ha दिखाता है वह शल्य अनुलोम 
विधि से निकालने के लिये उस स्थान का छेदन करके gu 
इत्यादिक से इधर उधर हिळाना चाहिये । हाराखचंद्र के 
अनुसार इसका अथ यह है कि जो शल्य कंटकाचित और 
धारासुख है, वह अर्वाचीन होने पर दूसरी ओर छेदन करके 
अनुलोम विधि से निकाले । विशस्य शस्रेण--यत्र प्रवेश निरो- 
धक अथवा शल्य निगम निरोधक प्रदेश शस्त्र से छेदित करके । 
अन्त्रेण->अष्टांगहदय में यन्त्रों के द्वारा शल्यों के आहरण का 
वर्णन निम्न प्रकार से किया गया heei सिहाहिमकरवर्मिक- 
कॅटकाननेः । अदृश्यत्रणसंस्थानाद्‌ ग्रहीतु शक्यते यतः॥ कंकभूंगाह- 
कुररशरारीवायसाननेः । वदेशाभ्याँ त्वगादिस्थं तालाभ्यां शुपिरे हरेत्‌ । 
शुपिरस्थं तु aeh: शेषं शेपैर्यथायथम्‌ ॥ जो शल्य विशल्यघ्च 
मम स्थानों में प्रविष्ट हुए हैं तथा जो शोफ वेद्नादि से विर- 
हित हैं ऐसे शल्य निकालने की जरूरत नहीं b imf 
TAA नष्ट वा निरुपद्रवम्‌। (अष्टांगहृदय) । नैवाहरेत्‌...शोफ- 
वेदनापाकविरहितम्‌ । (अशांगसंग्रह) । 


Digitized by sara je PE बाजा वा पुवडदध्वोडरेत; र 


ततः राल्यमुद्धृत्य निर्लाहितं aq कृत्वा 
स्वेदाहंमशिध्ृतप्रश्नतिभिः संस्वेद्य विदह्य प्रदिह्य 
सर्पिमेधुभ्यां वङ्भाऽऽचारिकसुपदिरोत्‌ ॥७॥ 

(उपयुक्त विधि के अनुसार हाथ से अथवा शस्त्र द्वारा 
छेदन करके यंत्र से) तदनंतर शल्य निकाल कर ब्रण के रक्त 
को साफ करके स्येदन योग्य त्रण को अशि दृत आदि से स्वेद 
करके, अभिदाह योग्य त्रण को दाह करके पश्चात्‌ मधुयुक्त 
घृत से लेप करे और बण का बंधन करके (बशितोपासनी- 
योक्त पथ्यादि) आचार का उपदेश करे ॥७॥ 

वक्तव्य --निर्लेहितम--शल्य प्रविष्ट होने के समय तथा 
शल्य निकालते समय घण से निकले हुए रक्त को पोंछकर । 
स्वेदाई--स्वेदनयोग्यत्रण--अभ्चिक्कत्या व्रणा ये तु तेष्वञ्चिमवचारयेत्‌ । 
स्वेदयेत्‌ सक्तुपिण्डीभिः स्वेदक्रत्यान्‌ समन्ततः ॥ (भोज) । 

सिराख्रायुविळझ्ने शाळाकादिभिविमोच्यापनयेत्‌ ; 
श्वयथुग्रस्तवारङ्गं खमवपीड्य श्वयर्थु; दुवेलवारङ्ग 
कुशादिभिवंद्भा lall 

सिरास्त्रायु से उलमे हुए शल्य को सलाई आदि से छुट्टा 
कर निकाले । शोथ में ग्रसित हुए बाण को शोथ को दबाकर 
निकाले । यदि बाण का पकड़ने का स्थान दुबेल हो तो कुशादि 
से बाँधकर निकाले ॥८॥ 

हृदयमभितो वतेमानं शल्य शीतजलादिभिरुद्वे- 
जितस्यापहरेद्यथामाग; दुरुपहरमन्यतोऽपवाध्य- 
मानं पाटयित्वो द्वरेत्‌ ॥९॥ 

हृदयसमीपवतीं भाग में स्थित हुआ शल्य उद्विझ 
मनुष्य को ठंडे पानी से आश्वासित करके प्रतिलोमविधि से 
निकाले । यदि यथामाग न निकल सके तो उस ममेपीडाकर 
(अपबाध्यमान) शल्य को अन्यस्थान में थोड़ा छेदन करके 
निकाले ॥९॥ 

अस्थिचिवरप्रचिष्टमस्थिविदष्टं चा ऽवयह्य पादा- 
भ्यां यन्त्रेणापहरेत्‌ , अशक्यमेवं वा बलवद्धिः gT- 
रिग्रहीतस्य यन्त्रेण ग्राहयित्वा शल्यचारङ्ग प्रविभुज्य 
धञुयुरेवंद्वैकेतश्चास्य पश्चाङ्गचामुपसंयतस्याश्वस्य 
वक्त्रकविके वच्चीयात्‌, अथेनं कराया ताडयेद्यथो- ` 
amaa शिरो वेगेन शब्यमुद्धरति; wei वा aq- 
शाखामवनम्य तस्यां पूर्ववद्वद्धोद्धरेत्‌ ॥१०॥ 

अस्थि के छिद्र में प्रविष्ट हुए अथवा अस्थि में संसक्त 

हुए शल्य को यन्त्र से (मजबूत पकड़कर और शल्यस्थित 
"भाग पर) दोनों -पाँवों की रोक लगाकर खींच ले । यदि 
ऐसे नहीं खींच सके तो बलवान्‌ मनुष्यों से पकड़े हुए मनुष्य 
को शल्यवारंग यन्त्र से पकड कर टेढ़ा करे और उसे एक 
तरफ से धनुष की डोरी से बांध दे और दूसरी ओर Yuki —— 

वैध में बढ़ किये हुए घोडे के सुख चूड में बांधे और उसको 
ऐसी रीति से चाखुक सारे कि वह शिर को झटके से ऊँचा. 

t धुुणैद्ध्वैकतोऽश्ववत्रकविकेः २ ०मुद्धरति, नामितायां ` 
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करता हुआ शल्य को निकाले । अथवा पूर्वत्‌ (धनुष की 
डोरी बांधे हुए शल्य वारंग को घोड़े के बजाय) वृक्ष की 
मजबूत शाखा को नवाकर बांध दे (और फिर शाखा को 
भटके से छोइ कर) शल्य निकाले ॥१०॥ 
वक्तव्य--पादाभ्यामवगृह्य--शल्य के दोनों तरफ दोनों 
पाँव रख शल्ययुक्त अंग को स्थिर करके | प्रविभुज्य--वक्र 
करके । धनुष की डोरी सजबूत बाँधने के लिये शर का 
वारंग टेढ़ा किया जाता है । पंचांगी-घोड़े को निश्चल 
करने का एक विशेष बंध होता है, जिसमें घोड़े के चारों पाँव 
आर सुख कसके बांध दिये जाते हैं--छसंयतस्य सुष्ठु शोभनं 
कृत्वा वद्धस्य । कथं सुसेयतस्य । पंचांग्या । पंचानामंगानां चतुर्णा 
पादानां मुखसमाहितानां समाहारः पंचांगी वन्धविशेषः। (अरूणदत्त) | 
कुछ टीकाकार तथा हाराणचंद्रचक्रवर्ती “पंचांग्यामुपसंयतस्य' का 
संबंध मनुष्य के साथ करके पंचांगी से सारयुक्त वृक्ष ऐसा 
करते हैं--त्वकूपत्रकुसम मूल फलमेकस्य शाखिनः । एकत्र मिलितं चेतत्‌ 
पंचांगमिति संज्ञितम्‌ ॥ (राजनिघेटु) । पंचागीशब्देन चेह वृक्षस्योपदेशे 
वेगसहत्वाञ्जातसारत्रेनैनं ग्राहयितुमिति निश्चीयते । जात एव हि सारे 


पुष्पफलागमात्‌ पंचांगानि पूर्यन्ते । ( हाराणचंद्र ) | दूसरे अथे | 
| 


की अपेक्षा पहला अथे अधिक उचित है । 
अदेशो्तुरिडतमष्टीलाइममुद्गराणामन्यतमस्य 
प्रहारेण विचाल्य यथामागमेच यन्त्रेण ॥११॥ 
कुक्ष्यादि अच्छेदनीय प्रदेश में स्थित हुए उत्तुण्डित शल्य 
को अष्टीला, पत्थर या मुद्दर इनमें से किसी के प्रहारों द्वारा 
हिलाकर प्रवेशमागे से ही निकाले ॥११॥ l 
(यन्त्रेण) विस्रृदितकर्णानि कणंवन्त्यनावाधकर- 
देशो्तुरिडतानि पुरस्तादेव ॥१२॥ 
ममोदिरहित शस्त्रकम योग्य प्रदेश में स्थित हुए उत्तुण्डित 
` कशेवान्‌ शरयन्त्र से कण को संकुचित करके अनुलोम विधि 
से निकाले ॥१२॥ 
वक्तव्य---भनावाधकरदेश--मर्मादि बाधा विरहित प्रदेश । 
विसृदितकर्णानि- कृत्वा? इति शेषः । कणे को संकुचित करके । 
पुरस्तादेव-“आकषेयेत्‌? इति शेपः । 


जातुषे कण्ठाखक्ते कण्ठे नाडीं प्रवेइयाञ्चितप्तां | 


च दालाकां तयाऽवयृह्य शीताभिरद्भिः परिषिच्य 
स्थिरीभूतामुद्धरेत्‌। अजातुषं जतुमधूच्छिष्टलितया 
शाळाकया पूर्वकल्पेनेत्येके ॥१३॥ 
कण्ठ में लाख का शल्य यदि hu जाय तो कण्ठ में एक 
नलिका और ( उसमें से ) तपाईँ हुईं सलाई को प्रवेश करे 
आर उससे शल्य को पकड़ ठे । फिर उस पर ठंडे पानी dia 
कर स्थिर हुए शल्य को निकाले । लाख के सिवा और किसी 


वस्तु का शल्य हो तो लाख और मोम लगी हुई शलाका से | 
पोली गेंद सी ( केशोंडुक ) बन जाती है, जिसमें वहाँ पर स्थित 


पूव कल्पना के अनुसार निकाले, ऐसा कई एक का मत हे ॥१३॥ 
चक्तव्य--नाडीं प्रवेश्य--यह कण्ठशल्यावलोकिनी नाड़ी- 

यन्त्र (Ocsophagoscope ) है, जिससे कण्ठगत शल्य का 
अवलोकन करने में सुभीता होता है तथा तप्तशलाका से कण्ठ 
की रक्षा होती दै । यबाऽवगृह्म-लाक्षा के साथ तप्तशलाका 
का संबंध होते ही वह उसमें गड़ जाती है और फिर ठंडी करने 


से लाक्षा उसमें चिपक जाती है । पूर्वकल्पना--पूवेवत्‌ गले में 
नाली प्रवेश करे । उसमें से तप्तशलाका को मोम या लाख लगा 
कर गले में प्रवेश करे । जव उसमें शल्य चिमद जाय तो ठंडे 
पानी से शलाका ठंडी करे, जिससे शलाका पर लाख के 
कड़े होने से चिपका हुआ शल्य खींच ले । जातुप--प्राचीन 
काल में बालकों के लिये लाख के बनाये हुए खिलौने दिये 
जाते थे । इसलिये लाज्ञाशल्य का यहाँ उलेख किया गया है । 
आज कल इसका प्रचार नहीं है--जातुप घोपवच्यित्रमत्रासं रमणं 
बृहत्‌ । अतीक्ष्णाग्र गवाश्वादिमंगल्यमथवा फलम्‌॥ (अष्टांगसंग्रह) | 
अस्थिशब्यमन्यद्ठा तियेकण्ठासक्तमवेक्ष्य केशो- 
ण्डुकं दढेकसूत्रवद्ध द्रवभक्तोपहितं पाययेदाकण्ठात्‌ 
पूणेकोष्ठ च वामयेत्‌, वमतश्च शब्यैकदेशसक्तै 
ज्ञात्वा सत्र सहसा त्वाक्षिपेत्‌; मृदुना वा 
दन्तधावनकूूचेकेनापहरेत्‌ प्रणुदेद्वाऽन्तः | क्षत- 
कण्ठाय च मधुसर्पिषी od प्रयच्छेत्रिफलाचूर्ण वा 
मधुशकंराविमिश्रम्‌ ॥१४॥ 
अस्थि का टुकड़ा या और कोई वस्तु तिरछी कंठ में फँसी 
हुई देखकर बालों से बनी हुई गद दढ सूत्र के एक सिरे से 
बांध कर पतले भात के साथ निगलवा दे और भात कण्ठ 
तक भर दे। फिर भरपेट उस मनुष्य को वमन करावे । वमन 
के समय बालों की गद शल्य के एक आध हिस्से में फँसी हुई 
जानकर शीघ्रता से सूत्र को खींच ले ( जिसके साथ शल्य 
बाहर निकल आवेगा )। अथवा दतौन के uz qu od 
( अटकाकर ) निकाले या भीतर को धकेल दे । यदि कण्ठ में 


| क्त हो जाय तो उसे मधु और घृत मिलाकर अथवा त्रिफला 


का चूंणे मधु और शर्करा में मिला कर चटाने के लिये प्रदान 
करे ॥१४॥ 

__ . वक्तव्य--अखिशल्यम--भोजन के समग्र भोज्य पदार्थों 
मं से मछली या अन्य प्राणि की हड्डी का टुकड़ा । केशोण्डुकम्‌-- 
केशोञ्य्रमुण्डुकमिच इति केशोण्डुकम्‌ । उण्डुकसदृश केश का 
बनाया हुआ गोला । उंड॒क-क्लुद्ग और स्थूल आंत्र के संयोग 
स्थान का आंत्र का एक भाग ( 0०९०६०१ ) है--उण्डुकस्थ 
विभजते मलं मल्धरा कला p गले में अटके हुए अस्थिशल्य को 
निकालने के लिये पाश्चात्य शल्यचिकित्सा में आज भी घोड़े 
के वालों का बना हुआ SERI ( Probang) नामक यंत्र 
प्रयोग होता है । यह एक नाड़ीगत शलाका यंत्र है, जिसके 
अगले सिरे में शलाका के चारों ओर घोड़े के बाल नलिका 
की भाँति लगाये हुए होते हैं । गले में डालते समय यह बालों 
का भाग शलाका की तरह बंद रहता है, जो शल्य के पास से 
पीछे धकेळ दिंद्रा जाता है। तत्पश्चात्‌ यन्त्र को बाहर खींचा 
जाता है । उस समय भीतर के बाळ चारों ओर फैलकर एक 


हुआ शल्य फँस जाता है अथवा बाहर खींचने के समय बालों 
को गेंद के आगे आगे फिसलता हुआ चला आता है । 
उदकपूर्णोद्रमवाक्शिरखमवपीडयेद्धुनीयाद्वाम- 
येद्वा भस्मराशौ वा निखनेदामुखात्‌ ॥१५॥ 
जिसके पेट में जल भरा हुआ हे, ऐसे मनुष्य को शिर 
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नीचा करके रखे । उसका पीड़न करे, Rer वमन करा दे 
अथवा राख के ढेर में सुख तक दबाया रखे॥१५॥ . 
वक्तव्य--इस सूत्र में जळ में डूबने के कारण पानी 
पिये हुए मनुष्य की चिकित्सा वर्णन की है। कुछ लोग (डॉ. 
उदयचन्द्र ) इस सूत्र का संबंध कंठगतशल्य निहेरण विधि 
के साथ समकते हैं । परंतु यह संबंध अयोग्य मालूम होता है । 
डल्हण, अरुणदत्त और इन्दु इत्यादि प्राचीन टीकाकार इस 
सूत्र seu था जलनिमञ्जित की ही चिकित्सा वर्णन की 
गई है, ऐसा समझते हैं । अवाकूशिरस--सिर नीचे करके । 
पीडयेत-छाती और उदर पर पीड़न करे । धुनुयात--रोगी के 
दोनों पाँच टखने के पास पकड़कर और सिर नीचा करके उसे 
चारों ओर घुमावे अथवा चाक के ऊपर उसे लिटाकर चाक 
को घुमावे--उदकपूर्णस्य चक्रा्ारोपणेनोदकनिःसारः कार्य इति । 
( अरुणदत्त ) । भस्मरारि-इसमें रोगी को रखने का कोई 
विशेष उद्देश कहीं भी लिखा नहीं है । परंतु यह अनुभव से 
सिद्ध हो गया है कि पेट का पानी निकालने के तथा रोगी होश 
में आने के पश्चात्‌ रोगी की बाह्य शीत से रक्षा के लिये तथा 
भीतरी उप्णता का नाश बंद करने के लिये उप्णोपचार की 
आवश्यकता होती है और यही काये भस्मराशि में रखने से 
होता होगा । आज भी साधु लोग शीत से रक्षा करने के लिये 
भस्म का शरीर पर उपयोग करते हें । वेहोश जलनिमजित 
की आधुनिक सिद्ध चिकित्सा निम्न प्रकार से होती है-जल से 
किनारे पर निकालते ही उसके कपड़े विशेप करके छाती और 
गळे के पास जो हों उतारने चाहिये और यदि आवश्यक हो 
तो चीर के उतारना चाहिये । तस्पश्चात्‌ उसको भूमि पर अधो- 
सुख लिटाकर कृत्रिम श्वास क्रिया ( Artificial respiration ) 
करानी चाहिये । यह क्रिया आधा घंटे से घंटों तक करनी पड़ती 
है । इस क्रिया के साथ रोगी का मुख साफ करना चाहिये, 


उसको सूखा करना चाहिये, उसके पास गरम पानी की बोतल 


रखनी चाहिये, शरीर पर घपेण करना चाहिये, सूँघने के ल्यि 
अमोनिया जैसी dia गंध युक्त वायु नाक के पास रखनी 
चाहिये और सत्कुचला ( Strychnine) जैसे हृदयोत्तेजक 
और श्वासकेन्द्रोत्तेजक ओपधि की सुई लगानी चाहिये । gaat- 
णन ( Resuscitation ) होने के पश्चात्‌ रोगी की पीठ पर 
सुलाकर उसके गीले कपड़े पूरे निकाल देने चाहिये और उसको 
गरम कपड़ों में लपेट कर गरम बिस्तरे पर लिटा देना चाहिये । 
होश पर आने के पश्चात्‌ उसको गरम पेय मद्य इत्यादि पीने 
के लिये देना चाहिये । यदि फिर श्वास प्रश्वास की क्रिया बंद 
हो जाय तो लाबोर्दे (Laborde's method) की कृत्रिम श्वसन 
की पद्धति का प्रयोग करना चाहिये । होश में आने के पश्चात्‌ 
रोगी के न्युमोनिया ( श्वसनक ज्वर ), दौबेल्य इत्यादि विकारों 
से मरने की संभावना होती है; इसलिये उसको 'पथ्याचार से 
रखना आवश्यक है । अष्टांगसंग्रह में जळनिमज्जित मनुष्य के 
लिये निम्न उपद्वव बतलाये गये हैं--अन्यथा ह्यन्मागंगामिभिरद्धि- 
राध्मानकासश्वासपीनसेन्द्रियोपघातज्वरादयः क्षेष्मविकारा मृत्युश्च । तत्र 
यथास्व कफे प्रतिकुर्यात्‌ | कृत्रिम प्रश्वसन की कई विधियां प्रचलित 
हैं जो धूमोपहत, जलनिमज्जन, पाशबद्ध इत्यादि प्राणावरोध- 
जनक ( Asphysia ) अनेक अवस्थाओं में gania के लिये 


प्रयोग होती हैं । शेफर की विधि (Schafer's method)—यह 
विधि सब से उत्तम और आसान है । इसमें रोगी को भूमि पर 
उसका सुख नीचे करके fuer दिया जाता है और उसके 
aama का निचला हिस्सा एक छोटे तकिया पर रक्खा 
जाता है । तत्पश्नात्‌ कार्यकर्ता रोगी की पीठ पर दोनों ओर 
जमीन में घुटने टेक कर सवार होता है परन्तु वह रोगी के 
शरीर पर नहीं बैठता । तदनंतर वह अपने दोनों हाथों को 
रोगी के पीठ के नीचे के दोनों श्रोर की अन्तिम पसलियों पर 
रखता हुआ आगे को झुककर अपने शरीर के भार को धीरे 
धीरे हाथों पर डालकर रोगी की छाती को खूब दबाता है 
जिससे फुफ्फुस संकुचित ED जाता है। तत्पश्चात्‌ वह अपने 
शरीर को फिर पीछे की ओर पू्वैस्थिति में लौटा लाता है 
जिससे छाती पर का दवाव हट जाता है और फुफ्फुस का 
विकास होता है । -इस प्रकार कृत्रिम पद्धति से छाती का 
संकोच और विकास कराने से भीतर से वायु वाहर को जाती 
हे और बाहर से वायु भीतर को जाती है । इस प्रकार छाती 
का संकोच और विस्तार प्रति मिनिट बारह से पंद्रह दफा 
करना चाहिए । इस शेफर की विधि से फुफ्फुस में अधिक से 
अधिक वायु की राशि प्रविष्ट होती है तथा इससे फुफ्फुस 
विदीण होने की भी भीति नहीं होती । बीच बीच में रोगी 
को पीठ पर उलटा करके उसके हृदयम्रदेश पर दबाव देने से 

हृदय को भी उत्तेजना मिलती है। सिल्वेस्टर की विधि 
( Silvester's Method )—प्रथम रोगी के मुख से जितना 
पानी निकल जाता है उतना निकल जाने के पश्चात्‌ उसको 
भूमि पर पीठ पर लिटा दिया जाता है। उसका छाती का 
निचला हिस्सा एक छोटे तकिया पर रक्खा जाता दै और 
उसकी जिह्वा को आगे की ओर सूत्र से, संदंश से या अन्य 
प्रकार से खींचा जाता है । तत्पश्चात्‌ कार्यकर्ता सिरहाने की 
ओर जमीन में घुटने टेक कर कुहनी से रोगी के दोनों बाहुओं 
को पकड़कर धीरे धीरे रोगी के सिर के ऊपर की ओर ले जाता 
है और वहां दो सेकण्ड तक ठहरता है । इससे छाती चौड़ी 

होती है, फुफ्फुस फेलते हैं और वायु बाहर से भीतर प्रवेश 

करती है । तत्पश्चात्‌ बाहुओं को वहां से नीचा करके छाती 

के दोनों ओर रखकर अपने पूरे बल से दाबता है जिससे 

छाती दव जाती है, फुफ्फुस का संकोच होता है और भीतर 

प्रविष्ट हुई वायु बाहर की ओर निक आती है । यह क्रिया 

प्रति मिनिट १५ बार करनी चाहिये । सिल्वेस्टर की विधि जल- 

निमज्जित की चिकित्सा के लिये विशेष उपयोगी नहीं होती । 

लबोर्डे की विधि ( Laborde's method )—इस विधि i 

रोगी की जिह्वा को रूमाल की सहायता से पकड़कर प्रति मिनिट 


. पंद्रह बार आगे की ओर पूर्णतया खींच लिया जाता है । इस 


क्रिया से मस्तिष्कगत श्वसनकेद्र (Respiratory centre) 
उत्तेजित हो जाता हे । इस विधि का उपयोग स्वतेत्र या अन्य 
विधियों के साथ हों सकता है । 

` आसशल्ये तु कण्ठासक्ते निःशङ्कमनवबुद्ध 
स्कन्धे सुष्टिनाऽभिहन्यात्‌ स्नेह मद्यं पानीयं वा 
पाययेत्‌ ॥१६॥ - 
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कायकार... —— कळकळ... 


[ अध्याय; ९७ ¦ 


ग्रास यदि गले में अटक जाय तो निःशंक होकर, सहसा 
रोगी के कंधे पर सुष्टि से प्रहार करे अथवा स्नेह, मद्य या 
पानी पिळावे ॥१६॥ 
वक्तव्य--ग्रासशल्य--ग्रास: शस्यमिव ग्रासशल्यस्‌, MA- 
रूपी शल्य निःशंकं--मुष्टिप्रहार का आगे क्या परिणाम होगा, 
इसकी शङ्का मन में न करके । अनववबुद्धम--रोगी को मुष्टि- 
प्रहार करने की सूचना न देते हुए अर्थात्‌ एकाएक । 
चाहुरञ्जुळतापोशैः कण्ठपीडनाद्वायुः प्रकुपितः 
ज्छेष्माणं कोपयित्वा स्रोतो निरुणद्धि लालास्त्रावं 
फेनागमनं संज्ञानाश चापादयति, तमभ्यज्य 
संस्वेद्य शिरोविरेचनं तस्मे died दद्याद्रस च 
aa विद्यादिति ॥१७॥ 
हाथ, डोरी या लता इनके पाश से कण्ठ घुट जाने के 
कारण वायु प्रकुपित होकर कफ को प्रकुपित करती है और 
माग को रोक देती है तथा सुख से छाला का खाव, काग का 
निकलना और वेहोशी ये लक्षण उत्पन्न करती है । उसे 
अभ्यंग कराकर स्वेद दिलाकर तीक्ष्ण शिरोविरेचन देवे और 
वायुनाशक रस प्रदान करे ॥१७॥ 
वक्तव्य-ताइरञ्जुलतापाश-बाहुपाश, रज्जुपाश और 
छतापाश | बाहुपाश से जो कण्ठ पीड़न किया जाता है, उसे 
अंग्रेजी में 'थोट्लिंग* ( Throttling) कहते हैं | रज्जु या 
लता का पाश लगाकर जो कण्ठ का पीडन होता है या किया 
जाता है, उसे स्टँग्युछेशन (Strangulation ) कहते हैं । 
जो रज्जु या लता का पाश र्गाकर मनुष्य स्वयं टाँग लेता 
या उसे टाँग देते हैं तो उसको 'हेगिंग' ( Hanging) 
कहते हैं । तीनों अवस्थाओं में कण्ठ का पीड़न होने के कारण 
JE वायु का भीतर जाने का मारी बंद हो जाता है तथा 
अझुद्ध चायु बाहर. नहीं जा सकती--नाभिस्थ: प्राणपवनः 
स्थरा हृत्कमलान्तरम्‌ । कण्ठाद्वदितिनिर्याति पातुं विष्णुपदामृतम्‌ d 
पीत्वा चांवरपीयूषं पुनरायाति वेगतः । प्रीणयन्‌ देहमखिलं जीवयन्‌ 
जठरानलम्‌ ॥ (शाङ्गेधर) । प्राण वायु का अभाव और अशुद्ध 
वायु की शरीर में उपस्थिति इन कारणों से संज्ञानाशादि 
लक्षण उत्पन्न होते हैं । इस: अवस्था की चिकित्सा में भी 
कृत्रिम श्वसन, गले के फाँस को निकाल देना, रोगी को खुले 
स्थान में रखना और यदि शक्य हो तो छुद्ध प्राणवायु ( Pure 
Oxygen) ही सूघने के लिये देना ये प्रधान उपाय हैं । 
उपयुक्त शल्यों कें अतिरिक्त वाग्भट ने निम्न कर्ण के शल्य 
वर्णन किये हैं--कीटे कर्णसखोतःप्रविटटे तोदो गौरव भरभरायणं च 
भवति स्पन्दमाने चाप्यधिक वेदना । तत्र सल्वणेनांबुना मधुकयुक्तेन 
मद्येन वा सुखोष्णेन पूरणम्‌ ॥ तोयपूर्ण कर्ण हस्तोन्मथितेन तैलांवुना 
पूरयेत । पार्श्वावनत वा कृत्वा हस्तेनाइन्यान्नाङ्या वा PERI ॥ 
(अष्टांगसंग्रह) i 
भवन्ति चात्र 
शल्याङतिविरोषांश्च स्थानान्यावेच्य बुद्धिमान्‌ । - 
तथा यन्त्रप्ृथक्त्वं च सम्यक्‌ शाव्यमथाहरेत्‌ ॥१८॥ 


IN ~ [m3 ee ~ 1 
कणुँवन्ति तु शल्यानि दुःखाहायोणि यानि च। ` 
आददीत भिषक्‌ तस्मात्तानि युक्त्या समाहितः ॥१९॥ 
एतेरुपायेः शल्यं तु नैव निर्यात्यते यदि । 

> यत्ञयोगे Rita | 
मत्या निपुणया वेद्यो श्च निर्हरेत्‌ Rol 
e 
शोथपाकौ रुजश्चोग्राः कुर्याच्छल्यमनिहंतम । 
७, . AC E 
वैकल्यं मरणं चाऽपि तस्माद्यलाद्विनिहरेत्‌ ॥२१॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां सून्गस्थाने शल्यापनयनीयो | 
नाम सप्तविंशतितमोऽध्यायः ॥२७॥ | 
शल्यों की आकृति के विविध भेद, शल्यप्रवेश के स्थान, ! 
( शल्य तथा स्थान इनकी भिन्नता के अनुसार ) आहरण के 


| लिये यंत्रों की भी भिन्नता इनका विचार करके बुद्धिमान्‌ 


चैद्य शल्य को निकाले ॥१८॥ जो कणेयुक्त शल्य निकालने Wo 
बहुत पीड़ा होती है, उन्हे वैद्य सावधानी करके युक्ति से 
निकाले ॥१९॥ यदि उन उपायों से शक्य नहीं निकले तो वैद्य 
अपनी प्रवीण बुद्धि के अनुसार (अनुक्त) यन्त्रों तथा उपायों 
को अंगीकार करके जैसे बने वैसे उसे निकाले ॥२०॥ न 
निकाला हुआ शल्य शोथ, पाक, दारुण पीड़ा, विकलता और 
मृत्यु भी करता है। इसलिये (सवे प्रकार का) यल करके शल्य 
को (अवझ्यमेव) निकाले ॥२१॥ 
वक्तव्य--गन्तरषृथतरत्वम्‌-दृदयं सिंहमुखथिस्लु गूढं कंकमुखा- ' 
दिभिः । निहरेत्त शनैः शक्यं शाखयुक्तिव्यपेक्षया ॥ (सुश्रुत) । aa- 
हरेत्‌ करम्राप्यं करेणेवेतरत्‌ पुनः । gx सिंहादिमकरवमिकर्कटकाननेः ॥ | 
A ब्रणसस्थानाद्‌ गरहीतु शक्यते यतः | कंकभुंगाह्ृकुररशारारीवाय- 
सानने: ॥ संदेशाभ्यां त्वगादिस्थं तालाभ्यां सुषिरं हरेत्‌ । सुपिरस्थं 
gem शेषं शेपेर्यथायथम्‌ ॥ (अष्टांगहृदय) । यन्त्रयोगेश्च--यन्त्र 
तथा योग यानि उपाय इनके द्वारा । बीसवें छोक का तात्प . 
यह दै कि ऊपर इस अध्याय में प्रत्येक प्रकार का शल्य | 
निकालने के लिये जो यन्त्रों और उपायों की परिपाटी aura 
की है, उससे यदि काथ न हो तो अपनी बुद्धि के बल से अन्य | 
अनुक्त यन्त्रों तथा उपायों की खोज करके उनसे शल्य निका- . 
लना चाहिये जैसे कि चिकित्सा के संबंध में चरकसंहिता में ; 
कहा गया हे--न चैकान्तेन निदिँटै तत्रा भिनित्रिशेद्‌ बुध: । स्वयम- 
प्यत्र बैचेन तक्यँ बुद्धिमता भवेत्‌ ॥ यलाद्विनिद्रेत--प्रस्येक शल्य ud 
से निकालना चाहिये। परन्तु इस नियम के दो अपवाद वाग्भट | 
में लिखे हैं--नैवाहरेद्विशल्यन्न॑ «à बा निरुपद्रवम्‌ । विशल्य । 
में स्थित हुए शल्य तथा गुप्त उपद्रव रहित शल्य नहीं . 
à P चाहिये Arem म्म से शल्य निकालने पर मृत्यु | 
होती है--शल्यमुखावरुद्धो यावदन्तर्वायुस्तिष्ठति तावज्जीवति, sga- | 
मात्र तु qe ममैस्थानाम्रितो वायुनिष्क्रामति, तस्मात्‌ सशल्यो जीवति, 
उद्धृतशब्यो futi । (सुश्रुत) । | 
इति भास्करशर्मणा गोविन्दात्मजेन विरचितायामायुवेंदरदस्यदीपिकायां 
सुश्रुतभापाटीकायां शल्यापनयनीयो नाम í 
सप्तविंशतितमो5ध्याय: ॥२७॥ 


१ ०पाशशल्ये तु. 
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अज्यावशाततमाञ्ध्याय;ः d 

अथातो विपरीताविपरीतव्रणविज्ञानीयमध्याय 

ध्याख्यास्यामः । यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥१॥ 
अब यहाँ से विपरीताविपरीत व्रणविज्ञानीय नामक 

अध्याय का व्याख्यान करते हें, जैसे कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने 
किया ॥१॥ 

चक्तव्य--विपरीताविपरीतत्रणविज्ञानीय--शब्द, स्पशे, रूप, 
गन्ध इनकी दृष्टि से विपरीत यानि विक्कत और अविपरीत यानि 
प्राकृत घ्रणों का विशेष ज्ञान जिसमें वणेन किया है, ऐसा 
अध्याय । 

फलाश्रिजलवृष्टीनां पुष्पधूमाम्वुदा यथा। 
ख्यापयन्ति भविष्यत्वं तथा रिष्टानि पञ्चताम्‌ ॥२॥ 
होने वाले फल, असि और जल की वृष्टि को यथाक्रम से 

जैसे पुष्प, धूम और मेघ सूचित करते हैं, वैसे ही रिष्ट होने 
चाली मृत्यु की सूचना देते हैं ॥२॥ 

वक्तव्य--रिट--आदयुष्य का क्षयसूचक लिंग । इसी 
को ही अरिष्ट भी कहते हैं--रोगिणो मरणं यस्मादवझ्यंभावि लक्ष्यते । 
तलक्षणमरिषटं efi चापि तदुच्यते ॥ (भावप्रकाश) | ये रिष्ट दो 
प्रकार के होते हैं । (१) पुरुपमनाश्चित यानि जिनका संबंध रोगी 
के साथ नहीं होता । यथा-दूताधिकार,पथि चौत्पातिक, आतुर" 
कुले भावावस्था इत्यादि (3) पुरुषसंश्रय यानि जिनका 
सबंध रोगी के साथ होता है । इसलिये इस प्रकार के रिष्ट 
को अष्टांगसंग्रह में 'आतुराश्रयरिष् कहा है । इस पुरुपसंश्रय 
रिष्ट के कई आचाथे दो भेद करते हें-(१) स्थायिरिष्ट या 
रिष्ट. (२) अस्थायिरिष्ट या रिष्टाभास । केचिज् तद्‌द्वियेत्याहुः स्था- 
य्यस्थायिविभेदतः । ( अष्टांगहृदय ) | इनमें शरीर के प्राकृतिक 
भावों में शारीरिक और मानसिक दोप असाध्य होने के कारण 
अकस्मात्‌ और निनिमित्त जो विपर्यास उत्पन्न होते हैं, वे स्थायि- 
रि्ट कहलाते 'हे--खसखानामातुराणां वा पुरुषाणां देहान्तराभिलापि- 
णामौषधविषयमतीताः ' सकलशरीरव्यापिनो दोषा घनाघना इव वर्षमा- 
युषः क्षय सत्वयन्तो5कस्मात्‌ स्वभावविपर्यास जनयन्ति । तत्समासतो 
स्ट्टिमित्याहुः । ( अष्टांगसंग्रह ) । क्रियापथमतिक्रान्ताः केवलं देहमा- 
प्लुताः । चिहं कुर्वन्ति यद्दोषास्तदरिष्टं निगयते॥ क्षणेन हि प्रादुर्भवन्ति 
अरिष्टानि, भनिमित्ततश्वा रिष्टप्रादुर्भावः । (चरक) । ख्पेन्द्रियरवरच्छाया 
प्रतिच्छाया क्रियादिषु । अन्येष्वपि च भावेषु प्राकृतेष्वनिमित्ततः ॥ विः 
कृतिर्या समासेन रिष्टं तदिति लक्षयेत्‌॥ ( अष्टांगहृदय ) । ये स्थौयि 
रिष्ट निश्चित रूप से मृत्यु की सूचना देते हैं तथा इनका हेत्वादि 
निमित्त अव्यक्त, अज्ञात और अदृष्ट होता है । इसलिये ये 


"refte? या 'अनिमित्तारिष्ट' भी कहलाते हैं । इनका दशन 


होने पर मृत्यु का निवारण कदाचित्‌ दैविक शक्ति से हो सकता 

, अन्यथा असंभव है । इसी लिये आगे लिखा हे--जाह्मणेस्तत्‌ 
किलामलैः । रसायनतपोजब्यततरर्वा निवार्यते ॥.( सुश्रुत ) । कदाचिद्‌ 
देवयोगेन दृष्टरिशे5पि जीवति । ( योगरत्नाकर ) । अस्थायिरिष्ट 
ज्ञातनिमित्त और दोषों के बाहुल्य से उत्पन्न होते हैं | यदि 
चिकित्सा न की जाय तो मृत्यु होती है । यदि निमित्त का 
परिहार करके दोषों की उचित चिकित्सा की जाय तो RA का 


नाश होकर रूत्यु का निवारण होता है । इसलिये इनको 
“अनियत Re भी कहते हैं-दोषाणामपि वाहुल्याद्रिाभासः समु- 
द्भवेत्‌ । दोषाणां शमे शाम्येत्‌ । ( अष्टांगसंग्रह ) । ये रिश्वाभास 
ज्ञातनिमित्त और प्रतिक्रियान्ञम होने के कारण इनका 
विचार रिष्ट विभाग में नहीं किया जाता है । रिष्ट विभाग में 
केवल उन लक्षणों का निर्देश किया जाता दे, जिनका निमित्त 
अज्ञात है, जिनकी चिकित्सा असंभव है तथा जिनका दशन 
रोगी की मत्यु सूचित करता है । चरकसंहिता के इंद्रियस्थान 
में इसी दृष्टि से लक्षणों का समावेश किया गया है--निमित्ता- 
gem ( विकृतिः ) ठु निमित्तार्थानुकारिणी । यामनिमित्तां निमित्तमा- 
युपः प्रमाणज्ञानस्येच्छन्ति भिषजो भूयश्चायुपः क्षयनिमित्तां प्रेतळिंगा- 
नुरूपां यामायुपोऽन्तर्गतस्य ज्ञानार्थमुपदिशन्ति धीराः । यां चाघिक्कत्य 
पुरुषसंश्रयाणि सुमूरषतां लक्षणानुपदेक्ष्यामः । ( इ्युद्देशः ) । ये रिष्ट 
रोगी की सत्यु के A उत्पन्न होने पर भी उनका ज्ञान कभी 
कभी क्यों नहीं होता है, इसके कारण वर्णन करते हैं-- 
तानि सौक्ष्म्यात्‌ प्रमादाद्वा तथैवाशु व्यतिक्रमात्‌ । 
गह्यन्ते नोद्गतान्यज्ञैसुसूर्षोने त्वसंभवात्‌॥३॥ 

वे अरिष्ट उत्पन्न होने पर भी सूक्ष्म होने से, ( वैद्य के ) 
अज्ञान से, शीघ्र पलट जाने से मूख वैद्यो से ग्रहण नहीं होते । 
इसलिये नहीं कि मरने वाले के शरीर में इनकी उत्पत्ति 
नहीं हुई ॥३॥ 

वक्तव्य--आशुब्यतिक्रमात--अरिष्टों का शीघ्र नाश होने 
से या रोगी की शीघ्र मृत्यु होने से । मुमूरपौः--गरीरे इति 
शेषः । मृत्यु के पूवे अरिष्ट का दशन निरपवाद होता है। ऊपर 
रिष्ट और ag का संबंध बतलाने के लिए जो पुष्प और फल 
का दृष्टान्त दिया है, उसमें कभी कभी व्यभिचार हो सकता है 
परंतु रिष्ट और मृत्यु के संबंध में कदापि नहीं होता है--अप्येव॑ 
तु भवेत्‌ पुष्पं फलेनाननुवन्धि यत्‌ । फलं चापिं भवेत्‌ किंचित्‌ यस्य 
पुष्पं न पूवैजम्‌ ॥ नत्वरिष्टस्य जातस्य नाशोऽस्ति मरणादृते । मरणं 
चापि तन्नास्ति यन्नारिष्टपुरःसरम्‌॥ ( चरक ) । 
धुव तु मरणं RE त्राह्मणैस्तत्‌ किलामळैः । 
रसायनतपोजप्यतत्परेवी निवार्यते ॥४॥ 

रिष्ट उत्पन्न होने पर मृत्यु निश्चित है ( तथापि) ऐसा 
कहा जाता है कि निर्मल ब्राह्मणों से अथवा रसायन, तप और 
जप इनमें तत्पर ऐसे ब्राह्मणों से रूत्यु"का निवारण हो 
सकता है ॥४॥ है 

चक्तव्य--किल--यह शब्द यहाँ आगम, वार्ता या 

Rasa अथे से प्रयुक्त हुआ है और उसका अथे 'ऐसा 
कहा जाता है, ऐसा शास्त्र में प्रतिपादित किया है? इत्यादि 
होता है । वार्तासभाव्ययोः किल । ( अमर ) । किलशब्दो$त्रागमार्थ 
सूचयति, एवं किल आगमे प्रतिपादितमित्यथः । ( डल्हण ) । 
अमलै:--मलरहित । मल का अथे मानस दोष । रागद्वेषादि 
मानस दोषों से fupe । रसायनपरा:---यज्जराव्याधिविध्वेसि भेषजं 
तद्रसायनम्‌। इस प्रकार स्वभावव्याधिनिकारक "प्रोपधिचितक। 
आत्रेय महर्षि के मताचुसार रिष्ट और मरण का अब्यभिचार 
होता है परंतु महर्षि सुश्चत आगम प्रामाण्य मानते हुए दोनों 
भें व्यभिचार होने की संभावना पर विश्वास करते हैं । 
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[ अध्याय; ९७ 


ग्रास यदि गले में अटक जाय तो निःशंक होकर, सहसा 
रोगी के कंधे पर सुष्टि से प्रहार करे अथवा UE, मद्य या 
पानी पिळावे ॥१६॥ 
चक्तव्य--ग्रासशल्य--ग्रासः शस्यमिव ग्रासशल्यस्‌, ग्रास- 
रूपी शल्य निःशंक-सुष्टिप्रहार का आगे क्या परिणाम होगा, 
इसकी शङ्का मन में न करके | अनवबुद्धम्‌--रोगी को मुष्टि- 
प्रहार करने की सूचना न देते हुए अर्थात्‌ एकाएक । 
बाहुरज्जुळतापौशेः कण्ठपीडनाद्वायुः प्रकुपितः 
२छेष्माणं कोपयित्वा स्रोतो निरुणद्धि लालास्त्रावं 
फेनागमनं संज्ञानाश चापादयति, तमभ्यज्य 
संस्वेद्य शिरोविरेचनं तस्मे तीच्णं quud च 
sre विदध्यादिति ॥१७॥ 
हाथ, डोरी या लता इनके पाश से कण्ठ घुट जाने के 
कारण वायु प्रकुपित होकर कफ को प्रकुपित करती है और 
माग को रोक देती है तथा सुख से लाला का खाव, काग का 
निकलना और वेहोशी ये लक्षण उत्पन्न करती है । उसे 
अभ्यंग कराकर स्वेद दिळाकर तीक्ष्ण शिरोविरेचन देवे और 
वायुनाशक रस प्रदान करे ॥१७॥ 
वक्तव्य--बाहुरज्जुल्तापाश--बाहुपाश, रज्जुपाश और 
छतापाश | बाहुपाश से जो कण्ठ पीडन किया जाता है, उसे 
अंग्रेजी में थरोट्लिग' ( Throttling) कहते हैं । रज्जु या 
लता का पाश लगाकर जो कण्ठ का पीडन होता है या किया 
जाता है, उसे स्टग्युलेशन (Strangulation ) कहते हैं । 
जो रज्जु या लता का पाश लगाकर मनुष्य स्वये टाँग छेता 
है या उसे टाँग देते हैं तो उसको E Hanging ) 
कहते हैं । तीनों अवस्थाओं में कण्ठ का पीड़न होने के कारण 
शुद्ध वायु का भीतर जाने का मागे बंद हो जाता है तथा 
अझुद्ध वायु बाहर. नहीं जा सकती--नाभिस्थ: प्राणपवनः 
SEI हृत्कमलान्तरम्‌ । कण्ठाद्रहिविनिर्याति पातुं विष्णुपदामृतम्‌ ॥ 
पीत्वा चांवरपीयूषं पुनरायाति वेगतः । प्रीणयन्‌ देहमखिळं जीवयन्‌ 
जठरानखम्‌ ॥ (शाङ्गेधर) । प्राण वायु का अभाव और अग्ुद्ध 
वायु की शरीर में उपस्थिति इन कारणों से संज्ञानाशादि 
लक्षण उत्पन्न होते हैं। इस अवस्था की चिकित्सा में भी 
कृत्रिम श्वसन, गले के फांस को निकाल देना, रोगी को खुळे 
स्थान में रखना और यदि शक्य हो तो छुद्ध प्राणवायु ( Pure 
Oxygen ) ही सँँघने के लिये देना ये प्रधान उपाय हैं । 
उपयुक्त शल्यों कें अतिरिक्त वाग्भट ने निम्न कर्ण के शल्य 
वणन किये हैं--कीटे man तोदो गौरव भरभरायणं च 
भवति स्पन्दमाने चाप्यधिक वेदना । तत्र सलवणेनांवुना मधुकयुक्तेन 
मद्येन वा सुखोष्णेन पूरणम्‌ ॥ तोयपूर्ण कर्ण इस्तोन्मथितेन तैलांवुना 
पूरयेत | पार्श्वावनत वा कृत्वा हस्तेनाइन्यान्नाङ्या वा uk 
(अष्टांगसंग्रह) i 
भवन्ति चात्र-- 
शल्याक्कतिविशेषांश्च स्थानान्यावेच्य बुद्धिमान्‌ । ` 
तथा यन्त्रपृथक्त्वं च सम्यक्‌ शल्यमथाहरेत्‌ ॥१८॥ 


| 
| 
i 


; 
adaa तु शल्यानि दुःखाहायोणि यानि च । 

आददीत भिषक्‌ तस्मात्तानि युकत्या खमाहितः ॥१९॥ 
एतैरुपायैः शल्य तु नैव निर्यात्यते यदि । 

मत्या निषुणया वैद्यो यन््रयोगैश्च निर्हरेत्‌ ॥२०॥ 
शोथपाकौ रुजश्चोग्राः कुर्याच्छल्यमनिहतम्‌। | 
वैकल्यं मरणं चाऽपि तस्मायलाद्विनिहरेत्‌ ॥२१॥ 


इति सुश्रुतसंहितायां सन्नस्थाने शल्यापनयनीयो 
नाम सप्तविशतितमोऽध्यायः ॥२७॥ 


शल्यों की आकृति के विविध भेद, शल्यप्रवेश के स्थान, 
( शल्य तथा स्थान इनकी भिन्नता के अनुसार ) आहरण के 
लिये यंत्रों की भी भिन्नता इनका विचार करके बुद्धिमान्‌ 
वैद्य शल्य को निकाले ॥१८॥ जो कणेयुक्त शल्य निकालने में. 
बहुत पीड़ा होती है, उन्हें वैद्य सावधानी करके युक्ति से 
निकाले ॥१९॥ यदि उन उपायों से शक्य नहीं निकले तो वैद्य 
अपनी प्रवीण बुद्धि के अनुसार (अनुक्त) credi तथा उपायों 
को अंगीकार करके जैसे बने वैसे उसे निकाले ॥२०॥ न 
निकाला हुआ शल्य शोथ, पाक, दारुण पीड़ा, विकलता iW 
मृत्यु भी करता हे । इसलिये (सवे प्रकार का) यत्न करके शल्य 
को (अवश्यमेव) निकाले ॥२१॥ 

वक्त5्य---यन्त्रप्रथवत्वमू--दृश्यं सिंहमुखायैस्तु गूढं कंकमुखा- 
दिभिः । निद्रेत शनैः शल्य शाखयुक्तिव्यपेक्षया ॥ (सुश्रुत) । अथा- 
हरेत्‌ करप्राप्य करेणेवेतरत्‌ पुनः । दृश्ये सिंहाहिमकरवमिकर्कटका नने: ॥ 
अदृश्य त्रणसस्थानाद्‌ ग्रहीतु शक्यते यतः । कंकभुंगाहृकुररशारारीवाय- 
साननैः॥ संदेशाभ्यां त्वगादिस्थं तालाभ्यां सुषिरं हरेत्‌ । सुषिरस्थं ` 
ठु नल्केः शेषं शेपैर्यथायथम्‌ ॥ (अष्टांगहृदय) । यन्त्रयोगेश्व--यन्त्र 
तथा योग यानि उपाय इनके द्वारा । बीसवे छोक का तात्प | 
यह है कि ऊपर इस अध्याय में प्रत्येक प्रकार का शल्य 
निकालने के लिये जो यन्त्रो और उपायों की परिपाटी वणन | 
की है, उससे यदि का न हो तो अपनी बुद्धि के बळ से अन्य | 
अचुक्त यन्त्रों तथा उपायों की खोज करके उनसे शल्य निका- 
लना चाहिये जैसे कि चिकित्सा के संबंध में चरकसहिता में : 
कहा गया है--न चैकान्तेन fia तत्रा भिनिविशेद्‌ बुधः । स्वयम- | 
aa वैचेन तवर्य बुद्धिमता भवेत्‌ ॥ यलाद्विनिद्रित--प्रत्येक शल्य यत्र 
से निकालना चाहिये । परन्तु इस नियम के दो अपवाद वाग्भट | 
में लिखे हैं--नैवाहरेद्विशल्यप्न॑ नष्ट वा निरुपद्रवम्‌ । विशल्यन्न | 

में स्थित हुए शल्य तथा गुप्त उपद्रव रहित शल्य नहीं | 
a gH चाहिये । विशल्यघ मर्म से शल्य निकालने पर zg | 
होती हे--शल्यमुखावरुद्धो यावदन्तर्वायुस्तिष्ठति तावज्जीवति, उद्धृत- 


| मत्रि तु शल्ये ममेस्थानाश्रितो वायुनिष्क्रामति, तस्मात्‌ सशल्यो जीवति, 


उद्धृतशल्यो feti । (सुश्रुत) । 


इति भास्करणार्मणा गोविन्दात्मजेन विरचितायामायुवेदरदस्यदी पिकायां 
सुश्रुतभापाटीकायां शल्यापनयनीयो नाम 
सप्तविंशतितमोऽध्यायः ॥२७॥ 


१ ०पाशशल्ये तु. 
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अश्ञावशांतितमाज्ध्यायः d 

अथातो विपरीताविपरीतव्रणविज्ञानीयमध्याय 
ध्याख्यास्यामः । यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥१॥ 

अब यहाँ से विपरीताविपरीत घणविज्ञानीय नामक 
अध्याय का व्याख्यान करते हैं, जैसे कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने 
किया ॥१॥ 

चक्तव्य--विपरीताविपरीतब्रणविज्ञानीय--शब्द, स्पशे, रूप, 
गन्ध इनकी दृष्टि से विपरीत यानि विकृत और अविपरीत यानि 
प्राकृत घणों का विशेष ज्ञान जिसमें वणेन किया है, ऐसा 
अध्याय । 

फलाञ्चिजळवृष्टीनां पुष्पधूमाम्बुदा यथा। 
ख्यापयन्ति भविष्यत्वं तथा रिष्टानि पञ्चताम्‌ ॥२॥ 

होने वाले फल, अग्नि और जल की बृष्टि को यथाक्रम से 
जैसे पुष्प, धूम और मेघ सूचित करते हैं, वैसे ही रिष्ट होने 
बाली मृत्यु की सूचना देते हैं ॥२॥ 

चक्तव्य--रिट~आयुष्य का ज्ञयसूचक लिंग । इसी 
को ही अरिष्ट भी कहते हैं--रोगिणो मरणं यस्मादवझ्यंभावि लक्ष्यते । 
तहक्षणमरिए्ट स्याद्रिष्ट चापि तदुच्यते ॥ (भावप्रकाश) । ये रिष्ट दो 
प्रकार के होते हैं। (१) पुरुषमनाश्रित यानि जिनका संबंध रोगी 
के साथ नहीं होता । यथा-दूताधिकार,पथि चौत्पातिक,आतुर- 
कुळे आवावस्था इत्यादि । (२) पुरुपसंश्रय यानि जिनका 
सबंध रोगी के साथ होता है। इसलिये इस प्रकार के रिष्ट 
को अष्टांगसंग्रह में “आतुराश्रय रिष? कहा है । इस पुरुपसंश्रय 
रिष्ट के कई आचाथै दो भेद करते हैं-(१) स्थायिरिष्ट या 
रिष्ट. (२) अस्थायिरिष्ट या रिष्टाभास । केचित्त तद्द्विवेत्याहुः स्था- 
य्यस्थायिविभेदतः । ( अष्टांगहृदय ) | इनमें शरीर के प्राकृतिक 
भावों में शारीरिक और मानसिक दोप असाध्य होने के कारण 
अकस्मात्‌ और निनिमित्त जो विपर्यास उत्पन्न होते हैं, वे स्थायि- 
रिष्ट कहलाते 'हे--सखस्थानामातुराणां वा पुरुषाणां देहान्तराभिलापि- 
णामौपथबिपयमतीताः ` सकलशरीरब्यापिनो दोषा घनाघना इव वपैमा- 
युषः क्षयं सूचयन्तो$कस्मात्‌ स्वभावविपर्यासे जनयन्ति । तत्समासतो 
रिष्टमित्याहुः । ( अष्टांगसंग्रह ) । क्रियापथमतिक्रान्ताः केवलं देहमा- 
प्लुताः । चिह्णं कुवन्ति यद्दोपासतदरिष्टं निगयते॥ क्षणेन हि प्रादुर्भवन्ति 
अरिष्टानि, अनिमित्ततश्च रिष्टप्रादुर्भावः । (चरक) । स्पेन्द्रियस्वरच्छाया 
प्रतिच्छाया क्रियादिषु । अन्येष्वपि च भावेषु प्राङतेष्वनिमित्ततः ॥ वि- 
कृतिर्या समासेन रिष्टं तदिति लक्षयेत्‌॥ ( अष्टांगहृदय ) । i स्थौयि 
रिष्ट निश्चित रूप से मृत्यु की सूचना देते हैं तथा इनका हेत्वादि 
निमित्त अव्यक्त, अज्ञात और अदृष्ट होता है । इसलिये ये 


rene? या 'अनिमित्तारिष्ट' भी कहलाते हैं । इनका दशन 


होने पर मृत्यु का निवारण कदाचित्‌ दैविक शक्ति से हो सकता 
है, अन्यथा असंभव है । इसी लिये आगे लिखा है--आह/णैस्तत्‌ 
किलामलैः । रसायनतपोजप्यतत्परेरवा निवार्यते ॥.( सुश्चुत ) । कदाचिद्‌ 
देवयोगेन दृष्टरिष्टोऽपि जीवति । ( योगरत्नाकर ) । अस्थायिरिष्ट 
ज्ञातनिमित्त और दोषों के बाहुल्य से उत्पन्न होते हैं । यदि 
चिकित्सा न की जाय तो मृत्यु होती है । यदि निमित्त का 
परिहार करके दोषों की उचित चिकित्सा की जाय तो रिष्टों का 


नाश होकर मृत्यु का निवारण होता है । इसलिये इनको 
“अनियत रिष्ट? भी कहते हैं-दोषाणामपि वाहुल्याद्रिष्टाभासः समु- 
द्भवेत्‌ । तददोषाणां शमे शाम्येत्‌ । ( अष्टांगसंग्रह ) । ये रिष्टाभास 
ज्ञातनिमित्त और प्रतिक्रियान्ञम होने के कारण इनका 
विचार Re विभाग में नहीं किया जाता है । रिष्ट विभाग में 
केवल उन लक्षणों का निर्देश किया जाता है, जिनका निमित्त 
अज्ञात है, जिनकी चिकित्सा असंभव है तथा जिनका दशन 
रोगी की मृत्यु सूचित करता है । चरकसंहिता के इंद्रियस्थान 
में इसी दृष्टि से लक्षणों का समावेश किया गया है--निमित्ता- 
नुरूपा ( विकृतिः ) ठु निमित्तार्थानुकारिणी । यामनिमित्तां निमित्तमा- 
युषः प्रमाणज्ञानस्येच्छन्ति भिषजो भूयश्चायुपः क्षयनिमित्तां प्रेतलिंगा- 
get यामायुपो$न्तर्गतस्य ज्ञानाथैसुपदिशन्ति धीराः । यां चाघिक्कत्य 
पुरुपसंश्रयाणि सुमूरषतां लक्षणानुपदेक्ष्यामः । ( इत्युद्देशः ) । ये Re 
रोगी की सत्यु के पूवे उत्पन्न होने पर भी उनका ज्ञान कभी 
कभी क्यों नहीं होता है, इसके कारण वर्णन करते हैं-- 
तानि सौक्ष्म्यात्‌ प्रमादाद्वा तथैवाशु व्यतिक्रमात्‌ । 
zad नोद्गतान्यज्ञैसुमूर्षोने त्वसंभवात्‌ ॥३॥ 

वे अरिष्ट उत्पन्न होने पर भी सूक्ष्म होने से, ( वैद्य के ) 
अज्ञान से, शीघ्र पलट जाने से मूख वैद्यो से ग्रहण नहीं होते । 
इसलिये नहीं कि मरने वाले के शरीर में इनकी उत्पत्ति 
नहीं हुई ॥३॥ 

चक्तव्य--आशुव्यतिक्रमात--अरिष्टों का शीघ्र नाश होने 
से या रोगी की शीघ्र मृत्यु होने से । मुमूर्पोः--'शरीरे” इति 
शेषः । मृत्यु के पूवे अरिष्ट का दशन निरपवाद होता है। ऊपर 
रिष्ट और सृत्यु का संबंध बतलाने के लिए जो पुष्प और फल 
का दृष्टान्त दिया है, उसमें कभी कभी व्यभिचार हो सकता है 
परंतु रिष्ट और मृत्यु के संबंध में कदापि नहीं होता 'हे-अप्येवं 
तु भवेत्‌ पुष्पं फलेनाननुवन्धि यत्‌ । फलं चापि भवेत्‌ किंचित्‌ यस्य 
पुष्पं न पूर्वजम्‌ ॥ नत्वरिष्टस्य जातस्य नाशोऽस्ति मरणाइते । मरणं 
चापि तन्नास्ति यन्नारिष्टपुरःसरम्‌॥ ( चरक ) । 
शुचं तु मरणं RE ब्राह्मगैस्तत्‌ किलामलैः । 
रसायनतपोजप्यतत्परैवाँ निवायेते ॥४॥ 

रिष्ट उत्पन्न होने पर मृत्यु निश्चित है ( तथापि) ऐसा 
कहा जाता है कि निमेल ब्राह्मणों से अथवा रसायन, तप और 
जप इनमें तत्पर ऐसे ब्राह्मणों से मृत्यु का निवारण हो 
सकता है ॥४॥ 

चक्तव्य--किल--यह शब्द यहाँ आगम, वार्ता या 

रेतिहा इस अथे से प्रयुक्त हुआ हे और उसका अथे ऐसा 
कहा जाता है, ऐसा शास्त्र में प्रतिपादित किया है? इत्यादि 
होता है । वार्तासभाव्ययोः किल । ( अमर ) । किलशब्दो$त्रागमार्थ 
सूचयति, एवं किल आगमे प्रतिपादितमित्यथः। ( डल्हण ) । 
अमलै:--मलरहित । मल का अथे मानस दोष । रागद्वेषादि 
मानस दोषों से निसुक्त । रसायनपरा:--यज्जराव्याधिविध्वेसि भेषजे 
तद्रसायनम्‌। इस प्रकार स्वभावव्याधिनिकारक "्रोषधघिचितक। 
आत्रेय महर्षि के मतानुसार रिष्ट और मरण का अब्यसिचार 
होता हे परंतु महर्षि सुत आगम प्रामाण्य मानते gU दोनों 
में व्यभिचार होने की संभावना पर विश्वास करते हैं । 
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नक्षत्रपीडा बहुधा यथा काले विपच्यते । 
तथैवारिष्टपाकं च बुवते वहवो जनाः ॥५॥ 
जैले--( विशिष्ट ) नक्षत्र ( पर स्थित हुए ग्रहों की) 
पीड़ा विशिष्ट काल पर फलती है वैसे अरिष्ट का फल भी विशिष्ट 
कार पर होता है, ऐसा बहुत लोगों का मत है ॥५॥ 
वक्तव्य--नक्षत्रपीडा--नक्षत्रविशेषेग्रहावस्थान जन्यापीडा । 
कालात--कालविशेषमश्रित्य--होरायां नवमे सूर्य: सप्तमे च शनैश्चरः । 
एकादशे गुरुः शुक्रो मासमेकं न जीवति ॥ अञुभे लञ्नसंप्रसते पष्ठाष्टमे 
निशाकरः । शनेश्चरस्तु वधुस्थो md मृत्युमृच्छति ॥ 
असिद्धिमाञ्चुया्लोके प्रतिकुर्वन्‌ eumd 
अतो ऽरिष्टानि यलेन लक्षयेत्‌ कुशलो भिषक्‌ ॥६॥ 
जिसकी आयु क्षीण हो गई है, उस मनुष्य की चिकित्सा 
करने से संसार में असिद्धि को प्राप्त हो जाता है । इसलिये 
कुशल वैद्य विशेष ध्यान देकर अरिष्टों का निरीक्षण करे ॥६॥ 
चक्तव्य-असिडि-धमर्थि कामादि की हानि--स्वार्थ- 
विद्यायशोद्दानिसुपक्रोशममंग्रहम्‌ । ध्राप्नुयान्नियतं AA योऽसाध्यं 
समुपाचरेत्‌ ॥ ( चरक ) । 
. गन्धवर्णरसादीनां विशेषाणां खभावते: । 
वैकृतं यत्‌ तदाचष्टे व्रणिनः पककलच्षणम्‌ ॥७॥ 
गंधवण रसादिक ( प्रत्येक त्रण के दोप के अनुसार ) जो 
विशेष भाव होते हैं, उनमें विक्कति होने से ब्रणी मनुष्य की 
मरणोन्सुखता समकनी चाहिये ॥७॥ 
वक्तव्य--भादि--स्पश शब्द का भी समावेश आदि 
से होता है । खभावतः--दोपों के स्वभाव के अनुसार । 
पकलक्षणम्‌-विनाशोन्सुखता । 
कड॒स्तीक्ष्णश्व विस्रश्च गन्धस्तु पचनादिभिः । 
लोहगन्धिस्लु रक्तेन व्यामिश्रः सान्निपातिकः ॥८॥ 
ळाजातखीतेळसमाः किंचिद्विस्राश्च गन्धतः | 
ज्ञेयाः प्रकृतिगन्धाः स्युरतो 5न्यद्वन्धबैक्कतम्‌ ॥९॥ 
वात से कडु गंध, पित्त से तीक्ष्ण गंध, कफ से आम गंध, 
रक्त से लोह गंध और सन्निपात से मिश्र गंध आती है ॥८॥ 
(वात पित्त से) लाजा गंध, (वात कफ से) अतसी es गंध 
और (पित्त कफ से) तिळ तेळ गंध आती है । ये तीनों gza 


त्‌ आमगंधी होते हैं । ये गंध (दोषों के) स्वाभाविक गंध | 
समझने चाहिये और इनसे विपरीत विकृत गंध समझना | 


चाहिये ॥९॥ 
मद्यायुवोज्यखुमनःपझचन्दनचम्पकैः । 
सगन्धा दिव्यगन्धाश्च मुमूर्पूणां वणाः SAA: ॥१०॥ 
श्ववाज्िमूपिकथ्वाङ्क्षपूतिवल्लुरमत्कुशैः । 
सगन्धाः पङ्कगन्धाञश्च भूमिगन्धाश्च गर्हिताः ॥११॥ 
(गंधविक्ृति--) मरणोन्मुख मनुष्य के बण मद्य, अगुरु, 
za, जाति (सुमन), कमल, चंदन, चंपक इनके समान गंध 


१ कालात्‌, २ वहुधा, ३ समासतः, 


| 
| 
| 


मांस, खटमल इनके समान गंधयुक्त त्रण, कीचइ के समान | 


1 
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] 


गंधयुक्त त्रण तथा भूमि के समान गंधयुक्त घरण अनिष्ट 


समकने चाहिये ॥११॥ 


ध्यामकुङ्कमकङ्कष्ठसवणाँ: पित्तकोपैतः । 


न दह्यन्ते न चूष्यन्ते भिषक्‌ तान्‌ परिवर्जयेत्‌ ॥१२॥ 


कण्डूमन्तः स्थिराः श्वेताः खिग्धाः कफनिमित्ततः। 


दूयन्ते वाऽपि दह्यन्ते भिषक्‌ तान्‌ परिवजयेत्‌ ॥१३॥ | 


कृष्णास्तु ये तनुस्रावा वातजा मर्मतापिनः । 


स्वल्पामपि न कुर्वन्ति रुजं तान्‌ परिवर्जयेत्‌ ॥१४॥ ` 


जो पित्तज ब्रण ईपत्‌ कृष्ण (ध्यास), केशर और कंकुष्ठ के 
| तुल्यवण होते हुए भी दाह और चोप उत्पन्न नहीं करते, 


उनको वैद्य त्याग दे ॥१२॥ जो कफज व्रण कण्डूयुक्त, स्थिर, 
श्वेतवण्‌, खिग्ध होते हुए भी पीड़ा और दाह उत्पन्न करते 
हैं, उनको वैद्य त्याग दे ॥१३॥ जो वातज बण कृष्णवर्ण, अल्प- 
WIE, मम पर होते हुए थोड़ी भी पीड़ा नहीं करते, उनको 
त्यागना चाहिये ॥१४॥ 

चक्तव्य--इन शोको में वातादि दोपयुक्त ब्रणों की 
वणेविकृति वणन की गई है । रसविकृति स्वसंवेधन होने के 


कारण उसका वरन नहीं किया गया हे । कंकु--सुवणक्षीरि, 


पीलियो, उसारे रेवन्द, रेवाचिनी, Gamboge tree, 
Garcinia morella | कुछ लोग कंकुष्ट से पावेतीय मृत्तिका 
मुर्दारसग भी मानते हैं । तान्‌--ऐसे विपरीतगधयुक्त ब्रणों 
से पीड़ित रोगियों को । - 
च्वेडन्ति घुघुरायन्ते ज्वलन्तीव च ये व्रणाः । 
त्वड्यांसस्थाश्व पवनं सशब्दं विस्रजन्ति ये ॥१५॥ 
(शब्दविकृति--) जो म्ण खटखट, घुधुर इत्यादि ध्वनि 
करते हैं, जो जळनयुक्त प्रतीत होते हैं और त्वचा, मांस में 
होने पर भी शब्द के साथ वायु को छोड़ते हैं (उन्हें गर्हित 
समझना चाहिये) ॥१५॥ 
वक्तठ्य--पवन विस॒जन्ति--इसके लिये पीछे २५ व 
अध्याय के १६ वे छोक का वक्तब्य देखो । 
ये च मर्मखसंभूता भवन्त्यत्यर्थवेदनाः । | 
दह्यन्ते चान्तरत्यथ वहिः शीताश्च ये AQE ॥१६॥ 
दह्यन्ते बहिरत्यर्थ भवन्त्यन्तश्च शीतलाः | 
(स्पशविकृति--) जो ब्रण ममेस्थान पर न होते हुए भी 
अत्यंत पीड़ा करते हैं, भीतर से अत्यंत गरम और बाहर से 


aT. है तथा जो no e EN 
| ठढ हात हैं तथा जो घण बाहर से गरम श्रौर भीतर से ix 


होते हैं (उन्हे असाध्य समझना चाहिये) ॥१६॥ 
शक्तिध्वजर्‌था कुन्तवाजिवारणगोवूषा; ॥१७॥ 
E ae चाप्यवभासेरन्‌ प्रासादाकृतयस्त था । 
वकोणा इच ये भान्ति वा न च चूर्णिताः ॥१८॥ 

(रूपविकृति--) शक्ति (आयुधविशेष), ` ध्वजा, भाला, 


युक्त (सगंध) और अलौकिक गंधयुक्त (दिव्यगंध) होते हैं | घोड़ा, ce वृषभ इनकी आकृति तथा राजमहल की 
॥१०॥ कुत्ता, घोड़ा, चूहा, कौआ (ध्वाइन्न), पूययुक्त शुष्क | आकृति जिसमें आभासित 
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होती है और जो चुर्ण न छोड़ने 
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[ १७३ 


पर भी चूण से अवकीण हुए दिखाई देते 
होते है) ॥१७-१८॥ 
प्राणमांसक्षयश्वासकाखारोचकपीडिताः | 
प्रचृद्धपूयरुधिरा बणा येषां च मर्मखु ॥१९॥ 
जो घण प्राणक्षय ( Lowered vitality Y मांसक्षय, 


श्वास, कास, अरोचक इन (उपद्रवों) से युक्त होते हैं, जिनमें: 


qa और दुष्ट रक्त काफी होता दे तथा जिनका अवस्थान ममो 
में होता है, वे त्रण (असाध्य होते हैं) ॥१९॥ 
क्रियाभिः सम्यगारव्धा न सिध्यन्ति च ये बणाः d 
चजेयेतत्तान्‌ भिषक्‌ प्राज्ञः 
इति सुश्चतसंहितायां सूत्रस्थाने विपरीताविपरीतत्रणविज्ञानीयो 
नामाष्टाविंशतितमोऽध्यायः taz 
जो त्रण (प्रारंभ से ही), योग्य उपचारों से चिकित्सा 
होने पर अच्छे नहीं होते, उनको बुद्धिमान्‌ वेद्य अपने यश 
की रक्षा करने के लिये त्याग दे ॥२०॥ 
वक्तव्य--इस अध्याय में शब्द, स्पश, रूप और गंध 


इन चार भांवों का रिष्टत्रशन किया है । इनके सिवाय अनुक्त | 
अशेप RA का संग्रह करने के लिये यह शोक लिखा गया | 


है। जव शरीरगत धातुओं की प्राणशक्ति नष्ट हो जाती है, 
तब योग्य ओपधियों द्वारा चिकित्सा करने पर भी यश नहीं 
मिळता । इस विपय का विशेष विचरण आगे ३२ वे अध्याय 
के छठे छोक के वक्तव्य में किय़ा गया है । 
इति भास्करशर्मणा गोविन्दात्मजेन विरचितायामायु्ेदरहस्यदीपिकायां 
सुश्रुतभाषाटीकायां विपरीताविपरीतव्रणविज्ञानीयो 
नामाष्टाविंशतितमोऽध्यायः ॥२८॥ 


e» SN 
एकोनत्रिंशत्तमोऽध्यायः । 
अथातो विपरीताविपरीतस्वप्ननिदरनीयमध्यायं 
व्याख्यास्यामः । यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥१॥ 
अव यहां से विपरीताविपरीत -स्वम्ननिदशनीय नामक 
अध्याय का व्याख्यान करते हैं, SHY कि भगवान्‌ धन्वन्तरि 
ने किया ॥१॥ 
दूतदशनसंभापा वेषाश्चेष्टितमेच च। 
sei वेला तिथिश्चैव निमित्तं शकुनो ऽनिलः ॥२॥ 
देशो वैद्यस्य वाग्देहमनसां च विचेष्टितम्‌ । 
कथयन्त्यालुरगतं शुभं वा यदि वाऽशुभम्‌ ॥३॥ 
दूत का दशन, संभापण, वेष और चेष्टा, नक्षत्र, ( मध्या- 
ह्वादिक ) वेला, ( चतुर्थ्यादि ) तिथि, निमित्त, ,शकुन, वायु, 
aa का देश, शारीरिक मानसिक और वाचिक चेष्टा ये रोगी 
के शुभ या अझुभ की सूचना देते हैं ॥२-३॥ । 
पाखण्डाश्रमवर्णानां सपच्चाः कर्मसिद्धये । 
त एव विपरीताः स्युटूताः कर्मविपत्तये ॥४॥ 
नपुसकं स्त्री वहवो ARMA असूयकाः 
गर्दभोष्टरथप्राप्ताः प्राप्ता वा स्युः परम्पराः 
. eU उपसपेन्ति दूतास्ते चापि गर्हिताः 


॥५॥ 
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(वे त्रण असाध्य | 


खंरक्षन्नात्मनो AT: ॥२०॥ | 


| तलकद्मादग्याज्ञा 


` याम्यां दिशं प्राञ्जलयो विषमैकपदे स्थिताः 


( अब दूतदशन के सम्वन्ध में कहते $— ) ( वेदबाह्य 


` बौद्ध कापालिक इत्यादि ) नास्तिक मत, ( ब्रह्मचर्यादिक ) 


आश्रम, ( ब्राह्मणादि ) वणे इनमें से जिस मत, आश्रम या 
वणे का रोगी हो उसी मत, आश्रम या वण का दूत होने से 
चिकित्सा मं सफलता होती है और इससे विपरीत मत, 
आश्रम य़ा वणे का होने से चिकित्सा में अपयश होता है ॥४॥ 
नपुंसक, efl अनेक दूत एक समय आये हुए, अनेक कार्यों के 


| लिये आये हुए, निन्दक, गधों और ऊंटों के वाहन में आये 


हुए, ( एक के पीछे एक ) परंपरा से प्राप्त हुए ॥५॥ जो दूत 
चैद्य के पास आते हैं, उन्हे गहित समझना चाहिये । 
वक्तठय़--पाखंड--पण्णव तिभेदभिन्नो ब्रात्यविशेषः । (अरुण- 
दत्त) । कमविपत्ति-चिकित्सानेषफल्य। प्रप्ता वा स्युः परम्पराः-वैद्य 
को जळदी बुलाने के लिये एक के पीछे एक इस क्रम से 
आय sui! 
पाशद्ण्डायुधधरा पाण्डुरेतरवाससः ॥६॥ 
आद्रेजीणापसव्येकमलिनोद्धस्तवासस I 
न्यूनाधिकाङ्गा उद्धिझा विकृता रौद्ररूपिणः ॥७॥ 
(अब दूतों के वेष के सम्बन्ध में लिखते हैं--) पाश, डंडा 
शस्त्र धारण करने वाले, श्वेत रंग के अतिरिक्त इतर रंग के वस्त्र 
धारण करने वाले, गीळे पुराने अपसव्य गंदे फटे हुए वस्त्र 
धारण करने वाले, ( शरीर का एकाध ) अवयव न्यून होने 
वाले, ( अंगुल्यादि एकाध) अवयव अधिक होने वाले, - 
उद्दिझचित्त, ( लंगड़ा कुब्ज आदि) विकृतशरीरी, भयानक 
रूप वाले ( दूत भी गर्हित समकने चाहिये ) ॥६-७॥ 
रूक्षनिष्ठुरवादाश्चाप्यमाङ्गस्याभिधायिनः | 
( दूतसंभाषा के सम्बन्ध में लिखते हैं-- ) रूक्ष, कठोर 
और अमांगलिक शब्द बोलने वाले दूत भी ( गहित समकने 
चाहिये ) 1* 
डिन्दन्तस्त्णकाष्ठानि स्पृशन्तो नासिकां स्तनम्‌ ॥८॥ 
वस्त्रान्तानामिकाकेरानखरोमदशास्प्ुशः | 
स्मोतोवरोधहद्वएडमूर्थो रःकुक्षिपाणयः ॥९॥ 
कपालोपलभ स्मास्थितुषाज्ञरकराश्च ये । 
विलिखन्तो महीं किंचिन्मुञ्चन्तो लोश्मेदिनः ॥१०॥ 
रक्तस्रगनुलेपनाः 
फळं पक्वमखारं वा गृहीत्वाऽन्यञ्च तद्विधम्‌ ॥११॥ 
नखैनंखान्तरं वाऽपि करेण चरणं तथा। 
उपानञ्चमेहस्ता वा विकृतव्याधिपीडिताः ॥१२॥ 
वामाचारा रुदन्तश्च श्वासिनो चिकृतेक्षणाः 


॥१३॥ 


चैद्यं य॒ उपसर्पन्ति दूतास्ते चापि गहिताः 
( अब दूतचेष्टित के सम्बन्ध में लिखते हैँ) तृण और 

काष्ठ इनको तोड़ने वाले, नाक, स्तन, वखर के सिरे, 3 

अंगुलि, सिर के बाळ, नख, शरीर के बाल, दांत. 


चाले कणच्छिद ( खोत ), स्कंघदेश ( (खरोत), स्कंधदेश ( अवरोध 
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सुश्रुतसंहिता 


जि वि म ले लकल 


कपोल, सिर, छाती और कुक्षि इनके ऊपर हाथ रखने 
चाले ॥८-९॥ ठिकरी, पत्थर, भस्म, हड्डी, भूसी, अंगार इनमें 
से कोई वस्तु हाथ में लेने वाले, ( अपने नाखून से ) 
जमीन को खरोंचने वाले, ( हाथ में ) जो कुछ हो उसको 
छोड़ देने वाले, मिट्टी के देले को फोड़ने वाले ॥१०॥ तेल या 
कीचड़ शरीर पर मले हुए, लाल रंग की माला या तिलक 
धारण करने वाले, पका हुआ फल, निःसार फल या अन्य 
कोई क्षुद्द वस्तु हाथ में लिये हुए ॥११॥ नाखून से नाखून 
और हाथ से पाँव रगइते हुए, हाथ में जूता लिये हुए, 
(espe) शरीर विकृत करने वाले रोगों से पीड़ित हुए 
॥१२॥ अधम आचार करने वाले, रोते हुए, हाँफते हुए, विकृत 
नेत्र वाले, दक्षिण दिशा को अंजलि किये हुए, टेढे या एक पैर 
से खड़े हुए ॥१३॥-इस प्रकार के जो दूत वैद्य के पास आते हैं, 
उन्हें गहित समकना चाहिये । 
दक्षिणाभिमुखं देशे त्वशुचो वा हुताशनम्‌ ॥१४॥ | 
ज्वलयन्तं पचन्तं वा क्रूरकर्मणि चोद्यतम्‌। 
नझे भूमौ शयान वा वेगोत्सगेषु वाऽशुचिम्‌ ॥१५॥ 


प्रकीर्णकेशामभ्यक्तं स्विन्न Agada वा । 
Ae. fes ` ~ 
वद्य य उपसपान्त दूतास्त चाप गर्हिताः ॥१६॥ 
(अब वेद्य के शारीरिक मानसिक चेष्टा के सम्बन्ध में 
लिखते हैं-- ) दक्षिणाभिमुख, अशुद्ध स्थान में बेठा हुआ, 
अञ्चि ॥१४॥ जराता हुआ या कोई वस्तु पकाता हुआ, 
( पशुवधादि ) कूरकमे में उद्यत हुआ, नंगा, भूमि पर लेटा 
हुआ, ( मलमूत्रादि ) वेगोत्सग से अछुद्ध हुआ ॥१५॥ बाल 
बिखरा हुआ, तेल का अभ्यंग किया हुआ, स्वेदित और विह्वल 
हुआ ऐसे वैद्य के पास जो दूत जाते है, उन दूतों को भी गर्हित 
समझना चाहिये ECT] है 
वैद्यस्य पेच्ये देवे वा कार्य चोत्पातद्शने | 
मध्याह्वे चाधरात्रे वा सन्ध्ययोः छत्तिकासु च ॥१७॥ 
आद्रस्छिषामघामूलपूवीसु भरणीषु च। 
चतुर्थ्या वा नवम्यां वा षछ्यां सन्धिदिनेषु च ॥१८॥ 
वैद्यं य उपसपैन्ति दूतास्ते चापि गर्दिताः | 
( अब वेला, नक्षत्र और तिथि इनके सम्बन्ध में लिखते 
हैं-- ) जब वैद्य ( श्राद्धादि ) fuga, ( हवनादि ) दैव- 
कार्य करता हो, ( उल्कापात भूमिकम्पादि ) उत्पात दशन के 
समय, मध्याह्न, अधेरात्र, प्रभात और सायंकाळ के संधिकाल 
इन समय में (जो दूत आते हैं, उन्हें गर्हित समझना चाहिये) i 
कृत्तिका ॥१७॥ आर्द्रा, आक्षा, मघा, मूल, पुर्वा, ( पूर्वाफा- 
ल्गुनी, पूर्वाषाढा, पूर्वाभाद्रपदा ), भरणी इन नक्षत्रों में (जो. 
दूत आते हैं, उन्हें गर्दित समकना चाहिये ) । चतुर्थी, नवमी 
अथवा षष्टी और ( पौणिमा, अमावस्या, प्रतिपद्‌ इत्यादि ) 
संधि दिनों में ॥१८॥ जो दूत वैद्य के पास आते हैं, उन्हें भी 
गर्हित समझना चाहिये । 
` स्विन्नामितप्ता मध्याह्ने ज्वलनस्य समीपतः ॥१९॥ 
गर्हिताः पित्तरोगेषुः दूता वेद्यमुपागताः । 


एतेन रोषं व्याख्यातं बुद्धा संविभजेचु त॑त्‌ l 


[ अध्यायः २९ ` 


' 


रक्तपित्तातिसारेषु प्रमेहेषु तथेव च॥२१॥ | 


A gadaa 

प्रशास्तो जलरोधेषु दूतवेद्यसमागमः | 

a AX ७ 6 ७, M ७ A 

विज्ञायैवं विभागं तु शेषं बुध्येत पण्डितः ॥२२॥ 

पसीने से तर हुए, तक्ष, मध्याह्न के समय, हुनमा अञ्नि के 

समीप से ॥१९॥ जो दूत वेद्य के पास आते हैं, उन्हें पित्त के 
रोगों में निंदित समझना चाहिये। परंतु कफ के रोगों में वे 
ही दूत चिकित्सा की सिद्धि सूचित करते हैं ॥२०॥ इस बात 


से अनुक्त बातों का व्याख्यान समझकर अन्य स्थानों में , 


अपनी बुद्धि से शुभाशुभ का विचार जानना चाहिये । रक्त 
पित्त, अतिसार तथा प्रमेह रोगों में ॥२१॥ जहाँ पानी बंधा 
हुआ हो, ऐसे स्थान में वैद्य और दूत का समागम श्रेष्ठ होता 
है । इससे अनुक्त बाते बुद्धिमान्‌ वैद्य जान ले ॥२२॥ 
चक्तव्य--एतेन शेषं व्याख्यातम्‌--तथथा--श्ष्तोदकादिद्रव- 
समीपस्थमतिशीतस्तब्धः प्रत्युषसि शेष्मामयेऽशुभः । पित्तामये तु 
शुभः । (अष्टांगसग्रह) । वातरोगे परुपरूक्षसिकतापापाणशर्करादि- 
विशिष्टे देशे काले सायाहे दूतोऽशुभः । विपरीतस्तु शुभः । (अरुण्‌- 
दत्त) । जलरोषेपु-जहाँ जळ का प्रवाह रोकने के लिये बाँध 


बनाया गया है, ऐसे स्थान में । किंवा आगे चरकसंहिता का | 
जो शोक दिया है, उसके अनुसार मेघ बरस कर बंद होने | 


के समय में? ऐसा भी अथ हो सकता है । अशंगसंग्रह में 
केवळ प्रथम अथ ही दिया है--तथ। सेतुभंगे छदिमेहातिसारादरि- 


त्रशुभः AÀ तु शुभः शेषं वुभ्येत-~यथा उदावते, HAFS | 
इत्यादि अवरोधक रोगों में जल प्रवाह युक्त स्थानों में अथवा | 


मेघ बरसते समय में दूत का आना झुभकारक होगा । यहाँ 


दूत-वैद्य समागम के संबंध में रोगों की दृष्टि से जो anga | 


स्थान और काल बतलाये गये हैं, उनका सामास्य ग्रहण करने | 


के लिये चरकसंहिता में निम्न सुन्दर छोक दिया है--विकार- 
सामान्यशुणे देशे कालेऽथवा भिषक्‌ । दूतमभ्यागतं दृष्टा नातुरं तमु- 
पाचरेत्‌ । 

शुक्लवासाः शुचिर्गौरः इयामो वा प्रियदर्शनः 
खस्यां जातो खगोत्रो वा दूतः कार्यकरः स्मृतः ॥२३॥ 
गोयानेनागतस्लुष्टः पादाभ्यां शुभचेष्टितः । 
स्खुतिमान्‌ विधिकालज्ञः स्वतन्त्रः प्रतिपत्तिमान्‌ ॥२४॥ 
अलंकृतो मङ्गलवान्‌ दूतः कार्यकरः TA: | 
e um समे देशे शुचौ शुचिम्‌ ॥२५॥ 
नपेति यो वैद्यं स च कार्यकरः स्मृतः | 

, जो दूत शुक् उज्ज्वल वस्त्र पहना हुआ, पवित्र, गौरव, 
सांवळा, देखने में मनोहर और रोगी की अपनी जाति अथवा 
गोत्र का हो वंह कार्यसिद्धि करने वाळा होता है ॥२३॥ Xe 
en अन्य शुभ पशु की) गाड़ी से आया हुआ, संतुष्ट, या 
पंदळ आया हुआ, शुभ चेष्टा करने वाला, जिसकी स्मृति 
उत्तम है ऐसा, शाख्विधि और काळ (के अनुसार कैसा 
वतेन करना चाहिये इस) को जानने वाला, स्वतंत्र, प्रगल्भ 


बुद्धि का ॥२४॥ अलंकृत, मगलकारक ऐसा दूत कार्यसिद्धिकर , 


त पव कफरोगेषु कर्मसिद्धिकुरा:, समता: ॥२०॥ dation गत 


| 


1 
1 


| 


| 
| 
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UE है। जब वैद्य स्वस्थ, पूर्वाभिमुख, सम और पवित्र देश 
में spa होकर बैठा हुआ हो ॥२५॥ ऐसे समय उसके पास 
जो दूत जाता है, वह काग्रेसिद्धिकर होता है 
चक्तव्य--चरकसंहिता में प्रशस्त दूत के निम्न लक्षण 
दिये हैं--स्वाचार॑ हृष्टमव्यंग यशस्यं शुवाससम्‌। अमुण्डमजरं दूतं 
जातिविशक्रियासमम्‌ ॥ अनुष्टखरयानस्थमसेष्यास्ग्रहेषु च । दूत 
प्रशस्तमव्यग्र निर्दिशेदागत भिषक्‌ ॥ अब इसके आगे झुभाझुभ 
शकुन वणन करते हैं-- 
मांखो दकुम्भातपत्रविप्रवारणगो वषाः ॥२६॥ 
zga पूज्यन्ते प्रस्थाने दशनं गताः । 
S CC ५ ७ 

स्त्री पुत्रिणी सवत्सा गोवधेमाना स्वलेक्कता ॥२७॥ | 
कन्या मत्स्याः फळं चामं स्वस्तिकं मोदका दघि । 
हिरण्याक्षतपात्रं वा रलानि सुमनो FT: ॥२८॥ 
अप्रशान्तो ऽनलो वाजी हंसश्चाषः शिखी तथा । 

मांस, ster घडा, छत्र, ब्राह्मण, हाथी, गौ, वृषभ ॥२६॥ | 
ओर श्वेत वस्तु इनका प्रस्थान के समय दशन शुभ होता है। 
अपने बालक के सहित स्त्री, अपने बछड़े के सहित गो, 
यौवनावस्था में पहुँची हुईं अलंकार युक्त ॥२७॥ कुमारिका 
मत्स्य, कच्चे फल, स्वस्तिक, मोदक, दही, सुवण, अन्षतपूर्ण 
पात्र, रत्न, पुष्प, राजा ॥२८॥ जलती हुई cr, घोड़ा, 
हंस, चापपत्ती तथा मयूर (इनका भी प्रस्थान के समय 
दर्शन शुभ होता हे) | 

वक्तव्य--मांस-सद्योमांस । उदकुंभ--जलपूण[कुभ-- 
रलानां पूर्णकुंभानाम्‌ (चरक) । वर्षमाना-जिनके शरीर पर यौवन 
खिळने लगा है--कन्यानां वर्षमानानाम्‌ ( चरक ) । इसके निम्न 
अथे भी किये गये हे--(१) शराव (ल्हण) । (२) अंकारोपितं 
कुमारं कुमारीं वा वर्धमानमाहुः । (चक्र) । (३) अलंकार विशेष | 
(इन्दु) । uem: कार्पासास्वितक्रभस्मक्षारादिव्यतिरिक्ताः सुमनोद- 
ध्यक्षतमौक्तिकादयः पदार्थाः 1 (डल्हण) 1 स्वस्तिक-(स्वस्ति शुभाय 
यत्‌ तत्‌) स्वस्तिकचिह्न, तण्डुल पिष्ट । मुक्तादामविशेषः, 
अन्ये स्वस्तिक स्वस्तिकाकारं दूर्वाशकलमण्डितं धवलं दपेणसक्तं 
मृण्मये गोमयक्ृतं वा मङ्गल्यमवतारणकारयै कुवते मांगलिक- 
werfen (डल्हण) । अक्षता--छाजा (डल्हण) । यवा 


अखण्डितास्तण्डुळला इत्यन्ये, धान्यमेवाखेडितमक्षतशब्दवाच्यमित्यपरे 
(अरुणदत्त) । 

नह्मदुन्दुभिजीमूतशङ्कवेणुरथस्वनाः ॥२९॥ 
सिंहगोच्रषनादाश्च ह्रेषितं nagan । 


शस्तं हंसरुतं नृणां कौशिकं चेच वामतः ॥३०॥ 

प्रस्थाने यायिनः श्रेष्ठा वाचश्च हृदयङ्गमाः । 

पत्रपुष्पफलोपेतान्‌ सच्षीरान्नीरजो (द्रुमान्‌ ॥३१॥ 

आश्रिता वा नभोवेइमध्वजतोरणवेदिकाः 

Ra mag वक्तारो मधुर पृष्ठतोऽनुगाः ॥३२॥ 

वामा चा दक्षिणा वाऽपि शकुनाः कर्मसिद्धये । 
वेदध्वनि, नगारा, मेघ, शङ्ख, वंशी, रथ इनकी ध्वनि 
१ वर्षमानमळंकृता. २ सुमना. 
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॥२९॥ तथा सिंह, गौ, बैल का शब्द घोड़े का हिनसना, 
हाथी की आवाज, हंस का शब्द और बाँयें को उल्लू. का शब्द 
इनको मनुष्यों के प्रस्थान में शुभ समझना चाहिये Nol 
तथा राजभवन में जाने वाले लोग और श्रेट तथा हृदयंगम 
वाणी भी प्रस्थान के समय शुभ होती है qu, पुष्प, फल 
युक्त रसदार नीरोग ब्रक्षों पर ॥३१॥ बैंठे हुए, आकाश में 
उड़ते हुए, गृह, ध्वजा, तोरण, वेदिका इन पर स्थित 
शांत दिशाओं में मधुर आवाज करने वाळे, -पीछे से आने 
वाळे ॥३२॥ तथा बाँई अथवा दाहिनी तरफ से आने वाले 
पक्षी कार्थसिद्धिसूचक होते हैं । 
शुष्केऽशनिहतेऽपत्रे वल्लीनद्धे सकण्टके ॥३३॥ 
वृक्षे ऽथवाऽइमभ स्मास्थिविट्‌तुषाङ्गारपांशुषु । 
चेत्यवल्मीकविषमस्थिता दीप्तखरखराः ॥३४॥ 
पुरतो दिक्षु ANE वक्तारो नार्थसाधकाः । 

सूखे हुए, बिजली के मारे हुए, पत्र रहित, वेळ से जकडे 
हुए, कंटक युक्त ॥३३॥ वृत्त पर अथवा पत्थर, भस्म, अस्थि 
विष्ठा, तुप, कोयला, धूलि, चेत्य, वल्मीक, विषम स्थान इन 
पर बैठे हुए, उग्र ककेश शब्द करते हुए ॥३४॥ तथा (तीव्र 
आतप के कारण ) दिशाएँ जब प्रदीप्त हों उस समय संमुख 
बोलने वाले पक्षी अर्थसाधक नहीं होते । 
पुन्नामानः खगा वामाः स्त्रीसंज्ञा दक्षिणाः शुभाः ॥३५॥ 
दक्षिणाद्वामगमनं प्रशस्तै श्वश्टंगालयोः । 
घामं नकुलचाषाणां नोभयं शशसर्पयोः ॥३६॥ 
भासकौशिकयोश्चैच न प्रशस्त किलोभयम्‌। 
दशन चा रुतं चापि न गोधाङकलासयोः ॥३७॥ 

दुँछिंगी पक्षी बाँये को और स्त्रीलिंगी पत्ती दाहिने को 
झुभदायक दोते हैं ॥३५॥ कुत्ते और गीध का दाहिने से बाँयें ' 
को जाना झुभ होता है । नकुल और चाष पक्षी इनका (दक्षिण 
की अपेक्षा) वामगमन ( अधिक ) प्रशस्त होता है । खरगोश 
और सपै इनका दोनों तरफ को भी गमन प्रशस्त नहीं है ॥३६॥ 
भास पक्षी और उल्लू इनका भी दोनों तरफ को गमन प्रशस्त 
नहीं है और गोधा तथा गिरगिट इनका दशेन और शब्द शुभ 
नहीं ngon 

तैरनिष्टेस्तुर A . Lan 

दूतेरनिष्टेस्तुल्यानामरास्तं दशेने नृणाम्‌ । 
कुलत्थतिलकापोसतुषपाषाणभ स्मनाम्‌ ॥३८॥ 
पात्र नेष्टं तथाऽङ्कारतेलकदमपूरितम्‌। 
प्रसन्नतरमद्यानां पूर्ण वा रक्तसर्षपेः ॥३९॥ 
शवकाष्ठपलाशानां शुष्काणां पथि सङ्गमाः । 
नेष्यन्ते पतितान्तस्थदीनान्धरिपवस्तथा ॥४०॥ 
सुदुः शीतो ऽनुकूलश्च सुगन्धिश्चानिलः शुभः । 
खरोष्णोऽनिष्टगन्धश्च प्रतिलोमश्च गर्हितः ॥४१॥ 

अनिष्ट दूतों के समान अन्य (अनिष्ट) मनुष्यों के दशन 
(भी ) अशुभ होते हैं । कुलथी, तिळ, कपास ( के पदाथ ), 
तुष, पत्थर, भस्म तथा ॥३८॥ कोयला, तेल और कीचड़ इनसे 
भरा पात्र छुभ नहीं है अथवा प्रसन्ना के अतिरिक्त अन्य सब- 
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प्रकार के मद्यो से या छाल सरसों से भरा हुआ पात्र छुभ 
नहीं है ॥३९॥ शव ( जलाने के लिये ) सूखी लकड़ी और 
पत्ती ( लिये हुए मनुष्य ), तथा दुराचारी, चाण्डाल, दीन, 
अंथे और शत्रु इनका मागे में संगम होना भी अनिष्ट है DE 
कोमल, शीतळ, अनुकूल तथा सुगंधित वायु शुभ होती है 
और तीक्ष्ण, गरम, दुगैधित तथा विरुद्ध दिशा की वायु अशुभ 
होती हे ॥४१॥ 
ग्रन्थ्यबुदादिघु सदा छेदशब्दस्तु पूजितः। 
विद्रध्युदरणुल्मेछु भेददाब्दस्तयैव च ॥४२॥ 
रक्तपित्तातिसारेषु रुद्धशब्द्‌ः परशास्यते । 
एवं व्याधिविशेषेण्‌ निमित्तमुपधारयेत्‌॥2२॥ 
तयैवाक्कष्टाकष्टमाक्रन्दरुदितस्वनाः । 
छ्यौ बातपुरीषाणां शाब्दो वे गरदेभोष्ट्रयो: ॥४४॥ 
ग्रंथि, aga, आदि रोगों में सवेदा छेदवाचक शब्द छुभ 
होता है । विद्रधि, उदर गुल्म इनमें भेद अथेवाचक शब्द शुभ 
होता है ॥४२॥ रक्त पित्त, अतिसार इनमें अवरोधवाचक शब्द 
झुभ होता है । इस प्रकार विशिष्ट ब्याधियों में ( विशिष्ट शुभ 
सूचक ) निमित्त समकना चाहिये ॥४३॥ ऐसे ही आक्रोश 
(जोर से चिल्लाना), हा कष्ट ( हाय हाय करके दुःख के शब्द ), 
आक्रन्द ( जोर से रोना ), रोने के शब्द तथा वमन, अपान 
वायु और पुरीप का शब्द तथा गये का और उँट का शब्द 
(ये वेद्य के चिकित्साथ जाने के समय शुभ नहीं हैं ) ॥४४॥ 
वक्तव्य--इन शोको में व्याधि के अनुसार विशेष तथा 
सामान्य शाब्दिक छुमाझुभ निमित्त वणन किये हैं । इससे 
यह मालूम होता है कि जिस रोग में चिकित्सानुकूल शब्द 
सुनाई देते हैं उसके लिये उन्हें शुभ समझना चाहिये और 
इससे विपरीत को अशुभ समकना चाहिये । अष्टांगसंग्रह में 
निम्न शब्दनिमित्त अधिक वर्णन किये हँ--अइमर्युदर'दिपु प्रवैतन- 
JA: | सर्वत्रैव च स्थिरस्थावरवर्थमानत्राताचलक्चुतरच्षेमशिवादयः शब्दा 
थन्यवादित्रस्वराश्च श्रेष्ठाः । क्षतहतपतिताक्रोशप्रहारच्छेदभेददाहहाहा- 
प्रतिषेधादिशब्दाः चिकित्साप्रतिपिधाय | इन्दु अपनी टीका में निम्न 
शब्द निमित्त वणेन करते हँ--यथा पाण्डुरोगे शुनशब्दः । कासे 
क्षतशब्दः । श्वासे छिन्नः । 
प्रतिषिद्धं तथा भन्ने श्वुत wafedquu l 
दौर्मनस्यं च वेद्यस्य यात्रायां न प्रशस्यते ॥2५॥ 
प्रवेशे ऽप्येतदुदेशादवेच्यं च तथाऽऽतुरे । 
प्रतिद्वारं गृहे वाऽस्य पुनरेतन्न गण्यते ॥४६॥ 
केशभ स्मास्थिकाष्टाइमतुषकापीसकण्डटकाः । 
खट्ोर्ध्यपादा मद्यापो वसा तेलं ERTA ॥४७॥ 
नपुंसकव्यङ्गभ ग्रनग्नमुण्डासिताम्बराः । 
प्रस्थाने चा प्रवेशे वा नेष्यन्ते दशन गताः ॥४८॥ 
(चिकित्सा) यात्रा करते समय वैद्य को (किसी ने जाने के 
लिये) मना करना, शरीर में कहीं भझ होना (या कोई चीज 
अझ होना), छींक आना, हाथ पैर से कोई चीज गिर जाना, 


आघात होना, विमनस्कता होना इत्यादि छुभ नहीं हैं ॥४५॥ 
Bad ils adu cse acd. Mes A 
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संक्षेप से रोगी के घर सें (प्रथम) प्रवेश करते समय भी इस 
प्रकार (के झुमाझुम) लक्षणों को देखना चाहिये । परन्तु 
प्रवेश करने के पश्चात्‌ प्रत्येक दरवाजे पर इनका विचार करने 
की आवश्यकता नहीं है ॥४६॥ केश, भस्म, अस्थि, काष्ठ, 
पत्थर, तुप, कपास (के पदाथ), कंटक, ऊपर पाँव की हुई 
खटिया, मद्यपी, चरवी, तैळ, तिळ, घास फूस, ॥४७॥ नपुंसक, 
एकाध अवयव व्यंग होने वाला, एकाध अवयव हूटा हुआ, 
नंगा, सिर सुडा हुआ, काले वस्त्र धारण किया हुआ इनका 
दशन वैद्य को घर से प्रस्थान करते समय तथा रोगी के घर 
में प्रवेश करते समय शुभ नहीं है ॥४८॥ 
भाएडानां संकरस्थानां स्थानात्‌ संचरणं तथा । 


निखातोत्पाटनं भङ्गः पतनं निर्गमस्तथा ॥३९॥ | 


वैद्यासनावसादो वा रोगी वा स्यादधोमुखः । 


चैद्यं संभाषमाणोऽङ्गं कुड्चमास्तरणानि वा ॥५०॥ | 


dmm चुनीयाद्वा करो पृष्ठ शिरस्तथा । 
७ > a £> m 

हस्तं चाकृष्य वैद्यस्य न्यसेच्छिरसि चोरसि aui 

यो agga: एृच्छेदुन्मा्ि स्वाङ्गमालुरः । 

न स सिध्यति वैद्यो वा गृहे यस्य न पूज्यते ॥५२॥ 

भवने पूज्यते वाऽपि यस्य वैद्यः स सिध्यति । 

शुभं शुभेषु दूतादिप्वशुभं छाद्युमेषु च ॥५३॥ 
- आतुरस्य थुवे तस्माद्‌ दूतादीन्‌ लक्षयेद्धिषक्‌ । 

(रोगी के घर में) इकडे धरे हुए पात्रों का गिरना, भूमि 
को खोदना, कोई वस्तु उखाइना, टूटना या गिर पड़ना, 
(मांगलिक) पदार्थों का घर से बाहर जाना (ये भी शुभ 
नहीं हैं) ॥४९॥ चैद्य के आसन का टूटना अथवा रोगी नीचे 
को सुख किये हुए सोना, वैद्य से बातचीत करते समय अंग, 
भित्ति, बिछोना ॥५०॥ हाथ, पीठ, सिर इनको रोगी का छूना 
या हिलाना और वैद्य का हाथ खींचकर अपने सिर या छाती 
पर रखना ॥५१॥ (ये भी निमित्त शुभ नहीं हैं) जो रोगी 
ऊपर को सुख करके वैद्य से प्रश्न करता है अथवा अपने शरीर 
को साफ करता दै तथा जिसके घर वैद्य का पूजन नहीं 
होता वह रोगी सिद्धि को प्रास नहीँ होता ॥५२॥ जिसके 
घर म॑ वैद्य का पूजन होता है, वह रोगी सिद्धि को प्राप्त होता 
है । दूत आदि झुम होने से शुभ और अशुभ होने से अशुभ 
फल ॥५३॥ रोगी के लिये आवश्यक होता है | इसलिये चैद्य 
दृतादिकों का परीक्षण करे। 
वक्तव्य--ऊ्वैपादा-ऊध्वंगाः पादा येपाम्‌ (इन्दु) । Se- 

पादः रारभाख्यो गजाकृतिः पशुभेद: (इाराणचन्द्र) । संकरस्थानाम्‌— 
संकीर्यन्ते भण्ड्रान्युत्रेति संकरो भाण्डाधारः, तत्रस्थानां भाण्डानां 
SUD पतनम्‌, चरकेऽपिं उक्तम्‌-आतुरस्य गृहे यस्य भिद्यन्ते 
वा पतन्ति वा । अतिमात्रममत्राणि ueni तस्य जीवितम्‌ ॥ (हाराण- 
चन्द्र) । निगेमः-दधि घृत छाजापुष्पादिक मंगल पदार्थो का 
घर से बाहर जाना--अवेशे चाठुरगृहात्‌ पूर्वोक्तमांगल्यनिर्गमः 
(अष्टांगसंग्रह) । प्रवेशे पूर्णकुम्माञनिमृद्दीजफलसपिषाम्‌ । वृषत्राह्मण- 
रल्लन्नदेवतानां विनिर्गतिम्‌ ॥ (चरक) । 
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स्वभानतः प्रवक्ष्यामि मरणाय शुभाय च ॥५३॥ 
सुहदो यांश्च पञ्यन्ति व्याधितो वा स्वयं तथा 


अब इसके बाद मरणसूंचक या शुभसूचक स्मरो को 
चन करते हैं ॥७४॥ जिन्हें रोगी के मित्र तथा रोगी 
स्वयं देखे । 
चक्तव्य--निद्धितावस्था में ही स्वप्न उत्पन्न हो सकते 
हैं । जव इन्द्रिय तथा मन झान्त होकर वाह्य विषयों से पूर्ण 
निवृत्त हो जाते हैं, तव निद्रा उत्पन्न होती है ।[निद्रा में मन 
निरिन्द्रिय प्रदेश में अवस्थित होता है--यदा ठु मनसि ET 
कर्मात्मानः छमान्विताः । विषयेभ्यो fede तदा स्वपिति मानवः ॥ 
(चरक) । परन्तु जव केवल इन्द्रियों की विषयों से निदृत्ति 
होती है और मन अनिवृत्त होता है, उस समय मन कार्थ पर 
होने के कारण मनुष्य निद्वितावस्था में नाना प्रकार के 
स्वप्न देखा करते हैं--सवेन्द्रयव्युपरतौ मनोऽनुपरतं यदा । fqu- 
येभ्यस्तदा समं नानारूपं प्रपश्यति ॥ (अष्टांगसंग्रह) | नातिप्रसुप्तः 
पुरुपः सफलानफलानपिं । इन्द्रियेशेन मनसा स्वरान्‌ पश्यत्यने- 
कथा ॥ (चरक) । मन दोपपूण होने से स्वस्त दिखाई देते हैं। 
ये स्व सात प्रकार के होते हैं--मनोवहानां पूर्णत्वादीपैरतिवलै- 
खिभिः । स्रोतसां दारुणान्‌ स्वझान्‌ काळे पश्यति दारुणे ॥ gg श्रुतानु- 
भूतं च प्रार्थितं कल्पित तथा । भाविकं दोषजं चेव सरम सप्तविधं विदुः ॥ 
(चरक) | इन सात प्रकार के cei का विवरण अरुणदत्त 
अपनी टीका में करते हैं--(१) auo जाग्रदवस्थायां किंचिद्‌ 
वस्तुजातं दृष्टा तदानीं सुप्तावस्थायां तादशं वस्तुजातं संवित्तिरूपतया- 
ऽनुभूयते स 'दृष्ट' उच्यते ॥ (२) यश्च शब्दमात्रेण वस्तुजातं श्रोत्रे 
न्द्रियण गृह्यते तदिदानीं सुप्तावस्थायां तादृक्सेवित्तिरूपतयाऽनुभूयते 
स “श्रुत? उच्यते ॥ (३) यस्तु जाग्रदवस्थायां यथायथमिन्द्रियैरनुभूयते 
सुप्तावस्थायां तादृगन्तःसवित्तिरूपतयाऽनुभूयते सो'5नुभूत? उच्यते ॥ 
(४) यस्मिन दृष्टे श्रतेऽनुभूते वा यत्पूर्वं जाग्रदवस्थायां वस्तुजातं 
मनसाऽभ्यर्थ्यते dim च सुक्तावस्थायामन्तःसेवित्तिरूपतयाऽनुभूयते 
स “प्राथित? उच्यते ॥ (५) यस्तु पड्भिः प्रत्यक्षा्ुमानादिभिन दृष्टो 
नापि zb नाप्यनुमतो दृष्टश्रतानुभूतत्वाभावादेव न च ्रार्थितोऽपि तु 
केवलं मनसा यथेच्छमुलेक्ष्य यत्किवनरूपाभिः कल्पनाभिः कल्पितो 
जाग्रदवस्थाया वस्तुजातान्तःसंवित्तावुपारूढृस्तदानीं 'सुप्तावस्थायां 
ताइगनुभूयते स कस्पितः? ॥ (६) यश्च दृष्टय्ुतादिभ्यः खमेभ्योच्न्यो 
विलक्षण: स्वप्नो यथा दृश्यते सुप्ावस्थायामुत्तरकाले da स्वम्दशिना 
नरेण तन्सुखावगततद्रयेरपि प्रत्यक्षतो gau स 'भाविकः॥ (७) 
दोषजः स स्वप्नो यो वातजः पित्तज: कफजो वा यथायथ दोषाणामनुरू- 
पोऽन्तःसंवित्तावनुभूयते स 'दोपज? उच्यते ॥ इनमें से पहले पांच 
प्रकार के cem, यथाप्रकृति दोषज स्व (जैसे पित्तप्रकृति 
के पित्तानुकूल स्वस), दिवास्वम, aen, अतिदीघेखस, 
अतिलघुस्वप्त ये निष्फल होते है- तेष्वाद्या faerat पंच यथाख- 
प्रकृतिदिवा । विस्मृतो दीर्थहस्वोऽति । (अष्टांगहृदय)' । यहाँ भी 
आगे 'यथास्तरं प्रकृतिस्वप्ो विस्मृतो विहतस्था । चिन्ताकृतो दिवादृष्टी 
भवन्त्यफल्दास्तु ते ॥' ऐसा लिखा है । रात्रि के पहले प्रहर में 
देखा हुआ स्वप्न अल्पफल होता है परन्तु स्वस्त देखने के पश्चात्‌ 
यदि पुननिद्धा न मिठे तो वह. सभ महाफल करने वाला होता 
है । अशुभ स्न देखने के पश्चात्‌ यदि उसी समय दूसरा SM 
सूचक स्वप्न देखा जाय तो पहले का अझुभ फळ नष्ट होकर 


शुभ ही फल मिलता है--इृष्टः प्रथमरात्रे यः स्मः सोऽल्पफलो 
भवेत्‌ । न स्वपेद्यः qug स सद्य: स्यान्महाफलः ॥ अकल्याणमपि 
समं दृष्टा तत्रैव यः पुनः । पर्येत्‌ सौम्यं शुभाकारं तस्य विद्यात्‌ शुभं 
फलम्‌ ॥ (चरक) । इन नियमों के अनुसार छुभाझुभ euni की 
निष्फलता, अल्पफलता अथवा महाफलता समकनी चाहिये d 
खेहाभ्यक्तशरीरस्तु करभव्याळगर्दमेः ॥५५॥ 
वराहैमेहिषेबा;पिे यो यायाइक्षिणासुखः । 
रक्तास्वरधरा कृष्णा हसन्ती मुक्तमूर्थजा ॥५६॥ 
ये वा क्षेति वद्धा स्त्री erdt दक्षिणामुखम्‌। 
अन्तावसायिभिर्यो वा55क्रष्यते दक्षिणामुखः ॥५७॥ 
परिष्वजेरन्‌ d वाऽपि प्रेताः प्रबजितास्तथा । 
मुँडुराघायते यस्तु श्वापदैर्विकृताननेः ॥५८॥ 
Namga तैलं च यो वा पङ्केऽचीदति | 
पङ्कप्रद्ग्धिगात्रो चा प्रनृत्येत्‌ प्रहसेत्तथा॥५९॥ 
Rana यो रक्तां धारयेच्छिरसि स्रजम्‌ । 
यस्य चंशो नलो वाऽपि तालो वोरसि जायते ॥६०॥ 
यं चा मत्स्यो ग्रसेद्यो चा जननीं प्रविशेन्नरः । 
पर्वताआत्‌ पतेद्यो वा श्वश्रे वा तमसाऽऽव्रृते ॥६१॥ 
ह्वियते स्रोतसा यो वा यो वा मौणड्यमवाझ्चुयात्‌ । 
पराजीयेत वध्येत काकाद्यैवोऽभिभूयते ॥६२॥ 
पतनं तारकादीनां प्रणाशं दीपचक्षुषोः । 
यः पश्येद्देवतानां च (वा) प्रकम्पमवनेस्तथा ॥६३॥ 
यस्य छर्दिविरेको वा दशनाः प्रपतन्ति वा। 
शाल्मलीं किंशुकं यूपं वल्मीकं पारिभद्रकम्‌ ॥६४॥ 
पुष्पाठ्ये कोविदारं वा चितां वा योऽधिरोहृति । 
कार्पासतेळपिण्याकलोहानि लवणं तिलान्‌ ॥६५॥ 
eap वा पक्कमन्नं यश्च पिवेत्‌ gu 
खस्थः स लभते व्याधि व्याधितो सृत्युस्रच्छति ॥६६॥ 
(चैलादिक) स्नेह से शरीर अभ्यंग करके जो उँट, हिंख पछ, 
गधा ॥५५॥ अथवा सूकर, महिष इनके साथ ( या इन पर 
सवार ) होकर दक्षिणाभिमुख गमन करता है । लाळ वख 
परिधान की हुई, कृष्णवणे, हँसती हुई, सुक्तकेशा ॥५६॥ ` ऐसी 
खी जिसको बाँधकर दक्षिण दिशा की ओर नृत्य करती हुई 
खींचती है । अथवा जो मनुष्य अन्त्यजों से दक्षिण दिशा की 
ओर खींचा जा रहा है ॥५७॥ ga मनुष्य अथवा संन्यासी 
जिसको आलिंगन करते हैं, अथवा जिसको बार बार 


.( च्याघ्रादिक ) भयानक मुख वाले श्वापद सूँघते हैं ॥५८॥ 


जो मधु और तैल पीता है, कीचड़ में फॅस जाता हे, शरीर पर 
कीचड़ मल कर नाचता दै, तथा हँसता है ॥५९॥ जो नंगा 
होकर शिर पर लाळ रंग की माछा धारण करता है, अथवा 
जिसकी छाती पर बाँस, नल अथवा STD आदि उगता 
है ॥६०ा जिसको मत्स्य भक्षण करता है, जो माता के उदर 


_में प्रवेश करता है, जो पचेत के शिखर से गिरता है अथवा 


१ वाऽऽकर्षति. २ मूर्धन्याप्रायते. ३ योषिऽरोइति मानवः, | 
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१७८ ] 


सुश्रुतसंहिता 


[ अध्यायः २९ . 


_ हू» 


अँधेरे गते में गिर जाता हे ॥६९॥ नदी आदि स्रोत में जो 
बह जाता है, जिसके सिर का सुंडन होता है, जिसका पराजय 
होता है, जो केद होता है, चा जो काक आदि पक्षियों से 
पराभूत होता है ॥६२॥ जो ( चंद्र सूथ आदि ) तारिकाओं 
का पतन, दीप और नेत्रों का नाश अथवा देवताओं का नाश 
। तथा भूकम्प देखता है ॥६३॥ जो अपने को वमन विरेचन से 


पीड़ित देखता है, जिसके दांत गिर जाते हैं, जो संभल, पलाश, | 


: यूप ( यज्ञस्तम्भ ), वल्मीक, नीम का वृत्त ॥६४॥ फूला हुआ 


कचनार अथवा चिता इन पर चढता है । जिसको रुई, तल, | 
` SZ. c£ ` c * | 
। खलि, लोह, नमक और तिल ॥६०॥ इतने पदाथ मिलते हैं, 


` अथवा जो पक्कान्न खाता है और सुरा का पान करता है । 
( इन उपरोक्त घटनाओं को यदि मनुष्य स्वप्न में देखे) 

' यदि वह स्वस्थ हो तो रोगी होता है, और रोगी हो तो मृत्यु 
को प्राप्त होता है ॥६६॥ 


बक्तव्य--अन्त्यावसायिभिः-चाण्डाळ से भी दुष्ट संकर- 


वर्ण जाति--निषादस्त्री तु चाण्डालात्पुत्रमन्त्यावसायिनम्‌ । इमशान- | 


¦ गोचरं सते वाद्यानामपि गहितम्‌॥ ( मनुस्मृति ) । मौण्डयम-- 
मुण्डितशिरस्त्वम्‌ | यूप--वेश अथवा खदिर वृक्ष का बनाया हुआ 
यज्ञपशुबंधन स्तम्भ । 
यथास्वं प्रक्कतिस्वम्रो विस्मृतो विहतस्तथा । 
। चिन्ताङृतो दिवा दृष्टो भवन्त्यफळदास्तु ते ॥६७॥ 
अपनी प्रकृति के अनुसार देखा हुआ स्वस, जिसका 
। स्मरण नहीं होता हो ऐसा स्वप्न, जो दूसरे स्वप्न से दबाया 
` गया है ऐसा am, चिन्ताजन्य स्वप्न, दिन में देखा हुआ स्वप्न 
, ये सब निष्फल होते हैं ॥६७॥ 
वक्तव्य--वथास््रं प्रङ्तिस्वमः-जञेसे चातप्रकृति का 
आकाश गमन-वियति च गच्छति संभ्रमेण सुप्तः" । पित्तप्रक्ृति 
* का अशि, विद्युत्‌ उल्कापादि देखना--सुप्तः सन्‌ कनकपलाश- 
कणिकारान्‌ संपश्येद्पि च हुताशविद्यदुल्का: । कफप्रकृति का हंस 
| चक्रवाकादि को देखना, जलावमजन करना--सुप्तः सन्‌ सकमल- 
इंसचक्रवाकान्‌ संपद्येदपि च जलाशयान्‌ मनोज्ञान्‌ ॥ विहत--दृसरे 
विशिष्ट spar स्वप्न से जिसका प्रभाव हत यानि पराभूत हो 
'गया हे--अकल्याणमपि स्वप्न zgi तत्रेव यः पुनः । पञ्येत्‌ सौम्यं 
TTAR तस्य विद्याच्छुभं फलम्‌ ॥ ( चरक ) । चिन्ताकृत शब्द 
से दृष्ट, श्रुत, अनुभूत, प्रार्थित और कल्पित पांचों प्रकार के 
:चरकोक्त स्वम्मो का ग्रहण किया जाता है । 
'ज्वरितानां शुना सख्यं कपिसख्यं तु शोषिणाम्‌ i 
उन्मादे राक्षसेः प्रेतेरपस्मारे प्रवर्तनम्‌ ॥६८॥ 
म्रेद्दातिसारिणां तोयपानं Aaa कुष्ठिनाम्‌ । 
गुस्मेषु स्थावरोत्पत्तिः कोष्ठे, fü शिरोरुजि ॥६९॥ 
शष्कुलीभक्तणं छद्यामध्वा श्वासपिपासयोः। 
हारिद्रं मोजनं,बा5पि यस्य स्यात्‌ पाण्डुरोगिणः ॥७०॥ 
रक्तपित्ती पिबेद्यस्तु शोणितं ख विनइयति | 


ज्वर रोग वालों की कुत्तों से मित्रता, क्ञयरोग वालों की 
वानर से मित्रता, उन्माद रोग में तथा अपस्मार में राक्षसों 
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और प्रेतों से मित्रता ॥६८॥ प्रमेह और अतिसार में जल पीना, 
कुष्ट रोग में तैल पीना, गुल्म रोग में कोष्ट पर और शिरोरोग 
में खिर पर वृक्ष की उत्पत्ति ॥६९॥ वमन रोग में शप्कुली 
भक्षण, श्वास और पिपासा रोग में मागे प्रवास, पांडु रोगी का | 
पीला भोजन खाना ॥७०॥ और रक्तपित्ती जो रक्त पान करे, 
घे नाश हो जाते हैं। 

वक्तव्य--इन शोको में विशिष्ट रोगों के लिये विशिष्ट 
प्रकार के अझुभ स्वप्न वणन किये हैं । स्थावरोत्त्तिः-वंशलता- 
दीनामुत्मत्तिः-~-लता कण्टकिनी यस्य दारुणा हृदि जायते । स्वस गुल्मस्त- 
मन्ताय कूरो विशति मानवम्‌ ॥ (चरक) । हारिद्रम्‌-हारिद्राक्तभोजन- | 
लक्षणम्‌। (डल्हण) । प्रवर्तनम्‌--नाच गान इत्यादि में मिलना 


| नृत्यन्‌ रक्षोगणे: साकम्‌ । ( चरक ) । 


स्वम्मानेवंचिधान्‌ दृष्टा प्रातरुत्थाय यल्लवान्‌ ॥७१॥ 


| दद्यान्माषांस्तिळांलोहं विप्रेभ्यः काञ्चनं तथा । 


जपे्चापि शुभान्‌ मन्त्रान गायत्रीं त्रिपदां तथा ॥७२॥ 

दृष्टा तु प्रथमे यामे स्वप्याद्‌ ध्यात्वा पुनः छुभम्‌ । 

जपेद्वाऽन्यतमं देवं ब्रह्मचारी समाहितः ॥७३॥ 
EY 

न चाचक्षीत कस्मैचिद्‌ दृष्टा स्वभमशोभनम्‌ | 

देवतायतने > ७ 

देवतायतने चेव वसेद्वात्रित्र॒य तथा। 


| विप्रांश्च पूजयेन्नित्यं दुःस्वभात्‌ प्रविमुच्यते ॥७४॥ 


( अशुभ स्वस्तों का परिहार-- ) इस प्रकार के अझुभ 
स्वरों को देखकर प्रयल्शील पुरुष प्रातःकाल उठकर ॥७१॥ 
उड़द, तिल, लोह तथा सुवण इनका दान ब्राह्मणों को करे 
और मंगलकारक मन्त्रों को तथा त्रिपदा गायत्री को जपे ॥७२॥ 
रात्रि के पहले प्रहर में ( अश्युभ स्त्र ) देखने पर झुभचिन्तन 
करके फिर सो जावे अथवा सावधान होकर और त्रह्मचप्रपालन 
कर अन्य इष्ट देवता का जप करे ॥७३॥ अझुभ स्वस्त देखकर 
उसका कथन किसी को भी न करे । तीन रात्रि देवता के मन्दिर | 
में वास करे और नित्य ब्राह्मणों का पूजन करता रहे । इससे 
ER के अभ फळ से मनुष्य मुक्त होता है ॥७४॥ | 
अत ऊध्व प्रवक्ष्यामि प्रशस्तं स्वभदशीनम्‌ i 
देवान्‌ द्विजान्‌ गोवृपंभान्‌ जीवतः सुहृदो नृपान्‌ ॥७५॥ 
समिद्धमझि साधूंश्च निर्मलानि जलानि च । 


| पञ्यत्‌ कल्याणलाभाय व्याधेरपगमाय च ॥७६॥ 


मांस मत्स्यान्‌ SEE: श्वेता वासांसि च फलानि च। 
लभन्ते धनलाभाय व्याधेरपगमाय च ॥७७॥ 
महाप्रासादसफलवृक्षवारणपर्वतान्‌ WE 
आरोहेद्‌ *डुन्यलाभाय व्याघेरपगमाय च ॥७८॥ 
नदीनदसमुद्रांश्च श्वुभितान्‌ कलुषोदकान्‌। | 
क्रस्याणलाभाय व्याधेरपगमाय च ॥७९॥ 
उरगो वा जलौको वा भ्रमरो चाऽपि यं दशत्‌। | 
आरोग्यं निर्दिशेत्तस्य धनलाभं च वुद्धिमान्‌ loll 
एवंरूपान्‌ शुभान्‌ स्वान्‌ यः पञ्येद्याधितो नरः। | 
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कि 


स दीर्घायुरिति क्षेयस्तस्मे कमे समाचरेत्‌ ॥८१॥ 
इति सुक्रतसंहितायां सननस्थाने बिंपरीताविपरीतस्वम्ननिदशनीयो 
नामैकोनत्रिशात्तमोऽध्यायः ॥२६॥ i 
अब इसके आगे झुभदायक स्वप्तों का दशन वणन करते 
हें । जो मनुष्य स्वरस में देवता, द्विज ( ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
चैइय ), गो, बेल, अपने सजीव मित्र, राजा ॥७५॥ प्रज्वलित 
अग्नि, साधु लोग, निर्मळ जल इनको देखे, उसको व्याधि का 
नाश होकर कल्याण की प्राप्ति होती हे ॥७६॥ मांस, मत्स्य, 
श्वेत माला तथा उज्ज्वल वस्त्र, फल ये स्वप्न में प्राप्त हों तो धन 
का लाभ होता है और व्याधि का नाश होता दै ॥७७॥ बड़े 
राजमहल, फल युक्त वृक्ष, हाथी, पवेत इन पर जो स्वझ में 
चढता है; वह द्रव्य लाभ को प्राप्त होकर व्याधि से छूटता हे 
॥७८॥ क्षुव्ध तथा कलुपोदक नदी, नद तथा समुद्र इनको जो 
स्वप्न में तेर कर पार हो जाता है; वह कल्याण की प्राप्ति कर 
रोग से मुक्त होता है ॥७९॥ सपे, जोक या भ्रमर जिसको स्वमन 
में दंश करे, उसको बुद्धिमान्‌ वैद्य रोग का नाश और द्रव्य का 
लाभ बतळावे ॥८०॥ इस प्रकार के शुभ स्वम्चों को जो रोगी देखे, 
वह दीर्घायु समझ कर उसकी चिकित्सा करनी चाहिये ॥८१॥ 
इति भास्करशर्मणा गोबिन्दात्मजेन विरचितायामायुबेदरहस्यदीपिकायां 
सुश्रतभापाटीकायां विपरीताविपरीतस्वम्ञनिदशनीयो 
नामैको नत्रिंशत्तमोऽध्यायः ॥२६॥ 


(a) A 
त्रशात्तसाऽध्यायः । 
ama: पश्चेन्द्रियाधविप्रतिपत्तिमध्यायं व्या- 
ख्यास्यामः | यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥१॥ 
अब यहाँ से पज्ञेन्द्रियाश्रविप्रतिपत्ति नामक अध्याय का 
व्याख्यान करते हैं, जेसे कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने किया ॥१॥ 
वक्तव्य- पन्रेन्द्रियाथविप्रतिपत्तिः--पत्चन्द्रियाणि 'चक्चः, 
शत्र, घ्राणे, रसने, स्पशनमिति” । तेपामर्था: शब्दस्पशेरूपरसगन्था: । 
तेषामर्थानां विप्रतिपत्तिः हीनातियोगेन रिष्टाख्यो विपरीताववोध: । इन 
ज्ञानेद्रियों के साथ मन का भी ग्रहण होता है । क्योंकि मन के 
विना इन्द्रिय अथग्रहण करने में असमथ होते हैं-मनःपुरः- 


सराणि चेन्क्रियाण्यथैसंग्रदसमर्थानि भवन्ति । तदर्थात्मसंपदायत्तचेष्ट 
चेष्टाप्रत्ययभूतमिन्द्रियाणाम्‌ । (चरक) । 
शरीरशीलयोर्यस्य प्रकृतेविकृतिभेवेत्‌। 


तच्वरिष्टं समासेन व्यासतस्तु निवोध मे ॥२॥ 
मनुष्य के शरीर, शील और प्रकृति इनमें ( अकस्मात्‌ ) 
विपरीत भाव उत्पन्न होना यही संक्षेप से अरिष्ट (का लक्षण) 
है। विस्तार से अब सुक से सुनो ॥२॥ Ed 
वक्तव्य--इस uum में पुरुषसंश्रय रिष्ट, का संक्षिप्त 
लक्षण वणन किया है । इस विषय का विशेष विवरण पीछे 
२८ वें अध्याय के दूसरे छोक के वक्तव्य में किया गया है। शरीर-- 
अथेन्द्रियादिसमुदायात्मकपांचभौतिकचेतनाधिष्ठानभूतप्राणिकायः । 
शील--नैसगिक erra प्रकृति--प्रकृति वातादि दोप, सत्त्वादि 
गुण और जात्यादिक भेद से सात प्रकार की होती हे--सप्त प्रकृतयो 
दोपेः पृथक्‌ संसगेण साम्येन च भवन्ति rue युणेरपि सत्त्वादिभिः 


सप्त प्रकृतयो भवन्ति | तथा पुनः सप्त प्रकृतयो जातिकुल्देशकालवयोवल- 
प्रत्यात्मसंश्रयाः । दृञ्यन्ते हि पुरुषाणां जात्यादिनियतास्ते ते भाववि- 
शेषाः । (अष्टांगसंग्रह) । दोप तथा गुण इनके अनुसार प्रकृति 
का वणन आगे शारीरस्थान के चोथे अध्याय में किया गया 
है । जात्यादि प्रकृति चरक में केवल छः प्रकार की वणन की 
है । यथा--्ञत्रिय जाति में शोथे, किंचित्‌ कुल में झूरता, किसी 
देश में शूरता, हिमकाल में बलाधिक्य, योवनावस्था में 
बलाधिक्य, कोई पुरुप जन्म से ही झूरम्रक्ति (प्रत्यात्म- 
नियता) होता है । विकृति--शरीर, शील और प्रकृति इनमें 
निर्निमित्तक और अकस्मात्‌ विपरीत भाव उत्पन्न होना । इससे 
चरकोक्त “निमित्तानुरूपा ffo! अभिप्रेत है, जिसका वर्णन ऐसा 
किया गया है-यामनिमित्तां निमित्तमायुपः प्रमाणज्ञानस्येच्छन्ति 
भिषजो भूयश्चायुपः क्षयनिमित्तां प्रतलिंगानुरूपां यामादयुषोऽन्तरतस्य 
ज्ञानार्थमुपदिशन्ति धीराः । यां चाघिक्कत्य पुरुषसंश्रयाणि सुमूर्षतां लक्षणा- 
न्युपदेक्ष्याम: । अर्थात्‌ यह रिष्टरूपा विकृति है, सामान्य विकृति 
नहीं हे । अब इसके पश्चात्‌ विकृति का विस्तारपूचक वणन 
करते हुए प्रथम आतुरग्राह्म विरुद्ध शब्दप्रतिपत्ति का वर्णन 
करते हैं-- l 
श्रणोति विविधान्‌ शब्दान्‌ यो दिव्यानामभावतः d 
समुद्रपुरमेघानामसंपत्तो च निःस्वनान्‌ ॥३॥ 
तान्‌ स्वनान्नावणुह्णाति मन्यते चान्यशाब्दवतू । 
ग्रास्यारण्यस्वनांश्चापि विपरीतान्‌ श्टणोति च ॥४॥ 
द्विषच्छव्देषु रमते खुहच्छब्देषु कुप्यति । 
न श्टणोति च योऽकस्मात्तं बुवन्ति गतायुषम्‌ ॥५॥ 
जो नाना प्रकार के (सिद्ध किन्नर गंधर्वो के) दिव्य शब्द 
तथा समुद्र, नगर और मेघ इनके शब्द विद्यमान न होने पर 
भी (असंपत्तौ) सुनता है ॥३॥ अथवा शब्द (विद्यमान होने 
पर भी) जिसको सुनाई न दे या और प्रकार का शब्द सुनाई 
दे । तथा जो ग्रामवासी प्राणियों के शब्दों को वन्य प्राणियों 
के शब्दों की भाँति सुनता है और वन्य प्राणियों के शब्दों 
को ग्राम्य प्राणियों के शब्दों के स सुनता है ॥४॥ जो शत्रु के 
शब्दों से रमता है और मित्र के शब्दों से क्रुद्ध होता है अथवा 
जिसकी श्रवणशक्ति अकस्मात्‌ (सदा के लिये) नष्ट होती है, 
उसे विद्वान्‌ लोग गतायु कहते हैं ॥५॥ 
वक्तव्य--दविपच्छब्देपु--सच्च मित्रों के वचनों पर अवि- 
श्वास और शत्रुओ के वचनों पर विश्वास करने की प्रवृत्ति जब 
मनुष्य में उत्पन्न होती है तब उसका विनाशकाळ बहुत दूर 
नहीं है, ऐसा समझना चाहिये-परान्तकाले हि गतायुषो नरा 
हितं न गृहणन्ति सुहृद्विरीरितम्‌॥ (रामायण) । 
यस्तूष्णमिव गृह्णाति शीतसुष्णं च शीतवत्‌ । 
संजातशीतपिडको यश्च दाहेन पीड्यते ॥६॥ 
उष्णुगा्ोऽतिमात्रं च यः शीतेन प्रवेपते । 
प्रहारान्नाभिजानाति योऽङ्गच्छेदमथापि वा ॥७॥ 
(स्पशविप्रतिपत्ति--) जो शीतळ पदाथे को उष्ण समभता 
'हे और उष्ण को शीत समझता दै, जिसके शरीर में शीतळ 
पिडका (कफपिडका) होने पर भी जो दाह से पीडित होता _ 
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है ॥६॥ शरीर बहुत गरम होने पर भी जो शीत से कंपायमान 
होता है तथा शरीर पर लगी हुई चोट को या शरीर के छेदन 
को नहीं जानता (उसे गतायु कहते हैं) ॥७॥ 
पांशुनेवावकीणोनि यञ्च गात्राणि मन्यते । 
बरन्यता वा राज्यो वा यस्य गात्रे भवन्ति हि ॥८॥ 
(रूपविप्रतिपत्ति-) जो अपने अवयवों को धूलि रेत आदि 
से (न भरने पर भी) भरा हुआ मानता है तथा जिसके शरीर 
का वण पलट जाता है और जिसके शरीर पर (नीललोहित 
आदि) रेखाएँ उत्पन्न होती हैं (उसको गतायु कहते हैं) !८॥ 
स्राताञुलिसे ये चापि भजन्ते नीलमक्षिकाः । 
खुगन्धिवी ऽति यो ऽकस्पात्तं ब्रुवन्ति गतायुषम्‌ ॥९॥ 
(रस और गन्ध विप्रतिपत्ति) स्नान कर अनुलेपन करने 
पर भी जिसके शरीर पर नील मक्खियाँ बैठती हैं तथां जिसके 
शरीर से अकस्मात्‌ सुगंध आने लगती है, उसे गतायु कहते 
हैं neu 
वक्तव्य--रसविग्रतिपत्ति के संबंध में चरक में लिखा 
है-यो रः प्रकृतिस्थानां नराणां देहसंभवः । स एषां चरमे काळे 
विकारं भजते द्वयम्‌ ॥ कश्चिदेवास्य वेरस्यमत्यर्थमुपपद्चते । स्वादुत्वमपर- 
श्वापि विपुलं भजते रस: ॥ तमनेनानुमानेन विद्याद्रिकृतितां गतम्‌ । 
मनुष्यो हि मनुष्यस्य कथं रसमवाप्नुयात्‌ ॥ मक्षिकाश्चैव' यूकाश्च दंशाश्च 
मशकैः सह । विरसादपसर्पन्ति जन्तोः कायान्मुमूर्षतः ॥ अत्यर्थरसिकं 
कायं कालपकस्य मक्षिकाः । अपि ख्ाताज्ञलिप्तस्य भृशमायान्ति सर्वशः ॥ 
गन्धविग्रतिपत्ति-जिसमें शरीर से भिन्न भिन्न प्रकार के गंध 
आने गते हैं, उसको चरक में “पुष्पित? कहा है--नानापुष्पो- 
पमो गन्धो यस्य भाति दिवानिशम्‌ । पुष्पितस्य वनस्येव नानादुमलता- 
वतः ॥ तमाहुः पुष्पिते धीरा नरं मरणलक्षणे: । स ना संवत्सरादेददं जहा- 
तीति विनिश्चयः ॥ आइुतानाइुता काये यस्य गन्धाः झुमाशुभाः d 
व्यत्यासेनाऽनिमित्ताः स्युः स च पुष्पितमुच्यते ॥ a 
विपरीतेन ग्रह्मति रसान्‌ यश्चोपयोजितान्‌। 
उपयुक्ताः क्रमाद्यस्य रसा दोषाभिवद्धये ॥१०॥ 
यस्य दोषाञ्चिसाम्यं च कुर्युर्मिथ्योपयोजिताः । 
यो वा रसान्न संवेत्ति गतासुं तं प्रचक्षते ॥११॥ 
जो सेवन किये हुए रसों का विपरीत रूप से ग्रहण करता 
दै तथा क्रम से योजना किये पर भी रस जिसमें दोषों की बृद्धि 
करते हैं ॥१०॥ मिथ्योपयोग से भी जिसमें रस दोप और अभि 
की समता करते हैं. अथवा जो रसों को जानता ही नहीं, उसे 
गतायु समझते E ॥११॥ 
वक्तव्य--विपरीतेन--खट्टे को कड़वा, कडवे को मीठा, 
मीठे को चरपरा इत्यादि । क्रमात--रसाः खाद्वम्ललवणतिक्तोषण- 
कषायकाः । तत्राद्या मारुतं बन्ति त्रयस्तिक्तादयः कफम्‌ ।; कपायतिक्त- 
मधुराः पित्तम्‌ ॥ इस क्रम से प्रयुक्त करने पर भी उलटा कार्य 
करते हैं । यह अरिष्ट मासिक माना जाता है । 
सुगन्ध वेत्ति fied दुर्गन्धस्य सुगन्धिताम्‌ । 
गह्णीते वाऽन्यथा गन्धं शान्ते दीपे च नीरुजः ॥१२॥ 
यो वा गन्धान्न जानाति गतासुं तं विनि दिशेत्‌ । 


१ वर्णान्यभावो. २ दौर्गन्ध्यं. 


है। जो घुँआँ, ओस और वस्र इनसे एथ्वी ढकी हुई देखता है 


पिदाचोरगनागानां 


| 
जो सुगन्ध को gira और दुगेन्ध को सुगन्ध समभता है, | 
अथवा जो विद्यमान गंध को भिन्न प्रकार की गंध समभता है, | 
अथवा ( पीनसादि नासा ) रोग से पीड़ित न होने पर भी | 
जो दीप नष्ट होने पर ( उत्पन्न होने वाले वति की ) दुर्गंध को | 
नहीं जानता है, उसे गतायु समझना चाहिये । 
इन्द्वान्युष्णद्दिमादीनि कालावस्था दिशस्तथा ॥१३॥ 
विपरीतेन गह्णाति भावानन्यांश्च यो नरः। 
जो शीत उप्ण आदि द्वन्द्व, काळ अवस्था दिशा तथा अन्य 
भावों का विपरीत ग्रहण करता है ( उसे गतायु समझना | 
चाहिये ) । | 
वक्तव्य--शीत को उष्ण, उष्ण को शीत, सुख को दुःख, 
दुःख को सुख, प्रभात को मध्याह्न, मध्याह् को संध्या, बाल्या- | 
वस्था को वृद्धावस्था, वृद्ध को बाळ, पूवे को पश्चिम, पश्चिम को | 
A इत्यादि विपरीत ग्रहण करना । शीत उप्णादि g का 
विपरीत ग्रहण मासिक अरिष्ट और दिशाओं का विपरीत ग्रहण 
त्रैमासिक अरिष्ट है । 
दिवा ज्योतींषि यश्चापि ज्वलितानीव पझ्यति ॥१४॥ 
रात्री सूर्य ज्वलन्त वा दिवा वा चन्द्रवर्चसम्‌ । 
अमेघोपछुवे यश्च शक्रचापतडिहुणान्‌ dul 
तडिच्वतोऽसितान्‌ यो वा निर्मले गगने घनान्‌ । 
विमानयानप्रासादेयश्र संकुलमम्वरम्‌ ॥१६॥ 
यञ्चानिले मूर्तिमन्तमन्तरिक्ष च पड्यति । 
धूमनीहारवासोभिरावृतामिव मेदिनीम्‌ ॥१७॥ 
प्रदी्तमिव लोकं च यो वा छुतमिवाम्भसा। | 
भूमिमष्टापदाकारां लेखाभिर्यश्च पश्यति ॥१८॥ 
न पझ्यति सनक्षत्रां यश्च देवीमरुन्धतीम्‌ । 
शुवमाकाशगङ्ां वा तं वदन्ति गतायुषम्‌ ॥१९॥ | 
( रूपग्रहणविप्रतिपत्ति- ) तथा जो दिन में नक्षत्रो को | 
चमकता हुआ देखता है ॥१४॥ रात्रि में सूत्र को चमकता | 
हुआ देखता है और दिन में सूथे को चंद्रतेज के समान शीतल 
देखता है, निरश्न आकाश में जो इन्द्रधनुष और बिजली | 
देखता है ॥१५॥ जो निर्मल आकाश में काले बिजली युक्त मेघ . 
देखता है । जो आकाश विमान, रथ, राजप्रासाद इनसे व्याप्त ' 
देखता है ॥१६॥ जो वायु और आकाश इनको साकार देखता 


॥१७॥ जो ( ग्रीष्म ऋतु न होते हुए भी ) समस्त जगत्‌ को | 
प्रदीक्ष देखता है और ( वर्षा ऋतु न होते हुए भी) जगत्‌ को । 
जलमय देखत दै । जो भूमि रेखाओं से आठ खाने में विभक्त ' 
हुईं सी देखता ई॥१८॥ जो तारागणयुक्त अरुन्धती नक्षत्र, : 
सुव तारा तथा आकाश गंगा नहीं देखता, उसको गतायु | 
कहते हैं ॥१९॥ | 


ज्योत्स्नादर्शाष्णतोयेषु छायां यश्च न पड्यति । | 
पश्यत्येकाङ्गहीनां वा विकृतां वाऽन्यस््वजाम्‌ ॥२०॥ 
श्वकाककडुग्रथाणां प्रेतानां यक्षरक्षसामू]। . 
भूतानां विकृतामपि ॥२१॥ 
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यो वा मयूरकण्ठाभं विधूमं वह्विमीच्ते । 
आतुरस्य भवेन्मृत्युः खस्थो ब्याधिमवाञ्चुयात्‌ ॥२२॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां सत्रस्थाने पद्नेन्द्रियाथविग्नतिपत्ति- 
नाम त्रिंशत्तमोऽव्यायः ॥३०॥ 
जिसे चांदनी, दपेण, धूप ( उप्ण ) और जल में अपनी 
छाया (या प्रतिबिब ) नहीं दिखाई देती अथवा एक अंग 
हीन, विकृत अथवा अन्य प्राणियों की जेसी दिखाई देती है 
॥२०॥ ( जैसे ) कुत्ता, कौआ, कंक, गीध, प्रेत, यन्न, राक्षस, 
पिशाच, उरग, नाग अथवा भूत इनकी जैसी विकृत छाया 
दीखती है ॥२१॥ जो धूमहीन अभि को मयूरकंठ की भाँति 
( नीलवर्ण ) देखता है, वह मनुष्य रोगी हो तो ue होगा और 
खस्थ हो तो रोगी होगा ॥२२॥ 
वक्तव्य--यहाँ छायाशब्द प्रतिच्छाया ( Shadow or 
Image ) अर्थ से उपयुक्त हुआ है--प्रतिप्रमाणमंस्थाना जलादशैः 
तपादिपु । छाया या सा प्रतिच्छाया ॥ ( चरक ) । 
इति भास्करशर्भणा गोविन्दात्मजेन विरचितायामायुवेदरहस्यदीपिकायां 
सुश्रुतभापाटीकायां पञ्चन्दरियाथविभ्रतिपत्तिर्नाम 
त्रिशत्तमोऽध्यायः ॥३०॥ 


~ ~ " 
एकात्रशात्तमाऽव्यायः । 
अथातश्छायाविप्रतिपत्तिमध्यायं व्याख्यास्यामः। 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥१॥ 
अब यहाँ से छायाविप्रतिपत्ति नामक अध्याय का व्याख्यान 
करते हैं, जेसे कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने किया ॥१॥ 
वक्तव्य- -ईंब्रियविज्ञान या रिष्टविज्ञान में वणे, छाया, 
प्रभा और प्रतिच्छाया ये चार शब्द हमेशा प्रयुक्त होते हें । 
इनमें से प्रतिच्छाया का वशन पिछले अध्याय के अन्त में 
किया गया है । वर्ण--शरीर का स्वाभाविक रंग ( Colour ) । 
यह वण चार या पाँच प्रकार का होता है--कृष्णः कृष्णश्यामः, 
इयमावदातः, अवदातश्चेति प्रकृतिवर्णा: शरीरस्य भवन्ति । ( चरक ) । 
तत्र गौरः, इयामः, men, गौरश्यामः कृष्णश्यामः इति देहप्रङ्कतिवर्णाः। 
( अशांगसंग्रह ) । ये प्रायः शरीर के स्वाभाविक वण .होते 
Ya इनके अतिरिक्त जो वैकारिक वर्ण बतलाये हैं, वे भी 
. कचित्‌ प्राकृत हो सकते हैं । छाया--इसको शरीर की कांति 
(Complexion) कह सकते हैं--छाया वर्णप्रभाश्रया । (चरक) । 
यह पांच प्रकार की होती हैं--खादीनां पंच पंचानां छाया विविध- 
लक्षणाः । नाभसी निर्मला नीला सस्नेहा सप्रभेव च ॥ रूक्षा श्यावा- 
रुणा या तु वायवी सा हतप्रभा । विशुद्धरक्ता त्वाम्नेयी दीप्ताभा दशैन- 
प्रिया ॥ शुद्धवैदूर्यविमला सुखिग्धा चाम्भसी मता | स्थिरा fur 
घना emn इमामा खेता च पार्थिवी ॥ प्रभा--शरीर का जो तेज 
(Lustre) होता है, चह प्रभा है । प्रभा और वर्ण दोनों के संयोग 
से शरीर की जो विशेषता होती है, वह छाया है । प्रभा सात 
प्रकार की है--स्यात्तैजसी प्रभा सर्वा सा तु सप्तविधा स्मृता। रक्ता पीता 
सिता श्यावा हरिता पाण्डुराऽसिता ॥ तासां या: स्युविकासिन्यः feat 
बियुलाश्व या: | ता: शुभा रूक्षमलिनाः संक्षिप्ताश्चाशुभोदयाः॥ (चरक) । 
छाया और प्रभा में भेद--छाया वर्ण पर अपना प्रभाव डालती 
है यानि वण की खराबी को प्रच्छन्न करती है, प्रभा वणे को 


अधिक प्रकाशित करती है । छाया नजदीक से दिखाई देती है, 
प्रभा दूर से ही दिखाई देती है । छाया पंचमहाभूतात्मिका है 
और प्रभा तेजःप्रभवा है--तयोविशेषा: । छाया वर्णमाक्रामत्यासन्ना च 
लक्ष्यते पत्रभूतात्मि का च । प्रभा तु वर्ण प्रकाशयति विप्रकृष्टालक्षते । 
तेजःप्रभवेव च । ( ञ्ष्टांगसंग्रह ) । वर्णमाक्रमतिच्छाया प्रभा वर्ण- 


प्रकाशिनी । आसन्ना लक्ष्यते छाया विकृष्टाभाः प्रकाशते ( चरक ) | 
श्यावा लोहितिका नीला पीतिका वाऽपि मानवम्‌ । 
अभिद्रचन्ति यं छायाः स परासुरसंशयम्‌ ॥२॥ 

जिस सनुप्य पर काली, लाल, नीळी अथवा पीली छाया 
आक्रमण करती है, उसको निश्चय से गतप्राण ही समझना 
चाहिये ॥२॥ 

व॒क्तव्य--प्रत्येक व्यक्ति प्रभा और छाया से युक्त होता है 
और जब उसकी रूत्यु समीप आती है तब प्रभा और छाया 
में भी अझुभसूचक परिवतेन होते हैं और वह mum आदि 
बन जाती हैं--वर्णेन प्रभया तथा । छाया विवर्तते यस्य स्वस्थोऽपि प्रेत 
एव सः॥ asai नाऽप्रभः कश्चिद्विरेपाश्चिहयन्ति हि । नृणां 
शुभाशुभोत्पत्ति काळे छाया: प्रभाश्रयाः ॥ ( चरक ) । 
हीरपक्रमते यस्य प्रभाध्रतिस्ट्ृतिश्चियः । 
अकस्मायं भजन्ते चा स परासुरसंशयम्‌ ॥३॥ 

जिस मनुष्य की लज्जा अकस्मात्‌ नष्ट होती है अथवा प्रभा, 
शति, स्मृति और शोभा अकस्मात्‌ बढ़ती है, उसको निश्चय से 
गतप्राण समझना चाहिये ॥३॥ 

वक्तव्य--प्रभा-दीसि किंवा तेज । इसका ऊपर वशेन 

हो चुका है । धृति--निश्चयात्मिका बुद्धि--शतिहि नियमात्मिका 
( चरक ) । स्म्रति-अनुभूतविषयासत्रमोषः स्मृतिः । (योगसूत्र) । 
आत्ममनसोः संयोगतिशेषात्‌ संस्काराच स्मृतिः । (वैशेषिकदुशन) । 
यस्याधरौष्ठः पतितः Raa तथोत्तरः । 


उभौ वा जाम्ववाभासौ दुर्लभं तस्य जीवितम्‌ ॥४॥ 


आरक्ता दशना यस्य श्यावा वा स्युः पतन्ति वा । 
खञ्जनप्रतिमा वाऽपि तं गतायुषमादिशेत्‌ ॥५॥ 
कृष्णा स्तव्धाऽवलिप्ता वा जिह्वा शूना च यस्य चै । 
कर्कशा वा भवेद्यस्य खोऽचिराद्विजहात्यसून्‌ ॥६॥ 
कुटिला स्फुटिता वाऽपि शुष्का वा यस्य नासिका । 
अवस्फूर्जति मझा वा न ख जीवति मानवः ॥७॥ 
संक्षिप्त विषमे स्तब्धे रक्ते स्रस्ते च लोचने । 
स्यातां वा प्रस्लुते यस्य स गतायुर्नरो श्वुवम्‌ ॥८॥ 
जिसका नीचे का होठ लटकता है, ऊपर का होठ ऊपर को 
चढ्ता है अथवा दोनों होठ जामुन के सदश ( नीलवणे ) हो 
जाते हैं, उस मनुष्य का जीना दुलभ है ॥४॥ जिसके दाँत लाळ 
या काले होते हैं, अथवा गिर जाते हैं अथवा खंजन की भाँति 
( नीलवर्ण ) होते हैं, उसको गतायु समकना चाहिये ॥५॥ 
जिसकी जिह्वा काली, स्तंभित ( गतिहीन ), खेप युक्त, शोथ 
युक्त और कर्कश होती है, वह शीघ्र ही प्राणों का त्याग करता 
है ॥६॥ जिसकी नासिका टेढ़ी होती है, फट जाती हे, सूखी . 
होती है, शब्द करती है ( अवस्फूज ) या निञ्ज ( मझा ) 
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है nan शरीर बहुत गरम होने पर भी जो शीत से कंपायमान 
होता है तथा शरीर पर लगी हुईं चोट को या शरीर के छेदन 
को नहीं जानता (उसे गतायु कहते हैं) ॥७॥ 
पांशुनेवावकीणोनि यञ्च गात्राणि मन्यते । 
वणीन्यता वा राज्यो वा यस्य गात्रे भवन्ति हि ॥८॥ 
(रूपिप्रतिपत्ति—) जो अपने अवयवों को धूलि रेत आदि 
से (न भरने पर भी) भरा हुआ मानता है तथा जिसके शरीर 
का वश पलट जाता है और जिसके शरीर पर (नीललोहित 
आदि) रेखाएँ उत्पन्न होती हैं (उसको गतायु कहते हैं) ॥८॥ 
स्नातानुलिपति यं चापि भजन्ते नीलमक्षिकाः । 
सुगन्धिवौ ति योऽकस्मात्तं ब्रुवन्ति गतायुषम्‌ ॥९॥ | 
(रस और गन्ध विप्रतिपत्ति) स्नान कर अनुलेपन करने 
पर भी जिसके शरीर पर नील मक्खियाँ बैठती हैं तथां जिसके 
cx से अकस्मात्‌ सुगंध आने लगती है, उसे गतायु कहते 
TET 


वक्तव्य--रसविम्रतिपत्ति के संबंध में चरक में लिखा 
हे-यो c प्रकृतिस्थानां नराणां देहसंभवः । स एषां चरमे काले 
विकारं भजते द्वयम्‌ ॥ कश्चिदेवास्य वेरस्यमत्यर्थमुपपचते । स्वादुत्वमपर- 
श्वापि विपुल भजते रसः ॥ तमनेनानुमानेन विद्याद्रिकृतितां गतम्‌ । 
मनुष्यो हि मनुष्यस्य कथं रसमवाप्लुयात्‌ ॥ मक्षिकाश्वेव' यूकाश्च दंशाश्च 
मशकैः सह । विरसादपसर्पन्ति जन्तोः कायान्मुमूर्षतः ॥ अत्यर्थरसिकं 
कायं कालपक्स्य मक्षिकाः p अपि ख्ातान्ञलिप्तस्य भृशमायान्ति सर्वशः ॥ 
रन्धविप्रतिपत्ति-जिसमें शरीर से भिन्न भिन्न प्रकार के गंध 
आने लगते हैं, उसको चरक में “पुष्पित? कहा है--नानापुप्पो- 
पमो गन्धो यस्य भाति दिवानिशम्‌ । पुष्पितस्य qaem नानादुमलता- 
वतः ॥ तमाहुः पुष्पिते धीरा नरं मरणलक्षणैः । स ना संवत्सरादेह जहा- 
तीति विनिश्चयः ॥ आइुतानाइुता काये यस्य गन्धाः झुभाशुभाः | 
व्यत्यासेनाऽनिमित्ताः स्युः स च पुष्पितमुच्यते ॥ पु 
विपरीतेन ग्रह्मति रसान्‌ यश्चोपयोजितान्‌ । 
उपयुक्ताः क्रमाद्यस्य रसा दोषामिवृद्धये ॥१०॥ 
यस्य दोषाञ्निसास्यं च कु्युर्मिथ्योपयोजिताः । 
यो वा रसान्न संवेत्ति गतासुं तं प्रचक्षते ॥११॥ 
जो सेवन किये हुए रसों का विपरीत रूप से ग्रहण करता 
है तथा क्रम से योजना किये पर भी रस जिसमें दोषों की वृद्धि 
करते हैं ॥१०॥ मिथ्योपयोग से भी जिसमें रस दोष और अग्नि 
की समता करते हैं अथवा जो रसों को जानता ही नहीं, उसे 
गतायु समकते हैं ॥११॥ 
वक्तव्य-विपरीतेन-खटे को कड़वा, कडवे को मीठा, 
मीठे को चरपरा इत्यादि । क्रमात्‌-रसाः स्वाद्वम्ललवणतिक्तोषण- 
कषायकाः । तत्राद्या मास्ते श्रन्ति त्रयस्तिक्तादयः कफम्‌ ॥ कषायतिक्त- 
मधुराः पित्तम्‌ ॥ इस क्रम से प्रयुक्त करने पर भी उलटा काथ 
करते हैं । यह अरिष्ट मासिक माना जाता है । 
सुगन्ध वेत्ति gia दुर्गन्धस्य सुगन्धिताम्‌ । 
गरह्णीते वाऽन्यथा गन्धं शान्ते दीपे च नीरुजः ॥१२॥ 
"यो वा गन्धान्न जानाति गतासु तं विनि दिशेत्‌ i 


१ वर्णान्यभाबों. २ re. 


जो सुगन्ध AÀ zer और दुगैन्ध को सुगन्ध समकता है, | 
अथवा जो विद्यमान गंध को भिन्न प्रकार की गंध समभता है, | 
अथवा ( पीनसादि नासा ) रोग से पीड़ित न होने पर भी 
जो दीप नष्ट होने पर ( उत्पन्न होने वाले वति की ) mu को 
नहीं जानता है, उसे गतायु समझना चाहिये । | 
इन्द्वान्युष्णद्दिमादीनि कालावस्था दिशस्तथा ॥१३॥ 
चिपरीतेन गह्णाति भावानन्यांश्च यो नरः। 
जो शीत उप्ण आदि द्वन्द्व, काळ अवस्था दिशा तथा अन्य | 
भावों का विपरीत ग्रहण करता है ( उसे गतायु समकना | 
चाहिये ) । | 
वक्तव्य--शीत को उप्ण, उप्ण को शीत, सुख को दुःख, 
दुःख को सुख, प्रभात को मध्याह्न, मध्याह्न को संध्या, वाल्या- 
वस्था को वृद्धावस्था, वृद्ध को बाळ, पूव को पश्चिम, पश्चिम को 
A इत्यादि विपरीत ग्रहण करना । शीत उप्णादि दृन्हों का. 
विपरीत ग्रहण मासिक अरिष्ट और दिशाओं का विपरीत ग्रहण. 
त्रैमासिक अरिष्ट है । 
दिवा ज्योतींषि यश्चापि ज्वलितानीव पझ्यति ॥१४॥ 
रात्री सूर्य ज्वलन्तं वा दिवा वा चन्द्रवर्चसम्‌ । 
अमेघोपछुवे यश्च शक्रचापतडिहणान्‌ ॥१५॥ 
तडिच्वतोऽसितान्‌ यो वा निर्मले गगने धनान्‌ । 
विमानयानप्रासादैर्यञ्च संकुळमम्वरम्‌ ॥१६॥ 
यश्चानिळं मूर्तिमन्तमन्तरिक्तं च पइयति । 
धूमनीहारवासोभिरावृतामिव मेदिनीम्‌ ॥१७॥ 
प्रदीक्षमिव लोकं च यो वा छुतमिवाम्भखा । 
भूमिमष्टापदाकारां लेखाभिर्यश्च पश्यति ॥१८॥ 
न पश्यति सनक्षत्रां यश्च॒ देवीमरुन्धतीम्‌ । 
दुवमाकाशागङ्गां वा तं वदन्ति गतायुषम्‌ ॥१९॥ 
( रूपग्रहणविग्रतिपत्ति- ) तथा जो दिन में नक्षत्रों को. 
चमकता हुआ देखता है ॥१४॥ रात्रि में सूथ को चमकता 
हुआ देखता है और दिन में सूथै को चंद्रतेज के समान शीतळ 
देखता है, निरश्न आकाश में जो इन्द्रधनुष और बिजली | 
देखता है ॥१०॥ जो निमेळ आकाश में काले बिजली युक्त मेघ | 
देखता है । जो आकाश विमान, रथ, राजप्रासाद इनसे व्याप्त | 
देखता है ॥१६॥ जो वायु और आकाश इनको साकार देखता 
है। जो घुँआँ, ओस और वख इनसे पृथ्वी ढकी हुई देखता है , 
॥१७॥ जो (ifc ऋतु न होते हुए भी ) समस्त जगत्‌ को | 
प्रदीक् देखता है और ( वर्षा ऋतु न होते हुए भी ) जगत्‌ को | 
जलमय देखतपू है। जो भूमि रेखाओं से आठ खाने में विभक्त. | 
हुईं सी देखता ई ॥ १८॥ जो तारागणयुक्त अरुन्धती नक्षत्र, : 
H3 तारा तथा आकाश गंगा नहीं देखता, उसको गतायु | 
कहते हैं utu 
ज्योत्खादर्शोष्णतोयेपु छायां यश्च quara | 
पश्यत्येकाङ्गटीनां वा विकृतां वाऽन्यसत््वजाम्‌ ॥२०॥ | 
श्वकाककङ्कगूधाणां प्रेतानां यत्षरत्तसाम्‌ | | 
पिद्याचोरगनागानां भूतानां विकृतामपि ॥२१॥ 
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यो चा मयूरकण्ठाभं विधूमं वह्विमीच्तते । 
आतुरस्य भवेन्मृत्युः खस्थो ब्याधिमवाञ्चुयात्‌ ॥२२॥ 
इति सुश्वतसंहितायां सत्रस्थाने पन्चेन्द्रियाथविप्रतिपत्ति- 
नाम त्रिंशत्तमोऽव्यायः uel 
जिसे चांदनी, देण, धूप ( उप्ण और जल में अपनी 
छाया (या प्रतिबिंब ) नहीं दिखाई देती अथवा एक अंग 


हीन, विकृत अथवा अन्य प्राणियों की जैसी दिखाई देती है | 


॥२०॥ ( जैसे ) कुत्ता, कौआ, कंक, गीध, प्रेत, यन्न, राक्षस, 
पिशाच, उरग, नाग अथवा भूत इनकी जैसी विकृत छाया 
दीखती है ॥२१॥ जो धूमहीन अभि को मयूरकंठ की भाँति 
( नीळवर्श ) देखता है, वह मनुष्य रोगी हो तो ue होगा और 
खस्थ हो तो रोगी होगा ॥२२॥ 


वक्तव्य- यहाँ छायाशव्द प्रतिच्छाया ( Shadow or | 


Image ) अथे से उपयुक्त हुआ है--प्रतिप्रमाणसेस्थाना जलाद्री- 
तपादिपु । छाया या सा प्रतिच्छाया ॥ ( चरक ) । 
इति भास्करशर्भणा गोबिन्दात्मजेन विरचितायामायुवेदरहस्यदीपिकायां 
सश्रुतमापाटीकायां पञ्चन्दरियाथविभ्रतिपत्तिर्नाम 
त्रिशत्तमोऽध्यायः ॥३०॥ 


ce ` 

एकात्रशत्तसाऽध्यायः । 

अथातऽ्छायाविप्रतिपत्ति मध्यायं व्याख्यास्यामः | 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥१॥ 

अब यहाँ से छायाविप्रतिपत्ति नामक अध्याय का व्याख्यान 

करते हैं, जैसे कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने किया ॥१॥ 
वक्तव्य--इंद्वियविज्ञान या रिष्टविज्ञान में वणे, छाया, 
प्रभा और प्रतिच्छाया ये चार शब्द हमेशा प्रयुक्त होते हें । 
इनमें से प्रतिच्छाया का वशेन पिछले अध्याय के अन्त में 
किया गया है । वण-शरीर का स्वाभाविक रंग ( Colour) I 
यह वर्ण चार या पाँच प्रकार का होता है--कृष्णः कष्णश्यामः, 
इयम।वदातः, अवदातश्चेति प्रकृतिवर्णाः शरीरस्य भवन्ति । ( चरक ) । 
तत्र गौरः, ञ्यामः, mv, गौरश्यामः कृष्णञ्यामः इति देहप्रकृतिवर्णा:। 
( अष्टांगसंग्रह ) । ये प्रायः शरीर के स्वाभाविक वणे होते 
Ya इनके अतिरिक्त जो वैकारिक वर्ण बतलाये हैं, वे भी 
, कचित्‌ प्राकृत हो सकते हैं । छाया--इसको शरीर की कांति 
(Complexion) कह सकते हैं-छाया वणेप्रभाश्रया । (चरक) । 
यह पांच प्रकार की होती हैं-सखादीनां पंच पंचानां छाया विविध- 
लक्षणाः । नाभसी निर्मला नीला सस्नेहा सप्रभेव च ॥ रक्षा श्यावा- 
रुणा या तु वायवी सा हतप्रभा । बिशुद्धरक्ता enar दीप्ताभा दशन- 
प्रिया ॥ शुद्धवेदूर्यविमला सुस्निग्धा चाम्भसी मता | स्थिरा femur 
घना क्ष्णा इमामा श्वेता च पार्थिवी ॥ प्रभा--शरीर का जो तेज 
(Lustre) होता है, चह प्रभा है। प्रभा और वर्ण दोनों के संयोग 
से शरीर की जो विशेषता होती है, वह छाया है । प्रभा सात 
प्रकार की है-स्यात्तैजसी प्रभा सर्वा सा तु सप्तविधा स्मृता। रक्ता पीता 
सिता श्यावा हरिता पाण्डुराऽसित।॥ तासां याः स्युविकासिन्यः स्निग्धाश्च 
विपुलाश्च याः । ताः शुभा रूक्षमलिना: संक्षिप्तश्चाशुभोदयाः॥ (चरक) । 
छाया और प्रभा में भेद--छाया वर्ण पर अपना प्रभाव डालती 
है यानि वणे की खराबी को प्रच्छन्न करती है, प्रभा वर्ण को 


2 


अधिक प्रकाशित करती है 1 छाया नजदीक से दिखाई देती है, 
प्रभा दूर से ही दिखाई देती E. छाया पंचमहाभूतात्मिका है 
और प्रभा तेज:प्रभवा दे--तयोविशेपा: । छाया वर्णमाक्रामत्यासन्ना च 
लक्ष्यते पत्रभूतात्मिका च । प्रभा तु वर्णं प्रकाशयति बिप्रक्रशाल्क्षते । 
Wege च । ( अष्टांगसंग्रह ) । वर्णमाक्रमतिच्छाया प्रभा वर्ण- 
प्रकाशिनी । आसन्ना लक्ष्यते छाया विक्ृष्टाभा: प्रकाशने ॥ ( चरक ) | 
श्यावा लोहितिका नीला पीतिका वाऽपि मानवम्‌ । 
अभिद्रवन्ति यं छायाः स परासुरसंशयम्‌ ॥२॥ 

जिस मनुष्य पर काली, लाल, नीली अथवा" पीली छाया 
आक्रमण करती है, उसको निश्चय से गतप्राण ही समझना 
चाहिये ॥२॥ 

वक्तव्य--प्रत्येक व्यक्ति प्रभा और छाया से युक्त होता È 
और जब उसकी मृत्यु समीप आती हे तब प्रभा छाया 
में भी अझुभसूचक परिवतेन होते हैं और वह स्याव आदि 
बन जाती हैं--वर्णेन प्रभया तथा । छाया विवर्तते यस्य स्वस्थोऽपि प्रेत 
एव सः॥ नाळ्च्छायो नाऽप्रभः कश्रिद्विशपाश्चिह्ृयन्ति हि । कणां 
शुभाशुभोत्यत्ति काळे छाया: प्रभाश्रयाः ॥ ( चरक ) । 
हीरपक्रमते यस्य प्रभाध्रतिस्मृतिश्रियः । 
अकस्मायं भजन्ते वा स परासुरसंशयम्‌ ॥२॥ 

जिस मनुष्य की S अकस्मात्‌ नष्ट होती है अथवा प्रभा, 
vf, स्मृति और शोभा अकस्मात्‌ बढ़ती है, उसको निश्चय से 
गतप्राण समकना चाहिये ॥३॥ 

वक्तव्य--प्रभा--दीघि किवा तेज । इसका ऊपर वणन 

हो चुका है । श्ुति--निश्चयात्मिका बुद्धि--धतिदि नियमात्मिका 
( चरक ) । स्मृति--अनुभूतविषयासेप्रमोपः स्मृतिः । (योगसूत्र) । 
आत्ममनसोः संयोगविशेषात्‌ सेस्काराच स्मृतिः । (वेशेषिकदशन) । 
यस्याधरौष्ठः पतितः Rata तथोत्तरः । 


उभौ वा जाम्ववाभासौ ze तस्य जीवितम्‌ ॥४॥ 


आरक्ता दशना यस्य शयावा वा स्युः पतन्ति वा d 
खञ्जनप्रतिमा वाऽपि तं गतायुषमादिशेत्‌ ॥५॥ 
कृष्णा स्तब्धाऽवलिस्ता चा जिह्वा शूना च यस्य चे । 


| कर्कशा चा भवेद्यस्य सोऽचिराद्विजहात्यसून्‌॥द॥ _ 


कुटिला स्फुटिता वाऽपि झुष्का वा यस्य नासिका । 
tC जीवति 
अवस्फूजेति मञ्चा वा न स उ मानवः ॥७॥ 
संक्षिप्त विषमे स्तब्धे रक्ते स्रस्ते च लोचने । 
स्यातां वा प्रस्नुते यस्य स गतायुर्नरो JIA ॥८॥ 
जिसका नीचे का होठ लटकता है, ऊपर का होठ ऊपर को 
चढ्ता है अथवा दोनों होठ जामुन के सरश ( नीलवर्ण ) हो 
जाते हैं, उस मनुष्य का जीना दुलेभ है ॥४॥ जिसके दाँत लाल 
या काले होते हैं, अथवा गिर जाते हैं अथवा खंजन की भाँति 
( नीलवर्ण ) होते हैं, उसको गतायु समझना चाहिये ॥५॥ 
जिसकी जिह्वा काली, स्तंभित ( गतिहीन ), लेप युक्त, शोथ 
युक्त और ककेश होती है, वह शीघ्र ही प्राणों का त्याग करता 
है ॥६॥ जिसकी नासिका टेढ़ी होती है, फट जाती है, सूखी 
होती है, शब्द करती है ( अवस्फूजे ) या निम्न (uet) 
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श्रुतसाहता 


[ अध्याय; ३१ 


| 
होती है, वह मनुष्य नहीं जीता है ॥७॥ जिसके दोनों नेत्र । 


संकुचित, विषम, स्तंभित, छाल, नीचे को लटके हुए होते हें | Aa भाषते सार्ध प्रेतरूपं तमादिशेत्‌ ॥१५॥ | 


या बहते हैं, उस मनुष्य को निश्चय से गतप्राण समझना | 
चाहिए ile 

वक्तव्य--जाम्बवाभासौ--जम्बूफलसदश नीलवण | इस | 
प्रकार की नीलिमा को अंग्रेजी में सायनोसिस ( Cyanosis ) 
कहते हैं। यह अवस्था हृद्रोग और फुफ्फुस रोग में रक्त की 
झुद्धि ठोक न होने के कारण उत्पन्न होती है और विशेष करके | 


होठों पर तथा नाखून, नासिका, कणेपालि इन स्थानों पर | el etsi 
| सकता और जो मूढ होकर एक ही तरफ दृष्टि बाँध कर रखता 


दिखाई देती है । इसका वणे ईपन्नीललोहित (Faintly | 
purple) से पक्कजम्बूफल सरश होता हे । वणे की तीब्रता 
विकृति की गंभीरता निदशक होती हे । चरक में भी वेकारिक | 
वर्ण में इस घटना का षणेन किया हे--यस्य नीलाबुभावोष्ठो | 
पक्तजांववसन्निभो । मुमूपुरिति ते विद्यान्नरो धीरो गतायुपम्‌ ॥ खञ्जन | 
X के ऊपर लगाने की काली स्याही--मर्दनादिभिरंगार- 
धूमानुरचितमुपस्तरण खज्ननमुच्यते । ये खरजमित्याहुमेदंगवादकाः | 
( डल्हण ) । दूसरा अथे खंजरीट पक्षी । यह प्रतोदवगे का 
| इसके कण्ठसदश वण का । जिह्या-जिह्ना की स्थिति 
जठर रोग, ज्वर तथा अन्य गंभीर रोगों में बहुधा खराब हो 
जाती है । अवल्पि-रालाख्राव कम होने के कारण जिह्वा 
सूख जाने से उस पर मेल का एक पते बन जाता हे । अंग्रेजी 
में इस प्रकार की जिह्वा को 'कोटेड या एस्टडे टंग? ( Coated, 
Plastered tongue ) कहते हैं । कर्कशा--खुरदरी । जिह्ना 
के ऊपर के पृष्ठभाग की रचना देखने से उसमें तीन प्रकार के 
दाने या अंकुर दिखाई दते हैं। इनमें जो नीकीले अंकुर 
( Conical and filiform papillae ) होते हैं, वे सारे पृष्ट- 
भाग पर समान्तर पंक्तियों में फेले हुए होते हैं। जब जिह्वा 
मैली, झुप्क और इन उभरे हुए अंकुरों 


र इन कुरो से युक्त हो जाती हे, 
तब उसका स्पश ककेश होता हे । इसको श्रेग्रेजी में “फडे टंग? 
( Furred tongue ) कहते ET जिह्वा की यह स्थिति संन्यास 
आंत्रस्थ दुष्टमांसाबुद ( Cancer), राजयक्ष्मा की अन्तिमाव- 


स्था, तीत्रपाण्डरोग तथा अन्य गंभीर रोगों की निदशक 
होती है । 
केशाः सीमन्तिनो यस्य संज्षिप्ते विनते अरुची । 
लुनन्ति चाक्षिपक्ष्माणि सोऽचिराद्याति मृत्यवे ॥९॥ 
नाहरत्यन्नमास्यस्थं न धारयति यः शिरः । 
पकाग्रछिमूढात्मा सद्यः प्राणान्‌ जहाति सः ॥१०॥ 
बलवान दुवेळो वाऽपि संमोहं योऽधिगच्छति । 
उत्थाप्यमानो agri पक्कं भिषगादिशेत्‌ ॥ | 
उत्तानः सर्वदा शेते पादौ विकुरुते च यः 
वि्रसारणशीलो वा न स जीवति मानवः ॥१२॥ 
शीतपादकरोच्ट्रासश्छिनोच्छ्रासश्च यो भवेत्‌ । 
काकोच्छ्रासश्च यो मर्त्यस्तं धीरः परिवर्जयेत्‌ ॥१३॥ 
निद्रा न छिद्यते यस्य यो वा जागर्ति सर्वदा । 
मुह्येद्वा वक्तुकामश्च प्रत्याख्येयः स जानता ॥१४॥ 


' करता है । 


i 
| 


उत्तरोष्ठं च यो लिह्यादुत्कारांश्च करोति यः। 


खेभ्यः सरोमकूपेभ्यो यस्य रक्तं प्रवर्तते । 
पुरुषस्याविषा्तेस्य सद्यो जह्यात्‌ स जीवितम्‌ ॥१६॥ 
जिसके केश सीमन्त युक्त हो जाते हैं, भोंहें सिकुडी हुई 
और नीचे को होती हैं और पलक के बाळ गिर जाते हैं, वह 
मनुष्य शीघ्र मृत्यु को प्राप्त होता है ॥९॥ जो सुख में डाले हुए 
अन्न को नहीं निगल सकता, अपने सिर को धारण नहीं कर 


है, वह शीघ्र ही प्राणों का त्याग करता है ॥१०॥ बलवान्‌ हो 
अथवा दुबेल हो जो उठते समय प्रायः ( बहुशः ) मूच्छित 
होता है, उसे वैद्य पक्क ( मृत्यु के समीप पहुँचा हुआ ) समके 
॥११॥ जो सवेदा पीठ पर सोता है, अपने पाँवों को संकुचित 
और प्रसारित करता है अथवा सदा के लिये फेलाये हुए रखता 
है, वह मनुष्य नहीं जीता ॥१२॥ जिसके हाथ पेर और 
sga ठंडे होते हैं, श्वासप्रश्वास की क्रिया टूटी हुईं होती है 
अथवा जो काक की भाँति सुख खोल के श्वास लेता है, उसको 
बुद्धिमान्‌ वैद्य त्याग करे ॥१३॥ जिसकी निद्रा कभी खुलती 
नहीं या जो सवेदा जागता रहता है तथा बोलने के समय जो 
मूच्छित होता है, वह रोगी बुद्धिमान्‌ वैद्य से त्याग करने योग्य 
है ॥१४॥ जो ऊपर के होठ को चूसता है, उकार देता हे और 
Wii से भाषण करता है, उसको प्रेतरूप ही समझना चाहिये 
॥१५॥ ( आगन्तुक ) विप से पीड़ित न होने पर भी जिसके 
रोम कूपों से तथा ( शरीर के अन्य ) द्वारो से रक्त बहता है, 
वह शीघ्र ही प्राणों को छोड़ता दै ॥१६॥ 
चक्तव्य---उत्धाप्यमानः--रोगी बिस्तरे पर से जब उठकर 
बैठता है; तब उसके मस्तिप्क में अकस्मात्‌ रक्त की कमी (Cer- 
ebral anoemia) हो जाती है, जिससे उसे संमोह (Giddi- 
ness, Fainting) उत्पन्न होता है । मस्तिष्क में उठने पर 
रक्त की कमी उत्पन्न होने का प्रधान कारण हृदय का दोबेल्य 
हे । यह दोवेल्य प्रत्येक चिरकालीन रोग में विशेष करके ज्वरं 
म उत्पन्न हुआ करता है और इससे मामूली चक्कर ही हुआ 
रता दै । इसलिये आगे ज्वरचिकित्सा में लिखा हे--ज्वरे 
प्रमोहो भवति स्वल्येरप्यवचेष्टितेः | निषण्णं भोजयेत्तस्मान्मूत्रोचारी च 
कारयेत्‌ ॥ परंतु कुछ रोगों में और विशेष करके हृदय के रोगों 
म यह दोवल्य अधिक होता है, जिससे उठने पर बार बार 


| चक्कर आया करता है । यह चक्कर आना हृदय की कमजोरी 


| 


EL Li 


का बाह्य लक्षण है, और हृदय चेतना का स्थान होने के कारण 
उसका अतिदौबेल्य एक रिष्ट ही समझना चाहिये । शीतपाद- 
उरोच्छुस:--ज्सिके हाथ, पैर और उच्छास भी शीत होता 
d EDI डच्छुसित (Expired air) यानि फुफ्फुस 
से बाहर आई हुई हवा । मनुष्य अपने भीतर जो हवा 
लेता है, वह कितनी भी ठंढी क्‍यों न हो बाहर आते समय 
मजुष्यशरीर की उष्णता के बराबर गरम हुआ करती है और 
शरीर उप्ण रहना सजीवावस्था का एक मुख्य लक्षण है । 
कमजोरी के कारण हाथ पेर नासाग्र आदि हृदय से दूरवर्ती 


१ शरीरः प्ररिवजेयेत. २ छिन्नश्वासश्च. 
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श्य lection, Lucknow 


[ १८३ 


और बाह्य वायु के लिये अनावृत ( Exposed) स्थान ठंडे | 
हुआ करते हैं परंतु केवल इनका ठंढापन मृत्युसूचक नहीं हो 
सकता । जब हाथ पेर के साथ साथ फुफ्फुस से वाहर निकली 
हुई हवा भी ठंढी होती है तब यह समझना चाहिये कि हृदय- 
समीपवर्ती फुफ्फुस जैसे महत्त्व के स्वजुगुप्त स्थान भी ठंढे होने 
लगे हैं और यह जरूर मुमूपु का लक्षण हे । छिल्नोच्छासः--जिस | 
की श्वास प्रश्वास की क्रिया बीच बीच में खंडित यानि कुछ 
काल तक बंद रहती है । इस प्रकार की स्थिति को अंग्रेजी में 
“पीरिओडिक RET ( Periodic breathing ) कहते Yi | 
जन्म से झत्यु तक जाग्रतावस्था में अनैच्छिक छिन्न श्वास | 
हगिज नहीं होता । बाल्य तथा वृद्धावस्था में कचित्‌ निद्रा में 
होता है । रुग्णावस्था में यह अवस्था जरूर रिष्टसूचक होती है । 
आधुनिक खोज से इस अवस्था के दो प्रकार मालम हुए हैं 
(१) चेन स्टोक्स रस्पिरेशन (Cheyne-stokes vespiration)— 
इस प्रकार के छिन्न श्वास की खोज 'चेन? और स्टोकस' नामक 
दो वैज्ञानिकों ने की है । इसलिये उनके ही नाम से यह मशहूर 
है। इस अवस्था में कुछ काळ तक श्वास प्रश्वास की क्रिया 
बंद होती है ( 4०८ ) । तत्पश्चात्‌ धीरे धीरे श्वास प्रश्वास 
की गति और गंभीरता बढ्ने लगती है । फिर धीरे धीरे घटने 
लगती है और कुछ काळ तक श्वास प्रश्वास बंद हो जाता है। 
इस तरह से यह चक्र जारी रहता है | यह अवस्था हृद्रोग, 
मूत्रविपमयावस्था ( Uraemia ), मस्तिप्कगत रक्तस्राव या 
संन्यास ( Apoplexy ), मस्तिष्कावरण शोथ ( Meningitis ) 
और सूर्यातपदम्धावस्था ( Sun stroke ) इन रोगों में दिखाई 
देती है और जरूर अझुभसूचक होती है तथा रूत्यु के पूष | 
कुछ घंटों तक होती है । (२) वायरस रेस्प्रिशन (Biats respi- | 
ration )—इसमें भी कुछ काळ तक श्वासप्रश्वास बंद होता 
'हे । तत्पश्चात्‌ स्वाभाविक अवस्था के अनुसार श्वास प्रश्नास | 
प्रारंभ होता है, फिर कुछ काळ तक बंद होता है | इस तरह | 
यह श्वासप्रश्वास का कार्थचक्र जारी रहता है । इसमें फर्क यह 
है कि पहले प्रकार की भाँति जब श्वासकमे प्रारंभ होता है 
तब श्वास की गंभीरता और शीघ्रता में घटा बढी नहीं होती 
है । यह अवस्था मस्तिप्कावरण शोथ में दिखाई देती है । 
सेभ्य:--कर्ण, नासिका गुद आदि शरीर के रंध्रों से-मागों 
पुनरस्य KITA चाचश्च,तत्‌... ऊर्ध्व प्रपद्यमानं कर्णनामिकानेत्रास्येभ्यः ... 
अधःप्रपद्यमाने मूत्नपुरी पमार्गाभ्यां प्रच्यवते । तो मागो प्रपमानं सर्वेभ्य 
एव यथोक्तेभ्यः खेभ्यः प्रच्यवते शरीरस्य । ( चरक ) । इस शोक में 
वर्णन किया हुआ रिष्ट रक्तपित्त रोग में मिलता है--यदा तु 
सर्वेच्छिद्रेभ्यो रोमकूपेभ्य एव च । वर्तते तामसंख्येयां गति तस्याहुरन्ति- 
कीम्‌॥ ( चरक ) । यह अवस्था निम्न औपसगिक रोगों में 
दिखाई देती है-मसूरिका, टेफस उवर ( Typhus ), मस्तिष्क 
JJA ज्वर ( Cerebrospinal fever ), छर पष्थूरा ( Pur- 
pura ) । 


वाताष्ठीला तु हृदये यस्योध्वमनुयायिनी । 
रुजाऽन्नविद्वेषकरी स पसरासुरसंशयम्‌ ॥१७॥ 
अनन्योपद्रवकततः शोफः पादसमुत्थितः । 


पुरुषं हन्ति नारीं तु मुखजो गुह्यजो द्वयम्‌॥१८।| १ osa. 
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अतिसारो ज्वरो हिक्का छर्दिः शूनाण्डमेदूता । 
वासिनः कासिनो वापि यस्य तं क्षीणमादिशेत्‌ ॥१९॥ 
स्वेदो दाहश्च वलवान्‌ हिक्का श्वासश्च मानवम्‌ । 


| बलवन्तमपि प्रारीवियुञ्जन्ति न संशयः ॥२०॥ 


वायु की गाँठ जिसके हृदय में ऊपर को चढ़कर अन्न से 
विद्वेप उत्पन्न करे, उसको निःसंशय गतग्राण समझे ॥१७॥ 
स्वंतंत्र ख्प से पुरुप के पाँव में उत्पन्न हुआ शोथ ( जव ऊपर 
को फैलता है तब ) उसका नाश करता है, सत्री के मुख में 
उत्पन्न हुआ शोथ ( जब नीचे को फैलता है तब ) उसका 
नाश करता है और गुह्य प्रदेश में उत्पन्न हुआ शोथ स्त्री और 
पुरुष दोनों का भी नाश करता है ॥१८॥ श्वास या कास. से 
पीड़ित मनुष्य को जब अतिसार, ज्वर, हिंचकी, वमन और 


| वृपण तथा शिक्ष का शोथ ये उपद्रव उत्पन्न होते हैं, तब 


उसको क्षीण समझना चाहिये ॥१९॥ अतिशय्र स्वेद, दाह, 
हिक्का और श्वास ये बलवान्‌ मनुष्य को भी प्राणों से वियुक्त 
कर देते हैं ॥२०॥ 

वक्तव्य- -अनन्योपद्रवक्कतः--इसके दो अथ होते हैं । 
(१) जो अन्य विकारों से उत्पन्न नहीं हुआ यानि जो शोथ- 
जनक निदान से स्वतन्त्र उत्पन्न हुआ है। (२) जो शोथ के 
सिवा अन्य रोग के उपद्ववो से नहीं उत्पन्न हुआ है यानि जो 
शोथ के ही उपद्रवों से उत्पन्न हुआ हे--अन्यमुपद्रवं करोति इति 
अन्योपद्रवक्कक्लिदानम्‌, नान्योपद्रवक्रदन्योपद्रवक्त्‌, ततः स्वनिदानात्‌ , 
“जातः? इति शेषः । तेन शोधजनकनिदानादेवोत्पन्न इत्यर्थः । अथवा, 
अनन्योपद्रवकृत इति अन्यस्य उपद्रवा अन्योपद्रवास्तद्विपरीता अनन्योप- 
द्रवाः । एत्तेनायमर्थ:--शोथस्यैव ये उपद्रवास्तेः कृतः । ते च--श्वासः 
पिपासा दौर्वल्य ज्वरङ्छद्रिरोचकः । हिक्कातिसारकासाश्व शोधिनं 
क्षपयन्ति हि? ॥ ( मधुको शब्याख्या ) । पादसमुत्थितः--पाद में 
उत्पन्न हुआ और ऊपर को फेछता हुआ । मुखज:--सुख में 
उत्पन्न हुआ और नीचे को फेलता हुआ । गुह्यजो--बस्ति प्रदेश 
में उत्पन्न हुआ--पादस्रवृत्तः श्ववथुनृणां यः प्राप्नुयान्मुखम्‌ । स्त्रीणां 
वक्त्रादधो याति बस्तिजश्च न सिध्यति ॥ ऊध्वंगामी नरं पद्भ्यामधीगामी 
मुखात्‌ स्त्रियम्‌ । उभयं वस्तिसंजातः शोथो हन्ति न संशयः । 3 
श्यावा जिह्वा भवेद्यस्य सब्य चाक्षि निमञ्जति । 
मुखं च जायते पूति यस्य तं परिवजेयेत्‌ ॥२१॥ 

* ^5 C 

वक्रमापूर्यते ५श्रुमिः स्विद्यतश्चरणाबुभो i 
चश्लुश्चाकुलतां याति यमराष्ट्र गमिष्यतः ॥२२॥ 

जिसकी जिह्वा काली होती है, वामनेत्र गड जाता है, 


सृष्टगन्धांश्च ये वान्ति गन्तारस्ते 
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होती है, वह मनुष्य नहीं जीता है ॥७॥ जिसके दोनों नेत्र । 
संकुचित, विषम, स्तंभित, छाल, नीचे को लटके हुए होते हैं | 
या बहते हैं, उस मनुष्य को निश्चय से गतप्राण समझना | 
चाहिए ॥८॥ | 
वक्तव्य--जाम्बवाभासौ--जम्बूफलसदश नीलवण इस | 
प्रकार की नीलिमा को अंग्रेजी में सायनोसिस ( Cyanosis ) 
कहते हें । यह अवस्था हृद्रोग और फुफ्फुस रोग में रक्त की 
शुद्धि ठोक न होने के कारण उत्पन्न होती हे और विशेष करके 
होठों पर तथा नाखून, नासिका, कणेपालि इन स्थानों पर 
दिखाई देती है । इसका वणे ईपन्नीललोहित ( Faintly 
purple) से पक्कजस्बूफल सरश होता है । वणे की तीव्रता | 
विक्कति की गंभीरता निदशक होती है । चरक में भी वेकारिक | 
वणे में इस घटना का वणन किया है--यस्य नीलावुभावोष्ठी | 
पक्तजांववसन्निभो । मुमूपुरिति तं विद्यान्नरो धीरो गतायुपम्‌ ॥ खञ्जन 
स्दंग के ऊपर लगाने की काली स्याही--मर्दनादिभिरंगार- 
धूमानुरचितमुपस्तरणं खज्ननमुच्यते । यं खरजमित्याहुरदंगवादका: | 
( डल्हण ) । दूसरा अथे खंजरीट पक्षी। यह प्रतोदवग का 
है । इसके कण्ठसदृश वण का । जिद्वा-जिह्वा की स्थिति 
जठर रोग, ज्वर तथा अन्य गंभीर रोगों में बहुधा खराब हो | 
जाती है। अवलिप्ता-लालास्राव कम होने के कारण जिह्वा 
सूख जाने से उस पर मैल का एक पते बन जाता है । अंग्रेजी 
में इस प्रकार की जिह्वा को 'कोटेड या एस्टडे टंग? (Coated, | 
Plastered tongue ) कहते हैं। कर्कशा--खुरदरी । जिह्वा 
के ऊपर के पृष्ठभाग की रचना देखने से उसमें तीन प्रकार के 
दाने या अंकुर दिखाई देते हैं। इनमें जो नीकीले अंकुर 
( Conical and filiform papillae ) होते हैं, वे सारे पृष्ठ- 
भाग पर समान्तर पंक्तियों में फेले हुए होते हैं । जब जिह्वा | 
मैली, gm और इन उभरे हुए अंकुरों से युक्त हो जाती है, | 
तब उसका स्पर्श ककेश होता हे । इसको अंग्रेजी में “फडे np 
( Furred tongue ) कहते Yi जिह्वा की यह स्थिति संन्यास 
आंत्रस्थ दुष्टमांसाबुद (Cancer), राजयक्ष्मा की अन्तिमाव- 
स्था, तीब्रपाण्डुरोग तथा अन्य गंभीर रोगों की निदशक 


होती है । 
केशाः खीमन्तिनो यस्य संक्षिप्ते विनते श्रुवौ । 
लुनन्ति चाक्षिपक्ष्माणि सोऽचिराद्याति मृत्यवे ॥९॥ 
नाहरत्यन्नमास्यस्थं न धारयति यः शिरः। | 
पकाग्रदष्टिमूढात्मा सद्यः प्राणान्‌ जहाति सः ॥१०॥ | 
बलवान्‌ दुर्वळो वाऽपि संमोहं योऽधिगच्छति | 
उत्थाप्यमानो चडुशस्तं पक्कं भिषगादिशेत्‌ di | 
उत्तानः सर्वदा शेते पादौ विकुरुते च यः 
विप्रसारण्शीलो वा न स जीवति मानवः ॥१२॥ 
शीतपादकरोच्ट्रासरिछिनोच्छ्रासश्च यो भवेत्‌ । 
काकोच्छ्रासश्च यो मर्त्यस्तं धीरः परिवर्जयेत्‌ ॥१३॥ 
निद्रा न छिद्यते यस्य यो वा जागर्ति सर्वदा । 
मुह्येद्वा वक्तुकामश्व प्रत्याख्येयः ख जानता ॥१४॥ 


उत्तरोष्ठं च यो लिह्यादुत्कारांश्च करोति यः। 

EY O ~ . | >> क 

प्रेतेवा भाषते साथ प्रेतरूपं तमादिशेत्‌ ॥१५॥ 
- न - D प्रवतेते 

खेभ्यः सरोमकूपेभ्यो यस्य रक्तं प्रवतते। 


पुरुषस्याविषार्तस्य सद्यो जह्यात्‌ स जीवितम्‌ ॥१६॥ | 


जिसके केश सीमन्त युक्त हो जाते हैं, औँहँ सिकुड़ी gi 
और नीचे को होती हैं और पलक के बाळ गिर जाते हैं, वह 
मनुष्य शीघ्र मृत्यु को प्राप्त होता है ॥९॥ जो सुख में डाले हुए 
अन्न को नहीं निगल सकता, अपने सिर को धारण नहीं कर 
सकता और जो मूढ होकर एक ही तरफ दृष्टि बाँध कर रखता 
है, वह शीघ्र ही प्राणों का त्याग करता E ॥१०॥ बलवान्‌ हो 
अथवा gas हो जो उठते समय प्रायः ( बहुशः ) सूच्छित 
होता है, उसे वैद्य पक्क ( मृत्यु के समीप पहुँचा हुआ ) समके 


| ॥११॥ जो सवेदा पीठ पर सोता हे, अपने पाँचों को संकुचित 


और प्रसारित करता है अथवा सदा के लिये फेलाये हुए रखता 
है, वह मनुष्य नहीं जीता ॥१२॥ जिसके हाथ Ur और 
sga ठंडे होते हैं, श्वासप्रश्वास की क्रिया हूटी हुईं होती है 
अथवा जो काक की भाँति मुख खोळ के श्वास लेता है, उसको 
बुद्धिमान्‌ वैद्य त्याग करे ॥१३॥ जिसकी निद्रा कभी खुलती 
नहीं या जो सवेदा जागता रहता है तथा बोलने के समय जो 
मूच्छित होता है, वह रोगी बुद्धिमान्‌ वैद्य से त्याग करने योग्य 
है ॥१४॥ जो ऊपर के होठ को चूसता है, डकार देता है और 
Wii से भाषण करता है, उसको प्रेतरूप ही समझना चाहिये 
॥१५॥ ( आगन्तुक ) विप से पीडित न होने पर भी जिसके 
रोम कूपों से तथा ( शरीर के अन्य ) द्वारों से रक्त बहता है, 
वह शीघ्र ही प्राणों को छोड़ता दै ॥१६॥ 
चक्तव्य---उत्थाप्यमानः--रोगी च्रिम्त पर से जब उठकर 
बैठता है; तब उसके मस्तिष्क में अकस्मात्‌ रक्त की कमी (Cor- 
ebral anoemia) हो जाती है, जिससे उसे संमोह ( Giddi- 
ness, Fainting ) उत्पन्न होता है । मस्तिष्क में उठने पर 
रक्त की कमी उत्पन्न होने का प्रधान कारण हृदय का दोवेल्य 
हे । यह दौवेल्य प्रत्येक चिरकालीन रोग में विशेष करके ज्वरो 
में उत्पन्न हुआ करता हे और इससे मामूली चक्कर ही हुआ 
करता है। इसलिये आगे ज्वरचिकित्सा में लिखा है--ज्वरे 


| अमोहो भवति स्वल्यैरप्यवचेष्टितेः । निषण्ण भोजयेत्तस्मान्मूत्रोचयारी च 
| कास्यत्‌ ॥ परंतु कुछ रोगों में और विशेष करके हृदय के रोगों 
में यह दोवल्य अधिक होता है, जिससे उठने पर बार बार 


चक्कर आया करता हे । यह चक्कर आना हृदय की कमजोरी 
का बाह्य लक्षणा है, और हृदय चेतना का स्थान होने के कारण 
डसका अतिदौबेल्य एक Re ही समकना चाहिये । शीतपाद- 
करोच्छासः--- पर औ 

agre ज्सिके हाथ, पर ओर उच्छास भी शीत होता 


E AC 
है । उच्छास का अथ उच्छुसित (Expired air) यानि फुफ्फुस 


से बाहर आई हुई हवा । मनुष्य अपने भीतर जो ह्वा 
लेता है, वह कितनी भी ठंढी क्यों न हो बाहर आते समय 
मजुप्यशरीर की उप्णता के बराबर गरम हुआ करती है और 
शरीर उप्ण रहना सजीवावस्था का एक मुख्य लक्षण है । 
कमजोरी के के कारण हाथ पेर नासाग्र आदि हृदय से दूरवर्ती 


१ भीरः परिवजयेत्‌. २ छिन्नश्वासश्च. 


१ लिह्यादुद्वारांश्व, 
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[ १८३ 


और बाह्य वायु के लिये अनावृत ( Exposed) स्थान $3 | 


हुआ करते हैं परंतु केवल इनका ठंढापन रूत्युसूचक नहीं हो 
सकता । जब हाथ पेर के साथ साथ फुफ्फुस से बाहर निकली 
हुईं हवा भी ठंढी होती है तव यह समझना चाहिये कि हृदय- 
समीपवर्ती फुफ्फुस जैसे महत्त्व के स्वनुगुस स्थान भी ठंढे होने 
लगे हैं और यह जरूर मुमूपु का लक्षण हे । छिन्नोच्छासः--जिस 
की श्वास प्रश्वास की क्रिया बीच बीच में खंडित यानि कुछ 


काळ तक बंद रहती है । इस प्रकार की स्थिति को अंग्रेजी में | 


“पीरिम्रोडिक ब्रीदिंग? ( Periodic breathing ) कहते हैं । 
जन्म से Nep तक जाग्रतावस्था में अनैच्छिक छिन्न श्वास 
हगिज नहीं होता । बाब्य तथा वृद्धावस्था में कचित्‌ निद्रा में 
होता है । रुग्णावस्था में यह अवस्था जरूर रिष्टसूचक होती है । 
आधुनिक खोज से इस अबस्था के दो प्रकार मालूम हुए $— 
(3) चेन स्टोक्स रस्पिरशन (Cheyne-stokes respiration) 

इस प्रकार के छिन्न श्वास की खोज “चेन और स्टोकस' नामक 
दो वैज्ञानिकों ने की है । इसलिये उनके ही नाम से यह मशहूर 
हे। इस अवस्था में कुछ काळ तक श्वास प्रश्नास की क्रिया 
बंद होती है ( Apnoca ) | तत्पश्चात्‌ धीरे धीरे श्वास प्रश्वास 
की गति और गंभीरता बढ़ने लगती है । फिर धीरे धीरे घटने 
लगती है और कुछ काळ तक श्वास प्रश्वास बंद हो जाता है। 
इस तरह से यह चक्र जारी रहता है | यह अवस्था हृद्रोग, 
मूत्रविपमयावस्था ( Uraemia ), मस्तिप्कगत रक्तस्राव या 
संन्यास ( Apoplexy ), मस्तिष्कावरण शोथ ( Meningitis ) 
और सूर्यातपदग्धावस्था ( Sun stroke ) इन रोगों में दिखाई 
देती है और जरूर अझुभसूचक होती है तथा मृत्यु के पूवे 


कुछ घंटों तक होती है । (२) वाटस रेस्पिरेशन (Biats respi- | 


ration )--इसमें भी कुछ काळ तक श्वासप्रश्वास बंद होता ! 
EY g हि M पादसमुरि qq: — 
है। तत्पश्चात्‌ स्वाभाविक अवस्था के अनुसार श्वास प्रश्नास | ciis मा कन, गा E : 
प्रारंभ होता है, फिर कुछ काळ तक बंद होता है EH तरह | S 
ड्‌ उत्पन्न हुआ और नीचे को फेलता हुआ । गुह्मजो--बस्ति प्रदेश 


यह श्वासप्रश्वास का PAAR जारी रहता हे | इसमें फके यह 
हे कि पहले प्रकार की भाँति जब श्वासकम प्रारंभ होता है 
तब श्वास की गंभीरता और शीघ्रता में घटा बढ़ी नहीं होती 
है। यह अवस्था मस्तिप्कावरण शोथ में दिखाई देती है । 
खेभ्य:--कर्ण, नासिका गुद आदि शरीर के रंध्रों से-मागों 
पुनरस्य द्वावृ्ध्व चाचश्च,तत्‌... ऊध्वं प्रपद्यमाने कर्णनासिकानेत्रास्येभ्यः ... 
अधःप्रपद्यमाने मूत्नपुरी पमार्गाभ्यां प्रच्यवते । तो मागो प्रपयमानं सवैभ्य 
एव यथोक्तेभ्यः खेभ्यः प्रच्यवते शरीरस्य । ( चरक ) । इस शोक में 
वणन किया हुआ रिष्ट रक्तपित्त रोग में मिलता है-यदा तु 
सवैच्छिद्रेभ्यो रोमकृपेभ्य एव च । वतेते तामसेख्येयां गति तस्याहुरन्ति- 
कीम्‌ ॥ ( चरक ) । यह अवस्था निम्न औपसगिक रोगों में 
दिखाई देती दै-मसूरिका, टेफस ज्वर ( Typhus ), मस्तिष्क 
UJA ज्वर ( Cerebrospinal fever ), Wt पष्थूरा ( Pur- 
pura ) I 


वाताष्ठीला तु हृदये यस्योध्वेमचुयायिनी । 
रुजाऽन्नविद्वेषकरी स पराखुरसंशयम्‌ ॥१७॥ 
अनन्योपद्रवकुतः शोफः पादसमुत्थितः 
पुरुषं हन्ति नारीं तु मुखजो गुह्यजो द्वयम्‌ ॥१८॥ 
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| उसको क्षीण समझना चाहिये ॥१९॥ अतिशय स्वेद, 


| वकत्रादधो याति वस्तिजश्च न सिध्यति ॥ ऊर्ध्वगामी नरं पद्भ्यामधोगामी 


अतिसारो ज्वरो हिक्का छर्दिः शूनाण्डमेदूता । 
श्वासिनः कासिनो वापि यस्य तं क्ीणमादिशेत्‌ ॥१९॥ 
स्वेदो दाहश्च वलवान्‌ हिक्का श्वासश्च मानवम्‌ । 
वळवन्तमपि प्राणेवियुञ्जन्ति न संशयः ॥२०॥ 

वायु की गाँठ जिसके हृदय में ऊपर को चढ़कर अन्न से 
विद्वेप उत्पन्न करे, उसको निःसंशय गतप्राण सममे ॥१७॥ 
स्वतंत्र रूप से पुरुप के पाँव में उत्पन्न हुआ शोथ ( जब ऊपर 
को फेलता है तब ) उसका नाश करता हे, खरी के सुख में 
उत्पन्न हुआ शोथ ( जब नीचे को फलता है तब) उसका 
नाश करता है और गुह्य प्रदेश में उत्पन्न हुआ शोथ स्त्री और 
पुरुष दोनों का भी नाश करता हे ॥१८॥ श्वास या कास. से 
पीड़ित मनुष्य को जब अतिसार, ज्वर, हिचकी, चमन और 
वृषण तथा शिक्ष का शोथ ये उपद्रव उत्पन्न होते हैं, तब 
दाह, 
हिक्रा और श्वास ये बलवान्‌ मनुष्य को भी प्राणों से वियुक्त 
कर देते हैं ॥२०॥ 

वक्तव्य--अनन्योपद्रवक्ृतः-इसके दो अथ होते 
(3) जो अन्य विकारों से उत्पन्न नहीं हुआ यानि जो शोथ- 
जनक निदान से स्वतन्त्र उत्पन्न हुआ हे । (२) जो शोथ के 
सिवा अन्य रोग के उपद्रवो से नहीं उत्पन्न हुआ हे यानि जो 
शोथ के ही उपद्रवो से उत्पन्न हुआ हे--अन्यमुपद्रव करोति इति 
अन्योपद्रवक्नन्निदानम, नान्योपद्रवक्दन्योपद्रवक्कत्‌ + ततः स्वनिदानात्‌, 
“जातः? इति शेषः । तेन शोथजनकनिदानादेवोत्पन्न इत्यथैः । अथवा, 
अनन्योपद्र्वक्ृत इति अन्यस्य उपद्रवा अन्योपद्रवास्तद्विपरीता अनन्योप- 
द्रवाः । पतेनायमर्थः-शोथस्येव ये उपद्रवास्तेः कृतः d च--श्वासः 


पिपासा दौर्बल्य ज्वरश्‍छदिररोचक: । हिक्कातिसारकासाश्च शोथिनं 


म उत्पन्न हुआ--पादप्रत्रत्त श्ववथुनृणा यः प्राप्नुयान्सुखम्‌ । स्त्रीणां 


मुखात्‌ स्त्रियम्‌ । उभयं बस्तिसंजातः शोथो हन्ति न संशयः । 
इयावा जिह्वा भवेद्यस्य सव्यं चाक्ति निमञ्जति । 
मुखं च जायते पूति यस्य तं परिवजेयेत्‌ ॥२१॥ 
वक्रमापूर्यते ऽश्रमि स्वियतश्चरणाबुभो । 
चश्चुश्चाकुलतां याति amag गमिष्यतः ॥२२॥ 
जिसकी जिह्वा काली होती है, वामनेत्र गड जाता है 
मुँह में बदबू आने लगती हे, उसका परित्याग करे ॥२१॥ 
यमलोक में जाने वाले का मुख आँसुओं से भरता है 
दोनों पाँवो पर पसीना आ जाता है और नेत्र व्याकुल हो 
जाते हैं ॥२२॥ 
अतिमात्रं लघूनि स्युगोत्राणि गुरुकाणि वा। 
यस्याकस्सात्‌ स विज्ञेयो गन्ता वेवस्वतालयम्‌ ॥२ 
पङ्कमत्स्यचसातैलघुतगन्धांश्च ये | à 
सृष्टगन्धांश्च ये वान्ति गन्तारस्ते 


१ osa 
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१८४ ! 


[ अध्यायः ३१ 


जिसका शरीर एकाएक अतिशय हलका या भारी होता 
है, उरूको यमलोक में जाने वाला समभना चाहिये ॥२३॥ 
जिनके शरीर से कीचड़, मत्स्य, चरबी, We, घृत इनकी गंध 
आती है या अन्य सुगंध (aeia) आती हैं, वे मनुष्य यम- 
लोक में जाने वाले होते हे ॥२४॥ 
यूका ललाटमायान्ति वलि नाक्षन्ति वायसाः । 


येषां वाऽपि रतिनोस्ति यातारस्ते यमालयम्‌ ॥२५॥ ` 
ज्वरातिसारशोफाः स्युर्येस्यान्योन्यावसादिनः । | 
| 
| 


प्रक्तीणवलमांसस्य नासौ शक्यश्चिकित्सितुस्‌ ॥२६॥ | 
क्षीणस्य यस्य क्रुक्तुष्णे हृवेमिेहितेस्तथा । 
न शाम्यतोऽन्नपानेश्च तस्य सृत्युरुपस्थितः ॥२७॥ 
प्रवाहिका शिरःशूलं कोष्टशूलं च दारुणम्‌ । 
पिपासा वळहानिश्च तस्य मृत्युरुपस्थितः ॥२८॥ 
जिसके जुएँ ललाट में आजाती हैं, काक जिसकी बलि 
नहीं खाते तथा जिनको कहीं भी चैन नहीं पड़ता है, वे यभ- | 
लोक में जाने वाले होते हैं ॥२५॥ जिस बलन्गीण और मांस- 
क्षीण मनुष्य में ज्वर, अतिसार और शोथ ये एक दूसरे के 
उपद्रव स्वरूप में उत्पन्न होते हैं, उसकी चिकित्सा करना 
असंभव है ॥२६॥ जिस ज्ञीण मनुष्य की क्षुधा तथा qur 
हृद्य, मिष्ट और हितकर खाद्य तथा पेय द्रव्यो से शान्त नहीं 
होती, उसकी मृत्यु समीप होती हे ॥२७॥ जो मनुष्य प्रवाहिका, 
दारुण शिरःझूल तथा कोष्टशूल और प्यास से पीड़ित है, 
और जिसकी शक्ति क्षीण हो गई है, उसकी मृत्यु समीप 
होती है ॥२८॥ 
वक्तव्य--अन्योन्यावसादिनः-परस्परोपद्रनिणः um 
दूसरे के उपद्रव स्वरूप में उत्पन्न होते हें-ज्वरातिसारौ शोफान्ते 
खयथुर्वा तयोः क्षये । दुर्वलस्थ विशेषेण नरस्थान्ताय कल्पते ॥ (चरक) । 
विषमे ce ^ 
णोपचारेण कर्मभिश्च पुराकृतैः । 
अनित्यत्वाञ्च जन्तूनां जीवितं निधनं बजेत्‌ ॥२९॥ 
_ विषमोपचार से, पूर्वोपाजित कर्मों से तथा प्राशियों की 
अनित्यता से मनुष्यों का जीवन नष्ट होता है ॥२९॥ 


वक्तव्य--इस शोक में मृत्यु के कारण और अप्रत्य- | 


"REID रिष्ट की उत्पत्ति के कारण वतलाये गये हैं । ये कारण 
तीन £—1 विषमोपचार, २ quad, और ३ स्वभाव p विषमा- 
पचार--अक्षतेर्वछादीन्‌ भावानपेक्ष्य कृत उपचारः (व्यवहारः) समो- 
पचारः, तद्विपरीतो विषमोपचारः । (डल्हण)। सिंहव्याप्रादिक 
हिंख qu, उद्भ्रान्त चण्डचपलगोगजोष्ट्खरतुरग प्राणी, सरी- 
सृपोरगादिक विविध विपयुक्त जन्तु इनसे शरीर की रक्षा न 
करना; दुष्टवायु, जळ और भूमि का सेवन; वृत्त पवेत प्रपात; 
विषमवल्मीक दुष्ट वाजी mW संदिग्ध नाव इत्यादि के ऊपर 
आरोहण करना; पूण नदी समुद्धाविदित पल्वल इवश्रकूप आदि 
में तेरना; नाना प्रकार के साहस कमे करना; देश कालानु- 
खार आहारविहाराद्रिक सेवन न करना; व्यायाम व्यवायादि 
कर्म अपनी शक्ति के बाहर करना; अविधार्य वेगो. को रोकना 
और विधार्य वेगो को नहीं रोकना; रोग उत्पन्न होने पर योग्य 
समय पर योग्य चिकित्सा न करना इत्यादि सवे प्रकार के 
ब्यवहार का समावेश विषमोपचार में होता है ! संसार में 


E 


चाङ्गानाम्‌ ॥२॥ 


बहुधा लोगों की मुत्यु इन विषयों का परिहार न करने से | 
होती है । पूर्वकम-पूवे जन्माजित कम या पुण्य । पुण्य का | 
क्षय हो जाने से मृत्यु एकाएक हो जाती है । इस कमेज सत्यु | 
के कारण बहुधा अपरिहाये तथा अप्रतिषेधनीय हुआ करते 
हैं । भूकम्प से ag, निद्रा में सप्दंश होने से मृत्यु, वृत्त के 
नीचे वेठते समय quur उसके फल गिर जाने से uu 
समुद्र या नदी में तूफान के कारण नाव उलट जाने से सत्यु, 
रेल गाडियों की टक्कर से म्रृत्यु, ये सव कमैज मृत्यु के उदाहरण | 


हैं। अनित्यत्वात-शरीर विनाशी होने के कारण युगाचुरूप 


योग्य आयुर्मर्यादा के अन्त में जो सत्यु होती है, वह स्वाभा- , 


| विक या काल्मृत्यु है । अल्पसंख्य लोगों की रूत्यु इस प्रकार 


से होती है । अष्टांगहृदय में ये ही मृत्यु के तीन कारण | 
भिन्न प्रकार से वणन किये हैं— मरणं प्राणिनां दृष्टमायुःपुण्योभय- 
क्षयात्‌ । तयोरप्यक्षयाद्‌ दृष्टं बिपमापरिहारिणाम्‌॥ इस विषय का 
अधिक विवरण युक्तसेनीय (३४ वे) अध्याय के पाँचवे शोक 
के वक्तव्य में किया गया है । , 
प्रेता भूताः पिशाचाश्च रक्षांसि विविधानि च । 
मरणाभिमुख  नित्यमुपसर्पन्ति मानवस्‌ ॥३०॥ 
तानि भेषजवीर्याणि प्रतिघ्नन्ति जिघांसया । 
तस्मान्मोधाः क्रियाः सवी भवन्त्येव गतायुषाम्‌ ॥३१॥ 
इति सुश्रतसंदितायां सून्नस्थाने छायाविप्रतिपत्ति- 
नांभैकत्रिंशत्तमोऽध्यायः ॥३१॥ 
जिसकी रूत्यु होने वाली है, उस मनुष्य के समीप प्रेत, 

भूत, पिशाच तथा विविध राक्षस आते हैं ॥३०॥ वे (उस 
मनुष्य को) मारने की इच्छा से ओपधियों की काथ करने 
की शक्ति को नाश कर देते हैं । इसलिये गतायु मनुष्य के लिये 
(किये हुए) समस्त उपाय निष्फल हो जाया करते हैं nagn 
इति भास्कररर्मणा गोविन्दात्मजेन विरचितायामायुरवेदरहस्यदीपिकायां 

सुश्चतभापाटीकायां छायाविप्रतिपत्तिर्नामेकत्रिशत्तमोऽध्यायः ॥३१॥ 


N be 
दात्रशत्तमाऽध्यायः d 
अथातः खभावविप्रतिपत्तिमध्यायं व्याख्या- 
स्यामः । यथोचाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥१॥ 


$ M 
अब यहाँ से स्वभावविप्रतिपत्ति नामक अध्याय का 
व्याख्यान करते हैं, जसे कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने किया ॥१॥ 


खभावप्रसिद्धानां शारीरैकदेशानामन्यभाचित्वं 
मरणाय | तद्यथा--शुक्कानां कृष्णत्वं, कृष्णानां 
TE,  एक्तानामन्यवर्णत्वं, स्थिराणां uu, 
स्दूना स्थिरता, चलानामचलत्वम्‌ , अचलानां 
चलता, पृथूनां संक्षिप्तत्वं, संक्षिप्तानां पृथुता, 
दीर्घाणां हत्वं, हखानां दीधेता, अपतैनधर्मिणां 
पतनर्ध॑मित्वं, पतनधर्मिणामपतनधर्मित्वम्‌, अक- 
ma शेत्योष्ण्यख्नेग्ध्यरौक्ष्यप्स्तम्भ वैचण्याचसाद्नं 
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स्वाभाविक विशेषों से प्रसिद्ध शारीरिक अवयवों का 
अन्यथाभाव होना मृत्यु के लिये होता है । यथा- (नेत्र 
का gg मंडल, दाँत आदि ) शु पदार्थों का काला पड़ना, 
( केशादि ) काले पदार्थों का श्वेत होना, ( होंठ जीभ आदि ) 
var पदार्थों का वण बदल जाना, ( अस्थि आदि ) कठिन 
पदार्थों का झदु होना, ( त्वचा मांस आदि ) सदु पदार्थों का 
कठिन होना, ( संधि जिह्वा आदि) चल पदार्थों का जकड़ 
जाना, ( अस्थि आदि ) स्थिर पदार्थों का चलाग्रमान होना, 
( छाती ललाट आदि ) चौड़े पदार्थों का संकोच होना, ( efè- 
मण्डल Pupil आदि ) संकुचित पदार्थों का चौड़ा होना, 
( जंघा बाहु आदि ) लवे पदार्थों का छोटा होना, ( ग्रीवा 
आदि ) छोटे पदार्थों का लंबा होना, ( नख केश आदि) 
न गिरने वाले पदार्थों का गिरना, ( मूत्र पुरीप आदि ) पतन- 
धर्मी पदार्थो का रुक जाना और एकाएक ( विना कारण ) 
शरीर के अंगों का ठंडा होना, गरम होना, चिकना होना, 
sa होना, जकड़ जाना, वणे बदल जाना और शक्ति नाश 
होना ॥२॥ 

स्वेभ्यः स्थानेभ्यः इारीरेकदेदानामचस्रस्तो- 
त्त्िप्तश्नान्तावक्षिप्पतितविमुक्तनिर्गतान्तगेतगुरु- 
लघुत्वानि, प्रवालवरणव्यज्ञप्रादुभोवो वा<प्यकस्मात्‌ , 
सिराणां च दशेने ललाटे, नासावंशे वा पिड- 
कोत्पत्तिः, ललाटे प्रभातकाले स्वेदः, नेत्ररोगा- 
द्विना वांऽश्ुप्रबत्तिः, गोमयचूणेप्रकाशस्य वा 
रजसो दशनमुत्तमाङ्गे निलयनं वा कपोत- 
कङ्ककाकप्र भृतीनां , मूत्रपुरीषवृद्धिरभुञ्जानानां, 
तत्प्रणाशो भुञ्जानानां वा स्तनमूलहृदयोरःसु 
च शूलोत्पत्तयः, मध्ये शनत्वमन्तेषु परिम्लायित्वं 
विपर्ययो वा, ans} इवयथुः, शोषोऽङ्ग- 
पक्तयोवो, नष्टहीनविकळविछृतस्वरता वा, Pr 
पुष्पपादु्भावो वा दन्तमुखनखशारीरेषु ॥३॥ 

शरीर के अंगों का (श्रू, पलक, होंठ आदि ) अपने 
अपने स्थान से नीचे अथवा ऊपर को होना, ( नेत्रादि में ) 
चंचलत्व होना, टेढ़ा होना, ( शिर ग्रीवा आदि ) धारण करने 
की शक्ति नष्ट होना, ( संधियों का) ढीला पड़ जाना, 
( जिह्वा नेत्र आदि ) बाहर को निकल आना या भीतर को 
Ža जाना, ( बाहु, सक्थि आदि अंगों का ) भारी हो जाना 
या हलका हो जाना, प्रवाळ के रंग का व्यंग ( एक प्रकार 
का क्षुद्रोग ) अकस्मात्‌ उत्पन्न होना, ललाट प्रदेश पर 
सिराओं का दशन होना, नासिका के ऊपर फुन्सियां उत्पन्न 
होना, प्रभात काळ में ललाट पर पसीना आना, रोग के 
विना आँखों से अश्रु का प्रवाह होना, सिर पर गोबर चूणे 
जेसी धूलि दिखाई देना, कपोत, काक, कङ्क err पक्षियों 
का सिर पर बैठना, न भोजन करने वालों के मूत्र और विष्ठा 
की बृद्धि होना, भोजन करने वालों के मूत्र और विष्ठा का 
क्षय होना, स्तनमूल, हृदय और छाती इनमें झूल उत्पन्न 
होना, शरीर के मध्य भाग में शोथ और ( हस्तपादादि ) 


अन्त प्रदेश में पतलापन अथवा मध्यभाग में पतलापन और 
अन्तभाग में शोथ उत्पन्न होना | तथा शरीर के आधे अंग 
पर शोथ उत्पन्न होना । शरीर के एकाध अवयव में अथवा 
आधे अंग में शुप्कता उत्पन्न होना | स्वर नष्ट, हीन, विकल 
या विकृत हो जाना । अथवा दाँत, सुख, नाखून या शरीर के 
अन्य अंगों पर विकृत वणे के फूल ( चिह्न ) उत्पन्न होना 
( ये मरणसूचक चिह्न हैं ) ॥३॥ 
यस्य वा<प्खु कफपुरीषरेतांसि निमज्जन्ति, 

यस्य वा दष्टिमण्डले भिन्नविक्ततानि रूपाण्यां- 
लोक्यन्ते, ख्नेह्दभ्यक्तकेदाङ्ग इव यो भाति, यश्च 
gie भक्तद्वेषातिसाराभ्यां पीड्यते, कासमानश्च 
ठष्णाभिभूतः, क्षीणइच्छर्दिभ क्तद्वेषयुक्तः, सफेन- 
पूयरुधिरोद्वामी हतखरः शलाभिपन्नश्च मजुष्यः, 
शूनकरचरणवद्नः क्षीणोऽन्नद्वेषी स्रस्तपिण्डिकां- 
सपाणिपादो ज्वरकासाभिभूतः, यस्तु पूवोह्ने 
भ्ुक्तमपराह्न छदयत्यविदग्धमतिसार्यते वा ज्वर-' 
कासाभिभूतः स श्वासान्म्रियते ॥४॥ 

जिसका कफ, विष्ठा और वीये पानी में डूब जाता है। 
जिसके दृष्टिमंडल में छिन्नभिन्न विकृतरूप दिखाई देते हैं । 
केश और शरीर स्नेह से अभ्यक्त किया हुआ जो प्रतीत होता 
है । जो दुवेल मनुष्य अन्नद्वेप और अतिसार से पीड़ित होता 
ड्रे। जो खाँसी से पीड़ित होकर तृष्णा से भी.पीड़ित होता 
'है। जो क्षीण होकर वमन तथा अन्नद्वेष से पीड़ित होता है । 
जो फेन, पूय और रक्त युक्त वमन, स्वरभंग और झूल सें 
पीड़ित हुआ है ऐसा मनुष्य । जो क्षीण मनुष्य हाथ पैर और. 
सुख में शोध से पीड़ित है, जिसको अन्नद्वेष हुआ है, जिसंकी: 
पिंडली, कंधा, हाथ और पांव शिथिल हो गये हैं और जो 
ज्वर और खांसी से पीड़ित है । जो पूर्वाह्न में सेवन किया 
हुआ अन्न अपराह्न में वमन करेता <. अथवा जिसको 
arum अन्न के ही दस्त होते हैं और जो ज्वर तथा खांसी से 
पीड़ित है, वह श्वास का रोगी ( तथा ऊपर वणेन किये हुए 
लक्षणों वाला मनुष्य ) मर जाता हे ॥४॥ 

बस्तवद्धिलपन्‌ यश्च भूमौ पतति स्रस्तमुष्कः, 

स्तव्धमेद्रो भञ्नत्रीवः प्रनष्टमेहनश्च मनुष्यः, प्राग्वि- 
शुष्यमाणहृदय आद्रेशरीरः, यश्च re लोष्टेनाभि- 
हन्ति काष्ठं काष्ठेन, तृणानि वा छिनत्ति, अधरोष्ठ 
दशति, उत्तरोष्ठं वा लेढि, आलुञ्चति वा कणौ 
केशांश्च, देवद्विजगुरुसुहृद्धैयांश्च द्वेष्टि, यस्य. 
-चक्राजुवक्रगा ग्रहा ग्ितस्थानगताः पीडयन्ति 
mag वा यस्योल्काशनिभ्यामभिहन्यते होरा वा, 
शूहदारशयनासनयानवाहनमणिरल्ोपकरणगहितः ` 
ळक्तणनिमित्तप्रादुभोवो वेति ॥५॥ pi 

बकरी के बच्चे की भाँति जो भूमि पर विलाप करता हुआ 
पड़ता है अथवा जिसका अण्डकोष स्रस्त हुआ, शिक्ष स्तमित 
हुआ, ग्रीवा भम हुई और मूत्र नष्ट हो गया है, veru 
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जिसका शरीर गीला होने पर प्रथम हृदयप्रदेश ues होतो | 


है। जो देले से देले को, काठ से काठ को मारता है । जो तृण 
को तोडता है । जो नीचे के होठ को काटता है या ऊपर के 
होठ को चूसता है । अथवा कानों और बालों को नोचता 
हे । देवता, ब्राह्मण, गुरु, मित्र तथा वैद्यो का द्वेष करता हे । 
चक्र और अनुवक्रग ग्रह जिसके निदित स्थान में प्राप्त होकर 
जन्मनक्षत्र को पीड़ा करते हैं अथवा जिसका जन्मलम्न उल्का 
और अशनी इनसे वेधित होता है । (ये सब मनुष्य मर जाते 
हैं) अथवा जिसके घर, स्री, शयन, आसन, यान, वाहन, 
मणि, रल तथा अन्य उपकरण इनमें गहितलन्नण रूप (अझु- 
भशंसी) निमित्तों का प्रादुर्भाव होता है (वह मनुष्य भी मर 
जाता है) ॥५॥ 
चक्तव्य--वस्तवत--अज्ञ में याज्ञिकों से मार हुए du 
की भाँति । प्रनष्टमेहन:--जिसमें मूत्राघात (Suppression of 
urine ) हो गया है । प्रास्विशुष्यमाणडृदयः-यस्य लातानुलिप्तस्य 
पूर्व शुष्यत्युरो भृशम्‌ । nz सर्वगातरपु सो5धमासे न जीवति । 
(चरक) । वक्रानुवक्रगा:--ये ग्रहों के गति विशेष हैं--वक्रानु- 
वक्रा कुटिला मन्दा मन्दतरा समा । तथा शीघ्रतरा शीघ्रा ग्रहाणामष्टया 
गतिः । (सूयेसिद्धान्त) । राशिचक्र स्पष्टगते ये प्रतिनिवृत्य गन्तुंप्रवृत्ता- 
T वक्राः । ततोऽपि पुनर्व्यावृत्ता:स्प्टमार्गमनुप्राप्त अनुवक्रा: । (इन्दु) । 
गहितस्थान--निन्दितस्थान । गहितस्थानमनुपचयराशिलक्षणम्‌ । अनु- 
पचयश्च राशय:स्वजन्मनक्षत्रराशे: प्रथमद्रितीय चतुथेपंचमसप्तमाष्टमनवम- 
द्वादशराशय: । (इन्दु) । होरा--जन्मराशि, जन्मनन्नत्र । 
भवन्ति चात्र-- 
चिकित्स्यमानः सम्यक्‌ च विकारो योऽभिवर्धते । 
मक्षीणवलमांसस्य लक्षणं तद्गतायुपः ॥६॥ 
निवर्तेते महाव्याधिः सहस्रा यस्य देहिनः । 
न चाहारफलं यस्य हृश्यते स विनयति ॥७॥ 
जब ज्ञीणबल्मांस “रोगी का विकार यथार्थ चिकित्सा 
करने पर भी बढ़ता जाता हे तब यह लक्षण उसकी आयु का 
नाशदशक समझना चाहिये ॥६॥ जिसकी महाव्याधि शीघ्र 
(अर्थात्‌ अकारण) निवृत्त होती हे तथा जिसके शरीर में 
भोजन का फल प्रकट नहीं होता, वह मनुष्य मर जाता है ॥७॥ 
चक्तव्य--चिकित्सा में प्रयुक्त हुई ओषध्रियों का शरीर 
पर काय होने के लिए शरीरगत धातुओं तथा इन्द्रियों में 
प्राणशक्ति या प्रतिक्रियान्नमता उपस्थित होने की अत्यंत 
आवश्यकता होती है । क्योंकि धातुओं तथा इन्द्रियों द्वारा 
प्रयुक्त ओषधियों का ग्रहण, पचन, उत्सजन होने के पश्चात्‌ 
उनका कार्य शरीर पर प्रकट हुआ करता है । ओपधियाँ 


कितनी ही गुणकारी क्यों न हों केवल अपने बल पर धातुओं ` 


के सहयोग के विना कार्थ करने में असमथ होती Y । शरीरगत 
धातुओं की इस प्रतिक्रियान्नमता की भिन्नता के कारण ét 
भिन्न भिन्न रोगियों में एक ही श्रोषधि का भिन्न भिन्न परि- 
णाम दिखाई देता है। रुग्णावस्था में शरीर के धातु तथा 
इन्द्रियाँ रोगविष के बछावल के अनुसार दूषित होकर कम 
प्रतिक्रियाक्षम होती हैं जिससे ओपश्रियों का कार्थ होने में 


कठिनाई उत्पन्न होती है । परन्तु जब तक धातुओं की quo (03 mentam, 
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| 
शक्ति पूर्शातया नष्ट नहीं होती तब तक ओषधियाँ अपना | 
कार्य करने में आखिरकार सफल होती हैं । प्राणशक्ति पूर्णतया | 
नष्ट होने के पश्चात्‌ उत्तमोत्तम ओपधियाँ भी कार्थ करने में: 
निष्फल होती हैं अर्थात्‌ प्रतिक्रियान्ञमता का पूणेनाश रोग | 
की असाध्यता का निदशक या अरिष्टचिह्न समझना चाहिये । | 
इसी दृष्टि से छठे छोक में लिखा है कि उत्तमोत्तम ओषधियो . 
द्वारा यथाशाख चिकित्सा करने पर भी यदि रोग बढ़ता जाता | 
हो तो यह समझना चाहिये कि रोगविपाधिक्य के कारण | 
शरीरगत धातुओं की प्राणशक्ति पूर्णतया नष्ट हो चुकी है जिस 
से चिकित्सा में सफलता मिळना असंभव हो गया है । ओप- | 
थियों के संबंध में जो तत्व ऊपर वर्णन किया है वही S 
आहार के संबंध में लागू होता है । ओपधियाँ तथा आहार 
तव शरीर के लिये फायदेमन्द हो सकते हैं कि जब शरीर में 
उनसे फायदा उठाने की शक्ति उपस्थित हो, अन्यथा घे 
निष्फल हैं । चरक में भी ओपधि और आहार संबंध में लिखा 
है--विज्ञातं बहुशः सिद्धं विधिवच्चावचारितग । न विश्यत्यौपभं 
यस्य नास्ति तस्य चिकित्मितम्‌ ॥ आहारमुपयुञ्जानो भिपजा सूपक- 
ल्पितम्‌ । यः फलं तस्य TAR दुलभं तस्य जीवितम्‌ ॥ (इन्द्रिय- 
स्थान, अध्याय १२) । 
एतान्यरिष्टरूपाणि सम्यग्‌ बुध्येत यो भिषक्‌ । 
साध्यासाध्यपरीक्षायां स राज्ञः संमतो भवेत्‌ ॥८॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां स॒न्नस्थाने स्वभावविप्रतिपत्तिर्नाम 
दात्रिशत्तमोऽव्यायः ॥३२॥ | 
जो वैद्य (अठ्ठाईसवे अध्याय के प्रारंभ से लेकर इस 
अध्याय के अन्त तक वजित किये हुए) इन अरिष्ट लक्षणों | 
को भली भाँति जानता है, वह (रोगों की) साध्यासाध्यता 
( Prognosis ) बतलाने की परीक्षा में राजसंमत (उत्तीण) | 
होता हे ॥८॥ 
इति भास्करशर्मणा गोविन्दात्मजेन बिरचितायामा यु्वेदरहस्यदीपिकायां 


S 


सुशतभापाटीकायां स्त्रभावविप्रतिपत्तिर्नाम दवत्रिशत्तमोऽभ्यायः ॥३२॥ 


त्रयखिशत्तमोच्ध्याय; | 


अथातो ऽवारणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः । 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥१॥ 
, अव यहाँ से अवारणीय नामक अध्याय का व्याख्यान 
करत हैं, जैसे कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने किया ngn 

वक्तव्य --अवारणीय--उपद्रवो से 
जिनकी चिकित्सा ( वारण ) नहीं 


में लिखा हुआ अध्याय । 
A व्या c 
उपद्रवेस्तु ये जुष्टा ब्याधयो यान्त्यवार्यताम्‌ । 
A 
रसायनाइना वत्स ! तान्‌ श्रण्वेकमना मम ॥२॥ 
जो ब्याधियां उपद्रवो से संयुक्त होकर रसायन के विना ; 
असाध्य हो जाती हैं, उनको हे वत्स सुश्रुत ! एकाग्रचित्त 
होकर मुक से श्रवण करो ॥२॥ f 


युक्त होने के कारण _ 
होती, ऐसे रोगों के सम्बन्ध | 


अध्यायः ३३ ] 
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बक्तव्य--उपद्रव-म्ूछरोग उत्पन्न होने के पश्चात्‌ 
उत्पन्न हुआ रोग--उपद्रवस्तु खल रोगोत्तरकाळजो रोगाश्रयो रोग 
एव स्थूलो5णुर्वा रोगात्पश्चाज्ञायत इति उपद्रवसेज्ञ: D ( चरक ) d 
x: पूर्वोत्पन्ने व्याधि जघन्यकालजातो व्याधिरुपसृजति स तन्मूल एवो- 
पद्रवसंज्ञ: । ( सुश्रुत ) । अंग्रेजी वैद्यक में जिनको काँछिकेशनस्‌ 
और सीक्कली ( Complication and Sequalae ) कहते है, 
pug उपद्रच में समाविष्ट होते हें । रसायन--रसायन तप 
जप आदि उपाय--घुव तु मरणं RE ब्राह्मणस्तत्‌ किलामले: । रसायन- 
तपोजप्यतत्परैस्तन्चिवायेते ॥ 
वातव्याधिः प्रमेहश्च कुष्टमर्शो भगन्दरम्‌ । 
अश्मरी gemia तथेवोदरमष्मम्‌ ॥३॥ 
अष्टावेते घरृत्येच दुश्चिकित्स्या महागदाः । 
चातव्याधि, प्रमेह, कुष्ट, अश, भगन्दर, अझमरी, HAN 
और आठवां उदररोग ॥३॥ ये आठ महारोग स्वभाव से ही 
चिकित्सा के लिये कठिन होते हैं । 
प्राणमांसक्षयश्वासतृष्णाशोषवमीज्वरेः ॥४॥ 
मूच्छोतिसारहिकाभिः पुनश्चैतेरुपद्रुताः । 
चजेनीया विशेषेण भिषजा सिद्धिमिच्छता ॥५॥ 
फिर जब ये रोग प्राणक्षय (ISRA ), मांसन्नय, श्वास, 
तृष्णा, शोप ( शरीर के सवेधातुओं का क्षय ), वमन, उवर, 
मूर्च्छा, अतिसार, हिक्का इन उपद्रवों से युक्त हो जाते हैं तब 
सिद्धि की इच्छा करने वाले वैद्यो से विशेषतया त्याग करने 
योग्य होते हैं ॥४-५॥ 
शूनं gaai WE कस्पाध्माननिपीडितम्‌ | 
नरं रुजातिमन्तं च वातव्याधिर्विनाशयेत्‌ ॥६॥ 
बातच्याधि-शोथ, स्पर्शाज्ञत्व, अस्थिभंग, कंप, आध्मान 
और वेदना तथा दुःख से पीड़ित मनुष्य को वातव्याधि नाश 
करती है ॥६॥ 
यथो क्तोपद्र वाविष्टमतिप्रस्रुतमेच चा । 
पिडकापीडितं गाढं प्रमेहो हन्ति मानत्रम्‌ ॥७॥ 
प्रमेह--जो ग्रथोक्त उपद्रचों से पीड़ित है, जो (प्रतिदिन) 
मूत्र की अधिक राशि त्याग करता है, जो (शराविकादि) 
पिडकाओं से अतिशय पीड़ित हो गया है, उसका प्रमेह नाश 
करता है ॥७॥ 
वक्तव्य--यथोक्तोपद्रव--अविपाकी5रुचिइछ दिनिद्रा कामः स- 
पीनसः । उपद्रवाः प्रजायन्ते मेहानां कफजन्मनाम्‌॥ बस्तिमेहनयोस्तोदो 
मुष्कावदरण ज्वरः । दाहरुतृष्णाम्लको eui विद्मेदः पित्तजन्मनाम्‌ ॥ 
वातिकानामुदावर्तकण्ठदृदूभहलोलताः । शल्मुन्निद्रता शोषः कासः 
श्वासश्च जायते ॥ (अष्टांगहृदय) । पिडका--शराबिका, सपे- 
पिका, कच्छपिका, जालिनी, विनता, पुत्रिणी, मसूरिका, 
अळजी, विदारिका, विद्रधिका ये दस पिडकाएँ । 
पभिन्ने घस्नुताङ्गं च रक्तनेत्रं हतस्वरम्‌। 
_ पञ्चकर्मशुणातीतं कुष्ठं हन्तीह कुष्ठिनम्‌ ॥८॥ 


१ अष्टावेते मद्दान्तस्तु व्याधयो दुस्तराः सदा, २ «श्रेतैरुपद्रवैः. - 


३ रुजातेमन्तश्च. 


कुष्ठ--जिसका शरीर फट गया है, अंग मिरने लगा है, 
नेत्र लाळ हो गये हैं, आवाज बिगइ गई है और जो पंचकम 
गुणातीत हो गया है, उस कुष्टी का कुष्ट रोग नाश करता है ॥८॥ 
वक्तव्य--पंचकमएणातीतम्‌-इसके कई अथे होते हैं । 
इनमें प्रथम अथे अधिक सयुक्तिक और सुश्रुतमतानुसार दै 
(3) 'पञ्चमधात्वस्थिस्थिते कुं, तस्य कुष्ठस्य कर्माणि युणाश्च नासाभगाद- 
यस्तैरतीतम, अतीतरुणप्राप्तम्‌? इत्यर्थः । पंचम धातु जो अस्थि उसमें 
स्थित हुए कुष्ट के जो नासाभगादिगुण इनसे भी अधिक 
गुणों से युक्त जो मनुष्य है उसको कुष्ट मारता है, यह इसका 
अथ हे । य निम्न अधिक गुण हैं-नासाभगोऽक्षिरागश्च क्षते च 
कृमिसंभव: । भवेत्‌ स्वरोपघातश्च ह्यस्थिमञ्जसमाश्रिते । कौण्यं गति- 
क्षयोऽङ्गानां संमेदः क्षतसपैणम्‌ ॥ संक्षेप में अस्थि मजा और 
झुक्रगत कुष्ट के लक्षणों से पीडित मनुष्य को कुष्ठ मारता है । 
निदानस्थान में लिखा हे--मेदोगतं भवेचाप्यमसाध्यमत उत्तरम्‌ । 
चिकित्सास्थान में पंचमं नेव चोपक्रमेत्र । इसी प्रकार 
की शब्दरचना चिकित्सास्थान में भी मिलती हे--चतुर्थ- 
कर्मयुणप्राप्त याप्यमात्मवतः संविधानवतश्च ॥ (२) डल्हण के अनु- 
सार अस्थिगत कुष्ट की जो संशोधन, संशमन, अभ्यंग 
गुग्गुळ शिलाजतु प्रभृति चिकित्सा है, उससे भी जिस रोगी 
को आराम नहीं मिळता है । (३) वमन, विरेचन, आस्थापन, 
शिरोविरेचन और शोणितावसेचन ये जो पंचकमे इनसे भी 
जिस रोगी को आराम नहीं मिळता है । 
ठष्णारोचकशलातेमतिप्रस्ुतशोणितम्‌ । 
शोफातीसारसंयुक्तमर्शोब्याधिविनाशायेत्‌ ॥९॥ 
अशै--जो वृष्णा, अरुचि, और झूल इनसे पीडित है, 
जिसस रक्त का खाव बहुत होता है तथा जो शोथ और 
अतिसार से भी युक्त है, उस मनुष्य को अशेव्याधि नाश 
करती है ॥९॥ 
वातमूत्रपुरीषाणि क्रिमयः शझुक्रमेच च। 
भगन्दरात्‌ प्रस्रवन्ति यस्य तं परिक्जयेत्‌ ॥१०॥ 
भगन्दर-वायु, मूत्र, विष्ठा, कृमि और वीये जिसके 
भगन्दर में से निकलते हैं, उसे त्याग कर देना चाहिये ॥१०॥ 
चक्तव्य--भगन्दर का अन्तमुख जब गुदसकोचनी 
पेशी ( Sphinetar Aui ) के ऊपर होता हे तब उसमें से 
विष्टा और वायु निकलती है, जब भगन्दर का संबंध बस्ति 
के साथ होता हे तब मूत्र निकल सकता है और जब वीर्या- 
शय के साथ होता दवै तब शुक्र निकल सकता है । Su 
कृमियुक्त पूय । 
प्रशूननाभित्रूषणं sagi रुगन्वितम्‌। 
अइमरी क्षपयत्याशु सिकताशकेरान्विता ॥११॥ 
अझमरी-जिसकी नाभि और वृषण पर शोथ उत्पन्न हुआ 
है, जिसका मूत्र बंद हो गया हे और जिसके शरीर में झूल 
हो रहा है, ऐसे मनुष्य को अझमरी शीघ्र ही नाश कर देती है । 
शक्रायुक्त सिकतामेह भी उपयुक्त लक्षणयुक्त रोगी का नाश 
करता हैं ut 
` चक्तव्य--शर्करा-सा ( अइमरी ) भिन्नमूतिवतिन शकेरेत्य- 
भिधीयते । ` 7 
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ता [ अध्यायः ३३ 


जिसका शरीर गीला होने पर प्रथम हृदयप्रदेश शुष्क होतो | 


है। जो ढेले से देले को, काठ से काठ को सारता है । जी तृण 
को तोड़ता है । जो नीचे के होठ को काटता है या ऊपर के 


होठ को चूसता है। अथवा कानों और बालों को नोचता | 


है। देवता, ब्राह्मण, गुरु, मित्र तथा वैद्यो का द्वेष करता है । 
वक्र और अनुवक्रग ग्रह जिसके निदित स्थान में प्राप्त होकर 
जन्मनक्षत्र को पीड़ा करते हैं अथवा जिसका जन्मलम्न उल्का 
और अशनी इनसे वेधित होता है । (ये सब मनुष्य मर जाते 
हैं) अथवा जिसके घर, स्री, शयन, आसन, यान, वाहन, 
मणि, रत्न तथा अन्य उपकरण इनमें गहितलन्नण रूप (अझु- 
viret) निमित्तों का प्रादुर्भाव होता है (बह मनुष्य भी मर 
जाता हे) ॥५॥ 
वक्तव्य--वस्तवत--यज्ञ में याज्ञिकों से मारे हुए Yu 
की भाँति । प्रनष्टमेहन:--जिसमें मूत्राघात ( Suppression of 
urine ) हो गया है । प्राग्विशुष्यमाणडृदयः--यस्य ख्नातानुलिप्तस्य 
पूर्व शुष्यत्युरो भृशम्‌ । आत्रेपु सर्वगात्रपु सो5थैमासे न जीवति । 
(चरक) । वक्रानुवक्रगाः-ये ग्रहों के गति विशेष हैं--वक्रानु- 
वक्रा कुरिला मन्दा मन्दतरा समा । तथा शीघ्रतरा शीघ्रा ग्रहाणामष्टया 
गतिः । (सूयसिद्धान्त) । राशिचक्र स्पष्टगते ये प्रतिनिवृत्य गन्तुपरवृत्ता- 
S वक्राः । ततोऽपि पुनर्व्यादृत्ता:सपष्रमार्गमनुप्राप्ता अनुवक्रा: । (Di 
गहितस्थान--निन्दितस्थान । गहितस्थानमनुपचयराशिलक्षणम्‌ । अनु- 
पचयश्च राशय:स्वजन्मनक्षत्रराशे: प्रथमद्रितीयचतुभपचमसप्तमाष्टमनवम- 
दादशराशयः । (इन्दु) । होरा--जन्मराशि, जन्मनन्नत्र । 
भवन्ति चात्र-- 
चिकित्स्यमानः सम्यक च विकारो योभिवधते | 
भ्रक्षीणवलळमांसस्य लक्षण ` तद्गतायुषः ॥६॥ 
निवर्तते 
निवर्तेते महाव्याधिः सहसरा यस्य देहिनः । 
न चाहारफलं यस्य fT स बिनंश्यति dsl 
जब क्षीणबलूमुंस “रोगी का विकार यथाथ चिकित्सा 
करने पर भी बढ़ता जाता है तव यह लक्षण उसकी आयु का 
नाशदृशक समकना चाहिये ॥६॥ जिसकी महाब्य़ाधि शीघ्र 
(अर्थात्‌ अकारण) निवृत्त होती है तथा जिसके शरीर में 
भोजन का फल प्रकट नहीं होता, वह मनुष्य मर जाता हे ॥७॥ 
वक्तब्य- चिकित्सा में प्रयुक्त हुई ओपषधियों का शरीर 
पर काय होने के लिए शरीरगत धातुओं तथा इन्द्रियों में 
प्राणशक्ति या प्रतिक्रियान्तमता उपस्थित होने की अत्यंत 
आवस्यकता होती है । क्योकि धातुओं तथा इन्द्रियों द्वारा 
प्रयुक्त ओषधियों का ग्रहण, पचन, उत्सजन होने के पश्चात्‌ 
उनका कार्य शरीर पर प्रकट हुआ करता है । ओषधियाँ 


कितनी ही गुणकारी क्यों न हों केवळ अपने बल पर धातुओं ' 


के सहयोग के विना कार्य करने में असमे होती हैं । शरीरगत 
धातुओं की इस प्रतिक्रियान्नमता की भिन्नता के कारण ही 
भिन्न भिन्न रोगियों में एक ही ओपलधि का भिन्न भिन्न परि- 
णाम दिखाई देता है। रुग्णावस्था में शरीर के धातु तथा 
इन्त्रियाँ रोगविष के वलावळ के अनुसार दूषित होकर कम 
प्रतिक्रियाक्षम होती हैं जिससे ओपधियों का कार्य होने में 


कठिनाई उत्पन्न होती t । परन्तु जब क्क प्रातओं की | माया: ५0०० ति नूपतेभैवेत्‌, 


igitize 


| 


शक्ति पूर्णतया नष्ट नहीं होती तब तक ओषधियाँ अपना 
काये करने में आखिरकार सफळ होती हैं । प्राणशक्ति पूर्णतया. 
नष्ट होने के पश्चात्‌ उत्तमोत्तम ओपधियाँ भी काये करने में 
निष्फल होती हैं अर्थात्‌ प्रतिक्रियाक्तमता का पूणेनाश रोग 
की असाध्यता का निदशक या अरिष्टचिह्न समकना चाहिये | 
इसी दृष्टि से छठे छोक में लिखा है कि उत्तमोत्तम ओषधियों 
द्वारा यथाशा चिकित्सा करने पर भी यदि रोग बढ़ता जाता 
हो तो यह समझना चाहिये कि रोगविषाधिक्य के कारण 
शरीरगत धातुओं की प्राणशक्ति qune नष्ट हो चुकी है जिस 
से चिकित्सा में सफलता मिलना असंभव हो गया है । ओप- । 
थियों के संबंध में जो तत्व ऊपर वणन किया है वही तत्त्व 
आहार के संबंध में लागू होता है। ओपधियाँ तथा आहार 
तब शरीर के लिये फायदेमन्द हो सकते हैं कि जब शरीर में 
उनसे फायदा उठाने की शक्ति उपस्थित हो, अन्यथा घे 
निष्फल हैं । चरक में भी ओपधि और आहार संबंध में लिखा 
है--विज्ञातं बहुशः सिद्धं विधिवच्चावचारितग । न fad 
यस्य नास्ति तस्य चिकित्सितम्‌ ॥ आहारमुपयुज्ञानो भिपजा सूपक- 
ब्पितम्‌ । य: फल तस्य TAR दुलगं तम्य जीवितम्‌ ॥ (इन्द्रियः 
स्थान, अध्याय १२) । 

एतान्यरिष्टरूपाणि सम्यग्‌ बुध्येत यो भिषक्‌ । 

साध्यासाध्यपरीत्षायां स राज्ञः संमतो भवेत्‌ ॥८॥ 

इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने स्वभावविप्रतिपत्तिर्नाम 
RITSAR: ॥३२॥ 
जो वेद्य (अद्वाईसवें अध्याय के प्रारंभ से लेकर इस 

अध्याय के अन्त तक वजित किये हुए) इन अरिष्ट लक्षणों 
को भली भाँति जानता है, वह (रोगों की) साध्यासाध्यता 
( Prognosis) बतलाने की परीक्षा में राजसंमत (उत्तीण) 
होता हे ॥८॥ 

इति भास्करशर्मणा गोविन्दात्मजेन विरचितायाम युर्वेदरहस्यदी पिकाथां 


ei 


सुश्रतमाषारीकायां स्त्रभावविप्रतिपत्तिर्नाम द्वात्रिशत्तमोञ्ध्यायः ॥ ३२॥ 


[a NN 
त्रयाख्रशत्तमोष्ध्यायः । 
अथातो ऽवारणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः । 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥१॥ 
अव यहां से अवारणीय नामक अध्याय का व्याख्यान 
करत हैं, जैसे कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने किया ॥ u 
बक्तव्य --अवारणीय--उपद्रवों से युक्त होने के कारण 
जिनकी चिकित्सा ( वारण ) adi होती, ऐसे रोगों के सम्बन्ध 
में लिखा हुआ अध्याय । 
उपद्रवेस्तु ये जुष्टा ब्याधयो यान्त्यवार्यताम्‌ । 
रसायनाहिना वत्स ! तान्‌ श्रण्वेकमना मम ॥२॥ 


जो ब्याधियां उपद्रवो से संयुक्त होकर रसायन के विना 
असाध्य हो जाती हैं, उनको हे वत्स सुश्रुत ! एकाग्रचित्त 


होकर मुक से श्रवण करो ॥२॥ 
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बक्तव्य--उपद्रव-मूलरोग उत्पन्न होने के पश्चात्‌ 
उत्पन्न हआ रोग--उपद्रवस्तु खल रोगोत्तरकालजो रोगाश्रयो रोग 
एव स्थूलोऽणुर्वा रोगात्पश्वाञ्जायत इति उपद्रवसेक्ष: । ( चरक )! 
यः quier व्याधिं जघन्यकालजातो व्याधिरुपसृजति स तन्मूल एवो- 
qaad: । ( सुश्रुत ) । अंग्रेजी वेद्यक में जिनको काँड्लिकेशनस्‌ 
और सीक्कली ( Complication and Sequalae ) कहत हँ, 
घे सब उपद्रच में समाविष्ट होते हे । रसायन--रसायन तप 
जप आदि उपाय- धुव तु मरणं RÈ ब्राह्मणस्तत्‌ किलामले: । रसायन- 
तपोजप्यतत्परेस्तन्निवायेते ॥ 
चातव्याधिः प्रमेहश्च कुष्टमर्शो भगन्दरम्‌ d 
अश्मरी सूढयर्भश्च  तथेवोदरमष्टमम्‌ ॥३॥ 
अष्टावेते प्रकत्येव दुश्चिकित्स्या महागदाः 
वातव्याधि, प्रमेह, कुष्ट, अश, भगन्दर, अझ्मरी, NUN 
और आठवां उदररोग ॥३॥ ये आठ महारोग स्वभाव से ही 
चिकित्सा के लिये कठिन होते हैं । | 
प्राणमांसक्षय*्वासतृष्णाशोषवमीज्वरेः ॥४॥ 
मूच्छातिसारदिक्काभिः पुनख्चैतैरुपद्नुताः । 
चजेनीया विशेषेण भिषजा सिद्धिमिच्छता ॥'५॥ 
फिर जब ये रोग MRA { वळन्नय ), HATA, श्वास, 


तृष्णा, शोप ( शरीर के सवेघातुओं का क्षय ), वमन, उवर, | 


मूर्च्छा, अतिसार, हिक्का इन उपद्रवों से युक्त हो जाते हं तब 


सिद्धि की इच्छा करने वाले deb से विशेषतया त्याग करने | 


योग्य होते हैं ॥४-५॥ 
xi सुप्तत्वच भझ्नं कम्पाध्माननिपीडितम्‌ । 
नरं रुजार्तिमन्तं च वातव्याधिविनाशायेत्‌ ॥६॥ 


वातच्याधि-शोथ, «quz, अस्थिभंग, कंप, आध्मान | 


और वेदना तथा दुःख से पीड़ित मनुष्य को वातन्याधि नाश 
करती हे ॥६॥ 
यथोक्तोपद्रवाविष्टमतिप्रस्रुतमेव qii 
पिडकापीडितं गाढं प्रमेहो हन्ति मानत्रम्‌ ॥७॥ 

१) प्रमेह--जो यथोक्त उपद्रवो से पीड़ित है, जो (प्रतिदिन) 
मूत्र की अधिक राशि त्याग करता Y, जो (शराविकादि) 
पिडकाओं से अतिशय पीड़ित हो गया है, उसका प्रमेह नाश 
करता हे ॥७॥ 

वक्तव्य- -यथोक्तोपद्र्व--अविपाको$रुचिइछदिनिद्रा कामः स- 
पीनसः । उपद्रवा: प्रजायन्ते मेहानां कफजन्मनाम्‌ ॥ बस्तिमेहनयोस्तोदो 
मुष्कावदरण ज्वरः । दाहस्तृष्णाम्लको pomi विभेदः पित्तजन्मनाम्‌ ॥ 
वा तिकानामुदावतकण्ठहृद्य़रहलोलताः । शूलमुन्निद्रता शोषः कासः 
श्वासश्च जायते ॥ (अष्टांगहृदय) । पिडका--शराविका, सपे- 
पिका, कच्छपिका, जालिनी, विनता, पुत्रिणी मसूरिका, 
अळजी, विदारिका, विद्रधिका ये दख पिडकाएँ । 

भिन्नं sump Our रक्तनेत्रं हतखरम्‌ । 
पञ्चकमशुणातीतं कुष्ठं हन्तीह कुष्ठिनम्‌ ॥८॥ 


१ अष्टावेते महान्तस्तु व्याधयो दुस्तराः सदा, २ ०श्रैतैरुपद्रवे 
। ३ रुजातंमन्तश्च 


| 


कुष्ट--जिसका शरीर फट गया है, अंग झिरने लगा है 
नेत्र छाल हो गये हैं, आवाज बिगड़ गई है और जो पंचकम 
गुणातीत हो गया है, उस कुष्टी का कुष्ट रोग नाश करता हे ॥८॥ 

चक्तव्य--पंचकरमगुणातीतम--इसके कई अथे होते हैं । 
इनमें प्रथम अथे अधिक सयुक्तिक और सुश्रुतमतानुसार है-- 
(3) 'पन्नमधात्वस्थिस्थित कुष्ठं, तस्य कुष्ठस्य कर्माणि युणाश्व नासाभंगाद- 
यस्तैरतीतम, अतीतयुणप्राप्तम? इत्यर्थः । पंचम घातु जो अस्थि उसमें 
स्थित gu कुष्ट के जो नासाभगादिगुण इनसे भी अधिक 


| गुणों से युक्त जो मनुष्य है उसको कुष्ट मारता है, यह इसका 


अथे है। य निम्न अधिक गुण हैं-नासाभंगोऽक्षिरागश्च क्षते च 
कृमिसभवः । भवेत्‌ स्वरोपघातश्च ह्यस्थिमञ्जसमाश्चिते । कौण्यं गति- 
asra संभेदः क्षतसपैणम्‌ ॥ संक्षेप में अस्थि मज्ञा और 
शुक्रगत कुष्ट के लक्षणों से पीडित मनुष्य को कुष्ठ मारता है । 
निदानस्थान में लिखा है--मेदोगर्त भवेद्याप्यमसाध्यमत उत्तरम्‌ । 
चिकित्सास्थान में पंचम नेव चोपक्रमेत । इसी प्रकार 
की शब्दरचना चिकित्सास्थान में भी मिलती है--चतुर्थ- 
कर्मयुणप्राप्त याप्यमात्मवतः संविधानवतश्च ॥ (२) डल्हण के अनु- 
सार अस्थिगत कुष्ट की जो संशोधन, संशमन, अभ्यंग 
गुग्गुल शिलाजतु प्रभति चिकित्सा है, उससे भी जिस रोगी 
को आराम नहीं मिलता है । (३) वमन, विरेचन, आस्थापन, 
शिरोविरेचन और शोणितावसेचन ये जो पंचकम इनसे भी 
जिस रोगी को आराम नहीं मिळता है 1 
तृष्णारोचकशूलातेमतिप्रत्रुतशोणितम्‌ । 
शोफातीसारसंयुक्तमर्शोव्याधिविनाशयेत्‌ ॥९॥ 
अशै--जो तृष्णा, अरुचि, और झूल इनसे पीड़ित है, 
जिससे रक्त का खाव बहुत होता है तथा जो शोथ और 
अतिसार से भी युक्त हे, उस मनुष्य को अशेव्याधि नाश 
करती है ॥९॥ 
MARAIG क्रमयः शुक्रमेव च। 
equ प्रस्नवन्ति यस्य तं परिकजयेत्‌ ॥१०॥ 
भगन्दर--वायु, सूत्र, विष्टा, कृमि और वीये जिसके 
भगन्दर में से निकलते हैं, उसे त्याग कर देना चाहिये ॥१०॥ 
चक्तव्य--भगन्दर का अन्तसुख जब गुदसकोचनी 
पेशी ( Sphinetar Ani ) के ऊपर होता हें तब उसमें से 
विष्टा और वायु निकलती है, जब भगन्दर का संबंध बस्ति 
के साथ होता हे तब मूत्र निकल सकता. हे और जब वीर्या- 
शय के साथ होता हे तब छुक्र निकल सकता हैँ । SSU— 
कृमियुक्त पूय । 
प्रशूननाभत्ुषण रुद्धसूजर रुगान्वतम्‌ ॥ 
अइमरी क्षपयत्याशु सिकताशकरान्वता ॥११॥ 
अइमरी--जिसकी नाभि और वृषण पर शोथ उत्पन्न हुआ 
है, जिसका मूत्र बंद हो गया हे और जिसके शरीर में झूल 
हो रहा है, ऐसे मनुष्य को अझ्मरी शीघ्र ही नाश कर देती है । 
शकरायुक्त सिकतामेह भी उपयुक्त लक्षणयुक्त रोगी का नाश 
करता है ॥११॥ 
> बक्तब्य- शर्केरा--सा ( अश्मरी ) भिन्नमूतिवतिन शर्करेत्य- 
भिषीयते । 
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[ अध्यायः ३३ ' 


गर्सकोषपरासज्ञो मक्कलो योनिसंवृतिः । | 
हन्यात्‌ Ferd मूढगभे यथोक्ताश्चाप्युपद्रवाः ॥१२॥ 
` मूढगसै-गमैमूढ होने के समय गर्भाशय का परासंग, 
मकलझल, योनिसंवरण अथवा यथोक्त उपद्रव सत्री का नाश 
करते हैं ॥१२॥ 
` बक्तव्य--गर्भकोषपरासंग--गर्भाशयस्य परो$त्यथमासंगः 
क्रियाहीनता । गर्भाशय की अत्यंत संकोचहीनावस्था 
( Uterine inertia ) ! मक्कछः--गर्भाशय संकोच के कारण 
उत्पन्न हुआ शूल । योनिसंदृतिः-गर्भाशय का अधिक काळ तक 
सकोच की स्थिति में अवस्थान ( Tonic Spasm of the 
uterus or Tetanus Uteri ) | यथोक्ताश्चाप्युपद्रवाः~-विपरी- 
तेन्द्रियार्थात्तेपकयोनिश्रेश... श्वासकासञ्चमादयः । (सुश्रुत, निदान, 
अ. ८) । 

पाश्वेभङ्गान्नविद्वेषशोफातीसारपीडितम्‌ । 

विरिक्तं qium च वजेयेडुदरार्दितम्‌ ॥१३॥ 

उद्र--जिसके पाश्चभाग में (Sides) फटे हुए जेसी 

पीडा होती है, जिसको अन्न से द्वेष उत्पन्न हुआ है, जो शोथ 

(विशेष करके सर्वोगशोथ) और अतिसार से पीडित है और 

(संदैव) विरेचित करने पर भी जिसका उद्र (जल से) भरा 

हुआ होतां है (अथवा ब्रीहिसुखयंत्र से पानी का विरेचन 


करने पर भी जिसका उदर फिर शीघ्र भर जाता है) ऐसे | 


उद्ररोगी को त्याग करे ॥१३॥ निपतितो 
यस्ताम्यति विसंज्ञश्च शेते ऽपि वा । 
शीतादितोऽन्तरुष्णश्च ज्वरेण श्रियते नरः ॥१४॥ 
यो हृष्टरोमा रक्ताक्तो हृदि संघातशलवान्‌ । 
नित्यं वक्रेण चोच्छुस्यात्त ज्वरो हन्ति मानवम्‌ ॥१५॥ 
हिक्काश्वासपिपासात मूढं विभ्रान्तलोचनम्‌ । 
सन्ततोच्छ्रासिनं sf नरं क्षपयति ज्वरः ॥१६॥ 
आविलाक्त aa ७ 
आविलाक्षे प्रताम्यन्तं निद्रायुक्तमतीव sra 
क्षीणशोणितमांस च नरं नाशयति ज्वरः ॥१७॥ 
ज्वर--जो ( बार बार ) मूच्छित या वेहोश होकर सोता 
है या पड़ा रहता है तथा जिसको बाह्यांग से शीत और भीतर 
से दाह की अनुभूति होती हे, ऐसा मनुष्य ज्वर से मरता है 
॥१४॥ जिसके शरीर पर रोंगटे खड़े होते हैं, जिसके नेत्र लाल 


होते हैं, जिसके हृदयप्रदेश में महान्‌ हूल होता हे और जो | 


सबैदा मुख से श्वास की क्रिया करता है, ऐसे मनुष्य को ज्वर 


नाश करता है ॥१५॥ जो हिक्का, श्वास और पिपासा से अत्यंत | 


पीड़ित है, जिसका मन मोहयुक्त हो गया है, नेत्र विश्रान्त हो 


अतिसार--श्वास, शूल और पिपासा से अत्यंत पीड़ित, 
gis, ज्वरयुक्त मनुष्य को विशेष करके बृद्ध को अतिसार 
नाश करता है ॥१८॥ 
` & सनिपी c 
शुक्काक्तमननदवेष्टारमूर्ध्वश्वासनिपीडितम्‌ । 
कृच्छ्रेण बहु Weed यक्ष्मा हन्तीह मानवम्‌ ॥१९॥ 
राजयक्ष्मा-जिसके नेत्र श्वेत हो गये हैं, जिसको अन्न का 
वेष उत्पन्न हुआ है, जो ऊध्वेश्वास से पीड़ित है और अत्यंत 
कष्ट से मूत्र का त्याग करता है, उस मनुष्य को राजयक्ष्मा नाश 
करता है ॥१९॥ 
श्वासश्ळपिपाखान्नविद्वेषग्रन्थिमूढताः । 
भवन्ति gisa च गुल्मिनो मृत्युमेष्यतः ॥२०॥ 
गुल्म--श्वास, शूळ, पिपासा, AAT, अकस्मात्‌ गुल्म 
का लय होना ( ग्रन्थिमूढता ) और दुबेलता ऐसे लक्षण मृत्यु 
को प्राप्त होने वाले गुल्म रोगी के होते हैं ॥२०॥ | 
आध्मातं वद्धनिष्यन्दं छर्दिहिक्कातृडन्वितम्‌ । 
रुजाश्वाससमाविष्टै विद्रधिनाशयेन्नरम्‌ ॥२१॥ ` 
अन्तर्विद्रधि--जो ( विद्रधियुक्त ) मनुष्य आध्मान, मूत्र 
का बंद होना, छदि, हिक्का, तृपा, वेदना, श्वास इनसे पीड़ित 
होता है, उसे विद्रधि नष्ट करता है ॥२१॥ 
पाण्डुद्न्तनखो यश्च पाणडुनेत्रश्च मानवः । 
पाण्डुसंघातदर्शी च पाण्डुरोगी विनश्यति ॥२२॥ 
जिस aga के दाँत, नाखून और नेत्र श्वेत हो गये हैं 
तथा जिसको a, qur ( संघात ) श्वेत ही दीखते हैं, ऐसा ' 
पांडु रोगी मनुष्य मर जाता है ॥२२॥ 
लोहितं Aag वहुशो लोहितेक्षणः d 
3» दिशां ~ ~ 
रक्तानां च दिशां द्रष्टा रक्तपित्ती विनश्यति ॥२३॥ 
जो वार बार रक्त का वमन करता है, जिसके नेत्र लाल 
हैं तथा जिसको सब दिशाएँ लाळ ही दीखती हैं, ऐसा रक्तपित्त | 
का रोगी नष्ट होता है ॥२३॥ 
अवाड्युखस्तून्मुखो वा क्षीणमांसबलो नरः। | 
जागरिष्णुरसन्देहसुन्मादेन विनझ्यति ॥२४॥ 
जो ( उन्माद से पीड़ित) क्षीणमांस, क्षीणबल मनुष्य 
अपना मुख नीचे को या उपर को रखता है तथा निरन्तर | 
जागता है, वह उन्माद से निःसन्देह नष्ट होता है ॥२४४॥ | 
चहुशो ऽपस्मरन्तं तु प्रक्षीण चलितश्रुवम्‌ । 
नेत्राभ्यां च विङ्ुर्वाणमपस्मारो विनाशयेत्‌ ॥२५॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां सून्नस्थानेऽवारणीयो नाम 
त्रय सिशत्तमोऽध्यायः ॥३३॥ 


गये हैं और जो सवेदा जोर से हाँफता है, ऐसे क्षीण मनुष्य - 
को ज्वर नाश करता है ॥१६॥ जिसके नेत्र अश्रु से भरे हुए हैं, 
जो अत्यंत मोह और निद्रा से युक्त होता है तथा जिसका रक्त 
a मांस क्षीण हो गया है, ऐसे मनुष्य को ज्वर नाश करता 

ingon 

श्वासशलपिपासात क्षीणं ज्वरैनिपीडितम्‌ । 

विशेषेण नरं वृद्धमतीसारो विनाशयेत्‌ ॥१८॥ 


जो बारबार अपस्मार के वेग से पीडित होता है, जो 
क्षीण है, जिसकी श्रुकुटि चलायमान होती है और जो नेत्रो 
को बुरी तरह से फेरता है, उस ( अपस्मारयुक्त मनुष्य ) 
को अपस्मार रोग नाश करता है ॥२५॥ है 
इति भास्करशमणा गोविन्दात्मजेन विरचितायामायुर्वेद्रहस्यदीपिकायाँ 

सुश्रुतभाषाटीकायामवारणीयी नाम त्रयस्त्रिशत्तमो5ध्याय: ॥३३॥ 


१ हन्युः fed मूढगर्भा, २ बिम्बिशी$क्ि?०० by Sarayu Foun 
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~ AN 
चतुखशत्तमञ्ध्यायः \ 
अथातो युक्तसेनीयमध्यायं व्याख्यास्यामः | 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥१॥ 
अब यहीँ से युक्तसेनीय नामक अध्याय का व्याख्यान 
करते हैं, जैसे कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने किया ॥१॥ 
चक्तव्य--ुक्तसेनीयःयुक्ता संग्रामार्थ नियुक्ता सेना यस्य 
स युक्तसेनो राजा | तमघिक्रत्य FASA: ॥ संग्राम के लिये 
संसेन्य प्रयाण करने वाले राजा के संबंध का अध्याय । 
युक्तसेनस्य qd: परानभिजिगीषतः । 
भिषजा रक्षणं कार्य यथा तडुपदेक्ष्यते ॥२॥ 
विजिगीषुः सहामात्यैयांत्रायुक्तः प्रयत्नतः । 
रक्षितव्यो विशेषेण विषादेव नराधिपः ॥३॥ 
शत्रुओ को जीतने की इच्छा करने वाळे संसेन्य राजा 
की रक्षा वैद्य को किस प्रकार करनी चाहिये, उसका उपदेश 
(अव) किया जाता है ॥२॥ विजय की इच्छा से ( सेनापति 
तथा अन्य) कामदारों सहित जब राजा प्रयाण करता है तब 
(aA प्रकार की आगन्तुक मत्यु के कारणों से ) विशेषतया 
बिष से भरसक प्रयत्न करके उसकी रक्षा करनी चाहिये ॥३॥ 
पन्थानसुदकं छायां भक्त यवसमिन्धनम्‌ । 
दूषयन्त्यरयस्तच्च जानीयाच्छोधयेत्‌ तथा ॥४॥ 
तस्य लिङ्गं चिकित्सा च कल्पस्थाने प्रवक्ष्यते । 

( युद्ध के समय राजा जब शत्रु के प्रदेश में प्रवेश करता 
है तब ) शत्रु मागे को, ( मागे में होने वाले जलाशयों के ) 
जल को, वृक्षो की छाया ( से युक्त स्थान को, जहाँ राजा के 
सैन्य की छावनी हो सकती है ), खाद्य द्रव्यों को, ( अश्व- 
गजादि के ) चारे को और लकड़ी को विष से दूषित कर दिया 
करते हैं । वैद्य ( लक्षणों से ) उनकी दुष्टि जाने और उनका 
विशोधन करे ॥४॥ उन (की दुष्टि ) के लक्षण और चिकित्सा 
कल्पस्थान में वणन की जायगी । 

एकोत्तर॑ स्ृत्युशतमथर्वाणः प्रचत्तते। 
तत्रैकः काळसंज्ञंस्तु रोषा आगन्तवः स्मृताः ॥५॥ 
अथपयेदवेत्ता एक सौ एक-खृत्यु मानते हैं । उनमें एक 
काळसंज्ञक और बाकी आगन्तु मृत्यु होती है ॥५॥ 
वक्तव्य--एकोत्तरं शतम--मनुष्य के जीवन में उसके 
जीवन का नाश होने के कई प्रसंग आते हैं । उनकी इयत्ता 
करना असंभव है । इसलिये शत का अथे इयत्तादशक न 
करके असंख्यतावाचक करना उचित है । तथापि इन Um 


कारक प्रसंगो की न्यूनाधिकता मनुष्य की रहन सहन ( निजी. 


कारण ) तथा बाह्य जगत्‌ के साथ संबंध ( आगन्तु कारण ) 
के ऊपर निभर होती है । कालमंत्यु केवळ एक होती है, और 
उसकी मर्यादा युग के अनुसार बदलती ( पीछे प्रष्ठ ४ पर 
अस्पायुष्टुम्‌ का वक्तव्य देखो ) है । कलियुग में कभी एक सौ 


A नृपतेयुक्तसेनस्य. २ कालसंयुक्तः. ३ एतदग्रे--विष्वग्वातादि- 
भिर्यद्वदीपो वर्त्यादिसयुतः । निर्वात्यते क्षणादेही तंथेवागन्तुमृत्युभिः t 
इति कचिदधिकः पाठः. - = 


बीस ( शाङ्गेधर १-६-२० ), कभी एक सौ सोलह ( जैमिनि 
उपनिषद्‌ ब्राह्मण ४-२-१ ) और प्रायः सौ साल की उसकी 
मर्यादा मानी जाती है । परन्तु इसमें भी कुछ फर्क व्यक्ति 
की प्रकृति के अनुसार होता है । चरकसंहिता में कालम्त्यु 
और अकालमृत्यु का अतिसुन्दर याथातथ्यद्शक वणेन 


| किया है, जिससे भी कालमृत्यु एक और अकालमृत्यु अनेक 
कैसे होती हैं, इसका बोध हो जाता है-श्रयतामझनिवेश ! यथा 


यानसमायुक्तोऽकषः परकृत्वैवाक्षयुणैरुपेतः सर्वयुणोपपन्नो वाह्यमानी यथा- 
कालं स्वप्रमाणक्षयादेवावसानं गच्छेत्‌, तथाऽऽयुः शरीरोपगतं वलवत्‌ 
प्रकृत्या यथावदुपच्यैमाणं स्प्रमाणक्षयादेवावसानं गच्छति । स 
मृत्युः काले॥ यथा च स॒ एवाक्षोऽतिभारािषितत्वाद्विषमपथादपथा- 
दक्षचक्रमंगाद्वाह्मवाहकदोषादणिमोक्षात्‌ पर्यसनादनुपांगाच्चान्तरा 
व्यसनमापद्यते तथायुरप्ययथावलमारंभादयथाग्न्यभ्यवद्दारादतिमेथुना- 
ुदरीणवेगविंधारणा द्विवाैवेगाविधारणाद्विषमशरीरन्यासादसलसश्रयाङ्भत- 
विषवाय्वग्न्युपतापादभिघातादाहारभ्रतीक [रविवर्जनाच्चान्तराऽवसानमेवा- 
पद्यते । स मृत्युरकाले । तथा उवरादीनप्यातंकान्मिथ्योपचरितान- 
कालमृत्यून्‌ पश्याम इति॥ ( त्िमानस्थान. अ. ३. )। इस 
वर्णन से यह स्पष्ट होगा कि मनुष्यों का आयुष्य प्रायः स्वा- 
भाविक मृत्यु से नहीं परंतु अपरूत्यु से ही समास होता है । 
पाश्चाच्य वैद्यक में भी कालमृत्यु और अकालमत्यु के सम्बन्ध 
में यही कल्पना प्रचलित kg हेलिबटैन शारीरकायेविज्ञान 
नामक अपनी पुस्तक में ( Halliburton's Physiology ) 
लिखते हैं कि 'युवावस्था पूणे हो जाने के पश्चात्‌ वृद्धावस्था 
के चिह्न दीखने लगते हैं, आँखों की रोशनी कम होती है, केश 
सफेद होते हैं, तरुणास्थि कठिन होती हैं, पेशियां दुबल होती 
हैं, पाचनशक्ति क्षीण होती है और शरीर की क्रियाएँ सवैप्रकार 
से दिन प्रतिदिन विकल होती जाती हें । इस प्रकार शरीर का 
काभ्रे जारी रहने से अन्त में शरीर की परिसमाप्ति स्वाभाविक 
मृत्यु से होती है, जिसमें शरीरकाये क्षीण होते होते बंद हो 
जाते हैं। परंतु वृद्धावस्था से खत्कुडोनू[_ परम quu b uu 
के सामान्य कारण प्रायः आगन्तुक होते है, जिन कारणों में 
रोगों का भी समावेश हम करते 1 ‘As the prime of 
life is past, signs of old age begin to appear, the 
eyes become feeble, the hair becomes grey, the 
cartilages calcily, the muscles become weaker, 
digestion gets feebler, and metabolism in every 
way more and more imperfect. If this continues, 
life is ultimately terminated by natural death, 
in which the functions get weaker and weaker 
and finally cease. Death from old age is, however 
comparatively rare; the common cause of death 
is accident, in which term we include disease." 
पाश्चात्य वैद्यक में भी चरक के अनुसार रोगों का समावेश. 
अकालमृत्यु के कारणों में किया गया है,. यह चिन्त्यं है । 
इसलिये प्रत्येक मनुष्य का यह कतेव्य है कि वह अपरृत्यु के , 
कारणों का परिहार करके स्वाभाविक आयुमर्यादा के अन्त तक. 
जीने का प्रयत्न - करे-1-इसका- सामान्य > याय चरकसंहिता. 
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च सित हास्य बलाबलम्‌ ॥ तयोरुदारयोर्युक्तिदीधेस्थ च सुखस्य च। | 


नियतस्यायुषो हेतुबिपरीतस्य चेतरा ॥ अब राजा के सम्बन्ध में 
इन आगन्तुक कारणों का परिहार कैसे करना चाहिये, इसके 
लिये लिखते हैं-- 
दोषागन्तुजसृत्युभ्यो रखमन्विशारदौ । 
~ . ह्य. .. RR: | EY रोहितौ 
रक्षेतां नृपति नित्यं dena वेद्यपुरोहितो ॥६॥ 

( वातादि ) दोषों और (अभिशाप अभिषंग विष आदि) 
आगन्तुक कारणों से जो अपरूत्यु होती हैं, उनसे रसविशारद 
चैद्य और मन्त्रविशारद पुरोहित ueque नित्य राजा की 
रक्षा करें ॥६॥ 

वक्तव्य--रसविशारद-रस, वीये, विपाक और प्रभाव- 
युक्त विविध ओषधियों तथा रसायनों द्वारा चातादि दोषजन्य 
रोगों की युक्तिब्यपाश्रय चिकित्सा करने में विचक्षण । मन्त्र- 
विशारद-भन्त्रीषधिमणि मंगलबल्युपहार होम नियम प्राय- 
श्चित्तोपवास स्वस्त्ययन प्रणिपात गमनादि द्वारा दैवव्यपाश्रय 
चिकित्सा करने में विचक्षण । राजरक्षा के सम्बन्ध में वंद्यो 
का कपेव्य इस प्रकार कौटिलीय अथेशा्र में वणेन किया 
'है--तस्मादस्य जांगलीविदो भिषजश्चासन्नास्स्युः । भिषग्भेपज्यागारादा- 
स्वादविशुद्धमौपथं गृहीत्वा पाचकपोषकाभ्यामात्मना च प्रतिस्वाद्य राशे 
प्रयच्छेत पानं पानीयं चौपधेन व्याख्यातम्‌ ( अध्याय २१ ) । 
` ब्रह्मा वेदाङ्गमष्टाङ्गमायु्चेदमभाषत | 
पुरोहितमते amada भिषगात्मवान्‌ ॥७॥ 
ब्रह्मा जी ने वेदांगरूप अष्टांग आयुर्वेद वणन किया है, 
इसलिये बुद्धिमान्‌ वैद्य पुरोहित के मतानुसार बर्ताव रक्खे ॥७॥ 
` चक्तव्य--इस शोक का तात्पय यह हे कि आयुर्वेद की 
उत्पत्ति वेद में होने के कारण चारों वेदों, विशेष करके सम्पूण 
mA वेद का वेत्ता जो पुरोहित उसके मागेदशित्व में अथवा 
देविक उपायों को अंगीकार करके युक्तिब्यपाश्रय चिकित्सा 
करना वैद्य के लिये अधिक श्रेयस्कर 'ग्रौर सिद्धिकर होता है । 
संकरः सर्ववर्णानां प्रश्शशों धर्मकर्मणाम्‌। 
प्रजानामपि चोच्चित्तित्रेपन्यसनहेतुतः ॥८॥ 
राजा का नाश होने से ( ब्राह्मणादिक ) सचे वर्णो का 
संकर, धमे कर्मी का नाश और ( व्यापार, कृषि तथा पद्युपाल- 
नादि व्यवसायों का नाश होने के कारण) प्रजा का भी क्षय हो 
जाता है ॥८॥ 
वक्तव्य--संकर--चारों वर्णौ का नाश होकर निवेण प्रजा 
होना । यद्द संकर अनुलोम प्रतिलोम विवाह और वर्णविहित 
कर्मा का त्याग करने से होता है--व्यभिचारेण वर्णानामवेद्या- 
वेदनेन च । स्वकर्मणां च त्यागेन जायन्ते वर्णसंकराः ॥ (मनुस्म्रृति) । 
धमकमणाम्‌--ब्रह्मचधे, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास इन 
चार आश्रमां के धमेकमे | व्यसन-रोगरूप या रूत्युरूप 
संकट । राजा दुवेळ या रोगी हीने से दंडधारण द्वारा प्रजा 
का रक्षण करने में असमथ होता दै, जिससे चोर लुटेरे 
नास्तिक लोग सवे प्रकार से प्रजा का नाश करते हैं । इसलिये 
कौटिलीय अर्थशाख में लिखा है--तस्माछोकयात्रार्थी नित्यमुच्चत- 
दण्डस्स्यात्‌ । सुविज्ञातप्रणीतो हि दण्डः प्रजा धर्मार्थकामैयोजयति । 


१ यत्तौ०, २ -नृपव्यसनदेतुका, ` 


अप्रणीतो हि मात्स्यन्यायमुद्वावयति । बलीयानबल हि असते दण्डधरा- 
भावे । तेन गुप्त: प्रभवतीति । चतुर्वर्णाश्रमो लोको राज्ञा दण्डेन पालितः à 
स्वधमकर्माभिरतो वर्तते स्वेषु वर्त्मसु ॥ ( अध्याय ४ ) । 
पुरुषाणां पाणां च केवलं तुल्यमूर्तिता i 
आज्ञा त्यागः क्षमा घैय विक्रमश्राप्यमानुषः ॥९॥ 
'तस्माद्देवमिवाभीक्ष्णं वाडनःकर्मभिः शुभैः । 
चिन्तयेन्यूपाति वैद्यः श्रेयांसीच्छन्‌ विचच्तणः ॥१०॥ 
साधारण मनुष्यों और राजाओं की शरीर की आकृति में 
ही केवळ समता होती है । परंतु आज्ञा, त्याग, क्षमा, संकट 
के समय की धीरता और पराक्रम ये सब दैविक (साधारण 
मनुष्यों के इन गुणों से अधिक तथा प्रभावशाली) होते हैं ॥९॥ 
इसलिये सुख की इच्छा करने वाळा चतुर वैद्य राजा को 
देवता समझ कर निरन्तर शुभवाचिक, कायिक 'ग्रोर मानसिक 
कर्मी से उसके ( स्वास्थ्य की ) चिन्ता करे ॥१०॥ 
वक्तव्य--भमानुष:--राजा चन्द्रसूर्यादिक देवताओं के 
अंश से उत्पन्न होने के कारण मनुष्यरूप होने पर भी देचता- 
स्वरूप होता है, तथा उसके आज्ञादिक गुण भी दैविक होते 
हैं--रक्षाथमस्य सबेस्य राजानमसुजत्‌ प्रभुः । इन्द्रानिलयमार्काणा- 
मभ्नेश्व वरुणस्य च । चन्द्रवित्तेशयोश्चैव मात्रा निहृत्य शाश्वतीः ॥ यस्मा- 
देषां सुरेन्द्राणां मात्राभ्यो निमितो नृपः । तस्मादभिभवत्येष सर्वभूतानि 
तेजसा ॥ वाळोऽपि नावमन्तव्यो मनुष्य इति भूमिपः । महती देवता 
ह्येषा नररूपेण तिष्ठत ॥ ( मनुस्मृति, अ. ७) । 


स्कन्धावारे च महति राजगेदादनन्तरम्‌ । 
भवेत्सन्निहितो नित्यं सर्वोपकरणान्वितः ॥११॥ 
तत्रस्थमेनं ध्वजवद्यशाःख्यातिसमुच्छ्तम्‌ । 


उपसरपेन्त्यमोहेन विषदाल्यामयार्दिताः ॥१२॥ 
खतन्त्रकुशलो ऽन्येषु शाखाथेष्चबहिष्कृतः i 
वैद्यो ध्वज इवाभाति नपतद्धिद्यपूजितः ॥१३॥ 


इकर की बड़ी छावनी में राजनिवास के अत्यन्त समीप 
अपनी wa साधनसामग्री के साथ वैद्य को सुसञ्जित रहना 
चाहिये ॥११॥ वहाँ ध्वजा की भाँति यश और ख्याति से 
विख्यात ऐसे वैद्य के समीप विप, शल्य और रोगों से पीडित 
मजुष्य निश्चिन्त मन से पहुँचते हैं ॥१२॥ अपने ( वैद्यक ) 
ma में प्रवीण हो तथा ( वेद्यकोपयोगी ) अन्य शास्त्रों से 
भी जो अपरिचित नहीं, ऐसा Ser राजाओं तथा Seid 
संमानित होकर ध्वजा की तरह (सबसे ऊँचे दर्जे में ) 
विख्यात होता हे ॥१३॥ 

वक्तव्य--स्कन्वावार--स्कन्वाथ सेन्यार्थमावारः । युद्धार्थमु- 
युक्तानां सेन्यानां सन्निवेशः । लइकर की छावनी या कैम्प (Camp) । 
स्कन्धावार की रचना के लिये कौटिलीय अथैशाख् का 
“स्कन्धाचार निवेश? नामक १२९ वां अध्याय देखो । सर्वोप- 
करणान्वितः-यन्त्रशख ज्ञारौषध घण बंधन द्रव्यादि साधन 
सामग्री के साथ । कौटिलीय अर्थशास्र में सैनिकों की सेवा 
झुक्ूषा करने के लिये, उनके धेये, उत्तेजना देने के लिये 
स्त्रियों भी योजना (Nurses) लिखी हैं--चिकित्सकाः 


१ नित्यं. २ वैद्यः, ३ नृपतद्विषपूजितः, 
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शञ्जयन्त्रागदलेहवरहस्ताः खियश्चान्नपानरक्षिण्यः पुरुषाणामुद्धपेणीयाः (वैद्यगुण-- ) जो शाखाथ के तत्त्व में पारंगत हो, जिसने 


पृष्ठतस्तिष्ठेयु: ॥ ( अध्याय १३१ )। पाश्चात्य देशों में “युद्ध के 
समय नर्सेस की योजना १९ वें शताब्दी के उत्तराध में प्रारंभ 
हुई है । ध्वजवचशःख्यातिंसमुच्छितम--इस पद से प्राचीनकाल 
में भी कडे का कितना महत्त्व था, इसकी metat होगी । 
Se व्याध्युपसश्श्व भेषजं परिचारकः । 
एते पादाश्चिकित्सायाः कर्मसाधनहेतवः ॥१४॥ 
गुणवद्भिस्त्रिभिः पादैश्चतुर्थो गुणवान भिषक्‌ । 


व्याधिमद्पेन कालेन महान्तमपि साधयेत्‌ ॥१०॥। 


(चिकित्सापादचतुश्य--) १ वैद्य, २ रोगी, ३ औषध और 
४ परिचारक ये चिकित्सा के ( चार ) पाद हैं और धातुसाम्य 
( आरोग्य ) रूप कमसिद्धि के हेतु हैं ॥१४॥ ( रोगी, औपध 


और परिचारक ) इन तीन (Raa) गुणों से युक्त - 


पादों की सहायता से चतुश्र पाद गुणी वैद्य थोड़े ही समय में 
दारुणव्याधि को भी अच्छा कर देता है ॥१०७॥ 
TATAI: पादा गुणवन्तो ऽप्यपार्थकाः । 
उद्घातृहोतत्रह्माणो यथाऽध्वयु विनाऽध्चरे ॥१६॥ 
चैद्यस्तु शुणवानेकस्तारयेदातुरान्‌ सदा। 
gi प्रतितरैह्दीने कर्णधार इवाम्भसि ॥१७॥ 
(चैद्य की महत्ता --) जैसे कि यज्ञ में ( यजुर्वेदविद्‌ ) 
aag ( उपाध्याय ) के विना उद्गाता ( सामवित्‌ ), होता 
( ऋग्वेदवित्‌ ) और ब्रह्मा ये तीनों निरथेक हो जाते हैं, वैसे ही 
(रोगी, औषध और परिचारक ये ) तीनों पाद यथोक्त गुणयुक्त 
होने पर भी वेद्य के विना निरथक हो जाते हें ॥१६॥ जेसे कि 
जलमें फँसी हुईं नौका का तारण (कुशळ) कणधार अन्य मल्लाहों 
की सहायता के विना करता है, वैसे ही ( यथोक्त ) गुणयुक्त 
अकेला वैद्य ( रोगरूप जलाणेव में फँसे हुए ) रोगियों का 
तारण करता है ॥१७॥ 
वक्तव्य--उपथुक्त पादचतुष्टय की सहायता से रोगों 
का जो प्रतिकार किया जाता है, उसे “चिकित्सा? कहते हैं- 
चतुर्णा भिषगादीनां शस्तानां धातुबैक्ते । प्रत्रृत्तिर्वातुसाम्यार्था 


चिकित्तेत्यभिषीयते ॥ ( चरक ) । चिकित्सा में सफलता प्राप्त | 
होने के लिये पादचतुष्टय गुणवान्‌ होना आवश्यक है-- | 


भिषब्द्रव्याण्युपस्थाता रोगी पादचतुष्टयम्‌ । युणवत्‌ कारणं ज्ञेय विकार- 
व्युपशान्तये ॥ ( चरक ) । तथापि इनमें भी वेद्य का महत्त्व 
सब से अधिक है, यह कल्पना इन 'छोकों में अनेक दृशन्तों से 


प्रदर्शित की गई है। चरक में भी लिखा हे--विज्ञाता शासिता | 


योक्ता प्रधानं भिषगत्र तु । पक्तौ हि कारण पक्तुर्यथा पत्रिन्धनानलाः ॥ 

विजेतुविजये भूमिश्चमूः प्रहरणानि च । आतुराद्यास्तथा सिद्धौ पादाः 

कारणसंज्ञिताः ॥ मृद्दण्डचक्रस्‌त्राद्या: कुम्भकारादृते यथा। न वहन्ति यु 

eng पदत्रयं तथा ॥ ( सूत्रस्थान अ. ९) | 
तत्त्वाधिगतशास्त्रार्थो दष्टकमो खयंकृती । 

. लघुहस्तः शुचिः शूरः सञ्जोपस्करभेषजः ॥१८॥ 
प्रत्युत्पन्नमतिर्धीमान्‌ व्यवसायी विशारदः । 
सत्यधर्मपरो यश्च स भिषक्‌ पाद उच्यते ॥१९॥ 

१ तीर्थाधिगतशास्जाथः, २ Fe Cir 


चिकित्सा के क्म देखे हुए हों, स्वयं कमे किये हुए दों 
जिसका हाथ हलका हो, जो ( अन्तर्बाह्य ) स्वच्छ रहता हो, 
जो झूर हो, सब प्रकार की साधनसामग्री ep रखता हो 
॥१८॥ जो समयसूचक हो, बुद्धिमान्‌ हो, उत्साहयुक्त 
( Energeiio ) हो, विचक्षण हो और सत्य तथा धमे पर हो, 
ऐसा ( मनुष्य वास्तव में ) 'भिपकूपाद' कहा जाता है ॥१९॥ 
आयुष्मान्‌ सत्त्ववान्‌ साध्यो द्रव्यवानात्मवानपि । 

आस्तिको वैद्यवाक्यस्थो व्याधितः पाद उच्यते ॥२०॥ 

( रोगिगुण-- ) आयुष्मान्‌, सत्ववान्‌, साध्य, श्रीमान्‌; 


| आत्मवान्‌ ( मनःसंयमी ), आस्तिक ( ईश्वर गुरु देवताओं 


पर श्रद्धा करने वाला ) और वैद्य के वाक्यों में विश्वास करन 

चाला ऐसा ( मनुष्य ) “व्याधितपाद” कहा जाता है ॥२०॥ 
प्रशास्तदेशसंभूतं प्रशस्तेऽहनि चोद्धृतम्‌ । . 
युक्तमात्रं मनस्कान्तं गन्धवर्णरखान्वितम्‌ ॥२१॥ 
दोषघ्रमग्लानिकरमविकारि विपर्यये । 
समीक्ष्य दत्तं काले च भेषजं पाद उच्यते ॥२२॥ 

( ओपधिगुण-- ) उत्तम भूमि में उत्पन्न हुआ, शुभ दिन 
में डखाड़ा हुआ, योग्य मात्रा में दिया हुआ, मनः ्रसन्नकर, 
गंध वणे और रस से युक्त ॥२१॥ दोषनाशक, ग्लानि न करने 
चाळा; ( देने में कुछ ) विपयेय होने पर भी विकार न करने 
वाळा, ( रोगी की ) परीक्षा करके योग्य समय पर दिया 
हुआ ( द्रव्य चिकित्सा का ) 'भेषजपाद! कहलाता है ॥२२॥ 

वक्तव्य--प्रशस्तदेशसंभूत--३७ वे अध्याय के २ सूत्र 
में वर्णित भूमि में उत्पन्न हुआ । दोपत्र-वातादि दोषों और 
रसादि '्रातुओं की दुष्टि दूर करने वाला । समीक्ष्य-३५ वें 
अध्याय के दूसरे सूत्र में शित विषयों के अनुसार परीत्ता 
करके । 
स्निग्धो ऽजुयुप्खुवेलवान्‌ युक्तो esc rereqrt । 
वैद्यचाक्यक्कदश्रान्तः पादः परिचरः wu ॥२३॥ 
इति सुश्रतसंहितायां सत्रस्थाने युक्तसेनीयो 
नाम चतुस्तिशत्तमोऽध्यायः ॥३४॥ 

( परिचारकगुण )-प्रेम करने वाला, निन्दा न करने 
वाला, बलवान्‌, रोगी की रक्षा में (तन मन से ) लगा 
हुआ, वैद्य की आज्ञानुसार कार्थ करने वाला और अविश्रान्त 
श्रम करने वाला (aga) 'परिचारकपाद्‌? कहलाता 
हे ॥२३॥ 

वक्तव्य--अजुयप्पः--रोगी का स्वभाव या रोग कितना 
ही घृणाजनक क्यों न हो, रोगी को एक शब्द से भी दुरुत्तर 


| न करने वाळा । वलवान--इसका विवरण पीछे RÀ पृष्ठ 


पर ७ वें सूत्र की टीका में किया गया है । युक्ती व्याधितरक्षणे 
रोगी की 'यूपरसादिकरण संवाहन स्वापनादि” परिचर्या 
( Nursing ) में निपुण, यह भी इस पद का अथे हो सकता 
है । क्योंकि रोगी की रक्षा करने के लिये उत्तम परिचर्या बहुत 
ही आवश्यक होती है। चरक में इसलिये 'उपचारज्ञता” गुण 
परिचारक के गुणों में पहले ' निर्दिष्ट किया है- उपचारशता 
दाक्ष्यमनुरागश्च भर्तरि । शौचं चेति चतुष्कोऽयं युणः परिचरे जने ॥ 
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(सू. अ. ९) । पाश्चात्य देशों में परिचर्या के लिये पुरुषों | 
की अपेक्षा परिचारिकाओं ( Nurses ) का प्रचार अधिक है । | 
क्योंकि उनमें पुरुषों की अपेक्षा परिचर्या के लिये आवश्यक 
गुणों की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है । चरक तथा वाग्भट | 
के अनुसार उपयुक्त प्रत्येक पाद के केवळ चार गुण होते है 
और इस प्रकार चिकित्सा पोडशगुण होती हे--कारणं घोडशयुणं 
सिद्धौ पादचतुष्टयम्‌ । चतुष्पादं पोडशकलं भेषजमिति भिषजो भापन्ते। | 
इति भास्करशर्भणा गोविन्दात्मजेन विरचितायामायुवेदरहस्यदीपिकायां 
सुश्ुतभाषारीकायां युक्तसेनीयो नाम चतुर्डिशत्तमोऽभ्यायः ॥३४॥ 


€ च 
पद्मान्नशत्तमाधष्ध्यायः । 
अथात आतुरोपक्रमणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः d 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥१॥ 
अब यहाँ से आतुरोपक्रमणीय नामक अध्याय का 
व्याख्यान करते हैं, जैसे कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने किया ॥१॥ 
वक्तव्य- -आतुरीपक्रमणीय--चिकित्सा प्रारंभ करने के 
समय रोगी के विषय में जिन बातों का ज्ञान आवश्यक होना 
चाहिये, उनके संबंध में लिखा हुआ अध्याय । 
आतुरमुपक्रममाणेन भिषजा<55युरादावेव परी- 
क्षिंतव्यं; सत्यायुषि व्याध्यृत्व्चिवयोदेहवलसत्त्व- 


सात्म्यप्रकतिमेषजदेशान परीक्षेत ॥२॥ 

( आयु परीक्षामहत्त्व-- ) रोगी की चिकित्सा प्रारंभ करने 
चाले वैद्य को प्रथम (रोगी की) आयु की परीक्षा करनी 
चाहिये । यदि आयु (शेष) हो तो व्याधि, ऋतु, अभि, 
वय, देह, बल, सत्त्व, सात्म्य, प्रकृति, Wus और देश इन 
( सब बातों ) की परीन्ता करे ॥२॥ . 

वक्तव्य--मलुष्य अल्पायु, मध्यमायु या दीर्घायु है। 
इस विषय की फटा मनुष्य के शरीर के सामान्यलक्षण, 
शरीर का प्रमाण ( अंगुलियों के हिसाव से), वातादिक 
प्रकृति और चिकित्सा के समय अरिष्टदशन इन चार उपायों 
से होती है--प्रमाणमायुपस्त्वर्थेन्द्रियमनोबुद्धिचेष्टादीनां विक्रतिलक्षणै- 
रुपलभ्यतेडनिमित्ते: । देहप्रकृतिलक्षणमधिकृत्य चोपदिष्टमायुप: प्रमा- 
णमायुर्वेदे ॥ (चरक) । इनमें से अरिष्टां का विचार पीछे हो 
चुका हे । देहलक्षण और शरीरायाम इन दोनों का विचार 
नीचे किया है । चरक और वाग्भट के अनुसार यहाँ आयु- 
परीक्षा की दृष्टि से देहग्रकृति का महत्त्व यद्यपि नहीं वतलाया 

हे, तथापि शारीरस्थान में प्रकृतियों का वणन करते समय 
कम से कम पित्तप्रकृति के संबंध में लिखा है--मध्यमायुश्र 
भवति। प्रकृति के अनुसार आयुर्मान ऐसा होता है--छेष्मछा 
आयुष्मन्तश्व भवन्ति । पित्तला मध्यायुपी भवन्ति । वातला अल्पायु- 
पश्च भवन्ति ॥ ( चरक ) । इसलिये रोगी की प्रकृति का विचार 
करके भी आयु की परीक्षा करना उपकारक होगा । रोगी 
की आयु की परीक्षा सवे प्रकार से इसलिये करना आवश्यक 
है कि उस परीक्षा के ऊपर चिकित्सा में यश अपयश निर्भर 


होता है--औषधे मंगळं मन्त्रो ह्यन्याश्च विविधाः क्रियाः । यस्याः 
qaa सिध्यन्ति न सिध्यन्ति गतायुषि ॥ ( योगरलाकर )। 

तत्र महापाणिपादपार्श्वपृष्ठस्तनाग्रदशनवद्न- 

g दीर्घाङ्कलिपव geda >. 
स्कन्धललाटं दीघोडुलिपर्वाच्छ्छासप्रेक्तणबाहुं 
विस्तीणभ्रस्तनान्तरोरस्कं हखजद्वामेद्रय्रीचं गस्भीर- 
सत्त्वखरनाभिमनुच्चैचेद्धस्तनमुपचितमहारोमशकरं 
पश्चान्मस्तिष्क॑ ख्रातानुलिप्तं मूधोजुपूब्या विंशुष्य- 
माणशरीरं पश्चाञ्च विश्युष्यमाणहृदयं पुरुष जानी- 
याहीर्घायुः खल्वयमिति । तसेकान्तेनोपक्रमेत्‌ । 
एभिर्लक्षरेबिपरीतेरल्पायुः; मिश्रेमेध्येमायुरिति॥३॥ 

( आयु लक्षण-- ) उनमें जिसके हाथ, पाँच, qva, पीठ, 
स्तनाग्र, दाँत, चेहरा, कंधा और ललाट ( स्वाभाविक आकार 
से अधिक ) बड़े हों; अंगुलियों के पोर्वे, श्वास, नेत्र और भुजां 
( स्वाभाविक छंबाई से अधिक ) लबे हों; जिसकी भ्रुकुटी, 
स्तनम६प्रभाग तथा छाती विस्तीण हो; जिसकी जंघा, लिंग 
और गदेन छोटी हो; जिसका सत्त्व (स्वभाव), स्वर और नाभि 
गंभीर हो; जिसके स्तन का भाग न बहुत ऊँचा न बहुत कड़ा 
हो; जिसके कान मांसल विस्तीण और लोमयुक्त हों; जिसकी 
खोपड़ी का पिछला भाग ( गुद्दी 0061४४2] region ) अधिक 
उन्नत हो; स्रान कर अनुलेपन करने के पश्चात्‌ मस्तक से 
जिसका शरीर सूखने लगता हो श्रौर हृदयग्रदेश का भाग 
सब से पीछे सूखता हो, इन लक्षणों से युक्त मनुष्य को निश्चय 

से दीर्घायु समझना चाहिये और उसकी चिकित्सा निश्चिन्त 
मन से करनी चाहिये । इनसे विपरीत लक्षणों से अल्पायु 
और मिश्र लक्षणों से मध्यमायु समझना चाहिये ॥३॥ 
भवन्ति चात्र-- 
गूढसन्धिसिरास्नायुः संहताङ्गः स्थिरेन्द्रियः à 
उत्तरोत्तरसुक्षत्रो यः स॒ दीघोयुरुच्यते ॥४॥ 
गभोत्परभृत्यरोगो यः नैः समुपचीयते i 
शरीरज्ञानविज्ञानैः स दीर्घायुः समासतः ॥५॥ 
(दीर्घायु लक्षण ) ( शरीर मांसल होने के कारण ) 
जिसके संधि, सिरा और स्नायु गृह होते हैं, जिसका शरीर 
दृढ़ है, जिसकी इन्द्रियां स्थिर हैं, जिसका शरीर पैरों से 
लेकर शिर तक उत्तरोत्तर अधिकाधिक सुडौल है, वह मनुष्य 
दीर्घायु कहलाता है ॥४॥ संक्षेप में माता के उदर में जन्म 
दोने के दिन से जो नीरोग है, तथा जिसका शरीर, ज्ञान 
ऑर विज्ञान इनकी धीरे धीरे ( वयोनुरूप ) वृद्धि होती है, 
उसे दीर्घायु खमकना चाहिये ॥५॥ 

, वक्तव्य---गद्सेविसिराखायु--शरीर मांसळ होने के कारण 
जिसके संध्यादि भाग ऊपर को नहीं दिखाई देते । कृश 
मजुष्य में ये अंग बाहर दिखाई देते हैं--स्थूलपर्वा सिराततः । 
उच्यते$तिकृशः । ( संग्रह ) । उत्तरोत्तरस्॒षेत्र:--इसका s 
डल्हण के अनुसार ऊपर दिया हे । वही छोकसदरच की दृष्टि 
से अधिक योग्य है । दूसरा अथ चक्र के अनुसार ऐसा दै । 


१ परीक्ष्येत, 


१ पार्शमस्तिप्कम्‌, २ विदुप्यमाणावयवं. ३ मध्यमायुषमिति. 
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जिसके खानदान में एक से एक अधिक दीर्घायु पूवेज हो 
गये हैं--उत्तरोत्तरदीर्घायु:पुरुपकुलजात:, Wi प्रभवस्थानमिह कुल 
पुरुपाः ॥ कल्पना सुन्दर और नवीन है । ज्ञान--अध्यात्म ज्ञान | 
विज्ञान--भौतिक शास्त्रों का. ज्ञान--शनेः समुपचीयते--शरीर 
की वृद्धि और ज्ञान विज्ञान की योग्यता अल्पवय में अधिक 
होना अल्पायु का लक्षण है--व्यंजनादिशुभा विद्या मेदोमेथादयो 
यशः । अल्पे वयसि यस्यैतन्न स जीवेत्‌ कदाचन ॥ इसका अनुभव 
व्यवहार में अनेक बार मिलता है । 

मध्यमस्यायुषो ज्ञानमत ऊध्वं निवोध मे। 
अधस्तादच्तयोयेस्य ` लेखाः स्युव्यक्तमायताः ॥६॥ 
ut तिस्रोऽधिका Som पादौ कणा च मासळी d 
नासाग्रमूध्वं च भवेदूध्वं लेखाश्च पृष्ठतः ॥७॥ 
यस्य॒ स्युस्तस्य परममायुर्भवति सप्ततिः । 

( मध्यमायुलक्षण-- ) इसके पश्चात्‌ मध्यमायु का ज्ञान 
झुक से समक लो । जिसके आँखों के नीचे दो, तीन या 
अधिक लेबी और स्पष्ट रेखाएँ दिखाई देती हँ, जिसके कान 
और पाँच मांसल होते हैं, नासाग्र ऊपर की ओर उठा हुआ 
होता है और पीठ पर ऊध्वेमुख रेखाएँ होती हैं ॥६-७॥ उसकी 
अधिक से अधिक आयुमर्यादा सत्तर वप की होती *i 


घन्यस्यायुषो ज्ञानमत ऊर्ध्वे निवोध मे ॥८॥ 
genie यस्य पवोणि खुमहच्चापि मेहनम्‌ । 
तथोरस्यवलीढानि न च स्यात्पृष्ठमायतम्‌ ॥९॥ 
ऊध्वं न्च श्रवणी स्थानाननाला चोऱ्या शरीरिणः l 
हसतो जब्पतो चाऽपि दन्तमांसं प्रदश्यते । 
प्रेक्षते यश्च विश्रान्त स॒ जीवेत्पश्चाविशतिम्‌ ॥१०॥ 

( अल्पायुलक्षण-- ) इसके पश्चात्‌ कनिष्ठ प्रकार की आयु 

का ज्ञान ( लक्षण ) मुझ से श्रवण कर ॥८॥ ( आगे प्रदर्शित 
किये हुए प्रमाण की दृष्टि से) जिसके पोर्वे छोटे और शिश्न 
दीघे हो, तथा जिसकी छाती की पसलियाँ दबी हई और 
पृष्ठ संकुचित हो ॥९॥ जिसके कान अपने स्थान से कुछ ऊँचे 
आर नासा भी कुछ ऊपर चढी हुईं हो, हँसने या बोलने के 
समय जिसके दाँतो का मांस दिखाई देता हो और जो आँखों 
को फेरता हुआ दीखता हो, वह पच्चीस वषे की आयु तक 
जीता है ॥१०॥ 

वक्तव्य--अवलीढानि--यह पवे का विशेषण है। पवे 
संधियों के बीच का भाग । छाती की दृष्टि से. पसलियाँ पवे 
होती हैं। अवलीढ का अथे भक्षित और पर्याय से निम्न या 
दबी हुई । स्वस्थ छाती साधारणतया अण्डाकार या दीघबृत्त 
होती हे । इसका पार्स्विक परिमाण आगे पीछे के परिमाण 
की अपेक्षा अधिक होता है । जो बाल्यावस्था में अस्थिवक्रता 
( Rickets ) आदि हड्डी के रोगों से बीमार होते हैं, उनकी 
छाती विकृत हो जाती है । कुछ लोगों में जन्म से ही छाती 
का आकार अस्वाभाविक होता है। छाती के अस्वाभाविक 
आकारों में पेखवत्‌ ( Alar), चपटी ( Flat), कबूतर की 
भाँति ( Pigeon ), कुबडी (Rickety), बेळनाकार ( Barrel 


shaped) इत्यादि आकार प्रधान हें । विकत (छाती, वाले मूलनयनान्तराणि 
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मनुष्यों में यक्ष्मा होने की अधिक संभावना होती है, जिसके 
कारण उनकी आयु अल्प हो जाया करती है । 
अथ पुनरायुषो गवज्ञानाथमङ्गप्रत्यङ्गप्रमाणखाराः 
ggm: । तत्राङ्गान्यन्तराधिसक्थिवाहुशिः 
रास, तदवयवाः प्रत्यङ्गानात । तत्र ERSA: 
पादाङ्कुष्ठप्रदेशिन्यौ क््यङ्कुलायते; प्रदेशिन्यास्तु मध्य- 
मानामिकाकनिष्ठिका यथोत्तरै पञ्चमभागहीनाः 
चतुरडुःलायते पश्चाहुलविस्तृते प्रपदपादतले; qup 
चतुरछुलायतविस्तृता पार्ष्णिः; चतुर्दशाहुलायतः 
पादः; चतुद्शाङ्कलपारणाहान पादशुट्फजङ्घाजाचुः 
मध्यानि; अष्टादशाङ्कुला जङ्घा, जानूपरिष्टाञ्च 
द्वात्रिंशदङ्कुळ मेवं पञ्चाशत्‌ ; जङ्घायामसमावूरू ॥११॥ 
( शरीर प्रमाण ) अब आयुष्य के ज्ञान के लिये अंग 
और प्रत्य॑ग के प्रमाण तथा सार इनका उपदेश करते हैं । उनमें 
शरीर का मध्यभाग (अंतराधि), (दो) सक्थि, (दो) बाहु और 
शिर ये ( छः ) अंग हैं और उनके अवयच | कहलाते हैं । 
उनमें अपने अंगुलों से पाँव के अँगूठे और प्रदेशिनी की लंबाई 
( नाखून छोड़कर ) दो दो अंगुल की होती है । प्रदेशिनी से 
मध्यमा, मध्यमा से अनामिका और अनामिका से कनिष्ठिका 
क्रम से पाँचवाँ भाग कम होती जाती है । प्रपद और पादतल 
चार अंगुल लम्बे और पाँच अंगुल चौड़े होते है । पाष्णि (एड़ी) 
पांच अंगुल लंबी और चार अंगुर चौड़ी होती हे । पांच चौदह 
अंगुळ लंबा होता हे । पादमध्य, गुलफमध्य, जंघामध्य तथा 
जानुमध्य चौदह अंगुल परिणाह के होते हें । जंघा अठारह 
अंगुल लंबी होती है । जानुसंधि से ऊपर ( कटिसन्धि तक ) 
का भाग बत्तीस अंगुल लंबा होता है और इस प्रकार (जंघा, 
जानु और ऊपर का भाग मिलकर) लंबाई पचास अंगुल होती 
है। जंघा के समान sx ( अठारह ऊ लुंचे होते हैं ॥११॥ 
वक्तव्य--अंग प्रत्यंग प्रमाण का नाप दर्शाने के लिये 
निम्न तीन शब्द प्रयुक्त होते हैं-१ आयाम--दैव्ये, लम्बाई, 
( Length ) । २ विस्तार-व्यास, चौड़ाई ( Breadth या 
greatest diameter) ! परिणाह--परिवतुलता, घेरा, 
( Circumference ) | परिणाह के सम्बन्ध में चक्रदत्त की 
निम्न टिप्पणी ध्यान में रखनी चाहिए--परिणाहपरिमाणं च 
यदुच्यते तन्मध्यस्थःनस्य, तेनासमपरिणाहमानेषु जंघादिषु मध्यस्थान- 
मेतज्शेयम्‌ ॥ शिर--सग्रीव शिर या शिरोग्रीव । यथोत्तरं पंचमः 
भागहीना:--अन्यास्तिस्नों ड्युल्य: क्रमेण द्व्थणुलस्य पंचमभागेन हीना: । 
)। मध्यमिका & अंगुल लंबी, अनामिका ६ और 


- कनिष्टिका > लंबी होगी । पाद--पाद के तीन विभाग होते 


हैं--९ प्रपद--अंयुल्यनन्तर॑ पादाग्रम्‌ । (इन्दु) । Part of 
the foot anterior to the arch । २ पादतलछ- पादमध्य, 
Arch of the foot ३ पाष्णि-खुड्डिका भाग ust! इस 
पाद की लंबाई चौदह अंगुल इस प्रकार होती हे--२ अंगुष्ठ 
प्रदेशिनी, e प्रपद, ४ पादतळ, और ४ पाष्णि 1 
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नासाकशललाटग्रीवोच्छायदश्यन्तराणि; द्वादशाङ्कु- 
लानि भगविस्तारमेहननाभिहृद्यप्रीवास्तनान्तर- 
मुखायाममणिवन्धप्रकोष्ठ स्थोल्यानि A A Cors इन्द्रबस्तिपरि: 
न्धप्रकोष्ठस्थौल्यानि; इन्द्र्वस्तिपरि- 
णाहांसपीठकूपरान्तरायामः षोडशाडुःलः; चतुर्विश- 
व्यङ्कुलो हस्तः; द्वातरिशदङ्कुलपरिमाणी भुजौ; द्वात्रि- 
शत्परिणाहाबूरू; मणिवन्धकूर्परान्तर षोडशाहुलं; 
तळं षट्चतुरज्गुलायामनिस्तारम्‌। अङगष्ठसूलप्रदेशिनी- 
श्रवणापाङ्गान्तरमध्यमाङ्गल्यो पञ्चाङ्गले; अर्ध- 
प्रदेशिन्यनामिके ह NN 
पञ्चाङ्गुले : साधेत्यङ्गुली कनिष्ठाः 
st ॥१२॥ 
Yv ७, ~ 
वृषण ( अण्डगोलक ), ठोड़ी, दाँत, ( प्रत्येक) नासा 
पुट का बाह्ममाग, कशेमूल और आँखों का मध्यभाग 
ये दो दो अंगुल के होते हैं । शिक्ष ( उच्छायरहित, उच्छाय- 
युक्त पडंगुळ ), व्यात्तमुख ( पूणतया खुला हुआ सुख ), 
नासावंश, कणे, ललाट, ग्रीवा और दृष्टिमंडल के बीच का 
अन्तर ये सब चार चार अंगुल होते हें । योनिविस्तार, शिक्ष 
और नाभि का अन्तर, नाभि और हृदय का अन्तर, हृदय से 
ओवा मूल तक का अन्तर, दोनों स्तनों के बीच का अन्तर, 
चिबुक से ललाट के अन्त तक मुख का दैत्ये तथा मण्विध 
और प्रकोष्ठ का परिणाह ये सब बारह बारह अंगुर के होते Yi 
जंघामध्य ( 'जघामध्ये इन्दवस्तिर्नाम ) का परिणाह, कंधा 
और कोहनी के बीच का SE अंगुल के होते हें । 
कोहनी से मध्यमांगुलि के अग्र तक चौबीस अंगुल का हाथ 
होता है । दोनों सुज वत्तीस अंगुल के होते हैं। दोनों उरू 
प्रत्येक बत्तीस अंगुल परिणाह ( घेरा ) की होती हैं । मणिवंध 
से कोहनी तक की लम्वाई सोलह अंगुल की होती है। हथेली 
चार अंगुल चौड़ी और छः अंगुल लम्बी होती है । अंगुष्ट के 
मूल से तजनी कर्द, कान से नेत्र के वाह्मकोण का अन्तर 
तथा मध्यमांगुलि की लम्बाई प्रत्येक पाँच पाँच श्रंगुल की 
होती है । प्रदेशिनी और अनामिका साढ़े चार अंगुल की तथा 
अँगूठा और कनिष्ठिका साढे तीन श्रंगुल की होती है ॥१२॥ 
चतुर्विशतिविस्तारपरिणाहं णाहं सुख्रीवं; त्रिभागा- 
ङ्गुळाचस्तारा नासापुटमयोदा; नयनत्रिभागपरि- 
णाहा तारका; नवमस्तारकांशो दृष्टिः; केशान्तः 
मस्तकान्तरमेकादशाङ्गुळं मस्तकादवटुकेशान्तो 
दशाङ्गुलः; कणावद्दन्तरं gems पुरुषोरः- 


प्रमाणविस्तीर्ण ख्रीश्रोणिः; अष्टादंशाकुलविस्तारमुरः; 


तत्ममाणा पुरुषस्य कटी; सविंशमङ्गलशतं पुरुषा- 
याम इति ॥१३॥ 

चार अंगुल विस्तार का सुख और बीस अंगुल परिणाह 

, की औवा होती है । नासापुट का विस्तार १३ अंगुल का 

होता है । नेत्र का तिहाई poies होता हे । कृष्णमंडळ 

का नवमांश दष्टिमंडळ होता है । (oem स्थित ) केश- 

à "ET oco gp 
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मर्यादा से शिरोमध्यभाग ग्यारह अंगुल होता है । मस्तक 
मध्यभाग से ग्रीवापश्चिमभाग का केशान्त दशांगुल होता! 
ta पिछली तरफ से ( अवढुप्रदेश से ) दोनों कानों के बीच 
का अन्तर चौदह अंगुर होता है । पुरुष के छाती के समान 
विस्तार की खियों की श्रेणि होती है। ( स्त्रियों का ) वक्षभाग' 
अठारह अंगुल के विस्तार का होता है । और पुरुषों की 
कटि भी अठारह अंगुल के प्रमाण की ( ख्रीवक्ष के प्रमाण 
के समान ) होती है । ( इस प्रकार ) पुरुष की लंबाई एक 
सौ बीस अंगुल की होती है ॥१३॥ | 
वक्तव्य--तारका--क्ष्णमण्डल | इसको कोनिआ। 
( Cornea) कहते हैं-नेत्रायामत्रिभागं तु कृष्णमण्डलमुच्यते । 
( उत्तरतन्त्र, अ०-१ ) । इष्टिः-पुतली, इसको प्यूपिठ' 
( Pupil ) कहते हैं । दृष्टिमण्डल आँख के पर्दै (Iris) का. 
छेद हे smaa में इसका परिमाण $ दिया है--कष्णात 
सप्तममिच्छन्ति दृष्टि दृष्टिविशारदा: ॥ इस मतभिन्नता का कारण 
दृष्टिमण्डळ की परिवतेनशीलता मालूम पड़ता है । जिसमें 
दृष्टिमण्डळ है, वह आँख का पर्दा मांसतन्तुओ से बना है । 
इनमें कुछ तन्तु चक्रवत्‌ वतुलाकार लगे हैं और कुछ पहिये 
के अरों के समान लगे रहते हैं । चक्राकार तन्तुओ के संकोच. 
से पुतली छोटी और अराकार तन्तुओ के संकोच से मोटी 
हो जाती है । दृष्टिमण्डल के परिमाण का परिवर्धन दृश्य वसु 
की दूरता, समीपता तथा प्रकाश की तीव्रातीव्रता के अनुसार 
सदैव बदलता रहता है। डल्हणाचाय के अनुसार सप्तमांग 
दृष्टिमण्डल सामान्य मनुष्यों के लिये और नवमांश दृष्टिमण्डढ 
महापुरुप और पूर्णायुषों के लिये Edd तहि आतुरोपक्रमणीगे 
“नवमस्तारकांशो दृष्टि इति कथमुक्तवान्‌ ? सत्यम्‌ , महापुरुषाणां | 
पूर्णायुषां भिन्नविषयमभिधानमिति न दोप:॥ अवढु-- गुद्दी ( Nape 
ofthe neck) । सविशमगुलशते पुरुषायाम:--चरक में पुरुष 
की लंबाई चौरासी अंगुल वन की है--केवलं पुनः शरीरमंगुलि- 
पर्वाणि चतुरशीतिः । तदायामविस्तारसमं समुच्यते । ( विमान, 
अ. ८) । अष्टांगसंग्रह तथा अष्टांगहृदय में भी पुरुषायाम 
का यही परिमाण दिया है--सर्व पुनः शरीरमंगुलानि चतुरशीतिः1, 
सं सत्रं हस्तत्रयं सार्थ वपुः पात्रं सुखायुपोः । व्यवहार में नाप के लिये 
चौरासी अंगुळ का ही पुरुष का परिमाण होता हे--चतुर- 
शीलंयुले व्यामो रज्जुमानं खातपौरुष च । ( कौटिलीय rine, | 
अ. ४१ ) । इससे एक सौ बीस अंग्रुल का सुश्रुत का पुरुष 
चरकादि के चौरासी अंगुळ के पुरुष से बिलकुल भिन्न है, 
ऐसा आभास होता है । परन्तु यदि केवळ आयाम ( Length | 
या Height) के आवश्यक सुश्रुतोक्त प्रत्यंगमानों की. 
तुलना चरकोक्त उन प्रत्येगमानो के साथ की जाय तो ( नीचे | 
कोष्ठक देखो ), यह विरोधाभास दूर हो जाता है । | 


५ प्रत्यंग मानतुलना | 
प्रत्यग नाम सुश्रुत C चरक 
पाष्णि m ३ 
जंघा १८ १८ 
जानु " 
ऊरू १८ | 

१० | 
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इनमें केवळ सिर के मान में फके मालूम पड़ता हे, 
परन्तु वह भी वास्तविक नहीं है । क्योंकि सुश्रुत का नाप टेढ़ा 


है और चरक का सीधा " | Nr: १०, हे--केशान्तमस्तकान्तरमे- 
= 


कादशांगुलम्‌। ( सुश्रुत ) । पड्गुलोत्सेध शिरः । ( चरक Ji 
सूमिति की दृष्टि से सुश्रुतोक्त एकादशांगुळ चरकोक्त Wege 
ही हो जाते हैं । चक्रपाणिदत्त सुश्रुत की भानुमती टीका में 
पुरुष का आयाम १२० अंगुलि सही सममते हैं और चरक- 
सुश्रुत-विरोध का परिहार सुश्रुतोक्त अंगुछिमान अल्प मानकर 
करते हैं-सुश्रतेन समं योऽत्र मानविरोधः सो$त्रांयुलिमानभेदाच्छम- 
यितब्य: । तत्र हि सविंशमंगुलिशतं पुरुपमानमुक्तम्‌ । तेन तत्रांयुलि- 
मानमेवाल्पं शयम्‌ । ( चरकटीका ) | परन्तु ऊपर कोष्ठकस्थ 
दोनों के प्रत्यगमान की तुलना करने से चक्र का कथन AA- 
थाथ है, इसमें कोई संदेह नहीं होगा । क्योंकि परिमाण अल्प 
होने पर सुश्रुत का प्रत्येक प्रत्यंग मान चरक के मान से अधिक 
होना आवश्यक है । ऊपर कोष्ठक देखने से यह स्पष्ट होगा 
कि aem मान जोड़ने से पुरुरायाम चौरासी अंगु से अधिक | 
होता है । यह अधिकता प्रत्यगसीमाप्रान्त दोहरा नाप जाने 
से उत्पन्न होती है, वास्तविक नहीं है । यदि प्रत्यंगों के मान 


का ख्याल न रखकर केवल पुरुपायाम नापा जाय चौरासी 
अंगुल ही होगा--अत्र च प्रत्यवयबोत्सेपेन चतुरशीत्यंगुलादथिकं 
यच्छरीरं भवति तदवयवानामवयवान्तरदै्ध्यानुप्रविष्टानां हणात्‌, तेन 
प्रत्यवयव॑देध्यमानेन न चतुरशीत्यगुलें गणनीयं किन्तु समुदितमेव 
शरीरम्‌। ( चक्रपाणिदत्त, चरकटीका ) । अब प्रश्न यह उठता 
है कि जव चरक और सुश्रुत के पुरुपायाम में अभेद हे तब 
सुश्चत के एक सौ बीस अंगुल का क्या अथे है? इसके उत्तर 
में डल्हणाचार्य लिखते हैं कि पादाग्र पर खड़े हुए और ऊपर 
हाथ उठाये हुए पुरुप का पादाग्र से लेकर हस्ताग्र तक का यह 
आयाम है--विंशत्या np सह शते सविंशमङ्गुलशतं पुरुषायामः 
पादाग्रावस्वितस्योर्ध्ववाहो: पुरुषस्य देव्यम्‌ ॥ यह विरोधपरिहार 
यथाथ हे, क्योंकि पादाग्र पर खड़े होने से करीब दस अंगुल 
आयाम बढ़ सकता है और हाथ ऊपर उठाने से छब्बीस अंगुल 
के लगभग फिर बढ्ता है। इस तरह छत्तीस अंगुल चौरासी 
में मिलाने से पुरुष का आयाम एक सौ बीस अंगुल हो 
जाता हे । ` 
E भवन्ति चात्र-- 

पश्चविशे ततो वर्ष पुमान्‌ नारी तु षोडशे । 
समत्वागतवीर्यो तौ जानीयात्‌ कुशलो भिषक्‌ ॥१४॥ 

` पुरुष ( अपनी आयु की) पच्चीस वपे की अवस्था में 
और खी सोलह वषे की अवस्था में परिपूर्ण बीथे होते हैं, ऐसा 
कुशल वेद्य समझे ॥१४॥ 

वक्तव्य--समत्वागतवीयौ--जिनका वीथे यानि शक्ति 


या रसरक्तादि सधातु समत्व को परिपूशता. को NTH gi l 
y Saray 


Digitiz 


७७... 


ऊपर दीर्घायु खी पुरुष के अंग प्रत्यंग के जो प्रमाण दिये हँ, 
वे इस परिपूण धातु की अवस्था को प्राप्त हुए लोगों के लिये 
लागू होते हैं। इसके पहले शरीर धातु अपरिपक्क होते हैं। 
स्री और पुरुष जब यौवनावस्था में पदक्षेप करते हैं तब fori 
में आव और स्त्रीबीज (Ova) और पुरुषों में वीये बनना 
आरंभ होता है । इसका साधारण काल स्त्रियों में बारह वषे 
का और पुरुषों में सोलह वषे का होता है । इस अवस्था में 
सी और पुरुषों की बीजसंथियों में ऐसी वस्तु बनती है, जो 
रक्त के साथ शरीर के विविध अंग प्रत्यगो में पहुँचकर उनको 
प्रबळ और पुष्ट बनाती है। इस काये के लिये कुछ वर्षों का 
काल आवश्यक होता है । इसके पहले यदि सन्तानोत्पत्ति का 
काथ किया जाय तो स्त्री और पुरुष दोनों अपरिपूण धातु 
होने के कारण उनकी संतति निर्बल होती है और स्वयं उनके 
शरीर की वृद्धि भी कभी पूर्ण नहीं हो सकती $— Sevorol 
years after puberty neither the male nor the 
female has arrived at sufficient maturity to produce 
healthy offspring. There is no doubt the first 
activity of the generative function should be 
exponded in energising the ; rather 
than in propagation of the species, Esoteric An- 
Uhropology. अन्य प्राणियों के सम्बन्ध में जो अनुभव है, 
वह मनुष्यों के सम्बन्ध में भी है और इसी अनुभव के आधार 
पर आगे शरीर के १० वे अध्याय में लिखा है-ऊनपोडशवर्षा- 
यामप्राप्त: पंचविशतिम्‌ । यद्याथत्ते पुमान्‌ गर्भ कुक्षिस्थः स विपद्यते ॥ 
^ ` AM 
देहः खैरङ्गलेरेष यथावदलुकीर्तितः । 
युक्तः प्रमाणेनानेन पुमान्‌ वा यदि चाऽङ्गना ॥१५॥ 
दीर्धमायुर्वाप्मोति वित्तं छ महडच्छति । 
मध्यमं मध्यमैरायुर्वि्तं द्ीनेस्तथाऽवरम्‌ ॥१६॥ 
अपने अपने अंगुलों से देह ( कीच्कस्प्य ) सम्पूर्णतया 
वणन किया गया है । जो पुरुष अथवा स्त्री शरीर के इस योग्य 
प्रमाण से युक्त होती है ॥१५॥ वह दीघे आयु को और संपत्ति 
को ( अथवा शरीर में संपत्ति को ) प्राप्त होती है, मध्यम 
प्रमाणों से युक्त मध्यमायु और मध्यम राशि में धन को प्राप्त 
होती है और हीन प्रमाणो से युक्त अल्पायु और अल्पवित्त को 
प्राप्त होती है ॥१६॥ 
यक्तव्य--चरक में सम, अधिक और हीन ये तीन 
शरीर के प्रमाण वणन किये हैं । सुश्रुत में जिसको युक्तप्रमाण 
कहा है, उसको चरक में अमग्रमाण कहा है-तदायामविस्तार- 


| समं सममुच्यते । तत्रायुर्वलमोजः सुखमैश्वर्य वित्तमिष्टाश्वापरे भावा 


-अवन्त्यायत्ताः प्रमाणवति शरीरे । विपर्ययस्त्वतो हीने$थिके वा ॥ यहां 
इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि आजकल शरीर नापने 
के लिये जो इच? (Inch) का नाप प्रयोग होता हे, वह 
ब्यक्ति निरपेक्ष है। इसलिये इंच की दृष्टि से जिनका शरीर 
समप्रमाण है, ऐसे व्यक्ति देखने में भी सम होते हैं। परंतु 
यहाँ वरन किया हुआ अंगुलि का नाप व्यक्तिसापेक्ष यानि 
प्रत्येक 'व्यक्ति में बदळने वाला. होने के कारण जिनका 
शरीर समप्रमाण है ऐसे दो व्यक्तियों में से एक व्यक्ति 
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छोटा और नाटा तथा दूसरा मोटा और उँचा हो सकता 
है। पुरुष की पूण ऊँचाई एक सौ बीस अंगुलि जो ऊपर वणन 
की है, वह पादाग्न से हाथ ऊपर उठाये हुए पुरुष की हे । वैसी 
ऊँचाई केवल चौरासी अंगुल की होती है-केवलं पुनः शरीरमंणुलि- 
पर्वाणि चतुरशीतिस्तदायामविस्तारसमे समुच्यते ॥ ( चरक ) । 

अथ सारान्‌ वच्यामः- -स्मृतिभक्तिप्रज्ञाशोय- 

शौचोपेतं कल्याणाभिनिवेश' सत्त्वसार विद्यात्‌; 
सिग्चसंहतश्वेतास्थिदन्तनखं वहुलकामप्रजं शुक्रेण; 
अक्ृशसुत्तमवलं स्विग्धगस्भीरखरं सोभाग्योपपन्न 
महनेत्रै च मज्ज्ञा; महाशिरःस्कन्धं डढदन्तहन्व- 
स्थिनखमस्थिमिः; स्लिग्धमूजखेदखर बृहच्छरीर- 
मायासासहिष्णुं मेदसा; अच्छिद्रगात्रं गूढास्थि- 
सन्धि मांसोपचितं च मांसेन; ख्निग्धताम्रनखनयन- 
तालुजिह्लोष्ठपाणिपादतळं रक्तेन; सुप्रसन्नसृदुत्वग्रो- 
माण त्वक्सारं विद्यादिति । एषां पूर्व पूर्व sume 
मायुःसौभाग्ययोरिति ॥१७॥ 

( सार ) अब सार का वर्णन करते हैं । जो स्मृति, 
भक्ति, बुद्धि, शौये और पावित्र्य इन गुणों से युक्त तथा झुभ 
कामों में यत्रशील होता है, वह मनुष्य 'सत्त्वसार' समझना 
चाहिये । R, घन और श्वेत अस्थि दंत और नखयुक्त, 
प्रबळ काम वासना युक्त और अधिक संतान युक्त मनुष्य 'शुक्र- 
सार’ का होता है । कृशतारहित, उत्तम बल युक्त, स्रिग्य और 
गंभीर खर युक्त, सौभाग्ययुक्त और महानेत्र मनुष्य 'मजसार” 
का होता दै । जिसका शिर और कंधा बढ़ा है, जिसके दाँत, 
हनु, रस्थि और नाखून मजबूत हैं, ऐसा मनुष्य 'अस्थिसार’ का 
होता है । जिसके मूत्र, स्वेद और स्वर में खिग्धता होती है, 
शरीर बड़ा होता है और परिश्रम सहने का. सामथ्य नहीं है, 
वह मनुष्य HT Gel । जिसके शरीर पर कहीं भी 
निम्नता नहीं होती, जिसके अस्थि और संधि ( मांस से ) 
पूणतया गृह होते हैं, तथा जिसका शरीर मांसल होता हैं, 
वह मनुष्य 'मांससार? का होता हे । जिसके नख, नेत्र, तालु, 
जिह्वा, होंठ, हथेली और पाँव के तळुवे ख्रिग्ध ताम्रवर्ण होते 
हैं, वह 'रक्तसार? का मनुष्य होता है । जिसकी त्वचा और 
रोम सुप्रसन्न और कोमल होते हैं, वह मनुष्य 'त्वकूसार' का 
समफना चाहिये । इनमें से पले पहले सार आयु और 
सौभाग्य की दृष्टि से प्रधान होते हैं ॥१७॥ 

वक्तव्य---शार---विद्युद्धतरों धातुरुच्यते!। (-चक्रपाणि ) । 
सत्तसार--सच्तगुणविशिष्ट मनुष्य । सत्त्वमुच्यते मनः, तत्‌ त्रिविधं- 


बळमेदेन प्रवरं मध्यममवरं चेति । तत्र प्रवरसत्त्वास्ते सारेषूपदिष्टाः । ते 


निजागन्तुनिमित्तासु मद्दतीष्वपि पीडास्तन्यथा AÀ सत्लगुणनैशेष्यात्‌ । 
( चरक ).॥. पूर्व पूर्व प्रधानमू--इनमें त्वक्‌्सार से रक्तसार, 
रक्‍तसार से :मांससार, मांससार से मेदसार, मेदसार से 
अस्थिसार, अस्थिसार से मजासार, मजासार से झुक्रसार 
DEJEAN स सत्तसार मनुष्य आयु सौभाग्य -की इष्टि. स 
अधिकाधिक प्रशस्त समझना चाहिये । जो सवेसारों से. युक्त 


होते हैं, वे निम्न गुणों से परिपू होते हैं--तत्र सर्वे: सारेस्पेता: 


पुरुषा ,भवन्त्यतिबलाः परमगौरवयुक्ताः झेशसहाः सर्वारम्मेष्वात्मन्षि | 


जातप्रत्ययाः कल्याणाभिनिवेशिनः... मन्दजरसो मन्दविकाराः प्राय- 
स्तुल्यशुणविस्तीर्णापत्याश्चिरजीविनश्च प्रायो भवन्ति ॥ ( चरक ) । 
विशेषतो ऽङ्गप्रत्यङ्गप्रमाणादथ सारतः । 


परीच्यायुः सुनिपुणो भिषक्‌ सिध्यति कमेखु ॥१८॥ | 
विशेष करके अंगप्रत्यंग के प्रमाण से तथा ( धात्वादिक | 
के ) सार से आयु की परीक्षा करके कुशल वेद्य चिकित्सा में | 


सिद्धि प्राप्त करता है ॥१८॥ 

वक्तव्य--विशेषतः--दूत, पथि चौत्पादिक, छाया शरीर 
स्रभावविम्रतिपत्ति इत्यादि रिष्टाधिकार में वणन किये हुए 
लक्षणों के अनुसार आयुमर्यादा की सामान्य परीक्षा होती 


im: 


है । विशेष परीक्षा अंग प्रत्यंग प्रमाण और सार से होती है। . 
चरकसंहिता में सार परीक्षा का महत्त्व बल विज्ञान के लिये . 
भी वन किया है--साराण्यष्टौ पुरुषाणां वलमानविशेपज्ञानार्थसुप- | 
RAA । दृश्यन्ते ह्यल्पशरीराः SUAR बलवन्तः । तत्र पिपीलिका- | 


भारहरणवत्‌ सिंद्धिरतश्च सारतः परीक्षेत ॥ 
व्याधिविशेषास्तु प्रागभिहिताः; सर्व cda 
त्रिविधाः-साध्या, याप्याः, प्रत्याख्येयाश्च | तत्रे- 
~ ~ 
तान्‌ भूयस्त्रिधा परीक्षेत--किमसावौपसर्गिकः, 
प्राक्केवलो ऽन्यळच्तण इति ॥१९॥ 


( ब्याधि के तीन प्रकार-- ) व्याधियों के विशेष पहले | 
ही ( अध्याय १, सूत्र २३ ) वणन हो चुके हैं । ये सवे विशेष | 
तीन ( में से एक ) प्रकार के होते हैं--१ साध्य, २ याप्य, 


और ३ असाध्य । इन व्याधियों को फिर आतुरोपक्रमण के 
समय ( तत्र ) तीन प्रकार से परीक्षा करे कि यह व्याधि 


(१) औपसगिक है, या (२) प्राक्केवल हे, या (३) अन्य | 


लक्षण है ॥१९॥ 
वक्तव्य--विशेष--भेद । यथा शारीरादिक चतुर्विध और 
आदिवलप्रबृत्तादिसप्तविध । साध्य, याप्य और प्रत्याख्येय--इनका 


निर्देश तथा याप्य व्याधि का लक्षण कृत्याकृत्यविधि नामक `: 


तेईसवें अध्याय में वणन हो चुका है । साध्य और प्रत्याख्येय 
का लक्षण चरकसंहिता में ऐसा दिया है-हेतवः पूर्वरूपाणि 
रूपाण्यल्पानि यस्य च । न च तुल्यगुणो दूष्यो न दोषः प्रकृतिभवेत्‌ ॥ 
न च काळणुणस्तुल्यो न देशो दुरुपक्रम: । गतिरेका नवत्वं च रोगस्यो- 
TÀ न च ॥ दौषश्चैकः समुत्पत्तौ देहः सर्वोषधक्षमः । चतुष्पादोपपत्तिश्च 
सुखसाध्यस्य लक्षणम्‌ ॥ सुखसाध्यः सुखोपायः कालेनाल्पेन साध्यते ॥ 
प्रत्याख्येयं त्रिदोषजम्‌ ॥ क्रियापथमतिक्रान्त सर्वमार्गानुसारिणम्‌ । 


औल्सुक्यारतिमेमोहकरमिद्रिय नाशनम्‌ । दुर्वलल्य सुसंवृद्ध व्याधिं uf | 


टमेव च ॥ परोऽसाध्यः क्रियाः सर्वा: पत्याख्येयोऽतिवर्तते ॥ 
तत्र, औपसर्गिको यः पूर्वोत्पन्नं व्याथि जघन्य- 
काळजातो व्याधिरुपस्रुजति स तन्मूलमूंळक एवो- 
७. क प्राकेवलो व्याधिरपूर्व 
पद्वसंशः; प्राक्केवलो यः प्रागेवोत्पन्नो व्याधिरपर्व- 
रूपो ऽनुपद्रवश्च; अन्यळच्तणो यो ferent 
ख्यापकः, स JARTA: ॥२०॥ 


qu. 
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( तीनों के क्षण्‌ ) उनमें जो पहले उत्पन्न हुई व्याधि 
के उत्तर काल में उत्पन्न होता है, उसी व्याधि के साथ मिलता 
है, तथा पहले व्याधि के मूल में ही जिसका मूल है, वह 
औपसर्गिक या उपद्रव संज्ञक व्याधि है । प्राक्केवल व्याधि वह 
है, जो पहले ही उत्पन्न होकर पूवेरूप संज्ञक व्याधि नहीं है, 
तथा उपद्रव संज्ञक व्याधि नहीं है। अन्य लक्षण व्याधि वह 
है, जो भविष्य में होने वाली व्याधि की सूचना देता है । वही 
पूवेरूप भी कहलाता है ॥२०॥ 

वक्तव्य--औपसर्गिक--इस प्रकार के व्याधि को “अनुबंध? 
"अप्रधान? या "परतन्त्रः भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसको 
सेकण्डरी ( Secondary ) कहते हैं । चरक में इसका लक्षण 
ऐसा दिया है--उपद्रवस्तु खल रोगोत्तरकालजो रोगाश्रयो रोग एव 
स्थूलोऽणुर्वा रोगात्पश्चाज्जायत इति उपद्रवसंज्ञः ॥ तन्मूलमूलक:-- 
पूर्वोत्पन्ष व्याधि के जो असाल्म्येन्द्रियार्थांदि बाह्य कारण तथा 


वातादि आभ्येतर कारण, उन कारणों से ही उत्पन्न हुआ । | 


उपद्रव की व्याख्या कई स्थानों में इस अथे की दृष्टि से की 
गई हे-“रोगारम्भकदोपभ्रकोपजन्योऽन्यो रोग उपद्रवः? । रोगारम्भक- 
दोपस्य प्रकोपादुपजायते । योऽन्यो विकारः स वुधैरुपद्रव इहोदितः ॥ 
( भावप्रकाश ) । चक्रपाणिदत्त भी उपरोक्त चरकसंहिता के 
“रोगाश्रय? शब्द की टीका में लिखते हैं-रोगोत्पादकदोषप्रकोप- 
जन्यतया रोगेण समतुल्यकारणः ॥ 'तन्मूल ऐसा भी पाठ है । यह 
पाठ व्यावहारिक दृष्टि से योग्य है और इसी दृष्टि से चरक- 
संहिता के निदानस्थान में लिखा है--निदाना्थैकरो रोगो रोग- 
स्याप्युपलभ्यते । कश्चिद्धि रोगो रोगस्य हेतुभूत्वा प्रशाम्यति । न 
प्रशाम्यति चाप्यन्यो हेत्वर्थ कुरुतेऽपि च ॥ परंतु वहाँ भी चक्रपाणि- 
दत्त अपनी टीका में लिखते हैं-रोगजन्येऽपि रोगे मूलभूता- 
सास्म्यन्द्रियार्थादिकारणत्रयमेव कारणं भवतीति । न च चतुर्यकारणा- 
पत्तिरिति प्रसंगो वाच्यः ॥ प्राक्केवलः~इसी को प्रधान’, “स्वतन्त्र, 
“अनुबन्ध्य? ऐसा भी कहते हें । अंग्रेजी में इसको "प्रायमरी? 
( Primary ) i3 हैं । अपूर्वैख्यो$नुपद्रवच--इसका अथे 
“पूधेरूप और उपद्रव रहित तिलकालकन्यच्छादिक व्याधि” ऐसा 
किया गया है, परंतु वह योग्य नहीं है । क्योंकि इससे उपद्रव 
और पूरैरूप युक्त अनेक व्याधियों का समावेश यहां निर्दिष्ट 
किये हुए किसी भी वग में नहीं होता । इसके सिवाय प्राक्केवल 
ब्याधियों से ही उपद्रव रोग उत्पन्न होते हैं, ऐसा चरक में 
स्पष्ट लिखा है--ते पूर्व केवला रोगाः पझ्चाद्वेव्थकारिणः॥ इसलिये 
शाख और ब्यवहार इनका विरोध न रखते हुए इस शब्द- 
समूह का अथै निम्न प्रकार से करना अधिक सयुक्तिक है । 
जो जन्म से ही ( प्रागेव ) अपूवेरूप ( पूवेरूपेतर, जो पूवरूप 
वरी का व्याधि नहीं है, ऐसा ) और अनुपद्रव -( उपद्रवेतर, 
जो उपद्रव वी का व्याधि नहीं है) ऐसा व्याधि 
प्राकेवल होता /है । अन्यलक्षण-शरीर के भीतर रोग पूणे 
प्रगल्भ होने के पहले उसकी उत्पत्ति सूचक लक्षण युक्त रोग । 
इसको अंग्रेजी में प्रोदोम? या 'प्रीमानिटरी स्टेज” ( Prod- 
rome or Premonitary Stage) कहते हैं । यह वास्तव में 
रोग न होकर रोग की पूर्वावस्था है । पाश्चात्त्य वैद्यक में व्याधि के 
केवल दो ही भेद किये. जाते हैं--(१) प्रांकेबल और (२) 
औपसर्गिक । यहां यद्यपि अन्यरूजण न्याधि का. तीसरा भेद 


कहा गया हे तथापि साधारणतया आयुर्वेद में भी अन्यलक्षण 
व्याधि का महत्त्व पूवेरूप से अधिक नहीं होता । 

तत्र, सोपद्रवमन्योन्याविरोधेनोपक्रमेत, वल- 
वन्तसुपद्रवं चा; प्राक्केवलं यथाखं प्रतिकुर्वीत; 
अन्यळक्षणे त्वादिव्याधौ प्रयतेत ॥२१॥ 

( तीनों की चिकित्सा विधि- ) उनमें उपद्रवयुक्त व्याधि 
की चिकित्सा दोनों का ( मूल व्याधि और उपद्रव ) विरोध 
जिस प्रकार से न हो, उस प्रकार से करनी चाहिये । अथवा 
बलवान्‌ उपद्रव की चिकित्सा ( प्रथम) करनी चाहिये। 
प्राक्केवल व्याधि में उसी की विशेष चिकित्सा करे | अन्यलक्षण 
व्याधि में व्याधि की प्रथमावस्था की चिकित्सा करे ॥२१॥ 

वक्तव्य--अन्योन्याविरोधेन--उपद्रवयुक्त व्याधि की 
चिकित्सा उपद्रव के बलाबल के अनुसार की जाती है । परंतु 
चिकित्सा में कदापि भी उपक्रम विरोध नहीं होना चाहिये । 
यदि उपद्रव gae हो तो मुख्यतया चिकित्सा मूळ व्याधि की 
उपद्रव से विरोध न करते हुए करनी चाहिये । इसी दृष्टि से चरक 
में लिखा है--तस्य प्रायः प्रधानप्रशमे प्रशमो भवति । परंतु जब उपद्रच 
बलवान्‌ होता है और दुबैल शरीर को बहुत पीडा देता है तब 
सुख्यतया और प्रथम उसी की चिकित्सा मूळ रोग से विरोध 
न करते हुए करनी चाहिये । त्वरितं वा बलबन्तमुपदरवं प्रथाना- 
विरोधेन । ( अष्टांगसंग्रह ) । कभी कभी प्रधान रोग का उपशम 
होने पर भी उपद्रव शांत नहीं होता, तब पश्चात्‌ उपद्रव कीही 
स्वतंत्र चिकित्सा करनी चाहिये--तेषामनुपशाम्यतो वा पश्चात्तानुप- 
क्रमेत्‌। ( अष्टांगसंग्रह ) । आदिव्याधिः--व्याधेरादिः प्रथमावस्था 
इति आदिव्याधिः । व्याधि की प्रथमावस्था । इस अवस्था में 
भविष्यद्‌ व्याधि के अनुसार चिकित्सा करने से रोगीको 
आराम मिलता है या रोग रुक जाता है--ज्वरस्य पूवेरूपेपु 
वर्तमानेषु बुद्धिमान्‌ । पाययेत शतं स्वच्छं ततः स लभते सुखम्‌॥ 
विधिर्मारुतजेष्वेषु पैत्तिकेपु विरेचनम्‌ ।, मुदु प्रच्छदनं तद्वत कफजेषु 
विधीयते । ( सुश्रुत ) । पूर्वरूपं RETE प्रादुर्भविष्यताम्‌ । 
या क्रिया क्रियते सा च वेदनां हन्त्यनागताम्‌ ॥ ( चरक ) । पाश्चात्त्य 
चैद्यक में भी प्रधान, अप्रधान और पूवेरूप इन रोगों की 
चिकित्सा करने की यही पद्धति होती है । 
भवति चात्र-- 
नास्ति रोगो विना दोषेयेस्मात्तस्माद्विचच्तणः d 
अनुक्तमपि दोषाणां रिङ्गैव्याधिमुपाचरेत्‌ ॥२२॥ 

( अनुक्त रोग चिकित्सा-- ) चूँकि दोषों के विना रोग 
नहीँ होता । इसलिये अज्ञात रोग की चिकित्सा दोषों के 
लक्षणों के अनुसार चतुर वैद्य करे ॥२२॥ 

वक्तव्य--भवुक्त-रोग अज्ञात दो प्रकार से हो सकता 
है-(१) ज्ञात रोग जिसका निदान ( Diagnosis ) हुआ 
नहीं । ऐसे उदाहरण व्यवहार में बहुत हुआ करते IT 
(२) वैद्यक में अनिर्दिष्ट नामधेय व्याधि या बिलकुल नई 
व्याधि,जिसका जिक्र कहीं भी मिलता नहीं । पेच उदाहरण न 
थोड़े होते हैं। परंतु इस प्रकार की संभावना की कल्पना प्राचीन 
आयुर्वेद के ग्रंथों में स्पष्ट वशेन की है । त एवापरिसंख्येया 
भिद्यमाना भवन्ति हि । रुजावगैसुत्यानस्यानसं्याननामभिः 
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विकारनामाकुशलो न जिहीयात्‌ कदाचन । न दि सवेविकाराणां 
नामतोऽस्ति भ्रवा स्थितिः ॥ ( चरक ) वास्तव में रोगों के नास 
ब्यवहार प्रयोजन के लिये जितने उपयोगी होते हैं, उतने 
चिकित्सा प्रयोजन के लिये नहीं होते । चिकित्सा में दोष- 
विज्ञान या 'प्रकृति विकारज्ञान' (Pathology ) उपयोगी 
होता है । उसके अनुसार चिकित्सा करने से रोग में अज्ञात 
होते हुए भी सफलता मिल सकती है । पाश्चात्य वैद्यक में भी 
जब तक रोग का निदान नहीं होता है, तब तक आवस्थिकी 
या लाक्षणिक चिकित्सा ( Symptomatie treatment )ही 
की जाती है । 
प्रागभिहिता ऋतवः ॥२३॥ 
शीते शीतप्रतीकारमुष्णे चोष्णनिवारणम्‌ । 
कृत्वा कुयोत्‌ क्रियां प्राप्तां क्रियाकालं न हापयेत्‌ ॥२४॥ 
अप्राते चा क्रियाकाले प्राप्ते वा न कृता क्रिया । 
क्रिया हीना 5तिरिक्ता वा साध्येष्वपि न सिध्यति ॥२५॥ 
gui A ७ [a करोति 
या ह्युदीर्णं शमयति नान्यं व्याधि करोति च । 
सा क्रिया न तु या व्याधि हरत्यन्यमुदीरयेत्‌ ॥२६॥ 
(ऋतु के अनुसार चिकित्सा-- ) ऋतुओं का चशन 
पहले . ( ऋतुचर्याध्याय में शीतोष्णादि की इष्टि से ) कर 
चुके हैं ॥२३॥ ( उसके अनुसार ) शीतकाल में शीत का 
प्रतिकार और उष्ण काळ में उष्ण का निवारण करके प्राप्त 
क्रिया करनी चाहिये और योग्य क्रिया काळ का उल्लघन 
नहीं करना चाहिये ॥२४॥ क्रिया करने के योग्य समय के 
पहले की हुई क्रिया, समय के पश्चात्‌ की हुईं क्रिया, ( आव- 


झ्यकता से ) हीन या अतिरिक्त क्रिया ( और मिथ्या क्रिया) | 


साध्य रोगों में भी ovem नहीं होती ॥२५॥ ( यथाथे ) 
क्रिया वही हे, जो बढ़े हुए दोष को शांत करे और अन्य (नये) 
व्याधि को उत्पन्न न कर। किन्तु जो एक व्याधि को दूर करती 
हुई अन्य व्याच्््द उत्पन्न करे, वह यथाथ क्रिया 
( चिकित्सा ) नहीं हे ॥२६॥ 


वक्तव्य--छः ऋतुओं में प्रावृट्‌, शरद्‌ ou वसन्त । 
-— we L3 बमनविरचनादि H 
साधारण ऋतु होते हे । इनमें [चनादि तथा aÑ- | 


क्षारादि क्रिया करना श्रेयस्कर होता हे । बाकी ग्रीप्म, वर्षा 


ओर शिशिर ऋतुओं में उष्णता, वर्षा और शीत अधिक होने ! 


के कारण इन क्रियाओं से रोगी कों दुःख होता है । इसलिये 
यह क्रियाएँ प्रायः बज्यै होती हैं । परन्तु आत्ययिक और कमे- 
साध्य रोगों के लिये जब इन क्रिग्राओ को ग्रीष्मादि ऋतुओं 
में भी करना पढ़ता है तब आच्छादन ओजन प्रदेहादि wu. 
विपरीत विधान करके योग्य समय पर इनको करना ही 
चाहिए । इस विषय पर चरक में लिखा है--अत्युष्णवर्षशीता 
हि ग्रीष्मवर्षाहिमागमाः । तदन्तरे प्राव्रुडाद्यास्तेषां स्राधारणास्त्रयः di 
साधारणलक्षणा हि मन्दशीतोष्णवर्षलात्‌ सुखतमाइच भवन्ति शरीरौप- 
थानाम्‌ । इतरे पुनरत्यरथशीतो ष्णवर्षत्राददुःखतमाइच भवन्ति शरीरौष- 
धानाम्‌ । आत्ययिके पुनः कर्मणि amd विकस्य कृत्रिमगुणीपथा- 
नेन यथर्तुग्रणविपरीतेन भेषजं संयोगप्रमाणविकल्पेनोपपाद्य प्रमाणवीर्य- 


समं कृत्वा तत: प्रयोजयेदुत्तमेन यल्लेनावहितः । कालो हि भेषज्यप्रयोगपर्या- , 


डचितक I क्रियाकाल-उस उचित कमै के लिये उचित काल-- 
आतुरावस्थास्वपि तु कार्याकार्य प्रति कालाकालसंशञा । तद्यथा । 
अस्यामवस्थायामस्य भेषजस्याकाळः. कारः पुनरन्यस्येति । एतदपि 
| भवति अवस्थाविशेषेण ॥ ( चरक ) । शोक २५ में योग्यकाल के 
अतिरिक्त की हुई क्रिया तथा न्यूनाधिक क्रिया व्यर्थे होती 
है, यह बतलाया है--नद्यतिपातितकालमप्राप्तकाल वा भेषजमुपयु- 
ज्यमानं यौगिकं भवति । ( चरक ) । अप्राप्त काठे--इसके उदा- 
हरण--(१) भेषज ह्यामदोपस्य भूयो ज्वलयति ज्वरम्‌ । (२) नतु 
संग्रहण देये पूवैमामातिसारिणे । विवध्यमानाः प्राग्दोषा जनयन्त्यामयान्‌ 
| वहून्‌ ॥ (३) आमच्छेदे मांससिराखायुसन्धिव्यापादनमतिमात्रशो णिता- 
तिप्रवृत्तिवेंदनाप्रादुर्भावो भवति ॥ प्राप्त वा न क्रिया कृता--इसका 
उदाहरण--यदा पक्कमप्यपक्कमिति मन्यमानश्चिरसुपेक्षते व्याधि वैद्यस्तदा 
द्वामलममानः पूयः स्वाश्रयमवदार्योत्संग महान्तमवकार नाडीं जनयि- 
त्वा कृच्छ्रसाध्यो भवति ॥ हीना5तिरिक्ता--रोगी के दोषबळ प्रमाण 
की दृष्टि से अल्पबल या अधिक बल क्रिया--सहसा ह्यतिवल- 
मौपथमपरीक्षकप्रयुक्तमल्पवलमातुरमभिधातयेत्‌ | तथा बलवति बल्वद्‌- 
व्याधिपरिगते स्वद्पवलमौषथमपरीक्षकम्रयुक्तमसाथकं भवति ॥ (चरक) । 
भोक २६ में योग्य और अयोग्य क्रिया की व्याख्या वणेन की 
* । वाग्भट में भी लिखा है--प्रयोगः शमयेद्‌ व्याधिं योऽन्यमन्यसु- 
दीरयेत्‌ । नाऽसौ विशुद्धः शुद्धस्तु शमयेद्यो न कोपयेत ॥ 
प्रागभिहितोऽञ्निरन्नस्य पाचकः । स चतुर्विधो 
। भवति-_दोषानभिपन्न एकः; विक्रियामापन्नस्त्रिविधो 
। भवति-विषमो वातेन, तीक्ष्णः पित्तेन, मन्दः 


| न्छेष्मणा, चतुर्थः समः सरव॑साम्यादिति ॥२७॥ 

| (sen प्रकार) पहले ( व्रणप्रश्न नामक २१ वे 
| aana में ) वणन किया गया है कि ( पाचक ) अभि अन्न 
¦ का पकाने वाला हे । चह ( दोषों के अनुसार ) चार प्रकार 
| का होता है दोपरहित ( दोषानभिपन्न ) एक और विकार 
| युक्त तीन प्रकार का होता है । वायु से विषम, पित्त से 
| तीक्ष्ण, कफ से मन्द और सवे दोषों की समानता से सम 
| ( दोपानभिपन्न ) होता है uzon 

तत्र, यो यथाकालमुपयुक्तमन्नं सम्यक्‌ पचति 

स समः, समेर्दोषेः; यः कदाचित्‌ सम्यक्‌ पचति, 
कदाचिदाध्मानशलोदावर्तातिसारजठरगौरचान्तरकू- 
| जनप्रवाहणानि कृत्वा, स विषमः; यः प्रभूतमप्युप- 
| युक्तमन्नमाशु पचति स तीक्ष्णः, स एवाभिवर्ध- 
| मानोऽत्यञ्जरित्याभाष्यते, स मुहुमुहुः प्रभूतमप्युप- 
। युक्तमन्नमाशुतरं पचति, पाकान्ते च गळताल्वोष्ठ- 
| शोषदाहसन्तापाञ्जनयतिः यस्त्वल्पमप्युपुक्त- 
सुदरशिरोगीरवकासश्वासप्रसेकच्छर्दिगात्रसद्नानि 
कृत्वा महता कालेन पचति स मन्दः ॥२८॥ 

( उनके लक्षण-- ) उनमें जो योग्य समय पर सेवन 
किये हुए अन्न को अच्छे प्रकार पचावे वह “सम? अभि है, 
और वह दोषों के साम्य से होती है । जो कभी कभी अन्न 
का ठीक पाचन कर देती है, और कभी कभी अफारा, पेट में 


स्िममिनिवतयति ॥ क्रियां प्राप्तां--रोगी की अग्रबावके ०अरखुखर्‌" -०आउछ!सरात्रसेत्र०अतिसार, पेट में भारीपन, आंतों में गुड़- 


अध्याय; ३५ ] 
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गुड़ाहट, कुन्थन इत्यादि विकार उत्पन्न करके अन्न का परिपाक 
कर देती है, वह विषम अशि है । जो मात्रा से अधिक सेवन 
किये हुए अन्न को शीघ्र पचाती है, बह तीक्ष्ण अञ्नि है । वही 
अधिक बढ़ जाने से 'अत्यज्ञिः कहलाती है । वह बारबार 
अधिक मात्रा में सेवन किये हुए अन्न को भी अत्येत शीघ्रता 
से पचाती है, और पाककाये हो जाने के पश्चात्‌ गला, ताल, 
होंठ इनमें शुष्कता, दाह और संताप उत्पन्न करती है। जो 


यथाविधि सेवन किये हुए अल्प भोजन को भी पेट और : 


शिर में भारीपन, खाँसी, श्वास, हास, वमन और अंगों में 
थकान इत्यादि विकार उत्पन्न करके बहुत देर में पचाती हः 
वह मन्द अशि होती हे ॥२८॥ 
वक्तब्य- -आन्त्रकृजन--आन्त्र में वायु संचित होने के 
कारण पेट में गुड्गुइ शब्द होना ( Borborygmus ) । 
आशु--साधारण समय से थोड़े समय में । अष्टांगसंग्रह में 
तीक्ष्णादि अशि से अन्न पचन के काल ऐसे दिये हैं-यामेश्च- 
तुभिद्वभ्यां च भोज्यभैषञ्ययोः समे । पाकोऽझौ युक्तयोर्द्राक्‌ च तीक्ष्णे 
मन्दे पुनश्चिरात्‌। आधुनिक वैज्ञानिक खोज से भी प्राकृतिक 
अवस्था में अन्न पचन के लिये तीन से चार याम का ही 
समय प्रमाणित हुआ है । अत्यभि-इसी को हो "भस्मकाझि' 
तन्त्रान्तर में कहते हैं-वर्धमानो भवेत्तीक्ष्णो भस्मकाख्यो महानलः । 
(aama) । भुतं क्षणाद्भस्म करोति यस्मात्तस्मादयं भस्मकसंश्ञकोऽ- 
भूत्‌॥ ( योगरलाकर ) । अभिवर्धेमान:--तीक्ष्णाभियुक्त मनुष्य 
जब कटुतिक्तकपाय रसों का तथा रूक्ष पदार्थो का सेवन 
करता है तब अपन निरोधक कफ क्षीण हो जाता हे और योग- 
वाही अझिपोपक वायु ( दाहकृत्तेजसा युक्तः ) वर्धित होती 
हे । इससे तीद्ष्णाझि का परिवतेन भस्मकाम्नि में होता है-- 
कट्वादिरूक्षान्नभुजाँ नराणां क्षीणे कफे मारुतपितततरृद्धौ । अतिप्रवृद्धः 
पवनान्वितोऽञ्नः क्षणाद्रसं शोषयति प्रसद्य ॥ ( योगरल्लाकर ) | 
नरे क्षीणकफे पितं कुपितं मारुतानुगम्‌ | स्वोष्मणा पावकस्थाने बलमञ्ेः 
प्रयच्छति.॥ तथालब्धबलो देहे विरूक्षे सानिलोऽनलः । परिभूय पच- 
न्ने तेक्ष्ण्यादाझु मुहुमुहु: ॥ ( चरक ) । पाकान्ते इत्यादि-अन्न 
का पचन होने के पश्चात्‌ चह अभि धातुओं का पचन करने 
लगता है, जिससे गरतालुशोपदाहादि लक्षण उत्पन्न होते हैं-- 
आहारमग्निः पचति दोपानाहारवर्जितः । धातून्‌ क्षीणेषु दोषेषु न जीवेद्‌- 
थातुसंक्षये ॥ ( शिवदास ) । पकत्वान्नं सततं धातूञ्शोणितादीन्‌ पच- 
त्यपि । (चरक) । भस्मक रोग एक प्रकार की वातविकृति 
( Neurosis ) के कारण हो सकता है । भस्मक रोग को बुली- 
मिआ (Bulimia) या पॉलीफेगिआ ( Polyphagia ) 
कहते हैं । भस्मकामि आमाशयिक रस की अधिकता (H y per- 
ehlorhydria), मधुमेह और हिस्टीरिंआ तथा क्कचित्‌ 
आन्त्रस्थ कृमि इनके कारण होते हैं । 
विषमो वातजान्‌ रोगांस्तीच्णः पित्तनिमित्तजान्‌ । 


करोत्यञ्चिस्तथा मन्दो विकारान्‌ कफसंभ वान ॥२९॥ | 


( जठराझि भेद जन्य विकार ) विषमाझि वातजन्य 
रोगों को, तीक्ष्णाझि पित्तजन्य रोगों को, और uen 
कफजन्य रोगों ES akak a aes 

तत्र, समे परिरक्षणं कुर्वीत; विषमे स्निग्धाम्ल- 
लवणैः क्रियाविशेषेः प्रतिकुर्वीत; तीक्ष्णे मधुर 


स्निग्धशीतेविरेकेश्च; एवमेवात्यग्नो, विशेषेण माहि- 
पेश क्षीरदधिसर्पिसिः; मन्दे कडुतिक्तकषाये- 
वेमनेश्च ॥३०॥ 

इनमें से सम अभि की रक्षा करनी चाहिये । विषम अग्नि 
हो तो स्निग्ध ( द्वव्यों ) से, अम्ल, लवण ( रसों से) तथा 
( वातनाशक अन्य आहार विहारादि ) क्रियाविशेषों से 
उसका प्रतिकार करे । अग्नि तीक्ष्ण हो तो मधुर, fug, शीत 
( खाद्यपेयों से) तथा विरेचन से उसका प्रतिकार करे । 
इसी प्रकार विशेष करके भेस के दूध, दही और घृत से 
अत्य का प्रतिकार करे मन्द अझि में कड, तिक्त और कषाय 


| z से तथा वमन से प्रतिकार करे ॥३०॥ 


जाठरो भगवानग्निरीश्वरोऽन्नस्य पाचकः । 
सौच्म्याद्रसानाद्दानो विवेक्तुं नेव शाक्यते ॥३१॥ 
अन्न का परिपाक करने वाला, रसों का ग्रहण करने वाला, 
महावीथवान्‌, शरीर का मालिक जो जठराझि उसका विशेष 
विवेचन करना, सूक्ष्म होने के कारण असंभव है ॥३१॥ 
वक्तव्य--इंश्वरः--आयुरादिक प्रदान करने के कारण 
शरीर का जो Ex होता है--आयुर्वेणों वरू स्वारथ्यमुत्साहोपचयौ 
प्रभा । ओजस्तेजोऽञ्नयः प्राणाश्च क्ता देहासिहेतुकाः ॥ quest त्रियते 
युक्ते चिरं जीवत्यनामयः । रोगी स्याद्विकृते मूलम्निस्तसमात्निरुच्यते ॥ 
(चरक) । 


A Nes e 
प्राणापानसमानेस्तु सवैतः qaia: | 


ध्मायते पाच्यते चापि सेवे स्वे स्थाने व्यवस्थितेः ॥३२॥ ` 


अपने अपने स्थानों में व्यवस्थित ( प्रकृतिस्थ ) प्राण, 
अपान और समान वायुओं से यह जठराझि प्रज्वलित होती 
Y, तथा उसका परिपालन होता है ॥३२॥ 

वक्तव्य--जठरापि यद्यपि शरीर का ईश्वर है, तथापिं 


अपना ईश्वर नहीं है । वह प्राण, अपाने कै व्यान वायु के 


अधीन होती है । प्राणवायु अन्न का ग्रहण करके, अपानवायु 
मळमूत्रादिक का उत्सगै योग्यकाल पर करके और समानवायु 
साथ करके जठराझि का परिपालन और प्रज्वलन करती है! 
अर्थात्‌ इनमें विकृति उत्पन्न होने से .जठराझि में भी विकृति 
उत्पन्न हो जाती है । आधुनिक शरीरकाथे विज्ञान ( Physi- 
ology ) की दृष्टि से जठरास्नि के काये को समस्त शरीर का 
पचन ब्यापार ( Mechanism of digestion ) कह सकते 


हैं । यह पचन का व्यापार अधिकांश वात के अधीन ( Nerv- 


ous control ) है, यह भी सिद्ध हुआ है । वातसंस्थान की 
विकृति के कारण पचन व्यापार में भी कई बिगाड़ ( Neuro- 


| sis) उत्पन्न होते il 


वयस्तु त्रिविधं-वाल्यं, मध्यं, बृद्धमिति । 
तत्रोनपोडदावषो बालाः । तेऽपि त्रिविधाः 
क्षीरपाः, क्षीरान्नादा, अन्नादा इति । तेषु संवत्सरः 
पराः क्षीरपाः, द्विसंवत्सरपराः क्षीरान्नादाः, 
परतोऽञ्नादा इति ॥३३॥ : 2 
१ खाँ खाँ गतिमवस्थितैः, 
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[ अध्यायः ३५ 


है 


( बय-- ) वयोवस्था तीन प्रकार की होती है--९ बाल्या- 
वस्था, २ सध्यमावस्था, और २ वृद्धावस्था | उनमें पोडश 
चे तक बाल हें । वे भी तीन प्रकार के होते हैं--९ दूध पीने 
चाले, २ दूध और अन्न सेवन करने वाले, और ३ अन्न सेवन 
करने वाले । इनमै एक वषे की अवस्था तक दूध पीने वाले, 
दो वे की अवस्था तक ( दूसरे और तीसरे वषे में ) दूध 
और अन्न दोनों का आहार करने वाले, और इससे उपरान्त 
अन्न खाने वाले ॥३३॥ 

वक्तव्य--चरकसंहिता में वय की व्याख्या निम्न प्रकार 
से की गई है--कालप्रमाणविशेषापेक्षिणी हि शरीरावस्था वयोऽभिधीयते । 
यहाँ वय के तीन विभागों की जो वपैमर्यादा वन की है, वह 
स्थूलरूप से ही समकनी चाहिये । क्योंकि कई कारणों से 
उपयुक्त वषेमयांदा में परिवर्तन होता है । अतः व्यवहार की 
दृष्टि से वषैमर्यादा की अपेक्षा इनके विशिष्ट लक्षणों के 
अनुसार ही बाल्यादिक अवस्थाओं की निश्चिति करना अधिक 
योग्य होता है--तद्वयो यथास्थूलेन त्रिविधम्‌ । अस्मिन्‌ काले पुनरधि- 
कोनव्षेशतजीविनो मनुष्याः । तेषां विकृतिवर्ज: प्रकृत्यादिवलविशेपे- 
रायुपो लक्षणतश्च प्रमाणमुपलन्य वयसखित्वं विभजेत्‌ ( चरक ) । 
बाल्यम--चरकसंहिता में बाल्यावस्था की वपेमर्यादा तीस वषे 
की बतलाई हे और उसके दो विभाग किये हैं--सोलह वपे 
की अवस्था तक अपरिपक्क धातु का काल--तत्र वालमपरिपकधातु 
मजातव्यक्षनं सुकुमारमछेशसहमसम्पूणवलूम्‌ छध्मधातुप्रायमापोडशवर्ष, 
विवधेमानधातुयुणं पुनः प्रायेणानवस्थितसत्त्ममात्रिशद्वर्षमुपदिष्टम्‌ ॥ 
क्षीरपाः इत्यादि--यहाँ दूध और अन्न सेवन की दृष्टि से बाल्या- 
वस्था के जो तीन विभाग किये हैं, उसमें बालक-पोषण के 
संबंध में बड़ा भारी तत्त्व हे । अन्न से यहाँ उस प्रकार का अन्न 
अभिप्रेत है, जिसको चवेण करने की आवश्यकता होती है । 
चबंण के लिये दांतों की जरूरत होती है । पहले वषे के शिझु 
के केवल छः दांत होते हैं, जो काटने के काम में आने वाले 
( कतनक-)1859/ होते हैं। इसलिये पहले वषे में fnr 
का आहार अधिकांश माता और गौ के दूध का ही होना 
चाहिये । इसके सिवाय अन्नप्राशनविधि के पश्चात्‌ दाँत 
निकलना आरंभ होने के पश्चात्‌ जो प्रायः ६-७ महीने की 
आयु से प्रारंभ होते दैं--शिछ को चूष्य, पेय, लेह्य, खाद्य द्रब्य 
थोड़ी मात्रा में दे सकते हैं । परंतु इन दव्यो की राशि अत्यल्प 
होनी चाहिये और इस दृष्टि से पहले वषे के वाळक को क्षीरप 
कहा है-व्यपदेशस्तु भूयसा । पहले वषे में भक्ष्यभोज्यादि खाद्य 
द्रव्य, जिनके लिये चचेण की आवश्यकता है, बालक को देना 
स्वास्थ्यविघातकर है । क्योंकि बालक इन दव्यो को वैसा ही 
निगल छेता है । द्वितीय और तृतीय वषे में शिक्षु के बाकी 
सब दाँत निकल आते हैं। इसलिये इस दो वर्ष की अवस्था में 
धीरे धीरे अश्व की मात्रा तथा भक्ष्यभोज्यादि प्रकार बढ़ाकर 
तीसरे वर्ष के अन्त से उसको पूण अन्नाहारी बना सकते हैं । 
परंतु अन्नप्रदान के साथ साथ उसको अन्न अच्छी तरह से 
चबा चबा कर खाने के सम्बन्ध में वार बार उपदेश करते रहना 
चाहिये । द्विसंवत्सरपराः-शिछु॒ के दूसरे और तीसरे वपे की 
अवघि तक । परतः--चौये वषे के श्रारंभ से! ये दूध और 


अन्न सेवन कै काल स्थूलरूप से FELT. LL इसमें ओड़ा Fifi 


ation Ten 


— 


हो सकता है । राब हचीसन लिखते हैं--“दसवे महीने के 
पश्चात्‌ शिछु को दूध के अतिरिक्त रोटी वगैरह का कुछ भाग 
चबाने के लिये देना चाहिए और तीसरा वषे खतम होने के 
पश्चात्‌ उसको युवा मनुष्य की तरह सचे प्रकार का अन्न देना | 
चाहिये? | From about the tenth month onwards | 
something to chew should be given occasinally, 
such as a rusk or a crust or a piece of sponge cake 
After the third year a | 
child should be fed much like a grown up person. | 
Lectures on diseases of children ॥ इससे यह ५ 
स्पष्ट है कि सुश्रुत का मत आधुनिक मत के साथ बिलकुल 
मिलता है । 

पोडऱासत्तत्योरन्तरे मध्यं बयः । तस्य विकल्पो 
बद्धि्योचनं engen हानिरिति । तत्र, आविशते- 
बुद्धिः, आत्रिंदातो यौवनम्‌ , आचत्वारिशतः सवे- 
घाव्विन्द्रियबलवीर्यसंपूणुता, अत ऊध्वेमीषत्परि- 

~ | सपघतिरिति [m md - 

हाणियावत्‌ सप्ततिरिति ॥३४॥ 

( मध्यमायु-- ) सोलह वषे की अवस्था से लेकर सत्तर 
चषे की अवस्थापयेन्त मध्य वय होता है । उसके वृद्धि, यौवन, 
संपूणता और हानि ये भेद हैं। इनमें बीस वषे की अवस्था 
तक ( शरीर के अंग प्रत्यगो की ) वृद्धि, तीस qu की अवस्था 
तक यौवन, चालीस वषे की अवस्था तक सवे धातु इन्द्रिय, 
चल और वीये इनकी संपूणता और इसके उपरान्त सत्तर वपे 
की आयु तक थोड़ी थोड़ी हानि ( क्षति ) होने लगती है ॥३४॥ 

चक्तव्य--चरकसंहिता में मध्यमवय साठ वषे की 
अवस्था तक लिखा है--मध्य॑ पुनः पित्तथातुप्रायमापष्टिवर्षमुपदिष्टम्‌। 
वृद्धि--शरीर की वृद्धि चरक में तीस वषे की अवस्था तक . 
लिखी है--विवधमानथातुगुणमात्रिशद्दर्पमुपदिष्टम्‌ । आधुनिक 
कल्पना के अनुसार शरीर की वृद्धि पच्चीस वष अवस्था तक 
होती रहती है। यहां वृद्धि का विशेष सम्बन्ध अस्थियों के 
साथ है । मांसादि अन्य धातुओं की बृद्धि पञ्चीसवें साल के ; 


or stale bread and butter. 


। बाद भी हो सकती है । 


सप्ते रूध्वे च्तीयमाणधात्विन्द्रियबळचीर्योत्साहः ' 
rs danas कासश्वासप्रभू- | 
पद्वैरभिभूयमानं सवैक्रियाखसमर्थ जीणो- | 

गारमिवाभिवृष्मवसीदन्तं वृद्धमाचक्षते ॥३५॥ 

( वृद्धावस्था ) सत्तर वषे के उपरान्त जिसके सब घातु, | 
इन्द्रिय, बळ, वीय और उत्साह दिन दिन क्षीण हो रहा है, 
( त्वचा में कुरियाँ पड़ रही हैं, बाळ सफेद या नष्ट हो रहे | 
t खाँसी, श्वास आदि उपद्रवो से जो पीड़ित है, सब कार्यों | 
में असमथ हो रहा है और मेघ बरसने पर पुराने मकान की 
भाँति जो गिर रहा है, ऐसे मनुष्य को वृद्ध कहते हैं ॥३५॥ | 

'चक्तव्य--चरक मॅ वृद्धावस्था की मर्यादा. साठ से | 
सौ वषे तक लिखी हे--अतः परं वायुधातुप्रायं क्रमेण जीणमुच्यते | 
वर्षशतान्तम्‌ । ( चरक ) । भारतीय JT के .मतानुसार_ ' 
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कलियुग में आयुष्य की अधिकाधिक मर्यादा एक सौ बीस वषे 
की होती है=समाः पष्टिद्विधा मनुजकरिणां पंच च निशा । छोरेन्स 
आदि आधुनिक पाश्चात्त्य विद्वानों के अनुसार भी मनुष्य 
की आयु एक सौ पच्चीस वप की होती है । परन्तु इससे अधिक 
आयुष्मान्‌ लोगों के कई उदाहरण प्राचीन और अर्वाचीन 
काळ में मिलते हैं । 

तत्रोत्तरोत्तराजु चयोवस्थासूत्तरोत्तरा भेषज- 

~~ A, 2० ~ १ 
मात्राविशेषा भवन्ति, ऋते च परिहाणेः; तत्राद्या- 
पेक्षया प्रतिकुवींत ॥३६॥ 

( चय के अनुसार ओपधिसात्रा-- ) वृद्धावस्था के अति- 
रिक्त उत्तरोत्तर बढ़ती हुई वथोवस्थाओं में औषधप्रमाणविशेष 
भी उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है । वृद्धावस्था में वाल्यावस्थोप- 
योगी भेषजमात्रा से (रोगों का) प्रतिकार करना चाहिये ॥३६॥ 

वक्तव्य- उत्तरीत्तरा भेषजमात्रा--क्रम से बढाया हुआ 
औपधों का प्रमाण । यह क्रमवृद्धि निम्न प्रकार से होती हे-- 
वालस्य प्रथमे मालि देया भेपजरक्तिका । अवढेहीक्तेकैव श्वीरक्षोद्रसिता- 
và: ॥ वर्षयेत्तावदेकैकाँ यावद्भवति वत्सरः । मापेवरुद्धिस्तदूध्व स्याद्यावत्‌- 
पोडशवत्सरः ॥ तत: स्थिरा भवेत्तावद्यावद्दर्पाणि सप्ततिः ॥ (शाङ्गेघर) । 
विडंगफलमात्रे तु जातमात्रस्य भेषजम्‌ | एतेनेव प्रमाणेन मासि मासि 
प्रवथितम्‌॥ कोळास्थिमात्रं क्षीरादेः दद्याद्वै पज्यकोबिदः । क्षीरान्नादे कोल- 
मात्रमन्नादे डुम्वरोपमम्‌ ॥ ( विश्वामित्र) । आद्यापेक्षया--आद्य 
जो बाल्यावस्था, उसकी दृष्टि से। सत्तर वषे के पश्चात्‌ शनैः 
शनेः ओपधि प्रसाण कम करना चाहिये--ततो वालकवन्मात्रा 
हासनीया शनेःशने: । ( शाङ्गधर ) । बाल्य और वृद्ध अवस्थाओं 
का कई बातों में साम्य होता है । इसलिये लिखा हे आद्या- 
पेक्षया? । अंग्रेजी में भी कहते हैं कि 010 age is second 
childhood । पाश्चात्त्यवैद्यक में बीस वष से साठ वर्ष की 
आयु के लिये जो मात्रा होती है, उसे पूणमात्रा (Adult 
dose ) कहते हैं । एक वपे से बारह वर्ष तक यंग या कौलिग के 
नियमानुसार मात्रा का प्रमाण होता है । यंग ( Young's 
rule ) का नियम--रोगी की आयु में बारह मिलाकर उससे 
आयु को भाग देने पर जो फल मिलेगा, उतना पूण मात्रा 
का अंश रोगी को देना चाहिये । जैसे-- 
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कौलिंग का नियम ( Cowling’s rule )--रोगी की आयु 
एक मिलाकर उस संख्या को चौबीस से भाग देकर जो फल 
मिलेगा, उतना पूर्ण मात्रा का अंश रोगी को देना चाहिये। 


यथा-१ वषे के बालके लिये प - * पूणे मात्रा का अंश 
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परीक्षा करनी चाहिये । बलमेव प्रघानमधिकृर्‌ण 
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बारह से सोलह वषे तक ३ से 2 और सोलह से बीस 
वषे तक से हं तक पूणमात्रा का अंश दिया जाता है । 
आयुर्वेदिक ओषधियों के लिये भी इस उपयुक्त नियम का 
उपयोग करना उचित है, क्योंकि माघ वृद्धि का नियम Wa 
लागू नहीं हो सकता । 
भवन्ति चात्र-- 
चाले विवर्धते ज्लेष्मा मध्यमे पित्तमेव तु। 
भूयिष्ठं वर्धते agil तद्वीक्ष्य योजयेत्‌ ॥३७॥ 
अञ्निक्तारविरेकैस्तु वाळवृद्धौ विवजेयेत्‌। | 
तत्साध्येषु विकारेषु adi कुयात्‌ क्रियां शनेः ॥३८॥ | 
बाल्यावस्था में कफ बढ़ता है, मध्यमावस्था में पित्त | 
बढ्ता है और वृद्धावस्था में वायु बढ़ती है । इसलिए इसको | 
देखकर भ्रौषधादि की योजना करनी चाहिये ॥३७॥ अश्निकम, . | 
न्ञारकम तथा विरेचनकम तो बालक और बृद्धों को नहीं कराने | 
चाहिये । यदि अझ्नि, क्षार और विरेचन से ही रोग साध्य हो. 
तो ag ( ओपधियों द्वारा ) क्रिया करनी चाहिये ॥३८॥ 
वक्तब्य-- छौं क्रियाम्‌--अजाशकदादि WE द्रव्य संश्रय 
अशि, xz क्षार तथा चत्रंगुरादि सदु विरेचन से की 
हुई क्रिया । 
देहः स्थूलः, कृशो, मध्य, इति प्रागुपदिष्टः ॥३९॥- 
कशैयेद्‌ बृंहयेच्चापि सदा स्थूलकृशो नरौ । 
रक्तणं चैव मध्यस्य कुर्वीत सततं भिषक्‌॥४०॥ 
देह स्थूल, कृश और मध्य (तीन प्रकार का ) पहले . . 
(दोषधातु मल क्षय वृद्धि विज्ञानीय नामक पन्द्रहवें अध्याय में) 
वशन हो चुका है ॥३९॥ उसमें वैद्य स्थूलशरीर मनुष्य का . 
सदा कशन करे, कृशशरीर मनुष्य का सदा बृंहण करे और 
मध्यमशरीर मनुष्य की सदा रक्षा करे ॥४०॥ 
वळमभिहितणुणं; Ge: Uem 
दिभिरवेक्षितव्यम्‌ । यस्माद्वलवतः सर्वक्रियाप्रबृत्ति- 4 
स्तस्माद्वलमेव प्रधानमधिकरणानाम्‌ ॥४१॥ । 
केचित्‌ कृशाः प्राणवन्तः स्थूलाञ्चाल्पबला नराः । 
तस्पात्‌ स्थिरत्वव्यायामैवेलं वैद्यः प्रतर्कयेत्‌ ॥४२॥ 
( बलविचार-- ) बल के गुणों का विचार ( पहले ही ३ 
पन्द्रहवै अध्याय में ) हो चुका है । दौबेल्य का विचार स्वभाव, | 
वातादि दोष तथा वाधेक्य आदि दृष्टि से करना चाहिये । 
चूँकि चिकित्सा की स्वेक्रियाओं की प्रवृत्ति ( प्रयोग Applica- 
bility ) बलवान्‌ रोगी के सम्बन्ध में ही ( सफल ) हो 
सकती है । इसलिये चिकित्सोपयोगी सवैक्रियाऔं के आधारों 
में बल ही प्रधान है ॥४१॥ कुछ कृश भी बलवान्‌ होते हैं और 
कुछ मोटे भी दुबैल होते हैं । इसलिये (शरीर की) दृढता तथा 
व्यायाम ( की शक्ति ) इनके द्वारा बल का अनुभव वैद्यको 
करना चाहिये ॥४२॥ Ei 
चक्तव्य--स्रमावदोषजसदिभिः-झुक्रशोणितजन्य ` 
अनुवेशज दै या वातादि दोषजन्य है या वयोचुरूप हैं 
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पचितो हि सहत्वाद्‌ व्याध्यौषधवलस्य कामे सुबहुरिंगोऽप्यल्पलिंग एव 
मन्तव्यः । ( चरक ) । — i E 
सत्त्वं तु ब्यसनाभ्युदयक्रियादिस्थानेष्वावेछव- 
करम्‌ ॥४३॥ 
सत्त्ववान्‌ सहते सव संस्तभ्यात्मान॑मात्मना । 
राजसः स्तभ्यमानो 5न्यैः सहते नैव तामसः ॥४४॥ 
( सत्वविचार-- ) सत्त्वगुण विपत्ति के, उत्कषे ह के तथा 
( छेदन भेदनादि चिकित्सोपयोगी विविध ) क्रिया के समय 
पर (मनको) अब्याकुल रखता है ॥४३॥ सत्त्वगुणयुक्त 
मनुष्य स्वये अपने मन को दृढ करके ( शारीरिक और सान- 
सिक ) सबै दुःख को सह सकता है; रजोगुणयुक्त मनुष्य 
दूसरों से सहारा मिलने पर दुःख को सह सकता है और तमो- 
गुण युक्त मनुष्य ( किसी भाँति भी) नहीं सह सकता 
है ॥४४॥ 
चक्तव्य--स्थान--अधिकरणकाल | अविछवकर--दुःख 
के समय मन को अनुद्धिझ रखने वाला, सुख के समय हपे 
रहित करने वाला और शारीरिक पीड़ा के समय ग्लानि रहित 


प्रकृति उंससे विरुद्ध होना | यथा--वातिक प्रकृति के लिये | 

` ud, N | 
रूक्षाहार इत्यादि । ये सब प्रंकार के विरुद्ध पदाथ अभ्यास से | 
eme हो जाते हैं । | 


भेषज भूमिप्रविभागादि सूत्रस्थान के अन्तिम अध्यायों में | 


रखने वाला । 
सात्म्यानि तु देशकालजात्यृतुरोगव्यायामोदक- 
दिवास्वप्रेप्रशतीनि प्रक्कतिविरुद्धान्यपि यान्य- 
चाधकराणि भवन्ति ॥४५॥ 
यो रखः कल्पते यस्य सुखायैव निषेचितः। 
ब्यायामजातमन्यद्वा तत्‌ सात्म्यमिति निर्दिशत्‌ | 
( सात्म्य ) देश, काल, जाति, ऋतु, रोग, व्यायाम, 
उदक, Waren इत्यादि जो प्रकृति विरुद्ध होने पर भी 
पीड़ाकर नहीं होते, उन्हें सात्म्य कहते हैं ॥४५॥ जो सेवन किया 
हुआ रस, ब्यायाम या अन्य पदाथ जिसके सुँख के लिये 
कारण होता है, बह..उसके लिये सात्म्य कहलाता है ॥४६॥ 
वक्तव्य--सात्ममम--सह आत्मना भवति इति सात्म्यम्‌ । 
सात्म्यं नाम तत्‌ यदात्मन्युपशेते । सात्म्यं नाम तत्‌, यत्मातत्येनोप- 
सेव्यमानमुपशेते ॥ (चरक) । यह सात्म्य देशकालादि भेद से कई 
प्रकार का होता है । जातिसात्म्य--जन्म से ही सेवन करने 
के कारण सुखकर । यथा--“जातिसात्म्यात्‌ सलिल्घृतदुग्धौदनप्रभ्‌- 
तीनि? ॥ ऋतुसात्म्य-उत्तरतंत्र में स्थस्थवृत्त अध्याय में जो 
ऋतुचर्या वणन की गई है, वह ऋतुसात्म्य है । देशसात्म्य- 
देशानामामयानां च विपरीतगुणं गुणः । सात्म्यमिच्छन्ति सात्म्यज्ञाश्चे- 
टितं चाद्यमेव च ॥ (चरक) । रोगसात्म्य--उपशयो हेतुब्याधिविपरीत- 
निपरीतार्थकारिभिश्वौपथाहारविदारे: सुखानुवन्धः । स हि व्याविसात्म्य- 
dg: ॥ ( अष्टांगसंग्रह )। व्यायामसात्य-शारीरिक मानसिक. 
और वाचिक सुखकर चेष्टा । उदकसात्य--खाद्यपेय द्वब्यों का 
am । दिवाखप्तसात्म्य दिन में सोना और रात्रि में जाग- 
रण इनका सात्म्य--निद्रा सात्यीक्षता यैस्तु रात्रौ च यदि वा दिवा। 
न तेषां स्वपतां दीपो जाग्रतां वापि जायते ॥ (सुश्रुत) | प्रकृतिविरुद्ध--- 
०सेन्य पदार्थ का ही प्रकृतिविरूद्व यानि एकान्ताहितकर होना । 
यथा--विष किंवा सेवन करने वाले की जो वातादिक quad 
eis wi fi stk क्क स 


१ अवैकल्यकरम्‌- २ ०खमरसप्रभ०, ३ युखायैवातिसेवित. 


प्रकृतिं us चोपरिष्टाद्वदँयामः ॥४७॥ 
प्रकृति और भेषज आगे वर्णन करेंगे ॥४७॥ । 
चक्तव्य--प्रकृति शारीरस्थान के चौथे अध्याय में और |. 


atre किया गया है । - | 
देशस्त्वानूपो जाङ्गलः साधारण इति । तत्र, | 
हृदकनिस्रो रीवषेगहनो A ~ ^v dn 
वहुदकनिस्नो न्नतनर्द सदुशीतानिलो बहु- | 
muia सदुखुकुमारोपचितदारीरमजुष्यः | 
प्रायः कफवातरोगभूयिष्टश्चानूपः ॥४८॥ | 
(भूमिभेद--) आनूप, जांगळ और साधारण तीन प्रकार | 
का देश होता है । उनमें से जहाँ पानी बहुत हो, भूमि बहुत | 
नीची और ऊँची हो, बहुत .नदी नाले हों, बहुत वर्षा हो, ' 
कोमळ ग्रौर शीतळ पवन चलता हो, बहुत और बड़े बढ़े | 
qia तथा वृक्ष हों, जहाँ के अधिकसंख्य लोग मदु, सकुमार । 
और पुष्ट शरीर वाले हों और जहाँ कफ तथा वात के रोग 
अधिक हों, उसे आनूप देश कहते हैं ॥४८॥ । 
आकाशसमः प्रविरलार्पकण्टकिवरच्तप्रायो४ल्प- | 
वर्षप्रस्नवणोदपानोदकप्राय उष्णदारुणवातः प्रवि- 
vereque: स्थिरकृशशरीरमलुष्यप्रायो वातपित्तः 
रोगभूयिष्टश्च MEZ उभयदेदलक्षणः साधारण 
इति ॥४९॥ 
आकाश के समान (जो ऊँचाई और नीचाई रहित सम ) ' 
हो, जहाँ के वृक्ष अत्यन्त विरळ छोट और कंटकयुक्त हों, जहाँ. 
वर्षा बहुत थोड़ी होती हो, जहाँ करने कूप आदि मैं पानी 
थोड़ा हो, जहाँ उष्ण और वेगयुक्त हवा बहुत चलती हो, ' 
जहाँ छोटे छोटे पहाड़ क्रचित्‌ होते हों, जहाँ अधिकसंख्य | 
मनुष्य दृढ और कृश शरीर वाले होते हों तथा जहाँ वात | 
और पित्त रोग अधिक होते हैं, उस देश को जांगल देश कहते / 
हैं। जहाँ दोनों के लक्षण पाये जाते हैं, वह साधारण देश ' 
कहलाता हे ॥४९॥ i 


भवन्ति चात्र-- 

am: साधारणे यस्माच्छीतवर्षोष्ममारुताः। । 
दोषाणां समता जन्तोस्तस्मात्साधारणो मतः ॥५० 
( साधारणभूमि-- ) चूंकि साधारण देश में शीत, वर्षा, | 
गरमी और वायु सम होते हैं, तथा लोगों के दोप साम्यावस्था | 
में होते हैं, इसलिये वह देश साधारण कहलाता है ॥५०॥ 
न तथा बलवन्तः स्युजेलजा वा स्थलाहृताः । 
स्वदेश निचिता दोषा अन्यस्मिन्‌ कोपमागताः ॥५१॥ 
उचिते वतेमानस्य नास्ति देशकृतं भयम्‌। | 
आहारस्वमचेष्टादौ तद्देशस्य गुणे सति ॥५२॥ 
स्वदेश में संचित हुए दोप अन्य देश में कुपित होने पर 

उतने बलवान्‌ नहीं होते, जैसे कि जलचर जीव जमीर्ग 


| 
! 
| 
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पर ले जाने से बलवान्‌ नहीं होते ॥५१॥ देश के अनुसार 
उचित गुण आहार विहार निद्रादि वातों में व्यवहार करने 
चाले के लिये देश के गुण होने पर भी देशजन्य रोग होने का 
भय नहीं होता ॥५२॥ 

वक्तव्य--इन शोको में जलवायुचिकित्सा ( Climatic 
treatment ) का तत्त्व वर्णन किया है । चा-(१) यथा! 
जैसे जलचर जीव बलयुक्त होने पर भी जमीन पर वलहीन 
हो जाते हैं, उस प्रकार--नक्रः स्वस्थानमासाद्य गजेन्द्रमपि कैति । 
स एव प्रच्युतः स्थानाच्छुनापि परिभूयते ॥ (२) "स्थलजा वा जला- 
हृताः? इस प्रकार भी अथे हो सकता है । स्वदेशे-भनुगुण- 
देशे । यथा--आनूपोपचित: कफः । अन्यस्मिन्‌--विरुद्धणणदेशे 1 | यथा-- 
जांगळदेशे कुपितः कफ: | डल्हणाचाथे तथा चक्रपाणिदत्त प्रथम 
sir रोगसंबंधी और द्वितीय 'छोकाथे दोपसंबंधी मानते 
है-तुल्यगुणदेशजातस्य रोगस्य विपरीतणुणे देशे सुचिकित्स्यतां 
दर्शयन्नाह--न तथेत्यादि । जलजा इति आनूपदेशजाताः 'छीपदादय: । 
(डल्हण) | न केवलं व्याधय एव परं विरुडदेशगता gie भवन्ति 
किन्तु दोपा अपि विरुददेशप्राप्तिकुपिता न बलवन्त इत्याह--स्वदेशे 
इत्यादि । (चक्र) । परन्तु इस प्रकार दोष और व्याधि या रोग 
पृथक्‌ करने की कोई आवश्यकता नहीं है । चिकित्सा की 
दृष्टि से दोनों एक ही होते हैं-दोपा रोगशब्दं लभन्ते । (चरक) । 
रोगस्तु दोपवेपम्यं दोषसाम्यमरोगता । (अष्टांगहृदय) | वास्तव Ei 
XE श्वोकाध में एक कल्पना है, और उस कल्पना को वुद्धि- 
गम्य करने के लिये 'जलजा वा स्थलाहताः' करके दृष्टान्त 
दिया है । अर्थात्‌ इस छोक का विस्तृत अथं इस प्रकार है-- 
तुल्यगुण देश में संचित हुए दोष यानि रोग जितने बलवान्‌ 
यानि दुरुपक्रम होते हैं, उतने स्वप्रतिकूलगुण देश में कुपित 
होने पर बलवान्‌ नहीं होते । जैसे कि जलचर प्राणी जल में 
जितने बलवान होते हैं, उतने जमीन पर नहीं होते | इसी 
तत्त्व के आधार पर देशवैपरीत्य सुखसाध्यता का एक लक्षण 
होता है--न च काल्युणस्तुल्यो न देशो दुरुपक्रमः । (चरक) । 
देशप्रकृतिसात्म्यतविपरीतो5चिरोत्यित: । (सुश्रुत) । अतुल्यदूष्यदेश- 
Srah: पादसंपदि । (अष्टांगहृदय) | उचिते-देशगुण विपरीत 
गुण युक्त आहार विहारादि बातों में । इस ब्यवहार को देश- 
सात्म्य कहते हैं-देशानामामयानां च विपरीतयुणं गुणैः । सात्म्य- 
मिच्छन्ति सात्म्यज्ञाश्वष्टित चाधमेव च । (चरक) । तदेशस्य शुणे सति 
प्रत्येक देश के विशेष गुण होने पर भी । जेसे-जांगल देश के 
रौक्ष्य औष्ण्य इत्यादि गुण, आनूप देश के स्निग्धता, e 
इत्यादि गुण । गुणशब्द से देश के समस्त धर्मा का भी ग्रहण 
होता है । इस छोक का तात्पथ यह है कि किसी भी देश के 
गुण केसे ही तीब्र क्यों न हों, यदि उनकी तीव्रता का विचार 
कर उतने प्रमाण में देशगुणविपरीत आहारविहार को मनुष्य 
अंगीकार करे तो उसको देशजन्य रोग से पीड़ित होने का 
कोई भी डर नहीं हो सकता । 
देशप्रकृतिसात्म्यतु विपरीतोऽचिरोत्थितः । 
संपत्तौ भिषगादीनां वलसत्त्वायुषां तथा ॥५३॥ 
Heo: समदेहाग्नः सुखसाध्यतमो गद्‌ः। 
अतोऽन्यथा त्वसाध्यः स्यात्‌ इच्छो व्यामिश्रलक्षणः ॥ 

१ ०सात्म्ये तु. ०सात्म्यर्त्वविप०. 


( साध्यासाध्यविचार- ) देश, प्रकृति, सात्म्य और ऋतु 
के विपरीत, नवीन, वेद्य आदि सामग्री से समृद्ध, बलसत्त्व 
और आयु से समृद्ध ॥५३॥ निरुपद्र, समदेह और समजठ- 
राझि युक्त रोगी का रोग अत्यन्त सुखसाध्य होता है । इन 
लक्षणों से विपरीत लक्षण युक्त असाध्य होता है और मिश्र- 
लक्षण युक्त कृच्छ्सा्य होता हे ॥५४॥ 

वक्तव्य- देशविपरीत--जांगल देश में कफरोगोत्पत्ति । 
प्रक्ृतिविपरीत--पित्तप्रक्कति के रोगी में कफरोगोत्पत्ति । सात्म्य- 
विपरीत-कटुसाल्म्य मनुष्य में कफरोगोत्पत्ति । ऋतुविपरीत- 
शरद्‌ ऋतु में वातरोगोत्पत्ति । इनके सिवाय दूष्य वैपरीत्य 
भी सुखसाध्य का ही लक्षण है । यथा छेष्मा से रक्त की 
दुष्टि | कुछ रोगों में तुल्य दूष्यादिक सुखसाध्य का लक्षण 
होता है--ज्वरे तुल्यर्तुदोपत्वं प्रमेहे तुल्यदूष्यता । अचिरोस्थित-- 
नवीन । रक्तगुल्म पुराना सुखसाध्य होता है--रक्तयुल्मे पुगाण- 
त्वं सुखसाध्यस्य लक्षणम्‌ | वलसत्त्वायुषाम्‌-“संपत्तौ? इति संबध्यते । 
बलसंपत्तियुक्त-सवौंषधन्तम । सत्वसंपत्तियुक्त-पीड़ा सहन 
करने वाला । आयु की संपत्तियुक्त-यस्यायुस्तस्य सिध्यन्ति न 
सिध्यन्ति गतायुषि । समदेह-सममांसप्रमाणस्तु समसंहननो नरः । 
दृढेन्द्रियत्वाद्‌ व्याधीनां न वलेनाभिभूयते ॥ क्चुत्पिपासातपसहः शीतव्या- 
यामसंसहः | समपक्ता समजरः सममांसचयो मतः ॥ (चरक) । इन 
लक्षणों के सिवा चरकमताचुसार जो सुखसाध्य के लक्षण हैं, 
वे १९ब सूत्र के वक्तव्य में दिये गये हैं । इन दोनों के 
अतिरिक्त वाग्भट में अममेगत्व, युवावस्था और सूर्यादि 
ग्रहों की अनुकूल राशिस्थिति ये सुखसाध्य के अधिक 
लक्षण दिये हैं । 

क्रियायास्तु गुणालाभे क्रियामन्यां प्रयोजयेत्‌ । 
पूवस्यां शान्तवेगायां न क्रियासंकरो हितः ॥५५॥ 

( क्रियासकरनिषेध- ) एक क्रिया के प्रयोग से यदि 
गुण की प्राप्ति प्रतीत न हो तो उस क्रिया का वेग शान्त हो 
जाने पर दूसरी क्रिया प्रारंभ करनी ES परन्तु दोनों 
क्रियाओं का प्रयोग एक समय करना हितकर नहीं है ॥५५॥ 

वक्तव्य--शान्तवेगायाम्‌--पूवै क्रिया का शरीर पर जो 
परिणाम होता है, चह नष्ट हो जाने पर दूसरी ओषधि प्रारंभ 
करनी चाहिये । क्योंकि पहिली ओषधि की क्रिया दूसरी 
ओपधि की क्रिया में बाधा उत्पन्न कर सकती है । क्रियासंकर-- 
एक ही काल में दोनों का प्रयोग । 


~ A AA a 
गुणालाभे$पि सपदि यदि सेव क्रिया हिता । 
कतेव्येव तदा व्याधिः छृच्छूसाध्यतमो यदि ॥५६॥ 
(इस प्रकार अन्य किया प्रारंभ करने पर) रोग अत्यंत 


- कूच्छ्साध्य होने के कारण यदि तुरन्त गुण की प्राप्ति प्रतीत 


न हो तो वही क्रिया, यदि ( उस प्रकार के रोगों में ) लाभकर 
हुआ करती हो तो, ( कुछ दिनों के लिये ) जारी रखनी 
चाहिये ॥५६॥ 

वक्तव्य--इस शोक का तात्पये यह है कि ओषधि के 
परिवसैन में कभी कभी जो उतावली की जाती है, वह कम से 
कम कृच्छूसाध्य और चिरकारी रोगों में करनी उचित नहीं । 
कारण यह है कि इन रोगों में ओषधि का शरीर पर परिणाम 
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À भ सबहरिंगोऽप्यल्परिंग एव | प्रकृति उंससे विरूद्ध होना । यथा--वातिक प्रकृति के लिये ' 

पचितो हि सहत्वाद्‌ व्याध्योषधबलस्य काम JSA meik oem सळ b AA 
je ei क्रियादिस्थानेष्वविछेव- | साक्ष्य हो जाते IT | 
phat m प्रकृतिं Was चोपरिष्टांद्रैय्रामः ॥४७॥ | 
p 4 संसस्‍्तभ्यात्मान॑मात्मना पैर भेषज आगे वर्णन करेंगे ॥४७॥ 
सत्त्ववान्‌ सहते सव संस्तभ्यात्मानमात । paaa शारीरस्थान के चौथे अध्याय में और .. 

राजसः स्तभ्यमानो ser सहते नेव तामसः nggi हा के ain यागी त 

( सत्वविचार-- ) सत्त्वगुण विपत्ति के, उत्कपे : के तथा | न्न किया गया है | 
( छेदन भेदनादि चिकित्सोपयोगी विविध ) क्रियाओं के समय देशस्त्वानूपो जाङ्गलः साधारण ह का 
पर (मन को) amem रखता हे 0० जोर मात | वहदकनिस्नोत्रतनदीवपेगहनों मृदुशीतानिलो बहुः | 
सिक) d दुःख को सह सकता है; रजोगुणयुक्त मलुप्य महापवेतवृच्तो खदुखुङमारोपचितदारीरमशुष्यः | 
दूसरों से सहारा मिलने पर दुःख को सह सकता है और तमो- | प्रायः कफवातरोगभूयि ्टश्चानूपः ॥४८॥ | 
गुण युक्त मनुष्य ( किसी भाँति भी) नहीं सह सकता (भूमिभेद--) आनूप, जांगल और साधारण तीन प्रकार _ 
है ॥४४॥ का देश होता है। उनमें से जहाँ पानी बहुत हो, भूमि बहुत | 
वक्तव्य--स्थान--अधिकरणकाल । अविछवकर--दुःख | नीची और ऊँची हो, बहुत .नदी नाले हों, बहुत वर्षा हो, | 

के समय मन को अनुद्धिझ रखने वाळा, सुख के समय हषे | कोमल और शीतळ पवन चलता हो, बहुत और बड़े बड़े 
रहित करने वाळा और शारीरिक पीड़ा के समय ग्लानि रहित | पवेत तथा वृक्ष हों, जहाँ के अधिकसंख्य लोग मृढु, सकुमार | 


रखने वाळा । और पुष्ट शरीर वाले हों और जहाँ कफ तथा वात के रोग | 
सात्म्यानि तु देशकालजात्यृतुरोगव्यायामोदकः | अधिक हों, उसे आनूप देश कहते हैं ॥४८॥ | 
दिवास्वमैप्रभृतीनि प्रककतिविरुद्धान्यपि यान्य- आकादासमः प्रविरलास्पकण्टकिव्च्षप्रायो Sed 
चाधकराणि भवन्ति ॥४५॥ वषेप्र्रवणोदपानोदकप्राय उष्णदारुणवातः प्रविः ` 
यो रखः कल्पते यस्य सुखायेचे निषेवितः । vereque: स्थिरक्ृशशरीरमनुष्यप्रायो वातपित्तः | 


व्यायामजातमन्यद्वा तत्‌ सात्म्यमिति निर्दिशेत्‌ ॥४६॥ | रोगभूयिष्टश्च जाङ्गलः; उभ यदेशळच्तणः साधारण 
( सात्म्य ) देश, काळ, जाति, ऋतु, रोग, ब्यायाम, | इति ॥४२॥ | 
उद॒क, दिवास्व इत्यादि जो प्रकृति विरुद्ध होने पर भी आकाश के समान (जो ऊँचाई और नीचाई रहित सम ) | 
पीड़ाकर नहीं होते, उन्हे सात्म्य कहते हैं ॥४५॥ जो सेवन किया | हो, जहाँ के वृत्त अत्यन्त विरळ छोटे और केटकयुक्त हों, जहाँ | 
हुआ रस, व्यायाम या अन्य पदाथ जिसके सुँख के लिये | वर्षा बहुत थोड़ी होती हो, जहाँ करने कूप आदि में पानी 
कारण होता है, बृह,.डसके लिये सात्म्य कहलाता है ॥४६॥ | थोड़ा हो, जहाँ उष्ण और वेगयुक्त हवा बहुत चलती हो, 
वक्तव्य--सात्यम--सह आत्मना भवति इति सात्म्यम्‌ । | जहाँ छोटे छोटे पहाड़ क्कचित्‌ होते हों, जहाँ अधिकसंख्य | 
सात्म्यं नाम तत्‌ यदात्मन्युपशेते । सात्म्यं नाम तत्‌, यत्सातत्येनोप- | मनुष्य दृढ और कृश शरीर वाले होते हों तथा जहाँ वात 
सेव्यमानमुपशेते ॥ (चरक) । यह emer देशकालादि भेद से कई | और पित्त रोग अधिक होते हैं, उस देश को जांगल देश कहते / 
प्रकार का होता है । जातिसात्म्य-जन्म से ही सेवन करने | दें! जहाँ दोनों के लक्षण पाये जाते हैं, वह साधारण देश | 
के कारण सुखकर । यथा--“जातिसात्म्यात्‌ सलिलबतदुग्धौदनप्रभ- कहलाता है ॥४९॥ 
तीनि? ॥ ऋतुसात्म्य-उत्तरतंत्र में स्थस्थवृत्त अध्याय में जो भवन्ति चात्र | 
ऋतुचर्या वणन की गईं है, वह ऋतुसात्म्य है । देशसात्य-- | 
देशानामामयानां च विपरीतगुणं गुणः । सात्म्यमिच्छन्ति सात्म्यज्ञाश्रि- | 
fad चाद्यमेव च ॥ (चरक) । रोगसात्म्य--उपशयो हेतुव्याधिविपरीत- 
विपरीतार्थकारिमिश्रीपत्राह्वारविहारेः सुखानुवन्थः । स हि व्याधिसात्म्य- ME लोगों | 
dg: ॥ ( अष्टांगसंग्रह ) । व्यायामसात्म्य--शारीरिक मानसिक. BER sibi. uc / तथा लोगों के दोप साम्यावस्था | 
और वाचिक सुखकर चेष्टा । उदकसाल्य--खाद्यपेय दर्व्यो का होते है, इः वह देश साधारण कहलाता है ॥५०॥ 
सात्म्य । दिवास्वप्नसात्म्य दिन में सोना और रात्रि में जाग- | न तथा बलवन्तः स्युजेलजा वा स्थलाहृताः । 
रण इनका सात्म्य--निद्रा सात्यीक्षता यैस्तु रात्रौ च यदि वा दिवा । स्वदेश निचिता दोषा अन्यस्मिन्‌ कोपमागताः ॥५१ | | 
न तेषां स्त्रपतां दोषो जाग्रतां वापि जायते ॥ (सुश्रुत) । प्रकृतिविरुद्ध-- उचिते वतेमानस्य नास्ति देशकृतं भयम्‌। । 
>सेव्य पदार्थ का ही प्रकृतिविरूद्ध यानि एकान्ताहितकर होना। | आहारस्वम्नचेष्टादौ तद्देशस्य गुणे सति ॥५२॥. 
यथा--विष किंवा सेवन करने वाले की जो वातादिक सक्षविध स्वदेश में संचित हुए दोष अन्य देश में कुपित होने पर ; 


वैकल्यकरम्‌. प्रभू, ३ सुखायैवातिसेवित. उतने वलवानू नहीँ होते, जैसे कि जलचर जीव जमीन 
है आति छ ७ Dos by Sarayu Foundation Trust, Delhi 0 जीं 


am: साधारणे यस्माच्छीतवर्षाष्ममारुताः । | 
दोषाणां समता जन्तोस्तस्मात्साधारणो मतः ॥५०॥' 
( साधारणभूमि- ) चकि साधारण देश में शीत, वर्षा, | 


s. 
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पर ले जाने से बलवान्‌ नहीं होते ॥५१॥ देश के अनुसार 
उचित गुण आहार विहार निद्वादि वातों में व्यवहार करने 
चाले के लिये देश के गुण होने पर भी देशजन्य रोग होने का 
भय नहीं होता ॥५२॥ 

वक्तव्य--इन शोकों में जलवायुचिकित्सा ( Climatic 
१४७५७००७७४) का तत्त्व वर्णन किया है । चा-(१) यथा। 
जैसे जलचर जीव बलयुक्त होने पर भी जमीन पर बलहीन 
हो जाते हैं, उस प्रकार--नक्रः स्वस्थानमासाद्य गजेन्द्रमपि कर्षति । 
स एव प्रच्युतः स्थानाच्छुनापि परिभूयते ॥ (२) स्थलजा वा जला- 
हृताः? इस प्रकार भी अथे हो सकता है । सदेशे--भनुणुण- 
देशे । यथा--आनूपोपचित: कफः । अन्यस्मिन्‌-विरुडयुणदेशे । यथा-- 
जांगळ्देशे कुपितः कफः। डब्हणाचाय तथा चक्रपाणिदत्त प्रथम 
छोकाथ रोगसंबंधी और द्वितीय 'छोकाथ दोपसंबेधी मानते 
-—तुल्यशुणदेशजातस्य रोगस्य विपरीतशुणे देशे छुचिकित्स्यतां 
दर्शयन्नाह--न तथेत्यादि | जलजा इति आनूपदेशजाताः श्वीपदादयः । 
(डल्हण) । न केवळं व्याधय एव परं विरुदधदेशगता दुर्वला भवन्ति 
किन्तु दोपा अपि विरुद्धदेशप्राप्तिकृपिता न वलवन्त इत्याह-स्वदेशे 
इत्यादि । (चक्र) । परन्तु इस प्रकार दोप और व्याधि या रोग 
पथक्‌ करने की कोई आवश्यकता नहीं है । चिकित्सा की 
दृष्टि से दोनों एक ही होते हैं--दोषा रोगशब्दं लभन्ते । (चरक) | 
रोगस्तु दोपवैपम्यं दोषसाम्यमरोगता । (अष्टांगहृदय) । वास्तव में 
दोनों छोकाध में एक कल्पना है, और उस कल्पना को बुद्धि- 
गम्य करने के लिये 'जलजा वा स्थलाहताः? करके दृष्टान्त 
दिया है । अर्थात्‌ इस श्वोक का विस्तृत sU इस प्रकार है-- 
तुल्यगुण देश में संचित हुए दोप यानि रोग जितने बलवान्‌ 
यानि दुरुपक्रम होते हैं, उतने स्वप्रतिकूलणुण देश में कुपित 
होने पर बलवान्‌ नहीँ होते । जैसे कि जलचर प्राणी जल में 
जितने बलवान्‌ होते हैं, उतने जमीन पर नहीं होते । इसी 
तत्त्व के आधार पर देशवेपरीत्य सुखसाध्यता का एक लक्षण 
होता है--न च कालगुणस्तुल्यो न देशो दुरुपक्रमः । (चरक) | 
देशप्रकृतिसात्म्यठुविपरीतो5चिरोत्यितः । (सुश्रुत) । भतुल्यदूष्यदेश- 
SaR: पादसंपदि । (अष्टांगहृदय) | उचिते-देशगुण विपरीत 
गुण युक्त आहार विहारादि बातों में । इस व्यवहार को देश- 
सात्म्य कहते हैं-देशानामामयानां च बिपरीतयुणं गुणैः । सात्म्य- 
मिच्छन्ति सात्म्यज्ञश्रिष्टित चाधमेव च । (चरक) । तदेशस्य गुणे सति-- 
प्रत्येक देश के विशेष गुण होने पर भी । जैसे--जांगल देश के 
रौक्ष्य 'ग्रौप्ण्य इत्यादि गुण, आनूप देश के स्निग्धता, शैत्य 
इत्यादि गुण । गुणशब्द से देश के समस्त धर्मो का भी ग्रहण 
होता है । इस छोक का तात्पय यह है कि किसी भी देश के 
गुण केसे ही तीव्र क्यों न हों, यदि उनकी तीब्रता का विचार 
कर उतने प्रमाण में देशगुणविपरीत आहारविहार को मनुष्य 
अंगीकार करे तो उसको देशजन्य रोग से पीड़ित होने का 
कोई भी डर नहीं हो सकता । 
देशभप्रकृतिसात्म्यते विपरीतोऽचिरोत्थितः । 
सपत्तौ भिषगादीनां यलसत्त्वायुषां तथा ॥५३॥ 
केवलः समदेहात्रेः सुखसाध्यतमो mg: 
अतोऽन्यथा त्वसाध्यः स्यात्‌ कृच्छो व्यामिश्रलच्तणः ॥ 

१ ०सास्म्ये तु. ०सात्म्यत्वविप०. 


( साध्यासाध्यविचार- ) देश, प्रकृति, सात्म्य और ऋतु 
के विपरीत, नवीन, वैद्य आदि सामग्री से समृद्ध, Gu 
और आयु से epu ॥५३॥ निरुपद्रव, समदेह और समजठ- 
राझि युक्त रोगी का रोग अत्यन्त सुखसाध्य होता है । इन 
लक्षणों से विपरीत लक्षण युक्त असाध्य होता है और मिश्र- 
लक्षण युक्त कृच्छूसाध्य होता है ॥५४॥ 

वक्तव्य--देशविपरीत-जांगल देश में कफरोगोत्पत्ति । 
प्रकृतिविपरीत--पित्तप्रकृति के रोगी में कफरोगोत्पत्ति । सात्म्य- 
विपरीत--कटुसात्म्य मनुष्य में कफरोगोत्पत्ति । क्रतुविपरीत-- 
शरदू ऋतु में वातरोगोत्पत्ति । इनके सिवाय दूष्य वैपरीत्य 
भी सुखसाध्य का ही लक्षण है । यथा ष्मा से रक्त की 
दुष्टि | कुछ रोगों में तुल्य दृष्यादिक सुखसाध्य का लक्षण 
होता है--ज्वरे तुल्युदोपतवं प्रमेहे तुल्यदूष्यता । अचिरीत्थित-- 
नवीन । रक्तगुल्म पुराना सुखसाध्य होता है--रक्तयुल्मे पुराण- 
त्वं सुखसाध्यस्य लक्षणम्‌ । वलसत्त्वायुषाम्‌-“संपत्तौ? इति संवध्यते । 
बलसंपत्तियुक्त-सवोंषधन्तम । सत्वसंपत्तियुक्त-पीड़ा सहन 
करने वाळा । आयु की सपत्तियुक्त--यस्यायुस्तस्य सिध्यन्ति न 
सिध्यन्ति गतायुषि | समदेह-सममांसप्रमाणस्तु समसंहननो नरः। 
दृढेन्द्रियत्वाद्‌ व्याधीनां न वळेनाभिभूयते ॥ क्चुत्पिपासातपसहः शीतव्या- 
यामसंसहः । समपक्ता समजरः सममांसचयो मतः ॥ (चरक) । इन 
लक्षणों के सिवा चरकमतानुसार जो सुखसाध्य के लक्षण हैं, 
वे १९ बे सूत्र के वक्तब्य में दिये गये हैं । इन दोनों के 
अतिरिक्त वाग्भट में अममेगत्व, युवावस्था और सूर्यादि 
ग्रहों की अनुकूल राशिस्थिति ये सुखसाध्य के अधिक 
लक्षण दिये हैं । 

क्रियायास्तु गुणालाभे क्रियामन्यां प्रयोजयेत्‌ । 
पूर्वस्यां शान्तवेगायां न क्रियासंकरो हितः ॥५५॥ 

( क्रियासकरनिपेध- ) एक क्रिया के प्रयोग से यदि 
गुण की प्राप्ति प्रतीत न हो तो उस क्रिया का वेग शान्त हो 
जाने पर दूसरी क्रिया प्रारंभ करनी Wege! परन्तु दोनों 
क्रियाओं का प्रयोग एक समय करना हितकर नहीं है ॥५५॥ 

चक्तव्य--शान्तवेगायाम्‌-पू्े क्रिया का शरीर पर जो 
परिणाम होता है, वह नष्ट हो जाने पर दूसरी ओषधि प्रारंभ 
करनी चाहिये । क्योंकि पहिली ओषधि की क्रिया दूसरी 
ओषधि की क्रिया में बाधा उत्पन्न कर सकती है । क्रियासंकर-- 
एक ही काल में दोनों का प्रयोग । 


गुणालाभेऽपि सपदि यदि सैव क्रिया हिता । 
कतेव्यैच तदा व्याधिः कृच्छूसाध्यतमो यदि ॥५६॥ 
(इस प्रकार अन्य किया प्रारंभ करने पर) रोग अत्यंत 


- कृच्छूसाध्य होने के कारण यदि तुरन्त गुण की प्रासिं प्रतीत 


न हो तो वही क्रिया, यदि ( उस प्रकार के रोगों में ) लाभकर 
हुआ करती हो तो, ( कुछ दिनों के लिये) जारी रखनी 
चाहिये ॥५६॥ 

वक्तव्य--इस शोक का तात्पये यह है कि ओपधि के 
Rasa में कभी कभी जो उतावली की जाती है, वह कम से 
कम कृच्छूसाध्य और चिरकारी रोगों में करनी उचित नहीं । 
कारण यह है कि इन रोगों में ओषधि का शरीर पर परिणाम 
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होने के लिये समय की आवश्यकता होती है । अतः रोग 
का निदान करके योग्य और हितकर ओषधि का प्रयोग 
तुरन्त लाभकारी न हो तो भी सात दिन तक कम से कम 
इसका अनुभव देखना आवश्यक हे--यस्यापि फलं न दृस्यते 
साऽपि सप्तरात्रे प्रतिकतव्या । (डल्हण) । तदनन्तर दूसरी क्रिया 
कर सकते हैं । 
य i विधिमेकरूपं 
विभति कालादिवशेन धीमान्‌ । 
स मृत्युपाशान्‌ जगतो गदोघान्‌ 
छिनत्ति भैषज्यपरश्वघेन ॥५७॥ 
इति सुश्वतसंहितायां सून्नस्थाने आतुरोपक्रमणीयो 
नाम पन्चत्रिंशत्तमोऽष्यायः ॥३५॥ 
जो बुद्धिमान्‌ वैद्य ऋतु, अञ्नि इत्यादि का विचार करके 
इस प्रकार की मुख्य विधि को चिकित्सा के समय यथाशास्त्र 
ब्यवहार में लाता है, वह मृत्यु के पाशखरूप जगत्‌ के 
रोगसमूह को औषधरूप कुठार से छेदन करता है ॥५७॥ 
वक्तव्य--एकरूप- मुख्य | विभति-कार्थकाले यथावद्‌ 
व्यवहरति । कालादिवशेन-ऋत्वर्न्यादिविविकेन । गदौघ-- 
चिकारसमूह । परश्चव-परञ्ु॒या कुठार-धारां शितां रामपरश्व- 
षस्य सुंभावयत्युत्पलपन्रसाराम्‌। (रघुवंश) । 
इति भास्करशर्मणा गोविन्दात्मजेन विरचितायामायुवेदरहस्यदीपिकायां 
सुश्रुतमाषारीकावामातुरोपक्रमणीयो नाम पन्रतरिशत्तमोऽव्यायः ॥३०॥ 


n FN N > 
(c  'घटतरिंशत्तमो5ध्यायः । 
` अथातो मिश्रकमध्यायं व्याख्यास्यामः । यथो- 
वाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥१॥ : 
अब यहाँ से मिश्रळनामक अध्याय का व्याख्यान करते 
हैं, जैसे कि भगवान धन्वन्तरि ने किया !१॥ 
वक्तव्य--मिश्रक--विम्लापनादि व्रणों के आठ उपक्रमों 
का मिश्र व्याख्यान करने के कारण, अथवा त्रण और शोफ 
दोनों के मिश्र योगों का व्याख्यान करने के कारण मिश्रक 
कहते हैं । 
` मातुलुङ्गाञ्चिमन्थौ च भद्रदारु महौषधम्‌ । 
aka चेव रास्ता च प्रलेपो वातशोफजित्‌ ॥२॥ 
दूची च नलमूले च मधुकं चन्दनं तथा। 
शीतळाश्च गणाः सर्वे प्रलेपः पित्तशोफहृत्‌ ॥३॥ 
आगन्तुजे रक्तजे च ह्येष एव विधिः स्मरतः । 
विधिविष्नो विषजे पित्तप्रोऽपि Raan ॥४॥ 
अजगन्धाऽश्वगन्धा च काला सरल्या सह । 
एकेषिकाउजश्टज़ी च प्रलेपः शछेष्मशोफहृत्‌ ॥५॥ 
एते वर्गास्रयो लोधं पथ्या पिरँडीतकानि च । 
अनन्ता चेति लेपोऽयं सान्निपातिकशोफहृत्‌ ॥६॥ 


१ पिण्डीतकत्रयम्‌, 


बिजोरा, अरणी, देवदारु, gå, अहिंखा ( कण्ठकपाली 
वृक्ष ), रास्ता इनका लेप वातशोथ का हरण करता है ॥२॥ 


दूर्वा, नंरसळ की जड़, सुळहटी, रक्त चन्दन ओर शीतल गण | 


की ओपधियाँ इनका लेप पित्तजन्य शोथ का हरण करता है 
॥३॥ आगन्तुज ब्रणशोथ और रक्तज ब्रणशोथ में भी यही 


(पित्त के समान) विधि करनी चाहिये । और Awa | 


शोथ में विषनाशक विधि तथा पित्तन्न विधि हितकर होती हे 
॥४॥ वन की अजवायन, असगंध, मंजिष्ठा, अरुण त्रिवृत्‌, श्वेत 
त्रिवृत्‌ , अजश्डंगी ( ककेट uf किंवा मेपश्ंगी ) इनका लेप 
कफजन्य शोथ को हरण करता है ॥७॥ इन तीन वर्गों के 
(area, पित्तन्न और कफघ ) द्रव्य तथा लोध, हरडे, मेनफल, 
अनन्तमूल ( सासा ) इनका लेप सान्निपातिक शोथ दूर 
करता है ॥६॥ | 
वक्तव्य--चन्दन--रक्त चन्दन-कपायलेपयोः प्रायो युज्यते | 
रक्तचन्दनम्‌ । ( शाङ्गेधर ) । शीतलगण-काकोस्यादि, sene ' 
और न्यग्रोधादि गण । | 
स्िग्घाम्ललवणो वाते कोष्णः, शीतः पयोयुतः। ` 
पित्ते, चोष्णः कफे क्षारमूत्राढ्य स्तत्प्र्यान्तये dl. 
चात के शोथ में स्नेह, अम्ल और लवण युक्त तथा किंचित्‌ : 
उप्ण लेप करना चाहिये, पित्त के शोथ में दूध में किया हुआ | 
लेप करना चाहिये और कफ के शोथ में गरम तथा त्ञारब्रहुङ | 
और मूत्रबहुर लेप करना चाहिये । इससे इनकी शान्ति हो | 
जाती हे uou | 
शणमूलकरिश्रूणां फलानि तिलसर्षपाः। ` 
सक्तवः किण्वमतसी द्रव्याण्युष्णानि पाचनम्‌ ॥८ ` 
शण के बीज, मूली के बीज, सहंजन के बीज, तिळ, सरसों, : 
सञ्च, सुराबीज, तीसी तथा अन्य उष्ण पदाथ इनका लेप GU 
शोथ का पाचन करता है ॥८॥ 
वक्तव्य--सक्ठु-यवतण्डुललाजादिचूणे सक्तुः प्रकीतितः ॥ | 
उष्ण द्रव्य--कुष्ठ अगुरु प्रति । पाचन--इन R का उपयोग | 
उपनाह ( Poultice ) के स्वरूप में करने से शोथ जलदी पक 
जाताहे । 
चिरविल्वो5पसिको दन्ती चित्रको हयमारकः । 
कपोतगृध्रकङ्काणां पुरीपाणि च दारणम्‌ । 
क्षारद्रव्याणि वा यानि क्षारो चा दारणं परम्‌ ॥९॥ 
( दारण-- ) बड़ा करंज, भझ्लातक, दन्ती, चित्रक; कनेर | 
तथा कपोत गीध और कंक इनकी विष्ठा ब्रणशोथ का दारण , 
करती हे । अथवा ( मुप्कककुटज पलाशादि ) क्षार द्रब्य था | 
क्षार ये भी विदारण करने में परम समे हैं ॥९॥ | 
द्रव्याणां पिच्छिलानां तु त्वङ्मूलानि प्रपीडनम्‌ । 


यवगोधूममापाणां चूणौनि च समासतः ॥१०। ' 


पिच्छिल zeit की छाल या जड़ तथा यव, गेहूँ और उड़द 


इनका चूणे ये संक्षेप (snp) पीड़न करने वाले होते : 


Y ॥१०॥ 
वक्तव्य--पिच्छिल द्रव्य-शाल्मलि, श्लेष्मातक, बदर, 
नागवला इत्यादि द्रव्य । प्रपीडनमू--चणशोथ फूटने के पश्चात, 
१ रक्तवः, 
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अन्तरत पूय को बाहर निकालने के लिये इन द्रव्यो को पीसकर 
मुख के अतिरिक्त सवे शोथ स्थान पर लेप किया जाता है । लेप 
सूखने के पश्चात्‌ जो खिचाव उत्पन्न होता है, उससे पीप बाहर 
निकल आती है-पूर्यगर्भानणुद्दारान्‌ suma ममंगतानपि । यथोक्तैः 
पीडनद्रव्येः समन्तात्‌ परिपीडयेत्‌ ॥ शुष्यमाणमुपेक्षेत प्रदेहं पीडनं प्रति। 
न चाभिमुखमारिम्पेत्तथा दोषः प्रसिच्यते ॥ ( चिकित्सा अ. १) 1 
शङ््िन्यङ्गोठखुमनःकरवीरखुवचेलाः । 
शोधनानि कषायाणि वर्यश्चारग्बधादिकः ॥११॥ 

( शोधन कपाय-- ) शंखिनी ( यवतिक्ता ), अंकोठ, 
मालती, कनेर, सूर्भसुखी और आरम्वधादि वग के द्रब्य इनके 
कषाय ब्रणशोधक होते हैं ॥११॥ 

वक्तव्य-त्रणों का शोधन आठ प्रकार से किया जाता 

दे--१ कषाय, २ वति, ३ कल्क, ४ घृत, ५ तेल, ६ रसक्रिया, 
७ अवचूरणन, और ८ धूपन । प्रथम शंखिन्यादि द्वब्यों का कपाय 
धावन ( Lotion ) के स्वरूप में ब्रण धोने के लिये प्रयुक्त होता 
है। धोने के पश्चात्‌ सूत्रवति पर निम्न द्वव्यों का लेप करके वह 
वर्ति त्रण के भीतर डाज़ी जाती है । 

अजगन्थाऽजश्टङ्गी न्च गवाक्ती लाङ्गळाह्वया | 

पूतीकश्चित्रकः पाठा चिडङ्गैलाहरेणवः ॥१२॥ 

कटुत्रिकं यवक्षारो लवणानि मनःशिला । 

कासीसं त्रिवृता दन्ती हरितालं खुराष्ट्रजा ॥१३॥ 

संशोधनीनां चरतीनां द्रव्याण्येतानि निर्दिशेत्‌ । 

अजगंधा, कर्केटश्टरेगी, इन्द्रवारुणी, लागली, वड़ा करंज, 

चित्रक, पाठा, विडङ्ग, बड़ी इलायची, रेणुका ॥१२॥ त्रिकड़ 
(iz, मिरच, पिप्पली ), यवज्ञार, सेन्धवादि पंच लवण, 
मनशिल, हरा तुतिया, त्रिब्ृत्‌, देती, हरिता और फिटकरी 
॥१३॥ संशोधन वतियो ( को ऊपर लगाने ) के लिये ये द्रब्य 
उपयुक्त होते हैं । 

एतेरेवोषधेः कुर्यात्कल्कानपि च शोधनान्‌ ॥१४॥ 

कासी सकडुरोहिण्योजीतीकन्दहरिद्रयोः । 

पूर्वोदिष्टेषु चाङ्गेषु mega वै ॥१५॥ 

E ( अजगन्धादि ) द्वव्यों से ही शोधनकल्क करने 
चाहिये ॥१४॥ कासीस, कटुकी, चमेली की जड़ और हलदी 
इनके काथ और कल्क में तेल अथवा घृत पकाकर um 
करना चाहिये ॥१७॥ 

वक्तव्य- -पूर्वोदिशियु चांगेपु--संशोधन के लिये पूर्वोक्त 
निर्दिष्ट कल्क और काथ में--यत्राधिकरणनोक्तिगणे स्यात्‌ स्नेह- 
संविधो । तंत्रैव कल्कनिथूहाविष्येते स्नेहवादिना ॥ कल्काचतुर्गुणः 
स्नेहः स्नेहात्‌ क्वाथश्वतुर्गुणः ॥ . 
अर्कोत्तमां स्नुहीक्षीरं पिष्टा क्षारोत्तमानपि | 
जातीमूलं हरिद्रे द्वे कासीसं कड्रोहिणीम्‌ ॥१६॥ 
पूर्वो द्विष्टानि चान्यानि कुयात्‌ संशोधनं घृतम्‌ । 
आक की जड़, त्रिफला ( उत्तमा), सेहुन्ड का दूध, 
( सुष्कक, पलाश, कुटज, अश्वकर्णादि ) क्षारश्रेष्ठ द्रव्य, जाति- 
ख iuro peti, म EHE 
१ सुधाक्षीरं, i ; 


पूर्वोक्त शोधनवर्तिनिर्दिष्ट द्वव्यों को पीसकर उनमें संशोधन 
घृत साधित करे । 
मयूरको राजवृक्षो निम्वः कोशातकी तिलाः ॥१७॥ 
बृहती कण्टकारी च हरितालं मनःशिला । 
शोधनानि च योज्यानि तैले द्रव्याणि शोधने ॥१८॥ 

अपामारी, अमलतास, निम्ब, कोपातकी, तिल ॥१७॥ 
बड़ी «x4, छोटी .कटेरी, हरिताळ, मनशिल और अन्य 
( शोधनवतिनिदिष्ट ) शोधन द्रव्य इनका उपयोग शोधन द्रब्य 
के लिए करना चाहिये ॥१८॥ 

. कासीसे सैन्धवे किण्वे वचायां रजनीद्वये । 
शोधनाङ्गेषु चान्येषु चूर्णं कुर्वीत शोधनम्‌ ॥१९॥ 
कासीस, सैन्धव, सुराबीज, वच, हळदी, दारु हळदी तथा 
अन्य शोधन द्रब्य लेकर उनसे शोधन चूण्‌ बनावे ॥१९॥ 
वक्तव्य--कासीसे सैन्धवे इत्यादि-ये सब सप्तमी के 
प्रयोग घटकतानिदशेनाथे प्रयुक्त हुए हैं । 
सालसारादिसारेषु परोलत्रिफलाखु च । 
रसक्रिया विधातव्या शोधनी शोधनेषु च ॥२०॥ 

(रसक्रिया-) सालसारादि गण के द्रब्य, पटोळ, त्रिफला 
तथा अन्य शोधक द्रव्य इनसे त्रण शोधन के लिये रसक्रिया 
करनी चाहिये ॥२०॥ 

वक्तव्य--रसक्रिया--अष्टगुण या षोडशगुण पानी डाळ 
कर उसका अष्टमांश या पोडशांश काथ बनाया जाता है। 
तत्पश्चात्‌ फिर उस क्राथ को काकवी या चाशनी की भाँति 
अभि से गाढ़ा बनाया जाता है । शोधनेषु-शोधनाङ्गेु । 
श्रीवेष्टके Grp सरले देवदारुणि। 
सारेष्वपि च कुवीत मतिमान्‌ बणधूपनम्‌ ॥२१॥ 

( धूपन द्रब्य ) श्रीवेशक ( गुग्गुर-सरलनिर्यास या 
तार्पिन ), राळ, सरळ वृक्षत्वचा, देवदार और सालसारादि 
द्रव्य इनके धूएँ से बुद्धिमान्‌ वेद्य वणवन. ge करे ॥२१॥ 

कषायाणामजुष्णानां ब्त्षाणां त्वक्च साधितम्‌ | 
शत शीतं कषायं वा रोपणाथेषु शास्यते ॥२२॥ 
सोमाम्मृताश्वगन्धासु काकोल्यादौ गणे तथा । 
च्तीरिप्ररोहेष्वपि च बतयो रोपणाः स्मरताः ॥२३॥ 

( रोपण द्रब्य ) अचुष्ण वीथ और कसैले बृक्षों की छाल 
से साधित ma या शीत कषाय त्रण रोपण के लिये प्रशस्त 
होता है ॥२२॥ सोम वनस्पति ( Sarcostemma Brevis- 
tiqma ), गिलोय, असगंध, काकोल्यादि गण के द्रब्य तथा 
क्षीरी वृक्षों के अंकुर इनके कल्क से लिसवति व्रण का रोपण 
करने वाली होती है ॥२३॥ 

वक्तव्य--कषायाणामनुष्णानाम- न्यग्रोध, औदुंबर, इन्त 
इत्यादि अनुष्ण और कषाय वमे के वृक्षों की छाल से । शीत- 
कपाय--द्रव्यादापोत्वितात्‌ तोये तत्पुननिशि संस्थितात्‌। कषायो योऽभि- 
निर्याति स शीतः समुदाहृतः क्षीरिवृक्षाः-अश्वत्योदुम्बरजचक्षवटपिप्पल- 
संशिताः । पञ्चत क्षीरिणो वृक्षाः समाख्याता विचक्षणेः॥ (अरुणदत्त) । 
समङ्गा सोमसरला सोमवल्कः MART: 
काकोल्यादिश्च कल्कः स्यात्‌ प्रशस्तो ब्रणरोपणे ॥२४॥ 
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लजालु, सोमलता, सरल, खेतखदिर ( सोमवल्क-- 
Acasia Polycantha J, रक्तचन्दन और काकोल्यादि गण 
के द्रव्य इनका कल्क (छुगदी) बण का रोपण करने में प्रशस्त 
होता हे ॥२४॥ 
पृथक्पण्योत्मगुप्ता च हरिद्रे मालती सिता । 
काकोल्यादिश्च योज्यः स्याद्भिषजा रोपणे घृते ॥२५॥ 
पृश्मिपर्णी, कवच बीज, हलदी और दारु हरदी, जाती, 
मिश्री और काकोल्यादि गण के द्रव्य रोपण घृत बनाने के लिये 
Ja को प्रयोग करने चाहिये ॥२५॥ 
कालाजुसायोगुरुणी ~~ ~ 
कालानुसायांगुरुणी हरिद्रे देवदारु च। 
Saga रोधं च तैले योज्यानि रोपणे ॥२६॥ 
तगर, अगुरु, हरिद्रा और दास्हरिद्रा, देवदारु और 
परियङ्ग तथा लोध इनका उपयोग रोपणंतेल बनाने के लिये 
करना चाहिये ॥२६॥ 
कङ्का त्रिफला रोध्रं कासीसं श्रवणाह्या । 
घवाश्वकणेयोस्त्वर्‌ च रोपणं चूणेमिष्यते ॥२७॥ 
भियकुका सजेरसः पुष्पकासीसमेव च । 
त्वक्चूणं धवजं चेव रोपणाथ प्रशस्यते ॥२८॥ 
agaa, त्रिफला, लोघ, कासीस, गोरक्षसुण्डी, धव, 
राख वृक्ष की छाल इनका चूण रोपण करने वाला है dell 
(अथवा) प्रियेगु, राळ, पुष्प कासीस और धव वृक्ष की छाल 
इनका चूण व्रण रोपण के लिये प्रशस्त है ॥२८॥ 
वक्तव्य-पुष्पक्रासीस-किञ्चित्‌ पीत, या श्वेत या 
कृष्ण वणे का कासीस--छितीय॑ पुष्पक्रासीसमसितं च सितं च 
तत्‌ । ( रत्नमाला ) । कासीसं थातुकासीसं पांशुकासीसमित्यपि । 
तदेव किन्रित्यीत तु पुष्पकासीसमुच्यते ॥ (आयुर्वेद्प्रकाश) | 
त्वक्षु न्यग्रोधवगेस्य ्रिफलायास्तथैच च । 
रखक्रियां रोय्ार्थै विदधीत यथाक्रमम्‌ ॥२९॥ 
न्यग्रोधादिवगे के zen की छाल और त्रिफला इनसे 
यथोक्त विधि ( द्विवणीयोक्त विधि) के अनुसार ब्रणरोपण 
के लिये रसक्रिया करनी चाहिये ॥२९॥ 
अपामार्गोऽश्वगन्धा च ताळपत्री छुवचेळा । 
उत्सादने प्रशस्यन्ते काकोल्यादिश्च यो गणः ॥३०॥ 
(उत्सादनद्रव्य-) अपामागे, अश्वरेध, सुशली, ब्राह्मी 
( अथवा सूर्यावत ) तथा काकोल्यादिगण ( इनका लेप ) 
मांसवत्रेन के लिये ( त्रण में ) प्रशस्त होता है ॥३०॥ 
कासीसं सैन्धवं किण्वं कुरुविन्दो मनःशिला । 
कुक्कुटाण्डकपालानि खुमनोमुकुलानि च ॥३१॥ 
फले शेरीषकारञ्जे धातुचूणीनि यानि च। 
त्रणेषूत्सन्नमांसेषु प्रशस्तान्यवसाद्ने ॥३२॥ 
(उत्सादनद्रन्य--) कासीस, सैन्धव, सुराबीज, प्राग, 
मनशिल, मुर्गी के अंडे का कवच, जातिकलिका ॥३१॥ शिरीष 
और करंज का फल तथा ( हरितालादि ) अन्य धातुओं के 


१ किंझुका, 


चूण ये द्रब्य ( त्रण के अतिवृद्धमांसांकुरों का ) अवसादन 
करने के, लिये प्रशस्त होते हैं ॥३२॥ 
समस्तं वर्गमर्धं वा यथालाभमथापि चा । 
प्रयुञ्जीत भिषक्‌ प्राज्ञो यथोदिष्टेषु कमैसु ॥३३॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां सून्नस्थाने मिश्रकाऽध्यायो नाम 
पटत्रिशत्तमोऽध्यायः ॥३६॥ 
बुद्धिमान्‌ वैद्य ( विम्लापनादि ) कार्यों में निर्दिष्ट किये 
हुए dup या आधे या उनमें से जो मिल सके उन g 
का उपयोग यथोक्त विधि से करे ॥३३॥ l 
इति भास्करशभणा गोविन्दात्मजेन विरचितायामायुवेंदरहस्यदीपिकायां 
सुश्चतभाषाटीकायाँ मिश्रका5ध्यायो नाम पट्त्रिशत्तमो5व्यायः ॥३६॥ 


C lat € ॥ 

सप्तात्रेशत्तसाऽध्यायः 
अथातो भूमिप्रंविभागीयमध्यायं व्याख्याः 

स्यामः । यथोचाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥१॥ 

अब यहाँ से भूमिप्रविभाग नामक अध्याय का व्याख्यान 
करते हैं, जैसे भगवान्‌ धन्वन्तरि ने किया ॥१॥ 

. चक्तव्य--भूमि की परीक्षा दो दृष्टि से की जाती है। 
पहली परीक्षा शीत, उष्ण, वर्षा आदि महाभूतों के कार्यों के 
अनुसार होती है और दूसरी परीक्षा पंचमहाभूतों के गुणों के 
अनुसार होती है । इस परीक्षा से ओपधियों के गुणधम, 
इनकी तीब्रातीब्रता तथा प्रशस्ताप्रशस्तता जानने में तथा 
रोगिपरिज्ञान में सहायता होती है । इसलिये चिकित्सा में 
इसका उपयोग होता है । चरक में लिखा हे--तत्र भूमिपरीक्षा 
आतुरपरिज्ञानहेतोर्वा स्यादोपथपरिशञानहेतोर्वा i 

अवश्रशरकराइमविषमवल्मीकश्मशानाघातनदेचता- 
यतनसिकताभिरनुपहतामनूषरामभङ्गरामदूरोदकां 
स्निग्धां प्ररोहवतीं uz स्थिरां समां कृष्णां गोरी 
लोहितां वा भूँमिमोषधार्थ परीक्षेत ॥२॥ 

जो बिल, केकइ, पत्थर, निम्नोन्नता, वल्मीक, इमशान, 
वधस्थान, देवतायतन और वाळू इत्यादि से दूषित न हो, 
जिसकी मिट्टी क्षारयुक्त न हो, जो ( नदी आदि समीप होने 
के कारण ) फटने वाली न हो, जिसमें पानी बहुत गहरा 
न हो, जो fuma हो, जिसमें ( घास फूस आदि हमेशा ) 
डगते gl, Ri uz स्थिर और समतल हो, जो काले सफेद 
या रक्त वण की हो, ऐसी भूमि औषध ग्रहण के लिये निरी- 
क्षण करे ( खोज करके ऐसी भूमि पसंद करे ) ॥२॥ 

तस्यां जातमपि कृमिविषदास्त्रातपपवनदहन- 
तोयसम्बाधमार्गेरनुपहतमेकरखं पुष्ट पृथ्ववगाढ- 
सूलमुदीच्या चौषधमाददीतेत्योषधभूमिपरीक्षा- 
विशेषः सामान्यः ॥३॥ 

सामान्यभूमिपरीक्षा--उपरोक्त ( उत्तम ) भूमि में उत्पन्न 
हुई ओपधि भी जो कीड़े ने न खाई हो, जिस पर विष न 


१ भूमिप्रविभागविज्ञानीयं, २ ०मौषघग्रहणाय, ३ odora भूमि०' 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


| 


^ 


| 
। 
f 
| 
| 


| 


अध्यायः २७ ] 


Bhuvan SEES ection, Lucknow 


[ २०७ 


——————————————————— 


गिर गया हो, जो शस्त्र से न कटी हो, जो धूप से न सुरका 
गई हो, जो वायुं सें न सूख गई हो, जो आग से न जल 
शडे हो, जो जल से न गळ गई हो, जो अन्य आपत्ति सेन 
खराब हुईं हो, मागे में होने से जिसको उपसगे न पहुँचा 


आभ्नेय (दो प्रकार का ही) होता है। इसलिये सौम्य 
( शीतवीथे ) ओपधियों को सौम्य ऋतुओं में और आझेय 
( उष्णवीथे ) ओषधियों को आझेय ऋतुओं में ग्रहण करना 
चाहिये । E प्रकार ( ग्रहण की हुई ) ओषधियाँ निर्दोष 


र हो, जो उत्तम रसयुक्त और पुष्ट हो, जिसकी जड़ भूमि में 
` बहुत गहराई तक गई हो, ऐसी ओषधि को उत्तराभिमुख 
> होकर ग्रहण करे । यह औपध और भूमि परीक्षा का सामान्य 


गुणों से युक्त होती हैं । सोमगुणभूयिष्ठ भूमि में उत्पन्न हुईं 
सौम्य ऋतु में ग्रहण की हुईं सौम्य ओपधियाँ अत्यंत मधुर, 
स्निग्ध और शीतल होती हे । ऐसे ही आझेय ओपधियों के 


भेद वर्णन किया है ॥३॥ 
विशेषतस्तु तत्र, अइमवती स्थिरा शुरवी श्यामा 
कृष्णा वा स्थूलवृच्तशस्यप्राया खणुणभूयिष्टा; 
स्निग्धा शीतळा5ऽसन्नोदका स्बिग्धशस्यतृणकोमल- 
वृक्षप्राया शुक्ला S ऽम्बुगुण भूयिष्ठा; नानावणी लध्वश्म- 
चती प्रविरलाल्पपाणडुबच्तप्ररोहाऽञ्चिगुणभूयिष्ठाः 
रूक्षा भस्मरासभवणी तजुरूक्तकोटराल्परस- 
बृक्षप्रायाऽनिलशुणभूयिष्टा; A समा श्वश्रवत्य- 
व्यक्तरसजला सर्वतोऽसारतरृक्ता महापवेतवृक्षप्राया 
श्यामा चाकाइशुणभूयिष्टा ॥४॥ 
विशेष भूमि परीक्षा--विशेष कर जो पत्थर वाली, स्थिर, 
भारी, सांवली या काली तथा मोटे मोटे ga और घास युक्त 
होती है, वह भूमि अपने (पृथ्वी के) गुण वाली होती है । 
जो fuer, शीतल, निकट जल वाली, स्निग्ध गुण विशिष्ट 
धान्य और तृण युक्त, कोमल quo युक्त और श्वेतवर्ण होती 
है, वह भूमि जलतत्त्वप्रधान होती है । जो भाँति भाँति के रंग 
युक्त, छोटे छोटे पत्थर युक्त, कहीं कहीं छोटे छोटे श्वेतवर्णे 
वृत्त और तृणांकुर युक्त होती है, वह भूमि अझ्ितत्प्रधान 
हे! जो रूक्ष, भस्म या गधे के रंग वाली, जहाँ के अधिकांश 
वृक्ष पतले, रूखे, गह्वरयुक्त, थोड़े रस वाले होते हैं, वह भूमि 
वायुगुणप्रधान होती है । जो सदु, समतल, बिल्युक्त होती 
है, जहाँ रस और जल ( अल्प होने के कारण ) प्रकट नहीं 
होता है, जहाँ सत्र सारहीन बड़े बड़े बृत्त होते हें तथा जहाँ 
बड़े बड़े पहाड होते हें और जो श्याम वणे होती है, वह भूमि 
आकाशगुणप्रवरान होती है ॥४॥ 
अत्र केचिदाहुराचार्यो:--प्रावृडुषांशरद्वेमन्त- 
वसन्‍्तश्रीष्मेषु यथासंख्यं मूलपत्रत्वकक्षीरसार- 
फलान्याददीतेति; तत्तु न सम्यक्‌, सोस्याञ्चेयत्वा- 
जगतः । सौम्यान्योषधानि सोम्येष्वृतुष्वाददी- 
ताझेयान्याझियेषु; एवमव्यापन्नुणानि भवन्ति । 
सौम्यान्यौषधानि सोम्येष्वृतुषु ग्रहीतानि सोमः 
` सुणभूयिष्ठायां भूमौ जातान्यतिमधुरस्निग्वशीतानि 
जायन्ते । एतेन शेपं व्याख्यातम्‌ ॥५॥ ` 
इस विषय में कई आचाये ऐसे कहते हैं कि ( सब 
ओपषधियों की ) जड़ प्राबुड्‌ ऋतु में, पत्ती वर्षा ऋतु में, छाल 
शरद्‌ ऋतु में, दूध हेमन्त ऋतु में, सार ( काष्ठान्तभूत परिणत 
अंश ) वसन्त ऋतु में और फल ग्रीष्म ऋतु में ग्रहण करने 
चाहिये । परंतु यह मत ठीक नहीं है, क्योंकि जगत्‌ सौम्य और 


संबंध में समकना चाहिये ॥५॥ 
तत्र पृथिव्यम्वुगुणभूयिष्ठायां भूमौ जातानि 
विरेचनद्रव्याण्याददीत, अझ्याकाशमारुतशुणभूयि- 
षायां चमनद्रव्याणि, उभयशुणभूयिष्ठायासुभयतो- 
भागानि, आकाशगुणभूयिष्ठायां संशमनानि, एवं 
चलवत्तराणि भवन्ति ॥६॥ 
विरेचन की ओपधियाँ पृथिवी और जलगुण भूयिष्ठ भूमि 
में उत्पन्न हुई ग्रहण करनी चाहिये । वमन की ओपधियाँ 
अञ्चि, आकाश और वातगुण भूयिष्ठ भूमि में उत्पन्न हुई ग्रहण 
करनी चाहिये । वामक और विरेचक ( दोनों गुणों से युक्त ) 
ओपधियाँ दोनों प्रकार की मिश्र भूमि में उतपन्न हुईं लेनी 
चाहिये । संशमन ओपधियाँ आकाशगुणभूयिष्ठ भूमि में उत्पन्न 
हुँ ग्रहण करनी चाहिये । इस प्रकार ( गुणों के अनुसार 
विशिष्ट प्रकार की भूमि से ग्रहण की हुई ) ओषधियाँ ( अपने 
गुणों में ) बलवत्तर हुआ करती हैं ॥६॥ 
वक्तव्य--इस विषय का अधिक विवरण आगे एकता- 
diei अध्याय के ८, ९, १० सूत्र में किया गयाहै। 
सर्वाण्येव चाभिनवान्यन्यत्र मधुघृतगुड- 
पिप्पलीविडङ्गेभ्यः ॥७॥ भवति चात्र 
विडङ्गं पिप्पली क्षौद्रं सर्पिश्वाप्यनवं हितम्‌ । 
शेषमन्यत्त्वभिनवं ग्रह्लीयादोषवर्जितम्‌ ॥८॥ 
सवीणयेव सक्तीराणि AiR, तेषामसम्पः 
त्तावनतिक्रान्तसंवत्सराए्याददीतेति ॥९॥ 
मधु, घृत, गुड, पिप्पली और वायविडेग इनके अतिरिक्त 
समस्त ओपधियाँ नवीन प्रयुक्त करनी चाहिये ॥० यहाँ छोक 
'हे--विडंग, पिप्पली, शहद, घृत ये पुराने ही हित होते Fi 
शेष सब ओपधियाँ नवीन और दोषरहित लेनी चाहिये ॥८॥ 
सप्र सरस ओपधियाँ वीश्रेवान्‌ होती हैं । उनके न मिलने पर 
एक वध के भीतर की ग्रहण करनी चाहिये ॥९॥ 
चक्तव्य--अभिनव--नई ताजी आद्रे या कम से कम 
एक व के भीतर की सूखी । निम्न ओषधियाँ सदैव आर्द्रावस्था 
में प्रयोगा करनी चाहिये--गुड्ची कुटजो वासा कूष्माण्डे च शतावरी । 
अश्वगन्धा सहचरी शतपुष्पा प्रसारणी । प्रयोक्तव्या सदैवाद्री ॥ (शाङ्गे- 
घर) । वासानिम्वपटोलक्रेतकवळाकूष्माण्डकेन्दीवरी, वर्षाभूकुटजाश्व कन्द- 
सहिताः सा पूतिगन्धामृताः । ऐन्द्री नागबलाकुरण्टकपुरो क्षत्रामृता सवेदा 
सादरी एव तु न कचिद्टियुणिताः कायेषु योज्या À: ॥ ( भावप्रकाश ) । 
अन्यत्र--विडंगादि xen के. अतिरिक्त विडेगादि दव्य एक 
a से अधिक पुराने ग्रहण करने चाहिये । इन विडंगादि gA 
में धान्यक का भी समावेश होता है--नवान्येव हि योज्यानि KAT 
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smg, सोमर्ता, सरल, श्वेतखदिर ( सोमवत्क-- 
Acasia Polycantha ), रक्तचन्दन और काकोल्यादि गण 
के द्रव्य इनका कल्क (लुगदी) ्रण का रोपण करने में प्रशस्त 
होता है ॥२४॥ 

e ~~ A A 
पृथकपण्योत्मगुप्ता च हरिद्रे मालती [सिता । 
काकोल्यादिश्च योज्यः स्याद्भिषजा रोपणे छृते ॥२५॥ 

पृश्चिपर्णी, कवच बीज, हलदी और दारु हळदी, जाती, 
मिश्री और काकोल्यादि गण के द्रव्य रोपण घृत बनाने के लिये 
चैद्य को प्रयोग करने चाहिये ॥२५॥ 
कालालुसायांगुरुणी हरिद्रे देवदार wd 
प्रियज्ञवश्च Ari च तैले योज्यानि रोपणे ॥२६॥ 
तगर, अगुरु, हरिद्रा और दास्हरिद्रा, देवदारु और 
गरियङ्ग तथा लोध इनका उपयोग रोपणंतेछ बनाने के लिये 
करना चाहिये ॥२६॥ 
कङ्का त्रिफला रोध्रं काखीसं श्रवणाह्वया 1 
i श्वकणयोस्त्वक्‌ रपर चूरमिष्यते a 
धवा च रोपणं चूणमिष्यते ॥२७॥ 
Nagan सजेरसः पुष्पकासीसमेव च। 


०० 
त्वक्चूण धवजं चेव रोपणाथ प्रशस्यते ॥२८॥ 
agre, त्रिफला, लोध, कासीस, गोरक्षमुण्डी, धव, 
राछ वृक्ष की छाळ इनका चूण रोपण करने वाला है ॥२७॥ 
(अथवा) प्रिय्ंगु, राळ, पुष्प कासीस और धव वृक्ष की छाल 
इनका चूणे त्रण रोपण के लिये प्रशस्त है ॥२८॥ 
चक्तव्य-पुष्पक्रसीस-किञ्चित्‌ पीत, या श्वेत या 
कृष्ण वणे का कासीस--द्वितीयं पुष्पकासीसमसितं च सितं च 
तत्‌ । (emer) । कासीम धातुकासीसं पांशुकासीसमित्यपि । 
तदेव किद्रित्मीतं तु पुष्पकासीसमुच्यते ॥ (आयुर्वेदप्रकाश) । 
ag न्यग्रोधवगेस्य त्रिफलायास्तथैव च । 
रखक्रियां रोयखार्थै विदधीत यथाक्रमम्‌ ॥२९॥ 
न्यग्रोधादिवग के द्रव्यो की छाल और त्रिफला इनसे 
यथोक्त विधि ( द्वि्रशीयोक्त विधि) के अनुसार बणरोपण 
के लिये रसक्रिया करनी चाहिये ॥२९॥ 
अपामार्गो ऽश्वगन्धा च ताळपत्री सुवचेला । 
उत्सादने प्रशस्यन्ते काकोल्यादिश्च यो गणः ॥३०॥ 
(उल्सादनद्रव्य-) अपामागे, अश्वरेध, सुणली, ब्राह्मी 
( अथवा सूर्यावत ) तथा काकोल्यादिगण ( इनका लेप ) 
मांसवधन के लिये ( त्रण में ) प्रशस्त होता है ॥३०॥ 
कासीसं सैन्धवं किण्वं कुरुविन्दो मनःशिला । 


कुक्कुटाण्डकपालानि खुमनोमुकुलानि च ॥३१॥| 


फले शेरीषकार्जे धातुचूणनि यानि च। 
ब्रणेषूत्सन्नमांसेषु प्रशस्तान्यवसाद्ने ॥३२॥ 
(उत्सादनद्रन्य-) कासीस, सैन्धव, सुराबीज, पराग, 
मनशिळ, मुर्गी के अंडे का कवच, जातिकलिका ॥३१॥ शिरीष 
और करंज का फल तथा ( हरितालादि ) अन्य धातुओं के 


१ किंशुका, 


चूणि ये द्रव्य (an के अतिवृद्धमांसांकुरों का ) अवसादन 
करने के, लिये प्रशस्त होते हैं ॥३२॥ 
समस्तं वर्गमर्धं वा यथालाभमथापि वा । 
प्रयुञ्जीत भिषक्‌ प्राज्ञ यथोददिष्टेषु कमेखु ॥३३॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां सून्नस्थाने मिश्रकाऽध्यायो नाम 
षटव्रिंशत्तमो5ध्याय: ॥३६॥ 
बुद्धिमान्‌ वैद्य ( विम्लापनादि ) कार्यों में निर्दिष्ट किये 
हुए संपूण या आधे या उनमें से जो मिल सके उन edi 
का उपयोग यथोक्त विधि से करे ॥३३॥ 
इति भास्करशर्मणा गोविन्दात्मजेन विरचितायामायुवेदरहस्यदीपिकायां 
सुश्रतभापाटीकायां मिश्रकाऽध्यायो नाम पटूत्रिंशत्तमोऽव्यायः ॥३६॥ 


(A E 
सप्तात्रशत्तमाऽध्यायः d 
अथातो भूमिप्रेविभागीयमध्या्य व्याख्या- 
स्यामः । यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥१॥ 
अब यहाँ से भूमिप्रविभाग नामक अध्याय का व्याख्यान 
करते हैं, जैसे भगवान्‌ धन्वन्तरि ने किया ॥१॥ 

. चक्तव्य--भूमि की परीक्षा दो दृष्टि से की जाती है। 
पहली परीक्षा शीत, उष्ण, वर्षा आदि महाभूतों के कार्यों के 
अनुसार होती है और दूसरी परीक्षा पंचमहाभूतों के गुणों के 
अनुसार होती है । इस परीक्षा से ओपधियों के गुणधम, 
इनकी तीबातीब्रता तथा प्रशस्ताप्रशस्तता जानने में तथा 
रोगिपरिज्ञान में सहायता होती है । इसलिये चिकित्सा में 
इसका उपयोग होता है । चरक में लिखा हे--तत्र भूमिपरीक्षा 
आतुरपरिज्ञानहेतोर्वा स्यादौषथपरिज्ञानहेतोर्वा । 

श्वश्रशकराइमविषमवर्मीकश्मशानाघातनदेवता- 
यतनसिकताभिरछुपहतामनूषरामभङ्करामदूरोद्कां 
स्थिग्घां भरोहवतीं मुद्ध स्थिरां समां कृष्णां गौरी 
लोहितां वा भूमिमोषधार्थ परीक्षेत ॥२॥ 

जो बिल, Weng, पत्थर, निम्नोन्नता, वल्मीक, श्मशान, 
वधस्थान, देवतायतन और वाल, इत्यादि से दूषित न हो, 
जिसकी मिट्टी क्षारयुक्त न हो, जो ( नदी आदि समीप होने 
के कारण ) फटने वाली न हो, जिसमें पानी बहुत गहरा 
न हो, जो स्निग्ध हो, जिसमें ( घास फूस आदि हमेशा ) 
उगते हों, जो मृदु स्थिर और समतल हो, जो काळे सफेद 
या रक्त वण की हो, ऐसी भूमि औपध ग्रहण के लिये निरी- 
क्षण करे ( खोज करके ऐसी भूमि पसंद करे ) ॥२॥ 

तस्यां जातमपि कृमिविषशस्त्रातपपचनदहदन- 

तोयसम्वाधमार्गेरनुपहतमेकरसं पुष्टं पृथ्ववगाढ- 
मूळसुदीच्यां चौषधमाददीतेतयौषधभूमिपरीक्षा- 
विशेषः सामान्यः ॥३॥ 

सामान्यभूमिपरीक्षा-उपरोक्त ( उत्तम ) भूमि में उत्पन्न 
हुई ओपधि भी जो कीड़े ने न खाई हो, जिस पर विष न 


१ भूमिप्रविभागविज्ञानीयं, २ ०मौपधग्महणाय, ३ ०तेत्येष भूमि?" 
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[ २०७ 


म 


गिर गया हो, जो शख से न कटी हो, जो धूप से न सुरभा 
गई हो, जो वायुं सें न सूख गई हो, जो आग से न जल 


ag हो, जो जळ से न गळ गई हो, जो अन्य आपत्ति सेन 
Co aA जिसको m 
खराब हुई हो, मागे में होने से जिसव E न पहुँचा 


आभ्नेय (दो प्रकार का ही) होता है। इसलिये dier 
( शीतवीय्र ) ओषधियों को सौम्य चरत्तुओं में और आझेय 
( उप्णवीये ) ओषधियों को आझेय ऋतुओं में ग्रहण करना 
चाहिये । इस प्रकार ( ग्रहण की हुई ) ओषधियाँ निर्दोष 


1 हो, जो उत्तम रसयुक्त और पुट हो, जिसकी जड़ भूमि में 
$ बहुत गहराई तक गईं हो, ऐसी ओषधि को उत्तराभिमुख 
> होकर ग्रहण करे । यह औपध और भूमि परीक्षा का सामान्य 


गुणों से युक्त होती हैं । सोमगुणभूयिष्ट भूमि में उत्पन्न हुई 
सौम्य ऋतु में ग्रहण की हुईं सौम्य ओपधियाँ अत्यंत मधुर, 
खिग्ध और शीतल होती हैं । ऐसे ही आझेय ओपधियों के 


भेद वणन किया हे ॥३े॥ 
विशेषतस्ठु तच, अइमवती स्थिरा गुर्वी श्यामा 
कृष्णा वा स्थूळवक्षशस्यघ्राया स्वणुणभूयिष्ठा; 
स्निग्धा शीतला 5 Seren ant स्िग्धशस्यतृणकोमल- 
वृक्षप्राया शुक्का 5 5स्वुखुणभूयिष्ठा; नानावणी लघ्वश्म- 
चती प्रविरलाहपपाण्डुवृच्तप्ररोहा 5भ्रिणुणभूयिष्ठा; 
रू्ता भस्मरासभवणो तबुरूक्षकोटराल्परस- 
बृक्षप्रायाऽनिलशुणभूयिष्टा; खी समा श्वश्रवत्यः 
व्यक्तरखजला सर्वेतो$सारवृक्ता महापर्वेतवृक्षप्राया 
श्यामा चाकाशशुणभूयिष्टा ॥४॥ 
विशेष भूमि परीक्षा-विशेष कर जो पत्थर वाली, स्थिर, 
भारी, सांवली या काली तथा मोटे मोटे वृक्ष और घास युक्त 
होती है, वह भूमि अपने ( एथ्वी के) गुण वाली होती है । 
जो स्निग्ध, शीतळ, निकट जल वाली, स्निग्ध गुण विशिष्ट 
धान्य और तृण युक्त, कोमळ qup युक्त और श्वेतवण होती 
है, वह भूमि जलतत्त्वप्रधान होती है । जो भाँति भाँति के रंग 
युक्‍त, छोटे छोटे पत्थर युक्त, कहीं कहीं छोटे छोटे श्वेतवर्ण 
वृत्त और तृणांकुर युक्त होती है, वह भूमि असझितत्त्वप्रधान 
। जो रून्न, भस्म या गधे के रंग वाली, जहाँ के अधिकांश 
वृक्ष पतले, रूखे, गह्वरयुक्त, थोड़े रस वाले होते हैं, वह भूमि 
वायुगुणप्रधान होती है । जो सदु, समतल, बिल्युक्त होती 
, जहाँ रस और जल ( अप्प होने के कारण ) प्रकट नहीं 
होता है, जहाँ सत्र सारहीन बड़े बड़े बृत्त होते हें तथा जहाँ 
बड़े वड़े पहाड़ होते हैं और जो श्याम वर्ण होती है, वह भूमि 
आकाशगुणग्रधान होती है ॥४॥ 
अत्र केचिदाहुराचार्या:--प्रावुडुषांशरद्धेमन्त- 
वसन्तग्रीष्मेषु यथासंख्यं मूलपत्रत्वकक्षीरसार- 
फलान्याददीतेति; तत्तु न सम्यक्‌, सौम्याञ्चेयत्वा- 
जगतः । सौम्यान्योषधानि सोम्येष्वूतुष्वाददी- 
ताझेयान्याझियेषु; एवमव्यापन्नगुणानि भवन्ति । 
सौम्यान्योषधानि सोम्येष्वृतुषु गृहीतानि सोमः 
` शुणभूयिष्ठायां भूमौ जातान्यतिमधुरस्जिग्यशीतानि 
ज्ञायन्ते । एतेन शेपं व्याख्यातम्‌ ॥५॥ ` 
इस विषय में कई आचाथे ऐसे कहते हैं कि ( सब 
ओपधियों की ) जड़ प्रावृड्‌ ऋतु में, पत्ती वर्षा ऋतु में, छाल 
शरद्‌ RE में, दूध हेमन्त ऋतु में, सार ( काष्ठान्तभूत परिणत 
अंश ) वसन्त ऋतु में और फल ग्रीष्म ऋतु में ग्रहण करने 
चाहिये । परंतु यह मत ठीक नहीं है, क्योंकि जगत्‌ सौम्य और 


संबंध में समझना चाहिये ॥५॥ 
तत्र पृथिव्यम्वुगुणभूयिष्ठायां भूमौ जातानि 
विरेचनद्रव्याए्याददीत, अझ्याकाशमारुतसुणभ्ूयिः 
ठायां चमनद्रव्याणि, उभयशुणभूयिष्ठायासुभयतो- 
भागानि, आकाशयुणभूयिष्ठायां संशमनानि, एवं 
वळवत्तराणि भवन्ति ॥६॥ 
विरेचन की ओपधियाँ पृथिवी और जलगुण भूयिष्ट भूमि 
में उत्पन्न हुई ग्रहण करनी चाहिये | वमन की ओपधियाँ 
अभि, आकाश और वातगुण भूयिष्ट भूमि में उत्पन्न हुई ग्रहण 
करनी चाहिये। वामक और विरेचक ( दोनों गुणों से युक्त ) 
ओपधियाँ दोनों प्रकार की मिश्र भूमि में उत्पन्न हुईं लेनी 
चाहिये । संशमन ओपधियाँ आकाशगुणभूयिष्ठ भूमि में उत्पन्न 
हुई ग्रहण करनी चाहिये । इस प्रकार ( गुणों के अनुसार 
विशिष्ट प्रकार की भूमि से ग्रहण की हुई ) ओषधियाँ ( अपने 
गुणों में ) बलवत्तर हुआ करती हैं ॥६॥ 
वक्तव्य--इस विषय का अधिक विवरण आगे एकता- 
लीसंचे अध्याय के ८, ९, १० सूत्र में किया गया ET 
सर्वाण्येव चाभिनवान्यन्यत्र HJIT- 
पिप्पलीविडक्वेभ्यः ॥७॥ भवति चात्र-- 
विडङ्गं पिप्पली क्षौद्रं सपिश्वाप्यनवं हितम्‌ । 
शेषमन्यत््वभिनवं गृह्वीयाद्रोषवजितम्‌ ॥८॥ 
सवीणयेव सक्षीराणि वीर्यदन्त्ि तेषामसम्प- 
तावनतिक्रान्तसंवत्सराण्याददीतेति ॥९॥ 
मधु, घृत, गुड, पिप्पली और वायविडंग इनके अतिरिक्त 
समस्त ओपधियाँ नवीन प्रयुक्त करनी चाहिये toll यहाँ छोक 
है--विडंग, पिप्पली, शहद, घृत ये पुराने ही हित होते हैं । 
शेष सब ओपधियाँ नवीन और दोपरहित लेनी चाहिये ॥८॥ 
सै सरस ओपधियाँ वीथेवान्‌ होती हैं । उनके न मिलने पर 
एक वपे के भीतर की ग्रहण करनी चाहिये ॥९॥ 
वक्तव्य--अभिनव--नई ताजी आदे या कम से कम 
एक वै के भीतर की सूखी । निम्न ओपधियाँ सदैव आर्द्वावस्था 
में प्रयोग करनी चाहिये-युडूची कुटजो वासा कूष्माण्ड च शतावरी । 
अइवगन्धा सहचरी शतपुष्पा प्रसारणी । प्रयोक्तव्या SEAT ॥ (शाङ्गे- 
घर) । वासानिम्वंपटेल्केतकवलाकूष्माण्डकेन्दीवरी, वर्षाभूकुटजाश्च कन्द 
सहिताः सा पूतिगन्धामृताः । ऐन्द्री नागबलाङुरण्टकपुरो क्षत्रामृता स्वेदा 
साद्री एव तु न कचि द्विगणिताः काये योज्या À:N ( भावप्रकाश ) । 
अन्यत्र--विडंगादि द्रव्यो के अतिरिक्त विडेगादि द्वव्य एक 
a से अधिक पुराने अहण करने चाहिये । इन विडंगादि aedi 
में घान्यक का भी समावेश होता है--तवान्येव हि योज्यानि द्रव्या- 
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aag । विना विडंगदृष्णाभ्यां गुडधान्याज्यमाक्षिकेः । 


वृत्त पुराणत्वं स्मृतं बुधेः ॥ ( भावप्रकाश 31 जैसे अन्य द्रव्य 
साधारणतया नवीन व्यवहृत होते हैं तथा घृतादि द्रब्य साधा- 
रणतया पुराने व्यवहत होते हैं। परंतु अवस्था विशेषों में ये 
नवीन भी व्यवहृत होते हैं । यथा वृहण के लिये नवीन मघु-- 
बृंहणीयं मधु नवं नातिळेष्महरं सरम्‌ । ( सुश्रुत ) । घृत निम्न रोगों 
में नवीन व्यवहृत होता है-योजवेन्नवमेवाज्यं भोजने तर्पणे श्रमे । 
बलक्षये पाण्डुरोगे कामलानेत्ररोगयो: ॥ (भावप्रकाश) | अनतिक्रान्त- 
संवत्सराणि--एक वपे का समय मूल स्वरूप की ओपधियों के 
लिये हे । जब ओपधियों से चूणे गुटिका घृतादि योग बनाये 
जाते हैं, तब एक वपे के पहले ही उनका वीय नष्ट हो जाता 
हे । घुणहीनं अवेद्र्पादूध्ये तदूपमोपधम्‌ । मासद्वयात्तथा चूण हीनवीर्य- 
त्वमाझ्ुयात्‌॥ हीनत्वं युटिकालेहौ लभेते वत्सरात्परम्‌ । हीना: स्युधैततैला- 
यश्चतुर्मासाधिकात्तथा ॥ (SR ) । 
भवन्ति चात्र 
गोपाळास्तापसा व्याधा ये चान्ये वनचारिणः । 
मूळाहाराश्च ये तेभ्यो भेषजव्यक्तिरिष्यते ॥१०॥ 
(बकरी, भैस,) गौ चराने वाले, तपस्वी, शिकारी तथा 
अन्य (FARS ) मूळ का आहार करने वाले चनचारी 
लोक, उनसे ओषधियों की पहचान ( सीखना ) दृष्ट है ॥१०॥ 
वक्तव्य--भेपजव्यक्ति--नामरूप से ओपधियों की पह- 
चान । परन्तु केवळ नामरूप से ओपधियों का ज्ञान वैद्य के 
लिये परया नहीं दै। रोग और रोगी की दृष्टि से उनका 
उपयोग केसे करना चाहिये, उसका भी ज्ञान आवश्यक i-— 
ओपधीर्नामरूपाभ्यां जानते ह्यजपावने । न नामज्ञानमात्रिण रूपमात्रेण 
वा पुनः ॥ ओपधीनांपरां प्राप्तिकश्चिदंदितुमईति । योगविन्नामरूपज्ञ- 
स्तासां तत्त्वविदुच्यते ॥ (चरक) । ; 
सर्वावयवसाध्येपु पलाशळवणादिषु । 
e नफार्ली ' A C. on 
व्यवस्थितो नफाली ऽस्ति तत्र erdt विधीयते ॥११॥ 
(मूल, पत्र, फल आदि) सवे अवयवों से बनाये हुए जो 
पळाशन्षारादि हैं, उनमें ( ओषधि ग्रहण के लिये ) कोई काळ 
नियत ( होने की आवश्यकता ) नहीं हे । उसके ग्रहण के 
लिये सब समय उचित होता है ॥११॥ 
गन्धवर्णरसोपेता पड्विधा भूमिरिष्यते । 
तस्माङ्ूमिख्रभावेन बीजिनः पडूसायुताः ॥१२॥ 
अव्यक्तः किल तोयस्य रखो निश्चयनिश्चितः । 
रखे एव ख चाव्यक्तो व्यक्तो भूमिरसाङ्गवेत्‌ ॥१३॥ 
चूँकि भूमिस्रभावानुसार ही वनस्पतियाँ ( मधुरादि ) 
पड्सयुक्त होती हैं, इसलिये गन्धवणे और रसयुक्त भूमि भी 
छः प्रकार की होती हे ॥१२॥ सिद्धान्त से यह निर्णीत हुआ 
हे कि जल का रस अव्यक्त ( अनभिव्यक्तपट्स ) होता है। वह 


अव्यक्त रस पृथ्वी के रस से व्यक्त ( स्पष्ट ) हो जाता है ॥१३॥ 
खर्वळक्षणसम्पन्ना भूमिः साधारणा स्मृता। 
द्रव्याणि यत्र तत्रैव तहुणानि विशेषतः ॥१४॥ 


१ रसः स एव, í 


(पाँचों प्रकार की भूमि के) सर्वलक्षणों से युक्त भूमि 
साधारण कहलाती हे । जिस प्रकार की भूमि में द्वव्य उत्पन्न 
होते हैं, उसी के ही गुणों से युक्त विशेष करके वे होते हैं ॥१४॥ 

विगल्धेनापरामृष्टमविपन्न WRR: । 


t 7 
f 


नवं द्रव्यं पुराणं वा ग्राह्ममेच विनिर्दिशेत्‌ ॥१५॥ ` 


जङ्गमानां वयःस्थानां रक्तरोमनखादिकम्‌ । 
क्षीरमूत्रपुरीषाणि जीणाँद्दारेषु 
(ओषधिदग्राह्याग्राह्मविचार—) ओपधि चाहे नई हो चाहे 
पुरानी हो, वही ग्राह्य समझनी चाहिये जो दुर्गंध से न g 
हो ( अर्थात्‌ दुगैध रहित हो) तथा जिसके रसादि में 
बिगाड़ न हुआ हो ॥१५॥ जिनकी शरीर की वृद्धि पूण हो चुकी 
है ऐसे प्राणियों का रक्त, बाळ, नख आदि अंग ग्रहण करने 
चाहिये और क्षीर मूत्र और विष्टा अन्न पचन हो जाने के 
पश्चात्‌ ग्रहण करना उचित है ॥१६॥ 
वक्तब्य--विगन्धेनापरामृष्टम--जिस द्रव्य की गन्ध सडन 
उत्पन्न होने के कारण नष्ट हुई हो अथवा जिसमें सडून के 
कारण दुर्गंध न आती हो। अविपन्ने रसादिभिः-जिसका रस 
और वीये अविपन्न अर्थात्‌ अविक्कत हो । जंगमानाम्‌-चिरः 
प्रसूता गौ का दूध लेना चाहिये और रक्तादिभाग स्वस्थ 
प्राणियों के लेने चाहिये-्षीरं बाप्कयणं ग्राह्य विण्मूत्रं तच्च नीरु- 
जाम्‌ । वयोवल्वतां धातुपिच्छशङ्गखुरादिकम्‌ ॥ ( अष्टांगसंग्रह, 
कल्प. ८ ) । 


छोतशृद्भाणडफलकशङ्कविन्यस्तभेषजम्‌ । 


संहरेत्‌ de 


ja 
f 


प्रशस्तायां दिशि शुचो भेषजागारमिण्यते ॥१७॥ 


इति सश्रतसहितायां queat भूमिप्रबिभागीयो 
नाम सप्तत्रिशत्तमोऽध्यायः ॥३७॥ 
(भेपजागार--) जिसमें ( समस्त ) ओपधियाँ कपड़ों में, 
मिट्टी के पात्रों में, (काठ के ) तख्तों पर और खैँटियो पर 
सुरक्षित रक्‍खी हुई हैं, ऐसी 'ग्रोपधिशाला प्रशस्त और पवित्र 


स्थान में ( वास्तुविद्या की दृष्टि से बनाई हुई ) होनी 
चाहिये ॥१७॥ | 

. वक्तव्य--उत्तम भूमि से यथोक्तविधि द्वारा रसवती 
ओपधियाँ संग्रहीत करने पर यदि सुरक्षित न रक्खी जायें तो 
उनमें ढुगैध, रसव्यापत्ति इत्यादि दोप उत्पन्न होते हैं अतः 
उनकी स्थापना केसी करनी चाहिये तथा स्थापना के लिये 
ओपधिशाला कसी होनी चाहिये इसकी विधि संक्षेप से इस 
छोक में वणन की हे । प्रायः ओपधियाँ ठीक न रखने से, 
TAT, वर्षा, सीछ, धूलि, मूपक, दीमग इत्यादि के ससग से 
विगंधादि दोपयुक्त होती हे । इसलिये ओपधियां पक्की शाला 
में कपड़ों में बांधकर या मिट्टी के पात्रों में भरके कपडे से 
SE बद करके तृख्तों पर या खैँटियों r 
fuste ॥ (सुश्रुत, सूत्र ३८) । ओपधिशाका जहाँ तक 
हो सके, y ऐसे देश में होनी चाहिये जहाँ ओपधियाँ प्रचुर 
मिलती हैं । इसके अतिरिक्त ओषधिशाका का अगवाड़ा पूर्व 
या उत्तर ( प्रशस्त ) दिशा में होना चाहिये तथा उसमें 
ओपधि के नाप, बाँट, quz इत्यादि उपकरण भी होने 
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चाहिये । छोत--वस्त्रखण्ड | शहु--खूँटी । प्रशस्तायां दिशि 
पूर्वस्यामुत्तरस्याँ वा । अष्टांगसंग्रह में और चरक में ओपधियों 
की ग्रहण और स्थापन की विधि निम्न प्रकार से वणन की 
है--अथ मङ्गलाचारः emu: शुचिः शुक्ठवासाः संपूज्य च देवताम- 
fai गोत्राह्मणांश्च कृतोपवासः प्राइमुख उदङ्मुखो वा शृहणीयात्‌ d 
गृहीत्वा चानुरूपगुणवद्धाजने संस्थाप्य पूर्वोत्तरद्वारेषु निवातभ्रवातैक- 
देशेषु नित्यपुष्पोपहारवलिकरमैतत्स्वञ्चिसलिलोपस्वेदधूमरजोमूपिकचतुष्पदा- 
मनभिगमनीयानि स्ववच्छन्नानि शिक्येष्वासज्य स्थापयेत्‌ ॥ ( चरक, 
FENA, अध्याय ९) । l 

इति भास्करशमैणा गोविन्दात्मजेन विरचितायामायुर्वेदरहस्यदीपिकायां 
सुश्तभापाटीकायां भूमिप्रविभागीयो नाम सप्तत्रिशत्तमो5व्याय: ॥३७॥ 


sm Cy त्रैशत्तम ` 
[ऽध्यायः | 
अथातो द्रव्यसंत्रहणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः । 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥१॥ 
अब यहाँ से द्वव्यसग्रहणीय नामक अध्याय का व्याख्यान 
करते हैं, जैसे कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने किया ॥१॥ 
वक्तव्य--इरव्यसंग्र--चिकित्सोपयोगी aed का संक्षेप 
से ग्रहण ( प्रतिपादन ) | 
समासेन सप्चत्रिशद्रव्यगणा भवन्ति॥२॥ तद्यथा-- 
संक्षेप से द्वव्यों के सैतीस गण होते हैं ॥२॥ जैसे-- 
(१) विदारिगन्धा विदारी विश्वदेवा सहदेवा 
- श्वदंष्ट्रा पृथकूपणी शतावरी सारिवा कृष्णसारिवा 
जीवकर्षभ को महासहा क्षुद्रसहा बृहत्यौ पुननेवैरणडो 
हंसपादी वृश्चिकाल्यूपभी चेति ॥३॥ 
विदारिगन्धादिरयं गणः पित्तानिलापहः 1 
शोषणुस्माङ्गमर्दोध्विश्वासकासविनाशनः ॥४॥ 

( विदारिगन्धादिगण-- ) विदारिगन्धा ( शालपर्णी-- 
Hedysarum Gangeticum), विदारी (भूसिकृष्मांड, हिं 
बिलाई कन्द, Ipomoea Digitata ), विश्वदेवा ( नागवला, 
हिं. गंगेरन, गुलसकरी, Sida Spinosa ), सहदेवा ( पीत- 
पुष्पाबला, Sida Cordifolia ), श्वदेष्टा ( गोक्षुरक, fé. 
गोखरु Tribulus Terrestris ), पृथक्पर्णी C पृश्चिपर्णी, 
fé. पिठवन, Uraria Lagopoides ), शतावरी ( Aspar- 
agus Racomosus ) सारिवा ( अनन्तमूळ, fé. सारसा, 
Hemidesmus Indicus ), कृष्णसारिवा ( श्यामलता, Ich- 
nocarpus Frutiscens ), जीवक, ऋषभक ( ये दोनों अष्ट- 
वग की वनस्पतियाँ हैं । इनका इस समय ठीक ज्ञान नहीं है । 
इनके अभाव में गुडूची और वंशलोचन का ग्रहण किया जाता 
'है--जीवकर्षमकाभावे गुडूचीवंशळोचने । भावमिश्र दोनों का 
प्रतिनिधि विदारीकंद लिखते हें । ), महासहा ( मापपर्णी, 
Glycine Labialis ), क्षुद्रसहा ( मुद्गपर्णी, Phaseolus 
Trilobus ), बृहत्यौ ( स्थूलफला और सूक्ष्मफला वृहती-- 
बृहत्यो सूद्ष्मफला स्थूलफला च । द्वे बृहत्यौ इति एका ब्रहत्फला अपरा 
स्वल्पफला । dede &्वुद्रब्ृहती महाबृहती । बृहत्यौ से “बृहती और 


कण्टकारी? यह जो अथै किया जाता है वह अनुचित है, यह 
उपयुक्त टीकाकारों के वचनों से स्पष्ट है! Solanum Indic- 
um), पुननेवा (Boerhavia Diffusa हिं. सांठ, गदहपूर्णा), 
एरण्ड ( Rieinis Communis ), हेसपादी ( हंसपदाकारपत्रा 
पीतपुष्पा जल्युक्तदेशजाता 'हंसपदी? इति लोके प्रसिद्धा । कुछ 
टीकाकार इसको “गोधापदी? मानते हैं । इसको बंगला में 
'गोयालेळता? कहते हें । Vitis Pedata | कुछ लोग इसको 
“रक्त लजालु” भी समभते हैं । ), वृश्चिकाली ( ईपद्रोमशा He 
पुष्पगुच्छा दक्षिणावर्तवछी मेपश्रेगीभेदः । Trigia involucrata, 
हिं. बरहंटा. d. विछातु ), ऋषभी ( कपिकच्छु, कंवचबीज, 
Mucuna Pruriens ) ॥३॥ यह विदारिगंधादिगण पित्त 
और वायु को शांत करता है तथा राजयक्ष्मा, गुल्म, अंगमदे 
ऊभ्वेश्वास और खाँसी को नाश करता हे ॥४॥ 

(२) आरग्वधमदनगोपघोण्याकण्टकीकुटजपाठा- 
पाटलासूर्वेन्द्रयवसप्तपणनिम्बकुरंण्टकदासीकुरंण्टक- 
गुड्डचीचित्रकशाङ्गै(ङ्घ) श्राकरञ्जद्वयपटोलकिराततिक्त- 
कानि सुषवी चेति ॥५॥ 

आरम्वधादिरित्येष गणः स्छेष्मविषापहः 
मेहकुष्ठज्वरवमीकरडूभो बणशोधनः ॥६॥. 

( आरग्वधादिंगण-- ) आरग्वध ( अमलतास, Cassia 
Fistula ), मदन ( मैनफल, Randia Dumetorium ), 
गोपघोण्टा ( कर्कोटी, बदरभेद इत्यन्ये, पूगभेदमपरे ), कण्टकी 
( d. विकङ्कतः, d. चैची, Flacourtia Ramontchi DA 
कुटज (कुची, Holarrhena Antidysenterica ) पाठा (इस 
ओपधि के संबंध में थोड़ा मतभेद है ), पाटला ( वसन्तदूती, 
StereoSpurmum Suaveolens » मूर्वा ( gyi- 
पयोग्या' महेरी, Sansevicria zeylanica ), इन्द्रयव (कुटज 
फल ), सप्तपण ( छातीन, Alstonia, scholaris ) 8m 
( Melia Azadirachta ), कुरण्टक दासीकुरेण्टक ( पीले 
फूल का पियावासा और नीले फूल का पियावासा, Barleria 
Prionitis ), गुडूची ( गिलोय, Tinospora Cordifolia J 
चित्रक ( Plumbago Zeylanica ), शाङ्गष्टा ( काकजंघा, 
Leea Hirta । कुछ लोग शाङ्गेष्टा को 'काकमाची' और 'गुंजा? 
भी समभते हैं । ), करंजद्वय ( १ करंज, Pongamia Glabra 
R पूतिकरंज, सागरगोटा, Caesalpinia Bonduc), पटोल, 
किराततिक्तक ( चिरायता Swertia Chirata ) सुषवी 
( करेला, Momordiea Charantia ) (इन एकीस EE 
का आरग्वघादिगण होता है) ॥७॥ यह आरग्वघादिगण 
कफ और विष का हरण करता है; प्रमेह, कुछ, ज्वर, 
चमन और कण्डु इनका नाश करता है तथा त्रण का शोधन 
करता हे ॥६॥ A 

(3) qeqrisefagagfrga कारीमेषश्टङ्गी 
पूतीकनक्तमालमोस्टाम्चिमन्थसैरेयकद्वयविम्बीवसु- 
कचसिरचित्रकशतावरीबिल्वाजःशज्ञीदभो 


iN 


द्‌ बूहती- 


zd अयं चेति॥॥॥ o 0. - 0 ॥ 


१ कुरुण्टक. 
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श्यखिलकमैसु । विना विडंगदृष्णाभ्यां युडपान्याज्यमाक्षिकैः हे 
` ( शाङ्गेधर ) । मधुनः शर्करायाश्च गुडस्यापि विशेषतः | एकसेवत्सरे 
वृत्त पुराणत्वं wu gu भावप्रकाश ) 1 जैसे अन्य द्रव्य | 
साधारणतया नवीन व्यवहृत होते हैं तथा घृतादि द्रब्य साघा- 
रणतया पुराने व्यवहृत होते हैं । परंतु अवस्था विशेषों में ये 
नवीन भी eres होते हें । यथा बृंहण के लिये नवीन मधु-- 
बृंहणीयं मधु नवं नातिशेष्महरं सरम्‌ । ( सुश्रुत ) । घृत निम्न रोगों 
में नवीन mea होता है--योजयेन्नवमेवाज्य॑ भोजने qud श्रमे । 
बलक्षये पाण्डुरोगे कामलानेत्ररोगयो: ॥ (भावप्रकाश) | अनतिक्रान्त- 
संवत्सराणि--एक वप का समय मूल स्वरूप की ओपधियों के 
लिये हे । जब ओपधियों से चूण गुटिका घृतादि योग बनाये 
जाते हैं, तब एक वपे के पहले ही उनका वीय नष्ट हो जाता 


है। घणहीनं भवेदर्षादूध्वे तद्रूपमौपथम्‌ । मासद्वयात्तथा चूर्ण हीनवीर्य- 
त्वमाझ्ुयात्‌॥ हीनत्वे युटिकालेहो लभेते वत्सरात्परम्‌ । हीनाः स्युधैतसैला- 
द्याश्वतुर्मासाधिकात्तथा ॥ ( शाङ्खधर ) । 
भवन्ति चात्र-- 
गोपालास्तापसा व्याधा ये चान्ये वनचारिणः । 
मूळाहाराश्च ये तेभ्यो भेषज्व्यक्तिरिष्यते ॥१०॥ 
(बकरी, Sra) गौ चराने वाळे, तपस्वी, शिकारी तथा 
अन्य ( कन्द्फल ) मूळ का आहार करने वाळे चनचारी 
लोक, उनसे ओपधियों की पहचान ( सीखना ) दृष्ट है ॥१०॥ 
वक्तव्य--भेपजव्यक्ति--नामरूप से ओषधियों की पह- 
चान । परन्तु केवळ नामरूप से ओपधियों का ज्ञान वैद्य के 
लिये पर्याप्त नहीं हे । रोग और रोगी की दृष्टि से उनका 
उपयोग कैसे करना चाहिये, उसका भी ज्ञान आवश्यक i— 
ओषधीर्नामरूपाभ्यां जानते ह्यजपावने । न नामज्ञानमात्रेण रूपमात्रेण 
वा पुनः ॥ ओपधीनांपरां प्रातिकश्रिद्वेदितुमद्देति । योगविज्ञामरूपज्ञ- 
स्तासां तत्त्वविदुच्यते ॥ (चरक) । ४ 
सर्वावयवसाध्येषु पलाराळवणादिषु । 
व्यवस्थितो रुफार5स्ति तत्र सर्वो विधीयते ॥११॥ 
(मूल, पत्र, फल आदि) सबै अवयवों से बनाये हुए जो 
पलाशक्षारादि हैं, उनमें ( ओषधि ग्रहण के लिये ) कोई काळ 
नियत ( होने की आवश्यकता ) नहीं है । उसके ग्रहण के 
लिये सब समय उचित होता है ॥११॥ 
गन्धवणुरसोपेता ` ~~ 
न षड्विधा भूमिरिष्यते । 
तस्माङ्मिख्रभावेन बीजिनः पडूसायुताः ॥१२॥ 
अव्यक्तः किल तोयस्य रखो निश्चयनिश्चितः । 
रसं एव स चाब्यक्तो व्यक्तो भूमिरसाद्गवेत्‌ ॥१३॥ 
चूँकि भूमिस्रभावानुसार ही वनस्पतियाँ ( मधुरादि ) 
पड्सयुक्त होती हैं, इसलिये गन्धवणे और रसयुक्त भूमि भी 
छः प्रकार की होती है ॥१२॥ सिद्धान्त से यह निर्णीत हुआ 
हैं कि जल का रस अव्यक्त ( अनभिव्यक्तपड़स ) होता है। वह 


अव्यक्त रस पृथ्वी के रस से व्यक्त ( स्पष्ट ) हो जाता हे ॥१३॥ 
सर्वळक्षण्सम्पन्ना भूमिः साधारणा स्मृता । 
द्रव्याणि यत्र तत्रैव तहुणानि विशेषतः ॥१४॥ 


१ रसः स एव, j 


(पाँचों प्रकार की भूमि के) सदेलक्षणों से युक्त भूमि 
साधारण कहलाती है । जिस प्रकार की भूमि में द्रच्य उत्पन्न 
होते हैं, उसी के ही गुणों से युक्त विशेष करके वे होते हैं ॥१४॥ 

विगन्धेनापराखृष्टमचिपन्न VII: । 


| 


नवं द्रव्यं पुराणं वा ग्राह्ममेच विनिर्दिशेत्‌ ॥१५॥ ` 


जङ्गमानां वयःस्थानां रक्तरोमनखादिकम्‌ । 
क्षीरमूत्रपुरीषाणि जीर्णाहारेषु 
(ओपधिग्राह्याग्राह्मविचार--) ओपधि चाहे नई हो चाहे 
पुरानी हो, वही ग्राह्य समझनी चाहिये जो दुर्गंध से न छु 
हो ( अर्थात्‌ gia रहित हो) तथा जिसके रसादि में 
बिगाड़ न हुआ हो ॥१५॥ जिनकी शरीर की वृद्धि पूण हो चुकी 
हे ऐसे प्राणियों का रक्त, बाळ, नख आदि अंग ग्रहण करने 
चाहिये और क्षीर मूत्र और विष्टा अन्न पचन हो जाने के 
पश्चात्‌ ग्रहण करना उचित है ॥१६॥ 
वक्तव्य-त्रिगन्येनापरागृटम-जिस द्रव्य की गन्ध सडून 
उत्पन्न होने के कारण नष्ट न हुई हो अथवा जिसमें सड़न के 
कारण ढुगैध न आती हो । अविपन्ने रसादिभिः--जिसका रस 
और वीये अविपन्न अर्थात्‌ अविकृत हो । जंगमानाम--चिर- 
प्रसूता गौ का दूध लेना चाहिये और रक्तादिभाग स्वस्थ 
प्राणियों के लेने चाहिये-्षीरं बाप्कयणं sud विण्मूत्रं तच्च नीरु- 
जाम्‌ । वयोवलवतां धातुपिच्छशङ्गखुरादिकम्‌ ॥ ( अष्टांगसग्रह, 
कल्प. ८ ) । 


छोतमृद्गाणएउफलकशङ्कविन्यस्त भेषजम्‌ । 


संहरेत्‌ ॥१६॥ | 


Fe 


प्रशस्तायां दिशि शुचो भेषजागारमिप्यते ॥१७॥ | 


इति सुश्रतसहितायां सञ्स्थाने भूमिप्रबिभागीयो 
नाम सप्ततरिंशत्तमोऽध्यायः ॥३७॥ 
(भेपजागार--) जिसमें ( समस्त ) ओपधियाँ कपड़ों में, 
मिट्टी के पात्रों में, ( काठ के ) तख्तों पर और खँटियों पर 
सुरक्षित रक्खी हुई हैं, ऐसी ्रोषधिशाला प्रशस्त और पवित्र 
स्थान मं ( वास्तुविद्या की दृष्टि से बनाई gi) होनी 
चाहिये ॥१७॥ 


चक्तव्य--उत्तम भूमि से यथोक्तविधि द्वारा रसवती 


ओपथियाँ संग्रहीत करने पर यदि सुरक्षित न रक्खी जाँ तो 
, उनमें gira, रसब्यापत्ति इत्यादि दोप उत्पन्न होते हैं । अतः 


CN ^ * ड EN 
उनका स्थापना केसी करनी चाहिये तथा स्थापना के लिये 


ओपधिशाळा केसी होनी चाहिये इसकी विधि संक्षेप से इस 
छोक में वणन की हे । प्रायः ओपधियाँ ठीक न रखने से, 
Ta, वर्षा, लील, भूलि, मूपक, दीमग इत्यादि के ससगै से 
विगंधादि दापयुक्त होती हैं। इसलिये ओपधियां पक्की शाला 
मे कपड़ों में बांधकर या मिट्टी के पात्रों में भरके कपडे से 
सँड वद करके तृख्तों पर या खँटियों पर लटकी हुई रखनी 
चाहिये--धूमवर्षानिल्केदे: सर्वतुष्वनभिद्दुते । ग्राहयित्वा गृहे न्यस्येद्‌ 
fafaa ॥ (सुत, सूत्र ३८) । ओपधिशारा जहाँ तक 
दा सक, एस दश में होनी चाहिये जहाँ ओपधियाँ प्रचुर 
मिळती हैं । इसके अतिरिक्त ओपशिशाला का अगवाड़ा qd 
या उत्तर ( प्रशस्त ) दिशा में होना चाहिये तथा उसमें 
औषधि के नाप, बाँट, खरल इत्यादि उपकरण भी होने 
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सूजस्थानस्‌ । 


[ २०९ 


चाहिये Jaaa । शङ्क-खूँटी । प्रशस्तायां दिशि-- 
पूर्वस्यामुत्तरस्याँ वा । अष्टांगसंग्रह मे और चरक में ओषधियों 
की ग्रहण और स्थापन की विधि निम्न प्रकार से वणन की 
है--अथ मङ्गलाचारः कल्याणवृत्त: शुचिः JENN: संपूज्य च देवताम- 
श्विनी गोब्राह्मणांश्च कृतोपवासः प्राइमुख उदङ्मुखो वा गृहणीयात्‌ d 
गृहीत्वा चानुरूपगुणवद्धाजने emer पूर्वात्तरद्वारपु निवातप्रवातैक- 
देशेषु नित्यपुष्पोपहारवलिकमेवत्स्वभिसलिलोपस्वेदधूमरजोमूपिकचतुष्पदा- 
मनभिगमनीयानि स्ववच्छन्नानि शिक्येष्वासज्य स्थापयेत्‌ ॥ ( चरक, 
कल्पस्थान, अध्याय १) | | 

इति भास्करशमैणा गोविन्दात्मजेन विरचितायामायुर्वेदरहस्यदीपिकायां 
सुश्रतभ।पाटीकायां भूमिभ्रविभागीयो नाम सपत्रिंशत्तमोऽध्यायः ॥३७॥ 


emi Cs च 
त्रशत्तमाऽध्यायः । 
अथातो द्रब्यसंग्रहणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः । 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥१॥ 
अब यहाँ से द्वव्यसग्रहणीय नामक अध्याय का व्याख्यान 
करते हें, जैसे कि भगवान्‌ 'धन्वन्तरि ने किया ॥१॥ 
वक्तव्य--इरव्यसंग्रह--चिकित्सोपयोगी aed का संक्षेप 
से ग्रहण ( प्रतिपादन ) । 
समासेन सत्तजिशाद्रव्यगणा भवन्ति॥२॥ तद्यथा-- 
संक्षेप से दव्यो के संतीस गण होते हैं ॥२॥ जैसे-- 
(१) विदारिगन्धा विदारी विश्वदेवा सहदेवा 
- श्वदंष्ट्रा पृथकूपणी शतावरी सारिवा कृष्णसारिवा 
जीवकर्षभकौ महासहा क्षुद्रसहा बृहत्यो पुननेवैरण्डो 
हंसपादी वृश्चिकाल्यूषभी चेति ॥३॥ 
विदारिगन्धादिरयं गणः पित्तानिलापहः । 
शोषणुस्माङ्गमर्दोध्वेश्वासकासविनाशनः ॥४॥ 

( विदारिगन्धादिगण-- ) विदारिगन्धा ( शाळपर्णी- 
Hedysarum Gangeticum), विदारी (भूसिकृष्मांड, हिं 
बिलाई कन्द, Ipomoea Digitata ), विश्वदेवा ( नागबला, 
हिं. गंगेरन, गुलसकरी, Sida Spinosa ), सहदेवा ( Ña- 
पुष्पाबला, Sida Cordifolia ), श्रदेष्टा ( गोक्षुरक, fé. 
गोखरु Tribulus Terrestris ), पृथक्पर्णी ( पृक्षिपर्णी, 
हि. saa, Uraria Lagopoides ), शतावरी C Aspar- 
agus Racemosus ), सारिवा ( अनन्तमूल, हिं. सालसा, 
Hemidesmus Indicus ), कृष्णसारिवा ( इयामलता, Ich- 
nocarpus Frutiscens ), जीवक, ऋषभक ( ये दोनों अष्ट- 
वग की चनस्पतियाँ हैं । इनका इस समय ठीक ज्ञान नहीं है । 
इनके अभाव में गुडूची और वंशलोचन का ग्रहण किया जाता 
है--जीवकर्षमकाभावे गुडूचीवंशळोचने । भावमिश्र दोनों का 
प्रतिनिधि विदारीकंद लिखते हैं।), महासहा ( मापपर्णी, 
Glycine Labialis ), क्षुद्रसहा ( सद्वपर्णी, Phaseolus 
Trilobus ), बृहत्यौ ( स्थूलफला और सूक्ष्मफला बृहती-- 
बृहत्यौ सूक्ष्मफला स्थूलफला च । दवे बृहत्यौ इति एका ब्रुहत्फला अपरा 
स्वल्पफला । बृहतीद्वयं ध्वद्रद्हती महाबृहती । बृहत्यौ से “बृहती और 


कण्टकारी? यह जो अथ किया जाता हे वह अनुचित है, यह 
उपयुक्त टीकाकारों के वचनों से स्पष्ट है Solanum Indic- 
um), पुननेवा (Boerhavia Diffusa हिं. ais, गदहपूर्णा), 
पुरण्ड ( Rieinis Communis ), हेसपादी ( हंसपदाकारपत्रा 
पीतपुष्पा जल्युक्तदेशजाता 'हंसपदी' इति लोके प्रसिद्धा । कुछ 
टीकाकार इसको “गोधापदी? मानते हैं । इसको बंगला में 
'गोयालेळता? कहते हैं । Vitis Pedata । कुछ लोग इसको 

“रक्त लजालु? भी समभते हैं । ), वृश्चिकाली ( ईपद्रोमशा Ame 

पुष्पयुच्छा दक्षिणावतवछी मेपश्ृगीमेदः । Trigia involucrata, 

हिं. awa. बं. विछातु ), ऋषभी ( कपिकच्छु, कंवचबीज, 

Mucuna Pruriens ) ॥३॥ यह विदारिगंधादिगण पित्त 

और वायु को शांत करता है तथा राजयक्ष्मा, गुल्म, अंगमदे 

ऊध्वेश्वास और खाँसी को नाश करता हे ॥४॥ 


(२) आरग्वधमदनगोपघोण्टाकण्टकीकुटजपाठा- 
पाटळामूर्वेन्द्रयवसक्षपणेनिम्वकुरे ण्टकदासीकुरंण्टक- 
गुड्चीचित्रकशाह (ङ) टाकरञ्जद्वयपटोळकिराततिक्त- 
कानि सुषवी चेति ॥५॥ 

आरम्वधादिरित्येष गणः शछेष्मविषापहः । 
मेहकुष्ठज्वरचमीकरटटप्रो semi ॥६॥ 

( आरग्वधादिगण-- ) आरग्वध ( अमलतास, Cassia 
Fistula ), सदन ( मैनफल, Randia Dumetorium ), 
गोपघोण्टा ( कर्कोटी, बदरभेद इत्यन्ये, पूगभेदमपरे ), कण्टकी 
(सं. विकङ्कतः, बं. FA, Flacourtia Ramontchi J, 
कुटज (कुची, Holarrhena Antidysenterica ) १ पाठा (इस 
षधि के संबंध में थोड़ा मतभेद है ), पाटला ( वसन्तदूती, 
StercoSpurmum Suaveolens ), मूर्वा ( 'घनुणुणो- 
पयोग्या? महेरी, Sansevicria zeylanica ), इन्द्रयव (कुटज 
फल ), सप्तपण ( छातीन, Alstonia, scholaris ) fma 
(Meli Azadirachta ), कुरण्टक दासीदुरेण्टक ( पीले 
फूल का पियावासा और नीले फूल का पियावासा, Barleria 
Prionitis ), गुडूची ( गिलोय, Tinospora Cordifolia ) 
चित्रक ( Plumbago Zeylanica ), Earn ( काकजंघा, 
Leea Hirta | कुछ लोग शाङ्गेष्टा को 'काकमाची' और 'गुंजा? 
भी समभते हैं । ), करंजद्वय ( १ करंज, Pongamia Glabra 
R पूतिकरंज, सागरगोटा, Caesalpinia Bonduc), पटोल, 
किराततिक्तक ( चिरायता Swertia Chirata ), सुषवी 
( करेला, Momordiea Charantia ) (इन uad औषधों 
का आरम्वधादिगण होता है) ॥५॥ यह आरग्वधादिगण 
कफ और विष का हरण करता है; प्रमेह, कुछ, ज्वर, 
चमन और कण्डु इनका नाश करता है तथा ब्रण का शोधन 
करता हे ॥६॥ iX 

(3) वरुणातंगलशिय्रुमधुशिधुत कारीमेष्टज्ञी 
पूतीकनक्तमालमोरटाझिमन्थसेरेयकद्धयविम्वीचसु- 

कचसिरचित्रकदातावरीविल्वाजश्टङ्गीदभी बृहती- 
द्वयं चेति ॥७॥ 


१ कुरुण्टक. 
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वरुणादिर्गणो ह्येष कफमेदोनिवारणः । 
विनिहन्ति शिरःशलगुस्माभ्यन्तरविद्रधीन्‌ ॥८॥ 

( वरुणादिगण-- ) वरुण, ( वरुणा, Cretaeva Religi- 
osa ), आतेगल ( नीले फूल का पियावासा, Barleria Cris- 
tata ), शिग्रु ( शोभांजन, सोहजन, Moringa Pterygosp- 
erma ), मघुशिग्रु ( छाल सोहजना ), तर्कारी ( अशिमन्थ, 
अरणी, Premna Spinosa ), मेषश्डेगी ( मेढासिंगी, Gym- 
nema Sylvestre ) , पूतीक ( पूतिकरंज ), नक्तमाल करेज, 
सोरट (मूर्वा या अङ्कोल या हस्तिकशपलाश ), अझ्िमथ 
( अगेथू, बड़ी अरणी ), सैरयकद्वय (दो भिन्न रंग के कुरंटक), 
बिंबी ( तिंदुरी, तेला कुचालता, Cephalandra indiea ), 
चसुक ( बकपुष्प या अके ), वसिर ( अपामागे, रक्त अपामागे, 
गजपिप्पली या सूर्यावते ), चित्रक, शतावरी, बिल्व ( Aegle 
Marmelos bi अजशुगी C जिगिनी, Odina wodier ), qu 
( पथुलः खरपत्रीदीधः, Eragrostis Cynosuroides ), 
वृहतीद्रय ( स्थूलफला और सूक्ष्मफला वृहती ) ॥७॥ यह 
वरुणादिगण कफ और मेद का हरण करता है तथा सिरददे, 
गुल्म, और आभ्येतर विद्रधि का नाश करता है ॥८॥ 

(४) बीरतरुखसहचरद्वयदभेत्रत्तादनीरुन्द्रानल- 
कुशकाशाइममेद्काशिमन्थमो रटावसुकवसिरभ छू- 
ककुरण्टकेन्दीवरकपोतवङ्काः श्वदंष्ट्रा चेति ॥९॥ 

वीरतवोदिरित्येष गणो वातविकारनुत्‌ । 

अधश्मरीशकेरामृत्रकच्छाघातरुजापहः ॥१०॥ 

(वीरतर्वांदिगण--) free ( अजुन, Terminalia Arj- 

una), सहचरद्वय ( पीत और नीळ फूल की पियावासा, 
पीतनीलपुप्पभेदात्‌ झिंटीद्वय ), दभ, qah ( बंदा, 
बांडगुल Loranthus Lougifolia ), गुंद्रा (“एक प्रकार का 
तृणभेद, Saccharum Araudinaceum ), नल ( नरसल 
Arundoo Enka), कुश ( Poa Cilaris ), काश | 
arum Spontaneum ), अझ्ममेद ( पाषाणभेद, पायरचूर 
Coleus Aromatieus ), अभिमंथ, मोरट, que, ARR, 
भल्लूक ( इयोनाक, सोणापाठा, Oroxylum Indieum ), 
कुरण्टक ( पीले फूल का पियावासा--पीतः कुरण्टको ज्ञेयः | 
धन्व । ),इन्दीवर ( नीलकमल Nelumbium Speciosum ), 
कपोतवक्का ( ब्राह्मी Herpestis Monniera ) श्वदेष्टा 
(गोखरु) ॥९॥ यह वीरतर्वादिगण वातविकारों को हरण करता 
है और पथरी, शकेरा, मूत्रकृच्ट और मृत्राधात की पीड़ा को 
दूर करता दै ॥१०॥ 

(५) साळसाराजकरणुखदिरकदरकाळस्कन्धक्र- 
सुकभूजैमेषञ्टरङ्गीतिनिदाचन्दनकुचन्दनाशिशपाशिरी- 
षाखनधवाजुंनताळदाकनक्तमाळपूतीकाश्वकर्णाशु- 
रूणि कालीयकं चेति ॥११॥ 

साळखारादिरित्येष गणः कुष्टविनाशनः । 
मेहपाण्ड्रामयहरः कफमेदोविशोषणः ॥१२॥ 
( सालसारादिगण-- ) mean ( साल्वृत्त, Shorea 
Bobusta इसका सार ), अजकण ( MSAA Vateria In- 


ता८&--का ही एक भेद ), खदिर ( खैर जिससे कत्या निकाला 
जाता है, Acacia Catechu), कालस्कन्ध ( तिन्दुकवृत्त 
Diospyros Embryopteris ! इसके सिवाय Sium | 
विट्खदिर, तमालपत्रवृक्ष ये भी अथे इसके होते हैं । ), मुक | 
( पूग, सुपारी का वृक्ष, Areca Catechu 2. भूज ( भूजेपत्र | 
Betula Bhojpattra ), Aasi ( मेढासिंगी ), तिनिश | 
( सादन, Dalbergia Oojeinensis ), चन्दन ( श्वतचन्दन, | 
Santalum Album ), कुचन्दन C रक्त चन्दन Pterocarpus | 
Santalinus ), शिंशपा ( सीसम , Dalbergia Sissoo ))| 
शिरीष ( शिरस, Albizzia Lebbec ), असन ( Termin la 
lia Tomentosa ) , धव ( धावड़ा Anogeissus Latifolia), | 
अजुन, ताल ( ताड, Borassus flabellifrmis y शाक | 
( सागवान, शेगुन Tectona Grandis ), नक्तमाल पूतीक | 
( करंज और पूतिकरंज ), अश्वकर्ण ( साळ वृक्ष का ही एक 
भेद ), अगुरु ( अगर, Aquilaria Agallocha), कालीयक 
( मल्यपवेतोत्थ उत्तम पीतचन्दन--कालीयकं तु कालीयं पीता 
हरिचन्दनम्‌ । भावप्रकाश । मलयोत्थ पीतकाष्ठं चतुर्थ हरिचन्दनम्‌। 
धन्वन्तरिनिघंदु । ) ॥११॥ यह सालसारादिगण कुष्ठों का 
नाश करता हे, प्रमेह और पाण्डुरोग का हरण करता है और 
कफ तथा मेद का शोपण करता हे ॥१२॥ | 
(६) रोधसावररोधपलाशकुटन्नटाशो कफश्नी- 
कदफलैलवालुकशहकीजिज्लिनीकद्म्बसालाः कदली. 
चेति ॥१३॥ 
एष रोधादिरित्युक्तो मेदःकफहरों गणः। 
योनिदोषहरः स्तम्भी व्रण्यो विषविनाशनः ॥१४॥ 
(रोश्रादिगण--) ña ( St, Symílocos Race 
mosa ), सावर रोश्र ( पठाणीलोध, यह लोध का ही एक भे; 
है जिसकी त्वचा स्थूळ और श्वेत होती है), पलाश (ढाई 
Butea frondosa ), geaz ( श्योनाक ), अशोक ( Sar 
aca Indica), फञ्जी ( भार्गी, भारंगी, Clerodendiot 
Serratifolium ), कटूफल, (कायफल Myrica Sapidn), | 
एळवालुक ( एक प्रकार का केकोलसद्दश GRA segue) f 
शल्लकी साळ का एक भेद, Boswellia ) जिंगिनी (कासम, | 
Odina Wodier । इसके निम्न अथ भी किये गये हे! 
मंजिष्ठ, कृष्णशाल्मली ) wa ( Anthocephalus Kad: | 
amba ), साल, और कदली (केला, Musa Sapientum) i 
॥१३॥ यह लोथ्रादिगण मेद और कफ का हरण करने वाला, ' 
योनि के दोषों को दूर करने वाळा, ( अतिसारादि रोगों मैं) 
स्तम्भन करने वाळा, घण में हितकर और विप का नाश 
करने वाळा है utet | 
Ee (७) अकोलककरञ्जद्वयनागद्‌न्तीमयूरकभागी | 
ayia श्वेतामहाश्वेताबृञ्चिकाल्यलवणास्त' 
पसवृक्षश्वेति ॥१५॥ 
अकोदिको गणो ह्येष कफमेदोविषापहः । 
कमिकुष्ठप्रशामनो विश्ेषाट्टणशोधनः ॥१६॥ 
( अर्कादिगण--) अके ( आक, Calotropis Gigant” | 


ea ), अलक पे सफेद i "0007 
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oblongifolius ), मयूरक ( अपामागै Achyranthes 
Aspera ), भागी ( भारंगी ), rat ( Vanda Roxburg- 
nii ), इन्द्रपुष्पी ( लांगछी Gloriosa Superba ), gad 
(१ श्रेतस्यदा श्वेतपुष्पा सफेन्द॒' । डल्हण । २ अतिविषा, 
३ विदारीकन्द । ), महाश्चता ( नीलपुष्पः सफेन्दः, वंध्या- 
कर्कोटी इत्यन्ये, ेतापराजिता इत्यपरे ), वृश्चिकाली ( मेढा- 

_सिंगी का भेद ), अलवणा ( ज्योतिष्मती वतुलपक्करक्तफला 
पीतंतेला 'काकमदेनिका? इति लोके प्रसिद्धा । डल्हण । 
हरीतकी । हाराणचंद्र । ), तापसबृक्ष ( इङ्गदी, Balanitis 
Roxburghii, हिंगोळ । तपस्वी लोग इसके तेल का अधिक 
उपयोग किया करते थे । इसलिये तापसबृक्ष कहलाता है-- 
मा कस्यापि तपस्विन इजुदीतैलचिक्कनशीपैस्य हस्ते पतिष्यति । 
कालिदास । ) ॥१५॥ यह अर्कादिगण कफ, मेद और विष 
इनका नाशक हे, कृमि और कुष्ट इनका शमन करने वाला 
है और विशेष करके घण का शोधक है ॥१६॥ 

(८) खुरसाश्वेतसुरसाफणिज्मकाजकभूस्तण- 
सुगन्धकसुसुखकालमालकासमर्देक्षवकखरपुष्पावि- 
डङ्कदफलसुरसीनिगुण्डीकुलाहलोन्डुरुकर्रिकाफ- 
औषप्राचीबळकाकमाच्यो विषमुष्टिकश्चेति ॥१७॥ 

खुरसादिर्गणो ह्येष कफहृत्‌ कुमिसूद्नः । 
प्रतिश्यायारुचिश्यासकासप्नो बण्शोधनः ॥१८॥ 

(सुरसादिंगण--) सुरसा, श्वेत सुरसा ( इष्ण और àa- 
audi तुलसी, Ocimum Sanctun), फणिज्मक ( मरुबक, 
मरवा, Ocimum caryophyllatm ), अजक ( आजवला 
Ocimum gratissimum ), भूस्तृण ( रोहिसतृण, Andro- 
8०७० citratis ), सुगन्धक ( बृहत्सुगन्धतृण ), सुमुख 
( तुळसी का ही भेद है), कालमाळ ( काला आजवला, 
gr: ) कासमदे ( कसौंदी, Caffia Sophora ), 
was ( नाकछिक्कनी Centipeba ordicularis ), खरपुष्पा 
( छिक्कनी का भेद, वनबबेरिकाभेद इत्यन्ये ), विडंग ( वाय- 
बिडंग, Embelia Ribes), कट्फल, सुरसी ( कपित्थपत्रा 
तुल्सी, शरतनि्ुण्डी इत्यन्ये), निरुण्डी (नीळपुष्पनियुण्डी, संभाल, 
Vitex Negundo), कुलाहरु ( 'सुडिका' "mash ), 
उदुरुकणिका Ç मूसाकर्णी, Ipomoea Reniformis ), 
फञ्जी (भारंगी), प्राचीबल ( थद्यपि प्राचीवलशब्देन काकजघा गण्ड- 
दूर्वा जलपिप्पली चोच्यते तथापि अत्र काकजंघेव केचिदाचार्या वदन्ति । 
डल्हणटीका ), काकमाची, विषमुष्टि ( राजनिम्बः, बृहदलग्वु- 
पामपेरे, कर्कोटीमन्ये ) ॥१७॥ यह सुरसादिगण कफहा, कृमि- 


नाशक प्रतिश्याय, श्वास, कास तथा अरुचिः इनका हरण 


करने वाळा और चरण का शोधक है ॥१८॥ 


(९) सुष्ककपलाशधवचित्रकमदनवृच्तकिशपा 


वज्रवृञ्चाखिफला चेति ॥१९॥ 
सुष्ककादिर्गणो ह्येष मेदोघ्नः शुक्रदोषदृत्‌ । 
मेहाशीःपाण्डुरोगञ्लः शर्करानाशनः परः ॥२०॥ 


( सुष्ककादिगण- ) zem ( मोख Schrebra | 
etenoides ), पलाश ( ढाक ), धव, चित्रक, मदन, वृक्षक 


( कूड़ा, कुटज), शिंशप ( सीसम ), aaga ( सेहुंड या थूहर 
Euphorbia Antiquorum ), त्रिफला ( हरीतकी, बहेड़ा 
और आँवला ) ॥१९॥ यह सुष्ककादिगण मेद का नाश करने 
वाला, झुक्रदोषों को दूर करने वाला, प्रमेह अशे और पाण्डु 
रोगों का नाश करने वाला और मूत्रशकेरा ( पथरी ) का 
परम नाशक है ॥२०॥ 

(१०) पिप्पलीपिप्पलीमूलचव्यचित्रकश्टज्ञवेर- 
मरिचहस्तिपिप्पली हरेणुकैलाजमो देन्द्रयवपाठाजी- 
रकसपेपमहानिम्वफलहिङुभार्गीमधुरसातिविषा- 
वचाविडङ्गानि कटुरोहिणी चेति ॥२१॥ 

पिप्पल्यादिः कफहरः प्रतिञ्यायानिळारुचीः । 
निहन्याहीपनो गुल्मशळघ्रश्वामपाचनः ॥२२॥ 
(पिप्पल्यादिगण-) पिप्पली ( Piperlongum 
पिप्पलीमूल ( पिप्पली की जड़ ), चब्य ( Piperchaba ), 
चित्रक, xp ( सोंठ, Zingiber officinalis ), मरिच 
(काली मिरच, Piper *Nigrum), हस्तिपिप्पली (गजपिप्पली, 
चविका का फल--चविकायाः फलं प्राज्ञैः कथिता गजपिप्पली ), 
हरेणुका ( Piper Aurantiacum ), एला ( छोटी इलायची, 
Elettaria Cardamomum ) अजमोदा ( Seseli Ind- 
icum ), इन्द्रयव, पाठा, जीरक ( जीरा Cuminum cymi- 
num ), सपेप ( सरसों, Brassica Alba ), महानिंबफल 
( बकायन का फल, Melia Sempervirens ), हिंगु ( हींग 
Assa foetida ), भागी, मधुरसा ( मूर्वा), अतिविषा 
( अतीस, Aconitum Heterophyllum ), चचा ( वच, 
Acorus Calamus ), विडँग, कटुरोहिणी ( कुटकी Picro- 
hiza Kurroa ) ॥२१॥ यह पिप्पल्यादिगण कफ का 
हरण करने वाला है, प्रतिश्याय वात और अरुचि का नाश 
करता है, अभि का दीपक है, गुल्म और झू का घातक है 
और आम रस का पाचन करने वाळएडे ॥२२॥ 
वक्तव्य--आमरस--जठरानल्दौबैल्यादविपकस्तु यो रसः । 
स आमसंज्ञको देहे सर्वदोषप्रकोपकः ॥ 
(११) एलातगरकुष्टमांसीध्यामकत्वकपत्रनाग- 
पुष्पप्रियङ्गहरेणुकाव्यात्रनखशुक्तिचण्डास्थौणेयकश्री A 


jo - 
६७४ ब्रेष्कचोचचोरकवालुकगुग्गुलुसजेरसतुरुष्ककुन्दुर 


कागरुस्पूकोशीरभ द्रदारुकुडुःमानि 
चेति ॥२३॥ 

एलादिको वातकफौ निहन्याद्विषमेव च । 

वर्णप्रसादनः करणडूपिडकाकोठनारानः ॥२४॥ 

(एलादिगण--) एला ( छोटी इलायची ), तगर ( Ta- 

bernacmontana Coronaria ), $9 ( Saussurea La- 
ppa ), मांसी।( जटामांसी Nardostachys fatamansi ) 
ध्यामक ( कत्तृण, रोहिसतृण Andropogon Laniger 9, 
त्वक्‌ ( दालचीनी, Cinnamomum Zeylanicum ), पत्र 
( तमालपत्र, तेजपत्र Cinnamomum Tamal ), नागपुष्प 
( नागकेसर, Mesua ferrea ), ग्रयङ्ग ( Aglaia Roxb- 
urghiana ) हरेणुका, व्याप्रनख ( बृहन्नलः, बृहन्नखी 
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वरुणादिगणो ह्येष कफमेदोनिवारणः । 
बिनिहन्ति शिरःश्चलगुस्माभ्यन्तरविद्रधीन्‌ ॥८॥ 

( वरुणादिगण-- ) वरुण, ( वरुणा, Cretaeva Religi- 
osà ), आतेगल ( नीले फूल का पियावासा, Barleria Cris- 
tata ), fag ( शोभांजन, सोहजन, Moringa Pterygosp- 
ema ), agia ( छाल सोहजना ), तर्कारी ( अस्निमन्थ, 
अरणी, Premna Spinosa ), Aasai ( मेढ़ासिंगी, Gym- 
nema Sylvestre ) z पूतीक C पूतिकरंज ) नक्तमाळ करंज, 
मोरट (मूर्वा या अज्लेल या हस्तिकणपलाश ), sir 
( अगेथू, बड़ी अरणी ), सैरेयकद्वय (दो भिन्न रंग के कुरंटक), 
बिंबी C तिंदुरी, तेला कुचालता, Cephalandra indica ), 
चसुक ( बकपुष्प या अके ), वसिर ( अपामागे, रक्त अपामागे, 
गजपिप्पली या सूर्यावते ), चित्रक, शतावरी, बिल्व ( Aegle 
Marmelos ), अजशुगी ( जिंगिनी, Odina wodier ), qu 
( uum: खरपन्रीदीधः, Eragrostis Cynosuroides ), 
बृहतीद्वय ( स्थूलफला और सूक्ष्मफला वृहती ) ॥७॥ यह 
चरुणादिगण कफ और मेद का हरण करता है तथा सिरददे, 
गुल्म, और आभ्येतर विद्रधि का नाश करता हे ॥८॥ 

(४) वीरतरुसहचरद्वयदभेवत्तादनीणुन्द्रानल- 
कुशकाशाइममेदकाञ्चिमन्थमोरटावसुकवसिरभ छ- 
~ 
ककुरण्टकेन्दीवरकपोतवङ्काः श्वदंष्ट्रा चेति ॥९॥ 
वीरतवोदिरित्येष गणो वातविकारनुत्‌ । 

अश्मरीशकेरामृत्रकच्छाघातरुजापहः ॥१०॥ 

(वीरतर्वादिगण--) चीरतरु ( अजुन, Terminalia Arj- 

una ), सहचरद्वव ( पीत और नील फूल की पियावासा, 

पीतनील्पुष्पभेदात्‌ Aza ), दभ, वृक्षादनी ( बंदा, 

बांडगुल Loranthus Lougifolia ), गुंद्रा (“एक प्रकार का 

तृणभेद, Saccharum Araudinaceum ), नळ ( नरसल 
Arundoo Enka), कुश ( Poa Cilaris ), काश Sacch- 
arum Spontaneum ), अझमभेद ( पापाणभेद, पायरचूर 
Coleus Aromatieus ), अझ्निमंथ, मोरट, वसुक, 
भल्लूक ( इयोनाक, सोणापाठा, Oroxylum Indicum ), 
कुरण्टक ( पीले फूल का पियावासा--पीतः कुरण्टको ज्ञेयः । 
"di ),इन्दीवर ( नीलकमल Nelumbium Speciosum ), 
कपोतवङ्का ( ब्राह्मी Herpestis Monniera ), श्वदंष्टा 
(गोखरू) ॥९॥ यह वीरतर्वादिगण वातविकारों को हरण करता 
है और पथरी, शकेरा, मूत्रकृच्छ्र और मूत्राघात की पीड़ा को 
दूर करता है ॥१०॥ 

(५) सालसाराजकरणखद्रिकद्रकालस्कन्धक्र- 
मुकभूजेमेषश्टज्ञीतिनिशचन्दनकुचन्दनशिशपाशिरी- 
पासनथवाजुनतालद्याकनक्तमालपूतीकाश्वकर्णांगु- 
रूणि कालीयक चेति ॥११॥ 

साळखारादिरित्येष गणः कुष्टविनाशनः । 
मेहपाण्ड्रामयहरः कफमेदोविशोषणः ॥१२॥ 
( साल्सारादिगण-- ) mean (mq, Shorea 
Robusta इसका सार ), अजकण ( MSAA Vateria In- 


J] 
ताळ--का ही एक भेद ), खदिर ( खैर जिससे कत्था निकाला 
जाता है, Acacia Catechu), कालस्कन्ध ( तिन्दुकन् 
Diospyros Embryopteris ! gu सिवाय sina | 
विट्खदिर, ameaga ये भी अथ इसके होते हैं । ), क्रमुक 
( पूग, सुपारी का वृक्ष, Areca Catechu ), भूज़ ( भूजैपन्र । 
Betula Bhojpattra ), Wusmft ( मेढ़ासिगी ), तिनिश | 
( सादन, Dalbergia Oojeinensis ), चन्दन ( श्वतचन्दन, 
Santalum Album ), कुचन्दन ( रक्त चन्दन Pterocarpus 
Santalinus ), शिंशपा ( सीसम , Dalbergia 818500 J] 
शिरीप ( शिरस, Albizzia Lebbec ), असन ( Terminą ld 
lia Tomentosa ) , धव ( घावड़ा Anogeissus Latifolia), | 
अजुन, ताल ( ताड, Borassus flabellifrmis y शाक ' 
( सागवान, शेगुन Tectona Grandis ), नक्तमाल पूतीक | 
( करंज और पूतिकरंज ), अश्वकर्ण ( साल वृक्ष का ही एक 
भेद ), अगुरु ( अगर, Aquilaria Agallocha), कालीयक ' 
( मल्यपवेतोत्थ उत्तम पीतचन्दन--कालीयकं तु कालीयं पीतामं 
हरिचन्दनम्‌ । भावप्रकाश । मलयोत्यं पीतकाएं चतुर्थ हरि चन्दनम्‌ । ¦ 
'धन्वन्तरिनिघंटु । ) ॥११॥ यह सालसारादिगण mui का 
नाश करता है, प्रमेह और पाण्डुरोग का हरण करता है और 
कफ तथा मेद का शोषण करता है ॥१२॥ 

(६) रोभ्रसावररोध्रपलाशकुटन्नटाशोकफश्जी- 
कट्फलैलचालुकशलकीजिङ्गिनीकद्स्चखालाः कदली. 
चेति ॥१३॥ 

एष रोध्रादिरित्युक्तो मेदःकफहरो गणः। 
योनिदोषहरः स्तम्भी व्रण्यो विषविनाशनः ॥१४॥ 

(रोआदिगण--) रोध्र ( Si, Symílocos Raes 
mosa ), सावर रोश्र ( पठाणीलोध, यह लोध का ही एक भे; 
है जिसकी त्वचा स्थूळ और श्वेत होती है ), पलाश ( ढाई 
Butea frondosa ), कुटन्नट ( श्योनाक ), अशोक ( Sar | 
aca Indica ), फञ्जी ( भार्गी, भारंगी, Clerodendrot 
Serratifolium ), कट्फल, (कायफल Myrica Sapida). { 
एलचालुक ( एक प्रकार का केकोलसद्दश कुष्टगधि गन्धद्वव्य ) | 
TFA साल का एक भेद, Boswellia ), जिगिनी ( preme 
Odina Wodier । इसके निम्न अथे भी किये गये हे! 
मंजिष्ठ, कृष्णशाल्मली ) कदम्ब ( Anthocephalus Kad: | 
amba ), साल, और कदली (केला, Musa Sapientum) | 
wan यह लोध्रादिगण मेद और कफ का हरण करने वाला) 
योनि के दोषों को दूर करने वाला, ( अतिसारादि रोगों मॅ)! 
स्तम्भन करने वाला, नण में हितकर और विष का नाश 
करने चाळा हे ॥१४॥ | 

Pu (७) अकोलकंकर क्षद्वयनागदन्तीमयूरकभार्गी- | 
न्द्रपुष्पीक्ष॒द्रश्वेतामहाश्वेतावृश्चिकाल्यलव॒णास्ती 
पसबृत्षश्वेति ॥१५॥ | 

अकोदिको गणो छोष कफमेदोविषापद्दः | 
कृमिकुष्टप्ररामनो विशेषाड्रणशोधनः ॥१६॥ 
( अर्कादिगण--) अर्कै ( आक, Calotropis Gigant’ | 


ea ), अळक ( सफद 7 Cr fon. 
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oblongifolius ), मयूरक ( अपामाभे Achyranthes 
Aspera ), भार्गी ( भारंगी ), रास्ता ( Vanda Roxburg- 
hii ), इन्द्रपुष्पी ( छांगली Gloriosa Superba ), gaada 
(१ श्रेतस्यदा श्वेतपुष्पा "ey । डल्हण । २ अतिविषा, 
३ विदारीकन्द्‌ । ), महाश्वेता ( नीलपुष्पः Wen, dui 
कर्कोटी इत्यन्ये, श्वेतापराजिता इत्यपरे ), वृश्चिकाली ( मेढा- 

_ सिंगी का Wa), अलवणा ( ज्योतिष्मती वतुलूपक्करक्तफला 
पीतंतेला 'काकमदैनिका' इति लोके प्रसिद्धा । डल्हण । 
हरीतकी । हाराणचेद्र । ), तापसवृक्ष ( इङ्गदी, Balanitis 
Roxburghii, हिंगोळ । तपस्वी लोग इसके तेल का अधिक 
उपयोग किया करते थे । इसलिये तापसवृक्ष कहलाता है-- 
मा कस्यापि तपस्विन इङ्ुदीतैलचिक्कनशीरषस्य हस्ते पतिष्यति । 
कालिदास । ) ॥१५॥ यह अर्कादिगण कफ, मेद और विष 
इनका नाशक है, कमि और कुष्ठ इनका शमन करने वाला 
है और विशेष करके घण का शोधक है ॥१६॥ 

(८) छुरसाश्वेतखुरखाफणिज्भकाजकभूस्दण 
सुगन्धकसुसुखकालमाळकासमर्दच्र्‍वकखरपुष्पावि- 
डङ्गकदफलसुरसीनिर्गुण्डीकुलाहलोन्दुरुर्कारकाफ- 
औप्राचीवळकाकमाच्यो विषमुष्टिकश्चेति ॥१७॥ 

खुरसादिर्गणो ह्येष कफहृत्‌ कृमिसूदनः । 

प्रतिञ्यायारुचिश्वासकासम्रो वणशोधनः ॥१८॥ 

८ (सुरसादिगण--) सुरसा, श्वेत सुरसा ( कृष्ण और खेत- 
वणे तुलसी, Ocimum Sanctun), फणिज्कक ( मरुबक, 
मरवा, Ocimum caryophyllatm ), अजक ( आजवला 
Ocimum gratissimum ), भूस्तृण ( रोहिसतृण, Andro- 
8०७०७ citratis ), सुगन्धक ( वृहत्सुगन्धतृण ), सुमुख 
(तुलसी का ही भेद है), कालमाल ( काला आजवला, 
कृष्णाजिकः >, कासमदे ( कसौंदी, 08118 Sophora ), 
aas ( नाकछिक्कनी Centipeba ordicularis ), खरपुष्पा 
( छिक्कनी का भेद, वनबबेरिकाभेद इत्यन्ये ), विडंग ( वाय- 
विडंग, Embelia Ribes ), कट्फल, सुरसी ( कपित्थपत्रा 
तुल्सी, श्रेतनिर्जुण्डी इत्यन्ये),निगुण्डी (नीलपुष्पनिगुण्डी, संभाल, 
Vitex Negundo), कुलाहळ ( 'सुडिका' “कुकुरुंगा' ), 
उदुरुकणिका ( मूसाकर्णी, Ipomoea Reniformis ), 
फञ्जी (भारंगी), प्राचीबल ( थद्यपि प्राचीबलशब्देन काकजंघा | 
दूर्वा जलपिप्पली चोच्यते तथापि अत्र काकजंघेव केचिदाचार्या वदन्ति । 
डल्हणटीका ), काकमाची, विपसुष्टि ( राजनिम्बः, बृहदलम्वु- 
पामपरे, कर्कोटीमन्ये ) ॥१७॥ यह सुरसादिगण कफहर्ता, कृमि- 


नाशक प्रतिश्याय, श्वास, कास तथा अरुचि' इनका हरण 


करने चाला और ब्रण का शोधक है ॥१८॥ 


(९) मुष्ककपलाशधवचित्रकमदनवृच्तकशिशपा- 


वज्नवृक्षार्त्रिफला चेति ॥१९॥ 
मुष्ककादिगंणो छोष मेदोघ्नः शुक्रदोषहृत्‌ । 
मेह्दाशी:पाण्डुरोगञ्नः शकेरानाशनः परः ॥२०॥ 
( सुप्ककादिगण--) सुष्कक ( मोख Schrebra Swi- 
etenoides ), पलाश ( ढाक ), धव, चित्रक, मदन, IAF 


( कूड़ा, कुटज), शिंशप ( सीसम ), aaga ( सेहुंड या थूहर 
Euphorbia Antiquorum ) त्रिफला ( हरीतकी, WEST 
और आंवला ) ॥१९॥ यह मुष्ककादिंगण मेद का नाश करने 
चाला, शुक्रदोपों को दूर करने वाला, प्रमेह अशे और पाण्डु 
रोगों का नाश करने वाला और मूत्रशकेरा ( पथरी) का 
परम नाशक है ॥२०॥ 

(१०) पिप्पलीपिप्पलीमूलचव्यचित्रकश्टज्ञवेर- 
मरिचहस्तिपिप्पलीहरेणुकैलाजमो देन्द्रयवपाठाजी- 
रकसषेपमद्वानिम्बफलहिङ्गभार्गीमधुरसातिविषा- 
वचाविङङ्गानि कटुरोहिणी चेति ॥२१॥ 

पिप्पल्यादिः कफहरः प्रतिश्यायानिलारुचीः । 

निहन्यादीपनो  गुल्मशलप्नश्चामपाचनः ॥२२॥ 

(पिप्पल्यादिगण--) पिप्पली ( Piperlongum 
पिप्पलीमूल ( पिप्पली की जड़ ), we ( Piperchaba ), 
चित्रक, x ( सोंठ, Zingiber officinalis ), मरिच 
(काली मिरच, Piper *Nigrum), हस्तिपिप्पली (गजपिप्पली, 
चविका का फल--चविकायाः फलं प्राज्ञैः कथिता गजपिप्पली ), 
हरेणुका ( Piper Aurantiacum ), एला ( छोटी इलायची, 
Elettaria Cardamomum ) अजमोदा ( Seseli Ind- 
icum ), इन्द्रयव, पाठा, जीरक ( जीरा Cuminum cymi- 
num ), सघैप ( सरसों, Brassica Alba ), महानिंबफल 
( बकायन का फल, Melia Sempervirens ), हिंगु ( हींग 
Assa foetida ), भार्गी, मधुरसा (मूर्वा), अतिविषा 
( अतीस, Aconitum KHeterophyllum ), "बचा ( वच, 
Acorus Calamus ), विडँग, कटुरोहिणी ( कुटकी Picro- 
hiza Kurroa ) ॥२१॥ यह पिप्पल्यादिगण कफ का 
हरण करने वाला है, प्रतिऱ्याय वात और अरुचि का नाश 
करता है, अभि का दीपक है, गुल्म और शूळ का घातक है 
और आम रस का पाचन करने TELÈ IRRI 
वक्तव्य--आमरस--जठरानल्दौर्वल्यादविपकस्तु यो रसः । 

स आमसेशको देहे सर्वदोषप्रकोपकः ॥ 

(११) एलातगरकुष्ठमांसीध्यामकत्वकपत्रनाग- 
पुष्पप्रियकुदरेर्युकाव्याप्रनखधुक्तिचरडास्थीणेयकश्री- 


रेष्टकचोचचोरकवालुकशुग्गुलुसजेरसतुरुष्ककुन्दुरु 


एकचोचचोरकवालुकगुग्गुलुसजेरखतुरुष्ककुन्दुरु- 
कागरुस्पृक्कोशीरभद्रदारुकुङ्कमानि पुन्नागकेशरं ` 
चेति ॥२३॥ 

एळादिको वातकफौ निहन्याद्विषमेव च । 

वर्णप्रसादनः करट्पिडकाकोठनादानः ॥२४॥ 

(एलादिगण--) एला ( छोटी इलायची 3, तगर ( Ta- 

bernacmontana Coronaria ), कुष्ठ ( Saussurea La- 
ppa ), मांसी।( जटामांसी Nardostachys fatamansi 3, 
ध्यामक ( कन्नुण, रोहिसतृण Andropogon Laniger), 
ex ( दालचीनी, Cinnamomum Zeylanicum ) m 
( तमालपत्र, तेजपत्र Cinnamomum Tamal ), नागपुष्प 
( नागकेसर, Mesua ferrea ), frag ( Aglaia Roxb- 
urghiana ), हरेणुका, च्याघ्रनख ( बृहन्नखः, बृहन्नखी 
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इत्यन्ये ), शुक्ति ( तद्गेदोऽल्पनखः, डल्हण ), चण्डा ( $a- 
ष्णा चोरकभेदः अजमोदाकारा, खुरासानी अजवायन ), 
स्थौणेयक ( JA, Taxus Baccatta ), श्रीवेष्टक ( सरल 
वृक्ष, Pinus Longifolia ), चोच (दालचीनी का एक भेद), 
चोरक ( ग्रंथिपणिभेद, गणोठा ) वालुक ( खश, Pavonia 
Odorata), गुग्गुछ (गुग्गुलवृक्ष Balsamodendron Mukul 
का निर्यास ), सजरस ( राछ ), तुरुप्क ( सिल्हक, शिला- 
रस, Liquidamber Orientalis नामक वृक्ष का निर्यास ), 
कुन्दुरक (Sm Boswellia Serrata ), अररु, स्एक्का 
( डुटिलपुष्पा सुगन्िदरन्यमौत्तरापथिकम्‌ Anisomeles Malaba- 
rica ), उशीर ( Andropogon Murieatus ), भद्रदारु 
( देवदार ) कुङ्कुम ( केशर Crocus Sativus ), पुन्नागकेशर 
( पुन्नाग Calophyllum Inophyllum का केशर पुप्प- 
किंजल्क ) ॥२३॥ यह एलादिगण वात, कफ और विष का नाश 
करता है, वर्ण का प्रसादन करता है, और खाज, फुन्सियाँ 
तथा कोठ( Urticaria ) का नाश करता हे ॥२४॥ 
(९२) वचामुस्तातिचिषाभयाभद्रदारूणि नाग- 
केशर चेति ॥२५॥ 
(१३) हरिद्रादारुहरिद्राकलशीकुटजवीजानि 
मधुकं चेति ॥२६॥ 
-एतो बचाइरिद्रादी गणो स्तन्यविशोधनो । 
आमातिसारशमनो विशेषाद्दोषपाचनो ॥२७॥ 
( वचाद्िगिण-- ) वचा (वच); मुस्ता ( नागरमोथा 
Cyperus totundus ) अतिविषा, अभया ( हरड़ा ), 
भद्रदारु ( देवदारु ), नागकेशर ॥२७॥ ( हरिद्रादिगण )-- 
हरिद्रा ( Curcuma Longa), दारुहरिद्रा (xm हलदी 
Berberis Asiatica ), कळशी ९ परश्चिपर्णी ), कुटजबीज 
(sunm), मधुक ( मुल्हटी Glycyrrhiza Glabra ) 
॥॥२६॥ ये वचादिगण और हरिद्वादिगण दूध का शोधन करते 
हैं, अतिसार में आम का शमन करते हैं और विशेष करके 
(साम ) दोषों का पाचन करते हैं ॥२७॥ 
kR 2) इयामामहाइयामात्रिवुदन्तीश ङ्किनीतिल्व- 
कर्काम्पल्लकरस्यकक्रमुकपुत्रश्रेणीगवाच्चीराजब्ृत्त- 
कर अदूयगुडूचीसप्तलाच्छगलान्त्रीसुधाः सुवरा- 
क्षीरी चेति ॥२८॥ 
उक्तः इयामादिरित्येष गणो शुल्मविषापदः | 
आनाहोदरविड्मेदी तथोदावर्तनाशनः ॥२९॥ 


( इग्रामादिगण-- ) स्यामा [i काला निसोत, Ipomoea 


| 


i 


| छगलान्त्री ( बृद्ददारुक्र भेद, Igomoea Pescaprae ), सुधा 


Turpethum), azena ( वृद्धदारक, विधारा Argyreia 


Speciosa ), त्रिबृत्‌ ( रक्त निसोथ ), दन्ती (Croton Poly- 
andrum), शङ्खिनी ( यवतिक्ता, कालमेध या काळा दाना ), 
तिल्वक ( लोध ), कंपिछक ( कपीला Mallotus Philipp- 
ensis ), रम्यक ( महानिवर अथवा पटोलमूल ), क्रमुक 
( सुपारी ), पुत्रश्रेणी ( दन्तीभेद ), गवाक्षी ( इन्द्रवारुणी 
Cucumis Trigonus ), uaga ( अमलतास है 1 TZ 
करंज और पूतिकरंज ), गुडूची ( गिलोय ), aget ( fax 


| तुगाक्षीरी ( वेशलोचन Ba 
| काष्ट, पाक Prunus Pad 


— 1 


काई Acacia Coneinna, सप्तला चर्मसाहा च वहुफेनरस। | 
की 


च सा. । शङ्किनी तिक्तला चेव यवतिक्ताक्षिपीडकः ॥ चरक ), 


( सेहुण्ड ), सुत्रणक्षीरी ( केकुष्ठ, उसारे रेवन्द, Garcinia 
Morella ) ॥२८॥ यह उक्त श्यामादिगण गुल्म और विप का | 
हरण करता है, आनाह और उदररोग में मल का भेद करता है | 
तथा ( सवे प्रकार के ) उदावत का नाश करता है ॥२९॥ | 

(१५) बृहतीकरटकारिकाकुटजफलपाठा मधुक | 
चेति ॥३०॥ | 


पाचनीयो वृहत्यादिगंणः पित्तानिलापहः । f 


कफारोचकहृद्रोगमूत्रकुच्छूरुजापहः ॥३१॥ 
(बृहृल्यादिगण--) बृहती, कण्टकारिका ( कटेरी, Solan- | 
um XanthoCorpum ), कुटजफल C इन्द्रयव ), पाठा : 
और सुलहटी ॥३०॥ यह वृहत्यादिगण पित्त और वायु का 
नाशक तथा कफ, अरोचक, हृद्रोग और मूत्नकृच्छू रोगों का 
नाश करता है ॥३१॥ | 


(१६) पटोलचन्द्नकुचन्दनसूर्चागुड्डचीपाठाः 
कडुरोहिणी चेति ॥३२॥ 
पटोळादिर्गणः पित्तकफारोचकनाइानः | 
ज्वरोपशमनो व्रण्यइछर्दिकण्ड्रविषापहः ॥३३॥ । 
(परोळादिगण--) पटोल, चन्दन, कुचन्दन, मूर्वा, ' 
गुडूची, पाठा और कटुरोहिणी ॥३२॥ यह पटोळादिगण पित्त, 
कफ और अरोचक इन्हें नाश करता है, ज्वर को शमन करता | 
है, घण को हितकर होता है और वमन, कण्डू और विष को | 
दूर करता है ॥३३॥ i 
(१७) काकोलीक्षीरकाकोलीजीवकर्षभकमुद्द- 
पर्णीमाषपर्णीमिदामहामेदाच्छिन्नरुद्दाककटश्टज्ञीतुगा- । 
क्ीरीपद्मकप्रपौर्डरीकधिवृद्धिमृद्वीकाजीवन्त्यो मः . 
धुकं चेति ॥३४॥ 


काकोल्यादिरियं पित्तशोणितानिलनाइनः 1 
जीवनो वृंद्णो वृष्यः स्तन्यस्छेष्मकरस्तथा ॥३५॥ | 
(काकोल्यादिगण--) काकोली, क्षीरकाकोली, जीवक, | 
ऋषभक ( इनके संबंध में कोई निश्चिति नहीं है ), gan 
( बनमूँगी ), मापपर्णी ( वन उड़द ); मेदा, महामेदा (3 
दोनों भी अनिश्चित हैं ), छिन्नरुहा ( गिलोय ), कर्कटशङ्गी, 
mboo Mann ), पदक ( पद्मः | 
um ), प्रपौण्डरीक ( यष्टिमधुद्र- 


व्यादीपत्स्थूलं मधुररसं नेत्राश्चोतनाः 


A 


~ 


र्यम्‌ अन्ये श्रीपुष्पमाहु: Van- | 


gueria ४111059--पुण्डरिया ), ऋद्धि, बृद्धि ( ये दोनों भी | 


अनिर्णीत Y) Aer (द्राक्षा Vitis Vinifera ), 
जीवन्ती, मधुक ( gÂ) ॥३४॥ यह काकोल्यादिगण 
पित्त रक्त और वायु को नाश करता है, जीवन के लिये हितकर 


t शरीर की पुष्टि करता है, वीथवधक है और दुग्ध तथा कफ 
को बढ़ाता हे ॥३५॥ 


—-— RN >> 


१ oggi. 
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वक्तब्य--इस वग में जो आठ अनिर्णीत वनस्पतियाँ 


हैं, वह अध्वर? कहलाती हैं । उनके अभाव में निश्च ओप- 
थियौं का ग्रहण होता हे--कडबभावे वला ग्राह्या वृद्धथभावे RE- 
बला । भेदाभावे 'चाश्वगंधा महामेदे तु शारिवा ॥ जीवकर्षभकाभावे 
गुड़चीवंशलो चने । काकोलीयुगलाभावे निक्षिपेच्च शतावरीम्‌ ॥ 
(१८) अपकसैन्धवशिलाजतुकासीसङ्यहिङ्गनि 
gerk चेति ॥३६॥ 
ऊषकादिः कफं हन्ति गणो मेदोविशोषणः । 
अइमरीरार्करासूत्रकृच्छ्सुटंमप्रणाशनः ॥३७॥ 
( ऊपकादिगण-- ) ञघक ( क्षारमृत्तिका ), सैन्धव 
( सेश्रानमक ), शिलाजतु, कासीसद्दय ( कासीस और पुष्प- 
कासीस, हिराकश Ferrus sulphate ), हिंगु ( हींग ), 
तुत्थक ( नीला तूतिया, Copper Sulphate ) ॥३६॥ यह 
ऊपकादिगाण कफ को शान्त करता है, मेद को शोषण करता 
है तथा अइमरी, शकरा, मूत्रकृच्छू और गुल्म इनका नाश 
करता है ॥३७॥ 
(१९). सारिवामधुकचन्दनकुचन्दनप्ककाइम- 
रीफलमधूकपुष्पाण्युशीरं चेति ॥३८॥ 
सारिवादिः पिपासाघ्नो रक्तपित्तहरो गणः | 
पित्तज्चरप्रशामनो विशेषाद्दाहनाशनः ॥३९॥ 
(सारिवादिगण--) सारिचा ( अनंतमूळ ), मधुक ( gS- 
हटी), चन्दन, कुचन्दन ( रक्तचन्दन), पद्मक, काइमरीफल 
(खभारी का फल, Fruit of Gmelina Arborea ), 
मधूकपुष्प ( महुवे के Bassia Latifolia— ge ), उशीर 
( खस ) ॥३८॥ यह सारिवादिगण तृषा का नाश करता है, 
रक्त पित्त का हरण करता है, पित्तज्वर का शमन करता है 
और विशेषतया दाह को शांत करता है ॥३९॥ 
(२०) अञ्जनरसाञ्जननागपुष्पप्रियङ्गनीलोत्पल- 
नळदनलिनकेदाराणि up चेति ॥४०॥ 
अञ्जनादिगेणो ह्येष रक्तपित्तनिबह्दणः । 
विषोपशमनो दाहं निहन्त्याभ्यन्तरं तथा ॥४१॥ 
(अञ्जनादिगण्‌-) अञ्जन ( सौवीराञ्जन, Sulphide of 
lead), रसाञ्जन ( रसाञ्जनं द्विविषे-स्रोतोंजनं कृष्णपापाणाकृति 
1 Antimony Sulhhide | धातुद्रब्ये, अन्यद्वार्हरिद्राकायेन 
कृत्रिमं पीतलोहितम्‌ | डल्हण्‌ । दार्वीकाथसमं क्षीरं पादं त्यक्त्वा 
यथाघनम्‌ | तदा रसाज्ञनाख्य तत्‌ । भावप्रकाश D), नागपुष्प 
( नागकेसर ), frag, नीलोत्पल ( नीलकमल ), de 
( उशीर, खस--वीरणस्य तु मूलं स्यादुशीरं नलदं चे तत्‌ । भाव- 
प्रकाश ), नलिनकेशर ( पझकिंजल्क कमलकेशर ), मधुक 
( मुल्हटी ) ॥४०॥ यह अक्षनादिंगण रक्तपित्त का नाश 
करता है, विष को शांत करता है तथा भीतर के दाह को 
प्रशमन करता हे ॥४१॥ ३ 
(२१) परूषकद्राक्षाकदफलदाडिमराजादनकतक- 
फलशाकफलानि त्रिफला चेति ॥४२॥ 


१ शुलुकगुल्मनुत्‌, 


[ 


परूषकादिरित्येष गणो निलविनाशनः ! 
भूत्रदोषहरों ga: पिपासाघ्नो रुचिप्रदः ॥४३॥ 

(परूषकादिगण--) परूपक ( फालसा, Growia As- 
iatica ), द्राक्षा, कट्फळ, दाडिम ( अनार, Punica Gr- 
auatam ), राजादन (खिरणी Mimusops Indica ), 
कतकफल ( निभेली-—Strychnos Potatorum—का 
बीज ), शाकफल ( सागवान का फल), और त्रिफला 
( हरड़ा, बहेड़ा, आंवला ) ॥४२॥ यह परूपकादिगण वात 
का नाश करता है, मूत्र दोषों को हरण करता है, हृदय को 
हितकर होता है, तृपा को शांत करता है और (सुख में ) 
रुचि उत्पन्न करता है ॥४३॥ 

वक्तव्य--इस गण के सवे RAN के फल उपयोग के 
लिये ग्रहण करने चाहिये । 

(२२) म्रियङ्गुसमङ्गाधातकीपुन्नागनागपुष्पचन्द्न- 
कुचन्दनमोचरसरसाञ्जनकुम्भीकस्रोतो ्जनपद्मकेसर- 
योजनवल्ल्यो दीर्धमूला चेति ॥४४॥ 

(२३) अम्वष्ठाधातकीकुसुमसमङ्गाकट्टङ्गमश्चुकः 
विल्वपेशिकासावररोभ्रपलाशानन्दीव्रक्ताः पद्मकेरा- 
राणि चेति ॥४५॥ 

गणो प्रियङ्ग्वम्वष्ठादी पकातीसारनाशनो । 
सन्धानीयो हितौ पित्ते बणानां चापि रोपणौ ॥४६॥ 
( प्रियेग्वादिंगण-- ) प्रियङ्गु, समङ्गा ( लजालु, Mimo- 
sa P०4०० ), धातकी ( धाय के फूल, Woodfordia Tsl- 
oribunda ), पुन्नाग, नागघुष्प ( नागकेसर ), चन्दन, कुचे- 
दन, मोचरस ( रक्तशाल्मली- Bombas Malabaricum— 
वृक्ष का रस:-तद्रसस्तद्युणो माही स च मोचरसः स्मृतः। धन्वन्तरि 
निघण्टु ), रसाञ्जन, कुम्भीक ( जलकुम्भी, Pistia Stratio- 
tes), सरोतो्जन, पञ्मकेसर ( कमर केस), योजनवल्ली 
(मंजिष्ठा, मजीठ, Rubia Manjista ), और दीघमूला 
( शालपर्णी या दुरालभा) ॥४४॥ ( अम्बष्ठादिगण-- ) 
अंबष्ठा ( पाठा ) घातकी, कुसुम, समङ्गा, PR ( इयोणाक, 
सोणापाठा ), मधुक ( मुरूहटी ), बिल्वपेशिका ( बाल- 
बिल्वगिरी ), सावरलोश्र ( पठाणीलोध ), पलाश ( ढाक), 
नन्दीवृक्ष ( तून Cedrela Toona) और पद्मकेसर ॥४७॥ 
यह प्रियंग्वादि और अम्त्रष्ठादिगण पक्कातीसार का नाश 
करते हैं, ( अन्न अस्थि का ) संधान करने वाले हैं, पित्त के 
लिये हितकर हैं और चरणों के रोपण करने वाले हैं ॥४६॥ 
(२४) न्यद्रोधोडुम्वराश्वत्थप्ठुक्तमघुककपीतन- 


` ककुभाग्नकोशाम्रचोरकपत्रजम्बूद्दयपियालमधूक- 


रोहिणीवज्जुलकदस्बवद्रीतिन्दुकीसक॒की रोधसा- 

वररोध्रम छातकपलाशा नन्दीवृक्षश्चेति ॥४७॥ 
न्यग्रोधादिर्गणो व्रण्यः संग्राही भञ्चसाधकः। - 
रक्तपित्तहरो दाहमेदोप्रो योनिदोषदृत्‌ ॥४८॥ 
( न्यम्रोधादिगण- ) न्यग्रोध ( बड़ Ficus Bengale- 

nsis ), औदुंबर (Tm, Ficus Glomerafa ) अश्वत्थ 
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इत्यन्ये ), शुक्ति ( तद्गेदोऽस्पनखः, डल्हण ), चण्डा ( ईँपत्क्र- | काई Acacia Coneinna, सप्तला SAET च वहुफेनरसा 
ष्णा चोरकभेदः अजमोदाकारा, खुरासानी अजवायन ), | च सा. । शङ्किनी तिक्तला चैव यवत्तिक्ताक्षिपीडक: ॥ चरक ) 
स्थौणेयक ( JA, Taxus Baccatta ), श्रीवेष्क ( सरल | छगलान्त्री ( वृद्धदारुक भेद, Igomoea Pescaprae ), सुधा 
वृक्ष, Pinus Longifolia ), चोच (दालचीनी का एक भेद), | ( सेहुण्ड ), सुवर्शक्षीरी ( कंकुछ, उसारे रेवन्द, Garcinia 
चोरक ( ग्रंथिपणिभेद, गणोठा ), वालुक ( खश, Pavonia | Morella ) ॥२८॥ यह उक्त श्यामादिगण गुल्म और विप का | 
Odorata), TUS (गुग्युलबृक्ष Balsamodendron Mukul | हरण करता है, आनाह और उदररोग में मळ का भेद करता है । 
का निर्यास ), सजरस ( राळ ), तुरुप्क ( सिल्हक, शिला- | तथा ( सबै प्रकार के ) उदावत का नाश करता है ॥२९॥ | 
रस, Liquidamber Orientalis नामक वृक्ष का निर्यास ), (१५) बृहतीकण्टकारिकाकुटजफलपाठा मधुक j 
कुन्दुरक ( छोबन Boswellia Serrata ), अगरु, स्पृक्का खेति ॥३०॥ | 
( कुटिल्पुष्पा सुगन्धिद्रव्यमौत्तरापथिकम्‌ Anisomeles Malaba- SEC ८ la 
rica ), उशीर ( Andropogon  Muricatus ), भद्रदारु पाचनीयो इहत्यादिगंण * पत्तानलापहः । | 
(देवदार ), कुङ्कम ( केशर Crocus Sativus ), पुन्नागकेशर | कफारोचकहृद्रोगमूत्रकुच्छूरुजापहः ॥३१॥ | 
( gam Calophyllum Inophyllum का केशर पुप्प- (बृहत्यादिगण--) बृहती, कण्टकारिका ( कटेरी, Solan- | 
किंजल्क ) ॥२३॥ यह एलादिगण वात, कफ और विष का नाश | um XanthoCorpum ), कुटजफल ( इन्द्रयव ), पाढा. 
करता है, वर्ण का प्रसादन करता है, और खाज, फुन्सियाँ | और सुलहटी ॥३०॥ यह वृहत्यादिगण पित्त और वायु का | 


तथा कोठ( Urticaria ) का नाश करता है ॥२४॥ नाशक तथा कफ, अरोचक, हृद्रोग ओर uam रोगों का | 
(१२) वचामुस्तातिविषाभ याभद्रदारूणि नाग- | नाश करता हे ॥३१॥ । 
केशर चेति ॥२५॥ (१६) पटोलचन्दनकुचन्दनमूर्वागुडूचीपाठाः 
(१३) हरिद्वादारुहरिद्राकलशीकुटजवीजानि | कडरोदिणी चेति ॥३२॥ 
मधुकं चेति ॥२६॥ पटोलादिर्गणः पित्तकफारोचकनाइानः । 
'एतो वचाहरिद्वादी गणी स्तन्यविशोधनौ । ज्वरोपशमनो व्रण्यइछर्दिकण्ड्रविषापद्दः ॥३३॥ 
आमातिसारशमनो विशेषाद्दोषपाचनो ॥२७॥ (पटोळादिगण--) पटोल, चन्दन, कुचन्दन, qo 


P ९ चचादिगण--) वचा (aa), सुस्ता ( नागरमोथा | गुड्ची, पाठा और कटुरोहिणी ॥३२॥ यह पटोलादिगण पित्त, 
yperus Totundus ) 3 अतिविषा, अभया ( हरड़ा ), कफ और अरोचक इन्हें नाश करता है, ज्वर को शमन करता | 
क-न ( देवदार ), नागकेशर ॥२५॥ ( हरिद्रादिगण )-- है, बण को हितकर होता है और चमन, कण्डू और विषको 
हरिद्रा ( Curcuma Longa ), दारुहरिद्रा ( दारु हळदी | पूर करता है ॥३३॥ 


| | Hi 11. ) कलशी पृश्चिपर्णः » कुटजबीज . (१७) काकोलीक्षीरकाकोलीजीवकर्षभकमुद्द- 
(इद dud ( मुल्हटी Glycyrrhiza Glabra ) पर्णीमाषपर्णमेदामद्वामेदाच्छिन्रुद्वाकर्कटश्टङ्गी तुगा 0 
ॐ ९५ वचादिगणऔर इरिद्रादिगण दूध का शोधन करते | क्षीरीपद्मकप्रपो S "2 
f, अतिसार में आम का शमन करते हैं और विशेष करके X ।सडरीकघिबुद्धिखुद्ीकाजीवन्त्यो म | 
(साम ) दोषों का पाचन करते हैं ॥२७॥ धुकं चेति ॥३४॥ 


(१४) इयामामहाड्य़ामात्रिवृद्दन्तीशक्विनीतिल्व- काका सावित पित्तशोणितानिलनाशनः।  / 
कक्रमुकपुत्र - णीगवाक्षीराजवृक्ष हण " e he 
ककास्पल्लकरम्यकक्रमुकपुत्रश्रेणीगवाच्तीराजवृज्च- a etem बृंहणो qur: स्तन्यऱछष्मकरस्तथा ॥३५॥ 
करअडयगुडूचीसप्तलाच्छगलान्त्रीसुधाः सुचरी- शा. (काकोल्यादिगण--) काकोली, क्षीरकाकोली, जीवक, 
क्षीरी चेति ॥२८॥ कषभक ( इनके संबंध में कोई निश्चिति नहीं है ), gead! | 


उक्तः इयामादिरि es ९ वनमूँगी ), माषपर्णी उडद ); मेदा ! 
उक्तः इयामादिरित्येप गणो गुल्मविषापहः दोनों भी a x x idi द ); मेदा, महामेदा (ये 


` ~ e 
आनाह्वोद्रविड्‌ थोदावर्तनादान: ॥२ नल नाची रुहा ( गिलोय ), az 
Tet DUST तथोद्‌ : ॥२९॥ | तुगात्षीरी ( वंशलोचन Bamboo Mann ) ) Be 
" इग्रामादिगण-- ) श्यामा ( काळा निसोत, Ipomoea | T, TATE Prunus Padum ) प्रपौण्डरीक (atag | 
Turpethum), महाइ्यामा ( वृद्धदारक, विधारा Argyroin | PATERE मधुररसं नेताच 


: निसो योतनार्थ द्रव्यम्‌ अन्ये श्रीपुष्पमाहु: । Van- 

Speciosa ), rga ( रक्त निसोथ ), दन्ती (Croton Poly. | gueria ४11059--पुण्डरिया ), ऋद्धि बृद्धि ( ये दोनों औं 
f. * अनिर्णीत Ar, 3 

andrum), शङ्किनी ( यवतिक्ता, कालमेध या काळा दाना ), | अनिर्णीत Y) she ( राच्च Vitis Vinifera s 


तिल्वक (लो कंपिछक हीला à टि तीवन्ती, मधुक 
( लोध ), की ( कपीछा Mallotus Philipp. | जीवन्ती, T ( मुल्हटी ) ॥३४॥ यह काकोल्यादिगणं 
ensis ), रम्यक ( महानिंत्र अथवा पटोलमूल ), क्रमुक पित्त रक्त और वायु को नाश करता है, जीवन के लिये हितकर 
( सुपारी ), दुत्रश्रेणी ( दन्तीभेद ), गवाक्षी ( इन्द्रवारुणी | हैं शरीर की पुष्टि करता है, वीयवधक है और दुग्ध तथा कफ 
Cucumis Trigonus ), rst ( अमलतास ), करंजद्॒य | को बढ़ाता हेरा 


करंज और प्रतिकरंज ), गुडूची ( गिलोय ), सप्तला (शिके | १,०. 000 एरणिशरप्प्थशशि 
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वक्तव्य--इस वर में जो आठ अनिर्णीत वनस्पतियाँ 
हैं, वह aN कहलाती हें । उनके अभाव में निश्च ओप- 
थियौं का ग्रहण होता है--ऋद्धभावे वला ग्राह्या वृद्धयभावे महा- 
बला | मेदाभावे 'चाश्वगंधा महामेदे तु शारिवा ॥ जीवकर्पभकाभावे 
गुड़चीवंशलो चने । काकीछीयुगलाभवे निक्षिपेच्च शतावरीम्‌ ॥ 

(१८) ऊष्कसैन्धवशिलाजत॒कासीसहयहिक्लनि 

š ~ 
gem चेति ॥३६॥ 

ऊषकादिः कफं हन्ति गणो मेदोविशोषणः d 


अइमरीशार्करामूचकृच्छ्गुलंमप्रणाशनः ॥३७॥ 
( ऊपकादिगण-- ) ऊपक ( ज्ञारमृत्तिका ), सैन्धव 


( सेध्रानमक ), शिलाजतु, कासीसद्दय ( कासीस और पुष्प- 
कासीस, हिराकश Ferrus sulphate ), हिंगु ( हींग ), 
तुत्थक ( नीला तूतिया, Copper Sulphate ) ॥३६॥ यह 
ऊपकादिगण कफ को शान्त करता है, मेद को शोषण करता 
है तथा amâ, शकरा, मूत्रकृच्छ्र और गुल्म इनका नाश 
करता है ॥३७॥ 
(१९). खारिचामधुकचन्दनकुचन्दनपद्ककाइम- 
रीफळमधूकपुष्पाण्युशीरं चेति ॥३८॥ 
सारिवादिः पिपासाघ्नो रक्तपित्तहरो गणः। 
पित्तञ्वरप्रशामनो विशेषाद्दाहनाशनः ॥३९॥ 
(सारिवादिगण--) सारिवा ( अनंतमूळ ), मधुक ( मुल- 
हटी), चन्दन, कुचन्दन ( रक्तचन्दन), पद्मक, काझ्मरीफल 
(amü का फळ, Fruit of Gmelina Arborea ), 
मधूकपुप्प ( महुवे के Bassia Latilolia— pe), उशीर 
( खस ) ॥३८॥ यह सारिवादिगण तृषा का नाश करता है, 
रक्त पित्त का हरण करता है, पित्तञवर का शमन करता है 
और विशेषतया दाह को शांत करता है ॥३९॥ 
(२०) अञ्जनरसाञ्जननागपुष्पप्रियङ्गुनीलो त्पल- 
नळदनलिनकेदाराणि ngA चेति ॥४०॥ 
अञ्जनादिर्गणो ह्येष रक्तपित्तनिबहणः । 
विषोपशमनो दाहं निहन्त्याभ्यन्तरं तथा ॥३१॥ 
(अञ्जनादिगण-) अञ्जन ( सौवीराञ्जन, Sulphide of 
lead), रसाञ्जन ( रसाञ्जनं द्विविष--ल्लोतोंजन कृष्णपाषाणाक्कति 
1 Antimony Sulhhide । धाहुद्र॒व्यं, अन्यद्वार्हरिद्राकायेन 
कृत्रिम पीतलोहितम्‌ । डल्हण्‌ । दार्वीकाथसमं क्षीरं पादं त्यक्त्वा 
यथाघनम्‌ p तदा रसाक्षनाख्यं तत्‌ । भावप्रकाश D), नागपुष्प 
( नागकेसर ), frag, नीलोत्पल ( नीलकमल ), deg 
( उशीर, खस--वीरणस्य तु मूलं स्यादुशीरं नलदं च तत्‌ । भाव- 
प्रकाश ), नलिनकेशर ( पझकिंजल्क कमळकेशर ), मधुक 
(gez) ॥४०॥ यह अङ्जनादिगण्‌ रक्तपित्त का नाश 
करता है, विष को शांत करता है तथा भीतर के दाह को 
प्रशमन करता है ॥४१॥ à 
(२१) परूषकद्राक्षाकदफलदाडिमराजादनकतक- 
फलशाकफलानि त्रिफला चेति ॥४२॥ 


१ शुलकयुल्मनुत्‌. 


| 


परूषकादिरित्येष गणो ऽनिळविनादानः ! 
भूत्रदोषहरो gen पिपासाघ्नो रुचिप्रदः ॥४३॥ 

(परूषकादिगण--) परूषक ( फालसा, Growia As- 
iatica ), द्राक्षा, कट्फल, दाडिम ( अनार, Punica Gr- 
anatam ), राजादन (खिरणी Mimusops Indica ), 
कतकफल ( निभली-Strychnos Potatorum—क 
बीज), शाकफल ( सागवान का फल ), और त्रिफला 
( हरड़ा, बहेड़ा, आँवला ) ॥४२॥ यह परूषकादिगण वात 
का नाश करता है, मूत्र दोषों को हरण करता है, हृदय को 
हितकर होता है, तृपा को शांत करता हे और ( मुख में ) 
रुचि उत्पन्न करता है ॥४३॥ 

वक्तव्य--इस गण के सवे द्रन्यो के फल उपयोग के 
लिये ग्रहण करने चाहिये । 

(२२) प्रियज्ुसमज्ञाधातकीपुन्नागनागपुष्पचन्दन- 
कुचन्द्नमोचरसरसाञ्जनकुम्भीकस्रोतो अनपञ्म के सर- 
योजनवल्ल्यो दीर्धेमूला चेति ॥४४॥ 

(२३) अम्वष्ठाधातकीकुसुमसमज्ञकट्ठज्ञमघुक- 
विल्वपेशिकासावररोध्रपलाशानन्दीब्वक्ताः पद्मकेश- 
राणि चेति ॥४५॥ 

गणो प्रियङ्ग्वम्बष्ठादी पक्ातीसारनाशनो । 
सन्धानीयो हितौ पित्ते रणानां चापि रोपणौ ॥४६॥ 
( प्रियेग्वादिगण-- ) frg, समङ्गा ( छजालु, Mimo- 
sa Pudiea ), धातकी ( धाय के फूल, Woodfordia Tsl- 
oribunda ), पुन्नाग, नागपुष्प ( नागकेसर ), चन्दन, कुचे- 
दन, मोचरस ( रक्तशाल्मली- Bombas Malabaricum— 
वृक्ष का रसः-तद्रसस्तद्युणो ग्राही स च मोचरसः ung धन्वन्तरि 
निघण्डु ), रसाञ्जन, ङुम्भीक ( जलङ्गम्भी, Pistia Stratio- 
tes), सरोतो्जन, पञ्मकेसर ( कमर केसर), योजनवल्ली 
(मंजिष्ठा, मजीठ, Rubia Manjista ), और दीघमूला 
(man या दुरालभा) ॥४४॥ ( अम्बष्ठादिगण-- ) 
अंबष्ठा ( पाठा ), घातकी, कुसुम, समङ्गा, कटुङ्ग ( इयोणाक, 
सोणापाठा ), मधुक ( मुरूहटी ), बिल्वपेशिका ( बाल- 
बिल्वगिरी ), सावरलोध्र ( पठाणीलोध ), पछाश ( ढाक), 
नन्दीवृक्ष ( तून Cedrela Toona) और पद्मकेसर ॥४५॥ 
यह म्रियंग्वादि और अम्ब्रष्टादिगण पक्कातीसार का नाश 
करते हैं, ( भन्न अस्थि का ) संधान करने वाले हैं, पित्त के 
लिये हितकर हैं और up के रोपण करने वाले हैं ॥४६॥ 
(२४) न्यग्रोधो दुम्बराश्वत्थप्ठुक्वमघुककपीतन- 


` ककुभाग्नकोशाम्रचोरकपत्रजम्बूद्वयपियालमधूक- 


रोहिणीवञ्जुलकदस्ववद्रीतिन्डुकीसलकीरोभ्रसा- 
वररोध्रम छातकपलाशा नन्दीवृच्तश्चेति ॥४७॥ 
न्यग्रोधादिगणो वण्यः संग्राही भञ्चसाधकः । 
रक्तपित्तहरो दाहमेदोप्रो योनिदोषहृत्‌ ॥३८॥ 
( न्यम्रोधादिगण- ) न्यग्रोध ( बड़ Ficus Bengale- 
nsis ), औदुंबर ( गूरर, Ficus Glomerata ), अश्वत्थ 


- 
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( पीपल Ficus Religiosa ) ga ( पाकुइ Ficus Infe- 
ctoria ), कपीतन ( आम्रातक, आमड़ा, Spondias Mangi- 
fera ), ककुभ ( अजुन ), आम्र ( आम Mangifera Indi- 
ca ), कोशात्र ( आम का भेद, Mangifera Sylvatiea ) 
चोरकपत्र ( लाक्षावृक्ष ), SARA ( महाजम्वू , बडी जामुन 
Eugenia gambolana और PETA, छोटी जामुन Eu- 
geuia Caryophyllifolia ), पियाल ( चिरोजीवृक्ष Bucha- 
nania Latifolia ), age ( महुआ ), रोहिणी ( कडुकी ), 
चन्जुछ ( वेत Calamus Rotung), कदस्ब, बद्री ( वेर, 
Zizyphus jujuba ), तिन्दुकी ( तेन्दु ) s agh C साल- 
भेद, साकई, Boswellia Serrata ), लोध्र, साबर लोध्र, 
अल्लातक ( भिलावा Semicarpus Anacardium ), पलाश 
( ढाक ), नन्दीवृक्त ॥४७॥ यह न्यग्रोधादिगण ब्रण को हितकर 
है, संग्राही है, भझ अस्थि को जोड़ने वाला है, रक्तपित्त का 
हरण करने वाला हे और दाह, Ha तथा योनि के दोपोंको 
दूर करता है ॥४८॥ 


(२५) गुड्चीनिम्वकुस्तुम्वुरूचन्दनानि पद्मकं 
चेति ॥४९॥ 
एष सर्वेज्वरान्‌ हन्ति गुडूच्यादिस्तु दीपनः । 
हृछासारोचकवमीपिपासादाहनाशनः ॥५०॥ 


( गुदृच्यादिगण-- ) गिलोय, नीम; कुस्तुम्बुरु ( धनिया 
Coriandrum Sativum ), चन्दन और पद्माख ॥४९॥ यह 
गुडूच्यादिगण सवे प्रकार के ज्वरों को नाश करता है, दीपन है 
और हास, अरुचि, वमन, तृषा, दाह को नाश करता हे ॥५०॥ 

(२६) उत्पलरक्तोत्पलकुमुदसौगन्धिककुवलय- 
पुण्डरीकाणि मधुकं चेति ॥५१॥ 
उत्पलादिरियं दाहपित्तरक्तविनाशनः । 
पिपासाविषुहद्रोगच्छर्दिमूच्छाहरो गणः ॥५२॥ 

( उत्पलादिगण- ) उत्पल ( नीलकमल ), रक्तोत्पल 
( लाल कमळ ), कुमुद ( श्वेतकमल ), सौगन्धिक ( चंद्रोदय 
विकासी अत्यंत सुरभि नील कमल ), कुवलय ( श्वेत और नील 
चश कमळ ), पुण्डरीक ( अत्यंत श्वेत कमल ) और यष्टिमधु 
॥५१॥ यह उत्पलादिगण दाह रक्त पित्त का नाश करता है 
और तृषा, विष, हृद्रोग, वमन और मूर्च्छा इनका हरण करने 
चाळा है ॥५२॥ 

चक्तव्य-उत्पलादिगण में कमल के जो भिन्न भिन्न 
नाम निर्दिष्ट किये हैं, उनके वणे के संबंध में न केवल भिन्न 
भिन्न प्राचीन आचार्य परस्पर विसंवादी दिखाई देते हैं | 
डल्हणा'चाथे भी अपनी टीका में स्वयं विसंवादी हैं । यथा 
जलौकावचरणीय ( १३वें ) अध्याय में 'पद्मोत्पलनलिनकुसुद? 
सूत्र की टीका में लिखा है--उत्मव्मीपन्नीलं, पुण्डरीकमतिश्वेतपदं, 
कुवळ्यं रक्तोलम्‌। और यहाँ टीका में लिखते हैं--उत्पछं नीलो- 
त्पलं, पुण्डरीकं Aud, कुवल्यमीपश्ीलववलम्‌ । 


(२७) सुस्ताहरिद्रादारुदरिद्राइरीतक्यामलक- 
चिभीतककुष्टदैमवतीवंचापाठाकड्रोहिणीदाङ्गष्टाति- 


एष सुस्तादिको नाम्ना गणः र्छेप्मनिषूदनः । 

योनिदोषहरः स्तन्यशोधनः पाचनस्तथा ॥५४॥ 

M: मुस्तादिगण-- ) सुस्ता, हळदी, दारु हरदी, हरड़ा, 
आँचला, बहेड़ा, कुष्ठ, हेमवती (श्वेत वचा ), चचा, पाठा, | 
कटुकी, MEU ( काकजंघा, काकमाची, काकादनी ), अति- | 
विषा, द्राविडी ( छोटी इलायची ), भल्लातक ( भिलावा ) | 

| 
| 
[ 


और चित्रक ॥५३॥ यह सुस्तादिकगण कफ का नाशक है, योनि 
दोषों का हरण करने वाला है, दूध का शोधक है और 
पाचक है ॥५४॥ 

(२८) हरीतक्यामलकबिभीतकानि त्रिफला ॥५५॥ 
त्रिफला कफपित्तप्नी मेहकुष्ठविनाशनी । | 
चक्लुष्या दीपनी चेव विषमज्वरनाशनी ॥५६॥ 

(त्रिफळा--) हरीतकी ( हरड़ा Terminalia Cheb- 
ula), आमलक ( ऑवला Emblica Officinalis), और 
बिभीतक ( बहेड़ा Tafmeualia Belerica ) यह त्रिफला 
है ॥५५॥ यह त्रिफला कफ और पित्त नाशक है, प्रमेह और 
कुष्ट को नष्ट करती है, नेत्र के लिये हितकर है, असि दीपक 
है तथा विषमज्वर नाशक है ॥५६॥ 

वक्तव्य--इस त्रिफला के अतिरिक्त काइमरी खजूर 
और परूपक इनकी दूसरी त्रिफला होती है--पथ्या बिभीतकं 
धात्री महती त्रिफला मता । स्वल्पा काइमर्यखजूरपरूपकफलेभेवेत्‌ ॥ 
त्रिफला में तीनों के प्रमाण के संबंध में मतभेद है--एका हरी- 
तकी योज्या द्वौ च योज्यौ विभीतकौ। चत्वार्यामलकान्येवं त्रिफलेपा प्रकी- 
तिता । (mèn) । पथ्या विभीतथात्रीणां फलैः स्यात्‌ त्रिफला संमैः॥ 
( भावप्रकाश ) । | 

(२९) पिप्पलीमरिचश्टज्ञबेराणि त्रिकडुकम्‌ ॥५७॥ | 
ञ्यूषण्‌ कफमेदोघ्नं मेह॑कुष्ठत्वगामयान्‌ | 
निहन्याद्दीपनं गुल्मपीनसारऱ्यल्पतामपि ॥५८॥ 

(त्रिकटु--) पिप्पली (Piper Longum), मरिच ( काली 
मिरच Piper Nigrum ) और s ( सोंड Zingiber | 
Officialis ), ये तीन त्रिकटु अथवा श्यूषण कहलाते | 
॥५७॥ यह त्र्यूपण कफ और मेद को नष्ट करता है, प्रमेह, | 
कुष्ट और त्वचा के रोगों को नाश करता है, दीपन है और 
गुल्म, पीनस तथा मन्दाझ्नि को दूर करता है ॥५८॥ 

(३०) आमळकीहरीतकीपिप्पल्यञ्चित्रकश्चेति ॥५९॥ | 
आमळक्यादिरित्येष गणः सर्वज्चरापहः। ` 
चक्षुष्यो दीपनो वृष्यः कफारोचकनाइानः ॥६० | 

(आमलक्यादिगण्‌-) ऑवला, हरुड़ा पिप्पली और चित्रक | 
( यह आमलक्यादिगण है ) ॥५९॥ यह आमलक्यादिगण | 
सव ज्वरों को हरण करता है, नेत्र को हितकर है, दीपन ६ | 
शरीर वृद्धिकर हे और कफ तथा अरुचि को नाश करता है ॥६०। | 

... वक्तव्य--इष्य--यत्‌ किचिन्मधुरे fmi जीवनं इण ge 

zii मनसश्चैव सर्व तद्‌ वृष्यमुच्यते ॥ ( चरक ) । | 


(३१) अपुसीसताम्ररजतकृष्णुलोहखुवर्णानि | 


विषाद्राविडीभ छातकानि चित्रकश्लेत्रि4 ४६४. "०्ण्प्ग्ह्रोइमडक्षेति ॥६१॥ 
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गणस्रप्वादिरित्येष गरक्रिमिहरः परः d 
पिपासाविषहद्रो गपाण्डुमेहहरस्तथा ॥६२॥ 
(त्रप्वादिगण--) sg (वेग, रांगा, Tin ), सीस 
( सीसा Lead ), ताञ्र ( तांबा Copper), रजत ( रौप्य, 
चांदी Silver ), कृष्णलोह ( कान्तलोह, तीक्ष्णलोह, orn ), 
सुवर्ण ( सोना Gold ) और लोहमळ ( लोहकिद्द, मण्डूर ) 
यह त्रप्वादिगण है ॥६१॥ यह त्रप्वादिगण विष और कृमियों 
का परम नाशक है तथा तृषा, विष, हृद्रोग, पाण्डुरोग और 
प्रमेह इनका हरण करने वाला है ॥६२॥ 
वक्तव्य--लोहमलू--ओपधि के लिये सदैव पुराने किट्ट 
का ही उपयोग करना चाहिये--शताब्दमुत्तमं किट्टे मध्यन्चाशीति- 
वार्षिकम्‌ । अधमं fada ततो हीन विषोपमम्‌ ॥ गर--क्कत्रिम 
विष-नानाप्राण्यङ्गशमलविरुद्धौ पथिभरमनाम्‌ । विषाणां चाल्पवीर्याणां 
योगो गर इति स्मृतः ( अष्टांगहृदय ) । 
(३२) लाच्षारेवतकुटजाश्वमारकद्फलहरिद्रा- 
द्वयनिस्वसप्तच्छदमाळत्यसत्रायमाणा चेति ॥६३॥ 
कषायस्तिक्तमघुरः कफपित्तातिनाशनः । 
कुष्ठक्रिमिहरश्चैच दुष्टबणविशोधनः ॥६४॥ 
(लाज्ञादिगण--) sm ( लाख ), आरेवत ( आरग्वध, 
अमलतास ), कुटज (mgr), अश्वमार ( करवीर, कनेर, 
Nerium Odorum ), कट्फल, हरिद्रा और दारुहरिद्रा, 
निम्ब, सक्षच्छद ( सप्तपण, छतिबन ), मालती { जाती ) 
और त्रायमाणा ( Delphimium Zalil ) ॥६३॥ यह 
( लाक्षादिगण ) कपाय, तिक्त और मधुर है, कफ और पित्त 
की पीड़ा को नाश करता है, कुष्ठ और m का हरण करता 
है और दुष्ट ब्रण को शोधन करता है ॥६४॥ 
पञ्च पञ्चमूलान्यत ऊध्वं वक्ष्यामः ॥६५॥ 
यहाँ से आगे पाँच प्रकार के पंच मूलों का वणन करते 
हैं ॥६५॥ 
वक्तव्य--अश्टांगसंग्रह में यहाँ वणन किये हुए पाँच 
प्रकारों के अतिरिक्त 'मध्यम और 'जीवन” नामक दो अधिक 
पंचमूळ वशन किये हैं--वल्पुननवैरण्डसप्यपर्णद्येन च । 
मध्यमं कफवातप्लन॑ नातिपित्तकरं लघु ॥ अभीरुवीराजीवन्तीजीवकर्षभकैः 
स्मृतम्‌ । जीवनाख्ये तु चक्षुष्यं g पित्तानिलापहम्‌ ॥ 
(३३) तत्र त्रिकणटकब्ृहतीद्वयणृथकपर्ण्यो 
विदारिगन्धा चेति कनीयः ॥६६॥ 
कषायतिक्तमधुरं कनीयः पञ्चमूलकम्‌ | 
वातघ्नं पित्तशमनं बृंहणं बलवर्धनम्‌ ॥६७॥ 
(ल्घुपचमूल--) उनमें से त्रिकण्टक ( गोखरु ), छोटी 
बृहती और बड़ी बृहती, एश्निपर्णी, विदारिगन्धां (शालपर्णी ) 
यह लघुपंचमूल है ॥६६॥ यह लूघुपंचमूल कषाय, तिक्त और 
मधुर है, वातनाशक है, पित्तशामक d, पुष्टिकारक है और 
शरीर का बळ बढ़ाने वाला है ॥६७॥ 
_ (३४) बिब्वाञ्चिमन्थटिण्डकपाटलाः काइमये- 
स्वेति महत्‌ ॥६८॥ 


सतिक्तं कफवातप्नं पाके लघ्वञ्चिदी पनम्‌ । 
मधुरानुरसं चेव पञ्चमूलं महत्‌ vua ॥६९॥ 

( वृहत्‌ पंचमूल-- ) बिल्व, अस्निमन्थ ( गणकारिका ), 
dga ( श्योनाक ), पाटला ( पारुल, पाडर वृक्ष, Stereosp- 
armum Swaveolens) और काइमरी ( Gmelina Arbo- 
rea), यह महत्‌ पंचमूल है ॥६८॥ यह महत्‌ पंचमूल तिक्त 
रस, कफ वात नाशक, हलका, अजि को दीपन करने वाला 
और अनुरस में मधुर है ॥६९॥ 

वक्तव्य--द्रव्यों का जो रस प्रायः स्पष्टतया प्रतीत नहीं 
होता अथवा पश्चात्‌ थोड़ा प्रतीत होता है, वह अनुरस है-- 
व्यक्त: शुष्कस्य चादौ च रसे द्रव्यस्य लक्ष्यते । विपर्ययेणानुरसः । (चरक) । 
अनुरसस्तु रसेनाभिभूतत्वादव्यक्तो व्यक्तो वा किब्रिदन्ते ( अष्टांग- 
संग्रह ) । विशेष विवरण के लिये ४०वें अध्याय के पहले सूत्र 
का वक्तव्य देखो । 

अनयोदेशमूलमुच्यते ॥७०॥ 
गणः श्वासहरो ह्येष कफपित्तानिलापहः 
आमस्य पाचनश्चैव सवैज्वरविनाशनः ॥७१॥ 

( दशमूल ) ये दोनों रघु और महत्‌ पंचमूल दशमूल 
कहलाते हैं ॥७०॥ यह दशमूलगण श्वास का हरण करता है, 
वात पित्त और कफ को शांत करता है, आम रस का पाचन 
करता है और सवे प्रकार के ज्वरों का नाशक है ॥७१॥ 

(३५) विदारीसारिवारजनीगुडूच्यो ऽज्टङ्गी 
चेति वल्लीसज्ञः ॥७२॥ 

( वल्लीपंचमूल-- ) विदारीकन्द्‌, सारिवा, हरिद्रा, गिलोय 
और मेढ़ासींगी यह वल्ली संज्ञक पंचमूल है ॥७२॥ 

(३६) करमर्दत्रिकणटकसेरीयकशतावरीगुध- 
नख्य इति कण्टकसंज्ञः ॥७३॥ 

( कण्टकपंचमूल- ) करमदै ( करौंदा Capparis Coru- 
ndas ), त्रिकण्टक (गोखरु), सैरीयक (कुरण्टक, पियावासा), 
शतावरी और गृध्रनखी ( कण्टकपाली वृक्ष Capparis 
Sepiaria, अथवा बद्रबृत्त )। यह कण्टक संज्ञक पंचमूल 
है ॥७३॥ 

रक्तपित्तहरौ ze शोफत्रयविनाशनो । 
सर्वमेहदरौ चेव शुक्रदोषविनाशनो ॥७४॥ 
वल्लीपंचमूल और कण्टकपंचमूल ये दोनों गण रक्तपित्त 
हरण करने वाले, तीन प्रकार के शोथ को नष्ट करने वाले, सव 
प्रमेहों को हरण करने वाले तथा वीयेदोषों के नाशक 
होते हैं ॥७४॥ 
(३७) कुशकाशनलदर्भकाण्डेश्लुका इति Ur 
संशकः ॥७५॥ d 
सूत्रदोषविकारं च रक्तपित्तं gu wi 
अन्त्यः प्रयुक्तः क्षीरेण शीघ्रमेव विनाशयेत्‌ ॥७६॥ 

( तृणपंचमूल-- ) कुश ( Poa ciliaris ), काश (Sacoh- 

arum Spontaneum), नळ (नरसल, Arundoo Karka), 
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( पीपल Ficus Religiosa ), ga ( पाकुइ Ficus Infe- 
ckoria ), कपीतन ( आम्रातक, आमडा, Spondias Mangi- 
fera ), ककुभ ( अजुन 3, आम्र ( आम Mangifera Indi- 
९० ), कोशाम्र (आम का भेद, Mangifera Sylvatica ) 
चोरकपत्र ( लाक्षावृक्ष ), जम्बूहय ( महाजम्बू, बढ़ी जामुन 
Eugenia gambolana और काकजम्बू, छोटी जामुन Eu- 
geuia Caryophyllifolia ), पियाल C चिरौंजीवृक्ष Bucha- 
nania Latifolia ), मघूक ( महुआ ), रोहिणी ( कडुकी ) 
चन्जुछ (वेत Calamus Rotung), कदम्ब, बद्री ( वेर, 
Zizyphus jujuba ), तिन्दुकी ( तेन्दु ), wet ( साल- 
भेद, साकडे, Boswellia Serrata ), लोध्र, साबर लोध्र, 
भल्लातक ( भिलावा Semicarpus Anacardium ), पलाश 
( ढाक ), नन्दीवृक्ष ॥४७॥ यह न्यग्रोधादिगण ब्रण को हितकर 
है, संग्राही है, भझ अस्थि को जोड़ने वाला है, रक्तपित्त का 
हरण करने वाळा है और दाह, मेद तथा योनि के दोषों को 
दूर करता है ॥४८॥ 
(२५) गुडूचीनिम्वकुस्तुम्वुरुचन्दनानि पद्मकं 
चेति ॥४९॥ 
एष सर्वज्वरान्‌ हन्ति गुडूच्यादिस्तु दीपनः । 
हछाखारोचकचमीपिपासादाहनाशनः ॥५०॥ 
( गुडूच्यादिगण-- ) गिलोय, नीम; कुस्तुम्बुरु ( धनिया 
Coriandrum Sativum ), चन्दन और पझाख ॥४९॥ यह 
गुडूच्यादिगण सचे प्रकार के ज्वरों को नाश करता है, दीपन है 
और हास, अरुचि, वमन, तृषा, दाह को नाश करता हे ॥५०॥ 
(२६) उत्पळरक्तोत्पलकुसुदसौगन्धिकक्कवलय- 
पुएडरीकाणि मधुकं चेति ॥५१॥ 
उत्पळादिरियं दाहपित्तरक्तविनाशनः d 
पिपाखाविष्हद्रोगच्छदिमूरच्छाहरो गणः ॥५२॥ 
( उत्पलादिगण- ) उत्पल ( नीलकमल ), रक्तोत्पल 
( लाळ कमळ ), कुमुद ( श्वेतकमळ ), सौगन्धिक ( चंद्रोदय 
विकासी अत्यंत सुरभि नील कमल ), कुवलय ( खेत और नीळ 
चश कमळ ), पुण्डरीक ( अत्यंत श्वेत कमळ ) और यण्टिमधु 
॥५१॥ यह उत्पादिगण दाह रक्त पित्त का नाश करता है 
और तृषा, विष, हृद्रोग, वमन और मूर्च्छा इनका हरण करने 
वाळा है ॥५२॥ 
वक्तव्य-उत्पलादिगण में कमल के जो भिन्न भिन्न 
नाम निर्दिष्ट किये हैं, उनके वणे के संबंध में न केवल भिन्न 
भिन्न प्राचीन आचाये परस्पर विसंवादी दिखाई देते हैं अपितु 
डल्हणाचाथे भी अपनी टीका में स्वयं विसंवादी हैं । यथा 
जलौकावचरणीय ( १३वें ) अध्याय में 'पश्मोत्पलनलिनकुमुद' 
सूत्र की टीका में लिखा -हे—उसरमीपन्नीलं, पुण्डरीकमतिश्वेतपद्यं, 
कुवल्यं स्तीसलम्‌। और यहाँ टीका में लिखते हैँ--उत्तलं नीलो- 
त्यळं, पुण्डरीकं श्वेतपझ, कुवल्यमीपश्नीलथवल्म्‌ । 
(२७) मुस्ताहरिद्रादारुदवरिट्राहरीतक्यामलक- 
विभीतककुष्ठदैमवतीवचापाठाकट्रोडिणीशाङ्गष्राति- 


एष सुस्तादिको नाम्ना गणः स्ेष्मनिषूदनः d 
योनिदोषहरः स्तन्यशोधनः पाचनस्तथा ॥५४॥ 
( मुस्तादिगण-- ) सुस्ता, हलदी, दारु हलदी, हरड़ा, 
आँवला, बहेड़ा, gu, हैमवती ( श्वेत wur), वचा, पाठा, 
कटुकी, शाङ्गेष्टा ( काकजंघा, काकमाची, काकादनी ), अति- 
विषा, द्राविडी ( छोटी इलायची ), भल्लातक ( भिलावा ) 
और चित्रक ॥५३॥ यह मुस्तादिकगण कफ का नाशक है, योनि 
दोषों का हरण करने वाला है, दूध का शोधक है और 
पाचक है ॥५४॥ 


त्रिफळा कफपित्तप्ठी मेहकुष्ठविनाशनी । 

चक्षुष्या दीपनी चैव विषमञ्चरनाशनी ॥५६॥ 

(त्रिफठा--) हरीतकी ( हरड़ा Terminalia Cheb. 
ula), आमलक (ऑवला Emblica Officinalis), और 
बिभीतक ( बहेड़ा Tafmeualia Belerica ) यह त्रिफला 
है ॥५५॥ यह त्रिफला कफ और पित्त नाशक है, प्रमेह और 
कुष्ठ को नष्ट करती है, नेत्र के लिये हितकर है, अझि दीपक 
है तथा विपमज्वर नाशक है ॥५६॥ 

वक्तव्य--इस त्रिफला के अतिरिक्त काइमरी खजूर 
आर परूपक इनकी दूसरी त्रिफला होती है--पथ्या विभीतकं 
धात्री महती त्रिफला मता | स्वल्या काइमर्यखर्जूरपरूपकफलेभवेत्‌ ॥ 
त्रिफला में तीनों के प्रमाण के संबंध में मतभेद हे--एका हरी- 
तकी योज्या द्वौ च योज्यौ विभीतकौ । चत्वार्यामलकान्येवं त्रिफलेषा प्रकी- 
तिता । (arie) । पथ्या विभीतधात्रीणां फळे: स्यात्‌ त्रिफला gi: t 
( भावप्रकाश ) i 

(२९) पिप्पलछीमरिचश्टङ्गवेराणि त्रिकडुकम्‌ ॥५७॥ 
ञ्यूषणं कफमेदो्नं मेहकुष्ठत्वगामयान्‌ । 
निहन्याद्दीपनं शुल्मपीनसाइ्यल्पतामपि ॥५८॥ 

(त्रिकटु) पिप्पली (Piper Longum), मरिच (काली 
मिरच Piper Nigrum ) और sg ( wie Zingiber 
Officinalis ), ये तीन त्रिकटु अथवा त्र्यूपण कहलाते 
॥५७॥ यह त्र्यूपण कफ और मेद को नष्ट करता है, प्रमेह, 
कुष्ठ और त्वचा के रोगों को नाश करता है, दीपन है और 
गुल्म, पीनस तथा मन्दाभि को दूर करता है ॥५८॥ 

(३०) आमलकीहरीतकीपिप्पल्यश्चित्रकश्रेति ॥५९ 
आमलक्यादिरित्येष गणुः सवेज्वरापहः । 
चक्षुष्यो दीपनो qur: कफारोचकनाशनः N! 
(आमलक्यादिगण--) ऑवला, हस्डा पिप्पली और चित्रक 

( यह आमलक्यादिगण है ) ॥५९॥ यह आमलक्यादिंगर्ण 
सवे ज्वरों को हरण करता है, नेत्र को हितकर दै, दीपन t 
शरीर वृद्धिकर है और कफ तथा अरुचि को नाश करता 

चक्तव्य--इृष्य--यत्‌ किंचिन्मधुरं fami जीवने बहणे उर ' 
हर्षणं मनसश्चैव सर्वं तद्‌ तरृष्यमुच्यते ॥ ( चरक ) । 


(३१) त्रपुसीसताप्नरजतरूष्णछोहखुबर्णानि 


विषाद्राविडीभ छातकानि frere d. Founia E कम छश्रेति ॥६१॥ 


* ॥६० ॥ | 


i 
i 


| 


| 


E 


(२८) इरीतक्यामलकबिभीतकानि जिफला ॥५५॥ | 
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es 
गणस्जप्वादिरित्येष गरक्रिमिहरः परः | "Pr कफयातम वाहि amu png | 


पिपासाविषहद्रोगपाण्डुमेहहरस्तथा ॥६२॥ मधुरानुरसं चेव IA पदत स्यतम id 
(न्रप्वादिगण-) "S ( बंग, रांगा, Tin ), सीस (33 Vu ) कि, Wwe ( DC TENE 


( सीसा Lead ), STET ( तांबा Copper » रजत ( रोप्य, zza ( झ्योनाक ) "Umm TA, पाइए qu, 
चांदी Silver ), कृष्णलोह ( कान्तलोह, तीक्ष्णलोह, 1011 ), जहर 
सुवर्ण ( सोना Gold ) और लोहमळ ( लोहकिट्ट, मण्डूर ) rea ). यह महत TA $ ५३८ बढ़ S t. FE 
यह त्रप्वादिगण है ॥६९॥ यह त्रप्वादिगण विष और क्ृमियों । रस, कफ वात नागक, xn अहि ओ fem ऊने बाला 
का परम नाशक है तथा तृषा, विष, हृद्रोग, पाण्डुरोग और | और अनुरस में मधुर है ॥६९॥ 


armum S 2६५५) un amh (i 


प्रमेह इनका हरण करने वाला है ॥६२॥ वक्तव्य-द्रब्यो का जो रस प्रायः सरलया प्रतीन नहीं 
वक्तव्य- छोइमछ--औषधि के लिये सदैव पुराने किट्ट | होता अथवा पश्चात्‌ थोड़ा प्रतीत होता है, दह अनुरस Y— 


ES a 


का ही उपयोग करता चाहिये--शताब्दमुत्तमं किट्ट मध्यत्राशीति- | व्यक्तः शुष्कस्य चादौ च AAA लक्ष्यते । ia: । (चरक) ! 
वार्षिकन्‌ । अधमे षषिविधीये ततो हीन विषोपमम्‌ ॥ गर--क्कत्रिम | अनुरसस्तु रसेनाभिभूतत्व दव्यक्तो व्यत्ते वा किडिदले । ( अ्टांग- 
ब्िप--नानाप्राण्यङ्गशमलुविरुदौषधिभस्मनाम्‌ । विषाणां चाल्पवीर्याणां | संग्रह ) । विशेष विवरण के लिये ved अध्याय के पडले सूत्र 


योगो गर इति स्वतः ॥ ( अष्टांगहृदय ) । का वक्तव्य देखो । 
(३२) लाक्षारेवतकुटजाश्वमारकट्फलहरिद्रा- अनयोदेशसूलमुच्यते ॥७०॥ 
द्वयनिस्वसप्तच्छदमाळव्यसञ्रायमाणा चेति ॥६३॥ गणः श्वासहरो ह्येष कफपित्तानिलापहः | 
कपायस्तिक्तमधुरः कफपित्तार्तिनाशनः | आमस्य पाचनश्चैव सर्वज्वरविनाशनः ॥७१॥ 
कुष्ठक्रिमिहरश्चैव दुश्वणविशोधनः ॥६४॥ ( दशमूल ) ये दोनों लघु और महत्‌ duum mus 


कहलाते हैं ॥७०॥ यह दशमूलगण श्वास का हरण करता f. 


अमतास ), कुटज ( कुडा ), अश्वमार ( करवीर, कनेर, | वात पित्त और कफ को शांत करता है, आम रस का पाचन 
Nerium Odorum ), कट्फल, हरिद्रा और दारुहरिदा, करता है और सै प्रकार के ज्वरों का नाशक है ॥७१॥ 

निम्ब, सप्तच्छद ( सप्तपण, छतिवन ), मालती { जाती ) (३५) विदारीसारिवारजनीगुडूच्यो ऽजः्शङ्गी 
और त्रायमाणा ( Delphimium Zalil ) ॥६३॥ यह | चेति वलीसंज्ञः ॥७२॥ 

( लाक्षादिगण ) कषाय, तिक्त और मधुर है, कफ और पित्त ( बल्ीपंचमूल-- ) विदारीकन्द, सारिवा, हरिद्र, गिलोय 
की पीड़ा को नाश करता हे, कुछ और कृमियों का हरण करता | और मेढ़ासींगी यह वल्ली संज्ञक पंचमूल है ॥७२॥ 


(लाज्चादिगण--) sm ( लाख ), आरेवत ( आरग्वध, 


है और दुष्ट घण को शो ।६४॥ | करमर्दैजिकण्टकसैरीयकशतावरीगुश्न 
र दुष्ट अण को सोधन करता है ॥६ — (३६) करमदत्रिकएटकसेरीयकरातावरीगृध्र- 
ञ्च पञ्चमूलान FET IFR: ` - FETT: ॥ T 
पञ्च पश्चमूल यत ऊ T NIME ड ME DE EL 
1 यहाँ से आगे पाँच प्रकार के पंच भूली क ada ed ` entere" exu ( बोला Gunnerie Caro 
॥६५॥ स Jeu: carent, Torten) 
1७६ y, नन्हे रह). ec aeh, NESTA, 


वक्तव्य--अष्टांगसंप्रह' श ast aX fav v 
प्रकारो के अतिरिक्त auu और j 
पेचमूल वगान किम हे. ep 
मध्यमं pagad laani mà ॥ 
स्मृतम्‌ । जीवनाथ्य नु stie go गित ४ 

(३३) त्र चिक्रशठ॒कइक जोक दाचा 
विदारिगन्धा चेति adis: ॥९९॥ 

कपायतिक्ताधुई कीन) पन» 
man frg dud वळवत. ॥ १४१ 


paz १ गाखड h 


(epean) उनमें से Gu 


LEE NT 
i boop तळले पपतक RE 


z. at tAn 


SEAR 


E 


aeque del gesserat : 

ia pes risit iasi 

छोरच्छूछ जोर geada मे Amd झल eS 
da, ती जे शोथ को नह करने माते, स्वे 

sp बने वाळे. तथा ARGQNP के. नाशक 


i यी, ES ^ 
Ne d 


V. FIN DRIN 


) PUERA शते que 


ENS 
AYA 


मधुर है, वातनाशक है, पिदर दु 
शरीर का नळ बढ़ाने बाला SM 
(४४) विल्नाञ्जिमन्थाडिएडR 
` eer 
श्चेति भद्दत्‌ ॥६८॥ 


B: अयुक्तः ज्ञीरेण xis Raai 
गुणपंचमूल-- ) कुश { Poa ०३७४.३); ऋध (Sueco 
ipontanoeum), नळ (नरसख, ६५०७२०० Kai |) 
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Ce 


दभ ( Poa cynosuroides ) और काण्डेक्षुक ( खागड Sa 
echarum fuscum ) यह तृणसंज्ञक पंचमूल EMI 
यह अन्तिम ( तृणसंज्ञक ) पंचमूल दूध के साथ उपयोग करने 
से मूत्रदोष, मूत्रविकार तथा रक्तपित्त इनको त्वरित नाश कर 
देता हे ॥७६॥ 
वक्तव्य--चरक के अनुसार तृणपंचमूल में निम्न 
ओषधियाँ हाता हे—शारक्ुदभकाशाना शालीनां मूलमेव "d ॥ 
( चिकित्सा, अ. १) 1 
एषां वातहरावाद्यावन्त्यः पित्तविनाशनः । 
पञ्चकौ २छेष्मदामनाचितरौ परिकीर्तितौ ॥७७॥ 
इनमें पहले दो ( रूघुपञ्चमूल और बृहत्‌पंचमूल ) वात- 
नाशक हैं, अन्तिम ( तृण पंचमूल ) पित्तनाशक हैं और अन्य 
( वल्लीपंचमूछ और कंटकपंचमूल ) कफनाशक होते हैं ॥७७॥ 
त्रिवूतादिकमन्यत्रोपदेक्ष्यामः ॥७८॥ 
त्रिवृतादिक गण का अन्य स्थान पर उपदेश करेंगे ॥७८॥ 
समासेन गणा होते प्रोक्तास्तेषां तु विस्तरम्‌ । 
चिकित्सितेषु वक्ष्यामि 
ये गण संक्षेप से वणन किये गये हैं। इनके medi का 
विस्तार चिकित्सा में ( रोगचिकित्सा के साथ) किया जायगा। 
—ज्ञात्वा दोषवलावलम्‌ ॥७९॥ 
एमिलेपान्‌ कषायांश्च तेलं सर्पीषि पानकान्‌। 
प्रविभज्य यथान्यायं कुर्वीत मतिमान्‌ भिषक्‌ ॥८०॥ 
दोषों का तथा ( रोगी के ) बलाबल का विचार कर डुद्धि- 
मान्‌ वैद्य इन गणोक्त ओपधियों से ही लेप, ( qu) कषाय, 
तेल, घृत तथा पानक बनाकर जिसके लिय जो उचित हो, उसे 
प्रयोग करे ॥७९-८०॥ 
धूमवषानल्खुद्‌ सचवतुष्वनाभद्र i 
ग्राहयित्वा गृहे न्यस्येद्विधिनीपधसंग्रहम्‌ ॥८१॥ 

( ओपधिरन्षणविधि- ) (वैद्य को चाहिये कि ) विधि- 
पूवक 'ग्रोपधिग्रो का संग्रह करके उनको घूआँ, वर्षा चायु और 
खीळ इनसे सव ऋतुओं में सुरक्षित ऐसे स्थान में रक्खे ॥८१॥ 
समीक्ष्य दोषसेदांश्च मिश्रान्‌ भिन्नान्‌ प्रयोजयेत्‌ । 
TAAA खमस्तान्या गण्‌ वा व्यस्तसंहतम्‌ ॥८२॥ 

इति सुश्ुतर्सहितायाँ सून्नसथाने द्रव्यसंग्रहणीयो 
नामाष्टत्रिंशत्तमीऽध्यायः ॥३८॥ 

दोषों के मिश्रित या भिन्न भेदों का विचार कर ( बुद्धिमान्‌ 
वेद्य ) एथक्‌ TAE औषधों का उपयोग करे या ( एक ही गण 
के अनेक) मिश्र औषधों का उपयोग करे या ( गण के ) सारे 
के सारे ऑपधों का उपयोग करे या ( दोपकालादि के अनुसार 
अनेक गणों से उचित ) दो दो चार चार ओषधियाँ छाँटकर 
उनका उपयोग करे ॥८२॥ 
इति भास्करशमैणा योविन्दात्मजेन विरचितायामादुर्वदरहदस्यदीपिकायां 

सुश्तभाषाटीकायां द्रव्यसंग्रणीयो नामाष्टत्रिशत्तमो5व्याय: ॥३८॥ 


Digitized by Sarayu 


`~ ८३ ` ६ 
एकानचत्वारशात्तमाञध्यायः d 
अथातः संशोधनसंशमनीयमध्यायं व्याख्या- 
स्यामः । यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥१॥ 

अब यहाँ से संशोधनसंशमनीय नामक अध्याय का 
व्याख्यान करते हैं, जैसे कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने किया ॥१॥ 

वक्तव्य--संशोधन--यदीरवेद्रहिर्दोषान्‌ पंचचा शोधने च तत्‌ । 
(वाग्भट ) । यहाँ केवळ वमन, विरेचन और शिरोविरेचन 
तीनों का ही विचार किया है । संशमन--न शोधयति यद्दोपान्‌ 
समान्नोदीरयत्यपि । समीकरोति विषमान्‌ शमने तच्च ॥ ( वाग्भट ) । 

मदनकुटजजीमूतकेक्ष्वाकुधामार्गवकृतवेधन- 
सरषेपविडङ्गपिप्पलीकर ञ्जप्रपुन्नाडको विदारकर्वु दा रा- 
रिष्टाश्वगन्धाचिदुलवन्धुजीवकश्वेताशणपुष्पीचिम्बी- 
चचामगेवोरुश्चित्रा चेत्यूध्वैभागहराणि । तत्र, 
कोविदारपूर्वाणां फलानि कोचिदारादीनां 
मूलानि ॥२॥ 

(ऊध्वेभागहर--) मदन ( मैनफल ), कुटज ( कूड़ा), 
जीमूतक (देवदाली Luffa Pentandra), geng ( कड़वी 
तूबी, Lagenaria Vulgaris ), धामागेव ( पीत पुष्प 
कोशातकी Luffa Acutangula ), कृतवेधन (कोशातकीभेद 
Lufla Echinata), सपेप (श्वेत «di, Brassica Cam- 
pestris ), विडंग, पिप्पली, करंज, प्रपुन्नाड ( चक्रमदे, Cass- 
ia Tora ), कोविदार ( कांचनारः, कचनार, DBaühinia 
Variegata ), कुदार ( क्रेष्मान्तक, लसोडा Cordia Mi 
xa. चक्रपाणि चरक की टीका में कब्बुदार का अर्थ “श्वेतकांचन' 
करते हैं ), अरिष्ट (fu), अश्वगन्धा, विदुल ( वेतस, 
Calamus  Rotung चक्रपाणिदत्त चरक की टीका में 
Aga का अथे 'हिजल? करत t Barringtonia Acutan 
gula) बेघुजीवक (दुपहरिया ; Pentapetes Phoenicea) 
श्वेता (श्वेतवचा, Acorus Calamus) शणपुष्पी (वन्यशण), 
faeit (केदूरी Cephalandra Indica ), चचा ( वच ), 
aiat ( इन्द्रवारुणी, Citrullus Coloeynthis ) और 
चित्रा ( द्ववन्ती Jatropha Montana) यह siu 
चमनकारक ६। इनमें से कोविदार से पूव ओपधियों के 
फल 'ग्रोर कोविदार जिनमें प्रथम हो उन ओपचियों की जड़ 
( वमन के लिये ) लेनी चाहिये ॥२॥ 

विद्वताइयामादन्तीद्रवन्तीसक्तळाशङ्गिनीविषा- 


सिकागवाक्तीच्छगलान्तीस्गुक्सुवर्णक्तीरीचित्रककि- 
C २० c. 
[णह्वाकुशकाशातल्वककस्पिल्लकरम्यकपाटलापूग- 


हरीतक्यामलुकविभीतकनी ढिनीचतुरङ्गछैरण्डपूती 
कमहाव्रक्षसस्तच्छदाको ज्योतिष्मती चेत्यघोभाग” 
इराण । तत्र तिल्वकपूर्वाणां मूलानि, तिल्वका- 
दाना पारळान्तानां त्वचः, कम्पिछकफलरजः, 
पूगादीनामेरणडान्तानां फलानि, पूतीकारग्चथयो 


oundation PRU SUH क्षीराणीति ॥३॥ 


~ —— (GET CN 


अध्याय: ३९ | 
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( विरेचक-- ) रक्तन्नित्रृत्‌ ( निशोथ ), श्यामात्रिवृत्‌ , 
दन्ती, द्रवन्ती, सप्तला ( शिकेकाई, Acacia Concinra ), 
शंखिनी ( यवतिक्ता ), विपाणिका (व्रश्चिकाली, मेपश्रङ्गी 
भेद--छितीया दक्षिणावर्ता वृश्चिकाठी विषाणिका । धन्वन्तरिः 
निघंटु ), गवाक्षी ( इन्द्रवारुणी ), छगलान्त्री ( कृद्धदारूक- 
भेद Ipomoea Pescaprae ), सुकू ( थोहर, Euphorbia 
Ligulaia ), सुवणेक्षीरी ( उसारेरेधन्द ), चित्रक, 
किणिही ( अपामागे, Achyranthes Aspera), कुश, 
काश, Reas ( लोध ), कम्पिल्लक, रम्यक ( पटोल 
chosanthes 1910100--का मूल ), पाटला, पूग ( सुपारी), 
हरीतकी, आमलक, बिभीतक, नीलिनी ( नील, Indigo- 
fora Tinetoria ), चतुरंगुछ (अमलतास), एरण्ड, पूतीक 
( पूतिकरंज ), महावृक्ष ( वञ्रक, सेहुण्ड का भेद, Eupho- 
rbia Antiquorum ), सप्तच्छदा (सप्तपण) । अक ( आक ) 
और ज्योतिष्मती ( मालकांगनी, Cardiospermum Hali- 
cacabum ) यह ओपधियाँ अधोभागगत दोषों को हरण 
करने वाली ( विरेचनकारक ) हैं । इनमें से तिल्वक से पूव 
निर्दिष्ट हुई ओपधियों की जड़ लेनी चाहिये; तिल्वक से लेकर 
पाटलायुक्त ्रोपधियों की छाल छेनी चाहिये; कंपिल्लक के 
फळ फे ऊपर संचित हुआ रज लेना चाहिये; सुपारी से 
लेकर एरण्डयुक्त के फल लेने चाहिये; पूतीकरभ और अमल- 
तास के पत्ते लेने चाहिये; और बाकी ओपधियों का क्षीर 
ठेना चाहिये ॥३॥ 

कोशातकी uer शह्लिनी देवदाली कार- 
Afr चेत्युभयतोभागहराणि । पषां खरसा 
इति ॥४॥ 

(उभयभागहर--) कोशातकी, सप्तला, शंखिनी, देव- 

` दाली ( कोशातकीभेद ), कारवेछिका ( करेला, Momordi- 
ca Charantia ) ये ऊध्वेभाग और अधोभाग से दोषों को 
हरण ( वामक और विरेचक ) करने वाले हैं । इनका स्वरस 
sm चाहिये ॥४॥ 
_ पिप्पलीविडज्ञापामार्गशिग्रुसिद्धाथकशिरीषम- 
रिचकरवीरबिम्बीगिरिकर्णिकाकिणिही वचाज्योति- 
प्मतीकरञ्चार्कालर्कलशुनातिविषाण्टङ्गवेरतालीश- 
तमालसुरसाजकेङ्गदी मेषश्टङ्गी मातुलुङ्गी खुरङ्गीपीलु- 
जातीशाळतालमधूकलाक्षाहिडुःलवणमद्यगोशकृद्रस- 
सूजाणीति शिरोविरेचनानि । तत्र करवीरपूर्वाणां 
फलानि, करवीरादीनामकोन्तानां मूलानि, तालीश- 
पूचाणां कन्दाः, तालीशादीनामजेकान्तानां पत्राणि, 
इङुदीमेषश्शङ्गयोस्त्वच :, मालुलुङ्गीखुरङ्गीपीलुजातीनां 
पुष्पाणि, शाळताळमधूकानां साराः, fügen 
निर्यासौ, लवणानि पार्थिवचिशेषाः; मद्यान्यासुत- 
:, शकूद्वेसमूत्रे मलाविति ॥५॥ 
(शिरोविरेचक--) ~__^शरोविरचक--) पिप्पली, विडंग, अप विडेग, अपामागे ( चिरचिरा ), 
१ गोमूत्रशङद्रसौ, 


fárg ( सोहजन ), सिद्धाथक ( सरसों ), शिरीष ( शिरस ), 
मरिच, करवीर ( कनेर ), बिम्बी ( कुन्दरू ), गिरिकर्णिका 
( अपराजिता ), किणिही ( कटभी ), वचा, ज्योतिष्मती 
( माळकंयुनी ), करंज, अके, अलक ( श्वेतपुष्प अर्क ), लुन 
( रहुन, Alium Sativum ), अतिविषा, mE 
( सोंड >» तालीश, तमाल, सुरसा ( तुलसी ), अक 
( तुल्सीभेद ), इंगुदी ( हिंजन ), मेषश्ङ्गी ( मेढ़ासींगी ), 
magh ( बिजौरा का भेद ), सुरंगी ( रक्तशिग्नु ), dig 
(Salvadora Persica), जाती, शाल, ताल, मधुक, लाक्षा, 
हिंगु, लवण, मद्य, गोबर का रस और गोमूत्र ये पदाथ 
शिरःस्थ दोषों का विरेचन करने वाले हैं। इनमें से कनेर से 
पहले निर्दिष्ट हुए mii के फल लेने चाहिये; कनेर से लेकर 
अक्युक्त द्वब्यों की जड़ लेनी चाहिये; (अल्क से 
SD) तालीशपूव द्रब्यों के कन्द लेने चाहिये; तालीश से 
लेकर अजकयुक्त eb के पत्ते लेने चाहिये; इगुदी और मेष- 
sub की छाल लेनी चाहिये; मातुरुंगी, सुरंगी, पील और 
जाती इनके पुष्प लेने चाहिये; शाल, तमाल और मधूक 
इनका सार लेना चाहिये; हिंगु और छाज्ञा निर्यास होते हैं; 
लवण खनिज विशेष होते हैं; संधान संयोग से मद्य होते हैं; 
गोवररस और गोमूत्र ये मल होते हैं ( इनको वथारूप ही 
लेना चाहिये ) ॥५॥ 
` संशमनान्यत ऊध्वे वक्ष्यामः--तत्र भद्वदारुकुष्ठ- 
हरिद्रावरुणमेषश्टङ्गीवलातिबलातेगलकच्छुरासल्ककी- 
कुबेराक्तीवीरतरुसहचराञ्मिमन्थवत्सादन्येरणडाइम- 
सेदकालकोर्केशतावरीपुननेवावखुकचशिरकाश्चनक- 
भागीकार्पासीवृश्चिकालीपत्तूरवदरयवकोलकुलत्थ- 
विदारिगः ~ 

प्रश्ृतीनि विदारिगन्धादिश्च द्वे चाद्ये पञ्चमूल्यौ 
समासेन वीतसंशमनो वगः ॥६॥ 

( वातसंशमन वगै--) अब यहाँ से आगे संशमन 
वग को वर्णन करते हैँ-देवदारु, कुष्ट, हरिद्रा, वरुण ( वरुणा ), 
Rani, बला ( खिंरेटी, Sida Cordifolia ), अतिबला 
( कंघी, Sida Rhombifolia ), आतेगल ( नील पियावासा 
किंवा ककुभ, Terminalia Tomentosa ), कच्छुरा ( कपि- 
कच्छु, कवचबीज ), सकी (Boswellia Serrata ), grat 
( पाटला ), dias ( अजुनबृन्न ), सहचर ( पियावासा ), 
अञ्चिमंथ ( बड़ी अरणी ), वत्सादनी ( गिलोय ), एरण्ड, 
अइमभेदक ( पाथरचूर ), अलके ( श्वेताके ), अके, शतावरी, 
पुननेवा ( साठी, Boerhaavia Diffusa ), वसुक, वसिर, 
काञ्चनक ( कचनार, Bauhinia Variegata. डल्हण इसका 
अथे धत्तूर करते हैं ), भार्गी ( भाडंगी ), कार्पासी ( वनकपास, 
Gossypium Herbaceum ), वृश्चिकाली, पत्तूर ( कुचन्दन ), 
बद्र ( वेर Zyzyphus Jujuba ), यव, कोल ( मध्यमाकार 
के बेर--पच्यमानं सुमधुरं सौवीरं “बदरं’ महत । सौवीराछघु 
संपक मधुरं 'कोल'मुच्यते ॥ भावप्रकाश ), कुलत्थ ( कुलथी 
Dolichos Biflorus ) इत्यादि ओषधियाँ विदारिगन्धादि- 
गण और लघु तथा महत्‌ पंचमूल संक्षेप से वातशान्तिकारक 
चे है ॥६॥ 2 
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qd ( Poa eynosuroides ), और काण्डेक्षुक ( खागड़ Sa- 
echarum fuscum ) यह तृणसंज्ञक पंचमूल हैं ॥७५॥ 
यह अन्तिम ( तृणसंज्ञक ) पंचमूल दूध के साथ उपयोग करने 
से मूत्रदोष, मूत्रविकार तथा रक्तपित्त इनको त्वरित नाश कर 
देता है ॥७६॥ 
वक्तव्य--चरक के अनुसार तृणपंचमूल में निम्न 
ओपधियाँ होती हे--शरेक्षदर्भकाशानां शालीनां मूलमेव च ॥ 
( चिकित्सा, अ. १) । 
एषां वातहरावाद्यावन्त्यः पित्तचिनाशनः । 
पञ्चकौ स्लेष्मशमनावितरी परिकीर्तितौ ॥७७॥ 
इनमें पहले दो ( wgau और बृहतपचमूल ) चात- 
नाशक हैं, अन्तिम ( तृण पंचमूल ) पित्तनाशक हैं और अन्य 
( वल्लीपंचमूछ और कंटकपंचसूल ) कफनाशक होते हैं ॥७७॥ 
त्रित्जुतादिकमन्यत्रोपदेकष्यामः ॥७८॥ 
त्रिवृतादिक गण का अन्य स्थान पर उपदेश करेंगे ॥७८॥ 
समासेन गणा होते प्रोक्तास्तेषां तु विस्तरम्‌ i 
चिकित्सितेषु वक्ष्यामि 

ये गण संक्षेप से वणेन किये गये हैं। इनके द्व्यो का 
विस्तार चिकित्सा में ( रोगचिकित्सा के साथ ) किया जायगा । 

—ज्ञात्वा दोषवलावलम्‌ ॥७९॥ 
एमिलेंपान्‌ कषायांश्च तेलं सर्पीषि पानकान्‌ । 
प्रविभज्य यथान्यायं कुर्वीत मतिमान्‌ भिषक्‌ ॥८०॥ 

दोषों का तथा ( रोगी के ) बलावल का विचार कर बुद्धि- 
मानू वेद्य इन गणोक्त ओपधियों से ही लेप, ( du) कपाय, 
तैल, घृत तथा पानक बनाकर जिसके लिये जो उचित हो, उसे 
प्रयांग कर ॥७९-८०॥ 
धूमवर्षानिल्केदैः सर्वे्तुष्चनभिद्ुते । 
ग्राहयित्वा ge न्यस्येद्विधिनोपधसंग्रहम्‌ ॥८१॥ 

( ओपधिरक्षणविधि-- ) (वैद्य को चाहिये कि ) विधि- 
qim ओपधियों का संग्रह करके उनको AT, वर्षा, वायु और 
सीळ इनसे सव ऋतुओं में सुरक्षित ऐसे स्थान में रक्खे ॥८१॥ 
समीक्ष्य दोषमेदांश्च मिश्चान भिन्नान्‌ प्रयोजयेत्‌ । 
पृथडिब्रश्रान्‌ समस्तान्वा गरं वा व्यस्तसंहतम्‌ ॥८२॥ 

इति सुश्वतसंहितायां सत्नस्थाने द्रव्यसंग्रहणीयो 
नामाष्टत्रिशत्तमी5व्याय: ॥३८॥ 

: दोषों के मिश्रित या भिन्न भेदों का विचार कर ( बुद्धिमान्‌ 
वेद्य ) पृथक्‌ Zu औपधों का उपयोग करे या (एक ही गण 
के अनेक) मिश्र औषधों का उपयोग करे या ( गण के ) सारे 
के सारे औषधों का उपयोग करे या ( दोषकाछादि के अनुसार 
अनेक गणों से उचित ) दो दी चार चार ओषधियाँ छाँटकर 
डनका उपयोग करे ॥८२॥ 

इति भास्करशर्भणा गोविन्दात्मजेन विरचितायामायुर्वेदरहस्यदीपिकायां 

सुश्ठतमाषाटीकायाँ द्रव्यसंग्रदणीयो नामाथ्टत्रिशत्तमो5थ्याय: ॥३८॥ 


- Cv ` हि 
एकानचत्वारशतक्तमाजथ्याथः | 
अथातः संशोधनसंशमनीयमध्यायं व्याख्या- 
स्यामः । यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥१॥ 

अब यहाँ से संशोधनसंशमनीय नामक अध्याय का 
व्याख्यान करते हैं, जैसे कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने किया ॥१॥ 

वक्तव्य- -संशोधन--यदीरयेद्वहिदोघान्‌ पंचधा शोधने च तत्‌। 
(वाग्भट ) | यहाँ केवळ चमन, विरेचन और शिरोविरेचन 
तीनों का ही विचार किया है । संशमन--न शोधयति यद्दोपान्‌ 
समान्नोदीरयत्यपि । समीकरोति विषमान्‌ शमनं तच्च ॥ ( वाग्भट ) । 

मद्नकुटजजीमूतकेक्ष्वाकुधामागवकृतवेधन- 
सरषपविडङ्गपिप्पलीकरञ्जप्रपुन्नाडको विदारकर्वु दारा- 
रिष्टाश्वगन्धावि दुलवन्धुजीवकश्वेताशणपुष्पीचिस्वी- 
चचाम्गेवौरुश्चित्रा चेत्यूध्वैभागहराणि । तत्र, 
कोविदारपूर्वाणा फलानि, कोविदारादीनां 
मूलानि ॥२॥ 

(ऊध्वेभागहर--) मदन ( मैनफल ), कुटज ( कूड़ा), 
जीमूतक (देवदाली Luffa Pentandra), इक्ष्वाकु ( कड़वी 
तूबी, Lagenaria Vulgaris ), घामागेव ( पीत पुष्प 
कोशातकी Luffa Acutangula ), कृतवेधन (कोशातकीभेद 
Lufla Echinata), सपेप (àa xdi, Brassica Cam- 
pestris ) , चिडंग, पिप्पली, करंज, प्रपुन्नाड ( चक्रमदे, Cass- 
ia Tora ), कोविदार ( कांचनारः, कचनार, Baühinia 
Variegata ), CELAN ( ऋष्मान्तक, लसोडा Cordia Mi- 
xa. चक्रपाणि चरक की टीका में कबुदार का अर्थ श्वेतकांचन' 
करते हैं ), अरिष्ट ( निम्त्र ), अश्वगन्धा, विदुल ( वेतस, 
Calamus  Rotung चक्पाणिदत्त चरक की टीका में 
चिढुल का अथे “हिज्जल? करते Ei Barringtonia  Acutan- 
gula), बंधुजीवक (दुपहरिया, Pentapetes Phoenicea), 
श्वेता (श्वेतवचा, Acorus Calamus), शणपुष्पी (चन्यशण), 
facii C कंदूरी Cephalandra Indiea ), वचा ( वच ), 
रूगेर्वारु ( इन्द्रवारुणी, Citrullus Colocynthis ) और 
चित्रा ( द्रवन्ती, Jatropha Montana ) यह mafai 
चमनकारक a इनमें से कोविदार से पूर ओपधियों के 
फळ ग्रौर कोविदार जिनमें प्रथम हो उन ओपधियों की जड़ 
( वमन के लिये ) लेनी चाहिये ॥२॥ 

व विबृताइयामादन्तीदवन्तीसप्तलाशङ्विनी विषा- 
शिकागवाक्षीच्छगलान्त्रीस्युकसुवरक्षीरीचित्रककि- 
णिद्दीकुशकाशतिस्वककस्पिल्लकरम्यकपाटलापूग- 
दरीतक्यामलंकविभीतकनीलिनीचतुरङ्गछेरणडपूती- 
कमहावृक्षसपतच्छदाको ज्योतिष्मती चेत्यधोभाग- 
इराण । तत्र तिल्वकपूर्वाणां मूलानि, तिल्वका- 
दीनां पाटलान्तानां त्वचः, कम्पिछृकफलरजः, 
पूगादीनामेरण्डान्तानां फलानि, पूतीकारग्वधयोः 


~ ` ७ क्षीराणीति 
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( विरेचक-- ) रक्तत्रिवृत्‌ ( निशोथ ), श्यामात्रिवृत्‌, 
दन्ती, द्रवन्ती, सप्तला ( शिकेकाई, Acacia Concinra J 
शंखिनी ( यवतिक्ता ), विपाशिका (त्रृश्विकाली, मेपश्ङ्गी 
भेद--छितीया दक्षिणावर्ता वृश्चिकाली विषाणिका । धन्वन्तरि- 
निघंटु ), गवाक्षी ( इन्द्रवारुणी ), छगलान्त्री ( कृद्धदारुक- 
भेद Ipomoea Pescaprae ), खुक्‌ ( थोहर, Euphorbia 
Ligularia ), सुवणक्षीरी ( उसारेररेघन्द॒ ), चित्रक, 
किणिही ( अपामारे, Achyranthes Aspera), कुश, 
काश, तिल्वक ( लोध ), कम्पिल्लकक, रम्यक (पटोल--ा- 
chosanthes Dioica—का मूल ), पाटला, पूग ( सुपारी ), 
हरीतकी, आमलक, बिभीतक, नीलिनी ( नील, Indigo- 
fera Tinetoria ), चतुरंगुल (अमलतास), प्रण्ड, पूतीक 
( पूतिकरंज ), maaa ( वच्रक, सेहुण्ड का भेद, Eupho- 
rbia Antiquorum ) सप्तच्छदा (सक्षपण) । अके ( आक ) 
और ज्योतिष्मती ( मालकांगनी, Cardiospermum Hali- 
cacabum ) यह ओपधियाँ अधोभागगत दोषों को हरण 
करने वाली ( विरेचनकारक ) हैं । इनमें से तिल्वक से पूव 
निर्दिष्ट हुई ओपधियों की जड़ लेनी चाहिये; तिल्वक से लेकर 
पाटलायुक्त ओपधियों की छाल लेनी चाहिये; कंपिछक के 
फल के ऊपर संचित हुआ रज लेना चाहिये; सुपारी से 
लेकर एरण्डयुक्त के फल लेने चाहिये; पूतीकरभ और अमल- 
तास के पत्ते लेने चाहिये; और बाकी ओपधियों का क्षीर 
ठेना चाहिये ॥३॥ 

कोशातकी सप्तला दाङ्िनी देवदाली कार- 
वेलिका चेत्युभयतोभागहराणि । एषां खरसा 
इति ॥४॥ 

(उभयभागहर-) कोशातकी, सप्तला, शंखिनी, देव- 
दाली ( कोशातकीभेद ), कारवेल्लिका ( करेला, Momordi- 
ca Oharantia ) ये ऊध्वेभाग और अधोभाग से दोषों को 
हरण ( वामक और विरेचक ) करने वाले हैं । इनका स्वरस 
लेना चाहिये ॥४॥ 

" पिप्पलीविडज्ञापामार्ग शिग्रुसिद्धार्थकशिरीषम- 
र्चिकरवीरविम्वीगिरिकर्रिकाकिणिहीवचाज्योति- 
प्मतीकरञ्जाकालकलशुनातिविषाश्टङ्गवेरतालीशा- 
तमाळसुर खाज केङ्कदी मेषश्छङ्गी मातुलुङ्गीखुरङ्गीपीलु- 
जातीशाळताळमधूकलाच्षाहिङ्डुलवणमद्यगोरकद्रस- 
मूजाणीति शिरोविरेचनानि | तत्र करवीरपूर्वाणां 
फलानि, करचीरादीनामकोन्तानां मूलानि, तालीश- 
पर्वणां कन्दाः, ताळीशादीनामर्जकान्तानां पत्राणि, 
इ्ुदीमेषश्टङ्गःोस्त्वचः, मालुलुङ्ीखुरङ्गीपीलुजातीनां 
पुष्पाणि, शालतालमधूकाना साराः, RFA 
hae न्यासौ, लवणानि पार्थिवविशेषाः; मद्यान्यासुत- 
:, शक्तद्वेसमूत्रे मलाविति ॥५॥ 

(शिरोविरेचक--) --- र 'वेरेचक--) पिप्पली, विडंग, अप अपामागे ( चिरचिरा ), 

१ गोमूतशकुद्रसौ, 


शिशु ( सोहजन ), सिद्धाथक ( सरसों ), शिरीष ( शिरस ), 
मरिच, करवीर ( कनेर ), बिम्बी (menm), गिरिकर्णिका 
( अपराजिता ), किणिही ( कटभी ), वचा, ज्योतिष्मती 
( मालकंगुनी ), करंज, अके, अलके ( श्वेतपुष्प अर्क ), रुन 
( SEJT Allium Sativum ), अतिविषा, zx 
( ais >) तालीश, तमाल, सुरसा ( तुलसी ), अजैक 
( इळसीभेद ), इंगुदी ( हिंजन ), मेपश्ङ्गी ( मेढासींगी ), 
मातुळुंगी ( बिजौरा का भेद ), सुरंगी (रक्तशिग्नु ), dig 
(Salvadora Persica), जाती, WS, ताल, मधुक, SAT, 
Té, लवण, मद्य, गोबर का रस और गोमूत्र ये पदाथ 
शिरःस्थ दोषों का विरेचन करने वाले हें । इनमें से कनेर से 
पहले निर्दिष्ट हुए दव्यो के फल लेने चाहिये; कनेर से लेकर 
अक्युक्त zA की जड़ लेनी चाहिये; (अल्क से 
लेकर ) तालीशपूवे दव्यो के कन्द लेने चाहिये; तालीश से 
लेकर अजक्युक्त द्रव्यों के पत्ते लेने चाहिये; इंगुदी और मेष- 
श्रङ्गी की छाल लेनी चाहिये; मातुरुंगी, सुरंगी, पील और 
जाती इनके पुष्प लेने चाहिये; शाळ, तमाल और मधूक 
इनका सार लेना चाहिये; हिंगु और छाज्ञा निर्यास होते हैं; 
लवण खनिज विशेष होते हैं; संधान संयोग से मद्य होते हैं; 
गोबररस और गोमूत्र ये मल होते हैं ( इनको यथारूप ही 
लेना चाहिये ) ॥५॥ 
` संशमनान्यत ऊध्वं वक्ष्यामः---तत्र भद्रदारुकुष्ठ- 
हरिद्रावरुणमेषश्टङ्गीवलातिबलातेगलकच्छुरासल्की- 
कुबेराक्षीवीरतरुसहचराञ्मिमन्थवत्सादन्येरण्डाइम- 
सेदकाळकोरकेशातावरीपुननेवावसु कवशिरकाञ्चनक- 
भागींकापाँसीवृश्चिकालीपत्त्रबदरयवकोलकुलत्थ- 
- ~ 

प्रश्नुतीनि विदारिगन्धादिश्च द्वे चाद्ये पञ्चमूल्यौ 
समासेन वोतसंशामनो वगः ॥६॥ 

( वातसंशमन वगे- ) अब यहाँ से आगे संशमन 
वग को वर्णन करते हैं--देवदारु, कुष्ठ, हरिद्रा, वरुण ( वरुणा ), 
ux, बला ( खिरेटी, Sida Cordifolia ), अतिबला 
( कंधी, Sida Rhombifolia ), आतेगल ( नील पियावासा 
किंवा ककुभ, Terminalia Tomentosa ), कच्छुरा ( कपि- 
कच्छु, कवचबीज ), सकी (Boswellia Serata ), कुवेराक्षी 
( पाटला ), वीरतरु ( अजुनवृक्ष ), सहचर ( पियावासा ), 
अञ्चिमंथ ( बड़ी अरणी ), वत्सादनी ( गिलोय ), एरण्ड, 
अझमभेदक ( पाथरचूर ), अळके ( Ama ), अके, शतावरी, 
पुननेवा ( साठी, Boerhaavia Diffusa y वसुक, वसिर, 
काञ्चनक ( कचनार, Bauhinia Variegata. डल्हण इसका 
अथे धत्तूर करते हैं), भागी ( भाडंगी ), कार्पासी ( वनकपास, 
Gossypium Herbaceum ) वृश्चिकाली, पचूर ( कुचन्दन y 
बदर ( वेर Zyzyphus Jujuba ), यव, कोल ( मध्यमाकार 
के बेर--पच्यमान सुमधुरं सौवीरं “बदरं? महत्‌ । सौवीराछघु 
संपक्वं मधुरं 'कोलःमुच्यते ॥ भावप्रकाश ), कुलत्थ ( कुलथी 
Dolichos Biflorus ) इत्यादि ओषधियाँ निदारिगन्धादि- 
गण और लघु तथा महत्‌ पंचमूल संक्षेप से वातशान्तिकारक 
वगे है ॥६॥ 
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[ अध्यायः «| 


चन्दनकुचन्दनहीवेरोशीरमञ्चिष्ठापयस्याविदारी- | 


शतावरीगुन्द्राशैवलकहारकुमुदोत्पलकन्द(द्‌)लीदूवो- 
ूर्वाप्रभृतीनि काकोल्यादिः सारिवादिरञ्जनाः 

c. an 
दिरुत्पलादिन्यैग्रोधादिस्तरणपश्चमूलमिति समासेन 
पित्तसशमनो वगेः ॥७॥ 

( पित्तसंशमन- ) चन्दन ( श्रेतचन्दन ), कुचन्दन 
(रक्तचन्दन ), हीवेर ( कालावाला ), उशीर ( खस ), 
मंजिष्ठा, पयस्या ( क्षीरकाकोली या अकेपुष्पी ), विदारी 
( बिदारी कन्द ), शतावरी, गुन्द्रा ( तृणभेद्‌, Saccharum 
Sara), शेवल (काई), कल्हार ( श्वेत, नीळ, या रक्त कमल ), 
कुमुद (खेतकमल), उत्पल ( किचित्‌ नील कमल-ईपन्नीलम- 
थोत्पलम्‌ ), कन्दली (पञ्चबीज), दूर्वा (Cynodon Daotylon), 
मूर्वा इत्यादि ओषधियाँ, काकोल्यादिगण, सारिवादिगण, 
अज्ननादिगण, उत्पलादिगण, न्यग्रोधादिगण और तृणपंचमूल 
यह संक्षेप से पित्तशान्तिकारक वरे है ॥७॥ 

कालेयकागुरुतिलपर्णीकुष्ठ हरिद्राशी तशिवशत- 
पुष्पासरलारास्माप्रकीर्योदकीयंङ्कदीसुमनःकाकादनी- 

लाङ्गळकीहस्तिकरमुञ्जातकलामञ्जकप्रभृतीनि ` 
वल्लीकण्टकपञ्चमूल्यो पिप्पल्यादिवेहत्यादिमुष्क- 
कादिवंचादिः सुरखादिरारग्वधादिरिति समासेन 
स्हेष्मसंशमनो वगः ॥८॥ 

( कफसंशमन- ) कालेयक (हरिचन्दन या पीतचन्दन), 
अगरु, तिलपर्णी ( रक्तचन्दन ), कुष्ठ, हरिद्रा, शीतशिव 
( कपूर या सैन्धव या शतपुष्पा का भेद ), शतपुष्पा ( सौंफ, 
Peucidanum Sowa ), सरला ( त्रिवृत्‌ या राळ का वृक्ष), 
राखता, प्रकीये पूतिकरंज), उदकीये ( करंज ), इंगुदी (हिंगोट), 
सुमनः ( जाती ), काकादनी ( गुञ्जा), छांगलकी ( कलि- 
हारी, Gloriosa Superba ), हस्तिकण ( गजकर्णाकारैकपत्रः 
“भूपलाश? इति लोके, रक्तैरण्ड इत्यन्ये ), मुझ्लातक, लामज्नक 
( खस का एक भेद ) इत्यादि ओपधियाँ वल्लीपंचमूछ, कण्टक- 
पंचमूल, पिप्पल्यादिगण, वृहत्य़ादिगण, मुप्ककादिगण, वचा- 
दिगण, सुरसादिंगण और आरम्वधादिगण यह संक्षेप से 
कफशान्तिकारक वगे हैं ॥८॥ 

तत्र सवोण्येवीपधानि व्याध्यञ्चिपुरुषवलान्यभि- 
समीक्ष्य विदध्यात्‌ । तत्र, व्याधिबलादधिकमोषध- 
सुपयुक्तं तमुपशम्य व्याधि व्याधिमन्यमावहति; 
अझिवलादधिकमजीरी विष्टभ्य वा पच्यते; पुरुष- 
क्लादधिकं ग्लानिमूच्छोमदानावहति संशमनम्‌ , एवं 
संशोधनमतिपातयति । हीनमेभ्यो दत्तमकिचित्करं 
भवति । तस्मात्सममेव विदध्यात्‌ ॥९॥ 

( ओषधि मात्रा विचार ) सवे प्रकार की ओपधियाँ 
व्याधि, जठरासि और रोगी इनका बल देखकर ( न्यूनाधिक 
मात्रा में प्रदान ) करनी चाहिये । उनमें व्याधि बल की दृष्टि 

से अधिक मात्रा में प्रयुक्त ओषधि उस व्याधि को शांत करके 
दूसरी किसी अन्य व्याधि को उत्पन्न करती है । जठराभि की 


शक्ति से अधिक मात्रा में प्रयुक्त ओषधि अजीश उत्पन्न करती 
है, या ( झूलादिक उत्पन्न करके ) देर से पचती है । रोगी के 
बळ से अधिक मात्रा में प्रयुक्त संशमन ओपधि रलानि, मूर्च्छा 
आर मद उत्पन्न करती है । संशोधन ओपधि भी व्याधि, अञ्चि 
और रोगी के बळ से अधिक प्रयोग करने पर अधिक हानि 
करती है । व्याधि, असि और रोगी की शक्ति की दृष्टि से न्यून 
मात्रा में प्रदत्त ओपधि निष्फल हो जाती है । इसलिये व्याधि, 
अञ्चि और रोगी इनके बल के समान ( अनुसार ) ओपध्रि 
की मात्रा प्रदान करनी चाहिये ॥९॥ 
वक्तव्य--संशमन तथा संशोधन की ओपधियाँ व्याधि ८; 
बलादि देखकर देनी चाहिएँ । इनमें अधिक मात्रा में दी 
हुई संशोधक ओपधि संशमन की अपेक्षा अधिक हानि किया ' 
करती है । विश्व्ये--विष्टब्ये शूलमाध्मानं विविधा वातवेदना । मल- 
वाताप्रवृत्तिश्व स्तम्भो मोहोऽङ्गमीडनम्‌ ॥ ( अष्टांगसंग्रह ) । 
भवन्ति चात्र 
रोगे शोधनसाध्ये तु यो भवेद्दोषदुबेलः । 
तस्मे दद्याद्धिषक्‌ प्राज्ञो दोषप्रच्यावनं xz ॥१०॥ 
संशोधनसाध्य रोग से पीडित रोगी यदि दोथों के कारण 
gas हो गया हो तो उसे बुद्धिमान्‌ वैद्य ugi ( वमनविरे- | 
चनादि ) दोपहारक ओपधि प्रदान करे ॥१०॥ 
चले दोषे मृदौ कोष्ठे नेक्षेतात्र We gum । 
अव्याधिदुर्वळस्यापि शोधनं हि तदा भवेत्‌ ॥११॥ 
खयं प्रबृत्तदोषस्यं HAUA शोधनम्‌ । 
भवेद्ल्पबलस्यापि प्रयुक्तं व्याधिनाशनम्‌ ॥१२॥ 
दोष चलायमान और कोष्ट खदु ऐसी अवस्था में मचुष्यत्रल | 
देखना नहीं चाहिये, इसलिये कि दोषों के अतिरिक्त | 
( उपवासादि अन्य ) कारणों से दुवेळ हुए मनुष्य के लिये भी 
संशोधन हितकर होता है ॥११॥ ( इसका कारण यह है कि) 
जिसके दोप स्वयं अपने स्थान से चलायमान gu हैं और 
जिसका कोष्ट खदु हुआ है ऐसे अल्पबळ रोगी में भी प्रयुक्त 
किया हुआ संशोधन व्याधिनाशक होता है ॥१२॥ ' 
व्याध्यादिषु तु मध्येषु काथस्याञ्जलिरिष्यते । 
~ ‘¢ 
विडालपदकं चूर्ण देयः करको ऽच्तसंमितः ॥१२॥ | 
इति सुश्चतसंहितायां सून्नस्थाने संशोधनसँशमनीयो 
नामैकोनचतारिंशत्तमोञध्यायः ॥३६॥ | 
( ओपधिमात्रा-- ) जब व्याधि, अशि और पुरुष की | 
बळ मध्यम हो तो काथ की मात्रा अंजलि होनी चाहिये, चूर्ण | 
ब्रिडालपदक भर और कल्क अक्ष भर देना चाहिये ॥१३॥ | 
चक्तव्य--अज्षलि--चार पळ, १६ तोला । बिडालपदर्क-- | 
| 


eo 
ENI 


कपे, एक तोला । अक्ष--कप, काथस्य--क्काथ में श्वत, | 
और फांट तीनों का समावेश करना चाहिये । स्वरस का प्रमाण 
भी वाग्भट ने चार पळ ही बतळाया है--मध्यं तु मानं निर्दि | 
स्वरसस्य चतुःपलम ॥ शाङ्गघर में स्वरस का प्रमाण अधैपछ कहीं | 
हे--खरसस्य quaa पलमर्ष प्रयोजयेत्‌ । व्याध्यादिषु तु L । 
व्याधि, कोष्ट, रोगी का बळ मध्यम होने पर उपयुक्त मात्र 
प्रयुक्त करनी चाहिये । इससे अधिक बल हो तो अधिक मार्त 
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गौर बल कम हो तो हीन मात्रा प्रयुक्त करनी चाहिये । वास्तव 
में मात्रा तथा कंपाय कल्पना के संबंध में कोई निश्चित नियम 
नहीं हो सकता । प्रत्येक रोगी की स्थिति और रोग का विचार 
कर अंपने अनुभव के अनुसार मात्रा का प्रमाण निश्चित करना 
चाहिये--मात्राया न व्यवस्थाइस्ति व्याधिं कोषं बलं वयः । आलोच्य 
देशकालो च योज्या तद्वच कल्पना ॥ ( अष्टांगसंग्रह ) । मात्रा के 
संबंध में पीछे ३५वें अध्याय के ३६वें होक के वक्तव्य में कुछ 
बिवरण किया है, उसे देखो। 

इति भास्करशर्मणा गोविन्दात्मजेन -विरचितायामायुवेदरहस्यद्रीपिकायां 
सुश्रुतभापाटीकायां संशोषनसंशमनीयो नामैकच्वा रिंशत्तमोऽष्यायः ॥३६॥ 


Cv ` 
चत्वारिशततसाव्ध्याय; । 
A [येविपाकविज्ञानीय e [m3 D 
अथातो द्वव्यरसगुणवीर्यविपाकविज्ञानीयमध्यायं 
व्याख्यास्यामः | यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥१॥ 
अब यहाँ से द्रव्य-रस-गुण-वीये-विपाकविज्ञानीय नामक 
अध्याय का व्याख्यान करते हैं, जैसे कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने 
किया ॥१॥ 
वक्तव्य--द्रव्यादिविज्ञानीय अध्याय-द्रव्यादीनां विशिष्ट 
ज्ञानं तदधिकृत्य कृतोऽध्याय इत्यर्थः p इस अध्याय में ्रोपधियों के 
वैद्यकीय उपय्रोगों की उपपत्ति ( Rationale) का ज्ञान होने 
के लिए द्रव्यादि आवश्यक बातों का विशेष विवरण किया गया 
है। वैद्यक के इस विभाग को पाश्चात्य वैद्यकीय परिभाषा में 
'फॉर्माकोलॉजी? (Pharmacology ) कहते हैं । अधिकांश 
ओपधियों की वैद्यकीय उपयोगिता इन द्रव्यादि बातों की 
सहायता से सिद्ध होती है । आयुर्वेद में और पाश्चात्त्य वैद्यक 
में प्रयुक्त हुई कुछ ओपधियाँ ऐसी हैं कि जिनकी उपयोगिता 
की उपपत्ति सिद्ध करने में उपयुक्त दरव्यादिविज्ञान असफल 
हुआ है । ऐसी ओपधियों की कार्य करने की पद्धति प्रदर्शित 
करने के लिये चरक तथा वाग्भट में प्रभाव’ शब्द का प्रयोग 
किया है । सुश्रुतसंहिता में ओषधियों की इस शक्ति का निर्देश 
प्रभाव! के नाम से यद्यपि नहीं किया गया है तथापि अप्रत्य- 
ज्ञतया उसी का ही वर्णन इस अध्याय के 'अमीमांस्यान्यचि- 
त्यानि? इत्यादि अन्तिम छोकों में किया गया है | प्रभाव का 
विवरण इसलिये इन शोको के वक्तव्य में ही किया जायगा । 
द्ब्य--ओपधियों की सोत्कर्षापकपे पंचमहासूतात्मक रचना 
प्रमाणत: प्रभावतश्चावयवानामुत्कर्षापकर्पसद्भावः । इस पंचमहाभूताः 
त्मक रचना के अनुसार ओषधियों का वणेन आगे Utd 
अध्याय ( दरव्यविशेषविज्ञानीय ) में किया गया है । इस 
अध्याय में “तद्‌ द्रब्यमात्मना किंचित्‌? इस छोक 'में “आत्मना” 
शब्द से ओपधियों की पंचमहाभूतात्मक रचना ही अभिप्रेत 
है । आधुनिक परिभाषा के अनुसार द्रब्य को -ओषधियों का 
संगठन ( Composition of drugs ) कह सकते I3 रस 
रस्यते आस्वायत इति रसः । रसनार्थो रसः । ( चरक ) । ओषधियों 
का जिह्दाग्राह्म अथे । इस अथे के अनुसार समस्त ओषधियाँ 
मधुरादि छः रसों में विभक्त की गई हैं । यद्यपि 'रसनाग्राह्म” 
ऐसी रस की ब्याख्या की गई है तथापि ओषधियों के रसों का 
अहण जिह्वा के-अतिरिक्त अन्य अंगों से भी होता है; फर्के 


९ 
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इतना ही है कि जिह्वा पर रस की संवेदना अन्य अंगों की 

अपेक्षा अधिक और विशेष रूप से प्रतीत होती हे । जैसे कटु 

या कषाय रस का ज्ञान जैसे जिह्वा पर होता हे वैसे ही गले 

में होता है, आमाशय में होता है, त्वचा पर होता हे । शरीर 

में रस का काये निपातस्थान के साथ संबंध होते ही होता है, 

उसमें रूपान्तर की आवश्यकता नहीं होती--रसो निपाते द्रव्या- 

णाम्‌ । ( चरक ) । रसं विद्यान्निपातेन । ( अष्टांगसंग्रह ) | रस 

का यह काये बहुधा निपात-स्थान के ऊपर प्रत्यक्षतया हुआ 

करता है और उसी स्थान पर मर्यादित रहता हे । यथा फिटकरी 

जेसी कषाय रस युक्त ओपधि का प्रयोग त्वचा पर करने से 

स्थानिक लसिकास्राव तथा रक्तत्राव बंद होता है, आँखों में 

करने से पानी का खराव बंद होता है और मुख द्वारा सेवन 

करने पर आमाशय तथा आन्त्र का खाव ( अतिसार ) कम 

होता है। कभी कभी रस स्थानिक वातनाड़ियों के अग्रों 

( Nerve terminals द्वारा प्रत्यावतेन ( Reflex action ) 

से भी काये करता है । “अम्ल: क्षालयते मुखम्‌?, “लवणः स्यन्दयत्या- 

स्यम्‌?, 'कडः त्रावयत्यक्षिनासास्यम? ये सब उदाहरण प्रत्यावतेन 

के हैं। पाश्चात्त्य वैद्यक में आयुवेद की भाँति यद्यपि रस की 

कल्पना नहीं है तो भी सुविधा के लिये तिक्त (Bitters ), 

कषाय ( Astringents ) और अम्ल ( Acids ) ऐसे रसो के 

अनुसार ओषधियो के कुछ वग किये गये हैं । पाश्चात्त्य वैद्यक 

में रस के लिये कोई ठीक पर्याय नहीं दिखाई देता जो रस | 
के पूरे अथे को बतला सके, क्योंकि रुचि (Taste) के | 
अतिरिक्त रस में आधुनिक परिभाषा के अनुसार ओषधियों 
की स्थानिक, प्रत्यक्ष तथा प्राथमिक क्रिया ( Local, direct 
and primary action of drugs )भी अन्तभूत होती, * । 
रस और अनुरस--उपयुक्त छओं रस ओषधियों में व्यक्त और 
अव्यक्त द्विविध प्रकार से उपस्थित रहते हँ । इन्हीं को क्रम से 

“रस? और “अनुरस? कहते हैं । ओषधियों का जो रस जिह्वा 
के साथ संबंध होते ही विशेषरूप से प्रतीत होता है वह 
'ब्यक्तरस? और जो पीछे तथा अस्पष्टतया प्रतीत होता हे वह 
“अनुरस? कहलाता है--तत्र व्यक्तो रसः स्मृतः । अव्यक्तो$नुरसः 
किंचिदन्ते व्यक्तोऽपिं चेष्यते ॥ ( अष्टांगहृदय ) । व्यक्तः शुष्कस्य 
चादौ च रसो द्रव्यस्य लक्ष्यते । विपर्थयेणाऽनुरसः । ( चरक) । 
चक्रपाणिदत्त के मतानुसार अनुरस सदैव कार्यानुमेय होता 

दरै- शुष्कस्य वाऽऽद्रस्य वा प्रथमजिह्वासंवंधे वाऽऽ्दावास्वादान्ते वा 
यो व्यक्तत्वेन मधुरोऽयमम्लोऽयमित्यादिना विकल्पेन गृह्यते स व्यक्तः। 
यस्तूक्तवस्थाचतुष्टयेऽपि व्यक्तो नोपलभ्यते, किल्तहि अन्यपदेश्यतया 
छायामात्रेण कार्यमात्रेण वा मीयते सो5नुरस इति ग रदार चक्र 
पाशिदत्तटीका ) । रस और अनुरस का बलाबुलविच 
४२ वे अध्याय के अन्तिम छोक के वक्तव्य में और किया I 
गया दै । युण-ओषधियों के वैद्यकीय कार्य के योतक गुण होते | 
हें । गुणों को 'फॉर्माकोलॉजिकल अॅक्शन' ( Pharmacolo- | 
gical actions ) कह सकते हैं । ये um सख्या में सा : 
बीस हँ; परन्तु विकासी व्यवायी अन्य 
हें--ुरुमन्ददिमखिग्बक््णसान्द्रदस्थिराः । गुणा: 

FaR: सविपर्ययाः ॥ इन्द्रियार्था व्यवायी च बिकासी 
( अष्टांगसंग्रह ) । इनके संबंध में 


है 


Bhuvan Vani Trust Collection, Lucknow 


२२० ] 


—————————————OUUO;Á SRM 


agada 


[ अध्यायः ४० 


अध्याय के अन्त में किया गया है । कुछ आधुनिक विद्वान्‌ 


गुण से भौतिकयुण ( Physical properties ) समकते हैं, | 


परन्तु यह मत ठीक नहीं है । ४६ वे अध्याय में गुणों का 

विवरण करते समय लिखा है--कर्मभिस्त्वनुमीयन्ते नानाद्रव्या- 
भौतिक I वैद्यकीयगुण 

रया युणाः । भौतिक धमे प्रत्यक्ष होते हें, परन्तु वेद्यकीयगुण 


कर्मानुमेय होते हैं । इसलिये रस वीर्यादि द्वारा ओपधियों | र (२ 
| and Secondary ) तथा रस से बलवत्तर है 


के जो जो काये शरीर में होते हैं वे सब उनके गुण होते हें । 
ओषधियों के इन गुणों का उत्कर्षापकपे भी संस्कार तथा 
भावनाओं द्वारा किया जाता है--सुरूणां लाघवं विद्यात्‌ संस्कारात्‌ 
सविपयेयम्‌ । ब्रीहिर्लाजा यथा च स्युः सक्तूनां सिद्धपिण्डकाः di 
(चरक) । इसमें संदेह नहीं कि गुरु, रघु, द्रव, कठिन इत्यादि 
शब्द ओषधियों की भौतिक स्थिति ( Physical state ) 


प्रदर्शित करने के लिये भी प्रयुक्त होते हैं, परन्तु ओषधि 
विज्ञान की परिभाषा में गुण मुख्यतया शरीरगत विविध 
क्रियाओं के द्योतक होते हें । प्रकृतिविकृृतिविचारदेशकाल्वशास्ते- 
घ्वाश्रयेपु द्रव्यसंशकेपु गुणा शुरुङघुशीतोष्णस्निग्रुक्षाद्याः । ( चरक ) । 
वीर्य--इसके दो अथे होते हैं । (१) वीर्य तु क्रियते येन या 
क्रिया । नावीर्यं कुरुते किंचित्‌ सर्वा वीर्यकृता क्रिया ॥ (चरक) । 
येन sf तद्वीर्यम्‌। (सुश्रुत) । येनेति रसेन वा विपाकेन वा 
प्रभावेण वा युर्वादिपरत्वादिभिर्वा युणेर्या क्रिया तर्षणछादनशमनादि- 
रूपा कत्स्ना क्रियत इत्युपदिइ्यते तस्यां क्रियायां तद्रसादि वीर्यम्‌ । 
( चक्रपाणिदत्तरीका ) । संक्षेप में जिसके द्वारा ओषधि का 
काये निष्पन्न होता है, बह वीथ है । ओपधियाँ तरुण होने पर 
वीये अल्प होता है, पक्क होने पर वीथ परिणत होता है और 
पुरानी होने पर वीये धीर धीरे घटता जाता है--तत्र वर्षासु ओप- 
धयस्तरुण्योल्यवीर्या: । ता एव ओषधयः काळपरिणामात्‌ परिणतत्रीर्या 
भवन्ति । (सुश्रुत) । वर्षातीतं सर्वधान्य परित्यजति गौरवम्‌ । नतु 
त्यति दीय बीर्य मुब्रत्यतः क्रमात्‌ ॥ यह वीये का साधारण अथै 
है, इसके लिये अंग्रेजी में पोरन्सी (Potency ) कह सकते 
हैं । (२) “रसब्रिपाकम्रभावातिरिक्ते प्रभूतकार्यकारिणीगुणे वीर्यम्‌? 
इति सज्ञा । रस, विपाक, प्रभाव इनके गुणों के अतिरिक्त 
दन्य का जो विशेष कार्यकारीगुण होता है उसे वीथ कहते 
हैं। यह वीय की “पारिभाषिक? संज्ञा है । इस अध्याय में यही 
दूसरा अश्व अभिग्रेत हे और इसी का ही वरशन आगे सुत्र 
चार में किया गया हे । आधुनिक पाश्चात्य वैद्यकीय परिभाषा 
में इस वीय के लिये कोई भी योग्य पर्यायशब्द नहीं दिखाई 
देता। शीत और उष्ण करके वीथ दो प्रकार का होता है। 
इसलिये ओपधिय्रों के वीये का संबंध शरीरगत 1310010111. 
कर ळे Metabolic processes के साथ मालूम पड़ता 
4 । जेखे हरड़ा और ऑवला दोनों गुण और कम में समान 
होने पर भी वीये में विरुद्ध होते हैं । हरड़ा गरम होता है 
और आंवला शीतळ होता दै । उष्ण और शीतवी के 
लक्षण--तत्रोष्णं श्रमतृढ़ग्लानिस्वेददाहाशुपाकिता: । शर्म च वातकफयोः 
करोति शिशिरं पुनः ॥ ल्हादनं जीवनं स्तम्भं प्रसाद रक्तपित्तयो: ॥ 
( अष्टांगहृदय ) । विपाक-महास्रोत में जठराझि के संयोग 
से रस कारणभूत द्रन्यों का पचन होने के पश्चात्‌ शरीर में जो 
रसान्तर उत्पन्न होता है वह विपाक है--जाठरेणाउप्निना योगा- . 
agza रसान्तरम्‌ । रसानाँ परिणामान्ते स विपाक इति स्मृतः ॥ 
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( अष्टांगहृदय ) । विपाक को 'निष्ठापाक' भी कहते हैं । छ; 
रसों के मधुरं, अम्ल और कटु ऐसे तीन विपाक चरक के 
अनुसार और मधुर तथा कटु दो ही विपाक सुश्रुत के अनुसार 
होते हैं । इन विपाकों का काये रससदृश ( रसेरसौ तुल्यफल: ) 


A ७ ल c 
| होता है, फर्के इतना ही है कि विपाक का काये सावेदैहिक, 


अप्रत्य्रक्ष या अनुमेय और द्वितीयक ( Systemic, indirect 
| विपाक का 
बलाबल द्वव्यगत रस के बलावल पर निभर होता है । यदि 
द्रव्य अत्यंत मधुर हो तो विपाक भी उत्कृष्ट होता है, यदि 
मध्यम मधुर हो तो मध्यम होता है और यदि अल्पमधुर 
हो तो अल्पलक्षण होता है--व्रिपाकलक्षणस्यार्पमध्यभू िष्ठता 
प्रति द्रव्याणां युणवैशिष्यात्तत्र तत्रोपलक्षयेत्‌ ॥ (चरक) । ओषधियों 
के रस, वीर्य और विपाक की उपलब्धि--रस का ज्ञान जिह्वा 
के साथ संबंध होते ही होता है; विपाक का ज्ञान शरीर में 
ओषधियों का पचन होने के पीछे दोपों की वृद्धि, प्रकोप या 
संशमन देखकर होता है और वीये का ज्ञान कभी शरीर के 
साथ संबंध होते ही, कभी शरीर पर जो कार्थ होता हे उससे 
और कभी उक्त दोनों प्रकार से होता हे । संक्षेप में रस का 
ज्ञान प्रत्यक्ष, विपाक का अप्रत्यक्ष या कार्यानुमेय और di 
का प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से होता है-रसो 
निपाते द्रव्याणां विपाकः कर्मनिष्ठया । वीर्यं यावदधीवासान्षिपाताच्चोः 
पलक्ष्यते ॥ ( चरक ) । अधिवास का अथ शरीर में निवास 
कर लेखन वृंहणादिकाये के द्वारा । चक्रपाणिदत्त अधीवास 
का अथ “भक्षण करने के पीछे परिपाक होने के पून क्षण तक! 
( एतच्च पाकात्‌ पूर्व निपाताओ्ोध्वं शेयम्‌ ) करते हैं परन्तु यह ठीक 
नहीं है, क्योंकि इस अधिवास से आगे चौथे सूत्र में निर्दिष्ट 
किये ठेखनवृहणादिकाये नहीं हो सकते । हि 
केचिदाचार्या ब्रुवते-द्वव्यं प्रधानं, कस्मात्‌ ? 
व्यचस्थितत्वात्‌ , इह खलु द्रव्यं व्यवस्थित न रसा 
दयः, यथा--आमे फले ये रसादयस्ते पक्के न सन्ति; 
नित्यत्वाच्च, नित्यं हि द्रव्यमनित्या शुणाः, यथात 
कल्कादिप्रविभागः, ख एव संपन्नरखगन्धो व्यापन्न" 
रसगन्धो वा भवति; स्रजात्यवस्थानाञ्च, यथा हि 
पार्थिवं द्रव्यमन्यभावं न गच्छत्येचं शषाणि; पञ्चः 
न्ट्रियग्रहणाच्च, पञ्चभिरिन्द्रियेगुह्यते द्रव्यं न रसा" 
दयः, आश्रयत्वाञ्च, द्रव्यमाश्चिता रसादयो भवन्तिः 
आरम्भसामर्थ्याच्च, द्रव्याश्रित आरम्भः, यथात 
विदारिगन्थादिमाहृल्य संश्ु्य विपचेदित्येवमादिु 


| न रसादिष्वारम्भः; शास्त्रप्नामाण्याच्च, शाखे हि 


दरव्यं ्रधानसुपदेशे हि योगानां, यथा--मातुलुङ्गाशिः 
मन्थो चेत्यादौ न रखाद्य उपदिइयन्ते; क्रमापेक्षिः 
तत्वाञ्च रसादीनां, रसादयो हि zz 
यथा--तरुणे तरुणाः संपूर्ण संपूणा इति; पर्कः 
देशसाध्यत्वाच्च; द्रव्याणामेकदेरोनापि ` व्याधयः 
साध्यन्ते, _ युथा--महावृक्षक्तीरेणेति; qum 


यक्रममपेच्षन्तें H 
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प्रधानम्‌ । द्रव्यलक्षणं तु 'क्रियागुणवत्‌ समवायि- | 
कारणम्‌? इति ॥२॥ . 
कई आचाये कहते हैं कि ( द्रब्य, रस, गुण, AA और 
विपाक इनमें ) द्रव्य प्रधान हे । किस हेतु से? (१) zer 
स्थिर ( अपरिवतेनशीळ ) होने के हेतु से, प्रधान है। क्योंकि 
द्रव्यरसवीय्रेविपाकादि में द्रव्य ही स्थिर होता है न रसादि, 
जैसे कच्च फल में जो रसादि होते हैं वे पक्क फल में नहीं 
होते । (२) नित्य होने से द्रब्य प्रधान हे । द्रव्य नित्य 
( शाश्वत ) है और उसके गुण अनित्य होते हैं, जैसे उसके 
कल्कादि कपायविभाग नित्य होते हैं परन्तु उनके रसगन्धादि 
गुण कभी उत्तम ( प्रशस्त ) होते हैं कभी दूषित होते हैं । 
(३) अपनी ( पार्थिवादि विशिष्ट ) जाति में स्थिर रहने से 
द्रव्य प्रधान हे, जैसे कि पार्थिवद्रब्य अन्य ( आप्यादि ) 
जाति में परिवर्तित नहीं होते, इसी प्रकार आप्यादि द्रब्य अन्य 
जाति में. परिवर्तित नहीं होते हैं । (४) पाँचों इन्द्रियों 
द्वारा भी ग्रहण होने से द्रव्य प्रधान है, दरब्यों का ग्रहण पाँचों 
इन्द्रियों द्वारा होता है परन्तु रसादि का ग्रहण पाँचों इन्द्रियों 
द्वारा नहीं किया जा सकता । (५) (रसादि का) 
आश्रयस्थान होने से द्रव्य प्रधान हे, रसादि द्रव्य के आश्रय- 
भूत होते हैं ( स्वतन्त्र नहीं हो सकते) । (६) ( आहरण 
कुट्रनादि विविध प्रकार के ) कर्म aed पर ही हो सकते हैं 
इसलिये द्रब्य प्रधान है, जैसे विदारिगन्धादि ( गण के 
द्रब्यों ) को लाकर कूटे और फिर पकावे इत्यादि सब क्रियाओं 
का आरंभ द्रव्यों में ही होता है रसादि में नहीं हो सकता । 
(७) ma के प्रमाणों से भी द्रव्य प्रधान है; शास्त्र में योगों 
के उपदेश में द्रव्य ही प्रधान माना गया है, जैसे कि ( वात- 
शोथहर प्रलेप का योग वर्णन करते समय ) मातुलूंग Gf. 
मंथ आदि द्रव्यों का ही उपदेश किया गया दै न रसादि का । 
(८) द्रव्य के क्रम ( स्थित्यन्तर ) के अनुसार रसादिकों की 
क्रमापेक्षा होने से द्रव्य ही प्रधान है, क्योंकि रसादि द्रब्य के 
स्थित्यन्तर की अपेक्षा करते हुए रहते हैं, जैसे अपक War 
में रसादि अपक्क ( अप्रशस्त ) होते हैं और पणे ( पक ) 
पदार्थ में पूश ( प्रशस्त ) होते हैं । (९) एकदेशसाध्यत्व 
होने से, द्वव्यों का एक एक अंग उपयोग करके व्याधियों का 
साधन हो जाता है, जैसे थोहर के दूध से ( कई रोग साधन 
होते हैं ) इसलिये द्रव्य ही प्रधान है । द्रव्य का लक्षण ऐसा 
है-जिसमें क्रिया और गुण ( दोनों ) हैं तथा (जो क्रिया 
और गुण दोनों का ) समवायिकारण है ॥२॥ 


चक्तव्य--यहां दिया हुआ द्रब्य का लक्षण वैशेषिक 
दशन का है । क्रियायुणवत्‌-क्नियाश्च गुणाश्च सन्त्यस्मिन्चिति à 
समवायिकारणम्‌--यत्समवेतं कार्यमुत्पद्यते, यथा तन्तवः पटस्य । उपादान 
कारण जैसे वस्न का तन्तु और घट का शत्कपालं इत्यादि । 

नेत्याहुरन्ये, रसास्तु प्रधानं; कस्मात्‌ ? आग- 
मात्‌, आगमो हि शास्त्रमुच्यते; शास्त्रे हि रसा 
अधिकृताः, यथा--रसायत्त आहार इति, तस्मिश्च 
माणाः; उपदेशाच्च, उपदिइ्यन्ते हि रखाः, यथा 
मधुराम्ललचणा वात शमयन्ति; अनुमानाच्च, रसेन 


ह्यनुमीयते द्रव्यं, यथा--मधुरमिति; ऋषिवचनाञ्च, 
A ७ EJ 
ऋषिवचनं वेदो यथा--किंचिदिज्याथ मधुरमाहरे- 
दिति; तस्माद्रसाः प्रधानं; रसेषु गुणसंज्ञा । TA- 
ळक्षणमन्यत्रोपदेक्ष्यामः ॥३॥ 
अन्य कई आचाय कहते हैं कि द्रव्य प्रधान मानना 
अशस्त नहीं है । ( वे कहते हैं कि ) रस ही प्रधान हैं । किस 
हेतु से ? (१) आगम के आधार से रस ही प्रधान होते 
हैं। आगम ही शाख हें और ma ( आयुर्वेद ) में रस ही 
अधिकृत किये हैं, जैसे रसों के अधीन आहार हे और आहार 
में आण रहते हैं। (२) (शास्त्र ovdi का ही) उपदेश 
होने से रस ही प्रधान हैं । रसों का ही उपदेश किया जाता 
है, जैसे मधुर, अम्ल और लवण रस वात का शमन करते हैं | 
३) अनुमान से रस ही प्रधान होते हैं । रस ही के द्वारा 
HA का अनुमान किया जाता है, जैसे यह द्रव्य मधुर है। 
(४) ऋषियों के वचन से भी रस प्रधान हैं । वेद ऋषियों 
का वचन है--जैसे यज्ञ के लिये कुछ मधुर (pr) लाओ? 
इत्यादि । इन कारणों से रस ही प्रधान हैं । रस के लिये 
ही दूसरी संज्ञा गुण होती है ( इसलिये रसप्राधान्य हेतुओं 
से गुणप्राधान्य भी सिद्ध होता है ) | रस का लक्षण अन्य 
स्थान ( रसविशेषविज्ञानीय अध्याय ) में वणेन करेंगे ॥३॥ 
नेत्याहुरन्ये, वीर्य प्रधानमिति । कस्मात्‌ ? तद्वः 
शनौषधक्रमेनिष्पत्तेः | इहौषधकमोण्यू्वांधोभागो- 
भयभागसंशोधनसंशमनसंग्राहकाञ्चिदीपनपीडन- 
लेखनवृंहणरसायनवाजीकरणश्वयथुकरविलयन- 
दृहनदारणमाद्नप्राणञ्लविषप्रशामनानि वीयंप्राघा- 
न्याद्धवन्ति । तञ्च वीर्ये द्विविधसुष्णं शीतं च, 
अझीषोमीयत्वाज्ञगतः । केचिदष्टविधमाहुः-शीत- 
मुष्णं Rad रूक्षं विशदं पिच्छिलं खु तीक्ष्णं 
चेति । एतानि वीर्याणि खबलगुणोत्कषोंद्रसमभि- 
भूयात्मकर्म कुर्वन्ति । यथा तावन्महत्पञ्चमूळं 
कषायं तिक्तानुरसं वातं शामयाति, उष्णवीयत्वात्‌; 
तथा कुलत्थः कषायः, कटुकः पलाण्डुः, AE- 
भावाच्च; मधुरश्चेक्षुरसो वातं वयति, शीतवीर्य- 
त्वात्‌; कडुका पिप्पली पित्तं शमयति, मृदुशीत- 
वीर्यत्वात्‌, अम्लमामंलकं लवणं सैन्धवं च; तिक्ता 
काकमाची पित्तं वर्धयति, उष्णवीयेत्वात्‌, मधुरा 
मत्स्याश्च; कटुकं सूलकं uremd वर्धयति, Raus 
वीयैत्वात्‌; अम्लं कपित्थे शछेष्माणं शमयति, 
रूक्षवीर्यत्वात्‌ , मधुरं wt wn तदेतन्निद्शनमात्र- 
सुक्तम्‌ ॥४॥ 
अन्य आचार्य ( द्रव्य, या रस की प्रधानता ) नहीं मानते i 
( वे कहते हैं कि ) वीये प्रधान हे । किस हेतु से ? ओषधियों 
के कम की सिद्धि वीय के अधीन. होने से । यहाँ पर उध्वेभाग 
संशोधन ( वमन ), अधोभाग संशोधन ( विरेचन ), उभयः 
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भाग संशोधन, संशमन, संग्राहक, अजि दीपन, पीड़न, लेखन, 
बहण, रसायन, वाजीकरण, शोथकरण, शोथविळयन, दहन, 
दारण, मादन ( मत्तताकरण ), प्राणनाशन तथा विषप्रशमन 
इत्यादि ओषधियों के कमे वीय की प्रधानता से होते हैं । 
समस्त जगत्‌ अश्निसोमात्मक होने से यह वीये दो ही प्रकार 
का होता है--उष्ण और शीत । कई आचाये इसको आठ 
प्रकार का मानते हें । यथा--शीत, उप्ग, aer we, विशद, 
पिच्छिल, uz और तीक्ष्ण । ये वीये अपने बल और गुण की 
उत्कृष्टता स रस के काये का निराकरण करके अपना काये 
किया करते हैं । जेसे--वृहत्‌ पेचमूल रस में कपाय और अनु- 
रस में तिक्त होने पर भी उप्णवीय्रे होने से वायु को शांत 
करता हे । देसे ही कपायरसयुक्त कुलथी ( उष्ण वीये होने 
से ) और कटुक रस युक्त प्याज खिग्घवीये होने से ( वायु 


को शान्त करता है ) । गन्ने का रस मधुर होने पर भी शीत- | nine se raphe T 
उसकी शकरावगुंडित गोली ( Sugareoatid ) सेवन की 


चीय होने से वायु को बढ़ाता है । कटुक रस युक्त पिप्पली g- 


शीतवीय होने स पित्त को शांत करती है, तथा अम्ल रस युक्त | 


७ E E e^ गीतवीये C ana a 
आंवला और लवण रस युक्त सेधा नमक भी श॑ होनेसे 
पित्त को शान्त करते हैं । तिक्त रस काकमाची उप्णवीथ होने 


से पित्त को बढ़ाती हे; वैसे ही मछली मधुर होने पर भी उप्ण- | 


वीये होने से पित्त को बढ़ाती है । ( मोटी ) मूली कटुरस युक्त 
होने पर भी खिग्धवीय होने से ेप्मा को बढ़ाती है । अम्ल रस 
कपित्थ रूक्षवीय होने से छेष्मा को शान्त करता है; HD ही 
मधुररस मधु भी रूक्षवीय होने से कफ को शान्त करता हे । 
वीये क काये की दिशा प्रदर्शित करने के लिये यह थोड़ा सा 
वणेन कर दिया है ॥४॥ 
चक्तव्य--उपयुक्त पदार्थौ मे रस का काथ वीयविरुद्ध 
होता है--रसाः स्वाद्वम्ललवणतिक्तोषणकपायका: । तत्राद्या मारते 
घन्ति त्रयस्तिक्तादयः कफम्‌ । कपायतिक्तमधुराः पित्तमन्ये ठु कुर्वते ॥ 
( अष्टांगहृदय ) | परन्तु उन्हीं पदार्थो का वीये रस कार्थ का 
नाश करके उसके विरूद्ध काये करता हे । 
ˆ भवन्ति चात्र 
e ~ A 
ये रसा चातशमना भवन्ति यदि तेषु बै | 
रौक्ष्यलाघवशैत्यानि न ते इन्युःसमीरणम्‌ ॥५॥ 
ये रखाः पित्तशमना भवन्ति यदि mu बै । 
तैचण्यीष्ण्यळघुताश्चैव न ते तत्कर्मकारिणः 


< 


॥६॥ 
ये रसाः श्छेष्मशमना भवन्ति यदि तेषु वै । 

~ A ` A `~ ~ 
खेहगीरवशेत्यानि न ते तत्कर्मकारिणः ॥७॥ 


तस्माद्वरय प्रधानमिति ॥८॥ 

जो रस वायु की शान्ति करने वाले हैं यदि उनमें eam, 
लघुता और ठंडापन हो तो वे वायु को शान्त नहीं कर सकते 
हैं ॥५॥ जो रस पित्त की: शान्ति करने वाले Y उनमें यदि 
तीक्ष्णता, उष्णता और लघुता हों तो वे ( पित्तशमन का ) 
वह काये नहीं करते हैं ॥६॥ जो रस कफ की शान्ति करने वाळे 
हॅ उनमें यदि fara, गौरव और ठंढापन हों तो बे (कफ 
शमन का ) वह काय नहीं करते हैं ॥७॥ इसलिये (रस की 

अपेक्षा ) वीर्य ही प्रधान है ॥८॥ 
नेत्याहुरन्ये, विपाकः प्रधानमिति । कस्मात्‌ ? 


०... 


सम्यडिब्रथ्याविपाकत्वातू; इह सर्वद्रवाण्यभ्यच- 
हतानि सम्यड्झिश्याविपक्कानि शुणं दोषं चा 
जनयन्ति ॥९॥ 
कई दूसरे आचाये ( द्रव्य, रस, वीये की प्रधानता को ) 
नहीं मानते । ( वे कहते हैं कि ) विपाक ही प्रधान है। किस 
हेतु से? सब द्रब्यों का योग्य या अयोग्य विपाक होने (पर ही 
उनकी शरीर पर क्रिया निभेर होने ) के हेतु से । सेवन किये 
हुए सवे द्रव्य शरीर में योग्य या अयोग्य विपाक होने पर गुण 
या दोप उत्पन्न करते हैं ॥९॥ 
^ वक्तव्य--इसमें सन्देह नहीं कि ओषधियों का शरीर 
पर काये सम्यग विपाक होने के पश्चात्‌ ही प्रायः होता है और 
इस हेतु से विपाक प्रधान हो सकता है । जैसे कुनीन ( Qui- 
nine ) विषम उवर के लिये बड़ी प्रभावी ओपधि है परन्तु जब 


जाती है तब उसका विषम उवर पर कभी कभी प्रभाव योग्य 
विपाक न होने के कारण नहीं पड़ता । तथापि रस, di, 
विपाक और प्रभाव में से किसी एक की सिश्रे एता सवीवस्था 
में और सवे श्रोपधियों में नहीं हो सकती है न देखने में आती 
Ea इसलिये आचायो में इस विषय पर ऐकमत्य नहीं होता 
है । चरकसंहिता में तथा इसी अध्याय के १४-१५ शोको में 
इस मतभिन्नता का समन्वय बहुत सयुक्तिक किया गया है-- 
किंचिद्रसेन कुरुते कमै वीयेण चापरम्‌ । द्रव्यं गुणेन पाकेन प्रभावेण 
च किंचन ॥ जैसे तिक्त, उष्णवीय और प्रभावी कुनीन अरोचक 
पीड़ित रोगी में केवल रस से रुचि उत्पन्न करता है, प्रतिश्याय 
एन्फ्लूएन्जा आदि कफोस्त्रण रोग से पीड़ित रोगियों में उष्ण- 
वीये से रोग नाशन करता है, ज्वरनिसुक्त अवस्था की दुबेलता 
में विपाक से शक्ति देता है और विषम उवर से पीड़ित रोगी में 
प्रभाव से ज्वरनाशन करता है । 


तत्राहुरन्ये--प्रति रसं पाक इति। केचित्रिविध- 
मिच्छन्ति-मधुरमम्ले कङ्कं चेति । तत्तु न 
सम्यक्‌, भूतशुणादामाञ्चान्योऽम्लो विपाको नास्ति; 
पित्तं दि विदग्धमस्ळतामुपेत्य्चमन्दत्वात्‌ ; sud 
रूवणोऽप्यन्यः पाको भविष्यति, स्छेष्मा हि विदग्धो 
लवणतामुपैतीति ॥१०॥ 
इसमें कई आचाये ऐसा कहते हैं कि रसादि छः रों कें 
यथाक्रम रसादि छः विपाक होते हैं । कई (. आचारे केवल ) 
तीन प्रकार का विपाक मानते हैं । परन्तु यह (Afan) ठीक 
नहीं है, क्योंकि पंचमहाभूतों के गुणों से और शाख से अम्ल 
विपाक सिद्ध नहीं होता है । अशि की मन्दता से विदग्ध होकर 
पित्त ही अम्लता को प्राप्त होता है । इसलिये यदि अम् 
विपाक माने तो चौथा लवण विपाक भी ( ग्रहण करना ) 
होगा, क्योंकि कफ विदग्ध होकर लवणभाव को प्राक्त होता 
है uten 
"A मधुरो मशुरस्याम्लोऽम्लस्येचं सर्वेषामिति 
दाहुः; दृष्टान्त चोपदिशान्ति, यथा--तावत्‌ 
क्षीरसुखागतं पच्यमानं मधुरमेव स्यात्तथा दालिः 
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यवमुद्वादयः प्रकीर्णाः खभावमुत्तरकाले न 
हु ~ ana c A 
परित्यजन्ति तद्वदिति | केचिद्ददन्ति--अवलवन्तो 
बलवतां वशमायान्तीति । एवमनवस्थितिः; तस्माद- 
सिद्धान्त एषः ॥११॥ 
कई आचाये कहते हैं कि मधुर का मधुर, अम्छ का अम्ल, 
इसी प्रकार प्रत्येक रस का वही पाक होता है । दृष्टान्त देते हैं 
कि, जैसे स्थालि में पकता हुआ दूध ( शुरू से आखिर तक) 
मधुर ही होता है और चावल यव, मूँग बोने पर अरोहण के 
समय भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं. वेसे रस भी 
( अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते ) । कई आचार कहते हैं कि 
( मधुरादि रसों में ) जो अबलवान होते हैं वे ( विपाक के 
समय ) बलवान्‌ ( रस के ) वश में आ जाते हैं । इस प्रकार 
सब बातें अव्यवस्थित ( अनिर्णीत ) हैं । इसलिये उपरोक्त 
विपाक विषयक बातें सिद्ध नहीं मानी जा सकतीं ॥११॥ 
आगमे हि द्विविध एव पाको मधुरः कठुकश्च | 
योम ec 
तयोमघुराख्यो spe: कठुकाख्यो रूघुरिति । तत्र 
पृथिव्यप्तेजोबाय्वाकाशानां द्वैविध्यं भवति गुण- 
साधर्म्याहुरुता sga च; प्रथिव्यापश्च गुब्येः, 
* e AA A 
शेषाणि लघूनि; तस्मादूद्धिविध एव पाक इति ॥१२॥ 
आयुर्वेदशासत्र से तो दो ही प्रकार का जिपाक हे, मधुर 
और कटुक । उनमें से मधुरविपाक गुरु होता है और कटु- 
विपाक लघु होता है । पृथिवी, आप, तेज, वायु और आकाश 
इन पंच महाभूतों के ( गुरुत्व और ega) गुणों के साध- 
म्ये से गुरुता और लघुता ऐसे दो भेद होते हैं । इनमें 
पृथिवी और जल गुरु हे और शेष ( तेज, वायु और आकाश ) 
रघु होते हैं । इससे विपाक भी दो प्रकार का ही होता 
॥१२॥ 
भवन्ति चात्र-- 
द्रव्येषु पच्यमानेषु येष्वम्वुप्रथिवीगुणाः । 
निवतेन्तेऽधिकास्तत्र पाको मधुर उच्यते ॥१३॥ 
तेजो ऽनिलाकाशगुणाः पच्यमानेषु येषु तु । 
$:3.९ 6 
निक्‍तन्ते५घिकास्तच पाकः कटुक उच्यते ॥१४॥ 
जिन पचन होने वाले द्वब्यों में एथिवी और जल के गुण 
अधिक होते हैं वहाँ विपाक मधुर होता है ॥१३॥ जिन पचन 
होने वाले द्रब्यो में तेज, वायु और आकाश के गुण अधिक 
होते हैं वहाँ विपाक कटुक होता है ॥१४॥ 
चक्तव्य--ऊपर विपाक के संबंध में चार मत निर्दिष्ट 
किये हैं-(१) प्रतिरसपाक, (२) अनवस्थितपाक, (3) 
त्रिविधपाक और (४) द्विविधपाक । इनमें से प्रतिरसपाक 
और अनवस्थितपाक इनका यहाँ विचार करने की आवश्यकता 
ही नहीं, क्योंकि उनका ग्रहण करने से विपाक को रस से 
स्वतत्र मानने की भी आवश्यकता नहीं होती । त्रिविधपाक- 
' चरक तथा चरकमतानुसारी वाग्भट का मत है--कडतिक्तकपा- 


१ निवतेन्ते. 


( सूत्रस्थान अध्याय २३ ) । पराशरमुनि यद्यपि तीन 
विपाक मानते हैं तथापि उनका वर्गीकरण भिन्न है--पराशरस्तु 
पठति । पाकाखयो रसानामम्लोऽम्छं पच्यते mz: कटुकम्‌ । TASA 
मधुरं संकीर्णरसास्तु संकीणम्‌ ॥ कडतिक्तकपायाणां कडुको येषां विपाक 
इति पक्षः । तेषां पित्तविधाते तिक्तकषायौ कथं भवतः ॥ ( अष्टांग- 
संग्रह सूत्र, १७ ) । सुश्रुत के मतानुसार केवळ मधुर और 
कटु दो ही विपाक होते हैं। इस मतभिन्नता का कारण यह है 
कि चरक में त्रिविध पाक रसपाक के अभिम्रायानुसार तथा 
त्रिदोषो के तीन रसों ( वायु कटु, पित्त अम्ल और कफ 
मधुर ) के अनुसार माना गया है । सुश्रुत में द्विविधपाक 
भूतगुणपाक के अभिप्रायानुसार तथा दोषों के रसानुसार 
माना गया है । फर्के यही है कि चरकमतानुसार 
प्रकृतिस्थ पित्त अम्ल है--सस्नेहमुष्णे तीक्ष्ण च द्रवमम्लं सरं कटु । 
सुश्रुत के मतानुसार प्रकृतिस्थ पित्त कटु है और विदग्ध पित्त 
अम्ल है--उष्णं ag चैव विदग्धं चाम्लमेव च ॥ इसलिये 
पित्त के अम्लत्व को अंगीकार न करने के कारण अम्ल- 
विपाक भी अंगीकार करने की कोई आवश्यकता सुश्रुत को 
मालूम नहीं हुई । 
प्रथक्त्वदशिनामेष वादिनां वादसंग्रहः। 
चतुर्णामपि सामग्र्यमिच्छन्त्यत्र विपश्चितः ॥१५॥ 
तट्रव्यमात्मना किंचित्किचिद्वीरयेण सेवितम्‌ । 
किंचिद्रसविपाकाभ्यां दोषं हन्ति करोति वा ॥१६॥ 

( इस अध्याय के प्रारंभ से यहाँ तक जो लिखा गया है, 
वह केवल द्रव्यादि के प्राधान्य के संबंध में ) पृथक पृथक्‌ 
प्राधान्य सानने वाले विवादी आचार्यौ के वादविवाद का 
संप्रह है । परन्तु तत्त्वदर्शी लोक ( द्रब्य, रस, गुण और वीये 
इन ) चारों के समुदाय को ( कार्थ की दृष्टि से एकत्र ) 
मानते हैं ॥१५॥ ( वास्तव में ) सेवन किया हुआ द्रब्य dU 
प्रकोप या दोपहरण का काये थोड़ा अपने ( द्रब्यात्मक ) 
सामर्थ्य से, थोड़ा अपने वीये ( के साम्य ) से और थोड़ा 
रस विपाक ( के सामथ्थ ) से करता है ( यानि प्रत्येक द्रब्य 
का शरीर पर जो काये होता है वह दम्य रस, वीथ और विपाकों 
के मिश्रसामथ्य का फल होता है ) ॥१६॥ 

वक्तव्य--आत्मना--एथिवी, आप, तेज, वायु और 
आकाश इनके गुणों के सामथ्ये से | इनका वर्णन आगे १४ वे 
अध्याय के ८ से लेकर १३ सूत्र तक किया गया हे-एवमेतदु- 
णाधिक्यं द्रव्ये द्रव्ये विनिश्चितम्‌ । द्विशो वा वहुशो वाऽपि जञात्वा दोषेषु 
चाचरेत्‌ ॥ चरक में और वाग्भट में भी द्रव्य के काये सामथ्ये 
के संबंध में ऐसा ही लिखा है--किंचिद्रसेन कुरुते कमे वीयेण 
चापरम्‌ । द्रव्ये गुणेन पाकेन प्रभावेण च किंचन ॥ ( चरक ) । रस, 
वीथ, विपाक और प्रभाव के स्वाभाविक बल के संबंध में चरक 
और वाग्भट में लिखा है--यचद्‌ द्रव्ये रसादीनां वल्वस्वेन वतते । 
अभिभूयेतरांस्तत्तत्‌ कारणत्वं प्रप्ते ॥ विरुद्धुणसंयोगे aped हिं 
जीयते । रसं विपाकस्तौ वीर्य प्रभावस्तान्‌ व्यपोहति ॥ बलसाम्ये रसादीना- 
मिति नैसगिक बलम्‌ । विरुद्धा अपि चान्योन्यं रसाद्याः कार्यसाधने ॥ 


नावश्यं स्युविधाताय गुणदोषा मिथो यथा । रसवीर्यप्रभृतयो भूतोत्कः 
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भाग संशोधन, संशमन, संग्राहक, अभि दीपन, पीइन, लेखन, 
बृहण, रसायन, वाजीकरण, शोथकरण, शोथविळयन, दहन, 
दारण, मादन ( मत्तताकरण ), प्राणनाशन तथा विषप्रशमन 
इत्यादि ओषधियों के कमे वीय की प्रधानता से होते हैं । 
समस्त जगत्‌ अझ्िसोमात्मक होने से यह वीये दो ही प्रकार 
का होता है--उष्ण और शीत । कई आचाये इसको आठ 
प्रकार का मानते हैं । यथा--शीत, उप्ग, ang, रून, विशद, 
पिच्छिल, ag s तीक्ष्ण । ये वीथे अपने बल और गुण की 
उत्कृष्टता से रस के काये का निराकरण करके अपना काये 
किया करते हैं । जसे- बृहत्‌ पंचमूल रस में कपाय और अनु- 
रस में तिक्त होने पर भी उप्णवीये होने से वायु को शांत 
करता हे । देसे ही कपायरसयुक्त कुलथी ( उष्ण वीये होने 
से ) और कटुक रस युक्त प्याज खिग्धवीये होने से ( वायु 
को शान्त करता है ) । गन्ने का रस मधुर होने पर भी शीत- 
वीय होने से वायु को बढ़ाता है । कटुक रस युक्त पिप्पली मृदु- 
शीतवीये होने स पित्त को शांत करती दै, तथा अम्ल रस युक्त 
आँचला और लवण रस युक्त सेधा नमक भी शीतवीर होने से 
पित्त को शान्त करते हैं । तिक्त रस काकमाची उष्णवीय होने 


से पित्त को बढ़ाती है; वैसे ही मछली मधुर होने पर भी उप्ण- | 


^ 


वीये होने से पित्त को बढ़ाती है। ( मोटी ) मूली कटुरस युक्त 
होने पर भी ख्निग्धवीये होने से छेष्मा को बढ़ाती है । अम्ल रस 
कपित्थ रूक्षवीय होने से ष्मा को शान्त करता हे; HD ही 
मधुररस मधु भी रून्षवीये होने से कफ को शान्त करता *i 
वीये के काये की दिशा प्रदर्शित करने के लिये यह थोडा सा 
वणन कर दिया है ॥४॥ 
वक्तव्य--उपयुक्त पदार्थों में रस का काय़ वीयविरुद्ध 
होता है--रसा: स्वाइम्ललवणतिक्तोषणकपायका: | तत्राद्या मारुतं 
घन्ति त्रयस्तिक्तादयः कफम्‌ । कपायतिक्तमधुराः पित्तमन्ये तु कुर्वते ॥ 
९ अष्टांगहृदय ) । परन्तु उन्हीं पदार्थों का वीये रस काथ का 
नाश करके उसके विरुद्ध कार्थ करता दै । 
ˆ भवन्ति चात्र 
ये रखा चातशमना भवन्ति यदि तेषु À | 
रीक्ष्यळाघवशैत्यानि न ते इन्युःसमीरणम्‌ ॥५॥ 
ये रसाः पित्तशमना भवन्ति यदि तेषु बै । 
AAS NAA न ते तत्कर्मकारिणः ॥६॥ 
ये रखाः स्छेष्मणमना भवन्ति यदि तेषु बै । 
स्तेहगीरवशैत्यानि न ते तत्कर्मकारिणः ॥७॥ 
तस्माद्वीय प्रधानमिति ॥८॥ 
जो रस वायु की शान्ति करने वाले हैं यदि उनमें रूत्नता, 
लघुता और ठंडापन हो तो वे वायु को शान्त नहीं कर सकते 
हैं ॥५॥ जो रस पित्त की- शान्ति करने वाळे हैं उनमें यदि 
तीक्ष्णता, उष्णता और लघुता हों तो वे ( पित्तशमन का ) 
वह काये नहीं करते हूँ ॥६॥ जो रस कफ की शान्ति करने वाळे 
ई उनमें यदि faman, गौरव और टंटापन हों तो बे (कफ 
शमन का ) वह काय नहीं करते हैं ॥७॥ इसलिये (रस की 
अपेक्षा ) वीर्य ही प्रधान है ॥८॥ 


नेत्याहुरन्ये, विपाकः प्रधानमिति | कस्मात्‌ ? 


च्‌ 


सम्यड्पिथ्याविपाकत्बात्‌; इद सवेद्रवाण्यभ्यव- 
हतानि सम्यड्झिश्याविपक्कानि शुणं दोषं चा 
जनयन्ति ॥९॥ 

कई दूसरे आचाये ( द्रव्य, रस, dU की प्रधानता को ) 
नहीं मानते । ( वे कहते हैं कि ) विपाक ही प्रधान है । किस 
हेतु से? सब द्वव्यों का योग्य या अयोग्य विपाक होने (पर ही 


| उनकी शरीर पर क्रिया निभर होने ) के हेतु से । सेवन किये 


हुए सवे द्रव्य शरीर में योग्य या अयोग्य विपाक होने पर गुण 
या दोप उत्पन्न करते हैं ॥९॥ 
वक्तव्य--इसमे सन्देह नहीं कि ओपधियों का शरीर 
पर काय्रे सम्यग्‌ विपाक होने के पश्चात्‌ ही प्रायः होता है और 
इस हेतु से विपाक प्रधान हो सकता है । जैसे कुनीन ( Qui- 
nine ) विषम sav के लिये बड़ी प्रभावी ओपथि हे परन्तु जब 
उसकी munaja गोली ( Sugareoatid ) सेवन की 
जाती है तब उसका विषम उवर पर कभी कभी प्रभाव योग्य 
विपाक न होने के कारण नहीं पड़ता । तथापि रस, d, 
विपाक और प्रभाव में से किसी एक की सत्रे एता सवीवस्था 
में और सवे ओपधिय़ों में नहीं हो सकती है न देखने में आती 
है। इसलिये आचायों में इस विषय पर ऐकमत्य नहीं होता 
है । चरकसंहिता में तथा इसी अध्याय के १४-१५ 'छोकों में 
इस मतभिन्नता का समन्वयन बहुत सयुक्तिक किया गया है-- 
किंचिद्रसेन कुरुते कम वीयेण चापरम्‌ । द्रव्यं गुणेन पाकेन प्रभावेण 
च किंचन ॥ जैसे तिक्त, उप्णवीय और प्रभावी कुनीन अरोचक 
पीड़ित रोगी में केवळ रस से रुचि उत्पन्न करता है, प्रतिश्याय 
एन्फ्लूएन्जा आदि कफोल्बण रोग से पीड़ित रोगियों में उप्ण- 
वीथ से रोग नाशन करता है, ज्वरनिसुक्त अवस्था की दुबलता 
में विपाक से शक्ति देता है और विषम ज्वर से पीड़ित रोगी में 
प्रभाव से ज्वरनाशन करता है । 
तत्राहुरन्ये--प्रति रस पाक इति। केचित्रिविध- 
मिच्छन्ति--मधुरमम्छै कडुकं चेति । तत्तु न 
सम्यक्‌, भूतगुणादामाच्चान्यो 5स्लो विपाको नास्ति; 
पित्तं हि विदग्धमम्लतामुपेत्यञ्ेर्मन्द्त्वात्‌ ; यद्येवं 
लवणोऽप्यन्यः पाको भविष्यति, स्छेष्मा हि विदग्धो 
लवणतामुपेतीति ॥१०॥ 
इसमें कई आचार्थ ऐसा कहते हैं कि रसादि छः रसों के 
यथाक्रम रसादि छः विपाक होते हैं । कई ( आचारे केवल ) 
तीन प्रकार का विपाक मानते हैं । परन्तु यह (Afan) ठीक 
नहीं दै, क्योंकि पंचमहाभूतों के गुणों से और शाख से अम्ल 
विपाक सिद्ध नहीं होता है । अभि की मन्दता से विदग्ध होकर 
पित्त ही अम्लता को प्राप्त होता है । इसलिये यदि sse 
विपाक माने तो चौथा लवण विपाक भी (ग्रहण करना ) 
ix क्योंकि कफ विदश्य होकर छवणभाव को प्राप्त होता 
॥१०॥ 
मधुरो मधुरस्याम्लोऽम्लस्येचं सर्वेषामिति 
केचिदाहुः; दृष्टान्त चोपदिरान्ति, यथा--तावत्‌ 
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यवमुद्गादयः प्रकीर्णाः स्वभावमुत्तरकालेऽपि न 
परित्यजन्ति तद्वदिति । केचिद्वदन्ति-अवलवन्तो 
बलवतां वशमायान्तीति | एवमनवस्थितिः; तस्माद्‌- 
सिद्धान्त एप; ॥११॥ 
कई आचाय कहते हैं कि मधुर का मधुर, अम्ल का अम्ल, 
इसी प्रकार प्रत्येक रस का वही पाक होता है । दृष्टान्त देते हैं 
कि, जैसे स्थालि में पकता हुआ दूध ( झुरू से आखिर तक ) 
मधुर ही होता है और चावल यव, Ha बोने पर अरोहण के 
समय भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं, घेसे रस भी 
( अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते ) । कई आचा कहते हैं कि 
( मधुरादि vei में ) जो अबछवान्‌ होते हैं वे ( विपाक के 
समग्र ) बलवान्‌ ( रस के ) वश में आ जाते हैं । इस प्रकार 
सब बातें अव्यवस्थित ( अनिर्णीत ) हैं । इसलिये उपरोक्त 
विपाक विपयक बातें सिद्ध नहीं मानी जा सकतीं ॥११॥ 
आगमे हि द्विविध एव पाको मधुरः कडुकश्च । 
तयोर्मघुराख्यो spe: कडुकाख्यो लघुरिति । तत्र 
पृथिव्यक्तेजोवाय्वाकाशानां द्वैविध्यं भवति गुण- 
साधर्म्याहुरुता लघुता च; पृथिव्यापश्च qe, 
hes A | 5० nm. ~ 
शेषाणि ळघूनि; तस्मादृद्विविध एव पाक इति ॥१२॥ 
आयुर्वेदशास् से तो दो ही प्रकार का जिपाक है, मधुर 
और कटुक । उनमें से मधुरविपाक गुरु होता है और कटु- 
विपाक लघु होता है । एथिवी, आए, तेज, वायु और आकाश 
इन पंच महाभूतों के ( गुरुत्व और euer) गुणों के साध- 
म्ये से गुरुता और लघुता ऐसे दो भेद होते हैं । इनमें 
प्रथिवी और जळ गुरु हैं और शेष ( तेज, वायु और आकाश ) 
रघु होते हैं । इससे विपाक भी दो प्रकार का ही होता 
है ॥१२॥ 
भवन्ति चात्र 
द्रव्येषु पच्यमानेषु येष्वम्वुपूथिवीगुणाः । 
निवतन्तेऽधिकास्त्र पाको मधुर उच्यते ॥१३॥ 
तेजोऽनिलाकाशायुणाः पच्यमानेषु येषु तु । 
२१ ९९ 
निक्‍तन्ते५घिकास्तत्र पाकः कडुक उच्यते ॥१४॥ 
जिन पचन होने वाले द्वव्यों में एथिवी और जल के गुण 
अधिक होते हें वहाँ विपाक मधुर होता है ॥१३॥ जिन पचन 
होने वाले द्वव्यों में तेज, वायु और आकाश के गुण अधिक 
होते हैं वहाँ विपाक कटुक होता है ॥१४॥ 
वक्तव्य--ऊपर विपाक के संबंध में चार मत निर्दिष्ट 
किये है--(१) प्रतिरसपाक, (२) अनवस्थितपाक, (३) 
त्रिविधपाक और (४) द्विविधपाक । इनमें से प्रतिरसपाक 
ओर अनवस्थितपाक इनका यहाँ विचार करने की आवश्यकता 
ही नहीं, क्योंकि उनका ग्रहण करने से विपाक को रस से 
स्वतत्र मानने की भी आवश्यकता नहीं होती । त्रिविधपाक- 
“ चरक तथा चरकमतानुसारी वाग्भट का मत है-कडतिक्तकषा- 
याणां विपाकः प्रायशः कटु । अम्लोऽम्लं पच्यते स्वादुर्मधुरं लवणस्तथा ॥ 


१ निवतेन्ते. 


( सूत्रस्थान अध्याय २६ ) । पराशरमुनि यद्यपि तीन 
विपाक मानते हैं तथापि उनका वर्गीकरण भिन्न है-पराशरस्तु 
पठति । पाकाखयो रसानामम्लोऽम्छं पच्यते mz: कटकम्‌ । चत्वारोऽन्ये 
मधुरं सेकीर्णरसास्तु सेकीणम्‌ ॥ कद्धतिक्तकपायाणां कटुको येषां विपाक 
इति पक्षः । तेषां पित्तविधाते तिक्तकषायौ कथं भवतः ॥ ( अष्टांग- 
HE सूत्र, १७ ) | सुश्रुत के मतानुसार केवळ मधुर और 
कटु दो ही विपाक होते हैं । इस मतभिन्नता का कारण यह है 
कि चरक में त्रिविध पाक रसपाक के अभिप्रायानुसार तथा 
RAN के तीन रसों ( वायु कटु, पित्त अम्ल और कफ 
मधुर ) के अनुसार माना गया है । सुश्रुत में द्विविधपाक 
सूतगुणपाक के अभिप्रायानुसार तथा दोषों के रसानुसार 
माना गया हे । फके यही है कि चरकमतानुसार 
प्रकृतिस्थ पित्त अम्ल है--सस्नेहमुष्ण तीक्ष्ण च द्रवमम्लं सरं कढु । 
सुश्रुत के मतानुसार प्रकृतिस्थ पित्त कटु है और विदग्ध पित्त 
अम्ल है--उष्णं ag चैव विदग्धं चाम्लमेव च ॥ इसलिये 
पित्त के अम्लत्व को अंगीकार न करने के कारण अम्ल- 
विपाक भी अंगीकार करने की कोई आवश्यकता सुश्रुत को 
मालूम नहीं हुई । 
पृथक्‌त्वदर्शिनामेष वादिनां वादसंत्रहः । 
चतुर्णामपि सामड्रेयमिच्छन्त्यत्र विपश्चितः ॥१५॥ 
तद्रव्यमात्मना किचित्किचिद्वीयंण सेवितम्‌ । 
किंचिद्रसविपाकाभ्यां दोषं हन्ति करोति वा ॥१६॥ 

( इस अध्याय के प्रारंभ से यहाँ तक जो लिखा गया है, 
वह केवल द्वव्यादि के प्राधान्य के संबंध Y) पथक प्रथक्‌ 
प्राधान्य सानने वाले विवादी आचार्यो के वादविवाद का 
संप्रह है। परन्तु तत्त्वदर्शी लोक (zen रस, गुण और वीये 
इन ) चारों के समुदाय को ( काये की दृष्टि से एकत्र ) 
मानते हैं ॥१५॥ ( वास्तव में ) सेवन किया हुआ द्रव्य दोष- 
प्रकोप या दोषहरण का काये थोड़ा अपने ( द्रन्यात्मक ) 
साम्य से, थोड़ा अपने वीथ ( के सामथ्ये ) से और थोड़ा 
रस विपाक ( के सामथ्ये ) से करता है ( यानि प्रत्येक द्रब्य 
का शरीर पर जो काय्रे होता है वह द्रब्य रस, वीये और विपाकों 
के मिश्रसामथ्य का फल होता है ) ॥१६॥ 

वक्तव्य--भत्मना--छथिवी, आप, तेज, वायु और 
आकाश इनके गुणों के सामथ्ये से । इनका वर्णन आगे tud 
अध्याय के ८ से लेकर १३ सूत्र तक किया गया हे-ाएमेतदु- 
णाधिकयं द्रव्ये द्रव्ये विनिश्चितम्‌ । द्विशो वा बहुशो वाऽपि जञात्वा दोषेषु 
चाचरेत्‌ ॥ चरक में और वाग्भट में भी द्रब्य के कारये सामथ्यै 
के संबंध में ऐसा ही लिखा है--किंचिद्रसेन कुस्ते कमै वीयेंण 
चापरम्‌ । दर्ये गुणेन पाकेन प्रभावेण च किचन ॥ (चरक ) । रस, 
वी, विपाक और प्रभाव के स्वाभाविक बल के संबंध में चरक 
और वाग्भट में लिखा है--यदद्‌ द्रव्ये रसादीनां aeui वतेते । 
अभिभूयेतरांस्तत्तत्‌ कारणत्वं प्रप्ते ॥ विरुद्गुणसंयोगे भूयसाल्पै हि 
जीयते । रसं विपाकस्तौ वीर्य प्रभावस्तान्‌ व्यपोहति ॥ बलसाम्ये रसादीना- 
मिति नैसगिकं बलम्‌ विरुद्धा अपि चान्योन्यं रसाद्याः कार्यसाधने ॥ 


नाव्यं स्युविधाताय गुणदोषा मिथो यथा । रसवीर्यमभृतयो भूतोत्क- 
CST S ७ ` य अ 
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| 
airia: । एकरूपा विरूपा वा द्रव्यं समधिशेरते ॥ ( अष्टांगसंग्रह, | 
सूत्रस्थान १७ अध्याय ) l 
पाको नास्ति विना वीयांद्वीय नास्ति विना रसात्‌ । | 
रसो नास्ति विना द्रव्याद्रव्य श्रेष्ठतमं स्सृतम्‌ ॥१७॥ | 
वीये के विना पाक नहीं, रस के विना वीये नहीं और | 
द्रव्य के ( आश्रय के ) विना रस नहीं, इसलिये द्रव्य ही सब 
से श्रेष्ठ uten 
जन्म तु द्रव्यरसयोरन्योन्यपेक्षिकं स्सृतम्‌। | 
अन्योन्यापेक्षिक जन्म यथा स्यादेहदेहिनोः ॥१८॥ | 
ee N A 
वीयंसंज्ञा गुणा येऽष्टौ तेऽपि द्रब्याश्रयाः स्मृताः । 
रसेषु न भवन्त्येते निर्गुणास्तु गुणाः wu ॥१९॥ | 
द्रव्ये द्रव्याणि यस्माद्धि विपच्यन्ते न षडूसाः । 
श्रेष्ठ द्रव्यमतो ज्ञेयं, रोपा भावास्तदाश्रयाः ॥२०॥ 
जैसे शरीर और आत्मा का जन्म अन्योन्याश्रित होता है 
चैसे ही द्रब्य और रस का जन्म एक दूसरे के आश्रित होता है 
॥१८॥ चीयेसंज्ञ्क ( शीतादि ) जो आठ ( तथा सूक्ष्मादि 
अन्य ) गुण होते हैं वे भी द्रब्य के आश्रित होते हैं, रसों में 
अधिष्ठित नहीं हो सकते; क्योंकि गुण ( स्वयं ) निर्गुण होते 
हैं ॥१९॥ ( पड्सात्मक, द्विविध था अष्टविध वीर्यात्मक एवं 
विशतिगुणात्मक द्रच्यजात जो मनुष्य सेवन करते हैं उस) 
द्रन्यजात में ( विविध ) द्रच्यों का ही परिपाक होता है, न 
छः रसों का ( अथवा अष्टविध वीये का अथवा विंशति गुणों 
का), इसलिये द्रब्य को ही श्रेष्ठ समझना चाहिये और ( द्रब्य 
के अतिरिक्त ) शेष (रस वीय गुणात्मक) भावों को उस zer 
के अधीन समकना चाहिये ॥२०॥ 
चक्तव्य--रस, वीये और विपाक इनका अधिष्टान 
द्रव्य होने के कारण वही सव से श्रेष्ट दै, यह इन शोको में सिद्ध 
किया है । अठारहवें छोक में यह बतलाया है कि; जैसे शरीर 
कक अधिष्ठान के बिना आत्मा प्रकट नहीं हो सकती, वैसे ही 
ZA के अधिष्ठाद के विना रस प्रकट नहीं हो सकता | उन्नी- 
सर्वे छोक में यह बतलाया है कि यद्यपि व्यवहार में 'कपाय 
रस रून है? “अम्लरस उप्ण है? “मधुर fona दे? ऐसी परिभाषा 
प्रयुक्त होती है, तथापि वास्तव में ये रूक्षादि गुण रसों के 
न होकर रसाधार द्रब्य के ही होते हैं । उपयुक्त परिभाषा 
प्रयुक्त होने का कारण रस और गुणों का 'साहचय्रे'हे--युर्वादयो 
गुणा द्रव्ये पथिव्यादो रसाश्रये । रसेषु व्यपदिव्यन्तों साहचर्योपचारतः । 
( अष्टांगहृदय. सू. ९ ) । रस स्वयं गुण होते हैं ( स्सेषु गुण- 
सेज्ञा सुश्रुत ) और गुण स्वयं निगुण होते हैं ( अथ zen. 
Paar ज्ञया निर्गुणा fafaa am: । भाषापरिच्छेद ) इसलिये 
शीतादि गुण जो रसों के बतछाये जाते हैं उन्हे द्रव्य के ही 
समकना चाहिये--शुणा युणाश्रया नोक्तास्तस्माद्रसगुणान्‌ भिपकू । 
विद्याद्‌ द्रव्यगुणान्‌, कठुरभिप्राय: JARTA: ॥ ( चरक. सू. २६) । 
गुणों का द्रब्य के सिवा दूसरा आश्रय नहीं हो सकता । द्रव्ये-- 
आहार तथा ओपधियों के लिये श्रयुक्त समस्त द्वव्यवग, उसमें । 
अरुणदत्त के अनुसार “प्चभूतात्मके देंहे! । द्रव्याणि-- 


“पंचमहाभूतद्रव्याणि ऐसा भी इसका अर्थ हो सकता है और 
—— PR नीच E O I 


१ श्रेष्ठमतः, 


विपाक की दृष्टि से यह भी अथे प्रशस्त है, क्योंकि विपाक में 


| द्रब्यगत पंचमहाभूतों का ही परिपाक होता है ऐसा लिखा 
गया हे--भोमाप्याज्ञयवायन्या: पंचोष्माण: सनाभसाः । पंचाहारगुणान्‌' 


स्वान्‌ स्तान्‌ पार्थिवादीन्‌ पचन्त्यनु ॥ यथास्वं ते च पुष्णन्ति पन्वा 
भूतयुणान्‌ पृथक्‌ । पार्थिवाः पाथिवानेव शेपाः शेषांश्च देहगान्‌ ॥ 
( अष्टांगहृदय. शा. ३) I 

अमीमांस्यान्यचिन्त्यानि प्रसिद्धानि स्वभावतः 1 

आगमेनोपयोज्यानि भेषजानि विचक्षणैः ॥२१॥ 

प्रयक्षलक्षणफलाः प्रसिद्वाश्च स्वभावतः । 

नौषधीर्हेतुभिर्विद्वान्‌ परीक्षेत कथ(दा)चन ॥२२॥ 

सहस्रेणापि हेतूनां नास्वष्टादिविरेच | 

amag मतिमानागमे न तु हेतुषु ॥२३॥ 

इति सुश्रृतसंहितायां सून्नस्थाने द्रव्ययुणरसवीर्यैविप।कविश्ञानीयो 
नाम चत्वारिंशत्तमोऽध्यायः Uno 
जो ओपधियाँ ( अर्थात्‌ जिन ओपधियों की कार्यकर 
शक्ति ) मीमांसा और तर्क से सिद्ध नहीं होती, परन्तु जो 
८ सहज ) स्वभाव से ही प्रसिद्ध हैं वे ओपधियाँ व्यवहार- 
कुशल वैद्यों से शाख के आधार पर ही प्रयुक्त होनी चाहिये 
॥२१॥ जिन ओपधियों के गुण और फळ प्रत्यक्ष हों तथा जो 
स्वभाव से ही मशहूर हों उन ओपधियों को. विद्वान्‌ वैद्य 
तकेवितर्कादि से न परखे ॥२२॥ अंबष्ठादिगण की ओपधियाँ 
( विरेचन करती हैं यह ) हजारों तकेवितर्को से ( यदि सिद्ध 
किया जाय तो ) भी विरेचन नहीं करतीं ( क्योंकि यह 
शास्त्र और प्रत्यक्ष विरुद्ध है) । इसलिये बुद्धिमान्‌ वैद्य 
( कुछ श्रोपधियों के विषय में ) शास्र के आधार पर भरोसा 
veu और हेतुओं में नहीं ( अर्थात्‌ कार्यकारण भाव से उन 
ओपधियों का कार्थ सिद्ध करने में सिर न पचाचे ) ॥२३॥ 
वक्तव्य--आयुर्वेद में ओपधियों के वैद्यकीय उपयोगो 

की मीमांसा या उपपत्ति उनके पंचतत्त्वात्मक संगठन, रस, 
गुण, वीयं और विपाक की सहायता से की जाती है-। रसादि 
द्वारा चिकित्सा में प्रयुक्त हुई अधिकसंख्य ओपधियों के 
उपयोगों की कार्थ कारणमीमांसा ज्ञात हो जाती है । 
तथापि खदिर तुवरक विपमणि प्रभ्रति कुछ द्रब्य ऐसे भी 
प्रयुक्त होते हैं जिनके उपयोगों की मीमांसा रसादिद्वारा नहीं 
हो सकती है । इसलिये इन ओपधियों को 'अमीमांस्य' 
या “अचिन्त्य? कहा है । अमीमांस्य या अचिन्त्य का अथे 
“रसवीर्यविपाकतयाऽचिन्त्यं वाऽमीमांस्यं वा? ऐसा है । ओपधिगतं 
अचिन्त्य कायेशक्ति का विवरण इन अन्तिम शोको में किया 
है। चरक और वाग्भट में goma इस अचिन्त्यशक्ति को 
E. प्रभाव”! कहा हे । रसवीर्यविपाकानां सामान्यं यत्र लक्षयते । 
शेष: कमणा चेव प्रभावस्तस्य च स्मृतः ॥ प्रभावो$चिन्त्य उच्यते ॥ 
( चरक, सू. २६ ) सर्वातिशायी द्रव्यस्वभाव: प्रभाव इत्याम्नातः ॥ 
( अशांगसंग्रह, सू. १७) । रसादिसाम्ये यत्कर्म विशिष्ट तव. 
प्रभावजम्‌ ॥ दन्तीरसाथेस्तुल्यापि चित्रकस्य विरेचनी । मधुकस्य च 


मृद्दीका Vd क्षीरस्य दीपनम्‌ ॥ कट॒पाकरसखिग्धगुरुत्वैः कफवातणित। ` 


ल्शुनो वातकफक्रत्नतु तैरेव यदणेः ॥ मिथो विरुद्धान वातादीन्‌ S 
ताद्या जयन्ति यत्‌ । कुवन्ति बवकायाश्च तत्रभावविद्यृम्मितम्‌ ॥ शिरी 
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सूत्रस्थानम्‌ D 


षादिविपे ` हन्ति स्वप्नां तद्विवृद्धये । मणिमन्त्रोपधीनां च यत्‌ कर्म 
"विविधात्मकम्‌ । शल्याहरणपुंजन्मरक्षायुद्वीवशादिकम्‌ । दशनाचेरपि 
* विषे यन्नियच्छति चागदः ॥ विरचयति यद्वृष्यमाझु शुक्रं करोति वा । 
ऊध्वाधोभायिकं यच्च द्रव्यं यच्छमनादि च ॥ मात्रादि प्राप्य तत्तञ्च 
यत प्रपञ्चन AMAA । तचच प्रभावजे सवेमतोऽचिन्त्यः स उच्यते ॥ 
रसेन वीर्येण युणेश्व कमै द्रव्ये विपाकेन च यद्विदध्यात्‌ । सोऽन्यथा 
तत्कुरुते प्रभावाद्धेतोरतस्तत्र न गोचरोऽस्ति ॥ ( अष्टांगसंग्रह, सूत्र, 


१७ ) । यत्‌ सोपपत्तिकं कार्य न तत्‌ प्रभावकृतमिति व्यपदिश्यते; ¦ 
उक्तं हि प्रभावोऽनिन्त्य उच्यते । ( चक्रपाणिदत्त ) । rama | 


ओषधिगुणविज्ञान में भी ओपधियों के वेद्यकीय उपयोगों 
के संबंध में मीमांस्य और अमीमांस्य ऐसे दो भेद किये जाते 
हैं। जिनके उपयोग की मीमांसा उपलब्ध वैज्ञानिक तत्त्वो के 
अनुसार की जा सकती हे, उनको मीमांस्य या रथाशनल 
( Rational ) कहते Ei | जिनके उपयोग की सीसांसा 
उपलब्ध वैज्ञानिक तत्त्वो के अनुसार नहीं की जा सकती, 
अर्थात्‌ जिनका उपयोग केवल अनुभवों पर निर्भर होता हे 
उनको “अमीमांस्य” या एम्फीरिकल ( Empherical ) 
कहते हं । विपमज्वर के लिये कूनिन (Quinine ), काला 
अजार निद्वारोग इत्यादि के लिये अंजन तथा उसके योग 
( Antimony and its preparations ), राजयक्ष्मा के लिये 
स्तण इत्यादि कई शतिया दवाइयाँ इसी अमीमांस्यवरी की 
हैं इस अमीमांस्यकाय को आयुर्वेद में प्रभाव कहते हैं 


आर पाश्चात्य कल्पना के अनुसार ( Empherical action ) | 
कह सकते हैं, यद्यपि प्रभाव का पूरा पूरा अथे इससे निदर्शित | 


नहीं होता । 
इति भास्करशभणा; गोविन्दात्मजेन विरचितायामायुवैदरहस्यदीपिकायां 
. सुश्तभापादीकायां द्रव्यणुणरसवीर्यविपाकविज्ञानीयो 
नाम चत्वारिंशत्तमो5व्याय:. ॥४०॥ 


AN a 
- एकचत्वारशत्तमाऽध्यायः - 

अथातो द्रव्यविशेषविज्ञानीयमध्यायं व्याख्या- 
स्यामः । यथोबाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥१॥ 

अब यहाँ से द्रव्यविशेषविज्ञानीय नामक अध्याय का 
च्याख्यान करते हैं, जैसे कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने किया ॥१॥ 

चक्तऽय--द्रव्यविशेषविज्ञानीय--द्रन्यों के विशेष यानि 
पार्थिवादि भेद उनके संबंध में विस्तृत रूप से विवरण करने 
चाळा अध्याय। 


| खानिलानलसमवायात्ित्रततिविशेपौ । ( अष्टांगसंग्रह ) 


वक्तेव्य--अभिनिवृत्ति--उत्पत्ति । यद्यपि पाचों तत्त्वों से 
प्रत्येक द्रव्य उत्पन्न होता है तथापि प्रत्येक तत्त्व का कार्य उत्पत्ति 
के संबंध में विशेष होता हे । इस विषय में वाग्भट लिखते हैं 


| कि द्रव्य का आधार पृथिवी है, जल योनि है और अग्नि वायु 


तथा आकाश ये तीन तत्त्व द्रव्य की विशेषता बनाने वाले होते 
i—« हि द्रव्यं पंचमहाभूतात्मकम्‌ । तस्याधिष्ठानं प्रथिवी, योनिरुदकं, 
अभिः 
व्यक्षक:--परस्पर असाइऱय करने चाला । यद्यपि रचना की दृष्टि 
स (Qualitatively ) सब पदाथ एक यानि पंचतत्त्वात्मक 
होते हैं तथापि पदार्थो में उपस्थित इन तत्त्वों के प्रमाण Ñ 
( Quantitatively ) भेद होने के कारण पदार्था में भी. भेद 
होता हे । यथा जिसमें एथिवीतत्त्व का प्रमाण अधिक होता 
हें वह पार्थिव कहलाता है, जिसमें जल का प्रमाण अधिक 
होता है वह आप्य कहलाता है इत्यादि--व्यपदेशस्तु भूयसा । 
इस सोत्कर्पापकष युक्त पंचतत्त्वात्मक संगठन का निर्देश कभी 
कभी “द्रब्य? शब्द से किया जाता है । ४० वें अध्याय के पहले 
सूत्र के वक्तव्य में "Gem देखो । 
तत्र स्थूलसारसान्द्रमन्दस्थिरयुरुकठिनं गन्ध- 
वहुलमीषत्कषायं प्रायंशो मधुरमिति. पार्थिवं; तत्‌ 
स्यैयेवलगौरवसंघातोपचयकरं विशेषतः्चाधोगतिः 
स्वभाचामात ॥३॥ 
( पार्थिव दब्य-- ) इनमें जो स्थूल ( सोटा ), सार 
( मजबूत ), सान्द्र ( ठोस ), मन्द, स्थिर, गुरु: ( भारी ), 
कठिन होता है, जिसमें गंध बहुत होती है, जो किचित्‌ कसैका 
परंतु प्रायः अधिक मीठा होता है वह पार्थिव द्रब्य है । वह 


| पार्थिव द्रव्य ( शरीर की ) स्थिरता, शक्ति, गुरुता, काठिन्य 


और वृद्धि करने वाला-होता है, विशेष करके उसका स्वभाव 
नीचे की ओर गमन करने का है.॥३॥ 
शीतस्तिमितस्रिग्धमन्दुरुसरसान्द्रस्दुपिच्छिलं 
रखवहुलमीषत्कषायाम्ललवणं मधुररसप्रायमाप्यं; 
तत्‌ ख्रेहनह्वादनक्लेदनबन्धनविष्यन्दनकरंमिति ॥४॥ 
( आप्य द्रब्य ) शीतल, स्तिमित ( गीला या जड़), 
चिकना, मन्द, भारी, सर ( फैलने वाला ), सान्द्र ( गाढ़ा ) 
खदु, पिच्छिल ( छसलसा ), अधिक.रस युक्त, किचित्‌ कषाय 


;अम्ल और लवण रस युक्त cv अधिक मधुर रस युक्त 


द्रव्य आप्य होता है । वह आप्य पदाथ शरीर में. Sew 
(Rems), प्रहलादन ( तृप्ति ), आद्वेता, बंधन और विस्रावण 


तत्र पृथिव्यप्तेजोबाय्वाकाशानां समुदायाद्रब्या- | करता ह ॥४॥ id cow 
भिनिवृत्तिः, उत्कर्षस्त्वभिव्यञ्चको भवति- इद उष्णदीच्रसक्ष्मरूक्ष शद्‌ं रूपशुण्‌- | 
पार्थिबमिदमाप्यमिदं तैजसमिदं वायव्यमिदमा- | वहुळमीषदस्ललवणं कडुकरसप्राये विशेषत्श्चोध्े 
काशीयमिति ॥२॥ गतिखभावमिति -तेजसं; तंइंहनंपंचनंदारणतापन- 


( द्रब्योत्पत्ति- ) पृथिवी, जल, अशि, वायु और 


प्रकाशनप्रभावणकरमिति ॥५॥ 


आकाश इन पाँखों तत्त्वो के अएथक्‌ संयोग से सब पदार्थों की ( तेजस द्रव्य )--जो पदाथ गरम: ( मिरच या सरसों . _ 
उत्पत्ति हुआ करती है, परंतु ( किसी तत्त्व की) अधिकता | की भाँति ) तीक्ष्ण, सूक्ष्म, END खरस्पशे, हलका, विशद 
za का विशेषक होती है; यह पार्थिव है, यह आप्य है, यह ( स्वच्छ ), रूप गुण की अधिकता युक्त, किचित्‌ अम्ल और 
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के स्वभाव वाला हो वह तैजस है । वह तैजस द्रव्य दहन, 
पचन, विदारण, तापन, प्रकाशन, कान्ति और वरण करने वाला 
होता हे ॥५॥ . है 
सूच्मरूक्षखरशिशिरळघुविशदं स्पशवहुलमीष- 
तिक्त विशेषतः कषायमिति वायवीयं; तद्वेशदय- 
लाघवग्लपनविरूक्षणविचारणकरमिति ॥६॥ 
(वायवीय द्रन्य--) जो पदाथ सूक्ष्म, रुक्ष, खुरदरा, 


n अपिच्छिल € ~ 
शीत, हलका, विशद ( अपिच्छिल ), स्पश गुण युक्त, किचित्‌ | 
तिक्त रस परंतु विशेष करके कषाय रस युक्त होता है वह बाय- | 


वीय है । वह वायवीय द्रव्य वेशद्य, हळकापन, ग्लपन ( ग्लानि 
या अवृष्यत्व ), रोक्ष्य और विचारण ( मन में अनेक कल्पना 
करना ) ये काये करता है ॥६॥ 
२्छच्णसूच्मस्ूदुव्यवायिविशदविविक्तमव्यक्तरसं 
शब्दक्हुळमाकाशीयं; तन्मादवशोषियेलाघवकर- 
मिति mon 
( आकाशीय द्रब्य ) मसृण ( चिकना ), सूक्ष्म खोतो- 
बुखारी, कोमल, व्यवायि, विशद, विविक्त ( पृथग्भूतम्‌, अवयव- 
द्वारेण झन्यन्‌। डल्हण ), अप्रकट रस का और शब्दवाहुल्य 
युक्त आकाशीय द्रब्य होता हे । वह ( शरीर की) sn 
सच्छिद्रता और लघुता करने वाला है ॥७॥ 
अनेन निदशनेन नानोषधीभूतं जगति किंचि- 
द्रव्यमस्तीति कृत्वा तं तं युक्तिविशेषमर्थ चाभि- 
समीच्य खचीयेशुणयुक्तानि द्रव्याणि कामुकाणि 
भवन्ति । तानि यदा कुवेन्ति ख कालः, यत्कुर्वन्ति 
e ee adu ९०. Led 
तत्कम, येन कुवेन्ति , यत्र कुवेन्ति तदधि- 
करणं, यथा कुवेन्ति स उपायः, यन्निष्पादयन्ति 

तत्‌ फलमिति ॥८॥ 

Om Rata से जगत्‌ में कोई भी द्रब्य अनौपध नहीं 
होता, इस हेतु से कि नानाविध योजना विशेषों और प्रयोजनों 
का पूण विचार करं ( प्रयुक्त किये हुए ) अपने स्वाभाविक 
4 oi क da द्रव्य काये करने में समे होते हँ । 
H जब काये करते है वह काळ हे; जो कुछ करते हैं वह कम 
है; जिससे काये करते हैं वह वीय है; जहाँ पर कार्थ करते हैं 
वह अधिकरण है; जिस प्रकार से कार्थ करते हैं वह उपाय t 
और ( परिणाम स्वरूप में ) जो कुछ निष्पादन होता है वह 
फल है ॥८॥ 

वक्तव्य--ग्रही सूत्र थोड़े फक से चरकसंहिता 

( सूत्र, अ० २६ सू. २२-२३ ) में मिलता है । अनेन fd- 
नेन--समस्त द्रव्यजात पंचमहाभूतात्मक हे । जिस भूत की 
अधिकता होती है उसके अनुसार द्रब्यों के पार्थिवादि पाँच 
भेद होते हैं तथा उनमें विशेष गुण उत्पन्न होते हैं इत्यादि 
द्वितीयसूत्र से amga तक जो विवरण किया गया है, 
उसके अनुसार । नानोषधिभूतम्‌--अनौपथिभूतं द्रव्यं नास्तीति 
संबंध: । अनौपधीभूतम--व्याधिहरण के लिये अनुपयोगी किंवा 
अपथ्यकर । इस शब्द का तात्पर्य यह है कि यदि वैद्य ब्याधि- 


निदान और मात्रादि योजनापरिज्ञान में निपुण हो तो उसको 
स्थावरजंगमाख्यर्पचमहाभूतारव्ध जगत्‌ में कोई भी द्रब्य, 
यहाँ तक कि सपेविप भी, अनुपयोगी या अपथ्यकर नहीँ 
मालूम होगा । व्यवहार में भी इस प्रकार की कहावत मश- 
हूर है--अमन्त्रमक्षरं नास्ति नास्ति मूलमनो पथम्‌ । अयोग्यः पुरुषों 
नास्ति योजकस्तत्र meer ॥ युक्तिविशेष--योजनाविशेष--युक्तिश्व 
योजना या ठु युज्यते । ( चरक ) । इस योजनाविशेष में ओपधि 
के बाह्य प्रयोग के समय 'अभ्यङ्गस्वेदमरदेहपरिपेकोन्मदेनादि? 
का विचार और अन्तः प्रयोग के समय “मात्राकालक्रिया- 
भूमिदेहदोपगुणान्तर” का विचार होता है । अर्थ--प्रयोजन-- 
प्रयोजने चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणमातुरस्य विकारप्रशमनं च । 
( चरक ) । अभिसमीक्ष्य--अभिसमीक्ष्य “युक्तानि? इति शेषः । 
स्ववीर्ययुणयुक्तानि--अव्यापन्नवीर्यसुणयुक्तानि । कासुक--कमेणे प्रभ- 
वति SEA, कार्यकर । इस सूत्राथ में त्रयावयववाक्य है, जिसमें 
“नानौपधिधूतं किंचिद्द्रव्यमस्तिः यह प्रतिज्ञा है, “त तं युत्ति. 
विशेपमर्थ चाभिसमीक्ष्य? इत्यादि हेतु है, और “अनेन निदशीनेन? 
( अर्थात्‌ दूसरे सूत्र से ८ वे सूत्र तक ) उदाहरण या व्याप्ति 
हे । काल-शीतोष्णवप लक्षणरूप काल तथा आतुरावस्था। 
अधिकरण--पंचमहाभूत शरीरिसमचाय पुरुष | उपाय-जिस 
प्रकार से कार्थ होता है वह उपाय है-कार्याणामभिनिव . 
इत्यतस्तूपायः । (चरक) । फल--सुखावाप्ति: । ( चरक )। अर्थात्‌ 
आरोग्य की प्राप्ति होना । चरक की टीका में चक्रपाणिदत 
सोदाहरण इसका विवरण निम्न प्रकार से करते हैं--यत्कुतन्ती 
त्यादाबुदाहरणम्‌--यथा, शिरोविरेचनद्रव्याणि यत्‌ शिरोविरेचनं बुवः 
न्ति तत्‌ शिरोविरेचनं कमै । मेनोष्णत्वादिकारणेन शिरोविरेचनं कुन्ति 
द्वय वीर्य शक्तिः, सा च द्रव्यस्य गुणस्य वा । यत्र शिरोविरेचनं ge 
mam शिरः । यदेति वसन्तादौ शिरोगौरवादियुक्ते च काले, एते- 
नाकाछे शीतादौ शिरोविरेचने स्तव्धत्वान्न कामुक, किन्तु स्वकाले Ui! 
यथा येन प्रकारेण प्रधमनावपीडनादिना तथा 'प्रसारिताङ्गमुत्तान शयने 
संस्तरास्तृत्ते । इपतथ्रलंवशिरसे संवेश्य चावृतेक्षण ॥? इत्यादिना विधिता 
कुवन्ति स उपायः । यत्साधयंति शिरोगौरवशूलाद्युपरमं तत्‌ फलं, फलः 
मुद्देश्यम्‌ । एवं वमनादिष्वपि कमवीर्याधिकरणाइुन्नेयम्‌ 1 

तत्र, विरेचनद्रव्याणि प्रथिव्यम्बुशुण भूयिष्ठानि, ` 
एथिव्यापो गुव्येस्ता गुरुत्वादधो गच्छन्ति, तस्मा 
द्विरेचनमधोशुण भूयिष्ठमनुमानात्‌ ॥९॥ 

( विरेचन दव्य-- ) इनमें से विरेचन द्रव्य एथिवी और 
we की अधिकतायुक्त होते Y । परथिवी और गछ 
आरी होते हैं, वे भारी होने से नीचे की ओर गमन करते 
दँ । इसलिये अनुमान से ( यह कहा जा सकता हैं किं 
विरेचनद्रन्य ( जिनमें अधोगमन का गुण विशेष E) अधी" 
गामी दव्यतत्त्व ( एरथिवी और जळ ) गुणभूयिष्ठ होते हैं ॥९॥ 

वमनद्रव्याण्यञ्चिवायुणुणभूयिष्ठानि, अभ्िवायू 
हि eq, रघुत्वाद्च तान्यूध्वमुत्तिष्ठन्ति) तस्मा 

॥१०॥ 

( वमन दृव्य-- ) वमन द्रव्य अभि और वायु की अघि- 

कतायुक्त होते हैं । अभि और वायु दोनों ही हलके हैं और 
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हलके होने के कारण दोनों ही ऊपर की ओर गमन करते 
हैं। इसलिये वमन zer ऊध्वेगामीतत्त्व ( अशिवायु ) गुण- 
भूयिष्ठ होता हे ॥१०॥ 

उभययुणभूयिष्ठसुभयतोभागम्‌; आकाशगुण- 
भूयिष्ठं संशमनं; सांग्राहिकमनिल्गुणभूयिष्टम, 


अनिलस्य शोषणात्मकत्वात्‌; दीपनमञ्चिगुण- 
भूयिष्ठं ( तत्समानत्वात्‌ ); लेखनमनिलानळगुण- 


~ ० 


सूयिः बहणे पृथिव्यस्बुणुणभूयिष्टम्‌; एवमौषध- 
| करमाण्यजुमानात्साधयेत्‌ ॥११॥ 
| जिस पदाथ में दोनों प्रकार के ( अधोगामी और 
ऊध्वेगामी ) गुण हों वह दोनों तरफ गमन ( वमन और 
विरेचन का काय्रे ) करता हे । आकाश के गुणों की अघि- 
कला से होने वाला द्रञ्य संशमन होता है । वायु के गुणों 
की अधिकता होने वाला द्रव्य संग्राहक होता है, क्योंकि वायु 
शोषण करने वाला हे । अञ्नि के समान कार्थ करने वाले होने 
के कारण दीपनद्रव्य अश्लितत््व की अधिकता वाले होते हें । 
लेखनद्वव्य अञ्नि और वायु इनकी अधिकता वाले होते हैं। 
zuza पुथिघी और जल इनकी अधिकता वाले होते 
हैं । इस प्रकार ओषधियों के कार्यों को अनुमान से सिद्ध 
करना चाहिये ॥११॥ 

वक्तव्य--उभयगुणभूयिप्ट--शथित्री, अभि, जळ और 
यायु इनके गुणों की अधिकता युक्त । संशमन--दोषों का 
केवल शमन करने वाला--न शोधयति यद्दोपान्‌ समान्‌ नोदी- 
रयत्यपि । समीकरोति gaia तत्‌ संशमनमुच्यते ॥ (शाङ्गेधर) । 
संप्राही--द्रवांश का शोपण करके मल का संग्रहण करने वाला 
द्वव्य--आमैयणुणभूयिष्टात्‌ तोयांश परिशोष्य यत्‌ । संगृहृणाति ue 
"Ts ग्राही शुण्स्याद्यो यथा ॥ ( भावप्रकाश ) । भावप्रकाश की 
तथा शाज्ञधर की व्याख्या में संग्राहक द्रव्य आम्नेयगुणभूयिष्ट 
वर्णन किये हैं; परन्तु सुश्रुत में वातगुणभूयिष्ठ वणन किये 
हैं। इस विरोध का परिहार आढमल्ल शाङ्गेघरदीपिका में 
इस प्रकार से करते हें--ग्राहकद्रव्य़ उप्णग्राहक और शीत- 
ग्राहक दो प्रकार के होते हैं । उप्णग्राहकद्रव्य आझेयगुण- 
भूयिष्ट और शीतग्राहकद्रव्य वातगुणभूयिष्ट होते हैं--पकाम- 
ग्राहकत्वेन द्विविधं हि संग्राहकत्वे तत्र यत्‌ ग्रहण्यामाम सेपाच्य afe 
कृत्वा तत्रस्थं द्रवं च शोषयित्वा स्तम्भनं करोति तदुष्णग्राहक॑ ज्ञेयम्‌ । 
यदुब्यमतिसारादौ पक्रमलादिकं संस्तभ्य संग्रह करोति तच्छीतग्राहक 
जञेयमेतदनिलगुणभूयिष्ठमित्यदोपः ॥ दीपन-जटठराञ्निप्रदीपक । 
रेखन--धातुमलों का शोषण करके शरीर को कृश करने 
चाळा--धातून्‌ मलान्‌ वा देहस्य विशोष्योछेखयेच यत्‌ । लेखने तत्‌ । 
( शाङ्गधर ) । बृंहण--शरीर की पुष्टि करने वाछा--इहत्तं 
यच्छरीरस्य जनयेत्तच्च बृंहणम्‌ । ( चरक ) । dew और विरेचन 
ZAN के संगठन का बिचार करने पर यह ज्ञात होता है कि 
दोनों में भी एथिवी और जल तत्त्व की अधिकता है । परन्तु 
दोनों की क्रिया में अत्यंत फर्क होता है । इसलिये यह 
समभना चाहिये कि यद्यपि दोनों में अन्य तत्त्वों की अपेक्षा 
पृथिवी और जळ तत्त्वों की अधिकतां है तथापि विरेचन 
द्रव्य में जलतत्व अधिकतर और बृहणद्रच्य में एथिवीतत्त्व 
| होता है। 


भवन्ति चाअ— 
भूतेजोवारिजैद्रव्येः शमं याति समीरणः! 
भूम्यस्वुवायुजः पित्तं ज्षिप्रमाप्तोति निर्वृतिम्‌ ॥१२॥ 
खतेजोनिळजैः शछेष्मा शममेति शरीरिणाम्‌ | 
वियत्पवनजाताभ्यां ब्ृद्धिमाम्रोति मारुतः ॥१३॥ 
आझ्लेयमेच यद्रव्यं तेन पित्तमुदीर्यते । 
वसुघाजळजाताभ्यां वलाखः परिवर्थते ॥१४॥ 
एवमेतङुणाधिक्यं द्रव्ये द्रव्ये विनिश्चितम्‌ । 
द्विशो वा वहुशो वाऽपि ज्ञात्वा दोषेषु चाचरेत्‌ ॥१५॥ 
. थिवी, अभि और जलभूयिष्ट zen से वायु शांत होती 
है; पृथ्वी, जल और वायु भूयिष्ट zen से पित्त शीघ्र शांत 
होता हे ॥१२॥ और मनुष्यों का कफ आकाश, अभि और 
वायुभूयिष्ट दब्यों से शांत होता है; आकाश और वायुगुण 
भूयिष्ट दब्यों से वायु बृद्धि को प्राप्त होता है ॥१३॥ आझेयगुण 
भूयिष्ट द्रव्य से ही केवल पित्त वृद्ध होता है और प्रथिवी 
जलभूयिष्ठ द्रव्यो से कफ की वृद्धि होती है ॥१४॥ इस प्रकार 
द्रव्य द्रव्य में जिस जिस तत्त्व के गुणों की अधिकता निश्चित 
है उसे जानकर ( एक दोष), द्विदोप या बहुत दोषों 
(की चिकित्सा ) में उनका उपयोग करे ॥१५॥ 
तत्र य इमे गुणा वीयेसंज्ञकाः शीतोष्णख्रिग्ध- 
रूक्षस्रदुतीचणपिच्छिलविशदास्तेषां तीच्णोष्णा- 
वाझेयो, शीतपिच्छिळावम्वुगुरभूयिष्ठी, grear- 
णुणभूयिष्ठः wen तोयाकाशगुणभूयिष्ठ॑ zd, 
वायुगुणभूयिष्ठं Ced, क्षितिसमीरणणुण्भूयिष्ठ 
वैशद्यम्‌ ॥१६॥ 
शीत, sag, स्त्रिग्ध, रूक्ष, uz, तीक्ष्ण, पिच्छिल और 
विशद ये जो वीयसंज्ञक ( आठ ) गुण होते हैं उनमें तीक्ष्ण 
और उष्ण आझेय हैं; शीत और पिच्छिल जलगुणभूयिष्ठ 
हे; स्नेह शथिवी और जल गुण की अधिकता से होता t 
aga जल और आकाश की अधिकता से होता है; रौक्ष्य वायु 
गुण की अधिकता से होता है और विशदता प्रथिवी और 
वायु गुण की अधिकता से होती है ॥१६॥ i 
गुरुलघुविपाकाबुक्तणुणो; तत्र, उष्णस्निग्धी 
maA, शीतसृदुपिच्छिलाः Ram, dire 
विशदाः DuA शुरुपाको वातपित्तप्नः, SY- 
पाकः ARRA: ॥१७॥ 
गुरु और लघु विपाक के गुण पहले कह चुके हैं ! इनमें 
उष्ण और Rar वातनाशक हैं । शीत, xg और पिच्छिल 
पित्तनाशक हैं । तीक्ष्ण, रुक्ष और विशद झेष्मनाशक हैं । 
गुरुविपाक वातपित्तनाशक है । और Sure eme 
नाशक है ॥१७॥ नाशक ई ॥९७॥ ५ "pie नद 
१ वृद्धिमभ्येति. २ दोषेऽवचारयेत्‌. ३ गुरुल्घुम्रदुतीष्ष्णा, 
v गुरुशीतौ प्रथिव्यम्बुगुणभूयिष्टो. ५ अम्बुगुणभूयिष्ठः. ६,अझ्याकाश- 
समीरणयुणभूयिष्ठ लघुत्वम्‌ ७ गुरूष्णजिग्था TART, मृदुशीतौ fii 
ल्घुतीक्ष्णरूक्षाः SSH. 
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वक्तव्य--उरुल्धुविपाको--मधुर और कटुक विपाक-- 
द्विविध एव पाको मधुरः RRA । तयोमेघुराख्यौ युरुः कडकाख्या 


तत्र पृथिन्यप्तजो' से लकर छठ सूत्र क अत तक qut किये 
gu गुण | . 

तेषां मूदुशीतोष्णाः स्पशेग्राद्या:, पिच्छिल- 
विशदौ चश्षुःस्पशौभ्यां, स्निग्धरूक्तो चश्षुषा, तीच्णो 
सुखदुःखोत्पादनात्‌; गुरुपाकः सष्टविण्मूचतया 
कफोत्क्ेशन च, लघुवद्धविण्मूत्रतया मारुत- 
कोपेन च ॥१८॥ l 

इनम ZZ, शात ओर उष्ण य स्पश स ग्रहण किये 
Za पिच्छिल और विशद ये नेत्र तथा स्पश से ग्रहण 
जाते हैं। Ra और रूक्ष नेत्रों से ग्रहण किये जाते 
तीक्ष्ण सुख में दुःख के उत्पादन से जाना जाता हे । गुरुपाक 
मलमूत्र के त्याग से तथा कफ के उत्क्ेश ( वमनेच्छा ) से 
जाना .जाता EX लघुपाक मलमूत्र क अचराध स तथा वात 
के प्रकोप से जाना जाता है ॥१८॥ 

तत्र तुल्यगुणेषु भूतेषु रसवेशेष्यमुपलक्षयेत्‌; 
तदथा--मधुरो gea पार्थिवः, मधुरः स्निग्धः 
श्वाप्य इति ॥१९॥ 

समानरुणयुक्त भूतारव्घक zs में एक हो प्रकार का 


किये 
* i 


ka 
जात , 


| 
बृद्धि, आवश्यकतानुसार सेवन करने से शरीर की स्थिति और 


| कम सेवन करने से शरीर का क्षय होता है । 
ल्घुरिति । उक्तगुणौ--गुरुविपाक एथिवी और जल गुणभूयिष्ट, । 
तथा लघुविषाक वायु और आकाशगुण भूयिष्ट होता है। | 


रस विशेष समझना चाहिये । यथा--जो पार्थिव द्रब्य होते | 


हैं वे मधुर और गुरुविपाकी होत हैं और जो आप्य द्रव्य हैं 
वे मधुर और खिग्ध होते हैं ॥१९॥ 
भवति चात्र-- 
गुणा य उक्ता द्रव्येपु शरीरेष्वपि ते तथा । 
स्थानंवृद्धिक्तयास्तस्मादेहिनां' द्रव्यहेतुकाः ॥२०॥ 
डात सुश्रतसाइताया सृत्रस्थान द्रव्यावशाषावज्ञानाया 
नार्मकचत्वारिशत्तमो5व्याय: 14211 
" जो गुण दब्यो में कहे हैं वे प्राणियों क शरीर में भी होते 
हैं। इसलिये मनुष्यों ( के शरीरः) की स्थिति, वृद्धि और 
क्षय ZA ZA के कारण ही हुआ करते हैं ॥२०॥ 
वक्तब्य- -युण--गुण शब्द से यद्यपि शीतोप्णादि का 
बोध होता है तथापि गुण निराधार होने के. कारण उनक 
आधारभूत जो पृथिव्यादि पचमहाभूताव्मक द्रव्य हैं वे ही यहाँ 
अधिके अभिग्रेत हैं | स्थान-दोष धातु और मलों की सांम्या- 
वस्थां में अवस्थिति अर्थात्‌ शरीर का न घटना-म बढ़ना । 
इस शोक का अधिक विवरण आगे ४६ वें अध्याय के ५२४ 
ire वक्तव्य में होगा तथापिं इसका तात्पय यह है कि पंच 
महाभूतात्मक zedi का अधिक सेवन करनं से शरीर की 


१ तेषां शीतोष्णखिग्वा छादनपाचन्स्तम्भनादिना, 


क्षगुरु- 


इति भास्करशर्गणा गोविन्दात्मजेन विरचितायामायुर्वेदरहस्यदीपिकायां 
सुश्रुतमापाटीकायां द्रव्यविशेषविज्ञानीयो 
नामेकनत्वा रिँशत्तमोऽध्यायः ॥४१॥ 


दिचत्वारिात्तमो5ध्यायः । 


अथातो रसविशेषविज्ञानीयमध्याय व्याख्या- 


स्यामः । यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ १॥ 


अब यहाँ से रसविशेषविज्ञानीय नामक अध्याय का 
व्याख्यान करते हैं, जैसे कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने किया ॥१॥ 
आकाइापवनदहनतोयभूमिषु यथासङ्कयमेको 
त्तरपरिवृद्धाः शब्दस्पशरूपरसगन्धाः, तस्मादाप्यो 
रसः । परस्परसंसर्गात्‌ परस्परानुग्रहात्‌ परस्परा- 
zama सर्वेषु सर्वेषां सान्निध्यमस्ति, उत्कर्षाः 
पकषात्तु ग्रहणम्‌ ॥२॥ 
आकाश, वायु, अग्नि, जल और प्रथिवी इन तच्तों मं 
यथासंख्य एक एक की वृद्धि से शब्द, स्पश, रूप, रस और गंध 
गुण होते हैं । इससे जळ का गुण रस होता है ( जळ ही से 
रस की उत्पत्ति होती दै ) | परन्तु सब तत्त्वों का सब qui 
में परस्पर संसग होने से, परस्पर अनुग्रह से और परस्पर एक 
में एक का प्रवेश होने से सब तत्त्वों का सब तत्त्वों में सान्निध्य 
होता हे । परंतु जिसका उत्कप होता हे उस्रीके नाम से 
उसका ग्रहण ( यथा आप्यो रसः ) होता है और जिसका 
अपकपे होता हे उसका ग्रहण नहीं होता ॥२॥ 
वक्तव्य--यथासंख्य--आकाश का शब्द, वायु का स्प, 
अभि का रूप, जल का रस औरं 'भूमि का गंध ये महाभूतो के 
नेसगिक गुण --मह।भूतानि खं वायुरञ्निर।पः क्षितिस्तथा । 
शब्दः ÅA रूपं च रमो गन्धश्च. IZN: ॥ ( चरक ) । ये गुण इन 
भूतो में उत्कपे से होते हें । इनके सिवाय अन्य भूतों के गुण 
भी अपकप से होते है और इसी लिये लिखा हे “एकोत्तरपार 
बुढा: | यथा आकाश में शब्द; वायु में शब्द और स्पश; अभि 
में शब्द, स्पश और रूप; जळ में शब्द, स्पश, रूप औरं रसः 
पृथ्वी में शब्द, स्प, रूप, रस और गंध ये "पांचों होते हैं-- 
तेषामेकयुणः पूर्वा गुणवृद्धिः परे परे । पूर्व: पूर्वरगुणश्रैव क्रमशो fd 
em (चरक ) । उत्कर्षापकर्पात्त- ग्रहणम्‌--उत्कर्पात्‌ ग्रहणम्‌+ 
अपकर्षात्‌ अग्रहणम्‌ । 
स ' खल्वाप्यो ' रसः" शेषभूतसंसगांद्धिदग्धः 
घोढा विभज्यते; तद्यथा--मधुरो5म्लो लवण 


| कटुकेस्तिक्तः कषाय इति । ते च भूयः परस्पर 


zai विरूक्षणोपठेपठेखनादिना,- dre दहनपचनादिना, स्रदुस्त्रि- | 


प्रासिनानुमीयत, 


संसगात्रिषष्टिधा भिद्यन्ते ॥३॥ 
वही जलमय रस प्रथिव्यादि शेष महाभूतों के संसग से 


| विदग्ध होकर छः प्रकार का हो जाता है । जैसे--१ मधुर, 


अम्ल, ३ लवण, ४ कटुक, ५ तिक्त, और ६ कपाय। ये ही छ 
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(इन ६३ भदौं का वणन उत्तरतन्त्र के <रेवें अध्याय में ' 


किया गया है ) ॥३॥ à 
तत्र, अूस्यम्बुणणवाहुल्यान्मघुरः, भूम्यश्निगुण- 


चाहुल्यादम्लः, तोयाझियुणवाहुल्यालूवणः, वाय्वप्नि- | 


गुणबाहुल्यात्कडुकः, वाथ्वाकाशगुणवाहुव्यात्तिक्तः, 
पृथिव्यनिलशुणवाहुस्यात्कषाय इति ॥४॥ 

इनमें से प्रथिवी और जल के गुणों की अधिकता से मधुर 
रस होता है; प्रथिवी और अझ्नि के गुशों की अधिकता से 
अम्ल रस होता है; जल और अभि के गुणों की अधिकता से 
लवण रस बनता हे; वायु और अग्नि के गुणों की अधिकता 
से कटु रस होता हे; वायु और आकाश के गुणों की अधिकता 


से तिक्त ( कडूचा ) रस होता है; और प्रथिवी तथा वायु के | 


गुणों की अधिकता से कपाय रस होता है dui 


वक्तव्य--महाभूतों के अनुसार छः रसों की घटना ' 


ध्यान में रखने के लिये अष्टांगहृदय का निम्न छोक बहुत 
उपयोगी हे--क्ष्मामो5भिक्षमां ्युतेजःखवा खग्न्यनिलगो$निल: । 
aen: क्रमाद्भूतेमंधुरादिरिसोद्धव: ॥ 

तत्र, मधुराम्ललवणा वातप्नाः, मधुरतिक्त- 
कषायाः AAAG, कडुतिक्तकषायाः GHA: ॥५॥ 

इनमें मधुर, अम्ल और लवण रस वातनाशक होते हैं; 
मधुर, तिक्त और कपाय रस पित्तनाशक होते हैं; और कड, 
तिक्त तथा कपाय रस कफनाशक होते हैं ॥५॥ 

तत्र, वायु(यो)रात्मेवात्मा, पित्तमाग्नेय, स्छेष्मा 
सौम्य इति । त एते रसाः खयोनिवर्धना अन्य- 
योनि्रशमनाश्च NAN 


पित्त अग्न्यात्मक होता है और कफ सोमात्मक है । ये ( मधु- 


रादि ) रस स्वयोनि ( जो दोष होता है उस) का वधेन | 


चु न्य ० = X ET A ` 
करते हे और अन्य योनि (जो दोष हे उस) का प्रशमन ` होता हे । वह मधुर रस अपनी मधुरता से कफ की मधुरता 


करते हैं ॥६॥ 


चक्तब्य- -खयोत्ि--समान योनि, यथा कषाय रस | को, शेत्य से शत्य को, और पिच्छिलता से Reed को 


काः समान योनि व्राद्यु,कटुंक रस का समान योनि पित्त, मधुर 
रस का समान योनि छेष्मा इत्यादि । वर्धना:--इनकी बृद्धि 
करने वाले । अन्ययोनिप्रशमनाः-विपरीत योनि, यथा कटुक 
रस का अन्य योनि केष्मा उसका शमन करने वाला इत्यादि । 

केचिदाहुरञ्ीषोमी यत्वाज्ञगतो रसा द्विविधाः 
सौम्या आग्नेयाञ्च । तत्र मधुरतिक्तकषायाः सौम्याः; 
कङ्गम्ललवणा आझेयाः । तत्र मधुराम्ललवणाः 
स्निग्धा गुरवश्च, कटुतिक्तकषाया Wu लघवश्च; 
सौम्याः शीता, आझ्नेयाश्चोष्णाः ॥७॥ 

'कई आचाय कहते हैं कि जगत्‌ अभिरूप और सोमरूप होने 
के कारण रस भी दो ही प्रकार के हैं? सौम्य, और २ आझेय । 
उनमें मधुर, तिक्त और कषाय रस सौम्य होते हें; और 
कटु, अम्ल और लवण रस आझेय होते हैं । मधुर, अम्ल और 


१ तोयासियुणवाहुल्यादम्लः, भूम्यञ्नियुणबाहुल्याङवणः- 


रवण रस खिग्ध तथा भारी होते हैं; और कटु, तिक्त तथा 


कपाय रस रून्न और हलके होते हैं । सौम्य रख ठंढे हैं और 
आझेय रस उष्ण होते हें ॥७॥ 

तत्र शैत्यरौक्ष्यळाघववेदादयवेष्टम्भ्यगुणळक्षणो 
वायुः; तस्य समानयोनिः कपायो रखः; सोऽस्य 
शेत्याच्छेत्यं वधयति, रौच्याद्रौच्यं, लाघवालाघवं, 
वेंशाद्याद्वैशद्य, वेश्म्भ्याह्वेम्भ्यमिति ॥८॥ 

उनमें शीतता, eam, रूघुता, विशदता और विष्टम्भता 

इन गुणों से युक्त लक्षणों वाली वायु है, और उसके समान 
योनि कपाय रस है । वह अपनी शीतलता से (वायु के ) 
शैत्य को बढ़ाता है, रून्नता से रौक्ष्य को बढ़ाता है, लाघव से 
लघुता को बढ़ाता हे, विशदता से वेशद्य को बढ़ाताहै और 
विष्टेभता से विष्टेभत्व ( कबजीयत ) को बढ़ाता है ॥८॥ 

ओष्ण्यतेच्णयरोक्ष्यछाघववैशयगुणलक्षण पित्त, 
तस्य समानयोनिः कटुको रसः; सो ऽस्यो ष्ण्यादौ ष्यं 
वर्धयति, तेच्ण्यात्तैद्ण्य; रोच्याद्रौच्ये, लाघवा- 


| ल्लाघवं, वैशद्याद्वेशद्यमिति ॥९॥ 


उष्णता, तीक्ष्णता, eam, sga और विशदता इन 
गुणों से युक्त लक्षणों वाला पित्त है । उसके समान योनि कटु 
रस है । वह कटुक रस अपनी उष्णता से पित्त की उष्णता 
को बढ़ाता है, तीक्ष्णता से तीक्ष्णता को, रूक्षता से रुक्षता 


| को, रघुता से लघुता को और विशदता से विशदता को 


बढ़ाता है | We - 
माधुर्यस्रेहगोरवशेत्यपेच्छिल्यगुणळक्षणः "छे" 
ष्मा, तस्य समानयोनिमेघुरो रसः; सोऽस्य माघु- 


ES ere ES ` s.a यान्माधुर्य वर्धयति, स्नेहात्‌ Gn, गौरवाद्ौरवं, 
इनमें से वायु की आत्मा ( योनि ) वायु ही होती है; | 


शैत्याच्छेत्यं, पेचिछल्यात्पैच्छिल्यमिति ॥१०॥ 
मधुरता, स्नेह, गुरुता, शेत्य और पिच्छिलता इन गुणों से 
युक्त लक्षणों वाला कफ है । उसके समान ग्रोनि मधुर रस 


| को बढ़ाता है, खिग्धता से स्निग्धता को, भारीपन से भारीपन 


| 
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बढ़ाता है ॥१०॥ 

तस्य पुनरन्ययोनिः कटुको रसः; स स्लेष्मणः 
प्रत्यनीकत्वात्‌ कडुकत्वान्माधुयेमभिभवति : RU 
स्नेह, लाघवाद्वोरवम्‌ , ओष्ण्याच्छेत्यं, su 
ब्यमिति । तदेतन्निदशनमात्रसुक्तम्‌ ॥१२॥ 

फिर कफ की अन्य योनि कटुक रस होता है । वह कफ 
विपरीत होने से कटुक स्वाद से कफ की मधुरता को नाश 
करता हे । रूक्षता से स्नेह का नाश करता हे, राघव से 
भारीपन का नाश करता है, उष्णता से शीतलता का नाश 


करता है और विशदता से पिच्छिलता का नाश करता हे । यह 
केवल दिग्दर्शन करने के लिए वर्णन किया हे ॥१९॥ m 
वक्तव्य--यहाँ रस के जो गुरुत्वादि गुण वण 


नोक्ता तस्माद्रसयुणान्‌ भिषक्‌ । विद्यादद्रव्ययुणान्‌ । ( च 
सामान्य नियम है कि समानयोनि द्रब्य से. 
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वृद्धि होती है और विपरीतयोनि द्रव्य से क्षति होती 
बृद्धि: समाने: सवेषां विपरीतैविपर्यय: । ( वाग्भट ) । 
रसलक्षणमत ऊर्ध्वं वच्यामः-तत्र, यः परिः 
तोषसुत्पादयति प्रह्मादयति तपेयति जीवयति 
मुखोपलेपं ~ he ७ A Q A 
मुखोपलेपं जनयति श्छेप्माणं चाभिवधयात स 
मधुरः ॥१२॥ 

( मधुररसलन्तण-- ) इसके आगे अव रसों के wm 
कहते हैं--इसमें जो संतोष उत्पन्न करता है, आहूछाद देता है, 
तृप्ति करता है, प्राणों का धारण करता हे, सुख में मालिन्य 
उत्पन्न करता है और कफ को बढ़ाता है वह मधुर रस है ॥१२॥ 

यो दन्तहषसुत्पादयति सुखास्तनाचं जनयति 
श्रद्धां चोत्पादयति सोऽम्लः ॥१३॥ 

( अम्ल्रसलक्षण-- ) जो दाँतों में हपे उत्पन्न करता 
है, मुख में छालाखाव उत्पन्न करता है और ( सेवन करने की) 
इच्छा उत्पन्न करता है वह अम्ल रस हे ॥१३॥ 

चक्तव्य--त्रढा-अन्य रस युक्त पदार्थी की अपेक्षा 
अम्ल रस युक्‍त पदाथ ऐसा होता है कि जिसको देखते ही 
खाने की श्रद्धा हो जाती है । 

यो भक्तरुचिमुत्पादयति कफप्रसेके जनयति 
मार्दैवं चापादयति स लचणः ॥१४॥ 

( लवणरख-- ) जो भोजन सँ रुचि उत्पन्न करता डे, 
कफ का खाव कराता है और कोमलता उत्पन्न करता हे वह 
लवण रस है ॥१४॥ 


ES 
f— 
R 


यो जिद्वाग्रं वाधते zugp जनयति शिरो गृह्णीते 
नासिकां च स्रावयति um: ॥१०॥ 

( कटुकरस-- ) जो जिह्वा के अग्रभार पर झनभनाइट 
उत्पन्न करता दै, उद्वेग उत्पन्न करता दै, ( उद्वेग से ) सिर में 
भारीपन करता है और नासिका से खाव उत्पन्न करता है 
वह कटुक रस है ॥१७॥ 

यो गले चोपमुत्पादयति gairi जनयति 
भक्तरुचि चापादयति हष च स तिक्तः ॥१९॥ 

( तिक्तरस-- ) जो गले में खिंचाव ( चुपणवत्‌ वेदना ), 
सुख में सफाई, भोजन में रुचि और आनंद उत्पन्न करता 
वह तिक्त ( कड़वा ) रस हे ॥१६॥ 

यो चक्रं परिशोषयति जिह्वां स्तम्भयति कण्ठं 
वश्चाति हृदयं कर्षति पीडयति च स कषायः ॥१७॥ 

( कपायरस- ) जो मुख का शोषण करता हें, जिह्वा 
को स्तम्भन ( चलन वळन में कठिनाई ) करता है, कण्ठ का 
संकोच करता दै और हृदय प्रदेश में आकपण और पीड़ा 
करता हैं वह कपाय रस हैं ॥१७॥ 

रसगुणानत ऊध्वं वक्ष्यामःतत्र, मधुरो रखो 

रसरक्तमांसमेदोस्थिमज्जो जःशुक्रस्तन्यव dear: 
क्रेश्यो वर्ण्यो वंळकृत्सन्थानः शोणितरसप्रसादनो 
चालवृद्धक्ततक्तीणहितः षट्पदपिपीलिकानामिष्टतम- 


€ 


कफकरञ्चेति; स एवंगुणोऽप्येक एवात्यर्थमासे- 
व्यमानः कासश्वासालसकवमथुवदनमाुर्यस्वरोप- 
घातकमिगळगण्डानापादयति तथाऽवुदरछीपद्‌- 
चस्तिगुदो पलेपाभिष्यन्दप्रभृती्चनयति ॥१८॥ 

( मधुररसगुण--) इसके आगे रसों के गुणों का 
वशन करते हैं--इनमें मछुररस रस, रक्त, सांस, मेद, अस्थि, 
am, ओज, शुक्र ( पुरुषों में ), दूध ( स्त्रियों में) इनको 
बढ़ाने वाला, नेत्र केश और शरीर वण के लिये हितकर, 
बल देने वाला, टूटी हुईं हड्डी को जोड़ने वाला, रक्त और 
रख को प्रसन्न करने वाला, बाल वृद्ध और ज्ञतक्षीण रोगियों 
के लिये हितकारक, भंग और चींटियों के लिये अत्यंत प्रिय, 


| तृष्णा मूर्च्छा दाह को शांत करने वाला, पंच ज्ञानेद्रिय और 
| मन को प्रसन्न करने वाला और कृमि तथा कफ को उत्पन्न 


करने वाळा है । वह मधुर रख इतने गुण करने वाला होने पर 
भी अकेला ही अत्यन्त ( अधिक मात्रा में या अधिक काल 
तक लगातार ) सेवन करने से खाँसी, श्वास, अलसक 
( अजीर्ण का एक प्रकार ), वमन, सुख का मीठा स्वाद, 
स्वर भंग, कृमि, रालगण्ड तथा अवुद, 'छीपद ( फील पाव ), 
चस्ति और गुद विभाग में भारीपन और अभिष्यंद 
( नेत्ररोग ) इत्यादि रोग उत्पन्न करता हे ॥१८॥ 

अम्लो scq: पाचनो दीपनः पवननिग्रहणो ऽचुः 
Am: कोष्टविदाही बहिःशीतः क्लेदनः प्रायशो 

- C ७ भरमुपसे 
ZIAR; ख एवंगुणोऽप्येक एवात्यथमुपसेव्यमानो 
दन्तहपनयनसंमीलनरोमसंवेजनकफविळयनदारीर- 
शेथिल्यान्यापादयति तथा क्षताभिहतदम्धदष्टभञ्नः 
शूनरुग्णप्रच्युतावमूत्रितविसर्पितच्छिन्नभिन्नविद्धो- 

| ०७७ 


त्पिष्ठादीनि पाचयद्याम्नेयखभावात्‌ परिदहति कण्ठः 


Bj 


| gu दृदयं चेति ॥१९॥ 


( अम्लरसगुण-- ) अम्लरस आहार का पचाव करने 
वाला, ( शोथ आम AT का ) पाचक, अभिदीपक, वायु का 
निग्रहण करने वाळा, अनुलोमक ( Carminatue ), कोठ 
में दाह करने वाला, बाहर से ठंडा, शरीर में छेद संचित 
करने वाला और प्रायः मन के लिये प्रियंकर होता हे । यह 
अम्छरस इतने गुण चाळा होने पर भी अकेला ही अधिक 
सेवन करने से दन्तहप, नेत्रों का संकोच, शरीर पर रोमांच, 
कफ का विश्यन और शरीर का ढीलापन उत्पन्न करता हे 
तथा क्षत ( शस्त्रादि से घाव ), अभिहत ( डेडे के प्रहार से 
घाव ), दग्ब ( जला हुआ ), दृष्ट ( सर्पादि से डसा हुआ » 
wa ( टूटा हुआ ), रुग्ण ( टेढ़ा हुआ ), प्रच्युत ( अपने 
स्थान से भ्रष्ट ), अवमृत्रित ( मूत्रविष जेन्तुओ के मूत्र a 
दूषित ), विसपित ( स्पश विष जन्तुं के स्पश से दूषित ), 
छिन्न ( कटा हुआ), भिन्न ( भेदन किया हुआ), विद्ध 
( सूक्ष्म शल्यादि से वेधित ), उत्पिष्ट ( चूणित, संघियुक्त 
का एक प्रकार ), इत्यादि स्थानों को पकाता है तथा 
SEDI स्वभाव के कारण कण्ठ, छाती और हृदय में दाह 


स्तृष्णामूच्छादाहयशमनः fe fea ERE i Ana RMA wan 
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लवण; संशोधनः पाचनो विस्छेषणः क्लेदनः | ( दोषों का ) शोधक, कण्डू, कोठ, वृष्णा, मूर्च्छा और ज्वर 

शैथिल्यक्रदुष्णः सर्वेरसप्रत्यनीको मार्गविशोधनः | का शमन करने वाला, स्तन्य दोषों को दूर करने वाला, मल, 
c e S E ° - > 

सर्वशरीरावयचमादेवकरश्चेति; स एवंगुणोऽप्येक | सूतः आद्रता, मेद्‌, चरवी ( शुद्ध मांस का खेह ) और पूय 
एवात्यर्थमासेव्यमानो गात्रकण्डूकोठशो फवेवण्ये- Pa n करने वाळा है यह तिक्तरस इतने गुण वाला 
» NN : ex होने पर भी अकेला अत्यंत सेवन करने से शरीर के अवयवों 

योपघातेन्द्रियोपतापमुखाक्षिपाकरक्तपित्तवात- | coo QUE 
आणि किलिकाप्रमतीनापादयति na (पत्तवात ओर ग्रीवा में जकड़न, आक्षेप ( ऐंठन ), अर्दित ( लकवा 
शोशितास्लिकाप्रश्नतीनापादयति ॥२०॥ Facial paralysis ), शिर में दई, भ्रम, तोद, भेद, छेद 

कि लव॒णरसगुण-- ) रूवशरस ( वमन विरेचनादि द्वारा | ( भिन्न भिन्न प्रकार की वेदनाएँ ) और मुख में विरसता 
दोषों का ) संशोधक, पाचक, ( संधियों का ) विशेषक, | उत्पन्न करता है ॥२२॥ 


(an में ) छेद उत्पन्न करने वाळा, शरीर में ढीलापन उत्पन्न | ७ 
a A से सबै रसो : संग्राहको रोपणः : 
करने वाला, गरम, सवे vel का विरोधी ( लवण से सवे ow कपायः संग्राहको रोपण स्तम्भनः शोधनो 


का स्वाद नष्ट हो जाता है इसलिये विरोधी), (मळ | लेखनः शोषणः पीडनः क्ेदोपशोषणश्चेति; स 
मूत्रादि ) मार्गों का विशोधक और सबै शरीर के अबयवों | एवंयुणोऽप्येक एवात्यथमुपसेव्यमानो हृत्पीडास्य- 
को कोमल करने वाळा है | यह लवण रस इतने गुण युक्त | शोषोदराध्मानवाक्यग्रहमन्यास्तस्भगा्रस्फुरणचुम- 
होने पर भी अकेला ही अत्यंत सेवन करने से शरीर में खाज, | चुमायनाकुञ्चनाच्षेपण्प्रश्रती्जजयति ॥२३॥ 
कोठ ( चकदे ), शोथ, वणे का 'नाश, पुरुपत्व का नाश, ( कपायरसगुण- ) कपायरस संग्राही, व्रण का रोपक, 
( नेत्रादि ) इन्द्रियों की शक्ति का नाश, सुखपाक, अन्षिपाक, | स्तंभन ( रक्त या अन्य स्राव को रोकने वाळा ), दोष शोधन, 
रक्तपिस, वातरक्त, अम्लिका ( Heartburn) इत्यादि रोग | लेखन (ama दुष्ट मांस का नाश करने वाळा ), शोषक, 
उत्पन्न करता है ॥२०॥ पीड़ा करने वाळा और छेद का शोषण करने वाला है । यह E 
कटुको दीपनः पाचनो रोचनः शोधनः | कपाय रस इतने गुण वाला होने पर भी अकेला ही अत्यन्त 
स्थौल्यालस्यकफक्रमिविषकुष्ठकण्ड्रपशामनः ufa. | सेवन करने से हृदय में पीडा, सुख में खुस्की, उदर आध्मान, 


न्थविच्छेदनो ऽव : स्तन्यशुक्र न्ता | वाक्यग्रह ( बोलने में कठिनाई ), मन्यास्तम्भ ( Stiff neck ), 
बन्थविच्छेदनोवसादनः स्तन्यशुक्रमेद्सासुपददन्ता गात्रस्फुरण, चुमचुमायन (Tingling sensation), गात्र 


चेति; स एवंगुणोऽप्येक एवात्यर्थमुपसेव्यमानो | सकोच और आक्षेप ( Convulsions) इत्यादि रोग उत्पन्न 
श्रममद्गलताब्वोष्ठशोषदाहसतापबलविधातकस्प- | करता हे ॥२३॥ ; 
तोदभेदकूत्‌ करचरणपाश्वेपृप्ठप्रश्रुतियु च वात- वक्तव्य--पाश्वात्य वैद्यक में रसों के अचुसार ओषधिं 
शूछानापाद्यति ॥२१॥ के णुणधमे वर्णन करने की पद्धति नहीं है । तथापि D^ 
( कहुकरसगुण-- ) कटुक रस अभिदीपक, पाचन, सुख | l Fre ) और $^ 5 ra d NU praem 
में रुचि उत्पन्न करने वाळा, दोषों का शोधन करने वाला, | वनोषधिया हैं उनका p ^ d 
थूलता और = | (Vegetable bitters) और कषायवग ( Vegetable Astr 
स्थूलता, आलस्य, कफ, कृमि, विप, कुष्ठ और कण्डू इनका | ८) ऐसा ही किया गया हे और उनके गुण e 
शांत करने वाला, संघिबेधौं को ढीले करने वाला, अनुत्साह | 7 गुन ण धर्मों के साथ बहुत कुछ मिलते हैं । । 
उत्पन्न करने वाला, (Reb) दूध, (पुरुषों में) झुक | UU T सर्वेषामेव द्रव्याण्युपदेच्यामः । तद्यथा-- 
| मेद का नाश करने वाला है । यह कटुक रस इतने गुण e च्ीरधृतवसामजशालिषष्टिकयव हे JETT- 
बाळा होने पर भी अकेला ही अत्यंत सेवन करने से भ्रम | काकोल्यादिः मजशालियाष्ट 
(चक्कर ), मद, गळा तालु और होंठ इनमें खुइकी, दाह, | गोधूमम षश्ट्ह्ाटककसेरुकत्रपुसेवोरुककोरुकालादु- | 
संताप, बळ का नाश, कम्प, तोद ( पीड़ा ) और भेद | कालिन्दकतकगिंलोड्यपियालपुष्करवीजकाश्मये- | 
( भेदन की पीड़ा ) करने वाला और हाथ, पैर, UE पीठ | मधूकद्राच्ताखञूरराजादनतालनालिकेरेश्वु विकार- 
इत्यादि अवयवों में वातझूल उत्पन्न करता है ॥२१॥ बलातिबलात्मग्नुप्ताविदारीपयस्यागोक्वुरकचीरमोरट- 
तिक्तरछेदनो रोचनो दीपनः शोधनः कण्डूकोठ- मधूलिकाकूष्माण्डप्रभ्नतीनि समासेन मधुरो 
तृष्णामूच्छाज्वरप्रशमनः स्तन्यशोधनो AAST | वर्ग: ॥२४॥ ' 
मेदोवसापूयोपशोषणश्चेति; स एवंगुणोऽप्येक ( मधुरवगे-- ) अब सब रसों के द्रन्यों का उपदेश क्रते 
पवात्यथेसुपसेव्यमानो गात्रमन्यास्तम्भाच्षेपका- | हैं। वे ऐसे हैं--काकोल्यादिगण, दूध, छत, चरबी, मजा, 


दितिशिरःशूल श्रमतोदसेदच्छेदास्यवैरस्यान्यापाद- शालि ( चावल ), पष्टिक ( एक प्रकार के चावर ), यव, 
शूलभ्रम च न्यापाद im ति 
ERR ` ` गेहूँ, उड़द, सिंघाड़े (Trapa Bispinosa नामक 


का फल ), कसेरु ( Scirpus Kysoor नामक 


उदन कर तिक्तरसगुण-- ) तिक्त रस ( कड़वा रस ) कफ का 
| छदन करने वाला, ( स्वयं रुचिकर न होकर भी अन्य भक्ष्य SEC EAR 
| urb लिये ) रुचि उत्पन्न करने वाला, अभिदीपक, | 1 चुमुचुमा०. २ seen 
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सुश्रुतसंहिता 


[ अध्यायः ४२ 


२३० ] 
1 ————— 
बृद्धि होती है और विपरीतयोनि द्रव्य से क्षति होती है-- 
वृद्धि: समानैः सवेषां विपरीतविययेय: । ( वाग्भट ): 
रसलक्षणमत d वच््यामः--तत्र, यः परिः 
तोषमुत्पादयति प्रह्मादयति तपेयति जीवयति 


मुखोपलेपं जनयति शछेप्माणं चाभिवर्धयति स 
मधुरः ॥१२॥ 

( सधुररसलत्तण-- ) इसके आगे अब रसों के लक्षण 
कहते हँ--इसमै जो संतोष उत्पन्न करता है, आहूलाद देता हे, 
तृप्ति करता है, प्राणों का धारण करता हे, सुख में मालिन्य 
उत्पन्न करता हे और कफ को बढ़ाता है वह मधुर रस है ॥१२॥ 

यो दन्तहर्षसुत्पाद्यति मुखास्रावं जनयति 
श्रद्धां चोत्पादयति सोऽम्लः ॥१२॥ 


( अम्लरसलक्षण-- ) जो दाँतों में हप उत्पन्न करता | 


है, सुख में छाछाखाव उत्पन्न करता है और ( सेवन करने को ) 
इच्छा उत्पन्न करता हे वह अम्ल रस है ॥१३॥ 
वक्तव्य--श्रदा--अन्य रस युक्त पदार्थों की अपेक्षा 
अम्ल रस युक्त पदाथ ऐसा होता है कि जिसको देखते ही 
खाने की श्रद्धा हो जाती है । 
यो भक्तरुचिमुत्पादयति कफप्रसेकं जनयति 
मार्दवं चापादयति स लवणः ॥१४॥ 
( लवणरस- ) जो भोजन में रुचि उत्पन्न करता है, 
कफ का खाव कराता है और कोमलता उत्पन्न करता है वह 
लवण रस हे ॥१४॥ 


० ० ~~ 


यो जिह्वाग्रं चाधते उद्वेगे जनयति शिरो 
नासिकां च स्रावयति ख कटुकः ॥१०॥ 
( कटुकरस-- ) जो जिह्वा के अग्रभाग पर झनभनाहट 


गृह्णीते 


su र ^ + " - Pu Sa od 
उत्पन्न करता है, उद्वेग उत्पन्न करता हं, ( उद्वेग स ) सिर मं 


भारीपन करता है और नासिका से त्राव उत्पन्न करता है 
az कटुक रस हैं ॥१७॥ 
P ` A > . A 
यो गले चोपमुत्पादयति मुखवशद्यै जनयाति 
भक्तरुचि चापादयति हष च स तिक्तः ॥१९॥ 
4 तिक्तरस-- ) जो गले में खिंचाव ( चूपणवत्‌ वेदना ), 
सुख में सफाई, भोजन में रुचि और आनंद उत्पन्न करता E 
बह तिक्त ( कड़वा ) रस है ॥१६॥ $ 
यो चक्र परिशोषयति जिह्लां स्तम्भयति कण्ठं 
वश्चाति हृदयं कर्षति पीडयति च स कषायः ॥१७॥ 
कपायरस-- ) जो मुख का शोषण करता E, जिह्वा 
को स्तम्भन ( चलन वळन में कठिनाई ) करता हें, कण्ड का 
सकोच करता दै और हृदय प्रदेश में आकपेण और पीड़ा 
करता है वह कपाय रस हें ॥१७॥ 
रसगुणानत ऊर्वं वक्ष्यामःतत्र, मधुरो रखो 
रसरक्तमांसमेदोस्थिमज्ो जःशुक्रस्तन्यवथेनश्चश्चुष्यः 
क्रेश्यो वर्ण्यो वलकृत्सन्धानः शोणितरसप्रसादनो 
चाळवृद्धक्ततक्तीणहितः षद्पदपिपीलिकानामिष्टतम- 
^ 


> 


e 


| 


कफकरश्चेतिः स एवंगुणोऽप्येक एवात्यथमासे- 
व्यमानः कासश्वासालसकवमथुवदनमाधुर्यस्वरोप- 
घातकृमिगलगण्डानापादयति aursquximaz- 
चस्तिशुदोपलेपाभिष्यन्दप्रभृती अनयति ॥१८॥ 

( मधुररसयुण्‌- ) इसके आगे रसों के गुणों का 
चन करते हैं-“इनमें मधुररल रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, 
मजा, ओज, शुक्र ( पुरुषों में ), दूध ( खिय्रों मं ) इनको 
बढ़ाने वाला, नेत्र केश और शरीर वण के लिये हितकर, 
बल देने वाला, टूटी हुईं हड्डी को जोड़ने वाला, रक्त और 
रस को प्रसन्न करने वाला, बाल बृद्ध और ज्ञतक्षीण रोगियों 


| क लिये हितकारक, भग और चींटियों के लिये अत्यंत प्रिय, 
| तृष्णा मूच्छा दाह को शांत करने चाला, पंच ज्ञानेद्रिय और 


मन को प्रस करने वाला और कृमि तथा कफ को उत्पन्न 
करने वाळा है । वह मधुर रख इतने गुण करने वाला होने पर 
भी अकेला ही अत्यन्त ( अधिक मात्रा में या अधिक काल 
तक लगातार ) सेवन करने से खाँसी, श्वास, अलसक 
( अजीण का एक प्रकार ), वमन, मुख का मीठा स्वाद, 
स्वर भंग, कृमि, रालगण्ड तथा अबुद, dz ( फील पाव ), 
चस्ति और गुद विभाग में आरीपन और अभिप्यंद 
( नेत्ररोग ) इत्यादि रोग उत्पन्न करता है ॥१८॥ 

अम्लो जरणः पाचनो दीपनः पचननिग्रहणो 5नु- 
due: कोष्टविदाही वहिःशीतः क्लेदनः प्रायशो 
ZIAR; स एवंगुणोऽप्येक एवात्य्थसुपसेव्यमानो 
द्न्तहर्पनयनसंमीळनरोमसंवेजनकफचिलयनइारीर" 
शेथिल्यान्यापादयति तथा क्षताभिहतदण्थदष्टमञ्चः 
शूनरुग्णप्रच्युतावमूत्रितविसपितच्छिन्नभिन्नविद्धो- 
त्पिष्टादीनि पाचयत्याञ्नेयखभावात्‌ परिदहति कण्ठः 
मुरो हृदयं चेति ॥१९॥ 

( अम्लरसगुण-- ) अम्लरस आहार का पचाव करने 
वाला, ( शोथ आम दोपों का ) पाचक, अञ्निदीपक, वायु कीं 
निग्रहण करन वाला, अनुलोमक ( Carminatue ), कोठ 
में दाह करने वाला, बाहर से ठंडा, शरीर में कद संचित 
करने वाळा और प्रायः मन के लिये प्रियकर होता EO! यह 


| अम्लरस इतने गुण वाळा होने पर भी अकेला ही अधिक 
७, MES C a "ES e FIT 
| सेवन करने से दन्तहप, नेत्रा का संकोच, शरीर पर रोमांच, 


कफ का विल्यन और शरीर का ढीलापन उत्पन्न करता हैं 
तथा क्षत ( शख्रादि से घाव ), अभिहत ( डंडे के प्रहार से 
घाव), दग्ध ( जला हुआ ), दृष्ट ( सर्पादि से डसा हुआ १) 
अन्न ( हूटा हुआ ), रूण ( टेढ़ा हुआ ), mga ( अपने 
स्थान से भ्रष्ट ), अवमूत्रित ( मूत्रविष जेन्तुओं के मूत्र स 
दूषित ), विसर्पित ( स्पश विप जन्तुं के स्पश से दूषित ), 
छिन्न ( कटा हुआ), भिन्न ( भेदन किया हुआ ) विद्ध 
( सूक्ष्म शल्यादि से वेधित ), उत्पिष्ट ( चुणित, संधियुक्त 
का एक प्रकार ), इत्यादि स्थानों को पकाता है तथा 
aa स्वभाव के कारण कण्ठ, छाती और हृदय में दाह 


स्तृष्णामूच्छादाहप्रशमन च्छाद्‌ : afe fea ESSERE RF UR beh 


 एवात्यथेमुपसेव्यमानो 


अध्याय; ४२ ] 


Bhuvan “जरो” , Lucknow 


——————— 


लवणः संशोधनः पाचनो विश्छेषणः क्लेदनः 
शैथिस्यक्रदुष्णः सर्वरसप्रत्यनीको मार्गविशोधनः 
सर्वशरीरावयचमादंचकरश्चेति; स एवंगुणोऽप्येक 
एवाव्यर्थमासेव्यमानो गात्रकण्ड्रकोठशोफवैवण्य- 
पुंस्त्योपघातेन्द्रियोपतापमुखाचक्षिपाकरक्तपित्तवात- 
शोणितास्लिकाप्रभ्रुतीनापाद्यति ॥२०॥ 


दोषों का ) संशोधक, पाचक, ( संधियों का ) विक्लेपक, 
(an में ) छेद उत्पन्न करने वाला, शरीर में ढीलापन उत्पन्न 
करने वाळा, गरम, सबै रसों का विरोधी ( लवण से सबै vui 
का स्वाद नष्ट हो जाता हे इसलिये विरोधी), (we 
मूत्रादि ) मार्गों का विशोधक और सवे शरीर के अवयवों 
को कोमल करने वाळा है | यह लवण रस हतने गुण युक्त 
होने पर भी अकेला ही अत्यंत सेवन करने से शरीर में खाज, 
कोठ ( चकदे ), शोथ, वश का 'नाश, पुरुपत्व का नाश, 
( नेत्रादि ) इन्द्रियों की शक्ति का नाश, मुखपाक, अन्षिपाक, 
रक्तपिस, वातरक्त, अम्लिका ( Heartburn) इत्यादि रोग 
उत्पन्न करता हे ॥२०॥ 

कडुको दीपनः पाचनो रोचनः शोधनः 
स्थौल्याळस्यकफकूमिविषकुष्ठकण्डूपशमनः सन्धि- 
वन्धविच्छेदनोऽवखादनः स्तन्यशुक्रमेदसामुपहन्ता 
चेति; स एवंगुणोऽप्येक एवात्यर्थमुपसेव्यमानो 
्रममदगलताउवो्ठशोषदाहसंतापवलविघातकस्प- 
तोदभेदकत्‌ करचरणपाश्वपृष्ठप्रश्नतिषु च वात- 
शूलानापादयाति ॥२१॥ 

( कटुकरसगुण-- ) कटुक रस cq, पाचन, मुख 
में रुचि उत्पन्न करने वाला, दोषों का शोधन करने वाला, 
स्थूलता, आलस्य, कफ, कृमि, विप, कुष्ट और कण्डू इनको 
शांत करने वाळा, संघिबंधों को ढीले करने वाला, अनुत्साह 


, उत्पन्न करने वाला, (Reid) दूध, ( पुरुषों में ) छुक 


और मेद का नाश करने वाळा है । यह कटुक रस इतने गुण 
चाला होने पर भी अकेला ही अत्यंत सेवन करने से भ्रम 
(चक्कर ), मद, गला तालु और होंठ इनमें ge, दाह, 
संताप, बळ का नाश, कम्प, तोद ( पीड़ा ) और भेद 
(भेदन की पीड़ा ) करने वाला और हाथ, पैर, पाश्च पीठ 
इत्यादि अवयवों में वातूल उत्पन्न करता है ॥२१॥ 

तिक्तइछेदनो रोचनो दीपनः शोधनः कण्डूकोठः 
तृष्णामूच्छीज्वरप्रशमनः स्तन्यशोधनो विण्सूचरक्केदः 
मेदोवसापूयोपशोषणa्चेति; स॒ एवंशुणोऽप्येक 
गात्रमन्यास्तम्भाच्षेपका- 
दितशिरःशूलश्रमतोदभेदच्छेदास्यवैरस्यान्यापादः 
यति ॥२२॥ 

( तिक्तरसगुण--) तिक्त रस ( कड़वा रस) कफ का 


j 
। छेदन करने वाला, ( स्वयं रुचिकर न होकर भी अन्य भक्ष्य 


E के लिये) रुचि उत्पन्न करने वाला, अभिदीपक, 


| 


bon | Facial paralysis ), शिर में 
( लवणरसगुण-- ) लवण्रस ( वमन विरेचनादि द्वारा 


( दोपों का ) शोधक, कण्डू, कोठ, तृष्णा, मूच्छा और ज्वर 
का शमन करने वाला, स्तन्य दोषों को दूर करने वाला, मल, 
मूत्र, आद्रेता, मेद, चरवी ( आुद्ध मांस का ख्रेह ) और पूय 
इनका शोपण करने वाला है । यह तिक्तरस इतने गुण वाला 


| होने पर भी अकेला अत्यंत सेवन करने से शरीर के अवयवों 


और ग्रीवा में जकइन, आक्षेप ( ऐंठन ), अर्दित ( लकवा 
दे, अम, तोद, भेद, छेद 
( भिन्न भिन्न प्रकार की वेदनाएँ और मुख में विरसता 
उत्पन्न करता है ॥२२॥ 

कषायः संग्राहको रोपणः स्तम्भनः शोधनो 
लेखनः शोषणः पीडनः क्लेदोपशोषण्ञ्चेति; स 
एवंगुणोऽप्येक एवात्यर्थसुपसेव्यमानो हृत्पीडास्य- 
शोषो द्राध्मानवाकयग्रहमन्यास्तम्भ गात्रस्फुरणचुमे- 
चुमायनाकुश्चनाक्षेपणप्रश्रतीञ्जनयति ॥२३॥ 

( कपायरसगुण-- ) कपायरस संग्राही, बण का रोपक, 
स्तंभन ( रक्त या अन्य स्राव को रोकने वाला ), दोप शोधन, 
लेखन (ama दुष्ट मांस का नाश करने वाला ), शोषक, 
पीड़ा करने वाला और छेद का शोषण करने वाला है । यह 
कपाय रस इतने गुण वाला होने पर भी अकेला ही अत्यन्त 
सेवन करने से हृदय में पीड़ा, सुख में खुरकी, उदर, आध्मान, 
वाक्यग्रह ( बोलने में कठिनाई ), मन्यास्तम्भ ( Stiff neck ), 
गात्रस्फुरण, चुमचुमायन (Tingling sensation), गात्र 
संकोच और ग्राक्षप ( Convulsions) इत्यादि रोग उत्पन्न 
करता है ॥२३॥ 

वक्तव्य--पाश्चात्त्य वैद्यक में रसों के अनुसार ओषधियों 
के गुणधम वर्णन करने की पद्धति नहीं है । तथापि तिक्त 
( Bitters ) और कषाय ( Astringents ) रस युक्त जो 
वनौपधिया हैं उनका वर्णन आयुर्वेद के अनुसार तिक्तवगे 
(Vegetable bitters) और कपायवगे ( १९६9७1७ Astr- 
ingents ) ऐसा ही किया गया है और उनके गुण धम भी. 
उपयुक्त गुण धर्मों के साथ बहुत कुछ मिलते ii 

अतः सर्वेषामेव द्रव्याण्युपदेच्यामः | तय॒था-- 
काकोल्यादिः च्षीरघृतवसामजशालिषष्टिकयवः 


गोधूममाषश्टङ्गाटककसेरुकत्रपुसेवीरुकको रुकालाबु- 


e जकाशमयः 
कालिन्दकतकगिंलोड्यपियाळपुष्करबीजकाश्मयः 
राजादनताळनालिकेरेश्षुविकारः 


मधूकद्राक्षाखजूरराजाद र - 
बलातिबल्ात्मगुप्ताविदारीपयस्यागोश्षुरकक्षी र्मोरट- 
मधूलिकाकूष्माण्डप्रशृतीनि समासेन मधुरो 
वगः ॥२४॥ 

( मधुरवग-- ) अब सब रसों के दव्यो का उपदेश क्रते 
हैं। वे ऐसे हैं-काकोल्यादिगण, दूध, घृत, चरबी, मजा, 
शालि ( चावल ), षष्टिक ( एक प्रकार के चावल ), यव, 
गेहूँ, उड़द, सिंघाड़े (Trapa Bispinosa नामक वनस्पति 
का फल ), कसेर ( Scirpus Kysoor नामक ब के 
कन्द॒ ), aga ( क्षीरा Cucumis Sativus ), NS £ क्षीरा Cucumis Sativus ), एवारु 
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RS 


=. 


( ककड़ी Cucumis utilissimus ), कर्कास्क ( खरबूजा, ( न्तारम्टत्तिका से वाजा हुआ १, सुवचिका ( सजीज्ञार ), 
Cucumis Melo ), aeg ( ठुंबी, Lagenaria Vulga- mtd हव्य सक्त स vaqa - हात ॥२६॥ 
ss) कालिन्द ( खरवूज का ही एक प्रकार, म. कलिंगड ), ' पिप्पल्याद खुरसादिः शा CN 
कतक ( निर्मेली का बीज ), गिलोड्य ( कालकलकः शितोड्य- । शुनखुमुखशीतेशिवकुष्टदेवदारुहरेणुकावल्गुजफल- 
बन्दः प्रातृटजातः शणपत्रिकाकारो वहीयुक्तो गिलोठीति लोक । | चण्डागुग्गुलुसुस्तलाइलकोशुकनासापालुप्रश्नतपान 
डल्हण । गिले मधुजेवीरफलम, उड्यं जिज्ञासितव्यम्‌ । हाराण- . सालसारादिश्व प्रायशः कटुको qui: ॥२७॥ 
चन्द्र ), पियाल ( चिरोंजी ), पुप्करबीज ( कमलबीज ), ( कडुकवरी--) पिप्पल्यादि गण, सुरसादि गणे, सोहजना, 
काइमरी, मधूक ( महुवा j, a, खजूर ( Phoenix Syl- : छाल सोहजना, मूलक ( मूली, Raphanus Sativus ), 
vestris नामक वृक्ष का फल ), राजादन ( खिरनी ), ताळ gaga, सुमुख ( तुलसी भेद ), शीतशिव ( कपूर ), कुष्ट, 
( Borassus Flabelliformis नामक वृक्ष का फळ ), | देवदारू, हरेणुका (amg का बीज, Piper Aurantiac- 
नारिकेर ( नारियल Cocos Nucifera नामक वृक्ष का | ym ), अवल्गुज फल ( बावची, Vernonia Anthelmin- 
फल ), इक्षुविकार ( इर के पदाथे यथा गुड, चीनी, काकवी । (८७ ), चण्डा ( अजमोदाकारसुगंघिद्रव्यम्‌, डल्हण । शंख- 
इत्यादि ), बला, अतिबला, आत्मगुप्ता ( कबचबीज ). ` घुष्पीभेद,-हाराणचंद्र ), गग्युछ, get ( नागरमोधा ), लांग- 
विदारी, पयस्या ( विदारीभेद ), Ag, क्षीरमोरट | vun ( कलिहारी ), झुकनासा ( स्योनाक ), पीलु इत्यादि 
( किलाटमस्तु, पीछुपरणत्वेके । डल्हण । प्रसूताया गोः सप्तरात्रात्‌ | zo तथा सालसारादि गण प्रायः कटुकवगे के होते हैं ॥२७॥ 
qai क्षीरमिक्षमूळे वा । हाराणचंद्र ), मधूलिका (कर्के | आरम्बधादिशुडटूच्यादिमण्डूकपर्णीचित्रकरीरहरिः 
टक या qub), कृप्मांड ( पेढा, Beninkasa 0०1० ), | द्वद्वेन्द्रयववरुणखादुकरटकसप्तपरणवृहतीद्वयश | 
इत्यादि ger संक्षेप से मधुरवग के होते - : | क्िनीद्रवन्तीत्रिवृत्कतवेधनकर्काटककारवेलृकवातो- 
यापार a लस धका कप | ककरीरकरवीरखुमनःरङ्कपुष्ण्यपामारमेत्रायमाणाऽ 
कोलप्राचीनामलकतिन्तिडीक diac uns | शोकरोहिणीबैजयन्तीसुवचलापुननेवाब्रुश्चिकाली- 
वतवेत्रफललकुचाम्लवेतसद्न्तशठदचितक्रखुरा- _ | ज्योतिष्मतीप्रभृतीनि समासेन तिक्तो वर्गः ॥२८॥ 
शकालालातकलुशाकचान्यास्कमलाणन समास- | ( तिक्तवग-- ) आरग्वधादि गण, गुडूच्य़ादि गण, मण्डूक- 
नाम्लो wet: NRA . " | पणी ( ब्राह्मी भेद ), वेत्रकरीर (वेत के अंकुर ), हरिद्रा 
( अम्ल्वगै--) अनार, आँवछा, Wig, आम्रातक | और दारुहरिद्रा, इन्द्रयव, वरुण, स्वादुकण्टक ( विकंकत, 
C आमहा, Spondias Mangifera ) कपिस्थ ( कवठ Fer Flacourtia Ramontchi ), सप्तपण ( छातीन ), बृहती" 
onia Elephantum »; _करमद ( करोंदा ), बदर, कोल |, रय (छोटी और बड़ी वृहती ), शंखिनी, द्ववन्ती, fX 
( बड़े और छोटे वेर ), प्राचीनामलक ( पानी आँवला, Fla- 


कि ), तिन्तिडी ( इमली, Tamari (Ana), ,कृतवेधन (,कोशातकी ), कर्कोटक (;Momo- 
) deu n em ep applar secum | rdica Dioica ), कारवेछक ( करेला ), वार्ताक (a03 ), 
छ dus Indicus ), काश दु), भः ख़ an ९ s ` 

आ ; - करीर apparis Aphylla ), करवीर ( कनेर ), सुमन 
) Dillenia Indica ), पारावत ( तिल्दुक भद, हाराणचंद्र ) ( Capr phylla ), ( : 


( जाती, चमेली ), शङ्कपुष्पी; अपामाग, त्रायमाणा, अशोक, . 
रोहिणी ( कटुकी ), वैजयन्ती ( अञ्निमन्ध ), सु 
HR सूर्यावत, या राह्मी ), पुननेवा, वृश्चिकाली ( मेढांसिंगी ), ' 
दृढी, छाछ, मद्य, शुक्त, सोवीरक, तुपोदक, ames (कांजी ) € ( ही Vus med Pu से तिक्त 
2115000 E CPI UN | वगे के होते हैं.॥२८॥ : 
वक्तव्य स लेकर शान्याम्ळ तक मद्य के प्रकार | हे aÈ aQ c. 
Ži उनके न में ऐसे दिये दै--परिपक्राज्रसेवानसमु- | ५ न्यो धादिरस्वष्टादिः प्रियङ्ग्वादी रोश्रादिः 
सत्नां सुरां जगुः । कन्दमूलफलादीनि gagana च ॥ यत्र | खिफला शलुकीजस्ब्याम्रवकुलतिन्टुकफलान 
्रवेऽमिवयन्ते तच्छुक्तमभिधीयते ॥ तुषाम्वुसेधितं क्षेयमामिविदल्तियेवे: । | कतकदाकपाषाण मेदकवनस्पतिफलानि साल” 
यबस्तु निस्तुमैः पैः सौवीरं संधिते भवेत्‌ ॥ कुल्मापथान्यमण्डादरि | ` सारादिश्च प्रायशः कुरुवक्रकोविदारकजीवन्ती चिल्ली" 
पक आणिक बिदुः १. — ¦ पालङ्ासुनिपणणकप्रभृतीनि .नीवारकादयो मुद्दा 
सैन्धव्रसौवचेलविडपाक्यरोमकसामुद्रकपक्रिम-! दयश्च वेदलाः समासेन कषायो वगः ॥२९॥ 
ग्रवक्षारोषरपखूतखुवर्चिकाप्रभृतीनि समासेन | (कपायवगे--) न्यग्रोधादिगण, अम्बष्ठादिगण, प्रिये" 
लवणो वर्ग: ॥२६॥ | स्वादिगण, रोधरादिगण, त्रिफला, शछकी, जामुन, आम, 
( छूव॒णवरग-- ) War नमक, काछानमक, बिढ़ लवण, | बकुल ( Mimusops Elengi), तिन्दुक इनके फल, कतई, 
वाक्य ( उद्धिद लवण ), रोमक ( सांभर लवण ), सामुद्रक | शाक, पाषाण भेद इनके फल, सालसारादिगण, प्रायः n 
(aga के पानी से बना हुआ नमक ), पक्त्रिम ( नमकीन | ( छाल पुष्प का वियावासा ) १ कोविदार ( कचनार ?! 


Pa i 


द्रव्य का पाक करके बनाया हुआ |) प्रथिबषाएर,55घर" प्रिसूला/आणा Tru&t, श्रहुमुधशीतशीतशिव०. 


वेत्रफल ( वेत का फल ), लकुच ( Artocarpus Lakoocha ), 
आम्ल्वेतस ( Rumex Vesicarus ), दन्तशठ ( जंबीर नींबू ), 
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जीवन्तीशाक ( Dendrobium  Maeraei), चिल्लीशाक (£A ~, ba 
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( Chenopodium Album ), पालंकी ( Spinaceaoleracca 
पालक शाक ), सुनिपण्णक (चौपतिया शाक) इत्यादि तथा 
नीवार धान्यादि और मुद्वादि ( वैदल धान्य ) मिलकर 
संक्षेप से कपाय वगे होता है ॥२९॥ 
तत्रैतेषां रसानाँ संयो गास्नरिषष्टिर्भचन्ति । 
तद्यया-पशञ्चद्श द्विकाः, विशतिस्त्रिकाः, पञ्चदश 
चतुष्काः, पट्‌ पञ्चकाः, एकशः षडूसाः, एकः 
पदक इति । तेषामन्यत्र प्रयोजनानि चच्यामः ॥३०॥ 
( रससयोग- ) इन छः रसों के संयोग से ६३ भेद 
होते हैं । जसे--दो दो रसों के पंद्रह संयोग होते हैं, तीन तीन 
रसों के बीस, चार चार रसों के पंद्रह, पाँच पाँच रसों के 
छः, एक एक रस के छः और छः रसाँ का एक ( ऐसे ६३ 
संयोग होते हैं ) । इनका प्रयोजन अन्य स्थान में 
( उत्तरस्थान के ६३ अध्याय में ) दशन किया जायगा ॥३०॥ 
भवति चात्र 
जग्धाः पडधिगच्छन्ति चलिनो वशतां cut । 
यथा प्रकुपिता दोषा बश यान्ति वलीयसः ॥३१॥ 
इति सुश्रतसेहितायां सूत्तस्थाने रसविशेपविज्ञानीयो 
नाम द्वाचत्वारिशत्तमोऽध्यायः ॥४२॥ 
जैसे कि प्रकुपित हुए दोप बलवान्‌ मनुष्य के वश में हो 
जाते हैं ( यानि अपनी प्रकटता नहीं करते ) वैसे ही सेवन 
किये हुए (med ow) छओं रस (उन «eHow 


जो ) बलवान्‌ ( व्यक्त ) रस होता है उसके वश में हो | 


जाते हैं ॥३१॥ 
चक्तव्य--सधैकायद्रव्य पंचमहाभूतात्मक होने के 


कारण केवल एक रस युक्त नहीं हो सकते--तस्मान्नैकरस द्रव्ये ¦ 


भूतसंघातसंभवात्‌ । ( वाग्भट ) । प्रत्येक द्रव्य में एक या दो 
तरलान्‌ यानि. व्यक्तरस होते हैं और कई अल्प बल यानि 
अव्यक्त रस होते हैं । ये अव्यक्त रस अपना अस्तित्व व्यक्तरस 
सामने नहीं प्रकट कर सकते--तत्र व्यक्ती रसः। अनुरसस्तु रसेना- | 
मिभूतत्वादव्यक्त: । ( संग्रह ) । इसलिये प्रत्येक द्रव्य के रस 
का निर्देश उसके बलवान्‌ रस के अनुसार ही किया जाता 
दै । ऊपर मधुरादि वर्गों में दब्यो का जो निर्देश किया गया 


है वह 'भूयसाऽल्पं हि जीयते? के तत्त्वानुसार ही किया गया है 
यह इस श्वोक का तास्पथ है । चरक विमानस्थान के आठवें 


अध्याय में पडास्थापनवगे का वशन करते समय ऐसा 
लिखा है--यत्त षङ्षियमास्थापनमेकरसमित्याचक्षते जस्तददुलेम- 
तमं संसृष्टरसभूयिष्ठत्वाद KATA । तस्मान्मधुराणि च मधुर- 
याणि च मधुरविपाकानि च मधुरप्रभावाणि च मधुरस्कन्मे मधुराण्येव 
कृत्वोपदेकष्यन्ते तथेतराणि द्रब्याण्यपि ॥ 


अथातो वमनद्रव्यचिकल्पविज्ञानीयमध्यायं 
व्याख्यास्यामः । यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥१॥ 

अब यहाँ से वमनद्रव्यविकल्पविज्ञानीय नामक अध्याय 
का व्याख्यान करते हैं, जैसे कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने 
किया ॥१॥ 

वक्तव्य--वमनद्रव्यविकल्पविज्ञानीय--मदनादि अनेक 
querer के विविध प्रयोग करने का विज्ञान जिसमें वर्णन 
किया है । 

वमनद्रव्याणां फलादीनां मदनफलानि श्रेष्टतमानि 
भवन्ति । अथ मदनपुष्पाणामातपपरिशुष्काणां 
चूरप्रकुञ्चं प्रत्यक्‌पुष्पीसदापुष्पीनिम्वकषायाणा- 
मन्यतमेनालोड्य मधुसेन्धवयुक्तां पुष्पचूर्णमात्रां 
पाययित्वा वामयेत्‌ ॥२॥ 

मदनादि वमनदव्यो में मेनफल सब से श्रेष्ठ है । धूप में 
सुखाये हुए मदन के फूलों का एक पल भर ( चार तोला ) 
चु अपामागे, आक या नींम के ( चूण से चौगुने ) क्वाथ 
में मिलाकर उसमें मधु और EDIT नमक डालकर यथोचित 
मात्रा में पिलाकर वमन करावे ॥२॥ * 

वक्तव्य--फलादीनाम--फल यानि मदन जिसमें आदि 
यानि प्रथम निर्दिष्ट किया गया है । ३९ वे अध्याय का 
द्वितीय सूत्र देखो । मदनपुष्पाणाम--मदनफलानाम--अत्र 
पुष्पशब्दः फले वर्तते, कारणे कार्योपचारात्‌। ( ST ) । ss 

मदनशलाड्चूणोन्येवं वा kame 33 
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इति भास्करशर्मणा गोविन्दात्मजेन विरचितायामायुवेंदरददस्यदीपिकायां 
` सुश्रतभाषाटीकायां रसविशेषविज्ञानीयो नाम 
द्वाचत्वारिंशत्तमोऽध्यायः ॥४२॥ 


वा तिलतण्डुलयवागूम्‌ ॥३॥ 

मदन के कचे फल के चूण को उसी प्रकार ( एक पल 
प्रमाण चतुगेण प्रत्यकृपुष्पी, सदापुष्पी अथवा निम्ब के काथ 
में ) पिळावे अथवा बकुल, महानिम्ब ( बकायन ) इनके 
क्वाथ में मधु और सेंधानमक मिलाकर गरम करके पिलाकर 
वमन करावे । अथवा मदन के कच्चे फल के चूण से सिद्ध की 
हुई तिल और चावलों की यवागू को पिलाकर वमन करे ॥३॥ 

वक्तव्य--शलाड--आम फळ । मधु उष्ण सेवन- करना 
अयोग्य है, परन्तु वमन तथा निरूह में उष्ण सेवन करने में 


' आपत्ति नहीं होती--प्रच्छदैने निरूहे च मधूष्णं न निवार्यते । 


अळब्धपाकमाश्चेव तयोर्यस्मान्निवतते ॥ ( अष्टांगहृदय ) । 
Rama वा नातिहरितपारङ्नां कुशमूढाव- 
वद्धसृद्गोमयप्रलिक्तानां यवतुषमुद्गमाषशाल्यादिः 
धान्यराशावष्टरात्रोषितल्रिन्नभिन्नानां फलानां फलः 
पिप्पलीरूद्ुत्यातपे शोषयेत्‌, तासां द्धिमघुपलल- 
विस्टदितपरिशुष्काणां सुभाजनस्थानामन्तनेख- 


मुष्टिसुष्णे यष्टीमधुककषाये कोविदारादीनामन्यतमे 
चा कषाये suu _ रात्रिपयुषितं sua रात्रिपर्युषितं mue pe u 
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( ककड़ी Cucumis utilissimus ), कर्कास्क ( खरबूजा,  ( ज्ञारखत्तिका से बनाया हुआ १, सुका सज्जीज्ञार ), 
हि "NA i 2. e zm . ert के हो ; 
Cucumis Melo ), अलावु (añ, Lagenaria V ulga- . प्रभ्गात दव्य सच्चप स लवणवरा क हात 


A ~ 
18), कालिन्द ( खरबूज का ही एक प्रकार, म. कलिंगड ), पिप्पल्यादिः gea: शिग्रुमचुशिग्रुमूलकल- 
कतक ( निर्मली का बीज ), गिलोड्य ( कालकलक: शितोड्य- | शुनसुमुखशीतेशिवकुष्ठदेवदारुहरेणुकावल्णुजफल- 
qa: gaa: शणपत्रिकाकारो वलीयुक्तो गिलोठीति लोके । | चण्डागुग्गुलुमुस्तलाङ्गलकीशुकनासापालुपुतान 
डल्हण । गिरं मधुजेवीरफलम, उड्य जिज्ञासितव्यम्‌ । हाराण- . सालखारादिश्व प्रायशः कटुको as: ॥२७॥ 
चन्द्र ), पियाल ( चिरोंजी ), पुष्करवीज ( कमलबीज ), ( कटुकवग--) पिप्पल्यादि गण, सुरसादि गण, सोहजना, 
काइमरी, मधूक ( महुवा ) दाना, खजूर (Phoenix Syl- | लाळ सोहजना, मूलक (मूली, Raphanus Sativus ), 
vestris नामक वृक्ष का फळ ), राजादन ( खिरनी ), ताल sega, सुमुख ( तुलसी भेद ), शीतशिव ( कपूर ), कुष्ट, 
( Borassus Plabelliformis नामक JA का फल ), । देवदारु, हरणुका CES बीज, Piper Aurantiac- 
नारिकेर ( नारियल Cocos Nucifera नामक वक्ष का um ), अवल्गुज फल ( बावची, Vernonia Anthelnin- 
फल ), इक्षुविकार ( Em पदाथ यथा ge, चीनी, काकवी । ०), चण्डा ( अजमोदाकारसुगंधिद्रव्यम्‌, dim | dm 
इत्यादि ), वला, अतिबला, आत्मगुप्ता ( कवचबीज ).  पुष्पीभद,.हाराणचद्र ), गुग्गुळ, सुस्त ( नागरमोथा ), लांग- 
बिदारी, पयस्या ( विदारीभेद ), गोछुरक, क्षीरमोरट | लक्की ( कलिहारी ), छुकनासा ( स्योनाक ), पीलु इत्यादि 
( किलाटमस्तु, पीहपर्णीत्वेके । डल्हण । प्रसताया गौः सप्तरात्रात्‌ | द्रव्य तथा सालसारादि गण प्रायः कटुकवगे के होते हैं ॥२७॥ 
परमप्रस्न श्वीरमिक्षमूळ वा । हाराणचंद्र ), मथूलिका (कके- |. आरग्वधादिगुडूच्यादिमेण्डूकपर्णीवेत्रकरीरहरि- 
टक या मूर्वा , कृप्मांड ( पेठा, Beninkasa Cerifera ), | न्द्रयवच - णस्वादरकरटकस व्हती मड, 
इत्यादि zA ict ü —ÓÀ के होते हैं ॥२४॥ द्राहयेन्द्रयववरुणखादुकण्टकसप्तपणदृह तीाद्षयश 


aA AA N ` बातो 
c | क्रिनीद्रवन्तीत्रित्रत्छतवेधनकर्काटककारवेलकवाता-, 
दाडिमामलकमातुलुझ्ञान्नातककपित्थकरमदेवद्र- | नीद LE d 


f £x is 
मेना्रळकतिन्तिडीककोशान्रकभ । ककरीरकरचीरखुमनःशङ्कपुप्प्यपामागच्ायमाणा5- 
कोळप्ाचीनामळकतिन्तिडीककोशान्रकभव्यपारा- । > मन रसर क "alie 
दि | शोकरोहिणीवैजयन्तीसुवचलापुननवावश्चिकाली- 
चतवेत्रफललकुचाम्लवेतसदन्तशठदधितक्रसुरा- | _-- 5 नर E ता क 
शुक्तसौवीरकतुपोदकधान्याम्लप्रभृतीनि समासे- | ज्योतिष्मतीप्रभ्ुतीनि समासेन तिक्तो वगः ॥२८॥ 
z ei e i] ` r 
न्य c qua | ( तिक्तवगे-- ) आरग्वघादि गण, गुडूच्य़ादि गण, मण्डूक- 
नाम्लो चः ॥२'५॥ | 


E " di om | पणी ( ब्राह्मी भेद ), वेत्रकरीर ( वेत के अंकुर ), हरिद्रा 
( अम्लबग--) अनार, आँवला, नांद, आम्रातक | और दारुहरिद्रा, इन्द्रयव, वरुण, स्वादुकण्टक ( बिकंकत, 
( TRE, Spondias Mangifera 2, कपित्थ ( कवठ For- Flacourtia Ramontchi ), agri ( छातीन ), gdt 
onia Elephantum ), करमद्द ( करोंदा ), बदर, कोल a ( छोडी और बड़ी वृहती), शंखिनी, द्रवन्ती, Sud. 
- और काट चेर f£. मलक ~ < F 2 -- 3 29 - ^ 9 ०३ v 
(a Cai वेर ), poe ( पानी आंवला, Pla- | ( निशोथ ),..कृतवेघन (,क्रोशातकी ),- कर्कोटक ( Momo- 
courtia ataphracta ), तिन्तिडी ( इमली, Tamarin- | «x Dioica ) कारवेलुक ( करला ), वार्ताक ( Eua) 
dus Indicus ), कोशात्रक ( आम का भेद ), भव्य (कमरख | करीर ( Capparis Aphylla ) करवीर ( कनेर ), सुमन 
Dillenia Indica ), पारावत ( तिन्दुक भद, हाराण॒चंद्र ) ( आती, चमेली ) जर s अपाला hh अशोक 
TAES ( वेत का फल ), SFA ( Artocarpus Lakoocha ), रोहिणी ( Me ) pe ( क ) , सुवचेळा 
क (item 68 08083 (yazan ( site sia, ( सूर्यावत म्र भाक} yaan, वृश्चिकाली ( मेढासिंगी परे 
ह उक कान (कांजी ) aiii ( माशकांगनी ) इत्यादि रव्य संक्षेप से तिक्त 
इत्यादि द्रव्य संक्षेप से अम्लवग के होते हैं ॥२॥ ह क क्या द्यान्‌ = र 
चक्तव्य--सुरा से ठेकर धान्याम्ल तक मद्य के- प्रकार छ ~ - ८ ^ 
- - A पल दिय : E - न्यप्नाधादरस्वष्टाद:ः डू-ग्यादी [दि 
ट्रे । उनके लक्षण शाङ्गध्र में ऐसे दिये हैं--परिपक्रान्नसंधानसमु- | ८ arant a in db us रोधा नि 
Aa खुरां जगुः । कन्दमूलफलादीनि BARANA च ॥ यत्र ! स्त्रफला शल्लकीजम्ब्वामप्नवकुलतिन्दुकफला 
Zasfagaet तच्छुक्तमभिथीयते ॥ तुषाम्बुसेधितं शेयमामत्रिदल्तियवे: | कतकशाकपाषाण मेद्कव्नस्पतिफलानि साल” 
^ E ^ d: sfe - A वककोविदार A D A 
यत्रैस्तु निस्तुपैः wa: an संधिते भवेत्‌ ॥ कुल्माषधान्यमण्डाद्रि | ¦ सारादिश्च प्रायशः कुरुवककोविदारकजीवन्तीचि छी" 
संबित काजिकं faz: ॥ A , पालड्यासुनिषण्णकप्रभ्रतीनि , नीचारकादयो HEU 
£2 ~ 1 22 
सैन्धवसीवचेलविडपाक्यरोमकसामुद्रकपक्रिम- | दयश्च वैद्लाः समासेन कषायो वः ॥२९॥ 
2 ` i , 
यवक्षारोषरप्रसूतखुवर्चिकाप्रभरतीनि समासेन ¦ (कपाग्रवगे--) न्यग्रोधादिगण, aR, प्रिये” 
र 1 i Á mur, i 
ळवणो वर्गः ॥२६॥ | स्वादिगण, l रोधादिगण, त्रिफला, शछ॒की, जामुन, आम, 
( छवण॒वग-- ) सिधा नमक, कालानमक, fag लवण, | रू ( Mimusops Elengi ), तिन्दुक इनके फल, कर्क 
वाक्य ( उज oum), Tere: ( सांभर लवण ), agaa. | याक, पाषाण भेद इनके फल, सालसारादिगण, माया छ 
(aga के पानी से वना हुआ नमक ), पक्त्रिम ( नमकीन | ( छाल पुष्प का पियावासा ), कोविदार ( कचनार 2! 


ge का पाक करके बनाग्रा हुआ )०यबघोपर,०ऊका egegeriotion 110, daaa. 


अध्याय; 23 ] Bhuvan Vegrsresp ene qon. Lucknow [ 333 
D — 4 €—— (—— रीड a दानत - mem 
जीवन्तीशाक ( Dendrobium Macraci), चिल्लीशाक - A [ax ~ 
न्रचत्वारशात्तमाऽध्यायः d 


( Chenopodium Album ), पालंकी ( Spinaceaoleracca 
पालक शाक ), सुनिपण्णक (चौपतिया शाक) इत्यादि तथा 
नीवार धान्यादि और मुद्दादि (zm धान्य ) मिलकर 
संक्षेप से कपाय वगे होता हे ॥२९॥ 


तत्रैतेषां रसानां संयोगास्नरिषष्टिमैचन्ति | 
तद्यथा-पश्चद्श द्विकाः, विशतिस्त्रिकाः, पञ्चदश 
चतुष्काः, घट्‌ पञ्चकाः, एकशः TZAT, एकः 
पदक इति । तेषामन्यत्र प्रयोजनानि वददयामः ॥३०॥ 

( रससंथोग-- ) इन छः रसों के संयोग से ६३ भेद 
होते हें । जेसे-दो दो रसों के पंद्रह संयोग होते हैं, तीन तीन 
रसों के बीस, चार चार रसों के पंद्रह, पाँच पाँच रसों के 
छः, एक एक रख के छः और छः रसों का एक ( ऐसे ६३ 
सयोग होते YO) । इनका प्रयोजन अन्य स्थान में 


( उत्तरस्थान के ६३ अध्याय में ) दशन किया जायगा ॥३०॥ | 


भवति चात्र 
जग्धाः rz Pares चलिनो वशतां रसाः । 


यथा प्रकुपिता दोषा वशा यान्ति वळीयसः ॥३१॥ | 


इति सुश्चतमेहितायां rent रसविशेपविज्ञानीयो 
नाम द्वाचत्वारिंशत्तमोऽध्यायः ॥४२॥ 

जैसे कि प्रकुपित हुए दोप बलवान्‌ मनुष्य के वश में हो 

जाते हैं ( यानि अपनी प्रकटता नहीं करते ) वैसे ही सेवन 

किये हुए (za के) छओं रस (उन द्वव्यों का 

जो ) बलवान्‌ ( व्यक्त ) रस होता है उसके वश में हो 
जाते हें ॥३९॥ 

चक्तव्य--सश्काथद्रव्य पंचमहाभूतात्मक होने के 


कारण केवल एक रस युक्त नहीं हो सकते--तस्मान्नैकरसे द्रव्ये ¦ 


भूतसेघातसंभवात्‌ । ( वाग्भट ) । प्रत्येक zer में एकया दो 
बलवानू यानि . व्यक्तरस होते हैं और कई अल्प बळ यानि 
अव्यक्त रस होते हैं | ये अव्यक्त रस अपना अस्तित्व व्यक्तरस के 
सामने नहीं प्रकट कर सकते--तत्र व्यक्ती रसः। अनुरसस्तु रसेना- 
भिभूतत्वादव्यक्त: । ( संग्रह ) । इसलिये प्रत्येक द्रव्य के रस 
का निर्देश उसके बलवान रस के अनुसार ही किया जाता 
है । ऊपर मधुरादि वर्गा में द्वव्यों का जो निर्देश किया गया 
है वह 'भूयसाऽल्पं हि जीयते’ के तत्त्वानुसार ही किया गया * 
यह इस शोक का तात्पन है । चरक विमानस्थान के आठवें 
अध्याय में पडास्थापनवरी का वशन करते समय ऐसा ही 
लिखा है--यज्ञ पट्टिथमास्थापनमेकरसमित्याचक्षते मिपजस्तवृदुर्लभ- 
तमं संसृष्टरसभूयिष्ठत्वाद्‌ द्रव्याणाम्‌ । तस्मान्मधुराणि च मधुर- 
प्रायाणि च मधुरविपाकानि च मधुरप्रभावाणि च मधुरस्कन्थे मधुराण्येव 


| कृत्वोपदेकष्यन्ते तथेतराणि द्रव्याण्यपि ॥ 


इति भास्करशर्मणा गोविन्दात्मजेन विरचितायामायुर्वेदरहस्यदीपिकायां 
^— सुश्वतभापाटीकायां रसविशेपविज्ञानीयो नाम 
द्वाचत्वारिंशत्तमोऽध्यायः ॥४२॥ 


f 


अथातो वमनद्रव्यचिकल्पविज्ञानीयमध्यायं 
व्याख्यास्यामः । यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥१॥ 
अब यहाँ से वमनद्रब्यविकल्पविज्ञानीय नामक अध्याय 


| का व्याख्यान करते हैं, जैसे कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने 


किया ॥१॥ 
वक्तव्य--वमनद्रन्यविकल्पविज्ञानीय--मदनादि अनेक 
वमनद्रन्यों के विविध प्रयोग करने का विज्ञान जिसमें वर्णन 
किया है । 
वमनद्रव्याणां फलादीनां मदनफलानि श्रेष्ठतमानि 
भवन्ति । अथ मद्नपुष्पाणामातपपरिशुष्काणां 
चूणप्रकुञ्चं प्रत्यक्पुष्पीसदापुष्पीनिम्वकषायाणा- 
मन्यतमेनालोड्य मधुसैन्धवयुक्तां पुष्पचूर्णमात्रां 
पाययित्वा वामयेत्‌ ॥२॥ 
मदनादि वमनद्रव्यों में मेनफल सब से श्रेष्ठ हे । धूप में 
सुखाये हुए मदन के फूलों का एक पल भर ( चार तोला ) 
qu अपामागै, आक या नींम के ( चूण से चौगुने ) क्वाथ 
में मिलाकर उसमें मधु और सेधा नमक. डालकर यथोचित 
मात्रा में पिलाकर चमन करावे ॥२॥ 
वक्तव्य--फलादीनाम्‌-फर यानि मदन जिसमें आदि 
यानि प्रथम निर्दिष्ट किया गया है । ३९ वे अध्याय का 
द्वितीय सूत्र देखो । मदनपुष्पाणाम--मदनफलानाम--अत्र 
पष्पशब्दः फळे वर्तते, कारणे कार्योपचारात्‌ । ( डल्हण 91 
मदनशलाडुचूरीन्येबं वा वकुलरम्यकोपयुक्तानि 
मधुलवणयुक्तान्यमिप्रतप्तानि; मदनशलादुचूणेसिद्धां 
वा तिलतण्डुलयवागूम्‌ ॥३॥ 
मदन के कचे फल के चूण को उसी प्रकार ( एक पल 
प्रमाण चतुरीण प्रत्यक्पुष्पी, सदापुष्पी अथवा निम्ब के क्वाथ 
में ) पिळावे अथवा बकुल, महानिम्ब ( बकायन ), इनके 
क्वाथ में मधु और सैंघानमक मिलाकर गरम करके पिलाकर 
वमन करावे । अथवा मदन के कचे फल के चूण से सिद्ध की 
हुई तिल और चावलों की यवागू को पिलाकर वमन करे ॥३॥ 
वक्तव्य--शलाड--आम फल । मधु उष्ण सेवन- करना 
अयोग्य है, परन्तु वमन तथा निरूह में उष्ण सेवन करने में 


आपत्ति नहीं होती-प्रच्छदैने निरूहे च मधूष्ण न निवार्यते । 


अलब्धपाकमाश्चेव तयोर्यस्मान्निवर्तते ॥ ( अष्टांगहृदय ) | 
निर्वृत्तानां वा नातिहरितपाण्ड्रनाँ कुशमूढाव- 
वद्धमृद्वोमयप्रलिप्तानां यवतुषमुद्वमाषशाल्यादि- 
धान्यराशावष्टरात्रोषितक्किन्नभिन्नानां फलानां फलः 
पिप्पलीरुद्धुत्यातपे शोषयेत्‌, तासां दघिमधुपलल- 
विञ्दितपरिशुष्काणां सुभाजनस्थानामन्तनेख- 


ुष्टिमु्णे कोविदारादीनामन्यतमे 
वा कषाये पर्य रात्रिपयुषित_ sua रात्रिपरयुषितं मधुसेन्धवयुक्त* 
१ मधुसैन्धवयुक्तमुदङ्रमुख PEF: 
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खुश्नुतसंहिता 


[ अध्याय; ४३ 


SS 


माशीभिरभिमस्त्रितमुदङ्युखः प्राइबुखमातुरं पायये- 
दनेन मन्वेणाभिमन्ञ्य-- 
“व्ह्मदक्षाश्विसद्रेन्द्रभूचन्द्राकोनलानिलाः । 
ऋषयः सौषधिग्रामा भूतसंघाश्च पान्तु ते ॥१॥ 
रसायनमिवर्षीणां देवानामसुत यथा । 
घेवोत्तमनागानां सैपज्यमिदमस्तु ते ॥२॥” 
विशेषेण २छेष्मञ्वरप्रतिश्यायान्तविद्रधिषु ॥४॥ 


( मदनफल का अब प्रधान योग कहते हँ ) पके हुए 
मदन फलों को, जो न बहुत हरे हों न बहुत पीले पड़ गये हो, 
कुश से लपेट कर ऊपर गोबर लगाकर यवतुप, मूग, 
चावल इत्यादि धान्यो की राशि में आठ अहोरात्र तक रक्स, 
जब क्केदित होकर फूटे तब फलों से बीज निकाल कर धूप म 
सुखा ले । फिर उन बीजों को दही, मधु और तिलकल्क H 
मृदित कर ( भिगोकर ) सुखावे और एक सुरक्षित पात्र में 
रख Wa फिर उसमें से जिसके नख भीतर की ओर किये गय 
हैं ऐसी सुष्टिभर गिरी लेकर गरम मुलहटी के क्वाथ म॑ अथवा 
कोविदारादि ( संयोधनसंशमनीय अध्यायोक्त ) गण में से 
किसी के क्वाथ में दिन रात भिगोकर मलकर मु ओर सेधा 
नमक मिलाकर वेदोक्त आशीवेचनों से पूर्वाभिसुख as रोगी 
को अभिमंत्रित करके उत्तराभिसुख बैठा हुआ वैद्य इन 

(निम्न) मन्त्रोच्चारणपूवक पिलावे-त्रह्मा, दक्ष, अश्विनीकुमार, 
रुदर, इन्द्र, पृथ्वी, चन्द्र, सूये, अभि, वायु, ओपधियों के 
समूह सहित ऋषिगण तथा भूतसमूह तेरी रक्षा करें ॥१॥ 
जैसे कि ऋषियों के लिये रसायन, देवताओं के लिये aga 
और उत्तम नागों के लिये सुधा ( आरोग्यदायक ) होती हे, 
वेसे तुम्हार लिये यह औषध ( आरोग्यदायक ) हो ॥२॥ 
विशेष करके ( उपयुक्त योग ) कफज्वर, जुकाम- और अन्त- 
बिद्रधि इनमें प्रदान करना चाहिये ॥४॥ 
चक्तव्य--नित्रत्त-पक्क । योग्य पक्रावस्था निदर्शित 
करने के लिये “नातिहरितपाण्डूनां? का. प्रयोग किया है । 
कुशमूट—कुशविरचितपुटक । फळपिप्पडी-मदनफळमश्यगतानि 
पिपलीसँस्थानि बीजानि । ( चक्रपाणि ) । पललतिलकल्क 
( इन्द्रु) । सुभाजनस्थानां-योम्य रक्षा से पात्र में रक्खे 
डु उल नव्रकलश सुप्रमृष्वालुकमरजस्कमाकण्ठ पूरयित्वा स्ववच्छत्न स्वनु- 
गुप्ते शिक्ये आसज्य स्थापयेत्‌ । ( चरक ) । अभिमन्त्र्य--हन मन्त्राँ 
का यद्यपि यहाँ पर भाषांतर दिया हे तथापि उनका प्रयोग मूळ 
संस्कृत में ही करना चाहिये । विशेषेण--श्षेश्मज्चरादिपु “देय? 
इत्यध्याहारः ॥ अन्तर्नखमुश्टि--अन्तरीकृतनखमुश्पिरिमाणम्‌ । 
( चक्रपाणिदत्त ) अन्तर्नेखा मुश्थिस्मिन्‌ gÀ नखानि न quaera 
(इन्दु) । वमन के लिये यह जो मात्राप्रमाण दिया है, वह 
अधिक है | चरक में इसके सिवाय “यावद्वा साधु मन्येत? ऐसा 
दूसरा प्रमाण दिया है । व्यवद्वार में सूखे हुए फलबीज की 
१०--३० रत्ती मात्रा वामक होती दै । 


ES `A e 

अप्रवर्तमाने वा दोषे पिप्पटीवचागोरसपप- 

aene: सलवणेस्तुपाम्बुभिः पुनः पुनः 
प्रवर्तयेदासम्यग्वान्तलक्षणादिति,॥ 


उडद, 


(इस प्रयोग से ) यदि AN का प्रवतेन न होतो 
पिप्पली, वचा और श्वेत सरसों के कल्क के साथ नमक मिला 
कर गरम जल के साथ बार बार पिलाकर वमन करावे, जत्र 
तक कि ठीक वमनं हुए के लक्षण दिखाई दे da 

वक्तव्य--आसम्यग्वान्तलक्षणात-“पित्त दशन होने पर 
सम्यग्वान्त लक्षण समझना चाहिये--पित्तान्तमिन्‍्ठ वमनं तथोः 
ध्वम्‌ । ( चरक ) । 

भदनंफलमंजचर वा तत्काथपारभावत Hade 
फळलकपषायण; मदनफळमञ्ञासद्स्य चा पयस 
सन्तानिकां Maan 


अघोभागासकपित्त हृद्दाहयोः ; मद्नफलपज्ञासद्धस्य 


वा पयसो दघिभावमुपगतस्य दध्युत्तर दांध वा 
कफप्रसेकच्छरदिमूच्छातमकेषु; मदनफलमञ्जरसं 
भछ्ञातकस्नेहवदादाय फाणितीभूतं लेहयेत्‌, 


आतपपरिशुष्कं वा तमेव जीचन्तीकपायेण पित्ते 
कफस्थानगते; मदनफलमज्क्काथ चा पिप्पल्याद्‌- 


प्रतीवापं, तच्चण चा निम्वरूपिकाकषाययोरन्यतरेण | 


संतर्पणकफजव्याधिहर, मदनफलमञ्ञचूण वा 
मधुककाश्मयेद्राक्षाकषायेण । मदनफलावधान' 
मुक्तम्‌ ॥६॥ | 


मेन फळ की गिरी का चूण उसी के क्रा की भावना | 
देकर उसके क्राथ के साथ पिछाकर वमन करावे । अथवा 
मदन फल की गिरी दूध में sre कर उस दूध की मलाई 
को चाटने के लिये देकर वमन करावे । अथवा मदन फळ की | 
गिरी से सिद्ध दूध को देकर वमन करावे । मदन फल की 
गिरी से दूध सिद्ध करके उसमें यवागू बनाकर अधोभागगत 
रक्त पित्त और हृदय के दाह में पिळावे । कफ से सुख में छार 
आती हो, वमन होता हो, मूर्च्छा आ जाती हो, तमक श्वास 
हो तो मदन फल की गिरी से सिद्ध दूध का दही बनाकर उस 
दही का रस या दही ही चाटने के लिये प्रदान करे | जैसे 
भिळावे का तेल निकालते हैं उसी प्रकार मदन फल की गिरी 
का तेल निकाल कर उसे पकाकर फाणित की भाँति गाढा 
कर चाटने के लिये प्रदान करे अथवा धूप में सुखाये हुए 
मदन फल की गिरी का चुण्‌ जीवन्ती क्राथ के साथ द, यदि 
पित्त कफस्थान में चल गया हो । मदन फळ की गिरी के । 
काथ में पिप्पल्यादि डालकर पीवे । अथवा मदन फल की 
गिरी का चृंण नीम या आक ( रूपिका ) के काथ में पीवे; 


मंदनफलमजसिद्ध॑ वा | 
पयः, मदनफलमज्ञजसिद्धेन वा पयसा यवायूम्‌, | 


| 


यह संतपैणजन्य तथा कफजन्य व्याधियो का हरण करने 
वाळा योग है । अथवा मदन फल की गिरी का चूर्ण महुआ, 
काइमरी और द्राक्षा इनके काथ के साथ सेवन करे । यह 
मदन फल का वमन संबंध में विधान वर्णन किया हे ॥६॥ 
जीमूतककुसुमचूणं पूर्ववदेव क्षीरेण, feud 
AAMI, रोमशेषु सन्तानिकाम्‌, अरोमशेषु AU ` 
हरितपाण्डुपु दधि en": वा खुरा, | 
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कफारोचककासश्वासपाण्डुरोगयच्मसु; पर्यागतेषु 
मदनफलमञ्जवडुपयोगः | तछ॒देव कुटजफलविधा- 
नम्‌ | कृतवेधनानामप्येष एव कल्पः D इच्चाकु- 
gangi वा पूर्ववत्‌, एवं क्षीरेण, कासश्वास- 
च्छर्दिकफरोगेषूपयोगः ॥७॥ 

देवदाली के ( सूखे हुए ) पुष्पों का चूण पहले की तरह 
( प्रत्यकृपुष्पादि तीन द्वब्यों के काथ के साथ) अथवा 
दूध के साथ देकर चसन करावे । फल परिपक्क हो जाने पर 
उनसे दूध यवागू बनाकर देवे । बहुत रोम युक्त हो तो दूध 
में उबाल कर मलाई को प्रदान करे । रोम भाइ जाने पर 
( उससे दूध सिद्ध कर दही बनाकर ) दही का जल प्रदान 
करे । जब फळ हरित पाण्डु वण हों तो उनसे दही बनाकर 
दे अथवा उसके काथ से सिद्ध की हुई सुरा प्रदान करे; ( इन 
योगों से ) कफ, अरुचि, कास, श्वास, पाण्डुरोग और 
राजयक्ष्मा ( इतने रोगों में वमन के द्वारा लाभ होता हे )। 


परिपक्क फल हो जाने पर इनकी गिरी का उपयोग मैनफल | 


की गिरी की तरह करे । इसी तरह कुटज फल ( इन्द्रयव ) 
का मी विधान समको । कृतवेधन ( कड़वी तोरी) का भी 
ऐसा ही ( देवदाली फल के अनुसार ) उपयोग करे | तथा 
इक्ष्वाकु ( कडवी हुँबी ) के फूल का चूण पहले की तरह 
दूध के साथ ले । इससे कास, श्वास, वमन और कफ रोगों में 
बहुत उपयोग होता है ॥७॥ 
® ~ C.N 

धामारीवस्यापि मद्नफलमञ्चावदुपयोगो विशेष- 
तस्तु गरगुल्मोदरकासश्वासस्छेष्मामयेषु वायौ च 
कफस्थानगते ॥८॥ 

amia ( राजकोशातकी, पीले फूल की कडवी 
Luffa Amara ) का भी मदन फल की गिरी की तरह 
उपयोग बिशेष करके गर ( कृत्रिम विष ), गुल्म, उदर, कास, 
श्वास, कफ रोग और कफ स्थान में पहुँचे हुए वात रोगों में 
होता दै ॥८॥ B 

कृतवेधनफलपिप्पलीनां वमनद्रव्यकषायपार- 


A 
पीतानां वडुशञ्चणमुत्पलादिषु zamata वामयति, 
तस्वनववद्धदोषेषु यवागूमाकणठात्पीतवत्छु च 
विदध्यात्‌ | बमनविरेचनशिरोविरेचनद्रव्याण्येवं 
वा प्रधानतमानि भवन्ति ॥९॥ 

कृतवेधन ( Aag की कइवी तोरी, Lu ffa Echinata ) 

के फल की मज्जा को अन्य वसन qvi के कपाय से बहुत 
भावना देकर ( सुखाकर ) चूण करे। फिर उस चुणे को कमल 
आदि पुष्पों में रखकर सुँघाने से वमन हो जाता है । जिसके 
दोप बहुत प्रकुपित हो गये हैं तथा जो आकण्ठ यवागू पान 
किया हे ऐसे पुरुष में इस योग का उपयोग होता हे । इसी 
प्रकार ( तुल्यगण sedi के कषाय से भावना देने प्र ) चमन, 
विरेचन और शिरोविरेचन दन्य बलवत्तर हो जाते हैं ॥९॥ 

वक्तव्य--परिपीत--भावित । प्रथानतमानि भवन्ति 
अपना कार्य करने में बलवान्‌ बन जाते हैं। भावना के संबंध 


१ ra. 


तोरी, | 


| ( विरेचनीयं ) gi 


में टढबळ चरकसंहिता में लिखते हैं-भूयश्चैषां बलाधानं कार्य 
स्वरसभावने : । सुभावितं ह्यल्पमपि द्रव्यं स्याद्रहुकमैक्कत्‌ ॥ स्वरसैस्तु- 
ल्यवीयेर्वा तस्माद द्रव्याणि भावयेत्‌ ॥ ( कल्पस्थान, अध्याय १२ ) | 
, भवतश्चाच— 
चमनद्रव्ययोगाणां दिगियं संप्रकीर्तिता । 
तां विभज्य यथाव्याधि काळशक्तिविनिश्चयात्‌ ॥१०॥ 
कषायैः खरसैः कत्कैश्चणैरपि च बुद्धिमान्‌। 
ES ~ 
पेयलेद्याद्यमोञ्येषु वमनान्युपकल्पयेत्‌ ॥११॥ 
इति सुश्रतसंहितायां सन्नस्थाने वमनद्रव्यविकल्पविज्ञानीयो 
नाम त्रिचत्वारिंशत्तमोऽध्यायः ॥४३॥ 
चमन द्रव्यो के योगों का यह केवल दिग्दशनमात्र यहाँ 
e E ^ c 
चणन किया हे । इस ( सूत्ररूप से वणन किये हुए AAAA- 
विकल्पविज्ञान ) को बुद्धिमान्‌ वैद्य विभक्त करके फिर भिन्न 
भिन्न रोगों में ( रोग ) काल और ( रोगी की ) शक्तिका 
निर्णय कर फिर वामक द्वब्यों को कपाय, स्वरस, कल्क, UI 
( तथा अन्य घृतादि ) के स्वरूप में खाद्य पेयादि भोज्य द्रच्यों 
के साथ प्रयुक्त करे ॥१०,११॥ 
वक्तव्य--विभज्य--विवेचनात्मक अधिक गाढ़ा अभ्यास 

करके । 
इति भास्करशमैणा गोविन्द्रात्मजेन विरचितायामायुर्वेदरहस्यदीपिकायां 
सुश्चतभाषाटीकायां वमनद्रन्यविकल्पविज्ञानीयो 

नाम त्रिचत्वा रिंशत्तमोऽध्यायः ॥४३॥ 


CY EN 
चतुश्रवारशत्तमञ्ध्याय; \ 
अथातो विरेचनद्रव्यविकल्पविज्ञानीयमध्यायं 

व्याख्यास्यामः । यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥१॥ 

अब यहाँ से विरेचनद्रन्विकस्प ( भेद) विज्ञानीय 

नामक अध्याय का व्याख्यान करते हैं, जैसे कि भगवान्‌ 
धन्वन्तरि ने किया ॥१॥ 

अरुणाभं Raó श्रेष्ठ मूलविरेचने । 
प्रधानं तिल्वकस्त्वक्षु फलेष्वपि हरीतकी ॥२॥ 
तैलेष्वेरण्डजं तेलं स्वरसे कारवेलिका । 
सुधापयः पयःसूक्तमिति प्राधान्यसंग्रहः ॥३॥ 
तेसां विधानं वच्यामि यथावद्नुपूवेशः ॥४॥ 

( श्रेष्ठविरेचनद्रव्य-- ) विरेचनीय qui में रक्तवण्‌ 
त्रिवृत्‌ का मूल श्रेष्ठ है; ( विरेचनीय ) त्वचाओं में तिल्वक 
( स्वल्परोश्र ) की त्वचा प्रधान है; ( विरेचनीय ) फलों में 
हरीतकी प्रधान है; ( विरेचनीय ) deb में पुरण्ड का तैल 
श्रेष्ठ है; ( विरेचनीय ) स्वरसो में करेले का स्वरस श्रेष्ठ ES 
में सेहुण्ड का दूध प्रधान है । 
यह ( विरेचनीय sedi का ) प्रधान संग्रह है । इनके विधान 
को क्रम्‌ से यथाविधि वणन करते हैं ॥२,३,४॥ 

वेरेचनद्रव्यरसाजुपीतं 
n A 
मूलं मचच्रैवृतमस्तदोषम्‌ । 
१ वान्तिद्रव्यविकल्पानां. २ विधानमेषां वक्ष्यामो. ३ Son 
स्वरसक्काथपीतां गाढमूलां त्रिवृतां , कालपुष्टाम्‌ । चूर्णीकृतां नागर- 
lt. F; 


सैन्धवाढ्यां पिवेदम्लैरनिलब्या धिजुष्टः 
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qisi सैन्धवनागराढ्य- 
मम्लैः पिबेन्मारुतरोगजुष्टः ॥५॥ 
इक्षोर्विकारेमंधुरे रसेस्तत्‌ 
be EN क्षीरयुतं पिबेच्च 3 
पैत्ते गदे क्षीरयुतं पिबेच्च । 
गुड्रच्यरिष्टत्रिफलारसेन 
सब्योषसूत्रे कफजे पिबेत्तत्‌ ॥६॥ 
अन्य विरेचनीय दब्यों के रस में भावना दिया हुआ मोटे 
निशोथ का निर्दोष मूल ( मूल के ऊपर की छाल ) चुणे करके 
उसमें सेधा नमक और सोंड ( का चूण ) मिलाकर अम्लरस 
से वातरोग से पीड़ित मनुष्य सेवन करे ॥५॥ पित्तरोग से 
पीड़ित हो तो Eu पदाथों के साथ या मधुर रसों के साथ 
अथवा दूध के साथ उस चूण का सेवन करना चाहिये; 
और कफ दोप से पीडित हो तो निशोथ का चूण गिलोय, 
नीम और त्रिफला इनके काथ में त्रिकटु और गोमूत्र डालकर 
पीना चाहिये ॥६॥ 
त्रिंबणकञ्यूषणयुक्तमेतद्‌ 
गुडन लिह्यादनवेन चूर्णम्‌ । 
प्रस्थे च तन्मूलरसस्य दत्त्वा 
तन्मूलकल्कं क्ुडवप्रमाणम्‌ ॥७॥ 
कर्षोन्मिते सैन्धवनागरे च 
विपाच्य कल्कीकृतमेतदद्यात्‌ । 
तॅत्कल्कभागः समहीषधाधेः 
ससैन्धवो मूत्रयुतश्च पेयः ॥८॥ 
त्रिवशक ( त्रिजातक-दालचीनी, तेजपत्र और इला- 
यची ) और त्र्यूषण ( त्रिकटु-सोंठ, मिरच और पिप्पली ) 
इनके साथ पूर्वोक्त निशोथ का चुणे पुराने गुड़ के साथ मिला- 
कर्‌ ( Rair, त्रिकटु और गुड़ का एक भाग और fua 
चूण का एक भाग ) सेवन करे । अथवा निशोथ का स्वरस 
एक प्रस्थ ( १२८ तोला ) लेकर उसमें निशोथ का कल्क 


एक कुड़व ( १६ तोला ) डाळे और सेधा नमक तथा dis | तब उसमें उस (qa में मन किये gr) qh को डाल दे 


c ` = ` | 
एक एक कप ( १ तोला ) छोड़कर पकाते | जब गाढ़ा (pem | 


की भाँति ) हो जाय तब उसमें से ( दोपबळानुरूप ) सेवन 
करे । अथवा एक भाग त्रिवृतकल्क में आधा भाग iz 
मिलाकर सैंधव और गोमूत्र के साथ सेवन करे ॥७,८॥ 
समाख्रिवृन्नागरकाभयाः स्यु- 
भागाधेक पूगफलं सुपक्कम्‌ । 
विडङ्गखारो मरिचं सदारू 
योगः ससिन्धूद्भवमूत्रयुक्तः ॥९॥ 
विरेचनद्रव्यभवं तु चूर्ण 
रसेन तेषां भिषजा Prud 


| 
j 


१ स्वादुक्काथेश्वापि नोष्णर्विकारे पेत्ते द्राक्षाक्षीरयुक्ता पिवेद्वा. 

२ क्षौद्रारिष्टत्रिफलाक्काथयुक्ता मूत्रैः पेया कफजे व्योपगाढा, ३ काथप्रस्थे 

FA तस्य TIRA IAN सैन्धवं च । पचेत्‌ सर्वं यावदेतदवनं 
स्याछेहीभूतं तत्‌ प्रयोज्यं ततस्तु॥. ४ त्रिद्रत्कल्को नागरभागयुक्तः 
समैन्धवो मूत्रयुतः प्रदेयः, ५ À AR 


तम्मूलसिद्धेन च afins si 
सेव्यं तदाज्ये शुटिकीकृते च ॥१०॥ 
गुडे च पाकाभिमुखे निधाय 
चूर्णीकृत सम्यगिदं fames | 
शीतं त्रिज्ञाताक्तमथो विस्य 
योगानुरूपा शुटिकाः प्रयोज्याः ॥११॥ 
निशोथ, सोंठ और हरड़ा प्रत्येक एक भाग, सुपक्क सुपारी, 
विडेगबीज, मरिच और देवदार, आधा आधा भाग इनका 
चुर सेधव और गोमूत्र के साथ सेवन करे ॥९॥ विरेचनद्रब्यो . 
के चूण को उन्हींके रस की भावना देकर उस चूर में उनकी 
जड़ से सिद्ध किये हुए घृत को डालकर गोली बनावे और 
विरेचन के लिये घृत के साथ सेवन करे ॥१०॥ अथवा चासनी 
होते हुए गुड़ में उस चूण को डालकर पकावे और ठंढा होते 
समय उसमें दालचीनी, तेजपत्र और इलायची (का चूण 
सुगंध उत्पन्न होने के लिये जितना आवश्यक हो उतना ) 


| मिलाकर जैसी चाहिये वैसी गुटिका बनाकर उपयोग करे ॥११॥ 


वैरेकीयद्रव्यचूणेस्य भागं 
सिद्धं सार्ध manag: | 
आस्नूङ्गीयात्‌ सर्पिषा तच्छुतेन 
तत्काथोष्मस्वेदितं सामित च ॥१२॥ 
. पाकप्रा्ते फाणिते चूर्णितं तत्‌ 
क्षिप्तं पक्कं चावतार्यं प्रयल्लात्‌। 
शीतीभूता मोदका हृद्यगन्धाः 
कार्योस्त्वेते भदयकल्पाः समासात्‌ ॥१३॥ 
९ त्रिवृत्रयामादि ) विरेचन med का चार भाग क्वाथ 
लेकर उसमें सिद्ध किया हुआ विरेचन द्रव्य का एक भाग चूर 
तथा विरेचनद्रब्य के ma से (Aria में ) स्वेदित 
किया हुआ गेहूँ का चूर्ण इनको विरेचनद्रव्यक्काथ में सिद्ध 
किये हुए घृत म॑ मदेन कर जब गुड़ की चाशनी पकाव पर आवे 


और पक्क हो जाने पर यत्न से उतार ले और जब ठंढा होगे 
लगे तब ( उसमें दालचीनी, तेजपत्र इत्यादि सुगंधित द्रव्य 
छोड़कर ) उसके हृद्यगंधमोदक बनावे । ये संक्षेप में विरेचन 
के लिये भक्षण करने के थोग होते हैं ॥१२,१३॥ 
चक्तव्य--सामित-गोधूमचूश-गोधूमा धवला धौताः कुद्धिताः 
शोधितास्ततः । प्रोक्षिताश्च विनिस्पृष्टाश्चालिताः समिताः स्मृताः । 
(राजनिघंडु ) । गेहूँ का मैदा । 
रसेन तेषां परिभाव्य मुद्ठान्‌ 
निक यूषः ससिन्धूद्धवसर्पिरिष्टः । 
नेऽन्येरपि वेदलेः स्या- 
देवं विदध्याद्‌ वमनौषशेश्च ॥१४॥ 
विरेचनद्वव्यों के रस ( स्वरस या क्वाथ) में मँगो को 
भावना देकर उनका यूप सेधा नमक और ua के साथ 
( विरेचन के लिये ) इष्ट होता है। तथा अन्य द्विदल थान्यो को 


१ रसे च तेषां परिपाच्य. | 
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भी विरेचनद्रव्यरस की भावना देकर विरेचन के लिये यूप के 
स्वरूप में प्रयुक्त कर सकते हैं । वमन के लिये दमनद्रन्यों 
की भावना देकर यूप प्रयुक्त कर सकते हैं ॥१४॥ 
भित्वा द्विधेश्नुं परिलिप्य कल्के- 
A रिडजाते c 
स्त्रिमणिडजातः प्रतिवध्य रज्ज्वा । 
पक्कं च सम्यक्‌ पुटपाकयुक्त्या 
mg तं पित्तगदी सुशीतम्‌ ॥१५॥ 
गन्ने को बीच से दो भागो में चीरकर उसके बीच में 
निशोथ के कल्क का लेप करे और डोरी से बांधकर पुटपाक | 
विधि से उसे ठीक पकाकर ठंडे होने पर पित्त का रोगी उसको 
सेवन करे ॥१५॥ 
वक्तव्य--पुटपाकविधि--पुटपाकस्य मात्रेयं लेपस्यांगारवणता i 
लेपं च द्वयंगुले स्थूलं कुर्याद्वांगुष्ठमात्रकम्‌। | काइमरीवटजम्ब्वा दिपंत्वेष्टन - 


सूत्रस्थानम्‌ । 


मुत्तमम ॥ ( शाङ्गधर ) । 
सिताजगन्धात्वक्चीरीविदारीत्रिवृतः समाः । 
लिह्यान्मुघ्ताभ्यां तु तृ्दाहज्वरशान्तये ॥१६॥ 
शर्करा, वन अजवायन, वंशलोचन, भूमिकुष्माण्ड और 
निशोथ सब समभाग लेकर तृपा, दाह और ज्वर की शांति 
करने के लिये मधु और घृत के साथ सेवन करे ॥१६॥ 
शार्कराच्तौद्र संयुत ES क . 
व त्रिवृच्चर्णाबचूर्णितम्‌ i 
~ 
रेचनं सुकुमाराणां त्वकपत्रमरिचांशकम्‌॥१७॥ 
शर्करा और शहद के साथ निशोथ का चूर्ण मिलाकर 
उसमें चौथा भाग दालचीनी, तेजपत्र और मिरच का चूर्ण 
मिलावे; यह सुकुमार मनुष्यों के लिये विरेचन है ॥१७॥ 


पचेछेहं सिताक्षोद्रपलाधेकुडवान्वितम्‌ । 


Raadi शीतं पित्तम्नं तद्विरेचनम्‌ ॥१८॥ | 


शकेरा एक पल ( चार तोला ) और मधु आधा कुडव 
( १६ तोला ) लेकर उसमें निशोथ का qur (सब का चौथाई ) 
डालकर अवलेह बनावे और ठंडा होने पर उसका सेवन करे। : 
यह पित्त को नाश करने वाला विरेचन है ॥१८॥ | 
वक्तव्य--प्रथम मिश्री में पानी डालकर उसकी 
चाशनी बनावे । फिर उसमें त्रिवृत्‌ का qup छोड़ दे । तत्पश्चात्‌ | 
जब चाशनी ठंडी हो जाय, तब उसमें मधु डाले । | 
तिवच्छथामाच्षारशुणठी पिप्पलीर्मधुनाघ्चुयात्‌ । 
सवेस्छेष्मविकाराणां श्रेष्ठमेतद्‌ विरेचनम्‌ ॥१९॥ 
निशोत्तर, वृद्धदारुक, यवक्षार, dis और पिप्पली इनका 
चूण शहद के साथ चाटे । यह लेह सब प्रकार के -कफविकारों 
के लिये श्रेष्ठ विरेचन है ॥१९॥ 
चीजाळ्यपथ्याकाइमर्यधात्री दाडिमकोलजान्‌ । 
तेलभ्रष्टान रसानम्लफलैरावाप्य साधयेत्‌ ॥२०॥ 
घनीभूतं त्रिसौगन्ध्यं चरिवृत्द्दीद्रसमन्वितम्‌ i 
लेह्ममेतत्‌ कफप्रायैः सुकुमारैविरेचनम्‌ ॥२१॥ 
१ eb द्विषा पाटयित्वाऽवलिप्य त्रिवृत्कल्कैः प्रतिसन्धाय चापि । 


पक्कं सम्यक्‌ पुटपाकक्रमेण खादेच्छीतं पित्तरीगाभिभूतः ॥. 


© A e » 
. पूण पक्क ( वीजाढ्य ) हुए eve, काइमरी, आँवले, अनार 
और वेर इनके ( एक प्रस्थ ) adi (स्वरस या क्राथ ) को 


एरण्ड के ( चार पळ ) तैल में भजित करके उसमें ( बीज- 


पूरादि ) अम्ल फलों का कल्क ( चार पल ) डाल दे ॥२०॥ 
जब गाढ़ा हो जाय तब उसमें त्रिसुगन्ध ( दालचीनी, तेजपत्र 
और इलायची का चूर्ण एक कप ) और त्रित्रत्‌ (का चरण 
चार पल ) छोड़ दे और ठंढा होने पर शहद ( दो पळ ) मिला 


| दे । यह अवलेह कफभूयिष्ट रोगों से पीड़ित कोमल मनुष्यों 


को विरेचन के लिये चाटना चाहिये ॥२१॥ 
नीळीतुल्यं त्वगेळं च तैस्त्रिवृत्ससितोपला । 
चूण संतपंणं क्षौद्रफलाम्लं सन्निपातनुत्‌ ॥२२॥ 
. नीली के समान दालचीनी और इलायची को ले और सब 
के समान शकरायुक्त निशोथ का qup मिलाकर मधु और 
( बीजपूरादि ) अम्ल फल के रस के साथ सेवन करे । यह 
छेह तृसिकारक और सन्निपात को नाश करने वाला 
( विरेचन ) है ॥२२॥ 
त्रिवृच्छयामासिताङष्णात्रिफलामाच्षिकेः समैः । 
मोदकाः सन्निपातो्ध्वरक्तपित्तज्वरापहाः ॥२३॥ 
निशोथ, विधारा, पिप्पली और त्रिफला ( इनका चूण्‌ ) 
समान भाग में लेकर शकेरा और मधु से उसके मोदक 
बनावे । ये विरेचक मोदक सन्निपात, ऊर्ध्वगामी रक्तपित्त 
और ज्वर का नाश करते हैं ॥२३॥ 
वक्तव्य--डल्हणाचाये के मतानुसार मधु और शकेरा 
सब ओपधियों से दुगुनी लेनी चाहिये । 
च्रिवृद्धागास्रयः प्रोक्तास्त्रिफला तत्समा तथा । 
छ्ारकृष्णाविडज्ञानि संचूरर्य मधुसर्पिषा ॥२४॥ 
लिह्याइडन शुटिकाः कृत्वा वाऽप्यथ भत्तयेत्‌ । 
कफवातङृतान्‌ गुल्मान्‌ एीदोदरहलीमकान्‌ ॥२५॥ 
हन्त्यन्यानपि चाप्येतन्निरपायं विरेचनम्‌। 
त्रिवत्‌ तीन भाग, त्रिफला तीन भाग, यवक्षार एक भाग, 
पिप्पली एक भाग, विडंग एक भाग इनका चूणे करके मधु 
और घृत के साथ चाटे, या गुड़ से गुटिका बनाकर सेवन 
करे | यह चूण या गोली कफजन्य तथा वातजन्य गुल्म, 
छीहोदर, हलीमक ( पाण्डु रोग का भेद ) तथा अन्य रोगों 
को भी नाश करती है । यह विरेचन किसी भी प्रकार से उपद्रव 
नहीं करता है ॥२४,२५॥ 
चूर्ण श्यामात्रिवृन्नीली कट्टी सुस्ता दुरालभा ॥२६॥ 
चव्येन्द्रबीजं त्रिफला सर्पिमासरसाम्बुभिः । 
पीतं विरेचनं तद्धि रूक्ताणामपि शास्यते ॥२७॥ 
विधारा, fuper, नीलिनी, कटुरोहिणी, नागरमोथा, 
दुरालभा ( धमासा Alhagi Maurorum ), चब्य, इन्द्रयव 
ओर त्रिफला इनका चूण घृत, मांसरस और जल के साथ 
सेवन करे । यह विरेचन रूक्षग्नकृति मनुष्यों के लिमे भी 
प्रशस्त होता है ॥२६,२७॥ ह 
वक्तव्य--रूक्षप्रकृति मनुष्यों को ua और मांसरस 
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२३८ ] 


Di 


सुश्रुतसंहिता 


[ अध्यायः ४४ 


दना 


के साथ और स्किग्धप्रकति wu को जळ के साथ 
चाहिये । 
घेशेचनिकनिःक्ाथमायाः शीतास्त्रयो सताः । 
द्वौ फाणितस्य तद्यापि पुनरञ्जावधिश्रयेत्‌ ॥२८॥ 
तत्‌ साडुसिद्ध विज्ञाय शीतं इत्वा निधापयेत्‌ । 
कलसे कृतसंस्कारे विभज्यत दिमाहिमौ ॥२९॥ | 
मासादूर्ध्वं जातरसं मधुगन्धे वरासवम्‌ । | 
Raa विधिः त्षारमूत्रासवेष्वपि ॥३०॥ | 
लिशोत्तर का ठंढा हुआ छाथ तीन भाग और गुड़ की 
राब ( काकवी ) दो भाग मिलाकर अञ्चि पर पकावे । जब | 
ठीक सिद्ध ( अर्धावशिष्ट ) हुआ समालम हो तब संस्कार | 
किये हुए कलसे में डालकर सद्‌ या गरम ऋतु के अचुसार | 
सधान करे । एक मास से ऊपर काळ होने पर जव उसमें 
रस तथा मधु की सी गे उत्पन्न हो जाय तव उसका सेवन 
करे. क्षार, मूत्र तथा अन्य आसदों के संबंध मं भी इसी 
प्रकार बनाने की विधि जाननी चाहिये ॥२८-३०॥ 
quaere को घोकर सुखाकर HE 
पिप्पली का लेपन करे और अन्त में अगुरु से धूपन करे । 
विभज्य हिमाहिमो-शीतकाळ में करूसी थान्यराशि में एक 
महीना भर रखनी चाहिये और गरमी के काल मं पंद्रह दिन 
रखनी चाहिये । 
वैरेचनिकमूळानां mÀ मापान सुभावितान्‌ 1 
खुथोतांस्तत्कपायेण शालीनां चापि तण्डुलान्‌ ॥३१॥ 
AJARA: पिण्डान्‌ कृत्वा शुष्कान्‌ सुचूशितान्‌। 
दालितण्ड्ळचूण च तत्कपायोप्मसाधितंम्‌ ॥३२॥ | 
तस्य पिष्टस्य भागांस्त्रीन्‌ किएवभागविमिशितान्‌ 1 
मण्डोदकार्थ MA च दद्यात्तत्सवंमेकतः ॥३३॥ 
निदध्यात्कळसे तां तु gi जातरखां पित्रेत्‌ । 
एबं qq खुराकल्पो वमनेष्वपि कीर्तितः ॥३४॥ 
विरेचनद्रत्यों की जड़ के काढे में भावना दिये zu उड़दों | 
को तथा उसी विरचनक्राथ से साफ श्रोये हुए चावलों को 
णक करके ( ओखली में ) कूट छे और उस पिण्ड को सुखाकर 
चुणी करे; फिर ( दूसरे ) शालि के चावलो का चूण लेकर 
उसी विरचनीयक्काथ की भाप से पक्रावे । फिर उस (aga 
शालितण्डुलचुण तथा कपायस्त्रेदितशालिचूण की ) पिट्टी के 
तीन भाग लेकर उसमें सुराबीज एक भाग मिला दे और सुरा 
बनाने के लिय क्वाथ भी उसी के साथ मिलाकर कलश में 
रख दे । जब्र सुरा सिद्धरख हो जाय तब उसका पान करे। 
इसी प्रकार बमन के लिये योग्य सुरा भी वमनद्गव्यों के क्राथ | 
में साधन करके सिद्ध हो सकती दै ॥३१,३४॥ 


महतः मु 
gui हैमवतीं चेव त्रिफलातिविषे वचाम्‌ । 
संढत्येतानि भागौ दौ कारयेदेकमेतयोः ॥३६॥ 


2 जातरसमासत्रं मधुगन्धिकम्‌, २ firüüifived by Sarayu Fountaation जुति यवान्‌. ३ तानभ्यासिच्य. E न्यसेत, 


| हमवता 


EXE :काथमेकस्मिन्नेकस्मिश्चरमेव gl 
श्वुण्णांस्तस्सिस्तु निःक्वाथे भावयेद्गहुशो यवान्‌ ॥३७॥ 
शुष्काणां uuu तेषां भागास्त्रयो मताः । 
चतुर्थ भागमावाप्य चूणौनामबु(त्र)की तितम्‌ ॥३८॥ 
प्रक्षिप्य कळसे सम्यक्‌ समस्त तढ्नन्तरम्‌ | 
तेषामेव कषायेण शीतलेन सुयोजितम्‌ ॥३९॥ 
पूर्ववत्सन्निदध्याचु ज्ञेय सौवीरकं हि तत्‌ । 
( संशोधन संशसनीयोक्त ) त्रिद्रुतादि की जइ, प्रथमगण 
( विदारिगंधादिगण ) के औषधों की जड़, वृहत्येचमूल, मूर्वा, 
mèn ( पृतिकरंज ) इनकी जड़ ॥३७॥ सुधा ( सेहुंड ), 
हैमवती ( उशारे रेवन्द ), Greer, अतिविष और वच इन 
सब को लेकर इनके दो भाग करे । उनमें से एक साग का 
॥३६॥ नि:क्काथ बनावे और एक भाग का चूण कर छे । उस 
निःक्काथ में कूटे हुए जौओं को कई बार भावना दे dist 


| फिर उनको सुखाकर थोड़ा झून ले और उनके तीन भाग 


के साथ ( पूर्वोक्त ) चश का एक भाग मिळावे ॥३८॥ फिर 
उस चूण को ( पूर्वोक्त पद्धति के अनुसार संस्कृत ) एक 
घड़े में डाळकर उसमें ( त्रिवृतादि के ) फाथ को ठंढा करके 
छोड़ द ॥३९॥ और पूर्वोक्त रीति से संत्रान करे । इसको 
“सौवीरक' कहते हैं । 

चक्तव्य--भावनाविधि--द्वब्यों को भावना सामान्यतया 
लिन्न प्रकार से दी जाती है--दिवा दिवातपे gh रात्री रात्रौ 
निवासयेत्‌ । शुष्क चूर्णीकृत द्रव्ये सप्ताह भावनाविधिः ॥ द्रवेण यावता 
द्रव्यमेकीभूयाद्रेतां ब्रजेत्‌ । द्रवप्रमाणे निर्दिष्ट भिपस्मिर्भावनाविधौ ॥ 
भाव्यद्रव्यसम काथ्यं RA जलम्‌ । अष्टांशशोपितः क्काथो 
भाव्यानां तेन भावना ॥ 


पूर्वोक्तं वर्गमाहत्य दिघा कृत्वैकमेतयोः ॥४०॥ 
भाग संक्षुद्य dus येवेः स्थाल्यामधिश्रयेत्‌ । 
SII कषायेण तमैभ्यासिच्य साधय्रेत्‌ ॥४१॥ 
सुसिद्धांश्चावतर्वैतानोषधिभ्यो विषेचयेत्‌। 


AJA सतुषान्‌ सम्यक्‌ ततस्तान्‌ पूरवेचन्मितान्‌ 251 । 


पूर्वोक्तीषथमागस्य चूर्ण दत्त्वा तु पूर्वेवत्‌ । 
तेनेव सह यूषेण कळसे पूर्ववत्‌ क्षिपेत्‌ ॥४३॥ 
ज्ञात्वा जातरसं चापि तक्तुपोदकमादिशेत्‌ । 
तुपाम्चुसौ वी रकयोर्विधिरेष प्रकीतितः ॥४४॥ 
पड़ात्रात्‌ सप्तरात्राद्वा ते च पेये प्रकीतिते | 
पूर्वोक्त ( सौवीरक साधन में कहे हुए त्रिव्रतादि, विदारि 


x OMS * 
गन्धादिगण, महत्पेचप्रूछ, सूर्वा और शाङ्गष्टा ) वग ठेकर 
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( शेष ) spi ( एक भाग ) मिलाकर वह मिश्रण पहले की 
तरह ( संस्कृत ) कलश में उसी काहे के साथ ( जिसमे जौ- 
समेत Ara उबाली थी और जो उबळ कर कुछ गाढ़ा हुआ 
था ) डाळ दे ॥४२,४३॥ ( और उस कलश को धान्य राशि 
में रखे ) जब उसमें sus रस उत्पन्न हो जाय तब उसको 
“तुपीदक' समभे । तुषोदक और सौवीरक की यही विधि है 
॥४४॥ ये सौवीरक और तुपोरक दोनों छः दिन में झा सात 
दिन में ( पीने योग्य ) हो जाते हैं । 
चैरेचनेपु सर्वेषु च्रिवृन्सूलविधिः exar ॥४०॥ 
(श्यामा, द्रवन्ती, दन्ती, auem इत्यादि) सवै विरेचनीय 
zs के ie भी त्रित्रत्‌ मूल के संबंध d जो विधियाँ 
ada की गई हैं, उन्हीं के अनुसार विधियाँ होती हैं ॥४५॥ 
दन्तीद्रवन्त्योमूलानि विशेषान्सृ त्कुशान्तरे । 
पिप्पलीज्षौद्रयुक्तानि खिन्नान्युद्धत्य शोषयेत्‌ ॥४६॥ 
ततस्त्रिवृद्रिधानेन योजयेच्छेष्मपित्तयोः । 
दन्ती और द्रवन्ती की जड़ को मधु और पिप्पली इनसे लिप्त 
कर खूब मिद्दी और कुशा से लपेट कर ( पुटपाकविधि से) 
स्वेदन करे, फिर निकाल कर सुखा ले ॥४६॥ पश्चात्‌ निशोश्र 
की तरह ( इक्षुविकार और दूध के साथ ) पित्त में और 
( गुडूची, नीम, त्रिफळा आदि के रस में ) कफ में ( विरेचन 
के लिये ) उपयोग करे । 
तयोः कल्ककषायाभ्यां चक्रतैलं विपाचयेत्‌ ॥४७॥ 
afia पक्कं वीसर्पेकत्तादाहाळजीजयेत्‌ । 


मेहरुद्मानिळऱ्छेष्मविवन्धांस्तैलमेच च ॥४८॥ 
चतुःस्रेह शक्कच्छुक्रवातसंरोधजा रुजः । 


( दन्ती और द्रवन्ती ) इनके कल्क और कपाय में कोल्हू 
से निकाला हुआ तिल तैल साधन करे ॥४७॥ तथा वृत भी 
साधन करे । यह घृत विसपे, कक्षा, दाह और अलजी को नाश 
करता है और तेल प्रमेह, गुल्म तथा वातजन्य और कफजन्य 
मलावरोध का नाश करता है ॥४८॥ ( दन्ती और द्रवन्ती से 
साधित ) gre मल, वीथ और वात इनके अवरोध से 
उत्पन्न हुए रोगों को नाश करता है । . 

वक्तव्य- -चतक्रतैल--चक्रपीडित तिल तैल । de सिद्ध 

करने की विधि--कल्काचतुर्गुणीक्ृत्य wd वा तैलमेव वा । चतुर्युणे 
द्रव्ये साध्यं तस्य मात्रा पलोन्मिता ॥ निक्षिप्य काथयेत्तोयै क्वाथ्यद्रन्या- 
ampia, । पादरिष्ट गृहीत्वा च स्नेह तेनैव साधयेत्‌॥ (MFR) । 
कक्षा-_यज्ञोपबीतप्रतिमाः प्रभूताः पित्तानिलालाजनिभास्तु कक्षाः । 
( चरक ) । इस रोग को अंग्रेजी में हर्पिस झोस्टर ( Herpes 
Zoster ) कहते हैं । अल्जी--इससे तीन रोगों का बोध हो 
सकता है--(१) अलजी नामक प्रमेहपिडका, (२) अलजी 
नामक लिंग का शूकदीप, (3) और नेत्रसंघिगत अलजी 
नामक फुन्सियाँ ( Phlyctinules ) । चतुःस्नेह--घृत, तैल, 
वसा और मजा । 

दन्तीद्रवन्तीमरिचकनकाह्वयवाखकेः ॥४९॥ 

विश्वभेषजसद्दीकाचित्रकेमूत्रभावितेः । 


१ मूत्रभावितम्‌, 


सप्ताहं सर्पिषा चूर्ण योज्यमेतद्विरेचनम्‌ ॥५०॥ 
जीणे सन्तर्पणं क्षोदं पित्तश्छेष्मरुजापहम्‌ | 
अजीर्पाश्वरुक्‌पाण्डुछ्लीहो दर निव्हणम्‌ ॥५१॥ 
दन्ती, द्रवन्ती, मिरच, कनकाह्व ( नागकेशर या कंकुष्ट ), 
ढुरालभा, dis, द्वान्ना, चित्रक इनकों सात दिन तक गोमूत्र 
म भावना देकर घृत के साथ विरेचन के लिये प्रयुक्त करे । 


ESI nC - ` ७ ^ 
| औपध जीण हो जाने पर संतरण ( लाजासक्तु) और मधु 


का सेवन करे । यह विरेचन पित्त और छेप्म के रोग, अजीणी, 
पाश्वरुकू, पाण्डु रोग और छीहोदर इनको नाश करता 
हे ॥४९-५१॥ 
गुडस्याष्रपले पथ्या विशतिः स्युः पले पलम्‌ । 
दन्तीचित्रकयोः कर्षो पिप्पळीत्रिद्वतोईश ॥५२॥ 
कृत्वेतान्मोदकानेकं दशमे qase । 
ततः खादेडुष्णतोयसेवी निर्यन्त्रणास्त्विमे ॥५३॥ 
दोषघ्रा द्रहणीपाण्डुरोगाशेःकुष्ठनाशनाः d 
गुड़ आठ पल, बीस हरड़े, दन्ती और चित्रक का एक एक 
पल, पिप्पली और निशोथ एक एक कपे लेकर इनके दश मोदक 
बनावे और एक एक मोदक दसवें दसवें दिन सेवन करे और 
ऊपर से गरम पानी पीवे । ये मोदक नि्ैत्रण ( पथ्य रहित ) 
दोषों की शान्ति करते हैं; तथा ग्रहणी, पाण्डु रोग, अश और 
कुष्ठ इनको नाश करते हैं ॥५२,५३॥ 
व्योषं त्रिजञातकं मुस्ता विडङ्गामलके तथा ॥५४॥ 
नवैतानि समांशानि त्रिवृदष्टयुणानि वै । 
स्लद्णचूर्णीकतानीह दन्तीभागद्वय॑ तथा ॥५५॥ 
सर्वाणि चूर्णितानीह गालितानि विमिश्रयेत्‌ । 
षड्भिश्च शर्कराभागैरीष्त्सैन्धवमाक्षिकेः ॥५६॥ 
पिण्डित भक्षयित्वा तु ततः शीताम्बु पाययेत्‌ । 
वस्तिरुकतड्ज्वरच्छर्दिशोषपाण्डुभ्रफापहम्‌ ॥५७॥ 
निर्यन्त्रणमिदं सर्व विषप्नं तु विरेचनम्‌ । 
त्रिवृदष्टकसंज्ञोऽयं प्रशस्तः पित्तरोगिणाम्‌ ॥५८॥ 
पित्तञछेष्मातुरेनेरे kl ` A 
भच्यः क्तीरानुपानो वा 1 
भच्यरूपसधर्मत्वादाब्वेष्वेव विधीयते ॥५९॥ 
( त्रित्रदष्टक- ) त्रिकडु ( uis, मिरच और पिप्पली ), 
त्रिजातक ( दालचीनी, तेजपत्र और इलायची ), नागरमोथा, 
विडंग और आंवले ये नौ वस्तु सम भाग ( एक एक भाग ), 
निशोथ आठ भाग, दन्ती दो भाग ये सब द्रब्य बारीक qur 
करके और वस्त्र से छानकर मिलके । पश्चात्‌ उसमें छः भाग 
शकेरा और थोड़ा (३ भाग) Wer तथा मधु मिलाकर 
॥५४,५६॥ उसके मोदक बनावे और ( मात्रा के अनुसार ) 
सेवन कराकर ऊपर से ठंढा पानी पिलावे । इससे बस्ति के 
रोग, तृपा, ज्वर, वमन, शरीर की कृशता, पाण्डुरोग और 
भ्रम इतने रोग नाश होते हैं ॥५७॥ यह नियन्त्रण ( वातात- 
पादि प्रतिषेध नियम रहित) और विषनाशक विरेचन है । 
यह 'त्रिवृदष्टक' संज्ञक योग पित्त के रोगियों को बहुत हितकर 
१ वातक्नेष्मातुरैनेरै:. 
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२४० ] खुश्रुतसंहिता [ अध्यायः ४४ 
oo १ 
amende और पित्तजन्य रोगों से पीडित मनुष्यों को | हरीतकी भक्ष्यमाणा नागरेण गुडेन वा! | 


इसे खाकर ऊपर दूध पीना चाहिये । ( अपूप रडू आदि) | 


पप लड्डू सेन्धचोपहिता वाऽपि सातत्येनाञ्चिदीपनी ॥६८॥ 
भक्ष्य पदार्थों की तरह होने से अमीर रोगियों में भी इसका | 


वातानुलोमनी gem चेन्द्रियाणां प्रसाद्नी । 


प्रयोग हो सकता है ॥५९॥ | 


तिल्वकस्य त्वचं शुष्कामन्तवेल्कविवजिताम्‌ । 
चूणेयित्वा तु दवौ भागौ तत्कषायेण गालयेत्‌ ॥६०॥ 
तृतीयं भावितं तेन भागे शुष्कं तु भावितम्‌ । 
दशमूलीकषायेण 
लोध ( मूल ) की अन्तवेल्क छोड़कर सूखी छार को चूण 
करके उस चूण के दो तिहाई भाग को उसी के काथ में 


> ES ü | 
भिगोकर वह काथ छान ले ॥६०॥ और इस क्वाथ से शेष चू 


को भावना देकर सुखा ले । फिर उसे Td में भावना 
देवे और त्रिशोथ की भाँति प्रयोग करे ॥६१॥ 
विधानं ag निर्दिष्टं फलानामथ वक्ष्यते । 

( विरचनीय ) त्वचाओं की विधि ( अब तक ) aura 
की गई है । अब आगे ( विरचनीय ) फलों की विधि 
वणन की जायगी । 

हरीतक्याः फलं त्वस्थिविमुक्तं दोषवजितम्‌ ॥६२॥ 
योज्यं त्रिवृद्धिधानेन सवैव्याधिनिवद्देणम्‌ । 
रसायनं परं मेध्यं डुणान्तवेणशोधनम्‌ ॥६२॥ 
गुठली निकाळे हुए दोपरहित mz के फळ निशोथ की 
दिधि के अनुसार उपयोग करने से सब रोगों का नाश होता 
हे । हरीतकी का प्रयोग परम रसायन, वुद्धि के feu हितकर 
और दुष्ट तथा अन्तत्रेण को शोधन करने वाला हे ॥६२,६३॥ 
चक्तव्य--दोपवजित-शापूर्णरसवीर्याणि काठे am 
यथाबिधि । आदित्यपव्रनच्छायासल्लिप्रीणितानि च । यान्यजग्धा- 
न्यपूतीनि निर्व्रणान्यगदानि च ॥ ( चरक ) । रसायन--लाभोपायो 
हि शस्तानां रसादीनां रसायनम्‌ ॥ ( चरक ) । 
हरीतकी विडङ्गानि सैन्धवं नागरं AJA । 
मरिचानि च तत्सर्व गोमूत्रेण विरेचनम्‌ ॥६४॥ 
हरड़ा, विडंग, सैन्धव, dis, निशोथ और मिरच इन 
सर्वो का सेवन गोमूत्र के साथ करने से विरेचन होता हे ॥६४॥ 
हरीतकी भद्रदारु कुष्टं पूगफलं dui 
सैन्धवं श्रङ्गवेरं च गोमूत्रेण विरेचनम्‌ ॥६५॥ 
हरड़ा, देवदार, कुष्ट, सुपारी, सेन्धव और is इनको 
गोमूत्र के साथ सेवन करने से विरेचन होता हे ॥६७॥ 
नीलिनीफळचूरण च नागराभययोस्तथा । 
लिह्याद्‌ गुडेन सलिलं पश्चादुष्णं RAAT: ॥६६॥ 
नीलिनीफळ, dis और हरढ़ा इनका चूणे गुइ के साथ 
सेवन करे और पीछे गरम पानी पीवे ॥६६॥ 
पिण्पल्यादिकषायेण AART हरीतकीम्‌ । 
सैन्धवोपहितां सद्य एप योगो विरेचयेत्‌ ॥६७॥ 


Spares मिलाकर हरडे का चू पिप्पल्यादिगण के क्राथ 


क साथ सेवन करे । यह योग तत्काल विरेचन करता है ॥६७॥ | 


१ dm. 


जिवृद्धत्‌ संप्रयोजयेत्‌ ॥६१॥ | 


SSS 


सन्तर्पणकृतान्‌ रोगान्‌ प्रायो हन्ति हरीतकी ॥६९॥ 
सोंठ, गुड़ या सेन्धा नमक के साथ निरन्तर सेवन करने से 
हरीतकी अभि का दीपन करती है ॥६८॥ हरीतकी प्रायः 
वातानुलोमक, शरीरघुष्टिकर, इन्द्रियों में प्रसाद उत्पन्न करने 
चाली और ( दिवास्वस, खिग्ध भोजन आदि ) संतपैक 
आहार विहार से उत्पन्न होने वाळे रोगों का नाश करने वाली 
होती है ॥६९॥ 
वक्तव्य--्र्य-शरीरपुष्टि करने वाली--यतकिचिन्मधुरं 
स्निग्ध जीवने बृंहणं गुरु । हर्षणं मनसश्चैव तत्सर्व वृष्यमुच्यते ॥ 
(चरक ) । वृष्य का सामान्य अर्थ वीय्रेवृद्धिकर होता हे; परन्तु 
यह अभ्रे हरीतकी के संबंध में प्रशस्त नहीं है, क्योंकि हरीतकी 
वीथ्रक्षयी लोगों के लिये अहितकर है--अजीणिनो रूक्षखुजः AEN- 
विपकपिता: । सेवेरन्नाभयामेते ॥ ( चरक )। चरक में भी हरीतकी 
को 'पौष्टिकी? कहा है । संतर्पणक्त रोग-प्रमेहकण्डूपिडकाः 
कोठप।ण्डवामयञ्चराः । कुष्ठान्यामप्रदोपाश्च मूत्रकृच्छमरोचकः d तन्द्रा” 
करुव्यमतिस्थौल्यमालस्यं शुरुगात्रता । इन्द्रियस्रोतसां लेपो sese 
प्रमीलकः ॥ ( चरक ) । 
शीतमामलकं रूत्तं पित्तमेदःकफापहम्‌ । 
विभीतकमनुष्णं तु कफपित्तनिवहंणम्‌ ॥७०॥ 
त्रीण्यप्यम्लकषायाणि सतिक्तमधुराणि च । 
आँचळा ठंढा, रून्न और पित्त, मेद तथा कफ का नाशक 
है । बहेड़ा अनुष्ण ( न गरम न ठंढा ) और कफ तथा पित्त 
का नाशक है ॥७०॥ ये तीनों भी ( त्रिफला) अम्ल, कषाय, 
तिक्त और मधुररसयुक्त होते हैं । 
त्रिफला सर्वरोगन्ली त्रिभागघृतमूच्छिता ॥७१॥ 
वयसः स्थापनं चापि कुयात्‌ खंततसेविता । 
(त्रिफला के गुण) त्रिफला ( हरड़ा, बहेड़ा और 
आमळक ) तिगुने घृत के साथ मिलाकर निरन्तर सेवन करने 
से सब रोगों का नाश करती है और वय को स्थापन करती है | 
हरीतकीविधानेन फळान्येचं प्रयोजयेत्‌ ॥७२॥ 
विरेचनानि खर्चाणि- 
सब विरेचनीय फलों का उपयोग इस प्रकार हरीतकी 
विधि के अनुसार करे । 
-—विशेषाच्चतुरङ्कुलात्‌ । 
फळं काळे समुद्धृत्य सिकतायां निधापयेत्‌ ॥७३॥ 
सप्ताइमातपे शुष्कं ततो मज्ञानमुद्धरेत्‌ । 
तेळं ग्राह्म जले पक्त्वा तिळचद्धा प्रपीड्य च ॥७४॥ 
तस्योपयोगो बालानां यावद्वर्षाणि द्वादश । 
लिह्यादेरण्डतेलेन कुष्ठ्रिकट्ुकान्बितम्‌ ॥७५॥ | 
सुखोदकं चानुपिबेदेष योगो विरेचयेत्‌ । 


विशेष करके चतुरंगुल ( अमलतास ) वृत्त से परिपक्का- 


F | वस्था में फलो को लेकर a 
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———Á——————— ÁáÀ——— Han 
फिर धूप में सुखाकर उनकी गिरी निकाल ले । फिर पानी | लकरस इत्यादि के ) साथ पूर्ववत्‌ ( निशोथ की विधि के 
में त या लिलों की तरह कोल्हू में परकर उस गिरी से | अनुसार ) प्रयुक्त करे ॥८०,८१॥ 
तेल निकाले ॥७३,७४॥ इस तेल का उपयोग बारह वप तक | महावृक्तपयपीते यवागूस्तण्डुलेः zar 


बालकों के ये हो 3 3 ES y EN ~ 
के बालकों के लिये होता है । इसको एरण्डतैल तथा gu | पीता विरेचयत्याशु शुडेनोत्कारिका कृता ॥८२॥ 


और त्रिकट मिलाकर चाटे ॥७५॥ ऊपर से सोहाता जल पीत्रे। | ती रसिला आ 
यह योग विरेचन करता हे । | लेहो वा साधितः सम्यक्‌ ré Ta Cere: । 


एरण्डतैलं न्रिफलाकाथेन त्रिगुणेन तु ॥७६॥ भावितास्तु सद्दीच्तीरे पिप्पल्यो लवणान्विताः ॥८३॥ 


. LI ^ . ~ n दि z fü तत्पीत 3 गुटिकीकृतम्‌ 
युक्तं पीतं तथा क्षीररसाभ्यां तु विरेचयेत । | W काम्पिलृक वाऽपि तत्पीतं गुटिकीकृतम्‌ । 
बालबृद्धज्ञतक्षीणसुकुमारेषु योजितम्‌ ॥७७॥' थोहर के दूध में भावना दिये हुए चावलों से बनाई हुई 
» | यवागू; अथवा ( भावना दिये हुए गेहूँ के ) गुड़ में बनाई 


पुरण्ड का तेल तिगुने त्रिफला के क्वाथ के साथ या दूध | हुई उत्कारिका ( लप्सी ^ आतका 
के साथ या मांसरस के साथ पीवे । इससे भी विरेचन | 5६ रिका ( लप्सी ); अथवा थोहर का दूध, शकेरा और 


होता है । बालक, वृद्ध, ज्ञतन्तीण तथा सुकुमार प्रकृति वाले | x Nt सन्य विधि zs b iaa oe लेह; अथवा 
मनुष्यों के लिये यह योग प्रशस्त होता है ॥७६,७७॥ | पिर कय स भावना दो हुए, कवण gm सर TNNT 
RE क s थोहर के दूध में भिगोकर बनाई हुई कमीले की गोली सेवन 
फलानां विधिरुद्दिष्ट: क्षीराणां श्रणु सुश्रुत !। ` विरेचन 
Y ! ( विरेचनीय ) फलों पंग कैसे करने पर तत्काल विरेचन होता है ॥८२,८३॥ | 
श्रत n 
क eR, स्लो को उपयोग केस करना सप्तला शह्लिनी दन्ती जिवृदारग्बधं गवाम्‌ ॥८४॥ 
चाहिये, इसकी विधि वणन की गई । अब हुग्धों की विधि ` jit ततः । 
श्रवण करी । IS M सप्ताह सम रे istius परम्‌ 
विरेचनानां तीक्ष्णानां पयः सौधं परं मतम्‌ ॥७८॥ PN तेचच चूणन bn a रियत , 
aagi तद्धन्ति विषवत्‌ कर्मविश्रमात्‌ । आघायाच्रृत्य वा सम्यङ्सदुः च्यते ॥८५॥ 


~ - ^u शिकेकाई, शंखिनी, दन्ती, निशोथ, अमलतास इनको 
व न्त यम्‌ ॥ ५९॥ र se ? 
जानत[ मुक्त छु महान्तसांप सचयस्‌॥ ( पहले ) सात दिन तक गोमूत्र में भावना दे; फिर ( सात 


भिनत्त्याश्वेव दोषाणां रोगान्‌ हन्ति च दुस्तरान्‌। दिन ) थोहर के दूध में भावना दे । पश्चात्‌ ( चूण करके ) 

तीक्ष्ण विरेचक aed में स्नुहीक्षीर सवेश्रेष्ठ हे ॥७८॥ उस चूश को कूल पर डालकर सूंघने से या उसी चूण से 

उसके कमे का ज्ञान न होने के कारण अज्ञ के हाथ का चख को भावना देकर परिधान करने से ( आवृत्य ) मृदुकोष्ठ 
उपयोग किया हुआ उसका क्षीर विष के समान नाश करता मनुष्यों को विरेचन हो जाता है ॥८४,८५॥ 

। परन्तु ज्ञानी वैद्य के द्वारा उपयोग करने से वह क्षीर क्षीरत्वकूफलमूलानां विधानैः परिकीर्तितः । 
दोषों के भारी संचय को भी तुरन्त भेदन कर देता है तथा | अवेक्ष्य -सम्यद्रोगादीन्‌ यथावडुपयोजयेत्‌ ॥८६॥ 
दारुण रोगों को भी दूर करता है । रोगादि ( बातों के बलाबल ) को देखकर ( विरेचनीय ) 

amagna दो प्रकार का होता है, एक बहु- | र, त्वचा, फल और मूल इनके वर्णन किये हुए विधानों को 
कण्टक और दूसरा तीक्ष्णाल्पकण्टक | बहुकण्टक को खुक्‌, जहाँ जिसका प्रयोग उचित हो, वहाँ उपयोग करे ॥८६॥ 
सुधा या स्नुही ( Euphorbia Ligularia ) कहते हैं । त्रिवृच्छणमितास्तिस्रस्तिस्रश्च त्रिफलात्वचः || 
तीक्ष्णाल्पकण्टक को सेहुण्ड ( Euphorbia Antiquorum ) विडङ्गपिप्पलीच्ञारशाणास्तिस्रश्च चूर्णिताः ॥८७॥ 
कहते Y । इनमें से स्नुही या बहुकण्टक अधिक तीक्ष्ण हाता Why Mer मोदकं B गुडेन \ 
द्विविधः स मतो यैश्च बहुभिश्चैव कण्टकैः । died कण्टकैरल्पैः लिह्यात्‌ सर्पिमधुभ्यां च rand दकं वा शुडेन वा 
रे gas; ॥ ( चरकसंहिता ) । ऐसे द्विव या Ph | अक्षयन्निष्परीहारमेतच्छरः विरेचनम्‌ ॥८८॥ 
आयु के बृत्त का क्षीर शिशिरक्रतु के अन्त में ग्रहण करना | गुल्मान्‌ छीहोद्रं कासं हलीमकमरोचकम्‌। 
चाहिये--त॑ विषाव्याहरेत क्षीरं शखेण मतिमान्‌ भिषक्‌ । द्विवष वा | कफ़वातकतांश्चान्यान्‌ व्याधीनेतद्मपोहति ॥८९॥ 


त्रिवर्ष वा शिशिरान्ते विशेषतः ॥ ( चरक च निशोथ तीन शाण (F dier), त्रिफला की छाल तीन 
महत्याः पञ्चमूल्यास्ठु TART: प्रथक्‌ ॥८०॥ शाण, विडंग, पिप्पली और यवक्षार तीनों. ( मिलकर ) तीन 
कषायैः समभागं तु तद्‌ङ्गारेविशोषितम्‌ । शाण लेकर उनका चूण करे ॥८७॥ और घृत तथा मधु के 


अम्लादिभिः पूर्ववत्तु प्रयोज्ये कोलसंमितम्‌ ॥८१॥ | साथ चाटे या गुड़ से मोदक बनाकर सेवन करे । यह योग 

महत्‌पंचमूल, स्थूलबृहती और सूक्ष्मबृहती इन ( सात) | निथत्रण और श्रेष्ठ विरेचन t ॥८८॥ जो गुल्म, छीहोदर, कास, 

वस्तुओं का पृथक्‌ एथक्‌ कपाय बनाकर एक साथ मिला दे | हलीमक, अरुचि तथा' कफवातजन्य अन्य रोगों को नाश 
और उसमें एक के तुल्य ( एक सप्तमांश ) थोहर का दूध | करता है ॥८९॥ 


डालकर उसे अंगारों पर सुखा ले और एक क की मात्रा में शतेषु तैलेषु TU चापि 
-अम्ल पदार्थो ( सौवीरक, तुषोदक, -सुरा, मालुलुंगरस, आम- |. मयेषु मूत्रेषु तथा रसेषु। 
१ तदङ्गारेषु शोषितम्‌, , t सुदीक्षीरपयो शतैः, 
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सुश्रुतसंहिता [ अध्याय; ४५ 


२४२ ] 


—————— - 


अच्यान्नलेह्योपु च तेषु तेषु 
विरेचनान्यग्रमतिर्विदध्यात्‌ ॥९०॥ 


qa, तेल, दूध, मद्य, qa, स्वरस, ( मोदक आदि ) भक्ष्य | 
पदाथ, (भात आदि ) अन्न पदाथे और अवलेह इनमें से 


जो उचित हो उसी में ( मिलाकर ) बुद्धिमान्‌ वैद्य विरेचन 
gei का उपयोग करे ॥९०॥ 
क्षीरं रसः कल्कमथो कषायः 
शतञ्च शीतश्च तयैव फारटम्‌ । 
कल्पाः षडेते खलु भेषजानां 
यथोत्तरं ते लघवः प्रदिष्टाः ॥९१॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां ment विरेचनद्रव्यविकल्पविज्ञानीयो 
नाम चतुश्चत्वा रिंशत्तमोऽव्यायः ॥४४॥ 
 वृक्षादि का ) दूध; स्वरस, कल्क, शत कपाय, शीत 
कषाय तथा फाण्ट ये ओषधियों के छः कल्प होते हैं और ये 
उत्तरोत्तर हलके हैं ॥९१॥ 
वक्तव्य--स्वस्त--आहतात्तत्क्षणाझष्टाद्‌ द्रव्यात्क्षण्णात्समुड- 
पत्‌ । वस्त्रनिष्पीडितो यः स रसः स्वरस उच्यते ॥ (mim) । 
कल्क--यः पिण्डश्चाद्रपिट्टानां स mem: परिकीतितः ॥ “रत कपाय-- 
काढा--पानीयं पोडशयुणं us द्रव्यपळे क्षिपेत्‌ । मृत्पात्रे क्ाथयेद्‌ 
ग्राह्ममष्मांशावशेषितम ॥ क्राथ को अँग्रेजी में डीकोक्शन ( Dec- 
oction ) कहते हैं । शीत कपाय-क्षुण्ण द्रव्यपले सम्यक्‌ पड्भिर्नीर- 
पे: प्डुतम्‌ । निशोषित हिमः स स्यात्तथा शीतकपायकः॥ फा०ट-<क्षृण्णे 
्रव्यपले सम्यग्जलमुष्ण विनिक्षिपेद्‌ । मृत्पात्रे कुडवोन्मानं ततस्तु 
स्रावयेत्पटात्‌ ॥ अंग्रेजी में शीत तथा फाण्ट दोनों को भी इन्फ्यू- 
जन ( Infusion ) कहते हें । फाण्ट के स्थान में कहीं चूण 
ऐसा भी पाठ है परन्तु चुणी का समावेश कल्क में ही हो जाता 
हे-चूर्ण कल्क पवान्तर्भावनीयम्‌ । द्विविधो हि कल्कः से द्रवोडद्रवश्वेति 


| करने वाला, श्रम, mu, प्यास, मद, मूर्च्छा, तन्द्रा, निद्रा 
' तथा दाह को शांत करने वाला zi निरपवाद पथ्य है ॥२॥ 


' 'टायफाइड स्टेट? ( Typhoid State ) कह सकते हे । एका- 
| न्ततः पथ्यतमं च--प्रकृति में जो जल मिलता है, उसमें वर्षा जल 


कृत्वा । ( चक्रपाणिदत्त, चरकटीका )। ल्घवः-क्षीर से, 
स्वरस हका; स्वरस से कल्क हलका, कल्क से क्राथ हलका | 
इत्यादि और फाण्ट सबसे हलका--तेपां यथापूर्व बलावित्रयम्‌ , अतः | 


कषायकल्पना व्याव्यातुरवळपेक्षिणी । नत्वेवं खलु सर्वाणि सवंत्रो- 


पयोगीनि भवन्ति । ( चरक ) । शरीर पर अपना काथ करने की 
दृष्टि से हलका । 


इति भास्करशमैणा गोविन्दात्मजेन विरचितायामायुर्वदरहस्यदीपिकायां 
सुश्वतमापाटीकायां विरेचनद्रव्यविकल्पविज्ञानीयो 
नाम चतुश्चत्वारिंशत्तमो5व्याय: ॥४४॥ 


पन्चचत्वारिगत्तमो5ध्यायः । 


अथातो द्रवद्रव्यविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः । 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥१॥ 
अब यहाँ से द्रवद्रव्यविधि नामक अध्याय का व्याख्यान 
करते हैं, जैसे कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने किया ॥१॥ 
वक्तव्य-द्रवद्व्यविषि-पतले qan के प्रकार 
(विधि ) जिसमें वणन किये हैं, ऐसा अध्याय । 


NS 


। सरोवर, ( कृत्रिम ) तालाव, बावड़ी, कूप, 


E किया है । नवीन दृष्टि से आन्तरिन्न जळ की, दो विशेषः 


पानीयमान्तरिच्ञमनिर्दैशयरसमश्चतं जीवनं तपण 
धारणुमाश्वासजननं श्रम्ुमपिपासामदसूच्छातन्द्रा- 
निद्रादाहप्रशमनमेकान्ततः पथ्यतमं च NRI 

आन्तरिक्ष जल अब्यक्तरस, अमृत के समान जीवन के 
लिये हितकर, वृस्तिकर, शरीर धारण करने वाला, सुख उत्पन्न 


वक्तव्य--आन्तरिक्ष--भूलोक और सूयेलोक के मध्य- 
वर्ति आकाश प्रदेश में स्थित । gg पर जो जल होता * 


उसकी भाप सूये की उष्णता से बनकर आकाश प्रदेश में 
। स्थित होती है, वही आन्तरिक्त जल है । अनिदेश्यरस-अव्यक्त- 
। रस यानि जिसका स्वाद लेने से किसी एक प्रकार के रस का 
| भी प्रकटरूप से बोध नहीं होता । अमृत-अस्तमिव । 
| ज्ीवन--जीने के लिये आवश्यक और हितकर | छम-योऽना- 


यासः श्रमो देहे प्रवृद्ध: श्वासवजितः । ङमः स इति विज्ञेय इन्द्रियार्थ- 
garam: ॥ (सुश्रुत) । तन्द्रा-इन्द्रियायैष्वसप्राप्िर्गोरवे amp क्लमः । 
निद्रार्तस्थव यस्येहा तस्य तद्रा विनि्दिशेत्‌ ॥ तन्द्रा को अंग्रेजी में 


के समान विछुद्ध और पथ्यकर दूसरा जळ नहीं हे । इसलिये 
चरकसंहिता ^ E c 
चरकसंहिता में 'आन्तरिक्षमुदकानाम) ऐसा इसका यथाथ 


ताएँ होती हैंः-(१) इसमें चूना और म्याझेसिअम 
( Magnesium ) के sam नहीं होते जिससे यह अत्यंत रद 
(Sot) या हलका होता है । (२) इसमें रोगोत्पादक 
जीवाणु, विशेष करके आंत्रिकज्वरर, विसूचिका के जीवाणु 
नहीं होते हैं । इन दो कारणों से आन्तरिक्ष जल स्वास्थ्य 
के लिये सदैव हितकर होता है । 

तदेवावनिपतितमन्यतमं रसमुपलभते स्थानवि- 
शेषान्नदीनद्सरस्तडागवापीकूपचुणटी A P 
शेषान्नदीनदसरस्तडागवापीकूपच्चु्टी प्रस्वणोद्धिद' 
विकिरकेदारपल्वलादिषु स्थानेष्ववस्थितमिति NI 

परथिवी पर गिरा हुआ वही maa जल ( गगादि) 
नदी, ( सिन्धु शोणादि ) नद, ( मानसादि स्वाभाविक 


“क 


dier ( 3 
कूप ), प्रस्रवण ( पहाड़ से नीचे गिरने वाला झरना s 
उद्धिद ( प्रथिवी से जहां पानी निकलता हो यथा कुण्ड » 
विकिर ( जहाँ वाळु खोदने से पानी निकलता है ), केदार 
तथा पल्वळ ( आनुपंदेशजतृणादिच्छत्न सरः ) इत्यादि i 
में स्थित हुआ स्थानगुण के अनुसार किसी न किसी रस कां 
प्राप्त होता हे ॥३॥ 
चक्तव्य--आगन्तरिक्ष जल के गुणधम तमाम दुनिया में 

एक से ही हुआ करते हैं, परन्तु भूमिगत जल के गुणधमे प्रत्येक | 
स्थान में भिन्न भिन्न हुआ करते हें । वस्तुतः आन्तरिक्ष जर्ण. 
और भूमिगत जल दोनों एक ही हैं । आधुनिक भौतिकविज्ञान 
से दोनों भी प्रकार का पानी एक रासायनिक यौगिक है जिसमें 
दो भाग हायड़ोजन वायु श्रौर एक भाग आक्सीजन वाई 
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अध्यायः ४५ ] 


सूत्रस्थानम्‌ । 
त... यान 


[ २४३ 


के अनुसार भिन्न भिन्न पदार्थ मिलने से पानी के गुणो में 
भी बहुत भिन्नता हो जाती है । इसका प्रधान कारण यह है 
कि पानी में अन्य पदार्थों को अपने में विलीन ( Dissolve ) 
करने का विशेष घर्म है, जिससे जिस भूमि में पानी स्थित 


च; वायुगुणभूयिष्ठायां कषायम्‌; आकारायुणभूयिष्टा- 
यामव्यक्तरसम्‌ , अव्यक्ते ह्याकाशमित्यतः; तत्‌ 


| प्रधानमव्यक्तरसत्वात्‌ , तत्पेयमान्तरित्षालामे ॥५॥ 


होता है उस भूमि के कई पदा पानी में चिद्रत हो जाते . 


हैं और पानी के गुण धर्मौ में फेर फार हो जाता है । इसी ! 
दृष्टि से चरक में लिखा है--जलमेकविध ui adi नभस्तलात्‌ । | 


à ब H | में से वे 
तत्पतत्पतित चैव देशकालानपेक्षते ॥ खात्पतत्मोमवाय्वर्के: स्पष्ट कालानु- रउुखार हुआ करता हे । उनमें से थिवी के गुण अधिक 


वतिभिः । शीतोष्णसिग्थरूक्षाचैर्यथासन्नं महीयुणे: ॥ शीतं शुचि शिवं 
सृष्ट विमळ लघु पडू गुणम्‌ । sumen दिव्यमुदकं भ्रष्ट पात्रमपेक्षते ॥ 
( सूत्र, २७ ) । इसके सिवाय भूमिगत पानी में फके होने का 
दूसरा कारण यह हे कि आन्तरिक्ष जल के वायुमण्डल में से 
होकर भूमि पर गिरते समय उसमें हवा के कई वायुरूप 
पदाथ, दूसरे ठोस अवलेबनस्थ सूक्ष्मांश, धूलि के कण इत्यादि 


पदाथ मिल जाते हें । सामान्यतः एक लिटर ( ९० तोला ) | 


वर्षा जल में २५ सी. सी. (२ तोला ) वायुरूप पदाथे होते 
हैं जिसमें ६४०/० नायट्रोजन, ३४०/० आक्सीजन और २०/० 
काबन डायोक्साईड होती है । समुद्रसमीपवर्ती नगरों के 
वर्षाजल में नमक भी मिलता हे । बड़े बड़े व्यापारी नगरौं में 
जहाँ कल कारखाने बहुत होते हैं, उनसे निकले हुए जहरीले 
पदाथ, कली, धूलि तथा अन्य quur वर्षाजल में मिले 
हुए रहते हैं । वर्षा ऋतु के प्रारंभ में वायुमण्डल इन अझु- 
द्वियों से भरा रहता हे, इसलिये उस समय का वर्पाजल 
सेवन करने योग्य नहीं होता--अनातब च यद्दिव्यमार्तवे प्रथम च 
यत्‌ । लूतादितन्तुविष्मूत्रविपसंछेषदूषितम्‌ । न पिवेत्‌ ॥ ( वाग्भट ) । 
इसलिये यदि वर्षाजल साक्षात्‌ पीने के लिये इकट्ठा करना 
हो तो उपयुक्त बातों पर ध्यान देकर इकट्ठा करना चाहिये । 
तत्र, लोहितकपिलपाण्डनीलपीतशुक्छेष्ववनि- 
प्रदेशेषु मधुराम्ललवणकटुतिक्तकषायाणि यथा- 
सङ्घत्यमुदकानि संभवन्तीत्येके भाषन्ते ॥४॥ 
उनमें छाल, कपिल, पाण्डु, पीत, नील तथा शेत ( रंग 
की ) पृथिवी के प्रदेशों में मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त 
और कवाय ( रस का ) पानी यथाक्रम होता है, इस प्रकार 
कई आचाये कहते हैं ॥४॥ 
चक्तव्य--यथासंस्य-लोहितवण की भूमि में मधुर, 
कपिलवश की भूमि में अम्ल, पाण्डुरवण्‌ की भूमि s लवण, 
` पीतवर्ण भूमि में कडु, नीलवणे भूमि में तिक्त और श्वेतवण 
भूमि में कपाय रस का पानी होता है । इस मत से भिन्न मत 
चरक तथा aging में मिलता है--शेते कषाय भवति पाण्डरे 
चेव तिक्तकम्‌ 1 कपिले क्षारसंसष्टमुषरे ल्वणान्वितम्‌ । कड पवत- 
` विस्तारे मधुरं कृष्णमृत्तिके ॥ 
तत्तु न सम्यक्‌ । तत्र पृथिव्यादीनामन्योन्या- 
_ जुप्रवेशकुतः सलिलरसो भवत्युत्कषोपकर्षेण । तत्र, 
स्वल्च्तणभूयिष्ठायां भूमाचम्लं लवणं च; . अम्बुगुण्‌- 
भूयिष्ठायां मधुर; तेजोगुणभूयिष्ठायां कटुकं तिक्तं 


१ स्वगुणभूयिष्ठायाम्‌, 


( धन्वन्तरि भगवान्‌ कहते हैं कि) यह मत ठीक नहीं 
हे । पृथिव्यादि महाभूतों के पंचीकरण से उत्पन्न हुए जल के 
रस का भेद ( भूमिगत महाभूतों के ) उत्कषे या अपकपे के 


होने वाले भूमि में अम्ल या खारा जल होता है। जल के गुण 
अधिक होने वाले भूमि में मीठा जल होता है । अभि के गुण 
अधिक होने वाले भूमि में कटु या तिक्त रस का जल होता 
हे । वायु के गुण अधिक होने वाले भूमि में कषाय रस का 
जल होता है । आकाश के गुण अधिक होने वाले भूमि में 
जळ का रस अव्यक्त अर्थात्‌ अप्रकट होता है । इसलिए कि 
आकाश अव्यक्त होता है । वही जल अव्यक्त रस होने के 
कारण इतर जळ की अपेक्षा प्रधान है । आन्तरिक्ष जल के 
अभाव में वही आकाशगुणभूयिष्ठ भूमि का जळ पीने योग्य 
होता है ॥५॥ 
तत्रान्तरिक्तं चतुविधम्‌। तद्यथा-धारं, कारं, 
तौषारं, हैममिति । तेषां धारं प्रधानं, लघुत्वात्‌; 
तत्‌ पुनद्विविधे-गाङ्गं, सामुद्रं चेति । तत्र mg- 
माश्वयुजे मासि प्रायशो वर्षति । तयोद्वेयोरपि 
परीक्षणं कुर्वीत-शाल्योदनपिएडमकुथितमविदग्धं 
रजतभाजनोपहितं वषति देवे वहिष्कुर्वीत, स यदि 
ggi स्थितस्तारश एव भवति तदा गाङ्गं पततीत्य- 
चगन्तव्यं; quiere fuss च सामुद्रमिति 
विद्यात्‌ , तन्नोपादेयम्‌ | सामुद्रमप्याश्वयुजे मासि 
शुहीतं गाङ्गवद्भवति । गाङ्गं पुनः प्रधानं, तदुपाद- 
दीताश्वयुजे मासि । झुचिञ्यक्कविततपटैकदेशच्युत- 
मथवा हर्यतलपरिश्रष्टमन्यैचा शुचिमिमाजनेगृहीतं 
सौवण राजते सुण्मये वा पात्रे निदध्यात्‌ । तत्सवे- 
कालमुपयुञ्जीत, तस्यालामे भोमम्‌। तञ्चाकाशशुण- 
बहुलम्‌ । तत्‌ पुनः सप्तविधम्‌ । तद्यथा--कौपं, 
नादेयं, सारसं, ताडागं, प्रास्रवणम्‌, औद्भिदं 
यौण्ठ्यमिति ॥६॥ 
आन्तरिक्ष जल चार प्रकार का होता है । जैसे--१ धार 
(जो थारा से वर्षा हो उसका जल ), २ कार ( कर अर्थात्‌ 
ओले गिरें उसका जळ ), ३ तौषार ( अर्थात्‌ ओस की बिन्दुओं 
से उत्पन्न हुआ जळ), ४ हैम ( बफे गिरता है वह पिघल 
कर उत्पन्न हुआ जल ) । इन ( चारों ) में हलका होने के 
कारण मेघ धारा का जल प्रधान है । फिर वह दो प्रकार का 
'हे--९ गांग और २ सामुद्र । इनमें से गांग जल प्रायः आशिन 
के महीने में बरसता है । फिर भी उन दोनों की परीक्षा करनी 
चाहिये-जो न सड़ा हुआ है या न जिसका वणे बदल गया 
है ऐसे पकाये हुए शालि चावलों का पिण्ड बनाकर चांदी के 
पान्न में रखकर मेघ बरसते समय बाहर रख दे | वह यदि 
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सुश्रुतसंद्दितां 


[ अध्यायः ४५ 


का य ~ 


एक सुहूते ( ४८ मिनिट ) ( बरसते पानी में ) वसा ही 
( अविवण और अकुथित ) रहे तो जानना चाहिये कि गांग 
जल बरसता है और यदि वणे पलट जाय तथा पिण्ड में कोथ 
पैदा हो जाय तो समझना चाहिये कि सामुद्र जळ बरसता 
है। वह ग्रहण करने योग्य नहीं हैं CE जल भी आश्विन 
के महीने में ग्रहण किया हुआ गांग जळ के समान होता 
इ । गांग जळ आन्तरिक्ष जल में प्रधान है; वह आश्विन के 
महीने में इकट्ठा कर लेना चाहिये । वही जल स्वच्छ, सफेद, 
फैले हुए वख के एक दश से गिरा हुआ, अथवा पक्के 
मकान की स्वच्छ छत से गिरा हुआ, अथवा स्वच्छ पात्रों मं 
इकट्ठा किया हुआ सोने, चांदी या मिट्टी के पात्र मं रखे ओर 
सब काळ में उसका उपयोग करे । यदि वह न मिले तो 
आकाशगुणभूयिष्ठ एथिवी से निकाला हुआ जल ग्रहण करे । 
चह भौम जळ फिर सात प्रकार का होता है । जसे--? कोप 
( कुए का जळ ),२ नादेय ( नदी का जल ), ३ सारस, ४ तालाव 
का जल, ५ भरने का जळ, ६ जमीन से निकालने वाला जल, 
और ७ चोण्ड्य ( कच्चे कुए का जल ) ॥६॥ 
चक्तव्य--चरकसंहिता में आन्तरिक्ष जळ के गांग 
और सामुद्र भेद नहीं दिखाई देते । गांग और सामुद्र पारि 
भाषिक शब्द हैं । गांग का अथे गंगाजल के समान शुद्ध 
और हितकर हो सकता है और सामुद्र का अथ समुद्र २ 
पानी के समान खराब होता है । दारीतसंहिता में सामुद्र 
जल का लक्षण ऐसा दिया है--आविलं समरं नीरं घन पीतमथापि 
वा । सक्षारं, पिच्छिलं चैव सामुद्रे afa ॥ मकानों के छतों से 
वर्षा जल इकट्टा करने के लिये आज कल विशेष प्रकार के 
यंत्र ( Robert's or Gibb's rain water Separator ) होते 
हैं जो प्रारंभिक दूषित जल को छोड़कर केवळ आुद्ध पानी को 
ग्रहण करते हैं । तस्यालामे भौमम्‌--आन्तरिन्न जल-सब से उत्तम 
होता है इसलिये उसी का ही सेवन संदेव करना हितकर 
ta परन्तु वर्टाजल वारहों मास मिळना दुलभ है इसलिये 
उसके समान गुण जिसके होते हैं ऐसे आकाशगुण भूयिष्ट 
भूमिगत जल का सेवन करना चाहिये | चौण्ड्यम्‌--पत्रेतादौ 
पापाणनि्नस्थितम्‌ । (इन्दु ) । 
तत्र वर्षाखान्तरित्षमोद्धिद वा सेवेत, महागुण- 
त्वात्‌; शारदि सर्वे, प्रसन्नत्वात्‌: हेमन्ते und 
ताडागं वा; वसन्ते कोपं प्रास्नवरं वा; ग्रीष्मे ऽप्येवं; 
प्रावृषि चौरट्यमनसित्रष्ट सव चेति॥७॥ 
इनमें से वर्षा ऋतु में आन्तरिक्ष अथवा औद्भिद जल 
महागुणवान, होने के कारण सेवन करना चाहिये । शरदऋतु 
में agaa प्रसन्न हो जाने के कारण सेवन करना चाहिये। 
देमन्तत्रत्तु मॅ सरोवर या तालाच का पानी पीना चाहिये । 
वसन्तऋतु में कूए या भरने का जल पीना चाहिये और इसी 
प्रकार ग्रीप्मक्रतु में भी । प्रावृडक्रतु में चुण्डी का पानी तथा 
वर्षा के पानी से जो दूषित नहीं हुआ दै ऐसा (fuge) 
सै प्रकार का जळ पीना चाहिये ॥»॥ 
वक्तव्य- र्पा--आश्विनमास । वर्षाऋतु के प्रारंभिक 


१ वर्षाखान्तरिक्षमौद्धिद कौपं वा. 


| 
। 
। 
| 


 स्व्रास्थ्यहानि की दृष्टि से सब से महत्त्व की है । इससे अनेक 
संक्रामक रोग उत्पन्न होते हैं । यह अझुद्धता प्राणियों 


| संसगे होने से उत्पन्न होती है । व्याधित मनुष्यों के मलमूत्र 
| में अनेक रोगों के जीवाणु उपस्थित होते हैं जो जल के साथ 


महीने में वायुमण्डल घूलि तथा अन्य जीव जन्तुओं से भरा 
रहने के कारण वर्षा का जल भी इनसे दूषित हो जाता हैः 
बलाइकायाः समदाः कीटा लताश्च खेचराः । तद्विपोत्सगैससर्गादयाद्य 
1 जलम्‌ ॥ प्रसन्नत्वात--शरदूऋतु में आकाश निरभ्र होता 
हे और अगस्ति का उदय होता हे । सूये और अगस्ति की 
किरणे पानी में पड़ने के कारण वर्षाऋतु में खराब हुआ 
सत्र जल mug में प्रसन्न हो जाता हे । चरकसंहिता 
लिखा है- दिवा सर्योशुसंतप्तं निशि चन्द्रांशुशीतलम्‌ । are पक्क 
निर्दोपमगस्त्येनाविपीक्कतम्‌ ॥ हंसोदकमिति ख्यातं शारद विमलं शुचि i 


| ज्ञानपानावगाहेपु हितमम्तु यथाम्रुतम्‌ 


कीटमूत्रपुरीषाण्डशवको थप्रदूषितम्‌ । 
ठणपर्णोत्करयुतं कलुषं विषसंयुतम्‌ ॥८॥ 
योऽवगाहेत वर्षासु पिवेद्वाऽपि नवं जलम्‌। 
स वाह्याभ्यन्तरान्‌ रोगान्‌ प्राझुयात्‌ क्षिप्रमेच तु ॥२॥ 
कीडे, मूत्र, विष्टा, ( कीड़ों के ) अंडे, सड़े गले खत शरीर 
इनसे दूषित और तृण, वृक्षो के पत्त, कूड़ा इनसे संयुक्त तथा 
गंदे विषयुक्त वर्षा के पानी में जो मनुष्य खान करता है या 
उस नये पानी को पीता दे वह मनुष्य ( फोड़े, फुन्सियाँ नारू 
इत्यादि त्वचासंबंधी ) बाह्य रोगों को तथा (ofr, मला- 
वरोध आदि ) आभ्यन्तर रोगों को तत्काल प्राप्त होता 
है ॥८,९॥ 
वक्तव्य--कीट मूत्रादि पानी की अशुद्धियाँ हैं । यह तीन 
प्रकार की होती हैं--? वनस्पतिज, २ खनिज या पार्थिव, 
और ३ प्राणिज । प्रथम प्रकार की अशुद्धि वनस्पतिग्नो के 
सूखे पत्ते तथा सूखे पेड़ आदि के पानी में सड़ जाने से होती 
है। दूसरे प्रकार की अशुद्धि जिन जिन स्थानों में से पानी 
आता हे या जिन स्थानों में कुवा तालाव इत्यादि खोदा 
जाता है उन स्थानों की अन्तगत प्रकृति पर निभर होती है 
इस अञझुद्धता से पानी के बाह्य स्वरूप में विशेष फके नहीं 
होता । इसमें लोहा, जसद, खटिक, म्याझेसिअम अभ्रक 
इत्यादि खनिज पदाथर होते हैं । तीसरे प्रकार की अश्लुद्धता 


( विशेष करके मनुष्यों के) मलमूत्र का पानी के साथ 


मिलकर दूसरे स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर रोग 
उत्पन्न करते हैं। वाह्याभ्यन्तरान्‌ रोगान्‌-स्वचा के रोग तथा | 
अग्निमान्द्य ` अतिसारादि आभ्यन्तरीय रोग-स्नानेन त्वग्मवानू 
रोगान्‌ कण्डूकुष्ठविसर्पक्षत्‌ । पानेन कफगुल्मानां कृमीणां वरसंभवान्‌ । 
करोति विविधान्‌ रोगान्‌ ॥ ( हारीतसंहिता ) । नवीन वैज्ञानिक 
खोज के अनुसार वनस्पतिज अशुद्धि से दस्त मरोड़, खनिज | 


अशुद्धि से अझ्निमान्द्य, मलावरोध और दस्त तथा गलगण्ड | 
( Goitre); प्राणिज अशुद्धि से विसूचिका, आन्त्रिक ज्वर 
( Typhoid fever ) तथा भिन्न भिन्न प्रकार के कृमि 
यथा गण्डूपद कृमि ( Round worm ), सूत्रकूमि ( Thread 
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सूत्रस्थानम्‌ । 


[ २३५ 


( Hook worm ), प्रतोदक्रमि ( Whip worm ), स्नायुक | 
कृमि ( Guinea worm ) इत्यादि उत्पन्न होते ži, 

तत्र यत्‌ पह्ुशैवालहट्तृणपद्मपत्रप्भ्नतिभिरव- | 
saa शशिसूयेकिरणानिलैरनाभिजुष्ट गन्धवणीरसो- 
qat च तद्यापन्नमिति विद्यात्‌ । तस्य स्पर्शरूप- | 
रसगन्धवीर्यविपाकदोषाः षट्‌ संभवन्ति ॥१०॥ | 

इनमें जो जल काई, हटतृण ( जलकुम्मिका--215114. 
stratiotes ), पझ्मपत्र इत्यादि के पत्तों से व्याप्त है, जिसे 
चंद्र और सूये की किरणों का तथा वायु का स्प नहीं होता 
तथा जों गन्धवणे और रसयुक्त है उसे दूषित जल समझना 
चाहिये । उसके छः दोप होते हैं--१ स्पशदोप, २ रूपदोष, | 
३ रसदोप, ४ गन्धदोप, ५ वीयेदोप, और ६ विपाकदोष ॥१०॥ 

तत्र, खरता पेच्छिल्यमौष्ण्यं दन्तग्राहिता च 
स्पर्रादोषः; पङ्कसिकताशैवालवहुवरणता रूपदोषः; 
व्यक्तरखता रसदोषः; अनिष्टगन्धता गन्धदोषः; 
यदुपयुक्तं तृष्णागौरवशलकफप्रसेकानापादयति स | 
वीर्यदोषः; यदुपयुक्तं चिराद्विपच्यते विष्टम्भयति 
चा ख विपाकदोष इति । त एते आन्तरिक्षे न 
सन्ति ॥११॥ 

उनमें से खरता ( तीक्ष्णस्पशता ), पिच्छिलता ( चिक- 
mzz ), उष्णता और दन्तग्राहिता ( अतिशीतता ) ये दोष | 
स्पश के होते हैं । पक्क, सिकता और शेवाल के ( संसग से | 
उनके ) वणे का दशन या (अन्य दोप के कारण नील | 
प्ीतादि ) अनेक वरण का दशन यह रूप के दोप हैं । ( किसी 
भी प्रकार के ) रस की प्रकटता रस का दोष है । बुरी गंध , 
आना गन्ध दोष है । यदि उपय्रोग करने से तृपा, भारीपन, 
शूल, कफ, प्रसेक ( इत्यादि विकार ) उत्पन्न हों तो वीथ दोष 
दै । जिसके सेवन से अन्न देर से पचे और पेट में विष्टेभ ' 
( मलावरोध, वायु का RI शुरू इत्यादि) हो तो यह ' 
विपाक दोप हैं । ये ( ऊपर कहें हुए छओं प्रकार m) दोष 
आन्तरिन्न जळ में ( तथा आकाशगुणभूयिष्ठ भूमिगत जल में : 
भी प्रायः ) नहीं होते ॥११॥ 

व्यापन्नस्य चाञ्चिक्क थनं सूयोतपप्रतापने तप्तायः- 
पिणडसिकतालो्ट्राणां वा निर्वापणं सादनं च 
कर्तेव्यं नागचम्पकोत्पलपाटलापुष्पप्रशृतिभिश्चाधि- 
वासनमिति ॥१२॥ | 


दूषित जळ का विशोधन अञ्नि पर पानी औटाने से, सूरे | 
की धूप में गरम करने से तथा लोहे, रेती या मिट्टी के पिण्ड | 
अझि में छाल करके पानी में छोड़ने से करना चाहिये और | 
पानी को सुगंधित करने का काम नागकेशर, चम्पक, कमल, | 
पाटल इत्यादि पुष्पों से करना चाहिये ॥१२॥ 
वक्तव्य--दूषित जल के सेवन से अनेक रोग उत्पन्न 
होने के कारण उन रोगों से रक्ता करने के लिये पानी का 
प्रसादन करना बहुत आवश्यक है । पानी में जो अवलंबनस्थ 
सूक्मांश, विद्रुत पदाथे तथा जल बाह्य रोगों के जीवाणु होते 
हैं उनको पानी से अलग करना यह पानी के प्रसादन या 


विशुद्धि ( Purification ) का अर्थ है | यहाँ प्रसादन की 
तीन विधियाँ प्रदर्शित की हैं । इनमें पहली उत्कथन की विधि 
सबसे उत्तम है और वैज्ञानिक इष्टि से भी उत्तम प्रमाणित 
हुई है । क्योंकि जो विधि जलस्थित रोगोत्पादक जीवाणुओं 


x. 4x ^ ` 
का नाश करती हे, वही उत्तम कहलाती है । पानी उबालने 


के पश्चात्‌ उसमें स्थित हुए सवे विकारी जीवाणु तथा कृमि 
नष्ट हो जाते हैं, उसमें विलीन हुए अमोनिया आदि सबै वायु 
रूप पदारथ निकल जाते हैं और खटिक तथा अन्य मैला तली 
में बेठता हे । संक्षेप में उवालने से स्वाथ्यहानिकारक जल के 
प्राय: सव दोष दूर हो जाते हें । केवळ जल यदि बहुत मटीका 
हो तो वह निमेळ नहीं हो सकता । सूर्थप्रकाश में जल 


| तपाने की दूसरी विधि बहुत व्यावहारिक नहीं है, तथा इस 
| विधि के ऊपर अधिक विश्वास भी नहीं कर सकते; तथापि 


यह निःसंदेह सिद्ध हुआ है कि सूर्य की किरणों में जीवाणु- 
नाशन को बहुत शक्ति है और प्रकृति में नेसगिक जल की 


| (नदी, तालाव, सरोवर इत्यादि की ) शुद्धि करने में सूये 
| की किरणें बहुत सहायता करती हैं। तक्ष पिण्डों का निर्वापण 


करके जलप्रसादन करने की तीसरी विधि स्वस्थ मनुष्यों का 
पीने का पानी झुद्ध करने के लिये प्रचलित नहीं है । इसका 
उपयोग रुग्णावस्था में तृषा हरण करने के लिये होता है-- 
मुस्ता पर्पटकं ज्वरे, तृषि जले मृद्भृष्टलोष्टोद्ववम्‌ । ( अष्टांगहृदय ) । 
आधुनिक काल में जलप्रसादन की विधियों में बहुत कुछ 
सुधार हुआ है और जहाँ जहाँ इनका प्रयोग जारी हुआ है वहाँ 
वहाँ जल दोपीत्पन्न रोग बिलकुल नष्ट हो गये हैं या उनकी 
संख्या बहुत घट गई हे । आधुनिक काल में पानी की शुद्धि 


, निम्न विधियों zur की जाती हे-(१) भौतिक विधि--(अ) 


तिथकपातन (Distillation )--(आ) उत्क्रथन, (इ) 
नील लोहित किरणं ( Ultra-violet-rays )-ये किरणे कृत्रिम- 
तया उत्पन्न करके पानी में प्रविष्ट की जाती हैं । (२) 
रासायनिक विषि-(अ) प्रक्षेपण ( Pregipitation )— 
इसमें निम्न रासायनिक पदाथ जल में विशिष्ट मात्रा में डाले 


' जाते हैं जिनकी क्रिया से पानी में जो मेळा होता है वह तली 


में बैठ जाता है-यथा चूना, फिटकरी इत्यादि । (आ) 


| जन्तुनाशन-इसमें निम्न रासायनिक पदाथ जल में विशिष्ट 


मात्रा में छोड़ दिये जाते हैं जिनकी क्रिया से पानी में जो 
विकारी जीवाणु होते हैं वे मर जाते हैं । यथा--पोट्यासिअम 
परमैगानेट, नीला तृतिया, झोरीन वायु इत्यादि । (३) 
यांत्रिक निधारक ( Mechanical filtration )—इसमें छोटे 


| या बड़े निधारको द्वारा जळ की झुद्धि की जाती है । इन सब 


विधियां में विकारी जीवाणुओं का पूणेतया नाश करने की 
इष्टि से उत्कथन के सिवा दूसरी कोई विश्वसनीय विधि नहीं 
है। इन विधियों के विशेष विवरण के लिये ग्रंथकार का 


“स्वास्थ्यविज्ञान? ( पृष्ठ ७५-९० ) देखो । 
सौवण राजते ताम्रे कांस्ये मणिमयेऽपि am 
पुष्पावतंसं भौमे वा छुगन्धि सलिलं पिबेत्‌ ॥१३॥ 
व्यापन्नं वजेयेन्नित्यं तोयं यज्चाप्यनातंवम्‌ । 
दोषखंजननं ह्येतन्नाददीताहितं तु तत्‌. ॥१४॥ 
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व्यापन्नं सलिलं यस्तु पिबतीहाप्रसाधितम्‌ । 
sque] पाणडुरोगं च त्वग्दोषमविपाकताम्‌ ॥१५॥ 
श्वासकासप्रतिइयायशळ्शुस्मोदराणि F 
अन्यान्वा विषमान्‌ रोगान्प्राप्लुयादचिरेण खः ॥१६॥ 
पुष्पों से सुगन्धित किग्रा हुआ जल सुवण, चांदी, तांबा 
कांसा, स्फटिक ( या काँच ) अथवा मिट्टी इनके बतेन में 
पीना चाहिये ॥१३॥ दोष युक्त ( भौम ) जल तथा वर्षा ऋतु | 
के अतिरिक्त दूसरे ऋतु का ( आन्तरिन्न ) जल सदा त्यागना 
चाहिये । यह दोष उत्पन्न करने वाळा है इसलिये ग्रहण नहीं | 
करे । उसका ग्रहण अहिंतकर होता है ॥१४॥ दूषित जल को 
विना प्रसाधन किये जो पीता है वह शोथ, पाण्डुरोग, त्वचा 
की व्याधियाँ, अजीण ॥१५॥ श्वास, कास, जुकाम, शूल, गुल्म, | 
उदर और अन्यान्ध प्रकार के विषम रोगों को प्राक्त हो 
जाता है ॥१६॥ 
वक्तव्य --खराब जल के सेवन से उत्पन्न होने वाले 
रोगों में गरगण्डश्वयथु का उदाहरण हे; अंकुशमुख कमिरोग 
(Hook worm disease) पाण्डुरोग का उदाहरण है; 
स्नायुक कृमि, दाद, फोड़े फुन्सियाँ त्वग्दोष के उदाहरण हैं । 
अविपाकिता, शूल इत्यादि लक्षण Ep के (Intestinal | 
worms ) कारण उत्पन्न होते हैं । श्वास, कास, प्रतिश्याय प्रायः 
अप्रत्यक्षतया उत्पन्न होते हैं । 
तत्र सप्त क्रलुषस्य प्रसादनानि भवन्ति । 
तद्यथा--कतकगोमेद्कविसपग्रन्थिशैवालसूलवस्रा- 
णि मुक्तामणिश्चेति ॥१७॥ 
मैले जल को निमल करने की सात वस्तुएँ हैं। जैसे-- 
१ कतक, २ गोमेदक ( एक प्रकार का मणि ), ३ बिसग्रेथि 
(कमल की जड़ ), ४ शेवालमूल, «au, ६ झुंक्ता और 
७ स्फरिकमणि ॥१७॥ 
वक्तव्य-“वस्त्र के सिवा इन सब पदार्थों के पानी में डालने 
से जल निमेल हो जाता हे । कतक--ग्रह एक प्रकार का फल 
( Strychnos potatorum ) € | पानी के साथ रगइ कर , 
पानी में मिला देने से थोड़ी देर में पानी की सारी मैल नीचे 
तली में बैठकर पानी निमल हो जाता है । इसलिये इसको 
“निर्मली? भी कहते हैं । वज्--चख में छानने से जल निर्मल 
zi ga जीवजन्तु रहित हो जाता हे । छानन क लिये 
qu घन ( गफदार ) होना आवश्यक हे । जहाँ नारू की 
( Guinea worm ) बीमारी है agi गफदार कपड़े में से 
जल छानने पर रोग से रक्षा होती है--घधनवरूपरिस्नावै: gz- 
जन्त्यमिरक्षणम्‌ । ( अष्टांगसंग्रह ), वस्रपूतं पिबेञ्जलम्‌ ॥ (uuo 
eg ६,४६ ) । 
निक्षेपणानि We. e . 
पञ्च निक्षेपणानि भवन्ति । तद्यथा--फलकं, ' 
च्यष्टकं, मुअवलंय, उदकमश्विका, दिक्यं चेति ॥१८॥ | 
जळपात्र रखने के लिये पाँच वस्तुएँ होती हैं । जैसे-१ ' 
फलक, २ त्र्यष्टक, ३ सुंजवल्य { झुंज नामक घास का बनाया 


हुआ कंकण, मराठीभाषा में चुंबक ), ४ उदकमञ्चिका, 


| रोगरछीपद्गलगणडान्‌ , 


और ५ शिक्य ( सुज के बने हुए छीके जो घरों में लटके होते 
हें) ॥१८॥ 

वक्तव्य--भूमिगत धूलि आदि से रक्षा करने के लिये 
इन चस्तुओं का उपयोग किया जाता tad fam fafaa 
स्थाप्यतेइत्रेति निक्षेपणमासनम्‌ ॥ व्यष्टक--अष्टकोनी तिपाई-- 
अष्टान्रदण्डत्रयसंयोगः । ( डल्हण ) । उदकमन्रिका--पानी रखने 
के लिये विशेष पद्धति से बनाया हुआ उच्च स्थान (Plat- 
[0॥॥)--आकाशान्तराळे निरन्तरनिहितवेत्रवेणवादिविरचिता वेत्रगृहा- 


| afam । ( डल्हण ) । 


सप्त शीतीकरणानि भवन्ति--प्रवातस्थापनम्‌ , 
उदकप्रक्षेपण्‌, यष्टिकाभ्रामणं, व्यजनं, वस्त्रोद्धरणं, 
वालुकाप्रक्षेपणं, शिकयावलम्वनं चेति ॥१९॥ 

जल ठंढा करने की सात पद्धतियाँ हें । १ प्रवातस्थापन 
( चौड़े मुख के पात्र में पानी भरकर हवा में रखना ), २ 
डद॒कग्रक्षेपण ( ठंढे जल से भरे पात्र में उदकपान्न रखना ), 
३ यष्टिकाश्रामण (लकड़ी से पानी को हिळाना), ४ 
व्यज्जन ( चौड़े पात्र में पानी भरकर पंखे से पवन करना ), 
७ वस्त्रोद्धरण ( भीगे कपड़े में रपेट कर रखना ), ६ वालुका 
प्रक्षेपण ( जल से भरे मिट्टी के पात्र को वाळू में आकण्ठ 
गाठकर रखना ), ७ शिक्य़ावलंबन ( जलपात्र को छींके पर 
रखकर हिलाते रहना ) ॥१९॥ 
निर्गन्धमव्यक्तरसं quet शुचि शीतलम्‌ 1 
अच्छे लघु च हृद्य च तोयं शुणवदुच्यते ॥२०॥ 
गंधरहित, जिसमें कोई भी रस प्रकट नहीँ है ऐसा, तृषा 


| को शांत करने वाला, शुद्ध, शीतल, स्वच्छ, हलका और 


( सेवन करने पर ) मन में प्रसन्नता उत्पन्न करने वाला ऐसा 
जल प्रशस्तगुणयुक्त कहलाता है ॥२०॥ 

तत्र नद्यः पश्चिमाभिमुखाः पथ्याः, लघूदकः 
त्वात्‌ ; पूचीभिमुखास्तु न प्रशस्यन्ते, शुरूदकत्वात्‌; 
दक्षिणाभिमुखा नाऽ5तिदोषलाः, साधारणत्वात्‌ । 
तत्र खह्याप्रभवाः कुष्टं जनयन्ति, विन्ध्यप्रभवाः कुष्ठ 
पाण्डुरोगे च, मलयप्रभवाः कृमीन्‌, महेन्द्रप्रभवाः 
स्छीपदोदराणि, हिमवत्प्रभवा हृद्रोगश्वयुशिरो- 
प्राच्यावन्त्या अपराः 
वन्त्याश्चारशास्युपजनयन्ति, पारियात्रप्रभवाः पथ्या 


, चलारोग्यकर्य इति ॥२१॥ 


पश्चिम को बहने वाली नदियों का जल हलका होने कें 
कारण पथ्यकर होता हे । पूवे को बहने वाली नदियों का जल 


| भारी होने के कारण पथ्यकर नहीं हे । दक्षिण को बहने वाली 
। नदियों का जल साधारण होने के कारण बहुत दोष उत्पन्न 


करने वाला नहीं हे । इनमें से सह्याद्रि पनत से निकली हुई 
नदियों का जल कुष्ट उत्पन्न करता हे । विन्ध्यंपचेत से निकली 


| हुई नदियों का जल कुष्ठ और पाण्डुरोग उत्पन्न करता है । 
| मलयपवेत से निकली हुईं नदियों का जळ कृमिरोग उत्पन्न 
| करता है । महेन्दपवेत से निकली हुई नदियों का Rd 


१ बिसग्रन्धीत्यस्याम्रे “पर्णीमूलमि'ति कचित्पाग्रक्ष।३००कढयं 9५५ Furono करता * l हिमालग्रपवेत से निकली 
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सूत्रस्थानम्‌ i 


से पूवे और पश्चिम 
की नदियों का जल अशी उत्पन्न ३ 
निकली हुईं नदियों का जल पथ्यकर, वलकर और आरोग्यकर 
होता ust 

चक्तब्य---पश्चिमामिमुखा:--पश्चिमोदधिंगा: । पूवेपश्चिमा- 
faga नदियों के जळ के पथ्यापथ्य के संबंध में वाग्भट में 
अधिक स्पष्टरूप से लिखा है-पश्चिमोदपिगाः शीब्रवद्दा याश्वामळी- 
दका; । पथ्याः समासात्ता नद्यो विपरीतास्त््रतो5न्यथा ॥ हिमवत्मरभवा:-- 
हिमालय और मल्य प्त से निकली हुई प्रत्येक नदी अपथ्यकर 
नहीं होती । चरक और वाग्भट के मतानुसार केवल 
चह नदी अपथ्यकर होती है जो मन्दवह अर्थात्‌ उपत्यका- 
प्रभव है । जो शीघ्रवह है अर्थात्‌ अघित्यकाप्रभव है वह 
पथ्यकर होती हे--उपलास्फालनाक्षेपविच्छेदेः खेदितोदकाः । हिम- 
बन्मल्योद्धताः पथ्याः, ता एव च स्थिराः । क्रमिश्वीपदहृत्कण्ठशिरो- 
रोगान्‌ प्रकुर्वते ॥ ( अष्टांगसंग्रह ) । प्राच्यावन्त्या अपरावन्त्याश्व-- 
अरुणदत्त और इन्दु के अनुसार इसका अथ बंगाल, मालवा 
और कोंकण ( महाराष्ट्र ) होता है । शलीपदगलगण्ड--ये रोग 
हिमालय के तराई प्रदेश में अधिक होते हें । इनमें श्हीपदरोग 
दूषित जल के सेवन से नहीं होता । यह रोग “मायक्रो फाय- 
लेरिआ? नामक सूक्ष्म कृमि मच्छरों के काटने से शरीर में 
प्रवेश होने के पश्चात्‌ होता हे । गलगण्ड रोगनिदान के संबंध 
में अभी तक ठीक निर्णय नहीं हुआ है । कुछ शाख्रज्ञ मलमूत्र 


दूषित खाद्यपेय के सेवन से, कुछ खाद्यपेय में आयोडिन | 
(Iodine ) की कमी से, कुछ जीवनीयद्रब्य ए, बी, ( Vita- | 
min A. B.) और फासफेट की कमी से, कुछ मकई, | 


, मूँगफली और गोभी ( Cabbage ) इत्यादि पदार्थों में मिलने 
वाले गलगण्डजनक पदाथ ( 0111501005) के सेवन से 


गलगण्ड की उत्पत्ति समभते हैं । कुछ शास्त्रज्ञ इसका कारण | 


जीवाणु भी मानते हैं जिसका अभी तक ठीक ठीक ज्ञान नहीं 


हुआ हे । इसमें संदेह नहीं हैं कि गलगण्ड अनेक कारणों से | 


होता है परन्तु आयोडिन की कमी उसका प्रधान कारण है । 
नद्यः शीघ्रवहा लघ्व्यः प्रोक्ता याश्चामलोदकाः । 
MA: शैवालसंच्छन्नाः कलुषा मन्दगाश्च याः ॥२२॥ 
प्रायेण नद्यो मरुषु सतिक्ता लवणान्विताः । 
इघेत्कषाया मधुरा लघुपाका वले हिताः ॥२३॥ 
जो नदियाँ शीघ्र बहने वाली तथा निमेल जळ वाली 


होती हैं वे हलकी होती E. ( यानि उनका पानी हलका होता | 


दै) जो काई Rem से भरी हुई, मेली और मन्द बहने 

वाली होती हैं वे ( उनका पानी ) भारी होती हैं ॥२२॥ प्रायः 

` मसुदेश ( मारवाड़ ) की नदियों का जल तिक्त, लवण, कुछ 

कषाय और मधुररसयुक्त होता है और पचने में हलका तथा 
बल के लिये हितकर होता है ॥२३॥ 

वक्तव्य--शीप्रवह-नदी, नद, तालाव इत्यादि जला- 

sri का पानी कई कारणों से निरन्तर खराब होता रहता है, 

तथापि उस खराब पानी को झुद्ध करने के लिये प्रकृति में 


करता हे । पारियात्र से | 


| कई साधन होते हैं। उनमें से सूर्यप्रकाश का उल्लेख पीछे 
| किया गया है। इसके सिवाय निम्न साधन भी प्रकृति में 
खराब पानी की आुद्धि करने में सहायता करते हैं । यथा-- 
| पानी का प्रवाह, काई सीवार इत्यादि जलवासी वनस्पतियाँ, 
। जलवासी मछली, आक्सिजन ( प्राणवायु ) और जीवाणु 
| ( aar Bacteria Bacteriophage ) । प्रवाह के 
कारण पानी में जो गंदगी होती है वह एक स्थान में इकट्ठा 
न होकर तमाम पानी में मिलकर नीचे निकल जाती है और 
, पानी साफ हो जाता है--नदी वेगेन शुध्यति । ( agafà ) । 
| तत्र सवें -भौमानां ग्रहणं प्रत्यूषसि, तत्र 
| हामलत्वं शेत्यं चाधिकं भवति, स एव चापां परो 
। गुण इति ॥२४॥ 
भूमिगत सब जलों का ग्रहण प्रभात समय में करना 
| चाहिये, क्योंकि प्रभात जल में निर्मळता और शीतलता 
| अधिक होती है और यही जल का परम गुण है ॥२४॥ 
| [e ce ^ ९ ७ निशायामि न्दुरश्मिभि 
दिवाककिरणेजुएं न्दुरश्मिमिः i 
अरूक्षमनभिष्यन्दि तत्तुल्यं गगनाम्बुना ॥२५॥ 
गगनास्बु त्रिदोषप्न गहीतं यत्‌ सुभाजने । 
बल्यं रसायनं मेध्यं पात्रापेक्षि ततः परम्‌ ॥२६॥ 
जो जल दिन में सूये की किरणों से और रात्रि में चंद्रमा 
| की किरणों से संस्कृत होता है तथा जो रूक्ष और अभिष्यन्द 
| नहीँ है वह जल (गुण की इष्टि से ) आन्तरिक्ष जल' के 
समान है ॥२५॥ अच्छे पात्र में ग्रहण किया हुआ आन्तरिक्ष 
| जल त्रिदोपराशक, बलकारक, रसायन और वुद्धिवधक होता 
है । इसके सिवा जैसे पात्र में उसका ग्रहण किया हुआ हो, 
| उसके अनुसार भी जल के गुण होते हें ॥२६॥ 
| वक्तञ्य--अनभिष्यन्दि-हृदयस्थान्ननिर्यासवा दिल्लोतोमुख/नि 
| यत्‌ ।भुक्त लिम्पति पेच्छिल्यादभिष्यन्दि तदुच्यते ॥ वैशद्यात्‌ कफहन्तृत्वात्‌ 
| तान्येव विवृणोति यत्‌ । तदुक्तमनभिष्यन्दि द्रव्य? द्रव्यविशारदैः ॥ 
| रसायन--लाभोपायो हि शस्तानां रसादीनां रसायनम्‌॥ ( चरक ) । 
| मेध्यं-मेथा घारणाशक्तिस्तस्यै हितम्‌ ॥ 
| A शीतलं gR ज्वरदाहविषापहम्‌ i 
| चन्द्रकान्तोद्धवं वारि Aah विमलं स्मृतम्‌ ॥२७॥ 
चन्द्रकान्त मणि का जल राक्षसों का भयहारक, आहलाद- 


| दायक, ज्वर, दाह तथा विष इनको दूर करनेवाला, पित्त- 
| नाशक और निमल होता है ॥२७॥ 


वक्तव्य--चन्द्रकान्त मणि के संबंध में प्राचीन कल्पना 
यह है कि चन्द्र किरणों का संस्पशे होने पर उससे जल स्रवता 
है--द्रवति च हिमरशमावुद्धते चन्द्रकान्तः । ( भवभूति ) i 
मूच्छापित्तोष्णदाहेषु विषे रक्ते मदात्यये । 
भ्रमछुमपरीतेषु तमके वमथौ तथा॥२८॥ 
ऊध्वेगे रक्तपित्ते च शीतमम्भः प्ररास्यते। c 
मूच्छो, पित्त के रोग, उष्ण काळ, दाह, विष के रोग, 
मदात्यय, भ्रम और छम युक्त अवस्था, तमक ( चक्कर आना ), 


१ exp समधुराश्रिव पौरुषेया बले दिताः 
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व्यापन्ने सलिलं यस्तु पिबतीहाप्रसाधितम्‌ । 
श्वयथुं पाएडुरोगं च त्वम्दोषमचिपाकताम्‌ ॥१५॥ 

श्वासकासप्रतिइयायश्ळशुब्मोदराशि च। 
अन्यान्वा चिषमान्‌ रोगान्प्राञुयादकिरेण सः ॥१६॥ 
पुष्पों से सुगन्धित किया हुआ जल सुवण, चांदी. तांबा 
कांसा, स्फटिक ( या काँच ) अथवा मिट्टी इनके बतेन में 
पीना चाहिये ॥१३॥ दोष युक्त ( भौम ) जल तथा वर्षा ऋतु 
के अतिरिक्त दूसरे ऋतु का ( आन्तरिन्न ) जल सदा त्यागना | 


चाहिये । यह दोष उत्पन्न करने वाळा है इसलिये ग्रहण नहीं | 
करे । उसका ग्रहण अहितकर होता है ॥१४॥ दूषित जल कों 
चिना प्रसाधन किये जो पीता है वह शोथ, पाण्डुरोग, त्वचा 
की व्याधियाँ, अजीण ॥१५॥ श्वास, कास, जुकाम, शूल, गुल्म, 
उदर और अन्यान्य प्रकार के विषम रोगों को प्राप्त हो , 
जाता है ॥१६॥ 
वक्तव्य --खराब जल के सेवन से उत्पन्न होने वाळे | 
रोगों में गळगण्डश्वयथु का उदाहरण हे; अंकुशमुख कमिरोग 
(Hook worm disease) पाण्डुरोग का उदाहरण हे; 
स्नायुक कृमि, दाद, फोड़े फुन्सियाँ त्वग्दोष के उदाहरण हैं । | 
अचिपाकिता, झूल इत्यादि लक्षण केंचव के ( Intestinal 
worms ) कारण उत्पन्न होते हैं । श्वास, कास, प्रतिश्याय प्रायः 
अप्रत्यक्षतया उत्पन्न होते हैं । 
तत्र सप्त ऋलुषस्य प्रसादनानि भवन्ति । 
तद्यथा--कतकगोमेदकविसग्रन्थिशेवाळमूळवरन्रा- 
णि मुक्तामणिश्चेति ॥१७॥ 
मैले जल को निमल करने की सात वस्तुएँ हैं। जेसे-- 
१ कतक, २ गोमेदक ( एक प्रकार का मणि ), ३ विसम्रंथि 
(कमल की जड़ ), ४ शैवालमूल, «au, ६ मुक्ता और 
७ स्फरिकमणि ॥१७॥ 
qup के सिवा इन सब पदार्था के पानी में डालने 
से जल निमेल हो जाता है । कतक--ग्रह एक प्रकार का फल , 
( Strychnos potatorum ) € । पानी के साथ रगइ कर 
पानी में मिला देने से थोड़ी देर में पानी की सारी मैल नीचे 
तली में बैठकर पानी निभल हो जाता है । इसलिये इसको 
“निमेली' भी कहते हैं । वज--चख में छानने से जल निल ' 
आर क्षुद्र जीवजन्तु रहित हो जाता है । छानने के लिये ' 
व घन ( गफदार ) होना आवश्यक है । जहाँ नारू की ' 
( Guinea worm ) बीमारी है वहाँ गफदार कपड़े मं से 
जळ छानने पर रोग से रक्षा होती है-वनवखपरिम्नानै: g- ' 
जन्त्रभिरक्षणम्‌ । ( अष्टांगसंग्रह ), वस्रपू्त पिबेज्जलम्‌ ॥ ( मूनु- | 
स्मृति ६,४६ ) । 
पञ्च निक्षेपणानि भवन्ति | तद्यथा-फलकं, 
. 2 शिक्यं , 
व्यष्टकं, quod, उदकमश्चिका, दिकये चेति ॥१८॥ 
जल्पात्र रखने के लिये पाँच वस्तुएँ होती हैं । जैसे--१ ' 
फलक, २ त्र्यष्टक, ३ सुजवलय ( मुंज नामक घास का बनाया 
हुआ कंकण, मराठीभाषा में qam), ४ उदकमञ्चिका, 


i 
D 
|! 
| 


और ५ शिक्य ( सुज के बने हुए छीके जो घरों में लटके होते 
हैं )॥१८॥ 

वक्तव्य--भूमिगत धूलि आदि से रक्षा करने के लिये 
इन वस्तुओं का उपयोग किया जाता है । निद्तैपण--निक्षिप्यते 
स्थाप्यतेस्त्रेति निक्षेपणमासनम्‌ ॥ व्यष्टक--अष्टकोनी तिपाई-- 
अष्ास्रदण्डत्रयसयोगः । ( डल्हण्‌ ) | उदकमब्रिका--पानी रखने 
के लिये विशेष पद्धति से बनाया हुआ उच्च स्थान (Plat- 
[0॥00)--आकाशान्तराळे निरन्तरनिहितवेत्रवैणवादिविरचिता वेत्रगृहा- 


| द्यभिधाना ! ( डल्हण ) । 


सस्त शीतीकरणानि भवन्ति-प्रवातस्थापनम्‌ , 
उदकप्रच्षेपणं, यथ्टिकाभ्रामणं, व्यजनं, वस्त्रोद्धरणं, 
वालुकाप्रक्षेपएं, शिक्याबलम्वनं चेति ॥१९॥ 

जल ठंढा करने की सात पद्धतियाँ हें । १ प्रवातस्थापन 


| (R सुख के पात्र में पानी भरकर हवा में रखना ), २ 


उदकप्रक्षेपण ( ठंढे जल से भरे पात्र में उदकपान्न रखना ), 
३ यष्टिकाश्रामण (लकड़ी से पानी फो fewer), ४ 
व्यज्जन ( चोड़े पात्र में पानी भरकर पंखे से पचन करना ), 
५ वस्त्रोद्धरण ( भीगे कपड़े में पेट कर रखना ), ६ वालुका 
प्रक्षेपण ( जल से भरे मिट्टी के पात्र को वाळू में आकण्ड 
गाढ़कर रखना ), ७ शिक्यावलंबन ( जलपात्र को छींके पर 
रखकर हिलाते रहना ) ॥१९॥ 

निर्गन्धमव्यक्तरसं कृष्णाघ्रं शुचि शीतलम्‌ । 

अच्छे लघु च हृद्यं च तोयं गुणवदुच्यते ॥२०॥ 

गंधरहित, जिसमें कोई भी रस प्रकट नहीं है ऐसा, तृषा 

को शांत करने चाला, शुद्ध, शीतल, स्वच्छ, हलका और 
( सेवन करने पर ) मन में प्रसन्नता उत्पन्न करने वाला ऐसा 


| जल प्रशस्तगुणयुक्त कहलाता हे ॥२०॥ 


तत्र नद्यः पश्चिमाभिमुखाः पथ्याः, लघूदक- 
त्वात्‌ ; पूवीभिमुखास्तु न प्रशस्यन्ते, शुरूदकत्वात्‌ ; 
दक्षिणाभिमुखा ना5तिदोषळाः, साधारणत्वात्‌ । 
तत्र खह्यप्रभवाः कुष्टं जनयन्ति, चिन्ध्यप्रभवाः mU 
पाण्डुरोगं च, मलयप्रभवाः कृमीन्‌, महेन्द्रप्रभवाः 
स्छीपदोदराणि, हिमवत्प्रभवा हद्रोगश्वयथुशिरो- 
रोगस्छीपद्गलगण्डान्‌, प्राच्यावन्त्या अपराः 
चन्त्याश्चाशास्युपजनयन्ति, पारियात्रप्रभचाः पथ्या 
चलारोग्यकर्य इति ॥२१॥ 

पश्चिम को बहने वाली नदियों का जल हलका होने कें 
कारण पथ्यकर होता है । पूरै को बहने वाली नदियों का जल 
भारी होने के कारण पथ्यकर नहीं है । दक्षिण को बहने वाली 


' नदियों का जल साधारण होने के कारण बहुत दोष उत्पन्न 


करने वाला नहीं है । इनमें से सह्याद्रि पेत से निकली हुई 
नदियों का जल कुष्ट उत्पन्न करता है । विन्ध्यपचेत से निकली 
हुई नदियों का जल कुष्ठ और पाण्डुरोग उत्पन्न करता है । 
मलयपवत से निकली हुई नदियों का जल कृमिरोग उत्पन्न 


| करता है । महेन्दपवेत से निकली हुई नदियों का जल 'छीपद 


१ बिसग्रन्थीलस्ाग्रे पर्णीमूलमि'ति कचित्पाइ्रझा2०क्‍्कडयठा5/५ Fouridd osque करता है । हिमालयपपैत से निकली 
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सूत्रस्थानम्‌ । 


कई साधन होते हैं। उनमें से सूर्यप्रकाश का उल्लेख पीछे 


` c ^ 
से पूव और पश्चिम | किया गया हे। इसके सिवाय निम्न साधन भी प्रकृति में 


की नदियों का जळ अशे उत्पन्न करता है । पारियात्र से 
निकली हुई नदियों का जल पथ्यकर, बलकर और आरोग्यकर 
होता है ॥२१॥ 

खक्तब्य---पश्चिमाभिमुखा:--पश्चिमोदधिगा: । पूवैपश्चिमा- 
भिसुख नदियों के जळ के पथ्यापथ्य के संबंध में वाग्भट में 
अधिक स्पष्टरूप से लिखा हे--पश्चिमोदधिगा: शीघ्रवहा याश्चामलो- 


दकाः । पथ्याः समासात्ता नद्यो विपरीतास्तवतो5न्यथा ॥ हिमवत्पभवा:-- | 
ES e ` e 
हिमालय और मलय पर्वत से निकली हुई प्रत्येक नदी अपथ्यकर | 


नहीं होती । चरक और वाग्भट के मतानुसार केवळ 
चह नदी अपथ्यकर होती है जो मन्दवह अर्थात्‌ उपत्यका- 
प्रभव हे । जो शीघ्रवह है अर्थात्‌ अधित्यकाप्रभव है वह 
पथ्यकर होती हे--उपलास्फालनाक्षेपविच्छेदैः खेदितोदका: । हिम- 


वन्मल्योद्धताः पथ्याः, ता एव च स्थिराः । कमिक्ीपदहृत्कण्ठशिरो- | 


रोगान्‌ प्रकुर्वते ॥ ( अष्टांगसंग्रह ) । प्राच्यावन्त्या अपरावन्त्याश्च-- 
x R ५ 

अरुणदत्त और इन्दु के अनुसार इसका अथ बंगाल, मालवा 

और कोंकण ( महाराष्ट्र ) होता है । शीपदगलगण्ड--ये रोग 


हिमालय के तराई प्रदेश में अधिक होते हैं । इनमें श्वीपद्रोग 

` - - ~ - H 
दूषित जल के सेवन से नहीं होता । यह रोग 'मायक्की फाय- | 
लेरिआ? नामक सूक्ष्म कमि मच्छरों के काटने से शरीर में | 


प्रवेश होने के पश्चात्‌ होता है । गलगण्ड रोगनिदान के संबंध 
में अभी तक ठीक निशेय नहीं हुआ हे । कुछ शाखज्ञ सलमूत्र 


दूषित खाद्यपेय के सेवन से, कुछ खाद्यपेय में आयोडिन । 


(Iodine ) की कमी से, कुछ जीवनीयद्रब्य पु, बी, ( Vita- 
min A. B.) और फासफेट की कमी से, कुछ मकई, 
मूँगफली और गोभी ( Cabbage ) इत्यादि पदार्थों में मिलने 
वाले गलगण्डजनक पदाथ ( ५०11161005) के सेवन से 
गलगण्ड की उत्पत्ति समभते हैं। कुछ शाख्रज्ञ इसका कारण 
जीवाणु भी मानते हैं जिसका अभी तक ठीक ठीक ज्ञान नहीं 


हुआ है । इसमें संदेह नहीं हें कि गलगण्ड अनेक कारणों से | 


होता है परन्तु आयोडिन की कमी उसका प्रधान कारण है । 
नद्यः शीघ्रवहा ळघ्व्यः प्रोक्ता याश्चामलोदकाः । 


गुव्येः शैवालसंच्छन्नाः कलुषा मन्दगाश्च याः ॥२२॥ | 
। चन्द्रकान्त मणि का जल राक्षसों का भयहारक, आहलाद- 


प्रायेण नद्यो मरुषु सतिक्ता लवणान्विताः । 
t ~ 
इषेत्कषाया मधुरा लघुपाका वले हिताः ॥२३॥ 


जो नदियाँ शीघ्र वहने वाली तथा निमेल जल वाली 
होती हैं वे हलकी होती हैं । ( यानि उनका पानी हलका होता 


हे) जो काई सितार से भरी हुई, मेली और मन्द बहने | 


वाली होती हैं वे ( उनका पानी ) भारी होती हैं ॥२२॥ प्रायः 
भरुदेश ( मारवाड़ ) की नदियों का जल तिक्त, लवण, कुछ 
कषाय और मधुररसयुक्त होता है और पचने में हलका तथा 
बल के लिये हितकर होता है ॥२३॥ 
वक्तऽय--रीघवह-नदी, नद, तालाव इत्यादि जला- 
शयों का पानी कई कारणां से निरन्तर खराब होता रहता है, 
तथापि उस खराब पानी को झुद्ध करने के लिये प्रकृति में 


| खराब पानी की शुद्धि करने में सहायता करते हैं । यथा-- 
| पानी का प्रवाह, काई सीचार इत्यादि जलवासी बनस्पतियाँ, 
| जलवासी मछली, आक्सिजन ( प्राणवायु ) और जीवाणु 
| ( Saprophytic Bacteria Bacteriophage ) । प्रवाह के 
| कारण पानी में जो गंदगी होती हे वह एक स्थान में इकट्ठा 
न होकर तमाम पानी में मिलकर नीचे निकल जाती है और 
पानी साफ हो जाता है--नदी वेगेन शुध्यति । ( मनुस्मृति ) । 
तत्र खर्वेपां -भौमानां ग्रहण प्रत्यूषसि, तत्र 
ह्यमलत्वं शेत्यं चाधिकं भवति, स एव चापां परो 
¦ गुण इति ॥२४॥ 
। भूमिगत सब जलों का ग्रहण प्रभात समय में करना 
| चाहिये, क्योंकि प्रभात जल में निर्मेलता और शीतलता 
। अधिक होती है और यही जल का परम गुण है ॥२४॥ 
| दिवाकंकिरणैजुं् निशायामिन्दुरश्मिभिः | 
। अरूक्षमनभिष्यन्दि तत्तुल्यं गगनाम्बुना ॥२५॥ 
गगनाम्बु त्रिदोषप्नं ग्रहीतं यत्‌ सुभाजने |i 
बल्यं रसायनं मेध्यं पात्रापेक्षि ततः परम्‌ ॥२६॥ 
जो जल दिन में सूये की किरणों से और रात्रि में चंद्रमा 
। की किरणों से संस्कृत होता है तथा जो exp और अभिष्यन्दी 
नहीं है वह जल (गुण की दृष्टि से) आन्तरिक्ष जल' के 
समान है ॥२५॥ अच्छे पात्र में ग्रहण किया हुआ आन्तरिक्ष 
जल त्रिदोषनाशक, बलकारक, रसायन और वुद्धिवधक होता 
| है। इसके सिवा जैसे पात्र में उसका ग्रहण किग्रा हुआ हो, 
' उसके अनुसार भी जल के गुण होते हैं ॥२६॥ 
वक्तव्य--अनभिष्यन्दि--हृदयस्थान्ननिर्यासवा हिस्रोतोमुख।नि 
। यत्‌ । भुक्तं लिम्पति पेच्छिल्यादभिष्यन्दि तदुच्यते ॥ वैशद्यात्‌ कफहन्तृत्वात्‌ 
| तान्येव विवृणोति p तदुक्तमनभिष्यन्दि द्रव्यं? द्रव्यत्रिशारदैः ॥ 
| रसायन--लाभोपायो हि शस्तानां रसादीनां रसायनम्‌॥ ( चरक ) । 
| मेध्यं-मेथा धारणाशक्तिस्तस्ये हितम्‌ ॥ 
| E gÈ ज्वरदाहविषापहम्‌ । 
चन्द्रकान्तोद्भवं वारि Arah विमलं स्मृतम्‌ ॥२७॥ 


दायक, ज्वर, दाह तथा विष इनको दूर करनेवाला, पित्त- 
नाशक और निमेल होता है ॥२७॥ 


| 
| 
| वक्तव्य--चन्द्रकान्त मणि के संबंध में प्राचीन कल्पना 


यह है कि चन्द्र किरणों का संस्पश होने पर उससे जल स्रबता 
| है--द्रवति च हिमरइमाबुदरते चन्द्रकान्तः । ( भवभूति ) । 
मूच्छोपित्तोष्णदाहेषु विषे रक्ते मदात्यये । 
स्रमङ्ञमपरीतेषु तमके वमथौ तथा॥२८॥ 
ऊध्वेगे रक्तपित्ते च शीतमम्भः प्ररास्यते। ` 
मूर्च्छा, पित्त के रोग, उष्ण काळ, दाह, विष के रोग, 
मदात्यय, भ्रम और छम युक्त अवस्था, तमक ( चक्कर आना ), 


१ लब्च्यः समधुराश्चेव पौरुषेया बले दिताः. 
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सुश्रुतसंहिता [ अध्यायः ४५ 


चमन और ऊध्वेगामी रक्तपित्त इनमें शीतळ जल प्रशस्त | दीपनं स्वादु शीतं च तोयं साधारणं लघु । 


होता है ॥२८॥ 


आनूप देश का जल--अनेक दोप युक्त, अभिष्यन्दि और 


पाश्वेशूले प्रतिश्याये वातरोगे गलग्रहे ॥२९॥ | (उपयोग की दृष्टि से ) निन्य होता है ॥३७॥ जांगल देश का 


आध्माने स्तिमिते कोष्ठे सद्यःशुद्धे नवज्वरे । 


हिक्कायां स्रेहपीते च शीतास्बु परिवजेयेत्‌ ॥३०॥ | 


छाती की वेदना ( फुफ्फुस और उसके आवरण के रोगों ) 
में, जुकाम में, वायु के रोगों में, गले के रोगों में, पेट अफर 


जाने में, कोष्टस्थित आहार की आमावस्था में, जिस दिन | 


( चमन विरेचनादि ) संशोधन सेवन किया हो उस दिन में, 
ज्वर के प्रथम सप्ताह में, हिचकी में और खेहपान करने के 
पीछे शीतळ जल का त्याग करना चाहिये ॥२९,३०॥ 
नादेयं चातलं रूक्तं दीपनं लघु लेखनम्‌ । 
तदभिष्यन्दि मधुर सान्द्रं शुरु कफावहम्‌ ॥३१॥ 
SUI सारखं qup कषायं मधुर लघु । 
ताडागं वातळं स्वादु कपायं कडुपाकि च ॥३२॥ 
चातर्छेष्महरं चाप्यं सक्षारं कडु पित्तलम्‌। 
सक्षारं पित्तलं कोपं स्छेष्मञ्च दीपनं लघु ॥३३॥ 
चीण्ट्यमञ्चिकर रूक्ष Wut RREA F | 
FRA दीपनं ed ल्घु _मस्रवणोद्भवम्‌ ॥३४॥ 
मधुर पित्तशमनमविदाह्मोद्धिद स्मृतम्‌ । 
चेकिरं कडु सक्षारं DAA लघु दीपनम्‌ ॥३५॥ 
कैदारं मधुर परोक्तं चिपाके शुरु दोषलम्‌ । 
तद्वत्पाल्वळमुद्दिष्टं विशेषाद्दोषलं तु तत्‌ ॥३६॥ 
सामुद्रमुदकं विस्रं लवणं सवेदोषङृत्‌। 
नदी का जल--वातल, रूक्ष, दीपक, हलका और लेखन 
( शरीर को पतला करने वाला ) है । यदि वह गाढ़ा और 
मीठा हो तो अभिष्यन्दि, भारी और कफकारक होता है 
॥३१॥ सरोवर का जल--तृष्णाहर, बलकारक, कपाय, मधुर 
और हलका होता है । तालाव का जल--वातल, मीठा, कपाय 
और विपाक में कटु होता है ॥३२॥ बावड़ी का जल--वातहर, 
कफहर, खारा, कटु और पित्तकर होता है । कूए का जल-- 
खारा, पित्तकर, कफर, दीपक और हलका होता है ॥३३॥ 
- चुण्टी का जल--अभ्निकारक, रूक्ष, मीठा और कफ करने वाला 
नहीँ होता है। झरने का जल--कफहर, दीपक, हृदय के 
लिये हितकर और हलका होता हे ॥३४॥ औद्भिद जल--मीठा, 
पित्तशामक, और अविदाहि होता है । विकिर जल (रेती से 
- निकाला )-कटु, खारा, कफहर, हलका और दीपन होता 
है ॥२५॥ केदार का जल--मीठा, विपाक में भारी, और दोष- 
कारक होता d.d इसी के अनुसार पल्वल का भी जल होता 
है परंतु विशेष करके यह ( अधिक ) दोषकारक है ॥३६१ 
समुद्र का जल- दुगध युक्त, खारा और सवेदोषकारक 
होता है । 
, अनेकदोषमानूपं वार्यभिष्यन्दि गर्हितम्‌ ॥३७॥ 


दमिदोषिरसंयुक्तं निरवद्यं तु me 


पाकेऽविदाहि qug प्रशस्त AEAT ३54 ४00 हित, फ़ाग्रद्म कत्ता है । इसमें निम्न उपादान मिलते $— | 


पानी--( पूर्वोक्त स्पशे आदि के ) दोषों से रहित और प्रशस्त 
होता हे । साधारण देश का जल--विपाक में अविदाहि, 
तृषाशामक, प्रशस्त, आहुलाद्‌ बढ़ाने वाळा ॥३८॥ दीपन, 
मीठा, ठंढा और हलका होता है । 
कफमेदो ऽनिलामञ्लं दीपनं बस्तिशोधनम्‌ ॥३९॥ 
श्वासकासज्वरहरं पथ्यसुष्णोदकं खदा । 
यत्‌ क्काथ्यमानं निवेंगं निष्फेनं निर्मलं लघु leol 
चतुर्भागावशेषं तु तत्तोयं गुणवत्‌ ura i 
उष्ण जल--कफरोग, मेदोरोग, वातरोग और आम इनका 


| नाशक, दीपक, मूत्र शोधक, श्वास, कास और ज्वर का नाशक 


तथा सदा पथ्यकर होता है । जो औटाया हुआ जल वेगरहित, 
फेनरहित, निमेल, हलका और चतुर्थाश रहा हो वही गुण 
चाला कहलाता l 
न च पर्युषितं देयं कदाचिद्वारि जानता ॥४१॥ 
अम्लीभूत seni न हितं तत्‌ पिपासवे । 
जानने वाले वैद्य को चाहिये कि वह रात्रि का बासी जल 
कदापि भी ( पीने के लिये तृषित मनुष्य को ) न दे, क्योंकि 
वह अम्लतायुक्त और कफ का उत्क्ेश करने वाला (होने के 
कारण ) तृषित मनुष्य को हितकर नहीं होता । 
मद्यपानात्समुद्भूते रोगे पित्तोत्थिते तथा ॥४२॥ 
सन्निपातसमुत्थे च श््रतशीतं प्रशस्यते । 
दाहातीसारपित्तासङ्मूच्छोमद्यविषार्तिषु ॥४३॥ 
शृतशीतं जलं शस्तं तृष्णाच्छर्दिश्चमेपु च । 
मद्यपान जनित रोगों में, पित्त के रोगों में और सन्निपात 
के रोगों में औटाकर ठंढा किया'हुआ जल प्रशस्त होता है । 


। दाह, अतिसार, पित्त रक्त रोग, मूर्च्छा, मद्य और विप्र की 


पीड़ा इनमें तथा तृपारोग, वमन और श्रम इन रोगों में भी 
शृत शीतळ जल श्रेष्ठ होता है । 
स्निग्धे खाडु हिमं हृद्यं दीपनं बस्तिशोधनम्‌ ॥४४॥ 
वृष्ये hamak नारिकेलोद्कं शुरु । 
नारियल का जल--खिग्ध, मीठा, ठंढा, हृदय को आहूलाद 
देने वाला, दीपक, मूत्रमागै का विशोधक, वृष्य, पित्त और 
प्यास को शांत करने वाला तथा भारी होता है । 


वक्तव्य--नारियल का जळ बड़ी उपकारी चीज है। 


यह जल अत्यंत विशुद्ध होता है जो तृपितों की प्यास और 
थके-मांदे की थकावट दूर करने के लिये अपना सानी नहीं 
रखता । यह पचने में अत्यंत हलका हे और आंत्र में पूर्णतया 
शोषित हो जाता है । अम्लपित्त में यह बड़ा पथ्यकर है । 
-उवर और विसूचिका में रोगी की qur शान्त करने के लिये 
इसका बहुत उपयोग होता है । यह मूत्रशोधक है इसलिये 
पथरी, मूत्रकृच्छ्र, प्रमेह, सुज्ञाक इत्यादि मूत्र के रोगों में 


"m 
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eas अक ण TM ९२.३२, बेर ना maie णाची ०.६२, 
६.२० और क्षार 
नहीं होता । 
अरोचके प्रतिश्याये प्रसेके sard क्षये ॥४५॥ 
मन्देऽञ्राबुद्रे कुष्ठे ज्वरे नेत्रामये तथा i 
बणे च मधुमेहे च पानीयं मन्दमाचरेत्‌ ॥४६॥ 
इति जळवर्गः । 
अरुचि, प्रतिश्याय, प्रसेक ( Catarrhal Conditions Ji 
शोथ ( सर्वोग या अधौग ), क्षय, मन्दाभि, उदररोग, कुष्ट, 
ज्वर, नेत्रविकार, त्रण और मधुमेह इतने रोगों मै पानी बहुत 
कम पीना चाहिये ॥४५,४६॥ 
वक्तव्य--उपयुक्त रोगों में से ज्वर और मधुमेह में 
जलसेचन की कमी आधुनिक पाश्चात्य चिकित्सा की दृष्टि 
से प्रशस्त नहीं होती । अन्य रोगों में कम से कम पानी 
कम सेवन करने से नुकसान नहीं होगा । इति जलवर्गः। 
अथ क्षीरवर्गः | 
गव्यमाजं तथा चौट्टमाविक माहिषं च यत्‌ । 
अश्वायाञ्चैव नायोश्च करेणूनां च यत्पयः ॥४७॥ 
क्षीरवग--गौ का, बकरी का, ऊँटनी का, भेड़ का, भैंस 
का, घोड़ी का, eft का और हथनी का जो दूध है ॥४७॥ 


कार्वोहाड्रेट ( शकेराजातीय ) 
०२६ । इसमें खेहजातीय कोई द्रब्य 


चक्तव्य--भस्वायाः-इसका अथ केवल घोड़ी नहीँ है। | 
यह शब्द एक शफवरे के प्राणियों का निदशक है । आगे | रै । वात, 
| विरुद्ध नहीं है । जीणेज्वर, 


प्रत्येक प्रकार के दूध का गुण वणन करते समय घोड़ी के 
बदले एकशफ शब्द प्रयोग किया है--उष्णमैकशफं वल्यं शाखावात- 
हरं पय: । एकशफः--एकविभाग: खुरो यस्य स॒ एकशफः अइवगई- 
भादिः ॥ ( इन्दु ) । आयुर्वेद में अनेक प्राणियों के दूध का 
उपयोग ओपधार्थ किया जाता है; परन्तु पीने के लिये जिनका 


अन्य प्राणियों के दूध का उपयोग अधिकतर लेप के लिये 
किया जाता है--अइवायाश्च नार्याश्च करेणूनां चेति चकारत्रयमनुक्त- 
समानजातीयक्षीराणां समुच्चयार्थ, तेनाइवतरीखरीमृगीखड्गिनीक्षीरा- 
णामपिं ग्रहणम्‌ । तत्पुनभूयसा लेपे युज्यत इति न कृतं साक्षात्तद्अहणम्‌ i 
( डल्हण ) । आज कळ गधी का दूध बालकों को पीने के 
लिये बहुत दिया जाता है, क्योंकि रासायनिक विश्लेषण करने 


सूत्रस्थानम्‌ । 


का | 


पर उसका संगठन ख्री के दूध के समान सिद्ध हुआ है । आगे | 


संगठन की तालिका देखो । 
तत्त्वनेकौषधिरसप्रसादं प्राणदं qug 
मधुरं पिच्छिलं शीतं स्रिग्धं शछष्णं सरं सदु । 
सवेप्राणभृतां तस्मात्‌ सात्म्यं क्तीरमिहोच्यते ॥४८॥ 
( यहाँ ऊपर जो कई प्रकार का दूध वर्णन किया है) 
वह अनेक प्रकार के खाद्य द्रव्यों के सारभाग का प्रसाद, 
माणधारक ( बलकारक ), भारी, मधुर, गाढ़ा, शीतल, 
चिकना, ge, ईषत्‌ विरेचक और रूदु होता है; अतः सै 
प्राणियों के लिये दूध सात्म्य कहलाता है ॥४८॥ 
वक्तव्य---ओषधि--ओषधि शब्द से यहाँ पड्सात्मक 


। पित्त प्रकृति मनुष्य में 


| २४९ 


वल्वणोजसां च, स पट्सु रसेष्वायत्तः, रसाः युनद्रन्याश्रयाः, द्रव्याणि 
उनरोपधयः ॥ ( सुश्रुत ) । मधुरादि दूध के साधारण गुण 
समकने चाहिये, क्योंकि बकरी का दूध उष्ण, कषाय और 
ex हि है, अँटनी का दूध उष्ण, लवण होता ह ॥ सरर 
दुविरेचक (Laxative)! यह विरेचन का काये केवळ 
होता है--तत्र बहुपित्तो मृदुः, स दुस्पेनापि 
विरिच्यते ॥ (सुश्रुत) । सर्वप्राणभृतामू--मनुष्य मात्रो के लिये-- 
Siama सात्म्यम्‌? इत्यन्न सर्वशब्दश्रिकित्स्यतया प्रकृतसर्वमनुष्येष्वेव 
वर्तते । ( चकपाणिदत्त ) | किंवा सवे सस्तन प्राणियों के लिये। 

तत्र सवमेव क्षीर पराणिनामप्रतिषिद्ध जाति- 
सात्म्यातू, वातपित्तशोणितमानसेष्वपि विकारेष्व- 
विरुद्ध जीणेज्वरकासश्वासशोपक्षयगुल्मोन्मादोदर- 
मूच्छाश्रममददाहपिपासाददद्वस्तिदोषपारडुरोगग्रह- 
णीदोषाशेः शूळोदावर्तातिसारप्रवाहिकायोनिरोग- 
गर्भास्रावरक्तपित्तश्रमकुमहरं पाप्मापहं eq qui 
वाजीकरणं रसायनं मेध्य सन्धानमास्थापनं 
वयःस्थापनमायुष्यं जीवनं iet वमनविरेयनं 
तुल्यशुणत्वाच्चोजसो वर्धनं बालवृद्धक्षतक्षीणानां 
कुद्यवायव्यायामकरितानां च पथ्यतमम्‌ ॥४९॥ 

जन्म से दूध सेवन का अभ्यास होने के कारण मजुष्यों 
के लिये सवे प्रकार का दूध ( सेवन के लिये ) निषेध योग्य 
नहीं होता है । वात, पित्त, रक्त तथा मानस रोगों में भी दूध 
खाँसी, श्वास, राजयक्ष्मा; शरीरः 
JAN, गुल्म, उन्माद, उदर, मूर्च्छा, श्रम, मद, दाह, तृषा, 
हृदोग, मूत्ररोग, पाण्डुरोग, ग्रहणी, बवासीर, झूल, उद़ावते, 
अतिसार, प्रवाहिका, योनिरोग, गर्भा्राव ( Abortion ), 
रक्तपित्त, श्रमं और छम इतने रोगों को दूध दूर करता है । 


दूध प्रयुक्त होता है वे उपयुक्त आठ प्रकार के प्राणी Pa | पाप का नाशक, बलकारक, वृष्य, वाजीकरण, रसायन, मेधा- 


वधेक, हूटी हड्डी का संधान करने वाला, निरूहुबस्ति के लिये 
उपयोगी, वय को यथाग्रमाण स्थिर रखने वाळा, आयुर्वेधक, 
जीवनीय, शरीरपुष्टिकर, वमनोपग, विरेचक, तुल्यगुण होने के 
कारण ओज को बढ़ाने वाला होता है । बालक, वृद्ध तथा 
क्षतक्षीणो को और क्षुधा, मैथुन, ब्यायाम इनसे क्षीण हुए 
मनुष्यों को अत्यंत पथ्यकर है ॥४९॥ 
चक्तव्य-जातिसात्म्यात-आजन्मनः शीलितत्वात्‌ । जीर्ण- 
ज्वर--बारह या एक्कीस दिन से अधिक काल का पुराना ज्वर-- 
यो द्वादशेभ्यो दिवसेभ्य ऊर्ध्व दोषत्रयेभ्यो द्वियुणेभ्य ऊर्ध्वम्‌ । नृणां 
तनौ तिष्ठति मन्दवेगो भिषग्भिरुक्तो ज्वर एष जीर्णः ॥ ( भावप्रकाश )। 
त्रिसप्ताहव्यतीतस्तु ज्वरो यस्तनुतां गतः । प्रीह्माभिसादं कुरुते स जी्ण- 
ज्वर उच्यते ॥ बस्तिदोष--मूत्रपिण्ड या वृक्क के विकार ( Kidn- 
ey or Urinary disorders ) । सवेषां पुनमूनत्ररोगाणामधिष्ठानं 
बस्तिः । ( अष्टांगसंग्रह ) । पाप्मापह--वस्त्रादि का चौथ कभ से 
जो पाप होता है उसका हरण करने वाला--कार्पासकीटजोर्णानां 
द्विशफैकशफस्य च । पक्षिगन्धौषधीनां च रज्ज्वाश्चैव त्यहं पय: ॥ 
( मनुस्म्ति ) । त्रृष्यम्‌-यक्तिञ्चिन्मधुरं स्निग्ध जीवन dev gei 
हर्षणं मनसश्चैव तत्सर्व वृष्यमुच्यते ॥ (-चरक ) । वाजीकरण--येन 
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नारीषु सामर्थ्यं वाजीवछभने नरः । ब्रजेचचाभ्यधिकं येन वाजीकरणमेव 
तत्‌ ॥ ( चरक ) । संधःन-भझसंयोजक । जीवन--जीवन के 
लिये अत्यन्त आवश्यक, इस सूत्र में दूध के जो गुणधम वणन | 
किये हे उनको देखत हुए यह प्रतीत होता है । संसार में दूध 
के सुकाबले में दूसरा कोई पदाथे नहीं हो सकता । परन्तु यह 
अतिशयोक्ति नही है । आधुनिक वैज्ञानिक कसोटी का प्रयोग 
होने पर भी खाद्य द्रेव्यों में दूध की सचेश्रेष्ठता सिद्ध हुई हे । 
जम्म से लेकर मृत्यु के समय तक एसी कोई भी अवस्था नहीं 
है कि जिसमें दूध का प्रतिषेध होता हे । बाल्यावस्था के प्रथम | 
दो तीन वरस तक दूध ही जीवन का आधार है । जिनको 
साता या गौ का दूध पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता, उनका | 
स्वास्थ्य सदा के लिये बिगड़ जाता है । बाल्यसम वृद्धावस्था | 
में, थके HII अवस्था में तथा अनेक प्रकार के रोगों में दूध 
ही पथ्यकर होता है । इसका एकमात्र कारण यह हे कि शरीर 
संवधन के लिये खाद्यद्रव्यों के जिन जिन उपादानों की | 
आवश्यकता होती है वे सत्र उपादान दूध में विद्यमान होते 
हैं, जिससे आवश्यकता के अनुसार न्यूनाधिक मात्रा में 
केवल दूध का ही सेवन करने से मनुष्य स्वस्थ तथा व्याधित 
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| इन्द्रियों को बहुत कम कष्ट करना पड़ता 


| 


| 


i 


! 


अवस्थी में संजीव रह सकेता है । इसलिये दूध पूर्णाहार 
कहलाता है । दूध का संगठन--दूध में रसरक्तादि धातुओं की वृद्धि 
और क्षति की एति के लिये आवश्यक प्रोटीनें होती हैं । वसा 
या चरबी होती है । यह वसा इतने सूक्ष्म कणों के रूप में दूध 
में फेली रहती हे कि एक वँट में पंद्रह लक्ष के लगभग कण होते 
हैं । इस कारण से दूध की चरबी पचने में हलकी होती हे। दूध 
में दुग्धशकेरा ( Loctose ) नामक शकरा होती है । चूना 
सोडिअम, पोट्यासिअम म्याग्नेसिअम, लोह, गंधक, फास्फरस 
आयोडिन इत्यादि शरीर के लिये अत्यावश्यक खनिज भी 
व्र में होते है । इनके अलावा जीवन रक्षा के लिये आवश्यक 
सब जीवद्र्य विशेष करके ए. डी. इ ( Vitamines 
A.D. E) भी दूध में उपस्थित रहते हैं । जो जानवर ताजी 
हरियाली तथा घास अधिक खाता है और सूये प्रकाश में 
घूमता फिरता है उसके दूध में इन जीवद्रव्यों की मात्रा 
अधिक होती हैं । भिन्न भिन्न प्राणियों के दूध में प्रोटीनादि 
उपादानों की भिन्न भिन्नता हुआ करती है, इसलिये इनके 
दूध के संगठन का कोष्टक ऊपर दिया गया हे । 
इस कोष्टक में प्रत्येक दूध के क्षार की जो राशि बतलाई 
है वह वास्तविक राशि से कुछ कम है; क्योंकि उस राशि का 


। निशय उच्च तापमान (Higher Temperature) किया गया 
| है । प्रत्येक वगे के प्राणी के दूध का संगठन भी विशेष जाति, 
| नसल (Breed), जलवायु, "Kd, आहारविहार, आयु, 


प्रसूति के पश्चात्‌ का काळ, प्रदेश इत्यादि की भिन्नता के 
अनुसार बदलता रहता है । दूध पचने में हलका तथा पौष्टिक 


। होता हे । उसका सारभूत भाग पचन करने में तथा मल- 


स्वरूप भाग शरीर के बाहर निकाल देने सें शरीर के gun 
तथा शरीर के सेलों 
का हास भी कम होता है । दूध जब आन्त्र में पहुँचता है तब 

आन्त्रस्थ जीवाणुओं तथा उनके विप का नाश (Anti toxie) 
किया करता है । यदि थोड़े दिन केवल दुग्धाहार सेवन किया 
जाय तो आन्त्रस्थ जीवाणुओं की संख्या बहुत कम हो जाती 


| हे । यह काथ विशेष करके दुग्धशकेरा से होता है । यह 


शकरा आन्त्र में ल्याक्टिक तथा सक्सीनिक अम्ल ( Lactic 
and Succinic Acid ) में परिवर्तित होकर उनकी सहायता 


| से जीवाणुनाशन का काये दूध तथा दही करता हे । इसका 
: विशेष वणन आगे दही के वणन में होगा । 


अद्पाभिष्यन्दि गोक्षीरं स्निग्धं गुरु रखायनम्‌ । 
रक्तपित्तद्रं शीतं मधुरं रस्रपाकयोः। 
जीवनीयं तथा वातपित्तप्नं परमं स्मृतम्‌ ॥५०॥ 
गौ का दूध--अल्पाभिष्यन्दि, स्निग्ध, भारी, रसायन, रक्त 
पित्त नाशक, शीतळ, मीठा, विपाक मै मधुर, जीवनीय तथा 
वात और पित्त का परम नाश करने वाला होता है ॥५०॥ 
गव्यतुल्यगुणं त्वाज विशेपाच्छोषिणां दितम्‌ i 
दीपनं लघु संग्राहि sump ॥५१॥ 
अजानामल्पकायत्वात्‌ कटुतिक्तनिषेवणात्‌ । 
नात्यम्चुपानाद्‌ व्यायामात्‌ सवेव्याधिहरं पयः ॥५२॥ 


१ गोक्षीरमनभिष्यन्दि 
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सूत्रस्थानम्‌ । [ 


बकरी का 
विशेष करके राजयक्ष्मा के रोगी के लिये हितकर, दीपन, 
हलका, संग्राहि ( अर्थात्‌ अतिसार में उपयोगी ) होता है; 
तथा श्वास, कास और रक्त पित्त को दूर करता है ॥५१॥ 
बकरियों का दूध शरीर छोटा होने से; कटु, तिक्त ( वृक्षों 
के पत्ते नित्य ) सेवन करने से; थोड़ा जल पीने से और 
व्यायाम करने से सब व्याधियों का हरण करने वाला 
होता दै ॥५२॥ 
रुक्षोष्णं लवणं ARAE खाडुरसं लघु । 
शोफगुल्मोदरार्शो प 
उँटनी का gaen, गरम, किंचित्‌ खारा, मधुर और 
हलका होता हे तथा शोथ, गुल्म, उदररोग, अशे, कृमि, कुष्ट 
और विप का नाशक है ॥५३॥ 
3 चिक LE a LI ~ 
आविक मधुर स्निग्ध शुरु पित्तकफावहम्‌ i 
पथ्यं केचळवातेषु कासे चानिलसंभवे ॥५४॥ 
भेड़ी का दूध--मधुर, खिग्ध, भारी, पित्त और कफ 
कारक हे तथा केवळ वात के रोगों में तथा वात के कास में 
पथ्यकर होता हे ॥५४॥ 
महाभिष्यन्दि मधुर माहिषं बह्विनादानम्‌ i 
निद्राकरं शीततरं गब्यात्‌ ख्निग्धतरं गुरु ॥५५॥ 
भस का दूध--अधिक अभिष्यन्दि, मधुर, ( मंद ) 
जढराझि का नाशक, निद्रा उत्पन्न करने चाला, शीतल और 
गौ के दुग्ध से अधिक Ra तथा भारी होता है ॥५५॥ 
उष्णमैकशैफं बल्यं शाखावातहरं पयः | 
मधुराम्लरसं रुक्तं लवणानुरसं लघु ॥५६॥ 
एक शफ वाले चतुष्पादों ( घोड़ी, गधी आदि) का 
दूध--उष्ण, बलकारक, हाथ पेरों के वायु का नाशक, रस में 
मधुर तथा अम्ल, रूल, अघुरस में लवण और हलका 
होता है ॥५६॥ 
नायास्तु मधुरं स्तन्यं कषायाबुरसं fiui 
नस्याक्रयोतनयोः पथ्यं जीवनं लघु दीपनम्‌ ॥५७॥ 


स्री का दूध--( रस में ) मधुर, अनुरस में कपाय, शीतल, | 


नस्य और आश्वयोतन ( नेत्र में टपकाने ) के लिये पथ्यकर, 
जीवनीय, हलका और दीपन होता है ॥५७॥ 
हस्तिन्या मधुरं वृष्यं कषायानुरसं गुरु । 
स्निग्धं स्थैयेकर शीतं चक्षुष्यं बलवर्धनम्‌ ॥५८॥ 
हथिनी का दूध-7( रस में ) मधुर, वृष्य, अनुरस में 


कषाय, भारी, खिग्ध, शरीर को स्थिर करने वाला, शीतळ, | 


नेत्र के लिये हितकर और बलवधेक होता हे ॥५८॥ 
आयः प्राभातिकं क्षीरं गुरु विष्टम्भि शीतलम्‌ । 


रायाः सोमगुणत्वाच्च व्यायामाभावतस्तथा ॥५९॥ 


दिवाकराभितप्तानां व्यायामानिलसेवनात्‌ । 


१ आविकं मधुरं स्िग्धमुष्णं पित्तकफावहृम्‌ । गुरु शुद्धेऽनिले पथ्यं 


दूध--( गुण में ) गौ के दूध के समान, | 


कृमिकुष्टविषापहम्‌ ॥५३॥ 


a 
बातानुळोमि थान्तिम्न चश्षुष्यं चापराहिकम्‌ ॥६०॥ 
| _ रात्रि में चंद्र के ( शीतल ) गुण होने से तथा (चल्ने 
| फिरने का ) व्यायाम न होने से ( जानवरों का 2 प्रभात का 
| दूध भारी, विष्टम्भि और शीतल होता है ॥५९॥ दिन में 
| सूर्य की किरणों से अभितप्त होने से, ( चलने फिरने का ) 
| व्यायाम होने से तथा ( झुद्ध ) वायु के सेवन से संध्या कै 
समय का दूध वायु को अचुलोम करने वाला, श्रमनाशक और 
ECL लिये हितकर होता है ॥६०॥ 
| पयो ५भिष्यन्दि गुर्वामं प्रायशः परिकीर्तितम्‌ । 
तदेवोक्तं रूघुतरमनभिष्यन्दि चै ZTA ॥६१॥ 
| _ केचा दूध--प्रायः अभिष्यन्दि और भारी ऐसा कहा 
| जाता है । व्ही यदि (युक्तिसे *ठीक ) औटाया जाय तो 
बहुत हका और अनभिष्यन्दि होता हे ॥६१॥ 
वजयित्वा स्त्रियाः स्तन्यमाममेव हि तद्धितम्‌ ॥६२॥ 
खरी के दूध के सिवा ( सब प्रकार के दूध गरम करके 
पीने योग्य हैं ) । खरी का दूध कच्चा ही हितकर होता है ॥६२॥ 
धारोष्णं गुणवत्‌ क्षीरं विपरीतमतोऽन्यथा 1 
तदेवातिश्तं शीतं गुरु ढृंहण्मुच्यते ॥६३॥ 
धारोष्ण दूध ( aaa के समान ) गुणदायक होता है, 
और इसके विपरीत ( बहुत ) देर का निकाला ठंढा ( विष 
के समान ) अवगुणदायक होता है । वही अधिक औटाया 
हुआ ठंढा दूध भारी और शरीर पुष्टिकर होता है ॥६३॥ * 
वक्तव्य--वास्तव मै धारोष्ण दूध अम्रुत के समान 


गुणकारक है, इसमें संदेह नहीँ । परन्तु यह दूध अपने स्वच्छ 
हाथों से स्वच्छ बतेन मे स्वस्थ गौ या अन्य प्राणी के स्वच्छ 
स्तनों से निकाल कर सान्द्र स्वच्छ कपड़े से छान कर गरम 
गरम पीना चाहिये । इससे दूध में किसी प्रकार का विषम 
परिवतेन नहीं होता, उसमें धूलि तथा जीवाणु प्रविष्ट नहीं 
होते, शरीर उष्णता के बराबर गरम होने के कारण पचन 
सुलभ होता है और उसमें होने वाळे शरीरपोषक सवे उपादान 
तथा जीवद्रव्य झुद्ध और. नैसर्गिक अवस्था में मिळते हैं। 
माता का या धात्री का दूध बालक सीधा स्तन से ही सेवन 
करता हे इसलिये वह दूध धारोष्ण दूध से भी अधिक गुणकर 
होता है । इस कारण से स्री के दूध का सेवन आमावस्था 
में करने के लिये कहा है । यदि उत्तम धारोष्ण दूध न मिले 
तो दूध अच्छी तरह उबालकर पीना ही योग्य है । कचा ठंढा 
दूध पीना ठीक नहीं है । कारण यह है कि दूध निकाल कर 
रखने से उसमें वायुमंडल की कई खराब ब्लु (ge जाती हैं 
तथा धूलि और अन्य जीवाणु प्रविष्ट होते हें जिनके कारण 
कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं । अतः जीवाणुजन्य रोगों 
से बचने के लिये दूध उबाल कर पीना के आत 
है। परन्तु उबालने से दूध में निम्न परिवतैन होते हैं, जिससे 
उसकी पौष्टिकता कम हो जाती है और वह पचने में गरिष्ठ 
होता है। उबालने से दूध का जढांश कम हो जाता है, दुग्ध- 
शेरा का कुछ अंश जलकर दूध का रंग सूरा होता है, उसके 
प्रोटीन विघटित हो जाते हैं, -फास्फरस जो पहले dH 


सेकश्चानिलशोणिते ॥. इति कचिद्न्यथापाठ:. २ उष्णग्रेक्ुष्2०० by Sarayu Fourdatimgi घासुन 
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नारीषु सामर्थ्यं वाजीवछभते नरः । ब्रजेच्चाभ्यधिकं येन वाजीकरणमेव 
तत्‌ ॥ ( चरक ) । संधान-भझसंयोजक | जीवन--जीवन 

लिये अत्यन्त आवश्यक, इस सूत्र में दूध के जो गुणधम वणन 
किय हैं उनको दखते हुए यह प्रतीत होता हे । संसार में दूध 
के मुकाबले में दूसरा कोई पदाथे नहीं हो सकता । परन्तु थह 
अतिशयोक्ति नहीं है । आधुनिक वेज्ञानिक कसौटी का प्रयोग 
हीने पर भी खाद्य द्वव्यों में दूध की सवश्रे्ता सिद्ध हुई हे । 
जम्म से लेकर मत्यु के समय तक ऐसी कोई भी अवस्था नहीं 
है कि जिसमें दूध का प्रतिषेध होता हे । बाल्यावस्था के प्रथम 
दो तीन बरस तक दूध ही जीवन का आधार है । जिनको 
माता या गौ का दूध पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता, उनका 


स्वास्थ्य सदा के लिये बिगड़ जाता है । बाल्यसम वृद्धावस्था | 


में, थके मांदे अवस्था में तथा अनेक प्रकार के रोगों में दूध 
ही पथ्यकर होता है । इसका एकमात्र कारण यह हे कि शरीर 
संवधन के लिये खाद्यद्रव्यों के जिन जिन उपादानों की 
आवश्यकता होती है वे सत्र उपादान दूध में विद्यमान होते 
हैं, जिससे आवश्यकता के अनुसार न्यूनाधिक मात्रा में 
केवल दूध का ही सेवन करने से मनुष्य स्वस्थ तथा व्याधित 
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| अवस्थो में संजीव रह सकैंता 


। इसलिये दूध पूर्णा 
कहलाता है । दूध का संगठन--दूध में रसरक्तादि धातुओं की वृद्धि 
और क्षति की पूर्ति के लिये आवश्यक प्रोटीने होती हैं । वसा 
या चरबी होती है । यह वसा इतने सूक्ष्म कणों के रूप में दूध 
में फैली रहती है कि एक बैँद में पंद्रह लक्ष के लगभग कण होते 
हें । इस कारण से दृश्र की चरबी पचने में हलकी होती हे । दूध 
में दुग्धशकेरा ( Loctose ) नामक शकरा होती हे । चूना 

सोडिअम, पोट्यासिअम म्याग्नेसिअम, लोह, गंधक, फास्फरस 

आयोडिन इत्यादि शरीर के लिये अत्यावश्यक खनिज भी 
दध में होते हैं । इनके अलावा जीवन रक्षा के लिये आवश्यक 
सब जीवद्रन्य विशेष करके ए. डी. इ ( Vitamines 
4. D. 5) भी दूध में उपस्थित रहते है । जो जानवर ताजी 
हरियाली तथा घास अधिक खाता है और सूये प्रकाश में 
घूमता फिरता है उसके दूध में इन जीवद्रव्यरों की मात्रा 
अधिक होती है । भिन्न भिन्न प्राणियों के दूध में प्रोटीनादि 
उपादानो की भिन्न भिन्नता हुआ करती हे, इसलिये इनके 
दूध के संगठन का कोष्ठक ऊपर दिया गया है । 

इस कोष्टक में प्रत्येक दूध के क्षार की जो राशि बतलाई 

है वह वास्तविक राशि से कुछ कम है; क्योंकि उस राशि का 


| निशय उच्च तापमान (Higher Temperature) किया गया 


है । प्रत्येक वग के प्राणी के दूध का संगठन भी विशेष जाति, 
नसल (Breed), जलवायु, ऋतु, आहारविहार, आयु, 

प्रसूति के पश्चात्‌ का काल, प्रदेश इत्यादि की भिन्नता के 
अनुसार बदलता रहता है । दूध पचने में हलका तथा पौष्टिक 


| होता है । उसका सारभूत भाग पचन करने में तथा मल- 
| स्वरूप भाग शरीर के बाहर निकाल देने सें शरीर के वृक्कादि 


इन्द्रियों को बहुत कम कष्ट करना पड़ता है तथा शरीर el 
का हास भी कम होता है । दूध जब आन्त्र में पहुँचता है तब 
आन्त्रस्थ जीवाणुओं तथा उनके विष का नाश (Anti toxio) 


| किया करता है । यदि थोड़े दिन केवळ दुग्धाहार सेवन किया 


जाय तो आन्त्रस्थ जीवाणुओं की संख्या बहुत कम हो जाती 
हे । यह कार्थ विशेष करके दुग्धशकेरा से होता है । यह 
शकरा आन्त्र में ल्याक्टिक तथा सक्सीनिक अम्ल ( Lactic 
and Suceinie Acid ) म परिवतित होकर उनकी सहायता 
से जीवाणुनाशन का काये दूध तथा दही करता ki इसका 
विशेष वणन आगे दही के वणेन में होगा । 
अल्पाभिष्यन्दि गोक्षीरं स्निग्धं गुरु रसायनम्‌ । 
रक्तपित्तहरं शीतं agt रसपाकयोः। 
जीवनीयं तथा वातपित्तञ्च परमं स्मृतम्‌ ॥५०॥ 
गौ का दूध-अल्पाभिष्यन्दि, fana, भारी, रसायन, रक्त” 
पित्त नाशक, शीतल, मीठा, विपाक में मधुर, जीवनीय तथा 
वात और पित्त का परम नाश करने वाला होता है ॥५०॥ 
गव्यतुल्यगुणं त्वाज विशेषाच्छोषिणां हितम्‌ । 
दीपनं लघु संग्राहि श्वासकासाख्रपित्तबुत्‌ ॥५१॥ 
अजानामव्पकायत्वात्‌ कडुतिक्तनिषेवणात्‌ । 
नाव्यम्वुपानाद व्यायामात्‌ सर्वेव्याधिहरं पयः 


१ गोक्षीरमनभिष्यन्दि. २ श्वासकासाम्लपित्तनुत्‌, 
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सूत्रस्थानम्‌ । 


अअ 


बकरी का दूध- 
चिशेष करके राजयक्ष्मा 
दरका, संग्राहि ( अर्थात्‌ अतिसार में उपयोगी ) होता है; 
तथा श्वास, कास और रक्त पित्त को दूर करता है ॥५१॥ 
बकरियों का दूध शरीर छोटा होने से; कटु, तिक्त ( वृक्षों 
के पत्ते नित्य ) सेवन करने से; थोड़ा जल पीने से और 


व्यायाम करने से सब व्याधियों का हरण करने वाला | 


होता दै ॥५२॥ l 
रुष्तोष्ण लवणं ARAE खाडुरसं लघु । 
शोफगणुल्मोदरार्शोच्नि छमिकुष्ठविषापहम्‌ ॥५३॥ 


ऊँटनी का दूध--रूक्ष, गरम, किंचित्‌ खारा, मधुर और 
हलका होता है तथा शोथ, युल्म, उद्ररोग, अशे, कृमि, कुष्ट 
और विप का नाशक है ॥५३॥ 
आविकं मधुर स्निग्ध गुरु पित्तकफावहम्‌ । 
पथ्यं केवलवातेषु कासे चानिलसंभवे ॥५४॥ 
भेड़ी का दूध--मधुर, Rou, भारी, पित्त और कफ 
कारक ह तथा केवळ वात के रोगों में तथा वात के कास में 
पथ्यकर होता है ॥५४॥ 
महाभिष्यन्दि मुरं माहिषं वह्लिनाशनम्‌ । 
निद्राकरं शीततरं गव्यात्‌ स्निग्धतरं शुरु ॥५५॥ 
भैंस का दूध--अधिक अभिष्यन्दि, मधुर, ( मंद ) 
जठराझि का नाशक, निद्रा उत्पन्न करने वाळा, शीतल और 
गौ के दुग्ध से अधिक खिग्घ तथा भारी होता है ॥५५॥ 
उष्णमैकशफं बल्यं शाखावातहरं पयः | 
मधुराम्लरसं रूक्ष लवणानुरसं लघु ॥५६॥ 
एक शफ वाले चतुष्पादों ( घोड़ी, गधी आदि) का 
दूध--उष्ण, बलकारक, हाथ पैरों के वायु का नाशक, रस में 
मधुर तथा अम्ल, wur अनुरस में लवण और हलका 
होता है ॥५६॥ 
नार्यास्तु मधुरं स्तन्यं कषायानुरसं हिमम्‌ | 
नस्या्योतनयोः पथ्यं जीवनं लघु दीपनम्‌ ॥५७॥ | 
स्री का दूध--( रस में ) मधुर, अनुरस में कषाय, शीतल, 
नस्य और आश्षयोतन ( नेत्र में टपकाने ) के लिये पथ्यकर, 
जीवनीय, हलका और दीपन होता है ॥५७॥ 
हस्तिन्या मधुरं वृष्यं कषायानुरसं गुरु । 
स्निग्धं स्थैयेकर शीतं चक्षुष्यं वलवधेनम्‌ ॥५८॥ 
हथिनी का दूध--( रस में ) मधुर, वृष्य, अनुरस में 
कषाय, भारी, fen, शरीर को स्थिर करने चाला, शीतळ, 
नेत्र के लिये हितकर और बलवर्धक होता है ॥५८॥ 
प्रायः प्राभातिकं क्षीरं शुरु विष्टम्भि शीतलम्‌ । 
राज्याः सोमशुणत्वाच्च व्यायामाभावतस्तथा ॥५९॥ 
दिवाकराभितप्तानां व्यायामानिळसेवनात्‌ । 


१ आविकं मधुरं खिग्थमुष्ण पित्तकफावहम्‌ । गुरु शुद्धेऽनिले पथ्यं । 
सेकश्चानिळशोणिते ॥. इति कचिदन्यथापाङः. २ उष्णग्रक्ुषट०0 by Sara 


(गुण में ) गौ के दूध के समान, | 
के रोगी के लिये हितकर, दीपन, | 


3 
वाताचुळोमि iah चश्चुष्यं चापराह्विकम्‌ ॥६०॥ 
| रात्रि में चंद्र के ( शीतल ) गुण होने से तथा ( चलने 
| फिरने का) व्यायाम न होने से ( जानवरों का ) प्रभात का 
| दूध भारी, विष्टम्भि और शीतर होता है ॥५९॥ दिन में 
सूये की किरणों से अभितप्त होने से, ( चलने फिरने का ) 
व्यायाम होने से तथा ( spp) वायु के सेवन से संध्या के 
समय का दूध वायु को अनुलोम करने वाला, श्रमनाशक और 
नेत्रो के लिये हितकर होता है ॥६०॥ 
पयो ऽभिष्यन्दि गुर्वाम प्रायशः परिकीर्तितम्‌ । 
| तदेवोक्तं रूघुतरमनभिष्यन्दि बै TTA ॥६१॥ 
कच्चा दूध--प्रायः अभिष्यन्दि और भारी ऐसा कहा 
जाता है । वही यदि ( युक्ति से.ठीक ) औटाया जाय तो 
बहुत हलका और अनभिष्यन्दि होता हे ॥६१॥ 
iN A 
वजयित्वा स्त्रियाः स्तन्यमाममेच हि तद्धितम्‌ ॥६२॥ 
खरी के दूध के सिवा ( सव प्रकार के दूध गरम करके 
पीने योग्य हैं ) । ख्री का दूध कच्चा ही हितकर होता है ॥६२॥ 
धारोष्णं गुणवत्‌ क्षीरं विपरीतमतोऽन्यथा | 
तदेवातिश्टत॑ शीतं शुरु बृंहणमुच्यते ॥६३॥ 
धारोष्ण दूध ( अमृत के समान ) गुणदायक होता है, 
और इसके विपरीत ( बहुत ) देर का निकाला ठंढा ( विष 
के समान ) अवगुणदायक होता है वही अधिक औटाया 
हुआ ठंढा दूध भारी और शरीर पुष्टिकर होता है ॥६३॥ 
वक्तव्य--वास्तव म॑ धारोष्ण दूध अमृत के समान 
गुणकारक है, इसमें संदेह नहीं । परन्तु यह दूध अपने स्वच्छ 
हाथों से स्वच्छ बतन मै स्वस्थ गौ या अन्य प्राणी के स्वच्छ 
स्तनों से निकाल कर सान्द्र स्वच्छ कपड़े से छान कर गरम 
गरम पीना चाहिये । इससे दूध में किसी प्रकार का विषम 
परिवतेन नहीं होता, उसमें धूलि तथा जीवाणु प्रविष्ट नहीं 
होते, शरीर उष्णता के बराबर गरम होने के कारण पचन 
सुलभ होता है और उसमें होने वाले शरीरपोषक सबै उपादान 
तथा जीवद्रन्य ga और. नैसर्गिक अवस्था में मिलते हैं। 
साता का या धात्री का दूध बालक सीधा स्तन से ही सेवन 
करता है इसलिये वह दूध धारोष्ण दूध से भी अधिक शुणकर 


| होता है । इस कारण से खीके दूध का सेवन आमावस्था 
में करने के लिये कहा है । यदि उत्तम धारोष्ण दूध न मिले 


तो दूध अच्छी तरह उबालकर पीना ही योग्य है । कच्चा ठंढा 
दूध पीना ठीक नहीं है । कारण यह है कि दूध निकाल कर 
रखने से उसमें वायुमंडल की कई खराब n ge जाती हैं 
तथा धूलि और अन्य जीवाणु प्रविष्ट होते हैं जिनके कारण 
कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं । 5 जीवाणुजन्य रोगों 
से बचने के लिये दूध उबाल कर पीना बहुत ना 
हे । परन्तु उबालने से दूध मै निम्न परिवतैन होते हैं, जिससे 
उसकी पौष्टिकता कम हो जाती है और वह पचने से गरिष्ठ | 


होता है । उबालने से दूध का जलांश कम हो जाता है, दुग्ध- 
शकेरा का कुछ अंश जलकर दूध का रंग सूरा होता है, उसके 
प्रोटीन विघटित हो जाते हैं, -फास्फरस जो पहले सेंद्रिय 
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सुश्रुतसंहिता 


[ अध्याय; ४५ 


( Organiostate ) अवस्था में होता है वह निरिद्विय 
( Morganie ) हो जाता है; चूना तथा म्याझसिअम के लवण 
प्रक्षेपित हो जात हैं और सब से विशेष महत्त्व का फक दूध के 
फमेंट ( Ferment ) तथा जीवद्रब्यो का कुछ अंश नष्ट हो 
जाता है। 

अनिष्टगन्धमम्लं च विवरणं विरखं च यत्‌ । 

ब्ज्य सलवणं क्षीरं यञ्च विग्रथितं भवेत्‌ ॥६४॥ 

इति क्षीरवगेः । 

(adiga) जिसमें छुरी गन्ध आती है, जो खट्टा हो 
गया हे, जिसका वण और स्वाद बदल गया है, जो खारा हो 
गया है तथा जो फट गया है ऐसा दूध वज्य ( सेवन करने के 
लिये अयोग्य ) होता है ॥६४॥ 

वक्तव्य--यहाँ खराब दूध के जो गुणधम वणन किये 

हे, उसके विरुद्ध गुण शुद्ध दूध के होते हैं । शुद्द दूध कांच के 
बतेन म रखने से अपारदशक और वण में श्वेत होता है। 
उसके तली म कोई अवक्षेप नहीं बेठता । डसका स्वाद मीठा 
होता हे p उसमें किसी प्रकार की गन्ध नहीं आती । थोड़ी 
देर तक रखने पर उसके ऊपर मलाई आती है जो कि १२% 
होती हे । लिटमस (Litmus ) कागज से परीक्षा करने पर 
ताजे दूध से अम्ल तथा क्षारीय दोनों प्रकार की प्रतिक्रिया 
( Amphoteric reaction ) मिलती हे । कभी कभी 

प्रतिक्रिया रहित ( Neutral ) भी होता है । यदि गौ बीमार 
या सद्यःप्रसूता हो तो दूध की प्रतिक्रिया क्ञारीय ( Alkali- 

ne) होती हे । दूध की गुरुता ( Sp. gravity ) सामान्यतया 

१०२७ से १०३४ तक होती है । ६० फारनहीट उष्णता के ऊपर 

प्रति १० फा. उष्णतात्रृद्धि के पीछे दूध की गुरुता एक अंश 

कम हुआ करती हे । इस गुरुता का मापन दुग्धमापक 

( Lactometer) से किया जाता है | दूध में यदि केवल 

पानी की मिलावट हो तो इस यन्त्र स पता चलता हे; परन्तु 

यदि उसमें चीरः इत्यादि डाळ दिया हो तो इस यन्त्र से 
ठीक पता नहीं चल सकता | qu की दुष्टि क कारण--अस्त्रस्थ 
qg का दूध स्वभावतः ही दुष्ट होता है । अस्त्रच्छ स्तनों से 
तथा अस्वच्छ हाथों से निकाला हुआ दूध दृषित होता Eg 
दूध निकाल कर बहुत दर तक खुळा रखने स दूषित हो जाता 


है। दृध म खराव पानी चीनी आदि की मिलावट करने से | 
वह दूपित होता दै । इन कारणों से दूध में विकारी जीवाणु ' 


प्रविष्ट होकर दृध की खराबी करत हैं । इति क्षीरवगः । 
a दधिवर्गः । 

देधि तु मधुरमम्लमत्यम्छे चेतिः तत्कपायाजु- 
रसं स्तिग्धमुप्णं पीनसविषमज्वरातिसारारोचक- 
मूत्रकच्छकाइयापहं JA प्राणकरं मङ्गल्यं च ॥६५॥ 
दही ( सामान्यतया ) मधुर, अम्ल और अति अम्ल 
( तीन प्रकार का ) होता है । वह अनुरस में कपाय, fue 
और उष्णवीय है । drm, विषमज्वर, अतिसार, अरोचक 


दधि तु मधुर सृष्टपुरीपं युर्वम्लमभिष्यन्दि शेप्मपित्तशोफवर्थन 
क्रादयपिह रोचनं माङ्गल्यं च, तदेव चोदधृतसारं ग्राह्मनभिष्यन्दि च 
AR कफमेदःशुक्रक्त्‌ , त्रिदीपक्कन्मन्दिजातम्‌, 


| अम्ल मै परिवतित करते 


; है । खट्टा दही कफ 


मूत्रकृच्छू और शरीर की कृशता इनका नाश करता हे, शुक्र 
को बढ़ाता हे, प्राण्शक्ति की वृद्धि करता है और मंगल कार्यों 
में उपयोगी है ॥६५॥ 

वक्तव्य--ब्याक्टिक अम्ल तैयार वाले जीवाणुओं की 
क्रिया ( Lacting fermenting microbes ) दूध पर होने 
से दही बनता हे । ये जीवाणु दूध में अभिषंग ( Fermenta- 
tion ) उत्पन्न करके दुग्धशकेरा का अधिकांश भाग ल्याक्टिक 
हैं। इस अम्ल के कारण दूध के मेद 
और प्रोटीन जम जाते हैं और दही बनता है । पौष्टिकता 

की दृष्टि से दूध के सवे उपादान दही में भी मिलते हैं 

केवल ढुग्धशकेरा के स्थान में ढुग्धाम्ल तथा दुग्धाम्छजनक 
जीवाणु होते हैं । इनमें कारण दूध की अपेन्ता दही में निम्न 
गुण विशेष रूप से दिखाई देते हैं । दही में होने वाले ज्ञीराम्ल- 
जीवाणु अन्य रोगोत्पाइक जीवाणुओं का नाश करते हैं 
इसलिये दूध की भाँति दही से रोग उत्पन्न होने की बहुत 
कम संभावना होती हे । किटासाटो नामक जापानी शास्त्रज्ञ 
की यह राय है कि दही का ३% ल्याक्टिक अम्ल पाँच घण्टे 
में विसूचिका जीवाणुओं ( Cholerabacillus ) का नाश 
करता है । दूध की भाँति दही आन्त्र में मल के aga को 
रोकता है परन्तु दूध से दही की क्रिया अध्रिक होती है। 
इसलिये देनिक आहार में दही का सेवन बहुत आवश्यक 
है । मेचनीकाफ ( Metehnikoff ) नामक शास्त्रज्ञ ने प्रयोगों 
द्वारा यह बतळाया है यथाविधि दही सेवन करने से आन्त्र में 
होने वाले जीवाणु ( Proteolytic Bacilli ) अधिकांश नष्ट 
हो जाते हैं तथा उनका विष भी नष्ट हो जाता है । इस 
कारण से अनेक रोगों से तथा वृद्धावस्था से शरीर की रक्षा 
होती हे । मनुष्य के आन्त्र में अनेक प्रकार के स्वास्थ्यहानिकर 
जीवाणु उपस्थित रहते हैं और जैसे आयु बढ़ती है वैसे इनकी 
संख्या और उनका विष बढ्ता जाता हे । अकाल वृद्धावस्था 
उत्पन्न होने का प्रधान कारण ये जीवाणु और उनका विष है। 


| दही के सवन से इन जीवाणुओं का तथा उनके विष का 
, नाश हो जाता है। पचनसंस्थान के अनेक विकारों में दही 


बहुत फायदेमन्द होता हे। 


महाभिष्यान्द मधुरं कफमेदोविवधनम्‌ । 
कफापत्तकृद्म्छ स्यादत्यम्ळं रक्तदूषणम्‌ | 
विदाहि खृष्टाविणमूत्रं मन्दजञातं जिदोपकृत्‌ ॥६६॥ 
मधुर दही बहुत अभिष्यन्दि, कफ और मेद वधक होता 
और पित्त को बढ़ाता है । अधिक खट्टा 
दही रक्त को दूषित करता हे । मन्दजात ( न सम्यक दधि- 


~ 


दह 


| भावमापन्नम--ठीक ठीक न जमा हुआ ) दही शरीर से मलमूत्र 
| का उत्सग ठीक जारी करने वाला और त्रिदोष का प्रकोप करने 


| 
| 
I 


| 


वाला होता हे ॥६६॥ 


स्निग्धे विपाके मधुर दीपनं बलवर्धनम्‌ । 
वातापहं पवित्रं च दधि गव्यं रुचिप्रदम्‌ ॥६७॥ 
गौ का दही--स्निग्ध, विपाक में मधुर, दीपन, ATANT, 
वातनाशक, पवित्र और रुचिकर होता है ॥६७॥ 
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डुर्नामश्वासकासेघु हितमग्नेश्च दीपनम्‌ ॥६८॥ | 
बकरी का दही--कफपित्तनाशक, हलका, वात और | 
ज्ञयनाशक, अश ( दुर्नाम ) श्वास और कास में हितकर तथा | 
जठराझि का दीपक होता है ॥६८॥ | 
विपाके मधुर चप्यं वातपित्तप्रसादनम्‌ । | 
बलासवर्धनं Rari विशेषाइधि माहिषम्‌ ॥६९॥ 
भस का दही--विपाक मै मधुर, वृष्य, वात और पित्त का. 
शामक, कफकारक और विशेष रूप Hofer होता हे ॥६९॥ | 
विपाके कडु सक्षारं गुरु भेद्यौष्ट्रिक दधि । 
वातमर्शासि कुष्ठानि कृमीन्‌ हन्त्युदराणि च ॥७०॥ 
ऊँटनी का दृही-विपाक में कटु, खारा, भारी, विरेचक्र | 
हे और वात, अशे, कुछ, कृमि और उदर इनका नाश करता 
हे ॥७०॥ 
कोपनं कफवातानां meu चाविकं afar I 
रसे पाके च मघुरमत्यभिष्यन्दि दोषलम्‌ ॥७१॥ 
भेड़ का दही--कफ, वात और अशे इनका प्रकोप करता 


सूत्रस्थानम्‌ । 


है; रख और विपाक में मधुर होता है, अत्यंत अभिष्यन्दि है 
तथा अपश्ग्रकर है ॥७१॥ 
दीपनीयमचक्षुष्यं वाडवं दधि वातलम्‌ | 
रूक्षमुष्णं कपायं च कफमूत्रापहं च तत्‌ ॥७२॥ 
घोड़ी का दही-दीपन, नेत्र के लिये अहितकर, वात 
प्रकोपक, CT, उष्ण, कपाय तथा कफ और मूत्र दोप का 
नाशक है ॥७२॥ 
स्निग्धे विपाके मधुर बल्यं सन्तर्पणं शुरु । 
चक्चुष्यमश्र्यं दोषघ्नं दधि नार्या गुणो त्तरम्‌ ॥७३॥ 
स्त्री का दही स्निग्ध, विपाक में मधुर, बलकारक, 
तृप्तिकर, भारी, नेत्र के लिये अत्यन्त हितकर, दोषनाशक और 
गुणश्रेष्ठ है ॥७३॥ 
लघु पाके वलासम्नं वीर्योष्णं पक्तिनाशनम्‌ । 
कषायानुरसं नाग्या दधि वर्चोविवर्धनम्‌ ॥७४॥ 
हथिनी का दही-विपाक में हलका, कफनाशक, IU- 
चीथे, पचनशक्ति का नाशक, अनुरस में कपाय और मल को 
बढ़ाने चाळा है ॥७४॥ 
दृधीन्युक्तानि यानीह गव्यादीनि पृथक्‌ पथक्‌ | 
बिज्ञेयमेवं सर्वेषु गव्यमेव शुणोत्तरम्‌ ॥७५॥ 
(गौ के दही की श्रेष्टता— ) यहाँ गब्यादि जो भिन्न भिन्न 
प्रकार के दही वर्णन किये हैं, उन सब में गौ का ही दही गुण 
की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ समझना चाहिये ॥७५॥ ˆ 
qat कफङृत्‌ स्निग्धं बृंहणं नातिपित्तकृत्‌ । | 
कुर्याद्गक्ताभिलाषं च दधि यत्‌ सुपरिस्रुतम्‌ ॥७६॥ 
कपड़े में बांधकर निचोड़ा हुआ दही वातनाशक, EER, | 
स्निग्ध, शरीरपुष्टिकर होता है, पित्त को विशेष बढ़ाता नहीं | 
'हे और भोजन में अभिलापा उत्पन्न करता है ॥७६॥ | 
शतात्‌ क्तीराचु यज्जातं गुणवद्दधि तत्‌ स्मृतम्‌ । 
वातपित्तहरं रुच्यं धात्वञ्चिबळवर्धनम्‌ ॥७७॥ | 


[ २५३ 


( ठीक ) औटाये हुए दूध से बना हुआ दही ( अधिक ) 
गुणवान्‌, चात और पित्त का नाशक, रुचिकर, धातु, जठराग्नि 
तथा बळ को बढ़ाने वाला है ( अर्थात्‌ कच्चे दूध से बना हुआ 
दही गुणकारक नहीं होता ) ॥७७॥ 

aH सरो redit विज्ञेयो ऽनिळनाइानः à 
वहेरविधमनश्र्यापि कफशुक्रविवधेनः ॥७८॥ 
दही के ऊपर का भाग भारी, वृष्य, वात और अझि नाशक 


: तथा कफ और झुक्र को बढ़ाने वाला है ॥७८॥ 


_वक्तव्य--सर--दभस्तूपरि यो भागो घनः स्नेहसमन्वितः । 
स लोके सर इत्युक्तो दन्नों मण्डस्तु मस्त्विति ॥ ( भावप्रकाश ) । 
दृधि त्वसारं रूक्षं च राहि विष्टम्भि वातलम्‌ । 
दीपनीयं ळघुतरं सकषायं रुचिप्रदम्‌ ॥७९॥ 
जिसमें स्नेह का भाग न हो ऐसा दही रन्त, ही, विष्टम्भि, 
वातकारक, दीपन, हलका, कपाय रस युक्त और रुचिकर 
होता है ॥७९॥ 
शरद्भीष्मवसन्तेषु प्रायशो दधि गर्हितम्‌ । 
हेमन्ते शिशिरे चेव वर्षासु दधि शस्यते ॥८०॥ 
शरद्‌, ग्रीष्म तथा वसन्त इन तीन ऋतुओं में दही 
( अधिक ) खाना अनुचित है । और हेमन्त, शिशिर और 
वर्षा ऋतु में दही खाना प्रशस्त है ॥८०॥ 
वक्तव्य-दधिसेवन के सम्बन्ध में चरक में निम्न 
प्रकार से निषेध किया है--रक्तपित्तकफोत्येपु विकारेष्वहितं च 
तत्‌ । न नक्तं दधि भुज्जीत न चाप्यतशर्करम्‌ । Uu नाक्षौद्रं 
नोष्णं नामल्कैविना ॥ ज्वरासुक्‌पित्तवीसपैकुष्ठपाण्ड्वामयभ्रमानू । 
प्रामर्‍यात्‌ कामलां चोग्रां विधि हित्वा दधिप्रियः ॥ ( सू. अ. ७) । 
तृष्णाऊुमहरं मस्तु लघु स्रोतोविशोधनम्‌ i 
अम्लं कंषायं मधुरमवृष्यं कफवातबुत्‌ ॥८१॥ 
प्रह्मादनं प्रीणनं च भिनत्त्याशु मलं च तत्‌। 
बलमावहते क्षिप्रं भक्तच्छन्दं करोति च ॥८२॥ 
( दही का पानी-- ) qur और थकावट दूर करता है, 
हलका है, ख्रोतोविशोधक है, ( किंचित्‌ ) अम्ल, कपाय और 
मधुर होता है, वृष्य नहीं है, कफ और वात का हरण करता 


है ॥८१॥ आहुलाद देता है, तृप्ति करता है, मळ को शीघ्र भेदन 


करता है, बल बढ़ाता है और भोजन में रुचि करता हे ॥८२॥ 
स्वाद्वम्लमत्यम्लकमन्द्जात 
तथा श्टतक्तीरभव॑ सरश्च। 
असारमेचं दधि सुप्तधांऽस्मिन्‌ 
बगे स्मता मस्तुयुणास्तयैव ॥८३॥ 
इति दधिवर्गः । 
इस दधिवगी में १ मीठा, २ खट्टा, ३ अति खट्टा, ४ मन्द, 
५ उबाले हुए दूध का, ६ सार, और ७ असार ऐसे सात प्रकार 
के दही के तथा मस्तु के गुण वर्णन किये हैं ॥८३॥ इति 
दघिवगेः l 7 
i अथ तक्रवगेः । > 
तक्र मधुरमम्ल कषायानुरससुष्णवीर्यं लु रुतत 
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सुथुतसंडिता 


[ अध्याय; ४५ 


SSS 


मञ्िदीपनं गरशोफाति सारग्रहणीपाण्डुरोगाशेःछीह- 


गुल्मारोचकविषमज्वरतृष्णाच्छर्दिभसेकशूलमेद:- 
स्छेष्मानिलहरे मधुरविपाकं हृद्यं सूत्रकच्छरनेह- 
व्यापत्पशमनमदृष्यं च ॥८७॥ 

( तक्र-- ) तक्र रस मं मधुर तथा अम्ल, suu सं 
कषाय, उष्णदाय, हरुका आर जठरास्नि को ढोपन करन वाला 


ti विष, शोथ, अतिसार, ग्रहणी, पाण्डु -रोग, अशे, ' वतः Hur ig 
झिम! वि tir, म तिसार SIS ° ` ° । सा ठघिकृत्रिका । तक्रेण पक्कं यत क्षीरं सा भवेत्तक्रकूचिका ॥ दही 


छीहोदर, गुल्म, अरुचि, विषम ज्वर, तृप्णा, वमन, जी मचलाना 
झूल, मेदोबृद्धि, कफ और वात इनको हरण करता है 


विपाक में मधुर हे, हृदय के लिये हितकर हे, मूत्रकूच्छ तथा | 
। कहलाता I 


अधिक aed पदाथ सेवन करन से होने वाली व्यापत्तियों को 

दर करता हे और वृष्य नही है ॥८४॥ 
वक्तढ्य--स्नेहव्यापतू--्तन्द्रा SEND आनाहो ज्वरः स्तम्भा 

विसंशता । कुष्ठानि कण्डूः पाण्डुत्वं शोफ़ाशास्यरुचिस्तथा ॥ जठरं 


हणीदोषाः स्तैमित्यं वाक्यनित्रहः । शूलमामप्रदोषाश्व जायन्ते स्नेह- | 
| [5 -r * 
| और qur होते है ॥९१॥ 


विश्रमात्‌ ॥ ( चरक ) । 
मन्थनादिपूथग्भूतस्नेहमर्धोदकं च यत्‌ । 
नातिसान्द्रद्रवं तक्रं स्वाद्वम्लं तुवरं रसे । 
यत्तु सखेहमजलं मथितं घोलमुच्यते ॥८५॥ 

( तक्र और घोल ) मंथनादि द्वारा जिसमें से मक्खन 
निकाला है, जिसमें आधा पानी मिलाया है, जो न बहुत गाढ़ा 
है न पतला है और रस में जो मधुर, अम्ल और कपाय है 
वही तक्र होता है । जिसमें से मक्खन नहीं निकाला हे, जिसमें 
पानी नहीं डाला है और जो दही केवल मथानी से मथ 
दिया है उसे घोल कहते हैं ॥८५॥ 

तक्रं नैव क्षते दद्यान्नोष्णकाले न ढुवैले 1 
न मूच्छाभ्रमदाहेपु न रोगे रक्तपैत्तिके ॥८६॥ 

( तक्रनिषेधन- ) au ( से पीडित अवस्था ) d, 
गर्मियों के दिनों में दुल को तथा मूर्च्छा, श्रम, दाह और रक्त 
पित्त में तक्र नहीं देना चाहिये ॥८६॥ 

शीतकाले ऽञ्िमान्द्ये च कफोत्थेष्वामयेषु च | 
मार्गावरोधे दुष्टे च चायौ तक्रं प्रशास्यते ॥८७॥ 
शीत काल में, जठराझि की मन्दता में, कफ के विकारों 
मॅ, dadi के अवरोध में एवं वात की दृष्टि में तक्र प्रशस्त 
* ॥८७॥ 
€ s ~ प्रकोपणं ~ B 
तत्‌ पुनर्मधुरं «ur पित्तप्रदामनं च; 
अम्ल वातप्नं पित्तकरं च ॥८८॥ 
मधुर तक्र कफप्रकोपक और पित्तशामक हे । खट्टा तक्र 
वातनाशक और पित्तकर होता हे ॥८4॥ 
चातेऽम्ळं सैन्धवोपेतं, खाडु पित्त सशकेरम्‌ | 
पिच्ेत्तक्रं कफे चापि व्योपच्तारसमन्वितम्‌ ॥८९॥ 
वातम्रकोप में खट्टा तक्र सेधा नमक डालकर पीना चाहिये: 
nama में मधुर तक्र चीनी के साथ पीना चाहिये 
और कफप्रकीप में त्रिकटु तथा यवज्ञार के साथ पीना 
चाहिये ॥८९॥ Digitized by Sarayu Fo 


ग्राहिणी वातळा रूक्षा दुर्जरा तक्रकूचिका d 
तक्राघुतरो मण्डः कूचिकादघितक्रजः ॥९०॥ 
तक्रकूचिका ग्राही, वातछ, wap और पचने में कठिन 
होती है । दधि और तक्र कूचिका से उत्पन्न हुआ मण्ड तक्र 
से भी अति हलका होता है ॥९०॥ 
वक्तव्य--कूतिका--दक्ला तक्रेण वा सह पाकात्‌ पृथरभूतघन- 
द्रवभागं क्षीर कृचिकेत्युच्यते । सा द्विविधा-दक्षा सह च cud क्षीरे 


या तक्र के साथ गरम करके फटे हुए दूध का ठोस दधि 
कूचिका या तक्रकूचिका कहलाता है और तरल भाग मण्ड 
गुरु; किलाटोऽनिळहा पुर्त्वानद्राप्रद्‌ः wu 
मधुरौ gA geo तद्वत्पीयूषमोरटी ॥९१॥ 
किलाट ( छाना ) भारी, वायुनाशक, पुंस्त्व और निद्रा 
देने वाला होता है । तथा पीयूष और मोरट मधुर, पुष्टिकर 


चक्तव्य--किछाट--नष्टदुग्पस्य पक्कस्य पिण्डः प्रोक्तः किला- 
टकः । पीयूपमोरटो--क्षीरं सथः प्रसताया: पीयूपमिति ARIA सप्त- 


| रात्रात्‌ परं क्षीरमप्रसन्नन्तु मोरटः ॥ 


नवनीतं पुनः सद्यस्क लघु सुकुमारं मधुर कषाय- 
मीषदम्लं शीतळं मेध्यं दीपनं हृद्यं संग्राहि पित्तानि- 
लहरं वृष्यमविदाहि क्षयकासबणशोपार्ाऽदिता- 
हँ, चिरोत्थितं गुरु कफमेदोविवधेने वळकरं बृंहणं 


| mar विशेषेण वालानां प्रदास्यते ॥९२॥ 


( नवनीत-- ) ताजा मक्खन हलका, शरीर सुकोमल 
करने वाला, मधुर, कपाय और किंचित्‌ अम्ल, शीतळ, मेधा- 
जनक, अझ्निदीपक, हृद्य, ग्राहि, वात और पित्त नाशक, 
ger, अविदाहि, राजयक्ष्मा, कास, त्रण, शरीर की कृशता, 
अशे और अर्दित ( Facial Paralysis) इनको दूर करता 
है। पुराना मक्खन भारी, कफ और मेद बढ़ाने वाळा बलकर, 
शरीरपुष्टिकारक, कृशता दूर करने चाळा होता है । मक्खन 
विशेष करके बालकों के लिये बहुत प्रशस्त होता हे ॥९२॥ 

वक्तव्य--खाद्य द्रब्यों मं मक्खन सब्र से अधिक 


। हलका पदाथ हे और उसका संपूण पचन और शोषण आत 


| 
| 
| 
| 
| 


| 


में होता है । इसमें ७८ से ९४ प्रतिशत स्नेह, १२ से १७ प्रति 
शत पानी, १ से ३ प्रतिशत प्रोटीन और ० से ७ प्रतिशत खनिज 
( फास्फेट इत्यादि ) होते हैं । इसके अलावा दूध के जीव 
द्रव्य भी इसम उपस्थित रहते हैँ इसलिये ताजा मक्खन 


| क्षय, शरीरकृशता ( Marasmus ) , aama इत्यादि 


रोगों में बहुत उपकारी सिद्ध हुआ हे । मक्खन का रक्षण 


करने के लिये उसे पानी में रखना चाहिये या उसमें नमक 
डालना चाहिये। 


चीरोत्थ पुननंचनीतमुत्झएस्मेहमा'धुयेमतिशीत 
सौकुमार्यकरं चक्षुष्यं संग्राद्दि रक्तपित्तनेत्ररोगहरं 
प्रसादनं च ॥९३॥ 


ndatiob दक्र्क्रूधिकतकज:, २ कफमेदोविलयने, 


-0 
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कच्चे दूध से निकाला हुआ मक्खन अत्यन्त स्निग्ध, अति- 
मधुर, अतिशीतल, शरीर सुकुमार करने वाला, नेत्र के लिये 
हितकर, आहि, रक्तपित्त तथा नेत्र रोगों का नाशक और 
भसादन करने वाला होता x ॥९३॥ 
सन्तानिका पुनवोतप्ली तर्पणी वल्या gun 
Paar रुच्या मधुरा मधुरविपाका रक्तपित्तप्रसा- 
दनी gA च ॥९४॥ 
मलाई वातनाशक, तृप्ति करने वाली, बळ बढ़ाने चाली, 
Arafah, fra, रुचिकर, मधुर, विपाक में मधुर, रक्त- 
पित्त को प्रसादन करने वाली और भारी होती है ॥९४॥ 
विकल्प एष दध्यादिः श्रेष्ठो गव्यो ऽभिवर्णितः । 
विकल्पानवशिष्टांस्तु क्षीरवीर्यात्समादिशेत्‌ ॥९५॥ 
इति qun | 
ये तक्रादि ( दुग्ध के ) प्रकार गौ के ही श्रेष्ठ होते Y 
( इसलिये ) वे ही वर्णन किये हैं । जो शेप ( प्राणियों के 
दुग्ध के ) प्रकार हैं उनके गुणधम दूध के गुण के अनुसार 
जानने चाहिये ॥९५॥ इति तक्रवग:ः | 
अथ gaa: । 
छृतं तु मधुरं सोम्यं az शीतवीर्यमदपाभिष्यन्दि 
सेहनघुदावर्तोन्मादापस्पारशूळज्बरानाहवातपित्त- 
प्रशामनमझ्िदीपनं स्मृतिमतिमेधाकान्तिसरलावण्य- 
खौ कुमायौंजस्तेजोवलकरमाथुष्यं qud मेध्यं वयः- 
स्थापनं शुरु चक्षुष्यं शछेष्माभिवर्धनं पाप्माळक्ष्मी- 
प्रशमनं विषहरं vut sr ॥९६॥ 
९ बृत-- ) ( सामान्यतया ) ua मधुर, सौम्य, uz, 


थोड़ा अभिष्यन्द उत्पन्न करने वाळा, शीतवीये, शरीर में | 


चिकनाई उत्पन्न करने वाला, उदावते, उन्माद, अपस्मार, 
शूल, ज्वर, आनाह, वात और पित्त इनका शमन करने वाला, 
जठराभि प्रदीपक, स्मृति, मति, मेधा, कान्ति, स्वर, लावण्य, 
सौकुमाये, ओज, तेज और बळ इनको करने वाला, आयु 
बढ़ाने वाला, वृष्य, पवित्र, वय को स्थिर करने वाला, गुरु, 
नेत्र के लिये हितकर, कफवधक, पाप और अलक्ष्मी का 
नाश करने वाला, विपनाशक तथा राक्षस भय हरने वाला 
होता है ॥९६॥ 
वक्तव्य--मक्खन गरम करके घी बनाया जाता है। 
घी में केवल मेद ( १००% ) होता है । 
विपाके मधुरं शीतं वातपित्तविषापहम्‌ । 
AJALA बल्यं च गव्यं सर्पिगुणो त्तरम्‌ ॥९७॥ 
गौ का घी-विपाक में मधुर, शीतल, वात - पित्त और 
विष नाशक, नेत्र के लिये हितकर वस्तुओं में श्रेष्ट, बलकारक 
और सवै प्रकार के घी में गुणों में श्रेष्ठ है ॥९७॥ 
आज शृतं दीपनीयं चक्षुष्यं बलवर्धनम्‌ । 
कासे श्वासे क्षये चापि पथ्यं पाके च agg ॥९८॥ 
« बकरी का घी--अभिदीपक, नेत्र के लिये हितकर, as- 
चधक, कास श्वास और राजयक्ष्मा के लिये हितकर और 
पचने में हलका होता है ॥९८॥ 


|. 


| मधुरं रक्तपित्तघ्नं गुरु पाके कफावहम्‌ | 
| वातपित्तप्रशामनं खुशीतं माहिषं घृतम्‌ ॥९९॥ 
। भेंसका घी-मधुर, रक्तपित्त नाशक, पचने में भारी, 
| कफकारक, वात और fra शासक तथा शीतल हैं ॥९९॥ 
ET ७ 3. शोफक्रि c c. 
WIB mz रस पाके क्रेमिविषापहम्‌ । 
दीपने कफवातम्न कुष्ठणुब्मोदरापहम्‌ ॥१००॥ 
उँटनी का घी--विपाक में कटु, शोथ कृमि और विप- 
नाशक, असि दीपन, कफ और वात हर तथा कुछ, गुल्म 
। और, उदर का नाशक होता है ॥१००॥ 
पाके ळष्वाविकं सर्पिने च पित्तप्रकोपणम्‌ । 
कफे ऽनिले योनिदोषे शोषे कम्पे च तद्धितम्‌॥१०१॥ 
| भेड़ का घी-पचन में हलका होता है, पित्त का प्रकोप 
नहीं करता है, कफ, वायु, योनिरोग, शोफ और कम्प में 
हितकर होता है ॥१०१॥ 
पाके लघूष्णबीर्य च कषायं कफनाशनम्‌ | 
दीपनं बद्धमूत्रं च विद्यादैकशफं घृतम्‌ ॥१०२॥ 
एक खुर वाले प्राणी ( घोड़ी, गधी इत्यादि ) का घी- 
पचने में हलका, उष्शवीये, कषाय, कफनाशक, अग्निदीपक, 
और मूत्र की राशि कम करने वाला होता है ॥१०२॥ 
चश्नुष्यमग्रयं सत्रीणां तु सर्पिः स्यादख्रतोपमम्‌ । 
वृद्धि करोति देहाझ्योळेघुपाकं विषापहम्‌ ॥१०३॥ 
खी का घृत--नेत्र के लिये सर्वोत्तम, sue के समान, 
देह और जठरास्नि की वृद्धि करने वाला, पचन में हलका 
और विपहर होता है ॥१०३॥ 
कषायं चद्धविणमूत्रं तिक्तमझिकरं लघु । 
हन्ति कारेणवं सर्पिः कफकुष्ठविषक्रिमीन्‌ ॥१०४॥ 
हथिनी क्ला धी-मल और मूत्र का अवरोधक, तिक्त, 
अझिदीपक, हलका होता है और कफ, mu, विप तथा कृमि 
इनका नाश करता हे ॥१०४॥ " 
चीरघुत पुनः संग्राहि रक्तपित्तश्रममूच्छोप्रश- 
मनं नेत्ररोगहितं च ॥१०५॥ 
कच्चे दूध से निकले मक्खन से बनाया हुआ घी ग्राही, रक्त 
पित्त, भ्रम, मूर्च्छा इनका नाशक तथा नेत्ररोग के लिये हितकर 
होता है ngowi 
|  सपिर्मणस्तु मधुरः सरो योनिश्रोत्राक्तिशिरसां 
gan वस्तिनस्याक्षिपूरणेषूपदिश्यते ॥१०६॥ 
| जमे हुए घृत के ऊपर जो स्वच्छ पतला घी रहता है 
वह ( सपिमेण्ड ) मधुर, खदुविरेचक, योनि, कणे, नेत्र और 
| सिर के शूल का विनाशक होता है तथा बस्ति, नस्य और नेत्र 
| पूरण के काम में प्रयुक्त करने के लिये कहा tu १०६॥ s 
| wfü: पुराणं सरं कटुविँपाक त्रिदोषापहं 
| मूच्छोमदोन्मादोदरज्वरगरशोषापस्मारयोनिश्रोत्रा- 
बस्तिनस्याक्षिपूरणेषूप- 


| क्षिशिरःशलघ्लं दीपनं 
दिइ्यते ॥१०७॥ 
१ घतं २ शोफे. ३ कडपाकि. _ 
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मञ्चिदीपनं गरशोफातिसारग्रहणीपाण्डुरोगाशःषछीहः 
गुस्मारोचकविषमज्वरतृष्णाच्छर्दिपसेकशूलमेद्‌ः- 
स्छेष्मानिलहरे मधुरविपाकं gi मूत्रकूच्छुस्मेह- 
व्यापत्पशमनमदृष्य च ॥ e 

( तक्र-- ) तक्र रस में मधुर तथा अम्ल, aga d 
कषाय, उष्णवीय, हलका और जठरासि को दीपन करने वाला 
हे । कृत्रिम विप, शोथ, अतिसार, ग्रहणी, पाण्डु रोग, अशे, 


| 


छीहोदर, गुल्म, अरुचि, विषम उवर, तृप्णा, वमन, जी मचलाना, | 
के सिर — € * | था तक्र के साथ गरम करके फटे हुए दूध का ठोस दधि 


झूल, मेदोवृद्धि, कफ और वात इनको हरण करता है 


विपाक में मधुर हे, हृदय के लिय हितकर हे, मूत्रकृच्छू तथा | 


अधिक स्निग्ध पदाथ सवन करने से होने दाली व्यापत्तियों को 
दुर करता हे और वृष्य नहीं है ॥८४॥ 
वक्तव्य--स्नेहब्यापत---तन्‍्द्रा सोत्छेश आनाहो ज्वरः स्तम्भो 

दिसंशता । कुष्ठानि कण्डूः पाण्डुत्वं शोफार्शास्यरुचिस्तथा ॥ जठरे 
्रहणीदोषाः स्तैमित्यं वाक्यनिग्रहः- । शुलमामप्रदोपाश्व जायन्ते स्नेह- 
विश्रमात्‌ ॥ ( चरक ) । 

मन्थनादिपृथग्भूतस्मेहमर्धादर्क च यत्‌ । 

नातिसान्द्रद्रवं तक्रं स्वाद्वम्लं तुवरं रसे । 

यत्तु ससरेहमजल मथितं घोलमुच्यते ॥८०॥ 

(am और घोल ) मंथनादि द्वारा जिसमें से मक्खन 
निकाला है, जिसमें आधा पानी मिलाया है, जो न बहुत गाढा 
हे न पतला है और रस में जो मधुर, अम्ल और कपाय है 
वही तक्र होता हे । जिसमें से मक्खन नहीं निकाला हे, जिसमें 

पानी नहीं डाला हे और जो दही केवल मथानी से मथ 
दिया हे उसे घोल कहते हैं ॥८५॥ 
. À ` ` - वले 
तक्रं नेव क्षते दद्यान्नोष्णकाले न Ze १ 
न मूच्छोभ्रमदाहेपु न रोगे रक्तपैत्तिके ॥८६॥ 

( तक्रनिषे£-- ) व्रण ( से पीडित अवस्था) में, 
गर्मियों के दिनों में दुबेल को तथा मूर्च्छा, श्रम, दाह और रक्त 
पित्त में तक्र नहीं देना चाहिये ॥८६॥ 

शीतकालेऽञ्निमान्धे च कफोस्थेप्चामयेषु च । 


ग्राहिणी चातळा रूक्षा SEC तक्रकूचिका | 
anggad मण्डः कूचिकादधितक्रजः ॥९०॥ 
तक्रकूचिका ग्राही, वातळ, रूक्ष और पचने में कठिन 
होती है । दधि और तक्र कूचिका से उत्पन्न हुआ मण्ड तक्र 
से भी अति हलका होता हे ॥९०॥ 
^ चक्तव्य--कूत्रिका-दक्षा तक्रेण वा सह पाकात्‌ पृथग्भूतघन- 
द्रवभागं क्षीर कृचिकेत्युच्यते । सा द्विविधा दशा सह च यत्पक् क्षीरं 
सा दधिकृचिका । तक्रेण पकं यत क्षीरं सा भवेत्तक्रकूचिका ॥ दही 
कूचिका या तक्रकूचिका कहलाता हे और तरल 
कहलाता है । 
गुरुः किळाटोऽनिळहा पुस्त्वानद्वाप्रद्‌; eu: 
मुरौ gù wed तद्वत्पीयूषमोरटी ॥९१॥ 
किलाट ( छाना ) भारी, वायुनाशक, yea और निद्रा 
देने वाला होता हे । तथा पीयूष और मोरट मधुर, पुष्टिकर 
और वृष्य होते हैं ॥९१॥ 
वक्तव्य--किलाट--नष्टदुग्वस्य पक्कस्य पिण्डः प्रोक्तः किला- 


भाग मण्ड 


j टकः । पीयूपमोरटो-क्षीरं सथः प्रयूतायाः पीयूपमिति ARA uu. 


मार्गावरोघे दुष्टे च चायो तक्रं प्रशस्यते ॥८७॥ | 
शीत काल में, जठराझि की मन्दता में, कफ के विकारों | 


मॅ, खोतसों के अवरोध में एवं वात की दुष्टि में तक्र प्रशम्त 
है ॥८७॥ 
CA WEN प्रपर ~ " 
तत्‌ पुनर्मधुरं स्छेष्मप्रकोपणं पित्तप्रशमनं च 
अम्ल वातप्न पित्तकरं च ॥८८॥ 
मधुर तक्र कफप्रकोपक और पित्तशामक हे । खट्टा तक्र 
वातनाशक और पित्तकर होता है॥८८॥ 


चातेऽम्ळं सैन्धवोपेतं, खादु पित्त सशकेरम्‌ | 


पिबेत्तक्रं कफे चापि व्योपच्षारसमन्वितम्‌ ॥८९॥ 


वातग्रकोप में खट्टा तक्र सेधा नमक डालकर पीना चाहिये 
वित्तम्रकोप में मधुर तक्र चीनी के साथ पीना चाहिये 
और कफम्रकोप में त्रिकटु तथा यवज्ञार के साथ पीना 
चाहिये ॥८९॥ 
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रात्रात्‌ परं क्षीरमप्रमन्नन्तु मोरटः ॥ 
नवनीतं पुनः सद्यस्कं लघु सुकुमारं मधुरं कषाय- 
मीषद्म्लं शीतलं मेध्यं दीपनं हृद्यं संग्राहि पित्तानि- 
लहरं ब्रृष्यमविदाहि ज्यकासव्रणशोषाशो 6 दिता- 
पहं, चिरोत्थितं गुरू कफमेदोविंवर्धनं वलकरं ded 
शोपषघ्न विशेषेण वालानां प्रशस्यते ॥९२॥ 

( नवनीत ) ताजा मक्खन हलका, शरीर सुकोमल 
करने वाळा, मधुर, कपाय और किंचित्‌ अम्ल, शीतळ, मेधा- 
जनक, अझ्निदीपक, हृद्य, ग्राहि, चात और पित्त नाशक, 
वृष्य, अविदाहि, राजयक्ष्मा, कास, AN, शरीर की कृशता, 
अशे और अर्दित ( Facial Paralysis) इनको दूर करता 
है। पुराना मक्खन भारी, कफ और मेद बढ़ाने चाळा बलकर, 
शरीरपुष्टिकारक, कृशता दूर करने वाळा होता है । मक्खन 
विशेष करक बालको के लिये बहुत प्रशस्त होता है ॥९२॥ 

वक्तव्य--खाद्य med मै मक्खन सत्र से अधिक 
हलका पदाथ है और उसका संपूण पचन और शोषण आँत 
में होता हे । इसमें ७८ से ९४ प्रतिशत स्नेह, १२ से १५ प्रति 
शत पानी, १ से ३ प्रतिशत प्रोटीन और ० से ७ प्रतिशत खनिज 
( फास्फेट इत्यादि ) होते हैं। इसके अलावा दूध के जीव 
द्रव्य भी इसमें उपस्थित रहते हैं । इसलिये ताजा मक्खन 
क्षय, शरीरकृशता ( Marasmus ) , अस्निमान्द्य इत्यादि 
रोगां में बहुत उपकारी सिद्ध हुआ हे । मक्खन का रक्षण 
करने के लिये उसे पानी में रखना चाहिये या उसमें नमक 
डालना चाहिये । 

क्षीरोत्थं पुनर्नवनीतमुत्कृएखेदमाचुर्यमतिश्चीतं 

सौकुमार्यकरं चक्षुष्यं संग्राहि रक्तपित्तनेत्ररोगद्दर 

खादन च ॥९३॥ 


ndatiot परक्िकृधिक्षतक्रज 


२ कफमेदो विळ्यने , 


¢ 
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~ निः fe | 
कच्च दूध स निकाला हुआ मक्खन अत्यन्त fura, अति- | मधुर रक्तपित्तघ्नं गुरु पाके कफावहम्‌ | 
मधुर, अतिशीतळ, शरीर सुकुमार करने वाला, नेत्र के लिये | ir 


हितकर, m, रक्तपित्त तथा नेत्र रोगों का नाशक और 
असादन करने वाला होता हे ॥९३॥ 
Pe ^ ^ 
सन्तानिका gata तर्पणी वल्या qum 


Fear रुच्या मधुरा मधुरविपाका रक्तपित्तप्रसा- | 


दनी गुर्वी च ॥९४॥ 

»" मलाई वातनाशक, तृप्ति करने वाली, वळ बढ़ाने वाली, 

वीयवद्धिनी, स्निग्ध, रुचिकर, मधुर, 

पित्त को प्रसादन करने वाली और भारी होती है ॥९४॥ 
विकल्प एष दध्यादिः श्रेष्ठो गव्यो ऽभिवरशितः । 


A कल्प M + NN SEN A 
विकल्पानवाराष्टांस्तु क्षीरवीर्यात्समादिशेत्‌ ॥९५॥ 


इति तक्रवर्गः । 

ये तक्रादि ( दुग्ध के ) प्रकार गौ के ही श्रेष्ठ होते हैं 
( इसलिये ) वे ही वर्णन किये हैं । जो शेष ( प्राणियों के 
दुग्ध के ) मकार हैं उनके गुणधम दूध के गुण के अनुसार 
जानने चाहिये ॥९५॥ इति तक्रवरीः | 

अथ gaai: | 
छतं तु मधुरं सौम्यं ag शीतवीर्यमहपाभिष्यन्दि 
खेहनसुदावर्तोन्मादापस्मारशूलज्चरानाइवातपित्त- 
प्रशामनमञ्चिदीपनं स्सूतिमतिमेधाकान्तिखरलावण्य- 
खौ कुमायौजस्तेजोवलकरमाथुष्यं qud मेध्यं वयः- 
स्थापनं शुरु चक्षुष्यं शछेष्माभिवधेनं पाप्मालक्ष्मी- 
प्रशमनं विषहरं cuu s ॥९६॥ 

९ घृत ) ( सामान्यतया ) घृत मधुर, सौम्य, uz, 
थोड़ा अभिष्यन्द उत्पन्न करने वाला, शीतवीय, शरीर में 
चिकनाई उत्पन्न करने वाळा, उदावते, उन्माद, अपस्मार, 
शूल, उवर, आनाह, वात और पित्त इनका शमन करने वाला, 
जठराग्नि प्रदीपक, स्मृति, मति, मेधा, कान्ति, स्वर, लावण्य, 
सौकुमाग्र, ओज, तेज और बरू इनको करने वाळा, आयु 
बढ़ाने वाला, वृष्य, पवित्र, वय को स्थिर करने वाला, गुरु, 
नेत्र के लिये हितकर, कफबधक, पाप और अलक्ष्मी का 
नाश करने वाळा, विपनाशक तथा राक्षस भय हरने वाला 
होता है ॥९६॥ 

वक्तव्य--मक्खन गरम ऋरके घी बनाया जाता है। 
घी में केवळ मेद ( १००% ) होता है । 
विपाके मधुर शीतं वातपित्तविषापहम्‌ । 
-चक्षुष्यमग्र्यं बल्यं च गव्यं सर्पिगुणो त्तरम्‌ ॥९७॥ 
गौ का घी-विपाक में मधुर, शीतळ, वात - पित्त और 
विष नाशक, नेत्र के लिये हितकर वस्तुओं में श्रेष्ट, बलकारक 
और सवै प्रकार के घी में गुणों में श्रेष्ठ है ॥९७॥ 
आज घृतं दीपनीयं चक्षुष्यं बलवर्धनम्‌ । 
कासे श्वासे क्षये चापि पथ्यं पाके च agg ॥९८॥ 
बकरी का घी--अभिदीपक, नेत्र के लिये हितकर, बल- 
वर्धक, कास श्वास और राजयक्ष्मा X लिये हितकर और 
पचने में हलका होता है ॥९८॥ 


विपाक में मधुर, रक्त- | 


| 


i 


वातपित्तप्रशमनं gfi माहिषं डतम्‌ ॥९९॥ 
भेस का घी-मधुर, रक्तपित्त नाशक, पचने में भारी, 
कफकारक, वात और पित्त शामक तथा शीतळ है ॥९९॥ 
SB कडु रं पाके शोफक्रिमिविषापहस्‌ | 
दीपनं कफवातम्ले कुष्ठयुल्मोदरापहम्‌ ॥१००॥ 
ऊँटनी का घी-विपाक में कटु, शोथ कृमि और विप- 
नाशक, अभि दीपन, कफ और वात हर तथा कुछ, गुल्म 
और, उदर का नाशक होता है ॥१००॥ 
m CS o. L4 A 
पाके लघ्वाविकं सर्पिने च पित्तप्रकोपणम्‌ । 
कफेऽनिले योनिदोषे शोषे कम्पे च तद्धितम्‌॥१०१॥ 


भेड़ का घी-पचन में हलका होता है, पित्त का प्रकोप 


| नहीं करता है, कफ, वायु, योनिरोग, शोफ और कम्प में 


हितकर होता हैं ॥१०१॥ 
पाके लघूष्णवीर्य च कषायं कफनादानम्‌ | 
दीपनं बद्धमूत्रं च विद्यादैकशफं घृतम्‌ ॥१०२॥ 
एक खुर वाले प्राणी ( घोड़ी, गधी इत्यादि) का घी- 
पचने में हलका, उष्शवीये, कषाय, कफनाशक, अग्निदीपक, 
और मूत्र की राशि कम करने वाला होता है ॥१०२॥ 
चक्षुष्यमग्र्यं सत्रीणां तु सर्पिः xum । 
वृद्धि करोति देहाझ्योळेघुपाकं विषापहम्‌ ॥१०३॥ 
खी का घृत-नेत्र के लिये सर्वोत्तम, sua के समान, 
देह और जठराम्ि की वृद्धि करने वाला, पचन में हलका 
और विपहर होता है ॥१०३॥ 
कषायं चद्धविणमूत्रं तिक्तमझ्िकरं लघु । 
हन्ति कारेणवं सर्पिः कफकुष्ठविषक्रिमीन्‌ ॥१०४॥ 
हथिनी क्रा धी-मल और मूत्र का अवरोधक, तिक्त, 
अझिदीपक, हलका होता है और कफ, कुष्ठ, विप तथा कृमि 
इनका नाश करता हें ॥१०४॥ 
क्षीरघृतं पुनः संग्राहि रक्तपित्त श्रममूच्छाप्रश- 
मनं नेत्ररोगहितं च ॥१०५॥ 
कच्चे दूध से निकले मक्खन से बनाया हुआ घी राही, रक्त 
पित्त, भ्रम, मूर्च्छा इनका नाशक तथा नेत्ररोग के लिये हितकर 
होता हे ॥१०५॥ 
खर्पि्मणडस्तु मधुरः सरो योनिश्रोत्राक्षिशिरखां 
gan चस्तिनस्याक्षिपूरणेषूपदिश्यते ॥१०६॥ 
जमे हुए घृत के ऊपर जो स्वच्छ पतला घी रहता है 
वह ( सपिमैण्ड ) मधुर, झदुविरेचक, योनि, कणे, नेत्र और 
सिर के शूल का विनाशक होता है तथा बस्ति, नस्य और नेत्र 
पूरण के काम में प्रयुक्त करने के लिये कहा है ॥१०६॥ 
७. D कटुविपाक ७, > 
सर्पिः पुराणं खरं कडुविंपाके त्रिदोषापहं 
मूच्छोमदोन्मादोदरज्वरगरशोषापस्सारयोनिश्रोत्रा- 
Rafrouen दीपनं बस्तिनस्याक्षिपूरणेषूप- 


दिड्यते ॥१०७॥ 


१ vd २ शोफे. ३ कडपाकि. _ ; : > 
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पुराना घी--रूदुविरिचक, विपाक में कटु, त्रिदोपनाशक 
होता हे, मूर्च्छा, मद, उन्माद, उदर, ज्वर, गर, शोष, AT- 
स्मार, योनिझूल; कश्‌शूल, नेत्रशूल, और शिरःशूल इनको 
दूर करता हैं, अझ्निदीपक है और बस्ति, नस्य तथा नेत्र 
पूरण के लिये योम्य कहा हैं ॥१०७॥ 
भवात चात्र 


gud तिमिरश्वासपीनसञ्चरकासजुत्‌ । 
मूच्छो कुष्ट विषोन्मादश्रहापस्मारनाशनम्‌ ॥१०८॥ 

एकादशशतं चेव वत्सरानुषितं घृतम्‌ । 
रक्षोघ्नं कुम्भ सर्पिः स्यात्‌ परतस्तु महाष्ृतम्‌ ॥१०९॥ 

पेयं महाघृत भूतेः कफघ पवनाधिकेः । 
वल्य पवित्रे मेध्ये च विशेषात्तामरापहम्‌ ॥११०॥ 
सरवेभूतहरं चेच yaaa प्रशस्यते ॥१११॥| 

इति gam! 

पुराना घृत तिमिररोग, श्वास, पीनस, ज्वर, कास, मूर्च्छा, 
कुष्ट, विष, उन्माद, ग्रह ( की पीड़ा) और अपस्मार इनका 
नाश करता है ॥१०८॥ एकादश वपे से सौ वषे का पुराना 
qa 'कुम्भसर्पि” कहलाता हे और वह रक्षोप्त है । इससे अधिक 


| गर्भाशयशोधक होता है। और छिन्न, भिन्न, विद्ध, 
| च्युत, मथित, क्षत, पिच्चित, भझ, स्फुटित, क्षार तथा अञ्चि 


पुराना घृत 'महाधृत' कहलाता है ॥१०९॥ यह महाघूत वात 
प्रकृति मनुष्यों के लिये पीने योग्य है, कफघ है, बलकारक 
हें, पवित्र है, मेधाजनक है, विशेष करके तिमिर रोग नाशक 
€ ॥११०॥ और ( प्रेतपिशाचादि) सब भूतो की बाधा 
को दूर करता है । इसलिये यह घृत बहुत प्रशस्त है ॥१११॥ 
वक्तव्य- पुराने घृत के काल के संबंध में कुछ मत- 
भिन्नता प्राचीन ग्रंथकार और टीकाकारों में दिखाई देती हैं । 
कुछ लोग पुराने घृत का काल एक वपे का, कुछ दश वपे का 
और पंद्रह वर्ष का मानते हैं--वर्षादूर्ध DOS पुराणम्‌। 
( भावप्रकाश ) । सर्पिः पुराण विज्ञेयं दशवर्षस्थितं तु यत्‌ । ( योग- 
रल्लाकर ) । RARR च वहुकालं पंचदशाद्रिवर्षस्थितम्‌ । ( अरुण- 
za) । कुछ लोग कुंभघृत का काल दस वप मानते हैं, 
कुछ सौ वषे मानते हैँ- कोम्भ॑ दशाब्दिकम्‌ । ( चक्रपाणिदत्त 
चरकटीका ) । शतवर्षस्थितं यत्त कुम्भसपिस्तदुःच्यते ॥ ( योग- 
रलाकर ) | तथापि इस विषय में सब का ऐकमत्य हे कि 
घृत जितना अधिक पुराना होगा उतना ही अधिक गुणकारी 
होगा--यथा यथा जरां याति ग्रुणवत्स्यात्तथा तथा ॥ (हारीत- 
संहिता) । इति घृतवगः । 
अथ तैलानि । 
तल त्वाग्नेयमुष्णं तीक्ष्णं मधुरं मधुरविपाकं 

sext प्रीणनं व्यवायि सूक्ष्म विशदं गुरु सरं विकासि 
gei त्वकूप्रसादनं शोधनं मेघामादचमांसस्थैय- 
वरुबलकरं चक्षुष्यं बद्धमूत्रं लेखनं तिक्तकषाया- 
gcd पाचनमनिलवलासच्तयकरं क्रिमिघ्रमशित- 
EX ७ c छ c 
पत्तजनन योनिशिरःकर्णशूलप्रशमनं गभाशय- 
शोधनं च, तथा छिन्नभिन्नविद्धोत्पिष्टच्युतमथितक्षत- 


१ तत्परं ठु, 


पिञ्चितभ अस्फुटितत्षाराद्रिदग्धविर्छिष्टदारिताभि- 
हत दुर्भञ्चम्ृगव्याळविदष्टप्रभ्रूतिषु च परिषेकाभ्यङ्गा- 
वगाहादिषु तिळतैलं प्रशस्यते ॥११२॥ 
A eA 
तद्वस्तिषु च पानेषु नस्ये कणाक्षिपूरणे । 
अन्नपानविधो चापि प्रयोज्यं वातशान्तये ॥११३॥ 
तिळ का तेल--आज्ञेय, गरम, तीक्ष्ण, मधुर, विपाक में 


| मधुर, शरीरपुष्टिकर, तृस्तिकारक, व्यवायि, सूक्ष्म, विशद. 


भारी, Aras, विकासी, quu, त्वचा की प्रसन्नता करने 


| चाला, शोधन, मेधा, मादेव, मांस, स्थिरता, वण और बल 


इनको करने वाला, नेत्र के लिये हितकर, मूत्र को रोकने वाला, 
( शरीर की स्थूलता निवारण करके ) पतला करने वाला, 
अनुरस में तिक्त और कप्राय, पाचक, चात और कफ का 
क्षय करने वाळा, क्रिमिनाशक, शीत और पित्त की उत्पत्ति 
का प्रतिबंधक, योनि, शिर और कणे इनका झूल नाशक तथा 
उत्पिष्ट, 


दग्ध, विश्लिष्ट, दारित, अभिहत, gaa, aa तथा Ra 
quisi से दष्ट इत्यादि अवस्थाओं में परिपेक, अभ्यंग और 
अवगाह के लिये तिल्तैल प्रशस्त होता है ॥११२॥ परिपेकादिं 
के अनुसार बस्तिकमे, स्वेहपान, नस्य, कणे और नेत्र का 
पूरण, विविश्र खाद्य पेय पदार्थो का संस्करण और वायु की 
शान्ति इनके लिये भी उसका उपयोग करना चाहिये ॥११३॥ 

चक्तव्य--च्यवायी सूक्ष्मादि गुणों की व्याख्याएँ gA- 
स्थान के ४६वें अध्याय के अन्त में वर्णन की गई हें । छिन्न 
भिन्नादि adan ( चिकित्सास्थान अध्याय २) और भझ्न 
( निदान अ A ) के प्रकार हैं । 

एरण्डतेळं मधुरमुष्णं diu दीपनं कटु कषा- 
यानुरसं खूच्मं स्रोतोविशोधनं त्वच्यं वृष्यं मधुर- 
विपाकं वयःस्थापनं योनिशुक्रविशोधनमारोग्य- 
मेधाकान्तिस्सृतिवलकरं वातकफहरमधोभागदोष- 
हर च ॥११४॥ 

एरण्ड का तेल--मधुर, गरम, तीक्ष्ण, दीपन, कटु, अनुरस 

में कपाय, सूक्ष्म, ख्रोतोमारविशोधन करने वाला, त्वचा के 
लिये हितकारक, वृष्य, विपाक में मधुर, वयःस्थापक, योनि 
और शुक्र का विशोधक, आरोग्य, मेधा, कान्ति, स्मृति और 
बळ इनको करने वाला, वात और कफ को हरण करने वाला 
आर अधोभाग के दोषों को हरण करने वाला है ॥११४॥ 

चक्तव्य--एरण्डी का तेल अनपायी स्वरूप का विरेचक 
( अधोभाग दोपहर ) हे । इसका उपयोग बालकों के लिये 
सुकुमार प्रकृति के स्त्री पुरुषों के लिये, गर्भिशी और प्रसूत 
स्त्रियो के लिये बहुत प्रशस्त होता हे । चरकसंहिता में इसका 
वणन किया हे--युल्मोदरजन्नारःप्लीहोदरावर्तयोनिशुक्रदे । 
मेदःकफसंसुष्टे मारुतरक्ते$्वगाढे च॥ गृश्वासिपक्षवधादिपु विरेचनार्हेषु 
वातरोगेषु । बाते विवद्धमागै मेदःकफपित्तरक्तेन ॥ पयसा 
त्रिफलारसयूषमूत्रमदिराभिः । दोषानुबन्धयोगात्‌ प्रशस्तमेरण्डजं तैलम्‌ ॥ 

तुत्‌ स्वभावात्‌ संयोगवशाद्विरिचनाञ्च जयेत्‌। मेदोऽस॒कूपित्तकफा- 

न्मिश्रानिङरोगजित्‌ तत्यात्‌॥ इसर चरकवचन के अनुसार यह 
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| | 
स्पष्ट होता हे कि एरण्डी के तेल का शरीर पर जो कार्य होता मधुककाइमर्यपळाशतेळानि मधुरकषायाणि 


है वह अधिकतर विरेचन क्रिया द्वारा होता है । 


— Pn 


e A 
: - 
नाककस्पिल्लकहस्तिकणेपृथ्वीकापीलुकरङ्ेङ्घदीशिग्रु- 
सपपसुवचलाविडङ्गज्योतिष्मतीफलतैलानि तीः 
चणानि ळघून्युप्णवीयाणि कटूनि कटुविपाकानि 
सराण्यानिलकफकमिकुष्ठप्रमेहशिरोरोगापहराणि 
चेति ॥११५॥ 
नीम, अलसी, कुसुंब, मूळी, देवदाली, कुटज, कोशातकी, 
आक, कम्पिछक, हस्तिकण ( रक्त एरण्ड या भूपलाश ), काळा 
जीरा, पीळ, करञ्ज, इङ्गुढी, सोहजन, ue, qiias, fir, 
मालकांगनी इनके फलों ( या बीजों ) के तेल तीक्ष्ण, हलके, 
उप्णवीये, कडु, विपाक में भी कटु, uz विरेचक तथा वात, 
कफ, कृमि, कष्ट, प्रमेह और शिरोरोग इन रोगों के नाशक 
होते हैं ॥११५॥ 
चातम्ने मुरं तेषु क्षौमं तैलं बलापहम्‌ । 
कड्पाकमचक्रुष्यं स्निग्धोष्णं शुरु पित्तलम्‌ ॥११६॥ 
aAA सार्षपं तैलं कण्डूकुष्टापहं sg 
कफमेदोनिलहरं लेखनं कडु दीपनम्‌ ॥११७॥ 
कृमिन्नमिङ्कुदीतैलमीषत्तिक्तं तथा syi 
कुष्ठामयक्कमिहरं दष्टिशुक्रबलापहम्‌ ॥११८॥ 
Amè . >) ७ कौ ७ वेदोषक्त्‌ 
. विपाक्रे कटुक तैले कौसुम्भ uda । 
रक्तपित्तकरं तीक्ष्णमचश्षुष्य विदाहि च ॥११९॥ 
इनमें से अलसी का तेल वातनाशक, मधुर, बलवधक, 
विपाक में कहु, नेत्र के लिये अहितकर, funr, उष्ण, भारी 
और पित्तकर होता है ॥११६॥ सरसों का तेल कृमि, कण्डू 
और कुष्ट नाशक होता है, कफ, मेद और वायु का हरण करता 
है तथा लेखन, कटु और दीपन है ॥११७॥ हिंगोट का. तैल 
कृमिनाशक, किंचित्‌ तिक्त तथा हलका है, कुष्ठ रोग और 
कृमियों का हरण करता है, तथा दृष्टि, spe और वल का 
नाश करता है ॥११८॥ करड़ का तैल, विपाक में कटु, सवे दोष 
प्रकोपक, रक्त पित्त उत्पन्न करने वाळा, तीक्ष्ण, नेत्र के लिये 
अहितकर और विदाइ उत्पन्न करने वाला है ॥११९॥ 
किराततिक्तकातिमुक्तकविभीतकनालिकेरको- 
A gr c A सेर्वारु 
लाच्तोडजीवन्तीप्रियालकबुंदारसूर्यवल्लीत्रपुसेरवारु- 
कककौरुकूष्माण्डप्रश्वतीनां तैलानि मधुराणि मध्चुर- 
विपाकानि वातपित्तप्रशामनानि शीतवीर्याण्यभिष्य- 
न्दीनि स्टृष्टमूत्राएयञ्चिसादनानि चेति ॥१२०॥ 
चिरायता, अतिमुक्तक ( माधवीलता का फल ), बहेड़ा, 
नारियल, वेर, अखरोट, जीवन्ती, चिरोंजी, कचनार, a$- 
ge, AJA, vates, कर्कारु, कोहला इत्यादि के तैल मधुर, 
विपाक में मधुर, वात और पित्त के शामक, शीतवीश्र, अभि- 
प्यन्दि, मूत्र का उत्सगे ठीक कराने वाले और जठराझि के 
नाशक होते हैं ॥१२०॥ 


कफपित्तप्रशामनानि ॥१२१॥ न 
महुआ, गंभारी और पलाश इनके We मधुर तथा कपाय़ 
होते हैं और कफ तथा पित्त को प्रशमन करते हैं ॥१२१॥ 
तुवरकभल्लातकतैले उष्णे मधुरकपाये तिक्ता- 
चुरसे वातकफकुष्टमेदोमेहकूमिप्रशमने उभयतो- 
भागदोषहरे च ॥१२२॥ 
तुवरक और भिलावे का तेल उष्ण, मधुर और कषाय, 
aga में तिक्त होता है और वात, कफ, कुष्ट, मेद, प्रमेह 
तथा कृमियों को दूर करता हे और ऊध्ये भाग से तथा अधो- 
भाग से ( वमन विरेचन द्वारा ) दोषों को हरण करता हे 
॥१२२॥ 
वक्तव्य--तुवरक वृक्ष का वणन आगे चिकित्सास्थान 
के १३वें अध्याय में किया गया है । gave तैल गलित कुष्ठ 
( Leprosy ) के लिये आज भी एकमात्र ओपधि ii इससे 
कुष्ट में बहुत लाभ होता है । इसलिये इस तैल का समावेश 
( Oleum Hydnocarpi ) ब्रिटिश फार्माकोपिया' में किया 
गया है। , 
सरलदेवदारुगण्डी राशिशपागुरुसारसेहास्तिक्त- 
कडुकषाया दुष्टवणशोधनाः कृमिकफकुष्ठानिल- 
हराश्च ॥१२३॥ 
सरल ( Pinus Longifolia ), देवदार, गण्डीर, शीशम, 
अगुरु इन वृक्षो के सार भाग का तेल तिक्त, कटु और कषाय 
होता है, दुष्ट त्रण का शोधन करता दै, कृमि, कफ, कुष्ठ और 
चात का नाश करता है ॥१२३॥ 
तुम्वीक्रोशाम्रदन्तीद्रवन्तीश्यामासप्तलानीलिका- 
कम्पिलकराङ्किनीस्नेद्ास्तिक्तकट्टकषाया - अधो- 
भागदोषहराः ङृमिकफङुष्ठानिलहरश दुष्टवण- 
शोधनाश्च ॥१२४॥ l 
कडवी तुम्बी, कोशाम्र ( एक प्रकार का आम ), दन्ती, 
द्रवन्ती, सप्तला, नीलिका, कंपिल्कक और शंखिनी इनके de 
तिक्त, कटु और कषाय, अधोभाग के दोषों को हरण करने 
वाले, कृमि, कफ, कुष्ठ और वात के नाशक तथा दुष्ट चण के 
शोधक होते हैं ॥१२४॥ 
यवतिक्तातैलं सर्वदोषप्रशमनमीषत्तिक्तमञ्चि- 
दीपनं लेखनं मेध्यं पथ्यं रसायनं च ॥१२५॥ 
यवतिक्ता का तैल सब दोषों को शान्त करता है, किंचित्‌ 
कड़वा है, अजि प्रदीप्त करने वाला, लेखन, मेध्य, पथ्य और 
रसायन है ॥१२५॥ 
एकेषिकातैल मधुरमतिशीतं पित्तहरमनिल- 
प्रकोपणं स्लेष्माभिवर्थन च ॥१२६॥ 
एकेषिका ( निशोथ या पाठा ) का तै मधुर, अति शीतल, 
पित्तनाशक; वातप्रकोपक और कफवधेक होता है ॥१२६॥ 
सहकारतेलमीषत्तिक्तमतिसुगरि 


न्धि वातकफहरं. 


ES मधुरकपाय रसवन्नातिपित्तकरं च ॥१२७॥ 
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आम का तैल किंचित्‌ तिक्त, अत्यन्त सुगंध युक्त, बात 
कफ नाशक, रून्त, मधुर, कषाय हे तथा ( आम के ) रस की 
भाँति वह अतिपित्तकारक नहीं है ॥१२७॥ 
फलोद्धवानि तैलानि यान्यनुक्तानि कानिचित्‌ i 
गुणान्‌ कमे च विज्ञाय फलवेत्तानि निर्दिशेत्‌ ॥१२८॥ 
यावन्तः स्थावराः STET: समासात्परिकीतिताः । : 
सर्वे तैलगुणा Hur सर्वे चानिलनाशनाः॥१२९॥ 
सर्वेभ्यस्त्विह तेलेभ्यस्तिलतेले विशिष्यते । 
निष्पत्तेस्तहुणत्वाञ्च तैलत्वमितरेष्वपि ॥१३०॥ 

जो जो फलों के तेल यहाँ नहीं वणेन किये हैं उनके गुण 
कमे फलों के गुण कर्मानुसार समक लेने चाहिये ॥१२८॥ जो 
जो स्थावर ( वनस्पतिजन्य ) स्नेह संक्षेप से वणन किये हैं 
उनमें ( तिल ) तेल के सबै ( सामान्य ) गुण धम उपस्थित 
होते हैं, तथा वे सवे वातनाशक भी हैं ॥१२९॥ जितने तैल | 
हैं सब में तिल का तेल श्रेष्ठ हे । ( इतर वानस्पतिक स्नेही से | 
तिल तेल के कर्मों की ) निष्पत्ति होने से तथा बे तिल मैल ' 
के गुणों से युक्त होने से उनमें भी तेलत्व आ जाता हे ॥१३०॥ | 

वक्तव्य---स्थावर--वानस्पतिक--लहानां द्विविधा योनिः ' 
सौम्यस्थावरजंगमा । ( चरक ) । विशिष्यते--तिळ सैल की विशे- | 
पता के कारण चरक में इस प्रकार वर्णन किये हैं-तैलं संयोग- | 
संस्कारात्‌ सर्वरोगापहद परम्‌ । तैलप्रयोगादजरा निर्विकारा जितश्रमाः । 
आसन्नातित्लाः संख्ये देत्याधिपतय: पुरा । निष्पतः-(१) कमैनि- | 
R: 1 (२) तिले यथा तैलं निष्पद्यते चूर्णीकरणयन्त्रादिना तथा सर्षपा- | 
दावपि खेहापकषेणात्‌ । भवति च समाननिष्पत्तिकतया तच्छब्दता । 
( शिवदाससेन) । इस काभे का तात्पयै यह है कि इतर 
वानस्पतिक adi में तिळ तेल का कमसामान्य और गुण- 
सामान्य होने के कारण उनके लिये भी सैल शब्द रूढ हो 
गया है । तैळ-इसक्रा सरल अग 'तिलोत्पन्न? है और यह 
काण्ड, पत्र, सेह इत्यादि के लिये भी प्रयुक्त हो सकता हे, 
परन्तु रूढि से इसका प्रयोग केवल ख्रेहविपयक होता है-- 
रूढिख्पत्वात्तेलशब्दस्य ATA एव तैलशब्दों रूढो न कःण्डपत्रादि- 
विषये । तिलस्य हि काण्डं पत्रं वा न तैलमित्युच्यते किं तहि तिलपत्र 
तिछकाण्डमिति । अत एब तैल्शब्दोच्चारणस्य समनंतरं afia 
श्रीर्जायने न पत्रकाण्डादिविषया ॥ ( अरुणदत्त ) । 

ग्राम्यानूपौदकानां च वसामेदोमज्जानो गुरूष्ण- 
मधुरा वातघ्नाः, जाङ्गढैकशफक्रब्यादादीनां लघुशीत- 
कषाया रक्तपित्तप्नाः, प्रतुदविष्किराणां स्लेष्मनप्नाः । 
तत्र घृततैलवसामेदोमज्जानो यथोत्तरं गुरुविपाका 
वातहराश्च ॥१३१॥ इति तेलवर्गः । 

( घोड़ा, गौ आदि ) आम्य, ( महियादि ) आनूप, 
(menfa) औदक प्राणियों की वसा, मेद और मजा 
भारी, उष्ण, मधुर और वातनाशक होती है । जांगल, एक | 
शफ और fe प्राणियों की aur, मेद और मजा हलकी, 
शीतळ, कषाय और रक्तपित्तनाशक होती है । प्रतुद ( कपोत- 

पारावतादि ), विष्किर ( लावतित्तिरादि ) प्राणियों की 


१ यानील्युक्तानि, यान्युक्तानीइ, २ फलानीव विनिर्दिशेत्‌; 
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वसा, मेद और मज्ञा कफनाशक होती है । घी, तैल, वसा, 


मेद अर मजा ये WE द्रव्य पचन के लिये उत्तरोत्तर अधिक 
भारी तथा वातनाशन के लिये अधिक बलवत्तर होते हैं ॥१३१॥ 

वक्तव्य--आधुनिक काल में प्राचीन काल की भाँति 
कई प्रकार के जंगम SUE पदाथ खाने के लिये तथा चिकित्सा 
क लिये प्रयुक्त होते हें । इनमें मछली का तेल निर्देश करने 
योग्य है । इसमें स्नेह ( Fat ) के सिवाय शरीर की पुष्टि और 
रक्षा के लिये अत्यावश्यक sadaa ( Vitamin 
4. 1). ) होते हैं। इसके दो प्रधान उदाहरण हैं--'काड 
लिवर ओईल” और 'हलीबट लिवर ओईल? । तेल, वसा, मेद 
और मज्जा--ये चारों द्रव्य स्लेहवग के हैं । इनमें तेल (01) 
और वसा ( Fat) शुद्ध AERA हैं । खहद्रव्य ग्लिसरीन 


| और फ्याटी एसिड के संयोग से बनते हैं । रासायनिक दृष्टि 
| से उस प्रकार के स्नेह को तेल कहते हैं जिसमें निम्न श्रेणि के 


फ्याटीएसिड ( Lower Fatty acids ) होते हैं । इनके कारण 

वह स्नेह पतला होता है । जिसमें उश्च श्रेणि के ( Higher 
Fatty acids ) फ्याटी एसीड होते हैं वह वसा कहलाता है । 
इनके कारण वह WE कुछ गाढा होता है । मेद (Rod ma- 
rrow ) और मजा ( Yellow marrow ) सह भूयिष्ट दन्य हैं, 
qian स्नेह नहीं हैं--1६ ( Fat ) is however found in 
large quantities in three situations, Viz, Mar- 
row, adipose and. mammary gland during 
lactation, ( Halliburton's Physiology ). 

अथ मधुवर्गः । 

मधु तु मधुरं कषायाबुरस रूक्ष शीतमग्निदीपनं 
वर्ण्ये बल्यं लघु सुकुमारं लेखनं हृद्यं वाजीकरणं 
सन्धानं शोधनं रोपणं संग्राहि चक्षुष्यं प्रसादनं 
सूच्ममार्गानुसारि पिक्तशछेष्ममेदोमेह हिकाश्वास- 
कासातिसार च्छर्दितृष्णाकृमिविषप्रशमन ह्लादि fe 
दोषप्रशमनं च; ef लघुत्वात्कफप्न॑ पेच्छिल्यान्मा- 
धुर्यात्कपायभावाच्च वातपित्तप्नम्‌ ॥१३२॥ 

( मधुवगे-- ) मधु--रस में मधुर, अनुरस में कषाय 
ea, शीतळ, अझ्िदीपन, शरीर की कान्ति और बल बढ़ाने 
वाला, हलका, सौकुमायेकर, लेखन, हृदय के लिये हितकर, 
वाजीकरण, अस्थिसंघानक, श्णरोपण, ग्राहि, नेत्रों को प्रस 
करने वाला, शरीर के सूक्ष्म मार्गों में प्रवेश करने वाला, पित्त, 
कफ, मेद, प्रमेह, हिक्का, श्वास, कास, अतिसार, वमन, तृष्णा, 
कृमि और विष इनको शांत करने वाला, आहलाद देने वाला 
और त्रिदोपप्रशमन है । यह हलका होने से कफ को शांत 
करता है, मधुर, पिच्छिल और कपाय होने से वात और 


पित्त को शांत करता है ॥१३२॥ 


चक्तव्य--मधु शकेरायुक्त खाद्य पदाथ है जो कि 
मधुमक्खियाँ फूलों की मिठास को ग्रहण कर अपने छत्तों में इकटा 
करती हैं । मधु में द्वाक्षाशकरा या ग्लूकोज ( Grape Sugar 


or Glucose ) अधिक राशि में. ( औसत ७५% ) होता. 


१ सवर्य, २ चक्षुः दनं, 
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है । इसके सिवाय इक्षुशकेरा, लेव्झलोज ( Levulose ), 
प्रोटीइस, गोंद, मोम, रंजन द्रब्य, फार्मिक एसिड ( Formic 
Acid ), सुगंधि द्रव्य, लोह, चूना, फास्फरस, जीवनीय द्रव्य 
( Vitamins ), पिष्ट पदार्थों का ( Starchy ) पचन करने 
घाला एक पाचक द्रव्य ( Diastatie ferment) जळ तथा 
पुष्प पराग भी होते हें । संक्षेप में मनुष्य शरीर में मिलने वाले 
तथा मनुष्य शरीर के लिये हितकर प्रायः सवे उपादान न्यूना- 
चिक मात्रा में मधु में मिलते हें । शकरा कई प्रकार की होती 
हैं । मधु में जो शकरा मिलती है वह अत्यन्त पचनसुलभ, 
अविदाहि, उत्तेजक, पोषक, बल्य और हृद्य है; इसलिये अझि- 
सांद्य, ज्वर, वमन, तृषा, अम्लावस्था ( Acidosic ), fium 
झत्रस्था ( Toxaemia ), मधुमेह, श्रान्तावस्था, हृदयदौंबेल्य, 
हृदयावसाद ( Collapse ) इत्यादि अवस्थाओं में मधु बहुत 
ही लाभदायक प्रतीत हुई है । हृदय के लिये तो सांप्रत मधु 
शकरा यानि ग्लूकोज एक प्रधान ओपधि मानी जाती है, और 
रुग्णावस्था में हृदयदौबेल्य को दूर करने के लिये इसका 
उपयोग होता है । मधु में जो अम्ल होते हैं उनके कारण वह 
कासश्चासादि श्वाससंस्थान के रोगों के लिये हितकर होता है | 
सखिया, अंजन (Antimony ), विस्मय ( Bismuth ), 
छोरोफाम ( Chloroform ) कारन za छोराईड ( Carbon 
tetra chloride ) आदि AAS पदार्थों का विपत्वहरण करने 
की शक्ति मधुशकैरा में है। पाश्चात्य वैद्यक में मधु शकेरा के 
उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं । उनको देखते हुए मधु के 
जो गुण धमे यहाँ वशेन किये हैं वे बहुत ही प्रशस्त मालूम 
होते हैँ । आशा है कि आयुर्वेद में मधु के लिये जो ऊँचा स्थान 
दिया है वही स्थान पाश्चात्य चिकित्सा में भी थोड़े दिनों में 
मधु के लिये मिल जायगा । असली मधु में सूक्ष्मदशक यंत्र 
द्वारा देखा जाय तो पुष्प पराग जरूर दिखाई पडते हैं । 


Afai आमरं क्षौद्रं माक्षिकं छात्रमेव च | 
आर्ष्यमौद्दालकं दालमित्यष्टौ मधुजातयः ॥१३३॥ 


( मधु के प्रकार ) १ पौत्तिक, २ आमर, रे क्षौद्र, ४ 
माक्षिक, ५ छात्र, ६ ITA, ७ औद्दालक, और ८ दाल ये मधु 
की आउ जातिया हैं ॥१३३॥ 

वक्तव्य--आठ प्रकार के मधु के लक्षण--९ पौत्तिक 
लक्षण-क्ृष्णा या मशकीपमा लघुतरा प्रायो महापीडिका वृद्धानां 
तरुकोटरान्तरगताः पुष्पासवं कुवते । तास्तज्शैरिद्द पूतिका निगदिता- 
enfü: कृतं सर्पिषा तुल्यं -यन्मधु तद्वनेचर्‌जनेः add पौत्तिकम्‌॥ 
( भावप्रकाश ) । महत्यः पिंगला यास्तु मक्षिकाः पुत्तिकाः स्मृताः । 
तद्भवं मधु पौत्तिकम्‌ । २ भ्रामर लक्षण--किंचित्‌ सूक्ष्मैः प्रसिद्धभ्यः 
पट्पदेभ्योऽलिभिश्चितम्‌ i निर्मलं स्फटिकाभं यत्तन्मधु भ्रामरं स्मृतम्‌ ॥ 
( भावप्रकाश ) । हे क्षौद्र लक्षण--मक्षिकाः कपिलाः .सूक्ष्मा SAT- 
ख्यास्तत्‌ कृतं मधु । मुनिभिः क्षौद्रमित्युक्त तदर्णात्‌ कपिलं 
४ माक्षिक लक्षण-मक्षिकाः पिंगवर्णास्तु महत्यो मधुमक्षिकाः । 
ताभिः कृतं तेलवर्ण माक्षिकं परिकीतितम्‌ ॥ ५ छात्र लक्षण-वरटाः 
कपिलाः पीताः प्रायो हैमवते वने । कुन्ति छत्रकाकारं तज्जं छात्रं मधु 
स्मृतम्‌ ६ आध्ये लक्षण--मधूकवृकषनिर्यासं जरत्कार्वाश्रमोद्धवम । 
giad तदाख्यातं श्वेतकं मालवे पुनः ॥ तीश्णतुण्डास्तु याः पीतवर्णाः 


पट्पदसन्निभा: । अर्ध्यस्तास्तत्कृतं यत्तदार््यमित्यपरे जगुः ॥ ७ ओऔदा- 
लक लन्नण--प्रायो वल्मीकमध्यस्थाः कपिला स्वल्पकीटकाः । कुवेन्ति 
कपिले ere तत्स्यादौदालकं मधु ॥ ८ दाल लक्षण--संखत्य पतितं 
पुष्पाद्यत्त पत्रोपरि स्थितम्‌ । मधुराम्लकषायं च तद्वालं मधु कीतितम्‌ ॥ 
( भावप्रकाश ) । इन्द्रनीलदलाकाराः सूक्ष्मा या मक्षिकाः शुभाः । 
वृक्षकोटरमध्यस्थास्तज्जं दालमुदाहृतम्‌ । चरकसंहिता में केवल चार 
प्रकार की मधु वर्णन की है-माक्षिकं मरं क्षौद्रे पौत्तिकं 
मधुजातयः । 

विशेषात्पौत्तिकं तेषु रूक्षोष्ण सविषान्वयात्‌ i 
वाताखुक्पित्तकृच्छेदि विदाहि मदकुन्मधु ॥१३४॥ 
पेच्छिल्यात्‌ ख्रादुभूयस्त्वाद्भामरं शुरुसंश्षितम्‌ । 

क्षौद्रं विशेषतो ज्ञेयं शीतलं लघु लेखनम्‌ ॥१३५॥ 
तस्माहुघुतरं रूक्षं माक्षिकं प्रवरं स्मृतम्‌ । 
श्वासादिषु च रोगेषु प्रशस्तं तद्विशेषतः ॥१३६॥ 
स्वादुपाकं गुरु हिम पिच्छिलं रक्तपित्तजित्‌ । 
श्विजमेहरूमिप्न च विद्याच्छात्रं गुणोत्तरम्‌ ॥१३७॥ 
आघ्यं मध्वतिचक्षुष्यं कफपित्तहरं परम्‌ । 

कषायं कडु पाके च बल्यं तिक्तमवातकृत्‌ ॥१३८॥ 
औद्दालकं रुचिकरं खर्य कुष्ठविषापहम्‌ | 
कषायमुष्णमम्लं च पित्तकृत्‌ कटुपाकि च ॥१३९॥ 
छर्दिमेहभशमनं मधु रूक्षं दलोद्भवम्‌। 

( उनके qui— ) सविष मक्षिकाओं से संबंध रखने के 
कारण उक्त आठ प्रकारों में पौत्तिक मधु विशेषतया ew और 
उष्ण होता है तथा वातरक्तकर, पित्तकारक ( मेदोग्रन्थ्यादि 
का ) छेद करने वाला, विदाह और मदकारक होता है ॥१३४॥ 
आमर मधु गाढ़ा और अत्यंत मीठा होने से भारी होता है । 
ज्ञौद मधु विशेष करके शीतल, हलका और लेखन * ॥१३५॥ 
माक्षिक मधु wx से भी हलका और ew है सबसे श्रेष्ठ है 
तथा श्वासादि रोगों में विशेषतया प्रशस्त होता है ॥१३६॥ 
छात्र मधु विपाक में मधुर, भारी, शीतल, पिच्छिल, रक्तपित्त, 
श्वेत कुष्ठ, प्रमेह और कृमि इनका नाशक तथा गुण में भी 
उत्तम होता है ॥१३७॥ आध्ये मधु ub के लिये अत्यंत Ra- 
कर, कफ पित्त का परम नाशक, कपाय, विपाक में कटु, बलू 
कर तिक्त और किंचित्‌ वातकर होता है ॥१३८॥ औद्दालक मधु 
रुचिकर, स्वर के लिये हितकर और कुछ तथा विष का नाशक 
Hi । दाल मधु कषाय, उष्ण, अम्ल पित्तकर, विपाक में कटु, 
चमन तथा प्रमेह को शान्त करने वाला और ex होता है । 
बृंहसीय मधु नवं नातिस्लेष्महरं॑ सरम्‌ ॥१४०॥ 
मेदःस्योल्यापहं ग्राहि पुराणमतिलेखनम्‌ 1 
दोषत्रयहरं पक्कमाममम्ल जिदोषरूत्‌ ॥१४१॥ 

नवीन मधु है, कफ का विशेष हरण नहीं 


करता है तथा ag विरेचक है ॥१४०॥ yin मधु मेद और 
और अत्यंत लेखन हे । पक्क मधु 
स्थूलतानाशक, ग्राहि Hec 


का नाशक हे और आम मधु अम्ल 
हे ॥१४१॥ 
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आम का तैल किंचित्‌ तिक्त, अत्यन्त सुगंध युक्त, बात 
कफ नाशक, ख्क्ष, मधुर, कषाय हे तथा ( आम के ) रस की 
भाँति वह अतिपित्तकारक नहीं है ॥१२७॥ 
फलोद्भवानि तैलानि यान्यनुक्तानि कानिचित्‌ । 

[S ~ २ ` zi 

गुणान्‌ कम च विज्ञाय फलवेत्तानि निर्दिशेत्‌ ॥१२८॥ 
यावन्तः स्थावराः STET: समासात्परिकीर्तिताः । . 
सर्वे तैलगुणा ज्ञेयाः सर्वे चानिलनाशनाः ॥१२९॥ 
सर्वेभ्यस्त्विह तैलेभ्यस्तिलतैल विशिष्यते । 
निष्पत्तेस्तहुणत्वाञ्च तैलत्वमितरेष्वपि ॥१३०॥ 

जो जो फलों के तेल यहाँ नहीं वणेन किये हैं उनके गुण 
कमै फलों के गुण कर्मानुसार समक लेने चाहिये ॥१२८॥ जो 


` ` UNO c किये डः | 
जो स्थावर ( वनस्पतिजन्य ) em संक्षेप से वणन किये हैं | 
। से उस प्रकार के स््रेह को तैल कहते हैं जिसमें निम्न श्रेणि के 


उनमें ( तिल ) तेल के सवे ( सामान्य ) गुण धमे उपस्थित 
होते हैं, तथा व सै वातनाशक भी हैं ॥१२९॥ जितने तैल 
हैं सब में तिल का तेल श्रेष्ठ हे । ( इतर वानस्पतिक स्नेहा से 
. तिल तेल के कर्मों की ) निष्पत्ति होन से तथा वे तिळ तैल 
के गुणों से युक्त होने से उनमें भी तेळत्व आ जाता है ॥१३०॥ 
वक्तव्य--स्थावर-चानस्पतिक-खहानां द्विविधा योनिः 
सौम्यस्थावरजंगमा । ( चरक ) । विशिध्यते-तिर सैल की fur 
षता के कारण चरक में इस प्रकार वर्णन किये हैं--तैलं संयोग- 
संस्कारात्‌ uiu परम्‌ । तैलप्रयोगादजरा निर्विकारा जितश्रमाः । 
आसन्नातिवला: संख्ये दैत्याधिपतयः पुरा । निष्पसेः--(१) कर्मनि- 
घ्पत्ते: । (२) तिले यथा तैलं निष्पद्यते चूर्णीकरणयन्त्रादिना तथा समैपा- 
दावपि खेद्दापक्षणात्‌ । भवति च समाननिष्पत्तिकतया तच्छब्दता । 
( शिवदाससेन) । इस AEN का तात्प यह है कि इतर 
वानस्पतिक खों में तिळ तैल का कमैसामान्य और qur 
सामान्य होने के कारण उनके लिये भी सैल शब्द रूढ हो 
गया है । तैठ--इसका सरल अर्थ enm है और यह 
काण्ड, पत्र, 87 इत्यादि के लिये भी प्रयुक्त हो सकता है, 
परन्तु रूढि से इसका प्रयोग केवल ख्रेहविषयक होता है-- 
रूढिरूपत्वात्तैलशब्द्रस्य खेइत्रिपय एव Rozen रूढो न क/ण्डपत्रादि- 
विषये । तिलस्य हि काण्डं पत्रं वा न तैलमित्युच्यते किं तहिं तिलपत्र 
तिलकाण्डमिति 1 अत एव तैलशब्दोचारणस्य समनंतरं खेदविषमैव 
धीजोयते न पत्रकाण्डादिविषया ॥ ( अरुणदत्त Yi 
आम्यानूपौदकानां च वसामेदोमज्ञानो गुरूष्ण- 
मथुरा वातघ्नाः, जाङ्गलैकशफक्रव्यादादीनां लघुशीत- 
कषाया रक्तपित्तप्नाः, प्रतुदविष्किराणां ZHR: | 
तत्र घूततेलवसामेदोमज्जानो यथोत्तरं शुरुचिपाका 
वातद्राश्च ॥१३१॥ इति Sew । 
( घोड़ा, गौ आदि ) ग्राम्य, ( fef ) आनूप, 
( मत्स्यादि ) औदक प्राणियों की वसा, मेद और मजा 
भारी, उष्ण, मधुर और वातनाशक होती है । जांगल, 
शफ और fée प्राणियों की qur, मेद और मज़ा हलकी, 
शीतळ, कपाय और रक्तपित्तनाशक होती है । aga ( कपोत- 
पारावतादि ), विष्किर ( लातत्तित्तिरादि ) प्राणियों की 


१ यानीत्युक्तानि, यान्युक्तानीह, २ फलानीव विनिर्दिशेत्‌; 


हक | 


वसा, मेद और मञ्चा कफनाशक होती है । घी, तेर, वसा, 


मेद और मज्ञा ये स्नेह द्रब्य पचन के लिये उत्तरोत्तर अधिक 
भारी तथा वातनाशन के लिये अधिक बलवत्तर होते हें ॥१३१॥ 
वक्तव्य--आधुनिक काल में प्राचीन काल की भाँति 
कई प्रकार के जंगम स्नेह पदार्थ खाने के लिये तथा चिकित्सा . 
के लिये प्रयुक्त होते हें । इनमें मछली का तेल निर्देश करने 
योग्य है । इसमें e (Fat) सिवाय शरीर की पुष्टि और 
रक्षा के लिये अत्यावश्यक जीवनीयद्रव्यर ( Vitamin 
3. 1). ) होते हैं। इसके दो प्रधान उदाहरण हैं--'काड 
लिवर nies और 'हलीबट लिवर ओईल? । तेल, वसा, मेद 
और मज्जा--ये चारों द्रव्य jew हैं । इनमें तेल (01) 
और वसा ( Fat) झुद्ध Sad हैं । ख्रेहृद्वव्य ग्लिसरीन 
और फ्याटी एसिड के संग्रोग से बनते हैं । रासायनिक दृष्टि 


फ्याटीएसिड ( Lower Fatty acids ) होते हैं। इनके कारण 


| वह ख्रेह पतला होता है । जिसमें उच्च श्रेणि के ( Higher 
| Fatty acids ) फ्याटी एसीड होते हैं वह वसा कहलाता है। 


इनके कारण वह WE कुछ गाढा होता है । मेद (Red ma- 
rrow ) और मजा ( Yellow marrow ) सह भूयिष्ट द्रव्य हैं, 
qure ue नहीं i—rt ( Fat ) is however found in 


| large quantities in three situations, Viz, Mar- 


row, adipose and mammary gland during 
lactation, ( Halliburton's Physiology ). 
अथ मधुवर्गः । 

UU तु मधुरं कषायानुरसं रूक्ष शीतमझिदीपनं 
वण्य बल्यं लघु सुकुमारं लेखनं हृद्यं वाजीकरणं 
सन्धानं शोधनं रोपणं संग्राहि चक्षुष्यं प्रसादनं 
सूद्ममागाचुसारि पित्तस्छेष्ममेदोमेहहिका*्वास- 
कासातिसार च्छर्दितृष्णाकृमिविषप्रशमन ह्रादि त्रि- 
दोषप्रशमनं च; तत्तु रघुत्वात्कफञ्नं पेच्छिल्यान्माः 
धुर्योत्कषायभावाच्य वातपित्तप्नम्‌ ॥१३२॥ 

( मधुवगे-- ) मधु--रस में मधुर, अनुरस में कषाय 
रून, शीतळ, अझ्निदीपन, शरीर की कान्ति और बल बढ़ाने 
वाला, हलका, सौकुमायकर, लेखन, हृदय के लिये हितकर, 
वाजीकरण, अस्थिसंघानक, ग्रणरोपणा, ग्राहि, नेत्रों को प्रसन्न 
करने वाला, शरीर के सूक्ष्म मार्गों में प्रवेश करने वाला, पित्त, 
कफ, मेद, प्रमेह, हिका, श्वास, कास, अतिसार, वमन, तृष्णा, 
कृमि और विष इनको शांत करने वाला, आहलाद देने वाला 
और त्निदोपप्रशमन है । यह हलका होने से कफ को शांत 
करता है, मधुर, पिच्छिल और कपाय होने से वात आर 
पित्त को शांत करता है ॥१३२॥ 

वक्तव्य--मधु शकेरायुक्त खाद्य पदाथ है जो कि 
मधुमक्खियाँ फूलों की मिठास को ग्रहण कर अपने छत्तों में इका 
करती हैं । मधु में दराक्षाशर्करा या ग्लूकोज ( Grape Sugar 


= कीस ec nU 


Ly 


१ स्वयं, २ चक्चु:प्रसादनं. 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, 08 


i 


अध्यायः ४५ ] 


Bhuvan Vani Trust Collection, Lucknow 
0 सूत्रस्थानम्‌ 


। [ २५९ 


_ 1 आ कणा) 


* 


E । इसके सिवाय इछ्लुशकेरा, लेब्हालोज ( Levulose ), 
प्रोटीइस, गोंद, मोम, रंजन द्रव्य, फार्मिक एसिड ( Formic 
Acid ), सुगंधि द्रव्य, लोह, चूना, फास्फरस, जीवनीय द्रव्य 
( Vitamins ), पिष्ट पदार्थौ का ( Starchy ) पचन करने 
घाला एक पाचक द्रव्य ( Diastatie fermen) जल तथा 
पुष्प पराग भी होते हैं। संक्षेप में मनुष्य शरीर में मिलने वाले 
तथा मनुष्य शरीर के लिये हितकर प्रायः सवै उपादान न्यूना- 
चिक मात्रा में मधु में मिलते हैं । शकेरा कई प्रकार की होती 
Fiag में जो शकरा मिलती है वह अत्यन्त पचनसुलभ, 
अविदाहि, उत्तेजक, पोषक; बल्य और हृद्य है; इसलिये अझ्नि- 
मांद्य, ज्वर, वमन, तृषा, अम्लावस्था ( Acidosic ), विषमय 
sagt ( Toxaemia ), मधुमेह, श्रान्तावस्था, हृदयदौबेल्य, 
हृदयावसाद ( Collapse ) इत्यादि अवस्थाओं में मधु बहुत 
ही लाभदायक प्रतीत हुई है । हृदय के लिये तो सांप्रत मधु 
शेरा यानि ग्लूकोज एक प्रधान ओपधि मानी जाती है, और 
gman में हृदयदौबेल्य को दूर करने के लिये इसका 
उपयोग होता है । मधु में जो अम्ल होते हैं उनके कारण वह 
कासश्वासादि श्वाससंस्थान के रोगों के लिय हितकर होता है | 
सखिया, अंजन ( Antimony ), विस्मय ( Bismuth ), 
छोरोफाम ( Chloroform ) aia टेटा छोराईड ( Carbon 
tetra chloride ) आदि AAS पदार्थों का विपत्वहरण करने 
की शक्ति मधुशकैरा में दै । पाश्चात्य वैद्यक में मधु शकेरा के 
उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं । उनको देखते हुए मधु के 
जो गुण धम यहाँ वणेन किये हैं वे बहुत ही प्रशस्त मालूम 
होते हैँ । आशा है कि आयुर्वेद में मधु के लिये जो ऊँचा स्थान 
दिया है वही स्थान पाश्चात्य चिकित्सा में भी थोड़े दिनों में 
मधु के लिये मिल जायगा । असली मधु में सूक्ष्मदशक यंत्र 
द्वारा देखा जाय तो पुष्प पराग जरूर दिखाई पड़ते हैं । 
diri श्रामरं qt माक्षिकं छात्रमेव च | 
आर्ष्यमौद्दालकं दालमित्यष्टौ मधुजातयः ॥१३३॥ 
( मधु के प्रकार ) १ पौत्तिक, २ आमर, रे क्षौद्र, E 
माक्षिक, ५ छात्र, ६ ITA, ७ औद्दालक, और ८ दाल ये मधु 
की आठ जातियाँ हैं ॥१३३॥ 
वक्तव्य--आठ प्रकार के मधु के ami पौत्तिक 
लक्षण--कषष्णा या मशकीपमा ल्घुतरा प्रायो महापीडिका वृद्धानां 
तरुकोटरान्तरगताः पुप्पासवं कुर्ते । तास्तज्शैरिह पूतिका निगदिता- 
स्ताभिः कृतं सर्पिषा तुल्यं -यन्मधु तद्वनेचरजंनैः सेकीतिते पौत्तिकम्‌॥ 
( भावप्रकाश ) । महत्यः पिंगला यास्तु मक्षिकाः पुत्तिकाः स्मृताः । 
तद्भवं मधु पौत्तिकम्‌ । २ आमर लक्षण--किंचित्‌ A: अरसिद्वेभ्य: 
षट्पदेभ्योऽलिभिश्चितम्‌ । निर्मलं स्फटिकाभं यत्तन्मधु भ्रामरं स्मृतम्‌ ॥ 
( भावप्रकाश ) । ३ क्षौद्र लक्षण--मक्षिकाः कपिलाः SET क्षद्रा- 
ख्यास्तत्‌ कृतं मधु । मुनिभिः क्षौद्रमित्युक्त तद्॒र्णात्‌ कपिलं भवेत्‌ 
४ माक्षिक लक्षण--मक्षिकाः पिंगवर्णास्ठु महत्यो मधुमक्षिकाः । 
ताभिः कृतं तेलवर्ण माक्षिकं परिकीतितम्‌ ॥ ५ छात्र लक्षण--वरटाः 
कपिलाः पीताः प्रायो हैमवते वने । कुर्वन्ति छत्रकाकारं तज्जं छात्रं मधु 
स्मृतम्‌॥ ६ आष्ये लक्षण-मधूकदृक्षनिर्यासं जरत्कार्वाश्रमोद्भवम्‌ । 
giai तदाख्यातं श्वेतकं मालवे पुनः ॥ तीक्षणतुण्डास्तु याः पीतवर्णाः 


| 


षदूपदरसन्निभाः । अर्ध्यास्तास्तत्कृत यत्तदार्थ्यमित्यपरे जगुः ॥ ७ द्दा 
लक लन्नण--प्रायो वल्मीकमध्यस्थाः कपिला स्वल्पकीटकाः । कुवन्ति 
कपिलं स्वल्पं तत्स्यादौद्दालकं मधु ॥ ८ दाल लक्षण-संख्नत्य पतितं 
पुष्पाद्यत्त पत्रोपरि स्थितम्‌ । मधुराम्लकषायं च तद्वालं मधु कीतितम्‌ ॥ 
( भावप्रकाश ) । इन्द्रनीलदलाकारा: सूक्ष्मा या मक्षिकाः झुभाः । 
ृक्षकोटरमध्यस्थास्तज्जं दाल्मुदाइतम्‌ । चरकसंहिता में केवल चार 
प्रकार की मधु वर्णन की है-माक्षिकं श्रामरं ghz पौत्तिकं 
मधुजातयः । 

विशेषात्पौत्तिकं तेषु रूक्षोष्ण सविषान्वयात्‌ । 
वाताखुक्पित्तकृच्छेदि विदाहि amem ॥१३४॥ 
पेच्छिल्यात्‌ खादुभूयस्त्वाद्भामरं गुरुसंक्षितम्‌ । 

A विशेषतो ज्ञेयं शीतलं लघु लेखनम्‌ ॥१३५॥ 
तस्मालघुतरं रूक्ष माक्तिक प्रवरं स्मृतम्‌ । 
श्वासादिषु च रोगेषु प्रास्तं तद्विशेषतः ॥१३६॥ 
स्वादुपाकं गुरु हिम पिच्छिलं रक्तपित्तजित्‌ । 
श्वित्रमेहक्कमिञ्चे च विद्याच्छात्रं गुणोत्तरम्‌ ॥१३७॥ 
आर्घ्यं मध्वतिचक्षुष्यं कफपित्तहरं परम्‌ । 

कषायं कडु पाके च बल्यं तिक्तमवातकृत्‌ ॥१३८॥ 
औद्दालकं रुचिकरं खर्य कुष्ठविषापहम्‌ । 
कषायमुष्णमम्लं च पित्तकृत्‌ कटुपाकि च ॥१३९॥ 
छर्दिमेहप्रशमनं मधु रूक्षं दलोद्भवम्‌। 

( उनके गुण-- ) सविप मक्षिकाओं से संबंध रखने के 
कारण उक्त आठ प्रकारों में पौत्तिक मधु विशेषतया रून्न और 
उष्ण होता है तथा वातरक्तकर, पित्तकारक ( मेदोम्रन्थ्यादि 
का ) छेद करने वाला, विदाह और मद्कारक होता हे॥१३४॥ 
आमर मधु गाढ़ा और अत्यंत मीठा होने से भारी होता है। 
क्ौद्व मधु विशेष करके शीतल, हलका और लेखन है ॥१३५॥ 
माक्षिक मधु चौद से भी हलका और रूष है? सबसे श्रेष्ठ है 
तथा श्वासादि रोगों में विशेषतया प्रशस्त होता है ॥१३६॥ 
छात्र मधु विपाक में मधुर, भारी, शीतळ, पिच्छिल, रक्तपित्त, 
श्वेत कुए, प्रमेह और कृमि इनका नाशक तथा गुण में भी 
उत्तम होता है ॥१३७॥ आध्ये मधु नेत्रों के लिये अत्यंत हित- 
कर, कफ पित्त का परम नाशक, कषाय, विपाक में कटु, बल 
कर तिक्त और किंचित्‌ वातकर होता हैं ॥१३८॥ औद्दालक मधु 


रुचिकर, स्वर के लिये हितकर आर कुछ तथा विष का नाशक 
हे । दाल मधु कषाय, उष्ण, अम्ल पित्तकर, विपाक में कटु, 
चमन तथा प्रमेह को शान्त करने वाला आर ex होता है । 


D हणीयं D नातिरछेष्महरं "n १४०॥ 
3 मधु नवं नातिस्छेष्महरं सरम्‌॥ 
मेदःस्थोल्यापहदं ग्राहि पुराणमतिलेखनम्‌ t 


दोषत्रयहरं पक्रमाममम्लं चरिदोषकत्‌ ॥१४१॥ 
नवीन मधु है, कफ का विशेष हरण नहीं 
करता हे तथा खदु विरेचक है ॥१४०॥ पुराना मधु मेद और 
स्थूलतानाशक, राहि और अत्यंत लेखन है । पक्क मधु त्रिदोषों 

का नाशक हे और आम मधु अम्ल और त्रिदोष प्रकोपक 


हे ॥१४१॥ 
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वक्तव्य--सप्राना--एक साल से अधिक समग्र का-- वमन के लिये उष्ण पदार्थों के साथ प्रयुक्त किया हुआ 
मधुनः शर्करायाश्च युडस्यापि विशेषतः । एकसंवत्सरेऽतीते पुराणत्वं , मधु परिपाक न होने के कारण तथा शरीर मेंन ठहरने के 
स्मृतं A: ॥ ( भावप्रकाश ) । पक और आम-छत्ते में ही | कारण विरूद्व नहीं होता है ॥१४६॥ Tu की आमाचस्था 
अधिक काल रहा हुआ मधु पक्क होता है और अल्पकाल तक | ( अजीर्णावस्था we) से अन्य और आमावस्था उतनी कष्टकर 
रहा हुआ आम होता है । | नहीं होती है; क्योंकि सवे उपक्रम विरुद्ध होने से वह आमा- 
तद्युक्त विविघेर्योगेनिहन्यादामयान्‌ वहून्‌ । । वस्था विष की भांति प्राणनाशक होती है ॥१४७॥ « 
नानाद्वव्यात्मकत्वाच्च योगवाहि परं मधु ॥१४२॥ ger “तळमळत भाकित के लिये सेक उष्ण 

वह मधु नाना प्रकार के योगों ( के साथ प्रयोग करने ) | UU उप्णापचार प्रशस्त होत ह, परन्तु मञ्च के लिये वे ही 
से अनेक रोगों का नाश करता है; और नाना ( प्रकार के उपचार अप्रशस्त होते हैं। अतः उपक्रमों का विरोध उत्पन्न हो 
रस वीरय प्रभावयुक्त ) पुष्पों से उत्पन्न होने के कारण सर्वोत्तम | जाता है। इस विरोध से रोग के लिये हितकर उपचार रोगी के 
योगवाही है ॥१४२॥ | लिये अहितकर होकर उपचार करने पर भी सृत्यु होने की 

वक्तव्य--योगवाही--इस शब्द के कई अथ होते हैं। | संभावना होती है । तथा उपचार न करने से भी रोगी की 
इनमें से निम्न अथे अधिक संमत है--जो द्रव्य विपरीत गुण | स्थिति असाध्य हो जाती है । इति सधुवर्गः। 
युक्त अन्य द्रव्य के साथ मिलाने पर सेवक के समान उसी अथेक्षुवर्गः । 
दन्य के गुणाजुकारी काये करता है तथा उस द्रब्य को गुण | m मधुरा मधुरविपाका गुरवः शीताः 

करत हुए T ह वह c यद ec. 
वोगवादी कहलाता है।इस विशेष विवरण के लिये अ | खिमा बल्या बुध्या मूला रक्तपित्तमशमनाः 
कृामकफकराश्ात ॥१४८॥ 


हृदय सूत्रस्थान अध्याय पंचम छोक ४२ की अरुणदत्त की | & कतके छा आए ne? 
टीका देखो या सिद्ध योग ( बृन्द्माधव ) में व्रणशोथचिकिल्सा सन प्रकार क गन्ने रस और विपाक में मधुर, गुरु, शीतल, 


सि fee टीका देखो । आगत ie च ida वृष्य, मूत्र e ), रक्त पित्त प्रशामक, 
ag नानाविधानां रसयुणवीर्यविपाकवि || षति कार कक कारक होते ई ॥१००॥। | 
पुष्पाणां रससंभवत्वात्‌ सविषमक्षिकासंभवत्वाचा- | पौण्डको ते brink d pua MEN 
नुण्होफचारम्‌ ॥१४३॥ T भीरुकश्ेव वंशकः श्वेतपोरकः | 
उष्णेविरुध्यते सर्य॑विपान्वयतया मधु । कान्तारस्तापसश्चुश्च कष्टेश्चुः सूचिपत्रकः ॥१४९॥ 
उष्णातेमुप्शैरुष्णे वा तन्निहन्ति यथा विषम्‌ ॥१४४॥ नैपालो दीपश्च नीलपोरोऽथ कोशक्कत्‌ । 
तत्सौकुमार्याच्च तथैव शेत्या- इत्येता जातयः स्थील्याणान्‌ वक्ष्याम्यतः परम्‌ ॥१५०॥ 
ve न्नानोपधीनां रससंभवाच्च ।. कि जार: ) वे कई मकार के होते. ई । कैत 
उष्णैर्विरुध्येत fien रक, २ भारुक, २ वशक, ४ श्वेतपोरक, ५ कान्तार, 


न ता ६ तापसेक्ष, ७ Ib, ८ सूचिपत्रक, ९ नेपाळ, १० दीर्घ 
त्ाऽन्तरीच्षण जलेन चाप ॥१४५॥ पत्रक, ११ नीलपोर, और १२ UTER । गन्ने की इतनी जातियाँ 
रस, गुण, चाय और विपाक की दृष्टि से विरुद्ध नाना ' प्रधानतया होती हैं । इसके आगे अब उनका वशन करते 
मकार क पुष्यो के रस से तथा विषयुक्त मक्खियों से उत्पत्ति | हैं ॥१४९,१५०॥ FE 
होने क कारण बह मधु अनुप्णोपचार ( किसी प्रकार की | सुशीतो मधुरः ferat बृहणः स्छेष्मलः सरः । 
उप्णावस्था क साथ संबंध रखने के लिये अयोग्य ) होता है | अविदाही गुरुई Sor: पौण्डको कः i था hs t 
॥१४३॥ विष का संबंध होने से सब प्रकार का 2p s PE कुक मोदकाचा (११४ 
उप्णविस्द् होता है। इसलिये उप्ण ( अशि या सूभ के ताप ) ¦ WU तुल्यणुणः किंचित्सक्षारो वंशको मतः à 
से पीडित मनुष्य को, उष्ण दब्यो के साथ, उष्ण काल में देने ' वंशवच्छ्ठेतपोरस्तु किचिदुष्णः स वातहा ॥१५२॥ 
से वह विष की भाँति ( सेवन करने वाळे का ) नाश करता | कान्तारतापसाविक्ष चंशकानुगतो मतो । 
६ ॥१४४॥ मधु सुकुमार, शीतल और नाना प्रकार के ओधधि- , एवगुणस्त T: स तु वातप्रकोपणः ॥१५३॥ 
रस से उप्पन्न होने के कारण उप्णता के साथ विशेष रूप से ' सूची X नीलपो गोटी नेवालो 3 s i 
तथा आन्तरीक्ष जल से विरुद्ध होता हे ॥१४५॥ EDS Es नेपालो दीर्घपत्रकः । 
उष्णेन मधु संयुक्तं चमनेष्ववचारितम्‌ । हार मे पञ्जाः mana विदादिनः॥१५४॥ 
अपाकादनवस्थानान्न विरुध्येत पूर्ववत्‌ ॥१४६॥ रो ge: शीतो रक्तपित्तक्षयापद्दः ॥१५५॥ 
मध्वामात्परतस्त्वन्यदामं कष्टं न विद्यते। - (उनके युश ) dips तथा भीरक दोनों शीतल, 
eo e poe. si | मधुर, Ru, पुष्टिकर, कफकर, सर, अविदाहि, गुरु और वृष्य 
SOCIETE सव दान्त यथा विषम्‌ ॥१४७॥ | होत हे ॥१५१॥ व्क इन दोनों के तुल्य, किंचित्‌ खारा होता 
इति मधुवर्गः । है। श्वेतपोरक वेश के El चतपारक वश के समानगुण, किंचित्‌ उष्ण और वात- 


१ नानाद्रन्यरस बीर्य», २ पुष्परसानां सविष०, t शतपीरकः, २ काण्डेक्षुः ३ नेपाली: 
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| 


नाशक होता है ॥१५२॥ कान्तार. और तापसेक्षु वंशक के | 


समानगुण होते हैं 4 .काष्टेक्ष इन्हीं के समान गुण वाला 
परन्तु वातप्रकोपक होता है ॥१५३॥ सूचीपत्र, नीलपोर, | 
नेपाल और AAAA वातकारक, कफपित्तनाशक, कपाय | 
और विदाह उत्पन्न करने वाले होते हैं ॥१५४॥ कोशक्कत्‌ गुरु, | 
शीतल और रक्तपित्त तथा ज्ञय का नाशक हे ॥९५५॥ 
अतीच मधुरो मूले मध्ये मधुर एवं gi | 
us [es c ७ $ | 
अग्रेष्वक्षिपु विज्ञेय इक्षूणां लवणो TA: ॥१५६॥ 

गन्ना मूल की तरफ अति मधुर होता है; बीच में मधुर | 


होता है; और अग्रभाग तथा गाँठों में (कुछ) खारा होता | 
हे ॥१५६॥ | 
अविदाही कफकरो चातपित्तनिवारणः । 
वक्रप्रह्वादनो वृष्यो दन्तनिष्पीडितो cur: ॥१५७॥ 
दाँतों से दवा दबा कर निकाला हुआ गन्ने का रस अविदाही, 
कफकारक, वात और पित्त नाशक, मुख को प्रसन्न करने 
वाळा तथा वृष्य होता हे ॥१५७॥ 
गुरुविदाही विष्टम्भी यान्त्रिकस्तु ्रकीर्तितः । 
पक्को गुरुः खरः स्निग्धः सतीक्ष्णः कफवातबुत्‌ ॥१५८॥ 
यन्त्र ( कोल्हू ) का निकाला हुआ रस भारी, विदाह 
उत्पन्न करने वाळा और पेट मै विष्टम्भ ( गुइगुइ शब्द ) 
करने वाळा होता है । असि पर पकाया हुआ रस भारी, | 
सदु विरेचक, fu, तीक्ष्ण, वात तथा कफ नाशक होता 
है ॥१५८॥ 
चक्तव्य--विदाही-्रव्यस्वभावादथ गौरवाद्दा चिरेण पा 
जठराझ्ियोगात्‌। पित्तप्रकोपं विद्रहत्‌ करोति तदन्नपाने कथितं विदाहि ॥ 
यान्त्रिकरस विदाही होने के कारण वाग्भट लिखते हैं--मूला- 
ग्रजन्तुजग्धादिपीडनान्मलसंकरात्‌ । किंचित्कालं विषृत्या च विक्कृति | 
याति यान्त्रिकः | विदाहि गुरु विष्टम्भी तेनासो ॥ ( अष्टांगहृदय ) | 
फाणितं शुरु. मघुरमभिष्यन्दि दृंहणमवृष्यं । 
त्रिदोषछच्च ॥१५९॥ ` | 
फाणित ( साब या काकवी--) भारी, मधुर, अभिष्यन्दि 
पुष्टिकर होती है, ger नहीं 'हे और ्िदोषप्रकोपक हे ॥१५९॥ 
गुडः सक्तारमधुरो नातिशीतः सिग्धो qoc 
शोधनो नातिपित्तजिद्वातप्रो मेदःकमिकफकरो 
बल्यो gem ॥१६०॥ z 
yii ) गुड क्षारयुक्त मधुर है, अतिशीतल नहीं है, | 
स्निग्ध है, मूत्र और रक्त शोधक है, पित्त का विशेष शमन 
करने वाळा नहीं है, वातनाशक हे, मेद, कृमि और कफ 
करने वाला है, बलकारक है तथा वृष्य हेदा 
पित्तश्नो मधुरः शुद्धो चातघ्नो ऽस्रक्प्रसादनः d 
a षुराणोऽधिकशुणो गुडः पथ्यतमः स्मृतः ॥१६१॥ 
शुद्ध गुड़ वात और पित्त नाशक, मधुर तथा रक्त प्रसादन 
होता है । ( एक वपे से अधिक काळ का ) पुराना गुड़ गुण 
में अधिक और अतिशय पथ्यकर होता है NRU 


१ कफक्रचाविदाही च रक्तपित्तनिवर्हण: । शर्केरासमवीर्यस्तु दन्त- 
निष्पीडितो रस; ॥. 


मत्स्यण्डिकाखण्डशर्करा विमलजाता उत्तरोत्तरं 
शीताः स्निग्धाः गुरुतरा मधुरतरा वृष्या रक्तपित्त- 
प्रशमनास्तृष्णा्रशमनाश्च ॥१६२॥ 
यथा यथैषां वैमल्यं मधुरत्वं तथा तथा । 


| स्नेहगोरवशेत्यानि सरत्वं च तथा तथा ॥१६३॥ 


मत्स्यण्डिका ( मीजाँ खाँड ), खाँड और मिश्री अधिका- 
[a3 - cc ~~ ~ 
धिक विमल होती हैं; इसलिये उत्तरोत्तर शीतल, स्निग्ध, भारी, 
मधुर, ger रक्तपित्त प्रशमन आ्रौर तृष्णा शान्त करने वाले 


| होते हैं ॥१६२॥ जितनी जितनी निमेछता इन भिन्न भिन्न 


शकेराओं में अधिक होती है उतनी उतनी मधुरता, स्नेह, 
भारीपन, शीतलता और सरत्व भी अधिकाधिक होता 
हे ॥१६३॥ 
यो यो मत्स्यणिडकाखण्डशकेराणां खको गुणः । 
तेन तेनेव निर्देइयस्तेषां विस्रावणो शुणः॥१६४॥ 
मत्स्यण्डिका, खण्ड तथा शकेरा का जो जो अपना गुण 
होता है वही गुण उनके विस्रावण ( घोल या उनकी उत्पत्ति 
के समय निकले हुए मल ) में समझना चाहिये ॥१६४॥ - 
सारस्थिता झुविमला निःच्तारा च यथा यथा d 


| तथा तया गुणवती विज्ञेया शर्करा gA: ॥१६५॥ 


शर्करा जितनी अधिक निर्मल होकर सार रूप और क्षार 


। रहित होगी उतनी ही अधिक गुण युक्त होगी, यह वैद्यों को 


जानना चाहिये usu 
मधुशर्करा पुनश्छ्येतीसारहरी रूक्षा छेदनी 
प्रसादनी कषायमधुरा मधुरविपाका च ॥१६६॥ 
मधुशकेरा-वमन और अतिसार को हरण करने वाली, 
रूक्षा, छेदनी, मन को प्रसन्न करने वालीरस और विपाक. में 
कपायमधुर तथा मधुर होती है ॥१३६॥ ir 
यवासशर्करा मधुरकषाया तिक्ताङेरसा स्लेष्स- 
हरी सरा चेति ॥१६७॥ 
यवासशकैरा--मधुर, कषाय, अनुरस में तिक्त, en. 
नाशक और मदुविरेचक होती है ॥१६७॥ 
वक्तव्य--ग्रवासशकेरा को अँग्रेजी में मना ( Manna ) 
कहते हैं । यवास ( Alhagi Maurorum ) नामक वृक्ष से 
जो निर्यास निकलता है वही यवासशकेरा किंवा तुरंजवीन ET 
कृत्रिम तौर पर यवासक्काथ को घन करके भी शकेरा बनाई 
जाती है--यवासक्काथपाकधनीभावाच्छकरा कृता यवासशर्करा । 


| ( डव्हण) । इसमें कई प्रकार की शकेराएँ (Cane Sugar, 


Mannite etc ) मिश्र होती हैं [ : 
यावत्यः शर्कराः प्रोक्ताः सवो दाहप्रणाशनाः । 
रक्तपित्त प्रशमनाइछर्दिमूच्छोतषापहा १ ॥१६८॥ 


ऊपर जितनी प्रकार की शकेराएँ वशित हुई हैं वह सवे 


Y, वमन, 


दाह को नाश करती हैं, रक्तपित्त को शान्त करती 


मूच्छ और प्यास को दूर करती हैं ॥१६८॥ 
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रूच्तं मधूकपुष्पोत्थं फाणितं वातपित्तकृत्‌ | 
कफघ्नं मधुरं पाके कषायं वस्तिदूषणम्‌ ॥ १६९॥ 
aiga: । 
महुवे के फूलों से बनी हुई राब रूक्ष, वात और पित्त- 


सुथुतसंहिता 


————————— हर घरटतम८मपम<म.+1-. 
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विषम ज्वर का नाशक होता है ॥१७३॥ 


| मार्द्वीकाल्पान्तरं किंचित्‌ खाजूरं धातकोपनम्‌ । 


कारक, कफनाशक, निपाक में मधुर, कषाय और मूत्र दूषक 


होती है ॥१६९॥ 
वक्तव्य--आज कल खजूर, बीट रूट ( Beat Root) 
आदि कई qui से शकेरा बनाई जाती है, परन्तु सब में रासा- 
यनिक दृष्टि से एक ही द्रव्य ( Saccharose ) होता हे । इति 
agai: । 
अथ मद्यवगेः d 
सवै पित्तकरं मद्यमम्लं रोचनदीपनम्‌ i 


तदेव विशदं रुच्यं कफघ्नं कशेने लघु ॥१७४॥ 
कषायमधुरं हृद्यं सुगब्धीन्द्रियचोधनम्‌ i 

( खाजूरमद्य-- ) छुहारे से बनाया हुआ मद द्राक्षा के 
मद्य से गुण में थोड़ा कम, किंचित्‌ बातप्रकोपक, विशद, रुचि- 


। कारक, कफनाशक, कृशताकारक, हरुका ॥१७४॥ कपाय आर 


। 
। 


भेदनं कफवातञ्च हृद्यं वस्तिविशोधनम्‌ ॥१७०॥ 


पाके लघु विदाह्युष्णं तीक्ष्णमिन्द्रियचो l 


विकासि सृष्टविण्मूत्रं शृणु तस्य विशेषणम्‌ ॥१७१॥ 


( मद्य के गुण ) सवे प्रकार का मद्य पित्तकारक, अम्ल, 
रुचि उत्पन्न करने वाला, अझिदीपक, विरेचक, कफात 
नाशक, हृदय के.लिये हितकर ( अथवा मन को आनंद देने 
चाळा ), मूत्रशोधक ॥१७०॥ पचन के लिये हलका, दाह उत्पन्न 
करने वाला, गरम, तीण, ज्ञानेन्द्रिय को उत्तेजना देने वाला, 
संधिबंधविमोचक तथा मूत्र और मल को खुलकर लाने वाला 
होता है । ( अब ) इसके विशेष ( भेदों का रणेन) श्रवण 
करो ॥१७१॥ 

वक्तव्य--मद्य में लवण के अतिरिक्त शेप पाँच रस 
होते हैं परन्तु अम्लरस की उत्कटता होने से केवल अम्लरस 
का ही यहाँ निर्देश किया हे--मदस्याम्ल्स्वभावस्य त्वारो भनुरसाः 
स्मृताः । मधुरश्च कषायश्च तिक्तः कडक एव चः॥ गुणाश्च दश पूर्वोक्ता- 
agia: । सर्वेषां मद्यमम्लानामुपर्युपरि तिष्ठति ॥ ( चरक ) । 
हथ--हृदय रक्तपरिभ्रमण तथा मन दोनों का ही स्थानहै-- 
रसवात्वादिमार्गाणां सत्त्ववुद्धीन्द्रियात्मनाम्‌ । प्रधानस्यौजसश्चैत्र हृदयं 
स्थानमुच्यते ॥ ( चरक ) । मद्य दोनों के लिये प्रशम्त होता हे । 
इन्द्रियबोधन--अल्प मात्रा में सेवन करने पर मद्य यह काथ 
करता है--प्रहपेण: प्रीतिकरः पानान्नगुणदरीकः । वाद्यगीतप्रद्वासानां 
कथानां च प्रवर्तकः ॥ ( चरक ) । विशेषणम--प्रत्येक प्रकार के 
मद्य के विशेष गुणधम उस मद्य के प्रधान द्रव्य के गुणधमे 


पर, उसमें पड़ने वाले भिन्न भिन्न द्रव्यो पर तथा उसमें उत्पन्न | 


होने वाले अलकोहोल (Alcohol) की राशि पर निभर 
होते हैं । 
मार्दीकमविदाहित्वान्मघुरान्वयतस्तथा । 
रक्तपित्तेऽपि सततं वुधैने प्रतिपिध्यते ॥१७२॥ 
मधुर तद्धि wupu च कषायानुरसं लघु । 
लघुपाकि सरं शोषविषमज्चरनाशनम्‌ ॥१७३॥ 
द्वाक्षा का म--अविदाहि और मधुररसोत्पन्न होने से रक्त- 
पित्त में भी सदैव ( सेवन करने के लिये ) वैद्य लोग इसका 
निषेध नहीं करते हैं ॥१७२॥- वह मद्य मधुर, रूक्ष, अनुरस में 


कषाय, इका, विपाक में हलका, A Y cay 


| 


i 


मधुर रस युक्त, हृद्य, सुगंधित और इन्द्रियबोधन हे । 
कासार्शोग्रहणीदो पसूचाघातानिलापहा ॥१७०॥ 
स्तन्यरक्तक्तयहिता सुरा वृहणदीपनी । 
सुरा--खाँसी, बवासीर, ग्रहणी रोग, मूत्राधात और वात 


| इनकी नाशक, स्तन्य और रक्त के क्षय में हितकर, शरीरपुष्टिकर 


तथा अग्निदीपक होती है । * 
छद्येरोचकहत्कुक्षतितोदशलप्रमदनी.. ॥१७६॥ 
प्रसन्ना कफवातार्शोविवन्धानाहनाशनी । 

प्रसन्ना ( सुरामण्ड )--वमन, अरुचि, हृदय तथा कुन्ति 
की वेदना और शूल, कफ, चात, बवासीर, मलावरोध और 
अफारा इनको नाश करती है । 
कासार्शोग्रहणीश्वाखप्रतिइ्यायचिनाशनी ॥१७७॥ 
श्वेता मूत्रकफस्तन्यरक्तमांखकरी uu 
श्वेतवण की सुरा-कास, अश, ग्रहणी, श्वास और जुकाम 
इनका नाश करती है और मूत्र, कफ, स्तन्य ( दूध ), रक्त 
और मांस इनकी वृद्धि करती है । 

पित्तलाऽट्पक्रफा रूक्षा यपैर्वातप्रकोपणी ॥१७८॥ 

विष्टम्भिनी खुरा गुर्वी स्छेष्मेला तु मधूलिका i 

रूक्षा नातिकफा वृष्या पाचनी चाक्षिकी स्मृता॥१७९॥ 

यत्सुरा पित्तकारक, अल्प कफ करने वाली, a और 
वातप्रकोपक होती है ॥१७८॥ मधूलिका नामक सुरा--विष्टम्भ 
करने वाली, भारी और कफकारक होती है । बहेड़े की सुरा- 

EA, अल्प कफकारक, वृष्य और पाचक होती है ॥१७९॥ 

वक्तव्य--मधृलिका--स्वल्पगोधूमो मध्यदेशे पीशीकेति ख्याता, 
मर्कट-हस्तदृणं वा, तत्फलकिण्वं मधूलकं, मधूकपुष्पोत्थमिति जेज्भटः । 

( डल्हणटीका ) । 
त्रिदोषो भेद्यवृष्यश्चव कोहलो वदनप्रियः i 

कोळ ( यवसक्तुक्कत ) सुरा-त्रिदोषकारक, भेदी, 
अवृष्य और रुचिकर होती है । 

MIN जगळः पक्ता रूच्तस्तृदकफशोफकत्‌ ॥१८०॥ 

हृद्य: प्रवाद्विकाऽऽटोपदुनोमानिलशोषहृत्‌ । 

जगल (मद्य का नीचे का भाग-- ) ग्राही, उष्ण, 
पाचक, रूक्ष, तृपानाशक, कफहारक, ( लेपन करने से) 
शोथनाशक, प्रवाहिका, मलावरोध, अश, चात और शोप 
इनका नाशक है। 


बक्क(क)सो हृतसारत्वाद्विष्टम्मी वातकोपनः ॥१८१॥ 


| 
| 
| 
| 
| दीपनः स्ृष्टविण्सूत्रो विशदो5ल्पमदो qe: । 
oundalioR WIES तु ERR, 


मरा —————————— 


| 
| 
| 
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—M————— 
| 
| 


ara ( सुराकल्क-- ) सार निकल जाने से विष्टम्भ- | 
जनक, वातप्रकोपक, AAT, मलमूत्र उत्सजक,, विशद, | 
अल्प नशा करने वाळा और भारी होता है । | 

अथ virg: । | 

कषायो मधुरः सीघुगोडः पाचनदीपनः ॥१८२॥ 
शार्करो मधुरो रुच्यो दीपनो वस्तिशोधनः । | 
चातघ्लो मधुरः पाके हृद्य इन्द्रियवोधनः ॥१८३॥| 

qz की सीधु ( एक प्रकार का मद्य )—कषाय, मधुर | 
और पाचन दीपन होती है ॥१८२॥ शकेरासीधु--मधुर, | 
रुचिकर, दीपन, मूत्रशोधक, वातनाशक, विपाक में मधुर, | 
हृदय के लिये हितकर और इन्द्रियब्रोधक होती Zg | 
तद्वत्‌ पक्करसः सीधु्यलवरणकरः सरः। 
शोफघ्नो दीपनो ह्यो रुच्यः स्छेष्माशैसां हितः ॥१८४॥ 
कशनः शीतरसिकः श्वयधूदरनाशनः d 

à ka rer | 
वर्णरूज्ञरणः स्वर्यो विवन्धप्नोऽ हितः ॥१८॥ | 

गन्ने के पके रस की सीधु-तरलकारक, वणे बढ़ाने वाली, | 
खुदुविरेचक, शोथनाशक, अझ्निदीपक, g, रुचिकारक, 
कफ और अशे के लिये हितकर होती है ॥१८४॥ गन्ने के कचे 
रस की सीधु--शरीर को कृश करने वाली, शोथ और उदर की | 
नाशक, कान्ति बढ़ाने वाली, आहार का पचन कराने वाली, | 
स्वर के लिये हितकर, मलावरोध को दूर करने वाली और ' 
अशे के लिये हितकर होता है ॥१८५॥ 
आच्चिकः पाण्डुरोगम्नो ar: संग्राहको रघुः । 
कषायमधुरः सीधुः पित्तप्तो5खकप्रसादनः ॥१८६॥, 

बहेड़े की सीछु--पाण्डुरोगनाशक, ब्रण के लिये हितकर, 


E 


संग्राही, हलकी, कपाय ओर मधुर, पित्तनाशक और रक्तः | 
प्रसादन करने वाली होती है ॥१८६॥ 
जाम्बचो बरद्धनिष्यन्दस्तुवरो चातकोपंनः । 
जामुन की सीधु-मून्रसंग्राही ( मूत्र की राशि कम करने 
चाली ), कपाय और वातप्रकोपक होती ii 
अथ आसवः । 
तीक्ष्णः gaad हृद्यो मूत्रलः कफवातङुत्‌ ! 
विज्ञेयो ऽनिळनाशनः ॥१८७॥ ` 
को आनन्ददायक, Wae, कफ । 
और वात हर, मुख को मि) अधिक काळ तक मद उत्पन्न 
करने वाळा और वातनाशक होता है ॥१८७॥ | 
qaa sa सूयते तोयकार्यं क्रियते थस्मिन्‌ | 
g सुरासवः । ( इव्हण ) । à 
ळघुमैध्वासवश्छेदी मेहकुष्टविषापहः । 
तिक्तः कषायः शोफम्नस्तीक्ष्णः स्वादुरवातङृत्‌ ॥१८८॥ 
मधु का आसव--छेदीं, मेह, कुष्ठ और विष -का दारक, 
तिक्त, कपाय, शोथनाशक, तीक्ष्ण, मधुर और वात न करने 
वाला होता है ॥१८८॥ 
तीक्ष्णः कषायो मदकडुनोमकफगुल्महृत्‌। 
कृमिमेदोनिलहरो मैरेयो मधुरो se ॥१८९॥ 


| 


. भेरेय मश्य-तीक्ष्ण, कषाय, मदक्रारक, अशे, कफ और 
गुल्म नाशक, कृमि, मेद और वातहर, मधुर तथा गुरु होता 
हे nge 

वक्तब्य--भैरेय--आसवस्य सुरायाश्च दरयोरेकत्र भाजने । 
संधानं तद्विंजानीयान्मैरेयमुभयाश्रयम्‌॥ 


| बल्यः पित्तहरो वर्ण्यो हृचश्रेक्षुरसासवः ॥१९०॥ 


इक्षुरसासव--त्रलकर, पित्तनाशक, शरीर का वर्ण बढ़ाने 
चाला और हृद्य होता है ॥१९०॥ 
शीधुर्मधूकषुष्पोत्थो विदाह्यझिबलप्रदः | 
रूक्तः कवायः कफहृद्वातपित्तप्रकोपणः॥१९१॥ 
निर्दिशेद्रसतश्चान्यान्कन्दमूलफलासवान्‌ । 
महुते के पुष्पों का आसव--दाह चेदा करता है, जठराग्नि 
और बल का बढ़ाने वाला है, रूक्ष है, कषाय है, कफनाशक हे 


| आर वात तथा पित्त का प्रकोप करने वाला * ॥१६१॥ ( इनके 


अतिरिक्त ) कंद, मूल और फलों के जो अन्य आसव होते 
वे ( कन्द, मूलादि के ) रसाजुसार ( गुणकारक ) emet 
चाहिये । 
नवं मद्यमभिष्यन्दि गुरु वातादिकोपनम्‌ । 
अनिष्टगन्धि विरसमहृद्य च विदाहि च ॥१९२॥ 
नवीन मद्य ( एक वषे से कम पुराना )--अभिष्यन्दि, 
भारी, वातपित्त कफ प्रकोपक, अप्रियगन्धयुक्त, योग्य रस रहित, 
मन को प्रिय न होने वाळा और विदाइजनक होता हे ॥१९२॥ 
सुगन्धि दीपनं हृदय रोचिष्णु कुमिनाशनम्‌। 
स्फुटस्रोतस्करं जीण लघु वातकफापदम्‌ १९३॥ 
पुराना मद्य--सुगंध युक्त, अभिदीपक, मन को प्रिय होने 
वाला, रुचिकारक, कॅमिनाशक, स्रोतोविकासी, हलका तथा 
वात और कफ हर होता है ॥१९३॥ 
अरिष्टो ्रव्यसंयोगसंस्कारादधिको गुणैः । 
बहुदोषडरख्येव दोषाणां qaa, सः MAN 
दीपनः याजी कफवातघ्नः सरः पित्ताविरोधनः। 
दरफीहज iiai दितः ॥१९५ 
अरिष्ट ( अभयाचित्रकादि ) me का संयोग होने के 
कारण तथा ( अनेक ) संस्कार होने के कारण अधिक गुण- 
कारक होता है, अनेक व्याधियों का नाशक होता हे और 
( वातादि ) दोषों को शांत करने वाला है ॥१५४॥ वह दीपक 
है, ( विशेषतया ) कफ और वात का नाश करता है, Um 
विरेचक है, पित्त का थोड़ा हरण करता है तथा झूल, आध्मान, 
उदर, छीहावृदधि, ज्वर, अजीशे और अशे इनके लिये हितकर 
होता है ॥१९५॥ 
पिप्पस्यादिकतो गुस्मकफरोगहरः स्तः 
चिकित्सितेषु वच्यन्तेऽरिष्टा रोगहराः पृथक्‌ ॥ १९६ 
पिप्पल्यादि गण से बनाया हुआ अरिष्ट गुल्म और कफः 
नाशक होता है । रोगहरं अन्य अरिष्ट चिकित्सास्थान में एथक | 
पृथक्‌ ( रोग के वणेन के समय ) वणन किये जाएँगे ॥१९ i 
अरिष्टासवसीधूनां pret कमोणि चारी कमीणि चादिशेत्‌ « 
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सुथुतसंहिता 


[ अध्यायः ४५ 


रूक्षं मधूकपुष्पोत्थं फाणितं वातपित्तकृत्‌ | 
कफप्न मधुरं पाके कषायं वस्तिदूषणम्‌ ॥ १६९॥ 
इतीक्षुवगेः । 
महुवे के फूछों से बनी हुई रात्र रूक्ष, वात और पित्त- 


| 
| 


विषम ज्वर का नाशक होता है ॥१७३॥ 


! मार्द्धीकाल्पान्तरं किंचित्‌ खाजूरं धातकोपनम्‌ । 


कारक, कफनाशक, विपाक में मधुर, कषाय और मूत्र दूषक . 


होती हे ॥१६९॥ 
वक्तव्य--आज कल खजूर, बीट रूट ( Beat Root) 
आदि कई वृक्षों से शकेरा बनाई जाती हे, परन्तु सब में रासा- 


तदेव विशदं wed कफञ्च कशेन लघु ॥१७४॥ 
कषायमधुरं हृद्यं सुगब्धीन्ट्रियचोधनम्‌ | 
( खाजूरमद्य-- ) छुहार से बनाया हुआ मद्य द्राक्षा के 


` मद्य से गुण में थोडा कम, किंचित्‌ वातप्रकोपक, विशद, रुचि- 
. कारक, कफनाशक, कृशताकारक, हलका ॥१७४॥ कपाय और 


यनिक दृष्टि से एक ही द्रब्य ( Saccharose ) होता है! इति | 


Sg । 
अथ मद्यवगः । 
ud पित्तकरं मद्यमम्लं रोचनदीपनम्‌ । 


भेदनं कफवातघ्नं हृद्यं वस्तिविशोधनम्‌ ॥१७०॥ 


पाके लघु विदाह्युष्णं तीक्ष्णमिन्द्रिययोधनम्‌ i 


! 
| 


| 


मधुर रस युक्त, हृद्य, सुगंधित और इन्द्रियवोधन है । 
कासार्शोग्रहणीदो पसूज्ञाघातानिलापहा ॥१७०॥ 
स्तन्यरक्तक्षयहिता खुरा बृहणदीपनी । 
सुरा--खाँसी, बवासीर, ग्रहणी रोग, मूत्राघात और वात 


| इनकी नाशक, स्तन्य और रक्त के क्षय में हितकर, शरीरपुष्टिकर 


विकासि सृष्टविण्मूत्रं शृणु तस्य विशेषणम्‌ ॥१७१॥ 


( मद्य के गुण-- ) सवे प्रकार का मद्य पित्तकारक, अम्ल, 


रुचि उत्पन्न करने वाला, अझिद्रीपक, विरेचक, कफात | 


नाशक, हृदय के.लिये हितकर ( अथवा मन को आनंद देने 
चाळा ), मूत्रशोधक ॥१७०॥ पचन के लिये हलका, दाह उत्पन्न 
करने चाला, गरम, तीक्ष्ण, ज्ञानेन्द्रिय को उत्तेजना देने वाला, 


| 


संधिबंधविमोचक तथा मूत्र और मळ को खुलकर लाने वाळा | 


होता है । ( अब ) इसके विशेष ( भेदों का वर्णन) श्रवण 
करो ॥१७१॥ 

चक्तव्य--मध्य में लवण के अतिरिक्त शेष पाँच रस 
होते हैं परन्तु अम्लरस की उत्कटता होने से केवल अम्लरस 
का ही यहाँ निर्देश किया है-मयस्याम्लस्वभावस्य शत्तारोऽनुरसाः 
स्मृताः । मधुरश्च कषायश्च तिक्तः कडक एव चः॥ गुणाश्च दश पूर्वोक्ता- 
स्तैश्वतुर्देशमिगुण;, । सर्वेषां मद्यमम्लानामुपयुपरि तिष्ठति ॥ ( चरक ) । 


हथ--हृदय रक्तपरि्रमश तथा मन दोनों का ही स्थान है-- | 
रसवात्वादिमार्गाणां सत्त्वबुद्धीन्द्रियात्मनाम्‌ । प्रधानस्यौजसश्चैत्र हृद्यं | 


स्थानसुच्यते ॥ ( चरक ) । मद्य दोनों के लिये प्रशम्त होता है । 
इन्द्रियोषन-अल्प मात्रा में सेवन करने पर मद्य यह काथ 
करता है--प्रहेणः प्रीतिकरः पानान्नगुणदशकः । वाद्यगीतप्रहासानां 
कथानां च प्रवर्तकः ॥ ( चरक ) । विशेषणम--प्रत्येक प्रकार के 
मद्य के विशेष गुणधम उस मद्य के प्रधान द्रव्य के गुणधभे 
पर, उसमें पड़ने वाले भिन्न भिन्न edi पर तथा उसमें उत्पन्न 
होने वाले aga ( Alcohol) की राशि पर निभर 
होते हैं । 
मार्द्वीकमविदाहित्वान्मधुरान्वयतस्तथा । 
रक्तपित्तेऽपि सततं बुघेने प्रतिषिध्यते ॥१७२॥ 
मधुरं तद्धि रूक्ष च कषायानुरसं लघु । 
ळघुपाकि सरं शोषविषमज्चरनाशनम्‌ ॥१७३॥ 
द्वाक्षा का मथ-अविदाहि और मधुररसोत्पन्न होने से रक्त- 
पित्त में भी सदैव ( सेवन करने के लिये ) वैद्य लोग इसका 
निषेध नहीं करते हैं ॥१७२॥- वह मद्य मधुर, रूक्ष, अनुरस में 


कषाय, दलका, विपाक में हरुका, sea tac dig ऽअत oundaltio RP MEE DERT 


i 


तथा अग्निदीपक होती है । . 
छ्य्यरोचकहत्कुत्तितोदशूलप्रमदेनी ॥१७६॥ 
प्रसन्ना कफवातार्शोविबन्धानाहनाशनी । 

प्रसन्ना ( guans )--वमन, अरुचि, हृदय तथा कुन्नि 
की वेदना और झूल, कफ, वात, बवासीर, मलावरोध और 
अफारा इनको नाश करती है । 
कासार्शोग्रहणीश्वाखप्रति इयायचिनाशनी ॥१७७॥ 
श्वेता मूत्रकफस्तन्यरक्तमांसकरी सुरा । 
श्वेतवण की सुरा-कास, अश, ग्रहणी, श्वास और जुकाम 
इनका नाश करती है और मूत्र, कफ, स्तन्य ( दूध ), रक्त 
और मांस इनकी वृद्धि करती है । 

पित्तलाऽल्पकफा रूक्षा यपैर्वातप्रकोपणी ॥१७८॥ 

विष्टम्भिनी सुरा शुर्वी स्छेष्मंला तु मधूलिका । 

रूक्षा नातिकफा वृष्या पाचनी चाक्षिकी स्मृता॥१७९॥ 

यचसुरा-पित्तकारक, अल्प कफ करने चाली, रून्न और 
वातप्रकोपक होती है ॥१७८॥ मधूलिका नामक सुरा--विष्टम्भ 
करने वाली, भारी और कफकारक होती है । बहेड़े की सुरा 

EA, अल्प कफकारक, JA और पाचक होती है ॥१७९॥ 

वक्तव्य--मधृलिका--स्वल्पगोधूमो मध्यदेशे पीशीकेति ख्याता, 
मर्कट--हस्ततृणं वा, तत्फलकिण्वं मधूलकं, मधूकपुष्पोत्थमिति जेज्भटः । 

( इल्हणटीका ) | 
त्रिदोषो मेद्यब्रृष्यश्च कोहलो वदनप्रियः i 

कोळ ( ग्रवसक्तुकृत ) सुरा-त्रिदोपकारक, भेदी, 
अवृष्य और रुचिकर होती है । 

MIN जगळः पक्ता रूच्तस्तृदकफशोफरूत्‌ ॥१८०॥ 

हृद्यः प्रवाद्विकाऽऽटोपदुनोमानिलशोषहृत्‌ । 

जगल (मद्य का नीचे का भाग-- ) ग्राही, उष्ण, 
पाचक, रूक्ष, तृपानाशक, कफहारक, ( लेपन करने से) 
शोथनाशक, प्रवाहिका, मलावरोध, अशे, वात और शोप 
इनका नाशक हे । 

बक्क(क्क)सो हतसारत्वाद्धिए्म्भी वातकोपनः ॥१८१॥ 

दीपनः सृष्टविण्मूत्रो विशदोऽल्पमदो ge: । 


id 
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aza ( सुराकल्क-- ) सार निकल जाने से विष्टम्भ- | 


जनक, वातप्रकोपक, a rfr, मलमूत्र उत्सजेक,, विशद, 
अल्प नशा करने वाला और भारी होता है । 


अथ सीधुः । 


` At A ! 
कषायो मधुरः सीधुर्गाडः पाचनदीपनः MERN 


शार्करो मधुरो रुच्यो दीपनो वस्तिशो धनः i 
चातघ्लो मधुरः पाके हृद्य इन्द्रियवोधनः ॥१८३॥ 
गुड़ की सीधु ( एक प्रकार का मद्य )—कषाय, मधुर 


| 


. Sra मद्च--तीक्ष्ण, कषाय, मदकारक, अशे, कफ और 
गुल्म नाशक, कृमि, मेद और वातहर, . मधुर तथा गुरु होता 
हे ॥१८९॥ 

वक्तब्य- भैरेय--आसवस्य सुरायाश्च द्वयोरेकत्र भाजने । 
संघानं तद्विंजानीयान्मेरेयमुभयाश्रयम्‌ ॥ 


` बल्यः पित्तहरो वर्ण्यो EXDEDICHTG: ॥१९०॥ 


और पाचन दीपन होती है ॥१८२॥ शकेरासीधु--मधुर, | 
रुचिकर, दीपन, सूत्रशोधक, वातनाशक, विपाक में मधुर, | 


हृदय के लिये हितकर और इन्द्रियबोधक होती हे ॥१८३॥ 
तद्वत्‌ पक्वरसः सीधु्ेलवणकरः सरः। 
शोफघ्नो दीपनो ह्यो रुच्यः रछेष्माशैसां हितः ॥१८४॥ 
कशीनः शीतरसिकः श्वयथूदरनाशनः d 
mima: स्वयो विवन्धप्नोऽशखां द्वितः ॥१८॥ 
गन्ने के पके रस की सीधु-तरलकारक, वण बढ़ाने वाली, 
खुदुविरेचक, शोथनाशक, अझ्निदीपक, हृद्य, रुचिकारक, 


| 


t 
| 
| 


इक्षुरसासव--त्रलकर, पित्तनाशक, शरीर का वश बढ़ाने 
चाळा और gx होता है ॥१९०॥ 
शीधुर्मधूकषुष्पोत्थो वबिदाह्यझिवलप्रदः । 
रूक्तः कवायः कफहृद्वातपित्तप्रकोपणः॥१९१॥ 
निर्दिशेद्रसतश्चान्यान्कन्दमूलफलासवान्‌ । 
महुते के घुष्पों का आसव--दाह चेदा करता है, जठराझि 
और बल का बढ़ाने वाला है, रूक्ष है, कषाय है, कफनाशक है 
अर वात तथा पित्त का प्रकोप करने वाला हे ॥१६१॥ ( इनके 
अतिरिक्त ) कंद, मूल और फलों के जो अन्य आसव होते हैं 
वे ( कन्द, मूलादि के ) रसानुसार ( गुणकारक ) समभने 
चाहिये । 
नवं मद्यमभिष्यन्दि गुरु वातादिकोपनम्‌ । 


और अ c ` ` 
कफ और अशे के लिये हितकर होती है ॥१८४॥ गने के कच्चे अनिष्टगन्धि विरसमह॒द्यं च विदाहि च ॥१९२॥ 


रस की सोधु--शरीर को कृश करने वाली, शोथ और उदर 
नाशक, कान्ति बढ़ाने वाली, आहार का पचन कराने वाली, 
स्वर के लिये हितकर, मलावरोध को दूर करने वाली और 
अशे के लिये हितकर होता है ॥१८५॥ 
आक्षिकः पाण्डुरोगघ्ो वण्यः संग्राहको रघुः । 
कषायमशुरः सीधुः पित्तम़ो$स॒कप्रसादनः ncn 

dx की सीधर--पाण्डुरोगनाशक, व्रण के लिये हितकर, 
संग्राही, हलकी, कषाय और मधुर, पित्तनाशक और रक्तः 
प्रसादन करने वाली होती हे ॥१८६॥ 
जाम्बवो बद्धनिष्यन्दस्तुवरो चातकोपंनः । 

जामुन की सीधु-मूत्रसंभ्राही मूत्र की राशि कम करने 
चाली ), कपाय और वातप्रकोपक होती ti 

अथ आसवः । 

तीक्ष्णः सुराखवो हृद्यो मूत्रलः कफवातडुर | 
मुखप्रियः स्थिरमदो विक्षेयो$निळनाशनः ॥१८७॥ 

सुरासव-तीक्षण, मन को आनन्ददायक, 
और वात हर, मुख को प्रिय, अधिक काळ तक मद उत्पन्न 
करने चाळा और वातनाशक होता है ॥१८७॥ 

बक्तव्य--उरसबञ UT सूयते तोयकार्यं क्रियते यस्मिन्‌ 
स सुरासवः । ( डल्हश ) ! हि 
पवत हो 


SE रद मेहकुष्ठविषापहः । 


तिक्तः कषायः शोफम्नस्तीक्ष्णः खादुरवातरुत्‌ | १८८॥ 


मधु का आसव--छेदी, मेह, कुष्ठ और विष -का हारक, 
तिक्त, कपाय, शोथनाशक, तीक्ष्ण, मधुर और वात न करने 
बाळा होता है ॥१८८॥ 
तीक्ष्णः कषायो मदकूहुनोमकफरु 
कृमिमेदोनिलहरो 


sHed ! 


मूत्रल, कफ | 
| है, (विशेषतया ) कफ और वात का नाश करता है, our 


| 
मेरेयो मघुरो शुरुः॥१८९॥ 
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नवीन मद्य ( एक वर्ष से कम पुराना )--अभिष्यन्दि, 
भारी, वातपित्त कफ प्रकोपक, अग्रियगन्धयुक्त, योग्य रस रहित, 
मन को प्रिय न होने वाळा और विदाइजनक होता हे ॥१९२॥ 
सुगन्धि दीपनं हृं रोचिष्णु कुमिनाशनम्‌। 
स्फुटस्रोतस्करं जीण लघु वातकफापदम्‌, ॥१९३॥ 
पुराना मद्य--सुगंध युक्त, अझिदीपक, मन को प्रिय होने 


| बाला, रुचिकारक, छमिनाशक, , हलका तथा 
| वात और कफ हर होता हे ॥१९३॥ 
अरिष्टो द्रब्यसंयोगसंस्का रादधिको gm: । 


| 
| 


| 
| 
| 
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बहुदोषदरखैव दोषाणां शमनश्भ, सः ॥१९४॥ 
दीपन रीस कफवातप्रः सरः पित्ताविरोधनः । 

zs सां हितः ॥१९५ 

अरिष्ट ( अभयाचित्रकादि ) gei का संयोग होने के 

कारण तथा ( अनेक ) संस्कार होने के कारण अधिक गुण- 

कारक होता है, अनेक व्याधियों का नाशक होता है और 


( वातादि ) दोषों को शांत करने चाळा है ॥१९४॥ वह दीपक 


दिरेचक है, पित्त का थोडा हरण करता है तथा झूल, आध्मान, 
उदर, छीहाबृद्धि, ज्वर, अजीण और अशे इनके लिये हितकर 
होता हे ॥१९५॥ 
पिप्पल्यादिकतो गुल्मकफरोगहरः स्तः | 

चिकित्सितेषु बच्यन्तेऽरिष्टा रोगहराः पृथक्‌ ॥ १९ 

पिप्पल्यादि गण से बनाया हुआ अरिष्ट गुल्म और कफः 
नाशक होता है । रोगइर अन्य अरिष्ट चिकित्सास्थान में एथक 
पृथक्‌ ( रोग के वशेन के समय ) वन किये जाएँगे ॥१९९॥ 
अरिष्टासवसीधूनां गुणान कमोणि चादिशेत्‌ । | 


pam 
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बु्चा यथास्वं संस्कारमवेददय कुशलो भिषक्‌ ॥१९७॥ 
भिन्न भिन्न अरिष्ट, आसव और सीधु इनके गुण तथा कमे 

बुद्धिमान्‌ वैद्य उनमें उपस्थित होने वाले द्रव्य तथा उन पर 

किये हुए संस्कार इनको दखकर अपनी बुद्धि से समक | 

ले ॥१९७॥ 

सान्द्रं विदाहि दुर्गन्धं विरसं कृमिलं शुरु । 

अहृद्यं तरुणं तीच्णसुष्णं दुभाजनस्थितम्‌ ॥१९८॥ 

अल्पौषधं पयुपितमत्यच्छं पिच्छिलं च यत्‌ । 

तद्धज्य सवेदा मद्य किंचिच्छेषं च यद्भवेत्‌ ॥१९९॥ 
( दोष युक्त मच्च-- ) जो मद्य घन (गाढ़ा), विदाह 

करने वाळा, ZAIT, विरस, कृमियुक्त, भारी, दिल को पसंद 

न होने वाळा, ताजा, तीक्ष्ण, गरम, खराब पात्र में रक्खा 

हुआ ॥१९८॥ मात्रा से कम ओषधियों से बना हुआ, बासी 

( खुले पात्र में कुछ समय तक रकखा हुआ ), जलवत्‌ BUTS, 


पाच्छर तथा पात्र क तल म थाड़ा बचा हुआ हे, एसा मद्य | 


सचेदा वज्य समझना चाहिये ॥१९९॥ 
तत्र यत्‌ स्ताकसम्भार तरुण पापाच्छळ गुरु । 
कफप्रकोपि तन्मद्यं डुजेर॑ च विशेषतः ॥२००॥ 
पित्तप्रकाप qas तीच्णमुष्णं विदाहि च । 
aza पेछव पूते SMAS विरसं च यत्‌ ॥२०१॥ 
तथा पापत चापे विद्यादनिलकोपनम्‌। 
स्वेदोषेरुपेते तु सर्ेदोषप्रकोपणम्‌ ॥२०२॥ 
इनमें से जिसमें ओषधियों की राशि या संख्या कम होती 
है ऐसा मद्य, ताजा, पिच्छिल और भारी मद्य कफप्रकोपक और 
विशेष करके पचन में कठिन होता है ॥२००॥ जो मद्य घन, 
तीक्ष्ण, उष्ण, विदाहजनक होता है वह पित्तप्रकोपक है । जो 
मद्य अहृद्य, स्वच्छ, पिच्छिल, müppe, विरस ॥२०१॥ तथा 
बासी होता दै वह वातप्रकोपक है । और सवै दोष युक्त मद्य 
सत्र दोषों का टकोपक होता हे ॥२०२॥ 
चिरांस्थत जातरसं दीपनं कफवातजित्‌ | 
रुच्यं प्रसन्नं सुरभि मद्यं सेव्यं मदावहम्‌ ॥२०३॥ 
पुराना, जिसमें रस उत्पन्न हुआ है ऐसा, अझ्निदीपक, 
कफवातहर, रुचिकर, मन प्रसन्न करने चाला, सुराधयुन्त 
तथा यथोचित नशा उत्पन्न करने वाला मद्य सेवन करना 
चाहिये ॥२०३॥ 
तस्यानेकप्रकारस्य मद्यस्य रसवीयेतः । 
सौच्म्यादी प्याच्च तेक्ष्ण्याच्च विकासित्वाञ्च वह्विना२०४ 
समेत्य दृदयं प्राप्य धमनीरूध्वमागतम्‌। 
विक्षोभ्येन्द्रियचेतांसि वीर्य मदयते5चिरात्‌ ॥२०५ 
रस और वीय की दृष्टि से इस भिन्न भिन्न प्रकार के मद्य 
का वीये जटराम्नि के साथ मिलकर हृद्य में प्राप्त हो जाता 
है और वहाँ से ऊध्वेयामी श्रमनिर्यो से होकर अपने सूक्ष्म, 
तीक्ष्ण, उष्ण और विकासि गुणों के कारण इन्द्रियों और 
चित्त को विक्षोभित करके शीघ्र ही मनुष्य को मदयुक्त करता 
हे ॥२०४,२०५॥ 


१ फेनिलं. 


| 


| 
| 
| 
| 


| 
| 


| under different conditions. 
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हे, वातप्रक्ृति मनुष्य को थोड़ी देर से होता है, 


वक्तव्य--मद की तीन. अवस्था होती हैं:--१ हपेणा- 
वस्था ("Stage of excitement ), २अलापावस्था ( Stage 
of delirium ), ३ विसंज्ञावस्था ( Stage of narcosis ) 1 
agaa मदो ज्ञेयः पूर्वा मध्योञ्थ पश्चिम: । पूर्वे वीर्यरतिप्रीतिहपभाष्या- 
तिवभेनम्‌ ॥ प्रलापो मध्यमे मोहो युक्तायुक्तक्रियास्तथा । विसंज्ञ: पश्चिमे 
शेते नश्कर्मक्रियायुण: ॥ ( सुश्रुत )। मद का विशेष s 


| उत्तरतन्त्र के पानात्यय्प्रतिषेध अध्याय मे किया गया है । 


चिरेण स्छेष्मिके पुंसि पानतो जायते मदः । 
अचिराद्वातिके zu: पेत्तिके शीघ्रमेच तु ॥२०६॥ 
मद्यसेवन से कफप्रकृति मनुष्य को देर से नशा होता 
आर पपत्त- 
प्रकृति मनुष्य को शीघ्र ही हो जाता है ॥२०६॥ 
सात्त्विके शोचदाक्षिणयहर्पमण्डनळाळसखः | 
गीताध्ययनसोभाग्यसुरतोत्साहळून्मदः ॥२०७॥ 
राजसे दुःखशीळत्वमात्मत्यागं ससाहसम्‌ | 
कलह सानुवन्थं तु करोति पुरुषे मदः ॥२०८॥ 
अशोचनिद्रामात्सर्यागम्यागमनलोळताः । 
असत्यभाषणं चापि कुर्याद्धि तामसे सदः ॥२०९॥ 
सात्विक मनुष्य में उत्पन्न हुआ मद पावित्र्य, परानुकूल- 


| वृत्ति, हप और शरीर सुशोभित करने की इच्छा उत्पन्न करता 


है; तथा गायन, अध्ययन, अपने नाम के लिये योग्य काम 
करना और मेथुन इन वातों में उत्साह उत्पन्न करता है ॥२०७॥ 
राजस प्रकृति के मनुष्य में मद्य का मद ढःखशीलता, आत्म- 
नाशक कमे, साहस कमे, निरंतर कलह करने की प्रवृत्ति करता 
है ॥२०८॥ तामसप्रकृति के मनुष्य में मद्य का मद अपचित्रता, 
मात्सय, अगम्य स्त्रियों के साथ सहवास करने की इच्छा और 
असत्य भाषण ( करने की प्रवृत्ति ) उत्पन्न करता हे ॥२०९॥ 
वक्तव्य --संसार में प्राय; सत्र लोग अपना व्यवहार 
आभ्यन्तरीय प्रवृत्ति को रोककर रूढि और बाह्य समाज की 


दृष्टि से किया करते हैं । मद्य सेवन करने पर बाह्य जगत्‌ का , 


उसका वेधन कुछ नष्ट हो जाता हे और मनुष्य अपनी प्रकृति 


. के अनुसार सवे व्यवहार किया करता हे--मदेन करणानां तु 


भावान्यत्वे कृते सति । निगूढमपि भावं स्त्रं प्रकाशीकुरते5वश: ॥ 
(aza) । इसी कारण से चरकसंहिता में मद्य को प्रकृति 
दशक? कहा ह--सखसबोधक हप मोह्‌ प्रकृतिदशकम्‌ । gam: सव 
सत्त्वानां मद्य तूझयकारकम्‌॥ प्रथानावरमध्यानां रूपाणां व्यक्तिदशीक: । 
aa सत्वानां मधे प्रकृतिदशकम्‌ ॥ वैज्ञानिक खोज से भी 
यह सिद्ध हुआ है कि प्रकृति भेद के अनुसार मद्य के मद में 
भी भद होता ई—Infact the effects depend upon 
the nature of the environment and on the inher- 
ent mentality of the individual and would prod- 
uce quite diverse Symptoms on different pers- 
ons and different effects on the same individual 
Owing to a certain 
degree of freedom from restraint, the person 
sentimental or 


D 


E a २ TM 
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सूत्रस्थानम्‌ । 


अध्याय; ४५ ] 


> 
E 


gone. oc to the individual peculiaxi- | आस्थापन बस्ति के लिये हितकर t और समुद्वतटनिवासी 


ties. Ghosh's Materia Medica-auud, Therapeulies. 


म वेलू mes 


७ `A भि L3 à : 
साहस-मनुष्यमारण स्तय परदारामिमपेणम्‌ । पारुष्यमनृत Hd साहस 


पचा स्मृतम्‌ ॥ E 


रक्तपित्तकरं शुक्तं छेदि भुक्तविपाचनम्‌ | 
वैखर्य जरणं स्लेप्मपांणडुक्रिमिहरं लघु ॥२१०॥ 
तीच्णोष्णं मूत्रले हृद्यं RRA कटुपाकि च | 
तङ्कत्तदाखुतं खर्व रोचनं च विशेषतः ॥२११॥ 
झुक्त रक्तपित्तकारक, छेदि, भोजन का पचाने वाला, स्वर 
भंगकारक, आमपाचक, कफ, पाण्डुरोग और कृमि का नाशक | 
तथा हलका है ॥२१०॥ mmn के अनुसार झुक्त संधित | 
( कन्दादिक ) तीक्ष्ण, उप्ण, मूत्रल, हृद्य, कफनाशक, विपाक 
:_ में कटु और विशेषतया रुचिकारक होते हैं ॥२११॥ 
वक्तव्य--शुक्त-यन्मसत्वादि शुचौ भाण्डे सयुडक्षोद्र- 
काञ्जिकम्‌ । धान्यराशौ त्रिरात्रस्थं शुक्त चुक्रे तदुच्यते ॥ 
गोडानि रखझुक्तानि मधुशुक्तानि यानि च। 
यथापूर्व शुरुतराणयभिष्यन्द्कराणि च ॥२१२॥| 
गौड़ के झुक्त, रस के झुक्त और मधु के शुक्त जितने हैं वे 
व्युत्कस से अधिकाधिक भारी और अभिष्यन्द उत्पन्न करने 
वाले हैं ॥२१२॥ 
वक्तव्य--गुडशुक्त--युडांवुना सतैलेन संधाने काञ्जिक तु 
यत्‌ । बन्दशाकफलेयुक्तं शुडशुक्तं तदुच्यते ॥ मधुझुक्त--जम्बीरस्य 
फळरसं पिप्पलीमूलमयुतम्‌ । मपधुभाण्डे ` विनिक्षिप्य धान्यराशौ 
निधापयेत्‌ । cubvp तञ्जातरसं मधुशुत्तमुदाहृतम्‌ ! यथापूवे-- 
गुडझुक्त सब से अधिक भारी और अभिप्यन्दकर तथा ag- 
झुक्तं ब्र से हलका और कम अभिप्यन्दकर d 
gang दीपनं हृद्यं हृत्पाण्डुछमिरोगचुत्‌ । 
ग्रहण्यर्शोचिकारप्नं भेदि सोवीरक तथा ॥२१३॥ 
तुपोद॒क--अभझिदीपक, हृद्य, हृद्रोग, पाण्डुरोग, कृमिरोग, 
अहणी और अशे इन रोगों का नाशक तथा भेदी होता है । 
'सौवीरक भी गुशों में ऐसा ही होता हे ॥२१३॥ 
वक्तव्य- -तपाम्बु--ठुपाम्बु संधितं ज्ञेयमामेविदलितेयवेः । 


| मनुष्यों के लिये सात्म्य ( अनुकूल ) होता है ॥२१६॥ इति 
| HATT: । a: 
-_ NEUE 

| अथ मूत्राणि गोमहिषाजाविगजहयखरोष्ट्राणां 
| तीक्ष्णान्डुष्णानि कटूनि तिक्तानि लवणानुरसानि 
लघूनि शोधनानि कफचातक्मिमेदोविषगुल्माश- 
उद्रकुष्ठशोफारोचकपाण्डुरोगहराणि हृद्यानि दीप- 
| नानि च सामान्यतः ॥२१७॥ 


| भवत्ेश्चाच— 
तत्सर्वं कडु तीच्णोप्णं लबशज्ञुरसं लघु । 
शोधनं कफवातघ्नं कृमिमेदोविषापहम्‌ ॥२१८॥ 
अर्शोजठरणुल्मप्रे शोफारोचकनाशनम्‌ | 
पाण्डुरोगहरं भेदि gi दीपनपाचनम्‌ ॥२१९॥ 
गो, भैंस, बकरी, rft, हाथी, घोड़ा, गधा और ऊंट इनके 
मूत्र सामान्यतया, तीक्ष्ण, उष्ण, कटुरस, तिक्तरस, अनुरस में 
लवण, हलके, Wege, कफ, वात, कृमि, मेद, विष, 
गुल्म, अश, उदर, कुष्ठ, शोथ, अरोचक और पाण्डुरोग इनको 
दूर करने वाले, हृद्य तथा अभिदीपक होते हैं ॥२१७॥ सवे मूत्र 
| कडु, तीक्ष्ण, उष्ण, अनुरस में लवण, हलके, मलशोधक, 
कफवातनाशक, कृमि, मेद और विप इनको हरण करने वाले 
। ॥२१८॥ अशे, गुल्म, उदर, शोथ, अरोचक, पाण्डुरोग इनके 
नाशक, विरेचक, हृद्य और दीपन पाचन हें ॥२१९॥ 
गोमूत्रं कडु तीच्णोष्णं सक्षारत्वाच वातलम्‌ । 
लष्वश्निदीपनं मेध्यं पित्तलं कफवातजित्‌ ॥२२०॥ 
| शूलशुल्मोदरानाहविरेकास्थापनादिषु । 
मूत्रप्रयोगसाध्येपु गव्यं मूत्रं प्रयोजयेत्‌ ॥२२१॥ 
गोमूत्र--कडु, तीक्ष्ण, उष्ण, क्षारयुक्त होने “से वातप्रकोप 
न करने वाला, हलका, अभिदीपक, मेधाजनक ( या पवित्र ), 
पित्तकारक और कफवातहर है ॥२२०॥ झूल, गुल्म, उदर, 
आनाह इन रोगों में, विरेचन और आस्थापनबस्ति में तथा 


. यवेस्तु निस्तुपै: पक्क: सौवीरं संधित भवेत्‌॥ ( शाङ्गेधर ) । | मूत्र प्रयोग से साध्य (सब विकारों में तथा कार्यों में ) 


` 7 धान्यास्ल॑ धान्ययोनित्वाञ्जीवनं दाहनाशनम्‌ । 

` स्पर्शात्पाना्तु पवनकफठ्ष्णाहरं लघु ॥२१४॥| 
तैच्ण्याच्च निहेरेदाशु कफं, गण्ड्रघधारणात्‌ | 
मुखवैरस्यदौगेन्ध्यमलशोषद्कमापहम्‌ ॥२१५॥ 
दीपनं जरणं भेदि हितमास्थापनेषु ` च । 
समुद्रमाश्रितानां च जनानां सात्म्यमुच्यते ॥२१६॥ 

इति मद्यवर्गः । 

धान्याम्छ ( शालिकोद्रव आदि )--धान्यजन्य होने से 
म्राणधारक, स्पश करने से ( क्षारजन्य ) दाहनाशक, सेवन 
करने से वात, कफ और तृष्णा नाशक तथा लघु है ॥२१४॥ 
तीक्ष्ण होने से शीघ्र ही कफहर होता है, कुला करने से 
सुख की विरसता, gi, मल, शुष्कता और छम इनका 
नाश करता है ॥२१५॥ अभिदीपक है, पाचक है, विरेचक है, 
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गोमूत्र का प्रयोग करना चाहिये ॥२२१॥ 
डुर्नामोद्रशलेषु कुष्ठमेहाविशुद्धिषु । 
आनाहशोफयुल्मेषु पाण्डुरोगे च माहिषम्‌ ॥२२२॥ 

भैस का मूत्र--अशे, उदर, झूल, कुष्ठ, प्रमेह, ( वमनादि 
की ) ठीक प्रबृत्ति न होने की अवस्था, अफारा, शोथ, गुल्म 

और पाण्डुरोग इनमें प्रशस्त होता है ॥२२२॥ 
कासश्वासापहं शोफकामलापाण्डुरोगब्नुत्‌ । 
कडुतिक्तान्विते छागमीषन्मारुतकोपनम्‌ ॥२२३॥ 

बकरी का मूत्र--कास और श्वास हर, शोथ, कामला और 
पाण्डुरोगनाशक, कटु और तिक्तरसयुक्त तथा किंचित्‌ वात- 
प्रकोपक होता है ॥२२३॥ à ; 
कासप्ठीहोद्रश्वासशोषवर्चोत्रहे.हितम्‌ । 
सत्तारं तिक्तकड्कसुष्णं वातप्लमाविकम्‌ ॥२२४॥ 
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सुशुतसहिता 


|; ] 


. 


[ अध्याय; ४६ 


त म -— mE 


| 
भेड़ी का मूत्र--कास, छीहा की वृद्धि, श्वास, राजयक्षेमा, | 
मलावरोध इनमें हितकर, ज्ञारयुक्त, तिक्त और कटुरसयुक्त, 
उष्ण और वातनाशक है ॥२२४॥ 
दीपनं कडु तीक्ष्णोष्णं वातचेतोविकारडुत्‌ l 
आश्वं कफहरं मूत्र कृमिदद्गुपु शस्यते deal 
घोड़ी का मूत्र--अभिदीपक, कट्रस, तीक्ष्ण, उष्ण, वात. 
तथा मानसिक रोगों का नाशक, कफहर, कृषि और दद्रुं । 
( दाद ) के लिये प्रशस्त हे ॥२२५॥ है 
सतिक्तं लवणं भेदि वातघ्नं एितकोपनम्‌ । 
तीक्ष्ण क्षारे किलासे च नागं मूत्रं प्रयोजयेत्‌ ॥२२६॥ , 
हथिनी का मूत्र-तिक्त ऑर लवण्रसयुक्त, विरेचक, | 
वातनाशक, पित्तप्रकोपक-और diem है तथा क्षार और । 
किलास ( श्वेत ) कुष्ट के लिये उपयोगी होता है ॥२२६॥ 
गरचेतोविकारप्नं तीक्ष्णं ग्रहणिरोगलुत्‌ । 
दीपनं गार्दभं सूत्रं कमिवातकफापहम्‌ ॥२२७॥ | 
गधी का मूत्र-विषनाशक, ( उन्मादादि ) मानसिक 
विकारनाशक, तीक्षण, ग्रहणीनाशक, अझ्निदीपक, कृमि, वात 
और कफ नाशक होता हे ॥२२७॥ 
शोफकुष्टोदरोन्मादमारुतक्रिमिनाशनम्‌ d 
adia कारभं मूत्र मानुषे च विषापहम्‌ ॥२२८॥ 
इति मूत्राणि । 
अँटनी का मूत्र शोथ, कुष्ट, उदर, उन्माद, वात, कृमि 
और अशे इनका नाशक होता दै । मनुष्य का मूत्र विपनाशक | 
होता हे ॥२२८॥ 
वक्तव्य--मत्र प्रायः खीजाति का ही प्रयुक्त होता 
है। परन्तु कई आचाये पहले चार मूत्र खीजाति के और 
अन्तिम चार मूत्र पुरुपज्ञाति के प्रशस्त मानते हैं-गोजाविमा 
दिषीणां तु खीणां मूत्र प्रशस्यते । खरोष्रेभनराश्वानां पुसां मूत्रं हितं 
स्मृतम्‌ ॥ १ भाक्म्रकाश ) । 
द्रवद्रव्याणि सर्वाणि समासात्‌ कीर्तितानि तु । 
कालदेशविभागज्ञो नृपतेर्दातुमईति ॥२२९॥ | 
इति सुश्चतसंदितायां सूत्स्थाने द्रवद्रव्यविज्ञानीयो | 
नाम पत्नचत्वारिंगत्तमो5व्याय: ॥४५॥ 
6 इस अध्याय में ) सवे द्ववपदाथ संक्षेप से चशन किये 
गये हैं । उनको काळ और देश विभाग का योग्य ज्ञानी NE 
राजा के लिये भी दे सकता है ॥२२९॥ । 


इति भास्करशमैणा गोविन्दात्मजेन विरचितायामायुर्वेदरह॒स्यदीपिकायां. | 
सुश्रुतभापाटीकायां द्रवद्रव्यविज्ञानीयो नाम | 


षट्चत्वारिशात्तमोऽध्यायः । ई 


अथातोऽन्नपानविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः । 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥१॥ 
अब यहाँ से अन्नपानविधि नामक अध्याय का ब्याख्यान 


करते हैं, जैसे कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने किया ॥१॥ 


स्य जज अन्न, जनका से 
करने के पश्चात्‌ पीने के Damm 


धन्वन्तरिमभिवाद्य सुश्रुत उवाच--प्रागभिहितः 
प्राणिनां पुनसूलमाहारों वळ्वणोजसां च, स 
घद्सु रसेष्वायत्तः, रसाः पुनद्रेव्याश्रयिणः, द्रव्य- 
रसगुणवीर्यविपाकनिमित्ते च क्षयंत्रद्धी दोषाणां 
साम्यं च, ब्रह्मादेरपि च लोकस्याहारः स्थित्युत्पत्ति- 
विनादाहेतुः, आहारादेवाभिव्रद्धिचेलमारोग्यं qu. 
न्ट्रियप्रसादश्च, तथा ्याहारचेषस्यादस्वासथ्य; 
तस्याशितपीतळीढखादितस्य नानाद्रव्यात्मकस्याने- 
कविधविकल्पस्यानेकविधप्रभावस्य पृथक्‌ पृथग्द्र- 
व्यर सणुणवीर्यविपाकप्रभावकर्माणीच्छामि aud, न 
ह्यनववुद्धखभावा fuss खस्थानुवृत्ति रोगनिग्र- 


| हणं च कतु समर्था:: आहारायत्ताश्च सर्वप्राणिनो 


यस्मात्तस्मादन्नपानविधिसुपदिशिलु से भगवान्‌ ! 
इत्युक्तः प्रोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः-अथ खलु 
वत्स सुश्रुत ! यथाप्रश्नमुच्यमानमुपधारयस्व-॥२॥ 

धन्वन्तरि भगवान्‌ को प्रणाम करके महर्षि सुश्रुत बोले 
कि (हे भगवन्‌ ! आपने ) पहले ( अभ्याय में ),वश्‌न किया 
है कि प्राणियों के बळ, वणे और ओज का मूल आहार है। 
वह छः रसों के अधीन हे और रस फिर द्रव्यो के अधीन होते 
हैं । दोषों की क्षय वृद्धि तथा समता द्रव्यो के रस, M, 
गुण और विपाक के कारण ही हुआ करती है । ब्रह्मादि लोक 
की भी स्थिति, उत्पत्ति और विनाश का कारण आहार ही 
है। आहार ही से शरीर की वृद्धि, बल, आरोग्य, वण और 


| इन्द्रियों की प्रसन्नता उत्पन्न होती है; और आहार की विप- 


मता ( न्यूनता, अधिकता और अयोग्यता ) से्‌ रोग उत्पन्न 
होते हे । जिसमें भोज्य ( जिसके लिये विशेष चवेश की आव" 
इयकता नहीं होती ऐसे arit, यथा--भात, मोदक इत्यादि), 
पेय ( दूध, रस इत्यादि ), लेह्य ( चाटने के पदाथ, यथात 


| अवलेह, श्रीखंड इत्यादि ), और भक्ष्य ( जिसके लिये विश 


चवेण की आवश्यकता होती है, यथा--लड़डू आदि ) e 
चार प्रकार होते हैं; जो नाना द्वव्यों से बना हुआ है, e 
खाद्य के नाना प्रकार होते हैं, और जिसके सेवन से शरीर ० 


| बहुविध शक्ति उत्पन्न होती है ऐसे आहार के पृथक्‌ एथक ° s 


के रस, गुण, AX, विपाक और कमि इनको जानने का 


ड | इच्छा करता हूँ; क्योंकि ( आहार के लिये प्रयुक्त होने 
पत्नचत्वारिंशत्तमो5व्याय: uva | विवि कर T d 


विध द्वव्यों का रसवीय विपाकादि ठीक ठीक J ल रक्षण और 
नही जानते हैं वे स्वस्थ मनुष्यों के स्वास्थ्य का रद 
व्याधित लोगों को व्याधिपरिमोत्न करने में असम इसलिये 
€ । जो कि समस्त जीवमात्र का मूळ आहार है, कीजिए | 
भगवन्‌ ! मुझे अन्नपानविधि का ही उपदेश बोठे 

इस प्रकार सुश्रुत के पूछने पर भगवान्‌ धन्वन्तरि. करतां 
है वत्स सुश्रुत ! तेरे प्रश्न के अनुसार ही में जी वन 

हूँ तू उसे श्रवण और धारण कर ॥२॥ i 


१ क्षयवृद्धिदो०, 
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CES l 


ES. ou अथ शालिवगेः | 
तत्र, ARAS enar हसकपाण्ड कखुगन्ध- 
कशकुनाहृ तपुष्पाणडकपुण्डरीकमहाशाळ सात्भा- 


| शालि के समान होता है । ( इस वग के ) शेप चावल गुण 
| में उत्तरोत्तर हीन होते हैं ॥१०॥ 
¦ कृष्णबीहिशालामुखजतुमुखनन्दीमुखलावाच्तक- 


रुकरो ध्रपुष्पकदी घश्ककाञ्चनकमदिषमदाशकदहा ~ | स्वरितककुक्कटाण्डकपारावतकपाटलप्रश्नुतयो c 


यनकदूषकमहाङूषकप्रश्मुतयः MIZA: ॥३॥ 
रक्तशालि, कलम, कदेसक, पाण्डुक, सुगन्धक, NENEA, 
पुष्पाण्डक, पुण्डरीक, महाशालि, शीतभीरुक, रोध्रपुप्पक, दीध- 
शक, काञ्चनक, महिप, महाझूक, हायनक, दूपक, महादूषक 
इत्यादि शालि के भेद हैं ॥३॥ 
ga वीयतः शीता लघुपाका चळावहाः । 
पित्तघ्रार्पानिलकफाः स्निग्धा TARTIAN: ॥४॥ 
ये शालि रस में मधुर Y चाय म शीत हैं, पचन H हलके 


हैं, बलकारक हैं, पित्तनाशक हैं, वात और कफ का थोड़ा | 
प्रकोप करने वाले हैं, स्निग्ध हैं, मलावरोधक और अल्प | 


मलोत्पादक होते हैं ॥४॥ 
तेषां लोहितकः श्रेष्ठो दोषप्नः शुक्रमूत्रलः । 
ag वणेवलकतत्‌ खर्या हृद्यस्तृषापहः ॥५॥ 
तरणयो ज्वरहरश्चैच सवैदोषविषापहः । 
तस्माद्पान्तरशुणाः क्रमशः शालयोऽवराः dil 
इन सब में रक्तशालि श्रेष्ठ हे; वह त्रिदोषनाशक, शूक और 
मूत्र उत्पन्न करने वाला, नेत्र के लिये हितकर, वर्ण और बल 
कारक, स्वर के लिए हितकर, हृदय के लिए हितकर, तृपा शांत 
करने वाला ॥५॥ व्रण में हितकर, ज्वरनाशक, सचे व्याधि 
और विप को शांत करने वाळा है । ( शालिवरे में ) रक्तशालि 
के पश्चात्‌ जो दूसरे शालि हैं वे क्रम से ( उत्तरोत्तर ) गुण में 
हीनतर होते हैं ॥६॥ 
षष्टिककाङ्कुकमुकुन्दकपीतकप्रमोदककाकलका- 
सनपुष्पकमहाषष्टिकचूणककुरवककेदारप्रश्वतय 
षष्टिकाः ॥७॥ 
रसे पाके च मधुराः शमना वातपित्तयोः । 
शालीनां च गुणेस्तुल्या deut कफशुक्रलाः ॥८॥ 
पष्टिक भेद--पष्टिक, कङ्गक, मुकुन्दक, पीतक, प्रमोदक, 
काकलक, असनपुष्पक, महापष्टिक, चूणक, कुरवक, केदारक 
इत्यादि पष्टिकभेद हैं ॥७॥ सब प्रकार के साठी चावळ रस 
और विपाक में मधुर, वात और पित्त के शमन करने वाले, 
गुणों में शालि के समान, वृहण, कफकारक और शुक्रकर 
होते हैं ॥८॥ 
षष्टिकः प्रवरस्तेषां कषायानुरसो- wur 
zz: स्िग्धखिदोषध्नः स्थैयेकृद्दलवर्धनः ॥९॥ 
विपाके मधुरो ग्राही तुल्यो लोहितशालिभिः i 


| enm x ॥११॥ 
| AAA RR, शालामुख, जतुसुख, नन्दीमुख, 
| लावाक्षक, त्वरितक, कुक्कटाण्डक, पारावतक, पाटल इत्यादि 
| चीहि के भेद हैं ॥११॥ 
कषायमधुरा मधुरा वीर्यतो ऽहिमाः 
अद्पाभिष्यन्दिनस्तुंल्याः षष्टिकेवद्धवचंसः ॥१२॥ 
कृष्णब्रीहिवेरस्तेषां कषायानुरसो लघुः । 
तस्मादल्पान्तरशुणाः mur ब्रीहयो ऽपरे ॥१३॥ 
ब्रीहि जाति के चावल रस में कपाय और मधुर, विपाक 
में मधुर, वीये में उष्ण, थोड़ा अभिष्यन्द उत्पन्न करने वाले, 
मल को बांधने वाले और ( गुणों में ) पष्टिक के समान ही 
होते हैं ॥१२॥ इनमें कृप्णात्रीहि सब से श्रेष्ट है । वह अनुरस में 
ETA, हलका है । शेष सवे ब्रीहि उत्तरोत्तर अल्प गुण वाले 
होते हें ॥१३॥ 
द्ग्धायामवनो जाताः शालयो लघुपाकिनः 
कषाया वद्धविण्मूत्रा रूक्षाः शछेष्मापकषेणाः ॥१४॥ 
जलाई हुई भूमि में उपजे हुए शालि चावल पाक में 
हलके, कपाय, मल और मूत्र की प्रवृत्ति कम करने वाले, CA 
और कफ का कपेण करने वाले हैं ॥१४॥ 
स्थलजाः कफपित्तप्राः कषायाः कटुकान्वयाः 
किंचित्सतिक्तमध्चुराः पवनानळवधंनाः ॥१५॥ 
कैदारा मधुरा gem वल्याः पित्तनिबहेणाः 
डेषत्कथायाल्पमळा शुरचः कफशुक्रलाः ॥१६॥ 
जांगल भूमि में उपजने वाले शालि कफ और वात नाशक, 
कपाय, किंचित्‌ कटुक, तिक्त और मधुर, वायुवधक और arf 
दीपक होते हैं ॥१५॥ अनूप या सजल भूमि भाग में उपजने 
वाले शालि मधुर, वृष्य ( खिग्ध या बहश ), बलकारक, पित्त- 
नाशक, किंचित्‌ कषाय, अल्प मल उत्पन्न करने वाले, गुरु, 
कफकर और झुक्रवधक होते हैं ॥१६॥ 
रोप्यातिरोप्या लघवः शीघ्रपाका गुणोत्तराः 
| अदाहिनो दोषहरा वल्या मूत्रविवधनाः ॥१७॥ 
शालयश्छिन्नरूढा ये रूक्तास्ते वद्धवर्च॑सः 
तिक्ताः कषायाः पित्तप्ना रघुपाकाः कफापहाः ॥१८॥ 
रोप्य ( एक स्थान में बनाये हुए जिनके पौधे केवळ एक 
ही बार दूसरी जगह बदले जाते हैं ) और अतिरोप्य ( जिनके 
पौधे कई बार कई जगह बदले जाते हैं ) शालि हलके, शीघ्र 
पचने चाळे, गुण में श्रेष्ठ, दाह उत्पन्न न करने वाले, दोषों को 


शेषास्त्वव्पान्तरगुणाः षष्टिकाः क्रमशो शुणेः ॥१०॥ | हरण करने वाले, बलकर और मूत्रल होते हैं ॥१७॥ एक बार 


साठी चाबलों में पछिक श्रेष्ठ है । वह अनुरस में कषाय, 
हलका, uz, स्निग्ध, त्रिदोषनाशक, शरीर SE करने वाला, 
बलवधक ॥९॥ विपाक में मधुर, आही और ( गुण में ) रक्त 


१ ०मद्दापिण्डक०. २ शेषास्त्वस्पान्तरास्तस्मात्‌, 
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काटे हए पौधों से उपजने वाले शालि रूक्ष, मल को बांधने 
वाले, तिक्त, कषाय, पित्तनाशक, पचने में हलके और 
कफकारक होते हैं ॥१८॥ 
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"EN अध्याय, ४६ 
२६६ ] सुश्रुतसंहिता [ अध्यायः ४६ 


बस्य त अन्न. उनका Hae 


| करने के पश्चात्‌ पीने के.चिविरध द्रव्य तथा आहारविधि इसका 
e E ` 
| वणून RAR किया हे, ऐसा अध्याय । 


भेड़ी का मूत्र--कास, छीहा की वृद्धि, श्वास, राजयक्ष्मा, 
मलावरोध इनमें हितकर, ज्ञारयुक्त, तिक्त और कटुरसयुक्त, 
उष्ण और वातनाशक है ॥२२४॥ Mal रि = aa 
दीपनं कडु तीद्णोष्णं वातचेतोविकार्चुत्‌। y ` धन्यन्तरिमभिवाद्य gaa उवाच” आग्भिद्वितः 
आश्वे कफहरं मूत्रं छमिदढुषु शस्यते ॥2२५ met पुनमूलमाहारो वलवर्णोजसां च, स 
घोड़ी का मूत्र--अभ्निदीपक, कटुरस, तीक्ष्ण, उष्ण, वात | षट्खु रसेष्वायत्तः, TAT: पुनट्रेव्याश्रायण', FT- 
तथा मानसिक रोगों का नाशक, कफहर, कुसि और zz  रसगुणवीर्यविपाकनिमित्ते च क्षयंवृद्धी दोषाणां 
( दाद ) के लिये प्रशस्त हे ॥२२५॥ | 


सतिक्तं लवण भेदि «ru पित्तकोपनम्‌ । 


A B किलासे . मूत्र — | ¢ 
तीक्ष्ण क्षारे किलासे च नागं मूत्रं प्रयोजयेत्‌ ॥२२६॥  न्द्रियप्रसादश्च, 


हथिनी का मूत्र—तिक्त और लवशरसयुक्त, विरेचक, 
वातनाशक, पित्तप्रकोपक-और तीक्ष्ण है तथा ज्ञार और 
किलास ( श्वेत ) कुष्ट के लिये उपयोगी होता है ॥२२६॥ 
गरचेतोविकारप्ने तीक्ष्णं ग्रणिरोगनुत्‌ । 
दीपनं गार्दभं मूत्रं कुमिवातकफापहम्‌ ॥२२७॥ 
गधी का मूत्र-विषनाशक, ( उन्मादादि ) मानसिक 
विकारनाशक, तीक्षण, ्रहणीनाशक, अञ्निदीपक, कृमि, वात 
और कफ नाशक होता है ॥२२७॥ 
शोफकुष्ठोदरो e n0 
द्रोन्मादमारुतक्रिमिनाशनम्‌ । 
अर्शोन्ले कारभं मूत्रं मानुषे च विषापहम्‌ ॥२२८॥ 
इति मूत्राणि । 
ऊँटनी का मूत्र शोथ, कुष्ठ, उदर, उन्माद, चात, कृमि 
और अशे इनका नाशक होता है । मनुष्य का मूत्र विपनाशक 
होता हे ॥२२८॥ 
वक्तव्य- मूत्र प्रायः ख्रीजाति का ही प्रयुक्त होता 
है। परन्तु कई आचाथे पहले चार मूत्र स्रीजाति के और 
अन्तिम चार मूत्र पुरुषजाति के प्रशस्त मानते हैं--गोजाविमा- 
हिषीणां तु स्रीणां मूत्र प्रशस्यते । खरोष्ट्रेमनराश्चानां पुसां मूत्रं हितं 
स्मृतम्‌ ॥ ( भान्सकाश ) | 
ट्रवद्रव्याणि सर्वाणि समासात्‌ कीर्तितानि तु । 
कालदेशविभागज्ञो 
इति सुश्रुतसंहितायां सृत्रस्थाने द्रवद्रव्यविज्ञानीयो 
नाम पत्नचत्वारिंगत्तमो5व्याय: ॥४॥ 


( इस अध्याय में ) सवे द्रवपदार्थ संक्षेप से वणन किये / 


गये हैं । उनको काळ और देश विभाग का योग्य ज्ञानी वैद्य 
राजा के लिये भी दे सकता है ॥२२९॥ 
इति भास्करशमैणा गोविन्दात्मजेन विरचितायामायुर्वेदरहस्यद्रीपिकायां 
सुश्रृतभाषाटीकायां द्रवद्रव्यविज्ञानीयो नाम 
पत्चचत्ता रिंशत्तमोऽध्यायः ॥४०॥ 


षट्चत्वारिशत्तमोऽध्यायः | 
अथातोऽन्नपानविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः । 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥१॥ 


अब यहाँ से अन्नपानविधि नामक अध्याय का व्याख्यान 
करते हैं, जैसे कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने किया ॥१॥ 


न्रपतेर्दातुमहेति ॥२२९॥ 


| साम्यं च, ब्रह्मादेरपि च लोकस्याहारः स्थित्युत्पत्ति- 


विनाइाहेतुः, आहारादेवाभिव्रृद्धिवेलमारोग्यं चरे- 
A - 
तथा ्याहारवेषम्यादस्वास्थ्य; 


e A 
। तस्याशितपीतलीढखादितस्य नानाद्रव्यात्मकस्याने- 


| कविधविकल्पस्यानेकविधप्रभावस्य पृथक्‌ पृथग्द्र- 
व्यरसगुणवीयविपाकप्रभावकर्माणीच्छामि Sg, न 
ह्यनववुद्धखभावा भिषजः खस्थानुवृत्ति रोगनिग्र- 
हणं च कतु समर्थाः: आहारायत्ताश्च सर्वप्राणिनो 
यस्मात्तस्मादन्नपानविधिमुपदिशलु मे भगवान्‌ ! 
इत्थुक्तः प्रोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः--अश्च खलु 
वत्स सुश्रुत | यथाप्रश्नमुच्यमानमुपधारयस्व--॥२॥ 
धन्वन्तरि भगवान्‌ को प्रणाम करके महर्षि सुश्रुत बोले 

कि (हे भगवन्‌ ! आपने ) पहले ( अध्याय में ),वशन किया 
है कि प्राणियों के बळ, वणे और ओज का मूल आहारहै। 
चह छः रसों के अधीन है और रस फिर द्व्यो के अधीन होते 
हैं । दोषों की ज्ञय बृद्धि तथा समता द्रब्यों के रस, ची, 
गुण और विपाक के कारण ही हुआ करती है । ब्रह्मादि लोक 
की भी स्थिति, उत्पत्ति और विनाश का कारण आहार ही 
है । आहार ही से शरीर की वृद्धि, बळ, आरोग्य, वण और 
इन्द्रियों की प्रसन्नता उत्पन्न होती है; और आहार की विप- 
मता ( न्यूनता, अधिकता और अयोग्यता ) से रोग उत्पन्न 
होते हैं । जिसमें भोज्य ( जिसके लिये विशेष चण की आव- 
इग्रकता नहीं होती ऐसे पदाथ, यथा--भात, मोदक इत्यादि ), 
पेय ( दूध, रस इत्यादि ), लेह्य ( चाटने के पदाथ, यथा-- 
| अवलेह, श्रीखंड इत्यादि ), और भक्ष्य ( जिसके लिये विशेष 
चवेण की आवश्यकता होती है, यथा-लड्डू आदि ) ऐसे 
चार प्रकार होते हैं; जो नाना द्रब्यों से बना हुआ है, जिसमें 
| खाद्य के नाना प्रकार होते हैं, और जिसके सेवन से शरीर में 
, बहुविध शक्ति उत्पन्न होती है ऐसे आहार के पथक्‌ एथक दव्यों 
| के रस, गुण, वीये, विपाक और कमे इनको जानने की में 
इच्छा करता हूँ; क्योंकि ( आहार के लिये प्रयुक्त होने वाले 
विविध द्रव्यो का रसवीय विपाकादि ठीक ठीक ) स्वरूप जो 


ड्याधित लोगों को व्याधिपरिमोक्ष करने में असमर्थ होते 
है । जो कि समस्त जीवमात्र का मूल आहार है, इसलिये 

हे भगवन्‌ ! मुझे अन्नपानविधि का ही उपदेश कीजिए | 
इस प्रकार सुश्रुत के पूछने पर भगवान्‌ धन्वन्तरि बोळे कि 
t वत्स सुश्रुत ! तेरे प्रश्न के अनुसार ही में जो वर्णन करता 
हुँ तू उसे श्रवण और ध्रारण कर usu 

१ क्षयवृद्धिदो ०, 


| 
| नहीं जानते हैं वे स्वस्थ मनुष्यों के स्वास्थ्य का रक्षण और 
| 
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सूत्रस्थानम्‌ | 


Žan अथ शालिवगः। 
e TISSESIERSIDRU c 
तत्र, लोहितशेलिकलमकरडमकपारडुकसुगन्थ- 
कशकुनाह्ृतपुष्पाण्डकपुण्डरीकमहाशालिश्ीतभी 


| शालि के समान होता है । ( इस वर के ) शेष y गुण 
। में उत्तरोत्तर हीन होते हैं ॥१०॥ 


कष्णबीहिशालामुखजतुमुखनन्दीमुखलावाक्षक- 


रुकरोध्रपुष्पकदीधशककाशनकमहिषमहाशकहा- ~ | त्वरितककुक्कटाण्डकपारावतकपाटल भ्रृतयो zt 


यनकद्षकमहादूषकप्रश्नतयः शालयः ॥३॥ 
रक्तशालि, कलम, कदेसक, पाण्डुक, सुगन्धक, शकुनाहृत, 
युष्पाण्डक, पुण्डरीक, महाशालि, शीतभीरुक, रोधरपुष्पक, दीधे 
शूक, काञ्चनक, महिप, महाशूक, हायनक, दूपक, महादूपक 
इत्यादि शालि के भेद हैं ॥३॥ 
ga faa: शीता लघुपाका वळावहाः । 
पित्तघ्ार्पानिलकफाः स्निग्धा वद्धाल्पवचसः ॥४॥ 
ये शालि रस में मधुर हैं, वीये में शीत हैं, पचने में हलके 
हैं, वलकारक हैं, पित्तनाशक हैं, वात और कफ का थोड़ा 
प्रकोप करने वाले हैं, स्निग्ध हैं, मलावरोधक और अल्प 
मलोत्पादक होते हैं ॥४॥ 
तेषां लोहितकः श्रेष्टो 13 शुक्रसूत्रलः । 
चक्नुष्यो चरणबळकृत्‌ स्वर्यो हद्यस्तृषापहः ॥५॥ 
व्रण्यो ज्वरहरश्चैवच सर्वेदोषविषापहः । 
तस्माद्पान्तरगुणाः क्रमशः MEAST: ॥६॥ 
इन सब में रक्तशालि श्रेष्ठ है; वह त्रिदोपनाशक, छूक और 
मूत्र उत्पन्न करने वाला, नेत्र के लिये हितकर, वर्ण और बल 
कारक, स्वर के लिए हितकर, हृदय के लिए हितकर, qur शांत 
करने वाला ॥५॥ व्रण में हितकर, ज्वरनाशक, सचे व्याधि 
और चिप को शांत करने वाळा है । ( शालिवग में ) रक्तशालि 
के पश्चात्‌ जो दूसरे शालि हैं वे क्रम से ( उत्तरोत्तर ) गुण में 
हीनंतर होते हैं ॥६॥ 
षष्टिककाङ्ु'कमुकुन्दकपीतकप्रमोदककाकलका- 
सनपुष्पकमहाषष्टिकचूरककुरवककेदारप्रश्रतय 
षष्टिकाः ॥७॥ 
रसे पाके च मधुराः शमना वातपित्तयोः । 
शालीनां च शुणेस्तुल्या deut कफशुक्रलाः ॥८॥ 
पट्टिक भेद--पष्टिक, कङ्क, मुकुन्दक, पीतक, प्रमोदक 
काकलक, असनपुष्पक, महापष्टिक, चूणक, कुरवक, केदारक 
इत्यादि पष्टिकभेद हैं ॥७॥ सब प्रकार के साठी चावल रस 
और विपाक में मधुर, वात और पित्त के शमन करने वाले, 
गुणों में शालि के समान, वृहण, कफकारक और शुक्रकर 
होते हैं ॥८॥ 
षष्टिकः प्रवरस्तेषां कषायानुरसोः लघुः । 
zz: स्विग्धस्त्रदोषप्नः स्थैयेकृद्लवर्धनः ॥९॥ 
विपाके मधुरो ग्राही तुल्यो लोहितशालिमि 
शेवास्त्वल्पान्तरशुणाः षष्टिकाः क्रमशो गुणे 
साठी चावलों में पछिक श्रेष्ठ दै । वह अनुरस में कपाय, 
हलका, gg, खिग्ध, त्रिदोपनाशक, शरीर स्थैथे करने वाला, 
बलवधक ॥९॥ विपाक में मधुर, ग्राही और ( गुण में ) रक्त 


१ ०मद्दापिण्डक०. २ शेषास्त्षर्पान्तरास्तस्मात्‌ 


me १॥११॥ 
पीहि.भेद--कष्णत्रीहि, शालासुख, जतुसुख, नन्दीमुख, 
लावाज्ञक, fm, कुक्कटाण्डक, पारावतक, पाटल इत्यादि 
ब्रीहि के भेद हे ॥१९॥ 
NS 
कषायमधुराः एके मधुरा वीर्यतो 5हरिमाः । 
अल्पाभिष्यन्दिनस्तुल्याः षष्टिकेवद्धवचेसः ॥१२॥ 
कृष्ण्बीहिरवरस्तेषां कषायानुरसो लघुः । 
तस्मादल्पान्तरणुणाः mus वीहयो ऽपरे ॥१३॥ 
ब्रीहि जाति के चावल रस में कषाय और मधुर, विपाक 
में मधुर, वीये में उष्ण, थोड़ा अभिष्यन्द उत्पन्न करने वाले, 
मळ को बांधने वाले और ( गुणों में) पष्टिक के समान ही 
होते हैं ॥१२॥ इनमें कृप्णत्रीहि सब से श्रेष्ठ है । चह अनुरस में 
कपाय, हलका है । शेप सवे ब्रीहि उत्तरोत्तर अल्प गुण वाले 
होते हैं ॥१३॥ 
दग्धायामवनो ज्ञाताः शाळयो ळघुपाकिनः | 
कपाया वद्धविणमूत्रा रूक्षाः ऋछेष्मापकर्षणाः ॥१४॥ 
जलाई हुई भूमि में उपजे हुए शालि चावल पाक में 
हलके, कपाय, मळ और मूत्र की प्रवृत्ति कम करने वाले, Cur 
और कफ का कपेण करने वाले हैं ॥१४॥ 
स्थलजाः कफपित्तप्राः कषायाः कटुकान्वयाः d 
किांचत्सांतक्तम'धुराः पवनानलवधंनाः ॥१५॥ 
केदारा मधुरा वृष्या बल्याः पित्तनिबहेणाः 
इेषत्कषायाट्पमळा शुरवः कफशुक्रलाः ॥१६॥ 
जांगल भूमि में उपजने वाले शालि कफ अर वात नाशक, 
कषाय, किंचित्‌ कटुक, तिक्त और मधुर, वायुत्रथैक और अभि 
दीपक होते हैं ॥१५॥ अनूप या सजल भूमि भाग में उपजने 
वाले शालि मधुर, वृष्य ( fend या वृहण ), बलकारक, पित्त- 
नाशक, किंचित्‌ कपाय, अल्प मल उत्पन्न करने वाले, गुरु, 
कफकर और झुक्रवधक होते हैं ॥१६॥ 
रोप्यातिरोप्या लघवः शीघ्रपाका गुणोत्तराः 
अदाहिनो दोषहरा वल्या मूत्रविवर्धनाः ॥१७॥ 
शाळ्यश्छिन्नरूढा ये रूत्तास्ते वद्धवर्चसः 
तिक्ताः कषायाः ATA SYNA: कफापहाः ॥१८॥ 
रोप्य ( एक स्थान में बनाये हुए जिनके पौधे केवळ एक 
ही बार दूसरी जगह बदले जाते हें ) और अतिरोप्य ( जिनके 
पौधे कई बार कई जगह बदले जाते हैं ) शालि हलके, शीघ्र 
पचने वाळे, गुण में श्रेष्ठ, दाह उत्पन्न न करने वाले, दोषों को 


॥१०॥ | हरण करने वाले, बलकर और मूत्रल होते हैं ॥१७॥ एक बार 


काटे gu पौधों से उपजने वाले शालि रूक्ष, मल को बांधने 
वाले, तिक्त, कषाय, पित्तनाशक, पचने में हलके और 
कफकारक होते हैं ॥१८॥ 


१ पाकेऽमधुरा, 
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किल्लाको क 


विस्तरेणायमुद्दिष्टः शालिवर्गो हिताहितः ॥१९॥ 
(कभी) हितकर और (कभी) अहितकर (ऐसा) यह शालि 


{षष्टिक और बीहि) वग विस्तारपूवेक वर्णन किया हे ॥१९॥ | 
वक्तव्य--हिताहितः--शालि स्वस्थावस्था में एकान्तहित | 


होते हैं, परन्तु रुग्णावस्था में दोप विकृति के अनुसार हितकर 
या अहितकर होते हें--अवस्थान्तखवाडुल्याद्रोगादीनां व्यूवस्थितम्‌। 
द्रव्ये नेच्छन्ति भिषज इच्छन्ति खस्थरक्षणे ॥ ( सुश्रुत M शालिग-- 
शालिवगे में शालि, पष्टिक और AR इनका/ समाबेश होता 
है । जो हेमन्त ऋतु में ( अर्थात्‌ रबी की ्फसल में ) होते हैं 
वे शालि हैं; और जो वर्षा ऋतु में होते हैं वे ब्रीहि हैं--कण्डनेन 
विना sper हैमन्ताः MEA: स्मृता: ।.वीपिका: कण्डिताः शुक्ला त्रीहय- 
श्विरपाकिन:॥ (भावप्रकाश) । पष्टिक ब्रीहि का ही एक भेद है जो 
शीघ्रपाकी यानि साठ दिने में ही उपजता है--पष्टिको ब्रीदिपु 
श्रेष्ठ; । (अष्टांगहृदय) । ते हि षष्टिरात्रेण भवन्ति ॥ ( चक्रदत्त ) । 


wma में बंगाल, विहार, आसाम, मद्रास तथा वर्मा प्रान्तों | 


में चावल का उपयोग आहार में प्रमुख है । चावल कई प्रकार 
के होते हैं । उनके अनुसार तथा जमीन की प्रकृति, सिंचाई, 
खाद, और तैयार करने की पद्धति उनके अनुसार चाबलों के 


गुण धर्मों में और पौष्टिकता में बहुत फर्क होता है । आगे | 


५२वें छोक के वक्तब्य में दी हुई तालिका देखने से पता 
लगेगा कि चावल में पिष्टमय पदाथे ( काबों हैड़ेट Carbohy- 
drate) बहुत अधिक है और शरीरधातुवधक ( प्रोटीन 
Protein) पदाथ, चरबी और खनिज बहुत कम हैं । 
खनिज में फास्फरस, लोह, म्यांगानीज इत्यादि तत्त्व होते हैं । 
खनिज और प्रोटीन चावल के ऊपरी qu ( कद या कोंडा ) 
में होते हैं । इनके अतिरिक्त कंद में जीवद्रन्य बी ( Vitamin 
B) भी होता है । जीवनीय द्रब्यों के संबंध में आगे ७२४ 


छोक के वक्तव्य में विचार किया गया है । जानवरों की | 


खाद डाली हुई सूखी भूमि में वर्षा के पानी से उपजने वाले 
धान के. चावलों में, रासायनिक खाद डाली हुईं भूमि में 
सिंचाई विर्भाग के (Channel irrigation) पानी से 
उपजने वाले धान के चावलों की अपेक्षा जीवनीय तथा 


| 
| उठने ( Fermentation ) लगता है । जिसके कारण उनसे 
| gia आती हे और जनों विष (4०जशां।8 and Toxic. 
| amines) अपपन्न हो जाते हें । खराब चावल के बोरे में हाथ 
का जावे तो चावल गरम प्रतीत होंगे । खराब, पुराने और 
घटाये हुए चावल वेरी वेरी ( 3611-०11 ) नामक रोग 
| की उत्पत्ति में बड़ा भारी भाग लेते हैं । इति शालिवी:। 
तद्वत्‌ कुधान्यमुद्गादिमाषादीनां च वक्ष्यते ॥२०॥ 
इसी प्रकार कुधान्य, सुद्दादि और मापादि के गुण 
वणन किये जायंगे ॥२०॥ 
| अथ कुधान्यचगः। 
| कोरदूषकश्यामाकनीवारशान्तबुवरको द्दालक- 
प्रियडुःमधूळिकानान्दीसुखीकुरुविन्द्गवेधुकवरुक- 
तोद्‌(य)पर्णीमुकुन्दकवेणुयवप्रशरुतयः क्कुधान्य- 
विशेषाः ॥२१॥ 
कोरदूपक ( कोद्रव ), श्यामाक, नीवार, शान्तनु, वरक, 
उद्दालक ( वनकोद्रव ), AAST, मधूलिका, नान्दीसुखी, कुरु- 
विन्द, गवेधुक, वरुक, तोदपर्णी, मुकुन्दक, वेणुयव प्रभ्रृति 
| कुधान्य ( कुत्सित धान्य ) विशेष हैं ॥२१॥ 
वक्तव्य--चरकसंहिता में शालि के साथ कुधान्य का 
समावेश झूकवग ( Cereals ) में किया है । वनस्पतिशास्त्र 
की दृष्टि से चरक का वर्गीकरण ठीक है, क्योंकि ये सब एक 
प्रकार के घास ( Grass ) हैं । 
उष्णाः कषायमधुरा Wu कडुविपाकिनः । 
SWM वद्धनिस्यन्दा वातपित्तप्रकोपणाः ॥२२॥ 
ये कुधान्य गरम, कपाय और मधुर, रूक्ष, विपाक में 
| कटुक, कफनाशक, मूत्र की राशि कम करने वाले और वात-तथा 
पित्त प्रकोपक होते हैं ॥२२॥ 
कषायमधुरस्तेषां शीतः पित्तापहः wa: | 


| कोद्रवश्च सनीवारः इयामाकश्च amag: ॥२३॥ 


पौष्टिक द्रब्य अधिक होते हैं । मशीन में डालकर कूटने से, | 


पानी में बहुत धोने से तथा चावलों को उवालकर मांड को 


फैक देने से प्रोटीन, खनिज तथा जीवद्रव्य नष्ट हो जाते हैं, 
और चावलों की पौष्टिकता कम होती है; इसलिये अतिस्वच्छ 


( Polished rice ) चाबलों का उपयोग करना तथा चावला ' 


को उवालकर मांड को फेंक देना स्वास्थ्य की दृष्टि से अहितकर 
है। चावल में जो कार्वोहेडेड है वह स्टाचे रूप में होता 
है । यह स्टाचे पचन में सुलभ और शीघ्र है तथा इसका 
अधिकांश भाग आँतों में शोषित होता है और बहुत अल्प 
भाग किट्ट के रूप में उत्सगित होता है; इसलिये शालि को 
शीघ्रपाकी, अव्पवचस्‌ कहा दै । इसमें सारक गुण नहीं है 
इसलिये ग्राही और agaa कहा है । कार्बोहाईड्रेड से 
शरीर मॅ शक्ति उत्पन्न होती हे । इसलिये इसे बलवर्धक, 
स्निग्ध कहा है । कांजी के रूप में चावल मूत्रल, तृपाहर गौर 
ज्वरहर है । चावळों के बोरे हमेशा पक्के सूखे खुळे स्थान में 
रखने चाहिये । बंद और तर स्थान में रखने से उनमें खमीर 
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इनमें से कोद्रव ( कोदो ), नीवार, श्यामाक र शान्तनु 
| ये कपाग्रमधुर, शीत और पित्त नाशक होते हैं ॥२३॥ 
कृष्णा रक्ताश्च पीताश्च श्वेताश्चेच प्रियङ्गवः । 
यथोत्तरं प्रधानाः स्यू रूच्ताः कफहराः EAT: ॥२४॥ 
काली, छाल, पीली और सफेद प्रियंगु उत्तरोत्तर ( गुण में ) 
श्रेष्ठ होती हैं, तथा रूक्ष और कफनाशक हैं ॥२४॥ 
मधूली मधुरा शीता ferar नान्दीमुखी तथा | 
विशोषी तत्र भूयिष्ठं वरुकः समुकुन्दकः ॥२५॥ 
मधूलिका और नान्दीसुखी मधुर, शीत तथा स्निग्ध है। 


| वर्क और मुकुन्दक ( शरीर के जलांश का ) अत्यन्त विशोषण 
। करने वाले हैं 


॥२५॥ 


रूक्षा वेणुयवा rrt वीर्योष्णाः कडुपाकिनः । 
चद्धमूजाः कफहराः कषाया वातकोपनाः ॥२६॥ 


6200 मी t 
! १ ०गधेधुकसरवरुक०, २ नन्दी०, 


STA रूक्ष, उप्णवीये, विपाक में कटु, मूत्र की राशि कम 
करने वाले, कफनाशक, कपाय और वातप्रकोपक हैं ॥२६॥ 


इति कुधान्यवगे: i 


` nta ), मांगल्य ( मसूर का भेद), चणक (चना Cicer 


अध्यायः ४६ ] 


मद्ववनसदकलायमकुष्टमसूरमङ्गट्यचण्कसती- 
Erga येरळा: ॥२ | 
नत्रिपुटकहरेशवाढकब्रंभूतयो दैद्लाः ॥२७। . 


gz (Hw, Phascolus Mungo ), TS Cami, 
Phascolus Trilobus ), कलाय ( मटर का भेद, 0150 


Arvense ), WEE ( मोठ, मटकी ), मसूर ( Lens rocule- 


Arientum ), सतीन ( मटर का भेद ), त्रिपुटक ( खेसारी, 
Lathyrus Sativus), हरेणु (मटर का भेद, age | 
कलाय), आढकी ( अरहर Cajanus Indicus ) प्रभृति 
चैदळ हैं ॥२७॥ 
कषायमधुराः शीताः कटुपाका मरुत्कराः। 
चद्धमूत्रपुरीषाश्च पित्तञ्छेष्महरास्तथा ॥२८॥ 
ये que वग के धान्य कपायमधुर, शीतळ, विपाक में 
कडु, वातप्रकोपक, मल और मूत्र का अवरोध करने वाले तथा 
पित्त और AA हरण करने वाले हैं ॥२८॥ 
नात्यर्थं चातळास्तेषु मुद्रा दष्टिप्रसादनाः | 
aana हरितास्तत्र an मुद्टसमाः WU ॥२९॥ 
चेदलों में मूँग अत्यंत वातल नहीं है और दृष्टि को प्रसन्न 
करते हैं। उनमें भी हरे मूँग प्रधान हैं और वनमूँग गुण में 
हरे Hn के समान होते हैं ॥२९॥ 
विपाके मधुराः प्रोक्ता मसूरा वद्धवचेसः । 
APURE कृमिकराः कलायाः प्रचुरानिलाः ॥३०॥ 
मसूर विपाक में मधुर और मल को बाँधने वाले हैं। 
मोठ कृमिकारक होते हैं और मटर अत्यंत वातल हें ॥३०॥ 
आढकी कफपित्तञ्ची नातिवातप्रकोपणी । 
वातलाः शीतमधुराः सकषाया विरूक्षणा; ॥३१॥ 
कफशोणितपित्तप्लाश्चणकाः पुंस्त्वनाशनाः । 
त एव घृतसंयुक्तास्तरिदोपषुदामनाः परम्‌ ॥३२॥ 
अरहड़ कफ और पित्त का नाश करती है तथा वात का | 
बहुत प्रकोप नहीं करती । चना वातळ, शीतळ, मधुर, कपाय, 
शरीर में रून्नता उत्पन्न करने वाला, कफ और रक्तपित्त | 
नाशक, पुस्त्वनाशक होता है घी के साथ सेवन करने से | 
चना अत्यंत त्रिदोपशामक होता है ॥३१,३२॥ | 
इरेणवः सतीनाश्च विज्ञेया चद्ववचेसः। | 
ऋते मुद्गमसूराभ्यामन्ये त्वाध्मानकारकाः ॥३३॥ | 
हरेणु और सतीन ( दोनों मटर के Wu) मल को बांधने 
वाळे होते हैं । Ha और मसूर के अतिरिक्त अन्य वेदुल 
आध्मान ( अफारा ) उत्पन्न करने वाले हैं ॥३३॥ 
माघो ुरुभिन्नपुरीषमूत्रः 
स्रिग्घोष्णवृष्यो मधुरो ऽनिळघ्नः । 
werd: स्तन्यकरो विशेषाद्‌ 
बलप्रदः शुक्रकफावहम्ध ॥३४॥ 
(उड़द ) उड़द भारी, मल और मूत्र की प्रवृत्ति 
करने वाला, स्निग्ध, उष्ण, वृष्य, मधुर, वातनाशक, तृप्तिकर, 
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(खियों में विशेष करके दूध उत्पन्न करने वाला, बलदायक, 
शुक्र और कफ उत्पन्न करने वाला है ॥३४॥ 
कषायभावान्न पुरीषभेदी 
न मूत्रलो नेच कफस्य कती | 
Es मधुरो. लसान्द्रः 
सन्तर्पणः स्तन्यरुचिप्रदश्च ॥३५॥ 

( -- ) राजमाप ( अल्सान्द्र ) कपाय भावयुक्त 
होने से मल का! भेदन नहीं करते, न मूत्रल होते हैं तथा कफ 
को भी नहीं करते हँ, विपाक में तथा रस में मधुर हैं, gfü- 
कारक हैं, स्तन्यजनक और. रुचिकारक होते हैं ॥३५॥ 

मापेः समानं फलमोत्मगुप्त- 

मुक्त च काकाण्डफेलं तयैव | 
आरण्यमाषा गुणतः प्रदिष्टा 

रूक्षाः कषाया अविदाहिनश्च ॥३६॥ 

कोंच के बीज उड़द के समान ( गुणकारक) जानने 
चाहिये । काकाण्डफल ( बड़ी शिबी के बीज) भी इसी 
प्रकार होते हैं । वन उड़द गुण में रूक्ष, कपाय और विदाह 
उत्पन्न न करने वाले होते हैं ॥३६॥ 

उष्णः कुलत्थो रखतः कषायः 

कटुर्विपाके RRETA: | 
शुक्राइमरीशुर्मनिषूदनश्भच 
खांग्राहिकः पीनखकासहारी ॥३७॥ 
आनाहमेदोशुदकीळहिक्का- 
श्वासापहः शोणितपित्तक्रृञ्च । 
कफस्य हन्ता नयनामयप्लो 
विशेषतो चन्यक्कुळत्थ उक्तः ॥३८॥ 
कुलत्थ ( कुलथी )--उष्णवीये, रस में कषाय, विपाक में 
कटु, कफ और वात का नाशक, शुक्र अईभरी और गुल्म 
का नाशक, संग्राही और पीनस तथा खाँसी का हरण करने 


| वाला है ॥३७॥ वनकुलव्थ आनाह, मेद रोग, अशे, हिक्का 


और श्वास इनका नाशक, रक्तपित्तकत्ता, कफहर, नेत्ररोग 
नाशक विशेष करके होता है ॥३८॥ 
चक्तव्य--वाग्भट और चरक के अनुसार कुलत्थ का 
विपाक अम्ल है। 
ईषत्कषायो मधुरः सतिक्तः 
सांग्राहिकः पित्तकरस्तथोष्णः। 
तिलो विपाके मधुरो बलिष्ठः 
स्निग्धो व्रणालेपन पव पथ्यः 
दन्त्यो ऽञ्मिमेधाजननो Seq 
स्त्वञ्योऽथ केइयोऽनिलहा गुरुश्च । 
_ तिलेषु सर्वेष्वसितः प्रधानो 
मध्यः सितो हीनतरास्तथाऽन्ये ॥४०॥ 


॥३९॥ 


१ स्तन्यो 
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खुश्वुतसाहता 


२७० ] 


[ अध्याय; ४६ 


( तिल-- ) तिल किंचित्‌ कषाय, मधुर, तिक्त, संग्राही, 
पित्तकर, उष्ण, विपाक में मधुर, बलवधेक, fg, केवल 
व्रण्लेपन के लिये पध्यकर ॥३९॥ दाँतो के लिये हितकर, sfr 
दीपक, बुद्धिवधेक, मूत्र की राशि कम करने वाले, त्वचा तथा 


केश के लिये हितकर, वातनाशक और गुरू PO सब प्रकार के 


तिलों में काले तिल प्रधान हैं, खेत तिळ मध्यम हैं और” अन्य 
निकृष्ट होते हैं ॥४०॥ 
यवः कषायो mu हिमश्च 
कठुविपाके कफपित्तहारी । 
रणेषु पथ्यस्तिलवञ्च नित्यं 
प्रवद्धसूओो agaaa: ॥४१॥ 
SEED ESEC INET 
सपिच्छिलः स्थूलविलेखनश्च । 
मेदोमरुत्तड्हरणोतिरूक्षः 
प्रसादनः शोणितपित्तयोश्व ॥४२॥ 


यव-- ) यवकषाय, मधुर, शीतल, विपाक में कटु, | AT, PPS H 
ह i * | इत्यादि विविध चिकित्सोपयोगी पदाथ बनाये जाते हैं । 


कफपित्तनाशक, तिल की भाँति ब्रणलेपन में सदैव हितकर, 
मूत्र कम करने वाला, ( आँत में ) वात और मल को बढ़ाने 
चाला ॥४१॥ स्थैयेजनक, अभिदीपक, बुद्धिव्धक, कण्ठय, qui, 
पिच्छिल, स्थूल को कृश करने वाला, मेदोरोग, वातरोग और 
तृषा को हरण करने वाला, अतिशय EA और रक्त तथा पित्त 
को प्रसादन करने वाला है ॥४२॥ 

पभिरगुणे्दीनतरेस्तु किंचिद्‌ 

विद्याद्यवेश्यो ऽतियचानशेपेः i 

उपयुक्त सब गुणों में अतियव ( निःशूक काले लाळ रंग 
के यव ) किंचित्‌ निकृष्ट समझने चाहिये । 

वक्तव्य-खणेपु पथ्यस्तिल्वच्च नित्यम्‌--तिल" की भाँति 
बशालेपन के लिये पथ्यकर--तिलत्रधवकल्कं तु केचिदाहुर्मनीपिण: । 
(चि. ड. १) । नित्य-आभ्यंतरीय प्रयोग के लिये भी 
उपयोगी-शकतून्‌ विलेपी कुल्माषं जळं चापि शृतं पिवेत्‌ a ( qa- 
स्थान, अ. १९ ) | प्रवढमूत्रः-मूत्र की राशि कम करने 
चाला । इसलिये प्रमेह में यवों का उपयोग होता हे--यवप्रधान- 
स्तु भवेत्‌ प्रमेद्दी । ( चरक ) | मेदोमस्तृड्हरण:---'मदसाब्ृत्त वातं 
तृष्णा च हन्ति’ इति । मेदसाब्रत वात तथा तृष्णा हरण करने 
चाळा । चरक में मेदसाबृत वायु की चिकित्सा में यव का 
भोजन करने के लिए लिखा ट्रे-यवका यवा: । भोजनार्थ प्रयो- 
ज्यानि । ( सू. २१ ) । अतियव--निःशृकोऽतियवः स्मृतः । 
C भावग्रकाश ) । आयुर्वेद में जौ ( Hordeum Vulgare ) 
एक बहुत चिकित्सोपयोगी वस्तु है । भारतवर्ष के असंख्य 
निधन लोग जौ खाकर अपना निर्वाह किया करते हैं । जौ का 
संगठन गेहूँ के बहुत कुछ समान है । पाश्चात्त्य देशों में वैद्यकीय 
उपयोगों के लिये जौ कई प्रकार के (स्काँच auf; पोई बालीं, 
“पले बालीं,? 'पेटन्ट बाली? इत्यादि ) बनाये जाते Ya इस 
प्रकार के जौ से यूष ( Barley water) बनाकर सवे प्रकार 


के ज्वरो में तथा सुजाक, उष्ण वात इत्यादि मूत्र विकारों d 
—— कडकडाट य त कारा म 


१ यवेभ्योऽपि यवानशेषान, 


॥ 
| 
। 
| 


i 


| 


दूध के साथ या चैसे ही देते E । जो ( Hordeum Distich- d i 


०० ) ही से माख्ट ( ॥]५॥७)-नामेक एक गक्तिदायका पाचन 
तंथा RERE वदाथ बनाया जाता है । प्रथम जौ को पानी 
ग्रेमिलाकर रख दिया जाता हे । जब अंकुर फूटने लगते Y 
तब एक विशेष प्रकार की भट्टी में दानों को रक्खा जाता है 
जिससे अंकुरों का निकलना बंद हो जाता है । इससे दानों के 
भीतर डायस्टेस ( Diastase ) नामक पदाथ बनता है जो 
स्टाचे को डेक्स्ट्रिन और माल्ट ऋूगर ( Dextrin and Malt 
Sugar ) में परिवर्तित.क़रता है । इस तरह साल्ट एकस्ट्राक्ट 
में डायस्टेस, डेक्स्ट्रिन और माल्ट शूगर होती हैं । माल्ट में 
स्टाच शर्करा युक्त अन्य पदार्थों को पचन करने की बड़ी भारी 
शक्ति होती है । गेहूँ के आटे के साथ माल्ट मिलाकर आज 
कल बाजार में बच्चों के लिए कई तरह के पेटन्ट खाद्य (यथा 
Savory and Moore's Allenbury's food, Coomb's 
food) मिलते हें । कॉडलिवर तेल के साथ मिलाकर शरीर- 
क्षय-कारक रोगों में माल्ट से बहुत लाभ होता है । आयुर्वेद 
में भी जो से सत्त, ज्ञार, अपूप, मन्थ, वाट्य, कुल्माप, धान 


मधुमेही के लिये जो प्रधान खाद्य हे और इसके सेवन से 
मधुमेह में बहुत फायदा होता है, इसमें कोई सन्देह नहीं है । 
गोधूम उक्तो मधुरो शुसश्च 
वस्यः स्थिरः शुक्ररुचिघदश्च । 
स्निग्धो ऽतिशीतो ऽनिळपित्तहन्ता 
सन्धानकृत्‌ BHRT: सरश्च ॥३३॥ 
(HÉ— ) गेहूँ मधुर, भारी, बलकारक, स्वैपजनक, 
शुक्र और रुचि उत्पन्न करने चाला, अतिस्निग्ध, अति शीतल, 
वात और पित्तनाशक, ( टूटी हड्डी को ) जोड़ने वाळा, कफकर 
और सारक हे ॥४३॥ 
रूक्षः कषायो विषशोषशुक्र- 
चळासदष्टिक्षयकृद्धिदाही । _ 
कडुर्चिपाके मधुरस्तु Rra: 
प्रभिन्नचिण्मारुतपित्तलञ्च ॥४४॥ 
शिम्बी ( वग के अन्न साधारणतया ) रून्त, कपाय, विष, 
शोप, कफ और दृष्टि इनका क्षय करने वाळे, विदाहजनक, 
विपाक में कटु, मधुर, मळ का भेद करने वाले और वात तथा 
पित्त उत्पन्न करने वाले हें ॥४४॥ 
सितासिताः पीतकरक्तवर्णा 
भवन्ति ये5नेकविधास्तु शिम्बाः । 
यथोदितास्ते गुणतः प्रधाना 
. dam Es कटूष्णा रसपाकयोञ्च ॥४५॥ 
सफद्‌, काळ, पीछे और लाळ ऐसे अनेक प्रकार के जो 
शिंब होते हैं वे जिस क्रम से वर्णन किये हैं उसी क्रम से गुण 
में श्रेष्ट होते हैं ( यथा श्वेत स्प्रधान, काठे उससे अल्पगुण, 
पीछे काळे से अल्पगुण और छाल पीछे से भी अल्पगुण ) 
और रस तथा विपाक में कटु तथा उष्ण होते हैं षणा 


१ प्रवन्धवि०, २ यथोदितास्ते युणतस्तथाऽऽद्रा;, 
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< लका THFT: - | एक बे से दो वषे तक पुराना होता है । उसके पश्चात्‌ उसका 
हु _कुशिस्विवल्लीम्रभवास्तु IRAE | | वीये धीरे धीरे घटता है--वर्षोपितं सर्वधान्यं गौरवं परिमुन्नति। 
्ञेया विपाके मधुरा रसे च asm न तु त्यजति वीर्य स्वं क्रमान्सुज्ञत्यतः परम्‌ ॥ ( भावप्रकाश ) । 
वलप्रदाः पित्तनिवहणाश्र ॥४६॥ ONTT गोधूमादि अपवाद हैं । इनका उपयोग नवावस्था 
gemit, मापपर्णी ( सहाद्रयं ), मूली और आत्मगुप्ता से करना ही स्तास्यप्रद 1 पेत seiqufimm सवो um 
के वही से उत्पन्न हुई शिम्तरी रस और विपाक में मधुर, ww. | पुराणा रसा स्क्षा न तथा युणकारिणः ॥ ( भावप्रकाश ) । 
snentis fiume new | बंगाल और युक्त प्रान्त में अत्यन्त पुराने चावल सेवन करने 
यवत fi Piae | की जो प्रथा है वह खास्थ्यनाशक और आयुर्वेदविरोधी t 
< आर इसी के कारण वेरी वेरी नामक रोग उत्पन्न होता है । 


विष्टभ्य जीर्यन्त्यनिलपदाश्च । 
रुचिप्रदाश्चैच खुटुजराश्च 
सर्वे wur वैदलिकास्तु शिम्बाः ॥2७॥ 
( ऊद्गादि वैदल धान्यो की आद्रे) शिम्बी अतिशय विदाह 
उत्पन्न करती है, शरीर को रूक्ष करती है, पचन के समय पेट 
में गुड़गुड़ शब्द करती हे, वात को बढ़ाती है, रुचिकर है और 
पचन में कठिन होती है ॥४७॥ 
कटुर्विपाके mi: कफघ्नो 
विदाहिभावादहितः कुसुम्भः । 
उष्णाऽतसी खादुरसा5निलघ्नी 
पित्तोब्वणा स्यात्‌ कडुका विपाके ॥४८॥ 
कुसुंत्र ( करड़ ) का बीज रस और विपाक में कडु, कफः 
नाशक, विदाह उत्पन्न करने के कारण अहितकर होता * । 
अळसी उष्ण, रस में मधुर, वातनाशक, पित्तकर और विपाक 
में कटु होती हे ॥४८॥ 
पाके रसे चापि कड़ः प्रदिष्टः 
सिद्धार्थकः शोणितपित्तकोपी । 
तीक्ष्णोष्णरूक्षः कफमारुतप्नः 
स्तथागुणश्चासितसरषेपो ऽपि ॥४९॥ 
श्रेत साप रस और विपाक मैं कडु, रक्तपित्तकारक, 
तीक्ष्ण, उष्ण, रूक्षवात और कफ के नाशक हैं । रक्त सपप 
(या कृष्ण सपेप ) भी गुण में ऐसे ही होते हैं ॥४९॥ 
send व्याधिहतमपर्यागतमेव च! 
| | अभूमिजं नवं चापि न धान्यं गुणवत्‌ स्मृतम्‌ ॥५०॥ 
< नवं घान्यमभिष्यन्दि लघु संवत्सरोषितम्‌। 
विदाहि गुरु विष्टम्भि विरूढं दृष्टिदूषणम्‌ ॥५१॥ 
जिस धान्य का जो ऋतु स्वाभाविक होता है उसको छोड़कर 
अन्य ऋतु में उत्पन्न हुए, विविध रोगों से दूषित, अपरिपक्क 
gu, अप्रशस्त भूमि में उतपन्न हुए तथा नये ud से लेकर 
नहीं होते हैं ॥५०॥ नवीन 


सपेप तक सवे ) धान्य गुणकारक न 
धान्य अभिष्यन्दि ( शरीर में भारीपन उत्पन्न करने वाले ) 


होते हैं और एक वे के पुराने हलके होते हैं । विरूढ धान्य 
विदाहजनक, भारी, उद्र में विष्टम्भजनक आर दृष्टि की 


खराबी करने वाला होता है ॥५१॥ 
चक्तव्य--नव--एक qu तक धान्य नया कहलाता ti 


Y १ मधुरो5निलप्रः. 


| विरूढ--ठंडक और सील जहाँ होती है ऐसे स्थान में अधिक 
| काळ तक रखने से अंकुरित हुए धान्य । जो अनाज खाने क 
लिये पानी में छोड़कर अंकुरित (-Sprouted or Germinati- 
ng ) किये जाते हैं उनमें उपयुक्त दोष नहीं हो सकते हैं । क्योंकि 
ऐसे अंकुरित धान्य खाने का रिवाज अत्यन्त प्राचीन काल से 
भारतवप में है । आधुनिक वैज्ञानिक खोज से अब यह सिद्ध 
हुआ है कि प्रत्येक धान्य में अपने स्वाभाविक पौष्टिक गुणों के 
अतिरिक्त अंकुरित होने पर कुछ जीवनीय द्रव्य, विशेष करके 
बी. सी. ई (Vitamines B. 0. E), उत्पन्न होते हैं जो 
शरीरस्वास्थ्य के लिये बहुत आवश्यक तथा हितकर हैं । इन 
जीवनीय दव्यो का विशेष विवरण आगे कछोक ५२४ की टीका 
में किया जायगा । 
शाल्यादेः सर्षपान्तस्य विविधस्यास्य भागशः 
कालप्रमाणसंस्कारमात्राः संपरिकीर्तिताः ॥५२॥ 
( इस प्रकार ) शालि से लेकर सरसों तक अनेक प्रकार 
के धान्य का काल, प्रमाण, संस्कार और मात्रा अंशतः ( अल्प 
प्रमाण में ) वणन की गई है ( आगे कृतान्न वग में अधिक 
वर्णन किया जायगा ) ॥५२॥ 
वक्तव्य---सुश्रुतसंहिता में धान्य के कई वरी किये हैं। 
भावप्रकाश में भी धान्य के पांच वगे किये feari- 
ब्रीहिभान्ये शुक्रवान्यं तृतीयकम्‌ । शिम्बीधान्य क्षद्रथभ्यिमित्युक्तं धान्य 
| पंचकम्‌ ॥ चरक और वाग्भट में धान्य के केवळ दो ही E 
किये E—1 शूकधान्य ( Cereals), और २ शिम्बीधान्य या 
वैदल ( Pulses)! आधुनिक शास्त्र के अचुसार भी धान्य 
के ये ही दो वर होते हैं । उपयुक्त धान्यवगो में से कुधान्य 
जंगली लोगों के अतिरिक्त दूसरे लोग खाने के काम में बहुत 
कम लाते हैं । शूकवर्ग--इस वरे के अन्न आमीनीएसी ( Gra- 
| minacae ) नामक श्रेशि के वनस्पतियों का बीज है । मनुष्य 
जाति का प्रधान खाद्य केवळ इस श्रेणि के धान्य से ही आता 
I 


हे । इसमें मुख्य चावल, गेहूँ, मकई, जो, बाजरा, ज्वार 
इत्यादि हैं । केवळ चावल और गेहूँ संसार के कोड लोगों का 
प्रधान खाद्य है । भारतवर्ष, चीन, जापान, ब्रह्मदेश इत्यादि 
पौर्वात्य देशों में चावल का सेवन अधिक है । यूरोप में गेहूँ 
का सेवन अधिक ह । LER ये : br का 
सेवन बहत होता है । इन द्वब्यों में कार्बोहायडेट ( श ui [यक 
पदार्थों ) की अधिकता होती है और प्रोटीन (धातुः 
पदार्थ ) तथा चरबी की कमी होती है । इनमें कुछ खनिज 
द्रब्य भी होते हैं चावल के गुणधर्मों का विचार 
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१९ वे झोक के वक्तव्य में किया गया हे । पौष्टिकता की दृष्टि ' 
से गेहूँ चावल से बहुत उत्तम है । प्रोटीन, चरबी और खनिज- 
पदाथे गेहूँ में चावल से ड्योढा प्रमाण में अधिक होते IT 


इसलिये गेहूँ भारी, बलकारक, fg, स्थिर और संधान- | 
इत्‌ होता है गेहूँ के छिलके ( चोकर ) का रासायनिक । 
संगठन देखने से यह मालूम होगा कि उसमें प्रोटीन और | 
खनिज अधिक परिमाण में होने के कारण उसको केक देने 


से हम गेहूँ के पौष्टिक भाग से वंचित हो जाते हें । इसलिये 


आटा बहुत बारीक चलनी से छानना अच्छा नहीं । विना | 


छना ( सालिम ) आटा ही सब से अच्छा होता है । उसमें 


सेल्युलोज ( Cellulose ) भी अधिक होता है जो मलावरोध | 


नहीं होने देता । इसलिये गेहूँ 'सर' भी है । शिम्विधान्यवरग-- 


nosae ) श्रेणि के हैं । इनमें अन्य वनस्पति द्रच्या की अपेन्ना 
प्रोटीन की राशि अधिक होती है । इसको लेग्यूमिन ( Legu- 
min ) कहते हैं । इस कारण से उनको 'नि्धनों का मांस? 
कहते हैं। परन्तु दाल का प्रोटीन मांस के प्रोटीन की अपेक्षा 
पचने में भारी होता है । प्रोटीन के अतिरिक्त इनमें पोट्यासि- 
अम, चूना, गंधक इत्यादि खनिज भी होते हैं । जिनका 
सुख्य खाद्य चावल है, वे लोग चावल के प्रोटीन और क्षार 
की कमी की पूर्ति करने के लिये चावल के साथ दाल का 


सेवन किया करते हैं । दाल पचने में कठिन होती हैं और | 


आध्मान करती हैं। छिलके उत्तरी हुई दाल छिलकेदार की 
अपेक्षा पचने में हलकी होती है । दाळ में प्यूरिन (Purin ) 


नामक द्रब्य भी बहुत होता है । इसलिये वातरक्त ( Gout ) | 
के रोगी के ल्यि दाल का सेवन हानिकारक हे । ब्रिपुट | 


कलाय ( खेसारी दाल ) के सेवन से कलायखंज ( Lathyr- 
ism / नामक एक प्रकार का ऊरुस्तंभ होता हे । इस दाल के 
संबंध में कुळ मतभिन्नता दिखाई देती हे । नवीन खोज से 
यह मालूम हुआ है, आकटा ( Vicia Sativa ) नामक दाल 
के सेवन से यह रोग होता हे । 
शूक और शिस्ब्रीवगे के प्रधान धान्यो का 
रासायनिक संगठन 


नाम | प्रोटीन | स्नेह कार्वोहिड्रेट [खनिज | जल 

१ गेहूँ १२२४ २'१८| ७०९२ | २२७११९८३ 
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एकशफा, जाङ्गलाञ्चेति षण्मांसवर्गाः । एतेषां 
वर्गाणामुत्तरोत्तरं प्रधानतमाः । ते पुनद्विविधा-- 
जाङ्गला आनूपाश्चेति । तत्र जाङ्गलवर्गो5एविधः । 
तद्यथा-जङ्घाला, विष्किराः, प्रतुदा, गुहाशयाः, 
प्रसहाः, Aam, विलेशया, ग्राम्याश्चेति । तेषां 
जङ्घाळविष्किरौ प्रधानतमो ॥५३॥ 

अब यहाँ से आगे मांसवर का वणन करते हैं । बह 
( उपदेश ) इस प्रकार से है--१ जलेशय, २ आनूप, ३ ग्राम्य, 


गन सि भै Pagine | ४ RAJA, ५ एकशफ, और ६ जांगल ऐसा छः प्रकार के 
इस वग क धान्य वनस्पतिशास्त्र में लेग्युमिनोसी ( Legumi- | 


मांसवग हैं । ( मांस की दृष्टि से ) ये वरी एक से एक बढ़कर 


| होते हैं । फिर वे ( आश्रय के अनुसार ) जांगल और आनूप 
| ऐसे दो प्रकार के होते हें । इनमें से aiea आठ प्रकार 
| का होता है । जैसे--१ अंघाल, २ विष्किर, ३ प्रतुद, ४ JET- 
| शय, ५ प्रसह, ६ qug, ७ बिऐेशय, और ८ ग्राम्य । इनमें 


Sram और विष्किर प्रधानवर हैं ॥५३॥ 
चृक्तव्य--मांसवर्ग-मांस के गुणानुरूप बनाये हुए 
मांसवगे । जलेशय--जल में रहने वाळे जीवों का वर्ग; यथा-- 
कोशस्थ पादिन और मत्स्य । आनूप--जलप्रायप्रदेशवासी 
प्राणी; यथा--कूछचर और एव । क्रव्यभुज--मांसभकन्षकप्राशी; 
यथा--गुहाशय और प्रसह | एकशफ--एक खुर के प्राणी; 
यथा--घोड़ा गधा इत्यादि । ग्राम्य और एकशफ दोनों का 
समावेश जांगलवगे के ग्राम्पभेद में होता है । जंघाल--प्रशस्त 
और बलवान्‌ जंघा होने के कारण तेजी से दौड़ने वाले प्राणी । 
विष्किर--पंजों से कुरेदकर चुगने वाले प्राणी | प्रतुद--नोक से 
कुरेदकर चुगने वाले पक्षी । प्रसह--अपना भक्ष्य जबरदस्ती से 
पकइकर खाने वाले प्राणी । पर्णमुग--शाखाम्रग, वृक्षों पर 
रहने वाले वानर सदश प्राणी । चरकसंहिता में इन शब्दों की 


ull भक्षयन्तीति प्रसहास्तेन संज्ञिताः । भूशया 


विल्वासित्वादानूपानूपसंश्रयात्‌ ॥ जले निवासाज्जलजा, 
ज्जळेचरा: । स्थलजा जांगला: प्रोक्ता, मृगा जांगलचारिणः । विकीर्य 
विष्किराश्चेति, प्रतुद्य प्रतुदाः स्मृता: ॥ ( सूत्र. अ. २७) । सुश्रुत 
के अनुसार जांगल और आनूप मिलकर मांस के ते तेरह प्रकार 
होते हँ, परन्तु चरक और वाग्भट के अनुसार केवळ आठ वरे 
हैं और इनके नाम में भी कुछ फर्क होता है । तथापि सुश्रुत 


aaaf- 


के त्रयोदश वरी इन आठवरी के अन्तर्भूत हैं, यह नीचे तालिका 
देखने से स्पष्ट होगा । 
चरक „~ सुश्रुत वाग्भट 
१ जांगळमृगाः १ जघाल १ मृगाः 
२ विष्किर २ विधकिर २ विष्किर जांगल 
३ प्रतुद 3 प्रतुद ३ प्रतुद वर्ग 
४ भूमिशय ४ बिलेशय ४ बिलेशय 
५ प्रसृ 
स | qn | | साधारण 
७ पर्णमृग ५ प्रसह वर्ग 
| ८ ग्राम्य | 
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TEE जलचराः 


६ आनूपसृगाः 


& कूलचरा; ६ महामृगाः ` 


७ अप्चराः 


| ८ मत्स्याः ) ` 


१० gal: 

११ कोशस्थाः 

= वारिशया | पादिनः 

१३ मत्स्याः 

१ नादेयाः 

२ सामुद्राः 

तावेणहरिणचक्षकुरङ्गकराळकतमालशरभ श्वदंष्ट्रा 

पूषतचारुष्करमसृगमातृकाप्रभ्रतयो जङ्घाला Um 

कष।या मधुरा लघवो वातपित्तहरास्तीक्ष्णा हृद्या 
वस्तिशो घनाश्च ॥५४॥ 

( जंघाळ वग-- ) एण ( काला हिरण ), हरिण ( सफेद 


हिरण ), ऋष्य ( नीले अंडे चाला रोहू मृग ), कुरंग ( चतु- | 


रंग चौकड़िया ga ), कराल ( जिसके दाँत नीचे को निकले 
हों ऐसा हिमालयादि पवेतस्थ कस्तूरी मृग ), कृतमाल ( संघात- 
चारी मृग ), शरभ ( अष्टापद उट्टरप्रमाणो AANT: पृष्ठगतचतुष्पाद: 
काइमीरे प्रसिद्ध: ), शरर्देष्टा ( चार दाँत का एक मृग भेद D), 
प्रपत ( जिसके शरीर पर चित्र विचित्र बिंदु होते हैं 
ऐसा Ras मृग ), चारुप्कर ( सुन्दर और छोटे शरीर का 
एक ga ), मृगमातृका ( छोटी और बड़े पेट वाली हिरनी ) 
इत्यादि जंघालवग के रूग हैं । ये ( अर्थात्‌ इनका मांस ) 
ETA, मधुर, हलका, वातपित्तनाशक, तीक्ष्ण, मन को 
प्रसन्नता देने वाले और मूत्रविरेचक होते हैं ॥५४॥ 
कषायो मधुरो हृद्यः पित्तास्‌कफरोगहा | 
संग्राही रोचनो वल्यस्तेषामेणो ज्वरापहः ॥५५॥ 
इनमें एण ( का मांस ) कषाय, मधुर, gen पित्त, कफ 
और र: रोगनाशक, ग्राही, रोचक, बलकारक और ज्वर- 
नाशक है ॥५५॥ 
मधुरो मधुरः पाके दोषश्नोऽनळदीपनः । 
. शीतलो वद्धविण्मूत्रः खुगन्धिह्रिणो छघुः ॥५६॥ 
ताम्र हरिण ( का मांस ) मधुर, विपाक में मधुर, दोष- 
नाशक, अझ्निदीपक, शीतळ, मलमूत्रावरोधक, già और 
हलका होता है ॥५६॥ 
फणः कृष्णस्तयोज्ञयो हरिणस्तात्र उच्यते | 
यो न कृष्णो न तारश्च कुरङ्गः सोमिधीयते ॥५७॥ 
इनमें से कृष्णावणे मृग “एण? समझना चाहिये, ताम्रवण 
सरग हरिण” कहलाता है और जो ताम्रवण या कृष्णवण नहीं 
है बह कुरंग? कहलाता है ॥५७॥ हि 
शीता5खक्पित्तशमनी विज्ञेया म्रृगमातृका । 
` सन्चिपातच्तयश्वासकासहिक्ा 5रुचिप्रणुत्‌ ॥५८॥ 
सखगमातृका (का मांस) शीतळ, रक्तपित्त, सन्निपात, 
क्षय, श्वास, कास, हिका और अरोचक नाशक समझना 


चाहिये ॥५८॥ 
खावतित्तिरिकपिञ्जलवर्तीरवर्तिकावतेकनप्टका 


वार्तीकचकोरकळविङ्गमयूरक्रकरोपचक्रकुक्कटसारङ्ग कक 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


| a 


' से mun नाह 


शतपत्रकुतित्तिरिकुरुवाहकयवालकप्रभ्रतयरूयाहळला 
विष्किराः ॥५९॥ 
लघवः शीतमधुराः कषाया दोषनाशनाः ॥६०॥ 
( विष्किर वगे-- ) लाव, तित्तिर ( काला तीतर ), कर्पि- 
( गोरा तीतर ), वर्तीर ( घरघरा ), वर्तिक, वतेक, 
» चकोर, कलविङ्क, मयूर, क्रकर, उपचक्र, FEZ 
सारङ्ग ( पपहिया ), शतपत्र, कुतित्तिर, कुरुवाहक 
यवालक इत्यादि ( दोनो पंजे और तीसरी चंचु इन ) तीनों 
smes) विष्किरवगे के हैं ॥५९॥ ये 
विष्किर ( वगे के पि) हलके, शीतळ, मधुर, कषाय और 
दोपनाशक होते हैं ॥६०॥ 
3 दीपनम्चेव o 
संग्राही द केखायमघुरो लघुः । 
लावः कड्विपाकञ्च सन्निपाते च पूजितः ॥६१॥ 
लाव पक्षी संग्राही, अस्निदीपक, कषाय, मधुर, हलका, 
विपाक में कडु और सन्निपात में प्रशस्त होता है ॥६१॥ 
ईषद्धरूष्णमघुरो gem o मेधाञ्निवर्धनः । 
तित्तिरिः सवेदोषघ्नो ग्राही वर्णप्रसादनः ॥६२॥ 
हिक्काश्वासानिलहरो विशेषाद्वौरतिक्तिरिः । ` 
रक्तपित्तहरः शीतो expen कपिञ्जलः । 
कफोत्थेषु च रोगेषु मन्दवाते च शस्यते ॥६३॥ 
काला तित्तिर किंचित्‌ भारी, उष्ण, मधुर, वृष्य, मेधाचधेक, 
अञ्निचधेक, सवेदोपनाशक, ग्राही और चणे प्रसादन होता है 
॥६२॥ गोरा तित्तिर विशेष करके हिचकी, श्वास और वात रोग 
का हरण करने वाळा है । कर्पिजल रक्तपित्तनाशक, शीतल, 
हलका होता हे और कफ रोग तथा मन्दवात में प्रशस्त 
है ॥६३॥ 
वातपित्तहरा वृष्या मेधाञ्चिबळवधेनाः । 
लघवः क्रकरा हृद्यास्तथा चैवोपचक्रकाः ॥६४॥ 
क्रकर पक्षी वातपित्तनाशक, दृष्य, मेधा sf और बल 
को बढ़ाने वाले, हलके तथा हृद्य होते हैं । उपचक्रक ( गुण में ) 
वैसे ही हैं ॥६४॥ 
कषायः स्वादुङचणस्त्वच्यः केइ्योऽरुंचौ दितः । 
मयूरः सरमेधाञ्मिहक्श्रोजेन्द्रियदाढ्येकृत्‌ ॥६५॥ 
मोर कषाय, मधुर और लवण है, त्वचा, केश और अरोचक 
के लिये हितकर है, स्वर, बुद्धि, जठराम्नि, नेत्र और कणे इनको 
इढ़ता देने वाळा है ॥६५॥ 
स्निग्थोष्णो 5निलहा qu स्वेदस्वरबलावहः । 
dew: कुकटो वन्यस्तद्वद्गाम्यो गुरुस्तु सः । 
वातरोगक्षयवमीविषमज्वरनारानः ॥६६॥ 
घन का मुरगा e, उष्ण, वातनाशक, दृष्य, स्वेदल, 
स्वर और बल बढ़ाने वाला तथा गरीरपुष्टिकर होता है । 
गांव का मुरगा वनकुकुट की भाँति ही होता है; परन्तु वह 
भारी और वातरोग, क्षय, वमन तथा विषम ज्वर का नाश 
करता है ॥६६॥ . HS 
१ रुचिप्रदः. 
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२७४ ] सुश्रुतसंहिता [ अध्याय; ४६ 
ल का ME" m वि n | 
चक्तव्य--आज कल अंडे के सेवन का प्रचार बहुत । रक्तापत्तप्रशमनः पाः चे 


बढ़ मया है । प्रायः सुरगी के अण्डे का प्रचार अधिक t | *विपाके मधुर 
परन्तु कहीं कहीं भिन्न c d के तथा agaga के «fg मधुरः स्विग्धः कफशुक्रविवर्धनः । 

अण्डे भी सेवन किये जाते हैं । दूध के अतिरिक्त खाद्य द्वब्यों . ० Win . 

में अण्डे के समान पौष्टिक दूसरा ger नहीं है । कार्वोहायईट | रक्तपित्तहरो वेइमकुलिङ्गस्त्वतिशुक्रलः ॥७१॥ 
को छोड़कर अण्डे में आहार के सवे उपादान पामे जति PO इनमें से भेदाशी पक्षी ( वातादि ) दोपजनक और मलादि 
अण्डे में प्रोटीन, चरबी और क्याळसिअम, फास्फरस, लोह, | का दूपक है । कपोत पक्षी कपाय, मधुर, लवण और भारी 
पोट्यासिअम इत्यादि खनिज बहुत परिमाण में होते हैं, और है ॥६९॥ पारावत पक्षी रक्तपित्त शांत करने वाळा, कपाय, | 
ऐसे रूप में रहते हैं कि उनका पाचन और शोषण अत्यंत | विशद, विपाक में मधुर और भारी हे ॥७०॥ कुलिंग मधुर, 
सहज में होता है । यह पाया गया है कि उसके ९७ प्रतिशत | खिग्ध, कफकर, झुक्रवधन और रक्तपित्तनाशक हे । ग्रहकुलिंग 
भाग का शोषण होता है । पौष्टिकता कि दृष्टि से मुरगी का | अत्यंत वीये उत्पन्न करने वाला है ॥७१॥ 

एक अण्डा आध पाव दूध के बराबर होता हे । पचनसुलभ |  सिंहव्याघ्रवृकतरक्ष्वृक्षद्दीपिमार्जारश्टगालस्गोे- > 
होने के कारण इससे शीघ्र स्फूति उसन . होती हे ॥ र्वारुकप्रभूतयो TERIN: ॥७२॥ 

इससे यूरिक अम्ल ( Uric Acid ) उत्पन्न न होने के कारण | ( गुहाशयवी-- ) सिंह, enz, वृक ( भेड़िया ), aug 


वातरक्त के (Gout ) रोगियों के लिये यह फायदा बिशेष x A 
N : 8 EP adc गशत्रुर्द्याघविशेष: .), up ( रीळ ), द्वीपि ( चीता 
करता हे । यदि उत्तम अण्डे का सेवन किय्रा जाय तो मांस | Cum 2 tud, get 2! 


< phon x | मार्जार ( रानब्रिलाव गाल ( गीदड़), unns 
वरो के सब खाद्य द्रव्यो में अण्डा सब से अधिक सुरक्षित प्रभरति buy. u कीं गुहा $ रहने p ) a 
समझना चाहिये । क्योंकि मनुष्यों पर संक्रामित होने वाला का 3 न | 
सुरगी का कोई भी रोंग नहीं है, न रोगों के जीवाणुओं को | £ : 
अण्डा फैलाता हे तथा न उसमें कोई स्वास्थ्यहानिकारक गुण | UP शरवः ferra वल्या मारुतनाशनाः d 
पाये जाते हैं । संक्षेप में अभी तक कोई संक्रामक रोग का | उष्णवीर्या हिता निल्य नेत्रगुद्मविकारिणाम्‌॥७३॥ 
पता नहीं चला हे जो अण्डे के सेवन से मनुष्यों, में संक्रामित (ये गुहाशयवग के प्राणी सामान्यतया ) मधुर, गुरु, 
होता है l चरकसंहिता में अण्डों क गुणधम इस प्रकार | स्निग्ध, बलकारक, वातनाशक, उष्णवीय और नेत्र के तथा ' 
वर्णन किये हैं--धार्तराष्ट्रवकोराणां दक्षाणां शिखिनामपि । चटकानां | गुल्लेन्द्रिय के विकारों से पीड़ितों के लिये हितकर हैं ॥७३॥ | 
च यानि स्युरण्डानि च दितानि च ॥ रेतःक्षीणेपु कासेषु हृद्रोगेपु क्षतेपु c. | 
विपाकीनि सच idis काककङ्ककु लूकचि 5 | 
च । मधुराण्य सद्योबलकराणि च ॥ ( सूत्र. अ. २७)। | s ररचापभासशहघात्युलूकचिलिश्ये- | 
कपोतपारावतभृङ्गराजपरभ्रृतकोयष्टिककुलिङ्क- | mas M | 
verfi ifie टकाटक. | एते सिंहादिभिः सर्वे समाना वायसादयः | 
CENIA डकडिरिडमाणवकशतपत्रकमाठ- | रसवीर्यविपाकेपु विशेषाच्छोषिणे हि 
usi wb गिरि | रसवीयविपाक्रेषु विशेषाच्छोषिणे हिताः ॥७५॥ 
निन्दक॒भेदाशिद्युकसारिकावल्गुलीगिरिशाल्द्ठान्नदूष- (siiis) काह Pini, मळ 
अरीटडारी 22 हवगे-- ङ्क, कुरर, चाप, 
कझुयृहीखअरीटदारीतदात्यूहप्रभृतयः प्रतुदाः ॥६७॥ | "as P x rl x 
(प्रतुदवरग-- ) कपोत, पारावत ( कबूतर के दो भेद), | समा लिक आमा यल 
ils कोकिला RATA केकूतर क दा भद १, | (बाज), qu (ifr) mI प्रसह ( शिकारी पक्षी ) 
खुङ्खराज, Toza ( कोकिला ), कोयष्टिक ( टिटिहरी ग्रा क्रौँच | हैं ॥७७॥ ये काकादि ( प्रसहकी के पक्षी ) रस, dii और 
t , 


पक्षी ), कुलिंग ( रान चीड़ा ), गृहकुलिंग ( गांव चिड़िया ), | विपाक में सिंहादि वे होते हैं 
क्षी ), कुलिंग 4 : वे दि के समान होते हैं और रा 
गोच्वेडक ( गोनदे पक्षी ), डिण्डिमाणवक, शतपत्रक ( राज- | US बाळा महत 


एप गुरु; पारावतः WU: ॥७०॥ 


रों को विशेष करने ; - 
), डि श | वालों को विशेष करके हितकर हैं ॥७५॥ | 
चूक ), मातृनिन्द्क, भेदाशी, झुक (तोता) सारिका | रि 
( मेना ), वल्गुली, गिरिशा, लटा, अन्नदूषक, सुगृही, खज- | कप कि जान 
रीट ( खंजन ), हारीत, दात्यूह ma प्रतुदवग के हैं ॥६७॥ | पय! TESEN शोषिणे हि 
कषायमधुरा रूक्षाः फलाहारा मरुत्कराः | , मधुर शुरो generare: शोषिणे fean: । 
पित्तर्छेष्महराः शीता वद्धमूचाद्पवर्चसः Red । सृप्रमूजपुरीपाश्च कासारीःश्वासनारानाः ॥७७॥ 


e c 

(ये प्रतुदवग के पक्षी सामान्यतया) कषाय, मधुर, "E. TTE ) मण्ढुमूपिक ( एक प्रकार का gun 
ex, फलों का आहार करने वाढे, वातकर, पित्त और qur | त्रयी सप ), बृक्षणायिका ( गिलहरी ), अवकुश ( वानर का 
नाशक, शीतळ, मूत्र को बेद करने वाले और अल्पमल | 5 र ), पूतिघास ( वृक्षविळाव ), वानर maf पणे- 
उत्पन्न करा sci spat के हैं ॥७६॥ ( ये पणुम्रगवगे के प्राणी सामान्यतया ) 
cicer हैः मधुर, भारी, वृष्य, नेत्रो को हितकर, राजयक्ष्मा के 

र स्ते भेदा मळदषकः लिये E > निकालने क 
द्‌ B मदार मळदुषक: । लिये हितकर, मळ और मूत्र को खुलकर निकालने वाळे, “” 


कषायखाढुलवणो गुरुः काणकपोतकः ॥६९॥ खाँसी, अशे और श्वास इमके नाशक हैं ॥७७॥ 
१ ०डिडिमानक०, श्बाविच्छल्यकगोधाशशवूषदंशलोपाकळोमश- `` 
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[ २७५ 


>... करकदडीसयप्रियकाजगरसपसूषिकनकुलमहावभु- 
प्रभूतयों विलेशयाः ॥७८॥ | . 
वर्चोसूत्र संहतं छुझुरेते 

वीर्य चोष्णाः पूर्ववत्‌ स्वादुपाकाः । 
चातं हन्युः स्छेष्मपिसे mg 

खिग्धाः काखश्वासकाइर्यापहाश्च ॥७९॥ 


( विलेशग्रवग-- ) श्वावित्‌ ( सेही ), शल्यक, गोधा | 


( गोह ), शश ( खरगोश ), बृपदंश ( रान का बिलाव ), 
लोपाक ( लोमड़ी ), लोमशकश, कदली, स्रृगप्रियक्त 


( गोनस ), अजगर, सपे, मूपिक ( चूहे ), नकुल ( नेवला ), | 


aaay ( नकुलभेद ) प्रभ्मति क्लिशयवगे फे हें ॥७८॥ ये 
( बिल में रहने वाले जीव साधारणतया ) मलमूत्रसग्राहक, 
उष्णवीय, पिग की भाँति ( पूववत्‌) विपाक में मधुर, 
वातनाशक, पित्तकफकर, RA, कास, श्वास और कृशता को 
दुर करने वाले हैं ॥७६॥ 
कषायमधुरस्तेषां शशः पित्तकफापहः d 
नातिशीतळवीरयत्वाद्वातलाधारणो मतः ॥८०॥ 
गोधा चिपाके मधुरा कपायकडुका WI d 
चातपित्तप्रशामनी ja वलवधेनी ॥८१॥ 
sre: स्वादुपित्तप्लो लघुः शीतो विषापहः । 
प्रियको मारुते पथ्योऽजगरस्त्वर्शसां हितः ॥८२॥ 
डुर्नामानिळदोषघ्राः कमिदूपीविषापहाः । 
aga मधुराः पाके सर्पा मेधाञ्चिवधेनाः ॥८३॥ 
दर्वीकरा दीपकाश्च तेषूक्ताः कटुपाकिनः । 
मधुराश्चातिचक्षुष्याः स्रष्टविण्सूत्रमारुताः ॥८४॥ 
शश ( खरगोश का मांस ) कपाय, मधुर और पित्तकफ- 
नाशक है तथा वीर्य में अतिशीतल न होने से न वात का 
प्रकोप करता है, न प्रशम करता है ॥८०॥ गोधा ( गोह का 
मांस ) विपाक में मधुर, (रस में) कपाय और कहू, 
वातपित्तशामक, शरीरपुष्टिकर और बल बढ़ाने वाली है 
NLU शल्यक मधुर, पित्तनाशक, हलका, शीतल और विप- 


| भस्मक रोग में हितकर, पवित्र और वायुनाशक है ॥८९॥ एक 
| खुर वाले प्राणियों का मांस मेंढे के मांस के समान गुणकारी 


LY `~ * | 
नाशक है । ग्रियक वात रोगों के लिये पथ्यकर है । अजगर 


आग के लिये हितकर है ॥८२॥ साँप अश, वातदोप, 
कृमि और दूषी विष इनका नाशक, नेन्न के Rà pem 
विपाक में मधुर और बुद्धि तथा जठराझिवधक € ॥८३॥ 
इनमें से दर्वीकर ( फण वाले साँप ) और राजिमन्त 
( दीपक ) विपाक में कडु, मधुर, नेत्र के लिये "विशेष हितकर 
आर मलमूत्र खुळ के निकालने वाले हैं ॥८४॥ 
अश्वाश्वतरगोखरोष्ट्रबस्तो Cop पुच्छकप्रभ्च॒त- 
यो ग्राम्याः ॥८५॥ 
ग्राम्या वातहराः सवे इंहणाः कफपित्तलाः । 
मधुरा रसपाकाभ्यां दीपना asai: ॥८६॥ 
( आम्यबग-- ) ssa ( घोड़ा ), seem ( सञ्चर, 
बोडी और गधा इनसे उत्पन्न हुआ ), गो, ( गाय ), खर 


| ये ama चिहङ्गाश्च तेऽल्पाभिष्यन्द्नो मताः ॥९१॥ 


| जो मुग, पक्षी ( तथा जांगल वगे के अन्य sila ) मल्नुष्यों की 
| बस्ती से तथा जल से दूर निवास करते हैं वे अल्प अभिष्यन्द 


= 


| (गधा ), 3g ( उँट ), aa ( बकरा ), उरभ्र (मेंढा), 
। मेदःपुच्छ ( दुस्बा या एड़क ) maf आम्य्रवगे के हैं ॥८५॥ 

ये संव ( ग्राम्यवगे के प्राणी साधारणतया ) वातनाशक, 
शरीरपुष्टिकर, कफपित्तकारक, रस और विपाक में मधुर, 


| अस्षिदीपक और बल बढ़ाने वाले हैं ॥८६॥ 


| नातिशीतो ape: स्निग्धो मन्दपित्तकफः eua: । 

| छगलस्त्वनेमिष्यन्दी तेषां पीनसनाशनः ॥८७॥ 
बृंहणं मांसेस MNT पित्तस्छेष्मावहं शुरु । 
मेदःपुच्छोद्भवं `ज्ूष्यमौरश्रसडशं gÀ: ॥८८॥ 
श्वासकासप्रतिश्यायविषमज्वरनाशनम्‌ । 
श्रमात्यञ्चिहितं mi `\पवित्रमनिलापहम्‌ ॥८९॥ 
औरभ्रवत्सळवणं मां FIH | 


इन ग्राम्य पशुओं में से बकरी ( का मांस ) अति शीतल 
नहीं है, भारी, स्निग्ध, अब्पपित्तकफोत्पादक, अनभिष्यन्दी 
और पीनसनाशक है ॥८७॥ मेंढे का मांस शरीरपुष्टिकर, 
पित्तकफोत्पादक और भारी है । एडके का मांस वृष्य और मेंढे 
के समान गुण वाला है ॥८८॥ गौ का मांस श्वास, खाँसी, 
जुकाम, विपम ज्वर इनका नाशक, थके मांदे अवस्था में और 


और नमकीन है । 
अल्पाभिष्यन्ययं वर्गो जाङ्गलः 
दूरे जनान्तनिलया दूरे 


समुदाहृतः ॥९०॥ 
पानीयगोचराः । 


अतीवासन्ननिलयाः समीपोदकगोचराः । 
ये खगाश्च विहङ्गाश्च महाभिष्यन्दिनस्तु ते ॥९२॥ 
यह जांगल जीवों का वगे अल्पाभिष्यन्दी होता है ॥९०॥ 


उत्पन्न करने वाले होते हैं ॥९१॥ और जो झग और पत्ती मनुष्य 
बस्ती के तथा जल के अत्यन्त समीप निवास करते हैं घे 
अत्यन्त अभिष्यन्द उत्पन्न करने वाले होते हैं ॥९२॥ 
आनूपवर्गस्तु पञ्चविधः । तद्यथा-कूलचराः, 
gar, कोषस्थाः, पादिनो, मत्स्याश्चेति ॥९३॥ 
आनूप ( जल युक्त प्रदेश में रहने वाले जीवों का) wu 
पाँच प्रकार का है । जैसे--१ कूलचर ( जळ किनारे पर विचरने 
| वाले ), २ छव ( पानी पर तेरने वाले जीव), à कोशस्थ 
( शंख, सीपी इत्यादि कोश में रहने वाले जीव ), ४ पादिन 
( पैरों वाले जीव यथा मेंडक ), ५ और मत्स्य ॥९३॥ 
तत्र गजगवयमहिषरुरुचमरस्टमररोहितवराह- | 
| खङ्भिगोकणुकाळपुच्छकोद्रन्यङ्करण्यगवयप्रश्रतयः 
| कूलचराः पशवः ॥९४॥ | 
वातपित्तहरा gum मधुरा रसपाकयोः | | 
शीतला बलिनः खिग्धा सूत्रलाः कफवर्धनाः ॥९५॥ 


१ जनात्त, २ रोहिष. | 
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[ 
वक्तव्य--आज कल अंडे के सेवन का प्रचार बहुत | E त a ख 


बढ़ मया है। प्रायः मुरगी के अण्डे का प्रचार अधिक है; 
परन्तु कहीं कहीं भिन्न भिन्न बत्तकों के तथा समुद्रपन्तियों के 


अण्डे भी सेवन किये जाते हैं । दूध के अतिरिक्त खाद्य द्रव्यों .. 


में अण्डे के समान पौष्टिक दूसरा द्रव्य नहीं है । कार्वोहायडट 
को छोड़कर अण्डे में आहार के सवे उपादान पामे जति हैं। 
अण्डे में प्रोटीन, चरबी और क्याळसिअम, फास्फरस, लोह, 
पोस्चासिअम इत्यादि खनिज बहुत परिमाण में होते हे, और 
ऐसे रूप में रहते हें कि उनका पाचन और शोषण अत्यंत 
सहज में होता है । यह पाया गया हे कि उसके ९५ प्रतिशत 
भाग का शोषण होता है । पौष्टिकता कि दृष्टि से झुरगी का 
एक अण्डा आध पाव दूध के बराबर होता है । पचनसुलभ 
होने के कारण इससे शीघ्र स्फूति उत्पन्न होती हे 
इससे यूरिक अम्ल ( Urie Acid) उत्पन्न न होने के कारण 
वातरक्त के (Gout ) रोगियों के लिये यह फायदा 
करता है । यदि उत्तम अण्डे का सेवन किय्रा जाय तो मांस 
LES खाद्य द्रब्यों में अण्डा सब से अधिक सुरक्षित 
समझना चाहिये । क्योंकि मनुष्यों पर संक्रामित होने वाला 
सुरगी का कोई भी रोग नहीं है, न रोगों के जीवाणुओं को 
अण्डा फेलाता है तथा न उसमें कोई स्वास्थ्यहानिकारक गुण 


पाये जाते हैं । संक्षेप मं अभी तक कोई संक्रामक रोग का | 


पता नहीं चला हे जो अण्डे के सेवन से मनुष्यों में संक्रामित 
होता है । चरकसंहिता में अण्डों के गुणधम इस प्रकार 
aa किये दैं-धातीरा्ट्रचकोराणां दक्षाणां शिखिनामपिं। चरकानां 
च यानि स्युरण्डानि च दितानि च ॥ रेतःक्षीणेषु कासेषु हृद्रोगेषु क्षतेषु 
च । मधुराण्यविपाकीनि सद्योबलकराणि च ॥ ( सूत्र. अ. २७ ) 1 
कपोतपारावत भृङ्गराजपरभ्रृतकोयष्टिककुलिङ्ग- 
ग्रहकुलिज्ञगो क्वेडकडिणिडमाणवकशतपत्रकमात्‌- 
निनन्‍द्कभेदाशिशुकसारिकावल्गुलीगिरिशालट्टान्नदूष 


कखुग्रदीखज्ञरीटहारीतदात्यूदप्रभ्रतयः प्रतुदाः ॥६७॥ 


( प्रतुदवग-- ) कपोत, पारावत ( कबूतर के दो भेद ), 
apa, परमत ( कोकिला ), कोयष्टिक ( टिटिहरी या zia 
पक्षी ), कुलिंग ( रान चीड़ा ), गृहकुलिंग ( गांव चिड़िया ), 


गोच्वेडक ( गोनदे पक्षी ), डिण्डिमाणवक, शतपत्रक ( राज- | 


az), मातृनिन्दक, भेदाशी, झुक ( तोता) सारिका 
(मैना ), वल्गुली, गिरिशा, लट्रा, अन्नदूषक, quét, s 
रीट ( खँजन ), हारीत, दात्यूह प्रभति प्रतुदवरी के हैं ॥६७॥ 
कपायमधुरा Su फलाहारा मरुत्कराः | 
पित्तन्छेष्महराः शीता वद्धमूत्राल्पवचेसः ॥६८॥ 


(ये प्रतुदवगे के पक्षी सामान्यतया ) कषाय, मधुर, | 


रूक्ष, फलों का आहार करने वाळे, वातकर, पित्त और ded 
नाशक, शीतळ, मूत्र को बंद करने वाले और अल्पमल 
उत्पन्न करने वाले हैं ॥६८॥ 


सर्वदोषकरस्तेषां मेदाशी मळदूषकः । 
कषायस्वादुळवणो शुः काणकपोतकः ॥६९॥ 
१ ०डिडिमानक०, 


| 


| 
| 
| 
| 
| 


"विपाके मचुरुश्चाप सुरुः पारावतः स्मतः ॥७०॥ 
कुलिङ्गो मधुरः स्निग्धः कफशुक्रविवधेनः । 
रक्तपित्तहरो वेइमकुलिङ्गर्त्वतिशुक्रलः ॥७१॥ 
इनमें से भेदाशी पक्षी ( वातादि ) दोषजनक और मलादि 
का दूषक है । कपोत पक्षी कपाय, मधुर, लवण और भारी 
है ॥६९॥ पारावत पक्षी रक्तपित्त शांत करने वाला, कपाय, 
विशद, विपाक में मधुर और भारी हे ॥७०॥ कुलिंग मधुर, 
स्निग्ध, कफकर, शुक्रवधन और रक्तपित्तनाशक है । गुहकुलिंग 
अत्यंत वीथ उत्पन्न करने वाला है ॥७१॥ 
सिंहव्याघ्रवृकतरक्ष्वृक्षडीपिमार्जार*्टगालसगे- 
peanut गुहाशया; ॥७२॥ 
( गुहाशयवग-- ) सिंह, व्याघ्र, qu ( भेड़िया ), तरक्षु 
( रूगशत्रुरव्याप्रविशेष: ), wem ( रीळ ), dif ( चीता ), 
मार्जार ( रानबिलाव ), ama ( गीदड़), uam 
प्रभुति गुहाशय्र ( पर्वत की गुहा में रहने वाले ) बर्ग 
के हैं ॥७२॥ 
RJU गुरवः स्निग्धा वल्या मारुतनाशनाः । 
उष्णवीर्या हिता नित्य नेत्रगुह्यविकारिणाम्‌ ॥७३॥ 
(ये गुहाशयवमे के प्राणी सामान्यतया ) मधुर, गुरु, 
स्निग्ध, बलकारक, वातनाशक, उप्णत्रीय और नेत्र के तथा 


| गुल्लेन्द्रिय के विकारों से पीड़ितों के लिये हितकर हैं ॥७३॥ 


काककङ्ककुररचाषभाखराशधात्युलूकचि लि श्ये- 


| नगुप्रप्रश्रुतयः प्रसहाः ॥७४॥ 


एते सिंहादिभिः सर्वे समाना वायसादयः 
c विपाकेषु ~ शेषाच्छोषि A 
रसवीर्यविपाकेपु विशेषाच्छोषिणे हिताः ॥७'५॥ 
( प्रसहवगे-- ) काक (काग ), कङ्क, कुरर, चाप, 
भास, शशघाती, उलूक ( उल्लू ), चिल्ली ( चील ), इयेन 
(बाज), qa (गीध ) maA प्रसह ( शिकारी पक्षी ) 
हैं ॥७७॥ ये काकादि ( प्रसहव् के पक्षी ) रस, वीथ और 
विपाक में सिंहादि के समान होते हैं और राजयक्ष्मा विकार 
वालों को विशेष करके हितकर हैं ॥७५॥ 


महमूपिकवृक्षशायिकावकुशपूतिघासवानरप्रभ्र 
तयः पणुमृगाः ॥७९॥ 

मधुरा गुरवो वृष्याश्चश्षुष्याः शोषिणे हिताः । 

खएमूत्रपुरीपाश्च कासादोःशवासनादानाः ॥७७॥ 

( पणग्डगवग-- ) मण्ढुमूपिक ( एक प्रकार का वृक्षा- 

श्रयी सप ), वृक्षणायिका ( गिलहरी ), अवकुश ( वानर का 
एक प्रकार ), पूतिघास ( वृक्षविलाव ), वानर प्रभ्रति qÅ- 
स्टगवगे के हैं ॥७६॥ ( ये पणेस्रगवगे के प्राणी सामान्यतया 9 
मधुर, भारी, वृष्य, नेत्रों को हितकर, राजयक्ष्मा के 
लिये हितकर, मर और मूत्र को खुलकर निकालने वाले, 
खाँसी, अश और श्वास इमके नाशक हैं ॥७७॥ 


श्वाविच्छव्यकगोधाशशब्षदंशलोपाकळोमश- 
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सूत्रस्थानम्‌ । 


[ २७५ 


= करो कर छीखमपियकाजगरसपेसूपिकनकुलमहाब चखु- 
saut विलेशयाः ॥७८॥। ` . 
वर्चोसूत्रं संहतं कुयुरेते 

वीर्य चोष्णाः पूर्ववत्‌ स्वादुपाकाः । 
चातं हन्युः सछेष्मपिस्ते च कुयुः 

खिग्धाः कासश्वासकाइर्यापहाश्च ॥७९॥ 


( बिलेशयवगे-- ) श्वावित्‌ ( सेही ), शल्यक, योधा | 


( गोह ), शश ( खरगोश ), वृपदंश ( रान का बिलाव ), 
लोपाक ( लोमड़ी ), लोमशकश, कदली, स्रृगप्रियक 


( गोनस ), अजगर, सपे, मूपिक ( चूहे ), नकुल ( नेवला ), | 
aaay ( नकुलभेद ) प्रभति बिलेशयवग फे हैं ॥७८॥ ये | 


( बिल में रहने वाले जीव साधारणतया ) मलमूत्रसंग्राहक, 
उष्णवीथे, पगेम्मुग की भांति ( पूववत्‌) विपाक में मधुर, 
चातनाशक, पित्तकफकर, स्निग्ध, कास, श्वास और कृशता को 
द्र करने वाले हे ॥७६॥ 
कषायमधुरस्तेषां दाशः पित्तकफापहः d 
नातिशीतळवीरयेत्वाद्वातसाधारणो मतः ॥८०॥ 
गोधा विपाके मधुरा कषायकडुका Wl d 
चातपित्तप्रशमनी डुंहणी 
qar: स्वाहुपित्तप्नो ळघुः शीतो विषापद्दः । 
प्रियको मारुते पथ्यो ऽजगरस्त्वर्शसां हितः ॥८२॥ 
दुर्नामानिळदोषघ्राः कमिदूपीविषापहाः । 


aga मधुराः पाके सर्पा मेघाञ्चिवधनाः ॥८३॥ | 


दर्वीकरा दीपकाश्च तेषूक्ताः कटुपाकिनः । 
मधुराश्चातिचक्षुष्याः 
शश ( खरगोश का मांस ) कपाय, मधुर और पित्तकफ- 
नाशक है तथा वीथ में अतिशीतल न होने सेन वात का 
प्रकोप करता है, न प्रशम करता है ॥८०॥ गोधा ( गोह का 
मांस ) विपाक में मधुर, (रस में) कपाय और कहू, 
ब्रातपित्तणामक, शरीरपुष्टिकर और बल बढ़ाने वाली है 


॥८१॥ शल्यक मधुर, पित्तनाशक, हलका, शीतल और विष- | 


नाशक ka प्रियक वात रोगों के लिये पथ्यकर है । अजगर 
आर के लिये हितकर है ॥८२॥ साँप अशे, वातदोप, 
कृमि और दूषी विष इनका नाशक, नेत्र के ल्यि m 
विपाक में मधुर और बुद्धि तथा जठराझिवधक € ॥८३॥ 
इनमें से दर्वीकर ( फण वाले साँप ) और राजिमन्त 


( दीपक ) विपाक में कडु, मधुर, नेत्र के लिये “विशेष हितकर | 


और मलमूत्र खुळ के निकालने वाले हैं ॥८४॥ 
अश्वाश्वतरगोखरोष्ट्रवस्तो रश्नमेदःपुच्छकप्रभृत- 
यो ग्राम्याः ॥८५॥ 
ग्राम्या वातहराः सवें deum कफपित्तलाः । 
मधुरा रखपाकाभ्यां दीपना See ॥८६॥ 
( ग्राम्यबगे-- ) अइव ( घोड़ा ), अश्वतर ( खक्षर, 
घोड़ी और गधा इनसे उत्पन्न हुआ ), गो (um), खर 


स्टष्टविण्सूत्रमारुताः ॥८४॥ | 


e M À— 
| 


| ( गधा ), उष्ट ( उँट ), बस्त ( बकरा ), उरश्र (मेंढा ), 
| मेदःपुच्छ (ga या एड़क ) प्रभ्दति आम्यवग के हैं ॥८५॥ 


ये सब ( ग्राम्यवगे के प्राणी साधारणतया ) वातनाशक, 
शरीरपुष्टिकर, कफपित्तकारक, रस और विपाक में मधुर, 
| अेझिदीपक और बल बढ़ाने वाले हैं ॥८६॥ 

Co 
नातिशेरितो गुरुः स्निग्धो मन्दपित्तकफः exa: 


छगलस्त्वने मिष्यन्दी तेषां पीनसनाशनः ॥८७॥ 
बृंहणं मांसेसोरअओ्रे पित्तस्केष्मावह गुरू । 
मेदःपुच्छोद्भवं न शुणेः ॥८८॥ 
श्वासकासप्रतिइयम' रनाशनम्‌ । 
श्रमात्यझिद्दितं गव्यं पवित्रमनिलापहम्‌ ॥८९॥ 
औरभ्रवत्सळवणं मांसमेकशफोद्धवस्‌ । 


इन ग्राम्य पझुओं में से बकरी ( का मांस ) अति शीतल 


| नहीं है, भारी, खिग्ध, अल्पपित्तकफोत्पादक, अनभिष्यन्दी 
| और पीनसनाशक है ॥८७॥ मेंढे का मांस शरीरपुष्टिकर, 
| पित्तकफोत्पादक और भारी है । एड़के का मांस वृष्य और मेंढे 


के समान गुण वाला है ॥८८॥ गौ का मांस श्वास, खाँसी, 
जुकाम, विपम ज्वर इनका नाशक, थके मांदे अवस्था में और 


। भस्मक रोग में हितकर, पवित्र और वायुनाशक है ॥८९॥ एक 
वलवधेनी ॥८१॥ | 


खुर वाले प्राणियों का मांस मेंढे के मांस के समान गुणकारी 
और नमकीन है । 

अल्पाभिष्यन्द्ययं वर्गो जाङ्गलः समुदाहृतः ॥९०॥ 
दूरे जनान्तनिल्या दूरे पानीयगोचराः। 

ये ama विहङ्गाश्च तेऽल्पाभिष्यन्द्नो मताः ॥९१॥ 
अतीवासन्ननिलयाः खमीपोदकगोचराः । 

ये gma rege महाभिष्यन्दिनस्तु ते ॥९२॥ 

यह जांगल जीवों का वगे अल्पाभिष्यन्दी होता है ॥९०॥ 


| जो झग, पक्षी ( तथा जांगल वगे के अन्य जीव ) मत्रुष्यो की 


बस्ती से तथा जल से दूर निवास करते हैं वे अल्प अभिष्यन्द 


| उत्पन्न करने घाले होते हैं ॥९१॥ और जो मुग और पत्ती मनुष्य 


बस्ती के तथा जल के अत्यन्त समीप निवास करते हैं वे 
अत्यन्त अभिष्यन्द उत्पन्न करने वाले होते हैं ॥९२॥ 
आनूपवगेस्तु पञ्चविधः । तद्यथा-कूलचराः, 
ga, कोषस्थाः, पादिनो, मत्स्याञ्चेति ॥९३॥ 
आनूप ( जल युक्त प्रदेश में रहने वाले जीवों का) वग 
पाँच प्रकार का है । ज्ेसे--१ कूलचर ( जल किनारे पर विचरने 
वाले ), २ ga ( पानी पर तेरने वाले जीव ), à कोशस्थ 
( शंख, सीपी इत्यादि कोश में रहने वाले जीव ), ४ पादिन 
( पैरों वाले जीव यथा मेंडक ), ५ और मत्स्य ॥९३॥ 
तत्र गजगवयमहिषरुरुचमरस्रमररोहितंचराह- 
| खङ्भिगोकणकाळपुच्छको द्रन्यड्करण्यगचयप्रश्रतयः 
| कूलचराः पशवः NRU 
वातपित्तहरा qum मधुरा रसपाकयोः । 
शीतला वलिनः fanum सूत्रलाः कफवधेनाः ॥९५॥ 


१ जनात्त, २ रोहिष. 
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सुथुतसंहिता 


[ अध्याय; ४६ 


( कूलचर-- ) गज ( हाथी ), गवय ( नील गाय ), | 


महिष ( भसा ), रुरु ( एक प्रकार का सग ), चमर ( वन gm 
जिसकी पुच्छ से चौरी बनती हे ), समर, रोहित, वराह 


I 


| 


( सूकर ), खड्गि ( गेडा), गोकणे ( झूगभेद ), काल- | 


पुच्छक, उद्र ( जलबिलाव या उदबिलाव ), न्यङ्कु ( अनेक 
सींग का सृगभेद ), अरण्यगवय ( गवयभेद ) IA कूलचर 
( चे के ) पशु हैं ॥६४॥ ये ( कूलचर पञ्जु सामान्यतया ) 
वातपित्तनाशक, वृष्य, रस और विपाक सें मधुर, शीतल, 
बलवधेक, fana, मूत्रल और कफवधेक हें” eli 
विरूक्षणो लेखनश्च dre: पित्तदूषणः । 
स्वाद्वर्ळलवणस्तेषां गञ्जः स्छेष्मानिलापहः ॥९६॥ 
गवयस्य तु मांस हि स्निग्धं मघुरकासजित्‌ । 


विपाके मधुर चापि व्यवायस्य तु IATA ॥९७॥ | 


स्रिग्घोष्णमघुरो वृष्यो महिषस्तपेणो गुरुः । 
निद्रापुंस्त्ववलस्तन्यवधेनो MARARA ॥९८॥ 
इनमें हाथी (का मांस) विरूक्षण, लेखन ( शरीर- 
कृशकारक ), उष्णवीर्य, पित्तदृषक, ( रस में ) स्वादु, अम्ल, 
लवण और कफ तथा वायुनाशक है ॥६६॥ गवय का 
मांस fang, मधुर, कासहर, विपाक में मधुर और मेथुनशक्ति 
को बढ़ाने वाला हे ॥६७॥ भिस ( का मांस ) स्निग्ध, उष्ण, 
मधुर, वृष्य, तृप्तिकारक, भारी, निद्रा, पुस्त्व, बल और स्तन्य 
बढ़ाने वाला तथा मांस को दद्‌ करने चाला है ॥६८॥ 
रुरोर्मासँ समध्चुरं कषायानुरसं wd । 
वातपित्तोपशमनं शुरु शुक्रविवधेनम्‌ ॥९९॥ 
तथा चमरमांसं तु स्निग्ध मधुरकासजित्‌। 


विपाके मधुर चापि वातपित्तप्रणाशनम्‌ ॥१००॥ ` 


समरस्य तु मांस च कषायानुरस॑ HATH | 


वातयित्तोप्ररामनं शुरु शुक्रविवर्धनम्‌ ॥१०१॥ ` 


रुरु का मांस मधुर, अनुरस में कपाय, वातपित्तविनाशक, 


भारा आर शुक्र बढ़ाने वाला है ॥९९॥ उसी प्रकार चमर 


का मांस खिग्ध, मधुर, कासनाशक, विपाक में मधुर और 

वातपित्तनाशक है ॥१००॥ समर का सांस अनुरस में FTA, 

बातपित्तनाशक, भारी और शुक्र बढ़ाने वाळा है ॥१०१॥ 

स्वेदनं dedp ger शीतलं qud शुरु। 

श्रमानिलहरं खिग्धे वाराहं euren ॥१०२॥ 
D खङ्गिपिशितँ * 

ERA d कषायमनिलापहम्‌ 


पित्र्यं पवित्रमायुप्यं बद्धमूत्रं विरूक्षणम्‌ ॥१०३॥ | (छोटे शंख), शुक्ति ( सीप ), शंवूक (did), भल्लूक 


गोकर्णमांस मधुरं खिग्धे सदु कफावहम्‌ | 
विपाके मधुर चापि रक्तपित्तविनाशनम्‌ ॥१०४॥ 
सूकर का मांस स्वेदजनक, शरीरपुष्टिकर, वृष्य, शीतल, 
तृप्तिकारक, भारी, श्रम और वायुनाशक, fuc रौर बल 
बढ़ाने वाला है ॥१०२॥ गेंडे का मांस कफनाशक, कपाय, 
वातनाशक, पितरों को (श्राद्ध में) हितकर, पवित्र, AFINE, 
मूत्रसंग्राहक और Nema है ॥१०३॥ गोकण का मांस 


| 


मधुर, Ramp किंचित्‌ कफकारक, 


| रक्त॑पित्तनांशक है ॥१०४॥ 


हंसखार सक्को श्चचक्रवाककुररकादस्वकारणडच- 
जीवञ्जीवकवकवलाकापुण्डरीकछुवरारारीसुखनन्दी- 
मुखमद्रूत्को शकाचाक्तमलिकाच्षशुक्कात्तपुष्करशायि- 
काकोनाळकाम्बुकुकटि कामे घरावश्वेतवारळप्र तयः 
ga: संघातचारिणः ॥१०'५॥ 
रक्तपित्तहराः शीताः Renan वृष्या मरुज्ितः । 


सरष्टसूत्रपुरीषाश्च मधुरा रसपाकयोः ॥१०६॥ 
` शुरूष्णमधुरः स्निग्धः स्वरवरावळप्रदः । 


dew: शुक्रळस्तेषां हंसो वातविकारनुत्‌ ॥१०७॥ 

( एव-- ) हंस, सारस, Hu, चक्रवाक ( चकवा 
चकवी ), कुरर, कादम्ब ( कलहंस ), कारणउव ( ps हंस 
का भेद ), जीवेजीवक ( एक प्रकार का पक्षी है जो विष 


| दर्शन से ग्लानियुक्त या ma होता है । अन्न में विप की उप- 
| स्थिति जानने के लिये पुराने जमाने में राजे लोग इसे 


रखते थे । दृष्ट एव चासिमिस्तु... त्रियते जीवश्ञीवको ग्लायति वा। 


| अष्टांगसग्रह । ), बक, बलाका ( बकभेद ), पुण्डरीक ( aF- 
| भेद), छव, शरारीमुख, नंदीसुख, मद्गु ( जलकारक ), 
| उत्क्रोश ( कुररभेद ), काचाक्ष, मलिकान्न, झुझान्न, पुप्कर- 


शायिका, कोनालक, MAFRA, मेघराव, श्रेतचरण प्रश्रति 
छव संघ बनाकर विचरने वाले होते हैं ॥१०७॥ ये (gamt 
के पक्षी सामान्यतया ) रक्तपित्तनाशक, शीतल, स्निग्ध, 
वृष्य, वायुनोशक, मलमूत्र को खुलकर निकालने चाले, रस 
और विपाक में मधुर होते हैं ॥१०६॥ उनमें से हंस गुरु, 
उष्ण, मधुर, स्निग्ध, स्वर, वर्ण, बल देने वाला, शरीरपुष्टिकर, 
शुक्रवृद्धिकर और वातरोगनाशक है ॥१०७॥ 


शङ्खशङ्घनखशुक्तिशम्बूकभ छुकपश्रतयः कोशः 


` स्थाः ॥१०८॥ 


कूर्मकुम्भीरकर्कटकक्ृष्णककंटकशिशु मार प्रश्न- 
तयः पादेनः ॥१०९॥ 
शाङ्कक्रर्मादयः स्वादुरखपाका MEFR: | 
शीताः स्निग्धा हिताः पित्ते वर्चस्याः शछेष्मवर्धनाः ॥ 
कृष्णकर्कटकस्तेषां वल्यः कोष्णोऽनिळापहः | 


, छुछ्कः सन्धानकृत्‌ सृष्टविण्मूतरो ऽनिळपित्तहा ॥१११॥ 


( कोशस्थ और पादिन-- ) शङ्क ( बड़े शंख ), agaa 


| (s का भेद या कवरी ) प्रभति कोशस्थवगै के जीव हैं 


॥१०८॥ gå (कळवा ), कुम्भीर ( घड़ियाल ), कर्कटक 
( केकड़ा ), कृष्णककेटक ( काला केकड़ा ), शिझुमार 
( नाक ) प्रश्ुति पादिन ( वग के जलजन्तु ) Y ॥१०९॥ 
सामान्यतया ये शंखक्ूर्मादि जीव रस और विपाक में मधुर, 
वातनाशक, शीतल, स्निग्ध, पित्तविकार में हितकर, विष्टा- 
कारक और कफवर्धक होते हैं ॥११०॥ उनमें से काला केकड़ा 


१ वातपित्तविनाऱानम्‌, 


१ ०श्वेतचरण०. 
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- सूत्रस्थानम्‌ । 


[ २७७ 


को जोड़ने वाला, मलमूत्र को खुलकर निकालने वाला. 
और वातपित्तनाशक हे ॥१११॥ s 
मत्स्यास्तु द्विविधा नादेयाः सामुद्राश्च ॥११२॥ 

( मत्स्य ) मत्स्य दो प्रकार फे होते हैं, एक नदियों 
के मत्स्य और दूसरे समुद्रो के मत्स्य ॥११२॥ 

तत्र नादेयाः--रोहितपाठीनपाटलाराजीववर्मि- 
गोमत्स्यकृष्णमत्स्यवागुआरमसुरलूसहस्रदंष्ट॒प्रभ्ृतयो 
नादेयाः ॥११३॥ 
नादेया मधुरा मत्स्या गुरवो मारुतापहाः। 


रक्तपित्तकराश्रोष्णा वृष्याः ख्निग्धार्पवचेसः ॥११४॥ 


( नादेय मत्स्य ) उनमें से रोहित, पाठीन, पाटला, 
राजीव, वमि, गोमत्स्य, कृष्णमत्स्प, वागुर, मुरल, HEU 
dg safe नदियों के मत्स्य € ॥११३॥ नदियों के मत्स्य, मधुर, 
गुरु, वायुनाशक, रक्तपित्त उत्पन्न करने चाले, उष्ण, वृष्य, 
स्निग्ध और अल्पमल उत्पन्न करने वाले होते हैं ॥११श॥ 
पाठीनः स्छेष्मळो वृष्यो निद्रालुः पिशिताशनः । 
दूषयेद्वक्तपित्तं तु कुष्ठरोगं करोत्यसौ । 
सुरलो इंहणो वृष्यः स्तन्यञ्छेष्मकरस्तथा ॥११॥ 
कषायानुरसस्तेषां शाष्पशैचालभो जनः । 
रोहितो मारुतहरो नात्यर्थं पित्तकोपनः ॥११६॥ 

पाठीन मत्स्य कफकर, वृष्य, निद्राजनक और मांसाहारी 
होकर रक्तपित्त ( या अम्लपित्त ) दूषित करके कुछरोग भी 
करता है । सुरळ मत्स्य शरीर पुष्टिकर, वृष्य और स्तन्य (दूध) 
तथा कफ बढ़ाने वाला है ॥११०॥ उनमें से रोहित मत्स्य तृण 
और शैवाळ खाने वाळा है, अजुरस में कषाय है, वायुनाशक 
है, और पित्त को अधिक प्रकुपित नहीं करता है ॥११६॥ 

चक्तव्य--कुष्टरोगं करोति-आगे १२२बे छोक का 
वक्तव्य देखो । रोहित--चरक और वाग्भट के अनुसार रोहित 
मत्स्य मत्स्यों में wig होता है- रोहितो मत्स्यानाम्‌। (चरक) । 
लावरीहितगोधैणाः स्वे स्त्रे वगे वराः परम्‌ । 
सरस्तडागसंभूताः खिग्धाः स्वादुरखाः स्मृताः । 
महाहदेषु वलिनः, खल्पे5म्मस्यवलाः स्मृताः ॥११७॥ 

सरोवर तथा तालाव में उत्पन्न हुए मत्स्य fama और रस 
में मधुर होते हें । जिसमें पानी का संचय़ भारी हो ऐसे जला- 
शय में उत्पन्न हुए मत्स्य अतिशय बल देने वाले होते हैं; और 
जिसभें पानी का संचय अल्प हो ऐसे जलाशय़ के मत्स्य अल्प 


सामुद्राः ॥११८॥ 

सामुद्रा गुरवः fara मधुरा नातिपित्तलाः । 
उष्णा वातहरा 
चलावहा विशेषेण मांसाशित्वात्‌ समुद्रजाः _ 


१ ०निरालक०. 


शिण बळकारक, कचित्‌ ug cH वायुनाशक है । श्वेत केकड़ा | 
5 | 


( सामुद्रमत्स्य-- ) तिमि, तिमिंगल, कुलिश, NERA, 
निरुलरु, नन्दिवारलक्र, मकर, गर्गरक, चन्द्रक, महामीन, 
राजीव इत्यादि समुद्रवासी मत्स्य हैं ॥११८॥ समुद्र के मत्स्य 
TE सामान्यतया ) भारी, Reg, मधुर, पित्त का अधिक 
परके = वाले, उष्ण, वातनाशक, वृष्य, विष्टाकारक और 
कफवर्धके होते हैं ॥११९॥ ये समुद्र के मत्स्य ( meer? 
के अनुसार ऋय छोटी मछलियों का ) मांस सेवन करने वाले 
होने से विशेष केरके बलकारक होते है । 
समुद्रेभ्यो लाहा Jayeng त्तराः ॥१२०॥ 
तेषामप्यनिलघ्नत ए्ट्वकोष्यी गुणोत्तरौ i 
स्थिग्धत्वात्खाडुपाकत्वात्तेयोर्वाप्या गुणाधिकाः १२१ 

समुद्रवासी मत्स्य की अपेक्षा त्‌दीवासी मत्स्य deu होने 


| से अधिक गुणकारी होते हैं ॥१२०॥ उन ( नादेय मत्स्यो ) में 
| भी चुडी और कूप के मत्स्य वातनाशक होने से गुण में अधिक 


| 
| 


( अष्टांगहृदय ) । | 


| 
| 


| डेट तथा खनिज अत्यल्प होते हैं 


| 


| 


gem वर्चस्याः ्छेष्मवधेनाः ॥११९॥ उपकारी 


होते हैं । चुडी और कूप के मत्स्यो में कूप के मत्स्य स्निग्ध 
और विपाक में मधुर होने से अधिक गुणकारी होते हैं ॥१२१॥ 
नादेया गुरवो मध्ये यस्मात्‌ पुच्छास्यचारिणः । 

सरस्तडागजानां तु विशेषेण शिरो लघु dul 


अदूरगोचरा यस्मात्तस्मादुत्सोदपानजाः । 
किचिन्सुत्वा शिरोदेशमत्यर्थ णुरुवस्तु ते ॥१२२॥ 


अधस्ताहुरवो क्षेया मत्स्याः सरसिजाः स्मृताः | 
उरोविचरणात्तेषां ak लघु SITA RREI 
जो कि नदीवासी मतस्य पूँ और मुख से चलायमान 
होते हैं, इसलिये उनका मध्य भाग ( घड़ 3 भारी होता है 
( और पूँछ तथा सुख हलका होता है ) । सरोवर और तालाब 
के मत्स्यो का सिर विशेष करके हलका होता है ॥१२२॥ अति 
दूर तक विचरने वाले न होने के कारण पवेत के भरने के 
मत्स्य, सिर का कुछ भाग छोड़कर) भारी होते हैं ॥१२३॥ 


| सरोवर की मछली ( छाती के ) नीचे भारी होती हैं) क्योंकि 


Li 


छाती से चलायमान होने के कारण उनका पूत 

से सिर तक ) हलका होता है ॥१२४॥ 
वक्तव्य--मछली एक पौष्टिक खाद्य है । मछली a 
प्रोटीन अधिक होते हैं, चरबी कम होती है, और कार्बोहाय- 
हैं। मछलियाँ कई प्रकार की हैं, 


भाग (छाती 


परन्तु चरबी के प्रमाण के अनुसार इसके दो मुख्य भेद किये 
जाते हैं:--कृश और स्थूल । कृश मछली वह है जिसमें चरबी 
का प्रमाण २ प्रतिशत तक होता है । जिसमें २-५ प्रतिशत 
या इससे भी अधिक चरबी होती है वह स्थूल कहलाती है । 
साधारणतया मछलियों का पाचन मांस की अपेक्षा शीघ्र 
होता है, तथा उसका शोषण भी ६५ प्रतिशत होता हे । मोटी 
मछली, जिसमें चरबी का प्रमाण अधिक होता है, देर से पचती 
है परन्तु उससे काफी शक्ति मिलती है । जिनका मुख्य अन्न 
चावल है उनके लिये चावल के साथ मछली का सेवन बहुत 
होता है, क्योंकि मछली से चावल की प्रोटीन की कमी 
पूरी हो जाती है । मछली के सेवन में दूसरा हे जाती है । मछली के सेवन में दूसरा फायदा यह t 


१ तेभ्यश्चाप्यनिलघत्वात्‌. २ ताभ्यां- 
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( कूलचर-- Y गज ( हाथी), गवय ( नील गाय), | मधुर, स्निग्ध, किंचित्‌ कफकारक, -विपाक में मधुर और 0 
महिष (भिसा ), रुरु ( एक प्रकार का मृग ), चमर ( वन ग्राय | रक्तपित्तनांशक दे ॥१०४॥ 
जिसकी पुच्छ से चौरी बनती है ), समर, रोहित, वराह | हंससारसक्रौ श्चचक्रवाक कुररकादस्वकारणडच- 
( सूकर ), खड्गि (गेडा), गोकर्ण ( स॒गभेद ), काल- | ज्जीयञ्जीवकवकवलाकापुण्डरीकछुवशरारीसुखनन्दी 
इच्छक, उद्र ( जलबिलाव या उद्बिलाव ), न्यङ्कु ( अनेक | सुखमद्रूत्कोशकाचाक्षमलिकाक्षशुक्लाक्षपुष्करशायि- 


सींग का सगभेद्‌ ), अरण्यगवय ( गवयभेद ) प्रभ्ठति कूलचर 
< K EX श्वेतवा : 
(आ के) ug गएमा में (इतर पछा लामात्याचा ) काकोनालकासम्वुकुकटिकामेघरावश्वेतवारलप्रभ्रतय 


वातपित्तनाशक, वृष्य, रस और विपाक में मधुर, शीतल, | छवाः सघातचारणः ॥१०५॥ 


| 
| 
| 


बलवधैक, fara, मूत्रल और कफवधेक हे” ॥६७॥ रक्तेपित्तहराः शीताः स्मिग्धा quam मरुज्ितः । 
विरूक्षणो लेखनश्च वीर्योष्णँः पित्तदूषणः | खष्टमूत्रपुरीषाश्थध मधुरा रसपाकयोः ॥१०६॥ 
खाह्वस्‍्ललवणस्तेषां गज़ः स्छेष्मानिकापहः ॥९६॥ ` गुरूष्णम'घुरः स्निग्धः खरवरणवलप्रद्‌ः । 
गवयस्य तु मांस हि and मधुरकासजित्‌ । बृंहणः शुक्रळस्तेषां हंसो वातविकारनुत्‌ ॥१०७॥ 
विपाके मधुरं चापि व्यवायस्य तु वधेनम्‌ ॥९७॥ | (छव ) हंस, सारस, dix चक्रवाक (चकवा „= 


सिग्घोष्णमधुरो वृष्यो महिपस्तपणो गुरुः । | चकवी ), कुरर, ATQ ( कलहस ), कारगडव ( gs हैस 
निद्रापुंस्त्ववलस्तन्यवर्धनो मांसदाद्यकृत्‌ ॥९८॥ | का भेद ), रियम Dore का cdd A m 

इनमें हाथी (का मांस) विरून्नण, लेखन ( शरीर- d C य Sia i RS AAR ST 
कृशकारक ), उष्णवीर्य, पित्तदूषक, ( रस में ) स्वादु, अम्ल, | स्थिति जानने B शिव सहान जसान म. रागा जाग इल 
लवण और कफ तथा वायुनाशक t ॥६६॥ रवय का | रखते थे । दृष्ट एव चास्मिस्तु...त्रियते जीवज्ञीवको ग्लायति वा । 


| ग्रष्टांगसग्रह । ), बक, बलाका ( बकभेद ), पुण्डरीक ( बक- 
मांस fae, मधुर, कासहर, विपाक में मधुर और मेथुनशक्ति | ह । ), बक, बलाका ( D), पुण्डरीक ( 


M लि । भेद रीमुख, "nu दूगु ( जलका 
को बढ़ाने वाला हे ॥६७॥ Sra ( का मांस ) स्निग्ध, उष्ण, | भ्र M Je आरास सुल, T AJA, मद्गु ( जलकारक ), 
| उस्क्रोश ( कुररभेद ), काचाक्ष, मलिकान्न, श॒ुक्लाक्ष, पुप्कर- 
मधुर, वृष्य, तृसिकारक, भारी, निद्रा, gem, बल और स्तन्य | शायिका, कोनालक, ग्रम्बुकुक्कटिका, मेघराव, श्वेतचरण प्रभति 
बढ़ाने वाला तथा मांस को EX करने चाळा है ॥६८॥ | ss E uh — [si न भ्र कल 
हो ०५॥ ये (ए 

कषायानुरस dud स्म्र॒तम्‌। 

रुरोमासं समचुर या तम्‌ के पक्षी सामान्यतया ) रक्तपित्तनाशक, शीतल, स्निग्ध, 


वातपित्तोपशमनं शुर शुक्रविवधनम्‌ ॥९९॥ 
शुरु शुः म्‌ वृष्य, वायुनाशक, मलमूत्र को खुलकर निकालने वाले, रस 


५ ०, ° A |o E SY उनमे `A ७५ 

तथा चमरमांसं तु स्निग्धे मधुरकासजित्‌ | | और विपाक में मधुर होते हैं ॥१०६॥ उनमें से हंस गुरु, 
विपाके मधुरं चापि वातपित्तप्रणाशनम्‌ ॥१००॥ ^ zum, मधुर, स्निग्ध, स्वर, वर्ण, बल देने वाला, शरीरपुश्किर, 
खृमरस्य तु मांस च कषायानुरसं Gau । शुक्रवृद्धिकर और वातरोगनाशक है ॥१०७॥ 


चातपित्तोप्रशामनं शुरु शुक्रविवर्धनम्‌ ॥१०१॥ ` शङ्खशङ्कनखशुक्तिशम्वूकभ लुकप्रभ्रुतय; कोश- | 
रुरु का मांस मधुर, अनुरस में कपाय, वातपित्तविनाशक, | स्थाः ॥१०८॥ 
भारी और शुक्र बढ़ाने वाळा है ॥९९॥ उसी प्रकार चमर कूर्मकुम्भी रकर्कटककृष्णकर्कटकशिश्टुमारप्रश्र- 
का मांस fama, मधुर, कासनाशक, विपाक में मधुर और | तयः पादिनः ॥१०९॥ हि 
वातपित्तनाशक है ॥१००॥ समर का मांस अनुरस में कपाय, 


म शह्लकूर्मादय दुर न्नुदः 
वातपित्तनाशक, भारी और शुक्र बढ़ाने वाळा है ॥१०१॥ rania ia "rai eT ^ 
स्वेदन Sra ध्ये शीत wd ` शीताः स्निग्धा हिताः पित्ते वर्चस्याः स्छेष्मवर्थनाः ॥ 
दूने ded p ger शीतलं तपणं शुरु । | = 

कृष्णककटकस्तेषां TT: कोष्णो ऽनिळापहः । T 


श्रमानिळहरं खिग्धे वाराहं वलवधनम्‌ ॥१०२॥ ` _ ` मवाल 8 
sri खङ्गिपिशितं कषायमनिलापहम्‌ । | um ॥१११॥ 
पित्र्यं पवित्रमायुष्यं वद्धमूत्रे विरूक्षणम्‌ ॥१०३॥ ` न ) शङ्क ( बड़े शंख ), शङ्क 


य anat सिन्द | (छोटे शंख), शक्ति ( सीप ), शंबूक ( घोंधे ), भल्लूक 
मांसं मधुरं खिग्धे uz कफावहम्‌। ECCLE या कवरी ) प्रश्रति कोशस्थवरी के जीव 


विपाके मधुरं चापि रक्तपित्तविनाशानम्‌ ॥१०४॥ ` ॥१०८॥ कूम (कळवा ), कुम्भीर ( घड़ियाल ), कर्कटक 
सूकर का मांस स्वेदजनक, शरीरपुष्टिकर, TA, शीतल, | ( केकड़ा ), कृष्णककेटक ( काला केकड़ा ), शिशुमार 
तृप्तिकारक, भारी, श्रम और वायुनाशक, खिग्ध और बळ | ( नाक) प्रम्टति पादिन ( वगै के जलजन्तु ) हैं ॥१०९॥ 
बढ़ाने बाळा है ॥१०२॥ गैंडे का मांस कफनाशक, कपाय, | सामान्यतया ये शंखकूर्मादि जीव रस और विपाक में मधुर, 
वातनाशक, पितरों को (श्राद्ध में) हितकर, पवित्र, 'ग्रायुवेधेक, | वातनाशक, शीतल, स्निग्ध, पित्तत्रिकार में हितकर, बिष्टा- | 
मूत्रसंग्राहक और freu है ॥१०३॥ गोकर्य का मांस | कारक और कफवधेक होते हैं ॥११०॥ उनमें से काला केकड़ा 
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` सूत्रस्थानम्‌ | 


[ २७७ 


— fp 


ठकारक, किचित्‌ eun cH वायुनाशक है । श्वेत केकड़ा 


gx को जोड़ने वाला, मलमूत्र को uae निकालने वाला 
और वातपित्तनाशक हे ॥१११॥ - 

मत्स्यास्तु द्विविधा नादेयाः सामुद्राश्च ॥११२॥ 
. ( मत्स्प-- ) मत्स्य दो प्रकार फे होते हैं, एक नदियों 
के मत्स्य और दूसरे ससुद्रो के मत्स्य ॥११२॥ 

तत्र नांदेयाः--रोहितपाठीनपाटलाराजीववर्मि- 

गोमत्स्यकृष्णमत्स्यवागुञरमुरलसहस्तनदं्रप्रभरतयो 
नादेयाः ॥११३॥ 
नादेया मधुरा मत्स्या शुरवो मारुतापहाः | 


रक्तपित्तकराश्ोष्णा वृष्याः स्निग्धाल्पवचेसः ॥११४॥ 


( नादेय मत्स्य ) उनमें से रोहित, पाठीन, पाटला, 
राजीव, वमि, गोमत्स्य, कृष्णमत्स्प, वागुञ्जार, सुरल, सहख- 
छू प्रद्धति नदियों के मत्स्य हैं ॥११३॥ नदियों के मत्स्य, मधुर, 
गुरु, वायुनाशक, रक्तपित्त उत्पन्न करने वाले, उष्ण, वृष्य, 
स्निग्ध और अल्पमल उत्पन्न करने वाले होते हैं ॥११४॥ 
पाठीनः स्छेष्मळो वृष्यो निद्रालुः पिशिताशनः । 
दूषयेद्वक्तपित्त तु कुष्ठरोग करोत्यसौ । 
सुरलो बँहणो वृष्यः स्तन्यस्छेष्मकरस्तथा ॥१ | 
कषायाबुरसस्तेषां दाष्पशेचाळभो जनः । 
रोहितो mead नाव्यर्थ पित्तकोपनः ॥११६॥ 

पाडीन मत्स्य कफकर, वृष्य, निद्राजनक और मांसाहारी 
होकर रक्तपित्त (या अम्लपित्त ) दूषित करके कुष्ठरोग भी 
करता है । मुरल मत्स्य शरीर पुष्टिकर, वृष्य और स्तन्य (दूध ) 
तथा कफ बढ़ाने वाला है ॥११५॥ उनमें से रोहित मत्स्य कण 
और शैवाल खाने वाला है, अनुरस में कपाय है, वायुनाशक 


है, और पित्त को अधिक प्रकुपित नहीं करता है ॥११६॥ 


चक्तव्य--ङुछरोगं करोति-आगे aX कोक का 


वक्तव्य देखो । रोहित-चरक और वाग्भट के अनुसार रोहित | 


मत्स्य मरस्यो में सर्वश्रेष्ठ होता हे- रोहितो मतस्यानाम। (चरक )। 
लावरोहितगोधेणाः स्वे स्त्रे वर्गे वराः परम्‌ । 
सरस्तडागसंभूताः स्निग्धाः खादुरसाः स्मृताः | 
महाहदेषु बलिनः, खल्पेऽम्भस्यवलाः FITE ॥११७॥ 
सरोवर तथा तालाव में उत्पन्न हुए मत्स्य स्निग्ध और रस 
में मधुर होते हैं । जिसमें पानी का संचय भारी हो ऐसे जला- 
शय में उत्पन्न हुए मत्स्य अतिशय बल देने वाले होते हैं; और 
जिसमें पानी का संचय अल्प हो ऐसे जलाशय के मत्स्य अल्प 
बल देने वाले होते हैं ॥११७॥ E 
तिम्रितिमिङ्गिलकुलिशपाकमत्स्यनिरुलरुचन्दि 
बारलकमकरगगैरकचन्द्रकमहामीनराजीवप्रभृतय : 
सामुद्राः ॥११८॥ 
सामुद्रा गुरवः स्निग्धा मधुरा नातिपित्तलाः \ 
उष्णा वातहरा ष्या quum padat: ॥११९॥ 
चलावहा विशेषेण मांसाशित्मान. विशेषेण मांसाशित्वात्‌ समुद्रजाः _ । 


१ ०निरालक०. 


( अष्टांगहृदय ) । | 
| 
| 


| 
| 
| 


| जाते हैः--कृश और स्थूल । कृश मछली वह है 


( सामुद्रमत्स्य-- ) तिमि, तिमिंगल, कुलिश, NEREA, 
निरुलरु, नन्दिवारलक, मकर, गर्गरक, चन्द्रक, महामीन, 
राजीव इत्यादि समुद्रवासी मत्स्य हैं ॥११८॥ समुद्र के मत्स्य 


len 
re ) भारी, feu, मधुर, पित्त का अधिक 
प्रके 


७५: वाले, उष्ण, वातनाशक, वृष्य, विष्ठाकारक और 
कफवर्धके होते हैं ॥११९॥ ये समुद्र के मत्स्य ( 'मास्स्यन्याय' 
के अनुसार आल्य छोटी मछलियों का ) मांस सेवन करने वाले 
होने से विशेष केर्के बलकारक होते हैं । 
समुद्रजेभ्यो नेएदे MN वृंहणत्वाहुणोत्तराः ॥१२०॥ 
तेषामप्यनिळघ्नत ड र गुणोत्तरौ l 
स्विग्धत्वात्खाडुपाकत्वात्तेयोर्वा प्या गुणाधिकाः १२१ 
समुद्रवासी मत्स्य की अपेक्षा स्‌दीवासी मत्स्य eU होने 
से अधिक गुणकारी होते हैं ॥१२०॥ उन ( नादेय medi ) में 
भी चुडी और कूप के मत्स्य वातनाशक होने से गुण में अधिक 
होते हैं । चुडी और कूप के मत्स्यों में कूप के मत्स्य स्निग्ध 
आर विपाक में मधुर होने से अधिक गुणकारी होते हैं ॥१२१॥ 
नादेया गुरवो मध्ये यस्मात्‌ पुच्छास्यचारिणः । 
सरस्तडागजानां तु विशेषेण शिरो लघु ॥१२२॥ 
अदूरगोचरा यस्मात्तस्मादुत्सोदपानजञाः । 
किचिन्मुक्त्वा शिरोदेशमत्यर्थे णुरुवस्तु ते ॥१२३॥ 
अधस्ताहुरवो क्षेया मत्स्याः सरसिजाः स्मृताः । 
उरोविचरणात्तेषां iay लघु स्सृतम्‌ ॥१२४॥ 
जो कि नदीवासी मत्स्य पूँछ और मुख से चलायमान 
होते हैं, इसलिये उनका मध्य भाग ( चड़) भारी होता हे 
( और पूँ तथा मुख हलका होता है ) । सरोवर और तालाब 
के मत्स्यों का सिर विशेष करके हलका होता है ॥१२२॥ अति 
दूर तक विचरने वाले न होने के कारण पर्वत के भरने के 
मत्स्य, सिर का कुछ भाग छोड़कर, भारी होते हैं ॥१२३॥ 
सरोवर की मछली ( छाती के ) नीचे भारी होती हैं, क्योंकि 
छाती से चलायमान होने के कारण उनका पूव भाग ( छाती 
से सिर तक ) हलका होता है ॥१२४॥ 
वक्तव्य--मडली एक पौष्टिक खाद्य Xo मछली में 
प्रोटीन अधिक होते हैं, चरबी कम होती t, और कार्बोहाय- 
डेट तथा खनिज अत्यल्प होते हैं । मछलियाँ कई प्रकार की E? 
परन्तु चरबी के प्रमाण के अनुसार इसके दो मुख्य भेद 
चरबी 
का प्रमाण २ प्रतिशत तक होता है । जिसमें २-७ प्रतिशत 
या इससे भी अधिक चरबी होती है वह स्थूल कहलाती है । 
साधारणतया मछलियों का पाचन मांस की अपेक्षा शीघ्र 
होता है, तथा उसका शोषण भी ६५ प्रतिशत होता है । मोटी 
मछली, जिसमें चरबी का प्रमाण अधिक होता है, देर से पचती 
है परन्तु उससे काफी शक्ति सिलती है । जिनका मुख्य अन्न 
चावल है उनके लिये चावल के साथ मछली का सेवन बहुत 
उपकारी होता है, क्योंकि मछली से चावल की प्रोटीन की कमी 
पूरी हो जाती है । मचली के सेवन में SS जाती है । मछली के सेवन में दूसरा फायदा यह है 
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खुश्रुतसंहिता [ अध्याय; ४६ 
1— ————'———————— क लक न ल्‍ मनन 
~ ~ - —— . ती 
कि उसके सेवन से जीवनीय द्र्य विशेष करके ए और डी  च्याणि, यस्माद्विगतव्यापन्नापहतपरिणतार्पासंपरा 


( Vitamines A. D ) मिलते हैं । ये द्रव्य मछलियों के यकृत्‌ 
में होते हैं । कॉड, (Cod), हलीबट ( Halibut ) आदि 
मत्स्य ऐसे हें कि उनके युत्‌ में इन द्वव्यों का बड़ा भारी 
संचय होता हे, और यकृत्‌ से जो तेल निकलता है उसमें d 
द्रव्य आ जाते हैं । इसलिये इन तेलों का ( Cod lier oil, 
Halibut liver oil) उपयोग उन अवस्थाओं में करते हैं जब 
इन जीवनीय द्रच्यों की शरीर के लिय आवश्यकता होती है । 
मछली हमेशा ताजी और जहाँ तक हो सके पकड़ने के पश्चात्‌ 
शीघ्र ही खानी चाहिये; क्योंकि यह जलदी सड़ने लगती है। 
गरमी के मौसिस में ( मई, जून, जुलाई और अगस्त इन चार 
महीनों में ) मछली का सवन न करना ही प्रशस्त है, क्योंकि 
इन दिनों में वह और झै शीघ्रता से सड़ने लगती हे । तानी 
मछली सख्त और दुर्ध रहित होकर यदि भूएृष्ट से समान्तर 
पकड़ी जाय तो उसकी पूँछ नीचे की ओर नहीं झुकती । आँखें 
भरी और उभरी हुई, पुतलियाँ काली, फेफड़े चमकीले और | 
लाल, शरीर के छिलके भरे हुए और दृढ़ होते और आसानी 
से अलग नहीं हो सकते । सड़ी गली मछली तथा डिब्बे की | 
मछली खाने से वमन, अतिसार, एंठन, अवसाद इत्यादि पूति 
विष लक्षण ( Ptomain Poisoning) उत्पन्न होते हैं। 
खराब पानी में रहने वाली मछली तथा आनूपवर्ग के 
अन्य प्राणी सेवन करने से विसूचिका, श्यान्त्रिकज्वर ( Typ- 
hoid Fever), स्फीत (Tape) तथा अन्य कृमि इत्यादि 
विकारों से पीडित होने की संभावना होती है । मछली का 
सेवन कुष्ठोत्पत्ति का एक कारण है, यह भी आयुर्वेद का मत 


है । सुश्रुत के अनुसार पाठीन मत्स्य के सेवन से कुष्ट होता | 
है । चरक के अनुसार साधारण मछली क सेवन सभी कुष्ट | 
सतृतमतिमात्र- | 


होता हे--मधुफाणितमत्स्यलकुचमूलककाकमाची: 
मजीर्णे च समक्षतः, चिलिचिमं च पयसा । ( निदान, ग्र. ५) 


मछली की सेवन कुष्टोत्पत्ति का एक सहायक कारण मानते 
हैं; परंतु उसके साथ साथ उनका यह अभिप्राय होता है कि 
जब तक कुष्ट के जीवाणु का शरीर के साथ संबन्ध नहीं होगा 
तब तक केल मछली सेवन कुष्ट उत्पन्न करने में uua हे-- 
Bad fish may predispose to leprosy as shown by 
E. Muir in India, but is not the direct cause of 
infection as once held. Tropical Medicine, by 
Rogers and Magaw. 


इत्यानूपो महाभिष्यन्दिमांसवर्गो व्याख्यातः ॥१२५॥ | 


इस प्रकार यह जलसंबंध्री जीवों का अत्यंत अभिष्यन्दि | 
(कफ और गुरुताकारक ) मांसवर्ग वर्णन fen गया ! 


< 


हे ॥१२५॥ i 
वक्तव्य--भमभिष्यन्दि--हद्रयस्थान्न निर्यासवाहिल्लोतोमुखानि | 
यत्‌ । g लिम्पति पैच्छिल्यादभिष्यन्दि तदुच्यते ॥ वैशद्यात्‌ कफहन्तु- | 
त्वात्तान्येव विवृणोति यत्‌ । तदुक्तमनभिष्यन्दि द्रव्यं द्रव्यविशारटरैः ॥ 
तत्र शुष्कपूतिव्याधितविषसर्पहतदिग्धविद्ध- 
जीणंकृशबालानामखात्म्यचारिणां च मांसान्यभ- 


| 


च्ीयत्वादोषकराणि भवन्ति; एभ्यो ऽन्येषासुपादेयं 
मांसमिति ॥१२६॥ 
अरोचकं प्रतिश्यायं शुरु शुष्कं प्रकीर्तितम्‌ | 
विपव्याधिहतं मृत्यु वाले छर्दि च कोपयेत्‌ ॥१२७॥ 
कासश्चासकरं बुद्ध त्रिदोषं व्याधिदूपितस्‌ | 
झिन्नमुत्क्लेशजननं कृशं वातप्रकोपणम्‌ ॥१२८॥ 
इन जांगल और आ्रानूप प्राणियों के मांसों में से सूखा 
मांस, सड़ा गला gaga मांस तथा रोगों से पीड़ित, विष 
और सपेदेश से xa, विपाक्त बाणों से विद्ध, अतिवृद्ध, दुबळ, 
बालक ( ग्रल्पवय का) और अनुचित प्रदेश में संचार करके 
अस्वास्थ्यजनक आहार सेवन करने वाले प्राणियों का सांस 
भक्षण करने योग्य नहीं है; क्योंकि ( झुप्कमांस ) वीर नष्ट 


| होने से, ( पूतिव्याधित मांस ) वीरयदूपित होने से, ( विप 


सर्पहत दिग्धविद्धमांस ) वीर्य नष्ट होने से, ( जीणीमांस ) 
वीये अतिपक्क होने से, ( कृशपशु का मांस ) वीर्य ग्रल्प होने 
से, ( बाळ का मांस ) db अपक्क होने से दोप उत्पन्न करने 
वाले होते हैं । इसलिये इन ( दोषयुक्त प्राणियों ) से अन्य 
प्राणियों का मांस ग्रहण करना चाहिये ॥१२६॥ सूखा gu 
मांस अरुचिजनक, जुकाम करने वाला और भारी होता है। 
विपैले रोग से मृत प्राणियों का मांस Ag करता है। अट्प- 


। वयी प्राणी का मांस वमन करता है ॥१२७॥ वृद्ध (प्राणी 


का मांस) खाँसी और श्वास करता हे । रोगपीडित 
९ प्राणियों का मांस ) त्रिदोष (का प्रकोप) करता Ed 
azi गला मांस उत्छेश ( मितली ) उत्पन्न करता | कृश 
( प्राणी का मांस ) वात का प्रकोप करता है ॥१२८॥ 
चक्तव्य--एम्योञ्न्येपामुपादेय मांसमिति--उपयुक्त दोपवजित 


i: eges AS ya | माँस आह होता है; अर्थात्‌ युवा, स्वस्थ प्राणियों का मांस, 
JAE काल म भा डा; म्यूर आदि m वेज्ञानिक खराब | जो हत्या करने के पश्चात्‌ बहुत समय तक न रक्खा हुआ हो, 


सेवन करने योग्य होता है-+-सच्योहत वय:स्थं च शुद्ध सुरभि शस्यते । 
( अष्टांगसंग्रह ) । उप्ण देशों में और उप्ण काल में मांस 


| 'ग्रश्रिक समय तक रखने से बिगड़ जाता हे । इसका कारण 


यह है कि बेसीलस ऐन्टरीटीडस ( D. Entoritidis ), बैसीलस 
बोटुलीनस (D. Botulinus ) इत्यादि पूतिजनक जीवाणु 


| उसमें प्रविष्ट होकर विष उत्पन्न करते हैं, जिसके सेवन से 
| वमन, उदरशूल, अतिसार, दुबैलता इत्यादि पूतिविष ( Pio. 


main Poisoning ) के लक्षण उत्पन्न होते Y | व्याधित-- 
व्याधिपीडित प्राणियों का मांस हानिकारक और व्याधि- 
जनक होता है इसलिये उनका मांस ग्रग्राह्य समझना चाहिये । 
प्राणियों में निम्न रोग पाये जाते हैं । यथा--राजयक्ष्मा, gii- 
न्युमोनिया ( Pleuro Pneumonia ), छग, अक्टिनो मायको- 
Rra ( Actinomycosis ), मुख पाद रोग ( Foot and 
mouth disease ), ऐन्श्राक्स ( Anthrax ), कृमिजन्य रोग 
जैसे ट्रिकिनोसिस í Trichinosis ) स्फीत कृमि रोग इत्यादि । 


| कृमिजन्य रोगों में कृमियों के sme मांस में रहते हें और 
| मांस के साथ शरीर के भीतर पहुँच जाते हैं । यद्यपि पकाने 
` से बहुत से रोगों के कृमियो और जीवाणुओं का नाश हो 
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2 
——————— E EE 
डू 
हे 7 " | है 
विश्वास नहीं किया जा सकता | GEH खाने वालों का मांस पित्तकर और श्रान्य खाने वालों 


इसके अतिरिक्त व्याधित प्राशियों का मोँख-पौष्टिकता की दृष्टि | का मांस वातनाशक होता है ॥१३४॥ 

| से हीनतर होता दै । इसलिये इनका मांस नहीं खाना चर ये। | जळजानूपजा ग्राम्या ऋव्यादेकशफास्तथा l 

| खियश्चतुप्पात्सु, पुमांसो विहङ्गेषु, महाशरीरे- [*-प्रसहा विळवासाश्च ये च जङ्घाळखंज्ञिताः ॥१३५॥ 
। प्बब्पशरीरा, अल्पशरीरेषु महाशरीराः प्रधानतमाः; ` प्रतुदा विष्किराश्चैव लघवः स्युयेथोत्तरम्‌ । 

। एचमेकजातीयानां महाशारीरेभ्यः कृशशरीराः | अव्पाभिष्यन्दिनश्चैव यथापूर्वमतोऽन्यथा ॥१३६॥ 
प्रधानतमाः ॥१२९॥ । जलज, HI, आम्य, मांसभक्षक, एकशफ, प्रसह, बिले- 
शय, जंघाळ ॥१३०॥ प्रतुद और विष्किर इन वर्गों के प्राणी 
उत्तरोत्तर अधिकाधिक हलके तथा अल्प अभिष्यन्द उत्पन्न 
करने वाले होते हैं; और यथापूवे अधिकाधिक भारी तथा 


| चतुष्पाद प्राणियरी में ख्रीजाति का मांस श्रेष्ठ होता है; 
पत्तियों में पुरुषों का मांस श्रेष्ठ होता हे; ( गजगवयादि ) बड़े 


शरीर वाले प्राणियों में लोटे शरीर वाले प्राणियों का मांस | करने बारे होते हैं 
T WI wel कि ES A > ७८ _% E भप्यन्द चाल ३६ 
- श्रेष्ठ होता है; ( नकुल मूपकादि ) अस्प शरीर बालों में बड़े | शिक अभिष्यन्द उत्पन्न करने वाले होत हैं ॥१३६॥ 


| और मोटे प्राणियों का मांस श्रेष्ठ होता है; इसी प्रकार एक ही | प्रमाणाधिकास्तु खजातौ`चाल्पसारा गुरवश्च । 
“ॐ जाति के बड़े शरीर वाले ( जीवों ) की अपेक्षा हलके शरीर सवैप्राणिनाँ सर्वशरीरेषु ये प्रधानतमा भवन्ति 
चाले जीव श्रेष्ठ होते हैं ॥१२६॥ यक्ृत्प्रदेशवर्तिनस्तानाददीत; प्रधानालामे मध्यमः 
स्थानादिकृतं मांसस्य शुरुलाघवमुपदेच्यामः । | वय स्कं सद्यस्कमल्किष्टमुपादेयं मांसमिति ॥१३७॥ 
तद्यथा-रक्तादिषु शुक्रान्तेषु धातुषूत्तरोत्तरा गुरु | _ अपनी जाति के धारण प्रमाण की दृष्टि से जो अधिक 
तरास्तथा सकिथिस्कन्धक्रोडशिरःपादकरकडी पृष्ठः | मोटे होते हैं वे अल्प सारयुक्त और भारी होते हैं सवे प्राणियों 
चर्मकालेयकयक्रदन्ञारि ॥१३०॥ | मॅ यकृत प्रदेश के समीष 2x (ag दे अंग ) 
un dict S | होते हैं वे शरीर के अन्य अंगों से ( गुण में ) अधिक श्रेष्ठ 
TXT: स्कन्ध करी पृष्ठं सक्थिनी चात्मपक्षयोः i | होते हैं; इसलिये उनका ग्रहण करना उचित हे। उनके अभाव 
गुरुपूर्व विजञानीयाद्धातवस्तु यथोत्तरम्‌ ॥१३१॥ में मध्यमघय के प्राणियों का ताजा, दुगैधरहित मांस ग्रहण 
aia प्राणिनो देहे मध्यो गुरुरूदाहृतः । | करना चाहिये॥१इेश _ 
पूर्वभागो pe: पुंसामधोभागस्तु योषिताम्‌ ॥१३२॥ | , iud o ता 
डरोग्रीवं विहङ्गानां विशेषेण गुरु स्सृतम्‌। | 25 शरीरावयवाः खभावो धातवः ka 
पक्षोत्क्षेपात्समो दष्टो मध्यभागस्तु पक्षिणाम्‌ ॥१३३॥ लिङ्ग प्रमाण संस्कारो माला जज ॥१३८॥ 
| (अब ) स्थानादि के अनुसार मांस की गुरुता या छघुता | AT. Mid kes + 
का उपदेश किया जाता है । जेसे-रक्त से लेकर diga | मांस के गुरु लाघव का बिचार करत m 
उत्तरोत्तर धातुओं में अधिकाधिक गुरुता होती है; तथा सक्थि, प्राणियों का आहार विहार, शरीर के अंग, ore पा 
स्कन्ध, हृदयविभाग, सिर, पाँव, हाथ ( पुर्वपाद ), कटी, क्रिया, लिंग, प्रमाण, संस्कार और मात्रा इन क्छ i 
पीठ, uir, gs ( कालेयक ), यकृत्‌ और आन्त्र ये भी उत्तरो- | करनी चाहिये॥ um — MÀ 
त्तर अधिकाधिक भारी होते हैं ॥१३०॥ स्त्री और पुरुष दोनों वक्तव्य--चर' के स्थान ER आर विहार के 
जाति के पत्तियों में सिर, स्कन्ध, कटी, एष्ट और सक्थि GAA हे । चर--चर शब्द से आशभ "d भा uir d 
~ से ग्रधिकाधिक भारी होते हैं; और रक्तादि धातु उत्तरोत्तर | देश का बोध होता कनत में यही शो मिलता है । 
अधिकाधिक भारी होते हैं ॥१३१॥ सवे प्रकार के प्राणियों dere week Eid अंग p Beis आगे दिया 
La रीर में मध्यभाग भारी होता है । पुरुषों में पूवे भाग और इसके बाद c k i ex जाते है--चरोऽनूएजला 
स्त्रियों में पश्चात. भाग भारी होता हे ॥१३२॥ आकाशसंचारी गया है, दै, इस लिये ic ल वि आग की 
पक्षियों का उर और ग्रीवा भाग विशेष करके भारी होता है | डोल 1 ks सबे ते गुरवः स्वता: ल्युभद्यास्तु रो भन्वजा 
और पाखों के खेपण के कारण मध्य भाग सेम” DUM own ॥ शरीरावयवाः सक्थिशिरःस्कन्धादयस्तया । सक्थि- 
हलका ) होता हे ॥१३३॥ मांसाद्‌ गुरुः स्कन्धस्ततः क्रोडस्ततः शिरः ॥ वृषणौ चर्म मद्रे च श्रोणी | 
अतीव रूक्षे मांस तु विहङ्गानां फलाशिनाम्‌ । खे वद ger sien ert Reed मध्यमार्थि च॥ लभा | 
ded मांसमत्यथ खगानां पिशिताशिनाम्‌ ! | वाहघवो RRN लावकर्पिजला: । खभावाद्‌ युरो माषा बराहमहिषा- 
मत्स्याशिनां पित्तकरं वातन्ने थान्यचारिणाम्‌॥१२४॥ | स्तथा धातूनां शोणिताबानां उर Recien! अल्सेभ्यो विरि 
फल खाने वाले पक्षियों का मांस अतिरू् होता है । मांस | eue प्राणिनो ये बहुक्रियाः ॥ गौरवं किंगसामान्ये पुंसां खीणां च 


" यों t 1 : लघवोऽन्यथा ॥ युरूणां लाघवं 
सेबन करने वाले पत्तियों का मास शरीरपुष्टिकर होता है । | लाघवम्‌ । महाप्रमाणा शरवः खजातौ ऽन्यथा ॥ युः 
y १ घन्वचारिणाम्‌, Digitized by Sarayu cunda RR Bo; परीक्षिता. 
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[ अध्याय: ४६ 


— NV 


विद्यात्संस्कारात्सविपर्ययम्‌ । व्रीहेर्लाजा यथा च स्युः सकतूनां सिद्धपिण्ड- 
का: ॥ अल्पादाने शुरूणां च लघूनां चातिसेवने । मात्राकारणमुददिष्ट 


्रन्याणां गुरुलाघवे ॥ युरूणामल्पमादेयं लघूनां तृप्तिरिष्यते । मात्रा- | 
द्रव्याण्यपेक्षन्ते मात्रा चञ्निमपेक्षते ॥ ( चरक सूत्रस्थान ) । इति, 


मांसवगेः । 
अत ऊध्व फलान्युपदेच्यामः d 
तद्यथा--दाडिमामलकवद्रकोलककेन्घुसोवीर- 

सिश्चितिकाफलकपित्थमातुलुज्ञाम्राम्नातककरम्द- 
घियालनारङ्गजस्वीरलकुचभव्यपारावतवेत्रफल- 
प्राचीनामलकतिन्तिडीकनीपकोशास्राम्लीकाप्रभ्र- 
तीनि ॥१३९॥ 

अस्लानि रसतः uvm णुरूण्युप्णानि वीर्यतः । 


पित्तलान्यनिळघ्रानि कफोत्ङ्केशकराणि च ॥१४०॥ | 


अब यहाँ से आगे फलवरी उपदेश करते हैं । जैसे-- 


दाडिम ( अनार ), आमलक ( आँवला ), बदर, कोल, | 
क्केन्धु, सौवीर ( और ) ARR का फल (ये वेर क पांच | 


प्रकार हैं ), कपित्थ, ( कैंथ ), मातुळुंग, MA, आम्रातक, 


करमदै ( करोंदा ), प्रियाल ( चिरोंजी ), नारंग ( नारंगी ), | 


जम्त्रीर ( नींबू ), लकुच, भव्य ( कमरख ), पारावत, 
वेत्रफल, प्राचीनामलक ( पानी आँवला ), तिन्तिडीक 


( इमली ), नीप ( कदेबफल ), कोशाम्र, अम्लिका ( इमली | 


का एक भेद ) इत्यादि ॥१३९॥ ये ( ऊपर लिखे फल सामान्य- 


तया ) रस में खट्टे, विपाक में गुरु, दीये में उष्ण, पित्तकारक, | 


वायुनाशक और कफ का क्षोभ करने वाले होते हैं ॥१४०॥ 
कषायानुरसं तेषां दाडिमं नातिपित्तलम्‌ । 
दीपनीयं रुचिकरं हृद्यं वर्चोविवन्धनम्‌ ॥११॥ 
द्विविधं ag Rai मधुरं चाम्लमेव च | 
त्रिदोषघ्नं तु मधुरमम्लं वातकफापदम्‌ ॥२४२॥ 


८ दाडिम ) इनमें से अनार अनुरस में कपाय है, | 


विशेष पित्तकर नहीं है, अझ्िदीपक है, रुचिकर हे, हृदय के 
लिय हितकर है और मल को बांधने वाला है ॥१४१॥ यह 
अनार दो प्रकार का होता दै, मीठा और खट्टा । इनमें से 
मीठा त्रिदोपनाशक, और खट्टा वात तथा कफनाशक ( और 
पित्तजनक ) है ॥१४२॥ 

अम्लं समधुर तिक्तं कषायं कटुकं खरम्‌ । 


चक्षुष्यं सर्वदोपन्ने वृष्यमामलकीफलम्‌ ॥१४३॥ 


हन्ति वातं तदम्लत्वात्पित्तं माधुर्यशैत्यतः । 

कफं रूक्षकषायत्वात्‌ फलेभ्यो ऽभ्यधिकं च तत्‌ ॥१४४॥ 
( आमलक-- ) uias का फल अम्ल, मधुर, तिक्त, 

कषाय, कटुक ( लवणवज पंचरस युक्त ), सारक, नेत्र के लिये 


हितकर, समैदोपनाशक और वृष्य है ॥१४३॥ यह आंवला | 


अम्लरस से वायु नाश करता दै, मधुररस और शीतलता से 
पित्त की शान्ति करता हे, रौच्य और कषाय रस से कफ की 
शान्ति करता है; ( इसलिये ) सब फलों में यहद ग्रधिक 
a pS 
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| की पूर्ण वृद्धि नहीं हुईं है ) वातकर और पित्तकर होता है, 
| 


| Fem Pr 
|. पक्कं पित्तानिलहरं प्र समधुरं सरम्‌ vel 
gue तृद्शमनं श्रमघ्नं दीपनं eu 
(dT चद्रं स्निग्धं मधुरं वातपित्तजित्‌ ॥१४६॥ 
| कषायं खाडु संग्राहि शीतं शिञ्चितिकाफलम्‌ । 
( बेर-- ) ककेन्धु, कोल और बद्र (जाति के ) कचे . 

: चेर पित्त और कफकारक होते हैं। ये ही पके हुए पित्त और 
| वायुनाशक, स्निग्ध, मधुर और सारक होते हे ॥१४०॥ पुराने 
¦ ( सूखे सलवटदार ) वेर तृपाशामक, श्रम का परिहार करने 
| बाले, अञ्निदीपक और हलके होते हैं। सौवीर जातिकावेर | 
¦ स्निग्ध, मधुर और वातपित्तनाशक होता है ॥१४६॥ शिञ्जिति | | 
का फल कपाय, मीठा, ग्राही और शीतल होता şı T 
आमं कपित्थमखर्य aen राहि ASNS ¦ 
| कफानिलहरं पक्कं मधुराम्लरसं गुरु । | 

श्बासकासारुचिद्दर॑ A कण्ठशोधनम्‌ ॥१४८॥ | 
( कपित्थ--) कच्चा कैथ खर को बिगाइता है, कफ का | 


| नाश करता हे, ग्राही है और वातकारक है ॥१४७॥ पका हुआ 

कैथ कफ और वातनाशक, मधुर और अम्लरसयुक्त, भारी, 
| श्वासनाशक, कासनाशक, अरुचिनाशक, तृष्णाशामक तथा 
| कण्ठ साफ करने वाला है ॥१४८॥ 


| ळध्वम्लं दीपनं ह्यं मातुलुङ्गमुदाहृतम्‌ । 
' त्वक्‌ तिक्ता दुजेरा तस्य वातक्रिमिकफापहा ॥१४९॥ 
| स्वादु शीतं गुरु स्निग्धं मांसं मारुतपित्तजित्‌ । 
Ri शूलानिलच्छदिकफारोचकनाशनम्‌ ॥१५०॥ 
` दीपनं लघु संग्राहि युल्मार्शाझं तु केसरम्‌ । | 


| शूलाजीरविवन्धेषु MRA कफमारुते ॥१५१॥ ` 
! A ~" 
अरुचौ च विशेषेण रसस्तस्योपदिइ्यते । 


| हृद्य है । उसकी छाल तिक्त, दुजर, त्रातनाशक, कृमिनाशक 
और कफहर हे ॥१४९॥ उसका गूदा मीठा, शीतळ, भारी, 
स्निग्ध, वात और पित्तनाशक, बुद्धिवधेक, झूल, वायु, वमन, 
कफ और अरुचिनाशक है ॥१५०॥ उसका केसर अझ्निदीपक, 
` हलका, ग्राही, गुल्म और अशनाशक दै । उसका रस झूल, 
¦ अपचन, मलावरोध, Har कफ और वात के रोग, भ्ररोचक | 
इन रोगों में विशेषतया उपयुक्त होता है । 
। पित्तानिळकरं बाले पित्तलं बद्धकेसरम्‌ ॥१५२॥ 
| wd वर्णकरं रुच्यं रक्तमांसवलप्रदम्‌ । 
कषायानुरसं स्वादु वातप्रं dew गुरु ॥१५श॥ 
पित्ताविरोधि संपक्वमाग्ने शुक्रविवधनम्‌। 
( आम्र-- ) बाळ आम ( जिसके भीतर की गुठली 


( मातुलुंग- ) मातुलंग हलका, खट्टा, अझिदीपक, | 
> | 
| 


जिसके भीतरी गुटली पूर्ण होकर सख्त हुई है ऐसा आम 
( बद्धकेसरम्बद्धास्थि ) पित्तकारक होता है ॥१५२॥ पका 
हुआ आम हृद्य ( मन को प्रिय ), Fd रुचिकर, रक्त, 
मांस और बल बढ़ाने वाला, अजुरस में कषाय, ( रस में ) > 
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सूत्रस्थानम्‌ । 
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रेठर, शक; "गो र . भारी ॥१५ 
वेरोध न करने वाला और शुक्रल होता हे 
ded मधुर चल्य शुरु विष्टभ्य जीयेति॥ 
आश्रातकफळं Up सस्नेहं स्छेष्मवधनम्‌। । 
त्रिदोषविष्टम्भकरं छकुं शुक्रनाशनम्‌ ॥१५८ 
अस्ले तृषापहं रुच्यं पित्तक्कत्‌ करमर्दकम्‌ । 
वातपित्तहरं वृष्ये घ्रियाळं शुरु शीतलम्‌ ॥१६॥ 
दृं स्वादु कषायास्छे भव्यमास्यविशोधनम्‌ | 
पित्तम्छष्महर्‌ miè गुरू विष्टम्भि शीतलम्‌ ॥१'५७॥ | 
पारावतं समुरं रूच्यमत्यञ्चिवातज्ञ॒त्‌। | 
qazi नीपं प्राच्चीनामछक॑ तथा ॥१५८॥ 
- आम्रातक फळ शरीरपुष्टिकर, मधुर, बलकारक, भारी, 
पेट में गुड़गुड़ शब्द करके पचन होने वाला, वृष्य, स्निग्ध 
और enam हे । ega त्रिढोषजनक, विष्टम्भकर और 
झुक्रनाशक है ॥१५४,१५ी करोंदा खट्टा, तृपाशामक, 
रुचिकारक और पित्तकारक Eb प्रियाल ( चिरोंजी का फल ) 
चातपित्तनाशक, दृष्य, भारी और शीतळ हें ॥१५६॥ भव्य 
mu, मीठा, कपाय, खट्टा, मुखविशोधक, पित्तकफनाशक, 
mA, भारी, विष्टम्मजनक 'ग्रौर शीतळ है ॥१५७॥ पारावत 
का फल मधुर, रुचिकारक, तीछणाप्नि को मद करने वाला और 
चायुनाशक है । नीप ( कदंब का फल ) विपनाशक और 
दोपनाशक है । उसी के गुणानुसार पानी आँवला भी होता 
हे ॥१४८॥ 
वातापहं तिन्तिडीकमामं पित्तबलासकृत्‌ । 
urged दीपनं रुच्यं संपक्वं कफवातनुत्‌ ॥१०९॥ 
तस्मादहपान्तरशुणं कोशाम्रफलमुच्यते । 
अस्ळीकायाः फळं पक्कं Wu तु केवलम्‌ ॥१६०॥ | 
अस्ळं समधुरं gu विशदं , भ क्तरोचनम्‌ । 
वातघ्नं gåt परोक्तं नारङ्गस्य फलं शुरु ॥१६१॥| 
ठृष्णाशूलकफो्क्लेशच्छर्दिश्वासनिवारणम्‌ । 
वातस्लेष्मविवन्धप्न जम्वीरं गुरु पित्तकृत्‌ । 
ऐरावत दन्तशठमम्लं शोणितपित्तकृत्‌ ॥१६२॥ | 
तिन्तिडी का कच्चा फल वातनाशक और पित्तकारक होता 
`. CE p वही पक्क फल ग्राही, उष्ण, अभिदीपक, रुचिकारक और | 
ˆ वातकफनाशक होता हे ॥१५९॥ कोशाम्र का फल गुण में । 
तिन्तिडीफल से कुछ कम होता है । इमली का पक्ककल गुण 
में तिन्तिडीफल के अनुसार परन्तु भेदक होता हे ॥१६०॥ | 


ap d 


| 


नारंग का फल ( संतरा ) खट्टा, मधुर, हृद्य, विशद, भोजन | 
में रुचि उत्पन्न करने वाला, वातनाशक, दुजर और भारी है | 
॥१६१॥ जम्बीर ( नींबू) qur शूळ, कफ, जी मिचलाना, | 
वमन, श्वास, वात, कफ और मलावरोध इनका नाश करने 
चाळा, भारी और पित्तकर होता है । ऐरावत (नारंग का 
भेद ) और दन्तशठ ( काठानींबू ) खट्टा और रक्तपित्त- | 
कारक हैं ॥१६२॥ 


३॥ पित्त का | 


। ४४४ ) आदि रोग उत्पन्न होते हैं 


| परूषक ( फालसा ) 


१. शुष्क 
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वक्तव्य--उपयुक्त दाडिमादिवरी के अधिकसंख्य फल 
अर्ल और किंचित्‌ कपाय होते हे । इनकी अम्लता सायट्रिक 


(Citrie ), टारटरिक, मंलिक, आक्जलिक ( Tartarie, 
| 


Mallie Oxalie ), इत्यादि वानस्पतिक अम्लों ( Vegetable 


Ee 


होता है। इनके अतिरिक्त difesa, पोव्यासिञ्रम इत्यादि क्षार, 
गोंद, जीवद्रव्य "WU, शकरादि पदाथ भी इनमें उपस्थित होते 
€ । चानस्पतिक अम्छ भोजन को पचाने में और स्वास्थ्य को 
ठीक रखने में बहुत भाग छेते हैं । पचन के समय ये कार्बोनेट 
में परिवतित होते हैं और रक्ते'की ज्ञारीयता ( Alkalinity ) 
स्थिर रखते हे । ्राहारद्रव्यों से यदि इनको बिलकुल हटा 
दिया जावे तो रक्त की स्थिति खराबे होकर स्कर्वी ( Sou 
। इसलिये इनका सेवन 
बहुत आवश्यक है । इनमें endi प्रतिपेधक haga सी 
( Antiseorbutie Vitamin C ) होने के कारण स्कर्चीरोग 
की चिकित्सा में भी इनका उपयोग बहुत होता है । नारंग, 
नींबू ; संतरा, आम इनमें siaga सी पर्याप्त राशि में होता है । 
क्षीरब्रक्तफलजाम्वचराजादनतोदनशीतफळति- 
२ठुकव कुल धन्वनाइमन्तकाश्वकणफल्गुपरूषकगाङ्गे- 
रुकीपुष्करवतिविल्वविस्वीप्रभृतीनि ॥१६३॥ 
फलान्येतानि शीतानि कफपित्तहराणि च । 
सग्राहकाणि रूक्षाणि कषायमचुराणि च ॥१६४॥ 
क्षीर वृक्षों ( न्यय्ोध, औदुम्बर, अश्वत्थ, छन्त और वेतस ) 


| के फल, जामुन, राजादन ( खिरनी, ), तोदन ( काश्मीरी 


इमली, Morus Indica), शीतफल, तिन्दुक, बकुल, 
धन्वन ( धामन ), अश्मन्तक, अश्वकश, फल्गु ( अंजीर ), 
गाङ्गेरुकी ( गंगोठ ), पुष्करवति 
ब्रिल्व, बिम्बी ( कुदरु ) इत्यादि ॥१६३॥ ये फल शीतळ, 


| कफपित्तनाशक, आही, रूक्ष, कषाय और मधुर डोते हैं॥१६४॥ 


क्षीरवृक्तफलं तेषां शुरु विष्टम्भि शीतलम्‌ । 


| कषायं मधुरं साम्लं नातिमारुतकोपनम्‌ ॥१६५॥ 


अत्यर्थ वातलं ग्राहि जाम्वचं कफपित्तजित्‌ । 
स्निग्धं स्वादु कषायं च राजादनफलं शुरु ॥१६६॥ 
कषायं मधुरं रूक्त तोदनं कफवातजित्‌ । 
अम्लोष्णं लघु संग्राहि स्निग्धे पित्ताप्निवधनम्‌ ॥ १६७॥ 
आमं कषाये संग्राहि तिन्दुकं वातकोपनम्‌ । 
विपाके शुरु संपक्वं मधुरं कफपित्तजित्‌ ॥१६८॥ 


| मधुर च कषायं च स्निग्धं संग्राहि वाङुलम्‌ । 


स्थिरीकरं च दन्तानां विशदं फलमुच्यते ॥१६९॥ 
सकषायं हिमं स्वादु धान्वनं कफवातजित्‌ i 
तद्वद्गाङ्गेरुंकं विद्यादइमन्तकफलानि च ॥१.७०॥ 

इनमें से क्षीर वृक्षों के फल भारी, विष्टम्भजनक, शीतल, 
कषाय, मधुर, खट्टे होते हैं, और वायु को अधिक प्रकुपित 
नहीं करते ॥१६५॥ जामुन अतिवातल, ( मूत्र और मळ का ) 
T ( संग्राहि मूत्रशकृतोः, वारभट ), 


elhi 


E i 


Bhuvan Vani Trust Coll 


२८२ ] 


खुश्रुतसंहिता 


ection, Lucknow 


[ अध्यायः ४६ 


i 


पित्तनाशक होता है । खिरनी का फल स्निग्ध, मधुर, PTA | 
और भारी होता है ॥१६६॥ तोदन कषाय, मधुर, SF, कफः 
वातनाशक, अम्ल, उष्ण, हलका, ग्राही, स्निग्ध, पित्तल ओर 


अज्निवधक है ॥१६७॥ कच्चा तिन्डुक कपाय, ग्राही, वातप्रकापक्‌ ८” श्वत्थमछातकाइमन्तकसामवस्का 


होता हे और पक्क तिन्दुक विपाक में गुरु, मधुर और कफनाशक 
तथा पित्तनाशक होता हे ॥१६८॥ बकुल का फल मधुर, कषाय, 
Rara, ग्राही, दाँतों को मजबूत करने वाळा और विशद होता 


हे ॥१६९॥ धासन कषाय, शात, AJT ओर कफ तथा पित्त , 


हरण करने वाला हे । धामन क गुणानुसार हा गागरुक आर 
अस्मन्तक के फल समभने चाहिये ॥१७०॥ 

विष्टम्भि मधुर fames तर्पण गुरु । 
अत्यम्लमीषन्म'धुरं. कषायानुरसं 
वातप्न॑ पित्तजननमाम विद्यात्‌ परूषकम्‌ । 
तदेव पक्कं मधुर वातपित्तनिवर्हणम्‌ ॥१७२॥ 
विपाके मधुरं शीतं रक्तपित्तप्रसादनम्‌ । 


पोष्करं स्वाटु विष्टम्भि वल्यं कफकरं गुरु ॥१७३॥ | 


~ . e C . . A~ A 
कफानिलहरं तीक्ष्णं aver संग्राहि दीपनम्‌ । 


कडुतिक्तकषायोष्णं वाले विल्वमुदाह्मम्‌ ॥१७४॥ | 


विद्यात्तदेव संपक्कं मधुरानुरसं गुरू । 
विदाहि विष्टम्भकरं दोषकृत्‌ पूतिमारुतम्‌ ॥१७५॥ 
चिस्चीफळं साश्वकण स्तन्यक्रत्‌ कफपित्तजित्‌ । 
ठृड्दाइज्चरपित्तास्रककासश्वासच्षयापहम्‌ ॥१७६॥ 


अंजीर विष्टम्भजनक, मधुर, स्निग्ध, तृप्तिकारक और गुरु | 


होता हे । कच्चा परूपक ( फालसा ) अत्यन्त खट्टा, किंचित्‌ 


मीठा, अनुरस में कषाय, हलका ॥१७१॥ वातनाशक और | 
पित्तजनक होता है । वही पक्क होने पर मधुर, कातपित्तनाशक | 
॥१७२॥ विपाक में मधुर, शीतळ और रक्तपित्तप्रसादक होता 


है । पौप्कर फल ( सिाड़ा आदि कमल के फल ) मधुर, 
विष्टम्भजनक, वलकारक, कफकारक और गुरु होते हैं 
दीपक, ( रस में ) कटु, तिक्त और कपाय तथा wur होता है 
॥१७४॥ बही पक्क फल अनुरस में मधुर, भारी, विदाहजनक 
विष्टम्भकारक, दोषोत्पादक और (अश्रो) वायु में दुर्ग 
उत्पन्न करने वाला होता दै ॥१७५॥ कुंदरू और अश्वकण दध 
उत्पन्न करने वाळे, कफपित्तनाशक, UT, दाह, ज्वर, रक्तपित्त 
कास, श्वास और त्य इनका हरण करने वाले हैं ॥१७६॥ 
बक्तव्य-पूतिमारुतम-दुगध्यपानवातकृत्‌। ( अरुणदत्त ) | 
इस क्षीरीवृक्षादि वग क अधिकसंख्य फल कपायरसप्रधान 
हैं । इनके फलों में रासायनिक इष्टि से व्यानिन, व्यानिक 
एसिड, ग्यालिक एसिड इत्यादि कषाय रस के अम्ल होते हैं। 
इनके अतिरिक्त गोंद, शकरा, क्षार तथा अन्य पदार्थ भी होते 
Y! कषायरसग्रधान होने के कारण इनके साधारण गुण 
धसे कषाय रस के अनुसार होते हैं । ये फल मळ संग्राहक 
( Astringents ) हैं, इसलिये प्रवाहिका, अतिसार, संग्रहणी 
इत्यादि पतले दस्त होने वाले रोगों में लाभदायक होते हैं 
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लघु ॥१७१॥ | 


॥१७३॥ | 
कच्चा AARS कफवातनाशक, तीत्र्ण, स्निग्ध, ग्राही, a- । 


र फलों में से जम्बु, 
नुसार मूत्रसंग्राहक ( अर्थात्‌ मूत्र की 


का फल चरक 
| "तिः कर वाले ) भी है--जम्ब्वात्रपुक्षवटकपीतनीदुम्बरा- 


इति दशेमानि मूत्रसम्रहणीयानि 
भवन्ति । ( च. सू. अ. ४ )। भारतवपे में आयुर्वेद के मतानुसार 
अत्यन्त प्राचीन काल से जामुन ( Eugenia jambolana ) 
का उपयोग मधुमेह और बहुमूत्रमेह में किया जाता हे | इन 


के प्रमेहाधिकार के “न्यग्रीधोदुम्वराइवत्थद्योनाकारम्धासनम्‌ | 
। आम्रे कपित्य जम्बुं च प्रियालं ककुभं धवम्‌? ॥ इस क्वोक की टीका 
में श्रीकण्ठदत्त लिखते हें-आ्रकपित्थे जम्वूनां फलास्थि । 
रासायनिक विश्लेषण से यह सिद्ध हुआ हे कि बीज मं जम्वू- 
| लाइन (Jambuline ) नामक एक ग्छ्कोसाइड ( Gluco- 
side) होता है, जिसके प्रभाव से मधुमेह में शकरा तथा 
मूत्र की राशि कम होती है । पाश्चात्य 
| मधुमेह की चिकित्सा में अन्य ओपधियों के साथ जामुन का 


पुराने अतिसार के लिये करते हैं । 
A A AA a 
ताळनारिकेलपनसमोचप्रभ्रतीनि ॥१७७॥ 
खादुपाकरसान्याहुर्वातपित्तदराणि च। 
WS A. A . m OP 
वलप्रदाने स्निग्धानि वृंहणानि हिमानि च ॥१७८॥ 
ताल, नारियल, पनस ( कटहर Arto carpus Integri 
folia ), केला "ft फल ॥१७७॥ ये फल रस और विपाक 


| में मधुर, वातपित्तनाशक, बलकारक, स्निग्ध, शरीरपुष्टिकर 
और शीतल होते हैं ॥१७८॥ 


फलं खादुरस तेषां तालज शुरु पित्तजित्‌ | 


नालिकेर गुरु स्निग्ध पित्तप्न खादु शीतलम्‌ । 
वलमांसप्रदं हृद्य बृंहणं वस्तिशोधनम्‌ ॥१८०॥ 
पनस सकपायं तु स्निग्धे स्वादुरसं गुरू । 
मोचे स्वादुरसं प्रोक्तं कषायं नातिशीतलम्‌ | 
रक्तपित्तहरं qp रुच्यं स्छेष्मकरं गुरु ॥१८१॥ 
इनम से ताल का फल रस में मधुर, भारी और पित्त 
नाशक है । उसका बीज विपाक में मधुर, मूत्र और वात” 
| पित्तनाशक है ॥१७९॥ नारियल (की गिरी ) भारी, स्निग्ध, 
पित्तनाशक, मधुर, शीतळ, बल और मांस देने वाली, हृदय, 
| शरीरपुष्टिकर और मूत्रविशोधक होती है ॥१८०॥ पनस कपाय- 
रखयुक्त, मधुर, स्निग्ध और भारी होता है । केला रस में 
मधुर और कपाय हे अत्यंत शीतळ नहीं है, रक्तपित्तनाशर्क' 
TA, रुचिकर, Semet और भारी हे ॥१८१॥ 
वक्तव्य--तालवग के फल मधुररसभूयिष्ट हैं । रासा 
यनिक दृष्टि से इनमें स्टाच, शर्करा इत्यादि कार्बों डेट अधिक 
हात हे । इनके अतिरिक्त इन फलों मं मेद, प्रोटीन तथा 


रोगों में जामुन का बीज प्रयोग करना चाहिये । सिद्धियोग | 


वैद्य भी आज कल | 


उपयोग ( S&—Jambul and Codeine, P. D. and Co) | 
करते हैं । ब्रिल्व का भी उपयोग पाश्चात्य वैद्यक में नये और : 


aAa खादुपाकं च मूत्रलं वातपित्तजित्‌ ॥१७९॥ ` 


जीवद्रव्य भी होते हैं । इनमें नारिकेल और केला विशे | 


उल्लेखनीय है। नारियळ की गिरी का ताजा दूध शरीरपुष्टि की बि 
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से मछुली के Uen—COedliver oil) का सुकावला कर 
सकता हे । अमेरिका आदि देशों में इसका में इसेका-उपयोग राजयक्ष्मा, 


तथा अन्य क्षयकारक रोगों में शरीरघुष्टि के लिय सम्छता | 
से करते हैं | वाग्भट ने umma में नारिकेलादि फलो ' 


का उपयोग ज्ञयरोग के लिये लिखा Ede गुरु शीतलम्‌ । 
दाहक्षतक्षयहरं रक्तपित्तप्रसादनम्‌ ॥ नारिकेलखंड का भी राज- 
यक्ष्मा में उपयोग होता है । केला भी बहुत पुष्टिकर खाद्य है । 
इसमें शर्करा, मेद, प्रोटीन, चूना, क्षार, लोह, फास्फारिक अम्ल 
इत्यादि रासायनिक पदारथ होते हैं । इनके अतिरिक्त जीवनीय- 
दव्य वी. सी भी होते हैं । तीन अच्छी तरह पके हुए केले 
और डेढ सेर दूध एक मनुष्य के लिये एक समय का उत्तम 
आहार होता है । अतिसार प्रवाहिकादि रोगों में केला qa- 
कर होता है | इसमें केवल एक दोप यह है कि पचन में 
कठिन होता है और कुछ लोगों को उसके सेवन से बद्धकोष्टता 
उत्पन्न होती दै | केला आँतड़ियों में जन्तुनाशन का काम 
करता है | 
द्राक्ताकाइमर्यख्जूरमधूकपुष्पप्रभृतीनि ॥१८२॥ 
रक्तपित्तहराण्याहर्गुरूणि मधुराणिच । 
aa ( अंगूर ), काइमय ( खंभारी ), खजूर ( छोहारा 
और खजूर ), मघूकपुष्प ( फल ) प्रमृति ॥१८२॥ (ये फल 
सामान्यतया ) रक्तपित्तनाशक, भारी और मधुर होते हें । 
तेषां द्राच्ता सरा खर्या मधुरा स्बिग्धशीतला । 
रक्तपित्तज्वर*वासतृष्णादाहच्तयापहा ॥१८३॥ 
हृद्ये सूत्रविवन्धघ्नं पित्तारूग्वातनाशनम्‌ d 
केश्यं रसायनं मेध्यं काश्मय फलमुच्यते ॥१८४॥ 
क्षतक्तयापहं gå शीतलं dud गुरु। 
रसे पाके च मधुरं खाजूरं रक्तपित्तजित्‌ ॥१८५॥ 
बृहणीयमहृद्यं च मधूककुसुमं शुरु। 
वातपित्तोपशामनं फलं तस्योपदिइयते ॥१८६॥ 
इनमें से द्राक्षा दस्तावर, स्वर के लिये हितकर, मधुर, 
Ra, शीतल है और रक्तपित्त, उवर, श्वास, QUT, दाह तथा 
AA का नाश करती हे ॥१८३॥ काइमथेफल हृद्य, मूत्रावरोध, 
रक्तपित्त और वायु इनका नाश करने वाळा, केश के लिये 
हितकर, रसायन और बुद्धिवधक होता है ॥१८४॥ खजूर 


क्षतक्षयनाशक, हृद्य, शीतल, TAFF, रक्तपित्तनाशक, भारी, | 
रस और विपाक मं मधुर होता हे ॥१८५॥ महुवा के झुष्प | 


शरीरपुष्टिकर, मन को विशेष प्रसन्नता न देने वाळे और भारी 

होते हें । उसके फल वातपित्तनाशक होते हैं ॥१८६॥ 
वक्तव्य--द्राक्षादिवगे के फल मधुररसप्रधान हैं । 

इनमें शकेराजातीय द्रब्य अधिक होता है । इन दव्यो से 


आसव या मद्य प्राचीन तथा अर्वाचीन काळ में बनाया जाता | 
डै। द्राक्षा के चार भद होते हें? mmm (अंगूर ), २ | 


| ( छोहारा Phoenix Dactylifera ), ३ भूखजूरी ( Phoe- 
| nix Farinifera ) 1 
वातामाक्षोडाभिषुकनिचुळपिचुनिकोचकोरुमा- 


| गाप्रभ्रतीनि ॥१८७॥ 


CIN " 
| पित्तकेषमहराण्याडुः स्निग्धोष्णानि शुरूणि च । 
| दृंहणान्यांन्ठभानि बल्यानि मधुराणि च ॥१८८॥ 
| बादाम, अररोट, अभिपुक ( काजू ? ), निचुळ 
| 2 निको 2 
( चिलगोजा ), पिछ, निकोचक (पिस्ता, Pistacia Vera), 
उरुमाण ( नासपाती ? » प्रभ्टति फल ॥१८७॥ पित्तकफनाशक, 
स्निग्ध, sa, दुजेर, शरीरपुष्टिकर, वातनाशक, बलकारक, 
और मधुर हैं ॥१८८॥ 
quz d बादाम आदि iLGX क m ; ea x Ln 
व्य--बादाम आदि फल 'सूखे मेव” वग के हैं। उनमें 
पौशिकांश बहुत होता हे । इनका सामान्य रासायनिक संगठन 
ऐसा है--१४-२० प्रतिशत प्रोटीन, ५०-६० प्रतिशत चरबी, 
९-१२ प्रतिशत कारवो हेड्रेट, ३-५ प्रतिशत सेल्युलोज, १ प्रति- 


| शत खनिज क्षार, ४-५ प्रतिशत पानी । इनमें प्रोटीन और 


मेद अधिक होने के कारण इनकी वृंहण शक्ति मांस के बराबर 
होती है । शर्केराजातीय द्रब्य बहुत कम होने के कारण Ag- 
मेही रोगियों के लिये ये फल पथ्यकर होते हैं । परन्तु मांस की 
अपेक्षा ये पचन में भारी होते है । अतः इनको खूब चबा चबा 
कर खाना चाहिये । प्रधान मेवे का संगठन नीचे दिया है-- 


जाम | प्रोटीन | वसा । काबोडेडूट खनिज] | प्रोटीन | वसा | कार्बो हेडेट | खनिज | जल 


बादाम | २१० | ५४९ १७२ | २३ | ४६ 
अखरोट | १५३७ | ५७४३ | १३:०८ | १७ | १२:२२ 
पिस्ता | २२६ | ५४८ १५६ |२'८ us 


कषाये कफपित्तम्रं किंचित्तिक्तं रुचिप्रदम्‌ । 
zd खुगन्धि विशदं लवलीफलमुच्यते ॥१८९॥ 
वसिरं शीतपाक्यं च सारुष्करनिवन्धनुम्‌ । ~ 
विष्टम्मि gii रूक्षं शीतलं वातकोपनम्‌ ॥१९०॥ 
विपाके मधुरं चापि रक्तपित्तप्रसादनम्‌ ।' 
लवली फल ( हरफा रेवड़ी—Phyllamthus Disticus ) 
कंसेला, कफपित्तनाशक, किंचित्‌ कड़वा, रुचिकर, मन को प्रिय, 
सुगंध युक्त, और विशद होता है ॥१८९॥ वसिर ( सूर्यावते 
फल ), शीतपाक्य ( बलाफल ) और अरुष्कर निबन्धन 
( भछातकबून्त ) विष्टम्मजनक, पचने में कठिन, रू्त, 
शीतळ, वातप्रकोपक ॥१९०॥ विपाक में मधुर और रक्तपित्त 
प्रसादक होते हैं । 
शीतं कषायं मधुरं टङ्क मारुतकहुरु ॥१९१॥ 
स्निग्धोष्णं तिक्तमधुरं वातस्छेष्मञ्नमैङ्खद्म्‌ ॥१९२॥ 
शमीफलं शुरु खाडु रूक्षोष्णं केशनाशनम्‌ । 
गुरु ऋछेष्मातकफलं कफरुन्मधुरं हिमम्‌॥१९३॥ 


कपिलद्वाक्षा ( काली दाख ), ३ छु द्राक्षा ( किसमिस ), | 


४ गोस्तनीद्वाक्षा ( मुनक्का ) । यहाँ केवळ पहले प्रकार की 


राक्षा के गुण वणान किये हें । खजूर तीन प्रकार का होता । 
राक्षा के गुण वणान किये हैं । खजूर तीन प्रका > न बा 


E ENT "edd db 
*—1 खजूरी ( Phoenixsylvestris ), २० EASGE I 


करीराक्षकपीलूनि ठणशल्यफलानि च। 


ररर 
» 


इत्यधिकः पाठ:- 


स्वादुतिक्तकटूष्णानि कफवातहराणि च ॥१९४॥ 


| 
| 
| 


त आज त फक तातड 
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af अध्याय: ४६ 
श्रुतसंहिता ॥ 

२८४ ] EE 


——a! PR RR कन Ee MI 
है ॥१६६॥ बहेड़े का फळ bys oc S Ro 
लिये हितकर, विपाक में मधुर 


tam 1पत्तकर तेषां सरं कडुविपाके च l 


तीक्ष्णोष्णं कडुकं पीलु ससहे कफवातजित्‌ LNN 
zg ( नील कपित्थ ) शीतळ, कपाय, मधुर वातकारक | 
और भारी है ॥१९१॥ इंगुदीफल स्निग्ध, उष्ण, कडवा, Uit 
और चातकफना शक हे ॥१९२॥ शमी का फल भारी, मधुर | 
रूक्ष, उष्ण और केशनाशक है । AATAS ( लिसोड़ा, Cordia | 
Myxa ) का फल भारी, कफकारक, मधुर और शीतल 
॥१९३॥ करीर (Capparis Aphylla ) ane, पीछ | 
( Salvadora Persica) और FUA ( मलिका या 
केतकी ) इनके फल मधुर, कडवे, चरपरे, गरम और कफ 
चातनाशक होते हैं ॥१९४॥ इनमें से पीलु का फल ( रस में ) 
कड़वा, पित्तल, दस्तावर, विपाक में कटु, A, गरम, कटु, 
खेहयुक्त और कफवातनाशक है ॥१९५॥ 
आरुष्करं तोवरकं कषाय कडुपाकि च। 
उष्ण कृमिज्चरानाहमेहोदावतनाशनम्‌ ॥१९६॥ 
कुष्टशुल्मोदरार्शोप्ने कडुपाकि तथेव च ।' 
करशञ्जकिंशुकारिएफलं जन्तुप्रमेहनुत्‌ ॥१०७॥ 
रूक्षोष्ण कटुकं पाके लघु वातकफापहम्‌ | 
तिक्तमीषद्विषहितं विडङ्ग कामेनाशनम्‌ ॥१९८॥ 
तौवरक फल ब्रणकारक, कपाय, विपाक में कटु और गरम 
है और कृमि, ज्वर, अफारा, प्रमेह और उदावत इनका नाश 
करता है ॥१६६॥ करंज, ढाक और नीम के फल कृमि, प्रमेह, | 
कुष्ट, गुल्म, उदर, और अश इनका नाश करने चाले तथा 
विपाक में कडु होत हैं ॥१९७॥ विडंग रूक्ष, उष्ण, विपाक में 
कटू, दलका, वातकफनाशक, कड़वा, विप में हितकर और 
कृमिनाशक होते हैं ॥१९८॥ 
बक्तव्य- -तुवरक, करंज, ढाक, नीम और त्रिडंग आभ्यं- 


- ` c | 
तरीय तथा वाह्य प्रयोग से जीत्राणुनाशक ( Antiseptice ) | 


आर कृमिनाशक ( Anthelminties ) हँ । इनमें से तुवरक, 
करंज और नीम अनेक प्रकार के त्वचा रोगों में तथा कुष्ट में 
लाभदायक कुष्ट के लिये तो पाश्चात्य वैद्यक में भी 
तुवरक तेल के विविध योगों का ही प्रयोग होता दै । वाग्भट 
ने इसके फल मजा का प्रयोग कुष्ट के लिये लिखा है--रसायन- 


Lo f ` ® A | 
प्रयोगेण तुबरास्थीनि शीलयेत ॥ ( चि. ग्र. १६ ) । ढाक क बीज | . 
| है। बहेड़े की मज़ा मदकर और वातकफनाशक है ॥२०५॥ 


का उपयोग गोल FA ( Round Worm ) के लिये उत्तम 
होता है । विडंग का उपयोग चपटे कमि Tape Worm ) के | 
लिये उत्तम होता है । इन ओपधियों का समावेश पाश्चात्य 
वैद्यक में भी किया गया है । 
व्रण्यमुप्ण्‌ सरं मेध्यं दोषप्न शोफकुष्ठनुत्‌ । 
कषायं दीपनं चाम्ळं चश्चुष्यं चाभयाफलम्‌॥१९९॥ | 
भेदनं लघु रूच्तोष्णं Spend क्रिमिनाशनम्‌ | 
चक्षुष्यं स्वादुपाक्यात्षं कषायं कफपित्तजित्‌ ॥२००॥ 
इरड़े का फल वण के लिये हितकर, उष्ण ( वीय ), दस्ता- 
वर, बुद्धिवधेक, दोपनाशक, . शोथ और कुष्टनाशक, कपाय 
रस वाला, अञ्निदीपक, खट्टा और नेत्र के लिये हितकर होता 


१ एतदग्रे—'अङ्गोलस्य फळं विस्रं गुरु Wut हिमम? इत्य 
विक्कः पाठ: 1 


| लघु 


| 
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#फपित्तनाशक है ॥२००॥ 
रूच्त वक्रक्रइमळलापहम्‌ | 
कषायमीषन्मश्वरै किंचित्‌ पूगफलं खरम्‌ ॥२०१॥ 
जातीकोशो ऽथ कर्पूरं जातीकडुकयोः फलम्‌ । 
कक्कोलकं लवङ्गं च तिक्तं कडु कफापहम्‌ ॥२०२॥ 
ठृष्णापहं वक्रक्केददीगन्ध्यनाशनम्‌ | 
सतिक्तः सुरभिः शीतः कपूरो लघु लेखनः ॥२०३॥ 
तृष्णायां सुखशोषे च gc चापि पूजितः । 
लताकस्तूरिका तद्वच्छीता वस्तिविशोधनी ॥२०४॥ 
पूगीफल ( सुपारी) कफपित्तनाशक, CA, मुख का 
गीळापन रौर मेळ को दूर करने वाला, कपाय, किंचित्‌ मधुर 
और किंचित्‌ दस्तावर है ॥२०१॥ जातीकोश ( जावित्री ) 
कपूर, जाताफल, कडुका फल ( लताकस्तूरी का या लघु 
कक्कोलकफल ), कक्कोलक (Cubeba officinalis ) और 
लवंग य कडव, चरपर, कफनाशक ॥२०२॥ हलक, तृषाशामक 


| ओर मुख का गालापन तथा eid इनके नाश करने वाल |! 


कपूर कडुवा, सुगंधयुक्त, शीतल, हलका, ठेखन है ॥२०३॥ 
और तृपा, मुख की खुण्की और अरुचि में फायदेमन्द होता । 
है । लताकस्तूरिका ( सुशक दाना Hibiscus Abelmos 


€ 


chus ) कपूर के अनुसार गुणवाली, शीतल और मूत्रविशोधक 


| होती है ॥२०४॥ 


घ्रियाळमञ्जा मधुरो gern पित्तानिलापहः 
वैभीतको मदकरः कफमारुतनाइानः 
कषायमधुरो मज्जा कोळानां पित्तनाशनः 


॥२०५॥ 


तृष्णाच्छयनिळघ्रश्च तद्वदामलकस्य च ॥२०६॥ 
वीजपूरकशाम्याकमञ्ञा कोशाम्रसंभवः | 


er Tent ऽञ्निवळक्र॑त्‌ स्निग्धः पित्तानिलापहः ॥२०७॥ 
यस्य यस्य फलस्येह वीर्य भवति यादृशम्‌ । 


तस्य denm वीर्येण मञ्जानमपि निर्दिशेत्‌ ॥२०८॥ 
प्रियालमज्जा ( चिरौंजी ) मधुर, qun वातपित्तनाशक 


कोलमज्ञा (वेर की मींगी), कपाय, मधुर, पित्तनाशक, 
तृपाशामक, वमनहर और वातहर है । आँवले की IA 
की गिरी भी गुण में कोलमज्जा के गुणानुसार होती है ॥२०६॥ 
ma ( बिजोरा ), शम्याक ( किरमाल ), ऑर 
कोशाम्र इनके बीज की गिरी विपाक में मधुर, झि का बल 
बढ़ाने वाली, Raa और वातपित्तनाशक होती है ॥२०७॥ 
जिस फल का जैसा वीर्य होता है उसी के अनुसार उसकी 0 
मज्जा (के गुणों को ) जानना चाहिये ॥२०८॥ | 
फलेषु परिपक्क यहुणवत्तदुदाद्ृतम्‌। 
विल्वादन्यच Raami तद्धि शुणोत्तरम्‌। | 
mg दीपनं तद्धि कषायं कडु तिक्तकम्‌ । ( 
à 2 P 
छं च पाकातीतमकालजम्‌ ॥ 


p 


| 
| 
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gu mM. ब्रिल्वफल के अतिरिक्त अन्य फलों में जो ठीक QU 
हैं वे ही ( अपने ) गुणों से युक्त होते हैं । ब्रिल्व तो man 


ही गुणकारक होता है । वह आही, उप्ण, अभिदीपक, कषाय, | 


कडु और तिक्त ( रसयुक्त ) होता हे ॥२०६॥ जो रोग से 
खराब हुआ ही, जो कीड़ों से खाया हुआ हो, जो अधिक 


पका हुआ ( गला सड़ा ) हो, जो अकाल में उत्पन्न हुआ हो | 


तथा जो अपक्क ( कच्चा ) हो ऐसा सब्र (प्रकार का) फल 
व्यागना ( खाना नहीं ) चाहिय ॥२१०॥ 

वक्तव्य--खराब भूमि में उत्पन्न हुआ, खराब पानी में 
डूबा हुआ, मक्खियों से तथा मलमूत्रादि से दूपित हुआ 
फल सेवन नहीं करना चाहिय्रे--हिमानिलोष्णदुर्वातव्याललालाद्रि- 
दृषितम्‌ । जन्तुजुष्टं जल मम्नमभूमिजमनार्तवम्‌ ॥ ( वाग्भट ) । आदि- 


aaa शवकोथमूत्रपुरीपादीनां ग्रहणम्‌ ॥ ( ग्ररुणदत्त ) | इस | 


प्रकार के खराब फल सेवन करने से अतिसार, प्रवाहिका, 
विसूचिका, आन्त्रिक ज्वर तथा पचनसंस्थान के ग्रन्य रोग 
उत्पन्न होते हैं । 
शाकान्यत ऊध्व वक्ष्यामः ।-- 
तत्र पुष्पफलालाबुकालिन्द्कप्रश्नतीनि ॥२११॥ 
पित्तप्राम्यनिळं कुयुस्तथा मन्दकफानि च । 
सष्टमूबपुरीषाणि स्वादुपाकरसानि च ॥२१२॥ 
इसके आगे शाकों का वर्णन करते हैं। उनमें पुष्पफल 
( कूष्मांड ), अलाबु ( तूंबी ), कालिदक ( तरबूज ) इत्यादि 
शाक ॥२११॥ पित्तनाशक, वातजनक, किचित्‌ कफकारक, 


मलमूत्र की प्रबृत्ति करने वाले, रस और विपाक में मधुर ; 


होते है ॥२१२॥ 
पित्तन्न तेषु कूष्माण्डं बाले मध्यं कफावहम्‌ । | 
शुक्ल लघूष्णं सक्षारं दीपनं वस्तिशोधनम्‌ ॥२१३॥ | 
सर्वदोषहरं हृद्यं पथ्ये चेतोविकारिणाम्‌ । 
डष्टिशुक्रक्तयकरं कालिन्दं कफवातकृत्‌ ॥२१४॥, 
अलाघुर्मिन्नविटका तु रुक्षा गुव्येतिशीतला । | 
तिक्तालावुरहद्या तु वामिनी वातपित्तजित्‌ ॥२१५॥ 
इनमें से बालकुष्माण्ड ( कच्चा पेठा ) पित्तनाशक होता | 
है, मध्य ( अघपका ) कफनाशक होता है और खूब पका | 
हुआ शुक्ल हलका, IM, किंचित्‌ सलोना, अञ्निदीपक और 
मूत्रविशोधक होता है ॥२१३॥ सब दोषों को शांत करता , 
है, हृदय को हितकर है और ( उन्माद, अपस्मार, मूर्च्छा | 


होता है । कालिन्द दृष्टि और शुक्र का नाशक और वातकफ- 
जनक है ॥२१४॥ seg ( मीठी तोंबी ) मर का भेदन 


करने वाळी, रून, भारी और अतिशीतल है । कडवी तोंबी | 


aga, वमन करने वाली और वातपित्तनाशक होती हे ॥२१५॥ 


` ^ फलों क. क | 
वक्तव्य--बेल वाले फलों में कुम्हडा सब से श्रेष्ठ माना | 


गया हे--वलीफलानां कूष्माण्ड प्रवरम (gab ES 
भवर दन्ति भिषजो वलीफलानां पुनः ॥ ( राजनिघंटुः ) । 


हुए 


| वाला तथा लघु होता है ॥२२०॥ 


| पर्णिकावर्षाभूचित्रकमूलकलशुनपलाणडुकलायप्रश्ृ- 
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Sein i 


EG m NN च 5 
उुसवारुककारुकशीरात्रन्तप्रभृतीनि ॥२१६॥ 
खादुतिक्तरसान्याहुः कफवातकराणि च | 
ALA ~ 
सएमूत्रपुरीषारि रक्तपित्तहराणि च ॥२१७॥ 
aga ( खीरा ), एर्वारुक ( ककड़ी ), कर्कारुक, fi- 
IRR ये ककड़ी के ही भेद हैं ) इत्यादि ॥२१६॥ ये रस में 
मधुर JW R FSA, कफवातकारक, मलमूत्र की प्रवृत्ति उत्पन्न 
करने वाले और रक्तपित्तनाशक होते हे ॥२१७॥ 
वाले खुनील त्रपुसं तेषां पित्तद्वरं स्मृतम्‌ | 
तत्पाण्डु कफङजीरिमम्लं वातकफापहम्‌ ॥२१८॥ 
पर्वारुकं सकर्कारु संपक्क कफवातकृत्‌ । 
सक्षारं मधुर रुच्यं दीपनं नातिपित्तलम्‌ ॥२१९॥ 
, सक्षारं मधुरं चेव शीर्सबृन्तं कफापहम्‌ | 
। सेदनं दीपनं हृद्यमानाददष्ट्रीलजुलघु ॥२२०॥ 
इनमें से कच्ची नीली ककड़ी पित्तनाशक होती है; पूर्ण 
पक्क ah कफकारक zik añ वातकफनाशक होती t 
॥२१८॥ पूण पक्क gales और कर्कारु कफवातजनक, किंचित्‌ 
सलोना, मधुर, रुचिकर, अञ्निदीपक और किंचित्‌ पित्तकर | 
होता हे ॥२१९॥ daa खारापन लिये हुए मधुर, कफ- | 
नाशक, भेदक, अभिदीपक, gu, आनाह और (मूत्र) 
अष्टीला ( Enlargement of the prostrate ) को दूर करने 


T 
` | 


T 


पिप्पलीमरिचश्टङ्गवेराद्रेक्विङ्कजी रककुस्तुम्बुरु- 
जस्वीरसुमुखसुरसाजक भूस्तणसुगन्धककासमदै- 
ककाठमालकुठेरकच्तवकखरपुष्पशित्रुमधुशित्रुफ- 
णिज्ककसरषेपराजिकाकुलाहलावयुत्थगण्डीरतिल- 


तीनि ॥२२१॥ : 
कट्टन्युष्णानि रुच्यानि वातस्छेष्महरीणि च । 
कृतान्येषूपयुञ्यन्ते संस्कारार्थमनेकधा ॥२२२॥ 
पिष्पली, मरिच, org ( शुण्ठी ), आद्रक ( अदरख ), 
RT, जीरक, gae ( धनिया ), जम्बीर ( नींबू), सुसुख, 
सुरस, अजक ( ये तीन तुलसी के भेद है ), भुस्तण 
( रोहिष ), सुगेधक, mania ( कसोंदी ), कालमा 
( काला अजवला ), कुठेरक (तुलसी का भेद ), क्षवक 
( नाक दिकनी ), खरपुप्प ( छिकनीभेद या वनबबैरिकाभेद ), 
fag ( सफेद सहिजन ), मधुशिम्नु ( लाल फूल का सहिजन ), 


रोगियों के लिये ¦ फशिउफक ( मरवा), सपेप (सफेद सरसों), राजिका 
प्रथ्र्ति ) मानसिक रोगों से पीडित रोगियों के लिये पथ्यकर । णिज्कक ( ) < 


( राई ), कुलाहळ, अवगुत्थ ( रक्तगुजा ), गण्डीर ( सूरण ), 
, तिळपणिका ( रक्तचन्दन या चोरक), कर्षाभू (àa 
| पुननेवा ), चित्रक, मूलक, लझुन, पलाण्डु ( प्याज १, कलाय 
(मटर का साग) प्रति ॥२२१॥ सामान्यतया ये साग 
| कहु, उष्ण, रुचिकर, वातकफहर होते है, और कई खाद्य 


रा, eS e क M 
| गुरुविष्टम्भिशीतानि खादूनि कफकून्ति च । सृष्टमूत्रपुरीपाणि 


[पराभि ust pei gam. 


| 


bam ~ 


_ ` RR 
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सुश्रुतसंहिता 


[ अध्यायः ४६ 


न = 


ze में संस्कार के लिये ( मसाले क रूप मे ) विविध 
प्रकार से उपयोग म॑ आत हे ॥२२२॥ 

तेषां शुर्वी agim पिप्पल्याद्रौ कफावहा । 
शुष्का कफानिलप्नी सा दूष्या पित्ताविरोधिनी ॥२२३ 
स्वादपाक्याद्रेमरियं गुरु GHIAR च! 
कटष्णं लघु तच्छूष्कमत्रष्ये कफवाताजत्‌ ॥२ 
नात्युप्णं नातिशीतं च वीयतो nica ।सतम्‌ । 
गणवन्मरिचेभ्यश्च चक्षुष्यं च विशेषतः x^ | 
नागरं uuum o विपाके मधुरे cm | 
त्रष्योष्णं रोचनं हृद्यं सस्नेहं लघु दीपनम्‌ ॥२५६ 


कफानिलहरं खर्य_ विवन्धानाहशूल्लुत्‌। | 
कटूष्णं रोचनं हृद्यं दृष्यं चेवाद्रेक स्मृतम्‌ IAR 

| 
लघूष्णं पाचनं Rg दीपनं कफवातांजत्‌ | | 


कट स्निग्धं खरं तीक्ष्ण शलाजीणविवन्धनुत्‌ ॥२२८| 
तीक्ष्णोप्ण कटुकं पाके रुच्यं पित्ताशिवथनम्‌ । 
zz वछेष्मानिलहरं गन्धाख्यं जीरकड्यम्‌ ॥२२९ 
कारची करवी तद्वद्विज्ञेया सोपकाञ्चका । 
मक्ष्यव्यञ्जनमोज्येषु विविधेष्वचचारिता ॥२३० 
आर्द्रा कुस्तुम्वुरी कुर्यात्‌ खादुसोगन्ध्यह्दद्यताम्‌ । 
सा शुष्का मधुरा पाके ferat ठड्दाहनाशनी ॥२३१ 


दोषप्नी कटुका किंचित्‌ तिक्ता स्रोतोविशोधनी । 
उनमें से हरी ( आद्रा ) पिप्पली भारी, मधुर, शीतल, 
कफकारक होती है । सूखी पिप्पली कफवातनाशक, TA 


| खुरभिर्दीपनो 


आनेद देने वाले बनाता है । सूखा ति "विपाक में मधुर, at 
। स्तिम्ध, तृपाशामक, दाहलाशंक ॥२३०,२३१॥ दोपनाशक, कटु, 
, किंचित्‌ कडवा और स्रोतोविशोधक होता हे । 


जस्वीर कृमिवातकफापहः ॥<२२॥ 
रुच्यो मुखवैशद्यकारकः d 
कफ़ानिलविषश्वासकासदागन्ध्यनाशन ॥२३३॥ 
पित्तकृत्‌ Wagga: खुरसः समुदाह्मतः । 
azg सुमुखो ज्ञेयो विशेषाद्वरनाशनः ॥२३४॥ 
FEA लघवो रूत्तास्तीच्णोष्णाः पित्तवधनाः | 
कडुपाकरसाश्चेच सुरसाजकभूस्तणा: ॥२२५॥ 
जम्बीर ( नींबू ) पाचक, तीक्षण, कृमि, वात और कफ 
इनका नाशक ॥२३२॥ सुगन्धि, अञ्चिदीपक, रुचिकारक और 
सुख को साफ करने वाला है। सुरसा ( तुलसी ), कफ, वात, 
विष, श्वास, कास, दुरी व इनका नाश करन वाली ॥२३३॥ 
पित्तकारक और पाश्वेशूल को दूर करने वाळी होती हे । सुमुख 


पाचनस्ताच्णु 


| सुरस का भात हाता हे - परन्तु विशेष करके गर ( AAR 


बिष ) का नाश करती है ॥२३४॥ सुरस, अजक ओर भूस्तृण 
कफनाशक, लघु, रूक्ष, तीक्ष्ण, उप्ण, Aan, रस और 
विपाक में कटु होते है ॥२२५॥ 

मधुरः RAMAR: पाचनः कण्ठशोधनः । 
विशेषतः पित्तहरः सतिक्तः कासमदकः ॥२३६॥ 
कटुः सक्षारमधुरः शिग्रुस्तिक्तो ऽथ पिच्छिलः 
agia: सरस्तिक्तः शोफघ्नो दीपनः mg: ॥२१७॥ 
विदाहि वद्धविष्मूत्रं रूक्ष तीच्णोष्णमेच च । 


तथा पित्त का विरोध न करने वाली ( कुळ लोगों की दृष्टि | तिदो 


से शुष्क पिप्पली पित्तप्रकोपक होती हे--शुष्का पिततप्रकोपिनी | 
राजवल्लभ ) होती है ॥२२३॥ हरी ( काली ) मरिच विपाक । 
में मधुर, भारी, कफ का प्रसेक करने वाली हे । सूखी मरिच | 
कटु, गरम, हर्लकी, अबृष्य और कफवातनाशक होती है ' 
॥२२४॥ सफेद मरिच ( शोभांजन के बीज ) वीये में न बहुत 
गरम हैं, न शीतल हैं; अन्य प्रकार की मरिच की अपेक्षा 
mf गणकर हैं, और नेत्र के लिये हितकर है ॥२२५॥ 
झुण्डी कफवातनाशक, विपाक म॑ मधुर, कडु, व्रृप्य, उप्ण 
रुचिकारक, हृद्य, fund, हलकी और MAATE है ॥२२६॥ 
ARA कफवातनाशक, स्वर के लिये हितकर, मलावरोध, | 
अफारा और शूल का नाश करने वाळा, कटु, उप्ण, रुचि- 
कारक, gu और qeu दे ॥२२७॥ हिंगु हलका, IU, पाचक, 
अभिदीपक, कफवातनाशक, कटु, fra, सारक, तीक्ष्ण, शूळ, 
अजीण और मलावरोधनाशक है ॥२२८॥ दोनों जीरे ( श्वेत | 
और पीत ) diem, उष्ण, विपाक में कटु, रुचिकारक, पित्त- | 
INF, अभिदीपक, कटु, वातकफनाशक श्रौर सुगंधयुक्त होते 
हैं 1२२६ कारवी, करवी श्रौर उपकुद्धिका (कलौंजी, ये 
तीन जीरक के ही भेद हैं ) ये भी गुण में जीरक की भांति 
होते हँ । हरा धनिया AAE प्रकार के अच्य ( श्रपूपादि ), | 
स्येजन ( मसाले ), और भोज्य ( श्न्नयवागु इत्यादि ) | 


प्रदार्थी में डालने से उनको स्वादु, SIE और 


| वर्षाभूः कफवातघ्नी हिता 


त्रिदोषं wd शाकं गाण्डीरं वेगनांम च ॥२३८॥ 
चित्रकस्तिळपर्णी च कफशोफहरे लघू । 

शोफोदराशीसाम्‌ ॥२३९॥ 
क्रासमद मधुर, कफळातनाशक, पाचक, कगठश।'धक, 


। विशेषरूप से पित्तनाशक और (रस मं) कड़वा होता है 
। ॥२३६॥ सहिजना कटु, क्षारपन लिये हुए मधुर, कड़वा और 
। पिच्छिल है । लाल सहिजना सारक, कड़वा, शोथहर, ग्रम्नि- 
. दीपक और कटु हे ॥२३७॥ सरसों का शाक, गण्डीर और 


वेगनाम ( महाकाल फल ) विदाहजनक, मलमूत्रावरीधक, 
रूक्ष, तीब्ण, उप्ण और त्रिदोपजनक हे ॥२३८॥ चित्रक 


' आर तिलपर्णी कफनाशक, शोथहर, लघु होती हँ । श्वेतपुननवा 


कफवातनाशक है और शोथ, उदर तथा ग्रशे के लिये लाभ- 


! दायक होता है ॥२३६॥ 


कठुतिक्तरसा हृद्या रोचनी बह्विदीपनी । 
सवेदोषद्दरा लघ्वी कण्ठ्या मूलकपोतिका ॥२४०॥ 
महत्तठर विष्टम्मि तीच्णमामं त्रिदोषकृत्‌ । 
तदेव स्नेहसिद्धं तु पित्तनुत्‌ कफवातजित्‌ «t 


१ कुमित्रातविषापद्द fiae 
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अध्यायः ४६ ] सूत्रस्थानम्‌ । [ २८७ 
rrr 


| 


oy 


"I त्य्‌ d TUE DEI A CSS D. A 
पुष्प c 17i is ; तश " Reri हृद्रोग, जीणे ज्वर, कुक्षिश्रुल, मलावरीध, गुल्म, 
यथोत्तरं ते गुरवः दिष्टाः | 0. | अरोचक, कास, शोथ, अशी, कु, अझ्निमांद्य, कृमि, वायु, श्वास 

. s | औँ 3 g 
तेषां तु पुष्पं कफपित्तहन्त | और कफ इनका नाश करता हे ॥२४५॥ 

- o6 - A : वक्तव्य़--रसोन--एक डीन होने के 
फळं निहन्यात्‌ कफमारुतो च ॥९४३॥ | e Pet होने के का लुन 

मूली-- कपोतिका ( बालमूली ) कड और . | सत कह हे-पंचभिश्च ipea: रसेनाम्लेन वर्जित: । तस्मा- 
Nn diis ls संपदोषनो ) कहु शौर तिक्तरस | द्र्सीन इस्त द्रव्याणां गुणवेदिभिः ॥ कड़कश्चापि मूलेषु, तिक्तः पत्रेषु 
न मम पिके, खन ह लघु और कंठ | सुस्थित: । नोः कषाय उदिश्रो, नालाग्रे लवण: स्मृतः ॥ वीजे तु मधुरः 
क लिय हितकर है ॥२४० बड़ी मूली जो अभि पर पक नहीं । प्रोक्तो रसस्तद्गुणेदिभिः॥ ( भावप्रकाश ) । समीरण--पित्तरक्त- 
की गई है भारी, विष्टम्भजनक, तीक्ष्ण और त्रिदोषजनक होती | बिनिुत्तसमस्ताबरणाश्े। शुद्धे वा वियते वायौ न द्रव्ये Wu 
ps A s à ` s] ^ द्र की ~ S 2 S ` ^9 FE 
Md ( अभि जल um ) gs छ fi : Ki | परम्‌ ॥ (अष्टांगहृदय )' पित्ताइत ओर aa वायु को 
त्रिदोपशासक होती है ॥२४६॥ सूखी मूली त्रिदोषहर, AT- | के लिये 
s टला AU ao ग | छोड़कर अन्य सब आवरण युक्त या Spa वायु के लिये लुन 
दोपनाशक और लघु है । मूली के सिवाय अन्य सब सूच व्रमौचधं है > 
शाक बिष्टम्भजनक और वातकर होते हैं ॥२४२॥ जो गुणधम | —À S सटा गोंद, अब्व्यूमिन ais 
बाल, मध्य, वृद्ध, faa, सिद्ध और शुष्क मूली के संबंध में| और एक विशेष उम्रगंध तैल हो Malar 0 pte 

E pun eq म॑, | और एक विशेष उम्रगंध तैल होता है। रसोन के गुणधम इसी 
( तथैव ) निर्दिष्ट किये हैं वसे ही मूली क पुष्प, पत्र और | =_> RP LS S प्रोपिल 
देली के बार में होते हैं। पुष्प, पत्ती औ E ल | सेल के ऊपर निर्भर होते है । इस तल म॑ अलिल, प्रोपिल 
अधिकाधिक y Yr à p paces | डाय़ सल्फाइड, डाय अलिल, डाय सल्फाइड (Allyl, Propyl 
हैं, और id साताला ES म ॥२४३॥ | disulphide, Diallyl disulphide ) तथा गंधक के अन्य 
है; गक हात Mab | यौगिक होते हैं। इस तैल का गंध बड़ा खराब होता है। इसके 


वक्तद्य--कुछ टीकाकार 'पुष्पे च पत्रे च फले daa | _ LEN पंडित लिखते हैं 
— si d शाकों क संबंध में VEL के संबंध में जगन्नाथ पंडित लिखते हेन IU 
का अथ C कोक सब ह आर ga ENS अभ्निदीपक ES 

इसका अथ्रे सत्रेसामान्य़ शाको के संबंध में समकते दै ओर | महितो गेवेनैंकेन लशुन इव ॥ यह अझिदीपका वातानुलोमक, 


^ qa? . Nec "e ES ` के j सजिवातनागक s 
छघवः? के स्थान म गुरवः पाठ ARR करते है । सश | गक, रसायन ( Alterative ) और कफनिःसारक 


का अथे ऐसे अ नेता | ` 3 d : 

L धार कमथ निन्न FR kd नुचित मास am | (Expeatorant ) है । आयुर्वेद में रसोन एक श्रेष्ठ प्रकार 

* वा स्तव मार खब' हा | 3 ४. क 

द ३ साने न यह छाक मूली के ia ul लिखा गया है। का रसायन माना गया हे--साक्षादमृतसंभूतेर्ग्रामणीः स रसायनम्‌ । 
_ 5 zm की x कत 

(१) डब्हणाचाय भी इस छोक को aeS मानते | वाग्भट ) । रुत श्वास, कास, राजयक्ष्मा फुप्फुसविद्वधि 


हें । (२) जिस सिलसिले में यह शाक लिखा गया है उसी के । इत्यादि फुफ्फुस के रोगों में बहुत लाभदायक होता है । 


री cma A हो 3 कों | ~ - 
अनुसार भी यह मूलकविपयक ही हो सकता हे। (३) शा | इसलिये इसका उपयोग टिंकचर, सायरप तथा “19100, 


~ क सेव B = [S aum - c s 
श गुरुता Ki संबंध ues SS शाको mi गुण सम्‌ विवरण | Allylene, Allylene co इत्यादि पेटेट दवाई के स्वरूप में 
पूण करने क पश्चात्‌ किया गया है पु पत्र करे नालं कन्दाश्च । आज कल पाश्चात्त्यवेद्यक में भी किया जाता *! 


शुरवः क्र इस शोक के वणन के अनुस प्रत्येक शाक m AN 

गुरवः sau (४) इस छोक के TU Adi cile i y नात्युष्णवीर्योऽनिलहा कटुश्च 

क पुष्प फ पित्तना 31 फल कफतर तनाशक नहीं [ c 

NOM uersum. SE E । तीक्ष्णो गुरुर्नातिकफाचदुग्च ^ 


सकते हैं । केवल एक ही शाक के वारे में यह हो सकता है र x 

और छल शाक m सबंध से मूली ही हो सकता है । (५) | चलावहः पित्तकरोऽथ किंचित्‌ - 

vag में ये गुण मूली के शाक के ही वन किये हैँ qum च विवर्थयेत्तु ॥२४६॥ 

मूलके गुरु विष्टम्भि तीक्षणमाम त्रिदोपक्ृत । तदेव खेहपक्र चेत्‌ कफ | fadt रुचिष्यः स्थिरधातुकर्ता 

कृद्रातपित्तजित्‌ ॥ शुष्क त्रिदोपशगन jai गरजिलघु । तत्‌ “पुष्पे? वढ्यो ऽथ मेधाकफपुष्टिदश्च \ 

कफपित्तं तत्‌ "फलं? कफवातजित्‌ ॥ m | eu शोणितपित्तशस्तः 
स्निग्धोष्णतीक्ष्णः ककुपिच्छिलश् स पिच्छिलः क्षीरपलाण्डुरुक्तः ॥२५:०॥ 

गुरुः सरः स्वादुरसश्च ET: पलाण्डु ) पाण्डु ( प्याज ) अधिक surdi नहीं 


qm मेघाखरवरणचश्चु- | है, वायुनाशक है, कडु है, भारी है, अधिक कफकारक नहीं हे, 
नकरो रसोनः ॥२४४॥ बलकारक है, किंचित्‌ पित्तकर है और अप्निवधक हे ॥२४६॥ 


E A | 
स्थिसन्धा | र क 
Es B | क्षीरपलाण्डु ( प्याज का भेद ) स्निग्ध, रुचिकर, धातुओं का 
दद्रोगजीरीज्वरकुक्षिशल | स्थिर करने बलकारक, बुद्धिवथेक, कफकारक शरीरः 
विवन्धगुल्मारुच् शोफान्‌ । | स्थिर करने वाला, ब , बुद्धिवेक, कफकारक, 
ह विबन्धगुल्माराचकास | gem, मधुर, भारी, रक्तपित्त में हितकर और पिच्छिल 
दुर्नामकुष्ठानळसादजन्तुः D डे ॥२९७॥ ; i 
समीरणश्वासकफाश्च हान्त ॥२४५॥ कलायशाकं Nar कफन्न वातलं शुरु । 
( लञ्ुन-- ) लहशुन foa, गरम, diet, कह्‌, चिकन” | कषायानुरसं चेव विपाके मधुर च तत्‌ ॥२४८॥ 
ME ज्याः — mo — Modest 


भारी, सारक, ( कुछ ) मधुर, बलकारक और gu है; बुद्धि, रळ 
स्र, वण और नेत्र के लिये हितकर है, टूटी हड्डी को जोड़ता १ शीतलं. 
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२८८ ] 


सुश्रुतखंहिता 


[ अध्यायः ४६ 


| 
कलायशाक ( मटर का शाक ) पित्तकफनाशक, चात- 
जनक, भारी, अनुरस में कपाय और विपाक में मधुर है ॥२४८॥ 


चुञ्चयूथिकातरुणीजीवन्तीविस्वीतिकानदी (न्दी): ! 
~ 


भल्लातकच्छगलान्त्रीव्रक्षादनीफञ्जीशास्मलीशेलुवन- 7 


स्पतिप्रसवशणकर्दुदारकोचिदारप्रभृतीनि ॥२; या 
कषायस्वादुतिक्तानि रक्तपित्तहराणि च। 
कफन्चान्यनिळं कुर्युः संच्राद्ीणि ळघूनि च ॥२५०॥ 
चुच्चू, यूथिका (SE Jasminum Auriculatum ), 
aÑ ( सेबंती ), जीवन्ती, बिम्त्रीलिका ( कुंदरू Cephal- | 
andra Indica की पत्ती), नन्दी ( बवटूक्ष ), भल्लातक 
( भिलावा ), छगलान्त्री ( riae ), दृन्तादनी ( बंदा ), 
फञ्जी ( भारंगी ), शाल्मली ( सेमल ), शेळ ( लिसोड़ा ), 
वनस्पति प्रसव ( औदुंवरादि अनेक वनस्पति के कोमल पलव ), 
शण, agan ( ेष्मातक भेद या श्वेत कांचन ), कोविदार 
९ रक्तकांचन ) प्रश्वुति ॥२४९॥ ( शाक सामान्यतया ) RTA, | 
मधुर, BEA, रक्तपित्तताशक, कफनाशक, वातल, संग्राही आर | 
हलके होते हैं ॥२५०॥ 
zg: पाके च aga: पिच्छिलो बणिनां हितः । 
कषायमधुरो ग्राही gaai त्रिदोषहा ॥२५३ | 
ag सवेदोपश्ची जीवन्ती समुदाहृता। | 
JARA चातहरा फञ्जी त्वल्पचला मता ॥२५२/ 
vitre rao कषायाः पछ्लवाः स्मृताः । 
शीताः संग्राडिणः शस्ता रक्तपित्तातिसारिणाम्‌ ॥ २०३ | 
इनमें से चुच्चूशाक विपाक में wu, कृमिनाशक, पिच्छिल, 
त्रश वालों के लिये हितकर, कपाय और मधुर, ग्राही और 
त्रिदोषनाशक दै ॥२५१॥ जीवन्ती शाक नेत्र के लिये हितकर, | 
सर्वेदोपनाशक टै । बांदा वातनाशक और फंजीशाक अल्प 
ब्रलकारळू है ॥२५२॥ अ्रश्वस्थादि क्षीर वृत्त तथा कमल आदि | 
क पत्ते रस में कषाय, शीतल, संग्राहक और रक्तपित्त तथा | 
अतिसार से पीडित रोगियों क लिये लाभदायक होते हैं ॥२०३॥ 
वक्तव्य--जीवन्ती शाक सवे शाकों में श्रेष्ट हे! 
औबन्तीशाकं शाकानाम्‌ । ( चरक ) | तथापि इसके स्वरूप के | 
संवैध में प्राचीन काल से ही मतभिन्नता दिखाई देती हे । | 
डल्हण के अनुसार जीवन्ती 'पाठासमानपत्रा', श्रीकण्ड के 
अनुसार 'जीवन्ती पठोल्सद्री: पतरः? होती है । 
पुन्नेवावरुणतर्कायुरुवूकवत्लादनीविल्वशाक- 
प्रभुतीनि 421 
उष्णानि खादुतिक्तानि वातप्रशमनानि च । 
तेषु पौननेवं शाकं चिशेपाच्छोफनादानम्‌॥२५५॥ | 
gan ( साठी ), वरुण, तर्कारी ( अरणी ), उरुबक | 
( एरण्ड), वत्सादनी ( गिलोय), विल्व शाक इत्यादि , 
naen ( ये शाक सामान्यतया ) गरम, मधुर, कडवे और , 
वातनाशक हैं । इनमें से सांठी का शाक विशेषतया शोथ- | 
नाशक है ॥२५५॥ 
वक्तव्य--छननेवा दस्तावर और Nae होने के कारण 


LS 


शोध का नाश करती है । उसमें geqdic-CPunarnavine ) 2 T 


| नामक तत्त्व होता हे जो वृक्क के ऊपर काये करके मूत्र के होरा 


शरीर में संचित हुए जल का नाश करके शोथ दूर करता हे | 
तण्डुलीयकोपोदिका5 श्ववलाचि T Sta 
स्तूकप्रभ्रतीनि ॥२'५६॥ 

स्रष्टसूत्रपुरीप्राणि सक्षारमघुराणि च। 

मन्दचातकफान्याहू रक्तपित्तहराणि च ॥२५७॥ 

तण्डुलीयक ( चौलाई, Amaranthus Polygamus ) 5 

उपोदिका ( पाई का शाक, Bassela Alba ), aaam 
( मेथीका भेद ), चिल्ली ( वास्तुक भेद CI 'enopodiaecae 
जाति की शाक ), पालंक्या ( पालक Spinacea oleracca ), 
वास्तूक ( बथुआ Chenopodiaceae जाति का शाक ) इत्यादि 
शाक ॥२५६॥ { सामान्यतया ) मलमूत्र के प्रवेक, किंचित 
क्षार युक्त मधुर, थोडा वायु और कफ XT करने वाळे और 
रक्तपित्तनाशक होते हैं ॥२५७॥ 


मधुरो रसपाकाभ्यां रक्तपित्तमदापहः d 


rub शीततमो रूक्षस्तरडुलीयो विषापहः ॥२०८॥ 
। स्वादुपाकरसा 


gun वातपित्तमदापहा i 
~ A w e C 
उपोदिका सरा Ran बल्या ऋछेष्मकरी हिमा ॥२५९॥ 
aga sa मेधान्निवलवर्धनः । 
e 

सक्तारः स्वेदोषप्नो वास्तूको रोचनः सरः ॥२६०॥ 
चिल्ली वास्तूकवज्ज्ञेया पालङ्का तण्डुळीयवत्‌ । 
वातक्कद्वद्धविण्मूत्रा रूक्ता पित्तकफे हिता ॥२९१॥ 
शाकमाश्ववले रूक्षं वद्धविण्मूत्रमारुतम्‌ | 

इनमें से चौलाई का शाक रस और विपाक में मधुर, रक्त- 
पित्तनाशक, मदहर, रून और विपनाशक है ॥२५८॥ पोई 
का शाक रस और विपाक में मधुर, वृष्य, वातपित्त और मद 
नाशक, सारक, स्त्रिध, वलकारक, कफकारक और शीतल 


| होता है ॥२५९॥ बथुआ का साग विपाक में कटु, कृमिनाशक, 


बुद्धि, अधि और बल बढ़ाने वाला, किंचित्‌ क्षारीय, सर्वदोष- 
नाशक, रुचिकर और सारक होता है ॥२६०॥ चिल्ली के गुण 
बथुआ के अनुसार जानने चाहिये। पालक चौलाई के अनुसार, 
चातकारक, मल्मूत्रावरोध, रूक्ष और पित्त कफ में हितकर 
होती है ॥२६१॥ STATS .का शाक रूक्ष और मल, मूत्र तथा 
अधोवायु का अवरोधक है । 

चक्तव्य--वास्तुक और चिल्ली शाक के बीज में चेनो- 
पोडिअम नामक तेल ( Oil of ehenopodium ) होता है । 


^ se des = 
: यह तल कंच ( गोल कृमि Round Worms ) और अंकुश 


कृमि ( Hook Worm ) के लिये उत्तम कृमिनाशक ( Anth- 
elmintie ) सिद्ध हुआ है i 
मण्डूकपर्णीसप्तठासुनिषणणकसुवचलापिप्पळी- 
गुङ्टचीगोजिह्वाकाकमाचीपपुन्नाडावद्गुजसतीनवृ- 
दतीकण्टकारिकाफळपटोळवार्ताकुकारवेलूककट्ट- 
किकाकेबुकोरुबूकपर्पटककिराततिक्तकर्कोटका रि्ट- 


कोशातकीवेत्रकरीराउरूषकार्कपुष्पीप्रश्रतीनि ॥२६२॥ ^ 
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अध्यायः ४६ ] 


सूत्रस्थानम्‌ d 


रक्त पित्तहराण्याहुद्दय्यानि सुळघूनि च । 
फुष्ठमेहज्वरश*वासकासारुचिहराणि च ह 
augani, «gem, सुनिपण्णक ( चौपतिया Marsi 
lea Iwadrifolia ), सुवचेला ( सूर्यावत, हुरहुर Cleome 
Vesica ), पिप्पली, गुडूची ( गिलोय ), गोजिह्वा (गोभी 
Elephantopus 3081361 ), काकमाची ( सकोय Solanum 
Nigrum ), प्रपुन्नाड ( पमाइ Cassia Tora ), अवल्गुज 
( वाकुची Vernonia Anthalmintica ), सतीन ( मटर 


x 
| PS 


का भेद ), बृहती ( बड़ी कटेरी ), कण्टकारिका (छोटी | 
करेरी ), पटोल ( परवल ), वार्ताकु (Ama), maga | 


( करेला ), कटुकिका ( अरण्यकासमदे ), केवुक ( केऊ 
Costus Speciosus ), उसबूक (रक्त एरण्ड), पपेटक( पित्त- 
पापड़ा ), किराततिक्त ( चिरायता ), कर्कोटक ( ककोड़ा Mo- 
mordiea Dioica ), अरिष्ट ( नीम ), कोशातकी ( तोरई ), 
वेन्नकरीर ( वेत की कोंपळ ), अटरूपक ( अडूसा ), अके- 
पुष्पी इत्यादि ॥२६२॥ ( ये शाक सामान्यतया ) रक्तपित्त- 
नाशक, हृद्य, बहुत हलके हैं और कुष्ट, प्रमेह, ज्वर, श्वास, 
कास और अरोचक इनका नाश करते हैं ॥२६३॥ 

कषाया तु हिता पित्ते स्वादुपाकरसा हिमा । 
लघ्वी मण्ड्रकपर्णी तु तङद्वोजिह्विका मता ॥२६४॥ 
अविदाही त्रिदोषघ्नः संग्राही सुनिषण्णकः d 


अवल्गुजः mu: पाके तिक्तः पित्तकफापहः ॥२६५॥ | णू : l 
| ata) ग्रहणी और अशेनाशक, अम्ल, वात और कफ क 


। लिये हितकर, उप्ण, कषाय और मधुर तथा अभिदीपक 


gaah त्रिदोषप्न शाकं Gm सतीनजम्‌ । 
नात्युष्णशीतं कुष्टप्नं काकमाच्यास्तु तद्विधम्‌ ॥२६६॥ 
करणडुकुष्टळमिघ्चानि कफवातहराणि च। 


फलानि gda तु कडतिक्तलघूनि च ॥२६७॥ | 


कफपित्तहरं बण्यमुष्णं तिक्तमवातलम्‌ । 
पटोलं कटुक पाके वृष्यं , रोचनदीपनम्‌ ॥६८॥ 
मण्डूकपर्णी कषाय, पित्त में हितकर, रस और विपाक में 
मधुर, शीतल और हलकी होती है । उसी के अनुसार गोजिह्वा 
गुणकारी है ॥२६४॥ सुनिपण्णक विदाह न करने वाला, 
न्रिदोपनाशक और संग्राही हे । अवल्युज विपाक में कटु, 
तिक्त और पित्तकफनाशक है ॥२६५॥ सतीन का शाक किंचित्‌ 
तिक्त, त्रिदोपनाशक, xi, न बहुत गरम न बहुत शीतळ और 
कुष्ठनाशक है । काकमाची का शाक, इसी के अनुसार होता 
है ॥२६६॥ बड़ी और छोटी कटेरी के फल कण्डु, कुष्ठ और 
कृमि के नाशक, कफत्रातनाशक और कटुतिक्त तथा लघु 
होते हैं ॥२६७॥ पटोल कफपित्तनाशक, त्रण में हितकर, 


“उष्ण, तिक्त, वात न करने वाला, विपाक में कटु, दृष्य, 


रुचिकर और अञ्निदीपक होता है ॥२६८॥ 
कफवातहरं तिक्तं रोचनं कड़क ल्घु। 
वार्ताकं दीपनं प्रोक्तं जीर्णं सत्षारपित्तलम्‌ । 
तद्वत्‌ कर्कोटकं विद्यात्‌. कारवेलकमेच च ॥२६९॥ 
अट रूषकवेत्रा्रशुङ्टचीनिम्बपपेटाः 


कफापहं शाकमुक्तं वरुणप्रपुनाडयोः । 
Wu NE च शीतं च वातपित्तप्रकोपणम्‌ ॥२७१॥ 
दीपनं कालशाकं g गरदोषहरं कटु। 
म्म मधुरं रूक्षमुष्ण श्छेष्महरं लघु ॥२७२॥ 
हू नालिकाशाकं AAA मधुरं च तत्‌। 
महिका खाम्ला वातकफे हिता । 
E चाङ्गेरी चाझिदीपनी ॥२७३॥ 
E कफवातनाशक, तिक्त, रुचिकर, ,कटु, 
हुआ es ( पीला), किंचित्‌ 
खरोहा और पित्तकारक होतेए है । वार्ताक के गुणानुसार ही 
कर्कोटक और करेला होता हे ॥२६९॥ अडूसा, वेत के कोंपल, 
गिलोय, नीम, पित्तपापड़ा, चिराग्रेता रस में कडवे और 
पित्तकफनाशक होते हें ॥२७०॥ वरुण और पवाड़ का शाक 
कफनाशक, रूक्ष, हलका, शीतल ग्रोर वातपित्तप्रकोपक होता 


| हे ॥२७१॥ (अब इसके पश्चात्‌ उपयुक्त मण्डूकपर्णीवग में 


अनिर्दिष्ट परन्तु प्रभ्नुति शब्द से जिनका ग्रहण हो सकता है 
ऐसे--काल शाक, नाड़िका शाक, कौसुंभ शाक और चांगेरी 
शाक-शाकों का गुणवशन किया है ) काळ शाक (श्राद्ध 
शाक ) अझिदीपक, गरदोपनाशाक और कटु हे । कुसुभ का 
शाक मधुर, रून, गरम, कफनाशक और हलका है ॥२७२॥ 
नालिका शाक ( पटुआ Ipomoea Aquatica ) amm, 
पित्तनाशक और मधुर है । चांगेरीशाक ( Osalis Cornicul- 


होता है ॥२७३॥ 
लोणिकाजातुकत्रिपर्णिकापत्तूरजीवकसुवचेला- 
डुडुरककषतुम्वककुठिअरकुन्तलिकाकुरणिटकाप्रभर- 
तयः ॥२७४॥ 
स्वादुपाकरसाः शीताः कफघ्ना नातिपित्तछ७ । 
लवणाजुरखा रूत्ताः सत्तारा वातलाः खराः ॥२७५॥ 
लोशिका ( Portulaca Oleracea ), जातुक ( शुक्कशाल- 
पर्णी ), त्रिपणिका ( दुग्धिका, वनकार्पासी वा ), पत्तूर 
( शिरबालिकाभेद, शालिची शाक वा ), जीवक, सुचेला 
( सूर्यावतेभेद ), डुडुरक, कुतुम्बक ( दोणपुष्प ), कुठिजर, 


| कुन्तलिका ( चच्चू के समान दीधेपत्रा अथवा नीळपिया- 


चासा ), कुरंटिका ( पीला पियावासा ) प्रभ्गृति ॥२७४॥ शाक 
रसविपाक में मधुर, शीतळ, कफनाशक, विशेष पित्त न करने 
वाले, अनुरस में लवण, wu, क्षारयुक्त, वातल और 
सारक हैं ॥२७५॥ 
स्वादुतिक्ता कुन्तलिका सकषाया कुररिटका । 
संग्राहि शीतलं चापि लघु दोषापहं तथा । 
राजक्षवकशाकं तु शटीशाकं च तद्विधम्‌ ॥२७६॥ 
स्वादुपाकरसं शाकं git हरिमन्थजस्‌ । 
सेदनं मधुरं रूक्ष कालायमतिवातलम्‌ ॥२७७॥ 


uud कटुकं पाके लघु वातकफापहम्‌ । 


किराततिक्तसडितास्तिक्ताः पित्तकुफापद्वा<॥2)११॥ |.८८॥-) MED. 
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I 


शोफञ्चमुष्ण्वीयं च पत्रं पूतिकरञ्जजम्‌ ॥२७८॥ 
तास्बूलपत्रै तीक्ष्णोष्णं कडु पित्तप्रकोपणम्‌ । 
सुगन्धि विशदं तिक्तं स्वये वातकफापहम्‌ De 
dai mud पाके कषाये वह्विदीपनम्‌ । 
वक्रकण्ड्रमलङ्केददौगन्ध्यादिविशोधनम्‌ 
कुन्तलिका मधुर और तिक्त हे, कुरंटिका mm है । 
राजक्षवक ( कृष्णराजिका ) शाक संग्राही, शीतल, हलका, 
और त्रिदोपनाशक होता है । शटीशाक (Curcuma 
Zeüoaria) इसी के अनुसार होता हे ॥२७६॥ हरिमन्थ का 
शाक ( चने का ) रस और विपाक में मधुर और पचन में 
कठिन होता है । मटर का शार्क भेदक, मधुर, रूक्न और 
अतिशय वातकर है ॥२७७॥ पूतिकरंज के पत्रो का शाक मल की 
प्रवृत्ति करने वाला, कटुविपाकी, हलका, वातकफनाशक, 
शोथहर और उप्णवीये हे ॥२७८॥ ताम्बूलपत्र ( पान ) तीक्ष्ण, 
उप्ण, कटु, पित्तकर, विशद, तिक्त, स्वर के लिये हितकर, 
चातकफनाशक, सारक, विपाक में कटु, कषाय तथा अभ्चिदीपक 
है, और सुख की खाज, मल, चिकनापन और zu इनको 
दूर करता है ॥२७९,२८०॥ ५ 
अथ पुष्पवगेः । 
कोविदारशणशाल्मलीपुण्पाणि मधुराणि मधुर- 
विपाकानि रक्तपित्तहराणि च; वृषागस्त्ययोः 
पुष्पाणि तिक्तानि कटुविपाकानि क्षयकासापहानि 
TURCE 
कोविदार ( कचनार ), शण और शाल्मली इनके फूल 
रसविपाक में मधुर और रक्तपित्तनाशक हैं । बृष (mur) 
और अगस्ति ( हृदगा ) के फूल तिक्त, विपाक में कटु और 
क्षय और खाँसी को दूर करते हैं ॥२८१॥ x 
आगस्त्यं नातिशीतोष्णं नक्तान्धानां प्रशस्यते ॥२८२॥ 
, श्गस्त्य के फूल न बहुत गरम न बहुत शीतल हैं और 
रतोंधी बालों करे लाभदायक होते हैं ॥२८२॥ 
करीरमध्चुशिश्रकुसुमानि कड्विपाकानि aa- 
हराणि सृष्टमूत्रपुरीपाणि च ॥२८३॥ 
TAIA निम्वस्य॒ मुष्ककार्कासनस्य च | 
कफपित्तहरं पुष्पं udo कुटजस्य च ॥२८४॥ 
खतिक्तं मधुर शीतं पद्म पित्तकफापहम्‌ | 
मधुर पिच्छिलं fari कुमुदं ह्वादि शीतलम्‌ i 
तस्मादल्पान्तरगुणे विद्यात्‌ mense ॥२८०॥ 


करीर और ufum ( लाळ सहिजन ) के फूल विपाक 
में कटु, वातनाशक और मलमूत्र की प्रवृत्ति करने वाले हैं 
॥२८३॥ tega ( बंधूक Pentapetes Phoenicea ) | 


नीम, मुप्कक, अके, असन और कुटज के फूल कफपित्तनाशक | 


और कुष्टनाशक हैं ॥२८४॥ पद्म ( सूर्यविकासी कमल ) तिक्त, 


सिन्धुवारं विजञानीयाडिय aR _ णिज्युविनाशनस्‌ । 
-मालतीसलिक्रे-हिक्ते सोरभ्यात्‌ पित्तनाशने ॥२८६॥ 
gaa विशदे हृद्यं बाकुले पाटलानि च | 
ेष्मपित्तविषन्ने तु नागं तद्वञ्च कुङ्कमम्‌ ॥२८७॥ 
चस्पकं रक्तपित्तञ्च शीतोष्णं -कफनाशनम्‌ । 
किंशुकं कफपित्तञ्च तद्वदेच कुरण्टकम्‌ ॥२८८॥ 
मधुशिग्रकरीराणि कडुम्छेष्महराणि च। 
यथावृक्षं विजानीयात्‌ पुष्पं बृत्चोचित तथा ॥२८९॥ 
निगुडी के फूल शीतळ और पित्तनाशक हैं । मालती 
( जाती ) और मलिका के फूल और सुगन्ध के कारण 
पित्तनाशक होते हैं ॥२८६॥ बकुल और पाटल के फूल 
सुगन्धयुक्त, विशद, और हृद्य हैं । नागकेसर कफपित्तनाशक 
और विपहर हे । इसी के अनुसार केसर ( Crocus 
Sativus) के भी गुणधम होते हैं ॥२८७॥ चम्पक का 
फूल रक्तपिंत्तनाशक, समशीतोष्ण और कफनाशक है । 
पलाशपुष्प कफपित्तनाशक है और उसी के अनुसार 
कुरण्टक का पुष्प ( पियावासा का पुष्प ) होता है ॥२८८॥ 
लाळ सहिजन के कोंपल कटु और कफनाशक हैं । 
( सवेसामान्य अनुक्त पुष्पों के तथा वृज्ञाश्रित अन्य अंगों के 
गुणधम दिखलाने की इष्टि से उपसंहार करते हैं ) जैसे वृक्ष के 
गुणधम होते हैं वैसे ही उसके पुष्प तथा (कण्टक अवरोहादि) 
अन्य अंगों के ( वृक्षोचित ) गुणधम होते हैं ॥२८९॥ 
च्षवककुलेच(ब)रवंशाकरीरप्रभृतीनि कफहराणि 
WEST च ॥२९०॥ 
कवक कमिले तेषु खादुपाकं सपिच्छिलैम्‌ । 
विष्यन्दि बातळं नातिपित्तस्छेष्मकरं च तत्‌ ॥२९१॥ 
वेणोः करीराः कफला मधुरा रसपाकतः | 
विदाहिनो वातँकराः सकषाया विरूक्षणाः ॥२९२॥ 
जञवक, FOR, वंश करीर प्रति कफनाशक और मल- 
मूत्र की प्रवृत्ति करने वाले हैं ॥२९०॥ इनमें से क्षवक mf 
कारक, विपाक में मधुर, पिच्छिल, amA, वातकर और 
विशेष वात और कफकारक नहीं है ॥२९१॥ बाँस की गोभ 
कफकारक, रसविपाक में मधुर, विदाहजनक, वातकारक, 
कषाय और EAN करने वाली है ॥२९२॥ 
उद्भिदानि पलालेश्नुकरीषवेणुक्षितिजानि । तत्र 
पळाळजातं मधुर मधुरविपाकं रूक्षं दोषप्रशमनं 
च, इश्वुजं Grgi कषायानुरसं "RES शीतलं च, 
तद्वदेवोष्णं कारीषं कषायं वातकोपनं च, वेणुजातं 
कषायं वातकोपनं च, भूमिजं गुरु minag 
भूमितश्चास्यानुरखः ॥२९३॥ 


मधुर, शीतळ और कफपित्तनाशक है । कुमुद ( चन्द्रोदय 
विकासी कमल ) मधुर, पिच्छिल, fama, ( दाह नाश करने 
के कारण ) आहुलादजनक और शीतल है । कुवलय और 
उत्पल कमळ कुमुद से गुण में कुछ कम हैं ॥२८५॥ | 


( उद्भिद ) पलाळ ( शस्य विरहित काण्ड भूसा आदि ) 
gH ( के जूठन ), करीप ( gres गोबर ), वेणु ( बाँस लकड़ी 
आदि ) और भूमि इनमें उद्भिद ( छत्रकादि ) उत्पन्न होते हैं। 


१ मधुरं. २ ०पिच्छलम्‌. ३ नातिवला. ४ ET. 
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[ २९ है 


E किलर से पलाल में उत्पन्न हुआ छन्रको GR 
रूक्ष और दोपनाशक है; Eur से उत्पन्न हुआ छते 
अनुरस में कपाय, कटु, और शीतल है; गोमयजन्य va 
( गुण में ) इक्षुज छत्रक के अनुसार परन्तु उप्ण, कपाय और 
चातल है; बाँस लकड़ी से उत्पन्न हुआ छत्रक कपाय और वात- 
प्रकोपक है; भूमि में उत्पन्न हुआ छत्रक भारी, विशेष 
वात उत्पन्न न करने वाला तथा भूमि के gagan 
होता है ॥२९३॥ 
पिएंयाकतिलकलकंस्थूणिकाशुष्कशाकानि सर्वे- 
दोषप्रकोपणानि ॥२९४॥ 
विष्टस्मिनः uuu सर्वे वटका वातकोपनाः । 
सिण्डाकी वातला साद्रा रचिष्याऽनळदीपनी ॥२९५॥ 
Nyra ( खली ), तिळकल्कस्थूशिका ( तिल के बड़े ) 
और झुप्क शाक सवै प्रकार के दोषों को प्रकुपित करते हैं 
॥२९४॥ सब प्रकार के बड़े मलावरोध और वातप्रकोपक होते 
हैं। सिण्डाकी ( मूली आलू आदि की पकौड़ी बड़े) suat 
चस्था में (ताजी) वातकर, रुचिकर और अभिदीपक 
होती है ॥२९५॥ 
विड्भेदि गुरु रूक्ष च प्रायो विष्टम्भि डुजरम । 
सकषायं च सर्व हि खाढु शाकसुदाहृतम्‌॥२९६॥ 
सब मधुर शाक मळ का भेद करने वाले, भारी, रूक्ष, 
प्रायः पेट में विष्टम्भ उत्पन्न करने वाळे, पचन में कठिन और 
किंचित्‌ कषाय रस युक्त होते हैं ॥१९६॥ 
पुष्पं पत्रं फळं नालं RAA णुरवः क्रमात्‌ | 
पुष्पशाक, पत्रशाक, फलशाक और कन्दशाक ये उत्तरोत्तर 
अधिकाधिक गरिष्ठ होते हैं । 
कर्कशं परिजीण च कमिजुष्टमदेशजम्‌ । 
चर्जयेत्‌ सँर्वशाकं तद्यदकाळबिरोहि च ॥२९७॥ 
करडे, परिजीश ( पुराने, वासी या अत्यन्त पककर पीठे 
पड़े हुए ), कीड़ों से भक्षित, अयोग्य भूमि में और अयोग्य 
समय में उत्पन्न हुए सवे शाक त्याग करने चाहिये ॥२९७॥ 
EN २११ से २९७ तक विविध शाकों के 
सामान्य तथा विशेष गुणों का वर्णन किया गया हे । इनके 
बारे में सामान्यतया यह कह सकते हैं कि इनमें प्रोटीन, मेद 
इत्यादि शरीरपुष्टिकर अंश अत्यल्प होते हैं । तथापि Mas 
निम्न विशेषताएँ हँः--(१) इनमें खनिज ज्ञार जो होते उनके 


` लिए इनका सेवन फायदेमन्द होता t । ये क्षार प्रोटीन, मेद, 


कार्बोहायड्रेट के परिवतेन से शरीर में जो अम्ल बनते हैं उनको 
निर्वाध करते हैं। शरीररक्षा के लिये रक्त का क्षारीय होना 
( ञ्रलकलाइँन ) बहुत आवश्यक है । क्षारीयता का अंश कम 
होने से अम्लरक्तता ( Acidosis ) नामक रोग werd होता 
Xa (२) इनमें सेल्यूलोज ( Cellulose ) की राशि भी अधिक 
होती है । यह पदाथ मनुष्यों के लिये अपाच्य है, जो आंत- 
डियो में हलचल पैदा करके मलोल्सगे की प्रवृत्ति उत्पन्न करता 
X और मलावरोध को हटाता t | (३) vbi IH 


१ पिण्याकीतिलपत्रस्थूणिका, २ सान्द्रा, र शीतलं. ४ पत्रशाकं. 


| है। शाक-भाजी हमेशे 
तो न खाना वेहतर है । बासी या सड़ी गली तरकारी खाना 


के लवण होने से ये सूत्र हैं और पथरी के रोगियों के feni 
पथ्यकर होते हैं । (४) इनमें स्कर्वी प्रतिषेधक जीवद्रव्य भौं 
होता है । (५) इनके कारण भोजन में रुचि और खुशबू उत्पन्न 
EE जिससे भोजन पचने में भी सहायता होती है । (६) 
इनमें कोश हेडेट कम होने के कारण मधुमेही के लिये भी 
इनका सेवनेशपथ्यकर नहीं होता । उपयुक्त विवेचन से यह 
स्पष्ट है कि भोजने( में साग-सब्जियों का होना बहुत आवश्यक 
ताजी होनी चाहिये। ताजी न मिले 


ठीक नहीं है । सामान्यतया शाक-सब्जी गंदे पानी से तैय्रार 


| होती है, इसलिये हमेशा उस परे.कीड़े मकोड़े होते हैं और 


शण्डा देते हैं । इसलिये कच्चा साग बिना अच्छी तरह से घोये 
और देखे नहीं खाना चाहिये । तरकारी चीरने के पहले उसमें 
से घास-पात, कीड़ा-मकोड़ा तथा उसका वे-काम भाग निकाल 
कर फिर चीरना चाहिये । 
कन्दानत RA वक्ष्यामः--विदारीकन्दशतावरी- 
विसस्णाळश्टङ्गाटककशेरुकपिण्डालुकमध्वालुक- 
हस्त्यालुककाएालुकराङ्कालुकरक्तालुकेन्दी वरोत्पल- 
कन्दप्रश्रतीनि ॥२९८॥ 
रक्तपित्तहराण्याहुः शीतानि मधुराणि च । 
गुरूणि वहुशुक्राणि स्तन्यवृद्धिकराणि च ॥२९९॥ 
इसके आगे कन्दों का वर्णन करेंगे-विदारीकन्द ( भूमि- 
कूष्माण्ड ), शतावरी, बिस ( पञ्चमूल ), मृणाल ( स्थूळपद्म- 
मूल ), imza ( सिंगाड़ा ), कसेरुक ( चिचोड़ Scirpus 
Hysoor), पिण्डालु (Dioscorea. Globosa ), मध्वा- 
लुक ( Dioscorea Aculcata ), हस्त्वालुक, काष्ठालुक, 
शखालुक, रक्तालक ( शकरकन्दी ), इन्दीवर उत्पल कन्द 
प्रभृति कन्द ॥२९८॥ रक्तपित्तनाशक, शीतल, मधुर, भारी, 
अतिशयशुक्रवधिक और स्तन्यवभेक होते हैं ॥२६६॥ 
मधुरो बृंहणो वृष्यः शीतः खर्योऽतिमूत्रलः । 
चिदारीकन्दो बल्यस्तु पित्तवातहरश्च सः ॥३००॥ 
वातपित्तहरी gem स्वादुतिक्ता शतावरी । 
महती चैव हृद्या च मेधाञ्चिवळवधिनी ॥३०१॥ 
ग्रहण्यर्शोविकारप्री ष्या शीता रसायनी। | 
कफपित्तहरास्तिक्तास्तस्या एवाङ्कराः स्मृताः ॥३०२॥ 
बिदारीकन्द शरीरपुष्टिकर, दृष्य, शीतल, स्वर के लिये 
हितकर, अतिमूत्रळ, बल्वधक और वातपित्तनाशक है ॥३००॥ 
शतावरी वातपित्तनाशक, वृष्य, मधुर और तिक्त है । बड़ी 
शतावरी ( Asparagus Sarmentosus ) हृद्य, बुद्धिवधक, 
अभ्निदीपक, बलकारक, अहणी और अंशेनाशक, वृष्य, शीतल 
और रसायन है । उसके अंकुर कफपित्तनाशक होते हैं 
॥३०१,३०२॥ 
अविदाहि चिसं प्रोक्तं रक्तपित्तप्रसादनम्‌। | 
F०८तिङ्गफिमः डन रुचे विरसं मारुतावहम्‌ ॥३०३॥ 
गुरू विष्टम्भिशीतौ च श्ज्ञाटककशेरुकी । 
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सुश्रुतसंदिता 
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पिण्डालुकं कफकरं गुरु Coe ॥३०४॥ 
सुरेन्द्रकन्दः xat विपाके कडु पित्तकृत्‌ । 
बिस चिदाह न करने वाळा, रक्तपित्त का प्रसादक, विष्टम्भ 
जनक, पचने में कठिन, रूक्ष, स्वादहीन और वायुवधक 
॥३०३॥ sinTz और कसेरुक भारी, VER sf 
शीतल हैं । पिण्डाळु कफकर, भारी और वात्तप्रकोपक है 
॥३०४॥ सुरन्दकन्द ( वञ्नकन्द, जगली सूरण Synantherias 
Sylvatiea ) कफनाशक, विपाक में कटु और पित्तकर है । 
वेणोः करीरा गुरवः कफमारुतकोपनाः ॥३०५॥ 
बाँस के मूलांकुर गुरु और कफवातप्रकोपक हैं ॥३०५॥ 
स्थूलसूरणमाणकप्रभ्नुतयः कन्दा इँषत्कपायाः 
कडक सूचा ।चष्टास्भनां गुरवः कफवातळाः पत्त- 
TAA ॥३०६॥ 
माणकं स्वादु शीतं च शुरु चापि प्रकीर्तितम्‌ । 
स्थूलकन्दस्तु नात्युष्णः सूरणो शुदकीलहा ॥३०७॥ 
स्थूल कन्द, सूरण ( जिमीकन्द Amorphophallus 
Campanulatus ), मापलकन्द ( माणककन्द Alocasia 
Indica) maf कन्द किंचित्‌ कपाय, कटु, खून, विष्टम्भजनक, 
भारी, कफवातजनक और पित्तहर हैं ॥३०६॥ माणकन्द मधुर, 
शीतल और गुरु है; स्थूलकन्द विशेष उष्ण नहीं है; और सूरण 
अशनाशक हे ॥३०७॥ 
वक्तव्य--सूरण से यकृत्‌ का कायरे ठीक होकर दस्त 
भी खुळकर आता हे । इससे अशेगत, सिराओ में संकोच 
पैदा होकर रक्त इकट्ठा नहीं होने पाता । अतः खूनी बवासीर 
में सूरण बहुत फायदा करता है । इसका अर्शोन्न नाम बिलकुल 
साथक है । | 
कुमुदोत्पलपदानां कन्दा मारुतकोपनाः | 
कषायाः पित्तशमना विपाके मुरा हिमाः ॥३०८॥ 
वराहऊन्दः स्छेष्मघः कटुको रसपाकतः | 
मेहकुष्टछमिहरो वस्यो ब्रष्यो रसायनः ॥३०९॥ 
कुमुद, उत्पल और पद्म इनके कन्द वायुकारक, कपाय, 
पित्तशामक, विपाक में मधुर और शीतल हैं ॥३०८॥ वराहकन्द 
( Tacca Aspera ) कफनाशक, रसविपाक में कटु, प्रमेह, 


- A^ 
कुष्ट रौर कृमि का नाशक, बळकारक, वृष्य और रसायन 
35 


॥३०९। 

ल तालनारिकेलखजूरप e अतीनां 
ठनारिकेलखजूरप्रभृतीनाँ मस्तकमज्जानः ॥३१०॥ 
खादुपाकरसानाह रक्तपित्तहरांस्तशा i 
छुक्रलाननिलज्ांश्च कफवृद्धिकरानपि ॥३११॥ 


ताइ, नारियल और खजूर इत्यादि qui के सिर की गिरी 
॥३१०॥ रसविपाक में मधुर, रक्तपित्तनाशक, IFANE, 
वायुनाशक और कफ की वृद्धि करने वाली होती हैं ॥३११॥ 
वाल ह्यनातेवं जीरं व्याधितं क्रिमिभक्षितम्‌ i 
D विवजयेत्‌ Ll 
कन्दं विर सर्वे यो वा सम्यङ्कु रोहति ॥३१२॥ 
वाळ ( कच्चा ), वे-ऋतु का, बहुत पुराना, रोग से खराब 
gum, कीड़ों से खाया हुआ और जो ठीक नहीं उग सकता 
हो, ऐसा कन्द त्यागना चाहिये ॥३१२॥ 


E jane 


Nr se 


वक्तव्य--भूमि के 
बनस्पतियों के, 
डे 


^N 


श्भा की गणना कन्द और मूलों में की जाती 
«Wer और मूलों में वनस्पतियाँ अपने उपयोग के लिये 
पोषक पदार्थों को एकत्र करती हैं । इनमें से कुछ कंद और 
मूल मनुष्यों के लिये भी उपयोगी होते हैं । इनमें स्टाचे की 
राशि अधिक और प्रोटीन तथा चरबी बहुत ही कम होती है। 


हैं। इसलिये यद्यपि ये भोजन के प्रधान अंग नहीं बन सकते, 
तथापि पोषण में कुछ सहायता जरूर देते हैं। आज कल प्रयुक्त 
होने वाले कुछ कंदों और तरकारियों का रासायनिक संगठन 
नीचे दिया है । 


नाम | प्रोटीन | वसा कार्बोहैड्रेट। क्षार | जक 
आलू | १२ |०१ | १९७ [०९ [ege 
umg | १'६ ०१५ २४'३ ०७ ७२'९ 
प्याज | UR | ०३ । ९३ o'& eq 
Ww मूली v9 o'? ४६ ०९ ९०८ 
गाजर |ou | ०३ ९०१ ^ [०५ | ewo 
चुकंदर | ०५ | ०१ | १४० ९० | eR 
सलगम | og | ०१५ | ६'८ o4 | ९३४ 
कसेरुक | ४१ | ०१० | १७६ VR | ७५१ 
वंदगोभी। १८ | ०४ | ७५८ १३ | ८९६ 
२२ | ०४ | ४'७ ०८ | ९०७ 
टोमाटो | १३ । ०२ | ५० ०७ | ९६'९ 
E «RT ०८ | ०२ |3? ०१५ | ९५४ 
केला १३ (०६ | २२० ०८ | ७५३ 
Euri ०'८९ | ०९४ | ३'४८ ०'२६ | ९०'९८ 
भिडी | veg | ११ | ५४७२ fos | ९०४० 
कद्दू | ०९० | १'० | ३०६ ०'७ | ९३'४० 


कन्द और शाकों में थोड़ा सेल्युलोज भी होता है, जिससे 
दस्त साफ हो जाता हे । इसलिये इनमें यद्यपि पौष्टिक अंश 
कम होता है तथापि इनका भोजन में होना आवश्यक है । 
अथ लूवणानि--सैन्धवसामुद्गरविडसोवचल- 
रोमकोद्धिदप्रभृतीनि लवणानि यथोत्तरमुष्णानि 
बातहराणि कफपित्तकराणि यथापूर्व स्विग्धानि 
स्वादूनि सृष्रमूजपुरीषाणि चेति ॥३१३॥ 
zaq ära ( सेंश्रानमक ), mgg (समुद्र का 


नमक ), fag, सौवचेळ, रोमक, उद्भिद maf लवण उत्तरोत्तर 
अधिकाधिक गरम, वातहर और कफपित्तकारक होते हैं; और 
उलटे क्रम से अधिकाधिक fun, मधुर और मलमूत्र की 
प्रवृत्ति करने वाळे होते हैं । ( epa सब से कम गरम, वातहर 
और कफपित्तकर होता है; औद्धिद सब से अधिक है । सैन्थव 
सब से अधिक fra, मधुर और सृष्टमूत्रपुरीप होता है; और 
औद्धिद सब से कम होता है ॥३१३॥' 

" वक्तव्य---पैन्वव--सिंधुदेशोद्धव होने से सैंधव कहलाता 
है । यह नमक खानों से निकाला जाता है । अंग्रेजी में इसे 


Digitized by Sarayu Fou aA ss Gto salt) कहते t । रासायनिक ea से इसमें 


इनमें कुछ खनिज, ( विशेष करके पोट्यासिग्रम ) भी होते 


— 


अध्यायः ४६ ] 


Bh asit j 
uvan Val ion, Lucknow 


[ २९३ 


Ere CO 2-९ 
और कार्वोनेट और à 
क्लोराइड होता है । une नमक gå को 
समुद्र के पानी से बनाय़ा जाता oa सोडियम SES १ 
अतिरिक्त अत्यल्प मात्रा में इसमें पोट्यासिअम और म्प्राभ्नेसि- 
अम के छोराइड तथा म्याग्नेसिअम और क्यालसिअम के 


सल्फेट (KCl, MgOl s, 10880 1, 0950 ३ ) होते हैं । विड-- | 


इसे काला नमक कहते हैं । आजकल यह नमक कृत्रिम तौर 
पर खाने का नमक ( NaCl) ८२ भाग, rime १ भाग, 
बहेड़ा १ भाग और सज्जीक्षार १ भाग इनको एकत्र जलाकर 
बनाया जाता है । चरक और सुश्रुत के समय बिड रवण 
स्वाभाविक या कृत्रिम था और कैसा बनाया जाता था इसका 
चन कहीं नहीं मिळता है । इसमें अधिकांश सोडियल झोरा- 
इड ( NaCl ) और अल्पांश सोडियम सल्फेट ( ४507 ), 
saquen, फेरिक आक्साइड और फेरिक सल्फाइड ( Fes ) 
होता है । इसमें गंधक का एक ग्यास Has ) होता है जिससे 
इसमें एक प्रकार की गंध आती है । सौवर्चल--निर्गेध काळ 
लवण । इसे काळ लून कहते हैं । इसमें खाने के नमक 
( NaCl) के अतिरिक्त थोडा सोडियम सल्फेट ( NasSo: ) 
होता हे । रसशास्त्र में सौवचल से शोरा' ( Saltpetre, 
KNOs ) समझा जाता है । रोमक--अजमेर 'के पास जो 
सांबर सरोवर है, वहाँ से उत्पन्न हुआ | इसको सांबर छन. 
भी कहते हैं । इसमें खाने के नमक ( NaCl) के अतिरिक्त 
सोडियम कार्बोनेट ( ४003 ) और सोडियम सल्फेट 
( Naso, ) तथा थोड़ा आयोडिन होता है । औद्धिद--इसको 
सज्जीमिद्दी या रेहानमक कहते हैं । जमीन से बनाया जाता 
है इसलिये औद्धिद कहलाता X इसमें सुख्य सोडियम छोरा- 
gz और सल्फेट होता है और अल्पांश में सोडियम कार्बोनेट, 
चूना और शोरा होता है । प्रभृति--गुटिका, ऊपसूत, वालुकेल 
अर शेलमूळाकरोद्भव 1 . - 
agi सेन्धवे हृद्य wv xa adu. । 
स्निग्धं समधुरं वृष्यं शीतं ; 
सामुद्रे मधुरं पाके नात्युण्णमचिदाहि च । 
भेदनं खिग्धमीषत्च qzi नातिपित्तलम्‌ ॥३१५॥ 
सक्षारं दीपनं रूक्ष शूलहृद्रोगनाशनम्‌ । 
रोचनं तीक्ष्णमुष्णं च विडं बाताुलो मनम्‌ NRAN 
लघु सौवर्चलं पाके वीर्योष्णं विशदं कडु । 
गुल्मशूलविबन्धण्ने za सुरभि रोचनम्‌ ॥३१७॥ 
Wess नेत्र और हृदय के लिये हितकर, रुचिकर, लघु, 
अञ्चिदीपक, स्निग्ध, मधुर, दृष्य, शीतळ, दोपनाशक और 
CI में श्रेष्ठ ( Bed लवणानाम्‌। चरक ) है 
॥३१४॥ सामुद्रलवण विपाक 3 मधुर है, अतिशय गरम adi 
डे, चिदाह उत्पन्न करने वाळा नहीं है, भेदन हे, 
सिध है, शूलनाशक है और विशेष पित्तकर नहीं है ॥३१५॥ 
fg लवण क्षारीय, अभिदीपक, o शूर और हृद्रोगनाशक, 
रुचिकर, तीच्ण, उष्ण ए और वाताजुलोसुक sed Dy S वातानुलोमक ( Garminative ) 


१ सुक्ष्म 


है ॥३१६॥ सौवचल लवण विपाक में हलका, उप्णवीय, 
विशद, mz, गुल्म, झूठ और मलावरोध इनका नाशक, 
eu, सुगंधी और रुचिकर है ॥३१७॥ 
रोमकं तीक्ष्णमत्युप्णं व्यवायि कटुपाकि च | 
«reg विस्यन्दि खूच्मं विड्भेदि मूत्रलम्‌ ॥३१८॥ 
लघ dium सदमे वातानुलोमनम्‌ । 
सतिक्तं Amp सक्षारं विद्याल्वणमीद्विद्म्‌ ॥२९९॥ 
कफवातक्रिमिहरं लेखनं पित्तकोपनम्‌ । 
दीपनं पाचनं भेदि लवणं गुटिकाह्यम्‌ ॥३९०॥ 
रोमक लवण तीक्ष्ण, अतिशय गरम, व्यवायि ( पहले 
शरीर में eng होकर पीछे पाक होने वाळा ), विपाक में 
कडु, वातनाशक, रघु, विस्यन्दि, सूक्ष्म, दस्तावर और 
मूत्रजनक हैं ॥३१८॥ औदूभिद लवण लघु, तीक्ष्ण, उष्ण, 
क्ेद्ननक, सूक्ष्म, वाताचुलोमक ( वातादीनामधः sedet सरगुण- 
लात aneng ), तिक्त, mg और क्षारीय है ॥३१९॥ गुटिका 
लवण कफवातनाशक, कृमिहर, लेखन, पित्तकर, अभिदीपक, 
पाचक और दस्तावर है ॥३२०॥ 
उपसत वालुकेल शैलमूछाकरोद्भधवम्‌ । 
लवणं कटुक छदि विहिते कड चोच्यते ॥३२१॥ 
saga ( क्षारम्ृत्तिका से उत्पन्न हुआ लवण, साजी- 
माटी ), वाळुकेल ( वालुकामय भूमि से यानि रेगिस्तान में 
उत्पन्न हुआ लवण ), शैलमूलाकरोद्भव ( पहाड़ों की जड़ के 
पास स्थित हुई खानों से निकाला ) लवण कडु, ( कफ आदि 
का ) छेद करने वाला, विपाक में कड होता है ॥३२१॥ 
यवक्ञारखर्जिकाज्षारोषक्ञारपाकिमटकणक्षारः 
sua । 
semita relier ma i 
qug पाचनाः सर्वे रक्तपित्तकराः सराः ॥३२२॥ 
( क्षार ) य्रवक्षार, स्वजिकाक्षार, ऊपच्छार, प्फकिमक्षार, 
कणक्षार, प्रश्टतिक्षार । ये en पाचक, रक्तपित्तकर और 
बातानुलोमक होते हैं; और गुल्म, अशे, ग्रहणीदोष तथा 
प्रतिश्याय इनका नाश करते हैं ॥३२२॥ 1 
बक्तबव्य-अवक्षार यह क्षार यवशूक की रक्षा से 
बनाया जाता हे इसलिये “यवक्षार न 
( आण्ड ) में पाक बनाकर तैयार किया जाता X इसलिये 
X कहलाता हे । यव के अन्य 
की लकड़ी (दारु) की रक्षा से भी बनाया जाता है इसलिये 
“दारुळवण' भी कहलाता * | दृष्टि से उसमें 
मुख्य द्रव्य कार्बोनेट ऑफ पोव्याश ( Carbonate of Pot- 
ash) है । इसके सिवाय कुछ भी होती हैं । इसकी 
बनावट सूत्रस्थान के ११ वै अध्याय में वणन की है । सदु 
क्षार में यवक्षार ही होता । स्वजिकाक्षार-इसको 'सजी- 


खार” कहते हैं । रासायनिक अतिरि 


थोडे अंश में सोडिअम स्कट LUC अंश में ARM सल्फेट ( Sodium Sul phate), 
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दृष्टि से इसमें सोडिअम काबोनेट c 


Eo 


( Sodium Carbonate ) मुख्य होता है । इसके T 2 | 


i 
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सेवन स्वास्थ्य-हानिकर होता है । भोजन के विविध प्रकार को | लघ्वझिदीपनं gU रूच्य रष्टप्रसॉपवत रीत Y 
इस प्रकार पकाना चाहिये कि उनके विविध उपादानो का pt अन्नष्ण्पीय पित्तन्न मनोज्ञ घ्रतसाधितम्‌ । | 
| | 
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नाश न होने पावे । उपयुक्त विधि केवल रोगियों के लिये है । उसी परिशुप्क मांस को ( पहले खूब ) कूटने से और 


खाद्य द्वव्यों को पकाने का सब से उत्तम उपाय उनको UT | ( पश्चात्‌ ) पिष्टमय बनाने स सूपकार उल्लुप्त' कहते हैं। वह 
के द्वारा गलाना है p रसोई बनाने के लिये आजकल कूकर | ga मांस ( कोफ्ता) युण में परिशुष्क मांस के समान 
(Cooker) का जो प्रचार हे उसमें इसी AR से भोज्य होता है ( परन्तु ) अंगार पर पकाने से वह उससे भी हलका 
पदाथ पकाये जाते हैं । जहाँ तक हो सके अपरे भीतर के रस | हो जाता है ॥३५७॥ वही मांस लोहे की शछाका पर लगाकर | 
से ही साग को पकाना चाहिये | यदि साय बहुत ही सूखा | कायले की आँच पर पकाया हुआ किंचित्‌ भारी हो | 


> में जितनी हो A^ ~ | ; 
हाता उसम ड जरूरत हो उतना हो पानी डालना | जाता है । ( स्नेह धान्याम्ल तक्रादि से ) प्रदिग्ध सांस विपाक j 
चाहिये । परन्तु अधिक पानी डालकर पक जान पर उसका । म ( थोडा ) भारी होता है ॥३५६॥ sa, भजित, पिष्ट, | 
फेकना अच्छा नहीं हे । चावल”क बार मं भी यही ध्यान म 


| gau, कन्दुपाचित, परिशुष्क, प्रदिग्ध, शूल्य तथा इसी प्रकार . 
रखना चाहिये । अन्यथा_ क्षार, जीवद्रव्यादि आवश्यक पदार्थों | 


का अन्य मांस ॥३५७॥ जो तेल में सिद्ध किया जाता है वह 
zzi i 
से शरीर वंचित होकर खाद्य द्रव्यो की पौिकता कम होती है, | send, पित्तकारक, गुरु होता है। जो घृत में तैयार किया 
और विविध रोग उत्पन्न हो सकत है । 


M "il dd : | जाता है वह हलका, अभिदीपक, हृद्य, रुचिकर, दृष्टिप्रसादक 
- मांस खभावतो वृष्यं खेहन वलवधनम्‌ ॥३५१॥ | ॥३५८॥ चीय में अधिक उप्ण जो न हो ऐसा पित्तनाशक और 
ख्ेह्रगोरसधान्याम्लफलाम्लकटुकैः सह । | सन को प्रिय होता है । 

सिद्धं मांसं हित aed रोचनं वृंदण गुरु ॥३५२॥ | वक्तव्य--भजितादि शब्दों की व्याख्या--“भजितं? स्याद्‌ | 
तदेव गोरसादाने सुरभिद्रव्यसंस्कृतम्‌ i | तादो तु f send पुनः | «quiso Ré दविदाडिमसौरमै: ॥ । 
विद्यात्पित्तकफोद्रेकि वलमांसापझिवधनम्‌॥३०३॥ | “सिदध? साज्येस्तथा5जाजीसामुद्रमरिचरपि । अंगारादिपु यत्पक्क uu 
| 
| 
| 
| 
| 


" तदुदाहृतम्‌ ॥ पिशिते सौरमैलिप्त कन्दुपर्क मधुप्रभम्‌ । राजिकाकल्क- | 
शुक्रवधनम्‌ ॥३५४॥ ततः । सिनत सिक्त्वाधम्बुधाराभिविधूमे$म्मौ प्रतापयेत्‌ ॥ फलाम्ढेनापि 
(मांस--) मांस स्वभाव से ही qur, स्रिग्यताकारक | यत्‌ पक्कं cqui तत्‌ सौरभान्वितम्‌ ॥ 
और बल बढ़ाने वाला हे ॥३५१॥ ( तेलघृतादि ) R- | गाज: . . 
पदाथ, ( तक्रादि ) गोरस, ( कांजिक आदि) धान्याम्ल, | आयात IN श्यासकासच्छयापरह' | _ 
( दाडिमादि ) फलाम्ल, ( मरिचादिं 3 कटु पदाथ इनसे | वातपित्तश्रमहरो zat मासरसः स्मतः ॥ ३५९॥ 
बनाया हुआ मांस हितकर, वलकारक, रुचिकर, शरीरपुष्टिकर | स्म॒त्योजःखरहीनानां ज्वरन्षीणक्षतोरसाम्‌ । 
और भारी होता है ॥३५२॥ वही मांस दधि तक्र डालने से | भश्नविर्छिष्टसन्धीनां क्शानामब्परेतसाम्‌ ॥३६०॥ 
और ( हिंगुमरिचादि ) सुगंध द्रब्य छोड़ने से पित्त और कफ | आप्यायनः संहननः शुक्रदो oues | 
का प्रकीप करता है; और वल, मांस तथा जठरासि को बढ़ाता स दाडिमयुतो वृष्यः संस्कृतो दोषनाशनः ॥३६१॥ 
द्र ॥३०३॥ परिशुष्क मांस शरीरस्थैयकर, स्निग्ध, आनन्ददायक (मांसरस--) मांतरस iena ` 
तप्तिकर, भारी, रुचिकर, बलकारक, बुद्धिव्धक, अभिदीपक, | "rp dicia फरक siii coda rr 
मांस बढ़ाने वाला, ओजावधक आर शुक्रल ^ B | स्मृति और ओज बढाने बाला; ka x लिये हितकर nri 
वक्तव्य--स्वभावत:--य्रन्य पदार्थों का संयोग या | क्षीण, उरःक्षती जिनकी हड्डियाँ टूट गई हों या जिनके जोड ~ 
संस्कार न होते हुए की गोरस-दधि और तक्र । मांस के विकि (191510०560 ) हो गये Ep per वाळके 
साथ दूध विरुद्ध होता दै इसलिये गोरस में दूध का समावेश | कमी की पूर्ति करने वाला ॥३६०॥ शरीर दढ करने वाला, d 
नहीं होता ह--शाकाम्लपलपिण्याककुलत्थल्वणामिपेः । करीरदथि- | दीश्रेवध्रक और बल बढ़ाने चाला है q नारे ? 
मापेश्च प्रायः क्षीरं विरुध्यते ॥ परिशुष्क--सिक्तं qzus भृष्टं मुहुरुष्णां- | (के रस ) से TE तुच का ही मांसरस अनार 
बुना मृदु । जीरकायैर्घनं मांस RIA तदुच्यते ॥ । 3 टुकादि से संस्कृत किया हुआ 


| वृष्य श्रौर दोपनाशक है ॥३६१॥ 

तदेवोल़प्तपिष्टत्वाडुळघतांमांत पाचकाः। प्रीणनः संवेभूतानां विशेषान्सुखरोषिणाम्‌ । 
परिद्युष्कगुणेयुक्त ut पक्कमतो लघु ॥२५५ श्रुत्तुष्णापहरः CU: सारावः स्वादुशीतलः ॥३६२॥ 
aa शलिकाप्रोतमज्ञारपरिपाचितम्‌ । यन्मांसमुद्धतरसँ न तत्‌ पुष्टिबळावहम्‌। 

gr गुरुतर 1काचत्‌ प्रदिग्धं शुरुपाकतः ॥३५६॥ | विष्टम्भि डुजर रूच् विरस मारुतावहम्‌ ॥३६३॥ 
उद्लघं भर्जितं पिष्टं प्रतप्तं कन्दुपाचतम्‌ । | दीघ्ताप्नीनां सदा प्यः खानिष्कस्तु परं गुरु: ॥३६४॥ _- 
परिशपष्कं प्रदिग्धं च शल्य यचचान्यदीदराम्‌ ॥३५७॥ |____मांस का शोरवा सव प्राणियों, विशेष करके झुखशोवियों, 
मांसं यत्तेलसिद्ध adati frazzs । | १ सर्वधातूनां, i 
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[ २९७ 


m —— — 


के लिये ae, G और तृपानाशक, उत्तम, मधुर 


और शीतल है ॥२६२॥ जिस मांस से रस “काल लिया .हो 
वह पुष्टिकर और बलवधेक नहीं होता है 1 विष्टम्भ करत है; 
पचन में कठिन है, रूक्ष है, रुचिहीन हे और वायुकारक होता 
है ॥३६३॥ खानिप्क ( झुष्कमांसभेद य़ा वेसबारभेद ) बहुत 
भारी है ( इसलिये ) Wurf वालों के लिये सदा पथ्यकर 
होता है ॥३६४॥ 
मांस निरस्थि खुस्विन्नं पुनर्डषदि पेषितम्‌। 
पिप्पलीशुण्ठिमरिचगुडसर्पिःसमन्वितम्‌ ॥३६५॥ 
ऐेकध्ये पाचयेत्सस्यग्वेसवार इति स्मृतः । 
वेसवारो spe: स्निग्धो वढ्यो वातरुजापहः ॥३६६॥ 
( वेसवार ) जो मांस अस्थि निकाल कर, जोश 
देकर, फिर पत्थर पर चूण किया हो तथा पिप्पली, is, 
मिरच, गुड़, घृत मिलाकर ॥३६०॥ इकट्ठा पकाया हो उसे 
Un) कहते हैं । वेसवार भारी, स्निग्ध, बलकारक और 
चातरोगनाशक है ॥३६६॥ 
anA दीपनो हृद्यः शुद्धानां बणिनामपि। 
ज्ञेयः पश्यतमश्चैव YRT: कृताकृतः ॥३६७॥ 
कृत और nga ( दोनों प्रकार के) GEH कफनाशक, 
अञ्निदीपक, हृद्य, ( विरेचनादि से ) शुद्ध और mur वालों 
के लिये सब से अधिक पथ्यकर होते हैं ॥३६७॥ 
वक्तव्य--यूप--अष्टादशयुगे नीरे शिम्बीधान्यः्थ्तो रस: । विर- 
er घनः किंचित्‌ पेयातो “यूप? उच्यते ॥ ( भावप्रकाश ) | 
कृताकृत-स्नेह लवणादि संस्कृत तथा स्नेह लवणादि sm 
स्कृत--अस्नेहळवणं सबैमक्कत कडुकैविना । विज्ञेयं लवणस्नेहकडकैः 
सस्कृत कृतम्‌॥ 
स तु दाडिमसद्दीकायुक्तः स्याद्रागखाडवः | 
रुचिष्यो लघुपाकञ्च दोषाणां चाविरोधकृत्‌ ॥३६८॥ 
वही मुद्र्‍यूप मुनक्का और अनार ( के रस से ) युक्त होने 
पर 'रागखाडव? होता हे । यह रागखाडव रुचिकर, विपाक 
में हलका और दोषों का विरोध न्‌ करने वाला होता है ॥३६८॥ 
मसूरमुहृ॒गोधूमकुलत्थलबरणः Fa: | 
कफपित्ताविरोधी स्याद्वातव्याधी च शस्यते ॥३६९॥ 
मृद्वीकादाडिमै्युक्तः ख चाप्युक्तोऽनिलार्दिते । 
रोचनो दीपनो हृद्यो ळघुपाक्युपदिश्यते a 
मूंग, गेहूँ, कुलथी इनका लवणयुक्त यूप कफपित्त 
का विरोधक नही bes के लिये श्रेष्ट होता है ॥३६९॥ 
यही मुद्वयूप सुनका और दाडिमरस से युक्त होने पर वात- 
व्याधि के लिये ( विशेष उपयोगी ), रुचिकर, अझिदीपक, 
हृद्य और विपाक में. हलका होता है ॥३७०॥ 


पटोळनिम्बयूपौ तु कफमेदोविशोषिणी । 


तूणीप्रतूणीकासार्शोणुल्मोदावर्तनाशनः ॥३७३॥ 

पटोल और नीम के यूप कफ और मेद के शोषण करने 
वाले, पित्तनाशक, अञ्चिदीपक, हृद्य, कृमि, कुष्ट और ज्वर के 
नाशक हैं ॥३७१॥ मूली का यूप श्वास, कास, जुकाम, अरोचक, 
ज्वर, ऋफ, मेद और गले के रोगों को नाश करता है ॥३७२॥ 
| कुलथी का यूप वात, श्वास, पीनस, तूनी, प्रतूनी ( ये दोनों 
वातरोग हैं 2). कास, बवासीर, गुल्म और उदावत हनको 
नाश करता है ॥३७३॥ 

c. > ९ ७ ` 
दाडिमामळकेयूषो य हृद्यः संशमनो रूघुः | 
प्राणाञ्चिजननो मूर्च्छौसेदो घ्नः पित्तचातजित्‌ ॥३७४॥ 
मुद्गामलकयूषस्तु ग्राही पित्तकफे हितः। 
यवकोळकुळत्थानां यूषः कण्ठ्यो ऽनिलापदः ॥३७५॥ 
सर्वंधान्यृतस्तद्वद्‌ बृंहणः प्राणवधनः । 

दाडिम और ँवले के साथ किया हुआ ( मुद्वादि का ) 

यूष हृद्य, दोपों का शमन करने वाला, हलका, प्राणजनक, 
अझिदीपक, मूच्छ और मेदनाशक तथा पित्तवातहर होता 


है ॥३७४॥ मूँग और आवळे का यूप संग्राहक और पित्तकफ 
`~ ^. L5 

में हितकर है । यव, कोल और कुलथी का यूष कण्ठ के लिये 
हितकर और वातनाशक है ॥३७५॥ सवे घान्यों से किया हुआ 


यूप शरीरपुष्टिकर और शक्तिवर्धक है । 
लिक ह्यो हितो ES 
खडकाम्व हृद्यौ तथा वातकफे हितो । 


पित्तप्नी दीपनो हयौ कुमिकुष्ठज्वरापहौ ॥३७१॥ 
बासकासप्रतिइ्यायप्रसेकारोचकञ्वरान्‌ l 
हन्ति मूलकयूषस्तु कफमेदोगलामयान्‌ ॥३७२॥ 


ae $| १ युल्ममेदःकफापहः, 
कुळत्थयूषो ऽनिळद्दा श्वासपीनसताशन:, by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


बल्यः कफानिलौ हन्ति दाडिमाम्लोश्चिदीपनः ॥३७६॥ 
qang: RREZ: स्निग्धो वातहरो शुरुः । 
तक्राम्लः पित्तकृत्‌ प्रोक्तो विषरक्तप्रदूषणः ॥३७७॥ 
खड और काम्बलिक ( ये दोनों यूप के भेद हैं, एक में 
छाछ और शमीधान्य और दूसरे में छा और शाक पड़ता 


| है ) हृद्य और वातकफ में हितकर होते हैं । जिस (यूप ) में 


अनार की खटाई हो वह बलकारक, कफवातनाशक और 
अञ्चिदीपन है ॥३७६॥ जिसमें दही की खटाई पड़ती हो वह 
कफकर, बलकारक, स्निग्ध, वातनाशक आर भारी होता है। 


| जिसमें gua की खटाई पड़ती हो वह पित्तकारक और विष 


तथा रक्त को प्रकुपित करने वाला होता है ngeon 
खडा: खडयवाग्वश्च षा(खा)डवा; पानकानि च । 


| एवमादीनि चान्यानि क्रियन्ते वैद्यवाक्यतः ॥३७८॥ 


aesa सर्वेमकृत॑ कडुकेर्विना । 
विज्ञेयं लवणसेहकटुकैः संयुतं कृतम्‌॥३७२॥ 
अथ गोरखधान्याम्लफलाम्लैरन्वितं च यत्‌ । 
यथोत्तरं लघु हितं संस्कृताखंस्कतं रसम्‌ ॥३८०॥ 
खडयूप, खड्यवागू, पाडव, पानक ( पन्ने ) इत्यादि 
पदार्थ वैद्य उपदेशानुसार किये जाते हैं ॥२७८॥ ये सब पदाथे 
यदि स्नेह, लवण और कटुक के विना किये जायें तो उन्हें 
अकृत कहते हैं; और स्नेह, लवण और कटुकयुक्त “कृत? कह- 
लाते हैं ॥३७९॥ गोरस ( दधि तक्र ), धान्याम्ल, फलाम्ल 
इनसे युक्त, कृत ( संस्कृत ) संस्कृत ) और अकृत ( असंस्कृत.) P 
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( रसयूषादि ) उत्तरोत्तर अधिकाधिक हलके और हितकर 
होते हे ॥३८०॥ 
चक्तव्य--खड-तक्र कपित्थचांगेरीमरिचार्जा 


` 


जिचित्रकेः i 


gum: खडयूषो श्यम्‌ ॥ खडयवागू--खडयूपसिद्धा यवागू| घाडव 7 


स्पष्टाम्ल्मधुरो5स्पष्टकषायलवणोषण: । अतिक्तः पाडवः कोलकुलत्थ- 
बदरैः कृताः ॥ पानक- -द्राक्षामधूकखर्जूरकारमर्यः ETR: । 
ठुल्यांशेः कल्पित qu शीत कर्पूरवासितम्‌ ॥ पानकं पंचसराख्यं दाह- 
तृष्णानिवर्तकम्‌ ॥ त्रिजातमरित्र चिस्तु Amar: पानकाऱ्तथा ॥ 
दधिमस्त्वस्लसिद्धस्तु यूषः काम्वलिकः स्मृतः । 
तिलपिण्याकचिक़्तिः शुष्कशाकं विरूढकम्‌ ॥३८१॥ 
सिण्डाकी च शुरूणि स्युः कफपित्तकराणि च । 


सुश्रुतसंदिता 


। 
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७ ° Nm, A 
कफरोगनाशक है. ॥३८७॥ SE बगे क ११९४ " 


ETT 
शकेरेः guum ^ ७ 
गुड; TEE, mAg ) पदाथर युक्त ( मंथ ) मळ 


और DEC( विशेष करके वात) इनका अनुलोमन करने 
दला है । 


गोडमम्लमनम्ले चा पानकं शुरु मूत्रलम्‌ ॥३८८॥ 
तदेव खण्डमृद्वीकादार्करासहितं पुनः । 
साम्लं सतीक्ष्ण सहिमं पानकं स्यान्निरत्ययम्‌ ॥३८९॥ 
मार्डीकं तु श्रमहरं मू्च्छादादत्षापहम्‌। 
परूषकाणां कोलानां हृद्यं विष्टम्भि पानकम्‌ ॥३९०॥ 
द्रव्यसंयोगसंस्कारं ज्ञात्वा मात्रां च सर्वतः | 


«zu वरकान्याहुर्विदाहीनि शुरूणि च ॥३८२॥ 
लघवो बृंहणा वृष्या हृद्या रोचनदीपनाः । 
कष्णामूच्छो ख्रमच्छर्दिश्रमप्ना रागषाडवाः ॥३८३॥ 
रसाला वृंहणी वल्या Fara वृष्या च रोचनी । 


रहने गुडसंयुक्तं हृद्ये दध्यनिलापहम्‌ ॥२८४॥ 


दधिमस्तु ( दही का पानी ) और खटाई से सिद्ध किया 
हुआ यूप काम्बलिक कहलाता है । तिळ खली के विविध 
प्रकार, सूखा शाक, अधिक रूढ हुआ शाक ॥३८१॥ और 
सिण्डाकी भारी और कफपित्तकर होते हैं । इन्हीं के अनुसार 
गुण में बंडे विदाहजनक और गुरु होते हैं ॥३८२॥ रागपाडव 
लघु, शरीरपुष्टिकर, वृष्य, हृद्य, रोचन, दीपन हैं, और qur, 
मूच्छौ, अम, वमन और श्रम इनको दूर करते हैं ॥३८३॥ 
रसाला ( शिखरिणी ) शरीरपुष्टिकर, बलकारक, खिग्ध, वृष्य, 
रुचिकर है । गुडयुक्त दही, fan हृद्य और वातनाशक 
है ॥३८४॥ 
वक्तव्य--राग--सितारुत्रकसिन्धृत्यैः स्ृक्षाम्लपरूपकैः । 
जन्वूफलरसैर्युक्तो “रागो? राजिकया कृतः ॥ रसाका--अर्थाढकः सुचिर- 
पर्युपितस्य za: खण्डश्य पोडशपलानि शशिप्रभस्य । af: पळं मधुपं 
मरिच द्विकर्ष शुण्ठ्याः पलाधमपि चार्थपरं विडस्य ॥ सूक्ष्मे पटे सुविमले 
मृदु पाणिशष्टा कर्पूरधूल्सिरभिक्ृतपात्रसंस्था । एषा ब्रकोदरक्षता सरसा 
“रसाला? ॥ श्रीखण्ड के समान यह एक TETA है । 


सक्तवः सर्पियाऽभ्यक्ताः शीतवारिपरिछुताः 


Li 


जह. | 
नातिद्रवा नातिसान्द्रा मन्थ इत्युपदिश्यते ॥३८५॥ 


मन्थः सद्योवलकरः पिपासाश्रमनाइानः । 
साम्लखेहगुडो कृच्छोदावतनाशन 

z मूत्रकृच्छोदावतनाशनः ॥३८६॥ 

शकरेश्चुरसद्राक्षायुक्तः पित्तविकारनुत्‌। 

द्राक्षामधूकसंयुक्तः कफरोगनिवबहेणः ॥३८७॥ 

वर्गत्रयेणोपहितो मळदोपानुलोमनः । 


घी मिले, Gr पानी में घुले, न बहुत पतले न बहुत गाढे 

सक्त “मंथ” कहलाते हैं ॥३८५॥ मन्थ तुरन्त बल देने वाळा, 

तृषा और श्रम का नाश करने वाला हे । खटाई, स्नेह और 
गुड युक्त (du) qra और उदावत का नाशक है 
॥३८६॥ शर्करा, गन्ने का रस और अंगूर युक्त ( मंथ ) पित्त- 


द्राक्षा और महुवा से युक्त ( मंथ 
विकार का नाशक है । द्राक्ष S Digitized M m F 


पानकानां यथायोगं गुरुलाघवमादिशेत्‌ ॥३९१॥ 
इति कृतान्नवर्गः । 

खटाई युक्त या खटाई रहित गुड़ का पानक भारी रौर 
मूत्रल दै ॥३८८॥ वही गुड़ का पानक मिश्री, झुनक्का, चीनी, 
अम्ल द्रव्य, ( मरिचादि ) तीक्ष्ण द्रव्य और कपूर युक्त निर्दोष 
होता है ॥३८९॥ अंगूर का पानक श्रमहर, मूर्च्छा, दाह और 
तृपा को दूर करता है । फालसा और RED का पानक मन को 
प्रिय और विष्टम्भजनक है ॥३९०॥ पानको में मिलाये हुए 
द्रब्य, उन पर किये हुए संस्कार और ( उनकी सेवन की हुई ) 
राशि जानकर प्रत्येक पानक के संबंध में हलकापन या भारीपन 
निश्चय करना चाहिये ॥३९१॥ 

अथ भक्ष्यवर्गः । 

वच्याम्यतः परं भच्यान्‌ रसवीर्यविपाकतः ॥३९२॥ 

इसके आगे भक्ष्य पदार्थों ( जिनको दाँतों से कूचकर 
खाना पड़ता है ऐसे पदाथ, यथा-लड ) को रसवीयेविपाक 
के अनुसार वणन करते हैं ॥३६२॥ | 
भच्याः क्षीरकृता वद्या वृष्या हृद्याः सुगन्धिनः । 
अदाहिनः पुष्टिकरा दीपनाः पित्तनाशनाः ॥३९३॥ 
तेषां प्राणएकरा हृद्या 'घृतपूराः कफावद्दाः । 
चातपित्तहरा वृष्या गुरबो रक्तमांखलाः ॥३९४॥ 

दूध से बनाये हुए भक््य पदाथ बकर, वृष्य, मन को 
प्रिय, già, दाह न करने वाळे, शरीरपुष्टिकर, अभिदीपक 
और पित्तनाशक हैं ॥३९३॥ इनमें से घृतपूर ( घेवर ) प्राण 
( बल ) दायक, मन को प्रिय, कफकारक, वातपित्तनाशक, 
वृष्य, भारी और रक्त तथा मांस बढ़ाने वाळा है ॥३९४॥ 

वक्तव्य--छतपूर--मर्दितां समितां ( गोधूमचूणं ) 
क्षीरनारिकरसितादिभिः । अवगाह्य घते पको शृतपूरोऽयमुच्यते ॥ 
बृंहणा गोडिका भच्या शुरवोऽनिळनाशनाः । 
अदाहिनः पित्तहराः शुक्रलाः कफवर्धनाः ॥३९५॥ 

गुड़ के भक्ष्य पदाथ शरीरपुष्टिकर, भारी, वातनाशक, 
विदाइ न करने वाले, पित्तनाशक, शुक्र और कफवधक 
Y ॥२९५॥ 
मधुमस्तकसंयावाः पूपा ये ते विशेषतः । 
गुरवो वृंहणास्रैव मोदकास्तु सुदुर्जराः ॥३९६॥ 
मधुमस्तक, संयाव और जो पूप होते हैं वे बिशेष करके : 
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pemn और शरी पुष्टिकर हैं 
z 


g ॥२९६॥ बि 
वक्तब्य- -मधुमस्तक--मधुतैलध वेष्टिताः afaa 
या: । मधुमस्तकमुद्दिष्टम्‌ ॥ संयावस्तु एतक्षीरगुडगोधूमपाकज: S 
रोचनो दीपनः स्वर्यः पित्तन्नः पचनापहः । 
jehda सट्टकः प्राणवर्धनः ॥३९७॥ 
agp ( श्रीखण्ड सदृश पक्कान्न ) रुचिकर, अञ्निदीपन, 
खर के लिये हितकर, पित्त और वातनाशक, भारी, अत्यंत 
मधुर और बळवधेक है ॥३९७॥ 
वक्तव्य --सद्खक--“लवञ्गग्योपखण्डैस्तु afa निमेथ्य गालितम्‌ । 
पक्कै दाडिमसंयुक्तै चन्द्रचूर्णावचूणितम्‌ । सट्टकं पाचका S: ॥ 
gm सुगन्धिमैघुरः Rap कफकरो शुरुः । 
चातापहस्तृत्तिकरो बढ्यो विष्यन्दनः स्मृतः ॥३९८॥ 
fere हृद्य, सुगंघयुक्त,, मधुर, fand, कफकर, 
भारी, वातनाशक, JARRE और बलवघेक हे ॥३९८॥ 
वक्तव्य--विष्यन्दन--आमगोपूमचूर्ण च सर्पिःक्षीरणुडा- 
fama । नातिसान्द्रो नातिधनो विष्यन्दो नाम नामतः ॥ 
बृंहणा वातपित्तप्ना भच्या वल्यास्तु सामिताः । 
हृद्याः पथ्यतमास्तेषां लघवः फेनकादयः ॥३९९॥ 
मुद्गादिवेसवाराणां पूर्ण विष्टम्भिनो मताः । 
चेसवारेः सपिशितैः संपूर्णां गुरुबँहणाः ॥४००॥ 
गेहूँ के पीसान के सबै पदार्थ शरीरपुष्टिकर, वातपित्तनाशक, 
बलवधक, हृद्य और अत्येत पथ्यकर होते हैं । उनमें फेनक 
( फेनी ) आदि अत्यंत हलके होते हैं ॥३९९॥ सुग्दादि वेसवार 
से भरे हुए ( सामित ) विष्टम्भजनक Y, और मांसादि 
वेसवार से भरे हुए भारी और शरीरपुष्टिकर होते हैं ॥४००॥ 
पाळला सछेष्मजननाः, शष्कुल्यः कफपित्तलाः । 
पाळळ ( पलल Req तेन कृताः पाळलाः ) कफकारक और 
शप्कुलि कफपित्तकारक ( कफपित्तजनक पदार्थों में श्रेष्ठ । 
चरक ) हैं । . 
Aidan पैश्टिका भच्याः कफपित्तप्रकोपणाः | 
विदाहिनो नातिबला JAA विशेषतः ॥४० 
( चावल के ) पिष्ट के पदाथ उष्णवीयै, कफपित्तप्रकोपक, 
विदाहजनक, अधिक बल न देने वाले और विशेष करके गुरु 
होते हैं ॥४०१॥ 


चैदळा लघवो भच्याः कषायाः सृष्टमारुताः । 


विष्टम्भिनः पित्तसमाः ज्छेष्मघ्ना भिन्नवर्चसः ॥४०२॥ | 


बढ्या वृष्यास्तु णुरवो विज्ञेया माषसाधिताः । 
द्विदल धान्यां के भक्ष्य हलके, कपाय, वायुवर्धक, विष्टम्भ- 

जनक, पित्तकर, कफनाशक और मल का भेदन करने वाले 

हैं ॥४०२॥ ( उनमें ? उड्द से बनाये हुए भक्ष्य बलकारक, 

वृष्य और गुरु होते हैं । 

कूचिकाविकृता भक्ष्या गुरचो नातिपित्तलाः ॥७०२॥ 
कूचिका ( चिग्रथित क्षीर, फटे हुए दूध ) से बना 

हुए भक्ष्य ( जैसे-रसोगुछा, संदेश ) गुरु हैं और विशेष 


पित्तकर नहीं हैं ॥४०३॥ ad EEEE टन 


पित्तकर नहीं हैं ॥४०३॥ मका 
१ गुरमिष्ट०. २ पूर्णा विष्टम्भिनी मतः, 


॥ P 
रहे | मोदक (ggg) पचन में कठिन 


[ २९९ 


विरूढककृता भद 

nera च्या गुरवो$निलपित्तलाः । 
है त्किंशजनना रूक्षा दृष्टिप्रदूषणाः ॥४०४॥ 
अंकुरित धान्यों से बनाये हुए भक्ष्य भारी, वातपित्तकर, 


विदाहजनक, उबकी करने वाले, ea और दृष्टिदूषक होते 
॥४०४॥ i 


zd Loss 2 [a3 
५ सुगन्धिनो भक्ष्या लघवो घृतपाचिताः । 


ho $ चातापत्त वल्या 
चातपित्तदृरा बर्‌ वरणदृष्टिप्रसादनाः ॥३०५॥ 
विदाहिनस्दैलकता गुरवः कडुपाकिनः d 


उष्णा मारुतदष्टिप्नाः पित्तलास्त्वकप्रदूषणाः ॥४०६॥ 

घी में बनाये हुए अक्ष्य पदाथ मन को प्रिय, सुगंधयुक्त, 
pe वातपित्तनाशक, बलकारक, चणे और दृष्टि के प्रसादक 
होते हैं ॥४०५॥ We में बनाये हुए पदाथ विदाह करने वाले, 


गुरु, विपाक में कटु, गरम, वातनाशक, दष्टिदूषक, पित्तकारक 
और त्वचा को दूषित करने वाले हें ॥४०६॥ 
फलमांसेक्ुविक्कतितिलमाषोपसंस्कृताः । 
अच्या बल्याश्च गुरवो बृंहणा हृदयप्रियाः ॥४०७॥ 
फल, मांस, इक्षुरस से बनाये हुए शकेरादि पदाथे, तिल, 
उड़द इत्यादि पदाथे डालकर बनाये हुए भक्ष्य पदाथे बल- 
कारक, भारी, शरीरपुष्टिकर और मन को प्रिय होते हैं ॥४०७॥ 
कपालाङ्गारपक्कास्तु लघवो वातकोपनाः । 
जैव भूयिष्ठं लघवो मताः ॥४०८॥ 
कपालांगारों पर पके हुए भक्ष्य हलके और वातप्रकोपक 
हें । वे ही पतले और खूब पके हुए हों तो बहुत हलके होते 
हैं ॥४०८॥ 
सकिलाटादयो भच्या गुरवः कफवर्धनाः । 
कुल्माषा वातला रूच्ता गुरवो भिन्नवर्चसः ॥४०९॥ 
किळाटादि से बनाये हुए भक्ष्य गुरु और कफ बढ़ाने वाळे 


आर 


होते हें । कुल्माष वातकर, ew, गुरु और मळ का भेदन करने 


वाले हैं ॥४०९॥ Leg 
उदावर्वहरो वास्यः कासपीनसमेहजुत्‌। 
धानोलुस्बास्ठु लघवः कफमेदोविशोषणाः ॥४१०॥ 
वाद्य ( श्ृष्टयवकृतभक्ष्य ) उदावतेनाशक हे और कास, 
पीनस तथा प्रमेह दूर करता है । धान ( भ्टृष्टयव ) और 
sra (unus कलायादि शिम्ब ) लघु और कफमेद का 
शोषण करने वाले हैं ॥४१०॥ 
शक्तवो बृंहणा वृष्यास्तृष्णापित्तकफापहाः । 
पीताः सद्योवलकरा भेदिनः पवनापहाः ॥४११॥ 
गुर्वी पिण्डी खराउव्यर्थ avit सेव विपयेयात्‌। 
शक्तनामाशु जीयेत सुढुत्बादवलेडिका ॥४१२॥ 
शक्तु ( ) शरीरपुष्टिकर, दृष्य, तृष्णाशामक, 
पित्तकफनाशक है, सेवन करते ही बल देता है, भेदी है और 
वातनाशक है ॥४११॥ उसका अत्यंत कठिन लड्डू भारी होता 
है और मुलायम sse हलका होता X । उसका अवलेह 
पतला होने के कारण शीघ्र पचता है ॥४१२॥ शीर पचता है ॥४१२॥ 0000 
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[ अध्याय; ४६ 


rrr 
शीतोष्णतो यासवम गू 


लाजाइछ्यैतिसारञ्चा दीपनाः कफनाशनाः। | 
वल्याः कषायमधुरा लघवस्ठ्रमलापहाः ॥४९१३॥ 
ठद्छरदिदाहघर्मार्तिबुदस्तत्सक्तवो मताः। | 
रक्तपित्तहराश्चैव दाहज्वरविनाशनाः ॥ ५१४ 
लाजा ( धान की खील) वमन और अतिसारगशक, 
अझ्निदीपक, कफहर, बलकारक, कपाय और मर, हलकी, | 
तृषाशामक और अब्पमल करने वाली हे ॥४११। लाजसक्तु | 
तृपा, वमन, दाह, लू लगना इन विकारों को दूर करता है, 
क्तपित्तनाशक है और दाह तथा जर का नाश करता 
हे ॥४१४॥ 
पृथुका गुरवः स्निग्धा बृंहणाः कफवर्धनाः । 
A L4 9 
बल्याः सक्तीरभावात्तु - वातघ्ना भिन्ननचेसः ॥७१०॥* | 
vum ( चिवड़ा ) भारी, खिग्ध, शरीरपुष्टिकर और कफ- 
वघेक है । दूध के साथ लेने से बलकारक, वातनाशक और 
मल का भेदन करने चाला है ॥४१५॥ 
सुदुजेरः खाडुरसो ढृहणस्तण्डुलो नवः । 
सन्धानकुन्मेहहरः पुराणस्तण्डुलः स्मृतः ॥४१६॥ 
नये चावल पचने में कठिन, मधुर और शरीरपुष्टिकर हैं। 
पुराने चावल भन्न का संधान करने वाले और प्रमेहनाशक 
हैं ॥४१६॥ 
यदी कारणमासाद्य भोक्तणां छन्दतोऽपि वा । 
भच्यादयः प्रकल्प्याः स्युस्तदा सुनिपुणो भिषक्‌। 
द्रव्यसंयोगसंस्कारविकारान्‌ समवेच्य तु। | 
अनेकद्रव्ययोनित्वाच्छास्जतस्तान्‌ विनिर्दिशेत्‌ ॥४१७॥ 
९ रोगप्रतीकार रूप ) कारण के लिये अथवा खाने वाले 
की इच्छा के लिये जब भक्ष्य पदार्थों की योजना करनी पड़ती | 
€ तब व्यवहारकुशल वैद्य भक्ष्यपदार्थों की उत्पत्ति अनेक | 
guit से छेने केक्वारण शास्त्र के अनुसार भक्ष्योत्पादक उन | 
द्यां क संयोग, संस्कार तथा विकारों का विचार कर उन 
भक्ष्यपदार्थों के गुणधम निर्दिष्ट करे ॥४१७॥ इति भक्ष्यवग:। | 
अतः सर्वानुपानान्युपदेक्ष्यामः ।- 
अम्लेन केचिद्धिहता मनुष्या | 
माधुर्येयोगे प्रणयीभवन्ति । 
तथाऽम्ळयोगे मधुरेण qur 
_ . _ स्तेषां यथेष्टं प्रवदन्ति पथ्यम्‌ ॥2१८॥ 
अब सब अनुपानों का उपदेश करते हैं-जैसे कि अम्ल 
से उद्ठेजितं हुए मनुष्य मधुर पदार्थ सेवन में ग्रत्यंत अभि- 
छापा करते हँ; उसी प्रकार मधुर से (ग्रति) ag gu 
मलुष्य अम्ल पदाथ सेवन में अभिलापा करते हैं। उन ( श्रम्ल- 


| 
| 
| 
| 
| 


मधुरादि पड्सयुक्त पदार्थों के सेवन से तृप्त मनुष्यों ) के 
D जो उचित होता है वही पथ्यकर ( श्रनुपान ) कहते 
।४१८॥ 


की 
१ एतदये-- संधानक्कलिष्टमाम ques क्रमिमेहनुत? इति कचि- 
दिकः पाठः, २ पित्तहर:. ३ यथाकारण०. 


फलप्ल्धान्यास्लपयोरखानाम्‌ । 
उस्याजुपानं तु हितं भवेद्यः 

त्तस्मे प्रदेयं त्विह 
व्याधि च काले च विभाव्य घीरे- 

द्रव्याणि भोज्यानि च तानि तानि । 
सर्वानुपानेषु वरं वदन्ति 


मेध्यं यदम्भः शुचिभाजनस्थम्‌॥३२०॥ 


लोकस्य जन्मप्रभृति प्रशस्तं 
तोयात्मकाः सर्वरसाश्च TT 
WEN एपो5भिहितो5 नुपाने- 


ष्वतः परं विस्तरतोऽभिधास्ये ॥४२१॥ 


ठण्डा पानी, गरम पानी, आसव, मद्य, यूप, फलाम्ल, 
धान्याम्छ, दूध, मांसरस इनमें से जो अनुपान जिसके लिये 
हितकर हो वह उसके लिये यथाप्रमाण देना चाहिये ॥४१९॥ 
बुद्धिमान्‌ मनुष्यों को चाहिए कि वह व्याधि और काल का 
विचार कर ( उपयुक्त ) विविध भोज्य दव्यो को सेवन करें । 
सवै अनुपानों में झुद् पात्र में इकट्ठा किया gum आन्तरिक्ष 
जल सर्वश्रेष्ठ दै ॥४२०॥ ( प्रायः ) यह देखा जाता है कि 
जन्म से ही मनुष्यों के लिये तरलरूप सत्रे प्रकार के रस पथ्यकर 
होते हैं । अनुपान के संबंध में यह संक्षेप से वशन हुआ; 
इसके आगे विस्तारपूवेक वणन करेंगे ॥४२१॥ 

वक्तव्य--अनुपान-- अन्नादनु पश्चात्‌ पीयते? इत्यनुपानम्‌ । 
किंवा अन्नमनु ल्श््यीकृत्य पीयते? इत्यनुपानम्‌ । प्रायः अनुपान 


| आहार करने के पश्चात्‌ ही सेवन किया जाता है । परन्तु 


आवश्यकता के अनुसार भोजन के पूर्ने या मध्य में भी सेवन 
कर सकते हैं । चरकसंहिता में अनुपान की व्याख्या ऐसी 
मिलती है-यदाहारयुणेः पानं विपरीत तदिष्यते । अन्नानुपानं 
AUT दृष्टं यन्न विरोधि च ॥ ° 

उष्णोदकाडुपानं तु aama शस्यते । 

कते भल्लातकस्नेहात्‌ खेहात्तोबरकात्तथा ॥४२२॥ 
अनुपानं वदन्त्येके तैले यूपाम्लकाञ्जिकम्‌ । 
शीतोदकं माक्षिकस्य पिष्टान्नस्य च सर्वशः ॥४२३॥ 
दधिपायखमद्यार्तिविपजुष्टे तथैव E 
केचित्‌ पिष्टमयस्याहुरनुपानं सुखोदकम्‌ ॥४२४॥ 


ग्ध xe रम जल का अनुपान प्रशस्त होता 
॥४२२॥ कई ऐसा कहते हैं कि, तेल के लिये यूप और क 


शहद और पिष्टान्न के लिये 
All दही, क्षीर, मदास्यय और 
पर भी चैसा ही ( ठंढा पानी 


T पदार्थों पर मन्दोष्ण ( सोहाता 
सोहाता ) पानी का श्रनुपान कई बतलाते हैं ॥४२७॥ 


पयो मांसरसो वाऽपि शालिमुद्गादिभोज्ञिना 
SEL S म्‌ । 
र च ॥४२५॥ 
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rS 


$ 
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आ मद्योचितानां तु सर्वमांसेपु पृ 
अमद्यपानासुदकं फलाम्लं चा प्रशय्यते | 
क्षीरं घर्माभ्वभाष्यसतरी्कान्तानामसृतोपमम्‌ ॥४२७॥ 
चावल, सूँग आदि खाने वालों के लिये तथा युद्ध और 
प्रवास स CUR हुए अवस्था में धूप, ग्रज्िसस्तान, विप और 


het क 
मद्य इनसे पीडितावस्था में दूध अथवा मांसरस ( अनुपान | 


देना चाहिये ) ॥४२५॥ मापादि पदार्थों पर धान्याम्छ या दति 
का पानी अनुपान दे । मदिरा पीने वालों को सब प्रकार के 
मांसों पर मद्य ही अनुपान है ॥४२६॥ जो शराबी नहीं हे उनके 
लिये पानी या menm उचित अनुपान है । धूप, प्रवास, 


आपण, स्त्रीसेवन इनसे थके हुए मनुष्यों को दूध का अनुपान | 


SEU के समान ( गुणकारी ) है ॥४२७॥ 
खुरा कशानां स्थूलानामजुपानं मधूदकम्‌ । 


निरामयानां चित्रं तु भ (शु) क्तमध्ये प्रकीतितम्‌ ॥३२८॥ 


स्निग्धोष्णं मारुते प्यं कफे रूक्ञोष्णमिष्यते । 


agai हितं चापि पित्ते मधुरशीतलम्‌ ॥४२९॥ 


हितं शोणितपित्तिभ्यः च्तीरमिक्षरखस्तथा l 
अकेशेलुशिरीषाणामासवास्तु 
पतले मनुष्यों के लिये सुरा और मोटे मनुष्यों के लिये मधु 
और पानी मिलाकर पीना अनुपान है । स्वस्थ मनुष्यों को 
भोजन के बीच में नाना प्रकार के ( अनुपान द्वव्य ) पीना 
उचित है ॥४२८॥ वायु ( प्रकृति या रोगों ) में स्निग्ध और 
गरम अनुपान पथ्यकर है; कफ के लिये रून्न और उष्ण ag- 
पान पथ्यकर है; और पित्त के लिये मधुर और शीतळ अनुपान 
हित है ॥४२९॥ रक्तपित्त के रोगियों के लिये दूध और गन्ने का 
रस हितकर अनुपान है । और विष की पीड़ा में अक, शेलू 
( लिसोड़ा, छेप्मातक ) और शिरस इनके आसव हितकर 
हैं ॥४२०॥ त 
अतः परं तु वर्गाणामचुपान पृथक्‌ पृथक्‌ । 
प्रवक्ष्याम्यानुपूब्यंण सर्वेषामेव में श्टण ॥४३१॥ 
तत्र पूर्वशस्यजातीनां बद्राम्लं, वैदलानां Ut 
न्याम्ळं, जङ्घालानां धन्वजानां च पिप्पल्यासवः, 
विष्किराणां कोळबदराखवः, परतुदानां क्षीरवृत्ता- 
सवः, गुहाशयानां खर्जूरनालिकेरासवः, प्रसहा- 
नामश्वगन्धासवः, AAMT कष्णगन्धासवः, 
चिलेशयानां फलसारासवः, CRURA- त्रिफलाः 
सवः, अनेकदाफानां खदिरासवः, कूलचराणां 
श्रङ्घाटककशोरुकासवः, कोशवासिनां पादिनां च 
ख एव, छुवानामिक्षुरसासवः, नादेयानां मत्स्यानां 
सुणालासवः, सामुद्राणां तु मातुलुङ्गासवः, 
अम्लानां फलानां पद्मोत्पलकन्दासवः, कषायाणां 
दाडिमघेचासवः, मधुराणां लिकडकयुक्कर० रडार 


* 


सवः, तालफलादीनां धान्याम्लं, कडुकानां दूर्वा" 


T ॥३२६॥. 


विषातिषु ॥४३०॥ 


| लोश्रासव अनुपान 


[ ३०१ 


नलवेत्रासवः, पिप्पल्यादीनां श्वद्ठ्रावसुकासवः 
कृ्‌ष्माण्डादीनां दार्वी है i 
ने डादाना दार्वाकरीरासवः, चुच्चप्रशृतीनां 
STHEUD, जीवन्त्यादीनां त्रिफलासवः, कुसुम्भः 
3h स एव, मण्ूकपरर्यादीनां महापश्च- 


मूलासवए, ताळमस्तकादीनामस्छफलासवः, सेन्ध- 
वादीनां सुरासव आरनालं च, तोयं वा सर्व- 


लेति ॥४३२॥ X. 


. अब इसके आगे सेव वर्गों के प्रथक्‌ पृथक्‌ अनुपान क्रम 
से वणन करेंगे, सुक से श्रवेण करो ॥४३१॥ 
इनमें पूर्वोक्त ( शूक धान्यादि ) शस्य जाति पर बेरों की 
| qus ओर ( कलायादि ) द्विदल धाल्यों पर धान्याम्ल अनुपान 
हे । जङ्घाल और मरुस्थली के पश्चुओं के मांस पर पिप्पली का 
आसव अनुपान हे । विष्किरों के लिये कोलबदरासव अनुपान 
हे । प्रतुदों के लिये क्षीर वृक्षों ( गूलर इत्यादि ) का आसव 
अनुपान है । गुहा में रहने वालों के लिये खजूर और नारियल 
का आसव अनुपान है । प्रसहों के मांस पर अश्वगंधासव 
अनुपान है। पणुम्धगो ( वानरादि ) के मांस पर कृष्णगंधा 
( सहिजन ) का आसव अनुपान है । विलेशयों के मांस पर 
( मृद्दीकादि ) फल और ( शालसारादि ) सार इनके आसव 
अनुपान है । एक खुर के प्राणियों के मांस पर फलासव भ्रचुपान 
है। अनेक खुर के प्राणियों के मांस पर खदिरासव अनुपान 
है। जलाशय के तीर पर विचरने वाले के मांस पर श्टंगाटक 
आर कशेरुक इनका आसव अनुपान है । कोश में रहने वालों 
और पादिनों के मांस पर वहीं ( #ंगाटक कशेरुकासव ) 
अनुपान है । पानी में तैरने वालों के मांस पर इक्षुरसासव 
अनुपान है । नदी की मछलियों के लिये णाल ( कमलनाल ) 
का आसव अजुपान है । समुद्र की मछलियों के लिये मातुलुंग 
का आसव अनुपान है । खट्टे फलो के लिये पद्म और उत्पल 
के कन्दों का आसव अनुपान है । कपाय फलों के, लिये:अनार 
और घेत का आसव अनुपान है । मधुर फलों के लिये त्रिकड़ 
युक्त खण्डासव ( चीनी का आसव, कन्दासत्र ऐसा भी पाठ. 
है ) अनुपान है । ताल आदि फलों के लिये घान्याम्छ अनुपान 
है । कडु फलों के लिये दूर्वा, नरसळ और वेत इनका आसव 
अनुपान है । पिप्पली आदि के लिये गोखरू और वसुक का 
आसव अनुपान है । कृष्माण्ड आदि के लिये दारुहरिद्रा ऑर 
करीर इनका आसव अनुपान है । चुच्चू आदि शाकों के लिये 
; इ । जीवन्ती आदि शाकों के लिये त्रिफला- 
शाक के लिये वही ( त्रिफलासव 2 
अनुपान है । मण्डूकपर्णी आ शाकों के लिये बृहत्‌ पंचमूल 
का आसव अनुपान है । ताल ( नारिकेल आदि फलों ) xU 
( मज्ञा के लिये ) अम्ल फलों के आसव अनुपान है । सेन्ध- 


सव अनुपान है । कुसुंब 


णां कालिक अनुपान है । 
वादि लवणों के लिये सुरासव और का 
अथवा पानी सब पदार्थों के लिये अनुपान है ॥४२२॥ 


xafa चात्र-7 


iani TRÈ ATER हु 
F ion Pahia तत्तस्मै हितमुच्यते ॥४२२॥ 


सात्म्य वा यस्य 


i 
i 
| 
| 
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[ अध्यायः ४६ 


MEN ceo 


लाजाइछ्यंतिसारघ्ला दीपनाः कफनाशनाः । 


वल्याः कषायमधुरा रघवस्ठ्रमलापहाः ॥४९३॥ 
तृद्छर्दिदाहघर्मातिजुदस्तत्सक्तवो मताः। | 
रक्तपित्तहराश्चैव दाहज्वरविनाशनाः ॥४१४" 


लाजा ( धान की खील ) वमन और अतिसारग्शक, | 
अझिदीपक, कफहर, बलकारक, कपाय और सर, हरकी, 
तृषाशामक और अल्पसल करने बाली हे ॥४११। लाजसक्तु | 
तृषा, वमन, दाह, लू लगना इन विकारों को दूर करता है, 
रक्तपित्तनाशक है और दाह तथा जर का नाश करता 
Y ॥४१४॥ 
पृथुका शुरचः BH बृंहणाः RRITA: । 
A © kl 
बल्याः सक्षीरभावाततु -वातप्ला भिन्नवर्चसः ॥2१५॥ 
vum ( Ragi) भारी, fara, शरीरपुष्टिकर और कफ- 
वघेक है । दूध के साथ लेने से बलकारक, वातनाशक और 
मळ का भेदन करने वाला है ॥४१५॥ 
सुडुजेरः खाडुरसो ढृहणस्तण्डुलो नवः। 
सन्धानकृन्मेहहरेः पुराणस्तण्डुलः स्मृतः ॥४१६॥ 
नये चावल पचने में कठिन, मधुर और शरीरपुष्टिकर ह | 
पुराने चावल भप्न का संधान करने वाले और प्रमेहनाशक 
हैं ॥४१६॥ 
यदा कारणमासाद्य भोक्तणां छन्दतोऽपि वा । 


भच्यादयः प्रकल्प्या: स्युस्तदा सुनिपुणो भिषक्‌ । 
द्रव्यसंयोगसंस्कारविकारान्‌ समवेच्य g! 


अनेकट्रब्ययोनित्वाच्छास्रतस्तान्‌ विनिर्दिशेत्‌ ॥४१७॥ | 


, (रोगप्रतीकार रूप ) कारण के लिये श्रथवा खाने वाले | 
को इच्छा के लिये जब भक्ष्य पदार्थों की योजना करनी पड़ती 


व्य़वहारकशल ॥ थौ की ` 
है तब व्यवहारकुशल वैद्य भक्ष्यपदार्थों की उत्पत्ति अनेक 


न्यो से छेने के क्कारण शास्त्र के अनुसार भक्ष्योत्पादक उन 
वन्य के संयोग, संस्कार तथा विकारों का विचार कर उन | 
भक्ष्यपदार्थों के quai निर्दिष्ट करे ॥४१७॥ इति भक्ष्यवग:। | 
अतः सर्वानुपानान्युपदेक्ष्यामः |— 
अम्लेन केचिद्विहता मनुष्या 
माधुर्ययोगे प्रणयीभचन्ति । 
तथाऽम्लयोगे मधुरेण qur 
o स्तेषां यथेष्टं प्रवदन्ति पथ्यम्‌ pos 
अब सत्र AITA का उपदेश करते हैं-जैसे कि अम्ल 
से उद्वेजितं हुए मनुष्य मधुर पदार्थ सेवन में अत्यंत अभि- 
लापा करते $ उसी प्रकार मधुर से (ग्रति) qu हुए 
मलुष्य अम्ल पदार्थ सेवन में अभिलापा करते हैं। उन ( spe. 


मधुरादि पढ्सयुक्त पदार्थों के सेवन से तृप्त मनुष्यों ) के 
= जो उचित होता है वही पथ्यकर ( श्रनुपान ) कहते 
` हैं ॥४१८॥ 


"०1 c 
१ एतद्े--संधानक्रसिष्टमामं ताण्डुलं कृमिमेहनुव्‌? इति afa- 
दधिकः पाठः, २ पित्तहरः, ३ यथाकारण०. 


शीतोष्णतो यासवम e 


फलणळधान्याश्छपयोरसानाम्‌ | 
उस्याजुपानं तु हितं भवेद्यः 

त्तस्मै प्रदेयं त्विह 
व्याधि च कालं च विभाव्य धीरे- 

द्रेव्याणि भोज्यानि च तानि तानि । 
सर्वानुपानेषु at वदन्ति 


Wei यदम्भः शुिभाजनस्थम्‌ ॥४२०॥ 


लोकस्य जन्मप्रभृति प्रशस्त 
तोयात्मकाः सर्वरसाश्च इष्टाः । 
WEN एषो ऽभिहितो ऽजुपाने- 


ष्वतः परं विस्तरतोऽभिधास्ये ॥2२१॥ 


ठण्डा पानी, गरम पानी, आसव, मद्य, यूप, फलाम्ल, 
धान्याम्छ, दूध, मांसरस इनमें से जो अनुपान जिसके लिये 
हितकर हो वह उसके लिये यथाप्रमाण देना चाहिये ॥४१९॥ 
बुद्धिमान्‌ मनुष्यों को चाहिए कि वह व्याधि और काल का 
विचार कर ( उपयुक्त ) विविध भोज्य med को सेवन करें । 
सवै अनुपानों में शुद्ध पात्र में इकद्ठा किया हुआ आन्तरिन्न 
जल सर्वश्रेष्ठ ॥४२०॥ (प्रायः) यह देखा जाता है कि 
जन्म से ही मनुष्यों के लिये तरलरूप सबै प्रकार के रस पथ्यकर 
होते हैं। अनुपान के संबंध में यह संक्षेप से वशन हुआ; 
इसके आगे विस्तारपूवेक वणन करेंगे ॥४२१॥ 
वक्तठय़--अनुपान--'अन्नादनु पश्चात्‌ पीयते? इत्यनुपानम्‌ । 
किंवा अन्नमनु लक्ष्यीक्कत्य पीयते’ इत्यनुपानम्‌ । प्रायः अनुपान 
आहार करने के पश्चात्‌ ही सेवन किया जाता है । परन्तु 
आवश्यकता के अनुसार भोजन के पूर्व या मध्य में भी सेवन 
कर सकते हैं । चरकसंहिता में अनुपान की व्याख्या ऐसी 
मिलती है-यदाहारयुणैः पानं विपरीतं तदिष्यते । अन्नानुपानं 
वातूनां दृष्टं यन्न विरोधि च ॥ ° 
उष्णोदकानुपाने तु ख्रेहानामथ शस्यते । 
ऋते भल्लातकस्नेह्वात्‌ खेहात्तीवरकात्तथा ॥४२२॥ 
अजुपान वदन्त्येके तैले यूपाम्लकाञ्चिकम्‌ । 
गतोद्‌्क माक्षिकस्य पिप्रान्नस्य च सर्वशः ॥३२३॥ 
दथिपायसमद्यातिविपजुष्टे तथैच च। 
~ . 
लावे के तुवरक के तेल के सिवाय और संप 
जळ का अनुपान प्रशस्त होता 
केलिये यूप और अम्ल- 
शहद और पिष्टान्न के लिये 


क ही ( ठंढा 
अनुपान ) चाहिये । पिष्ट पदार्थो पर मन्दोण्ण ( हस 


सोहाता ) पानी का शनुपान कई बतलाते हैं ॥४२४॥ 
पयो मांसरसो वाऽपि शालिमुद्गादिमोजिनाम्‌ । 
'वातपसंतापविषम्यरुजासु च ॥४२५॥ 
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मालया तत्‌ ॥४१९॥ 


अध्याय; ४६ ] 
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EL वा। 
^A 


अमद्यपानासुदकं RETS चा प्रशस्यते | 
wi घर्माध्वभाष्यस्तीङ्कान्तानामसृतोपमम्‌ ॥2२७॥ 
चावल, मूंग आदि खाने वालों के लिये तथा युद्ध और 
प्रवास से थके हुए अवस्था में धूप, अन्निसन्तान, विप और 
मद्य इनसे पीडितावस्था में दूध अथवा मांसरस ( अनुपान 
देना चाहिये ) ॥४२५॥ मापादि पदार्थों पर धान्यास्ल या दघि 


का पानी अनुपान दै । मदिरा पीने वालों को सब प्रकार के | 


मांसौ पर मद्य ही अनुपान है ॥४२६॥ जो शराबी नहीं है उनके 
लिये पानी या फलाम्छ उचित अनुपान है । धूप, प्रवास, 
भाषण, स्त्रीसेवन इनसे थके हुए मनुष्यों को दूध का अनुपान 
अस्त के समान ( गुणकारी ) है ॥४२७॥ 

खुरा कशानां स्थूलानामडुपानं मधूदकम्‌ । 


निरामयानां चित्रं तु भ(भु)क्तमध्ये प्रकीतितम्‌ ॥३२८॥ 


ख्निग्धोष्णं मारुते पथ्यं कफे रूक्षोष्णमिष्यते । 


अलुपानं हितं चापि पित्ते मधुरशीतलम्‌ ॥४२९॥ 


हितं शोणितपित्तिभ्यः क्षीरमिक्षुरखस्तथा । 
अरकेशेलुशिरीषाणामासवास्तु 
पतले मनुष्यों के लिये सुरा और मोटे मनुष्यों के लिये मधु 
आर पानी मिलाकर पीना अनुपान है । स्वस्थ मनुष्यों को 
भोजन के बीच में नाना प्रकार के ( अनुपान द्रव्य) पीना 
उचित है ॥४२८॥ वायु ( प्रकृति या रोगों ) में स्निग्ध और 
गरम अनुपान पथ्यकर है; कफ के लिये रन्न और उष्ण sup 
पान पथ्यकर है; और पित्त के लिये मधुर और शीतळ अनुपान 
हित है ॥४२९॥ रक्तपित्त के रोगियों के लिये दूध और गन्ने का 
रस हितकर अनुपान है । और विष की पीड़ा में अर्क, शेलू 
( लिसोड़ा, dream ) श्रौर शिरस इनके आसव हितकर 
हैं ॥४३०॥ : 
अतः परं तु वर्गाणामजुपान पृथक्‌ पृथक्‌ | 
प्रचक्ष्याम्यानुपूव्येण सर्वेषामेव मे श्टण ॥४३१॥ 
तत्र पूर्वशस्यज्ञातीनां वदराम्ळं, वैदलानां Ut 
न्याम्ळं, जङ्घालानां धन्वजानां च पिप्पस्यासवः, 
विष्किराणां कोळबदराखवः, प्रतुदानां wt 
सवः, गुहाशयानां खर्जूरनालिकेरासवः, प्रसहा- 
नामश्वगन्धासवः, AANT कृष्णगन्धासवः, 
बिलेशयानां फलसारासवः, एकशफानां.- ARA- 
सवः, अनेकशफानां खदिरासवः, कूलचराणां 
शएुङ्गाटककशेरुकासवः, कोइावासिनां पादिनां च 
स्र एव, छुवानामिक्षुरसासवः, नादेयानां मत्स्यानां 
सृणाळाखवः, सामुद्राणां तु मातुलुङ्गासवः, 
अस्लानां फलानां पझोत्पळकन्दासवः, कषायाणां 


ह दाडिमवैत्रासवः, मधुराणां ferme phe रडा 


सवः, तालफलादीनां धान्याम्लं, कडुकानां दूर्वा- 


| 


| अनुपान है 


T 
rv SENE MEN lit —— 


* A T 
नलवेत्रासवः, पिप्पल्यादीनां श्वदेट्रावखुकासवः, 


सेपुपख्दतुम्‌ ॥४२६ fen 
3 4 RRI. कूष्माण्डादीनां दार्वीकरीरासवः, चुचचप्र भृतीनां 
जघास 


छोभासवः, जीवन्त्यादीनां त्रिफलासवः, कुसुम्भ- 
3h स एवं, मण्डूकपणर्यादीनां महापञ्च 


TEEN, ताळमस्तकादीनामम्लफलासवः, सेन्धः 
वादीनां सुशासव आरनालं च, तोयं वा सर्व- 


क कुक 
ब्रात ॥४३२॥ ९ 
Del z ` Dit RON e aif 
_ अब इसके आगे सेवे व के पृथक्‌ पृथक्‌ अनुपान क्रम 
से वणन करेंगे, मुझ से श्रवेण करो ॥४३१॥ 
इनमें पूर्वोक्त ( शूक nR ) शस्य जाति पर बेरों की 


| खटाई और ( कलायादि ) द्विदल धोल्यों पर धान्याम्ल अनुपान 


हे । जङ्घाल और मरुस्थली के पशुओं के मांस पर पिप्पली का 
आसव अनुपान हे । विष्किरों के लिये कोलबद्रासव अनुपान 
हे agi के लिये क्षीर वृक्षों ( गूलर इत्यादि ) का ग्रासव 
अनुपान है । गुहा में रहने वालों के लिये खजूर और नारियल 
का आसव अजुपान है। प्रसहों के मांस पर अश्वगंधासव 
agna है। पणेस्गों ( वानरादि ) के मांस पर कृष्णगंधा 
( सहिजन ) का आसव अनुपान है । विलेशयों के मांस पर 


विषार्तिषु ॥४३०॥ | ( रुद्दीकादि ) फल और ( शालसारादि ) सार इनके आसवे 


अनुपान है । एक खुर के प्राणियों के मांस पर फलासव अनुपान 
है। अनेक खुर के प्राणियों के मांस पर खदिरासव अनुपान 
है। जलाशय के तीर पर विचरने वाले के मांस पर £ंगाटक 
आर कशेरुक इनका आसव अनुपान है । कोश में रहने वालों 
और पादिनों के मांस पर वही ( श्ंगाटक कशेरुकासव ) 
अनुपान है । पानी में तैरने वालों के मांस पर इक्षुससासव 
अनुपान है । नदी की मछलियों के लिये छणाल ( कमलनाल ) 
का आसव अनुपान है । aga की मछलियों के लिये मातुलुंग 

हे । खट्टे फलो के लिये पद्म और उत्पल 


का आसव अनुपान है । खट्टे 
के कन्दों का आसव अनुपान है । कषाय फलों के, लिये:अनार 
और प्रेत का आसव अनुपान है । मधुर फलों के लिये त्रिकटु 
युक्त खण्डासव ( चीनी का आसव, कन्दासव ऐसा भी पाठ - 
y अनुपान है । ताल आदि फलों के लिये धान्याम्ल अनुपान 
है । कटु फलों के लिये दूर्वा, नरसल और वेत इनका आसव 
। पिप्पली आदि के लिये गोखरू और वसुक का 


आसव अनुपान है । कूप्माणड आदि के लिये दारुहरिद्रा और 


करीर इनका आसव अनुपान है p चुच्चू आदि शाकों के लिये 
लोभ्रासव अनुपान है । जीवन्ती आदि शाकों के लिये त्रिफला- 
सव अनुपान है । कुसुंबशाक के लिये वही ( त्रिफलासव ) 
अनुपान है । मण्डूकपणी आँदै शाकों के लिये बृहत्‌ पंचमूल 
का maa अनुपान है । ताल ( नारिकेल आदि फलो ) की 
( मज्जा के लिये ) अम्ल फलों के आसव अनुपान है । सेन्ध- 
वादि लवणों के लिये सुरासव और कालिक अनुपान है । 
अथवा पानी सब पदार्थों के लिये अनुपान हे ॥४३२॥ 


भवन्ति चात्र m 
qiynama माहेन्द्रं तोयमुत्तमम्‌ र x 
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उष्ण वाते कफे तोयं पित्ते रक्ते च शीतलम्‌ । 
सब्र अनुपानों में माहेन्द्र ( आश्विन कात्तिक का आन्तरिक्ष 2 
जल श्रेष्ट अनुपान है । अथवा जिसको जो जल सात्म्य ( अनुकूल 
आर सुखदायी ) है वही उसके लिये हितकर ( अनुपान, ` | 
समझना चाहिये ॥४३३॥ वायु और कफ में उष्ण उ आर 
पित्त तथा रक्त विकार में शीत जल हितकर है । 
दोषवहरु वा भुक्तमतिमात्रमथापि व । 
यथोक्तेनानुपानेन सुखमन्ने प्रजीरीते ॥३३४॥ 
रोचनं बृंहणं वृष्यं दोषसंघाव्भेदनम्‌ i 
तर्पणं moart श्रमङ्ञमहरं uu ॥४३५॥ 
दीपनं दोषशमनं पिपःसाच्छेद्न परम्‌ । 
ed TÅR सम्यगनुपानं सदोच्यते ॥४३६॥ 
दोषयुक्त, गरि अथवा अतिमात्रा में सेवन किया हुआ 
भोजन यथोक्त अनुपान से सुखपूवक पच जाता है ॥४३४॥ 
( सामान्यतया ) योग्य विचार कर प्रयुक्त किया ( सम्यक्‌ ) 
अनुपान सदैव रुचिकारक, शरीरपुष्टिकर, वृष्य, दोषों को 
भेदन करने वाला, तृप्तिकारक, शरीरमादेवकर, श्रम और 
छमनाशक, सुखकर, AATE, दोपशामक, तृपाशमन के 
लिये श्रेष्ठ, बलकारक और वरणकारक होता है ॥४३५,४३६॥ 
A mp Ae ~ 
तदादौ कशयेत्‌ पीतं स्थापयेन्मध्यसेवितम्‌। 
पश्चात्पीतं बृंहयति तस्माद्वीक्ष्य प्रयोजयेत्‌ ॥2३७॥ 
स्थिरतां गतमल्किन्नमन्नमद्रवपायिनाम्‌ | 
भवत्यावाधजननमनुपानमतः पिबेत्‌ ॥४३८॥ 
वह अनुपान भोजन के पहने सेवन करने से शरीर को 


कृण करता हे, भोजन के बीच सेवन करने से शरीर को मध्यम | 


( न मोटा न पतला ) रखता है और भोजन, के quam] 

सेवन करने से शरीर को पुष्ट करता है । इसलिये ( अपने 

शरीर का ) पूण विचार करके ( भोजन के पू, मध्य या 
अन्त चें ) उझका प्रयोग को ॥४३७,४३८॥ 

वक्तव्य--यहाँ “तदादौ? छोक से भोजनादि मश्यान्त- 

` विभाग क अनुसार अनुपान के जो गुणविशेष वर्णन किये हैं वे 

वाग्भट न अष्टांगसंग्रह और अष्टांग हृदय में केवल जल के ही 


X c BP MP में की NA 
बतलाय ई--भक्तस्यादी e पीतमम्चिसाद कृशांगताम्‌ । अन्ते करोति | 


स्थूलत्वमूध्वेत्राञ्माशयात्‌ कफम्‌ । मध्ये मध्यांगतां साम्यं धातूनां जरण 


सुखम्‌ १ ( अष्टांगसंग्रह ) । समस्थूलक्शा भक्तमध्यान्तप्रथमांबृपाः ॥ | 


( अशांगह्दय ) | इसका कारण यह हो सकता है कि व्यवहार 


में जल के अतिरिक्त अन्य अनुपानों का उपयोग अत्यल्प होता | 


है। उपर्युक्त अष्टागसंग्रह xod में शरीर की कृशसम- 
स्थूलता की उपपत्ति भी वर्णन की गई है । 


न पिब्ेच्छासकासार्तो रोगे चाप्यूध्वेजवुगे । 
क्षतोरस्कः प्रसेकी च यस्य चोपहतः खरः ॥४३९॥ 
पीत्वा5ध्वमाष्याध्ययनगेयखमान्न शील्येत्‌ ॥४४०॥ 
प्रदूष्यामाशर्य तद्धि तस्य कण्ठोरसि स्थितम्‌ i 
स्यन्दाञ्चिसादच्छर्यादीनामयाञ्जनयेद्‌ वहन्‌ ॥४४१॥ 


( अनुपाननिपेध्र- ) जिसको श्वास हो, खाँसी &, 


ie 


miaa ( नाक कान आदि के )-रोग हों, sU SD 
छालाखाव हो. { ew दोपों से) स्वर बिगइ गया हो, 
* ges as TW का सेवन नहीं करना चाहिये ॥४३९॥ अनु- 
पान सेवन करने के पश्चात्‌ प्रवास, पुकार कर बोलना, पढ्ना, 
गाना और सोना ये काम नहीं करने चाहिये ॥४४०॥ ( यदि 
ऐसा करे तो इससे ) अनुपान आमाशय को दूषित करके 
कंठ और उरःप्रदेश में स्थित होकर लाल्लास्राव, अज्िमांद्य, 
चमन इत्यादि अनेक रोगों को उत्पन्न करता है ॥४४१॥ 
गुरुलाघवचिन्तेयं खभाव॑ नातिवतेते । 

तथा संस्कारमात्रान्नकालांश्चाप्युत्तरो त्तरम्‌ ॥४४२॥ 
मन्दकर्मांनलारोग्याः सुकुमाराः सुखोचिताः । 
जन्तवो ये तु तेषां हि चिन्तेयं परिकीत्यते ॥2४३॥ 
वलिनः खरभच्या ये ये च दीक्षाञ्यो नराः । 
कमैनित्याञ्च ये तेषां नावझ्यं परिकीर्त्यते ॥2४४॥ 

इति सर्वाचुपानवगः । 
गुरुत्व और लघुत्व का विचार ( पदार्थों का ) स्वभाव 
तथा ( उसके साथ ही साथ ) संस्कार, मात्रा, उस पदाश्रै 
से बनाये हुए बिविध खाने के प्रकार और काल इनका ग्रति- 
क्रमण नहीं करता ( यानि द्रव्य का गुरुत्व या लघुत्व इन सब 
वातों पर निर्भर होता है ) और ये बातें एक से एक बढ़कर 
होती हैं ॥४४२॥ जो विशेष परिश्रम नहीं करते हैं ('आलंसी ), 
जिनकी जठराम्निमंद है, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जिनका 
शरीर कोमल है, जो आरामतलब हैं उन मनुष्यों के लिये 
za की लघुता और गुरुता का विचार यहाँ वर्णन किया है 
| ॥४४३॥ जो वलवान्‌ है, जो कठिन पदार्थ ( चने आदि ) 
| हमेशा सेवन करते हैं, जिनकी जठराप्नि तीच्ण है, जो हमेशा 
कष्ट करते हैँ उनके लिये यह गुरुलाघवचिन्ता आवश्यक 
नहीं है ॥४४४॥ इति सर्वानुपानवग:। 
_ _ वक्तव्य--जो पदार्थ गुरु या लघु होते हैं वे संस्कारादि 
से Wg या गुरु होते हैं->गुरूणां लाघवं विद्यात संस्कारात्‌ सबिपर्ययम्‌ । 
बाहलाजा थथा च स्युः सक्तूनां सिद्धपिण्डकाः ॥ कालू धान्यों की 
नवीनता या पुराणता और mami की बासी या ताजी 
अवस्था | 
अथाहारविधि वत्स ! विस्तरेणाखिलं >I | 
आत्तान्वितमसंकीण शुचि कार्य महानसम्‌ ॥४४५॥ 
तत्रातगुणसंपन्नमन्ने भच्यं सुसंस्कृतम्‌ | 
gat देशे छुखंशुसं समुपस्थापयेद्भिषक्‌ ॥४४६॥ 
CHG: स्पृष्टं प्रोक्षितं व्यजनोदकेः । 
सिद्धमन्त्रर्दतविषं सिद्धमन्नं निवेदयेत्‌ ॥४४७॥ 
( श्राहारबिधि- ) दे वत्स सुश्रुत ! श्रब यहाँ से आहार 
श्रवण कर । ( प्रथम ) विश्वास 


योग्य मनुष्यों ( रसोइया, 
विस्तीणं, शुद्ध एसा रसोईघर बनाना चाहिये ॥४४५॥ वहाँ 


विश्वासयोग्य सूपकारों दारा उत्तम संस्कार करके बनाया 
हुआ ( इष्टरसगंधस्पर्शादि 2 गुणयुक्त भोजन का अन्न शद्ध 


की विघि संपूर्ण विस्तार से 
नौकर, वैद्य इत्यादि ) से युक्त 
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[ ३०३ 


Eo शिक AN LN करके, पंखे से 
विपहर उदक का प्रोक्षण करके और सिद्ध QURE 
दायक ) मन्त्रों के अभिमंत्रण से विप नष्ट करके सिद्ध निमा 
हुआ अन्न ( राजा आदि को ) समर्पण करना चाहिये 
` वक्तव्य--रस्रोईधर, रसोइया, वेद्य तथा परिचारक 
केसे होने चाहिये इसका वर्णन आगे कद्पस्थान के प्रथमा- 
ध्याय के प्रारंभ में किया गया है । 
चच्याम्यत; परं रूत्स्नामाहारस्योपकल्पनाम्‌ । 
इसके आगे आहार की संपूण उपकल्पना को (कौन 
पदाथ किस पात्र में देना चाहिये, थाली में केसे परोसना 
चाहिये, किस क्रम से भोजन करना चाहिये इत्यादि ) वणन 
करते हैं । 
„ छृतं कार्ष्णायसे देयं पेया देया तु राजते ॥४४८॥ 
फलानि सर्वभच्यांञ्च प्रदद्याद्वै दलेषु च। . 
A e ~ Aĉ 
परिशुष्कप्रदिग्धानि सोवण्षु प्रकल्पयेत्‌ ॥2४९॥ 
agn रसांश्चैव राजतेषूपद्दास्येत्‌ । 
A * 33 > 
agu खडांश्चेव सर्वान्‌ शेळेषु दापयेत्‌ ॥४५०॥ 
दद्यात्तात्रमये पात्रे खुशीत सुश्तं पयः । 
पानीयं, पानकं मद्य gag प्रदापयेत्‌ ॥४५१॥ 
काचस्फरिकपात्रेषु शीतलेषु शुभेषु wd 
aum वेदूर्यचित्रेषु रागषाडवसट्टकान्‌ ॥४५२॥ 
` कृष्णलोह के पात्र में घी देना चाहिये; पेया चांदी के 
पात्र में देनी चाहिये ॥३४८॥ फळ तथा सवे प्रकार के भक्ष्य- 
पदारथ पत्रों पर देने चाहिये; सूखे और प्रदिग्ध पदाथ सोने के 
पात्र में देने चाहिये ॥४४९॥ द्ववपदाथे तथा रस चांदी के पात्र 
में देने चाहिये; कट्टर और खड पत्थर के पात्र में देने चाहिये 
॥४५०॥ खूब उबालकर फिर ठंडा किया हुआ दूध तांवे के 
पात्र में देना चाहिये, पानी, पानक और मद्य मिट्टी के पात्र 
में देने चाहिये ॥४५१॥ अथवा काँच, स्फाटेक के शीतल और 
पवित्र पात्र में देने चाहिये; रागपाडव और सट्टक TA के 
पात्र में देने चाहिये ॥४५२॥ 
पुरस्ताद्विमले पात्रे खविस्तीशे मनोरमे । 
` सूदः सूपौदनं दद्यात्‌ प्रदेहांश्च सुसंस्कृतान्‌ ॥४५३॥ 
~ A 
_ फलानि सवेभच्यांश्व परिशुष्काणि यानि च। 
तानि दक्षिरपाश्वे तु भुञ्जानस्योपकल्पयेत्‌ ॥४५४॥ 
प्रद्रवाणि रसांश्चैव पानीयं पानकं पयः । 
खडान्‌ यूषांश्च पेयांश्च सव्ये पाश्वे प्रदापयेत्‌ ॥४५५॥ 
सर्वान्‌ शुडविकारांश्च रागषाडवसट्टकान्‌ | 
ति * t 
पुरस्तात्‌ स्थापयेत्‌ प्राज्ञो द्वयोरपि च मध्यतः ॥४५६॥ 
बुद्धिमान्‌ रसोइया निर्मल, चौड़े और मनोहर पात्र में 
सामने भात तथा ( रायता, चटनी इत्यादि ) सुसंस्कृत 8g 
qu स्थापन करे ॥४५३॥ फल, सब प्रकार के (p मोदः 
-क्कादि ) भक्ष्य पदाथे तथा अन्य सूखे पदाथे भोजन करने 
वाले के दाहिनी ओर रख दे ॥४५४॥ पतले पद्र्की|/व्मपंसरख 9 
धानी, पानक, दूध, खड, qu तथा अन्य पीने के पदाथ बाई 


५1५२५ 
॥००५॥ Cuts (4 


तरफ रख दे ॥४५५॥ सब गुड़ के पदाथ, रागपाडव और सट्टक 
इन्हें सामने, फल और द्रव पदार्थों के बीच में रक्खे ॥४५६॥ 
एवं विज्ञाय मतिमान्‌ भोजनस्योपकल्पनाम्‌ । 

कारं विजने रम्ये निःसंयाधे शुभे शुचौ । 


vn: पथ्यैरि्टे रसादिभिः । 
मनोज्ञं शुचि नात्युष्णं प्रत्य्रमशनं हितम्‌ ॥४५८॥ 
इस प्रकार बुद्धिमान्‌. (वैद्य या रसोइया ) भोजन की 
उपकल्पना ( परोसगारी ) करके भोजन करने वाले को एकान्त, 
रमणीय, निःशंक, पवित्र, स्वच्छ, सुगंधी पुष्पों से रचित 
( सुगंधित किया हुआ ) समतल स्थान में भोजन करावे ॥४५७॥ 
( रुचि की दृष्टि से ) इष्ट संस्कारों से बनाया हुआ, पथ्यकर 
और मनपसन्द रसों से युक्त, मनोहर, पवित्र ( स्वच्छ ), 
न बहुत गरम, ताजा भोजन विशेष रूप से हितकर होता 
है ॥४५८॥ 
qd मधुरमक्षीयान्मध्येऽम्ललवणौ रसो। 
पश्चाच्छेषान्‌ रसान्‌ वेद्यो भोजनेष्ववचारयेत्‌ ॥४५९॥ 
आदौ फलानि भुञ्जीत दाडिमादीनि बुद्धिमान्‌ । 
ततः पेयांस्ततो भोज्यान्‌ भच्यांश्चित्रांस्ततः परम्‌ ४६० 
धनं पूर्व समश्नीयात्‌ केचिदाहुर्विपर्ययम्‌ ॥४६१॥ 
आदावन्ते च मध्ये च भोजनस्य तु शस्यते | 
निरत्ययं दोषहरं फलेष्वामलकं नृणाम्‌ ॥४६२॥ 
सृणालविसशालूककन्देश्षुप्रभृतीनि च । 
पूर्व योज्यानि भिषजा न तु भुक्ते कदाचन ॥४६३॥ 
भोजन में पहले मधुर रस (युक्त पदाथ ) सेवन करे; 
बीच में अम्ल और लवण रस ( युक्त पदार्थ ) सेवन करे; 
आर पीछे वैद्य को चाहिये कि वह शेष रस ( तिक्तोषण कषाय 
युक्त पदाथे ) परोसे ॥४५६॥ बुद्धिमान्‌ ( मनुष्य ) भोजन में 
पहले दाडिम आदि फल सेवन करे; उसके पीछे पेय पदार्थ 
सेवन करे, और तदनंतर विविध भोज्य और भक्ष्य पदाथ 
सेवन करे ॥४६०॥ पहले गाढा या कड़ा पदाथे रखना चाहिये; 
कई इसके विपरीत कहते हैं ॥४६१॥ फलों में से आँवला 
मनुष्यों के लिये बाधा न करने वाला और सवेदोषनाशक है; 
iN 
इसलिये उसे भोजन के पूवे, पीछे तथा बीच सेवन करना 
उचित है ॥४६२॥ aua, बिस ( कमलतंतु ), शालूक, कन्द 
और इक्षु इनका उपयोग वैद्य को हमेशा भोजन के पूवे करना 


चाहिये, भोजन के बाद नहीं करना चाहिये ॥४३३॥ 
खुखमुचेः समासीनः समदेहोऽञ्ञतत्परः । 
काले सात्म्यं लघु खिग्धं fas द्रवोत्तरम्‌। 
बुभुच्चितो ऽन्नमश्चीयान्मात्रावद्‌ विदितागमः ॥४६४॥ 
शाख ( भोज्य पदार्थों का पथ्यापथ्य ) जानने वाला बुभि- 


क्षित मनुष्य 
शरीर सम रखकर, भोजन में चित्त लगाकर, 


लूघु, लिख, द्वभूयिष्ठ, उष्ण ऐसा अन द्रवभूयिष्ठ, उष्ण ऐसा अन्न 
वग किः अवशय 


१ निःसंपाते. २ धत पूर्व समश्चीयात्‌, २ सुखासीनः, | 
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उष्ण वाते कफे तोयं पित्ते रक्ते च. शीतलम्‌ । 
सब अजुपानौं में माहेन्द्र ( आश्विन कात्तिक का आन्तरित्ञ ) 
जल श्रेष्ठ अनुपान हे । अथवा जिसको जो जल सात्म्य ( अनुकूल | 
आर सुखदायी ) है वही उसके लिये हितकर ( अनुपान. ` | 
ससफझना चाहिये ॥४३३॥ वायु और कफ में उष्ण रू ओर 
पित्त तथा रक्त विकार में शीत जल हितकर है । 
qaga वा भुक्तमतिमात्रमथापि ब । 
यथोक्तेनानुपानेन सुखमन्ने प्रजीरीति ॥४३४॥ 
रोचनं वृंहणं दृष्यं दोषसंघात्मेदनम्‌। 
तर्पणं मार्दैवकरं gagat सुखम्‌ ej 
दीपनं दोषशमनं पिपःसाच्छेदनं परम्‌ । 
चल्यं TÅRE सम्यगनुपानं खदोच्यते ॥३३६॥ 
दोषयुक्त, गरिष्ठ अथवा अतिमात्रा में सेवन किया हुआ 
भोजन यथोक्त अनुपान से सुखपूवेक पच जाता है ॥४३४॥ 
( सामान्यतया ) योग्य विचार कर प्रयुक्त किया ( सम्यक्‌ ) 
अनुपान सदैव रुचिकारक, शरीरपुष्टिकर, वृष्य, दोषों को 
भेदन करने वाला, तृस्तिकारक, शरीरमादेवकर, श्रम और | 
छमनाशक, सुखकर, अझ्निदीपक, दोपशामक, तृपाशमन के 
लिये श्रेष्ठ, बलकारक और वर्णकारक होता है ॥४३५,४३६॥ 
A कशेये ४, ० ~ 
तदादौ कशयेत्‌ पीतं स्थापयेन्मध्यसेवितम्‌। 
पश्चात्पीतं बृंहयति तस्माद्वीक्ष्य प्रयोजयेत्‌ ॥2३७॥ 
स्थिरतां गतमल्किन्नमन्नमद्रवपायिनाम्‌ | 
भचत्यावाधजननमनुपानमतः पिब्रेत्‌ ॥2३८॥ 
वह अनुपान भोजन के पहने सेवन करने से शरीर को 
कृश करता हे, भोजन के वीच सेवन करने से शरीर को मध्यम 
( न मोटा न पतला ) रखता है और भोजन, के पाश्चात्‌ | 
सवन करने से शरीर को पुष्ट करता है । इसलिये ( अपने | 
शरीर का ) पूण विचार करके ( भोजन के पू, मध्य या 
अन्त चें ) उम्रका प्रयोग कर ॥४३७,४३८॥ 
चक्तव्य--यहाँ “तदादौ? छोक से भोजनादि मध्यान्त- 
` विभाग के अनुसार अनुपान के जो गुणविशेष वर्णन किये हैं थे 
चाग्मट न अष्टांगसंग्रह और अष्टांग हृदय में केवल जज के ही 
बतलाये दैँ-भक्तस्यादौ we पीतमझ्निसादं कृशांगताम्‌ । अन्ते करोति 
स्थूत्वमूध्वेत्ाः्माशयात्‌ कफम्‌ । मध्ये मध्यांगतां साम्यं ध तूनां जरण | 
सुखम्‌ ॥ ( अष्टांगसग्रह ) । समस्थूलक्कशा भक्तमध्यान्तप्रथमांत्रुपा: ॥ | 
M अष्टांगहदय ) | इसका कारण यह हो सकता है कि व्यवहार 
मॅ जल के अतिरिक्त अन्य अनुपानों का उपयोग अत्यल्प होता | 
दै । उपयुक्त अष्टांगसंग्रह के कों में शरीर की कृशसम- 
स्थूलता की उपपत्ति भी वर्णन की गई है । 
न पिबेच्क्कासकासार्तो रोगे चाध्यूध्वेजजुगे । 
क्षतोरस्कः प्रसेकी च यस्य चोपहतः en ॥४३९॥ 
पीत्वाऽध्वभाष्याध्ययनगेयस्म्नान्न शीळयेत्‌ ॥४४०॥ 
प्रदूष्यामाशर्य तद्धि तस्य कण्ठोरसि स्थितम्‌ । 
स्यन्दाचिसादच्छर्यादीनामयाञ्जनयेद्‌ वहन ॥४४१॥ 
( अनुपाननिपेश्र- ) जिसको श्वास हो, खाँसी हो, 


| 
1 
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| हमेशा सेवन करते हैं 


` - ^ v 
| से लबु या गुरु होते हैं-* 


misg (नाक कान आदि के उद दो, 
exerum हो. cce दोषों से ) स्वर बिगड़ गया हो, 
* उसब्मेअनुपान का सेवन नहीं करना चाहिये ॥४३९॥ अनु- 
पान सेवन करने के पश्चात्‌ प्रवास, पुकार कर बोलना, पढ़ना, 


| गाना और सोना ये काम नहीं करने चाहिये ॥४४०॥ ( यदि 


ऐसा कर तो इससे ) अनुपान आमाशय को दूषित करके 
कंठ और डरःप्रदेश में स्थित होकर लालाखाव, s iu, 
वमन इत्यादि अनेक रोगों को उत्पन्न करता है ॥४४१॥ 
गुरुलाघवचिन्तेयं खभाव॑ नातिवतेते । 
तथा संस्कारमात्रान्नकालांश्वाप्युत्तरो त्तरम्‌ ॥४४२॥ 
मन्दकर्मानलारोग्याः सुकुमाराः सुखोचिताः । 
जन्तवो ये तु तेषां हि चिन्तेयं परिकीर्यते ॥2४३॥ 
बलिनः खरभच्या ये ये च दीप्ताम्नयो नराः । 
कर्मनित्याश्व ये तेषां नाव्यं परिकीर्त्यते ॥2४४॥ 
इति सर्वानुपानवगः । 

गुरुत्व और लघुत्व का विचार ( पदार्थों का) स्वभाव 
तथा ( उसके साथ ही साथ ) संस्कार, मात्रा, उस पदाथ 
से बनाये हुए विविध खाने के प्रकार और काल इनका श्रति- 
क्रमण नहीं करता ( यानि द्रव्य का गुरुत्व या लघुत्व इन सत्र 
बातों पर निर्भर होता है ) और ये बातें एक से एक बढ़कर 
होती € ॥४४२॥ जो विशेष परिश्रम नहीं करते हैं (h), 
जिनकी जठराभिमंद है, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जिनका 


| शरीर कोमल है, जो आरामतलब हैं उन मनुष्यों के लिये 


z की लघुता और गुरुता का विचार यहाँ वर्णन किया हे 
॥४४३॥ जो बलवान्‌ हे, जो कठिन पदार्थ (चने आदि ) 
व हैं, जिनकी जठरासि तीक्षण हे, जो हमेशा 
कष्ट करते हं उनके लिये यह गुरुलाघवचिन्ता आवश्यक 
नहीं है ॥४४४॥ इति सर्वानुपानवगः । 
वक्तव्य--जो पदार्थ गुरु या लघु होते हैं वे संस्कारादि 
Te युरूणां लाघवं विद्यात्‌ संस्कारात्‌ सविपर्ययम्‌ à 
ARSA यथा च स्युः सक्तूनां सिद्धपिण्डका: ॥ काळ धान्यों की 


| नवीनता या घुराणता और mardi की बासी या ताजी 


अवस्था | 
अथाहारविधि वत्स ! विस्तरेणाखिल >IT । 
E न्वित B की es tn ~ ^ 
तान्वितमसँकीर शुचि कार्य महानसम्‌ ॥४४५॥ 
तत्राप्तगुणसंपन्नमन भक्ष्य खुसंस्कृतम्‌ । 
शुचौ देशे ad 
शुची देशे gigi समुपस्थापयेद्भिषक्‌ ॥४४६॥ 
CHGS: स्पृष्टं घोक्षितं व्यजनोद्केः । 
सिद्धेमन्वेईदतविषं सिद्धमन्नं निवेदयेत्‌ ॥४४७॥ 
( आहारविधि-- ) Y वत्स सुश्रुत ! रब यहाँ से आहार 


"m : 

की विधि संपूर्ण विस्तार स श्रवण कर । ( प्रथम ) विश्वास 

Mas मनुष्यों ( रसोइया, नौकर, बैद्य इत्यादि ) से युक्त 

QM छड एसा रसोईघर बनाना चाहिये ॥४४५॥ वहाँ 
श्वासयोग्य सूपकारो द्वारा उत्तम संस्कार करके बनाया 

हुआ ( दृष्टरसगंधस्पर्शादि ) 1 

ue 1) शुणयुक्त भोजन का अन्न शुद्ध 

स्थान म उत्तम प्रकार से ढककर वैद्य को रखना चाहिये 
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771 र सिद्ध ( त 
दायक ) मन्त्रों के अभिमंत्रण से विष नष्ट करके सिद्ध केम 
हुआ अन्न ( राजा आदि को ) समर्पण करना चाहिये 
तह वक्तव्य--रसोईघर, रसोइया, वैद्य तथा परिचारक 
केसे होने चाहिये इसका वणेन आगे कल्पस्थान के प्रथमा- 
ध्याय के प्रारंभ में किया गया है । 
वच्याम्यतः परं कृत्सामाहारस्योपकल्पनाम्‌ | 

इसके आगे आहार की संपूण उपकल्पना को (कौन 
पदाथ किस पात्र में देना चाहिये, थाली में केसे परोसना 
चाहिये, किस क्रम से भोजन करना चाहिये इत्यादि ) वर्णन 
करते हैं । 

. छृतं कार्ष्णायसे देयं पेया देया तु राजते ॥४४८॥ 
फलानि सर्वभक्ष्यांश्र प्रदद्याद्वै दलेषु च। `. 
परिशुष्कप्रदिग्धानि सौवरषु प्रकल्पयेत्‌ ॥2४९॥ 
azn रसांश्चैव राजतेषूपहारयेत्‌। 
कट्गराणि asia सर्वान्‌ शैलेषु दापयेत्‌ ॥४५०॥ 
द्द्यात्ताम्रमये पात्रे खुशीतं gai TA: | 
पानीयं, पानकं मद्यं BRAJ प्रदापयेत्‌ ॥४५१॥ 
काचस्फरिकपात्रेषु शीतलेषु शुभेषु wd 
दद्याद्‌ वैदूर्यचित्रेषु रागषाडवसट्टकान्‌ ॥४५२॥ 

कृप्णलोह के पात्र में घी देना चाहिये; पेया चांदी के 
पात्र में देनी चाहिये ॥४४८॥ फल तथा सवे प्रकार के अक्ष्य- 
पदाचे पत्रों पर देने चाहिये; सूखे और प्रदिग्ध पदाथ सोने के 
पात्र में देने चाहिये ॥४४९॥ द्रवपदाथे तथा रस चांदी के पात्र 
में देने चाहिये; कटर और खड पत्थर के पात्र में देने चाहिये 
॥४५०॥ खूब उबालकर फिर ठंडा किया हुआ दूध तांबे के 
पात्र में देना चाहिये, पानी, पानक और मद्य मिट्टी के पात्र 
में देने चाहिये ॥४५१॥ अथवा काँच, स्फाटेक के शीतल और 
पवित्र पात्र में देने चाहिये; रागषाडव और सट्टक वैदूथे के 
पात्र में देने चाहिये ॥४५२॥ 
पुरस्ताद्विमले पात्रे fne मनोरमे। 

` सूदः सूपोदनं दद्यात्‌ प्रदेहाश्च खुसंस्कृतान्‌ ॥४५३॥ 

_ फलानि सर्वभच्यांश्च परिशुष्काणि यानि च। 
तानि दक्षिणपाश्वे तु भु्जानस्योपकल्पयेत्‌ ॥४५४॥ 
प्रद्रवाणि रसांश्चैव पानीयं पानकं पयः। 
खडान्‌ यूषांश्व पेयांश्च सव्ये qui प्रदापयेत्‌ ॥३५५॥ 
सर्चान्‌ शुडचिकारांश्च रागषाडवसट्टकान्‌ । 
पुरस्तात्‌ स्थापयेत्‌ प्राज्ञो द्वयोरपि च मध्यतः ॥४५६॥ 

बुद्धिमान्‌ रसोइया निर्मल, चौड़े और मनोहर पात्र i 
सामने भात तथा ( रायता, चटनी इत्यादि ) सुसंस्कृत हेह 
qu स्थापन करे ॥४५३॥ फळ, सब प्रकार के ( रडू मोदः 

“aR ) भक्ष्य पदार्थ तथा अन्य सूखे पदाथ भोजन करने 
चाले के दाहिनी ओर रख दे ॥४५४॥ पतले पर्दर'पंसंएसै' 

'धानी, पानक, दूध, खड, यूष तथा अन्य पीमे के पदाथ बाइ 


VRBO TE, 


तरफ रख दे ॥४५५॥ सब गुड़ के पदाथ, रागषाडव और सट्क 
इन्द सामन, फल और द्रव पदार्थों के बीच में रके ॥४५६॥ 
एव विज्ञाय मतिमान्‌ भोजनस्योपकल्पनाम्‌ | 
भोक्तारं विजने रम्ये निःसंवाधे शुमे शुचौ । 
खुगन्धपुष्प्रचिते समे देशेऽथ भोजयेत्‌ ॥४५७॥ 
विशिष्टमिएसेंस्कारेः पथ्यैरिष्टे रसादिभिः । 
मनोज्ञं शुचि नेत्युष्णं प्रत्यत्रमशनं हितम्‌ ॥४५८॥ 
इस प्रकार बुद्धिमान्‌ ( वेद्य या रसोइया ) भोजन की 
उपकल्पना ( परोसगारी ) करके भोजन करने वाले को एकान्त, 
रमणीय, निःशंक, पवित्र, स्वच्छ, सुगंधी पुष्पों से रचित 
( सुगंधित किया हुआ ) समतल ena में भोजन करावे ॥४५७॥ 
( रुचि की दृष्टि से ) इष्ट संस्कारों से बनाया हुआ, पथ्यकर 
और मनपसन्द रसों से युक्त, मनोहर, पवित्र ( स्वच्छ ), 
न बहुत गरम, ताजा भोजन विशेष रूप से हितकर होता 
हे ॥४५८॥ 
qd मधुरमक्नीयान्मध्येऽम्ललवणो veli 
पश्चाच्छेषान्‌ रसान्‌ वेद्यो भोजनेष्ववचारयेत्‌ ॥४५९॥ 
आदौ फलानि शुञ्जीत दाडिमादीनि बुद्धिमान्‌ । 
ततः पेयांस्ततो भोज्यान्‌ भच्यांश्चित्रांस्ततः परम्‌ ४६० 
धनं qd समश्नीयात्‌ केचिदाडुर्विपर्ययम्‌ ॥४६१॥. 
आदावन्ते च मध्ये च भोजनस्य तु शस्यते । 
निरत्ययं दोषहरं फलेष्वामलकं um ॥४६२॥ 
सृणालविसशालूककन्देश्रुप्रभ्ृतीनि च । 
पूर्व योज्यानि भिषजा न तु भुक्ते कदाचन ॥४६३॥ 
भोजन म्रें पहले मधुर रस ( युक्त पदार्थ ) सेवन करे; 
बीच में अम्ल और लवण रस (युक्त पदाथ ) सेवन करे; 
और पीछे वैद्य को चाहिये कि वह शेष रस ( तिक्तोषण कषाय 
युक्त पदाथ ) परोसे ॥४५६॥ बुद्धिमान्‌ ( मनुष्य ), भोजन में 
पहले दाडिम आदि फल सेवन करे; उसके पीछे पेय पदाथ 
सेवन करे, और तदनंतर विविध भोज्य और भक्ष्य पदाथ 
सेवन करे ॥४६०॥ पहले गाढ़ा या कड़ा पदाथ रखना चाहिये; 
कई इसके विपरीत कहते हैं ॥४६१॥ फलों में से आँवला 
मनुष्यों के लिये बाधा न करने वाळा और सवैदोषनाशक है; 
इसलिये उसे भोजन के पूव, पीछे तथा बीच सेवन करना 
उचित है ॥४६२॥ मृणाल, बिस ( कमलतंतु ), शालूक, कन्द 
और इक्षु इनका उपयोग वैद्य को हमेशा भोजन के पूवे करना 
चाहिये, भोजन के बाद नहीं करना चाहिये ॥४६३॥ 
gagà: समासीनः समदेहो>न्नतत्परः । 
काले सात्म्यं लघु खिग्ं Fast द्रवोत्तरम्‌ । 
बुभुद्धितो ऽन्नम्षीयान्मात्रावद्‌' विदितागमः ॥४६४ 
शाख ( भोज्य पदार्थों का पथ्यापथ्य ) जानने वाला बुभिः 
क्षित मनुष्य सुखपूर्वक ( किचित्‌ ) ऊँचे आसन पर बेठकर, 
शरीर सम रखकर, भोजन में चित्त लगाकर, भोजन के योग्य 
लूघु, खिग, दवभूयिष्ठ, उष्ण ऐसा अन्न द्रवभूयिष्ठ, उष्ण ऐसा अन्न 


१ निःसेपाते. २ wd पूर्व समश्षीयात्‌, ३ सुखासीनः 


Bhuvan Vani Trust Collection, Lucknow 


सुश्रुतसंहिता 
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न बहुत जलदी न बहुत विलंब करके योग्य मात्रा में सेवन 
करे ॥४६४॥ 

वक्तव्य-चरकसंहिता विमानस्थान के प्रथम अध्याय 
में आहारविधिविधान का बड़ा सुन्दर वर्णन किया गया है !- 
उसका संक्षेप ऐसा हे--उष्ण खिग्ध मात्रावज्जीण वीर्याविरुदमिट्टे 
देशे इष्टसर्वोपकरण नातिद्रुतं नातित्रिलंवितमजल्पन्नहसस्तन्मना अज्ञीता- 
त्मानमभिसमीक्ष्य सम्यक्‌ ॥ काल-नित्यग और आवस्थिक | 


नित्यग--याममध्ये न भोक्तन्यं यामयुग्म न लंघयेत्‌ । याममध्ये | 


रसोत्पत्तिर्यामयुस्माद्रलक्षयः ॥ आवस्थिक काल--क्षुत्‌ संभवति 


पक्केषु रसदोषमलेषु च । काले वा यदि वा काले सोऽन्नकाल उदाहृतः ॥ | 


मात्रा-त्रिविध कुक्षौ स्थापयेदवकाशांशमाहारस्याहारमुपदुंजानः, तद्य- 


थेकमवकाशांश मूर्तानामाहारविकाराणामेकं द्रवाणमेकं पुनर्वातपित्तक्ेष्म- | 
णाम्‌ ॥ तत्र मात्रावत्त ... भूयो विस्तरेणानुव्याख्यास्याम:-_कुत्तेरप्रपी- | 


डनमाहारेण, हृदयस्यानवरोधः, पाश्वयोरविपाटनम्‌, अनतिगौरवमुद- 
रस्य, प्रीणनमिन्द्रियाणाम, क्षुत्पिपासोपरमः, स्थानासनशयनगमनोष्ट्टा- 
सप्रश्वासहाससकथासु च सुखानुवृत्तिः, AIRA सुखेन परिणमनम्‌ , 
इति मात्रावतो लक्षणमाहारस्य भवति ॥ ( चरक, विमान, ३ )! 
काले सुक्तं प्रीणयति सात्म्यमन्न न वाधते । 
लघु शीघं बजेत्‌ पाकं स्थिग्धोष्णं वळवदह्विदम्‌ ॥2६५॥ 
Ras भुक्तं समं पाकं यात्यद्रोषं द्रवोत्तरम्‌ । 
सुखं जीर्यति मात्रावद्धातुखाम्यं करोति च ॥४६६॥ 
भूख के समय किया हुआ भोजन तृप्ति करता है; सात्म्य 
अन्न ( शरीर में किसी प्रकार की ) बाधा नहीं करता है; 
हलका अन्न जलदी हजम होता है । खिग्ध और उष्ण अन्न 
बलदायक है तथा जठराझि को दीक्ष करता है ॥४६५॥ न 
जल्दी न विलंब से खाया हुआ भोजन निर्दोप और ठीक 
पचता है; द्रवभूयिष्ट भोजन सुख से पचता दै, और भात्रा के 
अनुसार सेवन क्रिया हुआ भोजन धातुओं ( वातादि 
दोषों ),की साम्यता करता है ॥४६६॥ 
अतीवायतयामास्तु क्षपा येष्त्रृलुषु स्मृताः । 
तेषु तत्प्रयनीकाड्यं भुञ्जीत प्रातरेव तु॥४६७॥ 


| 


| 


vr. 


"rg चापि भवेयुश्च दिवसा भ्रृशमायताः । 
तेषु तत्काळविद्दितमपराह्े प्रशस्यते ॥४६८॥ | 
रजन्यो दिवसाश्चैव येषु चापि समाः स्मृताः । 
कृत्वा खममद्दोरात्रं तेषु भुञ्जीत भोजनम्‌ ॥४६९॥ 


जिन ऋतुओं में रात्रि बड़ी होती Y उन ऋतुओं में | 
( देसन्तशिशिर ) तत्कालवलग्रव्रृत्त दोपों के प्रतिकार के | 
अनुसार (fva श्रौर wur) भोजन पूर्वाह्न में करना | 
चाहिये ॥४६७॥ जिन ऋतुओं में दिन बड़े होते हैं उन ऋतुओं 
में ( ग्रीष्म और maz ) उस काळ के agan (द्रव रघु 
शीतल ) अपराह्न काळ में भोजन करना चाहिये ॥४६८॥ 
जिन ऋतुओं में दिन और रात समान होती है उन ऋनुओं | 
में ( शरद और वसन्त ) दिन रात्रि के समान भाग करके | 
उस समय ( मध्याह्न ) भोजन करना चाहिये ॥४६९॥ 

वक्तव्य--इन डोको में ऋतु के अनुसार दोपहर का 
भोजन सेवन करने का योग्य काळ बतलाया है । रात्रि का 


हुआ ऐसा अन्न भी वैसा ( उत्तम प्रकार से किये 

अन्न की भांति ) रुचिकर नहीं लगता है ॥४७६॥ 

यद्यत्‌ खाडुतरं तत्तद्विदध्यादुत्तरोत्तरम्‌ ॥४७७॥ ` | | 
e 


4 


भोजन के खव qe के-पक्षात राधि 8 *. 
भोजन दोपहर के भोजन के mer पहर के पश्वात्‌ रात्रि के ८ 


,पहले प्रहर में कला -चाहिये--रात्रौ तु भोजनं कुर्यात्‌ प्रथमप्रह- 
न्तरे किचिदून समश्चीयादू दुजेर तत्र वर्जमेत्‌ ॥ 
नाप्रा्ातीतकालं वा हीनाधिकमथापि वा ॥४७०॥ 
अप्नाप्तकाले yam: शरीरे ह्यलधौ नरः | 
तांस्तान्‌ ब्याधीनवाप्नोति मरणं वा नियच्छति॥४७१॥ 
अतीतकाले yat वायुनोपहतेऽनले । 
छच्छाद्विपच्यते भुक्तं द्वितीयं च न «ufa ॥४७२॥ 
हीनमात्रमसन्तोषं करोति च वलक्षयम्‌ | 
आलस्यगौरवाटोपसादांश्च कुरुतेऽधिकम्‌ ॥४७३॥ 
भोजन के योग्य समय के पूव या पश्चात्‌ तथा मात्रा से 
कम या अधिक ( भोजन करना ) उचित नहीं हैं ॥४७०॥ 
( क्योंकि ) समय के पहले भोजन करने वाला मनुष्य 
( पहले अन्न का पूर्ण परिपाक न होने से) शरीर हलका न 
होने के कारण अनेक रोगों को अथवा ( क्कचित्‌ ) "p को 
भी प्राप्त होता है ॥४७१॥ समय के पश्चात्‌ भोजन करने वाले 
मनुष्य का अन्न, वायु बढ़कर जठराझि नष्ट होने के कारण, 
कष्ट से पचता है और दूसरी बार ( रात्रि के समय ) भोजन 
करने की इच्छा नहीं होती ॥४७२॥ मात्रा से कम सेवन किये 
हुए भोजन से तृप्ति नहीं होती और बल का नाश होता है । 
मात्रा से अधिक सेवन किया हुआ भोजन सुस्ती, भारीपन, 
पेट में युड़ गुड़ शब्द और कमजोरी करता है ॥४७३॥ 
तस्मात्‌ सुसंस्कृतं युक्त्या दोपेरेतेबिवर्जितम्‌ । 
यथोक्तगुणसंपन्नमुपसेवेत भोजनम्‌ । 
विभज्य दोषकालादीन्‌ कालयोरुभयोरपि ॥४७४॥ 
(इसलिये उत्तम प्रकार से संस्कृत किया हुआ, मात्रा से, 
उपयुक्त दोपरहित, उत्तमगुणसंपन्न ऐसा भोजन, (ऋतु 
और प्रकृति के अनुसार ) दोष तथा काल की विचारणा करके, 
दोनों समग्र ( प्रातः साथै ) सेवन करना चाहिये ॥४७४॥ 
अचोक्ष॑ ढुएमुत्सृष्ट परापाणव॒णलोष्वत्‌ | 
द्विएं व्युपितमखादु पूति चान्न विवजेयेत ॥४७५॥ 
चिरसिद्ध स्थिरं शीतमन्नमुष्णीकृतं पुनः । 
अशान्तमुपद्ग्धे च तथा स्वादु न लच्यते ॥३७६॥ 
( ros पट चू साल 2) ( विषादि से 2. जि sag 
९ झक्तोत्सष्ट, जूठा ), पत्थर, घास और मिट्टी के छारे छोटे 
देले ( लोष्ट ) इनसे युक्त, fm ( मनअतिधाति, जिसे जी 
न चाहे ), व्युपित ( अधिक वासी ), स्वादहीन और पूति 
( SAATE या सड़ा गला ) इतने प्रकार का भोजन वज्यै है 
॥४७५॥ बहुत समय से बनाकर रक्खा हुआ, बहुत सख्त 
Ser हुआ, ठण्डा होने पर फिर गरम किया हुआ. 


-" $^, अशान्त 
( जिसकी भाप शान्त नहीं हुईं हो, बहुत गरम ) आर जला 


हुए ताजे 


प्रक्तालयेदद्भिरास्यं . भुञ्जानस्य 


Sg: । 
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सूत्रस्थानम्‌ 


[ ३०५ 


p 


s Rasa कर S aR MN कि 
वि तस्मे रौचतेउज्ञमपूर्वेवत्‌ ॥४७८॥ 


खादुना तस्य रसनं प्रथमेनातितर्पितिझत c 

न तथा स्वादयेदन्यत्तस्सात्‌ प्र्षाल्यमन्तरा ॥४७ id 
सौमनस्यं वलं पुष्टिमुत्साहं हर्षणं सुखम्‌ । 

ag संजनयत्यन्नमस्वाठु च विपर्ययम्‌॥४८०॥ 
झुक्स्वाऽपि यत्पार्थयते भूयस्तत्खादुभोजनस्‌ | 

ग्धिकाधिक रुचिकर पदार्थ उत्तरोत्तर सेवन करे ( प्रथम 

साधारण रुचिकर पदाथ सेवन करे, उसके पश्चात्‌ अधिक 
रुचिकर, उसके पश्चात्‌ उससे भी अधिक रुचिकर, अन्त में 
सब से अधिक रुचिकर सेवन करे) ॥४७७॥ ( भोजन में 
एक पदार्थ खाने के पश्चात्‌ और दूसरे पदाथे खाने के vd) 
खाने वाले के मुँह को जळ के कुले से साफ करना चाहिये। 
( कुला करने से ) Hs ( जीभ ) साफ होने के कारण उसे 
अन्न पहळे से भी अधिक रुचिकर मालूम होता है ॥४७८॥ 
पहले eg पदाथ से अतितृप्त (mu) होने के कारण 


` उसकी रसना दूसरे का स्वाद ठीक नहीं ठे सकती, इसलिये 


भोजन के बीच बीच में जळ से He साफ करना चाहिये 
॥४७९॥ रुचिकर अन्न मन की प्रसन्नता, बल, शरीर की पुष्टि, 
उत्साह, आनन्द और सुख उत्पन्न करता है; और अरुचिकर 
sra इसके विपरीत कार्य करता है ॥४८०॥ जिसका सेवन 
करने पर बार बार उसकी अभिलाषा होती है वही स्वादु 
भोजन कहलाता है । 
अशितश्चोदकं युक्त्या भुञ्जानश्चान्तरा पिबेत्‌ ॥४८१ 
दन्तान्तरगतं चान्न शोधनेनाहरेच्छनैः । 
कुर्यादनिरत तद्धि मुखस्यानिष्टगन्धताम्‌ ॥8८२॥ 
भोजन करके तथा भोजन के बीच जळ का सेवन युक्ति 


_ से करना चाहिये ॥४८१॥ फिर दाँतों के बीच फँसे हुए अन्न 


( के कणों ) को ( कूची तृण आद्वि ) शोधन से धीरे धीरे 
(बड़ी सावधानी से मसूड़ों को रुजा न कर ) निकाले । 
वह न निकारा अन्न मुख में gia पैदा कर देता हे ॥४८२॥ 
वक्तव्य--युवत्या-जिस तरह अन्न पचन में बाधा न 
उत्पन्न होने पावे, उस तरह से भोजन करने के पीछे तुरन्त 
पानी पीना ठीक नहीं हैं । इससे पाचक रस के पतला होने से अन्न 
ठीक नहीं पचता । एक दो तीन घंटे के बाद पानी पीना ठीक 
है। लेकिन एक समय बहुत पानी पीना उचित नहीं, थोड़ा 
थोड़ा करके पानी का सेवन अनेक बार करना स्वास्थ्य की 
इष्टि से हितकारक है--भोजनान्ते विषं वारि जीणे वारि बलप्रदम्‌॥ 
अत्यैबुपानान्न विपच्यतेऽन्ने निरंदुपानात्च स एव दोषः । तस्मान्नरो वहि- 
विवर्धनाय मुहुर्मुहुर्वारि पिबेदभूरि ॥ ( भावप्रकाश ) । अनिष्टः 
गंधताम्‌-भोजन के समय दाँतों के बीच जो अन्न के कण फँस 
जाते हैं उनको निकालना बहुत जरूरी है। यह काम बड़ी साव- 
थानी से कूंची, ब्रश या तृण शलाका द्वारा करना चाहिये। 
ऐसा न करने से समय पाकर वे वहाँ ही सड़ने लगते हैं. और 
मुख में gia आने लगती है । दांतों की सफाई न रखने से 


धीरे धीरे दाँतों पर पीले रंग का भेल जमा. 
लवाब सा जमा रहता है, दांतों की ER 


शकेरा ( Tarter ) जम जाती है और मसूढ़ों में पूयजनक 
जीवाणु अपना डेरा जमा लेते हैं । परिणाम यह होता है कि 
“दन्तवेष्ट' ( Pyorrhoea Alveolaris ) नामक रोग उत्पन्न 
हे । इससे मुख में इतनी दुर्गंध उत्पन्न होती है कि ऐसे 
मनुष्येऽके सामने बैठना मुश्किल हो जाता है, दाँत जलदी 
निकम्मे होकर गिर जाते हैं, और स्वास्थ्य की हानि होती है, 
क्योकि पचन क्रिया का मुख्य काम दाँतों से ही हुआ करता 
है। यह रोग प्रथेस्‌ बहुत साधारण मालूम पड़ता है परन्तु 
परिणाम में भयंकर होता है, क्योंकि भोजन के समय तथा 
थूक के साथ पूय रूप विषे उदर में प्रविष्ट होकर पचन क्रिया 
को नष्ट करके पचनसंस्थान m ग्रझिमांद्यादे विविध रोग 
उत्पन्न होते हैं । पचनसंस्थान के अतिरिक्त दूसरे संस्थान के 
भी विविध रोग इससे उत्पन्न हो सकते हैं, ऐसी दन्तशाख्ों 
की राय है । वाग्भट ने भी भोजन के पश्चात्‌ दन्त धावन करने 
के लिये लिखा है-प्रातर्मुक्त्वा च wp कपायकडतिक्तकम्‌ । 
अक्षयेद्वन्तथवने दन्तमांसान्यवाथयन्‌ ॥ भोजन के पश्चात्‌ He की 
सफाई के बारे में लापरघाही करने से आज कल दन्तवेष्ट रोग 
बहुत फेल रहा है, इसलिये इस बात की भूल हरगिज adi 
करनी चाहिये । ; 
जीरेऽन्ने वधेते वायुर्विदग्धे पित्तमेव gi 
भुक्तमात्रे कफश्चापि तस्माद्गक्तेरितं कफम्‌ ॥४८३॥ 
` कषायकङुतिक्तकै 
धूमेनापोह्य zài कडुतिक्तकेः d 
पूगकङ्कोळक्पूरलवज्ञखुमनःफलैः ॥४८४॥ 
कडेतिक्तकषाये्चा सुखवैशाद्यकारकेः । 
ताम्बूलपत्रसहितैः सुगन्धैर्वा विचक्षणः ॥४८५॥ 


अन्न का पचन होने पर वायु वर्धित होती है, पचते समय 
पित्त वर्धित होता है और भोजन करते ही कफ वर्धित होता 
है; इसलिये भोजन से वर्थित हुए कफ को ॥४८३॥ बुद्धिमान्‌ 
मचुष्य.( प्रायोगिक ) धूम्रपान करके अथवा--सुपारी, कंकोल, 
कपूर, लोंग, जातिफलादि कषाय कडु तिक्त और हृद्य पदाथा 
के सेवन से अथवा ताम्बूल पत्र के साथ अन्य सुगंधी कडु 
तिक्त कपाय और सुख को साफ करने वाले पदाथ सेवन करके 
शांत करे १४८४,४८५॥ है 
yra राजवदासीत यावदन्नऊमो गतः। 
ततः पादरतं गत्वा चामपाश्वेन euin ॥४८६॥ 
` शब्द्रूपरखान्‌ गन्धान्‌ स्पशाश्च मनसः प्रियान्‌ 
भुक्तवानुपसेवेत _ तेनान्नं साधु तिष्ठति ॥४८७॥ 
शब्द्रूपरसाः स्पर्शा गन्धाश्चापि जुगुप्सिताः । 
अशुच्यन्न तथा भुक्तमतिहास्ये च वामयेत्‌ ॥४८८॥ 
शयनं चासनं चापि नेच्छेद्वाऽपि द्रवोत्तरम्‌। 
नाझ्यातपो न छुवनं न यानं नापि- वाहनम्‌॥४८९॥ 


भोजन के पश्चात्‌ जब तक अन्न का ङम ( भारीपन ) रहे 

तब तक राजा की तरह (eque) आराम करे । उसके 

- बाद सौ कदमं टहल के बाई करवट लेट जाना चाहिये 
१ फरैः कटकपायैर्वा. EE 
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सुश्चुतसंहिता 


३०४ ] 


[ अध्यायः ४६ 


ललल? आक्का... 


न बहुत जलदी न बहुत विलेब करके योग्य मात्रा में सेवन 
करे ॥४६४॥ 

वक्तव्य---चरकसंहिता विमानस्थान के प्रथम अध्याय 
में आहारविधिविधान का बड़ा सुन्दर वर्णन किया गया हे !- 


उसका संक्षेप ऐसा है--उष्णे fuer मात्रावज्जीणें वीर्याविरुडमिट्टे | 


देशे इष्टसवापकरण नातिद्रुतं नातिविलंवितमजल्यन्नहसंस्तन्मना भुझीता- 


त्मानमभिसमीक्ष्य सम्यक्‌ ॥ काल--नित्यग और आवस्थिक । | 
नित्यग--याममध्ये न भोक्तव्यं यामयुग्म न लंघयेत्‌ । याममध्ये | 
आवस्थिक काल--छत्‌ संभवति | 
पक्केपु रसदोषमलेषु च । काले वा यदि वा काले सोऽन्नकाल उदाहृतः ॥ | 
मात्रा--त्रितरिष कुक्षौ स्थापवेदवकाशांशमाहारस्याहारमुपयुंजानः, तथ- | 


रसोतपत्तिर्यामयुग्माद्रलक्षय: ॥ 


थैकमवकाशांश मूर्तानामाहारविकाराणामेकं द्रवाणामेकं पुनर्वातपित्तळेष्म- 
णाम्‌ ॥ तत्र मात्रावत्त ... भूयो विस्तरेणानुव्याख्यास्याम:-_कुक्षेरप्रपी- 
डनमाहारेण, हृदयस्यानवरोधः, पार्श्रयोरविपाटनम्‌, अनतिगोरवसुद्‌- 
रस्य, प्रीणनमिन्द्रियाणान, क्षुत्पिपातो परमः, स्वानासनशयनगमनोच्छ्रा- 
सप्रश्वासह्दाससेकथासु च सुखानुवृत्ति:, सायेप्रातश्व सुखेन परिणमनम्‌ , 
इति मात्रावतो लक्षणमाहारस्य भवति ॥ ( चरक, विमान, ३ )! 
काले भुक्ते प्रीणयति सात्म्यमन्न न वाधते । 
लघु शीघं व्रजेत्‌ पार्क स्निग्धोष्णं वलवह्विद्म्‌ ॥४६५॥ 
Rar भुक्तं समं पाकं यात्यदोषं द्रवोत्तरम्‌ । 
खुखं जीर्यति मात्रावद्धातुसाम्य करोति च ॥४६६॥ | 
भूख के समय किया हुआ भोजन तृप्ति करता हे; सात्म्य 
अन्न ( शरीर में किसी प्रकार की ) वाधा नहीं करता है; 
हलका अन्न जलदी हजम होता है 
बलदायक है तथा जठराञ्ि को dig करता हे ॥४६५॥ न 
जल्दी न विलंब से खाया हुआ भोजन निर्दोष और ठीक 
पचता है; द्रवभूयिष्ट भोजन सुख से पचता है, और भात्रा के 
अनुसार सेवन किया हुआ भोजन धातुओं ( वातादि 
दोषों ).की साम्यता करता है ॥४६६॥ 
अतीवायतयामास्लु क्षपा येष्वृतुपु स्मृताः । 


। स्निग्ध और उप्ण अन्न | 


तेषु तत्प्रत्यनीकाढ्यं ptr प्रातरेव तु ॥४६७॥ 
येषु चापि भवेयुश्च दिवसा भ्रशमायताः | | 
तेषु तत्काळविहितमपराह्ने प्रशस्यते ॥४६८॥ | 
रजन्यो दिवसाश्चैव येषु चापि समाः स्मृताः | 
कृत्वा सममहोराजं तेषु भुञ्जीत भोजनम्‌ ॥2६९॥ | 

जिन ऋतुओं में रात्रि बड़ी होती हैं उन ऋतुओं में | 
९ देमन्तशिशिर ) तत्कालबलग्रबृत्त दोपों के प्रतिकार के 
agan (fers और wur) भोजन पूर्वाह्न में करना 
चाहिये ॥४६७॥ जिन ऋतुओं में दिन बड़े होते हैं उन ऋतुओं 
में ( ग्रीष्म और प्रावृटू ) उस काळ के ngen ( za eg 
शीतल ) अपराह्न काल में भोजन करना चाहिये ॥४६८॥ 
जिन ऋतुओं में दिन और रात समान होती हे उन ऋतुओं 
में ( शरद और वसन्त ) दिन रात्रि के समान भाग करके 
उस समय ( मध्याह्न ) भोजन करना चाहिये ॥४६९॥ 


वक्तव्य-_इन शोको में ऋतु के श्रबुसार दोपहर का 
भोजन सेवन करने कां योग्य काळ बतलाया है । रात्रि का 


< 


५ 


* 
भोजन दोपहर के भोजन के स्या पहर W-xunp रात्रि के १ 


पहले महर मं चाहिये में कला चाहिये-रात्रौ तु भोजने कुर्यात्‌ प्रथमप्रह- 
ान्त्ररेर्किचिदूनं समश्नीयाद्‌ दुजर तत्र वजयेत्‌॥ 

` नापराप्तातीतकालं वा हीनाधिकमथापि वा ॥४७०॥ 
अप्नाप्तकाळे yam: शरीरे ह्यलघो नरः | 
तांस्तान्‌ ब्याधीनवाझोति मरणं वा नियच्छति॥४७१॥ 
अतीतकालं भुञ्जानो वायुनोपहतेऽनले । 
कच्छाद्धिपच्यते भुक्तं द्वितीयं च न mum ॥४७२॥ 
हीनमात्रमसन्तोषं करोति च वळक्षयम्‌ । 
आळस्यगोरवाटोपसादांश्च कुरुतेऽधिकम्‌ ॥४७३॥ 

भोजन के योग्य समय के पूते या पश्चात्‌ तथा मात्रा से 

कम या अधिक ( भोजन करना ) उचित नहीं हैं ॥४७०॥ 


| ( क्योंकि ) समय के पहले भोजन करने वाला मनुष्य 


( पहले अन्न का पूर्ण परिपाक न होने से) शरीर हलका न 
होने के कारण अनेक रोगों को अथवा (mma) मत्यु को 
भी प्राप्त होता है ॥४७१॥ समय के पश्चात्‌ भोजन करने वाले 
मनुष्य का अन्न, वायु बढ़कर जठराझि नष्ट होने के कारण, 
कष्ट से पचता है और दूसरी बार ( रात्रि के समय ) भोजन 
करने की इच्छा नहीं होती ॥४७२॥ मात्रा से कम सेवन किये 
हुए भोजन से तृप्ति नहीं होती और बल का नाश होता है । 
मात्रा से अधिक सेवन किया हुआ भोजन सुस्ती, भारीपन, 
पट में गुड़ गुड़ शब्द और कमजोरी करता है ॥४७३॥ 
तस्मात्‌ सुसंस्कृतं युक्तया दोषैरेतैर्विवर्जितम्‌ i 
यथोक्तणुणसंपन्नमुपसेवेत भोज्जनम्‌ । 
विभज्य दोषकालादीन्‌ कालयोरुभयोरपि ॥४७४॥ 

इसलिये उत्तम प्रकार से संस्कृत किया हुआ, मात्रा से, 
उपयुक्त दोषरहित, उत्तमगुणसंपन्न ऐसा भोजन, (ऋतु 
और प्रकृति के अनुसार) दोप तथा काळ की विचारणा करके, 
दोनों समग्र ( प्रातः सारथे ) सेवन करना चाहिये ॥४७४॥ 
Wl guat पाषाण GILT | 
द्वि व्युपितमखादु f पूति चान्न विचर्जयेत्‌ ॥४७५॥ 
Bag स्थिर शीतमन्नमुष्णीकृत पुनः । 
अशान्तसुपदग्ध च तथा खाडु न रच्यते ॥४७६॥ 

अचोन्न ( अशुचि मलिन ), ( बिपादि से) दुष्ट, उत्सृष्ट 
(FREE, जूठा ), पत्थर, घास और मिट्टी के छोटे छोटे 
देले € लो ) इनसे युक्त, दिष्ट ( मनःप्रतिघाति, जिसे जी 
न चाहे ), व्युपित ( अधिक वासी ), स्वादहीन और पूति 
(ढुगैधयुक्त या सड़ा गला ) इतने प्रकार का भोजन qup 
॥४७५॥ बहुत समय से बनाकर रक्खा हुआ, बहुत सख्त 
ठंढा हुआ, ठण्डा होने पर फिर गरम किया हुआ, अशान्त 
( जिसकी भाप शान्त नहीं हुई हो, बहुत गरम ) और जला 
हुआ ऐसा अन्न भी वैसा ( उत्तम प्रकार से किये हुए ताजे 
अन्न की भाँति ) रुचिकर नहीं लगता है ॥ ४७६ = 

s ~ 

प्रक्ताल्येदद्भिरास्यं भुञ्जानस्य मुमुदुः । 
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सूत्रस्थानम्‌ 


[ ३०५ 


ME. c mes o ui e Rm c 2 
विशुद्धरसने तस्मे राँचदेर्डक्ञमपूववत्‌ ॥४७८॥ 


s तपितिम ` 
स्वादुना तस्य wi प्रथमेनातितपितेस-! 


न तथा स्वादयेदन्यत्तस्मात्‌ प्रच्ताट्यमन्तरा NES 


सौमनस्यं वलं पुष्टिमुत्साहं हर्षणं सुखम्‌ । 
ag संजनयत्यन्नमस्रादु च विपयेयम्‌ ॥४८०॥ 
सुक्त्वाऽपि यत्पार्थयते भूयस्तत्खादुभोजनम्‌ | 
अधिकाधिक रुचिकर पदार्थ उत्तरोत्तर सेवन करे ( प्रथम 
साधारण रुचिकर पदाथ सेवन करे, उसके पश्चात्‌ अधिक 
रुचिकर, उसके पश्चात्‌ उससे भी अधिक रुचिकर, अन्त में 
सब से अधिक रुचिकर सेवन करे) ॥४७७॥ ( भोजन में 
एक पदाथ खाने के पश्चात्‌ और दूसरे पदाथे खाने के wi) 
खाने वाले के झुँह को जळ के कुले से साफ करना चाहिये। 
(कुल्ला करने से ) de (sfr) साफ होने के कारण उसे 
अन्न पहले से भी अधिक रुचिकर मालूम होता हे ॥४७८॥ 
पहले स्वादु पदाथ से अतितृप्त (nga) होने के कारण 
उसकी रसना दूसरे का स्वाद ठीक नहीं छे सकती, इसलिये 
ओजन के बीच बीच में जल से मुँह साफ करना चाहिये 
॥४७९॥ रुचिकर अन्न मन की प्रसन्नता, बल, शरीर की पुष्टि, 
उत्साह, आनन्द और सुख उत्पन्न करता है; और अरुचिकर 
अन्न इसके विपरीत कार्य करता है ॥४८०॥ जिसका सेवन 
करने पर बार बार उसकी अभिलापा होती है वही emu 
भोजन कहलाता है । 
अशितश्चोदकं युक्त्या भुञ्जानश्चान्तरा पिबेत्‌ ॥४८१ 
दन्तान्तरगतं चान्नं शोधनेनाहरेच्छनैः । 
कुर्यादनि्ृतं तद्धि मुखस्यानिष्टगन्धताम्‌ ॥४८२॥ 
भोजन करके तथा भोजन के बीच जळ का सेवन युक्ति 


` से करना चाहिये ॥४८१॥ फिर दाँतों के बीच फँसे हुए अन्न 


( के कणों ) को ( कूची तृण आद्वि) शोधन से धीरे धीरे 
( बड़ी सावधानी से मसूड़ों को रुजा न कर) निकाले । 
चह न निकारा भन्न मुख में gira पैदा कर देता है ॥४८२॥ 
वक्तव्य--युवत्या-जिस तरह अन्न पचन में बाधा न 
उत्पन्न होने पावे, उस तरह से भोजन करने के पीछे तुरन्त 
पानी पीना ठीक नहीं हैं । इससे पाचक रस के पतला होने से अन्न 
ठीक नहीं पचता । एक दो तीन घंटे के बाद पानी पीना ठीक 
Aa लेकिन एक समय बहुत पानी पीना उचित नहीं, थोड़ा 
थोड़ा करके पानी का सेवन अनेक बार करना स्वास्थ्य की 
दृष्टि से हितकारक है--भोजनान्ते विषं वारि जीणें वारि बलप्रदम्‌॥ 
` अत्यंबुपानान्न विपच्यतेऽन्ने निरंबुपानाच्च स एव दोषः । तस्मान्नरो af- 
विवर्धनाय मुहुमुहर्वारे पिबेदभूरि ॥ ( भावप्रकाश ) । अनिष्टः 
गंधताम्‌-भोजन के समय दांतों के बीच जो अन्न के कण फँस 
जाते हैं उनको निकालना बहुत जरूरी है । यह काम बड़ी साव- 
घानी से कूंची, ब्रश या तृण शलाका द्वारा करना चाहिये । 
ऐसा न करने से समय पाकर वे वहाँ ही सड़ने लगते हैं और 
सुख में दुगैध आने लगती है । दाँतों की सफाई न रखने 


धीरे धीरे दाँतों पर पीले रंग का मेल जमा, | बाद सौ कदम टहल 
` लवाब सा जमा रहता है, दाँतों की o यता bs aed lien rust, Belim, X 0 T उ कान 


WERT ( Tarter ) जम जाती है और मसूढ़ों में पूयजनक 
जीवाणु अपना डेरा जमा लेते हैं । परिणाम यह होता है कि 
qA ( Pyorrhoea Alveolaris ) नामक रोग उत्पन्न 
दता है । इससे मुख में इतनी दुर्गंध उत्पन्न होती है कि ऐसे 
Sor di बैठना मुश्किल हो जाता है, दाँत जलदी 
निकम्मे होकर गिर जाते हैं, और स्वास्थ्य की हानि होती है, 
क्योंकि पचन क्रिया का मुख्य काम दाँतों से ही हुआ करता 
दै । यह रोग प्रथेस्‌ बहुत साधारण मालाम पड़ता है परन्तु 
परिणाम में भयंकर होता दै, क्योंकि भोजन के समय तथा 
थूक के साथ पूय रूप विष-डद॒र में प्रविष्ट होकर पचन क्रिया 
को नष्ट करके पचनसंस्थान के अश्निमांदादि विविध रोग 
उत्पन्न होते हैं । पचनसंस्थान के अतिरिक्त दूसरे संस्थान के 
भी विविध रोग इससे उत्पन्न हो सकते हैं, ऐसी दन्तशाख्ज्ञों 
की राय है। वाग्भट ने भी भोजन के पश्चात्‌ दन्त धावन करने 
के लिये लिखा है-प्रातर्मुक्त्वा च A कपायकडतिक्तकम्‌ । 
अक्षयेद्वन्तषवन दन्तमांसान्यवाधयन्‌ ॥ भोजन के पश्चात्‌ मुंह की 
सफाई के बारे में लापरघाही करने से आज कल दन्तवेष्ट रोग 
बहुत फैल रहा है, इसलिये इस बात की भूल हरगिज नहीं 
करनी चाहिये । ८ 
जीरेऽन्ने वते वायुर्विदग्धे पित्तमेव gi 
भुक्तमात्रे कफश्चापि तस्माद्भक्तेरितं कफम्‌ ॥४८३॥ 
धूमेनापोह्य हृद्यैव कषायकडतिक्तकेः । 
पूगकङ्कोळकर्पूरलचङ्ञखुमनःफलैः ॥४८४॥ 
कडतिक्तकषायेचा सुखवैशयकारकेः । 
ताम्बूलपत्रलहितेः सुगन्धैर्वा विचक्षणः ॥४८५॥ 
अन्न. का पचन होने पर वायु वर्धित होती है, पचते समय 
पित्त वर्धित होता है और भोजन करते ही कफ वर्धित होता 
है; इसलिये भोजन से वर्धित हुए कफ को ॥४०३॥ बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य. ( प्रायोगिक ) धूम्रपान करके अथवा.-सुपारी, कंकोल, 
कपूर, लोंग, जातिफलादि कषाय कडु तिक्त आर हृद्य पदाथों 
के सेवन से अथवा ताम्बूल पत्र के साथ अन्य सुगंधी कड 
तिक्त कपाय और सुख को साफ करने वाले पदाथ सेवन करके 
शांत करे ॥४८४,४८५॥ 
yra राजवदासीत यावद्न्नक्लमो गतः। 
ततः पादशतं गत्वा वामपाश्वेन euin ॥४८६॥ 
` शाब्द्रूपरसान्‌ गन्धान्‌ स्पर्शाश्च मनसः मरियान्‌। 
भुक्तवानुपसेवेत _ तेनान्नं साधु तिष्ठति ॥४८७॥ 
शब्दरूपरसाः स्पर्शा गन्धाश्चापि जुयुप्सिताः । 
अशुच्यन्न तथा भुक्तमतिहास्ये च वामयेत्‌ ॥४८८॥ 
शयनं चाखनं चापि नेच्छेद्वाऽपि द्रवोत्तरम्‌। 
नाझ्यातपो न छुवनं न यानं नापि- वाहनम्‌॥४८९॥ 
भोजन के पश्चात्‌ जबं तक अन्न का झम ( भारीपन ) रहे 
सुखपूवेक ) आराम करे । उसके 
के बाई करवट लेट जाना चाहिये 
AC UC ENDE 
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॥४८६॥ भोजन किया हुआ मनुष्य ( भोजन के पश्चात्‌ ) चित्त 
प्रसादक ऐसे ही शब्द, रूप, रस, ta और स्पशे इनको सेवन 
करे। इससे ( पचनसंस्थान में ) अन्न ठीक रहता US necon 
चित्तवृत्ति बिगाइने वाले शब्द, रूप, रस, गंध ओर स्पश, 
खराब तथा अधिक मात्रा में सेवस किया हुआ अन्न आर 
अधिक हँसना सेवन किये हुए भोजन की कै करा देते हैं ॥४८८॥ 
( भोजन के पश्चात्‌ ) सोना, ( देर तक ) एक खिति मे बैठना, 
अधिक द्रव पीना अशि या धूप में काम करनी, पानी में तेरना, 
प्रवास करना, ( रथ घोड़ा आदि ) वनों पर चढ्ना इनको 
करने की इच्छा न करे ॥४८९॥ M 
घक्तव्य--भोजन के प्रश्नात्‌ शारीरिक और मानसिक 
आराम बहुत आवश्यक ki अंग्रेजी में भी एक कहावत है 
Sit a while after dinner । इसका कारण यह m 
आमाशय में अन्न का प्रवेश होते ही पचनसंस्थान की ओर 
रक्त का आकर्षण विशेषरूप से आप से आप होने लगता है 
और यह होना भी पचन क्रिया की दृष्टि से आवश्यक है; 
क्योंकि रक्त की सहायता से पचनसंस्थान के विविध पाचक 
रस पर्याप्त मात्रा में बनते हैं और अन्न का ठीक परिपाक 
होता है। जब पचनसंस्थान की ओर रक्त का आकपण शुरू 
होता है इस समय त्वचा मस्तिष्क इत्यादि शरीर के अन्य 
अंगों में रक्त की कमी होती है जिससे छम ( सुस्ती), 
Sarh, शीत इत्यादि लक्षण होते हैं । रक्तपरिश्रमण का यह 
परिवतेन शारीरिक और मानसिक शान्ति की स्थिति में सुचारु 
रूप से होता है.। यदि भोजन के पश्चात्‌ दौइना, व्यायाम 
करना, तैरना इत्यादि शारीरिक कमे किये जायें तो खून परि- 
श्रम के स्थान की पेशियों की ओर जाकर पाचकसंस्थान की 
ओर कम जायगा और 'पचनक्रिया में बाधाएँ उत्पन्न होंगी । 
मानसिक परिश्रम का भी यही परिणाम होता है । | 
क्रोध तथा चित्तवृत्ति बिगाड़ने वाले इन्द्रियाथ सेवन करने 
से शरीर की प्रणालीविहीन या श्रन्त/ल्लावी ( Duetless or 
endocerene) ग्रंथियो में विकृति उत्तेजना उत्पन्न होकर 
उनसे वियैठे रस रक्त में.मिलते हैं जो पाचक रसों को खराब 
कर डालते हँ । इन सब कार्यों से पचनसस्थान में उथल-पुथल 
मच जाती है, ख़ाया हुआ अन्न नहीं पचता, जिससे 
अजीश, वमन, दस्त इत्यादि शिकायत सदा के लिये पिण्ड 
पड़.जाती हैं । आजकल भारतवपे में स्कूल, कालेज तथा 
आफिस सब दोपहर के होते हैं । इसलिये विद्याथियों तथां 
आफिस के बाबुओं को भोजन. करके तुरन्त काम के लिये 
चल देना पड़ता है।. कहीं. कहीं जहाँ आफिस या कालेज 
बहुत दूर होने के कारण सायकल से या रेल से जाना हो 
वहाँ सचमुच दौड़ना पड़ता है । जहाँ भोजन के पश्चात्‌ 
विश्रामं की आवश्यकता होती है वहाँ इनको कई घणटों तक 
शारीरिक और मानसिक सख्त मसकत करनी प्रड़ती हे । इसमें 
इन बेचारों का कोई कसूर नहीं है, परन्तु यह.काये प्रकृति के 
विरुद्ध है और इनको. इसका फळ gem पड़ता है । इनको 
आफिस में समग्र पर पहुँचने के लिये दौड़ते हुए देख श्रायु- 
वेद के निम्न छोकों की याद आती है--सुक्त्योपविशतसतन्द्रा, 


e E 
( योगरखाकर ) । इसमें जो लिखा है कि “भोजन 
जो दोडता है उसके पीछे मृत्यु भी दौड्ता हुआ पीछा करता 
है यह बिलकुल सत्य है । कारण यह है कि पेट और हृदय 
दोनों बहुत नजदीक होते हैं । पेट भरने से उसका कुछ दुबाव 
हृदय पर होता है, जिससे हृदय के संकोच आर विकास में 
कुछ कठिनाई होती है । ऐसी अवस्था में यदि दौड़ने का काम 
| किया जाय तो हृदय के संकोच विकास के काम में बाधा 
उत्पन्न होकर हृदय विकृत हो जाता हैं और हृदय विकृत 
होने से मृत्यु होने की भी संभावना बढती है । ऐसे मनुष्य हमेशा 
दिल की धड़कन ( Palpitation ) से बीमार रहते हें । भोजन 
के पश्चात्‌ आराम कम से कम एक मुहूर्त भर ( ४८ मिनिट ) 
करना चाहिये। व्यायामं च व्यवायं च धावनं पान(यान)मेव च । युद्ध 
( नियुद्ध ) गीतं च पाठं च मुहूर्त भुक्तवास्त्यजेत्‌॥ (आन्नेयसंहिता )। 
न चेकरससेवायां प्रसज्येत कदाचन l 
शाकावरान्नभूयिष्ठमम्लं च न समाचरेत्‌ | 
ऐकेकराः समस्तान्‌वा नाव्यक्षीयाद्रसान सदा ॥४९०॥ 


कदापि भी एक ही रस के सेवन में आसक्ति नहीं रखनी 
चाहिये, शाक कुधान्य तथा अम्ल पदाथ जिसमें अधिक हों 
ऐसा भोजन नहीं करना चाहिये, ग्रौर एक एक या सवे रसों 
को भी अधिक मात्रा में नहीं सेवन करना चाहिये ॥४९०॥ 


प्राग्भुक्ते त्वविविक्ते sat fact a समाचरेत्‌ । 

पूवेभुक्ते विदग्धेऽन्ने भुञ्जानो हन्ति पावकम्‌॥४९१॥ 
| मात्रागुरु॑ परिहरेदाद्दारं द्रव्यतञ्च यः ॥४९२॥ 

पिष्टान्नं नैव भुञ्जीत मात्रया वा वुभुक्षितः । | 
द्विगुणं च पिब्रेत्तोये सुखं सम्यक्‌ प्रजीयंति ॥४९३॥ 
पेयलेद्याद्यभच्याणाँ गुरु विद्याद्यथोत्तरम्‌ । 
युरूणामर्घसौहित्यं लघूनां तृतिरिष्यते ॥४९४॥ 


पहले का ( प्रातःकाल का) भोजन करने के पश्चात्‌ 
यदि जठराझि शुद्ध ( तीक्ष्ण ) नहीं हुईं हो तो दूसरी बार 
( सायेकाल ) भोजन नहीं करना चाहिये; क्योंकि पूवे भोजन 
का अन्न 'ग्रचपचा होने पर दूसरी बार भोजन करने वाला 
मनुष्य अपनी जठराञ्नि को नष्ट करता है ॥४९१॥- जो ( हलके 
ZA से बनने पर भी ) मात्रा की दृष्टि से भारी है तथा जो 
गरिए zer से ही बना है ऐसा भोजन नहीं करना चाहिये 
॥४९२॥ era ( तथा अन्य प्रकार के गरिष्ट पदाथ चुधा 
शान्त होने पर जहाँ तक हो सके ) नहीं सेवन करे, अथवा 
बुभुक्षित मनुष्य इन्हें ( अल्प ) मात्रा में सेवन करे और दूना 
जल त जिरे वे सुखपूवेक पच जायें ॥४९३॥ पेय ( दूध 
आदि पीने के पदाथ ) लेह्य ( मधु, अवलेह, श्रीखण्ड आदि 
चाटने के पदाथ ) आदि ( भोज्य भात इत्यादि और अन्य 
ag चना आदि चबाने के पदाथ ) खाने के पदाथ उत्तरोत्तर 
अधिकाधिक गरिष्ट होते हैं । गुरु पदार्थो का सेवन आधी तृसि 
तक करना चाहिये और हलके पदार्थों का सेवन पूर्ण दति 
तक करना चाहिये ॥४९४॥ 


शयानस्य g पुष्टता । NJARA, apila धावतैढावा/५ Foundatianipisk, RARI वा न मुञ्जीत रसान्‌ सदा, 


अध्याय; ४६ ] Bhuvan Vani सु स्थानाए॥ Lucknow [ ३ 


अनिः 
सौहित्य द्रव्यो की गुरुता के अनुसार 


~x) मात्रारं-मात्रातो गुरु | अर्ध सौहित्य या त्रिभाग सौ 
Kang ल्घुमिति तात्पवंम्‌। aa सँस्कार गुरु सवे पदार्थं | होता है-द्रव्यापेक्षया च ्रिभागतौहित्यमर्थतौहित्ये वा gem 
इससे समकना चाहिये--युरु पिश्मयं द्रव्यं तण्डुलान्‌ पृशुकानपि । | समुपदिश्यते । gem 


न जातु भुक्तवान्‌ खादेन्मात्रां खादेद्‌ वुभुक्षितः ॥ ( चरक गुर 

विद्यायथीत्तरम-पदार्थों की गुरुता या लघुता ped fu ` दबोत्तरो zen न मात्रागुरुरिष्यते । 

चार बातों पर निभेर होती है—( १) स्वभाव ( Ghemical com- SDN STR d सम्यगेवोपपद्यते ॥४९५॥ 
position ) यथा उड़द अधिक चरबी युक्त मांस मछली इत्यादि। | 'पिथष्कमन्नमभ्यस्तं न पाकं साधु गच्छति । 

(3) संस्कार-अझ्नि की सहायता से उस पर जो संस्कार होता पिण्डीक्रतेमसंक्किन्ने विदाहमुपगच्छति ॥४९६॥ 
हे उससे भी द्रव्य लघु या गुरु होते हैं । यथा चावलों की स्नोतस्यन्नवहेःपित्तं पक्तौ वा यस्य तिष्ठति । 
अपेक्षा उसकी लाजा ( खील ) अधिक हलकी और एथुक | विदाहि भुक्तमन्यंद्वा तस्याप्यन्नं विदह्यते ॥४९७॥ 
( चिवडा ) अधिक गुरु होता है। कच्चे अण्डे की अपेक्षा हलका शुष्कं विरुद्धं विष्टम्भि वह्विव्यापदमावहेत्‌ i 

उबला हुआ अण्डा लघु और अधिक उबला हुआ अण्डा गुरु जिसमें तरल पदा की अधिकता t ऐसा * पदार्थे 
होता है । (३) भौतिक स्थिति ( Physical condition )— ( दूध जल आदि ) तरल पदाथ अधिक मात्रा में der 
जो पदाथ सख्त है वह तरल पदाथ की अपेक्षा अधिक गुरु | करना ठीक नहीं है परन्तु पतले पदार्थों की अधिकतायुक्त a 
होता है। 'पेयळेह्यादि' इस शोक में पदार्थों की गुरुता भौतिक | सूखे पदाथ ठीक ठीक पचते हैं ॥४९५॥ सेवन किया gu 
स्थिति के अनुसार वर्णन की गई है । भौतिक स्थिति के | शुष्क अन्न ठीक ठीक नहीं पचता है । आर्दुता के अभाव से 
अनुसार गुरुता या लघुता का कारण यह है कि जो पदाथ | वह पिण्ड के रूप में बनकर विदाह को प्राप्त होता दै ॥४९६॥ 
तरल और अत्यंत महीन होता है उसके साथ पाचक रस भली | जिसके अन्नवह ख्रोतस ( आमाशय ) में अथवा पित्त के 
भाँति मिलकर उसका ठीक पाचन करते हैं, जिससे उसका | स्थान में ( विदाही) पित्त स्थित है उसका सेवन किया 
सब सात्म्य भाग शोषित हो जाता है । जब द्रब्य बहुत तरल हुआ अन्न, विदाइजनक हो या अविदाही हो, विदाह को 
और महीन नहीं होता तब पाचक रस उसके साथ भली भाँति | ही प्राप्त होता है ॥४९७॥ सूखा भोजन, विरुद्ध भोजन ( जैसे 
नहीं मिल सकते, जिससे उसका पचन ठीक नहीं होता, सवै | क्षीर मत्स्य, अम्लदुग्ध इत्यादि) और कब्ज करने वाला 
सात्म्य भाग का शोषण नहीं होता और अधिकांश भाग वैसा | भोजन जठराझि दूषित ( नष्ट ) कर देता है। . 

ही आंतों में सड़कर मळ में निकल पड़ता है । व्यावहारिक | आमं विद्धं विष्टब्धं कफपित्तानिलैखिभिः | 

भाषा में इसको गुरु कहते हैं । खाद्य दरन्यो की भौतिक गुरुता | अजीर्ण केचिदिच्छन्ति चतुर्थ रसशेषतः ॥४९८॥ 
मनुष्य चवेण क्रिया से दूर कर सकता है | पचन क्रिया का ( अजीश्‌- ) कफ, पित्त और वायु इन तीनों ( दोषों ) 
प्रारंभ wer क्रिया से मुख में ही छुरू होता है । खूब चबाने | से यथाक्रम आम, विदग्ध और विष्टब्धसंज्ञक ef] होते 
से शुक्त द्रब्य महीन और लार के साथ मिलने से तरल होकर | ह| ( इनके सिवाय ) रसशेष ( आहार का अंसम्यकू 
आसानी से गळे के नीचे उतर जाता है और स्वादिष्ठ भी | परिणत रस की भाँति अवशिष्ट पतला भाग) के कारण 
होता है । लड, मोदक, चना इत्यादि भोज्य qqup यदि खूब | कडे (आचार्य) अजीण का चौथा प्रकार झी मानते 
चण करके महीन और तरल बनाये जायँ तो वे भी बहुत | हैं ॥४९८॥ $ | 

. हलके हो जाते हैं और सहज में पचते हें । यदि भोजन कूच अत्यम्वबुपानाद्विषमारानाद्वा 


कूचकर महीन न किया जाय तो यह दांतों का काम भी पेट सन्धारणात्‌ खम्नविपयैयाच्च । 
पर आ पढ़ता है; परन्तु पेट में दाँत नहीं हैं कि वहाँ अन्न कालेऽपि सात्म्यं लघु चापि भुक्त- 
कूचा जायगा । इसका नतीजा यह होता है कि पेट स्वयं न्नं न पाकं भजते नरस्य ॥४९९॥ 


निब्रैल होकर अपने काये को भली भाँति नहीं करता, si ईर्ष्याभयक्रोधपरिक्षतेने 
` जीर्णं मंदाभि आदि पचनसंस्थान की शिकायतें संदैव के लुब्दैन रुग्दैन्यनिपीडितेन । | 
लिये पिंड पड़ जाती हैं । प्राणियों के मुख में जो दन्तपंक्ति | ` प्रक्ेपयुक्तेन च सेव्यमानः _ ' | 
रक्खी है वह केवळ उनकी सौंदय वृद्धि के लिये नहीं है, भोज्य प्रद्ध्षयुक्त EC e | 
aei को चबाकर खाने के लिये है । गाय, We इत्यादि मन्न Pegs E is ss देखो ) | 
चतुष्पाद जीव खाने से फुरागत पाने पर जुगाली करते हुए अधिक पानी के emori Ds ) वेगो $ de Ew 
देखने में आते हैं । दाँतों से चबाकर खाना प्रकृति का नियम करने से, ( e स्वाभ RIS ८ S 
है । इसका उल्लंघन करने का दण्ड अवश्य ही भोगना पड़ता fira ( दिन ० निज नर पक de Ri ळी 
है । (४) ss की खिति--जो पदाथ वर्षा ऋतु और | समय पर, UU हर हट 0 डा 
वृद्धावस्था में गुरु होता है वही पदाथ शिशिर ऋतु और युवा- | हुआ मलुष्य के अप, दः लोम; चिता हक 
वस्था में हलका होता है--आहारंमात्रां पुनरझिबलापेक्षिणी । - Pire Cr परोवर BARES 
( चरक ) । सौदित्य--तृप्ति; सहितस्य iea in ag. round RET 
६ 'मत्राव्यतिक्रमेणं वृत्ति । ( चक्रपाणिदत्त.) । चरक के अनुसार डे E 


des n 
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३०८ ] 


खुश्नुतसंहिता 


Ed 
TEE ELO 


[ अध्याय; ४६ 


( मानसिक विकारों ) से पीड़ित मनुष्यों द्वारा सेवन किया | 


हुआ भोजन भी ठीक ठीक नहीं पचता है ॥५००॥ 
बक्तव्य--पहले शोक में अपचन के शारीरिक आहार 


विहारादि कारण बतलाये हैं और दूसरे में मानसिक कारण | वमन हितकर होता है; विष्टब्धाजीश में (उष्ण जळ सें 


बतलाये हैं । मानसिक कारणों से अपचन कैसे उत्पन्न होता 
है, उसका विवरण पीछे ४८७ वे झोक के वक्तव्य में किया है। 
इसलिये भोजन के समय चित्तवृत्ति बड़ी प्रसन्न रखनी चाहिये। 
इसके संबंध में मनुस्मृति में लिखा हे--पूजयेदशनं नित्यमयाच- 
तदकुस्सयन्‌ । दृष्टा हष्येत्‌ प्रसीदेच प्रतिनन्देच, सेशः ॥ पूजिते ह्यशनं 
नित्यं बलमूर्जं च यच्छति । अपूजितं तु -त॑दभुक्तमुभये नाशयेदिदम्‌ ॥ 
(अध्याय २,५४-५५ ) । ऐसी चित्तवृत्ति यदि भोजन के समय 


मनुष्य रक्खे तो सेवन किये हुए भोजन से अधिक से अधिक | 


लाभ उडा सकता है l 
माघुयमन्ने गतमामसंज्ञ 
विदग्धसंज्ञ॑गतमम्लभावम्‌ । 
किचिद्धिपकं, भ्रृशतोदशूले 
विष्टब्घमाब(न)द्धविरुद्धवातम्‌ ॥५०१॥ 
उद्गारशुद्धावपि भक्तकाङ्का 
न जायते EZUdD च यस्य। 
रसावशेषेण तु सप्रसेकं 


चतुथेमेतत्‌ प्रवदन्त्यजीणम्‌ ॥५०२॥ 
'आमाजीणे में सेवन किया हुआ भोजन मधुरता को 


प्राप्त होता है; विदग्धाजीश में अम्लता को प्राप्त होता है; | 


और विष्टव्धाजीण में आधा ही परिपाक होकर पेट में पीड़ा 
शूल होता है और नीचे का मागे बंद होने से वायु उपर की 


ओर चढ्ती है ॥५०१॥ झुद्ध डकार आने पर भी जिसमें | 


भोजन की इच्छा नहीं होती, हृदय ( प्रदेश ) में भारीपन 
रहता हे और He में पानी सा भरता है उसको रसशेष- 
जन्य चौथा अज्ीण कहते हैं ॥५०२॥ 
वक्तव्य--अष्टांगसंग्रह में इन चारों अजीर्णो के लक्षण 
दिये हैं-त्रामे genie शोथो गण्डाक्षिकूटयोः । IZRA यथा 
मुक्तमविदग्थ: प्रवर्तते ॥ RA शुलमाध्मानं विविधा वातवेदनाः । 
मलवाताप्रवृततिश्च स्तम्मो मोद्दोऽक्गपीडनम्‌ ॥ fet भ्रमतृण्मूच्छौः पित्ताच 


विविधा रुजाः । उदूगारश्च सधूमाम्लः स्वेदो दाहश्च जायते ॥ रसशेषेऽन्न- 


विद्वेषो हृदयाशुद्धिगौरवे ॥ ( सूत्रस्थान, श्र. ११) i 
मूर्च्छा प्रलापो वमथुः प्रसेकः सदनं श्रमः । 


उपद्रवा भवन्त्येते मरणं चाप्यजीणतः ॥५०३॥ | 


अजीग से बेहोशी, असंबद्ध भाषण, वमन, Hm में पानी 
भरना, निबेलता, चक्कर आना ये उपद्रव होते हैं अथवा 
मृत्यु भी हो जाती है ॥५०३॥ 
तत्रामे ऊङ्घनं कार्य विदग्धे वमनं दितम्‌ । 
विष्टब्धे स्वेदनं पथ्यं रसशेषे शयीत च ॥५०४॥ 
, वामयेदाछु d तस्मादुष्णेन ळवणाम्बुना । 
कार्य चानशनं तावद्यावन्न प्रकृति भजेत्‌ ॥५०५॥ 


w 


s A,- संमुपाचरेत्‌ रर "a à; 
लघुकायमतश्चैनं wg: TE 


aqaa प्रकृतिस्थः स्याद्दोषतः प्राणतस्तथा ॥५०६॥ 
~ र = 
ग्रामाजीण में लंघन करना चाहय; विद॒ग्धाजीण' म 


शरीर ) स्वेदन पथ्यकर हे और रसशेपाजीश में ( विना कुछ 
भी खाये ) शयन कॅरना चाहिये ॥५०४॥ ( यदि वमन कराना 
हो) तो शीघ्र ही उस अजीण से पीड़ित रोगी को लवणयुक्त 
गरम जळ से वमन कराना चाहिये । (यदि लंघन कराना 
हो तो) जब तक उसकी अजीर्णनिवृत्ति प्रकृति) न हो 
तब तक उसे कुछ भी खाने के लिये नहीं ( अनशन ) देना 
चाहिये ॥५०५॥ इस प्रकार ( अनशन से जठराग्नि प्रदीप्त 
होकर ) शरीर हलका होने पर भी उसे जब तक दोषसाम्य 
और बल पूवेवत्‌ ( प्रकृतिस्थ ) न पैदा हो तब तक हलका 
ही भोजन ( लंघन ) प्रदान करे ॥५०६॥ 
वक्तव्य--यद्यपि यहाँ लड्घन, वमन और स्वेदन आमा- 

जीण, विदग्धाजीणं, और विष्टव्धाजीण के लिये यथाक्रम 
उपचार वर्णेन किये हैं तथापि रोगी की अवस्था देखकर इनमें 
परिवतेन जरूर करना चाहिये--यथावस्थ हितं भवेत्‌ ॥ ( अष्टांग- 
हृदय ) । रसशेषाजीश्‌ में दिन में बिना कुछ, खाये 
सोना चाहिये और जब कुछ भूख मालूम हो तब अल्पाहार 
करना चाहिये-तत्राभुक्त्वा दिवा स्वप्यात्‌ parere प्रति ॥ 
( अष्टांगसंग्रह ) । 

हिताहितोपसंयुक्तमन्नं समशनं AN l 

बहु स्तोकमकाले वा विज्ञये विषमाशनम्‌ ॥५०७॥ 

अजीणे भुज्यते Tu तदध्यशनमुच्यते । 

जयमेतन्निहन्त्याशु वहून्याधीन्करोति वा ॥५०८॥ 

हित और अहितकर ( दोनों प्रकार के पदाथ एक ही 

समय ) मिलाकर भोजन करना समशन कहलाता है । कभी 
थोड़ा कभी अधिक भोजन की वेळा टालकर भोजन करना 


| विषमाशन कहलाता है ॥५०७॥ पहले सेवन किये हुए अन्न 


का पूरा परिपाक न होने पर भी दूसरा भोजन करना अ्रध्य- 
शन कहलाता है । यह तीनों प्रकार का अनुचित भोजन शीघ्र 
मृत्युकारक होता है या विविध व्याधियाँ उत्पन्न कर देता 
॥५०८॥ 
अन्न विदग्ध हि नरस्य शीत 
A 
शीताम्बुना चे परिपाकमेति । 
तद्यस्य शेत्येन निहन्ति पित्त- 
माङ्ेदिभ 
रेभावाञ्च नयत्यधस्तात्‌ ॥५०९॥ 
मनुष्य का विदग्धावस्था का अन्न शीतल जल पीने से 
पच जाता है । वह शीतल जळ अपनी शीतळता से पित्त का 
नाश SUUM से उसे नीचे की श्र ( दस्त के साथ ) 
निकाल देता है ॥५०९॥ ; 
विदह्यते यस्य तु rans) 
दह्येत हृत्कोष्ठगलं च यस्य। 
दराक्ताभयां माक्षिकसम्प्रयुक्तां 


१ भामे g वमनं an fz लङ्घनं हितम्‌, Digitized by Sara | Foundation gasaat वास खुखं लभेत ॥५ १० ॥ 


w 
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अध्यायः ४६ | 


क 


सूत्रस्थानम्‌ | 


[ ३०९ 


e 


~ करते ही जिस मनुष्य के ( आमाशय ), हृदय 
प्रदेश, कण्ठ और गला इनमें जलन होती है dz सुनक्का और 
हरड़ा शहद के साथ चाटने से अथवा हरडा शहद कै-साथ 
चाटने से आराम को प्राप्त होता है ॥५१०॥ it 
वक्तव्य--मुनक्का और हरड़ा दोनों विरेचन होने के 
कारण जिस पित्त के उद्रेक से जलन पैदा होती है उस पित्त 
का हरण करते हैं । इसका सेवन प्रातःकाल करना चाहिये। 
भवेदजीर्ण प्रति यस्य शङ्का 
ख्निग्धस्यं जन्तोर्यलिनो ऽन्नकाले । 
सशुण्ठीमभ यामशङ्को 
सुञ्जीत सम्प्राश्य हितं हितार्थी ॥५११॥ 
स्वल्पे यदा दोषचिवद्धमामं 
लीनं न तेजःपथमाव्रृणोति । 
भवत्यजीणेऽपि तदा gga 
खा मन्दबुद्धि विषवन्निहन्ति॥५१२॥ 
जब किसी स्निग्ध और बलवान्‌ मनुष्य को भोजन के समय 
( स्तिमित गुरुकोष्ठता और अनन्नामिलापादि से) अजीण 
की शंका हो जाया करे तो वह अपने हित की चिता करने वाला 
मनुष्य प्रातःकाल झुण्डीसहित हरीतकी सेवन कर फिर 
( भोजन के समय ) निःशंकता से हितकर भोजन सेवन 


घात; 


किया करे ॥५११॥ जब ( वातादि ) दोषों से बद्ध हुआ थोडा |. 


सा आम ( शरीर के एकाध स्रोतस में ) लीन होकर पित्त के 
मागी को नहीं रोकता हे. तब अजीण होने पर भी भूख लगती 
है, ( परंतु ) वह CFA ) भूख ( भोजन करने से ) विष की 
भाँति उस मन्दबुद्धि मनुष्य के प्राणों की गाहक बनती 
हे ॥५१२॥ 
अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि गुणानां कर्मविस्तरम्‌ । 
कर्मभिस्त्वलुमीयन्ते नानाद्रव्याश्चया गुणाः ॥५१३॥ 
( गुण ) विविध aedi के आश्रित जो गुण होते हैं 
उनका अनुमान ( उनके ) कार्यों ही से होता है ( इसलिये ) 
इसके आगे ( शीतोष्णादि ) गुणों के कार्यो का विस्तारपूवक 
वर्णेन करते है ॥५१३॥ A 
gu स्तम्भनः शीतो मूर्चर्छातृदस्वेददाहजित्‌। 
उष्णस्तद्विपरीतः स्यात्पाचनश्च विशेषतः ॥५१४॥ 
` स्नेहमार्दवकृत्‌ सिग्घो बलवरुकरस्तथा । 
रूक्षस्तद्विपरीतः स्याद्विशेषात्स्तम्मनः खरः ॥५१५॥ 
पिच्छिलो जीवनो बल्यः सन्धानः samet शुरुः। 
विशदो विपरीतोऽस्मात्‌ क्लेदाचूष्रणरोपणः ॥५१६॥ 
दाहपाककरस्तीक्ष्णः स्रावणो, HEEN । 
सादोपलेपबळकदू गुरुस्त्पेणबँहणः ॥५१७॥ 
रघुस्तद्विपरीतः स्याललेखनो रोपणस्तथा। 
दशाद्याः कर्मतः प्रोक्तास्तेषां less ॥५१८॥ 
न क्ष्यामि द्रवादीँस्त vat 
CER uH वाला, रक्तादिक की) गति को 
५. रोकने वाला, मूर्च्छा, तृषा, स्वेद और दाह इनका 'नाश क 
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वाला है । 'उप्णगुण' उपर्युक्त कार्यों का विरुद्ध का करने 
और ` ` ` * 

चाला अं विशेष करके पाचक होता हे ॥५१४॥ खिग्धगुण' 

स्नेह और मादेव करने वाला तथा बलवर्ण बढ़ाने वाला है । 


| खूक्षणुण' इसका विरुद्ध कार्थ करने वाळा और विशेष करके 


सम्मन ( अतिसारादि में ), और ककेश है ॥५१५॥ “पिच्छिल 
गुण! जीवेनीय, बलकारक, टूरी हुई हड्डी को जोड़ने वाला, 
कफकारक और गुरु है । “विशद्गुण' इससे विपरीत, छेद 
सशोपण और amr है ॥५१६॥ 'तीक्ष्णगुण” दाह, पाक 
और खाव करने वाळे हे । 'मृढुगुण' इससे विपरीत है। 
'गुरुगुण' स्थूलता करने ` वाला ( वास्तव में अंगग्लानिकर ) 
मलवृद्धिकर, बलकारक, तृसिजनक और शरीरपुष्टिकर है 
॥५१७॥ 'ल्घुगुण' इसके विपेरीत, शरीरकृशकारक और 
घ्रणरोपण है ( इस प्रकार शीतादि) आद्य दशगुण उनके 
विशेष कार्यों के अनुसार वर्णन किये हैं ॥५१८॥ अत्र द्ववादि 
आर दशगुण वर्णन करते हैं; मुझ से श्रवण कर । 
द्रवः प्रक्रेदनः, सान्द्रः स्थूलः स्याद्वन्धकारकः | 
aeu: पिच्छिलवज्ज्ञयः, ककेशो विशदो यथा॥५१९॥ 
सुखानुवन्धी सूक्ष्मश्च खुगन्धो रोचनो uu: । 
दुर्गन्धो विपरीतोऽस्माद्धु्लासारुिकारकः ॥५२०॥ 
सरोऽनुलोमनः प्रोक्तो, मन्दो यात्राकरः T: l 
व्यवायी चाखिलं देहं व्याप्य पाकाय कल्पते ॥५२१॥ 
विकासी विकसन्नेवं धातुवन्धान्‌ विमोक्षयेत्‌ । 
आशुकारी तथा5ऽशुत्वाद्धावत्यम्भसि तेलवत्‌ ॥५२२॥ 
सूदमस्तु सोच्म्यात्‌ सूचमेषु जरोतःखचुसरःस्सतः। 
गुणा विंशतिरित्येवे यथावत्परिकीर्तिताः ॥५२३॥ 
aque शरीर को तर करने वाला है । “सान्द्रणण' 
शरीर को स्थूल और उपचित ( पुष्ट ) करने वाला है। ET 
gm पिच्छिल के समान और 'कर्कशगुण” विशद के समान 
समभना चाहिये ॥५१९॥ "emm सुखोत्पादक, सूच्म, 
रुचिप्रद और सदु है । 'दुर्गधगुण? इससे विपरीत, ह्छास 
(जी मिचलाना ) और अरुचि करने वाला है ॥५२०॥ “सर- 
गुण” वातमल का प्रवतेक है । 'मन्दगुण' शरीर यात्रा fé 
दुक है । 'ब्यवायीगुण' समस्त शरीर व्याप्त होकर पश्चात्‌ 
परिपाक को प्राप्त होता है ॥५२१॥ “विकासी? उसी प्रकार 
समस्त शरीर में अपक्कावस्था में ही व्याप्य होकर पश्चात्‌ 
धातुरीथिल्य पैदा करता है। 'आझुकारी गुण? अपनी शीघ्र 
गति से, सैल जिस भाँति जल के पृष्ठ भाग पर सत्वर id 
है, वैसे समस्त शरीर में फैलता है ॥४२२॥ प डाल 
सूक्ष्मता से शरीर के अत्यंत i में adr किये 
है। इस प्रकार बीस गुण ठीक ठीक रीति से वर्णन 1 


हैं ॥५२३॥ uci. 
& e o. शतिरित्येवम्‌ यद्यपि 1 EC 
संख्या बीस ही निर्दिष्ट की है तथापि वणन 
संख्या में बाईस होते हैं। यदि इस. 


की आवश्यकता हो ती ht 
१ द्रः प्रदुंदनों ब्यापी शुष्कः स्याद्र 
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३०८ ] 


सुश्वुतसंहिता 


EE 
इ कर मम 


[ अध्याय; ४६ 


( मानसिक विकारों ) से पीड़ित मनुष्यों द्वारा सेवन किया | 


हुआ भोजन भी ठीक ठीक नहीं पचता है ॥५००॥ 
धक्तव्य--पहले xm में अपचन के शारीरिक आहार 


विहारादि कारण बतलाये हैं और दूसरे में मानसिक कारण | 


बतलाये हैं । मानसिक कारणों से अपचन केसे उत्पन्न होता 


है, उसका विवरण पीछे ४८७ वें छोक के वक्तव्य में किया है। | 


इसलिये भोजन के समय चित्तवृत्ति बड़ी प्रसन्न रखनी चाहिये। | हो ) तो शीघ्र ही उस अजीण से पीड़ित रोगी को छवणयुक्त 


इसके संबंध में मनुस्मृति में लिखा हे--पूजयेदशनं नित्यमधाचे- 
तदङुस्सयन्‌ । दृष्टा हष्येत्‌ प्रसीदेच प्रतिनन्देच सेशः ॥ पूजिते quet 


नित्यं वल्मूर्ज च यच्छति । अपूजितं तु “तदूभुक्तमुभये नाशयेदिदम्‌ ॥ 
(अध्याय २,५४-५५ ) । ऐसी चित्तवृत्ति यदि भोजन के समय 


लाभ उठा सकता है । 
mga गतमामसंज्ञं 
विदग्धसंज्ञं गतमम्लभावम्‌ | 
किंचिद्विपक्क, श्ृशतोदशलं 
विष्टब्धमाव(न)द्धविरुद्धवातम्‌ ॥५०१॥ 
उद्गारशुद्धावपि भक्तकाङ्का 
न जायते हहुरुता च यस्य । 
रसावशेषेण तु सप्रसेक 
चतुर्थेमेतत्‌ प्रवदन्त्यजीणंम्‌ ॥५०२॥ 
आमाजीण में सेवन किया हुआ भोजन मधुरता को 
प्राप्त होता है; विद॒ग्घाजीण में अम्लता को प्राप्त होता है; 
और विष्टव्धाजीण में आधा ही परिपाक होकर पेट में पीड़ा 
शूल होता है और नीचे का मागे बेद होने से वायु उपर की 
ओर चढती है ॥५०११ शुद्ध डकार आने पर भी जिसमें 


भोजन की इच्छा नहीं होती, हृदय ( प्रदेश ) में भारीपन | 


रहता है और मुँह में पानी सा भरता है 
जन्य चौथा ene कहते हैं ॥५०२॥ 
वक्तव्य--अष्टांगसंग्रह में इन चारों अजीणों के रक्षण 
दिये हैं--तत्रामे gA: शोथो गण्डाक्षिकूटयोः । उद्गारश्च यथा 
अुक्तमविदग्धः प्रवर्तते ॥ विष्टन्वे शुलूमाध्मानं विविधा वातवेदनाः । 
मलवाताप्रृतिश्च स्तम्भो मोदोऽङ्गपीडनम्‌ ॥ विदे अमतृण्मूर्च्छा: पित्ताच्च 


उसको रसशेष- 


विविधा रुजाः । उदूगारश्च सथूमाम्ल: स्वेदो दाहश्च जायते ॥ रसशेषेऽन्न- | 


दवेषो हृदयाशुद्धिगौरवे ॥ ( सूत्रस्थान, श्र. ११ ) । 
मूर्च्छा प्रलापो वमथुः प्रसेकः सदनं भ्रमः । 
उपद्रवा भवन्त्येते मरणं चाप्यजीरीतः ॥५०३॥ 
अजीण से बेहोशी, श्रसवद्ध भाषण, वमन, fe में पानी 
भरना, निबेलता, चक्कर 'ग्राना ये उपद्रव होते हैं अथवा 
खृत्यु भी हो जाती है ॥५०३॥ 
तत्रामे लङ्घनं कार्य विदग्धे वमनं दितम्‌ i 
विष्टब्घे स्वेदनं पथ्यं रसशेषे शयीत च ॥५०४॥ 
..वामयेदाछ्ु d तस्मादुष्णेन लवणाम्बुना । 
कार्ये चानशनं तावद्यावन्न प्रकृतिं भजेत्‌ ॥५०५॥ 


१ आमे g वमनं an faex emi हितम्‌, Digitized by Sara | Foun 


| 


A ७, A < eui [पाचरेल:+-- क -r : 
लघुकायमतञ्चैन॑ Sg: Np ns 


aaa wahren स्याद्दोषतः प्राणतस्तथा ॥५०६॥ 
- c ण्‌ =y 
आमाजीश में लंघन करना चाहिये; विद॒ग्धाजी में 
A ~ nC =e 

चमन हितकर होता है; विष्टब्धाजीण में (उष्ण जळ सें 

रीर ) स्प्रे है और रसशेषाजीण में ( विना 
शरीर ) स्वेदन पथ्यकर है ओर रसशेषाजीण E 
भी खाये ) शयन करना चाहिये ॥५०४॥ ( यदि वमन कराना 


गरम जल से वमन कराना चाहिये । ( यदि लंघन कराना 
हो तो) जब तक उसकी श्रजीणेनिवृत्ति ( प्रकृति ) न हो 
तब तक उसे कुछ भी खाने के लिये नहीं ( अनशन ) देना 


चाहिये ॥५०५॥ इस प्रकार ( अनशन से जरराक्षि प्रदीप्त 
किये ` `~ | 
मनुष्य रक्खे तो सेवन किये हुए भोजन से अधिक से अधिक 


होकर ) शरीर हलका होने पर भी उसे जब तक दोषसाम्य 


| और बल पूववत्‌ ( प्रकृतिस्थ ) न पैदा हो तब तक हलका 


ही भोजन ( लंघन ) प्रदान करे ॥५०६।! 
वक्तव्य--य़द्यपि यहाँ लड्घन, वमन और स्वेदन आमा- 
जीणे, विदग्धाजीणं, और विष्टब्धाजीण के लिये यथाक्रम 
उपचार वर्णन किये हैं तथापि रोगी की अवस्था देखकर इनमें 
परिवतेन जरूर करना चाहिये--यथावस्थ हितं भवेत्‌ ॥ ( ग्र्टांग- 
हृदय ) । रसशेपाजीश में दिन में बिना कुछ, खाये 
सोना चाहिये और जब कुछ भूख मालूम हो तब अल्पाहार 
करना चाहिये-तत्राभुकत्वा दिवा स्वप्यात्‌ ्षुद्रानयाछघु प्रति ॥ 
( अष्टांगसग्रह ) । 
हिताहितोपसंयुक्तमन्नं समशनं uud 
बहु स्तोकमकाले वा विज्ञये विषमाशनम्‌ ॥५०७॥ 
अजीर्ण भुज्यते यत्तु तदध्यशनमुच्यते | 
अयमेतन्निहन्त्याशु चहुन्व्याधीन्करोति वा ॥५०८॥ 
हित और अहितकर ( दोनों प्रकार के पदाथ एक ही 
समय ) मिलाकर भोजन करना समशन कहलाता है । कभी 
थोड़ा कभी अधिक भोजन की वेला टालकर भोजन करना 
विषमाशन कहलाता है ॥५०७॥ पहले सेवन किये हुए अन्न 
का पूरा परिपाक न होने पर भी दूसरा भोजन करना अध्य- 
शन कहलाता है । यह तीनों प्रकार का अनुचित भोजन शीघ्र 
शृत्युकारक होता है या विविध व्याधियाँ उत्पन्न कर देता 
॥५०८॥ 


`अन्नं विदग्धे हि नरस्य शीघ्र 


शीताम्बुना बै परिपाकमेति । 1 


तद्यस्य शैत्येन निहन्ति पित्त- 
माक्कांदेभावाच्च नयत्यधस्तात्‌ ॥५०९॥ 
मलुष्य का विदग्धावस्था का mp शीतल जल पीने से 
पच जाता है ag शीतल जळ अपनी शीतलता से पित्त का 


नाश कर 'ग्राद्ेभाव से उसे नीचे की ओर ( दस्त के साथ ) 
निकाल देता है ॥५०९॥ 


विदह्यते यस्य तु थुक्तमात्रे(त्र) 

दह्येत इत्कोष्ठगलं च यस्य। 
्राक्ञाभयां माक्षिकसस्प्रयुक्तां 
dation TRARIA चा स सुखं लमेत ॥५१०॥ 


= 


"5 im. 


w 
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^ 


सूत्रस्थानम्‌ | 


[ ३०९ 


em 
——M— 


~in करते ही जिस aga के (meum), हृदय 
प्रदेश, कण्ठ और गला इनमें जलन होती है qz मुनक्का और 
हरड़ा शहद के साथ चाटने से अथवा हरड़ा शहद के-साथ 
चाटने से आराम को प्राप्त होता हे ॥५१०॥ Ss 
वक्तव्य--सुनका और हरड़ा दोनों विरेचन होने के 
कारण जिस पित्त के उद्रेक से जलन पैदा होती है उस पित्त 
का हरण करते हैं । इसका सेवन प्रातःकाल करना चाहिये । 
भवेदजीर प्रति यस्य शङ्का 
स्निग्धस्ये जन्तोचेलिनो ऽन्नकाले । 
सशुण्ठीमभ यामशङ्गो 
भुञ्जीत सम्प्राइय हितं हितार्थी ॥५११॥ 
स्वल्प यदा दोषविवद्धमामं 
लीनं न तेजःपथमाञ्टणोति | 
भवत्यजीणेऽपि तदा बुभुक्षा 
सा मन्दबुद्धि विषवन्निहन्ति ॥५१२॥ 
जब किसी स्रिग्ध और बलवान्‌ मनुष्य को भोजन के समय 
( स्तिमित गुरुकोष्ठठा और अनन्नाभिलापादि से) अजीण 
की शंका हो जाया करे तो वह अपने हित की चिता करने वाला 
aga प्रातःकाल शुण्ठीसहित हरीतकी सेवन कर फिर 
( भोजन के समय ) निःशंकता से हितकर भोजन सेवन 
किया करे ॥५११॥ जब ( वातादि ) दोषों से बद्ध हुआ थोड़ा 
सा आम ( शरीर के एकाध स्रोतस में ) लीन होकर पित्त के 
मागे को नहीं रोकता है तब अजीण होने पर भी भूख लगती 
डरे, ( परंतु ) वह ( झूठी ) भूख ( भोजन करने से ) विष की 
भाँति उस मन्दबुद्धि मनुष्य के प्राणों की गाहक बनती 
'हे ॥५१२॥ 
अत ऊर्ध्व प्रवक्ष्यामि गुणानां कर्मविस्तरम्‌ | 
कर्भभिस्त्व्ुुमीयन्ते नानाद्रव्याश्रया गुणाः ॥५१३॥ है 
(गुण-- ) विविध द्ब्यों के आश्रित जो गुण होते t 
उनका अनुमान ( उनके ) कार्यों ही से होता है ( इसलिये ) 
इसके आगे ( शीतोष्णादि ) गुणों के कार्यों का विस्तारपूवक 
वणेन करते है ॥५१३॥ छि 
gu स्तम्भनः शीतो मूर्च्छातृदस्वेददाहाजित्‌। 
उष्णस्तद्विपरीतः स्यात्पाचनश्च विशेषतः ॥५१४॥ 
खेहमार्दवककत्‌ funt वळवरकरस्तथा । 
रूक्तस्तद्विपरीतः स्याद्विशेषात्स्तम्मनः खरः ॥५१५॥ 
पिच्छिलो जीवनो aem: सन्धानः ः्छेष्मलो TE: | 
विशदों विपरीतोऽस्मात्‌ छेदाचूषणरोपणः ॥५१६॥ 


प्रातः 


दाहपाककरस्तीक्ष्णः . स्रावणो, HEIN । 
सादोपलेपबलकद्‌ गुरुस्तर्पणबृंहणः ॥५१७॥ 
लघुस्तद्विपरीतः स्याह्लेखनो रोपणस्तथा । 


दशाद्याः कर्मतः प्रोक्तास्तेषां कर्मविशेषरेः ॥११८॥ 
> क्ष्यामि 
दरशवान्यान प्रवक्ष्यामि द्ववादींस्ताननिबोध मे । 
“शीतगुण? सुख देने वाला, $ रक्तादिक की) गति को 
 रोकने वाला, मूर्च्छा, तृषा, स्वेद और दाह इनका ,नाश करने 
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` विकासी विकसन्नेवं धातुबन्धान्‌ विमोक्षयेत्‌ । 


Rohde —— 00 स्याद्वन्चकारकः 
१ द्रवः प्रकेदनो व्यापी शुष्कः स्याद्व्भकारकेः 


ता Sgm उपयुक्त कार्यों का विरूद्ध काभ करने 
वाला और विशेष करके पाचक होता है ॥५१४॥ “खिखगुण? 
स्नेह और मादेव करने वाला तथा बलवर्ण बढ़ाने वाला है। 
SEAIN इसका विरुद्ध कार्थ करने वाळा और विशेष करके 
सम्मन ( अतिसारादि में ), और कर्कश है ॥५१५॥ 'पिच्छिल 
गुण? जीवेनीय, बलकारक, टूटी हुईं हड्डी को जोड़ने वाला, 
कफकारक और गुरु हे । 'विशदगुण' इससे विपरीत, छेद 
संगोपण और व्रेशरोपण है ॥५१६॥ 'तीद्ष्णगुण' दाह, पाक 
और खाव करने वाला. है । 'मदुगुण' इससे विपरीत है । 
'गुरुणुण' स्थूलता करने वाला ( वास्तव में अंगग्लानिकर ), 
मलबृद्धिकर, बलकारक, तेसिजनक र शरीरपुष्टिकर है 
॥५१७॥ “लघुगुण' इसके विपेरीत, शरीरकृशकारक और 
घ्रणरोपण हे ( इस प्रकार शीतादि) आद्य दशगुण उनके 
विशेष कार्यों के अनुसार वणन किये हैं ॥५१८॥ अब्र द्ववादि 
SER दशगुण वर्णन करते हैं; मुझ से श्रवण कर। 

द्रवः प्रक्तेदनः, सान्द्रः स्थूलः स्याद्वन्धकारकः | | 
xe: पिच्छिलवज्ज्ञेयः, ककेशो विशदो यथा ॥५१९॥ 
सुखानुवन्धी सूक्ष्मश्च सुगन्धो रोचनो सुदुः । 
दुर्गन्धो विपरीतोऽस्माद्ु्लासारुचिकारकः ॥५२०॥ | 
सरोऽनुलोमनः प्रोक्तो, मन्दो यात्राकरः T: i i 
व्यवायी चाखिलं देहं व्याप्य पाकाय कल्पते ॥५२१॥ 


आशुकारी तथा5ऽशुत्वाद्धावत्यम्भसि तैळवत्‌ ॥५२२॥ 
सूचमस्तु सो चम्यात्‌ सूद्मेषु स्रोतःखनुसरः स्ट्ृतः। 
गुणा विंशतिरित्येवं यथावत्परिकीर्तिताः IRA 

व्वगुणः शरीर को तर करने वाला है । साखगुण' 
शरीर को स्थूल और उपचित ( पुष्ट ) करने वाला है Eus 
गुण? पिच्छिल के समान और 'ककशयुण? विशद के समान 
समभना चाहिये ॥५१९॥ 'सुगन्धगुण' सुखोत्पादक, सूक्ष्म, 
रुचिप्रद और सदु है giga इससे विपरीत, Gun | 
( जी मिचलाना ) और अरुचि करने वाला है ॥५२०॥ “सरः | 
वातमल का प्रवतेक है । 'मन्दगुण' शरीर यात्रा निवे- । 
समस्त शरीर व्याप्त होकर पश्चात्‌ 
परिपाक को प्राप्त होता है ॥५२१॥ 'विकासी' उसी प्रकार 
समस्त शरीर में अपक्कावस्था में ही व्याप्य होकर पश्चात, 
धातुशथिल्य पैदा करता है । आकारी गुण" अपनी शीघ्र 
गति से, तैळ जिस भाँति जल के पृष्ठ भाग पर सत्वर फेलता 
है, वैसे समस्त शरीर में फैलता है ॥५२२॥ सूच्मगुण 


यं प्रवेश करता 
सूक्ष्मता से शरीर के अत्यंत सूक्ष्मस्रोतों में भी प्र 
है। इस प्रकार बीस गुण ठीक ठीक रीति से वर्णन किये 


हैं ॥५२३॥ द TER o 
वक्तव्य-उणा शतिरित्येवम्‌--यद्पे यह || 

संख्या बीस ही निर्दिष्ट की गई है तथापि वणन किये हुए गुण 

संख्या में बाईस होते हें । यदि इस बात का समन्वय 

की आवश्यकता हो तो शकण और ककश quii का 


गुण' 
पैक है । व्यवायीगुण' 
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खुश्रुतसंहिता 


[ अध्याय; ४६ 


aomen 
P 


गौर गुणों s» woe sy आर ae < ७ तिनिश नित प्रकार oe निम्न प्रकार 
पिच्छिळ और ककेश गुणो में कर सकते हैं । परन्तु वास्तव में | और क्षीण होता जाता है । एवं आझर्य्‌तिनिश्वय रि 


| 
| 


मूल सुश्वुतसंहिता का पाठ कुछ दूसरा ही होने की संभावना 
प्रतीत होती है । क्योंकि आयुर्वेद के अन्य ग्रन्थों में गुणों की 
संख्या बीस से अधिक नहीं होती और उनमें भी सुगंधी, 
दुगैधी, विकासी, व्यवायिगुण नहीं होते--युरुमन्दहिमस्िग्ध- 
ऋ्णसान्द्रमृदुस्विराः gm: सुसृक्ष्मविशदा विंशतिः सुविपयेया: ॥ 
वाग्भट ) । विशतियुणो गुरुलुघुशीतोष्णस्तिग्परूशुम्नन्दतीर्णस्थिरस- 
रञृदुकठिनविशदपिच्छिलक्ष्णखरसक्ष्मस्थूलसान्द्रत्वानुगमात्‌ । ( चरक, 
सूत्र, अ. २५ ) | भावमिश्र को जो सुश्ुतंसहिता उपलब्ध थी 
उसके अनुसार उन्होंने बीस ही गुण निर्दिष्ट किये हैं--सश्रुते तु 
युणा एते विंशतिस्तान्‌ ब्रुवे श्रणु । गुरुलेधुः खिग्धरूक्षौ तीक्ष्णः क्ष्णः 
स्थिरः सरः ॥ पिच्छिलो विशद: . शीत उष्णश्च मृदुकर्कशौ । स्थूलः सूक्ष्मो 


द्रवः शुष्कः आशुमैन्दः स्टृता गुणा: ॥ गुणों के विषय में कुछ 


विवरण पीछे चालीसवे अध्याय के पहले सूत्र के वक्तब्य में | 


किया गया है। 
संप्रवक्ष्याम्यतश्चोध्वेमाहारगतिनिश्चयम्‌ 1 
अब इसके आगे आहारगति निश्चय के बारे में वशन 
करेंगे । 
वक्तव्य--आह्वारगतिनिश्चय--सेवन किये हुए खाद्य पेय- 
दव्यो में बिविध पाचकाझियों की सहायता से जो कुछ परि- 
चतेन होता है, उसका निण्य । आहारगति या परिवतेन को 
अँग्रेजी में “फूड मेटयाबोलिकम? ( Food metabolism ) 
कह सकते दैं । इस परिवतन में शरीर के भीतर दो प्रकार 
की क्रियाएँ होती रहती हें । एक प्रकार की क्रिया द्वारा सेवन 
किये हुए खाद्य द्रव्यों से रसरक्तादि शरीर के विविध धातु 
बनते हैं; उनकी वृद्धि होती है; ज्ञति की पूर्ति होती है तथा 
उनकी रक्षा होती हे । संक्षेप में पहली क्रिया से शरीर में 
“रचनात्मक? काये ( सश्लेपण ) होता रहता है । इस क्रिया 
को अँग्रेजी में “अनाबोलिकम? ( Anabolism ) कहते हैं । 
इस रचनात्मक कार्य I Gf विवरण ५२४ थे और ५२५ व 
शोक में किया गया है । दूसरी क्रिया से पहली क्रिया के 
विरुद्ध कार्य होता है । इससे शरीर के धातुओं में विघटन 
उत्पन्न होकर उससे काबन डायोक्साइड, जल, अमोनिया, 
यूरि इत्यादि अनेक शरीर के लिये अनुपत्रोगी अतएव त्याज्य 
पदार्थ ( मल ) बनते हैं, जो मूत्र, स्वेद, प्रश्वास द्वारा तथा 
शरीर के अन्य fugi से बाहर निकलते हैं । संक्षेप में इस 
क्रिया से शरीर में “विनाशात्मक' कार्य होता रहता है । 
इसको अँग्रेजी में 'कैट्याबोलिजम? ( Katabolism ) कहते 
हें । इस विनाशाव्मक कार्य का संक्षिप्त वणन ५२७ वे छोक में 
क्रिया गया है ( विइलेषण ) शरीरस्वास्थ्य के लिये दोनों क्रियाओं 
का चक्र सुचारुरूप से चलना बहुत श्रावश्यक है। आयु के अनु- 
सार इन क्रियाओं में न्यूनाधिकता होती रहती है । बाल्या- 
वस्था में विनाशात्मक काथ की अपेक्षा रचनात्मक काई 
अधिक होता रहता है जिससे शरीर की वृद्धि होती है । युवा 
और प्रौढ़ अवस्था में रचनात्मक और विनाशात्मक कार्य बहुधा 
बरावर रहता है जिससे शरीर न घटता है न बढ़ता है । वृद्ध 
आर रुग्ण अवस्था में रचनात्मक कार्य की STET विनाशात्मक 
कार्ये अधिक तेज रहता है जिससे शरीर दिन प्रतिदिन gis 


ü होता है:-- न 


अ्राहारगतिनिश्रय=धातुगुशवधेन+मलीभवन 
Metabolism=AnabolismKatabolism 


पञ्चभूतात्मके WE ह्याहारः पाञ्चभौतिकः । 
विपक्कः पञ्चधा सम्यग्गुणान्‌ स्वानभिवधेयेत्‌ ॥५२४॥ 


पंच महाभूतो से निमित हुए शरीर में पंचमहाभूताव्मक 
आहार ( पाचक अझ्नियों द्वारा ) पांचों उपादानों में ठीक 
ठीक परिपाचित होने पर अपने अपने गुणों को वर्धित करता 
है ॥५२४॥ 
वक्तव्य--भारतीय कल्पना के श्रनुसार शरीर की 
बनावट बहुत कुछ सूक्ष्म होने पर भी आयुर्वेद में स्थूलरूप से 
पंचतत्त्वात्मक ही मानी जाती है--भूतेभ्यो हि परं यस्मान्नास्ति 
चिन्ता चिकित्सिते । ( सुश्रुत शारीर. १) । शरीर की उप्पत्ति, 
स्थिति और वृद्धि आहार से ( देहो ह्याह।रसंभवः, चरक ) होती 
है इसलिये आहार का योग्य संगठन वही हो सकता है जो 
कि हमारे शरीर का है । अर्थात्‌ हमारे आहार का संगठन भी 
पंचतस्वात्मक होना चाहिये। इस पंचतत्त्वात्मक आहार से 
शरीर के पंचतत्त्वात्मक सप्त धातु कैसे बनते हैं और उनके बनने 
के समय आहार में क्या क्या परिवतेन होते हैं उनका अति 
संक्षिप्त विवरण इस शोक में आयुर्वेदिक कल्पना के अनुसार 
किया गया है । इस विषय का कुछ विस्तार चरक, भ्रष्टांग- 
संग्रह ( शारीर, अध्याय ६) और अष्टांगहृदय ( शारीर, 
अध्याय, ३ ) में मिलता है । यहाँ चरक के ग्रहणीचिकित्सित 
अध्याय में वर्णन की हुई अन्नपरिपाकक्रिया दी जाती है-- 
अन्नमादानकर्मा तु प्राणः कोष्ठ प्रकर्यति । तद्‌ द्रवैभिन्नसंघातं खेहेन 
मृदुतां गतम्‌ ॥ समानेनावधूतोऽग्निरदर्थः पवनेन तु । काले भुक्तं समं 
सम्यक्‌ पचत्यायुविदृद्धये ॥ एवं रसमलायान्नमाशयस्थमधः स्थितः । 
पचत्यझनिर्यथा स्थाल्यामोदनायाम्बुतण्डुलम्‌ ॥ अन्नस्य भुक्तमात्रस्य 
पड्रसस्य प्रपाकतः | मधुराल्‌ प्राक्‌ कफोद्भावात फेनंभूत उदीर्यते ॥ 
परन्तु पच्यमानस्य विदग्थस्याम्लभावत: | आशयाच्च्यवमानस्य पित्त- 
मच्छमुदीर्यते ॥ पक्काशयं तु प्राप्तस्य शोष्यमाणस्य वहिना । परि- 
पिण्डितपक्कस्य वायुः स्यात्‌ कडुभावतः ॥ अन्नमिष्टं ह्पकृतमिष्टेगंधा दि- 
निः पृथक्‌ । देहे प्रीणाति गन्धादीन्‌ प्राणादी निन्द्रियाणि च. ॥ भौमा- 
ARATAM: पन्रोष्माणः सनाभसाः । पंचाहारयुणान्‌! स्वान्‌ स्वान्‌ 
पार्थिवादीन पचन्ति हि॥ यथास्वं स्तं च पुष्यन्ति देहद्रव्यगुणाः पृथक्‌ 
पार्थिवाः पार्थिवानेव शेपा: शेषांश्च कृत्स्नश: ॥ सप्तमिरदेहातारो द्विविधाश्च 
पुनः पुनः । यथास्वमझ्िभिः पार्क यान्ति किट्टप्रसादवत ॥ इसके 
अतिरिक्त चरक में सूत्रस्थान के २८बै अध्याय के प्रारंभ में 
आहारगति तथा अन्नपरिपाक क्रिया का विवरण किया है । 
इस वणन का आशय यह है कि शरीरस्थ पाचकाञ्नि की 
cens vr आहार पंचतत्त्वात्मक धातुओं में 
क Dro कमैभिन्नता और स्थान- 
हृ प्रकारो में विभक्त होती है । 
थथा--एक जटराझि, पाँच भूताझि ( पार्थिवाभि, amer, 
तेजसाझि, वायब्याम्नि और नाभसाग्नि ) तथा सात धात्वञ्नि 
( रसघात्रभ्नि, रक्तधाववञ्नि, मांसघधात्वम्नि, मेदधात्वभ्नि, 
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सूत्रस्थानम्‌ i 
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अस्थिघात्वभि, मजाधाच्वम्नि और शुक्र या आसव धात्वञ्चि 91 
सेवन किया हुआ आहार प्रथम मुख में लाला और. uim 
( कठिनतरदशनाभिधातजजैरितम, इन्दु) की सहायता से 
महीन और स्निग्ध होकर प्राणवायु की सहायता से आमाशय 
में पहुँचता है । वहाँ आमाशयिक गतियों से और द्रव से 
और महीन ( भिन्नसंघात ) होता है तथा साथ साथ उस 
पर जठराझि का काये प्रारंभ होता है । जटराम्नि से अधे 
परिपाचित हुआ ( जठराभिना किंचित्‌ पकबिङ्िन्न आहारे । इन्दु ) 
आहार जब ग्रहणी में से होकर छोटी आँत d पहुँचता हे तब 
उस पर भौतिक अझ्नियों का काय्रे प्रारंभ होता है । ये अभ्नियाँ 
आहारस्थ अपने अपने अवयवों का पचन ( सर्वत्र गुणशब्दो$वय- 
ववाची । इन्दु ) करती हैं । जैसे पार्थिव अशि आहार के 
पार्थिव अंश का पचन करती है; आप्य अभि आहार के द्ववांश 
का पचन करती है; एवं पांचों अश्नियों द्वारा आहार के पांचों 
अवयवों का पचन होता है । भौतिक अप्लियों का कार्य समाप्त 


होने पर आहार का आन्त्रस्थित परिपाक होने का कार्य भी | 


समाप्त होकर वह सार और किट्ट ऐसे दो भागों में विभक्त 
होता है ( एवं च पक्कादाहाराद्विविधौपधगर्भादिव स्नेहादच्छ:सार- 
भूतो रसाख्यः किट्टाख्यश्च मलो5मिनिवतेते । अअष्टांगसंग्रह ) । faz 
का जलांश मूत्र और घन भाग विष्टा होती है जो शिक्ष और 
गुदा द्वारा शरीर के बाहर निकलती है ( तत्राच्छ किट्टमन्नस्य मूत्र 
विदयाद्धनं शक्कत्‌। अष्टांगहृदय ) | आहार का सार भाग आन्त्र 


से शोषित होकर रसायनिओं और सिराओं द्वारा हृदय में. 


प्रविष्ट होकर वहाँ से धमनियों द्वारा हृदय के संकोच के कारण 
शरीर के समस्त धातुओं में पहुँचता है ( सूत्रस्थान, शोणित- 
empta अध्याय का द्वितीय सूत्र देखो ) और वहाँ धात्त्रश्नि 
की सहायता से फिर परिपाचित होकर धातुओं की वृद्धि और 
स्थिति करता है । ये धाव्वञ्चियाँ कोई स्वतन्त्र अभि न होकर 
भोतिकाभि के अंश होती हैं--स्वस्थानस्थस्य कायाझेरंशा धातुषु 
संश्रिताः । तेषां सादातिदीप्रिभ्यां धातुवृद्धिक्षयोद्ववः ॥ (अष्टांगहृदय) I 
त एव पंचोष्माणः पार्थिवादयः स्थानांतरप्राप्ता धातूष्माण इति ARN- 
मासादयन्ति। ( अरुणदत्त)। धातुओं में आहार रस का 
पचन होकर जो त्याज्य भाग बनता है उससे पित्त स्वेदादि 
मल बनते हैं । आयुर्वेदिक कल्पना के अनुसार आहारगति 
का यह संक्षिप्त वणन है जो आधुनिक शरीरकायेविज्ञानगत 
आहारगति वर्णेन के साथ बहुत कुछ मिलता है । नवीन 
अन्वेषण के अनुसार भी शरीर पंचतत्त्वात्मक होता है; आहार 
पंचतत््वात्मक होता है; आहारपाचन के लिये उसके भिन्न 
भिन्न उपादानों पर काथ करने वाले भौतिक अग्नि के तौर पर 
भिन्न भिन्न पाचक द्रब्य ( Enzymes ) होते हैं; इन पाचक 
रन्यो का काथ होने पर आहार के सार और fuz ऐसे दो 
भाग होते हैं; सार का शोषण आँतों से होकर वह प्रथम हृदय 
में पहुँच कर वहाँ से धमनियों द्वारा शरीर के समस्त धातुओं 
में फेलता हे, और nafi ( Intracellular enzymes.) 


द्वारा परिपाचित होकर धातुओं . की बृद्धि करता है। , 


धातुओं में सार का पचन होने के पश्चात्‌ पित्त स्वेदादि मल 
उत्पन्न होते हैं । आयुर्वेद और पाश्चात्य की आहारगति की 
कल्पना में इस न्य | स्थूलरूप से बहुत कुछ समता होने 


पर भी तफसील में बहुत फर्क होता है; इसलिये पाश्चात्त्य 
कल्पना के अलुसार आहारपरिपाक, और आहारगति का 


विवरण नीचे विस्तारपूवेक किया जाता 


हे । उससे पहले 


दोनों का तुलनात्मक कोष्टक दिया जाता है जिससे दोनों के 
बोध होने में सुविधा होगी । 


आहारगति परिवतेन का तुलनात्मक कोष्ठक 


नाम 


१ शरीररचना 


२ आहार का संगठन 


३ महास्रोत में आ- 
हार का पाचन 


Y आहार रस का 


धातुओं से | 


करण 


५ सात्म्यीकरण का 
परिणाम 


^ am सिक्काका पढत वटि आयुर्वेदिक सिद्धान्त | 


पृथ्वी, आप, तेज, 
वायु और आकाश 
इस प्रकार पंच- 
तत्त्वात्मक के 


उपयुक्त प्रकार से 
पंचतत्त्वात्मक 
जठराझि ( पित्त) 
तथा पांचभौतिक 
aif 


धात्वझियों के द्वारा 
यानि धातुओं के 
भीतर मिलने वाले 
भौतिका झियों द्वारा 
धातुओं की क्षति 
की पूर्ति तथा वृद्धि; 
और पित्त, कफ, 
स्वेद इत्यादि मलों 
की उत्पत्ति तथा 
उत्से 


पाश्चात्त्य सिद्धान्त 


खनिज (पृथ्वी ), 
आप, प्रोटीन, का- 
बो हैड़ेट और वसा 
इस प्रकार पंच- 
तत्त्वात्मक 


उपयुक्त प्रकार से 
पंचतत्त्वात्मक - 

पित्त तथा लाला, 
आमाशय, अग्न्या- 
शय, आन्त्र के रसों 
में मिलने वाले 
विविध एन्काइमं 
( Enzymes ) 

सेलों के भीतरी 
एन्काइमों ( Int- 
ra-cellular enz- 
ymes ) के द्वारा 

धातुओं की ज्ञति 
की पूर्ति और 
बृद्धि; तथा पित्त, 
कफ, स्वेद इत्यादि 
मलों की उत्पत्ति 


आर उत्सगे 


शरीर का संगठन--रसायनशास्त्र की दृष्टि से संसार के 


| समस्त पदाथ नव्ये के करीब मूलतत्त्वों ( Elements) से 


बने हें । इन मूलतत्त्व में से शरीर में केवल तेइस मूलतत्त्व 
पाये जाते हैं, जिनमें आक्सिजन, काबेन, हायड्रोजन, नेट्रोजन, 


फास्फरस, चूना, गंधक, 
सिअम, मझेसित्रम ओर 


कोरीन, सोडिअम, लोहा, पोठ्या- 
झोरिन विशेष परिमाण में होते 


हैं। यद्यपि इतने मूलतत्त्व शरीर में होते हैं तथापि सिवा 
आक्सिजन के वे स्वतंत्ररूप में नहीं पाये जाते, यौगिक 


( Compounds ) रूप में 4 
बनावट की दृष्टि से ये यौगिक प्रधान माने जाते 


मिलते हैं । वैद्यकशास्त्र में शरीर की 


हें । उन्हे 


पाँच प्रधान श्रेणियों में विभक्त किया हैः१ NAN ( Prot- 
eins ), २ वसा ( Fat ) , हे शर्कराजातीय पदाथे ( Carbo- 


by 


इनमें जल ५७% होता है, पाथिवद्रब्य 
वसा, प्रोटीन इत्यादि शेष उपादान २ 


drates ), ४ पार्थिव पदाथ ( Minerals ), और ५ 
२०% होता 
ax होते हैं । जल 
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३१० ] 


खुश्रुतसंहिता 


[ अध्यायः ४६ 


हातमा महाकाम गिर 
भें | और - X एट प्रकार 
पिच्छिल और ककेश गुणों में कर सकते हैं । परन्तु वास्तव में | और क्षीण होता जाता हे । एवं आहा zl निम्न 


मूल सुश्रुतसंहिता का पाठ कुछ दूसरा ही होने की संभावना 
प्रतीत होती है । क्योंकि आयुर्वेद के अन्य ग्रन्थों में गुणों की 
संख्या बीस से अधिक नहीं होती और उनमें भी सुगंधी, 
ढुगैधी, विकासी, व्यवायिगुण नहीं होते--शुरुमन्दहिमस्िस्प- 
ऋष्सान्द्रसृदुस्थिराः । युणाः सुसृक्ष्मविशदा विंशतिः सबिपर्ययाः ॥ 
( वाग्भट ) । विंशतियुणो युरुल्धुशीतोष्णस्िग्धरूक्षुमन्दतीइ्वणस्थिरस- 
रञृदुकठिनविशदपिच्छि]ह्षणखरसक्ष्मस्थूलसान्द्रत्वानुगमात्‌ | ( चरक, 
सूत्र, अ. २५ ) । भावमिश्र को जो सुश्ुतंसहिता उपलब्ध थी 
उसके अनुसार उन्होंने बीस ही गुण निर्दिष्ट किये हँ--सुश्रुते तु 
गुणा एते विशतिस्तान्‌ बरवे श्रणु । eeu: fenes तीक्ष्णः क्षण: 
स्थिरः सर: ॥ पिच्छिलो विशद: शीत उष्णश्च मृदुकर्कशौ । स्थूलः edi 
द्रव: शुष्कः आझुमेन्दः aD गुणाः ॥ गुणों के विषय में कुछ 
विवरण पीछे चालीसवे अध्याय के पहले सूत्र के वक्तब्य में 
किया गया हे । 
संप्रवक्ष्याम्यतश्चोध्वमाहारगतिनिश्चयम्‌। 
अब इसके आगे आहारगति निश्चय के बारे में वणन 
करेंगे । 
चक्तव्य--आहारगतिनिश्चय--सेवन किये हुए खाद्य पेय- 
दव्यो में बिविध पाचकाझ्नियों की सहायता से जो कुछ परि- 
वतन होता है, उसका निणय । आहारगति या परिवर्तन को 
अंग्रेजी में “फूड मेटयाबोलिकम” ( Food metabolism ) 
कह सकते हैं । इस परिचतेन में शरीर के भीतर दो प्रकार 
की क्रिया होती रहती हें । एक प्रकार की क्रिया द्वारा सेवन 
किये हुए खाद्य दव्यो से रसरक्तादि शरीर के विविध धातु 
बनते हैं; उनकी वृद्धि होती है; क्षति की पूर्ति होती है तथा 
उनकी रक्षा होती है । संक्षेप में पहली क्रिया से शरीर में 
(रचनात्मक! काये ( संश्लेषण ) होता रहता है । इस क्रिया 
को अँग्रेजी में “अनाबोलिकम” ( Anabolism ) कहते E । 
इस रचनात्मक काये का संत्रिस्त विवरण ५२४ वे ग्रौर ५२५ बै 
शोक में किया गया हे । दूसरी क्रिया से पहली क्रिया के 
विरुद्ध काये होता हे । इससे शरीर के धातुओं में विघटन 
उत्पन्न होकर उससे काबन डायोक्साइड, जल, अमोनिया, 
यूरिआ इत्यादि अनेक शरीर के लिये अनुपयोगी अतएव त्याज्य 
पदार्थ ( मल ) बनते हैं, जो मूत्र, स्वेद, प्रश्वास द्वारा तथा 
शरीर के अन्य fadi से बाहर निकलते हैं । संक्षेप में इस 
क्रिया से शरीर में 'विनाशात्मक? कार्य होता रहता है। 
इसको अँग्रेजी में 'केट्याबोलिजम? ( Katabolism ) कहते 
हैं। इस विनाशाव्मक कार्य का संक्षिप्त वणन ५२७ वे छोक में 
किया गया है ( विरछेपण ) शरीरस्वास्थ्य के लिये दोनों क्रियाओं 
का चक्र सुचारुरूप से चलना बहुत श्वावश्यक है। आयु के ag- 
सार इन क्रियाओं में न्यूनाधिकता होती रहती है । men- 
वस्था में विनाशात्मक काये की अपेक्षा रचनात्मक का 
अधिक होता रहता है जिससे शरीर की वृद्धि होती है । युचा 
और प्रौढ़ अवस्था में रचनात्मक और विनाशात्मक कार्य बहुधा 
बराबर रहता है जिससे शरीर न घटता है न बढ़ता है । वृद्ध 
आर रुग्ण अवस्था में रचनात्मक कार्य की अपेक्षा विनाशात्मक 
कार्य अधिक तेज रहता दै जिससे शरीर दिन प्रतिदिन दुर्बळ 


से होता t — 


आहारगतिनिश्चय-धातुगुशवधन--मलीभवन 
Metabolism-Anabolism4-Katabolism 


पञ्चभूतात्मके देहे umen: पाञ्चभौतिकः । 
विपक्कः पञ्चधा सम्यग्गुणान्‌ खानभिवधयेत्‌ ॥५२४॥ 


पंच महाभूतों से निमित हुए शरीर में पंचमहाभूतात्मक 
आहार ( पाचक अञ्नियों द्वारा ) पाँचों उपादानों में ठीक 
ठीक परिपाचित होने पर अपने अपने गुणों को वित करता 
हे॥५२४॥ 
वक्तव्य--भारतीय कल्पना के अनुसार शरीर की 
बनावट बहुत कुछ सूक्ष्म होने पर भी आयुर्वेद में स्थूछरूप से 
पंचतत्त्वात्मक ही मानी जाती हे--भूतेभ्यो हि परं यस्मान्नास्ति + 
चिन्ता चिकित्सिते । ( सुश्रुत शारीर. १) । शरीर की उत्पत्ति, 
स्थिति और बृद्धि आहार से ( देहो ह्याहारसंभवः, चरक ) होती 
है इसलिये आहार का योग्य संगठन वही हो सकता है जो 
कि हमारे शरीर का है । अर्थात्‌ हमारे आहार का संगठन भी 
पंचतत्त्वात्मक होना चाहिये। इस पंचतत्त्वात्मक आहार से 
शरीर के पंचतत्त्वात्मक सप्त धातु कैसे बनते हैं और उनके बनने 
के समय आहार में क्या क्या परिवतेन होते हैं उनका अति 
संक्षिप्त विवरण इस होक में आयुवैंदिक कल्पना के अनुसार 
किया गया है । इस विषय का कुछ विस्तार चरक, श्रष्टांग- 
संग्रह ( शारीर, अध्याय ६) और अष्टांगहृदय ( शारीर, 
अध्याय, ३ ) में मिलता है । यहाँ चरक के ग्रहणीचिकित्सित 
अध्याय में वणेन की हुई अन्नपरिपाकक्रिया दी जाती है-- 
अन्नमादानकर्मा तु प्राणः कोष्ठं प्रक्पेति । तद्‌ द्रवैभिन्नसंघातं Sa 
मृदुताँ गतम्‌ ॥ समानेनावधूतो5मिर्दर्यः पवनेन तु । काले भुक्त समं 
सम्यक्‌ पचत्यायुविवृद्धमे ॥ एवं रसमलायान्नमाशयस्थमधः स्थितः । 
पचत्यम्िर्यथा स्थाल्यामोदनायाम्बुतण्डुलम्‌ ॥ अन्नस्य भुक्तमात्रस्य 
पड़सस्य प्रपाकतः । HHUS प्राक्‌ कफोद्भावात फेनंभूत उदीर्यते ॥ 
परन्तु पच्यमानस्य विदग्थस्याम्लभावत: । आशयाच्च्यवमानस्य पित्त- 
मच्छमुदीरयते ॥ पक्काशयं तु प्राप्तस्य शोष्यमाणस्य वहिना । परिं- 
पिण्डितपक्कस्य वायु: स्यात्‌ कडुभावतः ॥ अन्नमिष्ट ह्यपक्तमिषठर्गधादि- 
मिः पृथक्‌ । देहे प्रीणाति गन्धादीन्‌ प्राणादी निन्द्रियाणि चच ॥ भौमा- 
i ui सनाभसाः । पंचाहारगुणान्‌! स्वान्‌ स्वान्‌ 
पार्थिवादीन्‌ पच ॥ यथास्ते स्तं न्ति देइद्रव्यगुणाः 
पार्थिवाः पार्थिवानेव dt Mei. VE aes a 
i :॥स तारो द्विविधाश्च 
उनः पुनः । यथारवमञ्निभिः पार्क यान्ति किट्टप्रसादवत्‌ ॥ इसके 
अतिरिक्त चरक में सूत्रस्थान के २८ब अध्याय के प्रारंभ में 
आहारगति तथा अन्नपरिपाक क्रिया का विवरण किया है । 


e यह है कि शरीरस्थ पाचकाम्नि की 
सहायता से पंचतत्त्वात्मक 
परिवतित होता t 


भिन्नता के अनुसार निम्न तेरह श्रकारों 


( रसधात्त्रम्नि, रक्तधारवञ्नि, मांसधात्वमि, ena, 
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` किया ~» ० 
सेवन किया हुआ आहार प्रथम मुख में लाला और. चण 


( कठिनतरदशनामिधातजजैरितम, इन्दु) की सहायता से 
सहीन और स्निग्ध होकर प्राणवायु की सहायता से आमाशय 
में पहुँचता है । वहाँ आमाशयिक गतियों से और दव से 
और महीन ( भिन्नसंघात ) होता है तथा साथ साथ उस 
पर जठराझि का कार्थ प्रारंभ होता है । जठराझि से अधे 
परिपाचित हुआ ( जठराभिना किंचित्‌ पक्वविद्धिन्न आहारे । इन्दु ) 
आहार जब ग्रहणी में से होकर छोटी आंत में पहुँचता हे तब 


उस पर भौतिक अशियों का काये प्रारंभ होता है । ये अशिया | 
आहारस्थ अपने अपने अवयवों का पचन ( सर्वत्र गुणशब्दोऽत्रय- | 


ववाची । इन्दु ) करती हैं । जैसे पार्थिव अशनि आहार के 
पार्थिव अंश का पचन करती है; आप्य अभि आहार के zai 
का पचन करती है; एवं पांचों अञ्नियों द्वारा आहार के पांचों 
अवयवों का पचन होता है । भौतिक अग्नियों का कार्य समाप्त 
होने पर आहार का आन्त्रस्थित परिपाक होने का काथ भी 
समाप्त होकर वह सार और किट्ट ऐसे दो भागों में विभक्त 
होता है ( एवं च पक्ादाहाराद्विविधोषधगर्भादिव स्नेहादच्छःसार- 
भूतो रसाख्यः किट्टाख्यश्च मलोऽभिनिवतेते । अष्टांगसंग्रह ) । किट्ट 
का जलांश मूत्र और घन भाग विष्टा होती है जो शिश्न और 
युदा द्वारा शरीर के बाहर निकलती है ( तत्राच्छ विद्टमन्नसय मूतर 
विदयाद्धनं शक्कत्‌ । ग्रष्टांगह्ृदय ) | आहार का सार भाग आन्त्र 
से शोषित होकर रसायनिश्रो और सिराओं द्वारा हृदय में 
प्रविष्ट होकर वहाँ से धमनियों द्वारा हृदय के संकोच के कारण 
शरीर के समस्त धातुओं में पहुँचता है ( सूत्रस्थान, शोणित- 
वसनीय अध्याय का द्वितीय सूत्र देखो ) और वहाँ धात्त्रभि 
की सहायता से फिर परिपाचित होकर धातुओं की वृद्धि और 
स्थिति करता है । ये धाव्वभियाँ कोई स्वतन्त्र अभि न होकर 
भोतिकाभि के अंश होती हैं--स्वस्थानस्थस्य कायाझेरंशा धातुषु 
संश्रिता: । तेषां सादातिदीपिभ्याँ धातुत्रुद्धिक्षयोद्ववः ॥ (अष्टांगहृदय) । 
त एव पंचोष्माणः पार्थिवाद्रयः स्थानांतरप्राप्ता धातूप्माण इति व्यपदेश- 
मासादयन्ति। (mum)! धातुओं में आहार रस का 


पचन होकर जो त्याज्य भाग बनता हे उससे पित्त स्पेदादि | 


मल बनते हैं । आयुर्वेदिक कलपना के अनुसार आहारगति 
का यह संक्षिप्त वणेन है जो आधुनिक शरीरकायेविज्ञानगत 
श्राहारगति वर्णन 'के साथ बहुत कुछ मिलता हे । नवीन 
अन्वेषण के अनुसार भी शरीर पंचतत्त्वात्मक होता है; आहार 
पंचतत्त्वात्मक होता हे; आहारपाचन के लिये उसके भिन्न 
भिन्न उपादानों पर काये करने वाले भौतिक अभि के तौर पर 
भिन्न भिन्न पाचक द्रव्य ( Enzymes ) होते हैं; इन पाचक 
aedi का काथ होने पर आहार के सार और faz ऐसे दो 
भाग होते हैं; सार का शोषण आंतों से होकर वह प्रथम हृदय 
में पहुँच कर वहाँ से धमनियों द्वारा शरीर के समस्त धातुओं 
में फैलता है, aih घाव्वञ्मियों ( Intracellular enzymes ) 
द्वारा परिपाचित होकर धातुओं. की वृद्धि .करंता है। 
धातुओं में सार का पचन होने के पश्चात्‌ पित्त स्वेदादि मल 
उतपन्न होते हैं । आयुर्वेद और पाश्चात्य. की आहारगति की 
_ कल्पना में इस प्रकार mE eaen से बहुत कुछ ससता होने 


पर भी तफसील में बहुत फर्क होता है; इसलिये पाश्चात्त्य 
कल्पना के अलुसार आहारपरिपाक, और आहारगति का 
विवरण नीचे विस्तारपूवैक किया जाता हे । उससे पहले 


दोनों का तुलनात्मक कोष्टक दिया जाता है जिससे दोनों के 
बोध होने में सुविधा होगी । 


आहारगति परिवर्तन का तुलनात्मक कोष्ठक 


नाम 


१ शरीररचना 


२ आहार का संगठन 


3 महास्रोत में आ- 
हार का पाचन 


Y आहार रस का 


धातुओं से | 


करण 


५ सात्म्यीकरण का 
परिणाम 


आयुर्वेदिक सिद्धान्त 


पृथ्वी, आप, तेज, | 
वायु और आकाश 
इस प्रकार पंच- 
तत्त्वामक २ 


उपयुक्त प्रकार से 
पंचतत्त्वात्मक 
जठराझि (पित्त) 
तथा पांचभौतिक 
अञ्नि 


धात्वश्ियों के द्वारा 
यानि धातुओं के 
भीतर मिलने वाले 
भौतिका भियों द्वारा 
धातुओं की क्षति 
की पूर्ति तथा बृद्धि; 
और पित्त, कफ, 
खेद इत्यादि मलों 
की उत्पत्ति तथा 


—————— 


पाश्चात्त्य सिद्धान्त 


खनिज (पृथ्वी ), 
आप, प्रोटीन, का- 
बों हैड़ेट और वसा 
इस प्रकार पंच- 
तत्त्वात्मक 

उपयुक्त प्रकार से 
पंचतत्त्वात्मक 

पित्त तथा लाला, 
आमाशय, अग्न्या- 
शय, आन्त्र के रसों 
में मिलने वाले 
विविध mgA 
( Enzymes ) 
Web के भीतरी 
एन्काइमों ( Int- 
ra-cellular enz- 
ymes ) के द्वारा 
धातुओं की क्षति 


| की पूर्ति और 


वृद्धि; तथा. पित्त, 
कफ, स्वेद इत्यादि 
मलों की उत्पत्ति 


(३ 
उत्सग 


और उत्सगे 


शरीर का संगठन--रसायनशास्त्र की दृष्टि से संसार के 
समस्त पदाथ नब्त्रे के करीब मूलतत्त्वों ( Elements) से 
बने हैं । इन मूलतत्त्वा में से शरीर में केवळ तेईस मूलतत्त्व 
पाये जाते हैं, जिनमें आक्सिजन, कावेन, हायड्रोजन, नेट्रीजन, 


फास्फरस, चूना, 


सिअम, मझेसिग्रम और छो 
हे । यद्यपि इतने मूलतत्त्व शरीर 
स्वतंत्ररूप 


आक्सिजन के वे 


गंधक, छोरीन, AR, लोहा, पोठ्या- 
रिन विशेष परिमाण में होते 
र में होते हैं तथापि सिवा 
में नहीं पाये जाते, यौगिक 


( Compounds ) रूप में मिलते हैं । वैद्यकशाख में शरीर की 
बनावट की दृष्टि से ये यौगिक प्रधान माने जाते हैं । उन्हें 
पाँच प्रधान श्रेणियों में विभक्त किया है: MAR ( Prot- 
eins ), २ वसा ( Fat), ३ शर्कराजातीय पदाथे ( Carbo- 


hydrates ), 9 पार्थिव पदाथे 
इनमें जल ५७% होता है, 
वसा, प्रोटीन इत्यादि शेष उपादान २ 


पार्थिवद्रव्य २ 
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खुश्रुतसंहिता 


प्रत्येक सेल का अत्यावश्यक अवयव हे | हमारे शरीर के 
सेल जलवासी ( Aquatic) हैं; सिवा जल के वे कुछ नहीं 


साथ सेवन किया ज 


।" भें शरीर के भीतर उत्पन्न होता है और शेष जल के रूप में 


कर सकते । जल की भाँति प्रोटीन भी शरीर के प्रत्येक सेल । द्य ह 
i जल के अतिरिक्त जब शरीर में अधिक जल को आवश्यकता 


का अत्यावश्यक अवयव हे । आहार का संगठन--जिन पदार्थों 
से शरीर बना है अर्थात्‌ जो चीजें शरीर में पाई जाती हैं वही 
चीजें खाद्य के मुख्य उपादान होती हें । इसलिये आहार भी 
पंचतत्त्वात्मक होता है; यथा १ प्रोटीन, २ वसा, ३ कार्बोहिड्रेट, 
४ खनिज या पार्थिव, और ५ जळ । प्रोटीने-शारीरिक di 
के ये अत्यावश्यक घटक होती हैं, अतएव शारीरिक हास की 
पूर्ति और धातुओं की वृद्धि के लिये ये अत्यंत आवश्यक हैं। 


प्रोटीनों का काये दूसरे प्रकार के खाद्य द्वव्यों से कदापि नहीं | 


MOM 


हो सकता, यह कभी नहीं भूलना चाहिये । प्रोटीनें अण्डा, 
मछली, मांस, दूध, दाल इत्यादि चीजों में पाई जाती Eg 
वसा--वसा ग्लिसरीन और वसाम्ल (Fatty acids) 
का यौगिक हे । इससे शरीर में उप्णता और शक्ति उत्पन्न 
होती हे । अधिक राशि में सेवन करने पर मेद शरीर में संचित 
होकर संचित शक्ति ( Reserve energy ) का काय्रे करता 
है। कार्वो हेड्रेट की अपेक्षा वसा से ढाई गुना शक्ति अधिक 
उत्पन्न होती हे । घी, माखन, स्थावर और जगम तैल, बादाम, 
पिस्ता, अखरोट इत्यादि की गिरी मँ चसा अधिक राशि 
में मिलती है । कार्वोहेड्रेट--इनसे शरीर में उष्णता और शक्ति 
उत्पन्न होती है । अधिक मात्रा में सेवन करने पर इसका 
'मेद में रूपांतर होकर शरीर में संचय होता है। शारीरिक 
श्रम करने वालों को कार्बो हैड्रेट की ufum आवश्यकता होती 
- है। ये केवळ वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं । चावल, गेहूँ, 
अरोख्ट, सागोदाना, आलू , शकरकंद, शक्कर, गुड़, मीठे फल, 
शहद इत्यादि में मुख्य द्रव्य कार्वो हैड़ेट ही होता है । खनिज 
या पार्थिव द्रव्य--शरीर की हृड्डियाँ खनिज द्रव्यो से ही बनती 
हें । शरीरस्थ खनिजद्रव्य का १ भाग केवळ हड्डियों में होता 
हे । हड्डियों के अतिरिक्त रक्त का रंजकद्रन्य ( Haemoglob- 
in), आमाशयिकरस, दाँत, केश, मस्तिष्क इत्यादि में खनिज 
होते हैं । खनिज पदार्थ दूध, अण्डा, हरी साग सब्जी, अनाज 
इत्यादि में पाये जाते हैं । जल--जल की सहायता से शरीर 
के भीतरी कुछ परिवतेन होते हैं । खाद्य gA का पचन और 
साव्म्यीकरण, मळमूत्रादि व्याज्य पदार्थो का उत्सगे, रक्त का 
परिश्रमण जल की सहायता से होता हे । मनुष्य को प्रतिदिन 


तीन सेर के लगभग पानी की आवश्यकता होती है।यह | 


राशि मनुष्य के रहन सहन, परिश्रम, देश, आहार, ऋतु 
“भद इत्यादि पर न्यूनाधिक होती हे । ठंढे देश में तथा जाड़ों 


में उष्ण देश तथा गरमियों की अपेक्षा कम पानी की आवश्य- | 


कता प्रतीत होती -हे । सुस्त मनुष्यों को परिश्रम करने वालों 
की ग्रपेक्षा कम पानी लगता है । मांसाहारी को शाकाहारी 
की अपेक्षा श्रश्चिक पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि 
मांसाहार से शरीर में यूरीक एसिड ( Uric Acid ) अधिक 
-बनता है जिसको शरीर से निकलवाने के लिये अधिक 
पानी की जरूरत होती. हे, rear वातरक्तादि रोग उत्पन्न 
होने की संभावना होती है। मनुष्य को प्रतिदिन जितना 


पानी आवश्यक होता दै उसमें से २०८३५७ miaii के  हूसकी. कमी DAP (Pellagra ) 


: å d 
सेवन किया जाता है । खाद्यद्रव्यगत तथा घप्राहारपरिवतेनगत 


होती है तब हमें तृषा मालूम होती है; इसलिये वास्तव सें 
qui को भीतरी जल की न्यूनता का निदशेक समभना 


| चाहिये । इन पाँचौं प्रकारो में से प्रोटीन, कार्बोहिड्रेट और 


चसा शरीर में शक्ति तथा वृद्धि करते हैं परन्तु जळ और खनिज 
शक्ति उत्पन्न नहीं करते । जीवद्रव्य ( Vitamines )--प्राणियों 
पर प्रयोग करने से तथा मनुष्यों के स्वास्थ्य का निरीक्षण 
करने पर यह पता चला है कि यदि भोजन में केवल प्रोटीन, 
मेद, कार्बो हेडेट, खनिज और जल ये पाँच चीजें रहे तो 
मनुष्यों का स्वास्थ्य बिगड़ता है; रोग-जन्तुओ का आक्रमण 
झेलने की उनकी शक्ति नष्ट होती है तथा विशेष प्रकार के 
रोग भी उत्पन्न होते हैं। इसलिये उक्त पाँच चीजों के अति- 
रिक्त जिन चीजों के यथापरिमाण भोजन में रहने से स्वास्थ्य 
बना रहता है तथा जिनके न होने से या कम होने से 
स्वास्थ्य को किसी न किसी प्रकार की हानि पहुँचती है, उनको 
“जीव द्रव्य? कहते हैं । जीवन के लिये भोजन में इनका रहना 
बहुत आवश्यक है । उक्त पाँचों द्वव्यों की भाँति इन जीव 
geli में शरीर में रासायनिक या भौतिक परिवतेन नहीं होता 
तथा इनका संचय भी अधिक नहीं होता । योगवाही ( Cat- 
alyst ) पदाथ के तौर पर या मोटर में स्फुछिंग ( Spark ) 
के तौर पर ये शरीर में काये करते हैं, ऐसी mai की राय 


| है। यद्यपि मछली का तैल, अण्डा इत्यादि प्राणिज पदार्थों 


में ये पाये जाते हैं तथापि इनकी उत्पत्ति केवल वनस्पतियों 
में ही होती है । इन सब का रासायनिक संगठन भी अभी तक 
निश्चित नहीं हुआ हे । अभी तक पाँच या छः प्रकार के जीव 
द्ब्यों का पता लगा हे तथापि भविष्य में और भी प्रकार 
मिलने की संभावना हो सकती है । जीवद्रव्य "n" ( Vitamine 
8 )-यह जीवद्रव्य मछली का तेल, मछली, wur, 
जानवरों के यकृत्‌ इत्यादि अंग, दूध, दही, माखन, हरी 
तरकारियाँ इत्यादि में पाया जाता हे । इससे बाल्यावस्था 


| में शरीर की ठीक बृद्धि होती हे तथा जीवाणुजन्य रोगों का 
| सुकाब्रळा करने की शक्ति शरीर में सदैव उपस्थित रहती है। 


इसकी कमी या jo से श्वसन संस्थान, पचन संस्थान 
मूत्रवह संस्थान में जीवाणुजन्य रोग उत्पन्न होते हैं, शरीर 
की वृद्धि ठीक नहीं होती, शरीर कृश होता है, शुप्काक्षिपाक 
( Xerophthalmia ), रतौंची इत्यदि नेत्र के रोग होते हैं। 
जीवद्रव्य 'बीयह जीव द्रव्य गेहूँ और चावल का कुर 
चावल की भूसी, मटर, उड़द इत्यादि दाळें, खमीर (१०६६ ); 
अण्डा, जानवरों के gp हृदय इत्यादि अंग, माल्ट मूंगफली 
इत्यादि uS जाता है। यह N (32, Bs, B 

Bi, Bs ऐसे ) पाँच भागों में विभक्त किया जाता t बी? 
नाड़ी संस्थान के पोषण के लिये आवश्यक होता है । इसकी 
कमी से वातबलासक ( Bori-Beri ) नामक रोग उत्पन्न 
होता है । बीर त्वचा के पोषण के लिये आवश्यक होता है । 


नामक रोग होता है। ' 
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कुक rh en बाळा तक शास्त्रज्ञो में मत- 
sitzen नारंगी, 
संतरा, नींबू इत्यादि जेवीर वर्ग के फलों ( Citrous Frouit ) 
में, गोभी, टोमाटो, गाजर, प्याज, SIKZ, शलगम इत्यादि 


हरी तरकारियों में, अंगूर और आम में, दूध में, अंकुरित | 


अनाजों में पाया जाता है । केशिकाओं के तथा दाँतों के 
पोषण के लिये इसकी आवश्यकता होती है । इसकी कमी या 
अभाव से स्कर्वी ( Seurvy ) नामक रक्तपित्त वग का रोग | 
उत्पन्न होता है । इसके अतिरिक्त शरीर की बृद्धि ठीक नहीं 
होती, दाँत खराब हो जाते हैं, शरीर से रक्तखाव हुआ करता 
है तथा शरीर की प्राणशक्ति घट जाती है । जीवद्रब्य 'डी-- 
यह जीवद्रव्य मछली का तेल, दूध, अण्डा, माखन, इत्यादि 
पदार्थों में पाया जाता है । सूथ की किरणे इस जीवद्रब्य का 
एक महच्वपूर्ण खोत हे । सूर्य की नीललोहित ( Uliva-vio- 
let ) किरणों के प्रभाव से प्राणियों तथा मनुष्यों की त्वचा में 
इस जीवद्रव्य की उत्पत्ति होती है । mure पश्ञुओं को भी 
यदि धूप में चरने दिया जाय तो उनकी त्वचा में यह द्रब्य 
उत्पन्न होकर उनके दूध में मिल जाता है । धूप में घूमने 
फिरने के कारण ही गौ के दूध की अपेक्षा संस के दूध में 


x 


यह द्रव्य अधिक होता है । वैसे ही शीत ऋतु की तुलना में | 
गरीष्म ठु के दूध में जीवद्रव्य अधिक होता है । इससे | 


आहार के खटिक और फास्फरस का सास्म्यीकरण भली भाँति 
होकर अस्थि तथा दाँतों का पोपण ठीक होता है और रक्त की 
जमने की शक्ति चनी रहती है । इसके अभाव से अस्थियाँ 
अच्छी तरह नहीं बनती; वे टेढ़ी, कमजोर और भुरभुरी हो 
जाती हें । इसी के अभाव से छोटे बच्चों में अस्थिवक्रता 
( Rickets ) नामक हड्डियों का रोग तथा दाँतों के विविध 
विकार उत्पन्न होते हैं और बड़ी उम्रवाली स्त्रियों ऑस्टिग्रो 
मलेसि्ा ( Osteomalaeia ) नामक zrf&r का रोग उत्पन्न | 
होता है । जीवद्रव्य यह hara सभी बीजों में, उनसे 


सूत्रस्थानम्‌ | 


—————————MM— ———À 
| 


| वाले ~ 
| वाले विविध रस युक्त फल, फूल, खाग सब्जी तथा अन्य पदार्थ 
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सेवन करें तो उन्हें जीव द्वव्यों की कमी से उत्पन्न होने वाली 
विविध आपत्तियों से डरने का कोई कारण नहीं E. जीवद्रब्यों 


| 


| -का ज्ञान न होने पर भी इसी व्यापक दृष्टि से वाग्भट ने ऋतु 


चर्याश्याय में लिखा है--नित्य सर्वरसाभ्यास: खस्वाधिक्यमृताद्रतो ॥ 
पाचकाञ्चिस्उपर्युक्त पाँच प्रकार के दव्या में से जल और 
खनिज द्रव्यो प्र कोई पाचक क्रिया नहीं होती; ये ज्यों के 
त्यो केष्मल कलो में से शोषित होकर रक्त में चले जाते हैं; 


| अर्थात्‌ इन द्रव्यों के लिये कोई भी पाचकाझि आवश्यक नहीं 


होती । शेप द्रब्यों के लिये निम्न पाचक रस आवश्यक होते 


| हैं। इन रसों में जो पाचक एन्काइम (Digestive Enzy- 


mes ) होते हैं व पाचकाझि के समान समभे जा सकते हैं । (१) 
लाला--यह प्रथम पाचक रस है जो कि मुख में चवेण के समग्र 
भोजन के साथ मिलता है । इससे भोजन गीला और मुलायम 
होता दै । इसके अतिरिक्त लाला में व्यालिन ( Piylin) 
नामक एक विशेष पाचक qur होता है जो भोजन के Aa- 
सार ( Starch ) नामक कार्बो हैडेट का शकेरा में परिवतिन 
करता है । प्रोटीन और मेद पर इसका कोई असर नहीं होता । 


| (२) आमाशयिक रस--थूक से खूब मिलकर भोजन अन्न 


प्रणाली में से होकर आमाशय में पहुँचता हे । वहाँ उस पर 
आमाशयिक रस का काय्रे होता है। यह दूसरा पाचक रस 
है। इसमें “हाइड्रोझोरिक अम्ल? ufu और 'रेनेटः नामक 
विशेष पदाथ होते हैं । इनमें से पेप्सिन प्रोटिनों का विक्षेपण 
करके उनसे नये पदार्थ बनाता है । इसके कार्थ के लिये 
अम्ल का होना जरूरी है । रेनेट अम्ल की सहायता से दूध 
का दही बना देता है । आमाशयिक अम्ल से गन्ने की शर्करा 
का रूपांतर द्राक्षाशकरा में होता हे । शरीर की गरमी से 
पिघर करु मेद द्रवरूप में ग्रा जाता है तथा वसा के सेळों 
का आवरण पेष्सिन की क्रिया से घुलकर मेद के बिन्दु स्वतन्त्र 


| हो जाते हैं। तथापि आमाशयिक रस की कोई रासायनिक 


निकाले तेलों में, हरे पत्तों मैं, गेहूँ के अंकुरों ( Wheat germ ) 
- में, कचे मांस, दूध, माखन में पाया जाता है । इसके अभाव 
से प्राणियों की जनन-शक्ति घट या मर जाती है, जिससे बच्चे | 
. होते ही नहीं या होकर मर जाते हैं खाद्य पेय द्रब्यों में एकाध 
रोज इनकी कमी होने से रोग नहीं होता । यदि लगातार बहुत 
काल तक इनकी कमी हो तो स्वास्थ्य बिगड़ जाता है या 
इनके खास रोग उत्पन्न होते हैं । इन रोगों को shag- 
भावदशक रोग ( Deficiency diseases ) कहते t । प्रति- 
दिन इनका सेवन करने का परिमाण आयु, शरीर की वृद्धि, 
जलवायु, संक्रामक रोगों के लिये ग्रनाबृति ( Exposure ), 
सूयेप्रकाश में काम करने का प्रमाण इत्यादि बातों पर निर 
होता है । तथापि यह कह सकते हैं कि स्त्रियों को सगर्भावस्था 
में, बाल्यावस्था में और युवावस्था में इनकी पर्याप्त राशि 
सेवन करनी चाहिये । १९१३ तक जीवद्वव्यों का नाम तक 
मालूम नहीं था। गत बाईस वषे में इनके संबंध में बहुत 
कुछ ज्ञान हो गया है और भविष्य में भी अधिक ज्ञान होने 
की आशा है । यदि मनुष्य खाद्य पेय के व्यवहार में कृत्रिमता 
छोड़कर प्रकृति माता की कृपा से प्रत्येक ऋतु में उत्पन्न होने | 
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क्रिया मेद पर नहीं होती । (३) पित्त--वसा* और” तैल के 
पचाव और शोषण में पित्त बड़ी आवश्यक चीज हे । पित्त के 
कारण अग्न्याशय रस की वसा विशेषण शक्ति विशेष कर बढ़ 
जाती है । जब पित्त कम बनता है या किसी कारण आन्त्र में 
नहीं पहुँच सकता ( जसे कि कामला में होता है ) तब वसा 
का ठीक पचन न होकर वह विष्टा द्वारा शरीर से बाहर निकल 
जाती है । (v) gara सस--यह चौथा पाचक रस है । इसमें 
इरेप्सिन नामक प्रोटीन विशेषक होता है । यह उन पदार्थों 
का विश्लेषण करता हे जो आमाशयिक पेप्सिन के कारण 
प्रोटिनों के विश्लेषण से बने हैं । दूसरा शर्करा परिवर्तक 
( Invertose ) होता है जो सब शकेराष्य़ो को द्वाक्षा शर्करा 
में परिवर्तित करता है । (५) अग्न्याशय रस-यह पाँचवाँ 
पाचक रस है । इसमें ट्रिप्सिन नामक प्रोटीन विश्लेषक, लाय- 
पेस नामक वसा विशेषक और अमायलेस नामकं श्वेतसार 
विश्लेषक होता है । ये विशेष पाचक पदाथ आहारगत अपने 
अपने अवयवों पर काये करते हैं । संक्षेप में-प्रोटीनों पर 
आमाशय रस का पेप्सिन, अग्न्याशय रस का ट्विप्सिन और 
JATA रस का इरेप्सिन काये करता है । वसा र्‌ 1 
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| 
आः्न्याशय रस का छायपेस ( Lipase) काये करता है । | 
कार्बो [EI पर लाला का व्यालिन, अग्न्याशय रस का अमा- 
इयलेस और क्षुद्रान्त्र रस का शर्करा परिवर्तक कार्य करता हे । 
खनिज और जल के पचन के लिये कोई पाचक रस की GEO 
इय्रकता नहीं होती । वे ज्यो के त्यों शोषित होकर रक्त में | 
चले ज्ञात हे । पंचतत्त्वामक आहर पर इन पाँच पाचक edi 
का कार्य होने पर जो असात्म्य और अधपचा भाग होता E 
चह विष्ठा के स्वरूप में बाहर निकल जाता है । सार भाग 
आन्त्र की लसिका वाहिनियों ( Lacteals ) और शिराओं | 
द्वारा हृदय में स होकर समस्त शरीर में ean है और mna- | 
स्ियों ( Intracellular enzymes ) द्वारा परिपाचित होकर 
शरीर का पोषण करता हे । पोषण में ज्ञति की पूति, वृद्धि 
और रक्षा इनका समावेश होता हे और इसको “अनाबोलिकम? 
कहते हैं । शरीर में विविध कार्थ क कारण जो त्याज्य या मळ 
रूप पदारथ बनते हैं वे फिर रक्त में मिलकर वृक्क द्वारा मूत्र से, | 
त्वचा द्वारा स्वेद से और फुफ्फुस द्वारा प्रश्वास से शरीर से 
बाहर उत्सर्गित होते हें । इस विघरनात्मक काथ को PNT- 
बोलिकमः कहते हैं । यही आहारगति का संक्षेप में पाश्चात्य 
शरीरकार्यविज्ञान के अनुसार वर्णन हे । इस विपय का कुछ 
विवरण पीछे २१वें अध्याय 4 सूत्र के वक्तव्य में किया 
गया है । 
अविदग्धः कफं पित्तं विदग्धः पचनं पुनः d 
सस्यग्विपको निःखार आहारः परिबृंहयेत्‌ ॥५२५॥ | 
अविदग्ध ( मधुर अवस्था को प्राप्त हुआ) आहार कफ | 
की वृद्धि करता हे; विदग्ध ( अम्ल अवस्था को प्राप्त हुआ) 
आहार पित्त की बृद्धि करता है; और उत्तम प्रकार से परिपक्क | 


होने के कारण सार हीन हुआ ( मळरूप ) आहार वायु की | 


। ने किया [4 


P >. मड Eee मुत्र विद्यादघनं 


नोदितम्‌॥ ( शाङ्गधर ) । नस GER 


| शक्कत्‌ । ( वास 1 ( विशेष विवरण के लिये ग्रंथकार की 
| Ayurfedic conception about urine formation in the 
| human body नामक छोटी पुस्तक देखो । ) । प्राकू--पहले 


शोशितवशनीय अध्याय में । वास्तव में इस बात का उल्लेख 


| सुश्रुतसंहिता के मूल में हुआ नहीं है, परन्तु शोणितवर्शनीय 


अध्याय के "रसाद्रक्तं ततो मांस! नामक शोक की टीका में डल्हण 

है । व्यान--सुख्यतया हृदय में निवास करने 
वाला वायु का एक भेद है। इसका मुख्य काये रससंवहन 
(Blood circulation ) जारी रखने का है--व्यानो हृदि स्थित:॥ 
( वाग्भट ) । रससंवहनोद्यत: । (uua) । प्रतपैयेत्‌--'केदारी- 


कुल्यान्यायेन! इति संबंधः। निदानस्थान के प्रथम अध्याय 


के १७नै छोक का वक्तव्य देखो । 
Cc. ) n 
कफ; पित्तं मलः खेषु स्वेदः स्यान्नखरोम च । 


। नेजविद्‌ त्वश्चु च खेहो धातूनां क्रमशो मलाः ॥५२७॥ 


© - ^ 
कफ, पित्त, ( कणमुखनासिकादि ) स्रोतःस्थ मल, स्वेद, 
नख और रोम, नेत्र का मल तथा त्वचा की चिकनाई ये 


| क्रमशः ( रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि और मज्जा इन) 


धातुओं के मल होते हैं ॥५२७॥ 

चक्तव्य---आहार रस से जब इन धातुओं का पोपण 
या तपैण होता है तब ये मल क्रम से उत्पन्न होते हैं। मलो- 
aR के संबंध में पाश्चात्य शारीरकार्यविज्ञान का ऐसा 
मत नहीं हैं । कफः पित्तम--शरीराबाधकर मलस्वरूप पित्त 
और कफ । मलः खेपु--कर्णाक्षिनासिकास्यलोमकूपप्रजननमलाः । 
( चरक A । वाग्भट ने अष्टांगह्दय में MEIRI का मल 


| बतलाया है--कफः पित्तं मल: खेषु, प्रस्वेदो नखरोम च । स्नेहोऽ- 


क्षित्वर्विशामोजो धातूनां क्रमशो मलाः ॥ ( शारीर, 


वृद्धि करता हे ॥५२३॥ 
चक्तव्य--इस छोकका तात्पये यह है कि परिपाक | 
होने वें! पूर्व शाहार कफ को यानि मुख की लाला को--उत्तेजित 
करता दै; पश्चात्‌ आमाशय में अम्लता को "IH होकर जब 
gara में पहुंचता दै तब पित्त को उत्तेजित करता है (यह 
वात अब आधुनिक विज्ञान से भी सिद्ध हुई हे) और जब 
सारदीन होकर स्थूलान्त्र में आता है तब वायु को उत्तेजित ' 


करता दै ( यानि खड़ाव के कारण स्थूलान्त्र d कई प्रकार ' 
की वायु--04508 बनाता है ) । 
विण्मूत्रमाहारमळः सारः प्रागीरितो रखः। . | 
स तु व्यानेन विक्षिप्तः सर्वान्‌ धातून्‌ प्रतर्पयेत्‌ ॥५२६॥ | 
विष्टा और मूत्र आहार का मळ है और रस आहार का ' 
सार दै, यह पहले कह चुके है । ब्यान वायु से प्रेरित हुआ 
वही रस ( शरीर के ) समस्त धातुओं का तण करता है | 
॥५२६॥ 


| 
| 
वक्तव्य--विण्मूत्रमाहरमळ:-- आयुर्वेद का यह मत दै | 


कि विष्ठा की भाँति मूत्र भी आंत्र में आहार से बनता toan 
3 
सूक्ष्म खोतसों द्वारा बस्ति में पहुँचता है--आद्वारस्य रसः सार: 
सारहीनी aeza: । शिरामिस्तज्जल नीतं वस्तौ मूत्रत्वमामयात ॥ तत्‌ 
fag च मळं ज्ञेय तिऐलक्वाशये च तत्‌ । वलित्रितयमा्गेण ana T | 
Digitized by Sara 


३) । परन्तु 


| अष्टांगसंग्रह में ओज शुक्र का सार बतलाया हे-शुक्रस्य सार- 


मोजः । अत्यतशुद्यास्य मलाभावः ॥ ( शा० ६ ) । फ्ति-- 
पाश्चात्य कल्पना के अनुसार भी पित्त रक्त से बनता है और 
वह एक प्रकार का मत ही Y— Liver cells Tako certain 
materials from plasma and elaborate the consti- 


tuents of the bile. Bile pigments are formed 


| from pigments of brokendown blood corpasoles. 
| Bile is doubtless to a certain extent an excretion. 


Halliburton' s Physiology. 

A A he 

दिया बिशुद्ध हृदये जाग्रतः पुण्डरीकवत्‌ | 

अन्नमक्चिन्नधातुत्वादजीरे ऽपि हितं निशि ॥५२८॥ 

दाद्‌ सम्मीछिते रात्री प्रसुप्तस्य विशेषतः । 

छ्रिन्नविस्नस्तधातुत्वादजीर न हितं दिवा ॥५२९॥ 

दिन में हृदय कमळ के समान विकसित रहने से, समस्त 

धातु अक्चिन्न होने से कुछ अजीण हो, तो भी जागने वाले 
ia TAN लिये रात्रि को भोजन करना हित है ॥५२८॥ रात 
E eh त रहने से, समस्त धातु fga और शिथिल 
हन से तथा विशेष करके सोये हुए मनुष्य के लिये अजीर्ण 
हो तो ( दूसरे ) दिन में भोजन करना हितकर नहीं ॥५२९॥ 


०पवभाठी,फेवझ-न्च्यत श्होको का तात्पये यह t कि दिन में * 


| 
| 


E IIT, —— 
V Tan ji 
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Ex-. रसपरिभ्रमण: दोन सेरे नच 


इसलिये रात्रि के भोजन के समय यदि कुछ अजाण ७ 


Re मु टा LM 
हो तो भी थोड़ा भोजन करने से अध्यशन होने का दोष 


उत्पन्न नहीं होता । परन्तु रात के समय रसपरिभ्रमण मंद 
होने से, पाचकाञ्चि भी प्रखर न होने से तथा मनुष्य निद्रा- 
ग्रस्त होने से सेवन किये हुए आहार से आमरस उत्पन्न होता 
है; इसलिये सर्बेर यदि अजीर्ण की शङ्का उत्पन्न हो तो उस 
दिन भोजन नहीं करना चाहिये । इस तत्त्व का विस्तार के 
साथ विवरण चरक में चिकित्सास्थान के ग्रहणीचिकित्सित 
अध्याय में किया गया हे--प्रातराशे त्वजीणे5पि सायमाशो न 
दुष्यति। दिवा प्रवुष्यतेऽ्ेण हृदय पुण्डरीकवत्‌॥ तस्मिन्‌ विवुद्धे स्नोतांसि 
स्फुटत्वं यान्ति सर्वशः । व्यायामाच्च विचाराच्च विक्षिप्तत्वाच चेतसः॥ 
न छेदसुपगच्छन्ति दिवा तेनास्य धातवः । अछिन्नेष्वन्नमासिक्तमन्यत्तेषु न 
दुष्यति ॥ अविदग्ध इव क्षीरे क्षीरमन्यद्विमिश्चितम्‌ ॥ रात्रौ तु हृदये 
म्लाने संवृतेष्वयनेपु च । यान्ति कोष्ठे च विठ्लेदै संवृत्ते देहयातवः ॥ छिन्ने- 
ष्वन्यदपक्केपु तेष्वासिक्त प्रदुष्यति । विदग्बेपु पयःस्वन्यत्पयस्तस्ेष्विवा- 
पितम्‌ ॥ नेशेष्वाहारजातेपु नाविपक्केपु बुद्धिमान्‌ । तस्मादन्यत्‌ समइनी- 
यात्‌ पालयिष्यन्‌ बलायुपि ॥ 


` इमं विधि asgat महामुने- 
ब्रपर्षिसुख्यस्य पठेद्धि und 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


स भूमिपालाय विधातुमौषधं 
महात्मनां (1 चाहंति 
त्मनां चार्हति सूरिसत्तमः ॥५३०॥ 
इति भगवता श्रीपन्वन्तरिणेपदिशयां तच्छिष्येण महर्षिणा सुश्रृतेन 
याँ सुशचतसंहितायां सूत्रस्थाने पर चत्वारिंशत्तमो5ध्याय: | ।४६॥ 


राड रधान महामुनि भगवान्‌ धन्वन्तरि की अचुमत 
इस आहारो सेधि को जो प्रयत्न (दिल ) से पढ़ता है वह 
पण्डितप्रधान « पय राजा तथा अन्य महात्माओं को ओषधि 


पुत्रेण भाइ 
वैद्यके प्राच्यपाश्चात्त्ये ह्याचा 
आयुर्वेद सुनिमथ्य पाश्चात्त्य वैद्यकं तथा । 
आयुवेदोपनीतानि शास्राण्यन्यानि वीक्ष्य च ॥३॥ 
नानातन्त्रविहीनानां भिषजां चाल्पमेधसाम्‌ t 
छात्राणां चोपकाराय यथानामतथाुणा ॥४॥ 
आयुर्वेदरहस्याख्या दीपिका लिखिता च या । 
इयताऽवधिना तस्याः सून्नस्थानं समाप्यते ॥५॥ 
इति भास्करशर्मणा गोबिन्दात्मजेन विरचितायामायु्वेदरहस्यदीपिकायां 
सुश्रतभाषाटीकायां पट्‌ चस्वारिंशत्तमो $ध्यायः ॥४६॥ 


i: Fens 
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थ्‌ € 
ग्रथसाऽध्यायः । 
अथातो वातव्याधिनिदानं व्याख्यास्यामः । 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥१॥ 
शब यहाँ से चातन्याधिनिदान का व्याख्यान करते हैं, 
जैसे कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने वणेन किया ॥१॥ 
चक्तव्य--वातव्याधि--केवल वात से उत्पन्न होने वाले 
रोग--वातजनितोऽसाधारणब्याभिर्वातव्याधिः । ( मधुकोश 
व्याख्या ) । चात के अनुसार पित्त और कफ के भी ऐसे 
स्वतन्त्र रोग होते हैं । चरक वात के अस्सी, पित्त के चालीस 
और कफ के बीस रोग वर्णन कर इनको “नानात्मज? कहते हैं-- 
तत्र विकाराः सामान्यजा नानात्मजाश्च; तत्र सामान्यजाः पूतमशेदरीये 
व्याख्याताः । नानात्मजांस्त्विद्दाध्याये5नुव्याख्यास्यामः | तथ्यथा-- 
अशीतिर्वातविकाराः, चत्वारिंशत्पित्तविकाराः, विंशतिः BARAR: । 
९ सूत्रस्थान, अ. २०) | निदान--रोगविज्ञान का Yeníz 
पंचविध निदान । 
धन्वन्तरि धर्मश्रृतां वरिष्ठममृतोद्धवम्‌ । 
चरणाबुपसंगृह्य gga: परिपृच्छति ॥२॥ 
चायोः प्रकृतिभूतस्य व्यापन्नस्य च कोपनैः | 
“स्थानं कमे च रोगांश्च वद्‌ मे वदतां वर | ॥३॥ 
धार्मिकों में श्रेष्ठ, अम्ृतोत्पत्ति के साथ उत्पन्न हुए 
धन्वन्तरि ( भगवान्‌ ) से (महर्षि) सुश्रुत दोनों चरण 
पकड़कर पूँछने लगे ॥२॥ हे ब्याख्याताओं में श्रेष्ठ भगवन्‌ ! 
प्राकृत और प्रकोपक कारणों से विकृत वायु के स्थान, कमे 
आर रोग मेरे प्रति वणन कीजियेगा ॥३॥ 
यक्तव्य--भर्तोद्भवम्‌--भमृतेन सह उद्भव उत्पत्तियस्य तम्‌। 
समुद्रमंथन के समय अम्मृतकुम्भ हाथों में लेकर जिसकी 
उत्पत्ति हुई है ऐसे धन्वन्तरि भगवान्‌ से-मन्थानं मन्दरं कृत्वा 
नेत्र कृत्वा च छासुंकिम । ततो मथितुमारब्धा मैत्रेय तरसामृतम्‌ di... 
(0 MARA: श्रेताम्बरधरः स्वयम्‌ । विश्रत कमण्डङुं पूर्णममृतस् 
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भगवान्‌ विष्णु ने धन्वन्तरि को वर दिया था कि तुम एथिवी 
पर काशिराज के गोत्र में अवतीणे होकर अष्टांग आयुर्वेद 
उत्पन्न करोगे--धन्वन्तरिस्तु दीर्षतमसोऽभूत्‌ । भगवता नारायणेन 
च अतीतसंभूतावस्मे वरो दत्तः । काशिराजगोत्रेश्वतीयै त्वमष्टधा सम्य 
agi करिष्यसि, यज्ञभाग्‌ भविष्यसीति ॥ ( विष्णुषुराण्‌, चतुः 
थौश, अ. ८ ) । कोपन-प्रकोपक कारण, यथा . समान गुण, 
कमे और द्रव्य । वायु के प्रकोपक कारणों का विचार सूत्र- 
स्थान के ब्रणप्रश्न नामक २९वें अध्याय के “तत्र बलवद्विप्र- 
हातिव्यायाम? इस सूत्र में uu १३५ पर किया गया a स्थानं 
कमै च रोगांश्र- साधारण और भेद के अनुसार विशेष स्थान, 
कमै तथा वातविशेष रोग । व्रणप्रश्न अध्याय में पित्त और 
कफ के साधारण तथा भेद के अनुसार विशेष कमै और स्थान 
वशन किये गये हैं, परंतु रोगों का वणेन कहीं भी नहीं . 
मिलता । आयुबैदिक deb में विजयरक्षित केवल वात रोगों 
के वशन करने का कारण मधुकोशब्याख्या में देते हैं--एवं 
न्यवस्थिते वातब्याधिवत्‌ पित्तकफब्याथी कस्मान्नोक्तो ? उच्यते 
वायोरतिबलल्बेनाशुकारित्वेन च गरीयस्तवात्द्विकाराण्एं दु:स्श्ध्यत्वा- 
दाश्विवा त्ययकरत्वाद्विरिष्टचिकित्सात्वाद्वातव्याध्यभिधानं, नतु कफ- 
पित्तव्याध्यभिधानम्‌ । अत एव चरकसुक्षतादिष्वपि वातरोगाध्याय 
एव ARA ag पित्तकफरोगाध्यायः ॥ 
तस्य तद्वचनं श्रुत्बा प्रात्रवीद्धिषजाँ वरः । 
स्वयंभूरेष भगवान्‌ वायुरित्यभिशब्दितः ॥४॥ 
स्वातन्त्याख्चित्यभावाञ्च सवेगत्वात्तवेव च। . 
सर्वेषामेच सर्वात्मा सवैलोकनमस्क्ततः ॥५॥ | 
स्थित्युत्पत्तिविनाशेछु भूतानामेष कारणम्‌ । | 
अव्यक्तो व्यक्तकर्मा च रूक्षः शीतो लघुः खरः ॥६॥ 
Raim द्विगुणञ्जैव रजोबहुळ एव च। 
अचिन्त्यवीर्यो दोषाणां नेता रोगसमूहराद्‌ pe E 
आशुकारी maA पक्ताधानगुदालूयः s 
( वायु का स्वरूप-- ) इस प्रकार सुश्रुत का वचन सुन. 
कर वैद्यश्रेष्ठ धन्वन्तरि बोले कि स्वतन्त्र, नित्य और सवेगामी 
होने से यह भगवान्‌ वायु स्वयंसु कहा जा 
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लोगों से नमस्कृत यह वायु सब जीवों को चैतन्य देने वाला 
( सर्वात्मा ) हे ॥४,७॥ ( स्थावरजंगमात्मक ) wii की 


उत्पत्ति, स्थिति और विनाश का कारण है; ( स्वयं ) अदृश्य | 


है ( परंतु ) उसके काथ प्रकट होते हैं; रूक्ष, शीत, लघु और 
खर है ॥६॥ सधै शरीर में घूमने वाळा है; ( शब्द और स्पश 
ऐसे ) दो गुण युक्त हे; ( त्रिगुणात्मक होने पर भी ) रजोगुण- 
प्रधान है; अचिन्त्यशक्ति है; दोषों का प्रेरण करने वाला है; 
रोगों के ( कारण ) समूह में आद्य है ॥७॥ शीघ्र काये करने 
वाला है; सदैव गतिमान्‌ है; और ( विशेषतया ) पक्काशय 
तथा गुदा में उसका स्थान है । 


वक्तव्य--अव्यक्त--अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण अव्यक्त, | 


zu या megh । Ria RA: । 
द्विणुणः--स्पशशब्दगुणयुक्त--महाभूतानिए खं वायुरञ्मिरापः 
क्षितिस्तथा | शब्दः स्पशश्च रूपे च रमो गन्धश्च तद्गुणाः ॥ तेपामेक- 
गुण: पूर्वो युणबृद्धिः पेरे परे । पूर्वः पूर्वगुणश्चैव क्रमशो गुणिषु end 
( चरक, शा. ९ ) । दोषाणां नेता-दोष धातु और मलों का 
प्रेरक--पित्ते पङ्गु कफः पङ्गुः पज्ञवो मलधातवः । वायुना यत्र नीयन्ते 
तत्र वर्षन्ति मेघवत्‌ ॥ (sme ) । रोगसमूहराद--रोगों के 
कारणों में सवेश्रेष्टट-विभुत्वादाशुकारित्वाद्रलित्वादन्यकोपनात्‌ d 
स्वातन्त्र्याद्वहुरोगत्वाद्दोषाणां प्रबलोऽनिलः d ( वाग्भट) । 
शाखागताः कोष्ठगताश्च रोगा म्मोध्वसर्वावयवाङ्गजाश्च । ये सन्ति तेषां 
न तु कश्चिदन्यो वायोः परं जन्मनि देत्रस्ति । (चरक, सिद्धि, १) । 
आशुकारी-शीघ विकार करने वाली, शीघ्र विनाश करने 
चाली, या दारुण स्वरूप के (Acute) विकार उत्पन्न करने 
चाली । मुडश्वारी--प्राकृतिक अवस्था में भी सदैव गतियुक्त-- 
अव्याहतगतिर्यस्य स्थानस्थः प्रकृती स्थितः । वायुः स्यात्सोऽधिकं जीवे 
द्वीतरोग: समाः शतम्‌ ॥ ( चरक ) । 

देहे विचरतस्तस्य लक्षणानि निवोध मे ॥८॥ 

दोषधात्वञ्चिसमतां cua विषयेषु च। 
क्रियाणापानुळोम्ये च करोत्यक्कुपितोऽनिळः ॥९॥ 
देह में विचरने वाली उस वायु के लक्षण मुझ से समक 


लो ॥८॥ अविकृत वायु दोषों, धातुओं और scr की | 
समता, ( शब्दादि इन्द्रियों के) विषयों में ` ( समनस्क | 


इन्द्रियों का) अभिसंबंध तथा ( पंच कर्मेन्द्रियों की वच- 
नादि ) क्रियाओं में टीक ठीक प्रवृत्ति करती हे ॥९॥ 
वक्तव्य--चरकसंहिंता के वात्तकलाकलीय अध्याय 


(सू. १२) में शरीरचर ufu वायु के कर्मों का सुन्दर | 


विवरण किया qur दै--वायुसतन्त्रयनत्रथरः, प्रव्तेकश्चेष्टानामुच्चा- 
बचानां, नियन्ता प्रणेता च मनसः, सर्वैनद्रियाणामुधोजकः, सर्वेन्द्रि 
याणाममिवोढा, सर्वशारीरथातुन्यूहकरः, संधानकरः शरीरस्य, प्रवर्तको 
वाचः, प्रकृति: शब्दस्पर्शयों:, श्रोत्रस्पशनयोमूळं, हर्षोत्साहयोर्योनिः, 
etis, दोष्सशोषण:, चेता बढिमैलानां, स्थूलाणुस्रोतसां भेत्ता, 
कर्ता गर्भाकृतीनाम्‌, आयुषोऽनुपरवृततप्रत्ययभूतो भवत्यकुपितः ॥ 
ansa: पञ्चधा भिन्नो नामस्थानात्मकमभिः । 


भिन्नो ऽनिळस्तथा ह्येको नामस्थानक्रियामयैः ॥१०॥ | आमपक्काशयचरः समानो 


प्राणोदानौ समानश्च व्यानश्चापान पव च । 


खुश्रुतसंहिता 


वू अध्यायः १ 


( वायु के पाँच iu जैसे नामं स्थाव और किया और क्रियाउ 
.के कारण. ( wma अध्याय में ) पित्त पाँच प्रकार से 
| विभक्त हुआ है; उसी भाँति एक ही वायु नाम, स्थान, क्रिया 
और रोगों के कारण पाँच प्रकार से विभक्त हुआ है ॥१०॥ 
प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान ऐसी स्थानस्थ 
( साम्यावस्था में किंवा अपने विशेष स्थान में स्थित हुई ) 
पाँच वायु जीवों ( के शरीरों ) को धारण करती हँ ॥११॥ 
| वायुर्यो वक्रसंचारी स प्राणो नाम 
| सोऽन्नं प्रवेशयत्यन्तः 
प्रायशः कुरुते zu हिक्काश्वासादिकान्‌ गदान्‌ d 
( प्राणवायु-- ) जो मुख में संचार करती है, वह "ur 


eura | 
d 


EE) 


अन्न को ( महास्रोत के ) भीतर प्रविष्ट करती हे; और mui 
को अवलंबन करती हे ॥१२॥ ( तथा ) विकृत हो जाने पर 
हिचकी, श्वास इत्यादि रोग उत्पन्न करती IT 

वक्तव्य- खक्त्रसेचारी- घष्त्रसंचारित्वमस्यौपलक्षणम्‌, तेन 
मूर्घोरःकण्ठनासिका$पि प्राणस्य स्थानम्‌ । ( डल्हण ) । तत्र 
प्राणो मूर्धन्यवस्थितः कण्ठोरश्चरः । ( अष्टांगसंग्रह ) । प्राण 
| प्रागनितीति प्राणः, प्राणयतीति वा प्राणः । प्रश्वासोच्छास का 
का जीवन के लिये नितान्त आवश्यक है और इस काथ 
के साथ इस वायु का घनिष्ठ संबंध होने के कारण इसको 
| प्राण' वायु कहते हैं--तत्र प्राणो मूर्धेन्यवस्थितः कण्ठोरश्चरो बुद्धी 
न्दरियहृदयमनोधमनीधारणष्ठीवनक्षवतूदारप्रश्वासोच्छ्वासात्नपरवेशा दिक्रि 
यः ॥ ( अष्टांगसंग्रह ) । नाभिस्थः प्राणपवनः सपृ हृत्कमलान्तरम्‌ । 
| कण्ठाद्रहिविनिर्याति पातु बिष्णुपदामृतम्‌ ॥ पीत्वा चाम्वरपीयूषं पुन- 
| रायाति वेगतः । प्रीणयन्देहमखिलं जीवयञ्जठरानलम्‌॥ ( शाङ्गेधर ) । 
प्राणान्‌-उदानादि शेष वायुओं को-भ्राणोऽपानो व्यान उद्रानः 
| समानोऽनः इत्येतत्सव प्राण इति ॥ ( बृहदारण्यकोपनिपद्‌ ) | 
पित्त और कफ के अनुसार प्राणवायु शेष वायुओं को अवः 
saa करती दे-तत्रस्थमेव ( पित्तं ) शेषाणां पित्तस्थानानाम्‌... अनु- 
ग्रह करोति । स तत्रस्थ एव शेषाणां ेष्मस्थानानां... अनुग्रहं करोति ॥ 
(सुश्रुत, सूत्र. २१ ) । प्राणो नाम--प्राण इतिं प्रसिद्धः । 


| तेन भाषितगीतादिविशेषो ऽभिप्रवतेते । 


( उदान वायु-- ) जो पवनश्रेष्ट वायु ऊपर को गमन 
करती है, वह “उदान? है ॥१३॥ उसी से संभाषण, गांन 
इत्यादि विशेष Gen प्रवृत्त होती हैं; और ( विक्त होने 
पर वही वायु ) विशेष करके ऊध्वेजन्रुगत ( नयन, कण, 
सुख, नासा और शिर के ) रोग उत्पन्न करती हे ॥१४॥ . 

वक्तव्य--उदान का स्थान--उर:स्थानमुदानस्य नासानाभि- 
गलांश्चरेत्‌॥ ( वाग्भट Jı 


e. 


वह्विसङ्गतः । 


स्थानस्था मारुताः पञ्च यापयन्तिीहिएपर+॥।१॥।।५हमाझिस्ताह्मतीसारग्रश्ृतीन्‌ कुरुते गदान्‌ । 


प्राणांश्चाप्यचळस्वते dali 


नाम से प्रसिद्ध देह धारण करने वाली वायु है; वही प्राणवायु ' 


1 


उदानो नाम यस्तूध्वेमुपैति पवनोत्तमः ॥१३॥ 2 


ऊध्वेजच्रुगतान्‌ रोगान्‌ करोति च विशेषतः ॥१४॥ “ 


छ 


सोउन्ने पचति तज्जांश्च विशेषान्विविनक्ति हि ॥१५॥ , 


Biasi 


अध्यायः १ ] - ` 


e 
Bhuvan Vaid बुह्ल ध्यानपर ] Lucknow 


— 


( समानवायु-- ) आमाशय और पक्काशय में विचरने 
गल्ली समानः नामक वाय जठेराझि ^ 
चाली संमानः नामक वायु जठेराझि-की सहायता कर अन्न 
को पचाती है; और अन्नपरिपाकजन्य पदार्थविशेपो-को_ ( रस, 
दोष, मूत्र इत्यादि में ) पथक्‌ करती है ॥१७॥ ( और विकृत. 
होने पर ) गुल्म, मंदाझि, अतीसार cpu रोगों को | 
उत्पन्न करती है । 
कृत्खदेहचरो व्यानो रखसंवहनोद्यतः ॥१६॥ 
स्वेदाखकस्ावण्श्वापि पञ्चधा चेष्टयत्यपि । 
क्रुद्धश्च कुरुते रोगान्‌ प्रायशः सवदे हगान्‌ ॥१७॥ 

( व्यानबायु- ) समस्त शरीर में विचरने वाली व्यान! 
नामक वायु रस प्रेरण में प्रवृत्त रहती हे ॥१६॥ स्वेद और 
रक्त का खबण करती हे तथा ( शरीर में ) पाँचों प्रकार के 
कम करती हे; और विकृत होने पर सवेदेहाश्रित रोगों को 
उत्पन्न करती है ॥१७॥ 

वक्तब्य- कत्लदेहचरः--व्यानवायु का प्रधान स्थान | 
हृदय हे--ब्यानो हृदि स्थितः ॥ ( वाग्भट ) । परन्तु रससवहन 
के कारण वह सवे शरीर में संचार करने वाली कहलाती ti 
रससंवहन--रसविक्षेप । आधुनिक परिभाषा में इसको रक्तपरि- 
भ्रमण ( Blood-circulation ) कहते हें । रस कहने का 
कारण यह है कि आयुर्वेदिक परिभाषा से रक्त 'रंजितरस? ही 
होता है--रक्षितास्तेजसा त्वापः शरीरस्थेन देहिनाम्‌ । अव्यापन्नाः 


| कृच्ट्रमूत्रपुरीषत्वमानाहं 


प्रसन्नेन रक्तमित्यमिथीयते ॥ ( सूत्र, अ. १४ ) । असुकूघ्लावण:-- 
शरीर में रक्त का परिभ्रमण हृदय से धमनियों में, धमनियों 
से केशिकाओं में, केशिकाओं से सिराओं में आर सिराओं से 
फिर हृदय में होता है । परन्तु केवळ रक्तवाहिनियों में इस 
प्रकार चक्रवत्‌ परिश्रमण होने से रक्त के द्वारा शरीर के 
समस्त धातुओं की वृद्धि नहीं हो सकती । अतः इन रक्तः 
वाहिनियों से रक्त का खबण शरीर के समस्त अंगों में दोना 
नितांत आवश्यक है । रक्तल्रवण का काथ व्यानवायु कराती 
है और जिन रक्तवाहिनियों में यह काथ होता है वे स्रोतस्‌ 
कहलाती हैं--ध्मानोद्धमंन्य:, uem ख्रोतांसि, सरणात्‌ सिराः ॥ 
( चरक ) । आधुनिक शारीरका्थेविज्ञान के अनुसार भी 
यह सिद्ध हुआ है कि जब रक्तल्लोतसों या केशिकाओं ( Cap- 
जा ) में बहता हे तो थोड़ा सा रस उनकी पतली पतली 
दीवारों में से छनकर (aan) बाहर के धातुओं में मिला 
करता है, और इसी रस से पौष्टिक पदाथ सब कर धातु पुष्ट 
होते हैं । इसी दृष्टि से आयुर्वेद में लिखा हस (38:) 
तु व्यानेन विक्षिप्तः सर्वान्‌ धातून्‌ प्रतर्पयेत्‌ ॥ ( सूत्रस्थान, अ. ४६) 
(9g ८१ देखो) । पन्नधा---“गत्यपद्चैपणोत्देपनिमेपोन्मेपणादि- 
काः! ॥ ( अष्टांगहृदय ) । सर्वशरीरग--ज्वरातीसार रक्तपित्त- 
प्रभ्तिरोग । 
पक्ताधानाळयो5पानः काले कर्षति चाप्ययम्‌ | 
समीरणः शाकन्मूत्रशुक्रगर्भातेवान्यधः l 
JEA कुरुते रोगान्‌ घोरान्‌, चस्तिशुदाश्रयान्‌ । 

( अपानवायु- ) अपानवायु पक्काशय में रहती है; और 
वही वायु मळ, मूत्र, शुक्र, गये और आशव को (योग्य) 
समय पर नीचे की ओर कपण करती ( निकालती ) दै 


| के आस पास शूल ( Colic ), मल और मूत्र 


[ ३१९ 


॥१८॥ यही विकृत वायु बस्ति आर गुदा के भयंकर रोग 
उत्पन्न करती है । 
शुक्रदो पप्र मे हास्तु वयानापानप्रकोपज्ञाः | 
युगपत्‌ कुपिताश्चापि देहं भिन्द्युरखंशयम्‌ ॥१९॥ 
BN ) वीय्रेविकार और प्रमेह व्यान और 
अपान ER के कोप से उत्पन्न होते हें । एक समय कुपित 
हुई पाँचों ue निःसंदेह शरीर का नाश कर देती हैं ॥१९॥ 
अत ऊर्ध्वं वक्ष्यामि नानास्थानान्तराश्रितः । 
aga कुपितो वायुर्विकारान्‌ कुरुते हि यान्‌ ॥२०॥ 
अब इसके आगे नाना स्थानों में स्थित हुई वायु कुपित 
होने पर प्रायः जिन जिन रोगों. को करती है, उनको कहता 
हूँ ॥२०॥ ^ i 
वायुरामाशये PAAL कुरुते गदान्‌ । 
मोहं मूच्छ पिपासां च हृङ्हं पाश्वेवेद्नाम्‌ ॥२१॥ 
पक्काशयस्थोऽन्रकूजे शूलं नाभौ करोति च। 
त्रिकवेदनाम्‌ ॥२२॥ 
श्रोत्रादिष्विन्द्रियवधं कुर्यात्‌ कुद्धः समीरणः ॥२३॥ 
आमाशय में कुपित. हुई वायु मोह ( Vertigo चक्कर » 
मूर्च्छा, qut हृद्ग्रह ( Anginal attacks ), .पाश्चेपीड़ा, 
वमन इत्यादि विकारों को करती है ॥२१॥ पक्काशय स्थित 
( कुपित हुईं वायु ) गुड़गुड़ ( Borborygmus ) नाभि 
के उत्सग में 
कष्ट, अफारा और त्रिकस्थान में पीड़ा करती है ॥२२॥ कर्णादि 
इन्द्रियों में कुपित हुई वायु इन्द्रियों का घात करती है ॥२३॥ 
वक्तव्य--आमाशय--पेट तथा उरोविभाग ( Thor- 
ax ) । पक्काशय--उद्र विभाग ( Abdomen ) । इन्द्रियवर्ध-- 
कश में कुपित होने से श्रुतिनाश, नेत्र में कुपित होने से 
दृष्टिनाश इत्यादि । 
चैवर्ण्य स्फुरणं रौक्ष्यं f चुमुचुमायनम्‌ | 
aga निस्तोदनं कुर्यात्‌ त्वग्मेदं परिपोटनम्‌॥२४॥ 
ब्रणांश्च रक्तगो, ग्रम्थीन्‌ सशूलान्‌ मांससंश्रितः । 
तथा मेदःश्चितः कुर्यड्रन्थीन्मन्दरुजोऽत्रणान्‌ ॥२५॥ 
कुर्यात्‌ सिरागतः शालं सिराकुश्चनपूरणम्‌ । 
WING: स्तम्भकम्पी शलमाक्षेपण तथा NRAN 
इन्ति सन्धिगतः सन्धीन्‌ शलशोफी करोति च । 


- अस्थिद्योषं च भेदं च कुर्याच्छूले च तच्छ्रितः ॥२७॥ 


तथा menn रुकू च न कदाचित्‌. प्रशाम्यति । 
अप्रवृत्तिः प्रवृत्तिर्वा fade शुक्रगे ऽनिले ॥२८॥ 
( धातुगतरक्षण- ) त्वचा में कुपित gi वायु (त्वचा . 
का ) वणे बिगाइ देती है, फड़काव ( Twitching ) चेदा 
करती है, रूक्षता, स्पर्शाज्ञान ( Numbness ) चुमचुमाट 
( Tingling ), तीन पीड़ा, तथा छोट और बड़े दरार उत्पन्न 


EI रक्त मं पित हे. में कुपित हुईं वायु चण उत्पन्न करती 
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दै । मांसस्थित कुपित वायु eum गाठे उत्पन्न करती है । 
मेदःस्थित कुपित वायु अल्पपीडा युक्त, बणविरहित गाँठ 
उत्पन्न करती है ॥२५॥ सिराओं में कुपित हुई वायु सिरा- 
शूल, सिराकुटिलता ( Varicosity of Veins ) और कर 
विस्तृति ( Phlebectasis ) उत्पन्न करती है। wu में कुपित 
हुई वायु अकड़ाव, कंप, शूल और unu (Spasms ) 
उत्पन्न करती है ॥२६॥ सघियों में कुपित हुई वायु संधियों का 
नाश करती है और सघियों में झूल तथा सूजन उत्पन्न करती 
है। हड्डियों में कुपित हुई वायु हड्डियों का शोष ( Osteo- 
porosis ), भेद ( भुरसुरापन Fragility ) तथा अस्थिशूल 
( Ostalgia ) उत्पन्न करती हे ॥२७॥ मज्ञा में कुपित हुई 
वायु सदा सबैदा पीड़ा देती है और wem का शोष करती 


[ अध्यायः १ 


prt सावरण वायु के लक्षण )-वाथु पित्त से मिली हो 
तो दाह, संताप ( Pyrexia ) और wem ( इत्यादि पित्त 
दोषविशिष्ट विकार ) उत्पन्न होते हैं । और वही कफ से 
मिली हो तो शीतता, सूजन और भारीपन (इत्यादि कफ दोष 
विशिष्ट विकार) उत्पन्न होते हैं ॥३१॥ वायु के रक्तं के साथ 
मिलने से सुई चुभोने की सी पीडा, स्पश सहन न होना 
( Hyperesthesia ), शरीर का सुन्न पड्ना ( Anesthesia ) 
और पित्त के शेष विकार उत्पन्न होते हैं ॥३२॥ प्राणवायु के 
पित्त से संयुक्त होने पर वमन और दाह उत्पन्न होते हैं; और 


है। छुक्र में कुपित हुई वायु ( खीसंग के समय ) वीये 
को बिलकुल रोकती है, या वीय का ( अत्यधिक ) खाव 
करती है या (नाना प्रकार के वीये के) विकार उत्पन्न 
करती है ॥२८॥ 


हस्तपादशिरोधातूंस्तथा संचरति क्रमात्‌। 
व्याञ्चुयाद्वाऽखिलं देहं वायुः det न्णाम्‌ 
. स्तम्भनाच्षेपण्स्रापशोफशलानि सर्वगः । 


( सबैशरीरगत वायु )-मनुष्यों के सारे शरीर में 


कफ से संयुक्त होने पर कमजोरी, सदन ( Asthenia ), तन्द्रा 
आर त्वचा की विवशता उत्पन्न होती है ॥३३॥ उदानवायु के 
पित्तसंयुक्त होने से मूच्छी, दाह, अम और छम ये विकार 
होते हैं । और कफसंयुक्त होने से पसीना न आना, त्वचा 
पर रोंगटे खड़े होना ( रोमहपे ), मन्दाझि, Uer और 
अकड़ाव ये विकार होते हैं ॥३४॥ समानवायु पित्तसंयुक्त 
होने से पसीना आना, दाह, संताप और मूच्छा ये विकार 
होते हैं; और कफसंयुक्त होने से मल मूत्र में शेषम ( Mucus) 
बाहुल्य और रोमहपै ये विकार होते हैं ॥३५॥ अपानवायु के 


कुपित हुईं वायु हाथ, पांव, सिर तथा ( रसादि ) धातुओं 
में सचार करती है, अथवा सारे शरीर में व्याप्त होती है 
॥२९॥ ऐसी सबै शरीर में व्याप्त हुईं कुपित वायु जकड़न 
( Stiffness), आक्षेप ( Convulsions ), स्पर्शाज्ञता, 
सूजन और शूल करती दै । 


स्थानेषृक्तेषु संमिश्रः संमिश्राः कुरुते रुजः ॥३०॥ 


कुर्यादवयवप्राप्तो मारुतस्त्वभि तान्‌ गदान्‌ । 
पूर्वोक्त ( आमाशयादि ) स्थानों में पित्तादि से संगत 
हुई कुपित वायु ( पित्तादि के लक्षणों से युक्त ) संमिश्र- 
स्वरूप की व्याधियाँ उत्पन्न करती है ॥३०॥ और ( भिन्न भिन्न ) 
अवयवों में प्राप्त हुई वायु उन अवयवों के अनुसार (तानू 
अभि ) ( भिन्न भिन्न प्रकार की ) व्याधियाँ उत्पन्न करती है । 
दाइसन्तापमूर्च्छाः स्युर्वायो पित्तसमन्तिते i 
शेत्यशोफयुरुत्वानि तस्मिन्नेव RRX ॥३१॥ 
खूचीमिरिच निस्तोदः स्पशाद्वेषः प्रसुप्तता । 
शेषाः पित्तविकाराः स्थुर्मारुते शोणितान्विते ॥३२॥ 
प्राशि Raada छर्दिर्दाहश्चैवोपजायते। ` 
दौर्वल्यं सदन तन्द्रा dava a कफावृते ॥३३॥ 
उदाने पित्तसंयुक्ते मूर्च्छादाद्वश्रमङ्कमाः | 
अस्वेदहर्षो मन्दो ऽग्निः शीतस्तम्भौ कफावृते ॥३४॥ 
समाने पित्तसंयुक्ते स्वेददादौ ष्ण्यमूच्छेनम्‌ । 
कफाधिकं च faq रोमहषः कफावृते ॥३५॥ 
अपाने पित्तसंयुक्ते दाद्दौष्णये स्यादखग्द्रः। 
अधःकायशुरुत्वं च तस्मिन्नेव कफावृते ॥३६॥ 
व्याने पित्ताव्रृते दाहो गात्रविक्षेपणं mug 


पित्तसंयुक्त होने से दाह, संताप और ( स्त्रियो में ) रक्त प्रदर 
होता दै; और कफसंयुक्त होने से शरीर के निचछे अंगों में 
भारीपन आता है ॥३६॥ व्यान पित्तावृत होने से दाह, अंगों 
में विक्षेप और अनायास थकावट ये विकार होते हैं; और 
कफसंयुक्त होने से सब अंगों में भारीपन, अस्थियों के जोड़ों 
में अकड़ाव, तथा ( इच्छानुसार ) काये करने की असमर्थता 
( चेष्टास्तम्भ ) ये लक्षण उत्पन्न होते हैं ॥२७॥ 


वक्तव्य- वायु का पित्तादि के साथ जो संसग होता 
है, उसे “आवरण” कहते हैं । ये आवरण बाईस हैं-इति द्वाविं- 
शतिविधं वायोरावरणं विदुः । ( अष्टांगसंग्रह ) । एवं द्वाभ्यां 
दोषाभ्यां, रक्तादिभिः पड़मिर्धातुभि:, अन्नेन, मूत्रेण, विशा, सर्वैधातुः 
भिः, पुनः प्राणादिपत्रकस्य पित्तेन, तद्वत्‌ कफेन, इति द्वाविंशतिविधं 
वायोरावरणसुक्तम । ( इन्दु )। इनमें से नौ आवरणों का 
वर्णन सुश्रुत में नहीं है, जो अष्टांगसंग्रह से दिया जाता है- 
मांसेन कठिनः शोफो विवरणः पिटकास्तथा । हर्षः पिपीलिकानां च 
संचार इव जायते ॥ चलः स्निग्धो मृदुः शीतः शोफो गात्रिष्वरोचकः । 
आढ्यवात इति श्ञेयः सकृच्छी मेदसावृते ॥ स्परीमर्थ्यावृतेऽत्युषणं 
पीडनं चाभिनन्दति । सूच्यैव तुद्यतेऽत्यर्थमङ्गं सीदति शुल्यते ॥ मज्जा- 
ब्रृते विनमनं जुम्भणं परिवेष्टनम्‌ । शूलं च पीड्यमाने च पाणिभ्यां 
लभते सुखम्‌ ॥ शुक्रातृतेऽतिवेगो वा न वा निष्फलतापि वा । भुक्ते 
कुक्षौ रुजाजीणें शाम्यत्यन्नाबृतेडनिके ॥ मृत्राप्रवृत्तिराध्मानं suni 
भवेत्‌ ॥ विडावृते विवन्धोऽधः स्वे स्थाने परिकन्तति । अजत्याशु जरां 
AA भुक्ते चानह्यते नरः p शक्ृत्‌ पीडितमन्नेन दुःखं शुष्कं चिरा 
सुजेत्‌॥ सवंधात्वावृते वायौ श्रोणिवङ्क्षणपृष्ठरक्‌ । विलोमो मारुतोऽ- 
स्वास्थ्य get पीड्यतेऽति च ॥ ( निदान, १६ ) | tru Ut 
प्रदर, Metrorrhagia तदेवातिप्रसंगेन प्रवृत्तमनृतावपि । 
असुग्दरं विजानीयादतो$न्यद्रक्तलक्षणात्‌ ॥ ( शरीर, अ. २ ) । 
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चेष्टाः स्तम्भस्तयेच च ॥३७॥ 


| 
| 
| 
| 
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[ ३२१ 


प्रायशः झुकुगाराणां मिथ्याहारविहारिणाम्‌ । 
शोकाच्ये प्रमदामद्यब्यायामैश्चातिकीडनात्‌ पडनात्‌ ॥३८॥ 
क्रतुसात्स्यविपर्यासात्‌ खेहादीनां च विश्रमात्‌ `~ 
अव्यवाये तथा स्थूले वातरक्तं प्रकुप्यति॥३९॥ 
( वातरक्त, हेव-- ) शोक से, खीसंग मद्य और ब्यायाम 
के अतिसेवन से, ऋतुविरूद आहारविहार करने से, ef 
के अनुचित व्यवहार करने से स्त्रीसंग न करने वाले, स्थूल 
कोमल प्रकृति के और मिथ्या आहारविहार सेवन करने वाले 
मनुष्यों का वातरक्त प्रायः कुपित होता है ॥३८,३९॥ 
वक्तव्य--इन शोको में वातरक्त के प्रकोपकारण वर्णन 
किये हैं । मिध्याहारविहार-लवणाम्लकडक्षारखिग्धोष्णाजीणे- 
भोजने: । छिन्नशुष्काग्वुजानूपमांसपिण्याकमूलके: ॥ कुलत्थमापनिष्पाव- 
शाकादिपललेश्लुभि: । दध्यारनालसौवीरशुक्ततक्रसुरासमैः ॥ विरुद्धा- 
थ्यशनक्रीषदिवास्वमप्रजागरैः ॥ ( चरक ) । भजतां विधिहीनं च 
स्वप्तजागरमैथुनम्‌ n ( अष्टांगसंग्रह ) | लेद्दादीनां च विश्रमात्‌-- 
सेह स्वेद तथा वमनादि पैचकर्मो के अयोग, मिथ्यायोग आर 
अतियोग से । स्थूळे-स्थूलानास्‌ | SEIS TERME खुडं 
वातबलासं वातशोणितम्‌ । तदाहुर्नामभिः ॥ ( अष्टांगसग्रह ) । 
Sai में वातरक्त को गाउट ( Gout ) कहते है । वातरक्त 
का वास्तविक कारण अभी तक अज्ञात है । प्रकोप कारणों 
S मिथ्याहारविहारादि जो कारण ऊपर वर्णन किये Y 
ठीक Ea परन्तु उनमें मद्यातिसेवन, नैट्रोजनयुक्त अर्थात्‌ मांस- 
जातीय पदार्थों का अतिसेवन, उसके साथ साथ व्यायामा- 
भाव ( अचङक्रमणशीलिनाम्‌-वाग्भट ), शोक क्रोध चिन्ता 
इत्यादि मानसिक विकार, चोट लगना ( अभिघातात्‌ 
वाग्भट ) इत्यादि प्रधान कारण हैं । अमीर और आराम- 
तलब लोगों में ( स्थूलानां सुखिनां-भाइयरोग-चरक ) यह 
रोग अधिक दिखाई देता है । स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों 
में अधिक होता है । ३५ से ५० साल की आयु मॅ यह 
अधिक होता है और ५० से ८० प्रतिशत रोगियों में ment 
प्रवृत्ति दिखाई देती है । 
हस्त्यश्वोष्ट्रैगच्छतो ऽन्यैश्च वायुः 
कोपं यातः कारणैः सेवितैः स्वैः । 
तीक्ष्णोष्णाम्लच्तारशाकादिभोज्यैः 
सन्तापाद्यैरभूयखा सेचितेश्च ॥४०॥ 
क्षिप्रं रक्त दुष्टिमायाति तञ्च 
चायोर्माग संरुणद्चाशु यातः ! 
कुद्धो ऽत्यर्थं मागेरोधात्‌ स वायुः. 
रत्युद्विक्तं दूषयेद्‌ रक्तमाशु ॥४९॥ 
तत्‌ संपृक्तं वायुना दूषितेन 
तत्प्राबल्यादुच्यते वातरक्तम्‌ । 
aza पित्तं दूषितेनास्टजाऽऽक्त 
xem दुष्टो दूषितेनास्ट॒जाऽऽक्तः ॥४२॥ 
( संप्राप्ति-- ) हाथी, घोड़ा, Sz की सवारी पर चलने 


१ रोगाध्वप्रमदा०. 


से तथा ( लघुरून्नादि ) अन्य वातकारक कारणों के सेवन 
करने से वायु प्रकुपित हो जाती है; और तीक्ष्ण, गरम, 
खट्टे और खारे शाकादि भोज्य पदार्थों के सेवन से तथा धूप 
आदि का बार बार सेवन करने से ॥४०॥ रक्त शीघ्र ही दूषित 
हौ जाता है । और वह दूषित हुआ रक्त शीघ्रसंचारी वायु के 
मागे को रोक लेता है । मागे रुक जाने से (पहले से ही 


| कुपित हुई Na ag अधिक कुपित होकर अतिदुष्ट रक्त को 


और भी दूषित कर देती है ॥४१॥ ( इस प्रकार ) दूषित वायु 
से dug वह रक्त वातप्राधान्य के कारण 'वातरक्त' कहलाता 
है। उसी प्रकार से (प्रबल वायु के द्वारा ) दूषित रक्त से 
संसृष्ट ( अक्त ) पित्त तथा कफ का विकार भी वातरक्त ही 
कहलाता है ॥४२॥ ७ 

वक्तव्य- -हस्त्यशषष्टै--हाथी, घोडा, ऊँट इत्यादि की 
सवारी पर अदिक चलने से पाँव नीचे की ओर लटके हुए 
रहते हैं ( तचच पूर्व पादौ प्रधावति । विशेषाद्यानयानाथैः seat । 
( अष्टांगसंग्रह ) तथा उन पर चोट भी अधिक लगती दै, 
जिससे इस रोग का प्रथम दशन या प्रादुर्भाव पाँवों में हुआ 
करता है । संतापाबैः--उष्णे चात्यध्वगमनात्‌। ( चरक ) । आशु 
यातः-शीघ्रं गच्छतः | मागैरोधात्‌-धातुक्षय और मार्गावरोध 
इन दो कारणों से वातप्रकोप होता है-वायोर्धातुक्षयात्‌ कोपो 
मार्गस्यावरणेन च ॥ ( चरक ) । वातरक्तम्‌- दुष्टेन वातेन दुष्टेन 
रक्तेन च विशिष्टसेप्रासिकं विकारान्तरमेव॥ ( मधुकोशब्याख्या ) । 
इन शोको में वातरक्त की जो सेप्रासि वणीन की है उससे यह 
स्पष्ट है कि वातरक्त में रक्त दूषित हो जाता है । आधुनिक 
वैज्ञानिक खोज से भी यह सिद्ध हुआ है कि वातरक्त में रक्तस्थित 
यूरिक एसिड ( Uric acid ) तथा qua की राशि अधिक 
होने से वद दूषित हो जाता है । यह यूरिक एसिड नैट्रीजन- 
युक्त खाद्य से ( Exogenous ) तथा WII से ( Endoge- 
nous ) उत्पन्न होता दै; और वृक से उसका मूत्र में 
होता रहता है । रोग के आक्रमण के qi कुछ दिन यूरिक 
एसिड तथा यूरेटस्‌ का qud उत्सरी कम .होकर- रक्त में 


उनकी राशि बढ्ने लगती है और किसी अज्ञात कारण से यह 
एसिड तथा यूरेटस्‌ अनधुल सोडियम बाययूरेटस्‌ के 


यूरिक E प 
सूक्ष्म कणों के रूप में पृथक्‌ होकर अस्थि, तरुणास्थि, संधि, 
anam, बंधन, स्नायु, त्वचा इत्यादि शरीर के विविध 


अंगों में बैठ जाता है । इस रोग में विशेष करके पाँच और 
कपाली में इनका संचय अधिक होता हे-कृत्स्नं रक्ते विदह- 
त्याशु qs सस्त दुष्ट पादयोश्चीयते तु ॥ ( माधवनिदान )। इस 
विजातीय या के संचय के कारण जो स्थानिक 


प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, वही वातरक्त है । 
स्पर्शोदिम्चौ 


शोणिते चापि दोषाः i: 
खं खं रूपं पादयोर्देरीयन्ति ॥४४॥ 
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| गुरूणि dress s M अने E L um 
Red ume व्याने चेष्टाः स्तम्भस्तथैच च॥३७॥ ` 


[ अध्यायः १ 
३२० ] 


ह । मांसस्थित कुपित वायु use गाठे उत्पन्न करती है । 
मेदःस्थित कुपित वायु अल्पपीडा युक्त, बणविरहित गाँठ 
उत्पन्न करती है ॥२५॥ सिराओं में कुपित हुई वायु सिरा" | 


आर 


sro, सिराकुटिलता ( Varicosity of Veins ) और सिराः 


7i ` 
ती ( सावरण वायु के लक्षण )-चायु पित्त से मिली हो 


विस्तृति ( Phlebectasis ) उत्पन्न करती है। स्नायु में कुपित 
हुई वायु अकड़ाव, कंप, शूल और mAT (Spasms ) 
उत्पन्न करती है ॥२६॥ सघियों में कुपित हुईं वायु संधियों का 
नाश करती है और संधियों में शूल तथा सूर्जन उत्पन्न करती 
है। हड्डियों में कुपित हुई वायु हड्डियों का शोष ( Osteo- 
porosis ), भेद ( भुरभुरापन Fragility ) तथा अस्थिछूळ 
(Ostalgia ) उत्पन्न करती हे ॥२७॥ मज्जा में कुपित हुई 
वायु सदा सबैदा पीड़ा देती है और wem का शोष करती 
है। शुक्र में कुपित हुई वायु ( खीसंग के समय ) वीये 
को बिलकुल रोकती है, या वीथ का ( अत्यधिक ) स्राव 
करती है या ( नाना प्रकार के वीयै के) विकार उत्पन्न 


करती है ॥२८॥ 


हस्तपादशिरोधातूंस्तथा संचरति क्रमात्‌ । 
व्याघ्चुयाद्वाऽखिलं देहं वायुः सर्वेगतो Zum ॥२९॥ 
स्तम्भनाक्षेपणस्वापशोफशलानि सर्वेगः । 


( सवैशरीरगत वायु )-मलुष्यों के सारे शरीर में 


कुपित हुईं वायु हाथ, पांव, सिर तथा ( रसादि ) धातुओं 
में सचार करती है, अथवा सारे शरीर में ब्याप्त होती है 
॥२९॥ ऐसी सबै शरीर में व्याप्त हुई कुपित वायु जकड़न 
(Stiffness), आक्षेप ( Convulsions ), स्पर्शाज्ञता, 
सूजन और शूल करती दै । 
स्थानेषृक्तेषु संमिश्रः संमिश्राः कुरूते रुजः 
कुर्यादवयवप्राप्तो मारुतस्त्वभि तान्‌ गदान्‌ । 
पूर्वोक्त ( आमाशयादि ) स्थानों में पित्तादि से संगत 
हुई कुपित वायु ( पित्तादि के लक्षणों से युक्त ) संमिश्र- 
स्वरूप की ब्याधियाँ उत्पन्न करती है ॥३०॥ और ( भिन्न भिन्न ) 
अवयवों में प्राप्त हुई वायु उन अवयवों के अनुसार (तानू 
अभि ) ( भिन्न भिन्न प्रकार की ) ब्याधियाँ उत्पन्न करती है । 
दाइसन्तापमूरच्छाः स्युर्वायौ पित्तसमन्तविते । 
शेत्यशोफयुरुत्वानि तस्मिन्नेव 
तद तस्मिन्नेव कफावृते ॥३१॥ 
सूचीमिरिच निस्तोदः स्पशाद्वेषः प्रसुप्तता। 
शेषाः पित्तविकाराः स्युर्मारते शोणितान्विते ॥३२॥ 
प्राणे पित्तावृते छदिर्दाहश्चैचोपजायते। ` 
दौर्वल्यं सदन तन्द्रा dava spo कफावृते ॥३३॥ 
उदाने पित्तसंयुक्ते मूर्च्छादाद्वश्रमङ्कमाः । 
अस्वेदषौ मन्दो ऽग्निः शीतस्तम्भौ कफावृते ॥३४॥ 
समाने पित्तसंयुक्ते स्वेददादी ष्ण्यमूच्छेनम्‌ । 
कफाधिकं च विरमूत्रं रोमहष॑ः कफावृते ॥३५॥ 
अपाने पित्तसंयुक्ते दाहौष्णये स्यादसग्दरः d 
अधःकायगुरुत्व॑ च तस्मिन्नेव कफावृते ॥३६॥ 
व्याने पित्तावृते दाहो गात्रविक्षेपणं छुमः । 


तो दाह, संताप ( २४1०४७) और मूर्च्छा ( इत्यादि पित्त- 
दोषविशिष्ट विकार ) उत्पन्न होते हें । और वही कफ से 
मिली हो तो शीतता, सूजन और भारीपन (इत्यादि कफ दोष 
विशिष्ट विकार) उत्पन्न होते हैं ॥३१॥ वायु के रक्त के साथ 
मिलने से सुई चुभोने की सी पीडा, स्पश सहन न होना 
( Hyperesthesia ), शरीर का सुन्न पड़ना ( Anesthesia ) 
और पित्त के शेष विकार उत्पन्न होते हैं ॥३२॥ प्राणवायु के 
पित्त से संयुक्त होने पर वमन और दाह उत्पन्न होते हैं; और 
कफ से संयुक्त होने पर कमज़ोरी, सदन ( Asthenia ) तन्द्रा 
और त्वचा की विवशता उत्पन्न होती है ॥३३॥ उदानवायु के 
पित्तसंयुक्त होने से मूर्छा, दाह, भ्रम और छम ये विकार 
होते हैं। और कफसंयुक्त होने से पसीना न आना, त्वचा 
पर रोंगटे खड़े होना (रोमहपे ), मन्दाझि, शेत्य और 
अकड़ाव ये विकार होते हैं ॥३४॥ समानवायु पित्तसंयुक्त 
होने से पसीना आना, दाह, संताप और spen ये विकार 
होते हैं; और कफसंयुक्त होने से मल मूत्र में छेष्म ( Mucus ) 
बाहुल्य और रोमहप ये विकार होते हैं ॥२५॥ अपानवायु के 
पित्तसंयुक्त होने से दाह, संताप और ( खियों में ) रक्त प्रदर 
होता है; और कफसंयुक्त होने से शरीर के निचले अंगों में 
भारीपन आता है ॥३६॥ व्यान पित्तावृत होने से दाह, अंगों 
में विक्षेप और अनायास थकावट ये विकार होते हैं; और 
कफसंयुक्त होने से सत्र अंगों में भारीपन, अस्थियों के जोड़ों 
में अकड़ाव, तथा ( इच्छानुसार ) काये करने की असमथता 
९ चेष्टास्तम्भ ) ये लक्षण उत्पन्न होते हैं ॥३७॥ 


वक्तव्य--वायु का पित्तादि के साथ जो संसगै होता 
है, उसे “आवरण” कहते हैं । ये आवरण बाईस हैँ--इति दावि” 
शतिबिधं वायोरावरण विदुः । ( अष्टांगसंग्रह ) । एवं द्वाभ्यां 
दोषाभ्यां, रक्तादिभिः पड़मिर्धातुभि:, अन्नेन, मूत्रेण, विशा, सर्वेधातु- 
भिः, पुनः प्राणादिपन्रकस्य पित्तेन, तद्वत्‌ कफेन, इतिं द्वाविंशतिविधं 
वायोरावरणमुक्तम । ( इन्दु )। इनमें से नौ आवरणों का 
वर्णन सुश्रुत में नहीं हे, जो अष्टांगसंग्रह से दिया जाता है- 
मांसेन कठिनः शोफो विवरणः पिटकास्तथा । हर्षः पिपीलिकानां च 
संचार इव जायते ॥ चलः स्निग्धो मृदुः शीतः शोफो गात्रेष्वरोचकः । 
आढ्यवात इति ज्ञेयः सकृच्छी मेदसावृते ॥ स्पशमस्थ्यावृतेऽत्युषणं 
पीडनं चामिनन्दति । सच्येव तुद्यतेऽत्यर्थमङ्गं सीदति शुल्यते ॥ मज्जा- 
वृते विनमनं जृम्भणं परिवेष्टनम्‌। शूळं 'च पीड्यमाने च पाणिभ्यां 
लभते सुखम्‌ ॥ शुक्रावृतेऽतिवेगो वा न वा निष्फलतापि वा । H5 
कुक्षौ रुजाजीणें शा्यत्यन्नावृतेऽनिछे ॥ मूत्राप्रवृत्तिराध्मानं वस्तेर्मत्रावृते 
भवेत्‌॥ विडावृते विवन्थोऽधः स्वे स्थाने परिकृन्तति । अजत्याशु जरां 
स्नेहो भुक्ते चानह्यते नरः । शक्कत्‌ पीडितमन्नेन दुःखं शुष्कं चिरा 
सजेत्‌ ॥ सवैधात्वावृते वायौ श्रोणिवङ्क्षणपृष्ठरक्‌ । विलोमो मारुती5- 
स्वास्थ्य हृदयं पीड्यतेऽति च ॥ ( निदान, १६ ) | spa रक्तः 
प्रदर, \M/101:॥६।०तदेवातिम्रसंगेन  म्रवृत्तमनृतावपिं । 
असुग्दरं बिजानीयादतोऽन्यद्रक्तलक्षणात्‌॥ ( शरीर, अ. २ ) । 
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से तथा ( लघुख्क्षादि ) अन्य वातकारक कारणों के सेवन 
करने से वायु प्रकुपित हो जाती है; और तीक्ष्ण, गरम, 
खट्टे और खारे शाकादि भोज्य पदार्थों के सेवन से तथा धूप 
आदि का बार बार सेवन करने से ॥४०॥ रक्त शीघ्र ही दूषित 


प्रायशः झुकुयाराणांः सिश्याहारविः थ्याहारविहारिणाम्‌ । 
शोकाच्ये प्रमदामद्यव्यायामेश्वोतिषीडनात्‌ ॥३८॥ | 
कऋतुसातम्यविपर्याखात्‌ खेहादीनां च विश्रमात्‌ । 
अव्यवाये तथा स्थूले वातरक्तं प्रकुप्यति ॥३९॥ 


( वातरक्त, हेतु ) शोक से, खीसग मद्य और व्यायाम 
के अतिसेवन स. नत्तुविरुद आहारविहार करने से, wer 
के अनुचित व्यवहार करने से खीसंग न करने वाले, स्थूल 
कोमल प्रकृति के और मिथ्या आहारविहार सेवन करने वाले 
मनुष्यों का वातरक्त प्रायः कुपित होता है ॥३८,३९॥ 

वक्तव्य--इन शोको में वातरक्त के प्रकोपकारण वर्णन 
किये हैं । मिध्याहारविहार--लवणाम्लकडक्षारखिग्धोष्णाजीण- 
भोजने: । छिन्नशुष्काम्वुजानूपर्मांसपिण्याकमूलकै: ॥ कुलत्थमापनिष्पाव- 
शाकादिपललेक्षुभिः । दध्यारनाल्‍्सौवीरशुक्ततक्रसुरासत्रैः ॥ विरुद्धा 
ध्यशनक्रोधदिवास्वप्नाप्रजागरै: ॥ ( चरक ) । भजतां विधिद्दीनं च 
स्वप्तजागरमैथुनम्‌ ॥ ( ग्रष्टांगसंग्रह ) | लेद्दादीनां च विज्नमात्‌-- 
स्नेह स्वेद तथा वमनादि पंचका के अयोग, मिथ्यायोग और 
अतियोग से । स्थूछे-स्थूछानाम्‌ | SERO TERME खुडं 
वातबळासं वातशोणितम्‌ । तदाहुर्नामभिः ॥ ( अष्टांगसंग्रह ) । 
अँग्रेजी में वातरक्त को गाउट ( Gout ) कहते हैं । वातरक्त 
का वास्तविक कारण अभी तक अज्ञात है । प्रकोप कारणों 
में मिथ्याहारविहारादि जो कारण ऊपर वर्णन किये za 
ठीक Ya परन्तु उनमें मद्यातिसेवन, नेट्रोजनयुक्त अर्थात्‌ मांस- 
जातीय पदार्थों का अतिसेवन, उसके साथ साथ व्यायामा- 
भाव ( अचङ्क्रमणशीलिनाम्‌--वाग्भट ), शोक क्रोध चिन्ता 


इत्यादि मानसिक विकार, चोट लगना ( अभिघातात-- 
वाग्भट ) इत्यादि प्रधान कारण हैं । अमीर और आराम- 


हो जाता है । और वह दूषित हुआ रक्त शीघ्रसंचारी वायु के 
माग को रोक लेता है। मागे रुक जाने से (पहले से ही 
कुपित हुई ) NIS अधिक कुपित होकर अतिदुष्ट रक्त को 
और भी दूषित कर देती है ॥४१॥ ( इस प्रकार ) दूषित वायु 
से संसृष्ट वह रक्त वातप्राधान्य के कारण “वातरक्त' कहलाता 
है। उसी प्रकार से ( प्रबल वायु के द्वारा ) दूषित रक्त से 
संसृष्ट ( अक्त ) पित्त तथा कफ का विकार भी वातरक्त ही 
कहलाता है ॥४२॥ 
वक्तव्य--हस्तयशो्टरः हाथी, घोड़ा, ऊँट इत्यादि की 
सवारी पर अधिक चलने से पाँव नीचे की ओर लटके हुए 
रहते हैं ( तचच पूर्व पादौ प्रधावति | विशेषाद्यानयानायैः seit । 
(sebum) तथा उन पर चोट भी अधिक लगती है, 
जिससे इस रोग का प्रथम दशेन या प्रादुर्भाव पाँचों में हुआ 
करता है । संतापाचैः-उषणे चात्यध्वगमनात्‌ । ( चरक ) । आशु 
यात:--शीघ्रं गच्छतः | मागरोधात्‌--धातुक्षय और मार्गावरोध 
इन दो कारणों से वातप्रकोप होता है- वायोर्षातुक्षयात्‌ कोपो 
मार्गस्यावरणेन च ॥ ( चरक ) । वातरक्तम्‌ दुष्टेन वातेन दुष्टेन 
रक्तेन च विशिष्टसेप्राप्ति्क विकारान्तरमेव॥ ( मधुकोशब्याख्या ) । 
इन शोको में वातरक्त की जो संग्राप्त ada की है उससे यह 
स्पष्ट है कि वातरक्त में रक्त दूषित हो जाता है । आधुनिक 
वैज्ञानिक खोज से भी यह सिद्ध हुआ है कि वातरक्त में रक्तस्थित 
यूरिक एसिड ( Uric acid ) तथा यूरेट्स की राशि अधिक 
होने से वह दूषित हो जाता है । यह यूरिक एसिड नेट्रोजन- 


युक्त खाद्य से ( Exogenous ) तथा WII से ( Endoge- 


तलब लोगों में ( स्थूलानां सुखिनां-भादयरोग--चरक ) यह - 
रोग अधिक दिखाई देता है । खियों की अपेक्षा पुरुषों | nous) उत्पन्न होता है; और वृक्क से उसका मूत्र 
में अधिक होता है। ३५ से ५० साल की आयु में यह | होता रहता है । रोग के आक्रमण के पूत कुळ दिन कि 
अधिक होता है और ५० से ८० प्रतिशत रोगियों में कुलज- एसिड तथा यूरेटस्‌ का मूत्र में कम होकर रक्त 


प्रवृत्ति दिखाई देती है । 


उनकी राशि बढ़ने लगती है और किसी अज्ञात कारण से यह 
यूरिक एसिड तथा यूरेटस्‌ अनघुल सोडियम बाययुरेटस्‌ के 
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सक लो Me m सेविती zh । सूक्ष्म कणों के रूप में एथक्‌ होकर अस्थि, तरुणास्थि, संधि, 
पं यातः कारणः तेः स्वेः कला, dur, जाय; तवचा इत्यादि शरीर के विविध 


तीक्ष्णोष्णाम्लच्तारशाकादिभोज्यैः नी 
खन्तापाद्येभूयसा श्च ॥४०॥ 
क्षिप्रं रक्तं दुष्टिमायाति तञ्च 


अंगों में बैठ जाता है । इस रोग में विशेष करके पाँच आर 
कशपाली में इनका संचय अधिक 
ag qd सस्ते दुष्ट पादयोश्वीयते तु ॥ ( माधवनिदान )। इस 
f के संचय के कारण जो स्थानिक 


वायोर्मागे संरुणद्धयाशु यात; ! विजातीय या 
x क्रुडो व्यर्थ मागरोधात्‌ स वायुः. प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, Rs Ti der 
cuti स्पर्शोद्धिशौ दमेद्प्न 
रत्युदिक्त दूषयेद्‌ Teng ॥४९॥ खापोपेती वातरक्तेन पादौ । 
तत्‌ संपृक्त वायुना दूषितेन पित्ताखग्भ्यामुग्रदादौ भवेता- 
तत्प्राबल्यादुच्यते वातरक्तम्‌। मत्यथोष्णौ eU च ॥४३॥ 
तद्वत्‌ पित्तं दृषितेनाखजा55क्ते कण्डूमन्तौ स्‌ 
1 स्केष्मा ढुष्टो दूषितेनाखजा 55क्तः ॥४२॥ पीनस्तब्धौ श्छेष्मदुष्टे तु र्क्ते। 
aii चापि दोषाः 


E 


E - 


१ रोगाध्वप्रमदा०. 


खं खं रूपं पादयोदैशेयन्ति ॥४४॥ 
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सुश्रुतसंहिता 


MEN कक ] 


` [ अध्यायः १ 


Cu 


| 


GT aufus से लक्षण--) ( वातिक ) वातरक्त , 
से दोन पांच तीव्र स्पर्शासहिष्णुता, सुई से चुभने को तो ' 


s. होने > A n ` E & 
पीड़ा, त्वचा विदीर्ण होने की सी पीड़ा, शुष्कता और स्पशः 


ज्ञान की कमी इनसे युक्त होते हैं । पित्त और रक्त से ( जब 


वातरक्त होता है क्त, 
गरम, लाल रंग की सूजनयुक्त और मुलायम होते हे ॥४३॥ 
कफ से दूषित ( कफाधिक वातरक्त 
कण्डुयुक्त, सफेद, शीतल, शो 


`~ 
के 


हैँ । सब दोषों से रक्त दूषित ( साख्जिपातिक वातरक्त ) 
हो तो दोनों पैरों में वातादि /दोप अपना अपना रूप 
दिखाते हैं ॥४४॥ 
वक्तव्य--इन श्वोको में रोग के केवल स्थानिक लक्षण 
चशुन किये हैं । परंतु men. तृषा, हल्लास, पेट में भारीपन, 
कब्ज, १०११-१०२” तक ज्वर इत्यादि सावैदेहिक लक्षण भी 
उपस्थित होते हें । रोग का आक्रमण प्रायः रात्रि के उत्तराचे 
में होता है और पीड़ा के मारे रोगी की नींद खुलकर वह उठ 
ठता है । विकार प्रायः पादाडुष्ट की प्रथम संधि में दिखाई 
देता है; परंतु कभी कभी रखना, घुटना, हाथ की संधियाँ, 
मणिवंध भी विकृत होते हैं । प्रायः पीड़ा दिन में कम और 
रात में अधिक होती है । रोगकाल में तथा उसके बाद मूत्र 
में यूरिक एसिड तथा यूरेटस की राशि अधिक राशि में 
उत्ससित होती है । ५-१४ दिन में ज्वर, संधिस्थान की पीड़ा, 
सूजन इत्यादि लक्षण घटने लगते तथा धीरे धीरे जाते 
. रहते हैं, और रोगी को पहले से ही अधिक अच्छा माळूम 
होता है । 
aan ASLA f `A ~ CA 
T शिथिली खिन्नो शीतली सविपययी l 
` वेचण्यतोदखुञ्तत्वशुरुत्वीपसमान्वताो ॥2५॥ 
(IEAI 
स्वेदयुक्त, शीतल या स्तम्भित, स्वेदरहित और गरम होते हैं; 
तथा 'विवर्णतायुक्त, पीड़ायुक्त, सुन्न, भारी और NAJT 
होते हैं ॥४५॥ 
वक्तव्य- सविपययौ- शेथिल्यादि लक्षणों में हेर फेर 
होना--कण्डूस्फुरणनिस्तोदभेदगौरवसुप्तता: । भूत्वा भूत्वा प्रणश्यन्ति 
` झुदराविभवन्ति च ॥ ( अष्टांगसंग्रह )। इस श्छोक में वातरक्त के 
स्थानिक पूवेरुप वणन किये Y । इनके अतिरिक्त कभी कभी 
, मानसिक थकावट, निद्रामंग, कशेब्वेड, MANA, पेट में 
- पीड़ा, वमन, अफारा इत्यादि सावदेहिक पूवरूप भी दिखाई 
देते हैं। कभी कभी कुळ भी प्य नहीं होते, बल्कि रोगी 
को और भी अच्छा मालूम होता है । शिथिलौ-“पादौ? zer 
TER: | _ ; l 


पादयोर्मूलमास्थाय कदाचिद्धस्तयोरप्रि । 
आखोर्विषमि ७. ० ~ 
मेव gg तद्देहमलुसरपंति ॥४६॥ 


यह वात रक्त ( प्रायः) पैरों के मूळ में कदाचित्‌ हाथों 

( के मूल ) में ( प्रथम ) अवस्थान ( प्रारंभ ) करके कुपित 

रहने पर पश्चात्‌ मूषिकविष के समान. सारे शरीर में फेळ 
जाता है॥४६॥. -. - Po 


के-्पर्वरुप--) पररूप में (दोनों पेर) शिथिल, | 


तब ) दोनों पाँव तीव्र जलनयुक्त, श्रत | 


; स्थिति कृत्वा । (अरुणदत्त)। 


चक्तव्य--मूलमास्थाय 13 
षरि मन्दविसर्पितां दाशितबान्‌ । 


आखोर्विषमिव--आखो विपर्मित्यिनेन 
( मधुकोशब्याख्या ) । हुड कुपितावस्था में अर्थात्‌ अप्रति- 
क्रियमाण रहने से । पादयोमूल्म--पैरों की अंगुलियों । चरक 
और अष्टांगसंग्रह में उत्तान और गम्भीर करके वातरक्त छ 


| दोनों प्रकार वर्णन किये हैं । इनमें उत्तान प्रथम होता है 


3 हो तो दोनों पाँव | 
थयुक्त, मोटे और सुन्न होतं | 


| पश्चात्‌ आहारविहारादि द्वारा रोग की योग्य £ 1 
| ज्ञाय तो इसका दौरा बार बार आया करता है । ये दार कभी 


और चिकित्सा न करने पर कालान्तर से गम्भीर हो जाता हे-7 
त्वड्मांसाश्रयमुत्तानं तत्पूचे जायते ततः । कालान्तेरण गम्भीरं सर्वान्‌ 
धातूनभिद्रबेत्‌ ॥ (अष्टांगसंग्रह) । आधुनिक पाश्चात्य परिभाषा 
में उत्तान के लिये एक्यूट ( Acute ) और गम्भीर के लिये 
क्रानिक (Chronic) कह सकते हैं | प्रथम आक्रमण के 


- c 


चेकित्सा न की 


^ 


७५७ ७. A ७२१ *. = A zal ` 
महीनों के बाद, कभी सालों के बाद आर करी छद दिनों के 


। बाद आते हैं। बार बार दौरे आने से हाथ पैरों की संधियाँ 


सदा के लिये खराब होकर लँगडापन, अंगुलियों का 'टेढापन 
इत्यादि विकार उत्पन्न होते हैं । इन स्थानिक उपद्रचों के 
अतिरिक्त वातरक्त के विष का परिणाम शरीर के विविध 
अंगों पर होकर uen, आन्त्रशूल, हृदयवृद्धि, रक्तभारवृद्धि, 
घमनीदाढ्ये ( Arterio-Sclerosis ), हृच्छूळ, 'बडकन, श्वास; 


| वातशूल, अशमरी इत्यादि विकार उत्पन्न होकर रोगी का 


स्वास्थ्य सदा के लिये गिर जाता है । 

आजानुस्फुटितं यञ्च प्रभिन्नं प्रस्तुत॑ च यत्‌ । 

डपद्रवैश्व agh घाणमांसच्षयादिभिः | 

शोणितं तदसाध्यं स्याद्याप्यं संवत्सरोत्यितम्‌ ॥४७॥ 
( ग्रसाध्यता-- ) जानुप्यैत जो वातरक्त फूट निकला हो, 


~ Cm EY - ^ ति 
विदीणे हुआ हो, करने लगा हो और बलन्तय मांसक्षयादि 
उपद्रवों से पीडित हो वह असाध्य समझो और एक वपे 


(पहले) का याप्य समको ॥४७॥ 


वक्तव्य--स्फुटितमित्यादि--वातरक्त में शरीर के विविध 
अंगों में सोडियम वाययुरेट के स्फटिक Az जाते हैं । धीरे 


| धीरे इनका संचय अधिक होने से aga या गाँठे ( एफ ) 


बनती हैं । रगड़ के कारण इन अबुदों के ऊपर की त्वचा 
छिलने लगती है और कुछ काल के पीछे फटकर WD बन 
जात तथा उनसे स्राव बहने लगता हे । ये गाँठें हाथ पर 
की अँगुलियों के जोड़ों पर तथा कणापाली पर अधिक होती 
हैं और घण बन जाने पर बाहर निकल आती हें । इन्हीं के 
कारण संधियाँ टेढ़ी हो जाती हैं । उपद्रव--असप्तारोचकश्वास- 
मांसकीथशिरोग्रह्दाः । मूर्च्छा च मदरुक॒तृष्णाज्वरमोहप्रवेषका:॥ RK- 
पाडूयुल्यवीसपैपाकतोदश्रमछमा: | अढुळीवक्रता स्फोटा दाहमर्मग्रहा- 
Aa IK चरक ) । इन उपद्रवो के अतिरिक्त पुराना वृक्कशोथ, 
अश्मरी, हृदयवृद्धि, धमनीदाव्य, शीत्रहृदयता ( Tachy- 
cardia), यकृत्‌विकार, आमाशयशुल, छाजन ( Eczeme ) 
तथा अन्य त्वग्टोग, आँखों में जलन इत्यादि उपद्रव भी होते 
हें । शिरोग्रद--अ्र्धावभेदुक ( Migraine ) | अर्छुद--17000 ! 


साध्यासाध्यता--इस श्लोक मॅ वातरक्त की साध्याखाध्यता | 


e 
वणेन की है । एक बार रोग का आक्रमण होने -पर यदि योग्य , 
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? 


TE 


--. समय पर चिकित्स-न की जपय तो बार बार आक्रमण होता | 


वह अपतानक नामक वायु है । यदि वायु कफ से विशेषतया 
हे, जिससे रोग पुराना होकर विविध रोग उपद्रव उत्पन्न होते | Ps 


संयुक्त होकर समस्त धमनियों में अवस्थित होती हे ॥४९॥ और 


EN 


हैं इसके विष का विशेष असर हृदय और qu पर होता है, 
जिससे विशेषकर मोह, मूर्च्छा, संन्यास, पक्षघात, अंगघात 
इत्यादि भयानक विकार उत्पन्न होकर रोगी की मत्यु होती 
ह । इसीलिये चरक में लिखा हे--एतैरुपद्रवैवेज्य मोहेनेकन 
चाऽपि यत्‌ । 

यदा तु धमनीः सर्वाः कुपितोऽभ्येति मारुतः । 


( शरीर को ) डंडे के समान स्तंभित करती हे, तब उसे 
- ढिण्डापतानक' कहते हैं और वह कच्छूसाध्य हैं । उस अवस्था 
में दाँती लग जाती हे जिससे मनुष्य बड़े कष्ट से अन्न का 
सेवन कर सकता है ॥५०। जो ( अपतानक) धनुष की 
भाँति ( शरीर को ) टेढ़ा करता है वह भनुस्तम्भ' कहलाता 
है । अँगुलियाँ, खने, पेट, हृदय, छाती, गला इन स्थानों में 


तदाक्तिपत्याछु मुहुमुहुदेहं मुहुश्चरः | आश्रित हुई ॥५१॥ वेगवान्‌ वायु जव ( आभ्यन्तरीय--४९- 
मुदमडस्तदाक्षपादाक्षपक इति स्मृतः neen) io ) खायुसमूह को आज्ञेपण करती हे और जब निश्चल 


( आक्षेप-- जब बार बार चलनशील वायु कुपित 


होकर शरीर की समस्त धमनियों में प्राप्त होती है, तब बार | _- ies Mea होता ३ 
: vali agde | ओर ( छाती की ओर ) धनुष की भाँति टेढ़ा होता d, तब 


बार शरीर को आज्ेपित करती है । बार बार आक्षेपण करने 
से इसे ग्राक्षेपक कहते हैं ॥४८॥ 

चक्तव्य़--सर्वाः--अर्ध्वाधस्तयग्गाश्चतुविशति धमन्यः d 
आक्षिपति--भटके फे साथ शरीर की पेशियों में संकोच उत्पन्न 
करती है । आक्षेपक--शरीर की अधिकांश या सम्पूण पेशियों 
में अकस्मात्‌ और प्रबल जो सिकुड़न होती है उसे आक्षेप 
कहते Y | इसको श्रँ्रेजी में कन्वल्शनस्‌ ( Convulsions ) 
कहते Ya यह मस्तिप्कसंस्थान की खराबी का एक लक्षण है, 
जो अपस्मार, अपतन्त्रक (Hysteria ), मस्तिष्काबुद, 
मस्तिप्कस्थ रक्तत्राव और अन्तःशल्य (Embolism), मस्तिष्का- 
awia, मूत्रविपता ( Ureamia ), घनुस्तम्भ इत्यादि 
अनेक रोगों मं दिखाई देता है । बच्चो में दन्तोद्वेद, उदरशूल, 
आध्मान, कंचुण इत्यादि कारणों से भी आक्षेप उत्पन्न होते 
डे. । आक्षेप के साथ साथ हाथ पैरों का टेढ़ा होना, दाँती 
लगना, सुट्टी बेद करना, आँखें फाड़ फाड़ के देखना, 
पुतलियाँ फेलना, वेहोशी इत्यादि लक्षण भी उपस्थित रहते 
हें । बच्चों के enu ( बालग्रह ) और अपस्मार का विचार 
उत्तरतन्त्र में किया गया है । यहाँ, घचुस्तम्म और अपतन्त्रक 
का विवरण अब किय़ा जाता ti 


सोऽपतानकसंज्ञो यः पातयत्यन्तराऽन्तरा | 


कफान्वितो yi वायुस्तास्वेव यदि तिष्ठति ॥४९॥ 


स दण्डवत्‌ स्तम्भयति wey! दण्डापतानकः | 


इनुग्रहस्तदाऽत्यर्थ सोऽन्नं Ww 
agaga नमेद्यस्तु स चलुःस्तम्भसंशकः । 


न्निषेवते 


Fi से, स्तब्ध हनु से, ( वेदना के मारे ) अभ्नपाश्च से, कफ 
(या काग ) का वमन करता हुआ ॥५२॥ मनुष्य भीतर की 


बलवान्‌ वायु उसका अन्तरायाम ( धनुस्तम्भ ) करती है 
॥५३॥ बाह्य ( पृष्ठ के ) ख्रायुसमूह में स्थित हुई वायु बाह्या 


| याम ( धनुस्तम्भ ) करती है । छाती, कटी तथा उरु को 


तोड़ने वाळे इस ( अन्तरायाम या बहिरायाम अपतानक ) 
को वैद्य“श्रसाध्य कहते हें ॥५४॥ 


[ie mem fre शरीर की पेशियों में वेहद 


तनाव उत्पन्न होता है, उसे अपतानक कहते हैं । अँग्रेजी में 
इसको टेट्यानस ( Tetanus ) कहते हैं, जिसका योगाथ भी 
यही है । इस रोग के न्यूनाधिक तनाव के कारण शरीर 
विविध आकार का होता है । जब शरीर के पूर्ेभाग ( छाती 
की ओर ) की और पश्चिमभाग ( पीठ की ओर ) की पेशियों 
का तनाव समबल होता है तब शरीर डंडे की भाँति सीधा 
और सख्त होता है । इस अवस्था को दण्डापतानक ( Orth- 
०६०05 ) कहते हैं । जब एक भाग की पेशियों का तनाव 
दूसरे भाग की पेशियों के तनाव से बलवत्तर होता है, तब 
शरीर धनुष की भाँति टेढ़ा होता ET e 
स्तम्भ या धनुर्वात कहते हैं । जब पू भाग की पेशियों का 
तनाव पश्चिम भाग की पेशियों के तनाव की पेक्षा बलवत्तर 
होता है, तब शरीर छाती की ओर टेढ़ा होता हे, और उसे 
अन्तरायाम ( Emprosthotonos ) कहते हैं l इसकी विपरीत 
अवस्था में शरीर पीठ की ओर टेढ़ा होता है और उसे बाह्या- 
याम ( Opisthotonos ) कहते Ima बहिरायामात्‌ 2 पृष्ठतो 
हियते शिरः । उरश्चोस्किप्यते तत्र कंधरा चावमृद्यते ॥ बाह्यायाम WS 
esi डुवते वेगिनं च तम ॥ ( अष्ांगसंग्रह ) । क्कचित्‌ एक पाश 
की पेशियों में अधिक तनाव उत्पन्न होकर शरीर एक qvi की 


अङ्कुळीशुरफजठरहद्वच्तोगलखंश्चितः ॥५१॥ | ज्र टेढ़ा होता है; उसे पार्शायाम ( Be 
ख्ायुमतानमनिलो यदा55क्षिपति वेगवान्‌। | कहते है TS es तीन प्रकार 
विष्टब्धाच्तः स्तब्धहचुमैझ्पाश्वेः wi ०-3 बन किये है, बे वास्तव में एक ही रोग के भिन्न भिन्न रूप t 
s c. :d वणन b 
अभ्यन्तरं धनुरिव यदा नमति मानव विकार नहीं हैं । हनुम्इ--दांती लगना ( Lock- 
॥५३॥ | तीन स्वतन्त्र निकार 
तदीऽस्याभ्यन्तरायामं कुरूते ss | jaw or Trismus ) । हजुग्रह इस रोग का bu zs 
maga वाह्यायाम क पूवे लक्षण है। पहले-पहल सुख की पेशे 


तमसाध्यं . बुधाः 


__( अपतानक-?2 जो आक्षेपक बीच बीच में गिराता t 


१ तदा सोऽभ्यन्तरायामं. 


प्राहुवेच्त :कस्यरुभञ्जनम्‌ ॥५४॥ 


| 
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t जिससे रोगी अपने जबडे को खोळ नहीं सकता । eis 
तान--पेशिसमूह ( Muscles ) । Rss: निश्चल निश्चलनेत्रः 
wei संकोच के कारण जिसके पाश्च में मातो 


Bhuvan Vani Trust Collection, Lucknow 
Lim : 
0 तन cas 


"र्‍या यसका 


३२२ ] 


Som शेष से लक्षण--) ( वातिक ) वातरक्त 
गनौ पॉव तीव्र स्पर्शासहिप्णुता, सुई से चुभने की सी 


त्वचा विदीर्ण होने की सी पीड़ा 


से दे 
पीड़ा z ` = ` 

ज्ञान की कसी इनसे युक्त होते हें । पित्त और रक्त से ( जब 
चातरक्त होता है तब) दोनों पाँव तीव्र जलयुक्त, AAT 


गरम, लाल रंग की सूजनयुक्त 


डा, शुष्कता 'ग्रौर 


| 


[S 
स्पश- | 


` [ अध्यायः १ 


चक्तव्य--सूलमास्थाय- वतर T2 gere | 
आखोर्विपमिव--भाखो विषर्मित्यिनेन मन्दविसपितां दाशितवान्‌ । 
( सङुकोशब्याख्या ) | कुड--कुपितावस्था में अर्थात्‌ अप्रति- 
क्रियमाण रहने से । पादयोगूलम--परों की अगुलियाँ । चरक 


A 


| और अश्रांगसग्रह में उत्तान और गम्भीर करके वातरक्त T 


और मुलायम होते हैं ॥४३॥ | 


कफ से दूषित ( कफाधिक वातरक्त 3 हो दो दोनों पाँच | 


कणड्युक्त, सफेद, 
हैं । सब दोषों से रक्त दूषित ( साङ्षिपातिक वातरक्त ) 
हो तो दोनों पेरों में चातादि दोप अपना अपना रूप 
दिखाते हैं ॥४४॥ à 
ब॒क्तव्य--इन 'छोकों में रोग के केवल स्थानिक लक्षण 
चशुन किये हैं । परंतु मन्दाशि, तृषा, हास, पेट में भारीपन, 
कब्ज, १०१-१०२° तक ज्वर इत्यादि सावेदैहिक लक्षण भी 
उपस्थित होते हैं । रोग का आक्रमण प्रायः रात्रि के उत्तरा 
में होता है और पीड़ा के मारे रोगी की नींद खुलकर वह उठ 
चेठता है । विकार प्रायः पादाङ्कष्ट की प्रथम संधि में दिखाई 
देता है; परंतु कमी कभी टखना, घुटना, हाथ की संधियाँ, 
मणिबंध भी विकृत होते हैं । प्रायः पीड़ा दिन में कम और 


~ - ` 


रात में अधिक होती है । रोगकाल में तथा उसके बाद मूत्र 
में यूरिक एसिड तथा यूरेटस की राशि अधिक राशि में 
उत्सनित होती है । ५-१४ दिन में ज्वर, संधिस्थान की पीड़ा, 
सूजन इत्यादि लक्षण घटने लगते तथा धीरे धीरे जाते 
. रहते हैं, और रोगी को पहले से ही अधिक अच्छा मालूम 
होता है । 
serit शिथिलौ ferait शीतली सविपर्ययी । 
वैवरर्यतोदसुप्तत्वशुरुत्वोपसमन्वितो . ॥४५॥ 
. (mae) पूत्ररूप में (दोनों पेर) शिथिल, 
स्वेदयुक्त, शीतल या स्तम्भित, स्वेदरहित और गरम होते हैं; 
तथा विवण्तायुक्त, पीड़ायुक्त, सुन्न, भारी और जळनयुक्त 
होते हैं ॥४५॥ ` 
चक्तव्य--सविपर्थयौ-शैथिल्यादि छक्षणों मँ हेर फेर 
होना--कण्डूस्फुरणनिस्तोदभेदगेरवसुप्तता: । भूत्वा भूत्वा प्रणश्यन्ति 
सुहुराविभवन्ति च ॥ ( अष्टांगसंग्रह )। इस शछोक में वातरक्त के 
` स्थानिक पूत्रेरप वणन किये हें । इनके अतिरिक्त कभी कभी 
मानसिक थकावट, निद्रार्भग, कशेच्वेड, MANA, पेट में 
. पीड़ा, वमन, अफारा इत्यादि सावदेहिक पूवरूप भी दिखाई 
देते हैं । कभी कमी कुछ भी umen नहीं होते, बल्कि रोगी 
को और भी अच्छा मालूम होता है। शियिलौ--पादौ? इत्य- 
ध्याहारः | _ 


पादयोमूळमास्थाय कदाचिद्धस्तयोरप्रि । 

' आखोर्विषमिव a तद्देहमनुसर्पति ॥४६॥ 
यह वात रक्त ( प्रायः) पैरों के मूळ में कदाचित्‌ हाथों 

( के मूल ) में ( प्रथम ) अवस्थान ( प्रारंभ ) करके कुपित 


रहने पर पश्चात्‌ मूणिकविष के समान “सारे शरीर में फैल 
जाता हे॥४६॥. -. .. ४ 


शीतल, शोथयुक्त, मोटे और सुन्न हीत । 


। महीनों के बाद, कभी सालों के बाद अँ 


| 


दोनों प्रकार वर्णन किये हें । इनमें उत्तान प्रथम होता है 
और चिकित्सा न करने पर कालान्तर से गम्भीर हो जाता है 
त्वड्मांसाश्रयमुत्ताने तत्पूर्वं जायते ततः । कालान्तरण गम्भीरं सवान्‌ 
धातूनमिद्रवेत्‌ ॥ (अष्टांगसंग्रह) । आधुनिक पाश्चात्य परिभाषा 
में उत्तान के लिये एक्यूट ( Acute ) और गम्भीर के लिये 
क्रानिक (Chronic) कह सकते हैं । प्रथम आक्रमण क 
पश्चात्‌ आहारविहारादि द्वारा रोग की योग्य चिकित्सा न की 
जाय तो इसका दौरा बार बार आया करता है। ये दौरे कभी 
गर कभी कुछ दिनों के 
बाद आते हैं । बार बार दौरे आने से हाथ पैरों की संघियाँ 
सदा के लिये खराब होकर लैंगड़ापन, अंगुलियों का उढ़ापन 
इत्यादि विकार उत्पन्न होते हैं । इन स्थानिक उपद्रवो के 
ग्रतिरिक्त वातरक्त के विष का परिणाम शरीर के विविध 
अंगों पर होकर मन्दासि, आन्त्रशूल, हृदयवृद्धि, रक्तभाखृद्धि, 
घमनीदाढ्ये ( Arterio-Sclerosis ), हृच्छूळ, धड़कन, श्वास; 
वातशूल, अश्मरी इत्यादि विकार उत्पन्न होकर रोगी का 
स्वास्थ्य सदा के लिये गिर जाता है । 
आजानुस्फुटितं यञ्च प्रभिन्नं प्रस्युतं च यत्‌ । 
aaia  यज्जुष्टं प्राणमांसक्षयादिभिः । 
शोणितं तदसाध्यं स्याद्याप्यं संवत्सरोत्थितम्‌ ॥२७॥ 
(असाध्यता ) जाचुपर्यत जो वातरक्त फूट निकला हो, 
विदीणे हुआ हों, करने लगा हो और we मांसक्षयादि 
उपद्रवो से पीड़ित हो वह असाध्य समझो और एक वपे 
(पहले) का याप्य समझो ॥४७॥ 
चक्तव्य--स्फुटिलमित्यादि-चातरक्त में शरीर के विविध 


| अंगों में सोडियम बाययुरेट के स्फटिक बैठ जाते हैं । धीरे 
| धीरे इनका संचय अधिक होने से अबुद या गाँठे ( Tophi ) 


बनती हैं । रगड़ के कारण इन अबुदों के ऊपर की त्वचा 
डिलन लगती हे और कुछ काळ के पीछे फटकर त्रण बन 
जाते हैं तथा उनसे स्राव बहने लगता हे । ये गाँठे हाथ पर 
की अँगुलियों के जोड़ों पर तथा कणपाली पर अधिक होती 
हं और बण बन जाने पर बाहर निकल आती हैं । इन्हीं के 
कारण संघियाँ टेढी हो जाती हैं । उपद्रव--अखम्मारोचकश्वास- 
मांसकोथशिरोग्रददाः । मूर्च्छा च मद्ररुकतृष्णाज्चरमोहम्रवेपकाः॥ RE- 
पाङ्गुल्यवीसपपाकतोदश्रमक्घमाः | अङ्गुळीवक्रता स्फोटा दाइममैग्रहा- 
द्रः ॥ ( चरक ) । इन उपद्रवो के अतिरिक्त पुराना वृक्कशोथ, 
अश्मरी, हृदयबृद्धि, धमनीदाव्ये, agaa ( Tachy- 
cardia ), यकृत्विकार, ग्रामाशयशुछ, छाजन ( Eczeme ) 
तथा अन्य त्वग्रोग, आँखों में जलन इत्यादि उपद्रव भी होते 
tí ! शिरीग्रद--ग्रर्धावभेदक ( Migraine ) । अक्ुइ—Tophi ! 


साध्यासाध्यता--इस शोक में वातरक्त की साध्यासाध्यता | 


c 
वर्णेन की हे । एक बार रोग का आक्रमण होने 'पर यदि योग्य « 
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A 
निदानस्थानम्‌ 
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re M———— M — M HÀ 


—. समय पर Pulse कौ जफ्य तो बार [es ` 
मय पर चिकिळ्स-वकीजप्य तो बार बार आक्रमण होता 


N ba ES ` sa 
है, जिससे रोग पुराना होकर विविध रोग उपद्रव उत्पन्न होते 


हैं। इसके विष का विशेष असर हृदय और वृक्क पर होता है 
जिससे विशेषकर मोह, मूर्च्छा, संन्यास, पक्षघात, अंगधात 
इत्यादि भयानक विकार उत्पन्न होकर रोगी की gg होती 
हे । इसीलिये चरक में लिखा हे-"ण्तेरपद्रवेवरज्य मोहेनेकन 
चाऽपि यत्‌ । 

यदा तु धमनीः सर्वाः कुपितोऽभ्येति मारुतः 
तदाक्षिपत्याछु gÅ ggat 

e be ~ 
मुहुसुडस्तदाक्षपादाक्षपक इति स्मृतः 


होकर शरीर की समस्त धमनियों में प्राप्त होती है, तव बार 
चार शरीर को ्राक्षेपित करती है । बार वार आक्षेपण करने 
से इसे ग्राक्षेपक कहते हैं ॥४८॥ 
बक्ताव्य--सर्वाः--अर्ध्वाषस्तयग्गाश्चतुविशति धमन्यः d 
आक्षिपति-भटफे फे साथ शरीर की पेशियों में संकोच उत्पन्न 
करती है । आक्षेपक--शरीर की अधिकांश या सम्पूण पेशियों 
में अकस्मात्‌ और प्रबल जो सिकुइन होती है उसे आक्षेप 
कहते हैं । इसको अँग्रेजी में कन्वल्शनस्‌ ( Convulsions ) 
कहते हैं । यह मस्तिप्कसंस्थान की खराबी का एक लक्षण हैं, 
जो अपस्मार, अपतन्त्रक (Hysteria ), मस्तिप्काबुद, 
मस्तिष्कस्थ रक्तत्राव और अन्तःणल्य़ (Embolism), मस्तिष्का- 
वरणशोथ, मूत्रविपता ( Ureamia ), धनुस्तम्भ इत्यादि 
अनेक रोगों में दिखाई देता है । बच्चो में दन्तोद्ेद, उदरशूल, 
arma, केंचुए इत्यादि कारणों से भी आक्षेप उत्पन्न होते 
हें । आक्षेप के साथ साथ हाथ पेरों का टेढ़ा होना, दाँती 
छगना, सुट्टी बेद करना, आँखें फाड़ फाड़ के देखना, 
पुतलियाँ फेछना, वेहोशी इत्यादि लक्षण भी उपस्थित रहते 
ड । बच्चों के maa ( बालग्रह ) और अपस्मार का विचार 
उत्तरतन्त्र में किया गया है । यहाँ घनुस्तम्भ और अपतन्त्रक 
का विवरण अब किया जाता है! 
स्ोऽपतानकसंज्ञो यः पातयत्यन्तराऽन्तरा | 
कफान्वितो भृशं वायुस्तास्वेच यदि तिष्टति ॥४९॥ 
स दण्डवत्‌ स्तम्भयति weg! दण्डापतानकः । 
हलुग्रहस्तदाउत्यर्थ 
agg नमेद्यस्तु. स थ 
अड्डुलीगुल्फजटरहद्क्षो गलसंश्रितः 
स्मायुप्रतानमनिलो यदा55क्षिपति वेगवान्‌ । 
विष्टब्धाक्षः स्तब्धहनुभैग्नपाश्व! 
A, 
अभ्यन्तरं agha यदा नमात 
तदऽस्याभ्यन्तरायामं कुरुते मारुतो 
बाह्स्नायुप्रतानस्यो वाह्यायाम 
तमसाध्यं . gu 


a3: स्तम्भसंक्षकः । 


` मानवः । 


करोति च | 


॥2८॥ 


(mà) जब बार बार चलनशील वायु कुपित | 
| (या भाग ) का वमन करता हुआ ॥५२॥ मनुष्य भीतर की 


सोऽन्नं कच्छाज्चिषेवते ॥५०॥ 
॥५ 
कफं JAA ॥५२॥ 


तो बली ॥५२॥ 


्राहुव्तःकट्यरुमञ्जनम्‌ ॥ १४ 


( अपतानक-- ) जो आक्षेपक बीच बीच भें गिराता है, | 


१ तदा सो$भ्यन्तरायामे. 


वह अपतानक नामक वायु है । यदि वायु कफ से विशेषतया 


| संयुक्त होकर समस्त धमनियों में अवस्थित होती है ॥४९॥ और 


( शरीर को ) डंडे के समान स्तंभित करती है, तब उसे 
- ढिण्डापतानक' कहते हैं और वह कच्छूसाध्य है । उस अवस्था 
में दाँती लग जाती है जिससे मनुष्य बड़े कष्ट से अन्न का 
सेवन कर. सकता है ॥५०॥ जो ( अपतानक ) धनुष की 
भाँति ( शरीर को ) टेढ़ा करता है वह धजुस्तम्भ- कहलाता 
*! अँगुलियाँ,'उखने, पेट, हृदय, छाती, गला इन स्थानों में 
आश्रित हुई ॥५१॥ वेगवान्‌ वायु जब ( आशभ्यन्तरीय--4766- 

rior ) खायुसमूह को sme करती है और जब निश्चल 

नेत्रों से, स्तब्ध हनु से, ( वेदना के मारे ) भम्पाश्व से, कफ 


ओर ( छाती की ओर ) धनुप की भाँति टेढा होता है, तब 
बलवान्‌ वायु उसका अन्तरायाम ( धनुस्तम्भ ) करती t 
॥५३॥ बाह्य ( पृष्ट के ) स्नायुसमूह में स्थित gi वायु बाह्या- 
याम ( धनुस्तम्भ ) करती है । छाती, कटी तथा ऊरु को 
तोड़ने वाले इस ( अन्तरायाम या बहिरायाम अपतानक ) 
को वैद्यु“क्रसाध्य कहते हैं ॥५४॥ 


Verres omen fr शरीर की पेशियों में वेहद 


i f 


aeu उत्पन्न होता है, उसे अपतानक कहते हैं । अँग्रेजी में 
इसको टेट्यानस ( Tetanus ) कहते हैं, जिसका योगार्थ भी 
यही है । इस रोग के न्यूनाधिक तनाव के कारण शरीर 
विविध आकार का होता है । जब शरीर के पूर्वेभाग ( छाती 
की ओर ) की और पश्चिमभाग ( पीठ की ओर ) की पेशियों 
का तनाव समबल होता हैं तब शरीर डंडे की भाँति सीधा 
और सख्त होता है । इस अवस्था को दण्डापतानक ( Orth- 
०४०००६ ) कहते हैं । जब एक भाग की पेशियो का तनाव 
दूसरे भाग की पेशियो के तनाव से बलवत्तर होता है, तब 
शरीर धनुष की भाँति टेढ़ा होता है; इसलिये इसको pies 
स्तम्भ या धनुर्वात कहते हैं । जब पूवे भाग की पेशियों का 
तनाव पश्चिम भाग की पेशियों के तनाव की थपेज्ञा बलवत्तर 
होता है, तब शरीर छाती की ओर zga होता है, और उसे 
अन्तरायाम ( Emprosthotonos ) कहते हैं । इसकी विपरीत 
अवस्था में शरीर पीठ की ओर टेढा होता है और उसे बाह्या- 
याम ( Opisthotonos ) कहते हें-देहस्य बहिरायामात्‌ पृष्ठतो 
हियते शिरः । SAR तत्र कंधरा चावमृदते ॥ बाहायामं धनु 
ष्कम्पं ब्रुवते वेगिनं च तम्‌ ॥ ( अष्टांगसंग्रह ) । कचित्‌ एक पाश्च 
की पेशियों में अधिक तनाव उत्पन्न होकर शरीर एक पाश्चे की 
ओर टेढ़ा होता है; उसे qatna ( Pleurothotonos ) 
कहते हैं । इसका उल्लेख आयुर्वेद में नहीं है । इस तरह 
उपर्युक्त छोको में अपतानक के जो भिन्न भिन्न तीन प्रकार 
वर्णन किये हैं, वे वास्तव में एक ही रोग के भिन्न भिन्न रूप हैं; 
दीन स्वतन्त्र विकार नहीं Y! sarni लगना ( Lock- 
'aw or Trismus ) । हनुग्रह इस रोग का एक M 

di लक्षण ii पहले-पहल सुख की पेशियों का संकोच होता 
अपने जबड़े को खोल नहीं सकता । बयः 


है, जिससे रोगी अप D sd UE 
--पेशिसमूह ( Muscles ) t ब्धाक्षः-- 
seid संकोच के कारण जिसके याश्च में सानी qa 
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T [ अध्याय; १ 
३२४ ] खुश्रुतसंहिता 
` m ०७ ४ — sede d Lum E: 4 
टूटने की सी पीड़ा हो रही E । कभी कभी तीव्र संकोच के | ( (बु 2) Ch TS Se m 
कारण इस रोग में पेशियाँ ( विशेष करके उदर की दरडक | केवल ( अकेली un " 
भेद 


पेशियाँ विदीण डो Ei Ds | पक उ po गन 
ND C ux ता em --इस im में अपतानक का आगन्तु 


इस रोग का कारण एक विशेष प्रकार का दण्डाकार जीवाणु 
है, जिसे बैसीलस टेटयानी (B. Tetani) कहते हैं Aa | 
जीवाणु घोड़ा, गौ इत्यादि पशुओं में मल में होने के कारण | 
खादयुक्त भूमि में तथा साधारणतया ज़मीन की ऊपरी तह | 
में मिलता हे । शरीर में इस जीवाणु का प्रवेश क्षत द्वारा 
होता है । जो क्षत गहरा हो, जिसमें ख्रायुपेशियों का विदारण 
बहुत हुआ हो, जिसमें धूलि, गोबर; लीद, लकड़ी इत्यादि 
पदाथ प्रविष्ट हुए हों, ऐसे क्षत से धनुस्तम्भ होने की संभावना | 
अधिक होती है । ऐसे ज्ञत त्रहुधा सड़क पर तथा खेतों में 
जो अभिघात होते हैं उनमें बनते हैं । क्कचित्‌ स्त्रियों में 
प्रसूति या गभपात के क्षत से, नवजात बालकों में नाल- 
च्छेदन के क्षत से और बालकों में कणेवेधन के क्षत से भी 
(9g १०० देखो ) अपतानक उत्पन्न होता है | नवजात 
बालक के रोग को “नवजात श्रपतानक” ( Tetanus Neona- 
torum ) और sa से होने वाले रोग को 'अभिघातज 
अपतानक? ( Traumatic Tetanus ) कहते हें | कभी कभी 
अभिघात के विना भी अपतानक होता है । इसे निज या 
अनमिघातज ( Idiopathic ) कहते हैं । निज का वर्णन यहाँ | 
प्रथम किया गया है। इस प्रकार में भी प्रायः व्रण होता है, 
किन्तु अत्यन्त सूक्ष्म होने के कारण प्रतीत नहीं होता । 
संप्राप्ति--क्षत में पहुँच कर जीवाणु बड़ी तेजी से बढ़ते हैं; 
शर साथ साथ ज़हर भी बनाते हैं । इस ज़हर का विशेष 
आकषेण वातनाड़ियों ( Nerves), सुषुम्ना तथा मस्तिष्क 
की ओर होता हे । मस्तिष्क में पहुँचने का माग भी वात- | 
नाड़ियों द्वारा होता है । इसलिये नाड़ी के पास या मस्तिष्क 
के पास जो ज्ञत होते हैं, उनसे अपतानक शीघ्र उत्पन्न होता 
हे । विष मस्तिष्क में पहुँचने के पश्चात्‌ चेष्टावह ( Motar) | 
नाड़ियों द्वारा श्वरीर की पेशियो में संकोच उत्पन्न करता है। | 
विष का असर प्रथम हनु की पेशियों पर होकर पश्चात्‌ शरीर | 
की सारी पेशियों पर होता है । रोग का संचय काळ ( Incu- | 
bation period ) २-१४ दिन का हे | लक्षण--इस रोग का 
प्रधान लक्षण शरीरव्यापी आक्षेप हैं, जो प्रथम हनु से प्रारंभ | 
होते हैं । आक्षेप का श्रावेग हवा का मोका, स्पश इत्यादि 
मामूली उत्तेजनाओं से भी उत्पन्न होता है । 'ग्रावेग के समय 
पेशियों के संकोच से रोगी को श्रसह्य पीड़ा होती है । उसका 
सारा शरीर पसीने से तर रहता है। खाने, पीने, साँस लेने | 
में सख्त कठिनाई होती हे । श्रात्षेप के ्रावेग बार बार आते 
ह । आवेग कम होने पर रोगी को कुछ स्वास्थ्य मालूम होता 
है--गते वेगे भवेत्‌ स्वास्थ्यं सर्वेच्वाचेपकादिपु ॥ ( वाग्भट ) । 
परन्तु कुचलाविष की भाँति पूर्णतया आराम नहीं मिलता । 
ज्वर बहुधा नहीं होता, परन्तु कभी कभी रूत्युपूव थोड़ा सा 
ज्वर होता है । मृत्यु प्रायः हृदयावरोध, श्वासावरोध या 
अवसाद से होती है । 
कफपित्तान्वितो वायुर्वायुरेव च केवल: । 
कुर्यादाच्तेपकं त्वन्यं चलुथममभिघातजम्‌ ॥५५॥ 


| 
| 
| 
| 


Ne 2 जब (एक तरफ़ की) अधोगामी, 
z मी धमनियों मॅ अत्यंत 


भिषक्‌श्रे.्ठ पक्षाघात 
आधा शरीर निकम्मा 


तथा उसकी संप्राप्ति वर्णन की है । निज अपतानक केवल 
वायु से उत्पन्न होता है; यानि वह नानाव्मज विकार हे | 


| आगन्तु अपतानक केवल वायु से किंवा कफपित्तान्वित वायु 


से भी उत्पन्न होता है। अर्थात्‌ आगन्तु अपतानक नानात्मज 

या सामान्यज दोनों प्रकार का हो सकता है। 
गभपातानामत्तश्च शाणतातस्त्रवाद्च यः 
अभिघातनिमित्तश्च न सिध्यत्यपतानकः ॥५६॥ 

( असाध्यता ) गर्भपात, रक्तस्रावाधिक्य और अभि- 
घात ( Trauma ) इनसे उत्पन्न हुआ ग्रपतानक सिद्ध नहीं 
होता ॥५६॥ 

वक्तव्य--इस छोक में आगन्तु ग्रपतानक के कारण 
तथा उसकी असाध्यता बतलाई गई है । गर्भपातनिमित्त- 
इसको अग्रेजी में एक्ल्याम्प्सिया ( Eclampsia ) कहते Y |! 
इसका विशेष विवरण आगे e ( अ. ८) के सातवें 
सूत्र के वक्तव्य में किया गया है । शोणितातिस्रवाच्र--घातक 
रक्तस्राव होने पर मृत्यु के पूवे कभी कभी आक्षेप उत्पन्न होते 
Y—It the haemorrhage is severe, death ensues 
from Syncope. The patient gasps, his respirati- 
ons become quick and sighing and death ensues 
after perhaps a few convulsive twitches of the 
limbs. ( Rose and Carless. Manual of Surgery ) 
वास्तव में यह अपतानक नहीं है । अपतानक ( Tetanus ) 
रोग स्वाभाविक ही असाध्य या कष्टसाध्य हे | बच्चों में यह 
प्रायः असाध्य होता है । अभिघात के पश्चात्‌ शीघ्रता और 
तीब्रता के साथ रोग की उत्पत्ति, शरीरव्यापी आक्षेप, तीत्र- 
ज्वर, निद्रानाश, प्रलाप, तियक्दृष्टि--ये श्रसाध्यता के लक्षण 
€ । इसके विपरीत साध्यता के लक्षण होते हें । 

अधोगमाः सतियंग्गा धमनीरूध्येदेदगा: d 

यदा प्रकुपितोऽत्यर्थ मातरिश्वा प्रपद्यते ॥५७॥ 
तदाऽन्यतरपत्तस्य सन्थिवन्धान्‌ विमोक्षयन्‌ i 

दन्ति पक्षं तमाहुर्हि पक्षाघात भिषग्वराः ॥५८॥ 
यस्य Ra शरीराधेमकमेण्यमचेतनम्‌ 
ततः पतत्यसून चाऽपि जहात्यनिलपीडितः 
शुद्धवातद्दत पत्तं छृच्छूसाध्यतमं विदुः 
साध्यमन्येन GAUNA क्षयहेतुकम | 


॥५९॥ 


।६०॥ 


कुपित 
प्राप्त होती हे ॥५७॥ तब ag वायु दूसरी तरफ़ के ह 


को ( अपने गतिकेंद्रों-)/०६ centre से) अलग कर 


( विमोक्षयन्‌ ) उस पक्ष का घात करती है; इस रोग को 
कहते हैं ॥५८॥ जिसका 
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. अध्यायः १" ] 


निदानस्थानम्‌ । 


[ ३२५ 


| मनुष्य (सव्य के लिये शय्या पर ) पड़ा रहता है या 
प्राणी को त्याग देता हे ॥५९॥ ( मागविरिम-के.कारण कुपित ) 
शुद्ध वायु से जो पक्षाघात होता है, उसको कष्टसाध्य सेमे हैं ।' 
जो ( पित्तादि अन्य दोषों से ) संसृष्ट वायु से होता है, 54 
साध्य समझते हैं । जो धातुक्षय के कारण ( कुपित वायु से) 
उत्पन्न होता है, उसको असाध्य समकते हैं ॥६०॥ 
चक्तव्य--पत्नाघात को पक्षवध, पक्षघात,-अर्धागवायु 
और Emu में दमीछीजिया ( Hemi plegia) कहते हें। 
इसमें आधे धड़ का घात होता हे, अर्थात्‌ रोगी अपनी 
इच्छानुसार अधे शरीर की पेशियों का संकोच नहीं कर सकता, 
चेहरा कास नहीं करता, बोलने में हरकत होती है तथा संवे- 
दना में भी फ्रक आ जाता हे- कुयच्चिष्टानिवृत्ति हि रुजं वावस्त- 
म्भमेव च॥ ( चरक ) । जब घात हस्तपादादि केवल एक 
ही अंग में होता है, तब उसे एकांगरोग कहते हैं--पाद संको- 
चयत्येकं हस्तं वा तोदञूलनुत्‌ । एकांगरोगं ते विद्यात्‌ ॥ ( चरक ) । 
एकांगरोग को अँपग्रेजी में मोनोछीजिया ( Monoplegia ) 
कहते हैं । जब सबेशरीर का घात होता है, तब सर्वोगरोग 
कहते है--सर्वागे सर्वदेहजम्‌ । ( चरक ) । सर्वोगरोग को डाय- 
छीजिया (Diplegia ) कहते हैं । हेतु--पक्ताघात तथा 
अन्य प्रकार के घात ( Paralysis) फिरंग या STUNDE, 
amn, बृक्करोग, वातरक्त, सीसविप, धमनीदाढ्यै, अथेरोमा 
( Atheroma, धमनी प्राचीर का रोग ), मस्तिष्क के श्रबुद्‌, 
सिर पर आघात, मद्य अहार और व्यायाम का अतिसेवन, 
इत्यादि कारणों से उत्पन्न होते हैं । पुरुषों में पक्षघात अधिक 
होता है, और इसमें कुछ कुलजप्रवृत्ति भी होती है । संप्राप्ति-- 
शरीर के समस्त अगों के साथ मस्तिष्क का संबंध नाड़ियों 
द्वारा होता है । मस्तिष्क समस्त शरीर का शासक है । वृहत्‌ 
मस्तिप्क के दो विभाग होते हैं । दाहिना विभाग शरीर के 
बाएँ पक्ष पर और बायाँ विभाग शरीर के दाहिने पक्ष पर 
शासन करता है p प्रत्येक विभाग में शरीर के प्रत्येक अग के 
लिये और विशेष काम के लिये “विशेष स्थान होते हैं, 
उन्हे केन्द्र ( Centre) कहते हें । बोलने का केन्द्र केवल 
एक होता है और वह बाई ओर रहता है । परन्तु जो लोग 
खब्वे होते हैं, उनमें यह केन्द्र दाहिनी ओर रहता है । इन 
केन्द्रों से जो चेष्टावह तार निकलते हैं, वे quen में मध्य- 
रेखा को पार कर दूसरी ओर की नाड़ियों के उत्पत्तिस्थानों 
में पहुँचते हैं । उपयुक्त फिरगादि कारणों से शरीर की धम- 
नियाँ भगुर या विकृत होती हैं, जिससे वे जल्दी फट सकती 
हैं या उनमें रक्त जल्दी जम सकता हे । जब मस्तिष्क के 
किसी विभाग में रक्तवाहिनी फटकर खून बहता ( Haemo- 
1:६९) है, या रक्तवाहिनी में रक्त जम जाता ( Throm- 
0०५४ ) है, या अन्तःशल्य ( Embolus ) के कारण रक्त का 
बहाव बन्द हो जाता है, तब मस्तिष्क का वह भाग स्वकमे- 
हीन होता है । इस खराबी का परिणाम यह होता है कि 
जिसका संबंध मस्तिष्क से टूट गया ( विमोक्षयन्‌) उस 
अंग का घात या वध होता है; उसमें इच्छानुसार गति नहीं 
होती तथा उसी की संवेदना मस्तिष्क तक नहीं पहुँचती । 
जब आधा धड़ बेकाम होता है तब अर्घौग कहते हैं । जब 
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एक हाथ या एक पेर या आधा चेहरा बेकाम होता हे, तब 
एकांगवध कहते हैं । जब दोनों पैर वेकाम होते हैं, तब पङ्गु 
( Paraplegia ) कहते हैं । एक तरफ के मस्तिष्क के विभाग 
में बातविकृति होने से दूसरे (अन्यतर) पक्ष का घात क्योंकर 
होतेहे, इसका कारण ऊपर के विवरण से स्पष्ट होगा । 
वायु रूर्ये जेत्‌ स्थानात्‌ कुपितो हृदयं शिरः । 
शङ्को च 'सीडयत्यज्ञान्याक्षिपेन्नमयेच्च सः ॥६१॥ 
निमीलिताक्षो निश्चेष्टः स्तव्धाक्षो वाऽपि कूजति । 
निरुच्छ्रासो ऽथवा छच्छ्रादुच्छरुस्यान्नष्चेतनः ॥६२॥ 
खस्थः स्याद्धुद्ये मुक्ते ह्यावृते तु प्रमुह्यति । i 
कफान्वितेन वातेन ज्ञेय एषो5पतन्त्रकः ॥६३॥ 
( अपतन्त्रक- ) कुपित वायु अपने स्थान से उपर की 
ओरं हदय में प्रवेश कर सिर तथा कनपटियों में पीड़ा और 
अंगों में संकोच तथा टेढ़ापन उत्पन्न करती है ॥६१॥ ( इससे 
aga ) आँखें मूँद लेता है, निश्चेष्ट रहता है अथवा निश्चल 
आँखों से देखता है, ( कबूतर की भाँति ) कूजन करता है, 
साँस रोक लेता है या कष्ट से साँस लेता है और सुर्दा (सा ) 
होता है ॥६२॥ हृदय वायु से निसुक्त होने पर खस्थ हो जाता 
है और वायु से आवृत होने पर फिर अस्वस्थ होता है। 
यह अपतन्त्रक रोग कफयुक्त वात के कारण उत्पन्न होता 
है, ऐसा समझना चाहिये ॥६३॥ 
वक्तव्य--अपतन्त्रक रोग को हिस्टीरिआ ( Hyster- 
ia ) कहते हैं । पाशी देशों में पहले WE समका जाता था 
कि हिस्टीरिया गर्भाशय ( छ; 8:0119--गर्भाणय ) की खराबी 
से होता हो । परन्तु यह भ्रम है । यह रोग पुरुषों तथा fi 
में होता है । अतः हिस्टीरिया के लिये योषापस्मार शब्द का जो 
प्रयोग देशी भाषा में हो रहा है, वह अशुद्ध है । साधारणतया 
स्त्रियों में यह रोग अधिक दिखाई देता है; परन्तु गत महा- 
युद्ध के समय अगाड़ी के सैनिकों में बहुत दिखाई देता था। 
यह रोग भय, चिन्ता, शोक, निराशा, mas आघात, 
मानसिक दुर्बलता, आकस्मिक दुधेटनाएँ इत्यादि कारणों से 
उत्पन्न होता है । कुशिक्षा, भूत चुड़ेल पर विश्वास इत्यादि 
कारणों से यह रोग और भी बढ़ जाता हे । यह एक विचित्र 
रोग है, जिसमें अनेक प्रकार के लक्षण दिखाई देते Yd 
कभी रोगी हँसता है, कभी रोता है, कभी वेहोश होता है, 
कभी पेट में वायुगोला सा उठता है, कभी अघौग या अर्दित 
के लक्षण होते है, कभी हिचकी आती है तो घण्टौं तक आती 
है, कभी बोलना बंद कर देता हे । संक्षेप में जितने मानवी रोग 
हैं, उनमें से किसी भी रोग के लक्षण हो सकते हैं । परन्तु 
वास्तव में शरीर के किसी भी संस्थान में खराबी नहीं 
दिखाई देती । वाग्भट 'ग्रपतन्त्रक और अपतानक रोग एक 
मानते हें--कपोत इव कूजेच्च निस्संज्: तो5पतन्त्रक: । स एव चापताना- 
ख्य: ॥ ( अष्टांगसंग्रह ) । इढबल भी चरक में एकीय मत 
से दोनों का अभेद मानते हैं--वायुना दारणं प्राहुरेके तदपतानकम्‌ ॥ 
( सिद्धि स्थान, अ. ९ ) । चरकमतानुसारी माधवाचाये भी 
दोनों में अभेद मानते हैं । परन्तु सुश्रुत के अनुसार अपता- 
नक और अपतन्त्रक स्वतन्त्र रोग मानना उचित हे O 
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३२६ ] उश्व॒तसंदिता बीडीडी 
pu UE c. | | qnem RC UH ॥ (` EL 


मन्यास्तम्भं प्रकुरुते स एव शछेष्मणा sg: ॥६४॥ |: र 


(मन्यास्तम्भ--) वही वायु कफ से आवृत होने पर दिन 
में सोने से, नीचे या ऊँचे ( तकिया पर सिर ) रखने 
तिरछा का ऊपर की ओर देखने से मन्या 
करती है ॥६४॥ FA 

वक्तव्य-मन्यास्तम्भ ( Torticolis/) उरःकणमूलिका | 
( Sterno-mastoid ) पेशी के संकोच.से उत्पन्न होता है l 
यह संकोच वातज ( जैसा कि querer के पूवेरूप में होता | 
E: ) आमवातज ( Rheumatic )( जसा कि सोते समय | 
पसीने पर ग्रीवा में ठंडी वायु लगने से होता है); जन्मज | 
( Congenital) ( जैसा कि जन्म के समय पेशी पर आधात | 
होने से होता है ); और आक्षेपयुक्त (Spasmodic) ऐसा | 
चार प्रकार का होता है। 
गर्भिणीस्ूतिकावाळत्ृद्धच्षी णेष्वस्रक्‌च्तये । 

उच्चैव्याहरतो5त्यथ॑ खादतः कठिनानि च ॥६५॥ | 
हसतो जृम्मतो भाराद्विषमाच्छयनादपि । 
शिरोनासौ्टचिबुकळलाटेक्षणसन्धिगः ॥६६॥ | 
अदेयित्वाऽनिलो चक्रमर्दितं जनयत्यतः । 
वक्रीभवति बक्रार्थ ग्रीवा चाप्यपवर्तते ॥६७॥ 
शिरञ्चलति वाक्सङ्गो नेत्रादीनां च वैकृतम्‌ । 
भ्रीवाचिबुकदन्तानां तस्मिन्‌ qud तु वेदना ॥६८॥ | 
यस्यात्रजो रोमहर्षो वेपथुनेत्रमाविळम्‌। | 
वायुरूध्वे त्वचि खापस्तोदो मन्याहनुग्रहः । 


A, 


उत्पन्न 


तमर्दितमिति प्राहु््याधि व्याधिविशारदाः ॥६९॥ | 


क्तीणस्यानिमिषाच्तस्य प्रसक्ताव्यक्तभाषिणः | 


न सिध्यत्यर्दितं वा(गा)ढं त्रिवर्ष वेपनस्य च ॥७०॥ | 


( अर्दित ) गर्भिणी खियों मे, प्रसूता स्त्रियों में, बालकों 
में, बृं मै रक्त LE होने पर उच्च स्त्र से बोलने से, 


अति कठिन पदार्थ खाने से ॥६५॥ हँसने और जँभाई लेने से, ' 


विषम बोझ उठाने से, विषम शयन पर सोने से शिर, नासा 


3 


होंठ, कपोळ, ललाट और नेत्रसंघि में स्थित हुई वायु ॥६६॥ | 


( कुपित होकर ) सुख को पीड़ित करती है; अतः अर्दित ' 
उत्पन्न होता है । ( लक्षण-- ) इसमें आधा चेहरा बाँका 


होता है, ग्रीवा भी टेढ़ी होती है ॥६७॥ शिर चलायमान होता 
है, वाणी का ठीक निर्गम नहीं होता, नेत्रादि ( श्रूगण्डादि ) | 
मं विकृति होती है, तथा जिस पाश्च में अर्दित होता हे उस | 
पार्श्व की ग्रीवा, कपोळ और दाँतों में पीड़ा होती है ॥६८॥ | 
(पूवेरूप ) रोंगटे खड़े होनां, कम्प, नेत्र से मलिन पानी | 
गिरना, ऊध्वेवात, त्वचा में quer, नाना प्रकार की पीड़ा, | 

मन्यास्तम्भ और हलुप्रह--ये इसके पूवरूप होते हैं । ऐसी 
व्याधि को विद्वान्‌ वैद्य अर्दित कहते हैं ॥६९॥ जो क्षीण है, | 
त्री आँख बंद नहीं कर सकता, जो बढ़े कष्ट से बोळता है, 
जो,कम्पयुक्त है--ऐसे मनुष्य का तीन साल का पुराना अर्दित 

बिलकुल सिद्ध नहीं होता ॥७०॥ 

१ दिवाखमासनख्रानविद्वतोध्वनिरीक्षणेः, २ प्रसक्तं त्त! 
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| प्रयोग है। ` 


शक मोटा तकिया सिर के नीचे रखने से। 
सौएचिवुकललटेक्षणसंधिगः--इन स्थानों में विचरण करने 


| वाली वायु । आधुनिक शरीरकार्यविज्ञान से यह वर्णन इस 


विभाग में चेष्टा उत्पन्न करने वाळी नाड़ी का है । इसको 


| मौखिकी नाड़ी ( Facial nerve ) कहते € । यह मस्तिष्क की 


सातवीं नाड़ी है । प्रत्येक सुखाध के लिये एक स्वतन्त्र नाड़ी 


| है। एक तरफ़ की नाड़ी का घात होने से अर्दित (Facial 


Palsy Bell's paralysis ) उत्पन्न होता है | इसे “एकायाम' 
( अष्टांगसंग्रह ) तथा व्यावहारिक भाषा में 'लकवा? कहते 
हैं। अदित पक्षाघात में होता है । इसके अतिरिक्त लोहित 
ज्वर ( Scarlet Fever ), रोहिणी (Diphtheria ), 
प्रसूतिज्वर, जलसंत्रास, धनुस्तम्भ, कक्षा ( Herpes ), 


| सध्यकणशोथ, पसीने पर हवा लगना, खोपड़ी की जड़ का 


भंग, आधात, कणेमूलिक ग्रंथिशोथ इत्यादि कारणों से भी 
अदित उत्पन्न होता है । माधवनिदान में “गर्भिणी सूतिका’ 


. यह AÀ नहीं है । अष्टांगसग्रह और अष्टांगहृदय में भी 


इस अर्थ का कोई पाठ नहीं है । चरकसंहिता में दढवल अत 
का अथे 'सुखाधेघातयुक्त पक्षाघात या मुखाध्रेघात' करते 
हैं--भर्घे तस्मिन्‌ gui वा केवले स्यात्तददितम्‌ ॥ ( चिकित्सा 
वातव्याधि ) i 

Ac LI ec 
पाष्णप्रत्यङ्खलीनां तु कण्डरा याऽनिलादैता । 
संक्क्षः ri निग्रह्वीयाद्गृश्सीति हि सा स्म्रता ॥७१॥ 

( गृश्रसी-- ) एड़ी विभाग में अंगुलियों की वात से 
पीड़ित कण्डरा जब अधोशाखा का प्रसारण रोकती है, तब 
उसे गुथ्रेसी कहते हैं ॥७१॥ 


| च ( Sciatica) रोग garen नाड़ी 
| (Sciatic Nerve मे पीड़ा होने से होता हे | यह नाड़ी 


अघोशाखा के पश्चिम विभाग में नितम्ब से पेर के तल तक 
| फैली हुई है । इस नाड़ी में वातरक्त, मधुमेह, नितंबसंधिशोथ, 
| सान पर ठंड लगना, सख्त कब्ज़, स्त्रियों में बीजग्रथि ( Ova- 
ry) के अबुद, '्राघात, मोच इत्यादि कारणों से पीड़ा 
| उत्पन्न होती है । यह पीडा नितम्ब से लेकर नीचे एड़ी तक 
| होती है। cram ने इसलिये चरकसंहिता में लिखा है-- 
स्फिक्पूर्वाकटिपृछो रुजानुजंघापदद क्रमात्‌ । गृश्रसी स्तम्भरुक्तोदैमृहृणाति 
स्पन्दते ouod ( वातचिकित्सा ) । सकथ्न:--कहीं कहीं 
सिक्थ्नो? ऐसा भी पाठ है, वह भी ठीक हो सकता है; 
क्योंकि कभी कभी यह विकार दोनों टाँगों में भी एक समय 
डुआ करता t | कण्डरा-नाड़ी के अथे मॅ कण्डरा शब्द का 


dé प्त्यङ्कुळीनां तु कण्डरा वाहुपृष्ठतः । 
वाह्वोः कर्मक्षयकरी विश्वाचीति हि सा स्मृता ॥७२॥ 
( विश्वाची-- ) बाहु पृष्ट से लेकर अँगुलियों के तळ तक 
जो कण्डरा ( वाताभिभूत होने पर ) बाहुओं के (mga, 
प्रसारणादि ) कर्मों का क्षय करती है, वह विश्वाची है ॥७२॥ 
वक्तव्य--विश्वाची भुजानाड्गीजाल (Brachial 
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plexus ) की वि Aad हं । इसको Brachial 


paralysis, Erb's paralysis या Mono TS 
ialis कह सकते हैं । 
हिन, 
बातशोणितजः शोफो जानुमध्ये महारुजः | 
०९ 
थूल: क्रोप्टकमूर्थवत्‌ ॥७३॥ 


शिरः क्रोष्टकपूर्व तु र 
( क्रोष्टुकशीपै-- ) वात और रक्त से उत्पन्न हुआ, 
अत्यन्त पीडा देने वाला, ANA मस्तक के समान मोटा जो 
शोथ जालुसंधि में उत्पन्न होता है, वह क्रोष्टुक शीषे है ॥७३॥- 
वायुः कट्यां स्थितः epu कण्डरामाक्तिपेद्यदा । 
खञ्जस्तदा भवेज्जन्तुः, पङ्कः सकशोद्वेयोबेधात्‌ ॥७४॥ | 
प्रक्रामन्‌ वेपते यस्तु खञ्जन्निव च गच्छति । 
कलायखञ्जं d विद्यान्मुक्तसन्धिप्रवन्धनम्‌ ॥७५॥ 
( खञ्ज और qg— ) कटि में स्थित हुईं वायु जब सक्थि 
की कण्डरा का वध करती है, तब मनुष्य खञ्ज ( विकलगति ) 
हो जाता हे । जब दोनों सक्थियों का घात होता है, तब पङ्क 
हो जाता है ॥७४॥ ( कलाय खञ्ज-- ) जो चलने के प्रारम्भ 
में काँपता हे, चलते समय जो लड़खड़ाता है वह जिसके संधि 
बंधन ढीले पड़ गये हैं ऐसा कलायखंज नामक रोग हे ॥७५॥ 
-चक्तव्य-~खञ्ग, कलायखअञ और पड्गु ये अधो- 
शाखाओं के विकार Y | «i —Mono plegia Cruralis 1 
qğ—Diplegia | seTmd—Lathyrism । यह रोग 
कलायजाति की एक विशेष दाल ( am— Viscia Sativa ) 
के लगातार सेवन से होता है, ऐसी शाख्जज्ञों की राय हे ( US 
२७२ देखो ) । परन्तु अभी तक कोई निश्चय- नहीं हुआ । 
प्रक्रामन्‌--गमनारम्मै । 
न्यस्ते तु विषमे पादे रुजः कुर्यात्समीरणः । 
वातकण्टक इत्येष विज्ञेयः खुड(छ)काश्रितः ॥७६॥ 
-( वातकण्टक-- ) ऊँची-नीची जगह में पाँव रखने से 
एड़ी में आश्रित हुई वायु (पाँव में ) पीड़ा करती है, वह 
वातकण्टक em है ॥७६॥ 
पादयोः कुरुते दाह पित्ताखक्सहितो5निलः । 
विशेषतञ्चङ्कमणात्‌ पाददाहं तमादिशेत्‌ ॥७७॥ 
( पाददाह-- ) पित्त और रक्त से मिली हुई वायु दोनों 
पाँवों में विशेष करके चलते समय जलन पैदा करती हे, उसे 
पाददाह कहते हैं ॥७७॥ 


| 
| 


alesia Brach- 


( अंसशोष और श्रववाहुक-- ) स्कन्धप्रदेश में स्थित 
हुईं वायु अंस के बंधनों को शोषण करके ( अंसशोष नामक 
व्याधि उत्पन्न करती हे ) । वही स्थित हुई वायु शिराओं को 
"७ सिकोड़कर अवबाहुक उत्पन्न करती है ॥७६॥ 

3 व्य--इस शोक के प्रथम छोकाध में 'ग्रंसशोप? का 


वणेन हे अषर दूसरे छोकाथ में “ग्रवबाहुक' का वणन है । 
Tp i कुछ टीकाकार संपूर्ण शोक में अववाहुक 
का वणन है, ऐसोए मानते हैं--अंसमूलस्थितो वायुः सिराः संकोच्य 
तत्रगा: । वाहुप्रस्पं र जनयत्यपत्राहुकम्‌ ॥ ( अष्टांगसंग्रह )! 


परन्तु यह योग्य नहीं हे; क्योंकि आगे शारीरस्थान के 


| सिराव्यश्रविधि नामक अध्याये में दोनों का स्वतन्त्र उल्लेख 


मिलता है--वाहुशोप।ववाहुकयोर प्येके वदन्त्यसयोरन्तरे । 
यदा शब्दवहं स्रोतों वायुरावृत्य तिष्ठति । 
शुद्धः शछेप्मान्वितो वाऽपि वाघिय तेन जायते ॥८०॥ 

( बाघिये-- ) शुद्ध अथवा कफ से मिली हुई वायु जब 
शब्द्वाहिनी धमनी में अवस्थान करती है; तब उससे बहरापन 
उत्पन्न होता है ॥८०॥ 

हनुशङ्कशिरोग्रीवं यस्य भिन्दन्निवानिलः । 
करयोः कुरुते शूलं PATS तदुच्यते ॥८१॥ 

( कणेशूल-- ) भिसकी हनु, कनपटी, सिर और ग्रीवा 
इन स्थानों में भेदन करती हुई वायु कान में तीव्र पीड़ा 
करती है, उसे कर्णंशूल कहते हैं ॥८१॥ 

आत्रृत्य सकफो वायुर्धमनीः शब्दवाहिनीः । 
नरान्‌ करोत्यक्रियकान्मूकमिन्मिनगद्गदान्‌ ॥८२॥ 

( मूकत्व, मिन्मिनत्व और गद्गदत्व-- ) कफ्युक्त वायु 
शब्दवह धमनियों का अवरोध करके मनुष्यों को ( उच्चारण 
के काये में ) किंचित्‌ असमर्थे कर मूक, मिन्मिन और गद्गद 
कर देती है ॥८२॥ 

वक्तव्य--इस शछोक में उच्चारण के दोष वर्णन किये 

हैं। मूक--मूँगा, जो बोळ नहीं सकता । मिन्मिन-*जिसका 
उच्चारण नासा में ( अनुनासिक ) होता है । गद्गद--जिसका 
उच्चारण अस्पष्ट और कष्ट से होता है । 
अधो या वेदना याति वर्चोमूत्रादायोत्थिता । 
भिन्दतीव युदोपस्थं सा तूनीत्यभिधीयते ॥८३॥ 
शुदोपस्थोत्थिता सैव प्रतिलोमविसर्पिणी । 
Aà: पक्काशयं याति प्रतितूनीति सा स्म्रता ॥८४॥ 
( तूनी और प्रतितूनी- ) पक्राशय ( वचेस्थान) और 


हष्यतश्चरणो यस्य भवतश्च प्रसुप्तवत्‌ | 
qned: ख विज्ञेयः कफवातप्रकोपजः ॥७८॥ 


( पादहषै- ) जिसके दोनों पाँव हपेयुक्त और सुन्न होते 
Y, चह कफवातप्रकोप से उत्पन्न हुआ पादहप नामक 
रोग है ॥७८॥ | 
अंसदेशस्थितो वायुः शोषयित्वांसँबन्धनम्‌। 
सिराश्याकुञच्य तत्रस्थो जनयत्य॑चबाहुकम्‌॥७९॥ 
१ mH. २ चङ्क्रमतः, ३ हृष्येते चरणौ यस्य भवेतां चापि 
सुप्तकौ, v शोषयित्वा सब०, ५ ०त्यपवा०. 


मूत्राशय से उठी हुई वेदना जो नीचे की ओर गमन करती 
हुई गुदा और लिंग ( शिस्न या भग ) को मानो भेदन करती 
है वह तूनी नामक ( वातव्याधि ) है ॥८३॥ गुद और उपस्थ 
( भग और शिस्न) से उठी हुईं वही वेदना जब उलटी 
(ऊपर को) गमन करती हुई वेगों से पक्काशय ( और 
मूत्राशय ) में पहुँचती है, तब उसे प्रतितूनी कहते हैं ॥८४॥ 
वक्तव्य--तूनी और प्रतितूनी संचरण दिशा के अनु- 
सार किये हुए झू ( 0010) के दो भेद हैं । जो शूल पक्का- 
शय या मूत्राशय या दोनों से नीचे की ओर युदा या उपस्थ . 
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सुश्रुतसंहिता 


[ अध्याय; २ 


या दोनों में चला जाता है, जैसे कि बृक्कशूल (Renal 
0010) में होता है, वह तूनी है । जब शूल का रुख ऊपर की 
ओर होता है, जैसा कि कभी कभी आन्त्रशूल में देखा जाता 
है, तब उसे प्रतितूनी कहते हैं । 
साटोपमत्युग्ररुजमाध्मातसुदरं भ्रृशम्‌। 
आध्मानमिति जानीयाद्धोरं वातनिरो छजम्‌ ॥८५॥ 
( आध्मान- ) आटोप और तीब्र पीड़ा से युक्त, | 
( मशक की भाँति ) खूब फूछा हुआ उद्र ( पक्काशय ) | 
आध्मान समना चाहिये । यह घोर व्याधि अधोवात | 
का अवरोध होने से होती है ॥८५॥ 


वक्तव्य--आयेप--गुडगुइ शब्द, Borborygmus— ह 


आरोपो युडगुडाशब्द: प्रोक्तो जठरसंभवः ॥ ( भावप्रकाश ) 1 
आध्मान आन्त्र में वात ( Gas ) का संचय होने से उत्पन्न 
होता है । आँग्रेजी में इसको टिम्पैनाइटीज ( Tympanites ) 
या मिटिऑरिकम ( Meteorism ) कहते हैं । 
विसुक्तपाश्वेहृद्यं तदेवामाशयोत्थितम्‌ । 
प्रत्याध्मानं विजानीयात्‌ कफव्याकुलितानिलम्‌ ॥८६॥ 
( प्रत्याध्मान-- ) पाश्चेह्ृदयपीडाविरहित आमाशय से 
उठी gi वही ( व्याधि ) प्रत्याध्मान नाम से समझनी 
चाहिये । यह कफावृत वात से होती हे ॥ ८६॥ 
वक्तव्य--विमुक्तपार्श्वहदय--जिसमें छाती के दोनों 
पार्श्वं और हृदयविभाग पीड़ा से विरहित हों--आमाशयंसमुत्य- 
लेन प्रत्यासत्त्या पाश्रह्ृदययोरपि वेदनाशद्वानिरासा्माह--विमुक्ते- 
त्यादि ॥ ( सघुकोशन्याख्या 3 । कफव्याकुलितानिलम्‌--- 
कफव्याकुलित(आवृत)वातजम्‌ ॥ प्रत्याध्मान आमाशय में 
वायु ( 655 ) संचय होने से होता हे । इसे ग्यास्ट्रो टिम्प- 
नाइज ( Gastro tympanites ) कहते हैं । 


अंछ्ठीलावद्धनं अन्थिमुष्वैमायतमुन्नतम्‌ । 
चाताष्टीलां नीयाद्रहिम विजानीयाद्रहिमोर्गावरोधिनीम्‌ | 
पनामेत्र इजायुक्तां वातबिरमूत्ररोधिनीम्‌ | 


222 न e 
जि 
पातम य सी ^ 


| उत्तरस्थान के मूत्राघात अध्याय मै 
| .मूत्राघात P EE के भेद है । वह रोग इस वाताष्टीला से अलग 
L t और बहुधा Enlargement of Prostrate होगा । इस 
अध्याय को वाताष्टीला और प्रत्यष्ठीला गुदनालिका या प्रोस्टेट 


- A 

हो सकता हे । 

इति भास्करशर्मणा गोविन्दात्मजेन विरचितायामायुर्वेदरहस्यदी पिकायां 
सुश्वतभापाटीकायां निदानस्थाने वातब्याधिनिदानं नाम प्रथमोऽध्यायः | tut 


E A AA 
¦ ` डिंतीयोष्ध्यायः | 

अथातोऽशसां निदानं व्याख्यास्यासः | यथो- 
वाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥१॥ 
अब यहाँ से आगे अर्शों के निदान का व्याख्यान करते 
जैसे कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने किया ॥ शा 
वक्तव्य--भश-दोषों के कारण नासादि विविध अंगों 
की त्वचा में उत्पन्न हुए मांसाङ्कुर, अर्शौसीत्यधिमांसविकाराः ॥ 
( चरक ) । अश का यह साधारण अर है, और इस अथ से 
अश को पॉलिपस (Polypus) कहते हैं । परन्तु जब ये 
मांसाङ्कुर गुदा में उत्पन्न होते हैं तब राहमार की भाँति 
गुदमार्ग का निरोध करके रोगी की हिंसा करते हैं, इसलिये 
इनको "UD कहते हे--अरिवत्‌ प्राणान्‌ शृणाति हिनस्तीत्यर्श 
इति प्रपोदरादिषाठान्निरुक्तिमाहु: । यह अश का एकदेशीय या 
विशेष अथ है और इस ग्रथ से आग को हीमोराइडस्‌ या 
पाइल्‍स ( Haemorrhoids or Piles) कहते हैं । ga 
अध्याय में साधारण तथा विशेष दोनों प्रकार के अर्शों का 
aid वर्णन किया दै । प्रथम विशेष अ के भेद वर्णन 
करते हैं-- 


षडशासि भवन्ति वातपित्तकफशो णितसन्नि- 


x 
९, 


quist तिर्यणुत्थिताम्‌ ॥८८॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां निदानस्थाने वातव्याधिनिदानं 
नाम प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 
( वावाष्टीला— ) अष्टीळा के समान 
हुईं, उन्नत, और बाहर के मार्ग को 
को वाताष्टीला समझना चाहिये ॥८७॥ 


T ठोस, उपर को 
रोकने वाली म्रेथि 


पातैः सहजानि चेति ॥२॥ 


वातजन्य, पित्तजन्य, कफजन्य, शोणितजन्य, सन्निपात- 
^ ` ^ Li 
जन्य और सहज ऐसे छः प्रकार के अशे होते हें ॥२॥ 


चक्तव्य--सहज और जन्मोत्तरकालज ऐसे अश के दो 


( प्रत्यष्टीला-- ) 
मूत्र को रोकने 
वाली इसी अंथि को 


पेट में तिरळी उठी हुई, अधोवायु मल 
वाली ( और विशेष करके) पीढ़ ने और 

प्रत्यष्टीला.कहना चाहिये ॥८८॥ 
वक्तव्य--अष्टीला--एक प्रकार का पत्थर--उत्तरापये 
दीरधवर्तुलपापाणविशेष इत्येके, चर्मकाराणाँ वठुल्दीर्घा इह d 
arı (mem) | वहिमार्गावरोविनीम--वातविष्मूतरोधि- 
नीम्‌ । अन्धि--प्रन्थ्याकार वृत्तोन्नत शोफ । जठेरे--उदरगुहा 
में। वाताष्ठीला और प्रत्यष्ठीला वास्तव में एक विकार है। 
वाताष्टीला में वेदना उत्पन्न होने पर SH प्रत्यष्टीला कहते 


हैं। ये दोनों वातविकार चरक और ELS SPI वातविकार चरक और वाग्भट में नहीं मिलते। 
अष्टीलवर्दधनं . 
१ gango, २. ; C GI 


रजुप्रपद्याधो 
मासप्ररोहाञ्जनयन्ति विशेषतो mA, तथा 


मधान विभाग हैं । समासस्तु द्विविधान्यशीसि सहजानि जन्मोत्तरकाल- 
जानि च॥ ( अशांगसेग्रह ) । इस सूत्र में जो छः प्रकार 
निर्दिष्ट किये हैं उनमें से पहले पांच प्रकार जन्मोत्तरकालज 
अ के हँ । चरक और वाग्भट में इसके छः प्रकार वणान 
ये है, क्योंकि वहाँ संसग स्वतन्त्र प्रकार माना गया है | 
यहा ससग का समावेश 'सन्निपात? में ही किया गया है । 
तत्रानात्मवतां यथोक्तैः प्रकोपशैर्विरुद्धाध्यशन- 
स्रीप्रसङ्गोत्कढुकासनपरृष्ठयानवेगविधारणादिभि- 
विशेषैः प्रकुपिता दोषा एकशो द्विशः समस्ताः. 
चा यथोक्तं vam: प्रधानधमनी- 
गत्वा शुद्मागम्य प्रदूष्य शुदवली- 
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का अचुद ( Cancer of the rectum or Prostrate J 


T ~ 


हि. 


। — 
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निदानस्थानम्‌ | 


अध्यायः २ ] 


ac c d शीतोदकसंस्पश- 
A A क 
नाद्वा कन्दाः परिवृद्धिमासाद्यन्ति, तोन्कश्शसीत्या- 
चक्षते ॥३॥ 
च्रणप्रश्न (२१ वाँ अध्याय सूत्रस्थान ) अभ्यायोक्त प्रको- 
पक कारणों से तथा विरूद्वाशन, भोजन पर भोजन, ग्रति- 
ख्रीसेवन, उत्कटुकासन, ( अश्च, qu, उष्टरादि की ) पीड पर 
सवारी करना, वेगविधारण इत्यादि विशेष कुपथ्यों से कुपित 
हुए अनात्मवान्‌ मनुष्यों के दोप एक एक, दो दो, तीनों तथा 
रक्तसहित अनेक प्रकार से प्रसारित हुए प्रधान धमनियों में 
प्रवेश कर नीचे की ओर गुदस्थान में प्राप्त होते हैं, और 
( गुदा की त्रि) वलि को दूषित कर मांसप्ररोह ( अर्थात्‌ 
We) उत्पन्न कर देते हैं । विशेष करके ( मांसप्ररोह की 
उत्पत्ति ) मन्द अञ्निवाले मनुष्य में ( अधिक हुआ करती 
है) । तथा तृण, काठ, पत्थर, हेला, we इत्यादि (की 
रगड़ ) से, अथवा ठंडे जल ( तथा शीत और आदे भूमि 
आदि ) के संस्पशे से वे मस्से परिवृद्धि को प्राप्त हो जाते हैं; 
उनको ( पूर्वांचाये ) अशे ( अर्थात्‌ बवासीर ) कहते हैं ॥३॥ 
यक्तव्य--भनात्मवान्‌-मन्दकमे या आलसी । इसी 
अथे से आगे चिकित्सास्थान के ३९ वै अध्याय में अनात्म- 
वान्‌ शब्द का प्रयोग किया है--अनात्मवन्तः पशुवद्‌ eed XST- 
माणतः । रोगानीकस्य ते मूलमजीण प्रामुवन्ति हि ॥ Leading a 
sedentary life | उत्कडकासन--कठिन आसन पर ISAT, 
किंवा “युदपा्ष्णीसमायोगः पराहुरुत्ककासनम? । भाषा में 'उकिडु' 
बैठना । चरक और वाग्भट में लिखा हे--तथोत्कडकविषम- 
कडिनासनसेवनात्‌ । वेगविधारण--मल, सूत्र और वायु के उत्पन्न 
वेगों को रोकना । उपयुक्त कारणों के अतिरिक्त वेगोदीरण, 
प्रवाहण की जिनमें आवश्यकता हो ऐसे विकार यथा गुद- 
निरोध, मूत्राश्मरी, ग्रष्ठीलावृद्धि ( Enlarged prostrate) 
इत्यादि यकृत्‌ विकार, यकृदाल्यूदर, जलोदर, पुराना मला- 
वरोध इत्यादि कारणों से भी अशे उत्पन्न होते हैं । स्त्रियों में 
इन कारणों के अतिरिक्त सगर्भावस्था, गर्भाशय के अबुद, 
गर्भाशय का अपसरण इत्यादि कारणों से अशे उत्पन्न होते 
| अधानधमनी:ः--अधोगासी दश धमनियों में । अर्श कीं 
संप्राप्ति--अश मलाशय की शिराओं की विकृति है । आन्त्र 
की शिराएँ चौड़ाई की ओर रहती हें । परन्तु मलाशय की 
शिराएँ लम्बाई की ओर होती हैं । इसके अतिरिक्त उनमें 
कपाट ( Valve) नहीं होते तथा उनके चारों ओर कोई 
मजबूत आधार भी नहीं होता । अतः मल त्यागने से पहले 
और पीछे, प्रवाहण करते समय तथा उपर्युक्त कारणों से इनमें 
रक्त भर जाता हे । यदि उपर्युक्त कारण चिरकाल तक 
रहें तो सदा के लिये शिराएँ फूलकर मस्से बन जाते हैं । इस 
रोग की उत्पत्ति में कुलजप्रवृत्ति भी होती है--तत्रादिवलप्रवृत्ता ये 
शुक्रशोणितदोषान्वयाः कुष्ठारीःप्रश्‍ृतयः ॥ ( सूत्र, अ. २४) | 
पाश्चात्त्य वैद्यक में अर्श की कुलजप्रवृत्ति नहीं मानी जाती । 
परन्तु यह मत असत्य है, क्योंकि अश में जिस प्रकार की 


सिराविकृति ( सिराकुटिलता--ए४०००६४४ ) होती है उस 


१ ०वस्चादिसंघर्षादभीक्ष्ण शीतोदसंकस्पर्शनाद्वा०. 


z अशे की उत्पत्ति के कारण नहीं हैं, परन्तु 
क्ष हुए अशे के sedi में प्रकोप या क्षोभ उत्पन्न 
करने के कारण हैं । 

तत्र स्थूलान्त्रप्रतिवद्धमधपश्चाङ्कुलं गुदमाहुः, 
तस्मिन्‌ वलयस्तिस्रो 5्येर्घाडुःलान्तरसंभूताः प्रवा- 
हणी विसजेनी संवरणी चेति ॥४॥ 
चतुरङ्कलायताः; सर्वास्तियंगेकाङ्कलोच्छ्रिताः 


शङ्कावर्तनिभाश्चापि उपर्युपरि संस्थिताः ॥५॥ 
गजतालुनिभाश्वापि वर्णतः ` संप्रकीर्तिताः । 
रोमान्तेभ्यो यवाध्यर्धो गुदौष्ठः परिकीर्तितः ॥६॥ 


पथमा तु शुदौष्ठादङ्कळमात्रे ॥७॥ 

( गुदवर्णन- ) शरीर में (तत्र) स्थूलान्त्र (के 
अन्तिम भाग ) से मिला हुआ साढ़े चार अंगुल ( प्रमाण ) 
का गुद है । उसमें डेढ़ डेढ़ अंगुर के अन्तर पर उपस्थित हुई 
प्रवाहणी, विसजेनी और संवरणी नामक तीन वलियाँ होती 
हैं ॥४॥ सब वलियाँ ( मिलकर) आयतन ( लम्बाई ) में 


"चार अंगुल ( दीधे ), तिरळी, एक अंगुल उभरी हुई और 


शङ्खावते ( पेच ) की तरह एक के ऊपर एक स्थित होती 
हैं ॥५॥ तथा वर्ण में हाथी के तालु के समान होती हैं। ( गुद- 
समीपवति ) बालों के किनारे से गुदौष्ठ डेढ़ यव ( अन्तर पर) 
होता है ॥६॥ और गुदौष्ठ से एक अंगुर ( अन्तर पर ) प्रथम 
वलि ( संवरणी ) होती है ॥७॥ 
चक्तव्य--भर्धपश्राङ्गुलम्‌-भर्धपञ्चममंगुलं यस्मिन्‌ तत्तथा, 
अर्थात्‌ साहे चार अंगुल । गुद--रोमान्त से साढ़े चार अंगुल 
लंबाई का महाल्रोत का अन्तिम भाग । प्रत्यक्षशारीर की 
दृष्टि से इसमें गुदौष्ठ ( Anus ), गुदनलिका ( Anal canal ) 
और मलाशय ( Rectum ) का अन्तिम इंचभर का हिस्सा 
समाविष्ट होता है | वल्यः— कलले या Rai, Transverse 
folds called Houston's Valves ! प्रवाहणी, विसजनी, 
संवरणी चेति--मलस्याधः पीडनात्‌ प्रथमा प्रवाहणी, गुदविस्फारणेन 
मलविसर्जनाद्‌ द्वितीया विसजनी, गुद्रसंकोचन्याख्य ( Spinoter- 
ani) पेशीद्वयक्कता चक्राकारा वलिस्तु संवरणी नाम । ( प्रत्यक्ष 
शारीर ) । इनमें प्रवाहणी सबसे उपर, विसजेनी मध्य में 


और संवरणी गुद द्वार के पास सबसे नीचे होती क 


प्रवाहणी तासामन्तमैध्ये विसजैनी । बाह्या संवरणी तस्या युदोष्ठो बहिः 
au (अष्टांगहृदय ) ॥-चत॒रंयुलायता:--आयतन में = 
अंगुल । गुदौष्ठ से तीसरी वलि तक गुदनलिका की लंबाई 
चार अंगुल होती है; यथा--गुदौष्ठ से प्रथमा बलि ( संवरणी ) 
एक अंगुल, प्रथमा से द्वितीया डेह अंगुल और द्वितीया से 
तृतीया ( प्रवाहणी ) डेढ़ अंगुल । एवं घलियों का स्थान कुछ 
लबाड में चार अंगुल होता है । इस चार झंगुले के स्थान में 
अशे उत्पन्न होते हैं । इसलिये अर्शोयन्त्र का आयतन (दैष्य 
ET TSTS TURN E MEE 
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प्रकार सिराविक्ृति उत्पन्न होने के लिये परंपराम्राप्त 
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या लंबाई ) सवेदा ( लिंगनिरपेक्ष ) चार ही अंगुल होता 
है--तत्र यन्त्रं ( अ्शोयन्मे ) गोस्तनाकारं चतुरंगुलायतम्‌ । (सु 
चि. अ. ६ ) । असां गोस्तनाकारं यन्त्रकं चतुरंयुलम्‌ । ( अष्टांग- 
हृदय ) । परंतु परिणाह (Circumference ) स्त्री और 
पुरुष के अर्शोयन्त्र में बदलता हे--पश्चाझलपरिणाहं पुंसां 
बुलपरिणाहं नारीणाम । ( सु. चि. अ. ६) । नाहे wuigé पुंसां 
प्रमदानां RJAL ( अष्टांगहृदय ) | हाराणचन्द्र चतुरंगुला- 
यत का अथ “चतुरंगुलपरिणाहयुक्त' ऐसा , करते हें-अत्र 
चतुरंयुलायता इति संकुचितावस्थायामित्येक्रावैधयम्‌, अन्यथा पुंसां 
नारीणां च यथाक्रमसुपदेक्ष्यमाणं पञ्नबडङ्गलपरिणाहमर्शोयन्त्रमनुपपन्ने 
स्यात छातःप्रमाणापक्षया स्थूलतरत्वात्‌ ॥ उपयुक्त ववचन स 
यह अथे अयुक्त हे, इसमें कोई सन्देह नहीं होगा । यहाँ गुद 
का जो वणन किया हे, वह आधुनिक शारीर वर्णन के साथ 
ठीक ठीक मिळता हे । इस चार अंगुल के स्थान में जो सिराएँ 
होती हें वह रचना विशेषता के कारण विकृत हो जाती हैं 
रोर अश उत्पन्न होता हे । 

तेषां तु भविष्यतां पूवरूपाणि-अन्ने ऽश्रद्धा 
कृुच्छ्रात्पाक्तरम्ळाका परिदाहो विष्टम्भः [पपासा 
सक्थिसदनमाटोपः  काड्यंमुद्वारवाहुल्यमदणो 


gz- 


MARR गुद्परिकतनमाशङ्का पाण्डुरोग- | मलावरोध, विष्टम्भ, आटोप, मन्दाभ्नि, डकार, 


ग्रहणादीषादराणा कासश्वासा वलह्ानभ्रमस्तन्द्रा 
निद्रेन्ट्रियदोचेल्य च ॥८॥ 
उनके पैदा होने क पूवेरूप--अन्न खाने मं श्रद्धा न 


| 
| 
| 


। चारों ओर सौत्रिक तन्तु होते हैं. जो यश के रहते ताला ढके रहते हं 


| आरंसिक अवस्था-ये ये uz रहते हैं और प्रतीत नहीं होते । 


| संख्त कब्ज, वस्त्रादि की रगड़, सील स्थान पर बैठना इत्यादि 


कारणों से जब ये प्रकुपित और शोथयुक्त होते हैं तब रोगी 
को पीड़ा होती है ओर चलने-फिरने में कष्ट होता है । शोथ से 
भीतर की सिरा फूलती है, सौत्रिक तन्तु बढ़ते हैं और त्वचा 
मोटी होती हे । इस तरह बार बार शोथ होने से अश की 
कठिन गां ठें बन जाती हैं । ये अशी प्राय सूखे रहत हं, इसलिये 
इनको झुप्कार्श कहते हैं । uf अशै--ये अश गुदोष्ट के 
भीतर होते हैं, इसलिये अभ्यतरीय अशे भी कहलाते हैं । 
इनक वीच मं रेठीली सिराएँ अधिक होती हैं, उनके चारों 
ओर dips तन्तु होते हैं और सबसे ऊपर Df कला का 
आवरण रहता है । प्रारंभ में ये खदु होते हैं और गुदा में 
अंगुली डालने से दव जाते हैं; परंतु कुछ काल पश्चात्‌ रगड़ 
स ओर बार वार प्रकुपित होने से ये भी कड़े बन जाते हैं । 
शाच क समय ये बाहर निकल आते हैं । इनसे क्ष्मा ( Mu- 
cus ) तथा रक्त का स्राव अधिक होता हे, इसलिये इनको 


| परिखावी ग्रशे या रक्ताश ( Bleeding piles ) भी कहते हैं । 


अशे मं जो विविध लक्षण दिखाई देते हैं उनके स्थानिक पीड़ा 


| आर रक्तस्राव ऐस दो प्रधान कारण हैं। स्थानिक पीड़ा से 


| WE जाता 
| स्वान्तविषता 


होना ( अभक्तच्छन्द ), कष्ट से अन्न का पचन होना खट्टी , 
, रैक्तत्राव से पाण्डु रोग, श्वास, थकावट इत्यादि लक्षण उत्पन्न 


डकार आना, जलन, पेट अफरना, प्यास, टॉँगो में थकावट 
पट म गुड़गुड़ होना, शरीर कृश होना, mx बहत आना, 


आँखों पर सूजन, आँत में बारीक शब्द होना गुदा में कतरनी : 


सी पीडा, पाण्डुरोग ग्रहणी और उदर की शंका होना, कास 
श्वास, कमजोरी, भ्रम, तन्द्रा, निद्रानाश और इन्द्रियों 
दुबलता ॥८॥ ० 

जातेष्वेतान्येव छक्तणानि प्रव्यक्ततराणि भव- 
न्ति ॥९॥ 

( अश ) उत्पन्न होने पर ये ही लक्षण अधिक (जोर से) 
प्रकट होते हैं ॥६॥ 

चक्तव्य--ऊपर सूत्र दो में दोषों के अनुसार अश के 


यद्यपि छः प्रकार वणन किये हैं तथापि स्थानिक विकृति और | न 


व्यवहार की दृष्टि से अश के दो ही भेद किये जाते हें-झुष्क 
आर परिख्रावी-शुप्कल्नावित्िभेदात्च i ( अष्टांगहृदय )। ये 
भेद भी दोषों के अनुसार ही किये गये है-वातडेप्मोल्वणान्याहु, 
शुष्काण्यर्शासि तद्विदुः | प्रस्नावीणि तथाद्रीणि रक्तपित्तोल्वणानि च॥ 
( चरक, अशचिकित्सा ) । श्राधुनिक परिभाषा में शुष्क को 
घाह्य ( External) और Rah को आभ्यंतरीय 
( Internal) कहते हैं | शुष्कार्श या वाह्याश--ये अशे गुदौष्ट 
के बाहर चारों ओर पहिये के आरे की भाँति होते हैं । प्रत्येक 
मस्से.के बीच में एक छोटी सी गैंडीली सिरा होती है, उसके 


I 


१ ग्रह्णीदोषशोवाणां, _ 


| 
| 


गुदपरिकतेन 
इत्याद लक्षण उत्पन्न होते हे । मलावरोध से आत म मळ 
आर वप उत्पन्न होते हैं, जो रक्त में मिलने से 
( Auto-intoxication ) पैदा होती है । इससे 
कमजोरी, इन्द्रियदौबेल्य, तन्द्रा इत्यादि लक्षण होते हैं । 


होते हँ--तस्य ( र्तस्य ) चातिम्रवृत्ती शोणितातियोगोपद्र्वा भवन्ति i 
(सूत्र १३) | 

तत्र मारुतात्परेशुष्कारुणविवर्णानि विषम- 
मध्यानि कदस्वपुष्पतुणिडिकेरीनाडीमुकुलसूचीमुखा- 
कृतीनि च भवन्ति वरूपद्रु(द्)तः सशूलं संहत- 
सुपवेश्यते कटी पएपाश्वमेढ्रणुदनाभिप्रदेशेघु चास्य 
वेदना भवन्ति 


नाड़ी के पुप्प- 
i सुखसदश होते ह । इनसे पीडित मनुष्य 
तीव पीड़ा के सांथ कड़े मल का त्याग करता है; उसके करि. 
रुदा आर नाभि प्रदेशों में पीडाएँ होती 
i उसको गुल्म, ग्रष्टीला छीहावृद्धि उत्पन्न 
होती ई और उसकी त्वचा, नख, नेत्र, मुख, दाँत, मूत्र और 
मल काले पड़ जाते हैं ॥१०॥ 

पित्तान्नीलाग्राणि तनूनि विसर्पीणि पीतावभा 
साने यकृत्पकाशानि [नानि यव- 
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E जलीकोवक्रसच्सानि प्रक्िन्ञानि च भव- 
न्तिः deg (ह) तः सदाहं सरुधिरमतिसार्यते, ज्वरः 
दाहपिपाखासूच्छीश्चास्योपद्दवा भवन्ति, पीतत्बङ्‌-_ 
नखनयनदशनवदनभूत्रपुरीषश्च पुरुषो भवति ॥११॥ 
( पित्ताश-- ) पित्त से ( उत्पन्न हुए ) अशे अग्रभाग में 
नीले, कृश, फेलनेवाले, किंचित्‌ पीलापन लिये, यकृत्‌ के 
समान चमकीले, तोते की जिह्वा के आकार के, मध्य में स्थूल, 
जोक के सुख के समान, और मिरनेवाले होते हैं । इनसे पीड़ित 
हुए मनुष्य को जलन और खून के साथ दस्त होते हैं; ज्वर, 
दाह, प्यास और ws] ये उपद्रव उत्पन्न होते हैं; 


उसकी त्वचा नख, नेत्र, दाँत, सुख, मूत्र और मल पीले हो 


जाते हैं ॥११॥ 

न्छेष्मजानि श्वेतानि महामूलानि स्थिराणि 
वृत्तानि स्निग्धानि पाण्ड्रनि करीरपनसास्थिगो- 
स्तनाकाराणि न भिद्यन्ते न स्रवन्ति कण्डूबहुलानि 
a भवन्तिःतेरुपद्रु(ह)तः सस्छेष्माणमनट्पं मांसधा- 
वनप्रकाशमतिसार्यते, शोफशीतज्वरारोचकावि- 
पाकशिरोगोरवाणि चास्य तन्निमित्तान्येव भवन्ति, 
शुङ्कत्वङ्नखनयनदशनवद्नसूत्रपुरीषश्च पुरुषो 
भवति ॥१२॥ 

(GTI ) कफ से उत्पन्न हुए अशे सफेद, जड़ में 
मोटे, कठिन, गोल, चिकने, धूँसर, करीर ( मरुजद्रुम-- 
Capparis 8110088"ण्का फल ), कटहल की गुठली या द्राक्षा 
( गोस्तना ) के आकार के होते हैं; न वे फटते हैं न भरते 
हैं ( यानि न उनसे रक्त का स्राव होता है ) और बहुत खुज- 
लाते हैं । उनसे पीड़ित हुआ मनुष्य आँवयुक्त, मांसधावन 
के समान अधिक राशि में मल का उत्सगे करता है; उनके 
कारण उसको शोथ, शीतज्वर, अरुचि, बदहज्मी, सिरं में 
भारीपन उत्पन्न होता है; उसकी त्कचा, नख, नेत्र, दाँत, सुख, 
मूत्र और मल पाण्डुरवणे हो जाते हैं ॥१२॥ 

रक्तजानि न्यग्रोधप्ररोहविद्ठुमकाकणन्तिकाफलः 
सहशानि पित्तळक्षणानि च, यदा5वगाढपुरीष(प्रच- 
त्ति)पीडितानि भवन्ति तदाऽत्यर्थे दुष्टमनल्पमस्टुक्‌ 
सहसा विस्त्रजन्ति, तस्य चातिप्रदृत्तौ शोणिताति- 
योगोपद्रवा भवन्ति ॥१३॥ 

( रक्ताश-- ) रक्तजन्य अशे (वणे में) वट की 
कोंपल, प्रवाल या गुंजा के समान और लक्षणों में पित्तोल्बण 
गश के समान होते हैं; जब कड़े मल से रगड़ जाते हैं तब 
जोर से दुष्ट रक्त का खूब उत्सर्ग करते हैं । रक्त का 
अस्यधिक उत्सर्ग होने से शोणितातियोगजन्य उपद्रव उत्पन्न 


होते हैं ॥१३॥ 
वक्तव्य--दुध-र्क्ताशे में जो खून निकलता हे वह 


प्रायः सिराओं से आता है, इसलिये अशुद्ध रहता है । परंतु 
कभी कभी धमनी से भी कनी | अनल्प-प्रारंभ 
में मल त्यागने के पश्चात्‌ खून के कुळ बूँद आते हैं, परंतु कुछ 


समय के पश्चात्‌ रक्त अधिक मात्रा में आने लगता है, और 
कभी कभी अत्यधिक मात्रा में निकलता है जिससे रक्त- 
हीनता के लक्षण उत्पन्न होते हैं । शोणितातियोगोपद्रवा:--तदति- 
प्रवृत्त॑ शिरो5भितापमांध्यमधिमन्धतिमिरप्रादुर्भाव॑ थातुक्षयमात्तेपकं 
eni तमेकाङ्गबिकार तृष्णादाही हिक्कां कासं श्वासं पाण्डुरोगं मरणं 
चापादयोति ॥ ( सूत्र. अ. १४ ) । स्थानिक उपद्रव--अश बार 
बार प्रकुपित होने से रक्तत्राव के अतिरिक्त मलाशयशोथ 
( Proctitis h युदविद्रधि, गुदकौङुन्दरविद्रधि ( Ischio- 
rectal abscess). भगंदर ( Anal fistula), गुदचीर 
( Anal fissure ), अशेञ्रंश और अशविपाश ( Prolapse 
and strangulation ), ग्रेदअंश, गुदसंत्निरोध, युद का 
क्येन्सर ( Cancer ) इत्यादि अनेक गुद के उपद्रव उत्पन्न होते 
हैं:--तेषां प्रशमने यत्नमाशु कुर्याद्विचक्षणः । तान्याशु हि गुद 
बद्ध्वा कुर्याद्रद्धयुदोदरम्‌ ॥ ( चरक ) । 

सन्निपातजानि सवेदोषलक्षणयुक्तानि ॥१४॥ 

( सन्निपाताश-- ) सान्निपातिक अशे सवे दोषों (से 
तथा उन ) के लक्षणों से युक्त होते हैं ॥१४॥ 

वक्तब्य- यद्यपि सवैरोग त्रिदोषज ( न रोगोऽप्येक- 
दोषजः ) हैं, तथापि इढबल के अनुसार अशे प्रायः सन्निपातज 
होते हैं--पन्चात्मा मारुतः पित्तं कफो युदवलित्रयम्‌ । सवे एव प्रकुप्य- 
न्ति गुदजानां समुद्भवे ॥ अर्शौसि खलु जायन्ते नासन्निपतितैखिभिः 1 
दोपैरदोषविशेषात्त विशेषः कलप्यतेऽरीसाम्‌॥ ( चरक, अशेचिकित्सा ) । 

सहजानि टुष्टशोणितशुक्रनिमित्तानि, तेषां दोषत 
एच प्रसाधनं कर्तव्य, विशेषतश्चैतानि दुर्दशनानि 
परुषाणि पाण्ड्रनि दारुणान्यन्तमुँखानि, deu: 
कृशोऽल्पसुक्‌ सिराखन्ततगात्रो ऽस्पप्रजः क्षीणरेताः 
amat कऋधनोऽद्पाञ्चिर्धाणशिरो ऽक्तिश्रवण-. 
रोगवान्‌, खततमन्त्रकूजाटोपदृदयोपलेपारोचक- 
प्रभृतिभिः पीड्यते ॥ १५॥ 

( सहजाशै- ) सहजाश मातापिता के बीजदोप के 
कारण उत्पन्न होते हैं; उनका भी वर्गीकरणे ( प्रसाधन ) 
दोषों ( के लक्षणों ) के अनुसार करना .चाहिये । ये अशे 
विशेष करके (quu या भयंकर होने के कारण ) gida, 
कर्कश, धूसर, दारुण और अन्तर्सुख होते हैं । इनसे पीड़ित 
हुआ मनुष्य कृश और अल्पभोजन करनेवाला होता है; 
डसके अंगों पर सिराओं के जाल प्रकटरूप से दिखाई देते 
हैं; उसके सन्तान कम होते हैं; क्षीणवीय होता है; आवाज 


मन्द होती है; क्रोधी होता है; मन्दाझियुक्त रहता है; नासा, 


सिर, नेत्र और कान के रोगों से पीड़ित रहता है; तथा सदा 
आँतों में गुड़गुड़, अफारा, हृदय में भारीपन, अरुचि इत्यादि 


से व्याप्त रहता है ॥१५॥ 
वक्तव्य--सदज--तत्र सहजानि सहजातानि शरीरेण ॥ 


( चरक ) । Congenital । पाश्चात्त्य वैद्यक में सहज अशे का 
उल्लेख नहीं मिलता है । प्रसाधनम्‌- लिङ्गतः प्रभेदसाधनमिति 
तात्पर्यम्‌ ( हाराणचन्द्र ) | दु्देरीनःनि-“कानिचिदणूनि कानि- 
चिन्महान्ति कानिचिद्दीर्धाणि? इत्यादि | ( चरक ) । सिरासन्तत- 


१ ०ऽल्पाभ्निप्राणः परमलसश्च तथा प्राण०, २ इक्षिनासाश्रबण०. 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


Bhuvan Vani Trust Collection, Lucknow 


सुश्रुतसंहिता 


३३० ] 


[ अध्याय: २ 


= 
eL ÁÁ 


या लंबाई ) सवेदा ( लिंगनिरपेक्ष ) चार ही अंगुल होता / 


है--तत्र यन्त्रं ( अशोंयन्त्रे) गोस्तनाकारं चतुरंगुलायतम्‌ । ( सु. 
चि. अ. ६ ) । अशसां गोस्तनाकारं यन्त्रकं चतुरंयुलम्‌ । ( अष्टांग- 
हृदय ) । परंतु परिणाह ( Circumference ) स्त्री और 
पुरुष के अर्शोयन्त्र में बदलता हे-पञ्ाङ्गुलपरिणाहं पुंसां, पड- 
झुरूपरिणाहं नारीणाम । ( सु. चि. अ. ६) । नाहे पचांगुलं पुंसां 
प्रमदानां FJAL ( अष्टांगहृदय ) | हाराणचन्द्र चतुरंगुला- 
यत का अर्थ 'चतुरंगुलूपरिणाहयुक्तः ऐसा .. करते हैं-अत्र 
चतुरंगुलायता इति संकुचितावस्थायामित्येद्रावयेयम्‌, अन्यथा qui 
नारीणां च यथाक्रममुपदेक्ष्यमाणं P dn i a डङ्गलपरिणाहमर्शोयन्त्रमनुपपन्ने 
स्यात्‌ खोतःप्रमाणापेक्षया स्थूल्तरखात्‌ ॥ उपयुक्त विवेचन से 
यह अथे अयुक्त हे, इसमें कोई सन्देह नहीं होगा । यहाँ गुद 
का जो वणन किया है, वह आधुनिक शारीर वर्णन के साथ 
ठीक ठीक मिलता है । इस चार अंगुल के स्थान में जो सिराएँ 
होती हैं वह रचना विशेषता के कारण विकृत हो जाती हें 
आर अशे उत्पन्न होता है । 
तेषां तु भविष्यतां पूर्वरूपाणि- अन्ने ऽश्रद्धा 
कृच्ट्रात्पक्तिरम्लीका परिदाहो विष्टम्भः पिपासा 
सक्थिसदनमाटोपः काइ्य॑सुद्वारवाहुद्यमच्णोः 
श्वयशुर्रकूजनं युदपरिकर्तनमाशङ्का पाण्डुरोग- 
अहणीदोषोदराणां कासश्वासो वलदानि चम स्लन्द्रा 
निद्रेन्द्रियदोबेल्य च ॥८॥ 
उनके पैदा होने के पूवेरूप--अन्न खाने में श्रद्धा न 
होना ( अभक्तच्छन्द ), कष्ट से अन्न का पचन होना, wá. 
डकार आना, जलन, पेट अफरना, प्यास, टाँगों में थकावट, 
पेट में egy होना, शरीर कृश होता, ex वहुत आना, 
आँखों पर सूजन, आँत में बारीक शब्द होना, गुदा में कतरनी | 
सी पीडा, पाण्डुरोग ग्रहणी और उदर की शंका होना, कास, ' 
श्वास, कमजोरी, श्रम, तन्द्रा, निद्रानाश और इन्द्रियों में 
दुबलता ॥८॥ e 
जातेष्वेतान्येच लक्षणानि प्रव्यक्ततराणि भव- 
न्ति ॥९॥ 


( अशे ) उत्पन्न होने पर ये ही लक्षण अधिक (जोर से) 


प्रकर होते हैं ॥६॥ 
चक्तव्य--ऊपर सूत्र दो में दोषों के अनुसार अश के 
यद्यपि छः प्रकार वणन किये हैं तथापि स्थानिक fag और 
व्यवहार की दृष्टि से अश के दो ही भेद किये जाते žaga 
आर परिख्रावी—शुप्कल्नाविविमेद्ाच्च à ( अष्टांगहृदय )। ये 
भेद भी दोषों के अनुसार ही किये गये हैं--वातछेप्मोल्वणान्याहु: 
शुष्काष्यरशोसि तद्विदुः । अख्रावीणि तथाद्रीणि रक्तपित्तोल्वणानि च॥ 
( चरक, अशैचिकित्सा ) | आधुनिक परिभाषा में शुष्क को 
बाह्य ( External) और परिख्रावी को आभ्यंतरीय 
( Internal) कहते हैं | शुप्काईी या वाह्यारी--ये अशे युदौष्ट 
के बाहर चारों ओर पढ़िये के आरे की भाँति होते हैं । प्रत्येक 
मस्से.के बीच में एक छोटी सी गैंठीली सिरा होती है, उसके 


 ग्रहृणीदोषशोषाणां, _ 


| मलावरोध, विष्टम्भ, आटोप, enn, डकार, 


~ ` m y 
चारों ओर सौत्रिक तन्तु होते हह, NT E eem हक रहत i 
प्रारंसिक अवस्था-मै थे सदु रहते हैं और प्रतीत नही होते । 
संख्त mss, वख्रादि की रगड़, सील स्थान पर बेठना इत्यादि 
कारणों से जब ये प्रकुपित और शोथयुक्त होते हैं तब रोगी 
को पीड़ा होती है और चलने-फिरने में कष्ट होता है। शोथ से 
भीतर की सिरा फूलती है, सौत्रिक तन्तु बढ़ते हैं और त्वचा 
मोटी होती है । इस तरह बार बार शोथ होने से अश की 
कठिन गां ढें बन जाती हैं । ये अशी प्रायः सूखे रहते हैं, इसलिये 
इनको झुप्कार्श कहते हैं । परिन्नावी अर्श--ये अश गुदोष्ट के 
भीतर होते हैं, इसलिये अभ्यंतरीय अशे भी कहलाते हैं । 
इनके वीच में HR सिराएँ अधिक होती हैं, उनके चारों 
ओर सौत्रिक तन्तु होते हैं और सबसे ऊपर छैष्मिक कला का 
आवर रहता हे । प्रारंभ में ये डु होते हैं और गुदा में 
अंगुली डालने से दव जाते हैं; परंतु कुछ काल पश्चात्‌ रगड़ 
से और बार वार प्रकुपित होने से ये भी कड़े बन जाते हैं । 
शौच के समय ये बाहर निकल आते हैं । इनसे छेष्मा ( Mu- 
cus ) तथा रक्त का स्राव अधिक होता हे, इसलिये इनको 
परिसराची श्र या रक्ताश ( Bleeding piles ) भी कहते हैं । 
अशे में जो विविध लक्षण दिखाई देते हैं उनके स्थानिक पीड़ा 
और रक्तस्राव ऐसे दो प्रधान कारण हें । स्थानिक पीड़ा से 
गुदपरिकतेन 
इत्यादि लक्षण उपपन्न होते हैं । मलावरोध से आँत में मळू 
सड़ जाता है, और विष उत्पन्न होते हैं, जो रक्त में मिळने से 
स्वान्तविषता ( Auto-intoxication ) पैदा होती हे । इससे 
कमजोरी, इन्द्रियदौबेल्य, तन्द्रा इत्यादि लक्षण होते Ya 
रक्तलाव से पाण्डु रोग, श्वास, थकावट इत्यादि लक्षण उत्पन्न 
हाते हँ--तस्य ( र्तस्य ) चातिप्रवृत्ती शोणितातियोगोपद्रवा भवन्ति il 
(सूत्र १३ )। 
तत्र मारुतात्परिशुप्कारुणविवर्णानि विषम- 
मध्यानि कदस्बपुष्पतुण्डिकेरीनाडीमुकुलसूचीमुखा- 
कृतीनि च भवन्ति; egleja: सशूलं संहत- 
मुपवेश्यते, कटीपृष्टपाश्वेमेडूगुदनाभिप्रदेशेपु चास्य 
वेदूना भवन्ति, शुस्माष्टीळाष्टीहोदराणि चास्य 
तन्निमित्तान्येच भवन्ति, कष्णत्वङ्नखनयनद्शन- 
चढ्नमूजपुरीषश्च पुरुषो भवति ॥१०॥ 
_( वाताशे-- ) इनमें वात से अभ सूखे ( जिनसे ma 
न हो ) किंचित्‌ रक्तवर्ण या विविधवण के, खुरदरे, कदम्ब- 
gaa, वनकपास (के फल) सदृश, नाड़ी के पुष्प- 
सदश या सुई के मुखसदश होते Y. इनसे 
तीब्र पीड़ा के सांथ कड़े मळ का त्याग करता है; उसके कटि, 
शीर, पाश्च, शिख, गुदा और नाभि प्रदेशों में पीडाएँ होती 
& n के कारण उसको गुल्म, 


पित्तान्नीलाग्राणि तनूनि विसर्पीणि पीतावभा- 
सानि यक्कस्रकाशानि शुकजिद्वासंस्थानानि यः 
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अध्यायः २ ] दानस्थानम्‌ । [ ३३१ 
———————————— 


E जलौकोवक्रसहशाति प्रङ्किन्नानि च भव- 
न्तिः तैरुपट्ट((ह)तः सदाहं सरुधिरमतिसार्यते, ज्वर- 
c. iS uen 
दाहपिपासामूच्छोश्वास्योपद्रवा भवन्ति, पीतत्वड-_ 


E के पश्चात्‌ रक्त अधिक मात्रा में आने लगता है, और 
कभी कभी अत्यधिक मात्रा में निकलता है जिससे रक्त- 
हीनता के लक्षण उत्पन्न होते हैं । शोणितातियोगोपद्रवाः-तदति- 
प्रवृत्त॑ शिरोऽभितापमांध्यमधिमन्थतिमिरप्रादुर्भावं थातुक्षयमात्तेपकं 
< 


यनदशनवदनभूत्रपुरीषश्च पुरुषो भवति ॥११ : दाहे 
नखनयनद्‌ uir kt पु भवात ॥११॥ पक्षोश्‌तमेकाङ्गविकार तृष्णादाहौ हिक्कां कासं श्वासं पाण्डुरोगं मरणं 


९ पित्ताश-- ) पित्त से ( उत्पन्न हुए ) अ्रश अग्रभाग में 
नीले, कृश, फेलनेवाले, किंचित्‌ पीलापन लिये, up के 
समान चमकीले, तोते की जिह्वा के आकार के, मध्य में स्थूल, 
जोक के सुख के समान, और मिरनेवाले होते हैं । इनसे पीड़ित 
हुए मनुष्य को जलन और खून के साथ दस्त होते हैं; ज्वर, 
दाह, प्यास और मूर्च्छा ये उपद्रव उत्पन्न होते हैं; 
उसकी त्वचा नख, नेत्र, दाँत, सुख, मूत्र और मळ पीले हो 
जाते हैं ॥१९॥ 

स्हेष्मजानि श्वेतानि महामूलानि स्थिराणि 
वृत्तानि स्न्रिग्यानि पारड्टूनि करीरपनसास्थिगो- 
स्तनाकाराणि न भिद्यन्ते न स्रवन्ति कण्ड्रबहुलानि 
च भचन्तिःते रूपद्रु (ह) तः सन्छेष्माणमनस्पं मांसधा- 
वनप्रकाशमतिसार्यते, शोफशीतज्वरारोचकावि- 
पाकशिरोगोरवाणि चास्य तन्निमित्तान्येव भवन्ति, 
शुक्लत्वड्नखनयनदशनवदनमूत्रपुरीषञ्च पुरुषो 
भवति ॥१२॥ 

(ur ) कफ से उत्पन्न हुए अशे सफेद, जड़ में 
मोटे, कठिन, गोळ, चिकने, धूसर, करीर ( मरुजद्रुम-- 
Capparis 85917050--का फल), कटहल की गुठली या द्वाक्षा 
( गोस्तना ) के आकार के होते हैं; न वे फटते हैं न भरते 
हैं ( यानि न उनसे रक्त का स्राव होता है ) और बहुत खुज- 
लाते हैं । उनसे पीड़ित हुआ मनुष्य आँवयुक्त, मांसधावन 
के समान अधिक राशि में मल का उत्सगे करता है; उनके 
कारण उसको शोथ, शीतज्वर, अरुचि, बदहझ्मी, सिरं में 
भारीपन उत्पन्न होता है; उसकी त्क्चा, नख, नेत्र, दाँत, सुख, 
मूत्र और मल पाण्ड्रवर्ण हो जाते हैं ॥१२॥ 

रक्तजानि न्यग्रोधप्ररोइविद्टुमकाकणन्तिकाफलः 
सहशानि पित्तळक्षणानि च, यदाऽवगाढपुरीष(द्व- 
त्ति)पीडितानि भवन्ति तदाऽत्यर्थे दुष्टमनल्पमस्टुक्‌ 
सहस्रा Agafa, तस्य चातिप्रडत्तो शोणिताति- 
योगोपद्रवा भवन्ति ॥१३॥ 

( रक्ताश- ) रक्तजन्य अशे (वर्णं में) वट की 
कोंपल, प्रवाल या गुंजा के समान और लक्षणों में पित्तोल्बण 
अश के समान होते हैं; जब कड़े मल से रगड़ जाते हैं तब 
जोर से दुष्ट रक्त का खूब उत्सर्ग करते हें । रक्त का 
अत्यधिक उत्सर्ग होने से शोणितातियोगजन्य उपद्रव उत्पन्न 


होते हैं ॥१३॥ 
वक्तव्य--8४--रक्ताश में जो खून निकलता दै वह 


प्रायः सिराओं से आता है, इसलिये अझुद्ध रहता है । परंतु 
कभी कभी धमनी से भी आताहे । अनल्प--प्रारंभ 
में मल त्यागने के पश्चात्‌ खून के कुछ बूँद आते हैं, परंतु कुछ 


बार m होने से रक्तत्राव के अतिरिक्त मलाशयशोथ 
( Proctitis ) युदविद्रधि, गुदकौकुन्दरविद्रधि ( Ischio- 
rectal abscess), भगंदर ( Anal fistula), गुदचीर 
( Anal fissure ), अशेश्रंश और अशविपाश ( Prolapse 
and strangulation ), Jaia, गुदसंत्निरोध, गुद का 
क्येन्सर ( Cancer) इत्यादि अनेक गुद के उपद्रव उत्पन्न होते 
हैं:--तेषां प्रशमने यत्नमाशु कुर्याद्विचक्षणः । तान्याशु हि गुदं 
बद्‌ध्वा कुर्याद्रद्धयुदोदरम्‌ ॥ ( चरक ) । 

सन्निपातजानि सवेदोषलक्षणयुक्तानि ॥१४॥ 

( सन्निपाताश-- ) सान्निपातिक अशे सवे दोषों (से 
तथा उन ) के लक्षणों से युक्त होते हैं ॥१४॥ 

वक्तव्य--यद्यपि सर्वरोग त्रिदोषज ( न रोगोध्प्येक- 
दोषजः ) हैं, तथापि दृढबल के अनुसार अश प्रायः सन्निपातज 
होते हे--पत्नात्मा मारतः पित्तं कफो गुदवलित्रयम्‌ । सबै एव प्रकुप्य- 
न्ति गुदजानां समुद्भवे ॥ अशौसि खल जायन्ते नासन्चिपतितैखिभिः । 
दोषैदोषविशेषात्त विशेषः कल्प्यतेडशसाम्‌॥ ( चरक, अशेचिकित्सा ) । 

सहजानि दुष्टशोणिंतशुक्रनिमित्तानि, तेषां दोषत 
एच प्रसाधनं कर्तव्य, विशेषतश्चैतानि दुर्देशनानि 
परुषाणि पाण्डूनि दारुणान्यन्तमुँखानि, तैरुपद्रुतः 
कृशोऽल्पसुक सिराखन्ततगात्रो sequar क्षीणरेताः 
क्ञामखरः कोधनो 5ल्पाञ्चिर्तराणशिरो ऽक्तिश्रवण- 
रोगवान्‌, सततमन्त्रकूजाटोपहृदयोपलेपारोचक- 
sraferfr: पीड्यते ॥१५॥ 

( सहजाशे- ) सहजाश मातापिता के बीजदोप के 
कारण उत्पन्न होते हैं; उनका भी वर्गीकरणे ( प्रसाधन ) 
दोषों ( के लक्षणों ) के अनुसार करना .चाहिये । ये अश 
विशेष करके ( सूक्ष्म या भयंकर होने के कारण ) दुदेशेन, 
कर्कश, धूसर, दारुण और अन्तर्मुख होते हैं । इनसे पीड़ित 
हुआ मनुष्य कृश और अल्पभोजन करनेवाला होता है; 
उसके अंगों पर सिराओं के जाल प्रकटरूप से दिखाई देते 
हैं; उसके सन्तान कम होते हैं; क्षीणवीये होता है; आवाज 
मन्द होती है; क्रोधी होता है; मन्दास्नियुक्त रहता है; नासा, 
सिर, नेत्र और कान के रोगों से पीड़ित रहता है; तथा सदा 
आंतों में गुड़गुड़, अफारा, हृदय में भारीपन, अरुचि इत्यादि 


से व्याप्त रहता है ॥१५॥. 
वक्तव्य--सहज-तत्र सहजानि सहजातानि शरीरेण ॥ 


( चरक ) । Congenital | पाश्चात्त्य वैद्यक में सहज अशै का 
उल्लेख नहीं मिलता है । प्रसाधनम--लिझ्ञतः प्रभेदसाधनमिति 
तात्पर्यम्‌ ॥ ( हाराणचन्द्र ) । दुदेशनःनि-'कानिचिदणूनि कानि- 
चिन्महान्ति कानिचिद्दीर्घाणि' इत्यादि । ( चरक ) । सिरासन्ततः 


१ ०३ह्पाम्निप्राणः परमलसश्च तथा घाण, २ इक्षिनासाश्रवण०- 


चापादयोति॥ (सूत्र, अ. १४ ) । स्थानिक उपद्रव-अश बार 
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गात्रः-जिसके शरीर पर सिराओं के जाल फैले हुए साफ 
साफ दिखाई देते हें-धमनीजालसंततः । ( चरक ) । धमनी 
ततः प्रलापी । ( सुश्रुत )। With enlarged and disten- 
ded veins ! यु 
भवति चात्र--_ w 
बाह्यमध्यवलिस्थानां प्रतिकुर्याद्धिषग्वरः । 
अन्तव्रेलिसमुत्थानां प्रत्याख्यायाचरेत्‌ क्रियाम्‌ ॥१६॥ 
v स्थानानुसार साध्यासाध्यत्व-- ) भिपम्श्रष्टठ बाह्य और 
मध्य वलि में उत्पन्न हुए अश की चिकित्सा ( उनको साध्य 
समभकर ) करे; और सबसे भीतर की वलि में उत्पन्न हुए 
अशे की चिकित्सा ( उनको ) असाध्य समझकर करे ॥१६॥ 
चक्तव्य--लक्षणों के अनुसार असाध्यत्व पीछे ( पृष्ठ 
१०७) सूत्रस्थान के ३३ चे अध्याय में 'तृप्णारोचकः 
इत्यादि छोक से वर्णन किया है । चरक में असाध्यता के 
निन्न लक्षण मिलते हैं--हस्ते पादे गुदे नाभ्यां मुखे वृपणयोस्तथा । 
शोथो हत्पाश्वशूल च यस्यासाध्योऽशीसो हि स: ॥ हृत्पाश्वेशूलं समोह- 
श्छद्रिङ्गस्य रुग्ज्वरः । तृष्णा गुदस्य पाकश्च निहन्युगुंदजातुरम्‌॥ (चरक, 
अशेचिकित्सा ) । ये लक्षण तब उत्पन्न होते हैं जब गुदपाक 
के कारण रक्त में जहर प्रविष्ट होकर समस्त शरीर में केलता 
है और विषमयता ( ज़हरवाद--05०0151 ) या पूयम- 
यता ( Pyaemia ) उत्पन्न होती E | आजकल श्रकै के 
कारण अशे की असाध्यता बहुत कुछ दूर हो गई है । गुदाशी 
का वर्णन यहाँ समाप्त हुआ है । 

प्रकुपितास्तु दोषा मेडूमभिप्रपन्ना मांसशोणिते 
प्रदुष्य कराई जनयन्ति, ततः कण्ड्रयनात्‌ क्षतं समु- 
पजायते, तस्सिश्च क्षते डुषटमांसजाः प्ररोहाः पिच्छि- 
छरुघिररूाविणो ज्ञायन्ते करूचेकिनोऽभ्यन्तरमुप- 
Ruat, ते तु शेफो विनाशयन्त्युपञ्चन्ति च पुंस्त्वं; 

योनिमभिप्रपन्नाः सुकुमारान्‌ meum, पिच्छिलः 
रुधिरस्नाविशश्छत्राकारान्‌ करीराञ्जनयन्ति, ते 
तु योनिमुपश्नन्त्यातंच च ॥१७॥ 

( लिगाशे-- ) प्रचुञ्च हुए दोष rep में प्राप्त होकर 
मांस और रक्त को दूषित करक खाज पैदा कर दते हैं; तव 
खुजाने से घाव पड़ जाता है, उस घाव में ( यदि घाव fra- 
मणि पर हो तो ) शिखमणि पर या ( यदि घाव शिस्रचमै में 
हो तो ) शिखचमं पर कूँची के बाल के समान कड़े लसदार 

* रक्तयुक्त लाव बढ्ने वाले दुष्टमांसजन्य अंकुर उत्पन्न होते हैं; 
वे शिस्त को नाश करते हैं और पुरुषत्व का घात करते Él 
(RAR) योनि में omm हुए ( वातादि प्रकुपित दोष 
मांस और शोणित को दूषित करके ) कोमल, दुर्गधयुक्त, 
लसदार खाव करने वाले छत्र के आकार के अंकुर 
उत्पन्न करते है; ; वे योनि को खराब कर '्यातैव को भी नाश 
कर देते हैं ॥१७॥ 
वक्तव्य--यद्यपि श्रश शब्द का व्यवहार किया गया 
है, तथापि यहाँ से आगे जो अर्श वर्णन किये हैं वे एक विभिन्न 
प्रकार की विकृति है । पाश्चात्य परिभाषा के अनुसार जिनको 


[अध्यायः २ 


>> 


) कन मै ai e), तीत कॉन्डिलोमा 


पेपिल्लोमा ( Papilloma ), वाट Wart ), काँन्डिर 
( Condyloma ), 248 8T ( Granuloma ) और पालि- 


पस (-Polypus ) कहते हैं, वे सब विकार इसमें समाविष्ट हैं । 
अभ्यन्तरमुपरिष्टात्‌--त्वचा के भीतर या ऊपर अर्थात्‌ शिस्जमणि 
( Glans penis) पर या शिस्जत्वचा ( Prepuce ) पर । 
करीर--अंकुर । योनि-योनिमार्ग या गर्भाशय । वाग्भटाचाथै 
इसको लिंगाशी कहते हैं। इस रोग के विशेष विवरण के लिये 
आगे १२ चे अध्याय के ११ वें सूत्र का वक्तव्य देखो । 
नाभिमभिप्रपन्नाः खुकुमारान्‌ grena, पिच्छि- 
छान्‌ गण्डूपदसुखसदृशान्‌ करीरान्‌ जनयन्ति; त 
एवोध्वमागताः श्रोत्राक्षिघ्ाणवदनेष्वशास्युपनिर्व- 
gafa; तत्र कणजेषु वाधिर्य शूलं पूतिकर्णता च, 
नेत्रजेषु वर्त्मावरोधो वेदना खावो दरीननाशाश्च, 
घाणजेषु प्रतिश्यायोऽतिमात्रं क्षवथुः कृच्छ्रोच्छा- 
सता पूतिनस्यं सानुनासिकवाक्यत्वं शिरो दुःख 
च; चक्रजेषु करठोष्ठतालूनामन्यतमस्मिस्तेर्गद्रद- 
वाक्यता रसाज्ञानं मुखरोगाश्च भवन्ति ॥१८॥ 

( अन्यस्थान के अशे--) नाभि में प्राप्त हुए दोष 
कोमल, दुरीधयुक्त, लूखदार, केंचुए के मुख के समान अंकुर 
उत्पन्न करते हैं । वे ही ऊपर गमन करने पर कान, आँख, 
नाक, और सुख में अशे उत्पन्न करते हैं। उनमें से कान में 
( अशे उत्पन्न होने पर ) बधिरता ( बहरापन ), um और 
कान में ढुगैध ( उत्पन्न होती है); नेत्रों में ( उत्पन्न होने 
पर ) वस्मे ( पलक ) की ( गंति में ) रुकावट, पीड़ा, 
आंसू का बहना और दृष्टि का ( न्यूनाधिक ) नाश ( उत्पन्न 
होता है ); नासा में ( उत्पन्न होने पर ) जुकाम, बहुत छींकें 
आना, साँस लेने में कठिनाई, नासा में gma, अनुनासिक 
( गुनगुनी ) आवाज और सिरदई ( उत्पन्न होता है ); 
सुख मे कण्ठ, होठ या तालु में से किसी एक पर होने से 
शब्दोच्चारण में रुकावट, ,रसज्ञान का नाश और ( अनेक ) 
सुखरोग उत्पन्न होते हैं ॥१८॥ 
हे... व्यानस्तु प्रकुपितः स्छेष्माणं परिगृह्य बहिः 
f .कीळवदर्शांसि निवर्तयति, तानि चर्म- 
कीलान्यशासीत्याचक्षते ॥१९॥ 

( चमेकील-- ) प्रच्नुव्ध व्यानवायु कफ को ग्रहण करके 
वाह्य त्वचा पर स्थिर ( जो जल्दी बढ़ते नहीं ऐसे ) कील के 
समान मस्स उत्पन्न करती है; वे चमेकील अश ८ त्वमाताश ) 
कहलाते हं ॥१९॥ 


" भवन्ति चात्र-- 
dg की dia मारुतेनोपजायते | 
लेष्मणा तु सवणेत्व ग्रन्थित्वं च विनिर्दिशेत्‌ ॥२०॥ 
पित्तशोणितज sinar स्निग्धता 
मुदीर्णखरत्वं . 
समुदीणखरत 
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| r— —áena- a और गेठोला LT. uw ~ ES 
० ससप्व-र-केक वर्ण और गैडोलिपन- आता है; पित्त और | तैस्तु प्रतिहतो वायुरपानः . सन्निवर्तते । 


| 
| 


रक्त से कालापन तथा लाली होती है; ( इनके अतिरिक्त कफ | ततो व्यानेन सङ्गम्य ज्योतिमद्वाति देहिनाम्‌ ॥२६॥ 
से ) Gaan और ( वात से ) तीत्रपारुष्य ये भी in रज 


के लक्षण होते हैं ॥२०,२१॥ | 
वक्तव्य--खिग्चता और ससुदीणखरत्व ये पीछे बत- | 
लाये हुए गुण क्रम से कफ और वात के समभने चाहियें-- 
वांतेन तोदपारुष्यं पित्तादमितरक्तता । छेष्मणा खिग्धता तस्य ग्रथितत्वं | 
सवर्णता ॥ ( अष्टांगसंग्रह ) । सवर्णलम--श्ेप्मा का सवर्णत्वम्‌। 
सब टीकाकार इसका ग्रथे 'गात्रसवणता' करते हैं, परन्तु | 
यह टीक नहीं है । अनेक प्राचीन टीकाकार चमकीलों का 
स्थान गुदौष्ठ के बाहर (बहिः) गुदसमीपर्वात प्रदेश में | 
मानते हें । परन्तु यह मत शास्त्रविरुद्ध और प्रत्यक्षविरुद्ध 
है; क्‍योंकि चभकीलोत्पादक व्यानवायु सवेशरीरचर ( कृत्स्न- | 
देहचरो व्यानः, सुश्रुत ) होती है और चमेकील भी शरीर पर | 


अनेक स्थानों में दिखाई देते हैं । à 


अशेसां लक्षणं व्याखादुक्तं . सामान्यंतस्तु यत्‌ । 
aai प्राग्विनिर्दिशत्साधयेद्धिषजां वरः dual 

( चमेकील प्रकार के ) अर्शों के ( दोपानुरूप ) लक्षण | 
(अपर फे दो शोको में ) विस्तार से कहे हैं; परन्तु ( मेढ़ादि | 
के ऊपर होनेवाले अर्शी के लक्षण ) जो संक्षेप से बतलाये 
गये हैं, उनको भिपक्श्रेष्ठ ( दोषानुरूप ) A ( ब्रणप्रश्न | 
अध्याय में, वातव्याधि अध्याय में या पूर्वोक्त छोकों में ) 
निर्दिष्ट वर्णन के अनुसार समक ले ॥२२॥ 
akg इश्यते रूपं यदा दोषद्वयस्य तु। 
संसर्ग त विज्ञानीयात्‌ संसगेः स च षड्विधः ॥२३॥ 

अशे में जब दो दोपों के लक्षण ( मिले हुए ) दिखाई | 
देते हैं तब वह दोषसंसग समभना चाहिये । यह संसग छः 
प्रकार का होता हे ॥२३॥ 

वक्तव्य--पड्विष:--वातपित्त, वातकफ, पित्तकफ, | 
वातरक्त, पित्तरक्त और कफरक्त। * | 
जिदोषाएयद्पलिङ्गानि याप्यानि तु विनिर्दिशेत्‌ । 
द्वन्द्रजानि द्वितीयायां वलौ यान्याश्रितानि च ॥२४॥ | 
कृच्छ्रसाध्यानि तान्याहुः परिसंवत्सराणि च। | 
सन्निपातसमुत्थानि सहजानि तु वजैयेत्‌ ॥२५॥ | 

( याप्य, कृच्छरसाध्य और असाध्य अशै-- ) त्रिदोपजन्य 
( परन्तु ) थोड़े लक्षणयुक्त अशे याप्य समझना चाहिये; | 
द्विदोपजन्य, दूसरी ( मध्य विसजनी ) बलि में स्थित v | 
एक साल से अधिक पुराने 'ग्रश कृच्छूसाध्य कहलाते हैं। 
त्रिदोषजन्य ( परन्तु अधिक लक्षणयुक्त ) और सहज अर्श 
असाध्य होते हैं ॥२४,२५॥ 

चक्तव्य--परिसंवत्सराणि--पस्गितो 5तिक्रान्तः संवत्सरो 


इति सुश्चतसंहितायां निदानस्थाने5र्शे निदानं 
नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ 
जिन Ed की (गुदा की) सारी वलियाँ अशाँ से 
पीड़ित होती हैं, उनकी ( नीचे की ओर ) अशाँ से अवरुद्ध 


| हुईं अपानवायु Å ( ऊपर की ओर ) चल देती है, और 


पश्चात्‌ व्यानवायु से मिलकर मनुष्यों की ज्योति का नाश 

कर देती है ॥२६॥ क 

इति भास्करशमैणा गोविन्दात्मजेन विरचितायामायुवेंदरहस्यदीपिकायां 
सुश्रुतभाषाटीकायाँ निदानस्थाने5रशोनिदान.नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ 


तृतीयोऽध्यायः । 
अथातोऽइमरीणां निदानं व्याख्यास्यामः । 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥१॥ 
अब यहां से अश्मरी के निदान का व्याख्यान करते हैं, 
ज्ञेसे कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने किया ॥१॥ 
वक्तव्य--अस्मरी-बस्तिगत अश्मरी । बस्तिगत अश्मरी 
को वेसिकल क्यालक्यूलस ( Vesical calculus ) कहते हैं । 
पत्थर ( अइमा ) के समान कठिन होने से इसको UT या 
पथरी कहते हैं । 
चतस्रो sanat भवन्ति रछेष्माधिष्ठानाः; तयथा 
--स्छेष्मणा, चातेन, पित्तेन, शुक्रेण चेति ॥२॥ 
(amâ संख्या- ) zur के उपर अधिष्ठित हुई 
ग्इमरियाँ चार प्रकार की होती हें । जैसे-कफ से, वात से, 
पित्त से और शुक्र से ॥२॥ 5A 
वक्तव्य--छेष्माषिष्ठानाः-शेष्मोपादानकारणाः,= केष्माणः 
मुपादाय भवन्ति इत्यथैः (em) । मले रूप रेष्मा 
(mucus) को अधिष्ठान यानि केन्द्र करके उत्पन्न हुईं। आधुनिक 
काळ में अमरी को व्यत्यस्त काटकर देखने से यह सिद्ध हुआ 


| हे कि प्रायः उसका केन्द्र ( Nucleus ) शुष्क रेष्मा से बना 


रहता हे । कभी कभी जमे हुए रक्त का या थक्का जीवाणु भी 
केद्र में मिलते हैं । इस केन्द्र के उपर लवण संगठित होने से 
अझ्मरी बन जाती है । इसका विशेष विचार आगे २५,२६ वे 
श्ठोको में किया गया है । 

तत्रासंशोधनशीळस्यापथ्यकारिणः प्रकुपितः 
ken मूत्रसंपृक्तोऽजुप्रविइय बस्तिमश्मरीं जन- 
यति ॥३॥ ; 

(हेतु-- ) ( पंचकर्मो से शरीर का ) संशोधन न करने 


थैस्तानि | सुखसाध्य का लक्तण--बाद्मायां तु वलौ जातान्येकदोपो- 
amA च । अर्शासि सुखसाध्यानि न चिरोत्पतितानि च ॥ 
९ अष्टांगसंग्रह ) । 

सर्वाः स्युवेलयो येषां दुर्नामभिरुपट्ठ॒ताः । 


१ संच्षेपतस्तु. Z 
mme 


Apn 
E 9» 41, 
A Z $ A 


0 


चाले तथा कुपथ्य से रहनेवाले मनुष्य का कुपित हुआ कफ 
मूत्र में मिलकर बस्ति में प्रविष्ट होकर पथरी पैदा करता हे ?३॥ 


वक्तव्य--अस्मरी के कई प्रकार की होने के कारण उसके _ 


कारण भी अनेक होते हैं । तथापि संशोधन का अभाव और प 
आहार विहार का अपथ्य ये दो प्रधान-कारण हें नेट्रोज 


fu Foy 
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गात्र:--जिसके शरीर पर सिराओं के जाल फैले हुए साफ 
साफ दिखाई देते हे--धमनीजाल्संततः । (wen) । धमनी 
ततः प्रलापी । ( सुश्रुत )। With enlarged and disten- 
ded veins ! 
भवति चात्र--_ ४-४ 
बाह्ममध्यवलिस्थानां प्रतिकुर्या द्धिषग्वरः । 
Pa बरेलिसमुत्यानां प्रत्याख्यायाचरेत्‌ क्रियाम्‌ ॥१६॥ 
( स्थानानुसार साध्यासाध्यत्व-- ) भिपम्श्रष्ट बाह्य और 
मध्य चलि में उत्पन्न हुए अश की चिकित्सा ( उनको साध्य 
समभकर ) करे; और सबसे भीतर की वलि में उत्पन्न हुए 
अशे की चिकित्सा ( उनको ) असाध्य समझकर करे ॥१६॥ 
चक्तव्य--लक्षणों के अनुसार असाध्यत्व पीछे (पृष्ठ 
१८७) सूत्रस्थान के ३३ चे अध्याय में 'तृप्णारोचक? 
इत्यादि छोक से वर्णन किया हे । चरक में ग्रसाध्यता के 
निम्न लक्षण मिलते हें--हस्ते पादे युद्े नाभ्यां मुखे वृपणयोस्तथा । 
शोथो हत्यां च यस्यासाध्यो5शैसो हि सः ॥ हृत्पार्श्वशूलं समोह- 
WERA रुग्ज्वरः । तृष्णा युद्स्य पाकश्च निहन्युर्गेदजातुरम्‌॥ (चरक, 
अशेचिकित्सा ) । ये लक्षण तब उत्पन्न होते हैं जब गुदपाक 
के कारण रक्त में जहर प्रविष्ट होकर समस्त शरीर में फैलता 
है और विपमयता ( ज़हरवाद--7०४००१० ) या पूयम- 
यता (Pyaemia) उत्पन्न होती है आजकल TAFA के 
कारण अशे की असाध्यता बहुत कुछ दूर हो गई है । quur 
का वर्णन यहाँ समाप्त हुआ है | 
प्रकुपितास्तु दोषा मेढूममिप्रपन्ना मांसशोणिते 
दूष्य कराई जनयन्ति, ततः कण्डूयनात्‌ क्षतं समु- 
पजायते, तस्सिश्च क्षते दुष्टमांसजाः प्ररोहाः पिच्छि- 
लरूघिरस्राविणो ज्ञायन्ते कूचेकिनो 5भ्यत्तरमुप- 
Ruan, ते तु शेफो विनाशयन्त्युपश्नन्ति च पुंस्त्वं; 
योनिममिप्रपन्नाः सुकुमारान्‌ डुगेन्धान्‌ पिच्छिल- 
रुधिरस्नाविएश्छत्राकारान्‌ करीराञ्जनयन्ति, ते 
तु योनिसुपप्नन्त्या्तचं च ॥१७॥ 

( लिगाशे-- ) sga हुए दोष शिख में प्राप्त होकर 
मांस और रक्त को दूषित करके खाज पैदा कर देते हैं; तव 
खुजाने से घाव पड़ जाता है, उस घाव में ( यदि घाव fpe 
मणि पर हो तो ) शिखमणि पर या ( यदि घाव शिस्रचर्म में 
हो तो ) शिस्नचमै पर कूँची के बाल के समान कड़े लसदार 

TEJE खाच बहने वाले दुष्टमांसजन्य अंकुर उत्पन्न होते हैं; 
वे शिखर को नाश करते हैं और पुरुषत्व का घात करते I 
(feri की ) योनि में प्राप्त हुए ( वातादि प्रकुपित दोष 
मांस और शोणित को दूषित करके ) कोमल, दुरीधयुक्त, 
लसदार रक्तयुक्त स्राव करने वाले छत्र के आकार के अंकुर 
उत्पन्न करते हें; वे योनि को खराब कर Gnd को भी नाश 
कर देते हैं ॥१७॥ 

वक्तव्य---यद्यपिं अशे शब्द का व्यवहार किया गया 

है, तथापि यहाँ से आगे जो अर्श वर्णन किये हैं वे एक विभिन्न 


प्रकार की विकृति है । पाश्चात्य परिभाषा के अनुसार जिनको | 


दोष से पीड़ा 


पेपिलोमा ( er जोर बसा ), 9$ Wart ), कॉन्डिलोमा i 
( Condyloma ),-आचुलीमा ( Granuloma ) और TR i 
पस (-Polypus ) कहते हैं, वे सब विकार इसमें समाविष्ट हैं । 
अभ्यन्तरमुपरिष्टात--त्वचा के भीतर या ऊपर अर्थात्‌ शिस्रमणि 
( Glans penis ) पर या शिस्जत्वचा ( Prepuco ) पर | 
करीर--अंकुर । योनि-योनिमार्ग या गर्भाशय । वाग्सटाचाग 
इसको लिगाश कहते हैं। इस रोग के विशेष विवरण के लिये 
आगे १२ वै अध्याय के ११ वें सूत्र का वक्तव्य देखो । 
नाभिमभिप्रपन्नाः सुकुमारान्‌ दुगेन्धान्‌ पिच्छि- 
खान्‌ गण्टूपदमुखसडशान्‌ करीरान्‌ जनयन्ति; त 
एवोध्वेमागताः थ्रोत्राक्चि्राणवद्नेष्वशास्युपनिर्वे- 
तैयन्ति; तत्र कणेजेषु वाधिय शूलं पूतिकर्णृता च, 
नेत्रजेषु वर्त्मावरोधो वेदना स्रावो दरीननाशश्च, 
mAg प्रतिश्यायोऽतिमात्रं क्षवथुः छच्छोच्छा- 
सता पूतिनस्यं सानुनासिकवाक्यत्वं शिरोदुःखं 
च; वक्रजेछु कण्डौष्ठतालूनामन्यतमस्मिस्तैगद्वद- 
वाक्यता रसाज्ञानं मुखरोगाश्च भवन्ति ॥१८॥ 

( अन्यस्थान के अश ) नाभि में प्राप्त हुए दोष 
कोमल, दुर्गधयुक्त, लसदार, केंचुए के सुख के समान अंकुर 
उत्पन्न करते हैं । वे ही ऊपर गमन करने पर कान, आँख, 
नाक, और सुख में अशे उत्पन्न करते हैं। उनमें से कान में 
( अशे उत्पन्न होने पर ) बघिरता ( बहरापन ), झूल और 
कान में दुरैध ( उत्पन्न होती हे ); नेत्रं में ( उत्पन्न होने 
पर ) वत्मे ( पलक) की ( गंति में 2 रुकावट, पीड़ा, 
आसू का बहना और दृष्टि का ( न्यूनाधिक ) नाश ( उत्पन्न 
होता है ); नासा में ( उत्पन्न होने पर 2 जुकाम, बहुत dij 
आना, साँस लेने में कठिनाई, नासा में दुर्ध, अनुनासिक 
( युनगुनी ) आवाज और सिरदई ( उत्पन्न होता है ); 
सुख मं कण्ठ, होठ या तालु में से किसी एक पर होने से 
ERER भें रुकावट, .रसज्ञान का नाश और ( अनेक ) 
सुखरोग उत्पन्न होते हैं ॥१८॥ 
~ च्यानस्तु प्रकुपितः स्छेष्माएं Roa afè: 
स्थिराणि कीलवदर्शासि Rida, तानि चर्म- 
कीलान्यशांसीत्याचक्षते ॥२९॥ 

( चमेकील-- ) प्रचुव्ध व्यानवायु कफ को ग्रहण करके 
बाह्य त्वचा पर स्थिर ( जो जल्दी बढ़ते नहीं ऐसे ) कील के 
समान मस्से उत्पन्न करती है; वे चमकील अश ( त्वग्गताश ) 
कहलात g ॥१९॥ 

भवन्ति चात्र-- 

ps. 
तेषु कीलेषु Red मारुतेनोपजायते | 
शछष्मणा तु सवण्त्व अन्थित्वे च विनिर्दिशेत्‌ ॥२०॥ 
पित्तशोणितजे कष्णरक्तत्वं सिंग्धता तथा । 

घ पाक) , चमकीलस्य लक्षणम्‌ ॥२१॥ 

७ अनुसार लक्षण) उन चमकीलों में वात. 
उत्पन्न होती है; कफ से (कफ के द; कफ से (कफ के) 
a ro शुकुता तथा, २ "TT. 
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| ne वरी और Ve शत LS ES * d ^ 
~HA और गेठोलापन-ग्राता हे; पित्त और | 


। ` रक्त से कालापन तथा लाली होती है; ( इनके अतिरिक्त कफ 


` ES ` n ee 
से) खिग्धता और ( वात से ) तीत्रपारुष्य ये भी AM 


वक्तब्य- खिग्वता ग्रौर ससुदीणखरत्व ये पीछे बत- | 


लाये हुए गुण क्रम से कफ और वात के समभने चाहियें-- 


वातेन तोदपारुष्यं पित्तादसितरक्तता Ban स्निग्धता तस्य ग्रथितत्वं | 


| | के लक्षण होते हैं ॥२०,२१॥ 
| 


सवर्णता ॥ ( अष्टांगसंग्रह ) । सवणत्वम्‌—केप्मा का सचणेत्वम्‌। | 


सब टीकाकार इसका CDI “गात्रसवशता? करते हैं, परन्तु 
यह टीक नहीं है । अनेक प्राचीन टीकाकार चभैकीलों का 


मानते हैं । परन्तु यह मत masg और प्रत्यक्षविरूद्ध 

/ ३; क्योंकि चमेकीलोत्पादक व्यानवायु acu (uw. 

| देहचरो व्यानः, सुश्रुत ) होती है और चमेकील भी शरीर पर 

| l अनेक स्थानों में दिखाई देते हैं । 

|' अशखां लक्षणं व्यासादुक्तं . सामान्यतस्तु यत्‌ । 

T तत्सर्वं प्राग्विनिर्दिष्टात्लाथयेङ्भिषज्ञां चरः ॥२२॥ | 
( चमेकील प्रकार के ) अर्शों के ( दोपानुरूप ) लक्षण | 

(ऊपर फे दो शोको में ) विस्तार से कहे हैं; परन्तु ( मेढादि | 

के ऊपर होनेवाले अशा के लक्षण ) जो संक्षेप से बतलाये 


i गये हैं, उनको भिपकृश्रेष्ट ( दोपाबुरूप ) A ( व्रणप्रश्न | 


अध्याय में, वातव्याधि अध्याय में या पूर्वोक्त छोको में ) 
निदि वर्णन के अनुसार समक ले ॥२२॥ 
अशःखु इश्यते रूपं यदा दोषद्वयस्य तु। 
B IA . € A 
संसग तं विजानीयात्‌ संसगः स च षड्विधः ॥२३॥ 
| अशे में जब दो दोपों के लक्षण ( मिले हुए) दिखाई 
| देते हैं तब वह दोपसंसग समकना चाहिये । यह संसग छः 
प्रकार का होता है ॥२३॥ 

वक्तव्य--पड्विध:--वातपित्त, वातकफ, पित्तकफ, 


वातरक्त, पित्तरक्त और कफरक्त | 
त्रिदोषाण्यद्पलिङ्गानि याप्यानि तु विनिर्दिशेत्‌ । 
डन्द्वजानि द्वितीयायां वळी यान्याश्रितानि च ॥२४॥ | 


कृच्छ्रसाध्यानि तान्याहुः परिसंवत्सराणि च। | 


( याप्य, कृच्छ्साध्य और असाध्य sup ) त्रिदोपजन्य 
( परन्तु ) थोड़े लक्षणयुक्त अश याप्य समझना चाहिये; 


एक साल से श्रधिक पुराने 'ग्रश कृच्छ्साध्य कहलाते हें । 
त्रिदोपजन्य ( परन्तु अधिक लक्षणयुक्त) और सहज cul 
असाध्य होते हैं ॥२४,२५॥ 


चक्तव्य--परिसवत्सराणि-पस्गितोऽतिक्रान्तः संवत्सरो 


| थेस्तानि । सुखसाध्य का लक्षण--बाह्मायां तु वलौ जातान्येकदोपो- 
| amA च । अर्शासि सुखसाध्यानि न चिरोत्पतितानि च i! 
E- ९ अष्टांगसंग्रह ) । 

9 . . is येषां 

4 सर्वाः स्युवेलयो येषां दुर्नामभिरुपद्गुताः । 

१ संच्षेपतस्तु, 


OS A 


(वन 
0000 


स्थान गुदौष्ठ के बाहर ( बहिः ) गुदसमीपवति प्रदेश में | 


सन्निपातसमुत्थानि सहजानि तु वजेयेत्‌ ॥२५॥ | 


| 
i द्विदोषजन्य, दूसरी ( मध्य विसजनी ) वलि में स्थित हुए, | 
F 


- 
तैस्तु प्रतिहतो वायुरपानः ` सन्निवर्तते । 


इति सुश्रुतसंहितायां निदानस्थानेऽशो निदानं 
. नाम द्वितीयोऽव्यायः ॥२॥ 

जिने शएनुष्यों की ( गुदा की ) सारी वलियाँ cm से 
| पीडित होती हैं, उनकी ( नीचे की ओर ) अशौ से अवरुद्ध 
| हुई श्रपानवायु जछटी ( उपर की ओर ) चल देती है, और 
| पश्चात्‌ व्यानवायु से मिलकर मनुष्यों की ज्योति का नाश 
कर देती है ॥२६॥ कि 

इति भास्करशमैणा गोविन्दात्मजेन विरचितायामायुवैदरहस्यदीपिकायाँ 
सुश्रृतमापारीकायां निदानस्थाने5रशोनिदानं.नाम द्वितीयो$ध्यायः ॥२॥ 


तृतीयोऽध्यायः । 

अथातोऽइमरीणां निदानं व्याख्यास्यामः । 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥१॥ 

अब यहां से अश्मरी के निदान का व्याख्यान करते हैं, 
ज्ञेसे कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने किया ॥१॥ 

वक्तव्य--अस्मरी-बस्तिगत अश्मरी । बस्तिगत अश्मरी 
को वैसिकल क्यालक्यूलस ( Vesical calculus ) कहते हैं । 
पत्थर ( अइमा ) के समान कठिन होने से इसको अमरी या 
पथरी कहते हैं । / 

चतस्त्रो sanat भवन्ति स्छेष्माधिष्ठानाः; तयथा 
--स्लेष्मणा, वातेन, पित्तेन, शुक्रेण चेति ॥२॥ 
| (amâ संख्या-- ) शेष्मा के ऊपर अधिष्ठित हुई 
आइमरियाँ चार प्रकार की होती EQ जैसे-कफ से, वात सें, 
पित्त से और शुक्र से ॥२॥ ड़ 

वक्तव्य--छेष्माधिष्ठाना:--छेष्मोपादानकारणा:, = ेष्माणः 
मुपादाय भवन्ति इत्यथः । (sam) । mW रूप ष्मा 
(mucus) को अधिष्ठान यानि केन्द्र करके उत्पन्न हुईं। आधुनिक 
काळ में ग्रसमरी को व्यत्यस्त काटकर देखने से यह सिद्ध हुआ 


| हे कि प्रायः उसका केन्द्र ( Nucleus ) शुष्क ऋेष्मा से बना 


रहता है । कभी कभी जमे हुए रक्त का या थक्का जीवाणु भी 
केद्र में मिलते हैं । इस केन्द्र के ऊपर लवण संगठित होने से 
अझ्मरी बन जाती है । इसका विशेष विचार आगे २५,२६ वें 
| कों में किया गया है । 

तत्रासंशोधनशीळस्यापथ्यकारिणः प्रकुपितः 
म्छेष्मा मूत्रसंपृक्तो ऽजुप्रविञय बस्तिमश्मरीं जन- 
यति NRIN $ 

(Xg— ) ( पंचकर्मों से शरीर का ) संशोधन न करने 


चाले तथा कुपथ्य से रहनेवाले _ मनुष्य का कुपित हुआ कफ 
मूत्र में मिलकर बस्ति में प्रविष्ट होकर पथरी पैदा करता है ॥३॥ 


चक्तव्य--अझ्मरी के कई प्रकार की होने के कारण उसके | 
कारण भी अनेक होते हैं । तथापि संशोधन का अभाव और _ 
आहार विहार का अपथ्य ये दो प्रधान-कारणहें । नेट्रोजनयुक्त _ 


[ ३३३ 


ततो व्यानेन सङ्गम्य ज्योतिर्मद्वाति देहिनाम्‌ ॥२६॥ 


n 
t 
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श्रुतसंहिता Te s 

| —— क ससाणे सँ AÀ अटक ॥ 
गरिष्ठ पदार्थों का अति सेवन, साग सब्जी तथा अन्य क्षारः ' वक्तव्य-- SAM S चि — कात 
युक्त ( Saline ) पदार्थों का और नमक का कम सेवन, मद्य जने से queer भेद होती है । सरूषिस्मूज़ता--अइमरी को P 
चाय और frere का अतिसेवन, दूध की कमी, कब्ज, | qme थास्त म उत्पन्न हान स खत निकलकर मूत्र के साथ i 


सन्दाम्नि, व्यायामाभाव, अधिक देर तक मूत्र त्याग न करना | आता ti अष्टांगहृदय में ये तामाच्य SER संक्षेप में और 
सीसे के साथ हमेशा संबंध होने से शरीर में सीस विण्यता | बहुत सुचारुरूप स वणन किये Jie ore सङ्‌ नाभिसेवनी- 
उत्पन्न होना, वातरक्त, कड़ी धूप में काम करना.*म पानी | वस्तिमूर्थसु ! विशीणेधारं ap enmt मार्गनिरोधने ॥ तद्वयपायात्सुखं 
पीने से या गर्मी के कारण पसीने के द्वारा «धिकांश जल | मेहेदच्छं गोमेदकोपमम्‌ । तत्सक्षोभात क्षत साल्लमायासाचातिरुग्भवेत्‌॥ 
निकल जाने से मूत्र में घन पदार्थों की रारि बढ़ना, पीने के | विकिरण--विद्षेप इतश्चेतश्च गमनम्‌ । शि्मशि म अइमरी अटक 
पानी में खटिक की राशि अधिक मणा में उपस्थित रहना, | जाने से मूत्र की धारा इधर उधर विकीश होती है । 
मस्तिष्कदोबेल्य इत्यादि अनेक करणों से अइमरी उत्पन्न होती | त॒त्रात्यर्थ स्छेष्मलमन्नमभ्यवद्दरतः इलेष्मा संघा- 
के (वाह रोग सन्त से ved d aile ES | तमुपगम्य यथोक्तां परिवृद्धि प्राप्य वस्तिमुखमधिष्ठाय 
स्त्रियो की अपे 1 में होता है। ठंडे मुल्क | र... c. Sw e ds 
H iiia à arion iuis af स्रोतो निरुणद्धि, तस्य सूचमतिधातादाबयचे डळ 
की उत्पत्ति सूक्ष्म रूप से प्रायः वृक्ष या गवीनी में होती है। | निस्तुद्यत इच च wise: शीतश्च भवांते; ARAR 
वह सूक्ष्म अइमरी बस्ति में आकर केन्द्र की भाँति काम करती | चात्र श्वता AAT महती कुककुटारडप्रतीकाशा 
है। इसके चारों ओर मूत्रस्थ खनिजों के कणों के स्तर संगठित | मधूकपुष्पवर्णा वा भत्रति, तां सछेष्मिकीमिति 
होकर पूण अझ्मरी बन जाती है । इसका अधिक विवरण | विद्यात्‌ ॥७॥ 
आगे २५ वे छोक कें वक्तव्य में किया गया दे । ( छ्रेष्माइमरी-- ) अत्येत कफकारक भोजन सेवन करने 
तासां पूर्वेरूपाणि--वस्तिपीडारोचकी मूत्र- | वाले का ष्मा संगठित और यथोक्त वृद्धि को प्राप्त होकर 
कृच्छ्रं वस्तिशिरोमुष्कशेफसां वेदना कृच्छाज्ज्वरा- | तथा बस्तिमुख में अवस्थित होकर मूत्रमाग को रोक देता 


e. a ` NON २५ ७ 
वसादौ बस्तगन्धित्यं मूत्रस्थति ॥४॥ है । ( मूत्रमागे बेद हो जाने से अधिक राशि में संचित हुए १ 
——— दुष्टे सान्द्रमथाविलम्‌ | मूत्र के प्रत्याघात के कारण बस्ति विदीण हुआ सा, विशीणे 
: 


TUN z zum Dar है स्तिरः 
ह ls Ji हुआ सा और व्यथित हुआ सा होता है, तथा बस्तिस्थान 
5श्मनः छच्छान्सूच सजति मानवः ॥५॥ भारी और ठंडा मालूम होता हे । इसमें पथरी सफेद, 


C प्वैरूप-- ) उचके पू्वरूप--वस्तिस्थान में पीड़ा, | चिकनी, बड़ी, मुरगे के अण्डे के समान अथवा महुवे के 
अरुचि, कष्ट से मूत्र का त्याग, वस्ति, शिर, वृषण और शिखर फूल के वणे की होती है । इसको केष्माइमरी समझना 
में वेदना, मृत्रकृच्छ के कारण ज्वर और कमजोरी तथा मूत्र | चाहिये ॥७॥ 3^ 
में ( उन्मत्त ) बकरे की सी गन्ध ॥४॥ आइमरी के पूवैरूप में वक्तव्य--मृत्रप्रतिघातात--संचित मूत्र के दबाव से । 
अह के अनुसार वेदना ७८५ वणयुक्त, दूषित, va- केष्माइमरी--पाश्चाच्य वैद्यक में रासायनिक संगठन के अनुसार 
दार, मेळा सूत्र कष्ट से त्याग करता इ भा अइमरियों के भेद किये गये हैं । कफाइमरी के रंग, रूपादि का 

वक्तव्य+-बस्तिशिर--बस्तिद्वार M urethral | विचार करने पर उसका मैळ फास्फेटिक कॅल्क्यूलस ( Phosp- 
orifice 1 यथास्ववेदनावणम्‌--दोपानतिक्रमेण वेदना वश्च यस्मिन्‌ | hatie Calculus ) के साथ होता हे । साधारणतया यह 
मूत्र तत्तथा ॥ ( डल्हण ) । अझ्मरी अमोनियम मझ्चेशिअम फास्फेट तथा चूने के फास्फेद 
अथ जातासु नाभिवस्तिसेवनीमेहनेष्वन्यतम- | से बनती है और केप्माइमरी की भाँति श्वेत और चिकनी 
स्मिन्‌ मेद्दतो वेदना मूत्रधारासङ्गः सरुधिरमूत्रता | हाती इ कमी Ari 
मूत्रविकिरणं गोमेदकप्रकाशमनाविळ॑ ससिकतं | , तियुक्तस्तु ग्छेष्मा सघातसुपगस्य य 
Fresfr, धावनलङ्वनछुवनपृष्यानाध्वगमनेः परिवृद्धि mer वस्तिसुखमधिष्ठाय स्रोतो निरु- 
cipem अन्त ed | णद्धि, तस्य मूजप्रतीघातादूष्यते चूष्यते दह्यते 
( सामान्य लक्षण--) अझ्मरी पूर्ण पैदा होने पर | पच्यत इव बस्तिरुष्णवातश्च भवति; अश्मरी 
मूत्रत्याग करते समय नाभि, बस्ति, सेवनी, शिख इनमें | चात्र सरक्ता पीतावभाखा कृष्णा भल्लातकास्थि 
कहीं वेदना होती है, मूत्र की धारा (बीच में ) रुक जाती प्रतिमा मधुवर्णा वा भवति, तां पैत्तिकीमिति 
है, मूत्र में खून श्राता है, धारा टेढ़ी होती है, गोमेदक के | विद्यात्‌ ॥८॥ 
समान स्वच्छ मूत्र सिकता के साथ निकलता है; दौड़ने, 
कृदने, तेरने, सवारी करने, मागे चलने से उसके (बस्ति 
विभाग में ) पीड़ा होती है ॥६॥ 


PE अल 


( पित्ताइमरी- ) पित्तयुक्त क्ष्मा संगठित और यथोक्त 
परिवृद्धि को प्राप्त होकर बस्तिमुख में अधिष्ठान करके मूत्रमागे 


5 EIE. NW T MEM करक 
१ तत्रः क्ेष्माइमरी, -२ ०भ्यबदरतोऽत्य्मुपलिप्याथः परिः 
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निदानस्थानम्‌ । 


| 


अध्यायः ३ ] 


[ ३३५ 


f l | 
E | 


NA शनशीतस्िग्धणुरुमघुराहारप्रियत्वाद्विशेषेण बाला- 
प्रतिघात के कारण बस्ति मानो कुछस रहा हस रहा है, | नां भवन्ति; तेषामेवाल्पवस्तिकायत्वादनुपचितमां- 


जल रहा है, और पक रहा है ऐसा मालूम पड़ता EWI सत्वाच्च वस्तेः सुखग्रहणाहरणा भवन्ति ॥१०॥ 


उष्ण वात भी पेदा होता है। इसमें पथरी रक्तिमा (लालिमा ) 
के रंग की होती है; उसको पित्ताइमरी समकना चाहिये ॥८॥ 
चक्तव्य_मूत्रप्रतीघातात्‌-मूत्र के तेजाबी तासीर के 
कारण । यह तेजाबी तासीर मूत्र में जलांश की कमी और 
यूरिक एसिड तथा एसिड यूरेटस्‌ की उपस्थिति से उत्पन्न 
होती है । “उष्यते? इत्यादि-ओप, चोप, दाह और पाक 


णो रोक देता है.“ छम. से संचित हुए) मूत्र के | 
| 
| 
| 
| 
| 


जलन के भिन्न भिन्न प्रकार हैं । उष्णवात--बस्तिशोथ ( Cyst- | 


itis )। व्यायामाध्वातपैः पित्तं बस्ति प्राप्यानिलात्ृतम्‌ । बस्ति मेढ युदं 
चेव प्रदहन्‌ ख्रात्रयेद्धः ॥ मूत्रै हारिद्रमथवा सरतत रक्तमेव वा । 


FFA पुनः पुनअन्तोरुष्णवातं वदन्ति तम्‌ ॥ ( उत्तरतन्त्र ) । | 


पेत्तिकीम्‌--इसका मेल यूरिक एसिड कल्क्यूलस ( Uric acid 
Caleülus ) के साथ होता है । यह पथरी या तो छुद्ध यूरिक 
एसिड की या अमोनियम यूरेट की होती है । 


चातयुक्तस्तु शछेष्मा संघातसुपगस्य यथोक्तां | 


परिबुद्धि प्राप्य बस्तिमुखमधिष्ठाय स्रोतो fre- 
णद्धि, तस्य मूत्रप्रतीघातात्तीत्रा वेदना भवति, 
तथाऽत्यर्थं पीड्यमानो दन्तान्‌ खादति नाभिं पीड- 
यति Ai une पायुं स्पृशति विशधेते fu 
हति वातमूत्रपुरीषाणि कृच्छ्रेण चाऽस्य मेहतो 
निःसरन्ति; अश्मरी चात्र श्याचा परुषा चिषमा 
: खरा कद्म्चपुष्पचत्कण्टकाचिता भवति, तां वाति- 
कीमिति विद्यात्‌ ॥९॥ 

( वाताइमरी-- ) वातयुक्त ष्मा संगठित और परि- 
वृद्धि को प्राप्त होकर बस्तिसुख में अधिष्ठान करके मूत्रमागै 
को रोक देता है; मून्रप्रतीचात के कारण उसको तीव्र वेदना 
होती है, और तीब्र वेदना से पीड़ित हुआ दांतों को पीसता 
है। नाभि को द॒बाता है, शिस्र को मसळता है, गुदा को छूता 
है, कराहता है, परितप्त होता है और मूत्रत्याग करते समय 
adaa, मूत्र तथा मळ बड़ी मुश्किछ से निकलते हैं । 
इसमें पथरी साँवली, कड़ी, टेढ़ी, खुरदरी और कदम्त्र पुष्प के 
समान कण्टकों से व्याप्त होती है; इसे वातिक 'ग्रइमरी समझना 
चाहिये ॥९॥ 

वक्तव्य--मूत्म्रतीघातात्‌-भूत्राइमरी की रगड़ से । 
विशर्षते--भनिश कणन्‌ ( अष्टांगहदय ) । कणन्नानाविधदुःखो- 
द्भावकं शब्दं विदधत्‌-( ceu) । वातिकीम्‌-इस 
'आइमरी का मेल ्राक्जेलेट आफ लाइम क्यालक्यूलस ( oxal- 
ate of lime Calculus ) के साथ ठीक ठीक होता है । यह 
अइमरी चाताइमरी के समान श्याव, विषम और कंटकचिता 
( Spiculated ) होती है 1 अँग्रेजी में इसकी तुलना शहतूत से 
( Mulberry ) करते हैं, परन्तु कदम्बघुष्प की तुलना शहतूत 
से कहीं दजे अच्छी है । 

प्रायेणेतास्तिस्रोऽश्मर्यो दिवाखम्नसमशनाध्य- 


और पीलापन लिये, काली, भिलावे की गुठली जैसी या शहद | 
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~ दिन में सोने से, हिताहित संयुक्त आहार करने से, भोजन 
जन करने से, शीतल, fern, गरिष्ठ और मधुर आहार 
| पर HSN aa तीनों ७ ~ 
प्रिय होने पे तीनों प्रकार की अश्मरियाँ अकसर बच्चों को 
ने > उनका बस्ति तथा शरीर छोटा होने से तथा 
हुआ करती है, होने से अझ्मरियों का (यन्त्र से ) ग्रहण 
| उनका बस्ति पतलों ag 2 


C. _-. E 
| तथा आहरण सहज ही मेह सकता H E ~ 
महतां तु शुकाशमरी प ॥११॥ 

। (शुक्राइमरी--) परन्तु बड़े पुष्य को शुक्र के कारण 
शुक्राश्मरी होती हे ॥११॥ Warp. ns 

A5 6 cox > च 

मंडुनां भधातादातेमंथुनाद्वा शुकं चालेतेभ।, 
च्छुद्िमार्गगमनादनिलोऽभितः संग्रह्म मेदूवृषण- 
योरन्तरे संहरति, संहृत्य चोपशोषयति; सा सूच- 
| मार्गेमात्रृणोति, मूत्रकृच्छ्रं चस्तिवेदनां व्षण्योश्च 
श्वयथुमापादयति, पीडितमात्रे च तस्मिन्नेव प्रदेशे 
प्रविलयमापद्यते; तां शुक्राशमरीमिति विद्यात्‌ ॥१२॥ 

( हेत-- ) मैथुन के रोकने से वा अत्यन्त मैथुन करने 
से अपने स्थान सें चलायमान हुआ झुक्र जब बाहर न निकल 
कर उल्टा गमन करता है तब उसे वायु पकड़कर वृषण 
और शिखर के बीच में इकट्ठा करती है और इकट्ठा करके सुखा 
( कर कड़ा कर ) देती है ( जिससे अइमरी बन जाती है ); 
वह अश्मरी मूत्रमाग को रोक देती है और मूत्रकृच्छ्र, बस्ति 
विभाग में पीड़ा, और बृषणों पर शोथ पैदा करती है; दबाने 
पर उसी जगह में विलीन हो जाती है, उसे छुक्राइमरी 
( Seminal or Spermatic Concretions, Spermolith ) 
कहते हैं ॥१२॥ 


भवन्ति चात्र ^ 
शर्करा सिकता मेहो भस्माख्योऽश्मरिवेकतम्‌॥१३॥ 


शकेरामेह, सिकतामेह और भस्मकाख्यमेह में अश्मरी के 

ही विकार है ॥१३॥ 

वक्तव्य--अइमरी से जो पीडित होते हैं, उनमें कभी 
कभी मूत्र के साथ शर्करा निकल आती है ( शकेरामेह-ए०- 
_ Ssing of gravel ); कभी कभी मूत्र में लाळ रंग का तलछट 
जम जाता है ( सिकतामेह-7।०६१५४४ deposit ); या 
कभी कभी राख मिलाये हुए जल का सा मूत्र ( भस्ममेह-- 
Phosphaturia ) निकलता है । १ 
अइमर्याः शर्करा ज्ञेया तुल्यव्यञ्जनवेदना । 
पवनेऽनुशुणे सा तु निरेत्यल्पा विशेषतः ॥१४॥ 
सा भिन्नमूतिर्वातेन शकेरेत्यभिधीयते । 

( शर्करा-- ) स्वरूप और लक्षण में शर्करा को अइमरी के 
समान जानना चाहिये । परन्तु वह शेरा, जो विशेष करके 
छोटी होती है, वायु अजुकूल होने पर ( मूत्र के साथ ) निक- 

१ भैथुनविघातात्‌, २ चलितमनिर्गरुत्‌, - पट 
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गरिष्ठ पदार्थों का अति सेवन, साग सब्जी तथा epum | 
युक्त ( Saline ) पदार्थों का और नमक का कम सेवन, मद्य | 
चाय और Rea का अतिसेवन, दूध की कमी, कब्ज, | 
सन्दाम्नि, न्यायामाभाव, अधिक देर तक मूत्र त्याग न करना | 
सीसे के साथ हमेशा संबंध होने से शरीर में सीस विणयता 
उत्पन्न होना, वातरक्त, कड़ी धूप में काम करना.म पानी | 
पीने से या गर्मी के कारण पसीने के द्वारा नधिकांश जल 
निकल जाने से मूत्र में घन पदार्थों की रागि बढ़ना, पीने के | 
पोनी में खटिक की राशि अधिक ममा में उपस्थित रहना, 

मस्तिष्कदौबैल्य इत्यादि अनेक करणों से अझ्मरी उत्पन्न होती 
है। यह रोग बच्चों में तथा जवानों में अधिक पाया जाता 
है। स्त्रियों की अपेक्षा पुल्पों में अधिक होता है। ठंडे सुल्क | 
की अपेक्षा गमे मुल्को में अधिक होता है । बस्तिस्थ अइमरी 


A 


PS ०७ ०005 
की उत्पत्ति सूक्ष्म रूप से प्रायः वृक्क या गवीनी में होती है । 


umero सल या ये अटक 


7 | | 


जाने से gara बेद होती है । सरधिरमूत्रता-अइमरी की | 


inpar में उत्पन्न होने से खून निकलकर मूत्र के साथ 
TON " ७७ ७ MEN ^. 
आता हे । भ्रष्टांगहृदय में ये सामान्य लक्षण संक्षेप में और 


| बहुत सुचारुरूप से वर्णन किये हें-सामान्यलिङ्गं र्‌ नाभिसेवनी- 


वस्तिमूर्थसु । विशीर्णधारं मूत्रे स्यात्तया मार्गनिरोधने ॥ तद्वथपायात्सुखे 


| मेहेदच्छे गोमेदकोपमम्‌ । तत्संक्षी भात. क्षते साख्लमायासाच्चातिरुग्भवेत्‌ ॥ 


विकिरण--विक्तेप इतश्चेतश्च गमनम्‌ । शिस्रमणि में अरमरी अटक 
जाने से मूत्र की धारा इधर उधर विकीर्ण होती है । 
त॑त्रात्यर्थ तछेष्मळमन्नमभ्यचहृरतः इलेष्मा संघा- 
तसुपगस्य यथोक्तां परिवृद्धि प्राप्य बस्तिसुखम शिष्टाय 
स्रोतो निरुणद्धि, तस्य मूत्रप्रतिघाताद्दाल्यते भिद्यते 
निस्तुद्यत इव च बस्तिगुरुः शीतश्च भवति; अश्मरी 


वह सूक्ष्म अझमरी बस्ति में आकर केन्द्र की भाँति काम करती 
हवै । इसके चारों ओर मूत्रस्थ खनिजों के कणों के स्तर संगठित 
होकर पूणे अझ्मरी बन जाती है। इसका अधिक विवरण 
आगे २५ वे झोक कें वक्तव्य में किया गया है । 
७. ९ ~ LE 3 A 
तासां पूर्वररूपाणि--वस्तिपीडारोचकी HA- 
कृच्छ्रे बस्तिशिरोमुप्कशेफसां वेदना कच्छाज्ज्वरा- 
वसादौ चस्तगन्धित्वं मूत्रस्येति el 
यथाखवेदनावर दुष्टं सान्द्रमथाविलम्‌ i 
पूवेरूपे५श्‍्मनः छच्छान्मूचे सजति मानवः ॥५॥ 

( पूवेरूप-- ) उनके पूवैरूप--वस्तिस्थान में पीड़ा, 
अरुचि, कष्ट से मूत्र का त्याग, बस्ति, शिर, वृषण और शिस्त्र 
में वेदना, मृत्रकृच्छ के कारण ज्वर और कमजोरी तथा मूत्र 
में ( उन्मत्त ) बकरे की सी गन्ध ॥४॥ श्रङ्मरी www में 
मनुष्य दोषों के अनुसार वेदना और वण्युक्त, दूषित, लस- 
द्वार, मैला मूत्र कष्ट से त्याग करता है ॥५॥ 

वक्तव्यर-बस्तिशिर--बस्तिद्वार Interval urethral 
orifice । यथास्त्रवेदनावणम्‌-दोषानतिक्रमेण वेदना वर्णश्च यस्मिन्‌ 
मत्रे तत्तथा ॥ ( डल्हण ) । 

अथ जाताखु नामिवस्तिसेवनी मे इनेष्वन्यतम- 
स्मिन्‌ edt वेदना मूत्रधारासङ्गः सरुधिरमूत्रता 


मूत्रविकिरणं गोमेदकप्रकाशमनाविले ससिकतं | 
धावनलङ्घनट्ुचनपृष्ठयानाध्वगमनेः | 


विसजति; 
श्वासय वेदना भवन्ति ॥६॥ 

(ama छक्षण-- ) अइमरी पूण पैदा होने पर 
मूत्रत्याग करते समय नाभि, बस्ति, सेवनी, fre इनमें 
कहीं वेदना होती है, मूत्र की धारा (बीच में ) रुक जाती 
है, मूत्र में खून आता है, धारा टेढ़ी होती है, गोमेदक के 
समान स्वच्छ मूत्र सिकता के साथ निकलता है; दौड़ने, 
कृदने, तैरने, सवारी करने, मागे चलने से उसके (बस्ति 
विभाग मेँ ) पीड़ा होती है ॥६॥ 


१ ज्वरः कृच्ट्रावसादो- २ AAS. ३ ०यानोण्णाध्व०, 


Digitized by Sarayu Fo 


= 
| 


चात्र श्वेता स्निग्धा महती कुक्कुटाण्डप्रतीकाशा 

~ ७ Ne AA 
मधूकपुष्पवर्णा वा भत्रति, तां स्छेष्मिकीमिति 
विद्यात्‌ ॥७॥ 

( केष्माइमरी-- ) अत्यंत कफकारक भोजन सेवन करने 
चाले का Èm संगठित और यथोक्त वृद्धि को प्राप्त होकर 
तथा बस्तिमुख में अवस्थित होकर मूत्रमागे को रोक देता 
है। ( मूत्रमाग बंद हो जाने से अधिक राशि में संचित हुए ) 
मूत्र के प्रत्याघात के कारण बस्ति विदीर्णे हुआ सा, विशीणे 
हुआ सा और व्यथित हुआ सा होता है, तथा बस्तिस्थान 
भारी और ठंडा मालूम होता है । इसमें पथरी सफेद, 


फूल के वर्ण की होती है। इसको श्ेष्माइमरी समझना 
चाहिये ॥॥ - SU 
वक्तव्य--मृत्रप्रतिधातात--संचित मूत्र के दबाव से । 
क्षेष्माइमरी--पाश्चात्त्य वैद्यक में रासायनिक संगठन के अनुसार 
अइमरियों के भेद किये गये हैं । कफाइमरी के रंग, रूपादि का 
विचार करने पर उसका मैल फास्फेटिक कॅल्क्यूलस ( Phosp- 
hatic Caleulus ) के साथ होता हे | साधारणतया यह 
अमरी अमोनियम मझेशिअम फास्फेट तथा चूने के फास्फेद 
से बनती हे और छेप्माहमरी की भाँति श्वेत और चिकनी 
| होती हे । ' 
A पित्तयुक्तस्तु र्छेष्मा संघातमुपगस्य यथोक्तां 
| परिबृद्धि प्राप्य बस्तिमुखमधिष्ठाय स्रोतो निरु” 
| णद्धि, तस्य मूत्रप्रतीघातादूष्यते चूष्यते दह्यते 
| पच्यत इव वस्तिरुष्णवातश्च भवति; अश्मरी 
| चात्र सरक्ता पीतावभासा कृष्णा भल्लातकास्थि- 


प्रतिमा मधुवर्णा वा भवति, तां पैत्तिकीमिति 
विद्यात्‌ ॥८॥ 


| ( पित्ताउमरी-- ) पित्तयुक्त केष्मा संगठित और यथोक्त 
| परिबृद्धि को प्राप्त होकर बस्तिमुख में अधिष्ठान करके मूत्रमागे 
हा 
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निदानस्थानम्‌ । 


अध्याय; २ ] 


[ ३३५ 


| 
प्रतिघात के कारण बस्ति मानो झुल रहा हस्‌ र रहा ६, | 
जल रहा हे, और पक रहा है ऐसा मालूम पड़ता हे. प 
उप्ण वात भी पैदा होता है। इसमें पथरी रक्तिमा (लालिमा ) 
और पीलापन लिये, काली, भिलांवे की गुठली जैसी या शहद 
के रंग की होती है; उसको पित्ताइमरी समझना चाहिये ॥८॥ 


वक्तव्य---मूज्प्रतीघातात-मूत्र के तेजाबी तासीर के | 


कारण । यह तेजाबी तासीर मूत्र में जलांश की कमी और 
यूरिक एसिड तथा एसिड यूरेटस्‌ की उपस्थिति से उत्पन्न 
होती हे । “उष्यते? इत्यादि--ओप, चोप, दाह और पाक 


जलन के भिन्न भिन्न प्रकार हैं । उष्णवात--बस्तिशोथ ( Cyst- | 


itis ) । व्यायामाध्वातपैः पित्तं वस्ति प्राप्यानिलाबृतम्‌ । बस्ति मेढे गुदं 
चेव प्रदहन्‌ स्रावयेदधः ॥ मूत्र हारिद्रमथवा सरक्तं रक्तमेव वा। 


WJA पुनः पुन्न्तोरुष्णवातं वदन्ति तम्‌ ॥ ( उत्तरतन्त्र Yt 
पैत्तिकीम-इसका मेल यूरिक एसिड कल्क्यूलस ( Uric acid | 


Caleülus ) के साथ होता है।यह पथरी या तो शुद्ध यूरिक 
एसिड की या अमोनियम यूरेट की होती है । 
magma èm संघातसुपगम्य यथोक्तां 
परिद्वृद्धि ma वस्तिसुखमधिष्ठाय स्रोतो fre- 
णद्धि, तस्य मूत्रप्रतीघातात्तीव्रा वेदना भवति, 
तथाऽत्यर्थ पीड्यमानो दन्तान्‌ खादति नाभिं पीड- 
यति मेढ uer पायुं स्पृशति विशधेते fu 
इति वातमूत्रपुरीषाणि Fq चाऽस्य मेहतो 
निःसरन्ति; अश्मरी चात्र श्याचा परुषा विषमा 
` खरा कदम्वपुष्पचत्कण्टकाचिता भवति, तां वाति- 
कीमिति विद्यात्‌ ॥९॥ 

( वाताइमरी- ) वातयुक्त क्ष्मा संगठित और परि- 
वृद्धि को प्राप्त होकर बस्तिसुख में अधिष्ठान करके मूत्रमागै 
को रोक देता है; मूत्रप्रतीघात के कारण उसको तीव्र वेदना 
होती है, और तीब्र वेदना से पीड़ित हुआ दाँतों को पीसता 
d । नाभि को दबाता है, शिसत्र को मसलता है, गुदा को छूता 
है, कराहता है, Raa होता है और मूत्रत्याग करते समय 
अधोवात, मूत्र तथा मल बड़ी gire से निकलते हैं । 
इसमें पथरी साँचली, कड़ी, टेढ़ी, खुरदरी और कदम्ब पुष्प के 
समान कण्टकों से व्याप्त होती हे; इसे वातिक भ्रमरी समझना 
चाहिये ॥९॥ 

वक्तव्य--मूत्रप्रतीधातात--मूत्राऱमरी की रगड़ से । 
विशर्धते--अनिर्श aw ( अष्टांगहृदय ) । कणन्नानाविधदुःखो- 
xd शब्दं विदधत्‌-( अरुणदत्त) । वातिकीम्‌-इस 
“मरी का मेल श्राक्जेलेट आफ लाइम क्यालक्यूलस ( oxal- 
ate of lime Calculus ) के साथ ठीक ठीक होता t | ug 
अइमरी चाताइमरी के समान waa, विषम और कंटकचिता 
( Spiculated ) होती है । अँग्रेजी में इसकी तुलना शहतूत से 
( Mulberry ) करते हैं, परन्तु कदम्बपुष्प की तुलना शहतूत 
से कहीं दर्जे अच्छी है । 

ब्रायेणैतास्ति्रोऽश्मर्यो दिवाखम्नसमशनाध्य- 


| 
`, 


शनशीतस्बिग्धणुरुमधुराह्वारप्रियत्वाद्विशेषेण बाला- 
नां भवन्ति; तेषामेवाल्पवस्तिकायत्वादनुपचितमां- 
सत्वाच्च वस्तेः सुखग्रहणाहरणा भवन्ति ॥१०॥ 
|~ दिन में सोने से, हिताहित संयुक्त आहार करने से, भोजन 
| पर भेर्‌ करने से, शीतळ, स्त्रिग्ध, गरिष्ठ और मधुर आहार 
प्रिय हो SN ये तीनों प्रकार की अश्मरियाँ अकसर बच्चों को 
प्रय हानेः "ge^ होने N 
उनका बस्ति तथा शरार छाटा होने स तथा 


हुआ करती MS V अस्मरियों 
S Q हो ` 
prone SUR अझ्मरियां का (यन्त्र से ग्रहण 


पन 4 
तथा आहरण सहज ही मे स्ता k a : 
महतां तु शुक्राश्मरीटिकनिमिचा भवति ॥११॥ 
| ( झुक्राइमरी-- ) परन्तु au को शुक्र के कारण 
| शुक्राश्मरी होती हे ॥११॥ 


भया p -aĵ 
2. IN A ~ . 
च्छाड्रमागंगमनादनिलो 5भितः ger Agg- 
योरन्तरे संहरति, संहत्य चोपशोषयति; सा मूच- 
मागैमात्रणोति, qae बस्तिवेदनां बृषणयोञ्च 
श्वयथुमापादयति, पीडितमात्रे च तस्मिन्नेव प्रदेशे 
प्रविलयमापद्यते; तां शुक्राइमरीमिति विद्यात्‌ ॥१२॥ 
( हेत-- ) मैथुन के रोकने से वा अत्यन्त मैथुन करने 
से अपने स्थान से चलायमान हुआ झुक्र जब बाहर न निकल 
कर उलटा गमन करता है तब उसे वायु पकड़कर वृषण 
और शिख के बीच में इकट्टा करती है और इकट्ठा करके सुखा 
( कर कड़ा कर ) देती है ( जिससे अशमरी बन जाती है ); 
वह असमरी मूत्रमाग को रोक देती है और gaga, बस्ति- 
विभाग में पीड़ा, और वृपणों पर शोथ पैदा करती है; दबाने, 
पर उसी जगह में विलीन हो जाती है, उसे शझुक्राइमरी 
( Seminal or Spermatic Concretions, Spermolith ) 


कहते हैं ॥१२॥ 


भवन्ति चाच ^ 
शर्करा सिकता मेहो भस्माख्योऽश्मरिचेकृतम्‌ ॥१३॥ 
शकेरामेह, सिकतामेह और भस्मकाख्यमेह में अश्मरी के 
ही विकार हैं ॥१३॥ 
वक्तव्य--अइमरी से जो पीड़ित होते हैं, उनमें कभी 
कभी मूत्र के साथ शकेरा निकल आती है ( शकेरामेह--129- 
ssing of gravel ); कभी कभी मूत्र में लाळ रंग का quu 
` जम जाता है ( Reeanre— Brickdust “ deposit ); या 
कभी कभी राख मिलाये हुए जल का सा मूत्र ( भस्ममेह-- 
Phosphaturia ) निकलता है । 
अइमर्याः शर्करा ज्ञेया तुल्यव्यञ्जनवेदना । 
पवनेऽजुगुणे सा तु निरेत्यलपा विशेषतः ॥१४॥ 
सा भिन्नमूतिर्वातेन रार्करेत्यभिधीयते । 


( शकैरा-- ) स्वरूप और लक्षण में शरकेरा को अइमरी के 
समान जानना चाहिये । परन्तु वह शेरा, जो विशेष करके 
छोटी होती है, वायु अनुकूल होने पर ( मूत्र के साथ ) निक- 

१ मेथुनविघातात्‌. २ चलितमनिर्गरुत्‌, EU. 
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— Š -— — 
गरिष्ठ पदार्थों का अति सेवन, साग Ss तथा अ ud 
युक्त ( Saline ) पदार्थों का और नमक का कम सेवन, स॒ 

चाय और Rea का अतिसेवन, दूध की कमी, कब्ज, 


Wear, व्यायामाभाव, अधिक देर तक qa त्याग q क्रा 
सीसे के साथ हमेशा संबंध होने से शरीर में सीस - 
उत्पन्न होना, वातरक्त, कड़ी धूप में काम ed छ 
पीने से या गर्मी के कारण ख के T ine es 
निकल जाने से मूत्र में घन पदार्थों की T xoi 
पोनी में खटिक की राशि mum pha du 
dese inicie के dien में फक होने से अझ्मरी 
ड । स्रिया की अपे; सकती दै । यवक्षार, वरुण, पाषाण- 

पन्ना रफ “यार जो giii ( Lithotriptie ) 
प्रायः मूत्र में उपयुक्त परिवतन करके काय 


14: 


अपेच्ता 
* सद्ध हैं, 


, करती हैं । यहाँ तृतीय श्होकाधे में शकैरा की संप्राप्ति वणन | 


की है, और प्रथम छोकाधे में अझ्मरी के साथ शर्करा की 
समता विशन कर द्वितीय छोकाथ में अश्मरी से शकेरा का 
* ME बतलाया गया है | उसका तात्पये यह है कि वायु अनु- 
कूल होने पर शर्करा मूत्रमारी से बाहर निकल सकती है; 
परन्तु अस्मरी वाद्यु अनुकूल होने पर भी बाहर नहीं निकल 
“ सकृती । वायु प्रतिकूल होने पर शर्करा भी अटक जाती है-- 
प्रतिलोमे विबध्यते ॥ (.अष्टांगहदय ) । अब उसी के लक्षण 
वणेन करते i— 
हत्पीडा सक्थिसदने कुक्षिशूळः सव्रेपथुः ॥१५॥ 
तृष्णोध्वेगो ऽनिलः काष्ण्य ated पाण्डुगात्रता। 
अरोचक्राविपाको तु. शर्केरातै भवन्ति च ॥१६॥ 
हृदय प्रदेश में पीड़ा, अधोशाखा में थकावट, कम्प के 
साथ ङुक्षि में शूल ॥१५॥ प्यास, उध्वेवात, कृशता, कमजोरी, 
देह का फीका पढ़ना, अरुचि और अजीणे, शकेरा से पीड़ित 
होने पर होते Y usu i 
वक्तव्य--यहाँ शकेरा के जो लक्षण दिये हैं वे gm 
या गवीनी ( Ureter) में स्थित हुईं शकेरा के समभने 
चाहियें । बस्ति में शकेरा स्थित होने पर इस: प्रकार के तीव्र 
लक्षण नहीं हो सकते | वृक्क या गवीनी से नीचे .की ओर 
प्रवृत्त हुई शकेरा के लक्षण अब बतलाते हैं:-- 
सूत्रमागैप्रबृत्ता सा सक्ता कुर्यादुपद्रवान्‌ | 
Aii सदन कार्श्य कुक्षिशक्मरोचकम | 
पाण्डुत्वमुष्णवातं च तृष्णां हृत्पीडनं वमिम्‌ ॥१७॥ 
मूत्र मागे में नीचे की ओर उतरने के छिये प्रवृत्त होने 
पर रास्ता तंग होने के कारण जब शर्करा श्रटकती है तब 
कमजोरी, अवसाद, कृशता, ङुक्चिम्रदेश में शूछ, अरुचि, 
शरीर में फीकापन, बार बार रक्त के साथ बुँद बद करके 
मूत्रत्याग करना, तृष्णा, हृदयप्रदेश में पीड़ा और वमन ये 
उपद्रव होते हैं ॥१७॥ 
वक्तव्य--इस छोक में बृक्ञ्रूल ( Renal 0016 ) 
का वर्णन है । यह शूल जब शर्करा वृक्क से बस्ति की ओर 


| 


सुश्रुतसंहिता 


[ अध्यायः ३ 


। जाने से मन्त "ग पर जिस मूत्रमागे का यहा wu 

i. पह मागे गवीनी ( Ureter) प्रतीत होता है। 
इस झूल का एक विशेष लक्षण, जो यहाँ नहीं लिखा है, यह 
होता है कि एक ओर की कुक्षि प्रदेश में uns प्रारंभ होकर 


घ:। | वह नीचे की ओर उसी तरफ के वृषण में चला जाता है । 


. an oc 
जब शर्करा कंटकाबृत या खुरदरी होती है तब झूल इतना 
तीब्र होता है कि रोगी उससे व्याकुल होकर मूच्छित हो जाता 


| हे और कभी कभी मूत्राघात ( Suppression of urine ) 


भी हो जाता है । जब शर्करा बस्ति में आती है तब झूल बंद 
होता है । शूळ के लक्षण आगे उत्तरतन्त्र के मूत्रकृच्छू प्रति- 
पेघ में वन किये हैं--तामिर्भवति मूर्च्छा च मूत्राघातश्च दारुणः । 
मत्रवेगनिरस्तासु तासु शाम्यति वेदना । यावद्रन्या पुनंनेति गुडिका 
स्रोतसो सुखम्‌ ॥ 
नाभिएृष्टकटीमुष्कयुदवङ्कणशेफसाम्‌ | 
एकद्वारस्तनुत्वक्ो मध्ये बस्तिरघोसुखः ॥१८॥ 
अलाब्वा इव रूपेण सिरास्त्रायुपरिश्रहः । 
बस्तिवस्तिशिरश्चैव पौरुषं ust शुदम्‌॥१९॥ 
एकसस्बन्धिनो ह्येते गुदास्थिविवंराश्चिताः । 
मूत्राशयो मलाधारः प्राणायतनसुत्तमम्‌॥२०॥ 
( बस्तिवणन-- ) नाभि, पृष्ट, कटी, quot, गुद, वेक्षण 
और शिस्न इनके बीच में एक द्वार का, पतली दीवार का, 
और नीचे की ओर सुख किया हुआ बस्ति होता है ॥१८॥ 
आकार में वह ( चपटा ) तुम्बी के समान होता है और सिरा 
स्रायुओं से बना है । बस्ति, बस्तिशिर, शिस्न, ब्ृपण और गुद 
wien ये गुदास्थि विवर का आश्रय किये हुए उसी से ird- 
धित रहते हैं । बस्ति मझ का आधार है और प्राणों का एक 


| श्रेष्ठ स्थान है ॥२०॥ 


वक्तव्य--ग्वद्रारः-जिस द्वार का यहाँ उल्लेख किया है 


| वह मूत्रप्रसेक का अभ्यन्तरीय द्वार है (Internal urethral 


orifice ), और इस द्वार समीपवति प्रदेश के लिये “बस्तिशिर’ 
शब्द का प्रयोग होता है । पौरुपं-मेढ़ या pep! महामहो- 
पाध्याय कविराज गणनाथ सेन पौरुष का अर्थ पौरुषग्रंथि 
(Prostate gland ) समकते हैं--पौरुष तु बस्तिमूलस्थो रथिः 
विशेषः प्रत्यक्षदृष्ट: स्यादिति प्रतीतिः शारीरबिदाम्‌ । न चात्र डछनोक्तः 


“पोरं gae: aget, पौरुषस्येह गुदास्थिविवरस्थितत्वाभिधा- 
नातू । परन्तु यह अर्थ विसंगत मालूम होता है, इसलिये कि 
(१) ret निर्दिष्ट किये हुए प्रत्येक अंग का गुदास्थिविवर में 
होना आवश्यक नहीं है; यहाँ केवळ गुदास्थिविवर से संबंध 
रखने वाले ग्रंगो का निर्देश किया है । (२) वृषण गुदास्थि- 
विवर में नहीं होते । गणनाथ सेन जी का इस विषय पर 
कथन है कि, गर्भावस्था में वृषण भी गुदास्थिविवर में होते 
हैँ-सचपि षणौ न गुदाखिविवरखौ तथापि गर्भावस्थानकाळे वालस्य 
श्रोणिविवरान्तरेव तयोरबस्थानात्‌ तथाभिधानं सङ्गच्छते । ( प्रत्यक्ष 
शारीर प्रस्तावना ) । परन्तु “गर्भावस्था का विचार करके दपण 
ध मि 


नीचे को निकलने लगती है तत्र उत्पन्न होता है । यहाँ जो १ विवरस्थिता:. 
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प्रयोग किया गया है--बस्तिबस्तिशिरीमेद्रकटीवरृपणपा५उप . रहा 
संबधिनः प्रोक्ता युद[स्थिविवराश्रयाः ॥ ( निदान, अ. ९ )। 
प्रत्यक्ष सुश्रुतसंहिता में पौरुष शब्द का प्रयोग पहिले हो चुका 
है--बैश्वानर: शिरः पातु विष्णुस्तव पराक्रमम्‌ । पोरुष पुरुषश्रेष्ठो ब्रह्मा- 
उत्त्माने ab श्रवो ॥ ( सूत्रस्थान. अ. ७ ) । पौरुष के यहाँ 
चार अर्थ हो सकते हैं; (१) बल, (२) पराक्रम, (३) वीर्य, 
और (४) शिक्ष । इनमें से बल, पराक्रम और वीर्य का 
स्वतन्त्र निर्देश किया गया है। इसलिये वहाँ भी पौरुष से शिक्ष 
का ग्रहण करना चाहिये और वैसा अथे वक्तव्य में ( एष्ट 
१५ देखो ) किया गया हे । एकसेबंधिनः-एक आश्रय से संबंध 
रखने वाले, अर्थात्‌ समान संश्रय । यह समान संश्रय है 
गुदास्थिविवर और इसी को आधुनिक परिभाषा में बस्तिगुहा 
या श्रोणिगुहा ( Pelvic Cavity ) कहते Y | इस गुहा में 
बस्ति भगास्थिसंधि के पीछे रहता है । पुरुषों में उसके पीछे 
दो शुक्राशय रहते हैं और इनके पीछे 'स्थूलगुद' या मलाशय 
होता है । खिर्यो में बस्ति और स्थूलगुद के बीच में गर्भाशय 
होता है--खीणाँ तु वस्तिपाश्वेगतो गर्भाशयः ॥ ( सुश्रुत ) । 
मलाधारः--मूत्रख्प मल के लिये इकट्ठा होने का स्थान । 
शरीर में मूत्र अनवरत बनता रहता है जो मूत्रखोतसों द्वारा 
बस्ति में आकर इकट्ठा होता है । काफी इकट्ठा होने पर मनुष्य 
को मूत्रत्याग करने की आवश्यकता या इच्छा होती है । 
प्राणायतनमुत्तमम--बस्तिमर्म होने के कारण प्राणायतन कहा 
गया है--मर्माणि...तेपु स्वभावत एव प्राणास्तिष्टन्ति ॥ ( शारीर, 
६ ) । सद्यप्राणहर और त्रिममाँ में से एक होने के कारण : 
उत्तम प्राणायतन भी कहा गया 'हे-हृदयं बस्ति नाभिश्च घन्ति 
सद्योइतानि तु ॥ ( शारीर, ६) । तत्र शाखाश्रितेभ्यो e: 
स्कन्धाश्रितानि गरीयांसि, स्कन्धाश्रितेभ्योऽपि हृद्रस्तिशिरांसि तन्मूल- 
त्वाच्छरीरस्य ॥ ( चरक, सिद्विस्थान ) | इन शोको में बस्ति 
की 'ग्राकृति, बनावट, संबंध और काये का जो संक्षेप में वर्णन 
किया है वह प्रत्यक्ष शारीर रचना के अनुसार प्रायः ठीक है। 
सिर्फ एक शब्द इसमें खटकता है वह 'एकद्वार' है । बस्ति में 
वास्तविक तीन द्वार हैं; एक मूत्रनिर्गमन के लिये और दो 
मूत्रागमन के लिये । इसका विशेष विवरण आगे मूत्रोत्पत्ति 
के विवरण में किया जायया । 
पक्काशयगतास्तत्र नाड्यो मूत्रवहास्तु याः । 
तर्पयन्ति सदो मूत्रं सरितः सागरं यथा ॥२१॥ 
खूक्ष्मत्वान्नोपलभ्यन्ते मुखान्याखां सहस्त्रराः | 
नाडीभिरुपनीतस्य मूत्रस्यामाशयान्तरात्‌ । 
~ qi 
जाग्रतः स्वपतश्चैच स॒ निःस्यन्देन AA NRI 
आमुखात्सलिले न्यस्तः पाश्वैभ्यः पूर्यते नवः । 
घटो यथा तथा विद्धि चस्तिमूज्रेण पूर्यते ॥२२॥ 
जैसे नदियाँ समुद्र में सदा ( जळ ) तर्पण करती हैं वैसे 
जो पक्काशयस्थ मूत्रवह नाडियाँ हैं वे बस्ति में मूत्र सदा 
तपण करती रहती हैं ॥२१॥ इन नाडियों के हजारों मुख 
सूक्ष्म होने के कारण विदित नहीं होते । आमाशय ( श्रौर 


१ तुता, 
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। 
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| निदानस्थानम्‌ । [३३५ 
OS 


— को गोक देत > बु क. नु, al 
सुश्रुत erm गदया हे । उसमें We संचित gu) मूत्र के / 


| शनशीतस्निग्धगुरुमधुराह्ारम्रियत्वाद्विशेषेण चाला- 
| iiic तेषामेवाल्पबस्तिकायत्वादनुपचितमां- 
स॑ सर्वाच्च वस्तेः सुखग्रहणाहरणा भवन्ति ॥१०॥ 
द्वारा ) दिन में सोने से, हिताहित संयुक्त आहार करने से, भोजन 
ब € थीत, स्निग्ध, गरिष्ट और मधुर आहार 

वस्ति में कैसे पहर प्रकार की अइमरियाँ अकसर बच्चों को 
— à तका बस्ति तथा शरीर छोटा होने से तथा 
वेद के उपलब्ध सभी au से अश्मरियो का (यन्त्र से ) अहण 
देता है । यह प्रमाद कैसे और कै. रता दै ॥१०॥ 

करना कठिन है । इस प्रमाद का विशिकेनिमित्ता भवति ॥११॥ 
में मूत्रोत्पत्ति कैसे होती है, उसका संक्षेपतो को शुक्र के कारण 
जाता है । प्रत्यक्ष मूत्रोत्यज्ि कैसे होती है 0--शंरार--... 

विभाग में पिछली दीवार से लगे हुए (p के दाहिनी और 
बाई ओर लोबिये के बीज के समान दो अंग होते हैं। उनको 
qe, गुर्दे या मूत्रपिण्ड कहते हैं । गुर्दे अतिसूक्ष्म नलियों के 
बने हुए हैं । उदरविभागस्थ बृहत्‌ धमनी की दो sme 
द्वारा रक्त इन दोनों दृक्को में पहुँचता है । भीतर पहुँच कर 
इन धमनियो की असंख्य सूक्ष्म शाखाओं का जाल वृक्तस्थ- 
नालियों के आस पास फैलता है और इन शाखाओं के रक्त में 
खाने पीने की चीजों का जो निकम्मा भाग रहता है उसको 

ये नालियाँ अपनी विशिष्ट कायैशक्ति के द्वारा E कर अपने 

में खींच लेती हैं । इस प्रकार वृक्क के नालियों में रक्त से 
पृथक्‌ हुए तरल को मूत्र कहते हैं। वृक्क में इकटा हुआ मूत्र 

दो प्रणालियों द्वारा बस्ति में धीरे धीरे आता है । इस 
प्रणाली फो गवीनी ( Ureter ) कहते हैं। इसका ऊपर का 
सिरा चौड़ा, पीक जैसा और नीचे की ओर तंग होता है। 
इसी में जब शर्करा अटक जाती है तब वृक्शूल पैदा होता 
है। संक्षेप में मूत्र रक्त से वृक्को द्वारा उत्पन्न होकर दो प्रणा- 
लियों द्वारा बस्ति में पहुँचता है । इसलिये बस्ति, में तीन द्वार 
होते हैं। बस्तिवर्णन में 'एक द्वार जो लिखा है, वह गलत है | 
उपलब्ध आयुर्वैदिक अन्थो की कल्पना--उपलब्ध आयुर्वैदिक 
अन्थो में बृको का उल्लेख कई जगह मिलता है, परन्तु मृत्रोत्पत्ति 

के साथ उनका संबंध कहीं भी नहीं दर्शाया गया है । इससे 

यह स्पष्ट है कि वृक्क का ज्ञान होने पर भी उसका वास्तविक 
कार्य अज्ञात था । आयुर्वेद के अनुसार मूत्र की उत्पत्ति खाद्य- 

पेय दव्या के किद्ठमाग से मलधरा कला, पाचक पित्त और 
समानवायु से ्रामपक्काशय में ही होती हैः--(१) तत्राहार- 
प्रसादाख्यो रसः किट्टें च मलाख्यमभिनिवतते । किट्टात्‌ स्वेदमूत्रपुरीषा: 
पुष्यन्ति ॥ ( चरक ) । (२) किट्टमन्नस्य faq, ॥ ( चरक ) | 

(3) विण्मूत्रमाहारमलः सारः प्रागीरितो रसः॥ ( सुश्रुत ) । (४) 
तचादृष्टेतुकेन विशेषेण -पकामाशयमध्यस्थे fist चदुनिधमन्नपानं पचति, 
विवेचयति च रसमूत्रपुरीषाणि ॥ ( सुश्रुत ) । आन्त्र में उत्पन्न 
हुआ मूत्र असंख्य सूक्ष्म स्रोतों का बस्ति में भरता है। 

इन स्रोतों के सुख sem होते हैं । सूत्रवाही खोतसो का 
उल्लेख हमेशा अनेक वचन में होता है। वास्तव में वह द्विवचन 


, 


E होना चाहिये । संक्षेप में मूत्र की उत्पत्ति खाद्यपेय aud 


तक फक 


E —— —— न “८ 


|| 
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गरिष्ठ पदार्थों का अति सेवन, साग सब्जी तथा अन्य क्षारः 
युक्त ( Saline ) पदार्थों का और नमक का कम सेवन, मद्य 
चाय और Rma का अतिसेवन, दूध की कमी, कब्ज, 
सन्दाम्नि, व्यायासाभाव, अधिक देर तक मूत्र त्याग न करत 

सीसे के साथ हमेशा संबंध होने से शरीर में सीस PW | 
उत्पन्न होना, वातरक्त, कड़ी धूप में काम करन | 
पीने से या गर्मी के कारण पसीने के ZI वा। 
निकल जाने से मूत्र में घन पदार्थों की ते. इमरीम्‌ ॥२४॥ | 
पोनीं में खटिक की राशि अधिकृश के अनुसार ( एवमेव | 


मस्तिष्कदौबेल्य इत्यादि SER. वात, पित्त अथवा कफ / 


है। यह रोग बच्चों में नउपस्रेह ( उपलेप या तलछूट ) से | 
है। खिर्यो की अपेन ॥२४॥ 
की_ग्सेच्छा(स्थी)स्वपि यथा निषिक्तासु नवे घटे। | 
कालान्तरेण पङ्कः स्यादश्मरीसंभवस्तथा ॥२५॥ | 
नये घड़े में रक्खे हुए साफ पानी में भी जैसे कुछ काल 
के पश्चात्‌ कीच ( अवक्षेप, Precipitate ) जम जाता है, 
चेसे ( बस्तिरूप घड़े में इकट्ठा हुए साफ मूत्र में ) अस्मरी 
की उत्पत्ति ( कुछ काळ के पश्चात्‌ ) होती है ॥२५॥ 


वक्तव्य--प्रायः साधारण जल में कई पदाथ और 
लवण घुले रहते हैं। विशुद्ध जल (Hio) पृथ्वी पर नहीं 
मिल सकता । जल साफ खुले पात्र में रखने से प्रति दिन 
बाष्प बनकर उड़ जाता है, परन्तु उसमें घुले लवण तथा 
ग्रन्य पदाथे पात्र में ही रह जाते हैं । जब शेष जल में इनकी 
राशि एक विशेष प्रमाण से अधिक हो जाती हे तब ये धीरे | 
धीरे अलग होकर तली में अवक्षि हदो जाते हैं और कीच 
बनती है । मूत्र में अइमरी की उत्पत्ति इसी प्रकार से होती 
है, ऐसी आधुनिक शास्त्रज्ञों की भी राय है। वृक्कस्थ नालियों 
द्वारा जब मूत्र में यूरिक एसिड, यूरेटस, आक्जालट्स, फोस्फे- 
उस्‌ इत्यादि लवण अर्थिक मात्रा -मॅ.उव्सगित होत हैं तब 
मुत्रस्थ जछांश में इनका विलयन होना असंभव हो जाता है | 
और इनका कुछ अंश सूक्ष्म स्फटिक ( Orystal) के रूप में 
L.C e -भाग मे या बस्ति में अवक्षिप्त हो 
जाता हे RS लवण के कण संगठित होकर 
'अइमरी बनती है । क्री कभीळबणों के कण सूखा रेष्मा, जमे 


“हुए रक्त को थक्का, या क्ृमियों के अण्डे (Ovaof Bilbarzia ) 


| 


खुश्रुतसंहिता 


| होता है; मूत्रावरोध द्वार मै smedl अटक 


इन पर संगठित होते हैं । ळवणों के अवक्षेपण में मूत्र की प्रति- 
क्रिया भी बहुत सहायता देती हैत“मूत्र'की प्रतिक्रिया विशेष 
(अम्ल होने पर यूरिक एसिड तथा उसके लवण अ्रवक्षिप्त 
होते Y और पित्ताइमरी बनती है । प्रतिक्रिया धिक क्षारीय 
_ होने पर फारफेटस्‌ अवन्षिस होकर छेव्मास्मरी बनती है। 
सइन्त्यपो यथा दिव्या मारुतो 5भ्िश्च वैद्युतः । 
तद्वद्वळासं बस्तिस्थमूष्मा संहन्ति खानिलः ॥२६॥ 
जैसे आकाशस्थ जळ को वायु और विजली की अभि बांध 
(कर ओले बना ) देती है, वैसे ही बस्तिस्थान में प्राप्त हुए 
कफ को वायु से युक्त अभि ( पित्त) जमा ( कर पथरी बना) 
देती है ॥२६॥ 
- RIE 'दृष्टान्त ऊपर के दृष्टान्त के समान 


[ अध्यायः ३ 


| swer— uorum कर mm mum 
जाने से mW E । 

रुते प्रगुणे वस्ती मूत्रं सम्यक्‌ अवर्तते । 
विकारा विविधाश्चापि प्रतिलोमे भवन्ति हि ॥२७॥ 
मूत्राघाताः प्रमेहाश्च झुक्रदोषास्तथेव च । 


| सूत्रदोपाश्च ये केचिद्वस्तावेव भवन्ति हि ॥२८॥ 


इति सुश्रृतसेहितायां निदानस्थानेऽइमरीनिदारन 
$ नाम तृतीयोऽध्यायः ॥३॥ 
वायु अनुकूल होने पर बस्ति में मूत्र की ठीक ठीक प्रवृत्ति 
होती है; और प्रतिकूल होने पर विविध विकार होते हैं ॥२७॥ 
मूत्राघात, प्रमेह, तथा झुक्रदोप और अन्य भी जो मूत्रविकार 
हैं वे सब बस्ति में ही होते हैं ॥२८॥ 
वक्तव्य--सम्यक्‌ प्रवर्तति--ठीक ठीक मूत्र की उत्पत्ति 


। होती हे तथा उत्पन्न होने पर संचित हुए मूत्र का त्याग ठीक 
| ठीक होता है । विविधा विकारा:--मूत्राघात, मूत्रकृच्छू, प्रमेह 
| और अस्मरी ये चार प्रकार के मूत्र के रोग । शुक्र दीप वास्तेव 


में बस्ति का या मूत्र का विकार नहीं है । मूत्राघात और मूत्र- 


| कृच्छू--मूत्रऋच्छे कृच्छृत्वमतिशयितमीपद्दिवेधः । मूत्राघाते तु विवन्धो 


बलवान्‌, कृच्छूत्नमल्पमिति । ( मधुकोशव्याख्या ) । यन्मूत्रकृच्छे 
मूत्रं कृच्ट्रेण वहति, मूत्राघाते मूत्रं शोष्यते प्रतिहन्यते वा । ( चक्र- 


| पाणिदत्त ) । मूत्रकृच्छे दुःखेन मूत्रप्रवृत्तिः । मूत्राघातो मूत्रावरोधः । 


(sen) । अन्ये ( जैसे वाग्भट ) मूत्रकृच्टूविशेपानेव मूत्रा- 
घातानाहु: । ( चक्रपाणिदत्त ) | इस मतमतान्तर का विचार 
करने पर यह कह सकते हैं कि मूत्रकृच्छ में मूत्रव्याग करते 
समय दुःख होता है । इसको डिस्यूरिआ ( Dysuia ) कहते 
ई । मूत्राघात में मूत्रकृच्छू, मूत्रावरोध या मूत्रशोप हो सकता 
ti मूत्रावरोध के लिये रिटेन्शन ऑफ यूरिन ( Retention 
of urine ) और gaa ( जिसमें मूत्र बनता ही नहीं ) 
के लिये सप्रेशन ऑफ यूरिनं ( Suppression of uin ) 
कहते हैं । इनमें quus प्रायः शिक्षप्रसेक की खराबी से 
बला जाने से, die 
थे की वृद्धि या सूजन होने से अथवा iis 
पेशि में सिकुड़न पैदा होने से होता है । मून्रशोप qe में 
मूत्रोत्पत्ति न होने से होता है । प्रमेह qui उत्पन्न होते हैं । 
इससे यह स्पष्ट है कि अझ्मरी के सिवा मूत्राघातादि विकार 
बस्ति के अतिरिक्त अन्य स्थानों में ही प्रायः होते ti 

इति भास्करशमैणा गोविन्दात्मजेन विरचितायामायुर्वेद्रहस्यदी पिकायां 

सुक्षतभापाटीकायां निदानस्थानेऽइमरी निदान t 
नाम तृतीयोऽध्यायः ॥३॥ 


4 has 
३९५ चतुर्थोऽध्यायः । 
अथातो भगन्दराणां निदानं व्या 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥१॥ 
अब यहाँ से आगे भगन्दर के निदा 


जैसे नका 
हैं, जैसे कि भगवान्‌ घन्वन्तरि ने किया ॥ २ च्याश्यान करते 


ख्यास्यामः | 
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॥ अध्यायः ३ ] | निदानस्थानम्‌ । [ ३३५ 
D» 
| 


Y NUT देता है '- त्क्ल CET * संचित हुए ) मूत्र के | 
TO नेकोष्टय्रीवपरिस्त्राविशम्वूकावर्तोन्मांगर्‌ «e रहा है, | 
7 सख्यं पञ्च भगन्दरा भवन्ति ॥२॥ ज्या 
| वात, पित्त, कफ, सन्निपात और आगन्तु इन कारणों से 
| क्रमानुसार शतपोनक, unt परिज्रावी, शम्वूक और | 
१ उन्मार्गी ऐसे पाँच भगन्दर होते हैं ॥२॥ 
वक्तव्य--यथासंख्य--वात से शतपोनक, पित्त से | 
Susa, कफ से परिल्लावी, सन्निपात से शम्बूक और आगन्तु 
से उन्मार्गी इस क्रम से । पन्च--वाग्भट ने भगन्दर के आठ 
प्रकार बतळाये हे--दोपेः quu सर्वैरागन्तुः सोष्टमः Sm 


i 


जिसमें उपयुक्त पाँच प्रकार के अतिरिक्त निम्न तीन ग्रधिकहे-- | 
(१) परिक्षेपी--वातपित्तात्‌ परित्तेपी परिक्षिप्य गुदं गतिः । जायते 
परितस्तत्र प्राकारं परिखेव च ॥ इस भगन्दर को हासैशूफिस्चुला | 


ककाइज्व्या मुद्दों गत्या विदार्यते ॥ (३) अर्शोभगन्दर--कफापित्ये तु 


इत्युच्यन्ते । अपक्काः पिडकाः, पक्तास्तु भगन्दराः ॥३॥ 


| 


है । भगन्दर को अँग्रेजी में ( Fistula-in-ano ) कहते 


विकार को अगन्दर कहना उचित हे । परन्तु इस प्रकार का 
शब्द प्रयोग क्यो नहीं किया जाता, इसका कारण इन्दु लिखते 


पक्क होकर फूट जाने से--गुदस्य zn चेतरे पार्श्वतः पिडका 55ति- 


—— lE 


शनशीतस्िग्धणुरुमधुराहारप्रियत्वाद्विशेषेण बाला- 


| नां भवन्ति; तेषामेवाल्पबस्तिकायत्वाद्नुपचितमां- 


सत्वाच्च वस्तेः सुखग्रहणाहरणा भवन्ति ॥१०॥ 
णि «दिन में सोने से, हिताहित संयुक्त आहार करने से, भोजन 
VU करने से, शीतल, स्निग्ध, गरिष्ठ और मधुर आहार 
तोदादीन्‌ च ये तीनों प्रकार की अझमरियाँ अकसर बच्चों को 
च पाकमुपैति} उनका बस्ति तथा शरीर छोटा होने से तथा 
प्रक्किन्नः naqd से अस्मरियों का ( यन्त्र से ) ग्रहण 
q जिद्राण्यजस्रमच्छे हो सकता हे ॥१०॥ 


| स्रवन्ति, व्रणश्च ताड्यते भिडयक्ननिमित्ता भवति ॥११॥ 


N अनुष्यों 3! 3 
निस्तुद्यते, गुदं चावदीर्यते, gw) को शुक्र के कारण 


पुरीषरेतसामप्यागमश्च तेरेव छिद्रेभवाता क. 
( Horse shoe fistula ) कहते है । (र) ऋजु--ऋजुर्वात- | न्द्र शतपोनकमित्याचक्षते nxi e 


( शतपोनक-- ) अपथ्यसेवन करने वालों की प्रकुपित c 


पूर्वोत्थं दुर्नामाश्रित्य कुप्यतः । अर्शोमूले ततः शोफः कण्डूदाहादिमान्‌ | और सन्निवृत्त हुई वायु गुदा के चारों ओर स्थिर होकर एक 
भवेत ॥ स शीघ्र पक्कमिन्नोस्य यन्‌ मूलमर्शसः । स्रवत्यजल्लं गति- | या दो अङ्गुल पर मांस और रक्त को दूषित करके छाल वणे 
मिरयमर्शे भगन्दरः ॥ ( अष्टांगसंग्रह ) । शतपोनक भगन्दर | की फुन्सी उत्पन्न करती है । वह फुन्सी शूल तथा अन्य प्रकार 
को सब्टिपलफिस्चुली ( Multiple fistulae) कहते हैं। | की ( वाताजुरूप ) वेदनाएँ उत्पन्न करती है । ( अपतर्पणादिं 
ते तु भगशुदवस्तिप्रदेशदारणाञ्च भगन्द्रा | उपायों द्वारा ) अतीकार न की हुई वह फुन्सी पक जाती है! 
मूत्राशय के समीप होने के कारण (सदा ) गीला हुआ 
ये भग, गुदा और बस्तिप्रदेश के विदारण करने से | ( वह) अत. ५५०० Mb. भ yey 
t, dioe $ है, और वे छिद्र सदैव स्वच्छ, कागदार, काफी खाव खबते हैं; 
"दर कहलाते हे । जव तक अपक होते हैं तब तक पिडका | दश में ताडन, भेदन, छेदन और सूचीवेधन की सी पीडा 
कहलाते हैं; पकने ( से फूट जाने ) पर भगन्दर कहे होती है; गुदा विदीर्ण हो जाता है और उपेक्षा करने पर उन 
जाते हैं ॥३॥ छेदो में से वायु, मूत्र, मल और वीर्य का स्राव होता है; इस 
चक्तव्य--इस सूत्र में भगन्दर की निरुक्ति बतलाई | अगन्दर को शतपोनक कहते हैं ॥४॥ (oe 


पित्तं तु प्रकुपितमनिलेनाधः प्रेरित पूवेवद्च- 


न मिर | सित रका efa पि 

ow qiiae जनयति; साऽस्य चोषादीन्‌ वेदनाविशेषाअनयति; 
अप्रतिक्रियमाणा च पाकमुपैति; ब्रणश्चाञ्चिक्ता- 
हैं--विशेषेण भगस्य दरणादन्यत्रापि भगवद्दारणाच्च भगन्दर इत्येवाख्या | राभ्यामिव द्ह्यते ढुगेन्धमुष्णमास्राव स्रवति, उपे- 
न शुदन्दरी न वस्तिन्दर इति । उक्तं च भोजे । भगं परिसमन्ताचच गुदं | च्तितश्चच वात॑मूजपुरीषरेतांसि विसजति; d भग- 
बस्ति तथैव च । भगवददारयेस्मात्तस्मात्‌ ज्ञयो भगन्दरः ॥ “का - | न्दरमुष्प्रीवमित्याचक्षते ॥६॥ | 


( उष्टय़ीव-- ) वायु से नीचे की ओर प्रेरित, प्रकुपित 


RU भिन्ना भगन्द्री शय: । ( माधवनिदान ) । पाश्चात्त्य शल्य पित्त पहले की तरह ( युदा के चारों ओर एक. अंगुल या 
शाख में भगन्दर के तीन भेद किये गये हैं। (१) द्विमुखी-- दो अँगुल पर.) स्थित होकर छाल वणे की छोटी, उभरी हुई, 
जिसका एक सुख मलाशय के भीतर और दूसरा गुर्दोष्ठ के पास | ईड की ग्रीवा के आकार की फुन्सी उत्पन्न करता है; वह 
बाहर हो । (२) अन्तमुखी--जिसका केवल एक सुख होता है फुन्सी दाह तथा अन्य प्रकार .की ( पित्तानुरूप ) वेदनाएँ 
और वह मलाशर्य में खुलता है। (३) Sn सुख | उत्पन्न करती है; प्रतीकार न करने पर पक जाती है, ( फूटने 
बाहर गुदौष्ठ के पास खुलता है। aaga और पर उत्पन्न हुआ ) ब्रण अभि और क्षार से जलता सा मालास 
भेद सुश्च में भी आगे चिकित्सा के समय बतलाये गये हैं-- पड़ता है और उससे बदबूदार, गरम खाव निकलता है, तथा 
भाद्र समीक्ष्य पराचीनं( बहिुखं )मर्वाचीनं ( अन्तमुखं) बा । उपेक्षा करने पर वायु, मूत्र, सल और वीथ का स्राव निकलता 


x 


( भगन्दरचिकित्सा ) | है; उस भगन्दर को. उष्टम्रीव कहते है ॥६॥ 


| तेषां तु पूर्वरूपाणि-कटी कपालवेदना कण्डूर्दाह; 
| शोफश्च शुदस्य भवति ॥७॥ ` 


चद्वस्थितः शुक्लावभासां स्थिरां. करहूमतीं फिडकां | 
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३४० ] 


खुश्रुतसंहिता 


[ अध्याय; ४ 


जनयति, साऽस्य कण्ड्डादीन्‌ वेद्नाविशेषाञ्जनयति, 
अप्रतिक्रियमाणा च पाकमुपैति, aqa कठिनः 


संरम्भी कण्ड्रप्रायः पिच्छिलमजस्नमास्नार्व स्रवति, | 
उपेक्षितश्च वातमूत्रषुरीषरेतांसि Dres तं | 


भगन्दरं परिस््राविणमित्याचत्षते ॥७॥ - 

( परिल्लावी- ) वायु से नीचे की ओरं प्रेरित हुआ 
प्रकुपित छष्मा पहले की तरह ( गुदा के चारों ओर एक या दो 
अंगुल पर ) स्थित होकर किंचित सुर्फेद वण की, स्थिर, कण्डू 
युक्त फुन्सी उत्पन्न करता हे । वह फुन्सी खाज तथा spa 


( कफाचुरूप ) चेदनाएँ उत्पन्न करती है, प्रतीकार न करने से | 


पक जाती है, ( फूटने पर उत्पन्न हुआ ) बण कड़ा, शोथ युक्त, 
अधिक खाजवाळा होकर सदैव लसदार स्राव स्रवता है, और 
उपेज्ञा करने से वायु, मूत्र, मल और वीय निकलता हे; इस 
भगन्दर को परित्रावी कहते हैं ॥७॥ 
e AAA ~ A 

वायुः प्रकुपितः प्रकुपितो पित्तस्छेष्माणो परियृ- 
ह्याधो गत्वा पूर्वेवद्वस्थितः पादाहुष्टप्रमाणां सर्व- 
लिङ्गां पिडकां जनयति, खाऽस्य तोददाहकराड्डा- 
दीन्‌ वेदनाविशेषान्‌ जनयति, अप्रतिक्रियमाणा च 
पाकमुंपेति, aqa नानाविधवरमास्रावं स्रवति, 
पूणनदीशास्वूकावतेवच्चात्र समुत्तिष्ठन्ति वेदना- 
विशेषाः; तं भगन्द्रं शम्बूकावतेमित्याचक्षते ॥८॥ 

९ शंबूकावते- ) कुपित हुईं वायु कुपित पित्त और कफ 
को ग्रहण करके नीचे की ओर गमन करने पहले की तरह स्थित 
होकर पैर के अँगूटे के समान सवे ( दोषों के ) लक्षणों से 
युक्त फुन्सी उत्पन्न करती हे । फुन्सी वेदना, जलन, कण्डू इत्यादि 
( त्रिदोपानुरूप ) वेदनाएँ उत्पन्न करती है । प्रतीकार न करने 
से पक जाती है । ( फूटने पर उत्पन्न हुआ ) त्रण नाना प्रकार 


के रंग झा सत्न स्रवता है, और उसमें पूणे नदी में उत्पन्न होने | 


वाले भवर के समान तथा शम्वूक ( मत्स्य विशेष ) के आवर्त 
के समान विशेष प्रकार की वेदनाएँ ( Boring Pains) 
उठती हैं। इस भगन्दर को शम्वूकावते कहते हैं ॥८॥ 

मूढेन मांसलुब्धेन यदस्थिशल्यमन्नेन सहाभ्य- 
बहृतं यदाऽवगाढपुरीषोन्मिश्रमपानेनाधःप्रेरितम- 
सम्यगागतं शुदं क्षिणोति तत्र(तः)क्षतनिमित्तःकोथ 
उपजायते, तस्मिश्च क्षते पूयरुधिरावकीरणमांस- 
कोथे भूमाविव जलप्रक्रिन्नायां क्रिमयः संजायन्ते, 
ते भ्रक्तयन्तो शुदमनेकधा पाश्वेतो दारयन्ति, तस्य 
तेर्मागैः कमिङतेर्वातमूत्रपुरीपरेतांस्यभिनिःसरन्ति; 
त॑ भगन्द्रसुन्मा्गिणमित्याचक्तते ॥९॥ 

( उन्मार्गि भगन्दर ) मांसलुब्ध qu से भोजन के 
साथ खाया हुआ इङ्डी का टुकड़ा ( शल्य ) जब गाढे मल में 
मिल कर अपान वायु से नीचे प्रेरित ( गुदा में) आड़ा या 

टेढ़ा आता है तब गुदा में घाव कर देता है; वहाँ घाव के कारण 
सड़ाव पैदा होता है; उस पीप और रक्त से भरे हुए मांस के 


| फुफ्फुस या आन्त्र के राजयद्ष्मा में जो 
है, वह भी प्रायः कष्टसाध्य होता है । 


हैं; गुदमांस भक्षण करके वे कृमि 
ES ^ 


भवन्ति चात्र-- 


उत्पद्यते ऽल्परुक्शो फात्‌ क्षिप्रं चाप्युपशाम्यति । 
पाय्बन्तदेशे पिडका सा ज्ञेयाऽन्या भगन्द्रात्‌ ॥१०॥ 

( भगन्दरेतर पिडका-- ) गुद' के अन्तिम प्रदेश में 
अल्प पीडा और शोथ से युक्त जो फुन्सी उत्पन्न होती है और 
शीघ्र ही शांत ( बैठ ) भी हो जाती हे वह भगन्दर से अन्य 
( प्रकार की अर्थात्‌ सादी ) फुन्सी समझनी चाहिये ॥१०॥ 
पायोः स्याद्द्वधङ्कुले देशे गूढमूला सरुग्ज्वरा | 

७०० 
भागन्द्रीति विज्ञेया पिडकाउतो विपर्ययात्‌ ॥११॥ 

( भगन्दर पिडका-- ) जो गुदा से दो अंगुरू दूरी पर 
हो, गहरी हो, पीडा और ज्वर से युक्त हो वह उपयुक्त ( सादी 
पिडका के ) लक्षणों से विपरीत होने के कारण भगन्दर पिडका 
समभनी चाहिये ॥११॥ 
यानयानान्मलोत्सर्गात्‌ करट्टरूग्दाहशोफचान, | 

पायुर्भवेट्टज A S as 
Zw: कट्यां पूर्वरूपं भगन्द्रे ॥१२५॥ 
४ suem के पेरू ) रथादि पर सवारी करने 
स, मलात्सग करने से खाज, पीडा, जलन और शोथ इनसे 
युक्त गुदा तथा कटी में पीडा ये भगन्दर में पूर्य लक्षण 
होते हैं ॥१२॥ 

Li घयित ७ Dt iS 
घोराः साधयितु दुःखाः सवे एव भगन्द्राः । 
तेप्वसाध्यर्त्रिदोषोत्थः . क्षतज्ञश्च भगन्दरः ॥१३॥ 

इति सुश्रुतसंहितायाँ निदानस्थाने भगन्दरनिदानं 
नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ 

( साध्यासा ध्यता-- Er ही भगन्दर दुःखदायक और 
कष्ट स॒ साध्य होते है । उनमें सान्निपातिक और क्षतज असाध्य 
होते हे ॥१३॥ 

- वक्तव्य--स्थान के अनुसार असाध्य लक्षण--प्रवाहिणी 
वलीं प्राप्तं सेवनीं वा समाश्रितम्‌ । ( अष्टांगसंग्रह ) । लक्षणो के 
अनुसार असाध्यता--वातमूत्रपुरीपाणि क्रिमयः शुक्रमेव च। 
भगन्दरात्‌ ख्नवन्तस्तु नाशयन्ति तमातुरम्‌ ॥ (सु. सूत्र, ३३ ) । 
भगन्दर उत्पन्न होता 


इति भास्करशर्मणा गोबिन्दात्मजेन विरचितायामायुवेदरहस्यदी पिकायां 
सक्षतभाषाटीकायां निदानखाने भगन्दरनिदानं 
नाम agsara: 


१ इल्पर्कशोथा. Seq शोफात्‌, 
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अध्यायः ६ | b a 
- ` निदानस्थानम्‌ । 


_ > | हुआ दोप संचार करता है, वहाँ वहाँ मणडल ( चकत्ते ) पैदा 

अथातः कुष्टनिदानं व्याख्यास्यामः । थथोबोच | हाते हैं । इस प्रकार त्वचा में प्रकट हुआ दोष वहाँ ही बृद्धि | 

भगवान्‌ धन्वन्तरिः -॥१॥ पोर प्रतीकार न करने से (क्रम से रक्त मांसादि ) धातुओं 

अब यहाँ से कु४निदान का व्याख्यान करते हैं, जैसे कि | को दूपिल्‌ करके भीतर प्रवेश करता है ॥२॥ .. 

भगवान धन्वन्तरि ने किया ॥१॥ | वक्तव्य्‌-भप्छ-ठंडे जल में-भयश्रमसंतापोपहतस्य च 
वक्तव्य--क9--कुश्णातीति कुएम्‌ । स्वगादि धातओं का | सहसा शीतोदकभेखतरतः । (चरक) । तियैग्गाः सिरा:-- 

नाश करने के कारण कुछ कहते हैं--कुछसुशन्ति तत्‌ । कालेनोपे- | तियग्गामी चार “शमनियाँ, जो उत्तरोत्तर सूक्ष्म असंख्य 

क्षितं यस्मात्‌ सबै कुष्णाति तद्वपुः । ( अष्टांगसंग्रह ) । इस | शाखाओं में विभक्त होकरे सबै शरीर ब्याप्त करती हैं । ( धमनी 

साधारण निदक्ति के अनुसार कुष्ठ में कोढ जैसे दारुण रोग. | व्याकरण नामक शारीरस्थान के-नवम अध्याय में तिर्यग्गामी 

_ ` से लेकर खुजली जैसे छुद् रोग तक सब रोगों का समावेश धमनियों का वणन. देखो ) | वाहां सागैम--तत्र शाखा रक्तादयो 

किया जाता है । सुश्रुत में कई बार कुष्ट के लिये त्वग्दोप शब्द. "तवरते चस वाह्यो रोगमार्गः ॥ (चरक) २ सुश्रुतमताचुसार यहाँ 

का प्रयोग किया गया है--पापक्रियया पुराक्रतकमेयोगाः्च त्वग्दोपा . केवल त्वचा अभिप्रेत है । चरक और वाग्भट के अनुसार त्वचा, 


अवन्ति । तत्र त्वग्दोधी freni व्यवाये च परिहरेत्‌ । ( कुष्टचिकि- | रक्त, लसिका और मांस ये घालु अभिम्रित हे । धावूनभिदूष- 
यन्‌--एब कुष्ठं get त्वचि कालम्रकर्षतः । क्रमेण धातून्‌ व्यासोति 


Saa ) । कुष्ट का यह अथे अग्रेजी में Diseases of the ॥ 
skin or Dermatoses शब्द से प्रदर्शित कर सकते €a नरस्याप्रतिकारिण: ॥ (सुश्रुत) । इस सूत्र में “मिथ्याहारा- 
परन्तु व्यवहार में महाकुष्ट और क्वुद्रकृठ करके इसके दो | चारस्य' से लेकर “छदिर्वा प्रतिहन्ति' तक mut का निदान 
भेद किये जाते E. महाकुटों का निर्देश प्रायः केवल कुछ वणन किया है । इसके अतिरिक्त चरक में निम्न कारण अधिक 
शब्द से और क्षुद्र कुठों का उनके स्वतन्त्र नाम से क्रिया ई--नबान्नदविमत्स्यातिल्वणाम्लनिषेविणाम्‌ । माघमूलकपिप्टान्नतिल- 
जाता हे--तत्रादिवलप्रवृत्ता ये शुक्ठशोणितदोपान्वयाः कुष्ठारीःप्रभृतय: । क्षीरणुडाशिनाम्‌ ॥ व्यवायं चाप्यजीेंड्ले निद्रां च भजतां दिवा । 

विप्रान्‌ gea धर्षयतां पापं कमे च कुर्वताम्‌ ( कुष्ठचिकित्सित ) । 


afa पापरोगस्य प्राहुः कुष्ठस्य संभवम्‌ । ( सुश्रुत ) । महाङ्कष्ट > बह 
को अँग्रेजी Ges ( Leprosy ) कहते हैं! gx को में | मछली और कुष्ठ के सबेध का विवरण सूत्रस्थान के अन्तिम 
अध्याय के १२४ वे छोक के वक्तव्य में किया गया हे। 


अनेक त्वग्रोंग समाविष्ट होते हैं कुष्ट शब्द की इस संदिग्धता i ud 
को दूर करने के लिये लेप्रोसी के लिये केवल एकवचनी mz | नवीन खोज के अनुसार विपमज्वर, कालाअजार, फिरंग 
( Syphilis ), अकुशमुखकृमिरोंग ( Hookworm disease ) 


शब्द्‌ का प्रयोग किया जायगा, और सत्रे प्रकार के कुछों के न vds a 
इत्यादि die रोग भी कुष्टों की उत्पत्ति में सहायता 


लिये अनेकवचनी शब्द प्रयोग होगा । N 
Cc. ` PS aa y में n हो 
मिथ्याहाराचारस्य विशेषाहुरुविरुद्धासात्म्याजी- . देते हैं। कुष्ठ में कुलज जप्रवृत्ति भी होती है । इस विषय का 
प्राच्यप्रतीच्यमतानुसार विवरण सूत्रस्थान के व्याधिसमुद्देशीय 


qafa: खेहपीतस्य वान्तस्य वा व्यायामग्रा- य वरण qae f 
मैसे M यानूपौद * A घ्र वक्तव्य 
स्यघमैसेविनो ग्राम्यानूपौदकमांखानि वा पप्रसा5- | नामक 394 मापा के चौथे सूत्र के वक्तव्य में १४८ t 
A पर एक 
भीचणमञ्चतो यो वा मज्जत्यप्लूष्माभितप्तः सहसा ०905 किया गया है । यर Sd n त ^ , 
~ ~ पो AA "^ 
A 0 A ० A । 
परिगृद्यानिलः प्रवृद्धस्तियेग्गाः सिराः संप्रतिपद्य र का: Tdi 
aqu Lost ees ferae Aaaa से लेकर अन्त तक कुष्ठों की संप्राप्ति 
य बाह्य माग प्रति समन्ताद्विक्षिपाते, यत्र À में डो की सं 
विक्षिप्त वर्णन की हे । चरक में कुछों की संप्राप्ति निम्न प्रकार 
चज दोषो निःस(श्व)रति (i ES मणडः । i afia है-त्रयो दोषा वातपित्तकेष्माणः  प्रकोपणविकृता: । 
लानि प्रादुभवन्ति, पच समुत्पन्चस्त्वाच द id qaia शरीरधातवस्त्वड्मांसशोणितलसिकाश्वतुर्था दोषोपघातबिकृता 
तज +5 परित्रृद्धि प्राप्याप्रतिक्रियमाणो 5भ्यन्तरं | इति । एतत्सप्तानां सप्धालुक्मेवङ्गतमाजनने दुष्ठानाम्‌ ॥ ( कुष्ठः 
प्रतिपद्यते धातूनभिदूषयन्‌ ॥२॥ . ` निदान) । चरकमताचुंसार त्रिदोष और खगादि चार 
अहित आहार और श्राचार करने वाले की, विशेष करके ^ धातु “युगपत्‌? दूषित होकर कुष्ठ उत्पन्न होता है; gue 
| गरिष्ठ भोजन, विरुद्ध भोजन, असात्म्य भोजन, अध्यशन और मतानुसार त्रिदोष प्रथम त्वचा को दूषित करते हैं और 
| अहित भोजन करने चाले की, ग्राम्य आनूप और आऔदक | यदि उपेक्षा की जाय तो क्रम से रक्तादि धातु दूषित होते हैं। 
| प्राणियों का मांस दूध के साथ बार बार सेवन करने वाले | इसलिये आगे सप्तघातुगत. कुष्ठ के. स्वतन्त्र लक्षण वशेन 
| 


< ————— ! 
त कक आन रहर... TU | E ९ *, Y * ^ + È * R f 
पञ्चसाञ्व्यास; 7C |, बाह्य रोग माग में फैला देती हे । फिर जहाँ जहाँ वित्ति ! 

| 

| 


की, स्लेहपान और वमन के पीछे व्यायाम और मैथुन करने ' किये हैं। चरक और सुश्रुत की कुष्ठसप्राप्ति की कल्पना में 
वाले की, धूप में daa होकर तत्काल ( ठंडे ) जळ में तेरने | यह फक हे । कुष्ट की संप्रासि के संब्ेध में और एक महत्त्व की 
चाले की और आते हुए वमन को रोकने वाले की प्रबृद्ध हुई | बात चरक में लिखी है--दोषाः प्रकुपिताः स्थानमधिगम्य संतिष्ठमाना- 
वायु प्रकुपित हुए पित्त और कफ को लेकर तिथेग्गासिनी | स्तानेव त्वगादीन दूषयन्तः कुष्ठान्यभिनिवतेयन्ति । इसका qmi 
सिराओं में प्राप्त होकर और उनको व्याप्त कर पित्त कफ को | यह है कि प्रकुपित दोष अधिक काल तक ven es दिं मे 

` १ प्रतिपद्य थातुनमिदूषयंत्ति. स्थान करके ( सतिष्ठमानाः ) रोग उत्पन्न करते हैं | 
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7 
m "E n 
5 ० ७-७» 7 उनको गंभीरता, (शरीर | त्वक्कोचभेदखपनाहुसादाः 
॥ m शोर अश्ान्यताः EN SE म हत्पूर्वयुते भवन्ति ॥९॥ 


उत्तरोत्तर धातुओं में | ( महाकु्ट-- ) महाकुष्ठ में त्वचा में सिकुइन, दरार, 
उत्तरोत्तर ४ स्पेस्‌ ज्ञान की कमी और अंगग्लानि उत्पन्न होती है ॥९॥ 


वेक को जाल 61 च्णारुणं येन भवेच्छरीरं 
JATT तादः oc 


fu d तदेककुष्ठं प्रवदन्ति कुष्टम्‌ । 
arn पिच q पक्राडुस्व एफछा: ( ugg) जिससे शरीर काला और लाल पढ़ 
३उप्यजिह्वामकाशानि ख- ¦ जाय, उस कुष्ट को ऐकेकुट कहते हैं । 
ऊष्णुकपालिकाप्रकाशानि | स्युयन कण्डरेंब्यथनोपचोपा- 
२ णन्तिकताफळसडशान्यतीच | स्तलेषु तच्चमंदळें . वदस्ति ॥१०॥ 
ने) तेपां चतुर्णामप्योषचो- ë (ana) जिससे (हाथ और पेर के ) तलब में 


~ A ~ = `” ` - LJ 
शिपोत्थानप्रपाकभेद्त्यानि ' खाज, पीडा, जलन और चोप हो, उसको चर्मदल कह 


नान्यानि लिंडानिं ES हैं ॥१०॥ 
॥ऱ्यानि लिङ्गानि; पुरडरीकपत्र- | दै è भति सती 
विसर्पवत्‌ सर्पति सरवतो य- 


SaR स्छेष्मणा, अतसीपुष्प- 

जा विसर्पीणि पिडकावन्ति च 
र्युत्सन्नता परिमण्डलता 
सामान्यानि रूपाणि ॥८॥ 
a— ) वात से किंचित्‌ रक्तवण, छोटे 


स्त्वत्रक्तमांसान्यभिभूय शीघ्रस्‌ । 
मूर्च्छाविदाहारतितोदपाकान्‌ 

कृत्वा बिसर्पः स भवेद्विकारः ॥११॥ 
( विसपेकुष्ट-- ) जो त्वचा, रक्त व मांस को दूषित करके 


s भद, स्पशज्ञानाभाव इनस युक्त अरुण | मूर्च्छा अचेनी, पीडा व पाक ( इन उपद्रवो ) को करके i 
, | चित्त से पके गूलर के फल के समान | शीघ्र चारों ओर विसप की भाँति फैलता दे, वह कुष्ट | 
चिसप हे ॥११॥ i 


। ८ औदुम्बर, ऋष्यजिल्ला ( ऋष्य-एक हरिण | WMU o o 
पन खुरदरे ऋष्यजिह्न, काले ठिकरे के समान | zr: शरीरे पिडकाः स्त्रवत्यः | 
dic) गुञ्जाकलसद्दश अत्यन्त लाळ ओर | सपन्ति यास्तं परिसर्पमाहुः । E 
wt कुछ (होते हें ); इन चारों ( पैत्तिक | ( परिसपैकुष्ट--) जो खाबयुक्त फुन्सियाँ शरीर में | 
in, चोष, परिदाह, धूमायन ( जलन के भिन्न | धीरे धीरे फेलती हैं, उसे परिसप कहते हैं । 

2? शीघ्र उत्पन्न होना, T और फूटना तथा | कण्डुन्ितं श्वेतमपायि सिध्म 
" han. Ct E b x | विद्यात्तु प्रायश ऊर्ध्वकाये ॥१२॥ 

( सिध्म ) जो खाज युक्त, सुफेद, SEXE, छुद्राकार 

(ag ) व प्रायः ऊपर के शरीर ( छाती, ग्रीवा, सुख ) पर 
होता है वह सिध्म कुष्ट समझना चाहिये util 

वक्तव्य--सिध्म को अँग्रेजी में पिटिरिआसिस वसिक 

लर ( Pityriasis Versicolor ) कहते E | इसका कारण 

á | टिनिया ( Ringworm or Tinea ) कहते हें। | सक्रास्पारन फरफर ( Mierosporon furfur) नामक एक 

'व्विकार का कृमि मोल्ड या फंगस (Mould or | WA जाति का कृमि है । यह छाती और ग्रीवा में अधिक 
sus ) जाति का है । यह अनेक सेलों का बना हुआ । होता है और खुजाने पर उससे भूसी निकला करती है-- 
दश होता है । इसका नाम ट्रैचोफेटन इन्डोश्रिक्स और | Cd WU तलु च यद्रजो घट्ट विमुन्नति । अलाबुपुष्पवर्णं तत्‌ h 


Hza एक्टोश्चिक्स ( Trichophyton endothrix, | प्रायेण चोरसि ॥ ( चरक ) l 


| 
sa ) के अथवा तांबे के वण के फैलने वाले, पिडका | 
cx; ( उत्पन्न होते हैं ); इन दोनों ( कफ कुष्ठो ) के | 
, पोळाकार ( चकत्ते होना ), खाज, देर से उत्पत्ति ये | 
: लक्षण होते हैं ॥८॥ 
फ्रध्य--छु-दाद या दिनाय । अ्रँग्रेजी में इसको 


.shophyton ectothrix ) € 1 | राज्यो5तिकरडुतिरुजः सरूच्ता 
—. श्रुंदकष्ठान्यत ऊध्वं वक्ष्यामः | भवन्ति गात्रेषु विचचिकायाम्‌ i 
` ai e 
भूल इसके आगे ga कुष्ठों ( के छक्षणों ) का वर्णन कण्डूमती दाहरुजोपपन्ना के 
र विपादिका पादगतेयमेव ॥१३॥ f 
व्थुछानि सन्धिष्वतिदारुणा 4 
है id ( विचचिका व विपादिका-- ) विचचिका में ( हाथ 7 


स्थूलारुषि स्युः कठिनान्यरूषि । 
| स्भुलारुप्क-- ) स्थूलार्प्क में संधियों में 
और कठिन ब्रण उत्पन्न होते हैं । 


पाँव इत्यादि ) गात्रों में अतिशय खाज और पीडा युक्त रूखी 
१ प्रबदन्त्यसाध्यम्‌, २ कण्डूब्यथशोषचोषाः 


टे, अति 
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काळ को रोगसेप्रासिकाल या संचयकाल ( Incubation 
period ) कहते हें । आधुनिक खोज से यह सिद्ध हुआ t 
कोढ़ का संप्राप्ति काल दो साल से लेकर आठ दस साळ से 
भी अधिक होता है । आयुर्वेद के कुष्ट में यद्यपि gagi का 
समावेश होता है, तथापि उसके निदान, quen कोइ के । 
ऊपर अधिक ध्यान देकर लिखे गये Fi चरक के अष्टोदरीय 
अध्याय में और कुष्ठनिदान में केवळ सात महाकुष्ठों का ही 
aia किया गया है ॑तेषां विकल्यविकारमुस्यानेऽतिपर्सगमभिः 
समीक्ष्य सप्तविधमेव कुछविशेषमुपदेक्ष्याम: L d 


iN c. पारुऽ ह. | 
तस्य पूर्वरूपाणि त्वक्पारुष्यमकस्माद्रोमदपः | 


| 


mug: स्वेदवाडुल्यमस्वेदनं बाऽङ्कप्रदेशानां स्वापः | कु विष्ट कि 3 
| क्षुद्रमहाकुष्टों की अन्योन्यानुग्रवेशिता को देखकर यह WD 
| पडता है कि आयुर्वेद में कोइ जैसे भयंकर विकार से लेकर | 


ES 


क्षतविसपेणमसजः कृष्णता चेति ॥३॥ 
उसके पूघेरूप--त्वचा का खुरदरापन, अकस्मात्‌ रोंगटे 
खड़े होना, खाज, अधिक पसीना आना या पसीना न 


आना, शरीर के अंगों में सुन्नता, चरण ( उत्पन्न होकर उन ) | 


का फैछना और रक्त का कालापन ॥३॥ 
वक्तव्य--इनके अतिरिक्त चरक में निम्न पूवेखुप 
अधिक मिलते हैं--अतिकक्णता, ( त्वचा सुलायम और चम- 
कीली होना Hyperkeratosis ), वैवर्ण्य, परिदाहः qfi: 
( क्तिनकिनिका, सरसराहट Tingling ), SAAT, गौरवं, 
पक्कदरधदष्टभय्नक्षतोपस्खलितिष्वतिमात्रं वेदना, स्वल्पानामपि च serat 
दुष्टिस्सै रोहण चेति ॥ ये पूवेरूप saag, टांगें तथा अन्य खुले 
स्थानों पर प्रथम हुआ करते हैं । 
तत्र सप्त महाकुष्ठानि, एकादश श्वुद्रकुष्टानि; एवः 
मष्टादश कुष्ठानि भवन्ति ॥४॥ 
कुष्टों में महाकुष्ट सात और चुद्रकुष्ट ग्यारह हैं; इस 
प्रकार अठारह कुष्ट होते हैं ॥४॥ हि 
बक्ताव्य-सक्ष महाकुष्ट कोढ़ ( Leprosy ) के विविध 
रूप मालूम होते हैं । चुदरकुषटों में सचा के अन्य रोगों का 
समावेश किया, गया है । अर्थात्‌ Ho cq केवल ग्यारह 
होना श्रसंभव है, इसलिये चरक में उनकी असंख्येयता 
बतलाई है--स सप्तविधो5ष्टादशविधो5संख्येयविषो वा भवति । 
इसी कारण से इन चुद्रकु्टों के वर्णन के झेफट में न पढ़कर 
निदानस्थान में केवल सात महाकुष्ठों का ही विवरण किया 
गया है--तेषां विकल्पविकारसंख्याने5तिप्रसंगमभिसमीक्ष्य सप्तविधमेव 
कष्ठविशेषमुपदेक्ष्यामः ॥ ( चरक ) । 
तत्र महाकुष्टान्यरुणीदुम्बरष्येजिद्वकपालकाक- 
णकपुण्डरीकददु कुष्ठानीति । क्षुद्रकुष्ठान्यपि स्थूला- 
रुष्के महाङुष्ठमेककुष्टं चर्मदळं विसर्पः qiu: 
सिध्मं विचचिका किटिमं(म) पामा रकखा 
चेति ॥५॥ 
(कुष्ठ के भेद--) इनमें ये महाकुष्ट हैं-१ अरुण, 
२ श्रौदुम्बर, २ WARG ४ कपाळ, ५ काकणक, ६ पुण्ड- 
रीक, और ७ zu) और चुब्कुष्ट ये E स्थूलारुप्क, २ 
महाकुष्ट, ३ एककुष्ट, ४ चमेदल, ५ विसर्ष ६ परिसपे, ७ 
- सिध्म, ८ विचर्चिका, ९ किटिभ, १० पामा और १? 


«aar ॥५॥ 


सुश्रुतसंहिता ; 
| नाम के सङ में मतभिन्नता दिखाई देती 


wer 


| महाकुष्ठों में लिया 
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वक्तव्य--चरक, सुथुत यासद इनमें कट ने जन्य के । 

है । सुश्रुत का ` ` 
कुष्ठ चरक और वाग्भट में नहीं PEE 
“मणडल? कुछ मिलता है । मण्डल” सुझुत में नहीं मिलता । 
चरक में a चुद्रकष्ठों में दिया है और उसके बदले “सिध्म? 
मे है । सुश्रुतोक्त स्थूलारूप्क, महाकुए, f 
विसप, परिस, और रकसा ये पाँच gage चरक में नहीं T 
मिळते । इनके बदले अलसक, NEUSS, विपादिका, aA | 
आर विस्फोटक ये पाँच कुछ मिलते हैं । वाग्भट के चुद | 
कुष्ट चरकमताजुसार हैं, केवळ दढु महाकु में दिया है और | 


सिध्म छघुकुष्ठ में समाविष्ट किया है । इस मतभिन्नता और ` 


We ल त्त ` C ~ i ! 
खुजली जैसे मामूली विकार तक त्वचा के सव रोगा का ' | 
समावेश कुष्ट में किया गया है, और विदना वश संस्थान | 
प्रभाव? आदि के कारण कुष्ठों को असंख्येय कहा है। | 

सर्वाणि कुष्ठानि सवातानि सपित्तानि सस्छे- & 
प्माणि सक्रिमीणि च भवन्ति; उत्सन्नतस्तु दोष- 
ग्रहणमभिभवात्‌ ॥६॥ | 

सभी कुष्ट वातयुक्त, पित्तयुक्त, कफयुक्त और क्रमियुक्त 
होते हैं । परन्तु उत्कपे और प्राबल्य के अनुसार दोप (के 
नाम ) का ग्रहण होता हे ॥६॥ 
| वक्तब्य- -सवातानि इत्यादि--कुष्ठ हमेशा त्रिदोपप्रकोप 
| से होता है--नच किल्रिदस्ति कुछमेकदो पप्रकोपनिमित्तम्‌ । (चरक) । 
सक्रिमीणि--कोढ़ तथा त्वचा के अन्य रोग कृमिकीटादि से 
उत्पन्न होते है । प्रत्येक विकार का कृमि स्वतन्त्र होता i! 
कोढ़ के जीवाणु का उल्लेख पीछे qut सूत्र के वक्तव्य में 
| किया गया हे । इन क्रिमियों के संबंध में आगे उत्तरतन्त्र 

के कृमिरोग प्रतिपेध अध्याय में लिखा है- केशरोमनखादाश्र 

दन्तादाः किक्किशास्तथा ।, कुष्ठजाश्व परीसर्पा ज्ञेयाः शोणितसंभवाः ॥ à 
सरक्ताश्व कृष्णाश्च खिग्धाश्च पृथवस्तथा । रक्ताधिष्ठानजान्‌ प्रायो विका- 
रान्‌ जनयन्ति ते । केशादाद्यास्त्वदृश्यास्ते ॥ दोषग्रहण--दोषनि- 
| ईश--सर्वेष्वि त्रिदोपेपु व्यपदेशो5थिकत्वतः । (अष्टांगहदय ) । 
रोगों में दोपनिर्देश का यह एक साधारण नियम है कि 
जिसका प्राबल्य होता है उसी का निर्देश किया जाता à— 
द्रब्यमेकरसं नास्ति न रोगोप्येकदोपजः । योऽधिकस्तेन निर्देशः क्रियते 
रसदोपयोः ॥ अभिभव--(१) प्राबल्य p अधर्माभिभवात्‌ ४" 
| प्रदुष्यन्ति कुलखियः । ( भगवद्गीता ) । किंवा (२) पराजय 
या दूसरे के वश में जाना । स्पर्शानुकूला इव ARAT 
भिभवादवमन्ति ॥ ( शाकुन्तल ) । दूसरा श्रथे करने पर 87 
दोषयोः अध्याहृत करना चाहिये । 

तत्र वातेनारुणं, पित्तेनौडुम्वरष्यैजिद्कपालका" 
कणकानि, स्छेष्मणा पुण्डरीकं ददुकुष्ठ 
तेषां तु महत्त्वं क्रियागुरुत्वमुत्तरोत्तरं mag? 
शादसाध्यत्वं चेति ॥७॥ 

इनमें वायु से अरुण; पित्त से रौदुम्बर, 
कपाळ और काकणक; शेष्मा से पुण्डरीक और दूदकुष 


e 


a f 
j 
gi 
|| 
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——— म €———— मत | : 


होर ampi मे करने । और धातुओं Xe 


धिक होती हे ॥७॥ 


वक्तव्य-उत्तरोत्तर--त्वचादि से उत्तरोत्तर को i 


प्रवेश करने से गंभीरतादि गुण अधिकाधिक हो जाते हैं। 
तत्र, वातेनारुणाभानि तनूनि विसर्पीणि तोदः 

भेदखापयुक्तान्यरुणानि; पित्तेन पक्कोदुम्बरफला- 

छतिवर्णान्यौडुम्वराणि, क्रप्यजिह्वाप्रकाशानि ख- 


d Mey iind ( शरीर 


का नाश करने की ) कार्यक्षमता और असाध्यता- अधिका- 


राणि कष्यजिह्वानि, कृष्णकपालिकाप्रकाशानि | 
कपालकुष्ानि, काकणन्तिकाफलसदशान्यतीच 


क, रक्तकप्णानि काकणकानि, तेपां चतुर्णामप्योषचो- 


षपरिदाहधूमायनानि च्ञिप्रोत्थानप्रपाकभेदित्वानि 


प्रकाशानि पौण्डरीकाणि २छेष्मणा, अतसी पुष्प- 
वर्णानि ताम्राणि वा विसर्पीणि पिडकावन्ति च 
दद्रुकुष्ठानि; तयोड्ेयोरप्युत्सन्नता परिमण्डलता 
कण्डू श्चिरोत्थानत्वं चेति सामान्यानि रूपाणि ॥८॥ 

( दोपानुसार लक्षण-- ) वात से किचित्‌ रक्तवश, छोटे, 
फेलने वाछे, तोद, भेद, स्पशेज्ञानाभाच इनसे युक्त अरुण 
( कुष्ट होते E): पित्त से पके गूलर के फल के समान 
आकार और वर्ण के औदुम्बर, ऋष्यजिह्ना ( ऋष्य-एक हरिण 


भेद ) के समान खुरदरे ऋष्यजिह्ल, काळे ठिकरे के समान | 


ओर | 


कपाल कुष्ट, ( और ) गुञ्जाफलसद्दश अत्यन्त लाळ 
काले काकणन्तिका कुष्ठ ( होते हैं); इन चारों ( पत्तिक 
mui) के ओप, चोष, परिदाह, धूमायन ( जलन के भिन्न 


भिन्न प्रकार ), शीघ्र उत्पन्न होना, पकना और फूटना तथा | 
क्रिमि उत्पन्न होना ये सामान्य लक्षण हैं । कफ से श्वेत पद्म | 
पन्न के समान पुण्डरीक, (और ) अतसी के फूल के वण | 


(नील कृष्ण ) के अथवा तांबे के वण के फेलने वाले, पिडका 
युक्त «pgs (sem होते हैं ); इन दोनों (कफ कुटो ) के 


सामान्य लक्षण होते हैं ॥८॥ eme 

वक्तव्य-- हु दाद या दिनाय । अँग्रेजी म॑ इसको 
Raad या टिनिया ( Ringworm or Tinea ) कहते &! 
इस त्वग्विकार का कृमि मोल्ड या फंगस (Mould or 
Fungus ) जाति का है । यह अनेक Rud का बना हुआ 
तंतुसदश होता है । इसका नाम ट्रेचोफैटन इन्डोश्रिक्स और 
रेचोफेटन एक्टोश्रिक्स ( Trichophyton endothrix, 
Trichophyton ectothrix )है। 

श्वुद्रकुष्ठान्यत Wd वक्ष्यामः 


करते हैं। 
स्थूलानि सन्धिष्वतिदारुणानि _ 
स्थूलारुषि स्युः कठिनान्यरूघि। . 
( स्थूलारुष्क-- ) स्थूलारुष्क में संधियों में मोटे, अति 
भयंकर और कठिन ब्रण उतपन्न होते हैं। | 


smi इसके आगे क्षुद्र कुष्ठों (के लक्षणों ) का वर्णन 


' खाज, पीडा, जलन और चोप हो, उसको चर्मदल कहते 


क्रिमिजन्म च सामान्यानि लिङ्गानि; पुण्डरीकपत्र- | हैं ॥१०॥ 


त्वक्कोच मेदस्वपनाङ्गखादाः 
कुष्ठे महत्पूर्वयुते भवन्ति ॥९॥ 
हि ( महाकुष्ट-- ) wergg में त्वचा में सिकनुइन, दरार, 
स्पेस ज्ञान की कमी और अंगग्लानि उत्पन्न होती है ॥९॥ 
कृष्णारुणं येन भवेच्छरीरं 
'सदेककुष्ठे प्रवदन्ति कुष्ठम्‌ । 
( एककुष्ट->) जिससे शरीर काळा और लाल पढ़ 
जाय, उस कुष्ट को एकेकुष्ट कहते हैं । 
स्युयैन कण्टंब्यथनोपचोपा- 
स्तलेषु तच्चर्मदले . बदन्ति ॥१०॥ 
( चमदल-- ) जिससे (हाथ और पेर के) तळवे में 


frena सपैति सवेतो a- 
स्त्वग्रक्तमांसान्यभिभूय शीघम्‌ । 
मूर्च्छाविदाहारतितोदपाकान्‌ 
कृत्वा विसर्पः स भवेद्विकारः ॥११॥ 
( विसपेकुष्ट-- ) जो त्वचा, रक्त व मांस को दूषित करके 
मूच्छ, दाह, बेचैनी, पीडा व पाक ( इन उपद्रवो ) को करके 
शीघ्र चारों ओर विस की भाँति फेलता है, वह कुष्ट 


| fred हे ॥११॥ 


शनेः शरीरे पिडकाः wer 
सर्पन्ति यास्तं परिसपेमाहुः । 
( परिसपैकृष्ट--) जो खावयुक्त फुन्सियाँ शरीर में 
धीरे धीरे फैलती हैं, उसे परिसप कहते हैं । 
कण्डुन्वितं श्वेतमपायि सिध्म 
विद्यात्तजु प्रायश ऊर्ध्वकाये ॥१२॥ 
( सिध्म-- ) जो खाज युक्त, सुफेद, कष्टरद्वित, चुद्धाकार 
(तनु ) व प्रायः ऊपर के शरीर ( छाती, ग्रीवा, gu) पर 


e ` | होता है x समकना चाहिये ॥१२॥ 
उभार, गोलाकार ( चकत्ते होना ), खाज, देर से उत्पत्ति ये | होता है वह सिध्म कुष्ट समकना चाहिये ॥१ 


वक्तव्य--सिध्म को अँग्रेजी में पिटिरिआसिस वसिक- 
लर ( Pityriasis Versicolor ) कहते & । इसका कारण 
भैक्रोस्पोरन फरफर ( Mierosporon furfur ) नामक एक 
फंगस जाति का कृमि है । यह छाती और ग्रीवा में अधिक 
होता है और खुजाने पर उससे भूसी निकला करती है-- 
A ताम्रे तनु च यद्रजो शट विमुन्नति । अलाबुपुष्पवर्ण तत्‌ fae 
प्रायेण चोरसि ( चरक ) । 
राज्यो5तिकरडुतिरुजः सरूच्ता 
भवन्ति गात्रेषु विचर्चिकायाम्‌ । 
कण्डूमती दाहरुजोपपन्ना 
विपादिका पाद्गतेयमेच ॥१३॥ 
( विचचिका व विपादिका- ) विचचिका में ( हाथ 


पाँव इत्यादि ) गात्रों में अतिशय खाज और पीडा युक्त रूखी 


१ प्रवदन्त्यसाध्यम्‌. २ कण्डूब्यथशोषचोषाः, 
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३४२ | 


काळ को रोगसंप्राप्तिताल या संचयकार 
period) कहते हैं । आधुनिक खोज से यह 


{ Incubation 
सिद्ध हुआ हे 


कोइ का संप्रा्ति काल दो साळ से लेकर आठ दस साळ से , 


` 


भी अधिक होता है । आयुर्वेद के कुष्ट में यद्यपि क्षुद्रकुष्ठों का 


समावेश होता है, तथापि उसके निदान, genna कोई के | 


ऊपर अधिक ध्यान देकर लिखे गये हें । चरक के अष्टोद्रीय 
अध्याय में और कुष्टनिदान में केवळ सात महाकुष्ठों का ही 
वशुत किया ग्या है तेषां विकल्पविकारमुख्यानेऽतित्रसंगमभि- 
समीक्ष्य सप्तविधमेव कुछविशेषमुपदेक्ष्याम: D E 
वैरूपारि c 
तस्य पूर्वरूपाणि-त्वकपारुष्यमकस्मादोमहपः 
कण्डूः स्वेदवाडुल्यमस्वेदनं चाऽङ्कप्रदेशानां स्वापः 
क्षतविसपणमस्पृजः कृष्णता चेति ॥३॥ 
उसके पूघैरूप-त्वचा का खुरदरापन, अकस्मात्‌ रोंगटे 
खड़े होना, खाज, अधिक पसीना आना या पसीना न 
आना, शरीर के अंगों में सुन्नता, घण ( उत्पन्न होकर उन ) 
का फॅलना और रक्त का कालापन ॥३॥ 
वक्तव्य--इनके अतिरिक्त चरक में निम्न पूवेरूप 
अधिक मिलते हैँ--अतिशक्षणता, ( त्वचा सुलायम और चम- 
कीली होना Hyperkeratosis Ji yari, परिदाह: परिहर्पः 
( क्रिनभिनिका, सरसराहट Tingling ), ऊष्मायणं, गौरवं, 
पक्कदरधदष्टमय्क्षतोपस्खल्तिष्वतिमात्रं वेदना, स्वल्पानामपि च व्रणानां 
दुष्टिस्स रोहणं चेति ॥ ये पूवेरूप अग्रबाहु, टांगें तथा अन्य खुले 
स्थानों पर प्रथम हुआ करते हैं । 
तत्र सत्त महाकुष्ठानि, एकादश श्वुद्रकुष्टानि; एव- 
मष्टाद्‌श कुष्ठानि भवन्ति ॥४॥ 
कष्टों में महाकुष्ट सात और चुद्रकृष्ट ग्यारह हैं; इस 
प्रकार अठारह कुष्ट होते हैं ॥४॥ 
वक्तव्य--सक्ष महाकुष्ट कोढ़ ( Leprosy ) के विविध 
रूप मालूम होते हैं । चुदरकषटों में त्वचा के अन्य रोगों का 
समावेश किया, गया है । अर्थात्‌ ये त्वग्रोग केवल ग्यारह 


होना श्रसंभव है, इसलिये चरक में उनकी असंख्येयता ' 
बतलाई है--स सप्षविधोऽष्टादशविधोऽसंख्येयविथो वा भवति। 

इसी कारण से इन चुद्रकु्टों के वणेन के झेझट में न पढ़कर | 
निदानस्थान में केवळ सात महाङुष्टों का ही विवरण किग्रा | 


गया है--तेषां विकल्पविकारसंख्याने5तिप्रसंगमभिसमीक्ष्य सप्तविधमेव 
कुष्ठविशेषमुपदेक्ष्यामः ॥ ( चरक ) । 

CIL तत्र मह्ाकुष्टान्यस्णौढुम्बरष्येजिद्वकपालकाक- 
८पुण्डरीकदढु कुष्ठानीति । श्षुद्रकुष्ठान्यपि स्थूला- 
रुप्क॑ महाकुष्ठमेककुष्ठं चर्मद्ल विसर्पः परिसर्पः 
सिध्म॑ विचर्चिका किटिमं(मं) पामा रकसा 
वेति ॥५॥ 

(कुष्ठ के भेद--) इनमें ये महाकुष्ट E—1 अरूण, 
२ आँदुम्बर, ३ WARG ४ कपाळ, ५ काकणक, ६ पुण्ड- 

रीक, और ७ ददु । और uae ये है--१ स्थूलारुष्क, २ 
मद्वाकुष्ट, ३ एककुष्ट, ४ चमेदल, ५ fud ६ परिसपे, ७ 


सिध्म, ८ विचर्चिका, ९ किटिभ, १० पामा और ११ 
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। वक्तव्य--चरक, सभत और दट. इनमें फटा T न्य के 
| नाम के सबेष में मतभिन्नता दिखाई देती 
wet कुष्ठ चरक और वाग्भट में नहीं है; उसके बदले 
“मणडल? कुछ मिलता है । मण्डल” GET में नहीं मिलता । 
चरक में “दद्रु? gagi में दिया है और उसके बदले “सिध्म? 
। महाकुष्ठो में लिया है । सुश्रतोक्त स्थूलारूप्क, महाकुष्ट, 
| वि, परिसपे, और रकसा ये पाँच gag चरक में नहीं 
| मिलते । इनके बदले अलसक, शतारु, बिपादिका, E 
आर विस्फोटक ये पाँच कुछ मिलते है । वाग्भट क छुद्र 
| gg चरकमताबुसार हैं, केवळ दु महाकुष्ट में दिया हे और 
| Rex agge मे समाविष्ट किया है । इस मतभिन्नता और 


पड़ता है कि आयुर्वेद में कोढ़ असे भयंकर विकार से लेकर 
खुजली जैसे मामूली विकार तक त्वचा के सबै रोगों का 
| समावेश कुष्ट में किया गया है, और वेदना वणे संस्थान 
| प्रभाव? आदि के कारण कुष्ठों को असंख्येय कहा है । 
सर्वाणि कुष्ठानि सवातानि सपित्तानि a- 
| ष्माणि सक्रिमीणि च भवन्ति; उत्सन्नतस्तु दोष- 
ग्रहणमभिभ वात्‌ ॥६॥ 
सभी कुष्ट वातयुक्त, पित्तयुक्त, कफयुक्त और क्रमियुक्त 
होते हैं । परन्तु उत्कपे और प्राबल्य के अनुसार दोप (के 
| नाम) का ग्रहण होता है ॥६॥ 
| वक्तव्य--सवातानि इत्यादि--कुष्ठ हमेशा त्रिदोपप्रकोप 
से होता है--न च कित्रिदस्ति कुछमेकदो षप्रकोपनिमित्तम्‌ । (चरक) | 
। सक्रिमीणि--कोढ़ तथा त्वचा के अन्य रोग कृमिकीटादि से 
| उत्पन्न होते है । प्रत्येक विकार का कृमि स्वतन्त्र होता है 
कोइ के जीवाणु का उल्लेख पीछे दूसरे सूत्र के वक्तब्य में 
किया गया है । इन क्रिमियों के संबंध में आगे उत्तरतन्त्र 
| के कृमिरोग प्रतिपेध अध्याय में लिखा हे-केशरोमनखादाश्च 
दन्तादाः किक्किशास्तथा ।, कुछजाश्च परीसर्प ज्ञेयाः शोणितसेभवाः ॥ ते 
सरक्ताश्च कृष्णाश्च खिग्थाश्च पृथवस्तथा । रक्ताधिष्ठानजान्‌ प्रायो AR- 
रान्‌ जनयन्ति ते । केशादाद्यास्त्वढृद्यास्ते ॥ दोषग्रहण--दोषनि- 
Jian त्रिदोषेषु व्यपदेशोऽधिकत्वतः (aega ) | 
रोगों में दोपनिर्देश का यह एक साधारण नियम हे कि 
| जिसका प्राबल्य होता है उसी का निर्देश किया जाता हे? 
| दरव्यमेकरसं नास्ति न रोगोप्येकदोपज: । योऽधिकस्तेन निदेश: क्रियते 
| रसदोपयोः ॥ अभिभव--(१) प्राबल्य । अधर्माभिभवात्‌, क 
| प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः । ( भगवद्गीता ) । किंवा (२) पराजय 
या दूसरे के वश में जाना । स्पर्शानुकूला इव सर्येकान्तास्तदन्यत " 
भिमवाद्वमन्ति ॥ ( शाकुन्तल ) | दूसरा apap ow इतर 
दोपयोः? अध्याहृत करना चाहिये । 
तत्र वातेनारुणं, पित्तनौ दुम्बर'्यजिद्वकपालका' 
` पुण्डरीकं D 
कणकानि, स्छेष्मणा पुण्डरीकं ददुकुष्ठ 
तेषां तु महत्त्व क्रियागुरुत्वसुत्तरोत्तरं cadit 
शादसाध्यत्वं चेति ॥७॥ 
इनमें वायु से अरुण; पित्त से 'ग्रौदुम्बर, j 
कपाल और काकणक; gear से पुण्डरीक और दुदर 


चुद्धमहाकुष्ठों की ग्रन्य्रोन्याचुप्रवेशिता को देखकर यह MAAT- 


ud 


है । सुश्रुत का ` ` " 
x P. 
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; निदानस्थानम्‌ । 


[ ३४३ 


॥ 4 A pe और धातुओं मेश करने सो. अ sd कि zi 
ELLE SPICE करने से-उतकी गंभीरता, ( d त्वक्वोचभमेद्खपनाङ्गसादाः 
* Rl 


का नाश करने की ) कार्यक्षमता ग्रोर असाध्यत्प-_अधिका- 


धिक होती हे ॥७॥ UM 


वक्तव्य---उत्तरोत्तर--त्वचादि से उत्तरोत्तर धातुओं में 


प्रवेश करने से गंभीरतादि गुण अधिकाधिक हो जाते हैं। 
तत्र, वातेनारुणाभानि तनूनि विसर्पीणि तोद- 

भेद्खापयुक्तान्यरुणानि; पित्तेन पक्कोदुम्वरफला- 

ऊतिवर्णान्यौ डुम्वराणि, ऋष्यजिह्ाप्काशानि ख- 


कुष्ठे महत्पूर्वयुते भवन्ति ॥९॥ 
स ( महाकुष्ट-- ) महाकुष्ट में त्वचा में सिकुइन, दरार, 
से ज्ञान की कमी और अंगग्लानि उत्पन्न होती है ॥९॥ 
Seq येन भवेच्छरीरं 
'सदेककुष्ठ प्रवद्न्ति कुष्ठम्‌। 
( एककुष्ट-) 2 जिससे शरीर काछा और लाल पढ़ 
जाय, उस कुष्ट को एकेकुष्ट कहते हैं । 


क्र £x c a 
LE a pnt EE कष्डूंब्यथनोपचोपा- 
SEI, कणन्तिकाफळसडशान्यतीव स्तलेषु तच्चमेदळे agfa ॥१०॥ 

B, रक्तळुष्णानि काकणकानि, तेषां चतुर्णामप्योषचो- ( चमेदल--) जिससे (हाथ और पैर के) तलुत्रे में 

घपरिदाहधूमायनानि छिप्रोत्थानप्रपाकभेदित्वानि | खाज, पीडा, जलन और चोप हो, उसको चर्मदल कहते 

क्रिमिजन्म च सामान्यानि लिङ्गानि; पुरडरीकपत्र- | दै ॥१०॥ 

प्रकाशानि पौण्डरीकाणि xxenan, अतसीपुष्प- | विसर्पवत्‌ सर्पेति aiat य- 

वर्णानि ताम्राणि वा विसर्पीणि पिडकावन्ति च स्त्वग्रक्तमांसान्यभिभूय शीघ्रम्‌ । 
P दठुकुष्टानि; तयोडेयोरप्युत्सन्नता परिमण्डळता मूच्छौविदाद्वारतितोदपाकान्‌ 


` 


कण्डूश्चिरोत्थानत्वे चेति सामान्यानि रूपाणि ॥८॥ 


( दोपानुसार लक्षण-- ) वात से किंचित्‌ रक्तवण, छोटे, | 


केलने वाळे, तोद, भेद, स्पशीज्ञानाभाव इनसे युक्त अरुण | 7 apir 
| शीघ्र चारों ओर विसपे की भाँति फेलता है, चह कुष्ट 


| चिसप हे ugu 


( कुष्ट होते हैँ ) । पित्त से पके गूलर के फळ के समान 
प्राकार और वर्ण के औदुम्बर, ऋष्यजिह्ना ( ऋष्य-एक हरिण 
भेद ) के समान खुरदरे peg, काठे ठिकरे के समान 
कपाल कुष्ट, ( और ) गुञ्जाफलसद्दश अत्यन्त लाळ ओर 
काळे काकणन्तिका कुष्ठ (होते हैं); इन चारों ( पैत्तिक 


कुष्ठों के ओप, चोष, परिदाह, धूमायन ( जलन के भिन्न | 


भिन्न प्रकार ), शीघ्र उत्पन्न होना, पकना और फूटना तथा 


क्रिमि उत्पन्न होना ये सामान्य लक्षण हैं । कफ से श्वेत पद्म | 


पन्न के समान पुण्डरीक, ( और ) अतसी के फूल के qui 
(नील कृष्ण ) के अथवा तांबे के वश के फैलने वाले, पिडका 
युक्त gage ( उत्पन्न होते F); इन दोनों ( कफ कुष्ठो ) के 
उभार, गोलाकार ( चकत्ते होना ), खाज, देर से उत्पत्ति ये 
सामान्य लक्षण होते हैं ॥८॥ ce म 

वक्तव्य--ददु- दाद या दिनाय । अ्रँग्रेजी मं इसको 
रिंगवर्म या टिनिया ( Ringworm or Tinea ) कहते हें। 
इस त्वग्विकार का कृमि मोल्ड या फंगस (Mould or 
Fungus ) जाति का है । यह अनेक Wei का बना हुआ 
तंतुसदश होता है । इसका नाम ट्रैचोफेटन इन्डोश्रिक्स और 


टेचोफैटन एक्टोग्रिक्स ( Trichophyton endothrix, | 


Trichophyton ectothrix )ह। 


शुद्रकुष्ठान्यत ऊध्वं वक्ष्यामः . भवन्ति गात्रेषु विचर्चिकायाम्‌ i j 
spi इसके आगे छुद्र कष्ठो (के लक्षणों ) का वणेन कण्डूमती दाहरुजोपपन्ना L 
करते हैं। विपादिका  पादगतेयमेव ॥१३॥ 


स्थूलानि सन्धिष्वतिदारुणानि i 
स्थूलारुषि स्युः कठिनान्यरूषि । 


 स्थूलारप्क-- ) सथूलारुष्क में संधियो में मोटे, अति 
भयंकर और कठिन ब्रण उत्पन्न होतेहें। C eo 


कृत्वा विसर्पः स भवेद्विकारः ॥११॥ 
( विसपेकुष्ट-- ) जो त्वचा, रक्त व मांस को दूषित करके 
मूर्च्छा, दाह, बेचैनी, पीडा व पाक ( इन उपद्रो ) को करके 


शनैः शरीरे पिडकाः स्रवत्यः 
सपन्ति यास्तं परिसपमाहुः । 
( परिसपैकुष्ट--) जो खावयुक्त फुन्सियाँ शरीर में 
धीर धीरे फैलती हैं, उसे परिसप कहते हैं । 
कणडुन्वितं श्वेतमपायि सिध्म 
विद्यात्तु प्रायश ऊध्वेकाये ॥१२॥ 
( सिध्म-- ) जो खाज युक्त, सुफेद, कष्टरडित, VATER 
(तनु ) व प्रायः ऊपर के शरीर ( छाती, ग्रीवा, gu) पर 


| होता है बह सिध्म कुष्ट समझना चाहिये ॥१२॥ 


| 
| 
| 
| 


वक्तव्य--सिध्म को अँग्रेजी में पिटिरिआसिस वर्सिक- 


| लर ( Pityriasis Versicolor ) कहते * | इसका कारण 


अक्रोस्पोरन फरफर ( Mierosporon furfur ) नामक एक 
फंगस जाति का कृमि है । यह छाती और ग्रीवा में अधिक 


| होता है और खुजाने पर उससे भूसी निकला करती है-- 


अतं ताम्रे तनु च यद्रजो घृष्ट विसुञ्जति । अलाबुपुष्पवर्ण तत्‌ fae 
प्रायेण चोरसि ॥ ( चरक ) । 
राज्यो5तिकरडुतिरुजः स रूच्ता 


( विचचिका व विपादिका ) विचचिका में ( हाथ 


पाँव इत्यादि ) गात्रों में अतिशय खाज और पीडा युक्त रूखी 
१ प्रवदन्त्यसाध्यम्‌, २ कण्डूब्यथशोषचोषाः, j 
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खाएँ उत्पन्न होती हैं । यही जब qidi में स्थित होकर 
खाज, दाह और वेदना युक्त होती 
कहलाती है ॥१३।॥ 

वक्तव्य--विचचिका को हॅगेड्स्‌ ( Rhagades 
Ya विपादिका को बिवाई और अंग्रेजी में Reva /Uhi- 
lblain ) कहते हैं । 

यत्‌ स्मावि qd घनमुग्रकण्ड्‌ _ 

pape Pe 
तत्‌ स्विग्घकृष्णं किटिभे(सोवर्दान्त । 


( किटिभ-- ) जो खावयुक्त, गोल, ठोस, अत्यन्त कण्ड 
युक्त, चिकना और काला हो उसे किटिभ कहते हैं । 


A 


सास्रावकरट्परिदाहकाभिः  , 
पामा5रुकाभिः पिडकाभिरूह्या ॥१४॥ 


छोटी फुन्सियों से पामा समझनी चाहिये ॥१४॥ 
चक्तव्य--पामा को छाजन या WIRT ( Eczema ) 
कहते है । 
स्फोटैः सदाहैरति सैवं कच्छूः 
स्फिकपाणिपादप्रभ वैनिरूप्या । 
( कच्छू-- ) कूठे, हाथ व पाँवों पर उत्पन्न हुए अतिदाह 
युक्त फोड़ों से वही पामा कच्छू कहलाती दै । 
` चक्तव्य--इसको खुजली या स्केबीज्‌ ( Scabies ) 
कहते हैं। इस रोग का कारण एक कीड़ा ( Sarcoptes 
Hominis ) है जिसकी लंबाई द इंच के करीब होती है । 
करडुन्बिता या पिडका शारीरे 
संखावहीना रकसोच्यते सा ॥१५॥ 


शरीर में उत्पन्न होती हैं, वह रकसा ( Dry ecaczema ) 
कहलाती है ॥१५॥ 
अरः ससिध्म रकसा महच्च 
EN ० 
यच्चेककुष्टं कफजान्यमूनि | 
quit प्रकोपात्परिसपमेक 
शेपाणि पित्तप्रभवाणि विद्यात्‌ ॥१६॥ 

( दोषाजुसार चुद्र कृष्ट-- ) कफ से स्थूछारुप्क, सिध्म, 
रकसा, महाकुष्ट और एककुष्ट होते हैं; वायु के प्रकोप से 
केवल परिसपै कुष्ठ होता है और शेष (fed, किटिभ, 
विचचिका, पामा और चमेदल) पित्त के प्रभाव से 
होते हैं ॥१६॥ 

वक्तव्य--यहाँ gui के जो संक्षिप्त लक्षण वर्णन क्रिये 

है, उनसे आधुनिक Wü के साथ उनका ठीक ठीक मेल 
करना बहुत कठिन है। जिनके संबंध में कुळ निश्चय हो सका, 
उनके भ्रँग्रेजी पर्याय नाम ऊपर दिये हैँ । तथापि इनके du 
में भी मतभेद हो सकता है । 

किलासमपि कुष्टविकल्प एव; तत्रिविधं वातेन 

पित्तेन शछेष्मणा चेति । कुष्ठकिलासयोरन्तरं-- 
loo Fl seers e < स्स्स नीच 


१ far. 
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* तब विपादिका , 
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छुश्चुतसं हिता 


RR | f 


त्वग्गतमेव किलासमसंश्षर 
मण्डलमरुरुं Ea परिध्वॉसि च, 


e ~ n ~ bo कि i ७ 
| 'सीकाशं सपरिदाहं च, ग्छेष्मणा श्वत स्निग्धे quo 


) कहते | कण्डूमच्च । 


| करने वाला होता है; 


र _ । होता है 
— युक्त छोटी _ नड में 
( पामा ) ma, खाज व जरून इनसे युक्त छोटी । ज हस्तपादतल गुह्य तथा होंठ में 


तेषु सम्बद्धमण्डलमन्तेजातं रक्तरोम 
चासाध्यमञ्चिदग्च च ॥१७॥ 

( किलास-- ) किलास त्वग्दोष का ही एक भेद Xia 
वात से, पित्त से और कफ से तीन प्रकार का * । कुष्ठ और 
किलास का अन्तर ( यह है कि) किलास केवल त्वचा में 
स्थित और खाव रहित होता है । किछाख वायु से गोल, 
किंचित रक्तवरी, खुरदरा और ( त्वचा के बालों का ) नाश 

है; पित्त से कमलपत्र के तुल्य और दाह- 
युक्त होता दे; कफ से सफेद, चिकना, स्थूल 'ग्रौर कण्डूयुकक 
हे । इनमें से जिसके चकद्दे श्रापस में मिले gu हों, 
हुआ हो, और जो छाल 
रोम युक्त हो वह असाध्य होता हे; तथा शअझिदग्धोत्पन्न 
किलास भी असाध्य होता है ॥९७॥ 
वक्तव्य--किलास--इसको श्वित्र भी कहते हैं--दारुणे 
वारण खित्रै किलासं नामभिखिभिः । ( चरक ) । व्यवहार में 
इसको सफेद दाग और झॅग्रेजी में ल्यूकोडमिआ ( Leuco- 


Jermia ) कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं; दोपज और ` 


| ब्रणज--श्रित्रं तु द्विविधं विद्याद्दोपज त्रणज तथा । तत्र मिथ्योपचाराद्धि 


| ब्रणस्य ब्रणजं स्मृतन्‌॥ ( भोज ) । कुछ और किलास का अन्तर 


कुष्ट कृमिजन्य, संक्रामक और शरीर के धातुओं का नाश 


, करने वाळा होता है; किलास इससे बिलकुल विपरीत हैत 
` प्रपद्य धातून्‌ व्याप्यान्तः सर्वान्‌ EU चावहेत्‌ । सस्वेदकेदसकी थान्‌ 
| कृमीन्‌ सूक्ष्मान्‌ सुदारुणान्‌ ॥ लोमत्वकूखायुधमनीतरुणास्थीनि यैः 
( रकसा-- ) कण्डू युक्त और खाव रहित जो फुन्सियाँ | 


क्रमात्‌ । भक्षयेत्‌, श्रित्रमस्माच कुष्ठवाह्ममुदाहृतम्‌ ॥ ( अष्टांग- 
संग्रह ) । इसकी टीका में इन्दु लिखते हैं--भस्मात्‌ कारणात 
श्वित्रं बाह्यकुष्ठशब्देनोच्यते । छेदळम्याद्यभावात्‌ सद्यपि त्वग्रोगत्व 


। इत्यर्थः । आधुनिक वैज्ञानिक खोज से भी उपयुक्त आयुर्वेद 


। रंग रहता है और इसी के कारण त्वचा रंगीन रहती हे 
| 3 c bee 
| रंग का एक काये धूप से शरीर की रक्षा करना है; 


का कथन सत्य सिद्ध हुआ है । किलास में विक्ृति--मल॒ष्यों की 
त्वचा के ऊपरी पते में मेल्यानिन ( Molanin ) नामक एक 
E: 
इसलिये 


| उष्ण प्रदेश के लोगों तथा धूप में काम करने वालों की त्वचा 


I 


में इसकी अधिकता होती है और वे लोग काले हो जाते i 


| किछास a त्वचा का यह रंग जाता रहता हे, जिससे रंगरहित 
I A Ly 
| स्थान सफेद हो जाते हैं। अकसर यह देखा गया है 


एक ओर 
जिस स्थान पर यह रोग होता है उसी स्थान पर दूसरी ओर हुता 
करता है । श्वेत दाग पर कुष्ठ की भाँति न सुन्नता होती है न 
कृमि मिलते हैं, परन्तु त्वचा की रूदुता नष्ट होती हे । किलास 
का हेतु—वचांस्यतथ्यानि कृतघभावो निन्दा सुराणां गुरुधपैणं च । 
पापक्रिया पूर्वकृत च कमै हेतुः किलासस्य विरोधि चान्नम्‌ ॥ ( चरक )! 
आधुनिक शाखीय इष्टि से विचार करने वालों को चरक 

उपयुक्त हेतु कुछ अवैज्ञानिक प्रतीत होंगे, परन्तु बहुत 97 
खोज करने पर भी इस रोग का ठीक हेतु आज तक अज्ञात 
ही रहाल etiology is quite unknown, 
Toxic and trophoneurotie theories having bee? 
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a f= [10७ ७ र 60 is at present fortheomingin favour 
of either view. 
Medicine by Frederick W. Price. यह रोग शरीर- 
ब्यापी दोष से उत्पन्न होने के कारण धीरे धीरे फैलता है 
आर एक समय शरीर की सारी की सारी त्वचा कहीं कहीं 

` फेद हो जाती है यु से 

) काले दारा छोड़कर सफेद हो जाती है । उपयुक्त विवरण से 


, यह स्पष्ट होगा कि इस रोग के औपसणिक न होने के कारण | 


सफेद दारा वाले से घृणा करने की कोई जरूरत नहीं होती 
है । परिध्वंसि--रोमविश्वेसि--सदाह रोमविध्वंसि । ( ग्रष्टांग- 
संग्रह ) । अन्ते जाते--हस्तपादतलयुद्योष्टे जातम्‌ । gafas. 
ष्विति तलमत्र पादतलं, सुश्रते “अन्ते जाते! इति सामान्येन निदेशात्‌ । 


बञ्जनीयं बिशेपेण किलासं सिद्धिमिच्छता ॥ ( अष्टांगसंग्रह ) । 
रक्तरीम- श्वेत रोम । यद्यपि यहाँ तथा चरक में रक्त रोम 
( यत्परस्परतोऽभिन्नं बहु यद्रक्तरोमवत्‌ ) शब्द का प्रयोग किया 
गया है तथापि उसका अथे श्वेतरोम ऐसा करना चाहिये; 


, क्योंकि अष्टांगसंग्रह में किलास के साध्य लक्षणों में 'अझुः | 
| हे । असाध्य--अस्यां चैवावस्थायासुपद्रवाः कुष्ठिनं स्पृशन्ति। तद्यथा-- 
| प्र्रवणमङ्गमेदः पतनान्यङ्गावयवानां दृष्णाज्वरातीसारदाहदौवैल्यारो- 


छुरोमाबहुळम्‌? ऐसा शब्द प्रयोग किया गया हे । अझ्निदर्ध- 
दग्धघरण या अन्यव्रण से उत्पन्न हुआ किलास | इसमें दोष 


ब्रणस्थान में होता है, इसलिये बणस्थान की त्वचा के .अति- | 


रिक्त यह रोग और कहीं नहीं फैलता । चिकित्सास्थान के 


पहले अध्याय में 'कृष्णकर्स? नामक जो उपक्रम वर्णन किया | 


है, वह इसी के लिये हे-दुरूढत्वातु gerat कृष्णकम हितं भवेत्‌ ॥ 
Te D A 
कुष्ठेषु तु त्वकूसंकोचखापस्वेदशोफभेदकोण्य- 
B A Ex 
खरोपघाता वातेन, पाकावदरणाङ्कालिपतनकण' 


नासाभ ङ्ञाक्तिरागसच्चोत्पत्तयः पित्तेन, कण्डूवणः | à 
| वर्धित हुई जड़ों ( की सहायता ) से भूमि के भीतर फैलता 


भेदशोफास्थावगौरवाणि cursu । तत्रादिवल- 
प्रवृत्त पौण्डरीक काकणं चासाध्यम्‌ ॥१८॥ 
कुष्टो में पीड़ा, त्वचा में सिकुड़न, सुन्नता, स्वद (का 


आधिक्य या अभाव ), शोथ, दरार, कर ( साधारण तथा । 


अंग ) वैकल्य और स्वरभंग वायु से होते हैं; पकना, विदीणे 
होना, अंगुलियों का गिर जाना, कान और नासा का गल 
VEL आँखों में सुखी और कृमियों की उत्पत्ति पित्त से होती 
है; खाज, वर्शभेद (àa), सूजन, खाव gc स्थूलता 
कफ से होती है । इनमें माता पिता 
हुआ, पौण्डरीक और काकणक (ये तीन कुष्ट ) असाध्य 
होते हैं ॥१८॥ ी 
` वक्तब्य- कुदेपु--इससे यहाँ महाकुष्ठ या कोइ ( Lop- 
rosy ) अभिम्रेत है । पाश्चात्य वैद्यक में लक्षणों और 
के अनुसार कोढ़ के तीन प्रकार किये गये हैं। (१) नाडीकुष्ठ 
( Nerve Leprosy—) इसमें कुष्ठाणुओं का आक्रमण शरीर 
की नाड़ियों पर होता है जिससे सरसराहट, 
इत्यादि पीडाएँ, स्वाप, कौण्य इत्यादि लक्षण उत्पन्न होते 
परिभाषा के अनुसार इसको वातिक ष्ट 
कह सकते हैं । (२) मंथिककुष्ठ ( Nodular Leprosy— 
“ इसमें माधा, चेहरा, कान, प्रकोष्ठ, टांग इत्यादि 


= 8|! 
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निदानस्थानम्‌ । , 
i d phenomenon, but leery | T———————À ती == र हि 

| धब्बे ( बभेद) 7 
| ( गौरव ) पड़ जाती है, fie को चरक में मधये — ^ 

| होती हे । अथियाँ फूटकर घण बन जाति हे, इसमें कीड़े भी 
| पड़ते हैं। यह रोग He, गले, कणे, नासा, श्रक्षि इत्यादि 
| स्थानों में भी होता है, जिससे कशनासाभङ्ग अक्षिरागादि 


A tert book of the practice of | 


| हे ॥१९॥ वैसे ही त्वचा में 


के दोष से उत्पन्न | 


लक्षण उत्पन्न होते हैं । आयुर्वेदिक परिभाषा के अनुसार 
इसको 'पित्तकफजकुष्ट' कह सकते हैं । (३) मिश्र ( Mixed ) 
कुए--इसमै उपयुक्त दोनों प्रकार के लक्षण उपस्थित रहते हैं, 
और इसी प्रकार के रोगी अधिक होते हैं । शुद्ध वातिक या 


| शुद्ध ग्रेथिक स्वरूप का रोग या रोगी प्रायः नहीं होता-- 
| E 3s | So the distinction (nerve or skin leprosy) is not 
( मधुकोशब्याख्या ) । गुल्यपाणितलोऐपु जातमप्यचिरन्तनम्‌ । | 


sharply defined: Tropical medicine by Rogers and 
Megan. इसलिये आयुर्वेद में जो कहा है कि “न च faf 
दस्ति कु्ठमेकट्रोपप्रकोपनिमित्त ॥ (चरक), वह ठीक है । 


| मिश्र कुष्ट को “सान्निपातिक कुष्ट' कह सकते हैं । आादिवलप्रवृत्त-- 
| इसका विवरण सूत्रस्थान के व्याधिसमुद्देशीय नामक सूत्र 


स्थान के २४ वे अध्याय में ( पृष्ठ १४८ देखो) किया गया 


चकाविपाकाश्च; तद्विवमसाध्ये विद्यादिति ॥ ( चरक, निदान Ji 
भवन्ति चात्र-- ` 
यथा वनस्पतिर्जातः प्राप्य कालप्रकषेणम्‌ | 
अन्तर्भूमि विगाहेत मूलैच्चेष्टिविवधितैः ॥१६॥ 
एवं कुष्ठं समुत्पन्ने त्वचि काळप्रकषेतः । 
क्रमेण धातून्‌ व्याप्नोति नरस्याप्रतिकारिणः ॥२०॥ 
जैसे कि उत्पन्न हुआ पौधा अधिक समय पाकर वर्षा से 


में उत्पन्न हुआ कुष्ट प्रतीकार न करने 
वाले मनुष्य में अधिक क पाकर उत्तरोत्तर ( अभ्यन्तरीय ) 
धातुओं को व्याप्त करता है ॥२०॥ 5 

: वक्तव्य--त्वचि समुत्पज्ने--चाहे कुष्ठ आयुवैदिक परि- 
भाषा के अनुसार वातिक पेत्तिक और कफज हो, चाहे आधु 
निक परिभाषा के अनुसार ग्रेथिक या नाड़ी का हो उसकी 
उत्पत्ति सर्वप्रथम त्वचा में सुन्नता, मण्डल, विभेद इत्यादि 
से दिखाई देती है--सबैकुछेपु प्रथमे त्वच्यवङ्यं वैकृते भवति विशेः 
घेण, पश्चाद्वेशेषिकी दुष्टिः कालप्रकर्षाद्रक्तादिपु भवति ॥ चक्रपाणिः 


«दत्त, चरकटीका ) । अप्रतिकारिगः-स्वचा में रोग का प्रथम 


दशन होते ही यदि उचित चिकित्सा की जाय तो प्रायः रोग 


अधिक नहीं बढ्ता । आधुनिक काल में तुवरक तेल ( Hydno- 
je s oil) के उत्तमोत्तम योगों ( Easters ) का सुई 


car pu 
प्रयोग करने से प्रायः इस रोग में जड़ से आराम होता 
| िकित्सा न करने पर रोग समस्त शरीर में व्याप्त होने 


से menu चरकोक्त उपद्रव उत्पन्न होकर रोग असाध्य 
हो जाता है। 


; स्वेदनत्वमीषत्कण्डश्च जायते। ; 
च्यात कुष्ठे त्वचि समाश्रिते ॥२१॥ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


Mb — v 


Bhuvan Vani Trust Collection, Lucknow 


सुधुतसंहिता 


३४४ ] 


रेखाएँ उत्पन्न होती हैं । यही जब पाँवों में मिम्‌ । | | 
खाज, दाह और वेदना युक्त ₹ण्णांरतसंश्रिते ॥२२॥ 


R> ॥१ 


वाहुलय aaa कार्कश्यं पिडकोद्वमः । 
तोद्‌ः स्फोटः स्थिरत्वं च कुष्ठे मांससमाश्चिते ॥२३॥ 
दौ्ेन्ध्यसुपदेहश्च पूयोऽथ क्रिमयस्तथा । 
गात्राणां भेदनं चापि कुष्ठे मेदःसमाञ्चिते ॥२७॥ 
नाखाभङ्गोऽत्षिरायश्च क्षते च क्रिमिसंभवः d 
भवेत्‌ स्वरोपघातश्च ह्यस्थिमञ्जसमाश्चिते ॥२०॥ | 
कौणयं गतिक्षयोऽङ्गानां संभेदः क्षतसर्पणम्‌ | 
शुक्रस्थानगते लिङ्गं प्रागुक्तानि तथेव च ॥२६॥ 
( घातुगत कुष्टलक्षण-- ) त्वचा में कुष्ट प्राप्त हो तो स्पर | 
ज्ञान की कमी, थोड़ा पसीना, थोड़ी खाज, वण में पलट और 
रूक्षता उत्पन्न होती है ॥२१॥ रक्त में कुष्ट प्राप्त हो तो सुन्नता, 
रोंगटे खड़े होना, स्वेदाधिकता, खाज और बदवूदार पीप 
उत्पन्न होता हे ॥२२॥ मांस में कुष्ट प्राप्त हो तो मोटापन, 
ime की खुश्की, कठोरता, फुन्सियों की उत्पत्ति, पीड़ा, दरार 
आर स्थिरता उत्पन्न होती हे ॥२३॥ मेद में कुष्ट उपस्थित 
हो तो zia, मलबृद्धि, पीप, कृमि और अंगों में पीड़ा होती 
है ॥२४॥ अस्थि और मज्ञा में कुष्ट प्राप्त हो तो नासा गलकर 
बैठना, आँखों मे सुर्खी, ब्रणों में कीड़े पड़ना और स्वरभंग 
उत्पन्न होता है ॥२५॥ झुक्रस्थान में कुष्ट प्राप्त हो तो करवैकल्य, | 
चलने फिरने की शक्ति का नाश, अंगों में पीड़ा, घावों 
का फैलना और पूर्वोक्त लक्षण होते हैं ॥२६॥ 
चक्तव्य--प्रायुक्तानि düs च- त्वचा से लेकर मञ्चा तक 
कुष्ट के सब लक्षण । यह केवल शुक्र क बारे में नहीं, सत्र 
धातुओं के बारे में समझना चाहिये | जैसे मांसगत कुष्ट में 
मांसगत कुप्टछन्षणों के अतिरिक्त रस और रक्तगत कुष्ट क 
लक्षण; अ्रस्थिमज्ञागत कुष्ट में अस्थिमञ्ागत कुष्ट के खास 
लक्षणों के अतिरिक्त रस, रक्त, मांस, मेद इनके लक्षण भी : 
उपस्थित होते हैं--यथापूर्व च सर्वाणि स्थुलिद्वान्यसुगादिषु ॥ 
( श्रष्टांगसग्रह ) । 
sija: ङुष्टदोषाद्‌ दुष्टशोणितशुक्रयोः । 
यदपत्यं तयोर्जातं Gp तदपि कुषप्टितम्‌ ॥२५॥ 
कुष्टदोष से स्त्री पुरुषों का शोणित और वीये दूषित होने 
पर उनके जो सन्तान उत्पन्न होती हे वह भी कुष्टित समझनी 
RA ॥२७॥ . 
वक्तव्य--दृष्शोणितशुक्रो:--कुष्टटीप का पुरुषों के 
वृषणों पर qui असर होने से पुरुष पेढ और ख्रियों की dise 
ग्रथि पर पूण असर होने से खियाँ वन्ध्या हो जाती हैं-- ' 
यदा wear कुष्टिनीबीजमुपहत स्यात्तदा तयोः प्रजा नोत्पद्यते ॥ । 
( डल्हण ) । परन्तु जब पूर्ण श्रसर नहीं होता तब कुष्ठित 
प्रजा होती है--दुष्ट शुक्रमातैवं वा सर्वथा ब्रीजत्वानुपधातादपत्यजनकं 
परन्तु विकृते जनयतीति द्रष्टव्यम्‌ ॥ ( श्रीकण्ठदत्त ) । आधुनिक | 
वैज्ञानिक खोज से थही सिद्ध हुआ है; परन्तु यह देखा जाता 
है कि पुरुषों के दृषशों पर स्त्रियों की disi की अपेक्षा 
अ्रधिक श्रसर होता दै, जिससे कुष्ट के कारण 4c पुरुषों की 


| संख्या वंध्या स्त्रियों की न | x 


, पिता के निरन्तर घनिष्ठ संबंध से पीछे कुष्टित होती हें । यदि 


| कुष्ठोत्यत्ति के लिये अधिक अनुकूल हुआ करती हे ( पीछे 


| पर्याय से संजातकुष्ट का अथ आधुनिक कल्पना के अनुसार 


[ अध्यायः 9 


=m nmu च्च । 


> -— 
। सब टीकाकार कुष्ठित का PS 
( सजातकुष्ट ) करते हैं । परन्तु यह अथे ठीक नही है । आधु- 
निक खोज से यह सिद्ध हुआ हे कि कुष्टी माता पिता के 
सन्तान जन्म के समय संजातकुष्ट नहीं होतीं, परन्तु माता 


कुष्ठितम--कुएम्रकृतिकम्‌ 


बालक जन्म के पश्चात्‌ शीघ्र ही माता पिता से 'ग्रलग कर 
दिये जायेँ तो पीछे भी उनके कुष्टी होने की संभावना नहीं होती । 
इसके साथ साथ आज यह भी मानना पड़ता है कि कोढ़ियों 
की सन्तान की प्रकृति औरों की सन्तान की प्रकृति की अपेक्षा 


९४९ पृष्ठ पर सूत्रस्थान के २४ वे अध्याय के चौथे सूत्र के- 
वक्तव्य में 'कुष्टाश:प्रभ्दतयः? की टिप्पणी देखो ) । श्रीकण्ठदत्त 
प्रमेहनिदान के 'जातः प्रमेही मधुमेहिनो वा? छोक की टीका में 


ही करते हैं-नेवं, नहि प्रमेहिना जात इत्येतावता उत्पन्नमात्र एव 
प्रमेही भवति, किं तहि कालवशेन दुष्टेरभिब्यक्त्या; यथा कुष्ठिजातस्य 
sea । इसलिये प्राचीन और श्रर्वाचीन दृष्टि से कुष्ठित का 
अथे 'कुष्टप्रकृतिकः करना 'ग्रधिक उचित है । 
कुष्टमात्मवतः साध्यं त्वद्नक्तपिशिताश्रितम्‌ | 
मेदोगतं भवेद्याप्यमसाध्यमत उत्तरम्‌ ॥२८॥ 
( धात्वचुक्रम से साध्यासाध्यता-- ) जितेन्द्रिय मनुष्य 
का त्वचा, रक्त और मांसगत कुष्ट साध्य होता है; मेदोगत 
याप्य होता हे और इससे उत्तर धातुगत ( अर्थात्‌ अस्थि, 
शुक्र और मज्जागत ) कुष्ट असाध्य होता हे ॥२८॥ C 
वक्तव्य--भात्मबत:--वैद्योपदेश के अनुसार अपथ्य 
आहारविहार छोड़कर पथ्यकर आहार विहार करने वाळे का 


' अर्थात्‌ जितेन्द्रिय--अपथ्यपरिहारपरायणस्य सम्यगाहाराचारस्ये- 


aà: ॥ ( डल्हण, कुप्टचिकित्सित ) । 
ब्रझसत्रीसञ्जनचधपरखहरणादिमिः | 
LA e 
"HT: पापरोगस्य NE: कुष्ठस्य संभवम्‌ ॥२९॥ 
mAN, खी, सत्पुरुष इनकी हत्या करना, दूसरों के 
वित्त का हरण करना इत्यादि (पाप) कमी से पाप 
(मूलक) रोग कुप्ठ की उत्पत्ति ( होती है, ऐसा ऋषि ) 
कहते हैं ॥२९॥ 
~ ४ A ` 
म्रियते यदि कुष्टेन पुनर्जातेऽपि गच्छति । ; 
नातः कष्टतरो रोगो यथा कुष्टं कीर्तितम्‌ ॥३०॥ 
जब कोडे मनुष्य कुष्ट स मरता है तब दूसरा जन्म लेने 
पर भी कुष्ट उसके साथ जाता है; इसलिये जैसे कि कव 
कहा गया है वेसा और कोई भी d 
रोग नहीं हे ॥३०॥ 
आहाराचारयोः प्रोक्तामा 
ओषधीनां विशिष्टानां 


अधिक कष्टदायक दूसरा 


स्थाय महतीं क्रियाम्‌ | 
तपसश्च निषेवणात्‌ 
न यत जन्तुः स पुण्यां गतिमाञ्चुयात्‌ ॥३१॥ 
आहार आचार की यथोक्त महान्‌ विचारणा i 
अवलंबन कर, विशेष ओपध्रियो का सेवन कर, तथा तप i i 
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नस्थानम्‌ | , 


- 


f । Ammor 5२० कुष्ठ-रोग से निसुक्त होता है, बह ण. 0 वह | नर. 
'सद्गति को प्राप्त होता हे it | aana.. aifi. " 
वक्तव्य--इस छोक में कुष्ठ की संक्षिप्त चिकित्सा | अस्माकं शरीराणि व्रणमुखेन, नवमे Lid hi d 3 मधुमेह कहा $- | 
"तलाई है । द्वितीय सूत्र और २९ वे Gps के अनुसार कुष्ठ | ( सायणाचाथे ) | इन विविध मार्गों का विचार करने पर 
“क्रमदोषोद्धवः व्याधि हे--कर्मजा व्याधयः केचिद्दोपजाः सन्ति | केवल तीन ही सामान्य माग होते हैं । (१) त्वचा, जिसमें | 
aR । कर्मदोपोद्धवाश्रान्ये । ( उत्तरतन्त्र, अ० ४० ) । अर्थात्‌ | प्रसंग, गात्रसस्पश, सहशय्यासन, वस्त्रमाल्यानुलेपन और 
) कुष्ठ की चिकित्सा भी कमेदोपक्षयकारक होनी चाहिये-- | मणसुख इनका समावेश होता है । (२) निश्वास, (३) मुख, 
+ कर्मदोपक्षयक्कता तेषां सिद्विविधीयते । इस छोक में आहारा- | जिसमें अन्नपान सहभोजन, एकाहार इत्यादि का समावेश 
चार तथा विशिष्ट ओपचियों के द्वारा दोपज चिकित्सा और | होता हे। 
तपोनिपेवण द्वारा कमेज चिकित्सा वर्णन की है । आद्वाराचारयोः नव्यमत--जो रोग विकारी जीवाणुओं से उत्पन्न होते हैं, 
रोक्तां-चिकित्सास्थान के कुष्टचिकित्सित अध्याय के “तत्र | तथा जो न केवल मनुष्य ही से मनुष्य को हो सकते हैं, परन्तु 
S eant मांसवसादुस्ध...इत्येष आहाराचारविभागः? इन सूत्रों में | मलुष्येतर प्राणियों से भी मनुष्य को होते हैं वे औपसगिक 
वर्गित sre ces की विचारणा । ओषधीनां विरिष्टानामू-- | कहलाते हैं। ये तीन मार्गों द्वारा होते हैं । यथा (१) 


तुवरक, खदिर इत्यादि कुष्ठ के लिये विशेष यानि खास ( Spe- | त्वचा-उपदंश, फिरंग, सुजाक, धनुस्तम्भ, fug, Ya- 
८०) ओपधियों के सेवन से । तपसश्च निषेवणात--ब्रह्म स्त्री | क्स, जलसंत्रास, मसूरिका । (२) श्रासप्रश्वास-राजयच्ष्मा, 
सज्जन वधादि पाप कर्मों का क्षय करने के लिये याग, दान, | एन्फ्ल्युएन्जा, कुक्कर खाँसी, रोहिणी ( डिपन्थीरिआ ), 
मन्त्र, बलि, उपहार, देवताराधन, गुरुपूजन, चांद्रायण, | प्रतिश्याय ( जुकाम ), रोमान्तिका, न्युमोनिया, फुफ्फुस का 
प्रायश्चित्त इत्यादि दैविक क्रिया करने से | हेग । (३) मुख या ada द्वारा- आन्त्रिकज्वर (मोतीकरा), 
प्रसङ्गाद्गात्रसं स्पर्शान्निश्वासात्सहभोजनात्‌ | अतिसार, प्रवाहिका, विसूचिका। इन dakia अतिरिक्त 
सद्दशय्यासनाच्चापि वस्रमाब्याबुलेपनात्‌ ॥३२॥ | ई औपसर्गिक रोग कीटो के द्वारा भी कैलते हें । जैसे--पिस्सू 

~ | के दंश से छग; मच्छर के देश से विषमज्वर, छीपद, पीतज्वर 


कुष्ठ ज्वरश्च शोषश्च नेत्राभिष्यन्द एव च । | और डेग्यूज्वर; एक प्रकार के भुनगे के दंश से कालाअजार; 
औपसरमिकरोगाश्च संक्रामन्ति नरान्नरम्‌॥३३॥ | जूएँ और चिंचली के दंश से टाइफस ज्वर और परिवर्तित ज्वर; 
इति सुश्रतसंहितायां निदानस्थाने कुष्ठनिदानं | और भी कई प्रकार के कीटों से अन्य रोग फैलते हैं । कीटदंश 

नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ द्वारा फैलने वाले रोगों का समावेश त्वचा. में ही करना 


( संक्रमण मार्ग-- ) ( कुष्ठादि रोग से पीड़ित मनुष्य | चाहिये । कीटों की कल्पना 'ग्रायुर्वेद में नहीं है । मेन्सन 
के ) प्रसंग से, शरीर को स्पश करने से, निश्वास से, साथ | नामक शास्रज्ञ ने सर्वप्रथम सन्‌ १८९४ में औपसणिक रोगों 
भोजन करने से, साथ बिळीने पर सोने से, ( उसके पहने | के प्रसार, में कीटों का महत्त्व वणन किया है । उपयुक्त विंव- 
हुए ) वख माला को धारण करने से ॥३२॥ कुष्ठ, ( विविध ) | रण से यह स्पष्ट होगा कि औपसगिक रोग और उनके प्रसार- 
ज्वर, राजयक्ष्मा, नेत्राभिष्यन्द, और औपसर्गिक रोग ( एक ) | मागे इनके संबंध की प्राचीन और अर्वाचीन कल्पना में कोई 
मनुष्य से ( दूसरे ) मनुष्य पर संक्रान्त होते हैं ॥३३॥ विशेष फके नहीं है । ररक 

वक्तव्य- प्रसंग--मेधुन । शय्यासनात्चापि-रोगी के aig कैसे होता है--कोढी की नासा के सिनक में, उसके 
बिछौने पर बैठने से या लेटने से । अनुलेपनात्‌--घारण | फोड़े फुन्सियों और घावों के मवाद में रोग के जीवाणु होते 
करने से । दूसरे के वख्रमालादि धारण करने का निषेध प्रायः | हैं, जो कोढी के साथ मैथुन करने से, उसके बिस्तरे पर सोने 
इसी दृष्टि से स्टृति में किया गया होगा--उपानहौ च वासश्च | से, उसके वख्जपात्रादि का उपयोग करने से, उसकी सेवा 
धृतमन्यैर्न धारयेत्‌ । उपवीतमलंकारं रज करकमेव च ॥ ( मनु ) । | झु्रूषा करने से या अन्य प्रकार के संसग से स्वाभाविक या 
५. औपसग्िकरोगाः--छूत की बीमारियाँ, संक्रामक रोग । अँग्रेजी | कीट दंश के कारण उत्पन्न हुए खचा के क्षतद्वारा शरीर में 
में इस प्रकार के रोगों को इन्फेकशस (Infectious ) रोग | प्रवेश करके रोग उत्पन्न करते हैं । ss 
कहते हैं । मस्‌रिकाश्च रोमान्त्यो अन्थिवीसर्प एव च । उपदंशश्च | इति भास्करशर्मणा गोविन्दात्मजेन विरचितायामायुवेंदरहस्यदीपिकायां - 
कण्ड्राया औपसगिकसंशका: ॥ इन शोको में आयुर्वेद में जिनको | सुश्रुतभाषाटीकायां निदानस्थाने कुष्ठनिदानं नाम पञ्जमोऽष्यायः ॥५॥ 
औपसर्गिक रोग कहते हैं, इनमें से कुछ रोगों के नाम उदा- z . 1 
हरण के तौर पर निर्दिष्ट किये हैं, और श्रौपसर्गिक रोगों के 
फैलने के मागे बतलाये हैं । इन रोगों के तथा उनके प्रसार | षष्ठोऽध्यायः 


के मार्गी i—23«d ? : 
मार्गा के उल्लेख अन्यत्र भी मिलते हें--स्पशैकाहारशय्यादि. अथातः प्रमेहनिदान व्याख्यास्यामः । यथोवाच 


सेबनात्‌ प्रायशो गदाः । सर्वे संचारिणो नेत्रत्वग्विकारा विशेषतः ॥ 
ke अष्टांगसंग्रह ) | कण्डूकुष्ठोपदंशाश्व भूतोन्मादत्रणज्वराः । औप- | भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥१॥ ; ia BES क 
सगिकरोगाश्व संक्रामन्ति नरान्नरम्‌॥ ( भावप्रकाश )/। त्वग॒क्षि- अब यहाँ से प्रमेहनिदान का व्याख्यान करते हैं, जैसे _ 

रोगापस्मारराजयक्ष्ममसरिका: । दर्शनात स्पर्शनाद दानात्‌ संक्रामन्ति | कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने किया ॥१॥ . z d 
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खुश्रतसंहिता 


३४४ ] 


रेखाएँ उत्पन्न होती हें । यही जब पाँवों में जिस्‌ । 
खाज, दाह और वेदना युक्त न फांशतस्रश्रिते ॥२२॥ 
कन्नड के र । 


३॥ e L A 

बाहुल्य Raa कार्कश्यं पिडकोद्मः । 
तोदः स्फोटः स्थिरत्वं च कुष्ठे मांससमाश्चिते ॥२३॥ 
दोगेन्ध्यमुपदेहश्थ पूयोऽथ क्रिमयस्तथा । 
गात्राणां भेदनं चापि कुछ्ठे मेदःसमाश्रिते ॥२७॥. 
नाखाभङ्गोऽक्षिरागश्च क्षते च क्रिमिसंभवः । 
भवेत्‌ स्रोपघातश्च ह्यस्थिमञ्जसमाश्चिते ॥२०॥ 
कौण्यं गतिक्षयोऽङ्गानां संभेदः क्षतसर्पणम्‌। 
शुक्रस्थानगते लिङ्ग प्राणुक्तानि तथेच च ॥२६॥ 

( धातुगत कुछलक्षण-- ) त्वचा में कुष्ठ प्राप्त हो तो स्पश | 
ज्ञान की कमी, थोड़ा पसीना, थोड़ी खाज, वणे में पलट और 
रूक्षता उत्पन्न होती है ॥२१॥ रक्त में कुछ श्राप्त हो तो सुन्नता, 
रोंगटे खड़े होना, स्वेदाधिकता, खाज और बदवूदार पीप 
उत्पन्न होता है ॥२२॥ मांस में कुछ प्राप्त हो तो मोटापन, 
सुह की खुश्की, कठोरता, फुन्सियों की उत्पत्ति, पीड़ा, दरार 
ऋर स्थिरता उत्पन्न होती हे ॥२३॥ मेद में कुष्ट उपस्थित 
हो तो zia, मलवृद्धि, पीप, कृमि और अंगों में पीड़ा होती 
है ॥२४॥ अस्थि और मजा में कुष्ट प्राप्त हो तो नासा गलकर 
बैठना, आँखो में सुर्खी, घणों में कीड़े पड़ना और स्वरभंग 
उत्पन्न होता है ॥२५॥ शुक्रस्थान में कुष्ट प्राप्त हो तो करवैकल्य, | 
चलने फिरने की शक्ति का नाश, अंगों में पीड़ा, घावों 
का फैलना और पूर्वोक्त लक्षण होते हैं ॥२६॥ 

वक्तब्य- -प्राणुक्तानि तेत्र च- त्वचा से लेकर मञ्चा तक 
कुष्ट के सव लक्षण । यह केवल शुक्र क बारे d नहीं, सब 
धातुओं के बारे में समझना चाहिये । जैसे मांसगत कुष्ट में 
मांसगत कुष्टलक्षणो के अतिरिक्त रस और रक्तगत कुष्ट क 
लक्षण; अस्थिमजागत EE में अस्थिमज्ञागत कुष्ट के खास 
लक्षणों के अतिरिक्त रस, रक्त, मांस, मेद इनके लक्षण भी : 
उपस्थित होते हॅ-यथापूर्व च सर्वाणि स्युलिङ्गान्यसगादिपु ॥ 
( श्रष्टांगसग्रह ) । |: 
खीपुंसयोः कुष्ठदोषाद्‌ दुष्शोखितशुक्रयोः | 
यदपत्यं तयोर्जातं AA तदपि कुष्टितम्‌ ॥२७॥ | 

कुष्टदोष से स्त्री पुरुषों का शोणित और बीये दूषित होने 
पर उनके जो सन्तान उत्पन्न दोती हे वह भी कुषित समकनी 
चाहिये ॥२७॥ | 

बवक्तव्य--दुष्टशोणितशुक्रयो:--कुष्टदोप का पुरुषों के 
वृषणों पर पूर्ण असर होने से पुरुष पंढ और स्त्रियों की बीज- 
ग्रथि पर पूणा श्रसर होने से fumi बन्ध्या हो जाती हैं-- | 
यदा खीपुसयोः कुशिनोर्वीजमुपद्दत स्यात्तदा तयोः प्रजा नोत्पद्चते ॥ | 
( डल्हण ) । परन्तु जब पूर्ण असर नहीं होता तव कुष्ठित | 
प्रजा होती है--दुष्टे शुक्रमार्वव वा सर्वथा व्रीजत्वानुपवातादपत्यजनकं 
परन्तु Am जनयतीति द्रष्टव्यम्‌ ॥ ( श्रीकणठदत्त ) । आधुनिक | 

| 
| 


i 
| 


वैज्ञानिक खोज से थही सिद्ध हुआ दै; परन्तु यह देखा जाता | 
हे कि पुरुषों के वृषणों पर fae की iem की अपेक्षा 
अधिक असर होता दै, जिससे कुष्ट के कारण de पुरुषों की 


। दिये जायें तो पीछे भी उनके कुष्टी होने की संभावना नहीं होती । 


। कहते हैँ ॥२९॥ 


संख्या den स्त्रियों की -ag 0 | - C 
कुष्ठितम--कुप्रकृतिकम्‌ । सब टीकाकार gha का DT 
( सजातकुष्ट ) करते हैं । परन्तु यह अथै ठीक नहीं है। au 
निक खोज से यह सिद्ध हुआ है कि कृष्टी माता पिता फे _ 
सन्तान जन्स के समय संजातकुष्ट नहीं होतीं, परन्तु माता 
पिता के निरन्तर घनिष्ट संबंध से पीछे कुष्टित होती हें । यदि 
बालक जन्म के पश्चात्‌ शीघ्र ही माता पिता से अलग कर 


इसके साथ साथ आज यह भी मानना पड़ता है कि कोढ़ियों 
की सन्तान की प्रकृति औरों की सन्तान की प्रकृति की अपेक्षा 
कुष्टीत्पत्ति के लिये अधिक ume हुआ करती है (पीछे 
१४९ पृष्ट पर सूत्रस्थान के २४ वे अध्याय के चौथे सूत्र के- 
वक्तव्य में aureus की टिप्पणी देखो ) । श्रीकण्ठदत्त 
प्रमेहनिदान के 'जातः प्रमेही मधुमेहिनो वा? फोक की टीका में 
पर्याय से संजातकुष्ट का अथ आधुनिक कल्पना के अनुसार 
ही करते हे--नेवं, नहि प्रमेहिना जात इत्येतावता उत्पन्नमात्र एव 
प्रमेही भवति, कि तहि कालवशेन दुष्टेरभिव्यक्त्या; यथा कुष्ठिजातस्य 
कुष्ठम्‌ । इसलिये प्राचीन और श्र्वाचीन दृष्टि से कुष्टित का 
अथे 'कुष्ठप्रकृतिक' करना अधिक उचित हे । 
कुष्ठमात्मवतः साध्यं त्वग्रक्तपिशिताश्चितम्‌ । 
मेदोगतं भवेद्याप्यमसाध्यमत उत्तरम्‌ ॥२८॥ 
( धात्वनुक्रम से साध्यासाध्यता- ) जितेन्द्रिय मनुष्य 
का त्वचा, रक्त और मांसगत कुष्ट साध्य होता है; मेदोगत 
याप्य होता है और इससे उत्तर धातुगत ( अर्थात्‌ अस्थि, 
शुक्र और मज्जागत ) कुष्ट ग्रसाध्य होता हे ॥२८॥ ' 
वक्तव्य--आत्मवत:-_वैद्योपदेश के अनुसार अपथ्य 


| आहारविहार छोड़कर पथ्यकर आहार विहार करने वाळे का 


अर्थात्‌ जितेन्द्रिय--अपश्यपरिदृ।रपरायणस्य सम्यगाहाराचारस्ये- 
त्यर्थः ॥ ( डल्हण, कुप्टचिकित्सित ) | 
ब्रह्मत्लीसज्ञनवधपरग्वह र णादिभिः l 
कमेभिः पापरोगस्य पाहुः कुष्ठस्य संभवम्‌ ॥२९॥ 
वाण्‌, स्त्री, सत्पुरुष इनकी हत्या करना, दूसरों के 
वित्त का हरण करना इत्यादि (पाप) कमी से पाप 
(मूलक ) रोग कुप् की उत्पत्ति ( होती है, ऐसा ऋषि ) 


श्रियते यदि कष्टेन पुनर्जाते ऽपि गच्छति । ' 
नातः कष्टतरो रोगो यथा कुष्टं प्रकीर्तितम्‌ ॥३०॥ 
जब कोई मनुष्य कुष्ठ से मरता है तब दूसरा जन्म छेने 
इ ता जाता दाल पत को 
रोग नहीं है Na आर कोई भी अधिक कष्टदायक दूसरा 
आहाराचारयोः प्रोक्तामा 
ओषधीनां विशिष्टानां 
यस्तेन मुच्यते जन्तुः स 
ग्राहार और आचार की 
अवलंब्रन कर, विशेष ओषधियों 


स्थाय महतीं क्रियाम्‌। 

तपसश्च निषेवणात्‌ । 

पुण्यां गतिमाञ्चुयात्‌ ॥३१॥ 

यथाक्त महान्‌ विचारणा का 

यों का सेवन कर, तथा तप का 7 
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s | दान स्थानम्‌ । 
a 


l "m पिष्टमेहः - । = cw झट रोग से निमुक्त होता है, वह निच. है, वह | Aua TUE 
'सद्भति को प्राप्त होता हे ॥३१॥ | प्रतिश्याय...त्वगिन्द्रिय,.. नौदमेह द 
वक्तव्य--इस शोक में कुष्ठ की संक्षिप्त चिकित्सा ' अस्माकं शरीराणि anga, « e चरक में मधुमेह कहा $. | 
“बतलाई है । द्वितीय सूत्र और २९ वे छोक के अनुसार कुष्ट | ( सायणाचाये ) । इन विविध मार्गों का विचार करने पर 
“कमेदोपोद्धव' व्याधि है--कर्मजा व्याधयः केचिद्दोपजाः सन्ति | केवळ तीन ही सामान्य माग होते हें । (१) त्वचा, जिसमें 
चापरे । क्मदोपोद्भवाश्चान्ये । ( उत्तरतन्त्र. अ० ४० ) । अर्थात्‌ | प्रसंग, गात्रसस्पश, सहशय्यासन, वखमाल्यानुलेपन और 
) कुष्ठ की चिकित्सा भी कमदोपन्नयकारक होनी चाहिये-- | त्रणसुख इनका समावेश होता है । (२) निश्वास, (३) सुख, 
+ कमैदोपक्षयक्कता तेषां सिद्धिविधीयते । इस शोक में आहारा- जिसमें अन्नपान सहभोजन, एकाहार इत्यादि का समावेश 
चार तथा विशिष्ट ओपधियों के द्वारा दोपज चिकित्सा और | होता हे। 
तपोनिपेवण द्वारा कमेज चिकित्सा चरणन की है । आहाराचारयोः | - नव्यमत-जो रोग विकारी जीवाणुओं से उत्पन्न होते हैं, 
प्रोक्ता--चिकित्सास्थान के कुष्टचिकिस्सित अध्याय के तत्र | तथा जो न केवल मनुष्य ही से मनुष्य को हो सकते हैं, परन्तु 
[e मांसवसादुग्थ...इत्येष आहाराचारविभागः? इन सूत्रों में | मचुष्येतर प्राणियों से भी मनुष्य को होते हैं वे औपसगिक 
वर्णित 'ग्राहाराचार की विचारणा । ओषधीनां विशिष्टानाम्‌ | कहलाते हैं। ये तीन मार्गों द्वारा होते हैं । यथा (१) 


^ 


तुवरक, खदिर इत्यादि कुष्ठ के लिये विशेष यानि खास ( Spe. | त्वचा--उपदंश, फिरंग, seme, धनुस्तम्भ, विसप, ऐन्ध्रा- 
cific ) ओषधियों के सेवन से । तपसश्च निषेवणात--ब्रह्म सत्री | क्स, जलसंत्रास, मसूरिका । (२) श्वासप्रश्नास--राजयक्त्मा, 
सज्जन वधादि पाप कम का क्षय करने के लिये याग, दान, | एन्फ्ल्युएन्जा, कुक्कर खाँसी, रोहिणी ( डिपन्थीरिआ ), 
मन्त्र, बलि, उपहार, देवताराधन, गुरुपूजन, चांद्रायण, | प्रतिश्याय ( जुकाम ), रोमान्तिका, न्युमोनिया, फुफ्फुस का 
प्रायश्चित्त इत्यादि देविक क्रिया करने से। Seri (३) सुख या खायपेय द्वारा--आन्नत्रिकज्वर (मोतीकरा), 
ü । अतिसार, प्रवाहिका, विसूचिका। इन क अतिरिक्त 
सहशय्यासनाञ्चापि वरत्माल्यानुलेपनात्‌ ॥३२॥ | $5 औपसर्गिक रोग कीटो के द्वारा भी कैलते हैं। जैसे-_पिस्सू 
: द दंश से छग; मच्छर के दंश से विषमज्वर, uiua, पीतज्वर 
कुं ज्वरश्च शोषञ्च नेत्राभिष्यन्द एव च । और डेग्यूज्वर; एक प्रकार के भुनगे के दंश से कालाअजार; 
ओऔपसर्गिकरोगाश्व संकामन्ति नरान्नरम्‌ ॥३३॥ & और चिंचली के दंश से टाइफस ज्वर और परिवर्तित ज्वर; 
इति सुश्रतसंहितायां निदानस्थाने कुष्ठनिदानं और भी कई प्रकार के कीटों से अन्य रोग फैलते हैं । कीटदंश 
नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ द्वारा फैलने वाले रोगों का समावेश त्वचा में ही करना 
( संक्रमण मार्ग-- ) ( कुष्ठादि रोग से पीड़ित मनुष्य | चाहिये । कीटों की कल्पना आयुर्वेद में नहीं है । मेन्सन 
के ) प्रसंग से, शरीर को स्प करने से, निश्वास से, साथ | नामक शाखज्ञ ने सवेप्रथम सन्‌ १८९४ में औपसर्गिक रोगों 
भोजन करने से, साथ बिद्लौने पर सोने से, ( उसके पहने | के प्रसार, में कीटों का महत्त्व वणन किया हे । उपयुक्त विव- 
हुए ) वख माला को धारण करने से ॥३२॥ कुष्ठ, ( विविध ) | रण से यह स्पष्ट होगा कि snaps रोग और उनके प्रसार- 
ज्वर, राजयच्ष्मा, नेत्राभिष्यन्द, और औपसर्गिक रोग ( एक ) | मागे इनके संबंध की प्राचीन और अर्वांचीन कल्पना में कोई 
मनुष्य से ( दूसरे ) मनुष्य पर संक्रान्त होते हैं ॥३३॥ विशेष फक नहीं है । नः 
बक्तव्य--प्रसंग-मेथुन । शय्यासनाचापि-रोगी के कोढ़ कैसे होता है-कोढ़ी की नासा के सिनक में, उसके 
LR से या छेटने से । अनुलेपनात--धारण | फोड़े फुन्सियों और घावों के मवाद्‌ में रोग के जीवाणु होते 
करने से । दूसरे के वख्मालादि धारण करने का निषेध प्रायः | हैं, जो कोढी के साथ मैथुन करने से, उसके बिस्तरे पर सोने 
इसी दृष्टि से स्मरति में किया गया होगा--उपानहौ च वासश्च | से, उसके aea का उपयोग करने से, उसकी सेवा 
धृतमन्येनै धारयेत्‌ । उपवीतमलंकारं स्रज करकमेव च ॥ ( मनु ) । | शुश्रूषा करने से या अन्य प्रकार के संसगे से स्वाभाविक या 
५. औपसर्गिकरोगाः--छूत की बीमारियाँ, संक्रामक रोग । अँग्रेजी | कीट दंश के कारण उपपन्न हुए त्वचा के कषतद्वारा शरीर में 
में इस प्रकार के रोगों को इन्फेक्शस ( Infectious) रोग | प्रवेश करके रोग उत्पन्न करते हैं 
कहते हैं । मसरिवाश्च रोमान्त्यो अन्धिवीसर्प एव च । उपदंशश्च | इति भास्करशर्मणा गोविन्दात्मजेन विरचितायामायुबेदरहस्यदीपिकायां | 
mogra औपसगिकसंशका: ॥ इन शछोकों में आयुर्वेद में जिनको | सुश्नतभाषाटीकायां निदानस्थाने कुष्टनिदानं नाम पन्जमोऽ्यायः ॥५॥ 
औपसगिक रोग कहते हैं, इनमें से कुछ रोगों के नाम उदा- 
इरण के तौर पर निर्दिष्ट किये हैं, और 'आ्रौपसर्गिक रोगों के 
ल cibi m बतलाये हैं । इन रोगों के तथा उनके प्रसार | षष्ठो$ध्यायः i 
मागो के उल्लेख अन्यत्र भी मिलते हें--स्पशेकाहारशय्यादि- 
सेबनात्‌ प्रायशो गदाः । सवें संचारिणो नेत्रत्वग्बिकारा विशेषतः ॥ अथातः प्रमेहनिदानं व्याख्यास्यामः । यथोवाच 
( अष्टांगसग्रह ) । कण्डूकुष्ठोपदंशाश्च भूतोन्मादत्रणज्बराः। औप- | भगवान्‌ घन्वन्तरिः ॥१॥ 
सगिकरोगाश्च संक्रामन्ति नरान्नरम्‌॥ ( भावप्रकाश J)a त्वगक्षिः आब यहाँ से प्रमेहनिदान का व्याख्यान करते 
रोगापस्मारराजयक्ष्ममसरिकाः । दर्शनात स्पर्शनाद दानात्‌ संक्रामन्ति | कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने किया ॥१॥ 
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३४४ ] सुश्वुतसंहिता ह... | [es 


[^ 


रखाएँ उत्पन्न होती हैं । यही जब पाँवों में स्णिए ५ 


खाज दाह और वेदना युक्त z न आर ' 


द . शा मूत्र ( मेहन) जिसमें 
Wen cam ५.0. , RIT Xp प्रमेह कहलाता है । फिर 
सूत्रास्थत पदाथ ओर उसके वणे के अनुसार उसके प्रकार 


0—B8 a 1?31l 


किये गये हें । सामान्यं लक्षणं तेषां प्रमूताविल्मूत्रता । मूत्रवर्णादि- | 


भेदेन मेदो मेहेषु कल्प्यते ॥ ( अष्टांगहृदय ) । अँग्रेजी में प्रमेह 
को Anomalies of urinary secretion कहते हैं 

दिवास्वप्राव्यायामाळस्यप्रसक्तं शीतास्बग्धमधु 
रभेद्द्रवान्नणानसेविन पुरुषं जानीयात्‌ प्रमेही 
भादष्यतात ॥२॥ 

( प्रमेहहेतु-- ) दिन को सोने वाला, शारीरिक परिश्रम 
न करने वाला, आलसी, शीतल स्त्रिग्य मीठे पदाथ और मेद्य 
तथा द्रवान्नपान सेवन करने वाला मनुष्य प्रमेहपीडित होगा 
एसा जान लेना चाहिये ॥२॥ 


वक्तव्य--मेच--मेदो$भिवधेक । पुरुष--खत्री या पुरुष । 
कुछ एकीय मत से यह मानते हैं कि fue को प्रमेह नहीं 
होता--रज: प्रसेकान्नारीणां मासि मासि विद्युद्धथति । सर्व शरीरं 
दोषाश्च न प्रमेहन्त्यतः स्रिय: ॥ परन्तु यह कथन ग्रसत्य हे. 
एतत्त न युक्तं, सर्वतन्त्राप्रसिद्धेः, प्रत्यक्षविरोधाच ॥ ( डल्हण ) । 
मधुमेह के संबंध में इतना कह सकते हैं कि ख्रियाँ पुरुषों की 


( सामान्य लक्षण-- ) मला We 2 6 Me d 
प्रमेहो का ( सामान्य ) छन्नण हे ॥५॥ 
सर्व एवं स्वेदोषसमुत्थाः सह पिडकामे; ॥६॥| 

सब प्रमेह तथा प्रमेहपिडका सवे दोषों (के प्रकोप ) . 
से उत्पन्न होते हैं ॥६॥ 

a A LN A 
तत्र, कफादुदकेक्षुसुरासिकताशनलबणाप्ट- 
सान्द्रशुक्रफेनमेहा दश साध्याः, दोषदूष्याणां 
समक्रियत्वात्‌ ॥७॥ 

( कफप्रमेह-- ) कफ से उदकमेह, इंच्षुमेह, सुरामेह, 
सिकतामेह, शनेमेंह, लवणमेह, पिष्टमेह, सान्द्रमेह, झुक्रमेह 
और फेनमेह ऐसे दश साध्य प्रमेह ( होते हैं), क्योंकि 
( इनमें ) दोष और दृष्य की चिकित्सा सम होती है ॥७॥ 
वक्तव्य--दश--चरक, सुश्रुत और वाग्भट में: कफज 


| प्रमेहो की संख्या दश ही मिलती है, परन्तु उनके नास कुछ 
| अलग हैं | जैसे--चरक में सुश्रुत के सुरामेह, पिष्टमेह, फेनमेह 


आर लवणमह य चार नहा है; इनके बदल सान्द्रप्रसादमह, 


-झुछमेह, शीतमेह और लालामेह मिलते हैं । इनमें सुश्रुत का 


सुरामह, चरक के सान्द्रप्रसादमेह से समान मालूम होता हे. 


| सुरातुल्यमुर्पारेध्रसन्नमधः सान्द्रे सुरामेही । ( ग्रष्टागहृदय ) । घन 


अपेक्षा इससे कम संख्या में पीड़ित होती हैं । प्रमेह का / 


साधारण निदान चरक में लिखा ka कश्चिद्विधिरन्योऽपि- 
छेष्ममेदोमूत्रस्नननः सर्व: स निदानविशेषः । बहुद्रवळे्मा दोपविशेष: ॥ 
E44 मेदोमांसे च शरीरजछेदः शुक्रं शोणितं च वमा मज्जा लसीका 
रमश्चौजः संख्यात इति दृष्यविशेषाः ॥ ( निदानस्थान ) । 

तस्य॒ चेवंप्रतृत्तस्यापरिपक्का एच चातपित्त- 
न्छेष्माणो यदा मेदखा खहैकत्वमुपेत्य सूत्रवाहिस्रो- 
तांस्यडुखत्याधो गत्वा चस्तेर्मुखमाश्चित्य निर्भिद्यन्ते 
तदा प्रमेहात्‌ जनयन्ति ॥३॥ 

९ प्रमेहसंप्राप्ति-- ) उपरोक्त आहार विहार में aga 
मनुष्य क आम वात, पित्त और कफ जब मंद क साथ 
मिलकर मूत्रवाही स्रोतों में से नीचे की ओर गमन कर बम्ति- 
सुख का आश्रय कर बाहर निकलने लगते हैँ तब प्रमेह उत्पन्न 
करते हैं ॥३॥ 

तेषां ठु पूचेरूपाणि--हस्तपादतछदाहः स्निग्ध- 
पिच्छिलणुरुता गात्राणां मधुरणशुकुमूत्रता तन्द्रा 
सादः पिपासा दुर्गन्धश्च श्वासस्तालुगलजिह्वा- 
दन्तेषु मलोत्पत्तिजंटिलीभावः केशानां वृद्धिश्च 
नखानाम्‌ ॥४॥ 

उनके पूवेरूप--हांथ और पैर के तळुग्रों में जलन, अंगों. 
में खिग्धता, पिच्छिछता और भारीपन, मूत्र मॅ माधुथ और 
श्वैत्य, तन्द्रा, थकावट, प्यास, ( शरीर पर ) gia, हाँफना 


तालु गला; जीभ और दांत इन पर मेल की उत्पत्ति, केशों ' 


का श्रापस में अटक जाना और नखों की वृद्धि ॥४॥ 
तत्राविलप्रभूतमूत्रळक्षणाः सचे एव प्रमेद्दाः ॥५॥ 


चोपरि विश्रसन्षम । ( चरक ) । सुश्रुत का पिष्टमेह चरक के 
JENE क समान मालूम पड़ता है-शुक पिष्टनिभं gang 
यः भमहति । पुरुषो कफकोपन तमाहु: शुक्रमेहिनम्‌ ॥ ( चरक ) । 
शप दानी म कोई समानता नहीं मालूम पडती | वाग्भट मं 
लवणमह आर फनमह के वदले शीतमेह और लाळमेह मिलते 
4 । लालामेह म॑ मूत्र पिच्छिल तन्तुवद्धमिव' होता है । लालामेह 


| को अल्यूमिनयूरिआ ( Albuminuria ) कह सकते हैं । 
| शीतमेह इक्षमेह का ही एक प्रकार हे, क्योंकि उसमें भी मूत्र 
मधुर होता है । साध्या:--कफजन्थ प्रमेहो में दोप कफ [3 


और दृष्य मेदः प्रभ्वति हे । कफ के लिये जो रूक्षतीक्षण कटुतिः 
क्तादि क्रिया अनुकूल होती है वही क्रिया मेद के लिये भी 
अनुकूल होती है, यानि दोप और दृष्य की चिकित्सा में 
विरुद्धीपक्रम नहीं होता । अतः चिकित्सा का दोनों के ऊपर 
यस्य उपयोग होन से ये कफज प्रमेह साध्य होते हैं । साध्यता 

व्याधिमहिमा भी कुछ सहायता देती हे--ज्येरे gag- 
द्रापत्व प्रमह तुल्यदृष्यत्ता । WAYA पुराणत्वं सुखमा न्यत्वह्देतव: ॥ 


चरक म॑ भी लिखा हे--ते दश प्रमेहा: साध्या सगानगुणमेद:- 


। MIARA, कफस्य प्राधान्यात्‌, समक्रियत्वान्च ॥ ये क्रफप्रमेह' 


, Remus %ष्मिकेरे भिर्दशभिगुणिरुपसुज्यते 
| तद्यश्रा--श्वेतशीतमूर्तपिच्छिला 


-पिच्छिलाम्याँ सान्द्रमेहः । अच 


कफ क गुणा से कसे होते हैं, इसकी मीमांसा चरक 


म॑ निम्न 
प्रकार वणेन को है--शरी रक्ेदस्तु श्षेष्ममेदरोमिश्र 


प्रविशन्‌ मूत्राशय 
वैषम्ययुक्ते: । 
च्छखिग्थणुरुमधुरसान्द्रप्रसादमन्दै । 
तत्र येन गुणेन॑केनानेकेन वा भूयस्तरमुपस्‌ः ज्यत्त तत्ममाख्यं गाणं नाम 
विशेष प्रामोति । ( प्रमेहनिदान ) । इसका विवरण श्रीकण्ठदत्त 
माधवनिदान की अपनी टीका H इस प्रकार करते हैं 
तत्र श्रेताच्छशीतेरुणेस्दक्रमेह: । मधुरशीताभ्या मिक्षुमेह: । uw 
छेन पित्तानुरागिणा सुरामेहः | हुन | 
१ कफादुदकेक्ुत्रालिकासुर।८ T 
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निदानस्थानम्‌ । 


चक्तव्य--न्नौदमेह को चरक में मधुमेह कहा ict S 
सपिमेह के बदले मज्ञामेह मिलता है । प्रायः ये दोनों समाक - 


पिष्टमेहः । श्ेतखिग्बाभ्याँ शुक्रमेहः । सान्द्रमूर्ताभ्यां सिकतामेहः । 
युरुमधुरशीतेः शीतमेह: । मन्दमूर्ताम्यां शनेमेह: । पिच्छिलेन लालामेहः । 


\ 


de ५ à PS उत्पन्न होता है । इनमें से कार्बो- | । (१) उदकमेह- यह कयी (कान 
fc aie T ०. age el प्रिया में सूत्र त्यागने | nos मूत्र वर्ण और गुरुता ( Specifio Gravity ) में पानी 
फी, hey लाता है l के समान होता है । स्थायी और अस्थायी करके उदके 


- रांतशीर भी एक कारण बतलाया है--सबै एव ते याप्या: dup. 


j 
; 


पित्त त्नीलहरिद्वाम्लत्तारमजिष्ठाशोणितमेहाः 
पद्‌ याप्याः, दोषदूष्याणां विषमक्रियत्वात्‌ ॥८॥ 

९ पित्तप्रमेह-- ) पित्त से नीलमेह, हरिद्वामेह, अम्लमेह, 
क्षारमेह, मञ्चिष्टामेह और रक्तमेह ऐसे छः प्रमेह दोप और 
दूष्य की चिकित्सा में विषमता होने से याप्य होते हैं ॥८॥ 

वक्तव्य---विपमक्रियत्वात--पित्त और मेद की चिकित्सा 
में वैपम्य या विरोध होने के कारण । पित्तप्रमेहों में मधुरादि 
पित्तहर द्वब्यों का प्रयोग करने से मेदादि दूष्य बृद्धिगत होते 
d; और mem मेदहर go का प्रयोग करने से पित्त 
और प्रकुवित होता है । इस प्रकार विरुद्धोपक्रम होने के कारण 


डॉपमेदःस्थानकत्वाद विरुदोपक्रमत्वाचच । चरक आर वाग्भट में 
अस्लमेह के बदले कालमेह मिलता है, परन्तु दोनों में समा- | 
नता नहीं है । कालमेह में मूत्र 'मसीवगी* अर्थात्‌ स्याही- 


मायल होता हे । अंग्रेजी में कालमेह को Brown and 
Black wins कहते हैं । मूत्र का कृष्णवर्ण निम्न कारणों से 
उत्पन्न होता है । (१) पुरानी कामछा--इसमें मूत्र के भीतर 
बिलीवडिन ( Biliverdin ) नामक रंगद्रब्य उपस्थित होता 
हे । (२) मूत्र में रक्त या रक्त के रंगद्वव्य की अधिक मात्रा 
में उपस्थिति । (३) मूत्र में इंडिकन, तथा इन्डोल के उच्च 
श्रेणि के अपद्रव्य की अधिक राशि में उपस्थिति । इसको 
इंडिकन्यूरित्रा ( Indieapuria ) कहते हैं | यह प्रमेह आन्त्र 
में मांसजातीय ( प्रोटीन ) पदार्थों के WES से या शरीर में 
अदुबूदार सवाद इकट्ठा होने से उत्पन्न होता है । (४) मूत्र में 
मेल्यानिन ( Melanin ) नामक रंग की उपस्थिति से । यह 
ममेह मेलन्यूरिआा ( Melanuria) कहलाते हैं, और शरीर 
में मेल्यानोटिक सार्कोमा ( Melanotic Sarcoma एक 
प्रकार का घातक अछुद ) होने पर पैदा होता है । (५) मूत्र 
मॅ होमोजेन्टिसिनिक एसिड ( Homogentisinie Acid ) 
की उपस्थिति से । इसको अक्क्याप्टन्यूरिआ ( Alkaptonu- 
via ) कहते हैं । यह सहज प्रमेह है जो रोगी की जिंदगी भर 
रहता है; परन्तु इससे स्वास्थ्यहानि नहीं होती । (६) कार्बो- 
लिक एसिड का उपयोग व्रणविशोधन के लिये करने से 


र उसका शोषण रक्त में होकर कालमेह उत्पन्न होता है, उसे 


गबॉल्यूरि्रा ( Carboluria ) कहते हैं । (७) सॅलॉल, 
~सायलेट, ग्यालिक एसिड, रिसोसिन इत्यादि पदार्था 


Es 


| कोको तथा 


RENESA] by Sarayu Foundation: Trus! 


मालूम पडते Pa महात्ययिकत्वात--वातप्रमेहों में शरीर 
धातुओं का ज्ञय होने से तथा विरुद्धोपक्रम होने से असाध्यता 
होती है--वातजा: पुनः क्षीणेषु धातुपु महात्ययतया विरुद्धोपक्रम- 
am ॥ ( अष्टांगसंग्रह ) । 
तत्र. वातपित्तमेदोभिरन्वितः ज्छेष्मा श्छेष्मप्मे- 
हान्‌ जनयाति, वातकफशोणितमेदो भिरन्वितं पित्तं 
पित्तपरमेहान्‌, कफपित्तवसामजञमेदोभिरान्वितो 
वायुर्वातप्रमेहान्‌ ॥१०॥ 
इनमें वात, पित्त और मेद इनसे युक्त कफ कफप्रमेहो को 


तत्र, श्वेतमवेदनसुदकसडशमुदकमेही मेहति; 
इक्षुरसतुल्यमिश्षुमेही; सुरामेही सुरातुल्यं; 
सरुजं सिकतानुविद्ध सिकतामेही; शनैः सकफं 
Cd शनेमेंही; विशदं लवणतुल्यं लवणमेही; 
दृष्टरोमा पिष्टरसतुल्यं पिष्टमेही; आविल सान्द्रं 
सान्द्रमेही; praed शुक्रमेही; स्तोकं कं स्तोकं सफेनं 
फेनमेही मेहति ॥११॥ 
( छेष्ममेह के लक्षण ) इनमें उदकमेह से पीड़ित 
( मनुष्य ) जल के समान स्वच्छ ( श्वेत ), किसी प्रकार की 
पीड़ा न होकर मूत्र का त्याग करता है; इक्षुमेह से पीड़ित 
ऊख के रस के समान मूत्रत्याग करता है; सुरामेह से पीड़ित 
सुरा के समान मूत्र त्याग करता है; सिकतामेह से पीड़ित 
पीड़ा के साथ छोटी छोटी बालुकायुक्त मूत्र का त्याग करता 
है; शनैमेंह से पीड़ित धीरे. धीरे कफयुक्त लसदार मूत्र का 
त्याग करता है; लवशमेह से पीड़ित स्वच्छ सेषणज्ल के 
समान मूत्र का त्याग करता है; पिष्टमेह से पीड़ित शरीर 
रोमांच खड़े होकर' पिश्युक्त जल के समान मूत्र का त्याग 
करता है; सान्द्रमेह से पीडित गैंदका और गाढ़ा मूत्र त्याग 
करता है; शुक्रमेह से पीड़ित शुक्र के समान ( सफेद लसदार 
या शुक्रमिश्र ) मूत्र का त्याग करता है; फेनमेइ से पीड़ित 
थोड़ा थोड़ा झागदार मूत्र त्याग करता है ॥११॥ S 
वक्तव्य--आयुर्वेदोक्त श्रमेहों के लक्षण अतिसंक्षिस 
होने के कारण आधुनिक प्रमेहों के साथ उनका ठीक ठीक 
मेळ करना बहुत कठिन है । तथापि उपलब्ध चरक सुश्रुतादि 
के लक्षणों से जितना मेल हो है, उतना किया 


दो प्रकार का होता है । अस्थायी उदकमेह जळू, चाय 
अन्य पेय अधिक मात्रा में पीने 


क “आत h 


केल “ॐ 


क क प >> | उत्पन्न करता है । वांत, कफ, रक्त और मेद इनसे युक्त पित्त | 
रसे ओपधियों का अधिक से अधिक परिणाम T हांन से | पित्तप्रमेहों को उत्पन्न करता * | कफ, पित्त, वसा, मजा और ५ 
ks gu याप्य होते हैं। चरक में पित्तप्रमेहों के याप्यत्व मेद इनसे युक्त वायु वातप्रमेहो को उत्पन्न करती है ॥१०॥ 


"m 


रेखाएँ उत्पन्न होती हैं । यही जब पाँचों में fell 
खाज, दाह और वेदना युक्त ह 
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खुश्वुतसंहिता 


३४४ ] 


र 


(U 


XU ES ( मेहन) जिसमें 
। फिर 


दी के ॥९३॥ ९ 
सचुन्ध त्यान ५९%, RTT प्रमेह कहलाता 


4 आर 


सूजास्थत पदाथ और उसके वणे के अनुसार उसक प्रकार | 


किये गये हें । सामान्यं लक्षणं तेषां प्रभूताविल्मूत्रता । मृत्रवर्णादि: 
भेदेन भेदो मेहेषु कल्प्यते ॥ ( अष्टांगहृदय ) । अँग्रेजी में प्रमेह 
*i Anomalies of urinary secretion कहत 
दवासप्ताव्यायामाल्य्यप्रसक्त शातास्मग्चम'चु- 
रभेचद्रवान्नपानसेविनं पुरुषं जानीयात्‌ पमेही 
भविष्यतीति ॥२॥ 
( प्रमेहहेतु— ) दिन को सोने वाळा, शारीरिक परिश्रम 
न करने वाला, आलसी, शीतल स्निग्ध मीठे पदाथ और मेद्य 
तथा द्रवान्नपान सेवन करने वाला मनुष्य प्रमेहपीडित होगा 
ऐसा जान लेना चाहिये ॥२॥ 
वरक्तव्य-मेय-मेदोऽभिवधेक । पुरुष--खत्री या पुरुप । 
कुछ एकीय मत से यह मानते हैं कि स्त्रिया को प्रमेहः नहीं 
होता--रजः प्रसेकान्नारीणां मासि मासि विशुद्धधति । सर्व शरीरं 
दोषाश्च न प्रमेहन्त्यतः स्त्रियः ॥ परन्तु यह कथन असत्य है-- 
एतत्तु न युक्तं, सर्वतन्त्राप्रसिद्धेः, प्रत्यक्षविरोधाच ॥ ( डल्हण ) | 
मधुमेह के संबंध में इतना कह सकते हैं कि स्त्रिया पुरुषों की 
अपेक्षा इससे कम संख्या में पीड़ित होती हैं । प्रमेह का 
साधारण निदान चरक में लिखा है--यश्व कश्चिद्विधिरन्योऽपि- 
क्षेष्ममेदोमृत्रसक्षनन: सवः स निदानविशेषः । वहुद्रवळेष्मा दोषविशेष: ॥ 
agat मेदोमांस च शरीरजछेद: शुक्रं शोणितं च वसा मज़ा लसीका 
रसश्वीज: संख्यात इति दूष्यविशेषाः ॥ ( निदानस्थान ) i 
तस्य॒ चेवंप्रवत्तस्यापरिपक्का एव वातपित्त 
न्छेष्माणो यदा मेदसा खहैकत्वसुपेत्य मूत्रवाहिस्त्रो- 
तांस्यनुखत्याधो गत्वा वस्तेर्मुखमाथ्ित्य निर्भिद्यन्ते 
तदा प्रमेहात जनयान्ति ॥३॥ 


( प्रमेहसंप्राप्ति-- ) उपरोक्त आहार विहार में aga 
मनुष्य के आम दात, पित्त और कफ जब मेद के साथ 


| प्रमेहो की संख्या दश ही मिलती 


-IGRE 


( सामान्य लन्नण- ) मेला तास 
bri का ( सामान्य ) लक्षण t ॥५॥ 
सर्व एव सवैदोषसमुत्थाः सह पिडकामिः IRI 
सब प्रमेह तथा प्रमेहपिडका सवे दोषों (के प्रकोप ) 

से उत्पन्न होते हैं ॥६॥ 

तत्र, कफादुदकेश्लुखुरासिकताशनेलवणापष्टः 
सान्द्रशुक्रफेनमेहा दश साध्याः, दोषदृष्याणां 
समक्रियत्वात्‌ ॥७॥ . . 

( कफप्रमेह-- ) कफ से उदकमेह, इच्षुमेह, सुरामेह, 
सिकतामेह, शनेमेह, रवणमेह, पिष्टमेह, सान्द्रमेह, झुक्रमेह 
और फेनमेह ऐसे दश साध्य प्रमेह (होते हैं), cuiu 
( इनमें ) दोष और दृष्य की चिकित्सा सम होती हे ॥७॥ 

वक्तव्य--दश--चरक, सुश्रुत और वाग्भट में: कफज 
परन्तु उनके नास mx 
अलग हैं | ज॑स-चरक में सुश्रुत के सुरामेह, पिष्टमेह, फेनमेह 
और लवणमेह ये चार नहीं हैं; इनके बदले सान्द्रप्रसादमे 
JEg, शीतमेह और लालामेह मिलते हैं । इनप सुश्रुत का 
सुरामेह. चरक के सान्द्रप्रसादमेह से समान मालूम होता है-- 
सुरातुल्यमुपरिप्रसन्नमधः सान्द्रं सुरामेही i ( अष्टांगहदय ) । घने 
चोपरि विभ्रसन्नम्‌। ( चरक ) । सुश्रुत का पिष्टमेह चरक के 
झुक्कमह क समान मालूम पड़ता हे--शुछं पिष्टनिभं मृत्रममीक्षा 
य: ARR । पुरुषो कफकीपन तमाहु: शुक्रमेहिनम्‌ ॥ ( चरक )! 
शेष दोनों मं कोई समानता नहीं मालूम पड़ती | वाग्भट dH 
छवणमेह और फेनमेह के बदले शीतमेह और लालमेह मिलते 
। लालामेह म॑ मूत्र पिच्छिले तन्तुवद्धमिव' होता हे । लालामेह 
का अव्व्यूमिनयूरिआ ( Albuminuria ) कह सकते Y । 


~? 


2b ay 


¦ शीतमेह इक्षुमेह का ही एक प्रकार हे, क्योंकि उसमें भी मूत्र 


मिलकर मूत्रवादी स्रोतों में से नीचे की ओर गमन कर afa- : 


सुख का आश्रय कर बाहर निकलने लगते हैं तव प्रमेह उत्पन्न 
करते हैं ॥३॥ 

तेषां ठु पूर्वरूपाणि-दृस्तपादतळदाहः स्रिग्ध- 
पिच्छिलशुरुता गात्राणां मध्चुरञ्ुक्कमूत्रता तन्द्रा 
सादः पिपासा दुर्मन्धश्च श्वासस्तालुगलजिह्वा- 
दन्तेषु मळोत्पत्तिजेटिळीभावः केशानां वृद्धिश्च 
नखानाम्‌ ॥४॥ 


उनके पूवेरूप--हांथ और पैर के तळुग्रों में जलन, अंगों 
में खिग्धता, पिच्छिछता और भारीपन, मूत्र में uva और | 


श्रेत्य, तन्द्रा, थक्राबट, प्यास, ( शरीर पर ) gia, हाँफना 
ag गला; जीम और दाँत इन पर मैल की उत्पत्ति, केशों 
का आपसे मॅ अटक जाना और नखों की वृद्धि ॥४॥ 


तत्राविळप्रभूतमूत्रलक्षणाः सवे एव प्रमेद्दाः ॥५॥ 


| तद्यथा--श्वेतशीतमूतेपिचि 


-पिच्छिलाभ्वां सानद्रमेह: 


मधुर होता हे । साध्या:--कफजन्य प्रमेहो में दोष कफ झे 
आरे दूष्य मेदः मर्धति हे । कफ के लिये जो रूक्षतीक्षण कटुति- 
क्तादि क्रिया अनुकूल होती हे वही क्रिया मेद के लिये भी 
अनुकूछ होती है, यानि दोष और दूष्य की चिकित्सा में 
विरुद्धोपक्रम नहीं होता । अतः चिकित्सा का दोनों के ऊपर 
याग्य उपयोग हाने से ये कफज प्रमेह साध्य होते हैं । साध्यता 
में व्याधिमहिसा भी कुछ सहायता देती है--ज्वरे gen 
ARA मदे तृल्यदृष्यता । रक्तगुल्मे पुराणत्वं सुखसाध्यत्वहेतव:॥ 
चरक मं भी लिखा है--ते दश प्रमेहा: साऱ्या समानयुणमेद:- 
सानकत्वात , कफस्य प्रावान्यात्‌, समक्रियत्वाच ॥ ये कफप्रमेह 
कफ क गुणों स कसे होते हैं, इसकी मीमांसा चरक " निम्न 
प्रकार वणन को ह-शरीरङ्गेदस्तु क्षेष्ममेदोमिश्र प्रविशन्‌ मूत्राशय 
amama: &ष्मिवैर भिर्दशाभिरुगेरुपस्‌ज्यने वैषम्ययुक्तै: । 
डलाच्छस्िग्ययुरुमधुरसान्द्रप्रसादमन्दे: | 
तत्र येन युणेनेकेनानेकेन वा भूयस्तरमुपसज्यते तत्समाख्यं गौणं नाम 
विशेष मीति । (प्रमेहनिदान ) । इसका विवरण श्रीकण्ड 
Td 
माधवनिदान की अपनी टीका में इस प्रकार करते 
तत्र श्रेताच्छशीतेरुणेस्दकमेह, | मधुरशीताभ्या मिक्षुमेह ; । 


| अच्छेन पित्तानुरागिणा सुरामेह. l 
१ कफादुदकेक्कुवालिकासुर।० 
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निदानस्थानम्‌ । 


पिष्टमेहः । श्रेतखिग्बाभ्याँ शुक्रमेहः । सान्दरमूर्ताभ्यां सिकतामेहः । 
send: शीतमेहः । मन्दमूर्ताम्यां शनैमेंह: । पिच्छिलेन लालामेहः । 

पित्तान्नीलहरिद्वाम्लन्षारमञ्जिष्टाशोणितमेहा : 
पद्‌ याप्याः, दोषदूष्याणां विषमक्रियत्वात्‌ ॥८॥ 

९ पित्तप्रमेह-- ) पित्त से नौलमेह, हरिद्रामेह, अम्लमेह, 
क्षारमेह, मञ्चिष्टामेह और रक्तमेह ऐसे छः प्रमेह दोप और 
दूष्य की चिकित्सा में विषमता होने से याप्य होते हैं ॥८॥ 

वक्तञ्य--विपमक्रियत्वात--पित्त और मेद की चिकित्सा 
में वैषम्य या विरोध होने के कारण । पित्तप्रमेहों में मधुरादि 


पित्तहर द्रब्यों का प्रयोग करने से मेदादि दूप्य वृद्धिंगत होते 
हैं; और men मेदहर med का प्रयोग करने से पित्त 
और प्रकुवित होता है । इस प्रकार विरुद्धोपक्रम होने के कारण 
क्क ओपधियों का अधिक से अधिक परिणाम न होने से 


संग EN Y S ` 
कोश) जह याप्य होते हें । चरक में पित्तप्रमेहों के याप्यत्व 


ES 


- डातभीर भी एक कारण बतलाया है--सबै एव ते याप्याः dup. 
Bid M MEI वाग्भट में 
अस्लमेह के बदले कालमेह मिलता है, परन्तु दोनों में समा- | 
नता नहीं है । कालमेह में मूत्र 'मसीवगी? अर्थात्‌ | 
मायल होता है । अंग्रेजी में कालमेह को Brown and 
Black wins कहते हैं । मूत्र का कृष्णवर्ण fu कारणों से 
उत्पन्न होता है । (१) पुरानी कामछा--इसमें मूत्र के भीतर 
बिलीवडिन ( Biliverdin ) नामक रंगद्वव्य उपस्थित होता 
हे । (२) मूत्र में रक्त या रक्त के रंगद्रव्य की अधिक मात्रा 


में उपस्थिति । (३) मूत्र में इंडिकन, तथा इन्डोल के उच्च 
श्रेणि के अपद्रव्य की अधिक राशि में उपस्थिति । इसको 
इंडिकन्यूरित्रा ( Indieapuria ) कहते हैं। यह प्रमेह आन्त्र 
में मांसजातीय ( प्रोटीन ) पदार्थों के सड़न से या शरीर में 
IRR मवाद इकट्ठा होने से उत्पन्न होता है। (४) मूत्र में 
| मेल्यानिन ( Melanin ) नामक रंग की उपस्थिति से । यह 
| प्रमेह मेलन्यूरिआा ( Melanuria) कहलाते हैं, और शरीर 
मॅ मेल्यानोटिक सार्कोमा ( Melanotie sarcoma एक 
प्रकार का घातक aga ) होने पर पैदा होता है । (५) मूत्र 
में होमोजेन्टिसिनिक एसिड ( Homogentisinie Acid ) 
` की उपस्थिति से । इसको अल्क्याप्टन्यूरिआ ( Alkaptonu- 
M भं) कहते हैं । यह सहज प्रमेह है जो रोगी की जिंदगी भर 
| N रहता है; परन्तु इससे स्वास्थ्यहानि नहीं होती । (६) कार्बो- 
र लिक एसिड का उपयोग बणविशोधन के लिये करने से 
र्‌ उसका शोषण रक्त में होकर कालमेह उत्पन्न होता है, उसे 
5 कार्बॉल्यूरिञ्जा ( Carboluria ) कहते Ya (७) सॅलॉल, 
के ॥ ग्यालिक एसिड, रिसोसिन इत्यादि पदार्थों 
|^ TUNE उत्पन्न होता है । इनमें से कार्बो- 
E हिरक प और A. T 
^ कि में मूत्र त्यागने 


जाता है । 


होने के कारण आधुनिक प्रमेहों के साथ 
मेळ करना बहुत कठिन है । तथापि S सुञ्च॒तादि 
के लक्षणों से जितना मेल हो सकता 
जायगा । (१) उदकमेह-यह बहुमूत्रमेह ) | 
जिसमें मूत्र वणे और गुरुता ( Specific Gravity ) में पानी 
के समान होता है । स्थायी और अस्थायी करके qux 

दो प्रकार का होता है । अस्थायी उदकमेह जल, चाय, 
ऽ कोको तथा 


धातुओं का क्षय होने से तथा विरुद्धोपक्रम होने से असाध्यता 


होती है--वातजा: पुनः क्षीणेषु थातुपु महात्ययतया विरुद्धोपक्रम- 
am n ( अद्टांगसग्रह ) । 


तत्र. वातपित्तमेदोभिरन्वितः ऋछेष्मा स्केष्मप्रमे- 
दान्‌ जनयाति, वातकफशोणितमेदोभिरन्वित पित्त 
पित्तप्रमेहानू, कफपित्तवसामज्ञमेदोभिरान्वितो 
वायुर्वातप्रमेहान्‌ ॥१०॥ 
इनमें वात, पित्त और मेद इनसे युक्त कफ कफप्रमेहो को 
उत्पन्न करता है। वात, कफ, रक्त और मेद इनसे युक्त पित्त 


| पित्तप्रमेहों को उत्पन्न करता है । कफ, पित्त, वसा, मज्ञा और 


मेद इनसे युक्त वायु वातप्रमेहो को उत्पन्न करती है uten 

त्र, श्वेतमवेदनसुदकसडशमुदकमेही मेहति; 
इक्षुरसतुल्यमिश्षुमेही; सुरामेही सुरातुल्यं; 
सरुजं सिकतानुविद्ध सिकतामेही; शनैः सकफं 
Ta शनेमेंही; विशदं sauge लवणमेही; 
दृष्टरोमा पिष्टरसतुल्यं पिष्टमेही; sms सान्द्रं 
सान्त्रमेही; झुक्रतुल्यं शुक्रमेही; स्तोकं स्तोकं सफेनं 
फेनमेही मेहति ॥११॥ 


(Aere के लक्षण ) इनमें उदकमेह से पीड़ित 


( मनुष्य ) जल के समान स्वच्छ ( श्वेत ), किसी प्रकार की 
पीड़ा न होकर सूत्र का त्याग करता है; इचुमेह से पीड़ित 
ऊख के रस के समान मूत्रत्याग करता है; सुरामेह से पीड़ित 
सुरा के समान मूत्र त्याग करता है; सिकतामेह से पीड़ित 
पीड़ा के साथ छोरी छोटी 
है; शनैमेंह से पीड़ित di 
त्याग करता है; लवशमेह 
समान मूत्र का त्याग करता हैः पिष्टमेह से पीड़ित शरीर 
रोमांच खड़े होकर पिष्टयुक्त जल के समान मूत्र का त्याग 
करता है; सान्द्रमेह से पीडित गैंदका और गाढा मूत्र त्याग 
करता है; शुक्रमेह से पीड़ित शुक्र के समान ( सफेद 
या शुक्रमिश्र ) मूत्र का त्याग करता है; फेनमेइ से 
थोड़ा थोड़ा कागदार मूत्र त्याग करता है ॥११॥ 


बालुकायुक्त मूत्र का त्याग करता 
धीरे कफयुक्त रसदार मूत्र का 


से पीड़ित स्वच्छ ques के 


लसदार 


चक्तव्य--अआयुर्वेदीक्त प्रमेहों के लक्षण अतिसंक्षिस 
उनका ठीक ठीक 


7 है, उतना किया 
( Polyuria ) हे 


अन्य पेय अधिक मात्रा में पीने 
अपस्मार, अपतन्त्रक इत्य दे के आ) i 


वक्तव्य--ज्ञौत्रमेह को चरक में मधुमेह कहा wo 
सर्पिमेह के बदले मजञामेह मिलता है । प्रायः ये दोनों समान 
RA पड़ते हैं। महात्ययिकत्वात--वातप्रमेही में शरीर के * 


: 
आ 


j + 
y 0b i kistke Sa 


| 
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२४४ | gaian qe 


A 


रेखाएँ उत्पन्न होती हैं । यही जब qid) में fel 


खाज, दाह और वदना युक्त ह 
> ॥२३॥ z SIR qa C महन ) जिसमें 


WE त्यान RACES, NSA a प्रमेह कहलाता हे । फिर 
सूजस्थित पदार्थ और उसके वणे के अनुसार उसके प्रकार 
किये गये हे । सामान्यं लक्षणं तेषां प्रभूताविळ्मूत्रता । मूत्रवर्णादि- 
भेदेन भेदो मेहेषु कल्प्यते ॥ ( अष्टांगहृदय ) । अँग्रेजी में प्रमेह 
को Anomalies of urinary secretion कहते H l 

दिवाखम्नाव्यायामाळस्यप्रसक्तं शीतस्मिग्धमधु- 
रसेचद्रवान्नपानसेविन पुरुष जानीयात्‌ प्रमेही 
भविष्यतीति ॥२॥ 

( प्रमेहहेतु-- ) दिन को सोने वाला, शारीरिक परिश्रम 
न करने वाला, आलसी, शीतल खिग्ध मीठे पदाथ और मेद्य 
तथा द्ववान्नपान सेवन करने वाळा मनुष्य प्रमेहपीडित होगा 
ऐसा जान लेना चाहिये ॥२॥ 


वक्तव्य-मेय-मेदोऽभिवधेक । पुरुषं-सत्री या पुरुप । 


होता रजः प्रसेकान्नारीणां मासि मासि विशुद्ध्यति । सर्व शरीरं 
दोषाश्च न प्रमेहन्त्यतः स्त्रियः ॥ परन्तु यह कथन असत्य हे 

एतत्तु न युक्तं, सर्वतन्त्राप्रसिदेः, प्रत्यक्षविरोधाच ॥ ( डल्हगा Ji 
मधुमेह के संबंध में इतना कह सकते हैं कि स्त्रिया पुरुषों की 
अपेक्षा इससे कम संख्या में पीड़ित होती हैं । प्रमेह का 
साधारण निदान चरक में लिखा है-यश्च कश्चिद्रिविरन्यो5पि- 
क्षेष्ममेदोमूत्रसक्षननः सर्व: स निदानविशेषः । बदुद्रवळेष्मा दोपविशेप: ॥ 


4 और ' 


( सामान्य लक्षण-- ) मला परक 5, E) 
प्रमेहों का ( सामान्य ) लक्षण हे ॥७॥ 
सर्व एव सवैदोषसमुत्थाः सह पिडकामि; dl 


सब प्रमेह तथा प्रमेहपिइका सवे qb (के प्रकोप ) 


से उत्पन्न होते हैं ॥६॥ . 

qu, केफादुदकेश्वुसुरासिकताशनेलंवरणपिप्र- 
सान्द्रशुक्रकेनमेहा दश साध्याः, दोषदृष्याणां 
समक्रियत्वात्‌ ॥७॥ 

( कफप्रमेह-- ) कफ से उदकमेह, इच्षुमेह, सुरामेह, 
सिकतामेह, शनेमेंह, लवणमेह, पिष्टमेह, सान्द्रमेह, शुक्रमेह 
ओर फेनमेह ऐसे दश साध्य प्रमेह ( होते हैं), «uiu 
( इनमें ) दोष और दृष्य की चिकित्सा सम होती E ॥७॥ 

वक्तव्य--दश--चरक, सुश्रुत और वाग्भट में. कफज 
प्रमेहो की संख्या दश ही मिळती है, परन्तु उनके नास कुछ 


h 


| अलग हैं । जैसे--चरक में सुश्रुत के सुरामेह, पिष्टमेह, फेनमेह 
कुछ एकीय मत से यह मानते हैं कि fep को प्रमेह नहीं ' 


ETE मेदोमांस च शरीरजकेदः शुक्रं शोणितं च वसा मज्जा लसीका | 


रमश्चौजः संख्यात इति दृष्यविशेषा: ॥ ( निदानस्थ्ान ) à 

तस्य चेवंपत्रृत्तस्यापरिपक्का एव वातपित्त- 
OMN यदा मेदसा सहेकत्वमुपेत्य सूत्रवाहिस्त्रो- 
तांस्यनुखत्याधो गत्वा वस्तेमुखमाश्रित्य निर्मिद्यन्ते 
तदा प्रमेहात्‌ जनयन्ति ॥३॥ 

( प्रमेहरसंप्रासि-- ) उपरोक्त आहार विहार में gga 
AJA के आम वात, पित्त और कफ जब मेद क साथ 
मिलकर मृत्रवाही स्रोतों में से नीचे की ओर गमन कर बम्ति- 
सुख का आश्रय कर बाहर निकलने लगते Z तब प्रमेह उत्पन्न 
करते हैं ॥३॥ 

तेषां ठु पू्चेरूपाणि--हस्तपादतळदाहः स्निग्ध 
पिच्छिलगुरुता गात्राणां मधुरणुकुमूत्रता तन्द्रा 
सादः पिपासा दुर्गन्धश्च श्वासस्तालुगलजिह्वा- 

^ dirait Ce केशानां ~ 
दन्तेषु मळोत्पत्तिजोटिळीभाचः ३ gau 
नखानाम्‌ ॥४॥ 


उनके पूवेखुप--हाथ और पेर के तछुओं में जलन, अंगों, 


में fuae, पिच्छिछता और भारीपन, मूत्र में mgA और 
श्रेत्य, तन्द्रा, थकावट, प्यास, ( शरीर पर ) gia, हाँफना 
ताल गला जीभ और दाँत इन पर मेळ की उत्पत्ति, केशां 
का श्रापस मॅ अटक जाना और नखों की वृद्धि ॥४॥ 


तत्राविळप्रभूतमूञळक्तणाः सवे एवं WE ॥५॥ 


| माश्रवनिदान की अपनी टीका 


| -प्रिच्छिलाभ्यां सान्द्रमेदः । अच्छेन 


आर लवणमह य चार नहा है; इनके बदल सान्द्रप्रसादमेह, 


Spem, शीतमेह और लालामेह मिळते हें । इनपें सुश्रुत का 


सुरामह. चरक के सान्द्रप्रसादमेह से समान मालूम होता है-- 
सुरातुल्यसुपरिम्रसन्नमध: सान्द्र सुरामेही । ( अष्टांगहृदय ) । घनं 
चोपरि बिप्रसञ्गम्‌ । ( चरक ) । सुश्रुत का पिष्टमेह चरक के 
JSA क समान मालूम पड़ता हे. शुक्ल पिष्टनिभं gamei 
यः अमहति । पुरुषो क्रफकीपन तगाहुः शुक्रमेहिनम ॥ ( चरक ) । 
शप दाना म कोई समानता नहीं मालूम पडती | वाग्भट में 
छवणमह और फनमह के बदले शीतमेह और लालमेह मिलते 
है । लाळामेह मं मूत्र 'पिच्छिळे तन्तुवद्धमिव? होता हे । लालामेह 
क्रो अल्ब्यूमिनयूरिआ ( Albuminuria ) कह सकते ह । 
शीतमेह इक्षुमेह का ही एक प्रकार हे, क्योंकि उसमें भी मूत्र 
मधुर हाता है । साध्या:--कफजन्य "Hl में दोष कफ है 
ओर दृष्य मेदः प्रश्नुति हे । कफ के लिये जो रूक्षतीब्ण कटुति 
क्तादि क्रिया अनुकूल होती है वही क्रिया मेद के लिये भी 
अनुकूल होती है, यानि दोप और दूष्य की चिकित्सा में 
विरुद्धोपक्रम नहीं होता । अतः चिकित्सा का दोनों के ऊपर 
यान्य उपयाग हान से ये कफज प्रमेह साथ्य होते हैं । gunar 
में व्याधिमहिमा भी कुछ सहायता देती है--ज्वरे gen 
ARA शमह TAAA । रक्तगुल्मे पुराणत्वं सुखसाध्यत्वहेतव:॥ 
चरक मं भी लिखा है--ते दश प्रमेहा: साऱ्या समानगुणमेद:- 
स्थानकत्वात., कफस्य प्रावान्यात्‌, समक्रियत्वाच ॥ ये कफप्रमेह 
कफ क गुणा स कस होते हे, इसकी मीमांसा चरक भै निम्न 
प्रकार UD की हे--शरीरक्रेदस्तु केप्ममेदोमिश्र प्रविशन्‌ मूत्राशय 
मूवत्वमापद्यमान: &ष्मि्वर भिर्दशाभिःुगैरुपस्‌ज्यने बैपम्ययुक्तैः । 
तद्यथा--श्वेतशीत्तमूतपिचि aez जिग्थगुरुमधुरसान्द्रप्रसादमन्दै i | 
तत्र येन युणेनेकेनानेकेन JD भूयस्तरमुपसुज्यते तत्समाख्य गौणं नाग 
विशेषं प्रामोति । ( प्रमेहनिदान ) । इसका विवरण श्रीकण्ठंदत्त 
में इस प्रकार करते ह— 
मधुरशीताम्यामिक्षुमेहः । सान्द्र- 
Ans पित्तानुरागिणा सुरामेह. : 

१ कफादुदकेश्वुवालिकासुरा० i 


तत्र शेताची; । 
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निदानस्थानम्‌।, _ 


— तत विवि?) z5 ० 1 
पिष्टमेह: । श्वेतसिग्थाभ्यां शुक्रमेहः । सान्द्रंमूर्ताभ्यां सिकतामेहः । घक्तब्य_न्ञौद्रमेह को चरक में मधुमेह कहा है। 
sem: शीतमेहः । मन्दमूर्ताम्यां शनेमेह: । पिच्छिलेन लालामेह:। | सपिमेह के बदले मंजामेह मिलता है । प्रायः ये दोनों समाक : 

पित्तान्नीलहरिद्वाम्लक्ञारमजिष्ठाशोणितमेहाः मागेल पड़ते हें । महात्ययिकत्वात--वातप्रमेहो में शरीर क्रे `. 
घटू याप्याः, दोषदूष्याणां विषमक्रियत्वात्‌ ॥८॥ छम का ज्ञय होने से तथा विरूद्धोपक्रम होने से असाध्यता 
( पित्तप्रमेह-- ) पित्त से नीलमेह, हरिद्रामेह, अम्लमेह, | होती है--बातजाः पुनः क्षीणेषु धातुषु महात्ययतया विरुद्धोपक्रम- 
क्षारमेह, मञ्जिष्टामेह और रक्तमेह ऐसे छः प्रमेह दोप और त्वाच्च ॥ ( अष्टांगसंग्रह ) । m š 
दूष्य की चिकित्सा में विपमता होने से याप्य होते हैं ॥८॥ तत्र. चातपित्तमेदोभिरन्वितः zum स्छेष्मप्रमे- 
Aq. Herten. पित्त और मेद की चिकित्सा | हान्‌ जनयति, वातकफशोणितमेदोभिरन्वित पित्त 
में वैपम्थ या विरोध होने के कारण । पित्तप्रमेहों में मधुरादि पित्तप्रमेहान्‌, कफपित्तवसामजमेदोभिरन्वितो 
पित्तहर gib का प्रयोग करने से मेदादि दूष्य वृद्धिंगत होते वायुर्वातप्रमेहान्‌ ॥१०॥ 
है; और mem: मेदहर goi का प्रयोग करने से पित्त | इनमें वात, पित्त और मेद इनसे युक्त कफ कफप्रमेहों को 
कक और प्रकुवित होता HE प्रकार विरुद्धोपक्रम होने के कारण | उत्पन्न करता हे । वांत, कफ, रक्त और मेद इनसे युक्त पित्त 
रम ओपधियों का अधिक से अधिक परिणाम न होने से  पित्तप्रमेहो को उत्पन्न करता है । कफ, पित्त, वसा, मजा और 
कोश; रेडे याप्य होते हें चरक में पित्तप्रमेहो के "व | मेद इनसे युक्त वायु वातप्रमेहों को उत्पन्न करती है ॥१०॥ 
- <त्भीर भी एक कारण बतलाया है--सर्व एव ते याप्या: dup. qu, श्वेतमवेदनसुदकसडशमुदकमेही मेहाति; 


झपमेदःस्थानकत्वाद्‌  विर्द्धोपक्रमत्वाच । चरक और वाग्भट में : dies à 
3 दोनों में इक्षु रसतुल्या' ari 3 ; 
अम्लमेह के बदले कालमेह मिलता है, परन्तु दोनों में | x ल्यामेश्चुमेही; सुरामेही सुरातुल्यं; 


L A सिकतानुविद्ध ~ ® खिकतामेही e ` ७ 
नता नहीं है। कालमेह में मूत्र “मसीवणे्‌? अर्थात्‌ खाही- | TET के ताजा व ५० छि शान सकफ 
मायल होता हे । अंग्रेजी मै कालमेह को Brown and | त्ख शनमही; विशदं लवणतुल्य लवणमेही; 
Black wins कहते हैं । मूत्र का कृष्णवर्ण निम्न कारणों से हृष्टरोमा पिष्टरसतुल्यं पिष्टमेही; आविलं सान्द्रं 
उत्पन्न होता है । (१) पुरानी कामला--इसमें मूत्र के भीतर सान्द्रमेही; झुक्रतुल्यं शुक्रमेही; स्तोकं स्तोकं सफेनं 
बिलीवर्डिन ( Biliverdin ) नामक रंगद्रव्य उपस्थित होता फेनमेही मेहति ॥१ १॥ " 

Hi । (२) मूत्र में रक्त या रक्त के रंगद्रव्य की अधिक मात्रा ( छेष्ममेह के लक्षण ) इनमें उदकमेह से पीडित 
में उपस्थिति । (३) मूत्र में इंडिकन, तथा इन्डोल के उच्च | ८ मनुष्य ) जल के समान स्वच्छ ( श्वेत ), किसी प्रकार की 
श्रेणि के अपद्रब्य की अधिक राशि में aia । इसको | पीड़ा न होकर सूत्र का त्याग करता है; इचुमेह से पीड़ित 
इंडिकन्यूरित्रा ( Indicanuria ) कहते हैं । यह प्रमेह आन्त्र ऊख के रस के समान सूत्रत्याग करता है; सुरामेह से पीड़ित 
में मांसजातीय ( प्रोटीन ) पदार्थों के सड़न से या शरीर में सुरा के समान मूत्र त्याग करता है; सिकतामेह से पीड़ित 
IRR सवाद इकट्ठा होने से उत्पन्न होता है । (४) मूत्र में पीड़ा के साथ छोटी छोटी बालुकायुक्त मूत्र का त्याग करता 
मेल्यानिन ( Melanin ) नामक रंग की उपस्थिति से । यह | हे; शनैमेह से पीडित धीरे धीरे कफयुक्त लसदार मूत्र का 
प्रमेह Aargh ( Melanuria ) कहलाते हैं, और शरीर त्यागी करता है; लवसामेह से पीडित स्वच्छ खेधणज्ज्ञ के 
में मेल्यानोटिक सार्कोमा ( Melanotie sarcoma एक | समान मूत्र का त्याग करता t पिष्टमेह से पीडित शरीर 
प्रकार का घातक अडुद ) होने पर पैदा होता है । (५) सूत्र | रोमांच खड़े होकर पिश्युक्त जल के समान बे त 
में होमोजेन्टिसिनिक एसिड ( Homogentisinie Acid ) क्रता दै; सान्द्रमेह से पीडित गैंदला और गाढा मूत्र त्याग 
| की sped | इसको अल्क्याप्टन्यूरिआ ( Alkaptonu- करता है; शुक्रमेह से पीड़ित शुक्र के समान ( सफेद - लसदार 
५. 2 ) कहते हैं। यह सहज प्रमेह है जो रोगी की जिंदगी भर या शुक्रमिश्र ) मूत्र का त्याग करता हे; फेनमेह से पीड़ित 
रहता है; परन्तु इससे स्वास्थ्यहानि नहीं होती । (६) कार्बो- थोड़ा थोड़ा कागदार मूत्र त्याग करता है ॥११॥ ; 
? लिक एसिड का उपयोग ब्रणविशोधन के लिये करने से वक्तव्य--आयुर्वेदोक्त प्रमेहों के लक्षण अतिसक्षिस 
र उसका शोषण रक्त में होकर कालमेह उत्पन्न होता है, उसे होने के कारण आधुनिक प्रमेहों के साथ उनका . ठीक ठीक 
भोश्काबोल्यूरित्रा ( Carboluria ) कहते हैं । (9) सॅलॉल, भेळ करना बहुत कठिन है । तथापि उपलब्ध चरक suma 
सायर, ग्यालिक एसिड, रिसोसिन इत्यादि पदार्थों के लक्षणों से जितना मेल हो सकता है, उतना किया 
रुमे उत्पन्न होता है । इनमें से au जायगा । (१) उदकमेह-यह बहुसूत्रमेह ( Polyuria ) t 
विनाश र और मेलन्यूरि्रा में सूत्र त्यागने जिसमें मूत्र वणे और गुरुता ( Specific Gravity ) में पानी 
Zt Fu, ज्ञाता है । के समान होता है । स्थायी और अस्थायी करके उदकग्नेल . 
; ; दो प्रकार का होता है । अस्थायी उदकमेह जरू, चाय, 
| कोको तथा अन्य पेय अधिक मात्रा में पीने से, 
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पश्चात्‌, भीति तथा मानसिक आघात या उत्तेजना से होता है। | 
स्थायी उदकमेह पुराने वृक्षशोथ से, धमनीदाब्य के कारण | 
रक्तभार बढ़ जाने से, ग्रथिक qe ( Oystie Kidneys ) से 
आर मस्तिष्कगत पिच्युटरी ( Pituitary ) ग्रंथि की विकृति 
से होता है । पिच्युटरी से होने वाले उदकमेह को डायवेटीज 
इन्सीपीडस (Diabetes Insipidus ) कहते 
इछुमेह--इसमें मूत्र में शकरा होती हे । शकरायुक्त प्रमेह को 
स्लायकोसूरिश्ा (Glycosurin) कहते हैं । आयुर्वेद 
में शकेरायुक्त प्रमेह कफ और वात से vam पृथक्‌ होते हैं। 
कफजन्य संतपैण से और वातजन्य धातुक्षय से होता है-- 
gal प्रमेह. मधुरं सपिच्छे मधूपमे स्यादूद्विविधो विचारः । क्षीणेषु 
दोषेष्वनिलात्मकः स्यात्‌ सेतपैणाद्वा कफसंभवः स्यात्‌ ॥ ( चरक, 


| ७) और शुक्रमिश्र मूत्र को स्पटमोयूरित्रा ( Spermaturia ) 


हें । (२) | 


वर्ण होता है । (९) शुक्रमेह--इसमें मूत्र शुक्राभं शुंक्रमिश्र वा? 
होता है । शुक्रतुल्य मूत्र को अल्ब्यूमिन्यूरिआ ( Albuminur- 


कहते हैं । सूत्रं में अळूयूमिन वृक्क के विविध विकारों में, 
विविध पाणडु रोगों में, यक्कद्ाल्यूदर, EER, मदास्यय, 
सगर्भावस्था इत्यादि विकारों में मिलता है । (१०) फेनमेइ- 
इसमें मूत्र कागदार होता है । इसको न्यूमाट्यूरिआ ( Pne. 
umaturia) कहते हैं । बस्ति का संबंध स्थूलान्त्र या मला- 
शय के साथ होने से अथवा बस्ति में बेसीलस कोलीकम्यूनिस 
या यीस्ट नामक जीवाणु प्रविष्ट होने से मूत्र में वायु उत्पन्न 
होकर फेन के साथ उसका त्याग होता है । कामला में भी 
मूत्र अधिक कागदार होता है और काग देर तक || | 


प्रमेइचिकित्सा ) । इस संतपेणजन्य ( कफज ) इच्ुमेह को 
अलिमेन्टरी ग्लायकोस्यूरित्रा ( Alimentary Glycosuria ) 
कहते हैं । संतपेण के अतिरिक्त अत्यधिक मानसिक और 
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मच्छं नीळं नीलमेही मेहति; सदाहं हरिद्राभं aeq | 
मेही; अम्लरसगन्धमम्लमेद्ी; स्थुतच्तारप्रतिमं क्षार” 


शारीरिक परिश्रम से, मस्तिष्काघात से वृक्क की शर्करा बंधन 
मर्यादा ( Renal Threshold) कम होने से भी इक्षुमेह 
होता है। वृक्क के कारण होने वाले इचुमेह को vss ग्लाय- 
कोसूरिआ ( Renal Glycosuria ) कहते हें | चरक में 
इक्तुमेह के अतिरिक्त शीतमेह नामक दूसरा शकेरायुक्त मेह 
वणेन किया है । (३) घुरामेइ--इसमैं मूत्र 'उपयेच्छमधो घनम्‌? 
होता है । सुरामेह बहुधा फॉस्फेट्यूरिआ ( Phosphatu- 
ria) होगा । यदि सुरा का विचार गंध की दृष्टि से किया 
जाय तो इसको असिटोन्यूरिआ ( Acetonuria ) कह सकते 
हैं। परन्तु चरक, सुश्रुत, वाग्भट, भेल इनके ग्रंथों में गंध का 
were नहीं मिलता । हाराणचंद्र केवल 'सुरातुल्यमित्यावृत्या 
गंवतश्वव? ऐसा 'ग्रथे करते हैँ । असीटोन्यूरिश्रा मधुमेह में 
मिलता ii (४) सिकतामेह--इसमें मूत्र त्यागते समय पथरी 
के छोटे छोड़े,कण निकल भ्राते हैं । इसको Passing of 
gravel कहते हैं। (५) शनैमेंद-यह प्रमेह सिकता से मूत्र- 
मागे कुछ अवरुद्ध होने से होता है। qus युक्तः सिकताप्रमेह: । 
मन्देन मूत्रेण शनैःप्रमेहः ॥ 
'लवणाम्बुनिभ’ होता है । (७) 


आता है 


के साथ बाहर निकल आता है । इसको काइल्यूरिा ( Ch. 
Don We य SUA 


p, Ud ॥.( चरक ) । मूत्र में पूय या फैब्रिन उप 
होने से ग होता है ! इसके वण का निर्देश 
दोनो में से एक EO 1 नहीं किया जा सुगर 
मूत्र का वर्ण श्वेत आर ; मत्र-शवा]ट80 by Sarayu Fo 


Ri इसमें मूत्र 
--इसमें मूत्र 'पिष्ट- 
मिश्रोदकतुल्य' होता है । हृष्टरोमख पिष्टसिश्च मूत्र देखने का 
मानसिक परिणाम मालूम होता है । इस प्रकार का सफेद 
मूत्र अळूनयूमिन, पूय या काईळ ( Chylo) की उपस्थिति से 
होता है। मूत्र में काईल ( maa ) छीपद्‌ कृमि के कारण 

। ये कृमि आन्त्रस्थ रसवाहिनियों में श्रवस्थान 
करके रसप्रवाद्द को अ्ववरुद्ध करते हैं । इस अवरोध के कारण 
जब मूत्रवह संस्थान की रसवाहिनियाँ फूटती हैं तब रसमूत्र 


१२ वें श्रध्याय के 
देर रखने के बाद गाढ़ा हो जाता है--यस्य पर्युषितं मूत्र सान्द्री- 


A कफादुदकेक्चुवाळिकासुरा०, — 


मेही; मञ्जिष्टोदकप्रकाशी मञ्जिष्ठामेही; शोणित- 
प्रकाशं शोणितमेही मेहाति ॥१२॥ . 
( पित्तप्रमेह के लक्षण-- ) अब इसके आगे पित्तजन्य 
प्रमेहों को कहेंगे--नीलमेह से पीडित मनुष्य कागदार, स्वच्छ 
नीळवणे मूत्र त्याग करता है । हरिद्वामेही जलन फे साथ 
इलदी के समान ( पीतवर्ण मूत्र त्याग करता है ) । "m 
मेही अम्ल रस और श्रम्लगन्ध का ( मूत्र त्याग करता है ) । 
क्ञारमेही क्षार जळ के समान ( मूत्र त्याग करता है ) । 
मञ्जिष्टामेही मंजीठ के क्राथ के समान ( मूत्र त्याग करता है ) | 
शोणितमेही रक्त के समान -मूत्र त्याग करता है ॥१२॥ 
चक्तव्य--(१) नील्मेद्द--हसको ईंडिकन्यूरिआ (120! 
canuria) कहते X । इसमें मूत्र में इन्डिकन नामक पदाथ 
उपस्थित रहता है । आन्त्र में या आन्त्रेतर शरीर के अन्य 
हिस्से में अल्व्यूमिन के सड़ने से यह द्रब्य मूत्र में आ जाता 
है; जैसे--पुराना कब्ज, आन्त्रावरोध, अतिसार, प्रवाहिका, 
आन्त्रशोथ, फुफ्फुसकोथ, दुर्गधी खाँसी, राजयक्ष्मा की तृतीया" 
वस्था इत्यादि । नीलमेह में त्यागते समय मूत्र का वणे प्रर्त 
और थोड़ी देर के बाद नील हो जाता है, परन्तु 
त्यागते समय भी नीला होता है । (२) मञ्िष्ठामेइ-- इसमे 
मूत्र का बणे “मञ्िष्ठोदकसंकाश' होता है । इस प्रकार का 
पीतव मूत्र में पित्त का बिलीरुबिन ( Bilirubin ) नामक | 
रंग उपस्थित रहने से होता है । इस प्रमेह को कोल्यूरि्मा, 
( Oholuria ) कहते हैं, और यह प्रमेह कामला में 
रेता है । इसके अतिरिक्त मूत्र का स्वाभाविक, 
युरोबिछिन (Urobilin) उसकी 
होने से भी मूत्र पीतत्रणे हु : 
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से उत्पन्न होता है । (४) क्षारमेह--गंधवणेरसस्परैः क्षारेण 
क्षारतोयवत्‌ । ( अष्टांगहृदय ) । इसको Alkalineurin 
कहते हैं । बस्ति में अधिक देर तक रोक के रखने से, प्रोस्टेट 
अथि की वृद्धि के कारण या मूत्र मागे संकोच से अधिक देर 
बस्ति में रहने से, फॉस्फेट की अधिकता से या. पुराने बस्ति 
शोथ से मूत्र क्षारीय हो जाता है । ( ५,६) हारिद्रमेह और रक्त- 
मेह--ये प्रमेह सूत्र में रक्त की उपस्थिति से उत्पन्न होते हैं । 
qami के रक्तपित्त में भी हारिद्र और रक्त वणे मूत्र 
निकलता है, परन्तु इसमें प्रमेह के अन्य लक्षण उपस्थित न 
होने से वह प्रमेह नहीं कहलाया जाता-हारिद्रवर्णे रुषिरं च 
मत्रं विना प्रमेहस्य हि पूर्वरूषैः ! यो मुत्रयेत्त न वदेत्‌ प्रमेहं र्तस्य 
पित्तस्य हि स प्रकोपः ॥ ( चरक, प्रमेहचिकिस्सित ) । यह रक्त 
E केवल रंगद्रव्य के रूप में उपस्थित होता है, तब उस 
Ed को हीमोग्लोबिन्यूरिआ ( Haemoglobinuria ) कहते 


|) ता है, तब उसको हीमाट्यूरित्रा ( Haematuria) कहते 
Yo इसमें मूत्र में रक्तकण उपस्थित होते हैं । सूक्ष्मदशेक यन्त्र 
से मूत्र के तलछट की परीक्षा किये बिना दोनों का पाथेक्य 
करना असंभव होता हे । यदि आधुनिक कल्पना फे अनुसार 
दोनों में पाथेक्य करना हो तो हारिद्रमेह को हीमोग्लोबिन्यू- 
रिआ और शोणित मेह को हीमाट्यूरिआ कह सकते हैं । ये 
दोनों प्रमेह gera, वृक्काश्मरी, बस्ति का अब्लेद, विषमज्वर, 
पीतज्वर, शोशितमेहज्वर ( Black water fever), हीमो- 
फायलिआ, पष्यूरा, स्कर्वी इत्यादि रक्तविकारों में होते Yi 

अस ऊर्ध्व वातनिमित्तान्‌ वक्ष्यामः--सर्पिः- 
अकाश सर्पिर्मही मेहति; वसाप्रकाश वसामेही; 
क्षौद्र्सवर्ण क्षौद्रमेही; मत्तमातङ्गवदनुप्रवन्धं 
हस्तिमेही मेहति ॥१३॥ 

(aae रक्षण ) अब इसके आगे वातम्रमेहों 
को कहेंगे--सर्पिमेही (पतले) घी के समान मूत्र त्याग 
करता है । वसामेही चरवी के समान ( मूत्र त्याग करता है )। 


क्षौद्रमेदी मधु के रस और व का ( मूत्र त्याग करता है ) । 


हृस्तिमेही मदोन्मत्त हाथी फे समान सतत मूत्र त्याग करता 
È ॥१३॥ 

चक्तव्य--(१) पिमे, (२) वसामेह--मूत्र में पूय, 
अळ्यूमिन या चरती उपस्थित होने से ये मेह होते हैं । पूय 


« उपस्थित होने पर उसको पायूरिआ (79119) कहते हैं। मूत्र 


' में पूय बृक्कविद्रधि, गवीनी सुखशोथ ( Pyelitis), बस्ति- 
शोथ, सोजाक, मूत्रसंस्थान का राजयक्ष्मा इत्यादि विकारों 
NTE जलल है । यदि वसा का योगाथ लिया जाय तो घसामेह 


s SR Lipuria ) कह सकते हैं । वसामेह चरबी 


युक्त पदाथ अधिक amit 


१ अनुप्रबडं. 


on > il AN c पस्थि s 
, इसमे मूत्र में रक्तकण नहीं होते । जब पूण रक्त उपस्थित 


M 


` कहते हैं। इसमें मूत्र के भीतर “मधुरस्वभाव 'ग्रोज' उपस्थित 


रहता है । आधुनिक रासायनिक परिंभाषा में इसको ग्लूकोज 
( Glucose ) कहते हैं । यह एक प्रकार की शकेरा है, जो और 
शर्केराओ के साथ मधु में उपस्थित रहती है । इसलिये मधु- 


| Ag शब्द साथै है । इसकी उपस्थिति से मूत्र, यद्यपि मधु के 


बराबर नहीं तो भी, कुछ गाढा हो जाता हे और उसकी गुरुता 
( Sp. Gravity ) बढ़ जाती दै | मूत्र में मधु की उपस्थिति 
होने के कई कारण हैं, जिनंका परिज्ञान होने के लिये शरीर 
में शकेराओं तथा अन्य शालि पिष्टमय पदार्थों ( Carbohy- 
drates) का उपयोग कैसे होता है, इसकी जानकारी बहुत 
आवश्यक EQ unn शेरा परिवतेन का संक्षेप में वणेन 
किया जाता है । जितने प्रकार के शालि पिष्टमय पदाथ मनुष्य 
सेवन करता है वे संब पाचक द्रव्यों के द्वारा ग्लूकोज में 
परिवर्तित होते हैं । कुछ ग्लूकोज यकृत और पेशियों में 
ग्लेकोजन (Glycogen) के रूप में संचित होता है और आव- 
इयकता फे अनुसार फिर ग्लूकोज में बदल जाता IE कुछ 
ग्लूकोज शरीर के अन्यान्य स्थानों में चरबी के रूप में संचित 
होता है । कुछ ग्लुकोज रक्त में उपस्थित रहता है और पेशियों 
को शक्ति प्रदान कर अन्त में काबेन डायोक्साइड और जल 
में परिवर्तित होता है । रक्त में ग्लूकोज की प्रकृत राशि एक 
हजार भाग में एक भाग होती है । भोजन के पश्चात्‌ यह 
राशि कुछ बढ़ती और अनशन से कुछ घटती है । पेशियों में 
व्यय न होने से या अधिक मात्रा में शालि पिष्टमय पदार्थ 
सेवन करने से रक्तस्थ ग्लूकोज की राशि प्रकृतांश से अधिक 
होती है । तब उसका संचय यकृत्‌ में ग्लेकोजन के रूप में होता 
है और जब यकृत्‌ इससे पूर्ण हो जाता है तब ग्लूकोज मेद 
के रूप में परिवर्तित होकर शरीर के विभिन्न अंगों में संचित 
होता है । जब पेशियों के द्वारा ग्लूकोज का अधिक ब्यय होने 
घेः कारण रक्तस्थ ग्लूकोज प्रकृतांश से कम हो जाता है तब 
यकृत्‌ का ग्लैकोजन ग्लूकोज बनकर रक्त में आता हे और 
रक्तस्थ शर्करा का प्रमाण पूर्ववत्‌ हो जाता है । TE में-शकेरा , 
उपस्थित होने के कारण--९ इक-इनमें यह विशेषता 
होती है कि रक्तस्थ शकेरा को एक विशेष प्रमाण तक ये रोक 
के रखकर उसे मूत्र में नहीं आने देते । यह प्रमाण १८% 
तक हे । इसको वृक्क की शकेरा बंधन मर्यादा ( Renel thre- 
shold ) कहते है । जब कारणवश रक्तस्थ शकेरा की राशि 
इस प्रमाण से अधिक होती है तब मूत्र में शकरा आने लगती 
है । कभी कभी यह देखा गया है वृक्क की शकेराबंधनमर्यादा 
कुछ सनुष्यों में स्वाभाविक नीची होती है जि .. मूत्र में 
शकेरा आती है । इस अवस्था को बृक्कज शकेरामेह ( Renal 
Glyeosuria ) कहते हें । यह चिताजनक विकृति नहीँ है । 
२ शालिपिष्टमय पदाथौ का अत्यशन-संचय और व्यय की 
शक्ति के बाहर इन पदार्थों का सेवन करने से रक्तस्थ शर्करा 


sd जन्य इचुमेह करके किया गया है । यह विकृति 
"फेस अधिक मिलती हे । ३ मस्तिष्क और मानसिक 
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विकार--क्रोध, शोक, चिता, भय इत्यादि मानसिक विकारों | incontinence ) या इन्कान्टिनन्स फ्राम औहृरछो ( Inco- 
से तथा मस्तिष्क विद्रधि, अबुद, रक्तस्राव, शोथ इत्यादि से ntinenco from overflow. ) नामक रोग मालूम पड़ता 
भस्तिष्क का कायै अव्यवस्थित होने के कारण भी मूत्र में | है। यह विकार सुघुन्नागत मूत्रकेन्द्र का घात |. होने से, 
शफ़रा आने लगती है। ४ अन्तःावी ग्रंथियों के विकार | बस्तिवध के कारण, अश्मरी के कारण या प्रोस्टेट nf बृद्धि 
शरीरस्थ श्रा परिवर्तन का नियन्त्रण अग्न्याशय, थॉयराइड | के कारण होता है । इसमें बस्ति में सूत्र भरा रहता है और 
 चुलिकाग्रंथि ), सुप्रारीनल ( अधिवृक्षम्ंधि ) और पिच्यु- अतिरिक्त मूत्र - निरन्तर स्रवता रहता ह । कुछ आधुनिक 
टरी इन चार प्रन्त/ख्ावी ग्रंथियों द्वारा होता है । इनमें | शास्त्रज्ञ इससे 'डायबीटीज इनसीपीडस' समभते हैं । 

अग्न्याशय का काये एक प्रकार का और शेष तीनों का काये | मक्षिकोपसर्पणमालस्य मांखोपचयः प्रतिश्यायः 
दूसरे प्रकार का होता है। अन्न्याशय-इस प्रंथियों का एक | शैथिल्यारोचकाविपाकाः कफंग्रसेकच्छर्दि निद्रा- 
भाग पाचक रस बनाता है जो पित्तरस के साथ मिलकर  कासश्वासाञ्चेति शछेष्मजानामुपद्रवाः; वृषणयो- 


ग्राहिणी में वता है । दूसरा भाग, जो ल्यँगरहन्स का द्वीप aed 
है, विशेष d बस्तिभेदो मेढतोदो हृदि शूलमम्लीका. 
(Islets of Langerhens ) कहलाता हे, विशेष प्रकार का | * स्तमद्‌ लाका हाद शत 


स्राव बनाता है । यह जाव रक्त में मिलता है और इसमें ज्वरातीसारारोचका वमथुः पेरिधूमायनं 
ZARA (Insulin) नामक पदाथ होता है । यह इन्हयू- मूर्च्छा पिपासा निद्रानाशः पाणडुरोगः पी न्ह] 
लिन पेशियों को शर्करा का ब्यय करने में तथा यकृत्‌ को | नेत्रत्वं चेति पेत्तिकानां; ह्हो छोल्यमनिद्रो 
उसका संचय करने में सहायता करता है । बिना इसके ये | स्तम्भः कम्पः शूळ चद्धपुरीषत्वं चेति वातजानाम्‌। 


E सकी अवे की ed T पदाथ | एवमेते विशतिः प्रमेहाः सोपद्रवा व्याख्याताः ॥१४॥ 
सके अभाव मेहों वे मक्खियों 
js ar ( प्रमेहों के उपद्रव-- ) मक्खियों का ( शरीर पर या 
शकरा की Ky quida cud ea होकर z अरुचि, अपचन, कफ का खराव, वमन, निद्रा (की अ्धि- 
> 92 द्‌ वह सूत्र | कृता ), खाँसी और श्वास ये कफज प्रमेहो के उपद्रव होते 
Dr र के बाहर निकल जाती हे । इससे यह स्पष्ट होगा | Y | वृषणों में फूटने की सी पीड़ा, बस्ति भेदन की सी पीड़ा, 
ie d रक का विकार नहीं है । aR शेप तीन | कक्ष में सुई चुभोने की सी पीड़ा, हृदय (प्रदेश ) में शूल, 
une EM के विरुद्ध Ri । ये चारों | द्रे डकार, ज्वर, अतिसार, अरुचि, वमन, जलन करने वाले 
८ UN du aS शकेरा का T सुचारु रूप | उकार, जलन, मूर्च्छा, प्यास निद्रानाश, पाण्डुरोग, श्रौर 
न किरा Y i करती हँ । मधुमेह में प्रायः मल, मूत्र तथा नेत्रों का पीलापन ये पैत्तिक प्रमेहों के उपद्रव 
पह कहा रह्यान के द्वीप की सेलें नष्ट होकर उनके हैं । हृदय जकड़ा सा रहना, स्ैरसाभिकाद्डा, निद्रा न i 
में भोजन के पश्चात्‌ दो तीन घंटे तक रच दै। मध्यम मधुमेह | आना, शरीर अकड़ जाना, काँपमा, झूल और मलावरोध ये 
अकेले कामि हो तक रक्तस्थ शर्करा की राशि | तिक प्रमेहों के उपद्व हैं। इस प्रकार ये बीस प्रमेह उप- 
* निकङती है। तीन मधुमेह UN goes लत कि; nen doaf 
वक्तव्य क्रीपसर्पणं-- पदपिपीलि m WAH- 
ग वा शालाक होती है और um | इ an [पद्‌ [भिश्च शरीरमू 
द्वारा र के षे 
सिग ठीक न होने तोन और मेद का भी | त वसामैदोच्यामभिपन्नशरीरस्य जिमि 
ठीक नहीं होता मेद से मेदसाम्ल, असिटो असेटिक एसिड, | खाजुगतधातोः प्रमेहिणों दश पिडका जायन्ते । | 
बीटा-आक्सी ब्यूट्रिक एसिड एसिटोन इत्यादि पदाथ उत्पन्न | तथथा-शराविका, सर्षपिका, कच्छपिका, SU / | 
होकर सूत्र में उत्सगित होते हैं । इन पदार्थों से रक्त की | लिनी, विनता, पुत्रिणी, मसूरिका, अळजी, विदा 
क्षारीयता घट जाती है और संन्यासादि दारुण उपद्रव उत्पन्न रिका, विद्रधिका चेति ॥१५॥ 


— मेद 
सळ्सीके fad च हस्तिमेही प्रमेहति ॥ ( ध्रष्टांगहदय ) । हस्ति- ( अमेहपिडका-- ) जिसका शरीर वसा और 


j 
f 


Fin ^ 
į 
j 


; Nec ब्याप्त है तथा जिसके धातु तीनों दोषों से आक्रा | 
सेती के वमान ले मु गित अबत drip | उसको दग पिका ब दोहो ह । ठर | 
करके निरन्तर टपकता रहता है । इस प्रमेह में मूत्रमाग | २ सधैपिका, ३ कच्छपिका, >. हैँ 
में कुछ रुकावट भी होती है--विक्तेपणाश्व॒वायोः - | पुत्रिणी, ७ मसूरिका, ue रट गौणं नाम “ ड 
Wt करोति । ( चरक ) । इसकी टीका में गंगाधर लिखते नब विवरण श्री po 


रत्तिं करोति, किन्तु संगपूर्वकमूत्रातिम्रवृतति 
तैक्षरण करोतीत्यर्थः । इन लक्षणों का 


D 


चैक्तवय---पिडका--इसको काबैन्कल ( Carbunole ) > 


LINE र के अनुसार इसके दस भेद किये 
र मे केवळ सात भेद वर्णन किये हैं। प्रमेहपिडका | 


pr 4 


— 
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में जालसदश कई i सूम छेद Rl हैं, क्योंकि एक पिडका | ये यन्मयाः स्मृता मेहास्तेषामेतास्तु तत्कृताः ॥२१॥ 
कई सूक्ष्म फुन्सियों से बनती हैँ । थह पिडका प्रायः ग्रीवा जो प्रमेह जिन दोषों से उत्पन्न होते हैं, उन अमेहों की 
पश्चाद्धाग, पीठ, अस, चूतड़, होठ या चेहरे पर होती है। | पिडकाएँ प्रमहजनक दोषयुक्त होती हैं ॥२९॥ 


इसमें दाह, पीड़ा, रक्तिमा बहुत होती है और ज्ञलदी फैलती | वक्तव्य--प्रमेह त्रिदोषजन्य होते हैं । परन्तु 'न्यपदेशस्तु l 
हे । इसका खुख्य कारण मधुमेह या इक्षमेह और वसामेह | भूयसा' इस न्याय से जो दोष अधिक होता है Ge | 
होता है--उपेक्षयास्य ( मधुमेहस्य ) जायन्ते पिंडकाः सप्त दारुणा:। | अनुसार प्रमेह को संज्ञा दी जाती है । उस प्रमेह में जो पिडका 


मांसलेष्ववकाशीपु मर्मस्वपि च fag ॥ ( चरक ) । परन्तु कभी | उत्पन्न होगी वह भी त्रिदोपजन्य परन्तु एकदोपोल्बण रहेगी । 
कभी यह पिडका प्रमेह के अतिरिक्त कमजोरी पैदा करने वाले | जैसे वातमेह में वातपिडका, पित्तमेह में पित्तपिडका और | 
ज्वरादि से भी उत्पन्न होती है, इसलिये चरक में लिखा E— | कफमेह में कफपिडका । वास्तव में प्रमेहपिडका एक विकार C | 
विना प्रमेहमप्येता जायन्ते दुष्टमेदसः ॥ पिडका के पूय में बहुधा | है परन्तु दोषों और लक्षणों के अनुसार उसके सात ( चरक ), | 
vadat पूयजनक गुच्छाणु ( Staphylococcus pyogenes नौ ( भोज ), दस ( सुश्रुत ) या इससे अधिक भी प्रकार 
b ) मिलते हैं । हो सकते हैं--तथान्या: पिडकाः सन्ति रक्तपीतासितारुणाः । पाण्डुराः 
दजाचा em Rana शराविका । पाण्डुवर्णाश्च भस्माभा मेचकप्रभाः ॥ मृद्यश्च कठिनाश्चान्याः स्थूलाः 


boc ७ e | सूक्ष्मास्तथापरा; । मन्दवेगा महावेगाः स्वल्पशूला महारुजः ॥ तां बुद्धृवा 
र ण्‌ दीनां ` खैहैतुल EN 
गरखषपसंस्थाना तत्ममाणा च खाषपी ॥१६॥ मारुतादीनां यथास्वेहतुलक्षणेः । ब्रूयादुपचरेचाञु प्रायुपद्रवदर्शनात्‌॥ 


सदाहा कूर्मसंस्थाना ज्ञेया कच्छपिका बुधैः | ( चरक ) । 

जालिनी तीबदाहा तु मासजाळसमाब्रता ॥१७॥ | शुदे हृदि शिरस्यंसे पृष्ठे मर्मणि चोत्थिताः । 
महती पिडका नीला पिडका विनता a सोपद्रवा gisa पिडकाः परिवजेयेत्‌॥२२॥ 
महत्यर्पाचिता ज्ञेया पिडका सा तु पुत्रिणी ॥१८ | दुबल मनुष्य के गुद ( प्रदेश), हृदय ( प्रदेश), सिर, 
मसूरसमसंस्थाना ज्ञेया सा तु मसूरिका । बाहुमूल, पीठ तथा अन्य हर स्थानों पर उठी हुई उपद्रव 
रक्तां ऽसिता स्फोटवती दारुणा त्वलजी भवेत्‌ ॥१९॥ | उक्त TM । 
विदारीकन्दवद्दत्ता कठिना च विदारिका। विसपैममैसरोधाः पिडकानामुपद्रवाः ॥ ( चरक ) । प्ष्ठे-प्रमेह- 


विद्वघेलेक्षणेयुक्ता ज्ञेया , विद्रधिका gA: ॥२०॥ | पिडका अधिकतर पीठ पर ही हुआ करती है। शिरसि--'गंगायां 
( पिडकाओं के लक्षण-- ) शराव ( तइतरी ) के समान, | घोषः? इस न्याय से इसका अथे चेहरे पर करना चाहिये। 
शराव के आकार की, बीच में नीची शराविका पिडका होती | आगे चिकित्सास्थान में “ततो मधुमेहिनामधः काये पिडकाः ग्राद- 
है । सुफेद सरसों के आकार और प्रमाण की सधैपिका पिडका | भैवन्ति ॥ ( प्रमेहपिडकाचिकित्सित )--ऐसा जो लिखा है, 
होती है ॥१६॥ दाहयुक्त, कछुवे ( के एप्ठ ) के समान पिडका | कह स्वतन्त्रविरोधी और अत्यक्षविरोधी वचन है, क्योंकि 
वैद्यों से कच्छपिका कहलाती है । जालिनी तीब्रदाह और | प्रमेहपिडका प्रायः ऊध्वेकाय में उत्पन्न होती है f गुद--इससे 
मांसजाल इनसे युक्त होती है ॥१७॥ बड़ी और नीलवश | यहाँ महाख्रोत का अन्तिम भाग अभिप्रेत नहीं है; परन्तु गुद 
पिडका विनता कहलाती हे । बड़ी, छोटी छोटी फुन्सियों प्रदेश या मूलाधार पीठ ( Perineum ) अभिप्रेत * [ 
से युक्त पिडका पुत्रिणी कहलाती है ॥१८॥ मसूर के आकार | कुत्र शरीरं निष्पीड्य मेदोमज्जवसायुतः । 
की मसूरिका कहलाती है । रक्तवण तथा goad, फुन्सियो | अधः प्रक्रमते वायुस्तेनासाध्यास्तु वातजाः ॥२३॥ 
युक्त और. भयंकर पिडका अलजी होती है ॥१९॥ ( वातप्रमेह की श्रसाध्यता--“ ) समस्त शरीर को निचोड 
विदारीकन्द के समान गोल और कठिन विदारिका होती. है। | कर मेद, मजा, वसा ( ओज इत्यादि ) सहित वायु नीचे 
विद्रधि के लक्षणों से युक्त पिडका वैद्यों से विद्रधिका | ( बस्ति की और ) संचार करती है; इसलिये वातज प्रमेह 


साध्य होते हैं ॥२३॥ ; 
कहलाती है ॥२०॥ 'वक्तव्य--पीछे सूत्र नौ में वातज प्रमेहों की असाध्यता 


_ वक्तव्य-कृमैसंखाना- कच्छपप्रष्ठाभा--अवगाढातिनि- | का जो कारण 'महात्ययिकत्वः दर्शाया है उसका विवरण इस 
खसावास्तुपरिअद्दा । कक्ष्णा कच्छपपृष्ठाभा पिडका कच्छपी मता ॥ | छोक में किया है । यह महात्ययिकत्व इसलिये उत्पन्न: होता 
"ऐ९र्‌लिनी--स्तव्धा सिराजालवती खिग्धस्नावा मारया । | है कि वायु वसा ओजादि शरीर के. परम सारभूत धातुओं को 


सोद “जनक वक्तव्य । च जालिनी ॥ ( चरक ) । सर्पपिका-- | बस्ति में खींचकर मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकाल देती 
(चरक DN S "es, सर्पी सर्षपाभाभिः पिडका- | है, जिससे शरीर के समस्त धातु क्षीण हो जाते हैं--वायुवैसादीन्‌ 
सजानिस्तोदबहुलां agon RERA तृष्णा. | धातून शरीरस्य परमसारभूतान्‌ बस्तिमाकृष्य मूत्रेण सह fase । 


क) । | तस्मात्‌...वातजाः...असाध्याः । क्षीणेषु धातुषु महात्ययतया A- 
वाच ॥ ( अष्टांगसंग्रह ) । धातु क्षीण होने से शरीर की 
निकृष्ट होने से रोग असाध्य.हो जाता है। | 


पिडका नातिमहती क्षिप्रपाका महर्जो= 
भिश्चिता भवेत्‌॥ ( चरक ) । अर्ती = 
Remo । बिसपत्यनिरा axem चिक विशद 
ER odo BE | 


P हो के कारण यहाँ दिये (efc em के कारण यहाँ दिये हैं । अल्पाचिता--सुक्ष्मपिडकावेष्िता ' | रोगक्षमत! 
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[ अध्यायः ७ 


प्रमेहपूवेरूपाणामाकृतियेत्र हश्यते । 
किंचिञ्चाप्यधिकं मूत्र तं प्रंमेहिणमादिशेत्‌ ॥२४॥ 
रुत्खान्यघोनि वा यस्मिन्‌ पूर्वरूपाणि मानवे d 
प्रवृत्त (द्ध)सूजमत्यथे तं प्रमेहिणंमादिशेत्‌ ॥२५॥ 

प्रमेह के पूवेख्यो की जिसमें अभिव्यक्ति हो तथा मूत्र भी 
कुछ अधिक हो उस मनुष्य को प्रमेही कहना चाहिये ॥२४॥ . 
जिस मनुष्य में ( प्रमेह के ) समस्त या आधे पूवेख्प हों 
तथा मूत्र की प्रवृत्ति भी बहुत हो उसको प्रमेही कहना 
चाहिये ॥२५॥ 

वक्तव्य--इन शोकों में प्रमेह और मूत्र के तात्कालिक 


श्रन्य दोषज विकार इनमें भेद दर्शाया है । यद्यपि पहले | 
सूत्र ५ में 'प्रभूताविलमूत्रता? प्रमेह का साधारण लक्षण । 


बतलाया गया है, तथापि केवल प्रभूताविलमूत्रता से पीडित 
रोगी को प्रमेही नहीं कह सकते हैं, जब तक उसमें हस्तपाद- 
तलदाहादि पूघेरूप भी उपस्थित न हों । यही नियम मूत्र के 


चश के बारे में भी समझना चाहिये । इसी इष्टि से चरक | 
में लिखा हे--हारिद्रवण रुधिरं च मूत्र विना प्रमेहस्य हि पूर्व्यैः । | 


यो मूत्रयेत्त न वदेत्‌ प्रमेह रक्तस्य पित्तस्य हि स प्रकोपः ॥ ( प्रमेह- 
चिकित्सित ) । 
पिडकापीडितं गाढसुपस्ष्टमुपद्रवैः । 
मधुमेहिनमाचष्टे स चासाध्यः प्रकीर्तितः ॥२६॥ 
ख चापि गमनात्‌ स्थानं स्थानादासनमिच्छति । 
आसखनाइरुते शय्यां शयनात्‌ खंप्रमिच्छति ॥२७॥ 
पिडकाओं से अत्यंत पीड़ित, और उपद्रवों से व्याप्त हुए 
प्रभेही को मधुमेही कहते दें, वह असाध्य होता है ॥२६॥ 
मधुमेइ का रोगी चलने से ठहरने की इच्छा किया करता है; 
ठददरने से बैठने की इच्छा किया करता है; बैठने से लेटना 
वाहता है और लेटने से सो जाने की इच्छा करता हे ॥२७॥ , 
वक्तव्य--छव्बीसवे छोक का तात्पय यह हे कि पिडका 
तथा मून्षिके्रसपेणादि उपद्रव प्रायः अन्य प्रमेहो की अपेक्षा 


मधुमेह में अधिक हुआ करते हैं । इसलिये पिडका और उप- । 


रवो से ब्याप्त प्रमेदी को मधुमेही समझना चाहिये । «ur 
इसर्वे श्वोक का तात्पथै यह है कि दिन प्रतिदिन मधुमेही 
चिकित्सा न करने से कमजोर होता जाता है । 
. यथा दि वर्णानां प्रथ्चानामुत्कर्षापकर्षकृतेन 
संयोगविशेषेण शबलवश्वुकपिलकपोतमेचकादीनां 
वर्णानामनेकेषामुत्पत्तिमैचति, एवमेच दोषधालुम- 
ळाहारविशेषेणोत्कर्षापकर्षकतेन संयोगविशेषेण 
प्रमेद्दाणां नानाकरणं भवति ॥२८॥ 
जैसे कि ( मुख्य ) पाँच रंगों के अधिक या न्यून मात्रा 
में किये हुए मिश्रणविशेष से शबल ( चितकबरा ), au 
( पिङ्ग ), कपिल ( उज्ज्वलपिङ्खल ), कपोत ( पारावतवणे ), 
मेचक ( श्यामल ) इत्यादि अनेक रंगों की उत्पत्ति हो जाती 
है; उसी तरह दोष, धातु, मल और men के न्यूनाधिक 
संयोगविशेष से प्रमेहो के नाना भेद हो जाते हैं ॥२८॥ 
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= a या आन्त्र में Howie से वायु उदरावरण की गुहा में 
इकट्ठा होती है । इसमें उदर अधिक फूलता है; 'आघातध्वनि 
। अधिक ऊँची होती है, रोगी अवसन्न 


भवति चात्र-- 4 
सर्व एव प्रमेहास्तु कालेनाप्रतिकारिणः | | 
मधुमेहत्वमायान्ति तदा5साध्या भवन्ति हि J 

इति सुश्रुतसंहितायां निदानस्थाने प्रमेहनिदाने 
| : नाम पष्ठो$ध्याय: ॥६॥ 

, (प्रारंभ से ही योग्य ) चिकित्सा न करने वाले मनुष्य 
| के सब ही प्रमेह बहुत समय के बाद मधुमेह में परिवर्तित 
| होते हैं, और तब असाध्य हो जाते हैं ॥२९॥ 

वक्तव्य--सब प्रमेहों का मधुमेह में परिवतेन आधु- 
| निक वैज्ञानिक दृष्टि से अयुक्तियुक्त है । क्योंकि प्रत्येक प्रमेह 
के निदान और संप्राप्ति अत्यंत पृथक्‌ qam होती है । 
इति भास्करशर्मणा गोविन्दात्मजेन विरचितायामायुर्वेदरहस्यदीपिकायां 
सुश्र॒तभाषाटीकायां निदानस्थाने प्रमेहनिदान नाम पष्ठोऽध्यायः ॥६॥ 


सप्तमोऽध्यायः । 


अथात उदराणां निदान व्याख्यास्यामः | 
| यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥१॥ 

अब यहाँ से उदरनिदान का व्याख्यान करते हैं, जैसे 
| कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने किया ॥१॥ 

चक्तव्य-उदर-सोत्सेध उदरस्थ रोग । उदरशब्द के 
| प्रयोग की यह खूबी है कि उससे रोग के स्थान का तथा रोग 
के एक प्रधान लक्षण ( यानि उत्सेध ) का बोध होता है— 
तास्थ्यतद्धमैताभ्यां च तत्समीपतया5पि. च । तत्साहचर्याच्छब्दानां 
वृत्तिरेषा चतुविधा ॥ अँग्रेजी में उद्र के लिये Generalised 
abdominal enlargements कह सकते t | उदर का 
उस्सेध निम्न कारणों से प्रायः होता है । (१) मेदोबृदि-- 
इससे उदर फूलता है, परन्तु नाभि की गते में कोई फक नहीं 
होता, उद्र के सांथ साथ शरीर के अन्य स्थानों में मेदोब्ृदधि 
के लक्षण ( चलस्फिगुदरस्तन: । चरक ) मिलते हैं, qud कम 
| फूले होते हैं, उदर दीवाल पर श्रंगुलि से पीइन करने पर 
| गढ़ा नहीं बनता और अंगुलिताडन करने पर कुछ निनादित 
| ( Resonant ) ध्वनि “मिलती है । (२) वायु--आन्त्र में 
| बातसंचय होने से भी उदर फूलता है । इसका उल्लुख पीछे 
| वातव्य़ाधिनिदान में 'आध्मान” करके किया हे । अंगुलिताडन 

करने से इसमें सवेत्र ढोलवत्‌ निनादित ध्वनि मिलती है | 

शर करवट बदलने से भी ध्वनि में कोई फर्क नहीं होता! a 
वातोदर में आध्मान होता हे और उसमें अंगुलिताडन aua ” 
से ढोलवत्‌ ध्वनि होती हे--आइतमाध्मातडृतिशब्दवद्‌ ( वा 
पूणचमेशब्दवत्‌ । चक्रपाणि ) भवति । आध्मान में qeu 
गुडगुडशब्द इत्यादि अन्य लक्ष धः; 
अझ्निमन्द॒ता, आन्त्र की कम 


द्र: 
-:/९ गति भी दिखाई देती हे । कभी कभी 'ग्रामा- 


( Collapsed ) होकर 
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थोडे समय में मरता हे । (३) जल--उदरावरणगुहा में जब 
जल इकट्ठा होता है तब उसे जलोदर कहते हैं । इसके 
छक्षणादि का विवरण आगे इसी अध्याय में किया गया है । 


कभी कभी उद्र की दीवाल में जल इकंट्वा हीने से उदर | 


` LI हे । परन्तु इसमें अंगुलिपीडन से गढ़ा 


पडता है, दोनों पाश्च और बस्तिप्रदेश में सूजन अधिक होती | 


छै और हाथ, पेर, सुख इत्यादि शरीर के अन्य अंगों पर भी 
` सूजन मिलती है, क्योंकि उदरप्राचीरशोथ सर्वोगशोथ का 
प्रादेशिक लक्षणं होता है । (७) मल--जीणविड्विबध से भी 
उदर फूलता है । इसमें टटोलने पर मल तथा उसकी गाठे 
प्रतीत होती हैं, और दबाने पर थे दब जाती हैं या विभक्त हो 
p । इसके साथ सिरददै, wen, सुस्ती, आध्मान 
दि लक्षण भी होते हैं । sug मलसंचयजन्य उदर 
। विरेचन का एक दो बार प्रयोग से मलसंचयजन्य उदर 
का वरम प्रायः घट जाता हे । (५) उद्रस्थ अंगों का परिमाण 
बढना--उद्रस्थ प्रत्येक अंग का परिमाण बढ्ने से तमाम 
उदर फूल नहीं सकता । परन्तु बस्ति, गर्भाशय, बीजकोष, 
यकृत्‌ और छीहा का परिमाण अत्यधिक बढ्ने से समस्त उदर 
फूला सा दिखाई देता है । वस्ति-मूत्र के रुक जाने से बस्ति 
का परिमाण बढ्ता हे । इसको मूत्रजठर ( Distended 
bladder) कहते हें । इसमें भगास्थि के ऊपर उदर का 
मध्यभाग फूलता हे, उस पर अंगुलिताडन करने से ध्वनिमंद 
होती है, परन्तु दोनों पाश्चाँ में निनादित होती है, शनैमेंह 
होता है तथा मूत्रोर्सजिका डालने पर उदर का उत्सेध नष्ट 
होता है । गर्भाशय--गमैवृद्धि के कारण गर्भाशय सब से अधिक 
यढ्ता है । कभी कभी गर्भोदक की प्रचुरता होती है तब उद्र 
जलोदर की भाँति मालूम पड़ता है । इस अवस्था को जलगे 
(Hydramnios) कहते हैं । दोनों अवस्थाओं में मासिक- 
धमे का बंद होना, स्तनों का कालापन, गर्भस्पंद इत्यादि 
गर्भावस्था के लक्षण होते हैं । बीजकोषग्रंथि, छीहोदर और 
यकृदाल्युदर का विवरण इस अध्याय में आगे किया गया 
(६) केन्सर--उदरावरण में कैन्सर होने से भी पेट फूलता 
है। इसमें टटोलने पर गोटे मालूम होती हैं, उदर में पानी 
इकट्ठा होता है, रोगी कृश हो जाता है, कक्षा या aga की 
मंथियाँ फूलती हैं, और शरीर के अन्य स्थान में मूलकैन्सर का 
पता चल जाता है । उदर का निदान करते समय इन बातों 
पर ध्यान देना चाहिये à 


- धन्बन्तरिधेमेभ्रतां वरिष्ठो 


Due घना | 
हासि. विनयोपपन्न 
ERE न्वशात्सः ॥२॥ 


घार्मिको में श्रेष्ठ, राजर्षि, ( 
समान ( भगवान्‌ ) धन्वन्तरि जो 
विनयशील, अन्वय वय शीलादि गुणों से युक्त ( शुभ ), 
(विश्वामित्र के ) पुत्र अपने शिष्य सुश्रुत को ( उदर रोगों 

LS संबंध में ) शिक्षा दी ॥२॥ 
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पृथक्‌ समस्तैरपि चेह दोषेः 
छीहदोदरं बद्धगुदं तथैव । 
आगन्तुकं सप्तममष्टमं च 
दकोद्रं चेति वदन्ति तानि ॥३॥ 
( उदरसंख्या- ) पृथक्‌ पथक्‌ दोषों से ( तीन, यथां 
वातोदर, पित्तोदर, कफोदर ), समस्त दोषों से ( एक, यथा 


सन्निपातोदर ), छीहोदर ( इसमें यक्कद्दाल्युदर का समावेश - 


होता है ), बद्धगुदोदर, सातवाँ आगन्तुक (wet ) और 
आठवाँ जलोदर इस प्रकार इस शास्त्र d ( इह) इनको 
( आचाये mefa ) कहते हैं ॥३॥ 
सुदुर्बेलाञेरहिताशनस्य 
संशुष्कपूत्यन्ननिषेवणाद्‌ वा । 
स्रेहादिमिथ्याचरणाद्च जन्तो- 
वद्धि ˆ गताः कोष्ठमभिप्रपन्नाः । 
गुल्माक्कतिव्यञ्जितलच्षणानि 
gafa घोराण्युद्राणि दोषाः ॥४॥ 

( उदरहेतु-- ) अहितकर भोजन करने से अथवा सूखा 
बाँसी सड़ा अन्न सेवन करने से और we ( सेद तथा चम- 
नादि पंच कर्मों ) का अयोग्य आचरण करने से दुबैल जठरापि 
वाले मनुष्य के प्रवृद्ध हुए दोष कोष्ठ में प्राप्त होकर गुल्म 
के ( समान ) आकार के और प्रकट लक्षण युक्त घोर उद॒र 
रोग उत्पन्न करते हैं ॥४॥ 

वक्तव्य--चरकसंहिता में उदर के हेतु संक्षेप में इस 
प्रकार वणेन किये हैं--अतिसंचितदोषाणां पापं कर्म च कुवताम्‌ । 
उदराण्युपजायन्ते मन्दाम्नीनां विशेषतः ॥ ( उद्रचिकित्सा ) । 
पापकम से मद्यपान, अगम्यागमन इत्यादि कमै समझ सकते 
डँ । इस शोक में सब उदरों के साधारण हेतु वणेन किये हैं । 
जिनके विशेष हेतु होते हैं, उनका निर्देश आगे supp sq 
के साथ किया गया है । 

कोष्ठादुप्रहवदन्नसारो 

Raa दुष्टोऽनिळवेगनुन्नः । 
त्वचः समुन्नम्य शनेः समन्तादू 
विवधेमानो जठरं करोति ॥५॥ 

( संप्राप्ति-- ) ( व्यान) वायु के वेग से प्रेरित हुआ 
दुष्ट अन्नरस उपस्नेह की भाँति ( कोष्ठस्थ अंगों ) से ( उद्र 
qui) रिसकर ( उदर की ) त्वचा को उन्नत करके धीरे 
धीरे सब ओर से बढ़कर उदर उत्पन्न करता है ॥५॥ 

चक्तव्य--उपलेइवत-मिट्टी के घड़े में भरा हुआ व्र 
उसके अनंत सूक्ष्म छेदों में से चूकर जिस प्रकार बाहर निकल 
आता है उस प्रकार । इस शब्द प्रयोग से शरीर में धातुओं 
के भीतर अञ्नरस कैसे प्रविष्ट होता है, उसका वणेन किया 
है । शरीर में अन्नरस का निःसरण ( Transudation ) 
केवल खै, से विशिष्ट भौतिक क्रियाओं द्वारा होता है उसका 
उल्लेख पीछे ८१३ किया गया है । इस झोक ऐं जलोदर की 


संप्रा्ि वणेन की गोवर शोथ काही 
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प्रमेहपूवेरूपाणामाकृतियेत्र इश्यते । 
किंचिच्वाप्यधिकं मूत्र तं प्रमेहिणमादिशेत्‌ ॥२४॥ 
रुत्खान्यधोनि वा यस्मिन्‌ पूर्वरूपाणि मानवे । 
प्रवृत्त(ड)सूतमखथै त प्रमेहिणंमादिशेत्‌ ॥२५॥ 
प्रमेह के पूवेख्यो की जिसमें अभिव्यक्ति हो तथा मूत्र भी 
कुछ अधिक हो उस मनुष्य को प्रमेही कहना चाहिये ॥२४॥ 


जिस मनुष्य में ( प्रमेह के ) समस्त या आधे पूवैरूप हों | 
तथा मूत्र की प्रबृत्ति भी बहुत हो उसको प्रमेही कहना | 


चाहिये ॥२५॥ 


वक्तव्य--इन शोको में प्रमेह और मूत्र के तात्कालिक | 


अन्य दोषज विकार इनमें भेद दर्शाया है । यद्यपि पहले 
सूत्र ५ में 'प्रभूताचिलमूत्रता? प्रमेह का साधारण लक्षण 
बतलाया गया है, तथापि केवल प्रभूताविलमूत्रता से पीडित 


रोगी को प्रमेही नहीं कह सकते हैं, जब तक उसमें हस्तपाद- | 


तलदाहादि पूचेरूप भी उपस्थित न हों यही नियम मूत्र के 


वणे के बारे में भी समझना चाहिये । इसी दृष्टि से चरक | 
में लिखा हे--हारिद्रवण रुधिरं च मूत्रं विना प्रमेहस्य हि पूर्वैूपैः | 


यो मूत्रयेत्तं न बदेत्‌ प्रमेह रक्तस्य पित्तस्य हि स प्रकोपः ॥ ( प्रमेह- 

चिकित्सित ) । 

पिडकापीडितं गाढसुपखष्टमुपद्रवेः । 

मध्ुुमेहिनमाचष्टे स चासाध्यः प्रकीर्तितः ॥२६॥ 

ख चापि गमनात्‌ स्थानं स्थानादासनमिच्छति । 

आसनाइरुते शय्यां शयनात्‌ स्वंप्रमिच्छ॒ति ॥२७॥ 
पिडकाओं से अत्यंत पीड़ित, और उपद्रवों से व्याप्त हुए 


प्रमेही को मधुमेही कहते हैं, वह असाध्य होता दै ॥२६॥ | 


मधुमेह का रोगी चलने से ठहरने की इच्छा किया करता है; 


ठद्दरने से बैठने की इच्छा किया करता है; बैठने से लेटना | 


चाहता है और लेटने से सो जाने की इच्छा करता है ॥२७॥ , 


चक्तव्य--छव्बीसरव 'छोक का तात्पय यह हे कि पिडका | 


तथा मून्षिक्रसपेणादि उपद्रव प्रायः अन्य प्रमेहों अपेक्षा 
मधुमेह में अधिक हुआ करत हैं । इसलिये पिडका और उप- 
रों से ब्यास प्रमेही को मघुमेही समझना चाहिये । सत्ता- 
इसब 'छोक का तात्पय यह हे कि दिन प्रतिदिन मधुमेही 
चिकित्सा न करने से कमजोर होता जाता है। 


. यथा दि वर्णाना प्रश्चानामुत्कर्षापकरषक्तेन | 
संयोगविशेषेण शवळवश््[कपिलकपोतमेचकादीनां ' 
वर्णानामनेकेषामुत्पत्तिमेचति, एवमेव दोषधातुम- । 


लाहारविशेषेणोत्कर्षापकषेकृतेन संयोगविशेषेण 

प्रमेद्दाणां नानाकरणं भवति ॥२८॥ 

जैसे कि ( मुख्य ) पाँच रंगों के अधिक या न्यून मात्रा 
में किये हुए मिश्रणविशेष से शबल ( चितकबरा ), au 
( पिङ्गल ), कपिल ( उज्ञ्रलपिङ्गल ), कपोत ( पारावतवर्णे ), 
मेचक ( श्यामल ) इत्यादि अनेक रंगों की उत्पत्ति हो जाती 
है; उसी तरह दोष, घातु, मल और आदार के न्यूनाधिक 
संयोगविशेष से प्रमेहों के नाना भेद हो जाते हैं ॥२८॥ 


१ तसिन्मेददो भविष्यति, २ प्रमेई ते ENT विध्यति, २ अमेद विनिद्रे ASISTE aA या न्त्र में छेद बनने से वायु उदरावरण की गुहा में 
४ MAR: e ° AS a. | इकट्ठा होती है । इसमें उदर अधिक फूलता है; 'प्राघातध्वनि 
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| 
| भवति चात्र— 


| 


| सबै एव प्रमेहास्तु कालेना्रतिकारिणः | 


| मधुमेइत्वमायान्ति तदाऽसाध्या भवन्ति दि छ 
| इति सुश्रुतसंहितायां निदानस्थाने प्रमेहनिदानं 
| हु नाम षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ 
| , (प्रारंभ से ही योग्य ) चिकित्सा न करने वाले मनुष्य 
के सब ही प्रमेह बहुत समय के बाद मधुमेह में परिवर्तित 
| होते हैं, और तब असाध्य हो जाते हैं ॥२९॥ 
चक्तव्य--सब प्रमेहो का मधुमेह में परिवतेन आधु- 

निक वैज्ञानिक दृष्टि से अयुक्तियुक्त है । क्योंकि प्रत्येक प्रमेह 
के निदान और संप्राप्ति अत्यंत थक्‌ पृथक्‌ होती है । 

इति भास्करशर्मणा गोविन्द्रात्मजेन विरचितायामायुवैद्रहस्थदी पिकायां 
सुश्रतभापादीकायां निदानस्थाने प्रमेहनिदान नाम पष्ठोऽध्यायः ॥६॥ 


सप्तमोऽध्यायः । 


अथात उदराणां निदानं व्याख्यास्यामः । 
यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः ॥१॥ 
। अब यहाँ से उदरनिदान का व्याख्यान करते हैं, जैसे 
| कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने किया ॥१॥ 

चक्तव्य-उदर-सोत्से् उदरस्थ रोग । उदरशब्द के 
प्रयोग की यह खूबी है कि उससे रोग के स्थान का तथा रोग 
के एक प्रधान लक्षण ( यानि उत्सेध) का बोध होता है-- 
तास्थ्यतद्धमेताभ्यां त्च तत्समीपतयाऽपि "d । तत्साहचर्याच्छब्दानां 
| वृत्तिरेपा चतुविधा ॥ अंग्रेजी में उदर क लिये Generalised 
abdominal enlargements कह सकते * | उदर का 
उत्सेध निम्न कारणों से प्रायः होता है । (१) मेदोबृद्धि-- 
इससे उदर फूलता है, परन्तु नाभि की गते में कोई फर्क नहीं 
होता, उद्र के सांथ साथ शरीर के अन्य स्थानों में मेदोबृद्धि 
| के लक्षण ( चलस्फिगुदरस्तनः । चरक ) मिलते हैं, पाश्वं कम 
फूले होते हैं, उदर दीचाल पर श्रेगुलि से पीइन करने पर 
गढ़ा नहीं बनता और अंगुलिताडन करने पर कुछ निनादित 
( Resonant ) ध्वनि -मिलती है । (२) वायु-आन्त्र में 
| वातसंचय होने से भी उदर फूलता हे । इसका उल्लेख पीछे 


, वातच्याधिनिदान में 'आध्मान? करके किया है । अंगुलिताडन 
करने से इसमें सवेत्र ढोलवत्‌ निनादित ध्वनि मिलती है, 
अर करवट बदलने से भी ध्वनि में कोई फर्क नहीं होता! 
वातोद्र में आध्मान होता है और उसमें “अंगुलिताडन करने 0 
से ढोलबत्‌ ध्वनि होती है--आइतमाध्मातइतिशब्दवद्‌ ( वा 
पूणचमैशब्दवत्‌ । चक्रपाणि ) भवति । आध्मान में ब 
गुडगुडशब्द इत्यादि अन्य लक्षण भी साधर. ` 
अञ्निमन्दता, आन्त्र की कम~ 


m 


s ५,९ गति भी दिखाई देती हैं। कभी .कभी 'प्रामा- 


( Collapsed ) होकर 


- 
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ध्यायः ७ ] दानस्थानम्‌ । [ ३५५ 
d ७ 
—— थोड़े समय में मरता है (à) जल--उदरावरणगुहा में जब | पृथक्‌ समस्तेरपि चेह दोषेः 


जल इकहा होता है न अल जलोदर कहते हैं । इसके 
लक्षणादि का विवरण आगे इसी अध्याय में किया गया kd : 2 
zs कभी उदर की दीवाल में जल इकट्टा हीने से उदर आगन्तुक सासमा 

|. कूलासा दीखता हे । परन्तु इसमें अंगुलिपीडन से गढ़ा दकोदरं चेति बदन्ति तानि ॥३॥ 

पड़ता है, दोनों : और बस्तिप्रदेश में सूजन अधिक होती | _( उदरसंख्या-- ) पथक्‌ एथक्‌ दोषों से (तीन, यथा 

कु और हाथ, पैर, सुख इत्यादि शरीर के अन्य अंगों पर भी | वातोदर, पित्तोदर, कफोदर ), समस्त दोषों से ( एक, यथा 

` सूजन मिलती है, क्योंकि उदरप्राचीरशोथ सर्वोगशोथ का | सञ्चिपातोदर ), छीहोदर ( इसमें यकृद्याल्युदर का समावेश - 
प्रादेशिक लक्षण होता है । (४) मल--जीर्गविड्विवध से भी | होता है ), बद्धगुदोदर, सातवाँ आगन्तुक ( क्षतोद्र ) और 
उदर फूलता है । इसमें टटोळने पर मल तथा उसकी गाँठें | आठवा जलोदर इस प्रकार इस शास्त्र में (wu) इनको 
प्रतीत होती हैं, और दबाने पर वे दब जाती हैं या विभक्त हो | ( आचाये '्रष्टविध ) कहते हैं ॥३॥ 


छीहोदरं बद्धगुदं adal 


p: । इसके साथ सिरददे, मन्दाञ्नि, सुस्ती, आध्मान सुढुबेलाग्नेरह्िताशनस्य 
दि लक्षण भी होते हें । बद्धगुदोदर मलसंचयजन्य उदर संशुष्कपूत्यन्ननिपेवणाद्‌ वा । 
। विरेचन का एक दो बार प्रयोग से मलसंचयजन्य उदर खेहादिमिथ्याचरणाच्च जन्तो- 

का वरम प्रायः घट जाता हे । (५) उदरस्थ अंगों का परिमाण बृद्धि गताः कोष्ठमभिप्रपन्नाः । 


। बेढुना-उदरस्थ प्रत्येक अंग का परिमाण बढ्ने से तमाम गुर 
उदर फूल नहीं सकता । परन्तु बस्ति, गर्भाशय, त्रीजकोष, स्मा्ृतिव्यञ्जितळक्षणानि 
यकृत्‌ और छीहा का परिमाण अत्यधिक बढ़ने से समस्त उदर कुर्वन्ति घोराण्युद्राणि दोषाः ॥४॥ 
फूला सा दिखाई देता है । वस्ति-मूत्र के रुक जाने से बस्ति ( उदरहेतु— ) अहितकर भोजन करने से अथवा सूखा 
का परिमाण बढ्ता है । इसको मूत्रजठर ( Distended | बाँसी खड़ा अन्न सेवन करने से और स्नेह ( स्वेद तथा वम- 
bladder) कहते हैं इसमें भगास्थि के ऊपर उदर का | नादि पंच कर्मों ) का अयोग्य आचरण करने से दुबेल जठराझि 
मध्यभाग फूलता है, उस पर अंगुलिताडन करने से ध्वनिमंद | चाले मनुष्य के प्रवृद्ध हुए दोष कोष्ठ में प्राप्त होकर गुल्म 
होती है, परन्तु दोनों पाथी में निनादित होती है, शनेमेंह | के ( समान ) आकार के और प्रकट लक्षण युक्त घोर उद्र 
होता है तथा मूत्रोस्सजिका डालने पर उदर का उत्सेध नष्ट | रोग उत्पन्न करते हैं ॥४॥ 
होता है । गर्भाशय--गर्भवृद्धि के कारण गर्भाशय सब से अधिक वक्तव्य--चरकसंहिता में उदर के हेतु संक्षेप में इस 
बढ़ता है । कभी कभी गर्भोदक की प्रचुरता होती है तब उदर | प्रकार वर्णेन किये हैं-अतिसंचितदोषाणां पापं कर्म च कुमैताम्‌ । 
जलोदर की भाँति मालूम पड़ता है । इस अवस्था को जलगभे | उदराण्युपजायन्ते मन्दामझीनां विशेषतः ॥ ( उद्रचिकित्सा ) । 
(Hydramnios) कहते हैं । दोनों अवस्थाओं में मासिक- | पांपकमे से मद्यपान, अगम्यागमन इत्यादि कमे समक सकते 
धसे का बंद होना, स्तनों का कालापन, गभेस्पंद इत्यादि | हें । इस कोक में सब उदरों के साधारण हेतु वणेन किये हैं । 
गर्भावस्था के लक्षण होते हैं । बीजकोषम्रंथि, छीहोदर और | जिनके विशेष हेतु होते हैं, उनका निर्देश आगे प्रत्येक उद्र 
यकृदाल्युद्र का विवरण इस अध्याय में आगे किया गया | के साथ किया गया है | 

(६) कैन्सर--उदरावरण में कैन्सर होने से भी पेट फूलता ` कोष्ठादुपक्नेहवदन्नसारो 


है। इसमें टटोलने पर गाँठे मालूम होती हैं, उदर में पानी 
इकट्ठा होता है, रोगी कृश हो जाता है, कक्षा या aga की Raa दुष्टोःनिलवेगचुक्ः | 
अंथिया फूलती हैं, और शरीर के अन्य स्थान में मूलकेन्सर का त्वचः समुन्नम्य शनेः समन्तादू 
पता चल जाता है । उद्र का निदान करते समय इन बातों विवर्धमानो जठरं करोति ॥५॥ 
| ३ पर ध्यान देना चाहिये । T ER Eg 
Es वरिष्ठी दुष्ट अंक्षरस उपस्रेह की भाँति ( कोष्ठस्थ अंगों ) से ( उदर 
राजर्षिरिन्द्रप्रतिमो serae: । गुहा में ) रिसकर ( उद्र की ) त्वचा को उन्नत करके धीरे 
विनयोपपन्नं धीरे सब ओर से बढ़कर उदर उत्पन्न करता है ॥५॥ 
चक्तव्य--उपलजेहवत--मिट्टी के घड़े में भरा हुआ दव 


हे शिष्य 
धा्मिकों में श्रेष्ठ, राजर्षि, ( ज्ञानस्य 
समान ( भगवान्‌ ) धन्वन्तरि जो उन्होने 
विनयशील, 'अन्वय वय शीलादि गुणों से युक्त ( शुभ ), बेह 
(विश्वामित्र के ) पुत्र अपने शिष्य सुश्रुत को ( उदर रोगों 
|| संबंध में ) शिक्षा दी usu 


उसके अनंत सूक्ष्म छेदों में से चूकर जिस प्रकार बाहर निकल 
आता है उस प्रकार । इस शब्द प्रयोग से शरीर में धातुओं 
के भीतर अन्नरस कैसे प्रविष्ठ होता है, उसका वशेन किया 
है । शरीर में अन्नरस का निःसरण ( Transudation ) 
केवल ज्र से विशिष्ट भौतिक क्रियाओं द्वारा होता है उसका 
— | उल्लेख पीछे ev किया गया है । इस झोक d जलोदर की 
8920 २ वशेन की गई जलोदर शोथ का 
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३५६ ] 


सुश्रुतसंहिता 
21 लल 


[ अध्याय; ७ | 


विशिष्ट स्वरूप है । प्रकृतावस्था में अन्नरस didi की दीवारों 
में से चुकर धातुओं का पोषण करके फिर लसिकावाहिनियों 


द्वारा रक्त में सिल जाता है । जब किसी कारण से खोतों की | 


दीवाल की ज्लवणक्षमता (Permeability ) अत्यधिक 
हो जाती हे तब धातुओं में अन्नरस संचित होकर 'उस्सेध- 
सिंग? शोथ उत्पन्न होता है । इसलिये didi की श्रत्यधिक 


स्रवणत्तमता अर्थात्‌ पर्याय से खोतोदुष्टि यही शोथ का प्रधान | 


कारण है--स्तोतसां दूषणादामात्‌ संक्षोभादतिपूरणात्‌ । ( चरक, 
उद्रचिकित्सा ) । 
संदूषयतीद वायुः । तैबैद्धमागः स यदा विसपन्नुत्सेषलि्गं श्वयथुं 
करोति ॥ ( चरक, श्वयधुचिकित्सा ) | सिराशब्देन स्रोतसां सामा- 
न्येन अणम्‌ । ( चक्रपाणिदत्त ) । स्रोतोदुष्टि के अतिरिक्त 
रक्तमाराधिक्य भी शोथोत्पत्ति में सहायता करता है । शोथ 
जब स्वचा या यक्कतादि अंगों में होता है तब शोथ ही कहा 
जाता है; जब किसी अवकाश युक्त स्थान में होता है तब उस 
स्थान के साथ जळ शब्द का उपयोग किया जाता है । जेसे-- 
उदर में जलोदर; छाती में जलोरस ( Hydro-thorax ); 
मस्तिष्क में जलमस्तिष्क ( Hydrocephalus ); बृषण में 
जक्षदृषण या मूत्रजवृद्धि ( Hydrocele); हृदयावरण में 
जले हृदयावरण ( Hydro-perieardium ) इत्यादि । 

तत्पूवेरूपं बलवर्णकाह्ना- 

चलीविनाशो जठरे हि राज्यः । 
जीर्णापरिक्ञानविदाहचत्यो 
बस्ती रुजः पादगतश्च शोफः ॥६॥ 

( पूर्वरूप ) कमजोरी, ( शरीर के स्वाभाविक ) वर्ण 
में पळट, अरुचि, कुरियों का नाश, उदर पर रेखाएँ, भोजन 
पचा या नहीं पचा इसका ज्ञान न होना, ( गले में ) जलन 


बस्ति ( प्रदेश ) में पीडा और पाँवों पर सूजन यह उदर रोगों 


का पूर्वरूप है ॥६॥ 

'बक्तव्य--विनाशशब्द बल से वली तक प्रत्येक के 
साथ संबंधित है । गळविनाश--क्षीयते बलतः शश्चदरुसित्यल्येऽपि 
चेष्टति ॥ ( अष्टांगसंग्रह ) । काङ्ा--श्रन्ञाभिलाष । राज्यः 
उद्र में रुकाचट होने के कारण फूली हुईं सिराओं की 
प्रखाएँ--य्यक्ता शिंरा । ( चक्रपाणिदत्त ) । Enlarged Sup- 


erficial veins | जीर्णापरिज्चानविदाइवत्यो वस्तौ रुजः--जीर्णापरि- | 


ज्ञानविदाइ्दौ विद्येते यासु बस्तिरुजासु तास्तथा । ( डल्हण ) । जीर्णा- 
परिज्ञान--जीर्णाजी्ण न वेत्ति च । ( चरक ) । 
संगृह्य 'पार्श्वादरपृष्ठनाभी- 
. येद्धधेते कृष्णसिरावनद्धम्‌ । 
;सशलमानादइवदुत्रशाब्द 
सतोदभेदं पवनात्मकं तत्‌ ॥७॥ 
(वातोदर-- ) कुक्षि, पेट, पीठ और नाभि इनका 
आश्रय करके, काली सिराओं के जाल से युक्त, श्ल, अफारा, 
तीव गुड़ शुड़ शब्द, तोदन और भेदन की dier इनसे mee 
जो उदर बढ़ता दे वह वातजन्य हे (ume 
वाहिंये ) ॥७# ˆ i QAO समझना 


- 
« 


T 


बाह्या सिराः प्राप्य यदा कफास्‌कृपित्तानि | 


| 


ब दुराचारी लोक समभना चाहिये--खीग्रहणमत्रोपलक्षण 
तेनान्येडपि सन्निहिता अविवेकिनो ग्राह्याः ॥ (em ) । . गर-- 


Digitized by Sal ayu Fanaa F qi ngaton rust. Del * 
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यञ्चोषतृष्णाज्वरदाहृयुक्तं v 
पीतं सिरा भान्ति च यत्र पीताः d | 
पीताक्षिविणमूत्रनखाननस्य | | 
पित्तोदरं तस्वचिराभिवृद्धि ॥८॥ | 
( पित्तोदर--) जो चोष, प्यास, ज्वर, और दाह से युक्त 
हो, जिसमें पीलापन हो, नसे भी पीली ही चमकती हों, नेत्र, 
मल, मूत्र, नख और मुख पीले हों वह पित्तोदर है; वह शीघ्र 
ही बढ़ जाता है ॥८॥ 
यच्छीतले शुक्कसिरुवनद्धं 
गुरु स्थिरं शुक्कनखाननस्य । 
स्निग्धं महच्छोफथुतं ससादं 
कफोद्रं तत्तु चिराभित्रृद्धि ॥९॥ 
( कफोदर- ) जो ( स्पश में) शीतल हो, rail 
सिराओं से युक्त हो, कठिन हो, स्थिर हो, जिसमें नख m 
सुख सफेद हो, जो चिकना हो, अति शोथ युक्त हो, जिसमें 
अंग ग्लानि हो, वह कफोदर है; वह बहुत दिनों में बृद्धि को | 
प्राप्त होता हे ॥९॥ | 
स्त्रयोःन्नपानं नखरोममूत्र- | 
विडातंबैयुक्तमसाचुवृत्ताः । | 
यस्मै प्रयच्छन्त्यरयो गरांश्च 
दुष्टास्बुदूषीविषसेवनाद्‌ 
तेनाशु रक्तं कुपिताश्च दोषाः 
कुर्वन्ति घोरं जठरं त्रिलिङ्गम्‌ । 
तच्छीतंवाते भृशाङुर्दिने च 
विशेषतः कुष्यति दह्यते च ॥११॥ 
स चातुरो मूच्छ॑ति संप्रसक्तं 
पाण्डुः कृशः शुष्यति तृष्णया च । | 
प्रकीर्तितं दृष्युदरं तु घोरं | 
छीहोद्रे कीतेयतो निबोध ॥१२॥ l 
९ सनल्निपातोदर-८ ) दुष्ट खी ( पुरुष ) और शत्रु जिसको 
नख, बाल, मूत्र, मल और आतेवयुक्त अन्न तथा विष 
( कृत्रिम विष ) प्रदान करते हैं ( अर्थात्‌ खिलाते हैं ) उससे L4 | 
अथवा दूषित जल और दूपीविष के सेवन से ॥१०॥ शीघ्र ही A. 
रक्त तथा वातादि दोष दूषित होकर neum Fr» 


` 


वा ॥१०॥ | 


- y D 
दि घोर j, 
उद्र उत्पन्न करते हैं । यह शीत, वायु और iep, i -— 
युक्त दिन में विशेष करके कुपित होता है और दाह ५ 


करता है ॥११॥ यह ( सन्निपातोदर से पीडित ) रोग). 
मूच्छित होता है, पाण्डुरवश और कृश उ) र । नेरन्तर 


प्यास के मारे सूख जाता है । स्लट जाता है तथा 
छीहोदर वणन व £~ 4€ भयेकर qup है । अब 


बुक्क” 7६) उसे श्रवण कर ॥१२॥ 
C aeq fe उपलक्षण है, इससे समीपवर्दि 


f Wow -— 
३.) अरं की TERT 
अध्याय: ७ ] 


निदानस्थानम्‌ । 


[ ३५७ 


नानाप्राण्यंगशमलविरुद्धोपधिभस्मनाम्‌ । विपाणां चाल्पवीर्याणां योगो 


गर इति स्मृतः ॥ कृत्रिमं eng क्रियते AAAA: ॥ ( अष्टांग- | वरोधक- पैच्छिल्याट्ौरबाद्‌ द्रव्यं रुदवा रसवहा: सिराः । थत्ते यद्वीरवं 


संग्रह ) । दूपीविप--जीण विपन्नौपधिभिहतं वा दावाभिवातातपशो- 
पिते वा । स्वभावतो वा युणविप्रहीनं विषं हि दूपीविपतासुपैति ॥ 
( सुश्रुत ) । दुदिन--मेघाच्छन्ने5हि दुदिनम्‌ (aging ) । 
दूष्युदर--दृषीविपजन्य उद्र । इसमें AAN का भी प्रकोप 
होता है इसलिये सन्निपातोदर भी कहा जाता है । सन्निपातो- 


दर दूषीविष के अतिरिक्त अन्य कारणों से भी होता है-- | 


दुर्वलामैरपथ्यामविरो धिगुरुभोजनेः ॥ 
रसान्‌ मिथ्याहारविहारिण: ॥ ( भेलसंहिता ) | श्रीकण्ठदत्त मधु- 


कोश व्याख्या में दृष्युदर कहने का कारण लिखते हैँ--रक्त दूष्यं निक खोज से यह सिद्ध हुआ है कि ष्ठीहा का रक्त के साथ 


टूपयित्वा भवतीति दूष्योदरं; किंवा परस्परं दूपयन्तीति दोषा एव दूष्या- 


Wm कृतमुदरमिति । परंतु यह कथन अयुक्त है । जैसे कि वात के 


स शण वातोदर, पित्त के कारण पित्तोदर और कफ के कारण 


+ फोदर कहा जाता है, वैसे दूपीविष के कारण यह दृष्युदर 


कहा जाता है | दूप्युदर की यही उपपत्ति मानने के निम्न प्रमाण 
हैं। (१) कल्पस्थान में दूषीविष पीडितों के लक्षणों में भवेच 
दूष्योद्रलिङ्गजुष्टः ( अ. २ ) ऐसा स्पष्ट उल्लेख है । (२) शीतवात 
खश दु्दिनादि दृष्योदर प्रकोप के जो खास कारण यहां निर्दिष्ट 
किये हैं, वे ही कारण दूपीविष प्रकोप के भी होते हैं--कोप॑ च 
शीतानिलदुदिनेपु यात्याशु पूर्व Apu रूपम्‌ d (कल्प. अ. २) । 
(३) भेलसंहिता में दूपीविषोत्पक्न उदर का दिष्योदरं? करके 
स्वतन्त्र उल्लेख किया है; और सान्निपातिक उदर का स्वतन्त्र 
उलेख किया है--तथा नानावेदनाद्मुदरं सान्निपातिकम्‌ । स्त्रीणां 
JAR नाम जायते सान्निपातिकम्‌ ॥ इस प्रकार भेलसंहिता में 
दो सक्षिपातोदर प्रथक्‌ किये हैं । सुश्रुत में केवल दूषीविषो- 
aa सन्षिपातोदर का वर्णन किया हे । चरक और वाग्भट में 
दोनों का मेल एक ही में किया है--त्रिदोषकोपनेस्तेसतैः स्त्रीदत्तेश्व 
रजोमलैः 1 ( अष्टांगसंग्रह ) । 
विदाह्यमभिष्यन्दिरतस्य जन्तोः 
^4 प्रदुश्मत्यथमखककफश्च | 


Mop के स्सिवृद्धि सततं करोति 
कहते F कफ डलीहो इर तत्‌ प्रवदन्ति तज्ज्ञाः ॥१३॥ 


॥ ~ EMEN 
रोगी मन्द अ ey पढे fier pip द्विमेति 


विशेषता से क्षीण EUN 
"क्षीण होता क्र ( 
Neq. दा ( नाता) है ॥१७॥ = गत ay 
पदार्थ: अकोपक T 
जनयेतृ पाक 


d by Sarayu F 


( चरक ) । समश्चतः सर्व- | 


और दोष धातु मळ स्रोतों का छेदन करने वाळा वा स्रोतो- 


तत्स्यादभिष्यन्दि यथा दघि ॥ ( शाङ्गधर ) । प्लीहाभिवृद्धि सततं-- 
धीरे धीरे क्रम से छीहा का आकार बढ्ता है-तस्य fer 
कठिनोऽड्ठीलेवादौ वर्धमानः कच्छपसस्थान उपलभ्यते स चोपेक्षितः 
क्रमेण कुक्षि ज7रमग्न्यधिष्ठानं च परिक्षिपत्नदरमभिनिवेतयति ॥ 
( चरक ) । प्लीहोदर--इसको अँग्रेजी में क्रानिक एनलाजमेन्ट 
आफ दी स्छीन ( Chronic Enlargement of the Spleen ) 
कहते हैं । प्रदष्मलर्थमसक्‌-अत्यन्त दूषित हुआ रक्त छीह्वा 


| की वृद्धि करता है, यह अत्यन्त चिंतनीय है । आधुनिक वैज्ञा- 


oundation 


घनिष्ट संबंध है । यद्यपि पूरे तौर से dier के विशेष acu 
मालूम नहीं हुए हैं, तथापि अनुमान से निम्न कार्य छीहा 
के माने जाते हैं। (१) रक्तकणों की उत्पत्ति करना, (२) 
श्वेतकणों को बनाना, (३) जो लाळ कण अपना काम कर 
चुके हैं, और जिनकी आयु पूरी हो चुकी है उनका नाश करना, 
(४) रक्त का संचय करना, (५) तथा शरीर पर आक्रमण 
करके रक्त में प्रविष्ट हुए विकारी जीवाणुओं से सुकाबला 
करके शरीर की रक्षा करना । इसलिये जब रक्ते दूषित हो 
जाता है, तथा रक्त में रोग के जीवाणु प्रविष्ट होते हैं तब छीहा 
का कार्य बढ़ जाता है और इस बढे हुए कार्य को पूर्ण करने 
के लिये उसकी भी धीरे धीरे वृद्धि हो जाती है जिसको 
छीहोदर कहते हैं । छीहोदर के प्रधान कारण--(१) रक्तदोष 
श्वेतकणासिवृद्धि ( Leukaemia ) के विविध प्रकार (यथा 
Splenomedullary, Lymphatic and Mixed ), 3fe« 
पाण्डुरोग ( Splenic anaemia ), दुष्ट पाण्डुरोग ( Per- 
nielous anaemia ) (२) जीवाणु जन्य रोग--जीणे विषम- 
ज्वर, काला अजार, हॉजकिन ( Hodgkin ) का रोग और 
फिरेग । इनके अतिरिक्त यकृताभिवृद्धि ( Cirrhosis of the 
liver ), छीहा के अबद तथा अन्य असाधारण कारण बहुत 
होते है । इनमें से रक्त दोषों का असली कारण अभी तक 
अज्ञात है । मन्दज्वराभि इत्यादि--जिस कारण से छीहावृद्धि 


होती है, उसी कारण से मन्दज्वरादि 7 A ti 
सव्येतरस्मिन्‌ यक्तति प्रदुष्ठे ` E 
d यकद्दाल्युदरं = | EE P | 
(amaga ) vA. P 
वही (-छीहोदर ) यक्ृद्याल _ 
क्त्यः ix 
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सुश्रुतसंहितां 
ता —)— —Àá 
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[ अध्याय; ७ 


विशिष्ट स्वरूप है । प्रकृतावस्था में अन्नरस didi की दीवारों 
में से चुकर धातुओं का पोषण करके फिर लसिकावाहिनियों 
द्वारा रक्त में सिल जाता है । जब किसी कारण से idi की 
दीवाळ की aaan (Permeability ) अत्यधिक 
हो जाती है तब धातुओं में अन्नरस संचित होकर 'उस्सेध- 
लिंग? शोथ उत्पन्न होता है । इसलिये dub की श्रत्यधिक 


auper अर्धात्‌ पर्याय से स्रोतोदुष्टि यही शोथ का प्रधान | 
कारण है- ख्लोतसां दूषणादामात्‌ संक्षोभादतिपूरणात्‌ । ( चरक, | 


उदरचिकित्सा ) । बाह्या सिराः प्राप्य यदा कफास॒क्पित्तानि 
सेदूषयतीह वायुः । तैवैद्धमागेः स यदा विसपेन्नुत्सेषलिङ्गै श्वयथु 
करोति ॥ ( चरक, श्वयधुचिकित्सा ) | सिराशब्देन स्रोतसां सामा- 
न्येन हणम्‌ । ( चक्रपाणिदत्त ) । ख्रोतोदुष्टि के अतिरिक्त 
रक्तभाराधिक्य भी शोथोत्पत्ति में सहायता करता है | शोथ 
जब त्वचा या यकृतादि अंगों में होता है तब शोथ ही कहा 
जाता है; जव किसी अवकाश युक्त स्थान में होता है तब उस 
स्थान के साथ जळ शब्द का उपयोग किया जाता है । जेसे-- 
उदर में जलोदर; छाती में जलोरस ( Hydro-thorax ); 
मस्तिष्क में जलमस्तिष्क ( Hydrocephalus ); gaq में 
जलदृषण या मूत्रजवृद्धि ( Hydrocele); हृदयावरण में 
जले हृदयावरण ( Hydro-perieardium ) इत्यादि । 
तत्पूवेरूपं बलवणकाङ्घा- 
वलीविनाशो जठरे हि राज्यः । 
जीर्णापरिश्ञानचिदाहवत्यो 
बस्ती रुजः पादगतश्च शोफः ॥६॥ 
(Ée ) कमजोरी, ( शरीर के स्वाभाविक ) वर्ण 


में पलट, अरुचि, कुरियों का नाश, उदर पर रेखाएँ, भोजन | 
पचा या नहीं पचा इसका ज्ञान न होना, (गले में ) जलन | 
चस्ति ( प्रदेश ) में पीडा और पाँवों पर सूजन यह उदर रोगों 


का पूर्वरूप है ॥६॥ 
* ` - > 
वक्तव्य--विनाशशब्द बल से वली तक प्रत्येक के 
साथ संबंधित है । बलविनाश--क्षीयते wes: शश्वच्छुसित्यल्पेडपि 


चेश्ति ॥ ( अष्टांगसंग्रह ) । काळा-“श्रज्ञामिलाष । राज्यः | 


उद्र में रुकाघट होने के कारण फूली हुई सिराओं की 


'रखाएँ-व्यक्ता शिंरा । ( चक्रपाणिदत्त ) | Enlarged Sup- | 


erficial veins | जीर्णापरिश्ञानविदाइवत्यो seit रुजः--जीर्णापरि- 
ज्ञानविदाह्दी विद्येते यासु बस्तिरुजासु तास्तथा । ( डल्हण ) । जीर्णा- 
परिज्ञान--जीर्णाजीण न वेत्ति च । ( चरक ) । 
«gu पार्श्वोदरपृष्ठनामी- 
zil कृष्णसिरावनद्धम्‌ । 
,खश्चलमानाइव दुग्रशान्दं 
सतोदमेदं॑ पवनात्मकं तत्‌ ॥७॥ 

( वातोद्र- ) कुक्षि, पेट, पीठ और नाभि इनका 
आश्रय करके, काली सिराओं के जाळ से युक्त, श्ल, अफारा, 
तीव गुड़ गुड़ शब्द, तोदन और भेदन की पीडा इनसे युन 

जो उदर बढ़ता है वह वातजन्य है (Ue 
श्राह्विये) ॥७# ˆ 


pes 
४ समभना 


| जेब ना लोक समझना चाहिये--खीग्रहणमत्रोपक्षणे 
तेनान्येऽपि सन्निद्दिता अविवेकिनो ग्रामाः ॥ ( डल्हण ) | . गरॅ-- 


यज्चोषतृष्णाज्व रदाहयुक्त 

पीतं सिरा भान्ति च यत्र पीताः । 
पीताक्षिविणमूत्रनखाननस्य 

पित्तोदरं तस्वचिराभिवृद्धि ॥८॥ 

( पित्तोदर--) जो चोप, प्यास, ज्वर, और दाह से युक्त 
हो, जिसमें पीलापन हो, नसँ भी पीली ही चमकती हों, नेत्र, 
मल, मूत्र, नख और मुख पीले हों वह पित्तोदर है; वह शीघ्र 
ही बढ़ जाता है ॥८॥ 

यच्छीतले शुक्कसिरुवनद्ध 

शुरु स्थिरं शुझनखाननस्य | 
स्निग्धं महच्छोफयुतं ससाद 

कफोद्रं तत्तु चिराभित्रृद्धि ॥९॥ 

( कफोदर- ) जो ( स्पश में) शीतल हो, 
सिराओं से युक्त हो, कठिन हो, स्थिर हो, जिसमें नख r2 १. | 
सुख सफेद हो, जो चिकना हो, अति शोथ युक्त हो, जिसमें 
| अंग ग्लानि हो, वह कफोदर है; वह बहुत दिनों में वृद्धि को 
प्राप्त होता हे ॥९॥ 

स्त्रयोःन्नपानं नखरोममूत्र- 
विडातंवैयुक्तमसाधुवृत्ताः 
यस्मै प्रयच्छन्त्यरयो गरांश्च 
दष्टाम्बुदूषीविषसेवनाद्‌ 
तेनाशु रक्तं कुपिताश्च दोषाः 
कुवेन्ति घोरं जठरं त्रिलिङ्गम्‌ । 
तच्छीतंचाते भृशादुर्दिने च 
विशेषतः कुप्यति दह्यते च ॥११॥ 
स चातुरो मूच्छेति संप्रखक्त 
पाण्डुः कृशः शुष्यति तृष्णया च । 
प्रकीतितं दृष्युद्र तु घोरं 
छीद्दोदरं कीर्तयतो निबोध ॥१२॥ 
| ( सन्निपातोदर-८ ) दुष्ट स्त्री ( पुरुष ) और शत्रु जिसको 
नख, बाल, मूत्र, मल और आतेवयुक्त अन्न तथा विष 
( कृत्रिम विष ) प्रदान करते हैं ( अर्थात्‌ खिलाते हैं ) उससे 
अथवा दृषित e और E के सेवन से॥१०॥ शीघ्र ही 
रक्त तथा वातादि दोष z न्रिदोषलक्षण 
उदर उत्पन्न करते हें । यह च OESTE भोर 
युक्त दिन में विशेष करके कुपित होता है 
करता है ॥११॥ यह ( सन्निपातोदर से पीडित 
मूच्छित होता है, पाण्डरवण और कृश n 
प्यास के मारे सूख जाता है । 4 जाता है तथा 
छीहोदर वर्णन करता. जह भयेकर दृष्युदर है। अब 
[ “झु, उसे श्रवण कर ॥१२॥ 


Caef उपलक्षण है, इससे समीपवर्दि 


वा ॥१०॥ 
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अध्याय; 


निदानस्थानम्‌ । 


[ २५७ 


नानाभ्राण्यंगशमळविरुद्धो पधिभस्मनाम्‌ । विपाणां चाव्पवीर्याणां योगो 
गर इति स्मृतः ॥ कृत्रिम गरसंज तु क्रियते विविधोषेयेः ॥ ( अष्टांग- 
सग्रह ) । दूषीविप-जीर्ण विपक्नोपधिभिदंतं वा दावाप्निवातातपशो- 
पितं वा । स्वभावतो वा शुणबिप्रह्मीनं विषं हि दूपीविषतामुपेति ॥ 
(सुश्रुत ) । दुदिन--मेघाच्छन्ने5हि दुदिनम्‌ ॥ ( अप्टांगसंग्रह ) । 
दृष्युदर--दूषीविपजन्य ward इसमें AAN का भी प्रकोप 
होता 
दर दूषीविष के अतिरिक्त अन्य कारणों से भी होता हे 

दुवैलामेरपथ्यामविरो धियुरुभोजनेः ॥ ( चरक ) । समश्चतः सर्व- 
रसान्‌ मिथ्याहारविहारिण:॥ ( भेलसंहिता ) । श्रीकण्ठदत्त मधु- 
कोश व्याख्या में दृष्युदर कहने का कारण लिखते $— Cd दूष्यं 
दूपयित्वा भवतीति दूष्योदरं; किंवा परस्परं दूपयन्तीति दोषा एव दूष्या 


WW कृतमुदरमिति। परंतु यह कथन अयुक्त है । जैसे कि वात के | 
ज॑ श श्‌ वातोदर, पित्त के कारण पित्तोदर और कफ के कारण | 
+फोदर कहा जाता है, यैसे दूपीविष के कारण यह दृष्युदर | 
कहा जाता है। दूष्युद्र की यही उपपत्ति मानने के निम्न प्रमाण | 
हें । (१) कल्पस्थान में दूपीविष पीडितों के लक्षणों में भवेच | 


ध्योद्रलिङ्गजुष्: ( अ. २ ) ऐसा स्पष्ट उल्लेख हे । (२) शीतवात 
अश दुदिनादि दृष्योदर प्रकोप के जो खास कारण यहां निर्दिष्ट 
किये हैं, वे ही कारण दूपीविष प्रकोप के भी होते हैं--कोप॑ च 
शीतानिलदुदिनेपु यात्याशु पूर्व A तत्र रूपम्‌ d (कल्प. अ. २) । 
(३) भेलसंहिता में दूषीविषोत्पक्न उदर का ृष्योदरं? करके 
स्वतन्त्र उल्लेख किया है; और सान्निपातिक उदर का स्वतन्त्र 
उल्लेख किया है--तथा नानावेदनायमुदरं सान्निपातिकम्‌ । स्त्रीणां 
दूष्योदर॑ नाम जायते सान्निपातिकम्‌ ॥ इस प्रकार भेळसंहिता में 
दो सक्षिपातोदर पथक्‌ क्रिये हैं । सुश्रुत में केवल दूषीविषो- 
aqa सन्निपातोदर का वर्णन किया है । चरक और वाग्भट में 
दोनों का मेल एक ही में किया हे--त्रिदोषकोपनेस्तेस्ते: सत्रीदतैश्च 
रजोमलैः । ( अष्टांगसंग्रह ) । 
विदाह्यभिष्यन्दिरतस्य जन्तो 
c4 प्रदुष्टमत्यथमसृककफश्व*" | 
पदार्थो के स्थिवृद्धि सततं करोति 


MuR T Sargi तत्‌ प्रवदन्ति तज्ज्ञाः ॥१३॥ 
रोगी म क ॥ यह Sier बाहू द्विमेति 
और m Bi sd पित्त dA S । 
विशेषता g v Y rM 
वक्तब्य ल bag, गति) 
यमुन 


इसलिये सन्निपातोदर भी कहा जाता हे । सन्निपातो- | 


और दोप धातु मळ स्रोतों का छेदन करने वाला वा स्रोतो- 
वरोधक--पेच्छिल्याङ्गौरवाद्‌ द्रव्यं रुदवा रसवहा: सिरा: । धत्ते यद्गौरवं 
तत्स्यादभिष्यन्दि यथा दधि ॥ ( शाङ्गधर ) । प्लीहाभिवृद्धिं सततं 
धीरे धीरे क्रम से छीहा का आकार बढ्ता हैतस्य प्लीहा 
कठिनोऽठीलेवादौ वर्धमानः कच्छपसंस्थान उपलभ्यते सं चोपेक्षित 
क्रमेण कुक्षि जठ्रमग्न्यधिष्ठान च परिक्षिपन्नदरमभिनिवर्तयति ॥ 
( चरक ) । प्लीहोदर--इसको अँग्रेजी में क्रानिक एनलाजमेन्ट 
आफ दी स्छीन ( Chronic Enlargement of the Spleen ) 

ते हैँ । परदुमत्यर्थमसक्‌-अत्यन्त दूषित हुआ रक्त Hier 
की बृद्धि करता है, यह अत्यन्त चिंतनीय है | आधुनिक वैज्ञा- 
निक खोज से यह सिद्ध हुआ है कि छीहा का रक्त के साथ 
घनिष्ट संबंध हे । यद्यपि पूरे तौर से छीहा के विशेष ` काथ 
मालूम नहीं हुए हैं, तथापि अनुमान से निम्न कार्य छीहा 
के माने जाते EG (१) mui की उत्पत्ति करना, (२) 
श्वेतकणों को बनाना, (3) जो लाळ कण अपना काम कर 
चुके हें, और जिनकी आयु पूरी हो चुकी हे उनका नाश करना, 
(४) रक्त का संचय करना, (५) तथा शरीर पर आक्रमण 
करके रक्त में प्रविष्ट हुए विकारी जीवाणुओं से मुकाबला 
करके शरीर की रक्षा करना । इसलिये जब रक्त दूषित हो 
जाता है, तथा रक्त में रोग के जीवाणु प्रविष्ट होते हैं तब छीहा 
का कार्य बढ़ जाता है और इस बढ़े हए कार्य को पूण करने 
के लिये उसकी भी धीरे: धीरे वृद्धि हो जाती है जिसको 
छीहोदर कहते हैं । छीहोदर के प्रधान कारण--(१) रक्तदोष 
श्वेतकणाभित्रृद्धि ( Leukaemia ) के विविध प्रकार ( यथा 
Splenomedullary, Lymphatic and Mixed ) उेहिक 
पाण्डुरोग ( Splenic anaemia ), दुष्ट पाण्डुरोग ( Per- 
nicious anaemia ) (२) जीवाणु जन्य रोग--जीणे विषम- 
ज्वर, काला ग्रजार, हॉजकिन ( Hodgkin) का रोग और 
फिरेग ! इनके अतिरिक्त यकृताभिवृद्धि ( Cirrhosis of the 
liver), छीहा के अबुद तथा अन्य असाधारण काइूण बहुत 
होते हैं । इनमें से रक्त दोषों का असली कारण अभी तक 
अज्ञात है । मन्दज्वराम्नि इत्यादि-जिस कारण से छीहाबृद्ध 
होती है, उसी कारण से मन्दज्वरादि क 


सव्येतरस्मिन्‌ यकृति gY fa 
ज्ञयं यहद्दाल्युदरं 7 . 


( यकृहाल्युदर-- ) J 7: 
वही (“छीहोदर ) ki 5 


am तय टे ————— apre EE EUM boc e ——3—À हि AS ` 
pame Bhuvan Vani Trust Collection, Lucknow T mi CL 
७ T 
: श्रुतसंदिता न्याय; i 
३५६ ] , सु [ur i 
L 
———————— r F | 
विशिष्ट स्वरूप हे । प्रकृतावस्था में अन्नरस स्रोतों की दीवारों यज्चोषतृष्णाज्वरदाहयुक्त ( | | 
में से चूकर धातुओं का पोषण करके फिर लसिकावाहिनियों पीत॑ सिरा भान्ति च यत्र पीताः । ij 
द्वारा रक्त में मिल जाता हे । जब किसी कारण से ल्रोतों की पीताक्षिविणमू्रनखाननस्य | 
दीवाल की ल्लवणक्षमता ( Permeability ) अत्यधिक | पित्तोदरं तर्वचिराभिवृद्धि ॥८॥ FK 


A acp संचित 'उत्सेघ- त S a और 
हो जाती हे तब धातुओं में अन्नरस संचित होकर । (पित्तोदर--) जो चोष, प्यास, ज्वर, और दाह से युक्त | 


लिंग? शोथ उत्पन्न होता है । इसलिये स्रोतों की श्रत्यघिक | कट * ie ad | 
ज्रवणक्षमता अर्थात्‌ पर्याय से खोतोदुष्टि यही शोध का प्रधान | दी, जिसमें पीलापन हो, नसँ भी ही चमकती हों, नेत्र, | 
मल, मूत्र, नख और मुख पीले हों वह पित्तोदर है; वह शीघ्र fT 


कारण है--स्तोतसां दूषणादामात्‌ संक्षोभादतिपूरणात्‌ । ( चरक, 


उदरचिकित्सा ) । बाह्या सिराः प्राप्य यदा कफासकृफ्तानि | दी बढ़ जाता है ॥८॥ 


सेदूषयतीइ वायुः । तैवेद्धमागैः स यदा विस्न्तुत्सेधलिङ्गं ud यच्छीतलं शुङ्कसिरुवनद्ध है 
करोति ॥ ( चरक, श्वयधुचिकित्सा ) | सिराशब्देन स्रोतसां सामा- गुरु स्थिरं शुक्कनखाननस्य । d 
न्येन रणम्‌ । ( चक्रपाणिदत्त ) । खोतोदुष्टि के अतिरिक्त स्निग्धं महच्छोफुतं सादं P 
रक्तभाराधिक्य भी शोथोत्पत्ति में सहायता करता है । शोथ कफोदरं ag चिराभित्रद्धि ॥९॥ न्‌ 


जब त्वचा या यक्कतादि अंगों में होता हे तब शोथ ही कहा (कफोदर--) जो (स्पश में) शीतळ हो 
ü d , 
nnd है; जव किसी अवकाश i m होता है तब उस | सिराओं से युक्त हो, कठिन हो, स्थिर हो, जिसमें नख ग्रे 
तूर का जल दुर ydro-thorax |; | अंग ग्लानि हो, वह कफोदर है; वह बहुत दिनों में वृद्धि को 
मस्तिष्क में जलमस्तिष्क ( Hydrocephalus ); gaq में । प्राप्त होता है - र है; वह मक वृद्धि 
जल्लषदृषण या मूत्रजवृद्धि ( Hydrocele); हृदयावरण में सिंदी पान a | 
जले हृदयावरण ( Hydro-perieardium ) इत्यादि i सत्रयाऽन्नपान नखरोममूत्र- । 


दत्पृविरूप SeA- 1 विडातेवेयुक्तमसाधुवृत्ताः | 
चलीचिनाशो जठरे हि राज्यः । यस्मे प्रयच्छन्त्यरयो गरांश्च | 
जीर्णापरिश्ञानविदाहचत्यो ढुष्टाम्बुदूृषीविषसेवनाद्‌ वा ॥१०॥ 
चस्तौ रुजः पादगतश्च शोफः dl तेनाशु रक्तं कुपिताश्च दोषाः 


(aie) कमजोरी, ( शरीर के स्वाभाविक ) वरण कुवेन्ति घोरं जठरं िङिङ्गम्‌ । 
में पलट, अरुचि, कुरियों का नाश, उदर पर रेखाएँ, भोजन तच्छीतवाते भृशदुर्दिने च 
पचा या नहीं पचा इसका ज्ञान न होना, ( गळे में) जलन विशेषतः क्कुप्यति दह्यते च ॥११॥ 
बस्ति ( प्रदेश ) में पीडा और पाँचौं पर सूजन यह उदर रोगों | स चातुरो मूच्छ॑ति संप्रसक्त 


का पूर्वरूप है ॥६॥ : au पाणडुः कश; शुष्यति तृष्णया च | 
वक्तव्य--विनाशशब्द बल से चली तक प्रत्येक के प्रकीर्तितं दूष्युदरं तु घोरं 
साथ संबंधित है । बलविनाश--क्षीयते बलतः शश्च््रसित्यल्पेऽपि diui कीतैयतो निवोध ॥ T 


चेष्टिते ॥ ( अष्टांगसंग्रह ) । काह्ा--श्रन्नाभिलाप । राज्य:-- | à "s ki 

उदर में emaz होने के कारण wet हुई सिराओ की | ^i ( DOR ) दुष्ट खी ( E ) और शत्रु जिसको 
रखाएँ--्यक्ता शिरा । ( चक्रपाणिदत्त ) । Enlarged Sup- | ( Kus दिप ) i रि करते है आतेवयुक्त अन्न तथा विष 
erficial veins | जीर्णापरिज्ञानविदाइवत्यो वस्तौ रुजः--जीर्णापरि- | दान कर 
ज्ञानविदाष्दौ fame यासु बस्तिरुजासु तास्तथा । ( डल्हण ) । जीर्णा- | i के 
परिश्ञान--जीर्णाजीण न वेत्ति च । ( चरक ) । | रक्त तथा वातादि दोष दूषित होकर त्रिदोपलक्षणयुक्त घोर | 


| 
| - 

$ SAX उत्पन्न करते हे यह शीत, iE 

«ge 'पार्श्वादरपृष्ठनाभी- | युक्त दिन में म करके कुपित Ne बादर इनसे | $| 


T ( अर्थात्‌ खिलाते हैं - 
अथवा दूपित जल और दूपीविष के सेवन से ॥१०॥ न शी 


| यंद्वर्थते छृष्णसिरावनद्धम्‌ l करता है ॥११॥ यह ( सन्निपातोदर से ut दाह 
-खश्ळमानादवदुग्रशब्दं मूच्छित होता है, पाण्डरवश और कृश 39-27 
`  सतोदमेदै पवनात्मकं तत्‌ ॥७॥ प्यास के मारे सूख जाता है वम । 
(mm) zu, पेट, पीठ m नाभि इनका हीहोदर वर्णन 
आश्रय करके, काली सिराओं के po- से युक्त, श्ल, अफारा, 
तीत गुड़ गुड़ शब्द, तोदन और भेदन की पीडा इनसे फट 
जो उदर बढ़ता है वह वातजन्य है (पेव 
व्वाहिंये ) uon ` 


^ 


ye भवती ति दृष्योदरं; far परस्परं दूषयन्तीति दोषा एव दूष्या- | 
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नानाप्राण्यंगशमलविरुद्धोपधिभस्मनाम्‌ । विषाणां 'चाल्पवीर्याणां योगी 
गर इति स्मृतः ॥ कृत्रिम गरसंझ तु क्रियते विवियोपंयेः ॥ ( अष्टांग- 
संग्रह ) । दूषीविप--जीणे विपक्लोपथिमिहतं वा दावाम्निवातातपशो- 
पितं वा । स्वभावतो वा णुणविप्रहीन॑ विषं हि दूपीविषतामुपैति ॥ 
(सुश्रुत ) । दुदिन--मेघाच्छन्ने5हि दुदिनम्‌ ॥ ( अद्टांगसंग्रह ) । 
दृष्युदर--दूषीविपजन्य उदर । इसमें AAN का भी प्रकोप 
होता है इसलिये सन्षिपातोदर भी कहा जाता है । सन्निपातो- 
दर दूपीविष के अतिरिक्त अन्य कारणों से भी होता है-- 
दुर्वलाभेरपथ्यामविरोधिंयुरुभोजनेः ॥ ( चरक ) । समश्चतः सर्व- 
रमान्‌ मिथ्याहारविद्दारिणः॥ ( भेलसंहिता ) | श्रीकण्ठदत्त मधु- 
कोश व्याख्या में दूष्युदर कहने का कारण लिखते हैँ--रक्त दूष्य 


EN e D A AS ^ 
vr कृतमुदरमिति । परंतु यह कथन अयुक्त हे । जेसे कि वात के 


शि श गा वातोदर, पित्त के कारण पित्तोदर और कफ के कारण 


Pau कहा जाता हे, वैसे दूपीविष के कारण यह दृप्युदर 


कहा जाता है। दृष्युदर की यही उपपत्ति मानने के निम्न प्रमाण 
हें । (१) कल्पस्थान में दूपीविप पीडितों के लक्षणों में भवेच 
दूष्योदरळिङ्गजुषटः ( अ. २ ) ऐसा स्पष्ट उल्लेख है । (२) शीतवात 
खश दुदिनादि दूष्यांद्र प्रकोप क जा खास कारण यहा निर्दिष्ट 


किये हैं, वे ही कारण दूपीविष प्रकोप के भी होते हैं--कीप॑ च | 


शीतानिलदुदिनेपु यात्याशु पूर्व शृणु तत्र रूपम्‌ ॥ (कल्प. अ. २ ) । 
(३) भेलसंहिता में दूपीविपोत्पन्न उदर का दूष्योदरं' करके 
स्वतन्त्र उल्लेख किया है; और सान्निपातिक उदर का स्वतन्त्र 
उल्लेख किया है--तथा नानावेदनाद्यमुदरं सान्निपातिकम्‌ । स्त्रीणां 
gel नाम जायते सान्निपातिकम्‌॥ इस प्रकार भेलसंहिता में 
दो सञ्चिपातोदर पथक्‌ किये हैं । सुश्रुत में केवल दूषीविषो- 
aa सन्निपातोदर का वर्णन किया हे । चरक और वाग्भट में 
दोनों का मेल एक ही में किया है--तरिदोपकोपनेस्तेस्तैः स्त्रीदत्तश्च 
रजोमळैः । ( अष्टांगसंग्रह ) । 
विदाह्यभिष्यन्दिरतस्य जन्तोः 
प्रदुषए्टमत्य्थमस्ककफश्चत । 
` फ्रोहाभिवृद्धि सततं करोति 
Jaat तत्‌ प्रवदन्ति तज्ज्ञाः ॥१३॥ 
चामे च पाश्वे परित्रृद्धिमेति 
विशेषतः सीदति चातुरोऽत्र । 
मन्दज्वराम्निः कफपित्तलिङ्गे- 
agga: क्षीणंबलो5तिपाणडुः ॥१४॥ 
फीहोदर-- ) विदाहजनक और अभिष्यन्द्जनक 
ˆ जन में रत हुए मनुष्य का अत्यंत कुपित हुआ 


- 


J^ m निरन्तर बढ़ाता है; उसे वैद्य छीहीदर 


कति कालखण्डे, किंभूते ! प्रदुष्टे । (२) 


| और दोष धातु मळ स्रोतों का छेदन करने वाला वा स्रोतो- 


वरो'बक--पेच्छिल्याद्वोरवाद्‌ द्रव्यं रुदवा रसवहाः सिरा: । धत्ते यद्गौरवं 
तत्स्यादमिष्यन्दि यथा दघि ॥ ( शाङ्गधर ) । प्लीहाभिवृद्धि सतते-- 
धीरे धीरे क्रम से छीहा का आकार बढ़ता हैतस्य प्लीहा 
कठिनोऽप्ठीलेवादौ वर्धमानः कच्छपसेस्थान उपलभ्यते स॒ चोपेक्षित 
क्रमेण कुक्षिं जङरमग्न्यधिष्ठानं च परिक्षिपन्नद्रमभिनिवर्तयति ॥ 
( चरक ) । प्लीहोदर--इसको अँग्रेजी में क्रानिक एनळाजमेन्ट 
आफ दी स्फ्ीन ( Chronic Enlai gement of the Spleen ) 
कहते हें । परदुष्टमत्य्थमसक्‌-अत्यन्त दूषित हुआ रक्त die 
की वृद्धि करता हे, यह अत्यन्त चितनीय है । आधुनिक Am- 
निक खोज से यह सिद्ध हुआ है कि छीहा का रक्त के साथ 
घनिष्ट संबंध है । यद्यपि पूरे तौर से छीहा के विशेष 'काये 
मालूम नहीं हुए हँ, तथापि अनुमान से निम्न कार्य die 
के माने जाते EO (१) रक्तकशों की उत्पत्ति करना, (२) 
श्वेतकणों को बनाना, (३) जो लाळ कण अपना काम कर 
चुके हे, और जिनकी आयु पूरी हो चुकी हे उनका नाश करना 
(४) रक्त का संचय करना, (५) तथा शरीर पर आक्रमण 
करके रक्त में प्रविष्ट. हुए विकारी जीवाणुओं से मुकाबला 
करके शरीर की रक्षा करना । इसलिये जब रक्ते दूषित हो 
जाता है, तथा रक्त में रोग के जीवाणु प्रविष्ट होते हैं तब छीहा 
का कार्य बढ़ जाता है और इस बढ़े हुए कार्य को पूर्ण करने 
के लिये उसकी भी धीरे धीरे वृद्धि हो जाती है जिसको 
छीहोदर कहते हैं । छीहोदर के प्रधान कारण--(१) रक्तदोष 
श्वेतकणाभित्रृद्धि ( Leukaemia ) के विविध प्रकार (यथा 
Splenomedullary, Lymphatic and Mixed ), Shs 
पाण्डुरोग ( Splenic anaemia ), दुष्ट पाण्डुरोग ( Per- 
nicious anaemia ) (२) जीवाणु जन्य रोग--जीण विषम- 
ज्वर, काला अजार, हाँजकिन ( Hodgkin ) का रोग और 
फिरंग । इनके अतिरिक्त यकृताभिवृद्धि ( Cirrhosis of the 
liver ), छीहा के अबुद तथा अन्य असाधारण कारण बहुत 
होते हैं । इनमें से रक्त दोषों का असली कारण अभी तक 
अज्ञात है । मन्दज्वराम्चि इत्यादि-जिस कारण से छीहाबृद्धि 
होती है, उसी कारण से मन्दज्वरादि लक्षण उत्पन्न होते हैं । 

सब्येतरस्मिन्‌ यक्तति प्रदुष्टे 

७७ ७. * 
ज्ञेयं यकृद्दाल्युदरं तदेव ॥१५॥ 

(amaga ) दक्षिण पाश्च में यकृत प्रदुष्ट होने से 
वही (-ष्लीहोदर ) यकृद्दाल्युदर समझना चाहिये ॥१४॥ 

वक्तव्य--यदृदाल्युदर--जिसमें virga के साथ 
साथ यकृत्‌ की वृद्धि होती है ( Enlargement of the क pl- 
een with enlarged liver ) वह यकृदाल्युदर है । के 
यकृत्‌ की वृद्धि ( Enlarged liver ) को यङ्गद्दाल्युद्र f 
कारणों से नहीं कह सकते-(१) डल्हणाचाये अपनी 
में लिखते हैं-तदेव AA यक्दवाल्युदर Num, La 


Tum z 
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जाता है । उसके कारण तथा चिकित्सा भी $e कीही 
होती है, उसकी स्वतन्त्र संख्या भी नही गिनी जाती है तथा 
उसको यकृत्‌ छीहोदर भी कहा जाता हे-तुल्यहेतुठिजीपध- 
ana शीहजडर एवावरोध इत्येतथङव्हीहोदरं विद्यात्‌ । ( चरक, 
उद्रचिकित्सा ) । (४) आधुनिक विकृतिविज्ञान की द्ष्टि 
से देखा जाय तो यह कह सकते हैं कि हीहाबृद्धि के लिये 
ऊपर रक्तविकार, विषमज्वर इत्यादि जो रोग बतलाये गये 
हैं उनमें प्रायः जरूर एक अवस्था आती है जिसमें यकृत्‌ भी 
प्रदुष्ट होकर कुछ बढ़ जाता है । (७) केवल यकृत्‌ की वृद्धि 
का विचार किया जाय तो भी यह कह सकते हैं कि छीहा- 
बृद्धि न होकर यकृत्‌ की उतनी वृद्धि क्कचित्‌ होती है जिसमें | 
उस वृद्धि के कारण पेट उदर के समान फूला हुआ दीखता d | 
यस्यात्ञरमन्नेरुपलेपिभिर्वा 
बालाइमभिर्चा पिहितं यथावत्‌ । 
संचीयते तत्र मलः सदोषः 
क्रमेण नाड्यामिव संकरो हि॥१६॥ 
निरुध्यते चास्य गुदे पुरीषं 


निरेति कृच्छादपि चाल्पमल्पम्‌ । 
इन्नाभिमध्ये परिवृद्धिमेति 
य(त)च्चोद्रं विट्खमगन्धिकं च । 
प्रच्छदयन्‌ वद्धशुदी विभाव्यः 
ततः परिस्राव्युद्रं निवोध ॥१७॥ 
अमस ) जिसकी आँत पिच्छिल अन्न या बाल 
या कंकड़ 
ककेट की भाँति धीरे धीरे दोषों के साथ मळ इकट्ठा होता 
t ॥१६॥ और उसके गुदा में मल अटक कर बड़ी मुश्किल से 
थोड़ा थोड़ा निकलता है, हृदय और नामि के बीच में उदर 


हुईं है उसकी आँत ( नाड़ी ) में कूड़ा | 


पद का अर्थ चक्रपाणिदत्त के अनुसार “आन्त्रपरिवतेन” किया 
जाय जिसको अंग्रेजी मे Volvulus कह सकते t, तब आन्त्र- 
संमूच्छेनजन्य बद्धगुद को Acute Intestinal obstructi- 
on कहना चाहिये । विट्समगंधिक--जब सल का नीचे का 
मारी अवरुद्ध हो जाता है तब वायु आन्त्र में उलटी गति 
पैदा करती है, जिससे ान्त्रस्थित सब चीजें सुख के द्वारा 
बाहर निकला करती हैं और अन्त में वसन में मळ की उप- 
स्थिति तथा गंध भी रहता है । मलगन्धि छर्दि gaa में 
ऊपर की ओर रुकावट होने से बहुत शीघ्र और बहुत अधिक 
हुआ करती है, और यदि रुकावट स्थूलान्त्र में हो तो देर से 
और कम हुआ करती है । आयुर्वेद तथा पाश्चात्य "epp की 
दृष्टि से भी मळगन्धि छदि असाध्य का लक्षण साना E 
'हे--छदिवेंगवती मूत्रशकृद्रविः सचन्द्रिका । ( अष्टांगहृदय, शा. 
LESE 


शल्य यदन्नोपहितं qae 
भिनत्ति यस्यागतमन्यथा वा। 
तस्मात्‌ Aa, सलिलप्रकाशः 
स्रावः WWE गुदतस्तु भूयः ॥१८॥ 
नाभेरधश्चोदरमेति gafa 
निस्तुद्यतेऽतीव Ramà च। 
एतत्‌ परिस्राव्युदरं प्रदिष्ट 
दकोद्रं कीतेयतो निबोध ॥१९॥ 
९ परिल्लाब्युदर-- ) आंत्र के साथ सेवित और टेढ़ा 
आया हुआ शल्य जिसके आंत्र को चीर देता है उसके आन्त्र 
से चूवा हुआ पानी के समान सराव गुद द्वारा खूब निकलता 
है ॥१८॥ ( कुछ स्राव उदरगुहा में प्रविष्ट होने से) नाभि 
के नीचे उद्र फूलता है, तीतर पीडा होती है और जलन होती 


i 
Í 


फूळता है, मळ के समान गंध की उछटी होती है, वह बद्ध- 
गुद युक्त ससझना चाहिये p इसके बाद परिस्राच्युदर श्रवण 
कर ॥ teu 
<वेक्तन्य--चरकसंहिता में बढगुदोदर का चरणन 
sss ios से किया हे--पव्ष्मवाठे: सदन्नेन भुक्तैवेद्धायने गुदे । 
-_ उदावर्तेस्तथार्शेमिरन्तरसं वा । अपानो मागेसंरोधाद्वात्वर्शि 
कुपितोऽनिलः । वर्च:फ्तिकफान्‌ रुद्र्वा जनयत्युदर ततः ॥ ( उदर- 
चिकित्सा ) । सुश्रुत और चरक के वर्णन का साथ साथ 
विचार करने से यह स्पष्ट होता है कि बद्धगुदोदर में मल 
गुदा में शनैः शनैः इकट्ठा होता है । इसलिये बद्धगुदोदर को 
अँग्रेजी परिभाषा में Polvi-rectal Constipation or dys- 
chezia कह सकते हैं । इसके पाँच कारण जो चरक में वर्णन 


है; यह परिस्रान्युदर कहा जाता है । अब जलोदर का कथन 
। करते हैं, उसे श्रवण करो ॥१९॥ 
वक्तव्य--अन्यथा--तिथेक्‌ । अस्थिकणटक सुई इत्यादि 
शल्य अन्न के साथ आन्त्र में प्रविष्ट होने पर सरल नीचे चले 
जायें तब आन्त्रच्छेद होने की कोई संभावना नहीं होती; 
परन्तु टढ़े होने पर छेद होता है--विलोग्रेनागतमन्त्र भिनत्ति, 
क्रज्वागत हि शल्यमपि नान्त्रभेदकम्‌ । अन्यथा वेति जुम्भणात्यशना- 
भ्यामन्त्रै मिते । ( मधुकोशन्याख्या ) | जृम्भण अत्यशन से 
श्रान्त्रच्छेद तव हो सकता है, जब आन्त्र में पहछे का GU 
| उपस्थित हो । नामेरवः-श्रानत्रच्छेद में से कुछ स्राव 
| में स्वता है जो गुदमागै से बाहर निकलता है, और कर” 
| 


i किये हैं, उनका अ्रथै-आधुनिक परिभाषा में नीचे दिया जाता ARUM EE जो g du 

t un : दिं ( Due to hard and bulky faeces J: नि T es iiia गोण नाम 

२ Stricture of the rectum or anus). ३ : VW इस प्र MSN 
. उदावर्तं ( Spas of the spinetor ani or entero- MAE: । मधुर्‌शीताभ्य ih Mua 
spasm ), 9 अशे ( Haemorrhoids ); d AT सान्द्रमेहः [ अच्छेन ळा ह DORR 
( Due fo weakness of the intestines n s ri बुपादकेकि ———— SU । शुकेन 


| 


Em 1 À . O "ला ama >> 
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अध्यायः ७ ] 


निदानस्थानम्‌। 


[ ३५९ 


_ ——Ó —————————————————— 


( चरक ) । दकोदर और Ranga में फर्क इतना ही होता 
है कि जलोदर की अपेक्षा इसमें जल जलदी पैदा होता' है 
आशु चैति जलात्मताम्‌ ॥ ( अष्टांगसंग्रह ) । परिस्नाव्युदर-- 
इसी को छिद्रोदर या क्षतोदर भी कहते हैं-िद्रोदरमिति प्राह 
परिस्नावीति चापरे ॥.( अष्टांगसग्रह ) | ग्रन्त्रच्छेद, उससे उदर- 
गुदा में रस का प्रवेश, तृष्णा श्वास कासादि लक्षण, जळ की 
शीघ्र उत्पत्ति इन सब बातों का विचार करने पर -परिस्राब्युदर 
को आधुनिक परिभाषा में आन्त्रच्छेदजन्य उदरावरणशोथ 
( Peritonitis due to perforation of the bowel ) 
कह सकते हैं । 
यः स्रेहपीतो ५प्यबुकासितो वा 


८ चान्तो विरिक्तो$प्यथवा निरूढः । 


us 
पेश  पिबेजल शीतलमाशु तस्य 
LC स्रोतांसि दुष्यन्ति हि तद्वहानि । 
| खेद्दोपलिसिष्वयचाऽपि तेषु 
॥ दकोद्रं पूर्ववदभ्युपैति ॥२०॥ 
महत्संपरिद्वत्तनाभि 


| | fen 
Ài aed पूर्णमिवाम्बुना च। 

| यथा इतिः क्षुभ्यति कम्पते च 

| ~ A £ शब्दायते चापि दकोदरं तत्‌ ॥२१॥ 
Eaa) जिसने Gm, अनुवासनबस्ति, वमन, 
विरेचन अथवा निरूह बस्ति सेवन किया * वह यदि इन 
* क्रियाओं के पीछे तत्काल ठण्डे पानी का सेवन करे तब उसकी 
i उदकवह खोतस दूषित हो जाती हैं; ( उससे ) अथवा 
à स्रोतस लेहोपलिप्त होने से पहले की भाँति जलोदर उत्पन्न 
होता है ॥२०॥ चह जलोदर Pur, मोटा, संपरिवृत्तमाभि 
और अत्यंत फूला हुआ रहता है; तथा जैसे पानी से पूर्णतया 
भरी हुई मशक ea होती हे, काँपती है और शब्द किय़ा 
करती है, वैसे घह जलोदर भी करता है ॥२१॥ 

वक्तव्य- -पूर्ववत-परिलाव्युदर में जिस प्रकार आन्त्र 
से रस चुकर उदरगुहा में इकट्ठा होता है, उस प्रकार । 1 संपरि- 
बृत्तनामि--उच्छछितनाभि । इसके दो अर्थ हो सकते हैं और 
थो के अनुसार व्यवहार में नाभि की दो अवस्थाएँ दीख 
पड़ती हैं। , 

(3) जिसमें नाभि की गते अधिकांश नष्ट होकर बह 
आय; सपाट (Flush with the surface ) & जाती E: | 
<) जिसमें नाभि उलटी होकर बाहर की ओर निकल 

१४७ ५. ) हे । इन दोनों अवस्थाओं का कारण 
exc जल का दबाब पीछे से 
I म हो op 


भरा 


दीख पड़ता है, जिसमें आघात की ओर से उदर का कंपन 
दूसरी ओर चल पड़ता है । 

(२) क्षोभपरीक्षा ( Percussion test )--इसमें उदर 
के एक ओर एक हाथ रखने से और दूसरी ओर दूसरे हाथ 
से आघात करने पर जो क्षोभ भीतर के जल में उत्पन्न होता 
है वह क्षोभ पहले हाथ से स्पष्ट प्रतीत होता है । इसी का ही 
स्पष्ट निर्देश चरक में किया है--उदकपूर्णदतिक्षोभसंस्पशम्‌ ! 

(३) शब्दपरीक्षा ( Percussion )--जल पूणे मशक के 
ऊपर आघात करने से जिस प्रकार का मन्द या भद्द 
( Dull ) शब्द उत्पन्न होता है उस प्रकार का शब्द जलोदर 
में भी उत्पन्न होता है । अष्टांगसंग्रह में भी इन बातों 
का उल्लेख किया गया है--तोयपूर्णइतिस्पशशब्दप्रक्षोमवेषशु । 
आहतं न तु शब्दवत्‌ । इन बाह्य लक्षणों के अतिरिक्त 
और एक लक्षण जलोदर में दिखाई देता है, जिसका यहाँ 
निर्देश नहीं है वह लक्षण हे--नानावर्णराजिशिराजालसंततम्‌। 
( चरक ) । इसका कारण यह है कि उदरगुहा में जल के 
दबाव से अधरा महासिराओं का मागे अवरुद्ध हो जाता 
ta इसलिये रक्त उदर की बाह्य त्वचा की सिराओं द्वारा 
हृदय की ओर जाने लगता है, जिससे उदर पर नसों का जाळ 
बन जाता है । दकोदर-उदकोदर या जलोदर । इसको असा- 
इटिज ( Ascites ) कहते हैं । जलोदर के मुख्य छः कारण 
होते हैं । 

(१) यकृतवृद्धि के कारण या "EGUED अंगों की 
वृद्धि के कारण प्रतिहारिणी महासिरा ( Portal vein ) 
रक्तसंचार में बाधा उत्पन्न होना | 
^ (२) हद्दोग । ी 

(3) वृक्करोग । 

(४) उदरावरण का शोथ । x 

(५) रक्तदोष, जिनका उल्लेख छीहोदर में किय्ह गया ti 

(६) रसप्रवाह में बाधा उत्पन्न होना ( १२बे अध्याय 
के १२ वे सूत्र का वक्तव्य देखो ) । इनमें प्रतिहारिणी 
सिरावरोधजन्य जलोदर में अझिमान्य, मलावरोध, अशे, 
कामका, सिराकुटिळता ( गैंठीली सिराएँ ), यकृत्‌ और 
छीहावृद्धि इत्यादि लक्षण होते हैं । हृद्विकारजन्य जलोदर 
में दिल की धड़कन, तथा पादशोथ इत्यादि लक्षण उद्र 
में जल का संचय होने के पवे दीख पड़ते हैं । दृकविकार 
जन्य जलोदर में समस्त शरीर पर विशेष 
आस पास, पाँव पर शोथ हो 
निर्मोक ( Casts ) मिलते हैं |  उद्रावरणशोथजन्य 
में स्थानिक लक्षण अधिक रते ह सा 1 रर 
में छीहावृद्धि प्रायः होती है और रक्तपर्र 
होता है और जल की राशि अल्प रहती है 
ठीक निदान करने के लिये बीजकोशग्रन्थि 
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सुश्ुतसंहिता 


[ अध्यायः ८ 


जलोदर बीजकोशग्रंथि 


| में है। इसलिये प्रायः शब्द का प्रयोग अचुवाद में किया 


E 


| गया है। 


(१) दशेन | कुक्षिपाल फूला हुआ, | इत्षिपाश्च सपाट, कुक्ति 
कुक्षिमध्यसपाट | मध्य उभरा हुआ | 
(२) आघात | कुक्षिपाश्व पर संदध्वनि, | ङुक्षिपाश्च पर डिम- ' 


कुक्षिमध्य में डिमडिम 


ध्वनि, करवट बदलने ' मध्य में मंद ध्वनि, 


(३) मापन | (१) उरःफलकाग्रपत्र | 
से नाभि की लंबाई | 
नाभि से भगास्थि की | 
लंबाई से अधिक होती | 

| 
(२) नाभि पर उदर का | (२) नामि पर उदर 
परिणाह नीचे की अपे- | का परिणाह नीचे की 
क्षा कुछ अधिक होता | अपेक्षा कुछ कम होता 
दै 
(३) जघधनकपालपुरकूट | (३) जघन कपालपुरः- 
से नाभि की लंबाई ! कूट से नाभि की 
दोनों ओर समान | लंबाई दोनों ओर 
होती है | समान नहीं होती 
आध्मानं गमने<5शक्तिदोर्वल्य giaa । 
शोफः सदनमङ्गानां सङ्गो वातपुरीषयोः | 

दाहस्तृष्णा च सवेषु जठरेषु भवन्ति हि ॥२२॥ 

( szü के साधारण लक्षण-- ) सब प्रकार के उदर 
रोगों में पेट फूलना, चलने की शक्ति न रहना, कमजोरी, 
मन्दाम्नि, शोथ, अंगों की थकावट, अधोवायु और दस्त 

खुलकर न होना, जलन तथा प्यास हुआ करती हे ॥२२॥ 

अन्ते सलिळभावं दि भजन्ते जठराणि ga 

सर्वाण्येव परीपाकात्तदा तानि विवजेयेत्‌ ॥२३॥ 

इति सुश्रुतसंहितायां निदानस्थाने उदरनिदानं 
नाम सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ 
( प्रायः ) सब प्रकार के उदररोग अन्त में कालपरिणाम 


से जल युक्त अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। तब उनको स्यागना 
चाहिये ॥२३॥ f 


कर की दृष्टि से उदर रोगों का विचार 
कक कहना पड़ता है कि जलोदर में जल उत्पन्न होता 
मॅ कोई संदेह नहीं है, ज्ञतोदर में जल उत्पन्न होता है 
यह साफ लिखा है । यक्॒द्लीहोदर में यद्यपि लिखा नहीं तथापि 
उत्पन्न होता है, यह अनुभवसिद्ध है। वातादि चार उदर 
वास्तविक जलोदर के ही प्रारंभिक रूप हैं । इसलिये ex^ 

उत्पन्न ही सकता है । केवल संदेह IR 


(१) उरःफलकाग्रपत्र 
से नाभि की लंबाई 


१ विध्वेत््यजेत वा. 


| डिम ध्वनि, ङुक्षि- | 


च A - ` 

से ऊपर की ओर डिम- | करवट बदलने से कु- | 
डिम ध्वनि, नीचे की | ज्षिपाश्व की ध्वनि में 
ओर मन्द ध्वनि | कोई भी फर्के न होना 


| कि भगवान्‌, धन्वन्तरि ने किया ॥१॥ 
नामि से भगास्थि की | 


लंबाई से कम होती । 


इति भास्करशर्मणा गोबिन्दात्मजेन विरचितायामायुर्वेदरहस्यदी पिकायां 
सुश्रतभाषाटीकायां निदानस्थाने उद्रनिदानं नाम सप्तमो5व्याय: ॥७॥ 


च 
` अष्टमाऽव्याथः d 
अथातो मूढगर्भनिदानं व्याख्यास्यामः । यथो- 
वाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥१॥ 
अब यहाँ से मूढगभनिदान का व्याख्यान करते हैं, जैसे 


वक्तव्य--मूढ्गभ--योनिभाग में योग्य रीति E 
आया हुआ सर्वावयवसेपन्न गर्भ--सर्वावयवसंपूर्णों nR 
संयुतः । विंगुणापानसंमूढो मूढगर्भोऽभिधीयते ॥ अँग्रेजी में मूढगभ 
को Mal-presentation of the Foetus कहते Y । गर्भा- 
शय में गर्भ की स्वाभाविक स्थिति-गर्भ का सिर 'ग्रागे को 
वक्ष पर झुका रहता है। रीद आगे को मुड़ी रहती हे । दोनों 


T- 


| जाँघें उदर पर और टांगें जाँघों पर मुड़ी रहती हैं । दोनों 


बाहु वक्ष पर और एक दूसरे के ऊपर मुड़े रहते हैं । प्रसूति 
काल के कुछ मास पहले उसका सिर नीचे हो जाता है, चूतड़ 
ऊपर को होती है और प्रसव के समय सिर के बल ही जन्म 
लेता है जिसमें सिर, ग्रीवा, क्षे, ऊध्वेशाखाएँ, उदर, चूतड़ 
और अधोशाखाएँ क्रम से बाहर आया करती हैं । प्रसव के 
समय ब्रह्मरन्ध्र और अधिपतिरन्ध्र के बीच का भाग यानि 
aata आगे को रखकर ( Vertox presentation ) जन्म 
लेना यह स्वाभाविक और सब से सरल माग है । इसके 
अतिरिक्त सब मार्गों में कुछ न कुछ कठिनाई होती है, 
इसलिये उनसबों का समावेश मूहगभ में करना चाहिये। 
चरक में गभ की स्वभाविक स्थिति और प्रसूतिविधि qae" 
से इसी प्रकार वन की है--गर्भस्तु खळ मातु: पष्ठाभिमुख 
FARN: सदुच्याज्ञांन्यास्ते जरायुवृतः कुक्षौ । स॒ चोपस्थितकाळे 


| अन्मनि प्रसृतिमारुतयोगात्‌ परित्रृत्यावाक्शिरा मिष्क्रामत्यपत्यपथेन | 


एषा प्रकृतिः, विकृतिः पुनरतोऽन्यथा ॥ ( शारीर, अ. ६) । 
ग्राम्यधर्मयानवाहनाध्वगमनप्रस्छळनघ्रपतनप्र- ” 
पीडनधावनाभिघातविषमशयनासनोपवासवेगा- 
भिघाताति रूच्तकडुतिक्तमोजनशोकातिच्षारसेबना- ˆ f 
तिसारवमनविरेचनप्रेह र्‌ f 
तिभिविशेषेबेन्धनान्सुच्यते गर्भः, v 
न्धनादभिघातविशेचे ८ AR 


mx 
pA | 
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निदानस्थानम्‌ । ~ 


[ ३६१ 


भोजन करना, शोक करना, अधिक मात्रा में क्षार का सेवन 
करना, ( सरोड़ के साथ ) पतले दस्त होना, वमन, विरेचन, 
भूले पर बैठना, अजीण, गभेशातक ( Ecbolics oroxyto 
cles ) पदार्थों का प्रयोग करना इत्यादि ( कारण ) fasi 
से गभ अपने बंधन से छूट जाता हे, जेसे कि फल प्रहार 
विशेष से अपने बंधन ( डंठल ) से छूट जाता है ॥२॥ 
चक्तब्य--विपमशयनासन~-विषम शयन और विषम 
आसन । आगे शारीर के दसवे asma में जो-शयनासनं 
gare नात्युचमपाश्रयोपेतमसेवाथे च विदध्यात्‌-वशन किया 
है, उसके विरुद्ध । वन्धन--वध्यते अनेन इति बन्धनम्‌ । इस दृष्टि 


ES ` hoa Mos ae. € 0 
१ से गर्म के संबंध में बंधन का अथ गभशय्या या गर्भाशय 
शरीर जहाँ गर्भ चारों ओर से बांधा हुआ रहता है, और 


फल के संबंध में डठळ या डंडी जिससे फळ ऊपर लटका 
हुआ रहता है । हाराणचन्द्र बन्धन का अथे 'नाभिनाडीबन्ध' 
करते हैं; परन्तु प्रत्यक्ष व्यवहार में मूढगभ भी अपने नाभि 
बन्ध से अलग हुआ नहीं दिखाई देता । इसलिये फल की 


~ 


L 


तथापि गर्भ की दृष्टि से बंध का अथे गर्भशय्या करना 


अधिक सयुक्तिक है । 
स विभुक्तबन्धनो गर्भाशयमतिक्रम्य «usd 
हात्रविवरैरवस्जंसमानः कोष्ठसंक्तोभमापादयति, 


तश्या जठरसंक्षोभाद्वायुरपानो मूढः पाश्वेबस्तिशी- 
^ ec 
बॉद्रयोनिशूलानाहमूजसज्ञानामन्यतममापाद्य गभ 


च्यावयति तरुण शोणितस्रावेण; तमेव कदाचि- | 


द्विवृद्धमसम्यगागतमपत्यपथमलुप्राप्तमनिरस्यमान 
विशुणापानसंमो हितं गर्भ मूढगर्भमित्याचक्षते ॥३॥ 
( उक्त कारणों से अपने ) बंध से छुटा हुआ गर्भ गर्भा- 
शय से निकलकर यकृत्‌ छीहा और आँतड़ियों के साथ नीचे 
की ओर सरक कर उदर में क्षोभ पैदा कर देता है । उसके 
जठर के संक्षोभ से अपानवायु मूढ होकर NAS, fut 
शीधशूल, उदरशूल, योनिशूल, मलावरोध, मूत्रावरोध ZW 
से किसी न किसी ब्याधि को उत्पन्न करके gummi “को 
रक्तत्राव के साथ निकाल देती है । वही ग्रामी जब कभी 
अधिक बढ़कर, अयोग्य रीति से आकर, ..अप॑त्युप्रथ में प्राप्त 


जाय तब उसे मूढगर्भ कहते-हैं ॥३॥ 
७>फठय-- यकत्र्रीहान्त्रबिवरेरवस्समान:--इसका तात्पय 
> पीहा आर.आन्त्र, जो उदरगुहा में गर्भवृद्धि 
-&प हुए थे, गर्भ के अपने स्थान से 
फोर गये | तरुण--अघ- 


के अधिक भीतर v कक T 
(कहलाता हे ) और नाली की ers 


होकर बाहर न निकले और अपानवायु के-वैगुणय से मूच्छित | 


ES त्यत रूः ES z | 
रोकना, अत्यंत wu, कड और तिक्त (खाड द्रब्यौंका ) | के दर्शन भाग की मोटाई अधिक होती है तब बालक रास्ते 


में अटक जाता है । दोनों में मेल तब होता है जब बालक 


| की स्थिति पहले सूत्र के वक्तव्य के वर्णनानुसार होती है और 


बालक शीर्षाग्र के बल जन्म लेता है । दोनों में अनमेल निम्न 
तीन कारणों से होता है-(१) अपत्यमागे की विकृति-- 
जैसे संकुचितकटिर ( Contracted pelvis ), कटिर या 
गर्भाशय के aga, गर्भाशय की वक्रता, अपरा गर्भाशय ग्रीवा 
के समीप स्थिति ( Placenta praevia ) इत्यादि 1 (२) qu 


| की अस्वाभाविक स्थिति । (३) गर्भ की विक्ृति-जैसे गभ 


| ,योनि.के मागे 


| मूढगर्भ कील; प्रतिखुर, 


के विविध व्यंग, युग्म, जोड़गर्भ, जलशीषे ( Hydro cephal- 
us) इत्यादि । अपत्यमाग में बालक अवरुद्ध होने के इन 
कारणों का विचार आयुर्वेदोक्त मूढगभ की दृष्टि से करने पर 
यह कहना पड़ता हे कि गर्भ की मूढता में द्वितीय कारण 
प्रधान है; प्रथम कारण कदाचित्‌ सहायक है और तृतीय 
कारण अत्यंत गौण है । अब अपत्यमागे में बालक का अस्वा- 
भाविक आगमन कैसे होता है, इस प्रश्न का उत्तर है अपान- 
वायु का वैगुण्य । पाश्चात्य प्रसूतितन्त्र में बालक के अस्वा- 


तुलना में यद्यपि नाभिनाडीबध अथे ठीक मालूम हाता * | भाविक आगमन का कारण अज्ञात मानते * ॥ The cause 


of abnormal presentation is not easy to deter- 
mine, and in many cases no satisfoctory reason 
can be given.. (Ten. teacher's midwifery.) 


ततः ख कीलः प्रतिखुरो बीजकः परिघ इति । 


| तत्र, अष्वैबाहुशिर:पादी यो योनिसुखं निरुणद्धि 


कील इच ख कीलः; निःखतहस्तपादशिराः काय- 
सङ्की प्रतिखुरः; यो निर्गच्छत्येकाशिरोभुजः स 
बीजकः; शस्तु परिघ इव योनिमुखमाइत्य [तिष्ठेत्‌ स 


| परिघः; इति चतुर्विधो _भर्वतीत्येके भाषन्ते ॥9॥ 


( चतुर्विध ais ) अपानवैगुण्य से ( ततः ) वह 
बीजक और परिघ ऐसे ८ चार प्रकार 
हे । इनमें जो हाथ, सिर और पेर ऊपर को करके 


का AV 
गे को कील की भाँति रोक देता है चह कील 


हि “जिसमें हाथ, पैर और सिर निकल बे ( परन्तु ) 


| 
| 


| 


| 
| 
| 
| 
Í 


! प्रकार के मूढगभे में ह 


शरीर रुक जाय वह प्रतिखुर है । जिसका सिर और एक हाथ 
ही निकले, वह बीजक है । जो अगेला दण्ड की भाँति योनि- 
मुख को रोक के बैठता है, वह परिघ है। इस तरह qum 
चार प्रकार का होता है, यह कडे आचाथे कहते हैं ॥४॥ 

` चक्तव्य--कील--माधवनिदान में इसका उल्लेख 
“कीलक? करके किया है | प्रतिखुरअष्टांगहृदय में इसका 
उलेख 'विष्कम्भ' का एक भेद करके किया है-हस्तपादरिरो- 
भियो योनिभुमः प्रपद्यते । इसकी. दीका में अरुणदत्त लिखते 
हे-हस्तेन पादेन शिरसा अतुल्यकालं कदाचिडस्तेन कदाचित्‌ पदेन 


कदाचिच्छिरसा योनिं प्रतिभुम्नः कुटिलो मूढगर्भः mus ema है 
ल एको विष्कम्भो नाम मूढग्ैः | यह अभे dee नही है । | 
र्क समय में दिखा 


X 


TUTO OR Iv onmi oim e ˆ ` ¬ "` 


| ३६२ ] 


^ सुश्वुतसंहिता 
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माधवनिदान 
निर्देश किया है-गच्छेङ्भजद्वयशिराः स च बीजकाख्यः । 'आधु- 


में शिर के साथ दोनों हाथों का | 


इनमें (१) कोई मूढगर्भ तो दोनों सक्थियों से योनि के 


| मुख में प्राप्त होता है । (२) कोई एक सक्थि को सिकोड़ कर 


निक पाश्चात्य परिभाषा में इन चारों का भाषान्तर निम्न | 


प्रकार से होता है-(१)-कील-0॥९४६, back and 
side presentation । (3) प्रतिखुर-Preseniation 
of the head with two hands and two legs ! (3) 


बीजक Head presentation with one or two hands | z 2i Rd : isi ` 
| है। (७) कोई शरीर को टेढ़ा करके हाथ पाँव और सिर से 


prolapsing । (3) qfH—Transverse presentation 


in general । आयुर्वेदमातण्ड यादवजी त्रिकमजी आचाय | 


द्वारा संपादित सुश्रुतसंहिता और माधवनिदान मं कील का 


sr Vertex किया है, वह गलत हे । इनमें कील और परिघ | 
तियेरद्शन ( Transverse presentation ) के प्रकार €, | 


आर प्रतिखुर तथा बीजक संकीर्ण दशन ( Complex pres- 
entation ) के प्रकार * | 

तत्तु न सम्यक्‌; कस्मात्‌ ? स यदा विशुणा- 
निळप्रपीडितोऽपत्यपथमनेकधा प्र(ति)पद्यते तदा 
सङ्कथा हीयते ॥५॥ 


एक ही से प्राप्त होता है । (३) कोई सक्थियों को शरीर पर 
सिकोड़ कर कूलों से टेढ़ा आता है । (४) कोई छाती, पार्श्व 
आर पीठ इनमें से किसी एक से योनिद्वार को रोक के स्थित 
होता हे । (५) कोई पाश्वे में सिर को कुकाकर एक हाथ से 
आता है । (६) कोई सिर को छुकाकर दोनों हाथ से आता 


आता है । (८) कोई एक सविथ गुदा पर रख कर दूसरी 
सक्थि से योनिसुख पर आता है । इस प्रकार संक्षेप से आठ 
तरह की मूढगभे की गति वनु की गई है ॥६॥ 


वक्तव्य--अशंगहदय में अन्तिम दोनों का च al 
“चिव्कंम्भ? नाम से किया गया है । अन्तिम प्रकार में सकि 


शब्द पादवाचक हे-पदेन योनिमेकेन भुझोऽन्येन युद च यः॥ 


। यहाँ सूढगर्स के जो आठ प्रकार वणन किये हैं, उनमें चार 


यहद कथन ठीक नहीं । किस कारण से ? जब विगुण ' 


( अपान ) वायु के द्वारा पीड़ित हुआ वह गर्भ अपत्यमारे 


को प्राप्त होता है तब संख्या (की इयत्ता) नहीं रह | ड 
| चार तियैक्‌ गति के हैं । यथा—(8) Transverse presen- 


सकती ॥५॥ 
हीयते: E 
वक्तव्य--सट्डथा दीयते--हसका तात्पय यह है कि 
अपत्यमागे में संसक्त gu गर्भ के अंगप्रत्यंगों का बारीक 


विचार कर यदि प्रत्येक गति के लिये स्वतन्त्रसख्या मानी | 
जाय तो इसकी इयत्ता कदापि नहीं हो सकती; क्योंकि | 
प्रत्येक अंगदशन के कई भेद हो सकते हें । सुश्रुत के gei | 75 

` | कश्चिच्छरीरपरिवतितकुब्जदेहः | एकेन कश्चिदपरस्तु भुजद्वयेन तिर्य- 
| ग्गतो भवति कश्चिदवाड्मुखोडन्यः । पाश्चापबृत्तगतिरति तयैव कश्चि- 


चिकित्साध्याय में तथा meii में इन असंख्य गतियों 
का संकलन तीन वर्गों में किया हे>-स्वभावगता अपि त्रयः सङ्गा 
भवन्ति--शिरसो वैगुण्यादंसयोजवनस्य वा ॥ (सुश्रुद) । समासतस्तु 
त्रिविधा गतिरूर्ध्वा fai न्युन्जा च ॥ ( अष्टांगसंग्रह ) । यह aff- 
करण आधुनिक पाश्चाच्य वर्गीकरणं के साथ ठीक ठीक 
मिळता है । जैसे--(१) शिरोगति ar egest nfi Cephalic 


presentation | (२) असंगति या तिर्यंग्गति--810ए]१6 or | » >. यय A 
| हैं जो आज गर्भसंगजनक सिद्ध हुई है । यथा--0८02:00- 


Transverse presentation | (३) जघनगति या wA- 
गति--201710 presentation | इन श्रसंख्य गतियों में से 
ब्यवहार में प्रायः मिलने वाली 'ग्ाठ गतियों का वणेन श्रत्र 
किया जाता है । ८ 
तत्र, कश्चिद्द्वाभ्यां सक्थिभ्यां योनिमुखं प्रति- 
क लिय कश्निदाभुग्रेकसक्थिरेक्रेन; कश्चिदाभुम्नस- 
क्थिशरीरः स्फिग्देशेन तियंगागतः; कश्चिदुरः- 
मेन योनिद्वार पिधायावति- 


प्रकार जघमगति ( Pelvic presentation ) के t ॥ यथा 
(3) Both knees presenting, (२) One knee pres- 
enting, (३) Slightly oblique pelvie presentation 
or Breech presentation with thighs flexed and 
legs extended. (८) Footling presentation. । शेप 


tation in the lst or 4th position. (५) with 
one hand prolapsing. (&) Both the hands prol- 
apsing. (s) Presentation of head, two hands 
and two legs! माधवनिदान में मूढगभ की अष्टविध गति 
निम्न प्रकार से वर्णन की है--द्वारं femen शिरसा जठरेण कश्चित्‌ 


Rara गतिरियम्‌॥ इनमें से केवल दोनों का यहाँ विचार 


: करना हे । शिरसा--यद्रि गभ शीर्षाग्र के बळ जन्म ले तो प्रायः 


| 
4 


संग नहीं होता। परन्तु शीप के अन्य अंगों से यदि जन्म ले तो 
प्रायः कुछ न कुछ कठिनाई उत्पन्न होती है । इसलिये 'शिरसा? 
में सिर की उन सब गतियों का समावेश कर सकते 


posterior- presentation, Posterior 


asynolitism, 


Brow presentation इत्यादि | माधवनिदान के दोनों ' 
टीकाकार शिरसा को अथ 'विपुलेन शिरसा” करते हैं । यदि ' 
यही अर्थ माना जाय तो इससे प्रायः जलशीषे ( Hydro. Z 


cephalus ) का बोध हो सरकतो है; क्योंकि सिर मो oae 
का यही प्रधान कारण है । angua मुख 
>> 


f | gd; अन्तःपार्श्बापदत्तरिराः कश्चिदेकेन बाहुना; 
f ` काश्रिदामुझाशिरा बाहुदयेन; कश्चिदाभुझमध्यो मधुरशीताभ्यामिक्षमेहः । सान्द्र. 7 
f हस्तपादाशिरोभिः, कश्चिदेकेन सक्‍झा योरि - चालुरागिणा चरामः. । शुन ˆ 
P प्रातिपद्यतेऽपरेण qup इत्यश्विधा && २ ; FOND 
दद्वष्टा समासैन ॥६॥ दी | 


अध्याय; ८ ] 
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निदानस्थानम्‌ । 


———— ..-.--+ 


í तत्र द्वावन्त्यावसाध्यो मूढगभौँ, शेषानपि विप- 
. रीतेन्द्रियार्थाक्षिपकयोनिश्रेशसंचरणमकल्ल॒श्वास- 
कासभ्रमनिपीडितान्‌ परिहरेत्‌ ॥७॥ 
इनमें अन्तिम दो मूढगभ असाध्य होते हैं । और शेष 


Ne - ७ - निसंवरण 
भी इन्द्रियाथवैपरीय, AATF, योनिभ्रंश, योनिसंवरण, | 


meg, श्वास, कास और भ्रम इनसे युक्त हों तो त्यागने 
चाहिये ॥७॥ 
वक्ततदय--दावन्यावसाध्यी--मूढगर्भ के अन्तिम दो 
प्रकार असाध्य इसलिये माने गये हैं कि आंछनोत्पीडसंपीड 
विक्षेपोत्त्े पणादि हस्तप्रक्रिया ( Manipulation ) द्वारा 
उनका अनुलोमन अशक्य होता है--तो मूढौ हस्तेनाह्तुमशक्य।- 
बिति शस्रमवचारयेत्‌ ॥ ( अष्टांगसंग्रह्‌ ) | विपरीतेन्द्रियार्था:-- 
pee हीनातियीगेनानुभूताः शब्दादयो्था: । कर्णनेत्रादि इन्द्रियों 
d शब्द रूपादि अर्था का ठीक ठीक ज्ञान न होना । इन्द्रिय 
विप्रतिपत्ति एक ग्ररिष्ट है--स्वखेभ्यो faga यस्य ज्ञानमिन्द्रियसंश्र- 
यम्‌ । आलक्ष्येतानिमित्तेन लक्षणं मरणस्य तत्‌ ॥ ( चरक ) | आक्षे- 
पक--गर्भाक्षेपक । इसका उल्लेख पीछे वातव्य़ाधिनिदान 
भें “गरैपातनिमित्तश्व' करके अपतानक में किया गया है । 
अंग्रेजी में इसको एक्स्प्रांप्सिआ ( Eclampsia ) कहते हैं। 
इस रोग का असली कारण अभी तक ठीक ठीक निश्चित नहीं 


नहीं । यह रोग गर्भावस्था में छे महीने के बाद, प्रसव 


काळ दौरों की संख्या पर 


| रोगी की up हृदयावसाद, फुफ्फुसशोथ 


१ शोफो नं पक्क इति. २ सा$पृथगेकशश्र. 


हुआ है । परन्तु गभिसंग एक सहायक कारण है, इसमें संदेह 


समय, तथा प्रसव के बाद पाँच दिन तक होता है । इसमें 
चनुस्तम्भ की भाँति आक्षेप के दौरे पर दौरे 2 हें । प्रत्येक | 
दौरे का समय एक से डेढ़ मिनिट का होता है । प्रारंभिक न SS निबर 
अवस्था में रोगी के सिर और मुख की पेशियाँ कटके के साथ पत्र काळम खर get नाडीवि(नि) बन्धनात्‌ । 
सिकुड़ती हैं, आँखें फिरती हैं और नासा कापती है । उसके 
बाद रोगी का शरीर सख्त होता है, सिर पीछे झुक जाता है, 
धनुस्तम्भ के बाह्यायाम की भाँति शरीर yg होता है, दाँती 
लग जाती है जिससे प्रारंभिक अवस्था में यदि जीभ दाँतों के | 
बीच में हो तों कट जाती हे और साँस में हकावट होती है | 

anna धीरे धीरे सख्ती जाती है, साँस की रुकावट कम , लेता है uen 
होती है और अन्त में रोगी बेहोश रहता हे । वेहोशी का । 
निर्भर होता है । पहले पहल थोड़े | प्रसव कैसे होता है, उसका संक्षेप में 
मिनिटों के लिये बेहोश होती है, परन्तु बार बार दौरे आने 
पर प्रायः बीच के काल में रोगी बेहोश ही रहा करता है। 
दौरों की संख्या एक से लेकर सौ से भी अधिक हो सकती 
३, परन्तु दस से अधिक होने पर रोग प्रायः कृच्छ्सा*न होता 
आर मस्तिष्क | है। इस तरह दोनों में स्थूलरूप से समता होती है । परन्तु 
अमे होती है । योनिसंवरण--गर्भाशय का संकोच 
uteri or cloric Spasm of the 


ते X, परन्तु गभैसंग में 


हृदयां नाशयत्याशु गभिणीम्‌ । योनिसंवरणं विद्याद्‌ व्याधिमेन सुदा- 
रुणम्‌ ॥ मक्कल--गर्भाशयगत झूल विशेष । qup के समय 
गर्भ को बाहर फेंकने के लिये गर्भाशय के मांस में जो सख्त 
सिकुड़ने पैदा होती हैं उन्हीं से यह तीब्रशूळ होता है। प्रसूति 
के पश्चात्‌ भी मकल शूल होता है, और व्यवहार में इसी झूल 
| को मक्र कहने का अधिक प्रचार है--( सुश्रुत शारीर 
अध्याय १० सूत्र २२ देखे ) । यह छूल गर्भाशय में अपरा का 
कुछ हिस्सा रह जाने से या ख़त रक्त जम जाने से होता है-- 
मकलों रक्तमार्तजः शूलविशेषः । ( मधुकोशब्याख्या ) । इस 
गर्भाशय झूल में “नाभिबस्त्युद्र झूल' भी शामिल रहते Yi 
यह उदर बस्तिशूल प्रसव के बाद उद्रगुहा रिक्त होने के 
| कारण मलमूत्रावरोध से उत्पन्न होता है । पाश्चात्य प्रसूतिः 
| तन्त्र में मक्कछ के इन दोनों विभागों के लिये अलग नाम 
होते हैं । गर्भाशय में जो झूल होता हे उसे After-pains 
कहते हैं; और नाभिबस्ति उदरद्यूळ के लिये False after- 
pains कहते हैं | पीडितान्‌ परिहरेत-- वास्तव में विपरीतेन्द्रि- 
यार्थादि उपद्वव गर्भ के नहीं, माता के हैं। इसलिये 'विपरी- 
तेन्द्रियार्थादि उपद्रवो से जिन्होंने माता को पीडित किया है, 
उन्हें त्यागना चाहिये? ऐसा इस सूत्र का तात्पये है । अष्टांग- 
संग्रह में 'शीतगात्रां पूत्युद्वारा' ऐसे असाध्यता के दो अधिक 


लक्षण दिये हैं । 


भवन्ति चात्र-- 
कालस्य परिणामेन मुक्त gAn Wed l 
प्रपद्यते amda नान्यथा पतितुं छुवम्‌ ॥८॥ 


गर्भाशयस्थो यो गर्भो जननाय प्रपद्यते ॥९॥ 
ससे काळपरिणाम के कारण पक्क हुआ कल स्वभाव से 
ही ga से विमुक्त होकर गिर पड़ता है; अन्यथा हरगिज़ 
नहीं गिरता ॥८॥ वैसे ही पूरा समय होने पर गर्भाशय में जो 
गर्भ होता है, वह नाडीबंधन से विमुक्त होकर जन्म 


वक्तव्य--इन 'छोको में फळ का दृष्टान्त देकर काल 
विवरण किया है। जैसे 
कृमिवाताभिघात से agga फल पूर्ण पक् होने पर ही अपने 
वृन्त से अलग होकर जमीन पर गिर पड़ता है; वैसे ही आस्य 
धर्मादि से अलुपद्गुत गभ पूण बृद्ध होने पर अपने नाडीबन्धन 
से अलग होकर जमीन से गिर पड़ता है, अर्थात्‌ जन्म लेता 


गर्भजन्य और फलपतन का सूक्ष्म विचार करने से दोनों में 
कुछ फके भी दिखाई देता है। आकाश में फल जो लटका 
हुआ रहता है, वह तुल्यबळ परन्तु दो विरूद्ध दिशा में काम 
करने वाली दो शक्तियों के आधार पर होता है।जो 
| नीचे की ओरं खींचती है, वह vedi की आकषगक 


| 
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"° सुश्रुतखंहिता 


[ अध्यायः ८ 


माधवनिदान में शिर के साथ दोनों हाथों का | 
निर्देश किया है--गच्छेङ्गजद्वयशिराः स च बीजकाख्यः । आधु- 
लिक पाश्चात्य परिभाषा में इन चारों का भाषान्तर निम्न 
प्रकार से होता हे-(१)-कलChest, back and 
side presentation । (२) प्रतिखुर— Presentation | 
of the head with two hands and two legs । (३) 
बीजक--प 680 presentation with one or two hands 
prolapsing ! (3) परिघ ransverse presentation 
in general | आयुर्वेद्मातण्ड यादवजी त्रिकमजी आचार्य 


| एक ही से प्राप्त होता 


इनमें (१) कोई मूढगर्भ तो दोनों सक्थियों से योनि के 
सुख में प्राप्त होता है । (२) कोई एक सक्थि को सिकोड़ कर 
(३) कोई सक्थियों को शरीर पर 
सिकोड़ कर कूलों से vr आता है । (४) कोई छाती, पाश्व 
आर पीठ इनमें से किसी एक से योनिद्वार को रोक के स्थित 
होता हे । (५) कोई पाश्च में सिर को झुकाकर एक हाथ से 
आता हे । (६) कोई सिर को झुकाकर दोनों हाथ से ग्राता 
है। (७) कोई शरीर को टेढ़ा करके हाथ पाँच और सिर से 
आता है । (८) कोई एक सविथ गुदा पर रख कर दूसरी 


सक्थि से योनिसुख पर आता है | इस प्रकार संक्षेप से आढ 
पथ Vertex किया हे, वह गलत है । इनमें कील और परिघ | तरह की मूढगभे की गति वर्णन की गई है uen 
तियेरद्शन ( Transverse presentation ) के प्रकार हॅ, | वक्तव्य--ग्र्टांगहृदय में अन्तिम दोनों का e ol 
और अतिखुर तथा क सेकीणे दशन (Complex pres- | 'विव्क्म्भ? नाम से किया गया है । अन्तिम प्रकार में सक्थ 
९०३४४०० ) के प्रकार है । शब्द पादवाचक है--पदेन योनिमेकेन झुझोऽन्थेन Sí च यः॥ 
तत्तु न सम्यक्‌; कस्मात्‌ ? स यदा विगुणा- । यहाँ मूढगभ के जो आठ प्रकार वणन किये हँ, उनमें चार 
| निळप्रपीडितोऽपत्यपथमनेकधा प्र(ति)पद्यते तदा प्रकार जघनगति ( Pelvic presentation ) के € | यथा— 
8 सङ्कथा हीयते ॥५॥ (९) Both knees presenting, (२) One knee pres- 
यह कथन ठीक नहीं । किस कारण से ? जब विगुण | enting, (३) Slightly oblique pelvic presentation 
: (अपान ) वायु के द्वारा पीड़ित हुआ वह गर्भ अपत्यमाग | Breech presentation with thighs flexed and 
| को प्राप्त होता है तब संख्या (की इयत्ता) नहीं रह 1085 extended. (८) Footling presentation. | शेष 
f सकती ॥५॥ । चार तियैक्‌ गति के t l यथा--(४) Transverse presen- 
| वक्तव्य- -सङ्घथा दीयते-इसका तात्प tation in the lst or 4th position. (०) with 
अपत्यमागे में संसक्त हुए गर्भ के अंगप्रत्यंगों का बारीक ००० hand prolapsing. (६) Both the hands prol- 
| विचार कर यदि प्रत्येक गति के लिये स्वतन्त्रसख्य़ा मानी | apsing. (s) Presentation of head, two hands 
j 


| i द्वारा संपादित सुश्रुतसंहिता और माधवनिदान मं कील का 


हे कि 


जाय तो इसकी इयत्ता कदापि नहीं हो सकती; क्योंकि | ९११ two legs! माधवनिदान में मूढगभ की अष्टविध गति 
प्रत्येक अंगदशन के कई भेद हो सकते हैं । सुश्रुत के मूढगभ | निम्न प्रकार से वणेन की हे--द्वारं निरुध्य शिरसा जठरेण कश्चित्‌ 
चिकित्साध्याय में तथा minie में इन असंख्य गतियों | कश्चिच्छरीरपरिवतितकुब्जदेहः । एकेन MEL US 


i का संकलन तीन वर्गों में किया हे>-खेभावरता E । पार्थापृत्तगतिरिति तयैव कञ्चि- 
: भवन्ति--शिर्सी वैशण्यादंसयोवनस्य वा ॥ (eg) । समासतस्तु POLN गतिरियम्‌॥ इनमें से केवळ दोनों का यहाँ विचार 
š त्रिविधा गतिर्वा Ris न्युब्जा च॥ ( अष्टांगसंग्रह ) | यह वर्गी- | करना हे । शिरसा--यढ्रि गर्भ शीर्षाग्र के बल जन्म ले तो प्राय 


करण आधुनिक पाश्चात्य वर्गीकरणं के साथ ठीक दीक | T नहीं होता । परन्तु शीषे के 'अ्रन्य अंगों से यदि जन्म ले तो 
: मिळता है । जैसे--(१) शिरोगति या न्युन्जा mf Cephalie ` ¦ ^ कुछ न कु कठिनाई उत्पन्न होती हे । इसलिये 'शिरसा? 
i presentation | (२) असंगति या तिर्यग्गति--812001401 or | में सिर की उन सब गतियों का समावेश कर सकते 
Transverse presentation । (३) जघनगति या ऊर्ध्व- | इं जो आज गर्भसंगजनक सिद्ध हुई ia 3T1—Occipito- 
zfi—Pelvic presentation | इन श्रसंख्य गतियों में से | Posterior presentation, Posterior asynelitism 

ब्यवहार में प्राय; मिलने चाली ma गतियों का चरणन अब | 070" presentation इत्यादि | माधवनिदान के दोनों ` 


$ f s किया जाता है : टीकाकार शिरसा को शर्थ “विपुलेन शिरसा? करते हैं । यदि ' 
2 1 तत्र, कञ्चिदूढाभ्या सक्थिम्यां योनिसुखं प्रतिः | पडी अये माना जाय हो इससे प्रायः sm ( यतः 
/ EL कम्चिदासुमरैकसकिथरेकरेन; sfrmme- | cephalus ) का बोध हो सकतो है; क्योंकि सिर मोट 


का यही प्रधान कारण है । अवाङ्मुखः- मुख: 


क्थिशरीर; स्फिग्देशेन तियंगागतः; कश्चिदुरः- | जो जन्म ठेता है । इसको Face क्ट 

योनिद्वारं पिधायावति- | मूढगभे की इन विविद गौणं नाम 
si; अन्तःपार्श्वापड्त्तशिराः काश्चिदेकेन वाहुना; विचार करने (म॑. इस प्रकार अ 
काश्चिदाशुग्माशिरा बाटुद्धयेन; कश्चिदासुञ्ममध्यो | १ मिहः । मभुरशीताभ्या मिक्षुभेह A t " 


इस्तपादशिरोमिः, "ML Urt 
प्रातिपचते७परेण पायुस्‌; इत्यशविधा 
कदिष्टा समासैन ॥६॥ p 
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अध्यायः ८ ] निदानस्थानम्‌ । 


———————— 


तत्र द्वावन्त्यावसाध्यौ मूढगर्भा, शेषानपि विपः | met नाशयत्याशु गभिणीम्‌ । योनिसंवरणं विद्याद्‌ व्याधिमेन सुदा- 


i MARAN ARR NT | रुणम्‌ ॥ मकल--गर्भाशयगत झूल विशेष । गर्भलंग के समय 
कासभ्रमनिपीडितान्‌ परिहरेत्‌ ॥७॥ - | गभे को बाहर फेंकने के लिये गर्भाशय के मांस में जो सख्त | 


सिकुइनै पैदा होती हैं उन्हीं से यह तीब्रशूल होता है। प्रसूति 
के पश्चात्‌ भी मकल शूल होता है, और व्यवहार में इसी झूल 
को मक्रल कहने का अधिक प्रचार है--( सुश्रुत शारीर 
अध्याय १० सूत्र २२ देखे ) | यह झूल गर्भाशय में अपरा का 
कुछ हिस्सा रह जाने से या ख़त रक्त जम जाने से होता है-- 
| मक्कछो रक्तमारतजः शूलविशेषः । ( मधुकोशब्याख्या ) । इस | 


इनमें अन्तिम दो मूढगर्मे असाध्य होते हें । और शेष 

^ - ७ - निसंवरण 
भी इन्द्रियाथवेपरीत्य, आक्षेपक, Rz, योनिसंवरण, 
meg, श्वास, कास और भ्रम इनसे युक्त हों तो त्यागने 


चाहिये ॥७॥ 
ब॒क्तादय--दावन््ावसाध्यो-सूढगर्भ के अन्तिम दो 


प्रकार असाध्य इसलिये माने गये हैं कि आंछनोत्पीडसंपीड 

विक्तेपोत्लेपणादि हस्तप्रक्रिया (Manipulation ) द्वारा | गर्भाशय झूछ में नाभिबस्त्युदर झूल? भी शामिल रहते हैं। f 
उनका अनुलोमन अशक्‍य होता हे--तौ मूढौ हस्तेनाहतुमशक्या- | यह उदर बस्तिशूल प्रसव के बाद उद्रगुहा रिक्त होने के 

बिति शस्रमवचारयेत्‌ ॥ (अष्टांगसंग्रह ) | विपरीतेन्द्रियार्था:-- | कारण मलमूत्रावरोध से उत्पन्न होता है । पाश्चात्य प्रसूति- | 


| तन्त्र में मक्कछ के इन दोनों विभागों के लिये अलग नाम 
होते हैं । गर्भाशय में जो झूल होता है उसे After-pains 
कहते हैं; और नाभिबस्ति उदरशूछ के लिये False after- 


g ॥ न हीनातियोगेनानुभूताः शब्दादयोऽर्थाः । कर्णनेत्रादि इन्द्रियों 
थै शब्द रूपादि अर्था का ठीक ठीक ज्ञान न होना । इन्द्रिय 


CO विप्रतिपत्ति एक ग्ररिष्ट है--खखेभ्यो विकृते wer श्ञानमिन्द्रियसंश्र- ; SS 
| यम्‌। आलक्ष्ेतानिमिततेन लक्षणं मरणस्य तत ॥ ( चरक ) । आक्षे- | pains कहते हैं । पीडितान्‌ परिहेरेत्‌--वास्तव में न्द्‌ 
| पक-गर्भाच्षेपक । इसका उल्लेख पीके वातब्याधिनिदान | यार्थाद्रि उपद्रव गर्भ के नहीं, माता के हैं । इसलिये “विपरी- 
| मे गगर्मपातनिमित्तश्व' करके अपतानक में किया गया है । | तेन्द्रियार्थादि उपद्रवो से जिन्होंने माता को पीडित किया है, 
| क्रेजी में इसको एक्ल्य़ांप्सित्रा ( Eclampsia ) कहते हैं । उन्हें त्यागना चाहिये? ऐसा इस सूत्र का तात्पयै है । अष्टांग- 
za रोग का असेली कारण अभी तक ठीक ठीक निश्चित नहीं संग्रह में “शीतगात्रां पृत्युद्वारा' ऐसे असाध्यता के दो अधिक । 
हुआ है। परन्तु aiin एक सहायक कारण है, इसमें संदेह | लक्षण दिये T! 
नहीं । यह रोग गर्भावस्था में छठे महीने के बाद, प्रसव के | भवन्ति चात्र 
समय, तथा प्रसव के बाद पाँच दिन तक होता है । इसमें | काळस्य परिणामेन मुक्त वृन्तायथा फलम्‌ । 
घनुस्तम्भ की भाँति आक्षेप के दौरे पर दौरे आते हैं । प्रत्येक | प्रपद्यते खभावेन नान्यथा पतितुँ घुवम्‌ ॥८॥ 
दौरे का समय पुक से डेड मिनिट का ENT है । आरंभिक | एवं कालप्रकर्षेण सुक्तो नाडीवि(नि) बन्धनात्‌ । 
अवस्था में रोगी के सिर और सुख की पेशिया भटके के साथ | माशयस्थो यो गर्भो EE न 
सिकुइती हैं, आँखें फिरती हैं और नासा काँपती है । उसके | "शि गर्भो जननाय अप 
बाद रोगी का शरीर सख्त होता है, सिर पीछे छुक जाता है, | जैसे कालपरिणाम के कारण पक्क हुआ फल स्वभाव से 
धनुस्तम्भ के बाझायाम की भाँति शरीर टेढ़ा होता है, दाँती ही दृन्त से विसुक्त होकर गिर पड़ता है; अन्यथा हरगिज़ 
लग जाती है जिससे प्रारंभिक अवस्था में यदि जीभ दाँतों के | नहीं गिरता ॥८॥ चैसे ही पूरा समय होने पर गर्भाशय में जो 
बीच में हो तों कट जाती है और साँस में हकावट होती है । | गर्भ होता है, बह नाडीबंधन से विसुक्त होकर जन्म 
तस्पश्चात्‌ धीरे धीरे सख्ती जाती है, साँस की रुकावट कम | लेता है uen m 3 | 
| वक्तव्य--इन 'छोको में फल का दृष्टान्त देकर काल | 


|| होती है और अन्त में रोगी बेहोश रहता हैं । वेहोशी का | अत Ee 
| काल दौरों की संख्या पर निभर होता है । पहले पहल थोड़े | प्रसव कैसे होता हे, उसका संक्तेप में विवरण किया है। जैसे । | 


m मिनिटों के लिये बेहोश होती है, परन्तु बार बार दौरे आने | कृमिवाताझिघात से अनुपद्गुत फल पूर्ण पक्क होने पर ही अपने | 
| पर प्रायः बीच के काल में रोगी वेहोश ही रहा करता है । | वृन्त से अलग होकर जमीन पर गिर पड़ता है; वैसे ही आम्य- | 4 
॥दोरो की संख्या एक से लेकर सौ से भी अधिक हो सकती | धर्मादि से sepu गर्भ पुण वृद्ध होने पर अपने नाडीबन्धन | 

है, परन्तु दस से अधिक होने पर रोग प्रायः कृच्छूसाध्य होता | से अग होकर जमीन से गिर पड़ता है, अर्थात्‌ जन्म लेता हि: 


| $ रोगी की सत्यु हृदयावसाद, फुफ्फुसशोथ आर मस्तिष्क | हे इस तरह दोनों में स्थूळरूप से समता होती है । परन्तु - 

| irem है । योनिसंवरण-गर्भाशय का संकोच | गभैजन्य और फळपतन का सूक्ष्म विचार करने से दोनों में l | 
r cloric Spasm of the | कुछ nè भी दिखाई देता है । आकाश में फल जो लटका » 

Cay हैं, परन्तु गर्भसंग में | हुआ रहता है, वह तुल्यबळ परन्तु दो विरूढ दिशा में काम पा | 


करना एक कारण करने वाली दो शक्तियों के आधार पर होता है । जो शक्ति 
के अधिक भीतर गमन कर: | नीचे की ओर खीचती है, वह एथ्वी की ame wp शक्तिदि। | 
( कहलाता है ) और नाली को नर मतोमशर- जो ऊपर की ओर खींचती है, वह geri 


नाड़ी कहछाताहै॥॥ Ts quat t NS MS. 
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तब यह संयोगस्थान अत्यंत कमजोर हो जाता है । इससे | 
पृथ्वी की आकपेणशक्ति, जो पहले से ही फळ को खींचती 
थी, उसको इन्त से अछग करने में समथ होकर अपनी ओर | 
खींच लेती हे और इसी को व्यवहार में 'पतन? कहते हैं-- | 
आक्कष्टिशक्तिश्व मही तया यत्‌ खस्थ शुरु स्वाभिमुखं खशक्त्या । | 
आक्कष्यते तत्पततीव भाति ॥ ( गोलाध्याय ) । इससे यह स्पष्ट | 
है कि फलपतन के दो कारण होते हे--(१) ब्रृन्त और फल 
के संयोगस्थान की कमजोरी और (२) प्रथ्वी की आकपेण- 
शक्ति ( Force of gravitation ) | इनमें से आकपेणशक्ति 
सदेव बनी रहती है । न वह फलपतन के समय उत्पन्न होती 
है, न पतन होने पर समाप्त होती है । अर्थात्‌ कालपरिणाम 
की दृष्टि से फलपतन में आकपणशक्ति का विचार करने का 
कोई प्रयोजन नहीं है । माता की कुक्षि में गमे की उपस्थिति 
भी दो आधारों पर होती है, एक गर्भशय्या या गर्भाशय 
और दूसरा नाभिनाड़ी । परन्तु फल के आधारों की भाँति 
ये दोनों आधार न geram हैं, न विरोधी हैं । इनका परस्पर 
संबंध उपकारी होता है । गर्भशय्या गभ का रक्षण करती है 
और नाभिनाड़ी गर्भ का पोषण करती है । नाभिनाड़ी अपरा 
के साथ लगी रहती E, अपरा ( Placenta ) गर्भाशय के 
भीतरी त्वचा पर लगी रहती हैं और गर्भाशय धमनियों 
द्वारा माता के हृदय क साथ संबंध रखता है । इस प्रकार 
माता का संबंध गभ के साथ होकर गर्भ का पोषण होता 
रहता हें--अस्य नाभ्यां प्रतिवद्धा नाडी, नाइयामपर।, तस्यां माठ- 
हृदय, तता माठुहृद्यादाहाररसा धमनाभि: स्थन्द्मानापपरामुर्पात l 
ततः क्रमान्नामि, ततश्च स पुनर्गर्भस्य पक्काशये ARAA पच्य- 
मानः प्रसादवाहुल्याद्वात्वादिपुष्टिकर: संपद्यने ॥ ( अष्टांगसंग्रह )। 
mÀ जव दिन-प्रति-दिन वित्रृद्ध होता जाता है तब फलबृन्त- 
संयोग की भाँति अपरा और गर्भाशय के संयोग म॑ कळ 
परिवतन होता है जिससे प्रसव के समय अपरा गर्भाशय से 
अल्फा होने लगती हैँ और गर्भशय्या भी उत्तेजित होती 
आयुर्वेद क्र इस मत का समथन पाश्चात्य शास्त्रज्ञो में कुछ 
लाग करते ई—Some think it is maternal in origin 
such as degenerative condition set up in the pl- 
acenta or decidua—ZHalliburton's physiology 
इस तरह अपरा में जो कुछ भी परिवतेन होता E वह गर्भ- 
जन्म का एक कारण हं, परन्तु ATTA है । प्रधान कारण 
है गर्भाशय में संकोच की लहरें उत्पन्न होना । ग्रह संकोच 
की लहरें जब तक गर्म की वृद्धि होती रहती है तत्र तक 
नहीं उत्पन्न होतीं । जब गर्म पूण विवृद्ध हो जाता है, उसके 
लिये माता की कुक्षि में रहने की कोई आवश्यकता नहीं होती 
कि, लहरें श्राप से आप प्रारंभ होती हैं और गर्भ को गर्भाशय 
से बाहर निकाल देती हैं। इससे यह स्पष्ट है कि गर्मजन्म में 
म की दृष्टि से दोनों कारणों का विचार करने 


की आवश्यकता है । अब प्रश्न यह उठता है कि फळ पूण ! 


परिपक्क होने के समय फलबृन्त संयोग में परिबतेन, To 
e 
पूर्ण faga होने पर श्रपरागरभाशय संयोग में परिवतुद्र 


तौ 


१ कफादुदकेश्ुत्रालिकासुर।० 


आ oss = " £ 


स्वभावेन नान्यथा । पाश्चात्त्य देशों में कालप्रसव के. कारणों 
के संबंध में बहुत कुछ सूक्ष्म विचार और संशोधन हुआ है; 


| और वहाँ के शास्त्रज्ञ इस नतीजे पर पहुँचे हैँ कि कालप्रसव 
| के समय "गर्भाशय में संकोच की लहरं अनेक कारणों से 


उत्पन्न होती हैं । उनमें से निम्न कारण अब तक ज्ञात हुए 


| हैं--(१) गर्भाशयग्रीवाविस्तृति--ज्यों ज्यों गर्भ बढ़ता है, त्यों त्यों 


गर्भाशय भी बड़ा होता जाता है । परन्तु गर्भाशग्र की वृद्धि 
की भी कुछ सीमा है । अन्तिम दिनों में गर्भाशय की बृद्धि 
रुक जाती है और गर्भ के दबाव से उसका मुख धीरे धीरे 
कुछ चौड़ा हो जाता है। गर्भाशय के पेशितन्तुओं का एक 
धस यह है कि सुख चौड़ा होने पर शरीर की पेशियों के 
तम्तुओं में संकोच प्रारंभ होता हे । (२) अपरा का गर्भाशय 
से कुछ विच्छेद होना--इस विषय का विवरण पीछे ९ वे छोक 
के वक्तब्य में किया गया है । (३) कार्वन डायोक्साइड का 
आधिक्य--गर्भ के अन्तिम दिनों में माता के रक्त में काप्रेन 
डाय्रोक्साइड की अधिकता होती है। यह वायु वातनाड़ियों को 
था मस्तिष्क के केन्द्रों को उत्तेजित करके गर्भाशय में 
संकोच उत्पन्न कर सकती (४) मासिकधर्मजन्य उत्तेजना-- 
प्रत्येक मासिक ध्म के समय गर्भाशय में कुळ हलचल मची 
रहती हे । गर्भावस्था में यद्यपि मासिकधर्म रुका रहता हे 
तथापि उसके नियत समय पर गर्भाशय में थोडी सी हलचल 
होती T । प्रसवकाल MARIA के काल के साथ प्राय 
मिलता है और अन्य कारणों की सहायता मिलकर वही 
हलचल अधिक जोर पकड़ कर संकोच में परिणत होती हे । 
(७) गर्भ से उत्पन्न हुए कुछ पदार्थ--प्रसबकाल पर गभ से कुछ 
एस पदाथ उत्पन्न होते हे कि जो केन्द्रों पर, नाड़ियों पर या 
गर्भाशय पर काय करके उनमें संकोच की लहरें उत्पन्न करते 
दै । य सत्र कारण प्रायः आपस में मिलकर संकोच उत्पन्न 
करन म समथ होत हँ, अफ्रेला कोई भी कारण पर्याप्त नहीं 
हाता । य सब कारण मालम होने पर भी फिर गर्भ उसी 
समय क्यों पदाथ उत्पन्न करता है ? मासिकधर्स के समय 
गर्भाशय मं हलचल क्यों उत्पन्न होती है ? काबेनडायो- 
क्साइड की राशि उसी समय अधिक क्यो होती है 
का गर्भाशय से Hau कुछ ढीला क्यों होता ह? 
प्रश्न उठते ह और प्रसवकाल नियत समय पर 
यह प्रश्न हल नहीं होता । इसके छिये आखिर 
शास्रज्ञ लिखते हे कि “जैसे हृदय चक्र का समय 
का होता हे, श्वासचक्र का समय चार सेकंड का होता है, ।' 
वैसे मासिक धम का समय चार महीने का zl t आर g 
काखप्रसर का समय दस महीने का होता है? 
cardiac cycle is about one second, s | 


ratory cycle about four 904 dg गोणं नाम 


ual cycle is aboyeffr विवरण Aaea 


" EH प्रकार करते d$— 
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निदानस्थानम्‌ i 
ORTU rar i z E RU O E E A EA Mf S E EEA, 


ag कालप्रसंव ( Partus maturus ) कहलाता हे l 


होता है । उसकै कारण अब दृष्टान्त के साथ.लिखते हैं-- 
gH a भिघाते A d de e s y 
झमिवाताभिघातेस्तु तदेवोपद्टुतं फलम्‌। 
पतत्यकालेऽपि यथा तथा स्याद्वर्भविच्युतिः ॥१०॥ 
iS AS ~ ba 
( गभेच्युति-- ) जैसे कृमि, वात और ग्रभिघात से 
पीड़ित वही फल अकाल में गिर जाता है, वैसे ही ( कृमिवात- 


^o जाता है ॥१०॥ 
| बक्तवय--कमिवातामिवति:--फल के बारे में कीड़े, 


यादे विचार किया जाय तो इन तीनों में गर्भविच्युति के सत्र 
i ` कारण समाविष्ट होते हें । कृमि-गर्भाशय का भ्म्तःशोथ, 
| । गर्भावरण और अपरा के विकार इत्यादि ये विकार प्रायः 
| | ¦ झमिजन्य या आधुनिक परिभाषा में जीवाणुजन्य होते Pd 
| वात--अव्यधिक मानसिक और शारीरिक परिश्रम अत्यधिक 
| । मैथुन, गभेशातक ओपधियाँ । ये सब वातनाड़ियों के द्वारा 

| गर्भाशय में संकोच उत्पन्न करते हैं । अभिवात--जैसे उदर पर 


4 | ` विच्युति के दो भेद बतलाये गये i— 

। आचतुर्थात्ततो मासात्‌ प्रस्नवेद्रभैविच्युतिः । 
|| ततः स्थिर(त)शरीरस्य पातः पञ्चमषष्ठयोः ॥११॥ 
| | ( गर्भल्लाव और गर्भपात- ) ( गर्भाधान से) चौथे 
महीने तक गर्भेविच्युति रवती है ( यानि गर्भ स्राव के रूप 
| में गिरता हे); उससे पीछे पाँचै और छे महीने में घन 

> शरीर हुए गमै का पात होता है ॥११॥ 

i वक्तव्य--गर्भन्नाव--इसकों aatia ( Abortion ) 

कहते हे l गर्भपात--इसको मिस्क्यारेज ( Miscarriage ) 
है. कहते हें । कालक्रमानुसार इनकी जो मर्यादा यहाँ बतलाई 
§ गई हे, वह पाश्चात्य परिभाषा के साथ बहुत कुछ मिलती है । 
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Jo गभेविच्युति को गर्मल्लाव कहते हैं । भोज के अनुसार गर्भ 
“त्राव का काल प्रथम तीन महीने का है-आतृतीयात्ततो मासा- 
भैः स्रवति शोणितम्‌ ॥ 


| भरे ०५% डे_-अन्ये तु पश्चमषष्योरेव पातः सप्तमादिपु 
i :, सप्तमादिपु 
स्थानों को Rara eoan मन्यन्ते । 
भ के अधिक भीतर गमन कर... ड; कुछ मतभिन्नता 
( कहलाता है ) और नाली की ce 


सवाँ 
नाड़ी कहलाता है ॥९॥ o. कर 


१ शोफो च पक्क इति. २ MSANI. 
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; अर्थात्‌ दसवै मास के अन्तिम दिनों में जो प्रसव होता | 


परन्तु व्यवहार में अवधि पूण होने के पूर्व भी कई बार प्रसव , 


ग्रभिघातादि से पीडित) गर्भ भी .( ग्रकाल में) गिर | 


चायु का झोका, पत्थर या लाठी का प्रहार फल और वृन्त का | 
. | LE संयोग नष्ट करते हे जिससे फल गिर जाता है। गर्भ की दृष्टि से | 


| प्रहार होना, भ्रत्यधिक्र वमन और छींकें, आक्षेप, चिंता | 
शोकादि मानसिक आघात इत्यादि। अब इसके आगे गभ- 


1 पाश्चात्य परिभाषा के अनुसार अपरा पूणे बनने के समय तक | 
| 


._ अब छठे मास के बाद गभैप्रसव के संबंध में कुछ विचार ' 
(20 ऽयया । श्रीकण्ठदत्त माधवनिदान की इसी xin की ' 


दसवाँ, ग्यारहवाँ और बारहवाँ महीना प्रसवकाल माना 
है--नवमदशमैकादशद्वादशानामन्यतमस्मिन्‌ जायते ॥ ( शारीर, 
अ. ४ ) । चक्रपाणिदत्त चरक की टीका में इस मतभिन्नता 
| का समन्वय करते हैँ--आदशमाद्‌ इति वचने प्रशस्ततरकालाभिप्रायेण। 
| ST द्वादशमासपैन्तं सम्यक प्रसवकालाभिधाने स्तोकदोषयौरेकादश- 
| द्वादशम।सयौरेवारपदोपल्वेनाऽद्रोपपक्ष एव नित्तेपात्‌ बोद्धव्यम्‌ ॥ 
| पाश्चात्य प्रसूतिशाख में भी आयुर्वेद की भाँति प्रसव के 
पाँच प्रकार किये गवे हैं, परन्तु कालमर्यादा में mx भेद दै । 
इसलिये नीचे तुलनात्मक कोष्टक दिया जाता है । : 


| प्रसवकाल | आयुर्वेदिक कालमर्यादा | पाश्चात्त्य कालमर्यादा 
१ गर्भल्लाव | प्रथम तीन या चार [प्रथम तीन या चार 
महीने के अन्त तक | महीने के अन्त तक 
२ गर्भपात | पाँचवाँ और छठा | पांचवे महीने से 


सातवे के अन्त तक 
आठवे महीने के प्रारंभ 
से १० वें महीने के 


| | महीना 
` ३ कालपूत्रे या सातवाँ 
वियुण प्र-| महीना 


और maa 


aa अन्त तक 
EL प्रसव| नौवाँ और दसवाँ | दसवें महीने का अन्त, 
| | महीना २८० दिन : 
५ कालातीत | ग्यारहवाँ और बारहवाँ | ग्यारहवे महीने क 
या वैका- | महीना । प्रारंभ के बाद 
रिक प्रसव : | 


| प्रविध्यति शिरो या तु शीताङ्गी निरपत्रपा। 
नीळोद्धतसिरा हन्ति सा गर्भ ख च तां तथा ॥१२॥ 
( मूढगभ का असाध्य लक्षण) जो स्री सिर को 
| हिलाती है, ठंडी पड़ गई हे, लजा विरहित हो गई है और 
| ( जिसके पेट पर ) नीली नर्से फूली हुई (दिखाई देती ) 
हैं चह गर्भ को मारती है, और वह ( मरा हुआ ) बालक 
| उसे मार देता है ॥१२॥ 
| वक्तव्य--प्रबिध्यति शिरः-इसके बदले माधवनिदान 
| में अपबिद्धशिरा' ऐसा पाठ है । इसका अर्थ 'सिरधारण 
, करने में जो असमथ हो? ऐसा है । निरपत्रपा--लज्जाशून्या, 
grat बेहोश होने के कारण जो अपनी लज्जा रक्षण करने में 
। असमथे हो । नीलोड्॒तसिरा--नीलवर्णा उद्धता सिराः कुक्षौ यस्याः 


, सा तथा। 
। गर्भास्पन्दनमावीनां प्रणाशः सपाय 
भवत्युच्छ्लासपूतित्वं शूलं चान्तसते 


है ॥१३॥ 


(ger के कारण-- ) माता के मानसिक और 
आगन्तुक दुःखों से तथा ( अपने खास ) विकारों से पीड़ित 
हुआ गभे कुक्षि में मर जाता हे ॥१४॥ 

वक्तव्य --पाश्चात्त्य प्रसूतिशास्त्र मै भौ गर्भ की अन्त- 
Sa के कारणों का वर्गीकरण इसी प्रकार fr जाता है-- 
(१) माता के विकार--इनमें फिरंग, बृक्कशोथ, गर्भापतानक 
( Eclampsia ), गर्भाशयान्तःशोथ, तीव छूतदार रोग, 
तीब्र ज्वर, राजयक्ष्मा, मधुमेह, पाण्डुरोग, सीसविष और 
संखिया विष ये विकार प्रधान हैं । (२) पिता के विकार-- 
इनमें फिरंग, सीसविष और राजयक्ष्मा ये विकार प्रधान 
हैं। (३) गर्भ के विकार--अपरा, गर्भावरण या नाभिनाडी के 
रक्तसंचार में बाधा उत्पन्न होना । (४) आघात--माता के 
उदर पर जोर से आघात होना । 
वस्तमारविपन्नायाः कुक्षिः प्रस्पन्दते यदि । 
तत्क्वणाज्न्मकाले तं पाटयित्वोद्धरेद्धिषक्‌ ॥१५॥ 
इति सुश्वतसेहितायां निदानस्थाने मूढगर्भै निदानं 
s नामाष्टमोऽध्यायः ॥८॥ 
( बालक के ) जन्म के समय बस्तमारविपन्न eft की कुक्षि 
यदि फरके तो वैद्य शीघ्र ही ( कुक्षि को ) फाइकर ( जीवित ) 
,चाळक को निकाल ले ॥१४॥ 
वक्तव्य--इस शोक में प्रसव काल के समय निरुद्ध- 
गति परन्तु सजीव गर्भ के कारण आते हुईं माता के संबंध 
„Xa को क्या करना चाहिये, इसका दिग्दशन किया है। 
मूढगर्भ "rca दुश्चिकित्स्य? ( पृष्ठ १८७) रोग है जिसकी 
चिकित्सा.अवस्था भेद के अनुसार भिन्न भिन्न होती है । 
जैसे--(१) यदि गर्भ मृत हो तो उसको आन्छनादि हस्त 
अक्रिया द्वारा या शख से खण्डित करके निकालना चाहिये-- 
नोपेक्षेत मृते गर्भ मुहूतेमपि पण्डितः । मण्डलग्रेण कर्तव्य छेद्यमन्त- 
- विजानता ॥ मृते चोत्तानाया... सक्िभ्यामागतमनुलोममेवाब्छेत्‌ । 
^ -( चिकित्सा. अ. १६ ) । (२) यदि गर्भ जीवित हो तो मन्त्रादि 
के. पठन से, ओषधियों से या आब्छनादि हस्तप्रक्रिया द्वारा 
शख क्रिया के सिवाय जीवित गर्भ को निकालने की कोशिश 
करनी चाहिये । क्योंकि जीवित गर्भ के लिये शस्त्रकर्म का 
निषेध किया गया है--जीवति गमें सूतिकागर्भनिईरणे प्रयतेत । 
figa च्यवनान्‌ मन्त्रानुपश्चणुयात । ओषधानि च विदध्यात्‌ 
„ यथोक्तानि । मृते चोत्तानाया... ...अनुळोममेवान्छेत्‌-इत्यादि । 
( चिकित्सा, श्र. १६) । शृते चेति । चकारात्‌ अफलीभूतेषु मन्त्र- 
म्यापारेषु जीवत्यपीति अनुक्ता egeta ॥ ( डल्हण ) । सतेनं 
A शक्षेण न कर्षचन दारयेत्‌ । मूढगंभ चिकित्सा की उपर्युक्त 
दो साधारण aene के अतिरिक्त जब योनिमार्गसंकोच 
या कटिसंक्रोच ( Contracted pelvis ) के कारण जीवित 
गर्भ को ्रान्छनादि विधियों द्वारा जीवितावस्था में निकालना 
असंभव होता है ऐसी तीसरी जटिल अवस्था उत्पन्न होती है 


तब किस मार्ग को अङ्गीकार करना चाहिये । उसका वर्णन । 


हस” शोक में. किया गया है वस्तमारविपन्ना--बस्तव 
विपन्ना । qua अष्टि इत्यादि आघातो से uet 
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बकरा । मार--आधात ग्रा मारपीट । यद्यपि मार का साधारण D i 
अये हत्या या मृत्यु है, और डल्हणाचाये उसका वही श्रथ y 
करते हैं--वस्तमारः छगलबत्‌ मरणम्‌ । एतेन ग्रीवामोटनेनाशुतम- 
मक्लिष्ट मरणमुक्तम--तथापि संदर्भ के अनुसार 'आलंकारिक | 
दृष्टि से उससे मारपीट का भी अर्थ निकलता है । जेसे 
शाकुन्तल में विदूषक कहता हे--भहं येनेष्टिपशुमारं मारितः , ॥ 
सोऽनेन स्वागतेनाभिनन्यत ॥ (अंक ६ ) । विपन्न-व्यथित CY 
आपद्‌म्रस्त-स वंधुर्यो विपन्नानामापदुद्धरणक्षमः à ( हितोपदेश ) । | 
अरुणदत्त, डव्हण, हाराणचंद्र विपन्न का अथे स्त कहते हें । _/ 
यद्यपि विपन्न का अर्थ ua हो सकता है तथापि यहाँ उस 

अथ की कोई जरूरत नहीं मालूम होती । यह श्वोक मूढगभे 

निदान के संबंध में लिखा गया है । इसलिये स्त्री की विपन्नता d | 
मूढगभेजनित मानरा अधिक सयुक्तिक मालूम होता है शहा 
अब प्रश्न केवल यह उठता है कि यह बिपन्नता मृत्यु रूपए है - 

या यातना रूप है ? इस प्रश्न का अधिक विचार करने पर |, 
यह उत्तर देना पढ़ता हे कि प्रसव के समय अपत्यमाग NM 
गर्भ अटक जाने से गर्भ की मृत्यु न होकर केवल माता की ] | 
मृत्यु होनी यह एक असंभवनीय और आसाधारण सी घटना 

है। गर्भ की रूत्यु होने पर उसको न निकालने से या निका- . 
लते समय अपत्यमागे दूषित होने से कुछ दिनों के बाद माता A 
की रूत्यु हो संकती है। इसलिये माता की विपन्नता मृत्यु 
रूप मानना उचित नहीं है । अब दूसरे अथ की दृष्टि से. 
विचार करने पर यह कहना पड़ता है कि जिसको gaa _. 
कहते हैं, उसमें भी अनंत यातनाएँ होती हैं । ब्यवहार में 
प्रसव को स्त्री का पुनजन्म भी कहते हैं । ऐसी अवस्था में T 
जब गर्भ झाडा होकर रास्ते में अटक जाता है तब वह प्रस : 


| सत्री के लिये यातनाओं का महासागर हो जाता io ऐसे 


यातना रूप महासागर में फँसी हुई असहाय खी की स्थिति । 
.वणेन करने के लिये बकरे का दृष्टान्त दिया है। इसलिये eh -। 
की विपन्नता यातना रूप मानना ही उचित है । अष्टांगहृदय 77 
और अष्टांगसंग्रह में यही छोक कुछ पाठ भेद से. मिलता 
--बस्तिद्वारे बिपन्नायाः कुक्षिः प्रस्पन्दते यदि । जन्मकारे ततः 
शीघ्र पाटयित्वोद्धरच्छिशुम्‌ ॥ ( शारीरस्थान, अ. २) । इसमें 
'बस्तमार' के बदले “बस्तिद्वारे' लिखा है । बाकी छोक का आशय 
बही है । बस्तिद्वारे--अरुणदत्त के अनुसार इसका संबंध r 
कुक्षिप्रस्पन्दुन के साथ हे--गभिण्य मृताया यदि कुक्षिः प्रस्पन्दतेड- |. 
त्यन्त चलति; क प्रदेशे ? बस्तिद्वारे । अ्रष्टांगसंग्रह टीकाकार P 
के अनुसार इससे उद्रपाटन का स्थान निर्दिष्ट होता है-- | 
गभस जन्मकाले जीवतो यदि माता विपन्ना स्यात्ततः कुकषप्रसयनद ' 
जीवन्तं गर्म faf ततो बस्तिद्वार विपाट्य तमुदरेत ॥ „०८|| 
चन्द्र चक्रवर्ति संपादित सुश्रुतसंहिता में pne 
स्वीकृत किया है । उपयुक्त विवर” 7 
थे यह होता है कि प्र 


n 
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नीचे किया जाता है । निर्देश--यह शख्रकमे निम्न अवस्थाओं 
के लिये निर्दिष्ट किया गया है । यथा-संकुचित कटि, अपत्य- 
माग का प्बुदों के कारण या स्वाभाविक संकोच, माता की 
विपक्नावस्था, TH की विपक्षावस्था, गर्भापतानक, प्रसवपू्व 
रक्तस्राव इत्यादि sb काल--यह शस्त्रकमे जन्म काल में प्रसव 


वेदना शुरू होने पर अथवा यदि पहले से ही गभसङ्ग के 
संबंध में कुछ कल्पना हो तो कालप्रसव के अन्तिम सप्ताह | 


सें किया जाता है । शस्त्रकमे--(१) प्रथम मध्य रेखा में उदर 
की दीवाळ में आठ इंच का चीरा लगाया जाता है, जिसमें 
पांच इंच नाभि के नीचे और तीन इंच नामि के उपर होता 
डरे । चीरा लगाने के पूव मूत्रोत्सजिका द्वारा बस्ति खाली करनी 
x^ चाहिये । (२) सामने आये हुए गूर्भाशय में लंबाई की र 
“जाड या नौ इंच का चीरा लगाया जाता है । (३) तप्पश्चात 
' १८ से गर्म को निकाल कर नाभिनाडी को दो Gui के 
चीच में काट दिया जाता है । (४) तत्पश्चात्‌ गर्भाशय को 
उद्रगुहा से बाहर निकाल कर उसको ग्रीवा के पास मजबूत 
पकडते हें । (५) तत्पश्चात्‌ अपरा, गर्भावरण तथा जमे हुए 
रक्त को निकाल कर गर्भाशय का मुख अंगुलि प्रविष्ट करके 
कुछ विस्तृत किया जाता d (६) तत्पश्चात्‌ गर्भाशय के छेद 
में राके लगाकर वह बेद किया जाता है । (७) तत्पश्चात्‌ 
उदरगुहा में रक्त या अन्य पदाथे जो कुछ गिरे हुए हों उनको 
निकाळ कर उदरगुद्दा साफ की जाती दै । (८) अन्त में 
उद्र की दीवार का छेद भी टाँके लगाकर बैद किया जाता 
है । 'इस उद्रविपाटनपद्धति E 
पाश्चात्य प्रसूतितन्त्र के अंथ देखने चाहिये । इससे अधिक 
विस्तार यहाँ करने की कोई आवश्यकता नहीं ti | 
इति भास्करशर्मणा गोविन्दात्मजेन विरचितायामायुवेंदरदस्यदी पिकायां 
सुश्वुतमापाटीकायां निदानस्थाने मूढगर्भनिदानं नामाष्टमो$व्याय: ॥=॥ 


नवमोऽध्यायः । ˆ` 
अथातो. विद्रधीनां निदानं व्याख्यास्यामः । 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥१॥ 
अब यहाँ से विद्रधियों. के निदान का व्याख्यान करते 
| हैं, जैसे कि भगवान्‌ घन्धन्तरि ने किया ॥१॥ 
» सर्वामरगुरुः ` श्रीमाजिमित्तान्तरभूमिपः । ` 
` शिष्यायोचाच' निखिलमिदं विद्रधिलक्षणम्‌ ॥२॥ 
| समस्त देवताओं के गुरु, निमित्तवश भूमि के पालक 
५५.३ -तरतीर्णं ) हुए भगवान्‌ घन्वन्तरि ने ( अपने ) शिष्य 
निक e प्रति विद्रधियों के ये संपूण लक्षण 
के अधिक भीतर गमेने करभे... 
p (कहलाता है ) और नाली की ९ inq 
i" नाड़ी कहलाता है ॥९॥ 2 


j 


१ शोफो न पक्क इति, २ साऽपृथगेकराश्च. 


के निमित्त 
< E 


के विशेष विवरण के लिये | 


um 


त्वग्रक्तमांसमेदांसि प्रदूष्यास्थिसमाश्चिताः i 
दोषाः शोफं शनेर्घोरं जनयन्त्युच्छिता भ्रशम्‌ NAN | 
महामूलं रुजावन्तं वृत्त चाप्यथवाऽऽयतम्‌ | । E 
तमाहुविद्रधि धीरा विज्ेयः स च षड्विधः ॥४॥ | | 
AA: समस्तेश्व JAMIA तथा । | जा 1 
षण्णामपि हि तेषां तु लक्षणं संप्रवक्ष्यते ॥५॥ | E 
(anà और संख्या--) अत्यंत प्रकुपित हुए दोष | 
ह्डियों का आश्रय कर त्वचा, रक्त, मांस और मेद इन्हें 
दूषित कर धीरे धीरे भयंकर शोफ उत्पन्न करते हैं ॥३॥ उस 
गंभीरमूल, पीडायुक्त, गोल अथवा दीघ ( फैले हुए शोफ 
को बुद्धिमान्‌ ( वैद्य ) विद्रधि कहते हैं। वह छः प्रकार का 
होता है ॥४॥ qam एथक्‌ दोषों से ( तीन), समस्त दोषों | | 
से ( एक), क्षत से ( एक ) और रक्त से ( एक) । इन | 
gel का लक्षण अब वर्णन किया जाता हे ॥५॥ 
वक्तव्य --महामूलम-अस्थ्यादिसमाश्रयणाटम्मीरमूलम्‌ । 
fzfü— fef? इति विद्रधिः । दुष्टरक्तातिमात्रत्वात्स वै शीघ्रं विदः 
ह्यते । ततः शीघ्रविदाहित्वादिंद्रधीत्यमिधीथते ॥ ( चरक, सूत्र. 
९७ ) । इसके दहन के बारे में चरक में लिखा हैतैः 
qr मध्येतोल्मुकेरिव दद्यते ॥ विद्रधि को अँग्रेजी में आम तौर | 
से अब्सेस ( Abscess ) कहते हैं; परन्तु आभ्यन्तरीय AR- 
fail में कहीं कहीं Inflamation का भी अथे निकलता | 
ta विद्रधि, शोथ और इन्छमेशन के संबंध में सूत्रस्थान क 
आमपक्कैषणीय अध्याय में विशेष करके द्वितीय, चतुर्थ और १ 
पंचम सूत्र के वक्तव्य में (VE १०६--१०७ ) विशेष विवरण i 
किया है, उसे देखो । यह विद्रधि बाह्य और आभ्यन्तर करके 
दो प्रकार का होता है--विद्रर्षि दिविधामाडुर्बाह्मामाभ्यन्तरीं तथा ॥ 
( चरक ) । अब प्रथम बाह्यविद्धि के लक्षण वर्णन किये 
जा रहे हैं-- 
कृष्णोऽरुणो वा परुषो भ्रशमत्यथवेदनः । ` 
चित्रोत्थानप्रपाकश्च विद्रधिर्वातसंभवः ॥६॥ 

( वातविद्रधि- ) वातजन्य विद्रधि काला अथवा 
किंचित्‌ रक्तवर्ण, अत्यंत खुरदरा, तीव्र पीड़ायुक्त और विविध 
प्रकार से उठने वाला तथा पकने वाला होता है ॥६॥ 

चक्तव्य--चित्रौ नानाविधो वायोविषमक्रियत्वादुद्रमप्रपाकौ 
यस्य स तथा ॥ ( मघुकोशब्याख्या ) । 

पक्कोदुम्बरखङ्कादाः इयावो वा ज्वरदाहवान्‌ । 
च्षिप्रोत्थानप्रपाकश्च विद्रधिः, पित्तसंभवः ॥७॥ 

( पित्तबिद्रधि— ) पित्तजन्य विद्रधि पके गूलर फल के 
समान ( वर्ण का ) अथवा उदा, ज्वरयुक्त, दाहयुक्त, शीक् 
उठने वाला और पकने वाला होता है ॥७॥ S पक 

शरावसदशः पाण्डुः शीतः स्तब्धो 5ल्पवेदेनः d 
_ चिरोत्थानप्रपाकश्च सकण्डुश्च कफोत्थितः dili 
( कफविद्रधि— ) 'कफजन्य विद्रधि तश्तरी के समान . 
Surm, वर्ण में ) पाणडु, ठंडा, स्तब्ध, *प्ररपपीडा युक्त, 
1 भरा पकने वाळा और कण्डुयुक्त NT 
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खुश्रुतसंह्विता 


[ अध्याय; ९ 


Ő 


f शोको में प्रसूत स्त्रियों का जो रक्तज | 
विद्रधि वर्णन किया है वह आधुनिक पाश्चात्य परिभाषा में / 
जिसको Puerperal endometritis, Putrid endomet- 
ritis कहते हें वह, विकार हो सकता है । 

विशेषमथ वक्ष्यामि स्पष्ट विद्वघिगुल्मयोः ॥२८॥ | 
तुल्यदोषसमुत्थानाद विद्वघेगुल्मकस्य च । । 
कस्मान्न पच्यते गुल्मो विद्रधिः पाकमेति च ॥२९॥ | 
९ गुल्मविद्रधिभेद-- ) अब विद्रधि और गुल्म काः भेद ! 
स्पष्टतया कहता É ॥२८॥ समान दोषों से उत्पन्न हुए विद्रधि | 
और गुल्म में से गुल्म क्यों नहीं पकता और विद्रधि क्यों 
पकता हे ? ॥२९॥ 

| न निवन्धो ऽस्ति गुल्मानां विद्रधिः सनिवन्धनः । 
| शुल्माकाराः खयं दोषा विद्रधिमास शोणिते ॥३०॥ | 
' विवरानुचरो त्रन्थिरप्खु बुद्बुदको यथा । 
एवंप्रकारो गुल्मस्तु तस्मात्पाकं न गच्छति ॥३१॥ | 
मांसशोरितवाइल्यात्‌ पाकं गच्छति विद्रधिः । 
¦ मांसशोणितहीनत्वाइुल्मः पाकं न गच्छति ॥३२॥| 
| शुल्मस्तिष्ठति दोषे स्ते विद्रधिमासशोणिते । 
| विद्रधिः पच्यते तस्माइल्मश्वापि न पच्यते ॥३३॥ | 
| युल्मो के लिये बन्धन.नहीं होता; विद्रधि के लिये बंधन | 
होता है । ( गुल्म में गुल्मोत्पादक - दोष स्वये गाँठ के आकार | 
के बनते हैं; ( विद्रधि में ) मांस और शोणित (e) विद्रधि | 
बनते हैं ॥३०॥ जैसे जलस्थ अवकाश में विचरण करने चाळा 
अंथि बुद्बुद है, वैसे दी है कोष्टस्थ अवकाश में विचरण करने 
वाळा ग्रंथि ) गुल्म होता है । इसलिये नहीं पकता ॥३१॥ | 
4 मांस और. रक्त की अधिकता के कारण विद्रधि पकता है; 
` मांस शोणित से विरहित होने के कारण गुल्म नहीं पकता 
॥३२(एयुस्म अपने दोषों में स्थित होता है; विद्रधि मांस और 
रक्त में स्थित होता हे । इसलिये विद्रधि पकता है और गुल्म 
नहीं पक्ता ॥३३॥ 

वक्तव्य--(१) निवन्थ--निश्चित्य वध्यतेञ्ननेति निबन्धः । 
मूल अर्थात्‌ मांस रक्तादि दृष्य । गुल्म के लिये रक्त मांसादि | 


i 


का बन्धन न होने के कारण वह 'संचारी? अर्थात्‌ स्थानान्तर | 
करने वाला होता हे । विद्रधि के लिये रक्तमांसादि qur xr 
बन्धन होने के कारण वह एक स्थान; में निबद्ध रहता & । 
गुल्म और विद्रधि का यह प्रथम भेद हैं । (२) genami 
० दृत्यादि-युब्मे दोषा: स्वयं युल्माकारा भवन्ति; विद्रध्यां तुम सश णित्त 
विद्रषिर्भवृत इति योजना । फुटबाल में जैसी वायु परिपिण्डित ` 
होकर फुटबाल के MER की तथा स्पशैलभ्य़ होती है, ठीक 
उसी तरह गुल्म में वायु खर्य परिपिण्डित द्वोकर गुल्म के 
आकार की और स्पर्शोपलभ्य होती हे--स्पर्शोपलभ्यः परिपिण्डि- : 
aem gA यथादीषमुपैति नाम । ( चरक ) । विद्रधि में विद्रधिं | 
का आकार मांसशोणित के कारण बनता है । गुल्म और 


यहाँ . केव 


नुचरी अगिर्युन्मी भवतीति m 1 ग्रन्थि से 


१ JARo, 
. z ; 


| और मांसरक्तादि दूष्य पाक्य होते हैं--तस्मात्‌ समस्तान्‌ परिपाक- 


| पिण्डित होकर रहता है, पाक्य द्रब्यों का अभाव होता t 
| इसलिये पाक नहीं हो सकता--तत्र वातात्मकः सर्वो गुह्मं; 


| अतणव वातस्यैव सर्वगुल्मकारण प्रति प्राधान्यम्‌ | तस्माद्वल्मस्य पाका- 


| rt of intestine with gas कह सकते हे । चरकसंहिता म॑ 
, शस्रकमे इत्यादि सब बातों का वणन 
; समुपनाहयेत्‌ ॥ ( गुल्मचिकित्सित 
| का प्रयोग विद्रधि के बदळे किग्रा गया है, क्योंकि पकने वाला 
| इसलिये सुश्रुत और चरक के सिद्धान्त में कोई विरोध नहीं 


| मांसादिकमासादयति, बातोपशमनाई कृतस्वेदादि 
| तदा पच्यमानो विदाइनिमित्तकं विद्रधित्वमाझ्नोति । तस्माद्विद्धि: 
Et zc] 


| संज्ञामात्रेण न Qus 
५ BRUN | गुल्मपाक का उह कि g 

विद्रधि का, यह द्वितीय भेद Eg (३) एवंग्रकारों युल्मस्तु--` ^ 
यथा5प्सु विवरानुचरो iagi भवति, तथा- कोष्टे आन्त्रविवरा- :' 


e भिप्रे ^ - 
आकार की वस्तु, इतना ही साधारण अथ अभिप्रेत, हे । जसे 
वायु से जल के अवकाश में गोलाकार बुलबुला बनता है, ठीक 
उसी तरह कायु से ही कोष्ट के अवकाश में गोलाकार गुल्म बनता 
है । गुल्मोत्पत्ति का यह विवर या अवकाश कोष्टस्थ 
महाल्लोत में होता है--स ( वायुः ) भ्रकुपितो महास्रोतोऽनुप्रविदय... 
अवस्थानं करोति ॥ ( चरक, निदान, ) । अधो याति न वद्धमार्गः । 
पकाशये पित्तकफाशये वा स्थित: स्वतन्त्र: परसंश्रयो वा ॥ ( चरक, 


चिकित्सा. ५) | इस तरह गुल्म अवकाश ( यानि रिक्त- | 
स्थान ) में उत्पन्न होता है और विद्रधि रक्तमांस के स्थान 1 
| में उत्पन्न होता है, यह तृतीय भेद है । (3) पाकं न गच्छति-- J 
| शरीर में पाक उत्पन्न होने के लिये पाकजनक ( पाचक ) | 
और पाक होने वाले ( पाक्य ) दोनों की आवश्यकता होती "n 


है । आयुर्वेदिक विकृतिविज्ञान की दृष्टि से वातादि दोष पाचक 


काले पचन्ति शोफांखय एव दोपाः ॥ ( सूत्रस्थान, अ, १७) । 
विद्रधि में पाचक और पाक्य दोनों का संयोग होता है, 
इसलिये पाकोत्पत्ति होती है । गुल्म में केवल वातदोष परि- | 


जायते ॥ वात एव अमूतोऽपि मूरतेत्वमिव संश्रितो गुल्म इत्युच्यते । 


ननुलत्ति:॥ ( अरुणदत्त ) । गुल्म में पाक नहीं होता ओर 
विद्रधि में होता है, यह चतुर्थ भेद हे । इस प्रकार सुश्रुतमता- 
चुसार गुल्म की विकृति का विचार करने पर पाश्चात्य qR- 
भाषा d संक्षेप से उसको Gaseous tumour, और चिस्तार 
8 Abdominal tumour due to distension of a pa- 


e 


गुल्म के लिये विद्रेधि की भाँति पक्कापक्कावस्था, उपनाह, 


NOM A A किया है--गुरुः कठिन- 
सेस्थानो गूढमांसोत्तराश्रयः । अविवर्ण: स्थिरश्चैव छपको Sen उच्यते ॥ 


दाहशूलामिसंक्षोभखमनाशारतिज्वरैः । विद्यमाने जानीयादूयुरमं 
HT) । परन्तु यहाँ गुल्म शब्द 


CoS . 


गुल्म कृतवास्तुपरिग्रह, कृतमूछ तथा रक्तमांसाश्रयी Ya 


होता--युल्मो न पच्यते निराश्रयत्वात्‌ । यदा तु “कारणवशादाश्रय 
भिर्वा रक्तदुष्टिभवति 


पच्यते, गुल्मो न पच्यते इति सिद्धान्तो निरपवादः ॥ ( मधुकोश- 
व्याख्या ) । इद SARIRA seno पाक उच्यते । यर 
अङ्गतवास्तुपरिग्रहः स न पच्यत इतीहाप्यनुमतम्‌ । यः 
परिग्रहतया पच्यत इति उच्येते तस्य fü E 


p= 


: बराबर सम्ररहनि के हट“ में इस प्रकार करते हैं-- 
न gue ।  मवुरशीताम्यामिधुमेह; । मा 7 
T £ मेह: । अ च्छेन is ES 
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व्याधि अधिक काळ तक रोगी को पीड़ा देता है ॥३६॥ और 


पीड़ा से युक्त होता है ॥३७,३८॥ 
` चीज जिस तरह धीरे धीरे जलकर नष्ट -हीती है, उसी तरह 


( Acute ) और मन्द ( 


ni ET करता 


. पेक्तव्य--वित्धि की असाध्यता के संबंध में अष्टांग- 
सग्रह में लिखा हे--पक्को हन्नाभिवस्तिस्थो भिन्नोऽन्तहिरेव वा । 
IRATA वक्त्रात्‌ क्षीणस्योपद्रवान्वितः ॥ : 
अथ मञ्जपरीपाको घोरः समुपजायते ॥३४॥ 
सोऽस्थिमांसनिरोधेन द्वारं न लमते यदा । 


अस्थिमज्जोष्मणा तेन शीर्यते दहामानवत्‌। | 

विकारः शल्यभूतोऽयं क्लेशयेदातुरं चिरम्‌॥३६॥ 

अथास्य कर्मणा vnum तु लभते यदा। | 

ततो मेदःप्रभं स्निग्धं शुक्तं शीतमथो शुरु ॥३७॥ 

Raska निःखवेत्‌ षूयमेतदस्थिगतं विदुः ।| 

विद्रधि शास्त्रकुशलाः सवेदोषरुजावहम्‌ ॥३८॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां निदानस्थाने विद्रधिनिदाने ˆ | 

नाम नवमोऽध्यायः ॥६॥ 

( अस्थिगत विद्रधि-- ) ( कभी कभी अस्थि के विद्रधि 
में ) मज्ञा का भयंकर परिपाक उत्पन्न होता है ॥३४॥ जब 
चह परिपाक अस्थि और मांस के अवरोध से ( बाहर आने 
के लिये ) द्वार नहीं पाता तब उस व्याधि से ( पीड़ित) 
चह मनुष्य अशि की तरह दाह से पीडित होता है ॥३५॥ 
और अस्थिमज्ञा के उस दाह से जलती हुई चीज की भाँति | 
वह नष्ट भी हो जाता है | यह शल्यभूत ( मज्जपरिपाक का ) 


| 
I 


| 


जब ( प्राक्तन या wa) कमे से अस्थि भिन्न होने पर | 
उसके मज्परिपाक को ( बाहर आने के लिये ) द्वार मिलता 

है तब उससे मेद के समान, चिकना, सुफेद, ठंडा और भारी | 
मवाद निकलता है । इसे शस्यशाखकुशल वैद्य अस्थिगत 
fagfu जानते हैं । यह सवेदोषयुक्त और सबै प्रकार की | 


वक्तव्य--शीर्यते दक्षमानवत-मन्द अभि में रक्खी हुई 
की विषरूप उष्णता ( Toxaemia ) से रोगी | 
$ । mm अस्थि.भित्रे-ापूवे कमे से ¦ 
अर्थात्‌ आप से आप या वैद्य के द्वारा -चीरा लगाने पर । | 
अस्थिगत विद्रषि--अम्थिमज्ञाविद्रधि । इसको aey | 
teomyelitis कहते हैं । तीव्रता के अनुसार इस 
0 Subacute ). ऐसे दो भेद होते हैं । 
यह एक भयंकर स्वरूप का रोग है जो अधिक्रतर बाल्याबस्था 
है । मेदःप्रम--रक्तसजा के समान Like red 


इस ब्याधि 
घुल घुल कर मर जाता 


: sou | 
> i स्टेन विरचितायामायुबेंदरहस्यदीपिकायां 
के अधिक भीतर गासन चे नाम नवमोऽध्यायः ॥६॥ 
. ( कहलाता है ) और नाली की तरेहेः 

_ नाड़ी कहलाता है ॥९॥ 


Nit NN er NN 
१ शोफो न पक्क इति. २ साऽपृथगेकशश्चः 


अब यहाँ से विसप, नाडी और स्तन रोग इनके निदान 


का व्याख्यान करते हैं, जैसे कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने 
| 
| 


ततः स व्याधिना तेन ज्वळनेनेच दह्यते ॥२५॥ | 


किया ॥१॥ 
त्वड्य़ांसशोणितगताः कुपितास्तु दोषाः 
सर्वाङ्गसारिणमिहास्थितमात्मलिङ्गम्‌ । 
कुर्वन्ति विस्तृतमनुन्नतमाशु शोफं 
तं सवतो विसरणाञ्च विसर्पमाहुः ॥२॥ 
त्वचा ( स्वचाश्रित लसिका ), मांस और रक्त में प्राप्त 
हुए ( बातादि ) कुपित दोष सव शरीर में फैलने वाला, 
उपपत्ति के स्थान में ( अधिक देर तक ) स्थित न होने वाला, 
( वातादि दोषों के ) अपने लक्षणों से युक्त, विस्तृत और 
कुछ कुछ ऊपर को उठा हुआ शोथ शीघ्रता से उत्पन्न करते 
हैं। चारों ओर फैलने के कारण उसे विसपे कहते हैं ॥२॥ 
वक्तव्य-तक्‌-स्वक्‌ से त्वचा तथा स्वचाश्रित लसिका 
का भी ग्रहण करना उचित है, क्योंकि विसर्पोत्पत्ति में दूष्य 
आर दोष मिलकर सात धातु भाग छेते हें--रक्तं लसीका स्वङ्‌- 
मांसं दूष्यं, दोषारायो मलाः । विसर्पाणां समुत्पत्तौ विश्ञेयाः सप्त धातवः॥ 
( चरक ) । सर्वोगसारी--( बहिरन्तरुभयतो वाऽवयवशः ) edu 
सर्तु शीलमस्येति । बहिःश्रितः श्रितश्चान्तस्तथा चोभयसंश्रितः । fied, 


| बलमेतेषां शञेयं गुरु यथोत्तरम्‌ ॥ ( चरक ) । हृदयावरण्‌, फुफ्फुसा- 


वरण, फुफ्फुस, मस्तिष्कावरण, रक्त इत्यादि शरीर के urd- 
रंगों में घुसकर इन अंगों को दूषित करने की प्रवृत्ति विसप 


| सै हाती है । जब ये अंग दूषित होते हैं, तब रोग असाध्य हो 


जाता है । कभी कभी विसर्प में शरीर के सब बाह्य त्वचा पर 
केलने की प्रवृत्ति दिखाई देती है । इस प्रकार के विरूपे को 
Erysipelas migrans कहते E || इहास्थितमू--विसपे की 


` एक विशेषता यह होती दै कि प्रथम पीडित स्थान से जब 


शोथ चारों ओर के स्वस्थ स्थान पर आक्रमण करता है तब 
प्रथम पीड़ित स्थान का शोथ चला जाता है; इसलिये लिखा 


! है इह" ( उत्पत्तिस्थाने ) अस्थितम्‌ ( अस्थिरम्‌ o: 
|. अनुन्नत--विद्वधि, ग्रंथि, गुज्म इत्यादि विकारों. में जैसा शोथ 
| बहुत ऊपर को उठा हुआ होता है, वैसा इसमें नहीं होता । 


विसरणाश्व-चारों ओर फैलने के स्वभाव के कारण उसको 
विसपे कहते हैं--विविंध सर्पेति यतो बिसर्पस्तेन संज्ञितः । परिसर्पो5- 
थवा नास्ना सर्वतः परिसर्पणात्‌ ॥ ( चरक ) । कुष्ठ के भी fae 
और परिसर्प ऐसे दो भेद हैं; परन्तु उनका इस बिरप से 


' कोई संबंध नहीं है । विसपे को एरिसिपेळस ( Erysipelas ) 


कहते हैं । जा मे लसन माला वयकी में विसपेजनक मालाकार ( 8 cu 
Erysipelatis ) sf 1 pope 


होता है । यही जीवाणु इसका प्रधान कारण है 


| क्तत होने पर इस जीवा 


me. oai J^ c E CHEN 
5 e कत “कछ, ग 
अध्यायः १ 6. Dues 
Ur १० ] निदानस्थानम्‌ | — À 9€ 


(के |) on, और ( तीनों दोषों की 
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_ खुद्धतसंदिता 


कहते हें । (२) जिसमें क्षत का पता लग जाय, उसे_ क्षतज | 


या Tramatic कहते हे । यह रोग बाल्यावस्था में तथा 
चालीस साल की आयु के बाद, wirt, यकृत्‌ रोग, मद्याति- 
सवन इन कारणों से दुबेल हुए लोगों में, लील स्थान में, गंदे 
मकानों में और खराब हवा में रहने वाळे लोगों मैं अधिक 


होता दै । मसूरिका, आंबिक ज्वर इत्यादि रोगों, में उपद्रव 


“के तौर पर भी होता हे । एक बार होने से बार बार होने 


की प्रवृत्ति इसमें होती है । स्वचा में प्रविष्ट होने पर जीवाणु 
वहाँ पलत हैं और रसायनियों के द्वारा प्रवेशस्थान के चारों 
ओर फेलते हैं, जिससे स्थानिक शोथ, रक्तिमा, जलन इत्यादि 
लक्षण होते हैं । कुछ जीवाणु तथा उनका विष रक्त में प्रविष्ट 
होकर ज्वरादि खावेदैहिक लक्षण उत्पन्न करता है। इस तरह 
पाश्चात्त्य संप्राप्ति के अनुसार भी विसर्प में 'रक्तं लसीका "E 
मांसं? दूषित हो जाते हैं । इस छोक के प्रथम पाद्‌ में विस 
"की संप्राप्ति वर्णन की है; द्वितीय और तृतीय पाद में fad 
के साधारण लक्षण वर्णन किये हैं; और अन्तिम “पाद में 
विसर्पे शब्द की निरुक्ति बतलाई है । अब इसके आगे दोष- 
प्राधान्य के अनुसार विसर्प के लक्षण वर्णन किये जाते Te 
चातात्मको5सितसृदुः परुषो ऽङ्गमद- 
संमेदतोदपवनज्वरलिङ्गयुक्तः । 
गण्डेयेदा तु विषमैरतिदूपितत्वा- 
युक्तः स एव कथितः खलु वजेनीय: ॥३॥ 
( चातविसपे-- ) वातज विस इयामल, सटु: सौर 
खुरद्रा होता है; शरीर में पीड़ा, संभेद (एक प्रकार di 
शरीरपीड़ा ), तोद तथा वातज्वर इन लक्षणों से युक्त होता 
है। परन्तु जब ( रक्तादि दृष्य ) अत्यन्त दूषित होने से 
विस्फोटयुक्त होता हे, तव त्यागने योग्य हे ॥३॥ 
पित्तात्मको द्वुतगतिज्वरदाहपाक- 
° स्फोटप्रमेद्वटुलः  क्षतजप्रकाशः | 
दोषप्रचृद्धिहतमांससिरों यदा स्यात्‌ 
स्रोतोजकरदैमनिभो न तदा ख सिध्येत्‌ ॥४॥ 
(पित्तविसपे--) पित्तज विसर्प शीघ्र फैलने वाळा, 
दाइ, ज्वर, पाक विविध प्रकार की फुन्सियो से युक्त और 
रक्तवशे होता है । दोप अत्यन्त प्रकुपित होने से मांस तथा 
सिराएँ गलकर जब वह अंजनसदश ( menu) ) कीचड़ क 
समान हो जाय तब असाध्य हो जाता है ॥४॥ 
न्छेष्मात्मकः रति मन्दमशीधपाकः 
fama: सितश्चयथुरल्परुयुञ्रकण्डुः à 
( कफविसरपे-- ) कफज विस मन्दता से फैलने वाला, 


o 


देर से मिटने चाला, fara, सुफेद सूजन का, थोड़ी वेदना- 
युक्त और तीब्रकण्डु युक्त होता है । 


सर्वात्मकस्तरिविधवर्णरुजोऽवगाढः (ढं) खा 
ˆ _ पक्कोन सिध्यति च मांससिराप्रणाशात्‌ ॥५॥ 
सान्निपातिक विसप-- ) त्रिदोषज विसर्प - 


— रग्ळ्ग्रकडूः s 


युक्त तथा गंभीर होता है। और पक्क होने ^ पर माँस तथा 
सिराओं का नाश होने से असाध्य हो जाता है ।!५॥ 

' सद्य'क्षतत्रणझुपेत्य नरस्य पित्तं 

रक्तं च दोपबहुळस्य करोति शोफम्‌ । 
श्यावं सलोहितमतिञ्वरदाहपाकं 
स्फोटे: कुलत्थसदृशेरसितेश्च कीर्णम्‌ ॥६॥ 

( ज्ञतजविसपै-- ) श्रतिदोपयुक्त मनुष्य के रक्त और 
पित्त चोट के ताजे घाव में प्राप्त होकर कालापन लिये रक्तवर्ण 
का, तीवज्वर दाह और पाक इनसे युक्त तथा कुलथी के 
समान काली फुन्सियों से भरा हुआ शोथ उत्पन्न 
करते हें ॥६॥ 

चक्तद्य--सयःक्षतत्रणमुपेत्य -क्षतज fü आघात से 
घाव हो जाने पर, MARAT करने पर, स्त्री प्रसूत होने पर, 
बालक का नाभिनाडीच्छेदन करने पर, मसूरिका का दीका 
लगाने पर हो सकता है । चरक में क्षतज विसपे का स्वतन्त्र 
निर्देश नहीं हे--सप्त विसर्पा इति वातपित्तकफा भ्रिकर्दमग्रंथिसज्ञि- 
पाताख्याः ( सूत्रस्थान ) । परन्तु उसके निदान में क्षत का 
स्पष्ट निर्देश किया गया है--अत्यादाना दिवास्वप्रादजीणध्यशनात्‌ 
क्षतात्‌ । वधवंबप्रपतनादं्रादन्तनखक्षतात्‌ ॥ ( चिकित्सास्थान ) 1 
पाश्चात्य वैद्यक में सब विसपे ज्ञतज ही मानते हे । चरक के 
अभ्निविसपै, अंथिविसपे और maiak सुश्रुत में स्वतन्त्र 
रूप से नहीं मिळते--अझ्यो वातपित्ताभ्यां ग्रन्थ्याख्य: कफवातज: । 
यस्तु कदमको घोर: स पित्तकफसंभव: ॥ (चरक, विसपैचिकित्सा) । 
असिविसर्प--वातवित्त प्रकुपितम तिमात्र स्वहेतुभिः p परस्परं लब्धवलं 
दहदुगात्ं विसर्पति ॥ , तडुपतापादातुर: सर्वेशरीरमङ्गरेरिवाकीर्णमाणं 
मन्यत faceva स्फोटैरुपचीयते । ( चरक) । इस 
प्रकार के लक्षण कभी कभी विस में भी दिखाई देते ह~. 
It looks red, feels hot and the 
of the epidermis may be lifted 


superficial layers 
i as small blebs. 
Osler’s Practice of Medicine: बहुधा इसी का निर्देश 


गण्डैयेद्रा तु विषमैः? इत्यादि से वातज विसर्पं में सुश्रुत न 
& x इसलिये EM ५ * 
कया है । इसलिये वातज विसपे ou इसका समावेश 


होगा । कर्दमविसर्प--संभी रपाकू: प्राज्योष्मा स्पृष्टः 
Taaa स्पष्टस्ञायुसिरागण: । शवगन्थी च 
मुशन्ति तम ॥ ( अशंगसंग्रह ) | जब efan के साथ उपत्वचा 
का भी गंभीरपाक होता है, तब T€ अवस्था उत्पन्न होती 
दै । इसमें दूषित भाग की त्वचा और उपत्वचा गल जाती है । 
इस प्रकार क विस को सेल्यूलो क्यूटेनिश्नस 
( Cellulo-cutaneous erysipelas ) कहते 

इसी का ही उलेख “दोप 
विसर्पे में किया गया है । 


^ 


में होगा। य्रन्थिविसपै 


क्व्क्षोञ्वदीर्यति । 
बीसर्प: FENI Y- 
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may ensue. T'avlors Practice of Medicine चल 
पाणिदत्त और श्रीकण्ठ लिखते हैं कि यही म्रंधिविर* सुश्चुत- 
संहिता में “अपची? नाम से वर्णन लिन्त्रा है--अये च ग्रेथि- 
विसर्पः aasiaga पट्यते K मधुकोशव्याख्या ) | परन्तु 
इनके रूक्षणं का विचार ऋरने पर यह कहना पड़ता हे कि 
इन दोनों में ग्रेथिशलन्ण अतिरिक्त और .कुछ भी समता 
नहीं हे । उएधुक्त विवरण से यह स्पष्ट होगा कि चरक और 
cet unen विसपे के जो तीन स्वतन्त्र प्रकार दिये 
` ई वे विसपे में कभी कभी जो विशेष लक्षण या उपद्रव उत्पन्न 
होते है उनकी दृष्टि से किये गये हैं । 
[TENA हिती, कफ c 0 e 
'सब्यान्त बातकफापत्तऊता विसर्पाः 
- c 0 [m3 
सर्वात्मकः qasan न सिद्धिमेति । 
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V एत्तानळावाप च दाशतपूचालङ्गा 


विसप साध्य होते हैं । सन्निपातज, क्षतज और (mung 
विषमैः, बोतोजकदमनिभो ) इन पूतननिदिष्ट लक्षणों से युक्त 
वातज तथा पित्तज असाध्य होते दें । ममेस्थानो में (उत्पन्न ) 
हुए ) सब विस कृच्छ्साध्य होते हैं ॥७॥ 

वक्तव्य--चररू में विसपे की साध्यासाध्यता--त्रहि- 
मरर्गाश्रित साध्यमसाध्यमुभयोश्रितम्‌ । विसर्प दारुणं Raa सुक्ृच्छे 
त्वन्तराश्रयम्‌ ॥ यस्य सर्वाणि लिंगाति. वलवद्यस्य कारणम्‌ । यस्य 
चोषद्रवाः कष्टा समैगो यश्च हन्ति सः .॥ सस्तिष्कावरणशोथ 
( Meningitis ), अन्तहेदयावरणशोथ { Endocarditis ), 
जीवाणुमयता ( Septicaemia ) इत्यादि ge उपद्रव? होने 


प्रारंभ में, बुढ़ापे में, शराबखोरों में यह रोग असाध्य होता है | 
नाडीनिदान . 
शोफं न पक्कमिति पक्कमुपेक्षते यो 
यो वा बणं प्रचुरपूयमसाधुबृत्तः । 
अभ्यन्तरं प्रविशति प्रचिदार्य तस्य॒ ` 


तस्यातिमात्रगमनाद्‌ गति रित्यतश्च 
_- नाडीव यद्वहति तेन मता तु नाडी । 
दोषेखिभिभेवति सा पृथगेकशश्च 
संमूच्छितैरपि च शल्यनिमित्ततो5न्या ॥९॥. | 
अनुचित कमे करने वाला ( वैद्य जब ) अपक्क समक कर | 
( किसी रोगी के ) पक्क शोफ की अथवा काफी सवाद से 
भरे बण की उपेक्षा करता है तब वह पूय उस रोगी के पूर्वोक्त 
स्थानों को विदीण करके भीतर प्रवेश करता हे ॥८॥ उस पूय 
के अधिक भीतर गमन करने के कारण ( वह घण ) गति 
- ( कहलाता है ) और नाली की तरह बहता रहता है, इसलिये 
नाड़ी कहलाता है ॥९॥ 


१ शोफो न पक्क इति, २ साऽपृथगेकशश्च. 


:eYely suppuration, of the Lymphatic glands | 


सर्वे च ममेखु भवन्ति हि कृच्छ्रसाध्याः ॥७॥ 
( साध्यालाध्यता-- ) वातज, कफज और पित्तज । 


पर रोग असाध्य होता हे । इसके अतिरिक्त बाल्यतस्था के UR 


स्थानानि पूर्वविहितानि ततः स पूयः ॥८॥ | 


| वक्तब्य--असाघुवृत्त--श्रबुचित कम करने वाला । 
| अवस्था के अनुसार योग्य चिकित्सा न करने वाला, जैसे कि 
। पहले आमपक्केपणीय अध्याय में वर्णन किया है--यरिछनत्त्या- 
, ममञ्चानायश्व पक्रमुपेक्षते । श्वपचाविव मन्तव्यौ तावनिश्चितकारिणी ॥ 
डल्हणाचार्य इसका अर्थ 'अहिताहाराचार:' करते हैं, परन्तु 
यह श्रथ यहाँ अयोग्य है । पूर्वविहितानि--ब्रणास्रावविज्ञानीय 
अध्याय के द्वितीय सूत्र Gb वर्णन किये हुए त्वगादि अष्ट 
स्थान । गतिरित्यतश्व--अतश्व तस्य पूयस्यातिमात्रगमनाद्वतिरिति 
इष्यते? इति योजना । माधवनिदान में तस्यातिमात्रगमनाद्वति- 
रिष्यते तु! ऐसा स्पष्ट पाठ है । “गति? नाड़ी का पर्याय शब्द ' 
ET नाडीव-<अन्त:शुपिरलतादिनाडीवत्‌ ॥ (मधुकोशब्याख्या ) 1 
EXE के पूर्वाध,मै गति और नाड़ी की निरुक्ति 
| वणन की गई हे । नाड़ी की उत्पत्ति के संबंध में पीछे सूत्र- 
| स्थान के आमपकेपणीय अध्याय में १०९ पृष्ठ पर कुछ विव- 
रण किया गया है । नाड़ी को सायनस (Sinus) या 
फिस्चुला ( Fistula ) कहते हैं। पाश्चात्य परिभाषा दोनों 
में भी कुछ भेद करती है । जिस नाड़ी का एक मुख बाह्य 
त्वचा पर खुलता है और दूसरा मुख पाकस्थान से संबंध 
रखता है, वह नाड़ी 'सायनस? कहलाती है । दो पाकस्थानों 
को मिलाने वाली नाड़ी को भी 'सायनस' ही कहते हैं । 
| दो आशयों को या आशय और बाह्य त्वचा को मिलाने वाली 
' सहज या जन्मोत्तर ( Congenital or acquired ) नाड़ी 
को फिस्च्युला कहते हैं जेसे--भगन्दर, बस्ति और योनि 
| को मिलाने वाली नाड़ी ( Vesico-vaginal fistula ), बस्ति 
मलाशयनाङ्डी ( Recto-vesical fistula ) इत्यादि । ये नाड़ी 
व्रण निम्न कारणों से बने रहते हैं या जलदी नहीं भरते-- 
(१) सूत्र, रेशम, तांत, तार, हड्डी इत्यादि के टुकड़े पाक- 
स्थान में शेष रहने से । (२) मूत्र, तेजाबी पूय, मल इत्यादि 
का स्राव वण से होने से । (३) पूय का निःशेष निहेरण न 
। होने से ( घृष्ठ २३ पर “निराश्रय? की टीका देखो) । (४) 
' . जिस अंग में बण हो उसको विश्राम न मिलने से । (५) 
| नण में क्य की विकृति होने से । (६) बाह्य त्वचा के सेल 
' auga के भीतर उत्पन्न होने से । (७) रोगी के दुबैल होने 
। से । (८) बण के आस पास तांतवधातु ! Fibrous 
tissu? )की अधिकता होने से l 
तत्रानिलात्परुषसूदममुखी सशूला 
` फेनाबुविद्धमधिक स्रवति warm i 
तंट्तापतोदसदनज्वरभेदहेतुः £ 
पीतं स्रवत्यधिकमुष्णमहःखु पित्तात्‌ ॥२०॥ 
( वात और पित्त नाड़ी- ) उनमें वात से नाड़ी खुरदरी, 
छोटे सुख की और झूलयुक्त होती है तथा रात्रि को फेनसिश्र 
स्राव अधिक रूवती है । पित्त से नाड़ी तृष्णा, जलन, पीड़ा, 


अंगग्लानि, उवर और भेदन इनका हेतु होकर दिन को पीला 
और गरम खाल अधिक स्वती है ॥१०॥ 
M^ - 


राद्रहुघनाजुनपिच्छिलख। 


| 
| 
| 
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कहते हैं। (२) जिसमें क्षत का पता लग जाय, उसे क्षतज | 


या [५५००१८ कहते $ | यह रोग बाब्यावस्था- में तथा 
चालीस साल की आयु के बाद, इक्करोण, «Eq रोग, मद्या ति- 
सेवन इन कारणों से दुल हुए लोगों में, सील स्थान में, गंदे 
मकानों में और खराब हवा में रहने वाळे लोगों में _अधिक 
होता है । मसूरिका, आंचिक ज्वर इत्यादि रोगों में उपद्रव 


“क तौर पर भी होता है । एक बार होने से बार बार होने 


की प्रबृत्ति इसमें होती है । स्वचा में प्रविष्ट होने पर जीवाणु 
वहाँ पलते हे और रसायनियों के द्वारा प्रवेशस्थान के चारों 
ओर फेलते हैं, जिससे स्थानिक शोथ, रक्तिमा, जलन इत्यादि 
लक्षण होते हैं । कुछ जीवाणु तथा उनका विष रक्त में प्रविष्ट 
होकर ज्वरादि सावदेहिक लक्षण उत्पन्न करता है । इस तरह 
पाश्चात्त्य संप्रासि के अनुसार भी विसर्प में रक्तं लसीका az 
मांसं? दूषित हो जाते दै । इस छोक के प्रथम पाद में विसंपे 
“की संप्राप्ति वर्णन की है; द्वितीय और तृतीय - पाद H विसर 
के साधारण लक्षण वर्णन किये हैं; और अन्तिम .पाद में 
विसर्प शब्द की निरुक्ति बतछाई दरै । अब इसके आगे दोष- 


प्राधान्य के अनुसार विसर्प के लक्षण वर्णन किये जाते rM 


वातात्मको 5सितखृदुः परुषो ऽङ्गमद- 
संभेदतोदपवनज्वरलिझ्युक्तः । 
गण्डेयेदा तु विषमैरतिदूषितत्वा- 
चुक्तः स एव कथितः खलु वजेनीय: ॥३॥ 
( चातविसपे- ) वातज विस इयामल, Sr. 
खुरदरा होता है; शरीर में पीड़ा, संभेद (एक प्रकार की 
शरीरपीड़ा ), तोद तथा वातज्वर इन लक्षणों से युक्त होता 
है। परन्तु जब ( रक्तादि qup) gra दूषित Em मे 
बिस्फोटयुक्त होता है, तब त्यागने योग्य हे ॥३॥ 
पित्तात्मको द्रुतगतिज्वेरदाहपाक- 
० स्फोट भेदवदुळः  क्षतजप्रकाशाः | 
दोषप्रदृद्धिद्वतमांससिरो यदा स्यात्‌ 
स्रोतोजकर्दमनिभो न तदा स सिध्येत्‌ ॥४॥ 
( पित्तविसपे-- ) पित्तज विसर्पे शीघ्र फैलने वाला, 
दाह, ज्वर, पाक विविध प्रकार की फुन्सियों से युक्त और 
रक्तवर्णे होता है । दोष 'अत्यन्त प्रकुपित होने से मांस तथा 
सिरौएँ गलकर जब वह अंजनसदश (gaah ) कीचड़ के 
समान हो जाय तब असाध्य हो जाता है ॥४॥ 
स्छेष्मात्मकः सरति मन्दमशीघ्रपाकः 
i few: सितश्चयथुरल्परुयुत्रकणडुः | 
( कफविसपै-- ) कफज विसर्प मन्दता से फैलने वाला, 


देर ते मिटने वाला, खिग्ध, uz सूजन का, थोड़ी वेदना- . 
युक्त और तीव्रकण्डु युक्त होता है । 


सर्वात्मकस्रिविधवर्ररुजो ऽवगाढः (ढं) o 
- पक्को न सिध्यति च मांससिराग्रणाशात्‌ ॥५॥ 
q— बत्रिदोषज विस तीनों Lx 
( साभ्निपातिक विसप-- ) त्रिद्ोषज faa ती 


युक्त तथा गंभीर होता है। और पक्क होने पर मांस तथा 
सिराओं का नाश होने से असाध्य हो जाता है Padi 
' सद्यःक्षतब्रणुञ्चुपेत्य नरस्य पित्त 
रक्तं च दोपवहुळस्य करोति शोफम्‌ । 
श्यावं सलोहितमतिञ्चरदाहपाकं 
स्फोटेः कुलत्थसदृशेरसितेश्च कीम्‌ ॥६॥ 
९ ज्ञतजविसपै-- ) श्रतिदोपयुक्त मनुष्य के रक्त और 
पित्त चोट के ताजे घाव में प्राप्त होकर कालापन लिये रक्तवगी 
का, तीब्रज्वर दाह और पाक इनसे युक्त तथा कुलथी क 
समान काळी फुन्सियों से भरा हुआ शोथ उत्पन्न 


` करते हे ॥६॥ 


चक्तद्य--सचःक्षतत्रणमुंपेत्य -क्षतज fü आघात से 
घाव हो जाने पर, शस्त्रक्रिया करने पर, स्त्री प्रसूत होने पर, 
बालक का नाभिनाडीच्छेदन करने पर, मसूरिका का दीका 
लगाने पर हो सकता है । चरक में क्षतज विसी का स्वतन्त्र 
निर्देश नहीं हे--सप्त विसर्पा इति वातपित्तकफा ग्रिकर्दमग्र faf 
पाताख्या: । ( सूत्रस्थान ) | परन्तु उसके निदान H नत का 
स्पष्ट निर्देश किया गया है--अत्यादाना दिवासवप्रादजीर्णाध्यशनात्‌ 
क्षतात्‌ । वववंधप्रपतनादंट्रादन्तनखक्षतात्‌ di ( चिकित्सास्थान Ja 
पाश्चात्य वैद्यक में सब विसपै क्षतज ही मानते हें । चरक के 
अश्िविसप, ग्रंथिविसपे और कईमतिस सुश्रुत में स्वतन्त्र 
रूप से नहीं मिलते--आभ्नेयो वातपित्ताम्यां ग्रन्थ्याख्य: कफवातज: | 
यस्तु कदेमको घोर: स पित्तकफसंभव: ॥ (चरक, विसपेचिकित्सा) । 
अश्निविसर्प--बातफ्ति प्रकुपितमतिमात्र स्वहेतुमिः । परस्परं लब्ध 
दहदूगात्र॑ विसर्पति ॥ पडुपतापादातुरः सर्वशरीरमज्ञारेरिवाकीणमार्ण 
मन्यते । अभिदरवप्रकारंश्व स्फोटैरुपचीयते । ( चरक) । इस 
एकार क लक्षण कभी कभी विसपे में भी दिखाई दैते pu 
It looks red, foels hot and the super 


E fieial layers 
of the epidermis may be lifted 


de i * as small blebs. 
ss aeiee a Medicine, बहुधा इसी का निर्देश 
गण्डयद्रा तु विषमैः? इत्यादि से वातज fad में सुश्रुत न 
किया है । इसलिये वातज विस i इसका समावेश 
होगा । कर्दमविसर्प--संभी रपाक्‌: प्राज्योष्मा sgg. 
पक्वच्छीणमांसश्च स्पष्टछायुसिरागण 
gafa तम्‌ ॥ ( अष्टांगसंग्रह ) | जब व्वँचा के सा 


ra 
I T 9 t श्रीकण्ड Ea: 
qi इस प्रकार करते हैं... 
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निदानस्थानम्‌। ” 


a | aa परिवति , 
स्त्न्य ‘TET: Io - CMM ————————— 


. m suppuration, of the lymphatic glands | वक्तव्य--भसाघुवृत्त:--अजुचित कर्म करने वाला ! 
may ensue. T«vlors Practice of Medicine चल | अवस्था के अनुसार योग्य चिकित्सा न करने चाला, जैसे कि 
पाणिदत्त और श्रीकण्ठ लिखते हैं कि यही अंशिविर” सुश्चुत- | पहले आमपक्रैपणीय अध्याय में वर्णन किया है--यडिछिनत्या- 
संहिता में “अपची? नाम से वशेन feet हेभ्यं च ग्रथि- | ममज्ञानायश्व पक्कमुपेक्षते । श्रप्चाविव मन्तव्यौ तावनिश्चितकारिणी ॥ 
विसर्पः सु्रृतेऽपचीसेश्ञया पत्थते । < मधुकोशव्याख्या ) । परन्तु | डल्हणाचार्य इसका अथे “अहिताहाराचारः करते हैं, परन्तु 
इनके लक्षणों का विचार कने पर यह कहना पडता हे कि | यह अर्थ यहाँ अयोग्य है । पूर्वविहितानि--ब्रणाल्नावविज्ञानीय 
इन दोनों में अधिशन्प के अतिरिक्त और कुछ भी समता | अध्याय के द्वितीय सूत्र में वर्णन किये हुए त्वगादि अष्ट 
नहीं हे । wipe विवरण से यह स्पष्ट होगा कि चरक और | स्थान । गतिरित्यतश्च--अतश्च तस्य पूयस्यातिमात्रगमनाद्वतिरिति 
get] unie विसपे के जो तीन स्वतन्त्र प्रकार दिये | ai इति योजना । माधवनिदान में 'तस्यातिमात्रगमनाद्वति- 
` ६ वे बिस में कभी कभी जो विशेष लक्षण या उपद्रव उत्पन्न | Ren तु! ऐसा स्पष्ट पाठ E. “गति? नाड़ी का पर्याय शब्द ' 


होते है उनकी दृष्टि से किये गये हैं । | है । नाडीव--अन्तःशुपिरलतादिनाडीवत्‌ ॥ (मधुकोशब्याख्या ) । 


सिध्यन्ति वातकफपित्तक्कता विसर्पाः | ९ वें छोक के पूर्वाधे.में गति और नाड़ी की निरुक्ति 

n सर्वात्मकः qasa न सिद्विमेति। | वणन की गई हे । नाड़ी की उत्पत्ति के संबंध में पीछे qae 
^ BenfrengR EN | स्थान के आमपक्केपणीय अध्याय में १०९ gU पर कुछ विव: 
पृत्तानेळावापे च दूर्शितपूर्वेलिङ्गो ह À 

X पे च दर्शि Wem रण किया गया है । नाड़ी को सायनस ( Sinus ) या 


had L- ~ ~ 
सच च ममखु भर्चान्त (इ कच्छूसाध्या: ॥७॥ feger ( Fistula ) कहते हैं । पादाय दोनों 
{ साध्यासाष्यता- ) वातज, कफज और पित्तज | में भी कुछ भेद करती है । जिस नाड़ी का एक मुख बाह्य m 
चिस साध्य होते हैं । मन्निपातज, क्षतज और (गण्डेयदा तु | त्वचा पर खुलता है और दूसरा मुख पाकस्थान से संबंध F 
विपमेः, RA) इन पूवेनिदिष्ट लक्षणों से युक्त | रखता है, वह नाड़ी 'साय्रनस' कहलाती है । दो पाकस्थानों | 
चातज तथा पित्तज असाध्य होते हैं। ममेस्थानो में (उत्पन्न) को मिलाने वाली नाड़ी को भी “सायनस? ही कहते हैं । 
हुए ) सब faci कृच्छुसाध्य होते हैं ॥७॥ | दो आशयों को या आशय और बाह्य त्वचा को मिलाने वाली 
वक्तव्य--चररू में विसपे की साभ्य़ासाध्यता--वहि- सहज या जन्मोत्तर ( Congenital or aequired ) नाड़ी 
मार्गाश्रिते साध्यमसाध्यमुभयोश्चितम्‌ । fred दारुणं विद्यात्‌ S32 को फिस्च्युला कहते हैं । जेसे--भगन्दर, बस्ति और योनि 
त्वन्तराक्षयस्‌ ॥ यस्य सर्वाणि fep वल्वद्यस्य कारणम्‌ । यस्य | को मिलाने वाली नाड़ी ( Vesico-vaginal fistula ), बस्ति 
चोषद्रवाः कष्टा समंगो यश्च हन्ति सः ॥ सस्तिष्कावरणशोथ मलाशयनाड़ी ( Recto-vesical fistula ) इत्यादि । ये नाही 
( Meningitis), अन्तहृदयावरणशोथ ( Endocarditis), | ब्रश॒ निम्न कारणों से बने रहते हैं या जलदी नहीं भरते-- 
जीवाणुमयता ( Sopticaemia ) इत्यादि “कष्ट उपद्रव? होने | (१) सूत्र, रेशम, तांत, तार, हड्डी इत्यादि के टुकड़े ume 
पर रोग असाध्य होता है । इसके अतिरिक्त बाल्यात्रस्था के Tena में शेष रहने से । (२) मूत्र, तेजाबी पूय, मल इत्यादि 
प्रारंभ में, डुढ़ापे में, शराबखोरों में यह रोग असाध्य होता है | | का स्रात्र बण से होने से (३) पूय का निःशेष निहरण न 


नाडीनिदान - , होने से (ug si पर "निराश्रयः की टीका देखो ) । (2) 
शोफं न पक्केमिति पक्कमुपेक्षते यो : जिस अंग में त्रण हो उसको विश्राम न मिलने से । (५) 


यो ed ई | नण में ज्ञय की विकृति होने से । (६) बाह्य त्वचा के सेल 
a „i : विश oh = ह लालु ५ | auga के भीतर उत्पन्न होने से । (७) रोगी के दुवेल होने 
TAT पावक्षांत प्राचदाय तस्य । क | (=) त्रण के आस पास तांतवधातु / Fibrous 
स्थानानि पूवेविहितानि ततः स पूयः ॥८॥ | tissue ) की अधिकता होने से । 
तस्यातिमात्रगमनाद्‌ गतिरित्यतश्च ! 
_. नाडीव यद्वहति तेन मता तु नाडी । 
ws zT Tuer तूँट्वापतोदसदनज्वर भेदहेतुः 
| जले tegat far च शल्यनिमित्ततो ऽन्या ॥९॥ | दीतं 
| / . प्रचित कमै करने वाला ( वैद्य जब ) अपक्क समझ कर | p स्ववत्यचिकमुष्णमदःछ पित्तात्‌ ॥१०॥ 
| ( किसी रोगी के ) पक्क शोफ की अथवा काफी सवाद से | ...( वात और पित्त नाही > > उनमे वाता sonde 
| भरे घण की उपेक्षा करता है तब वह पूय उस रोगी के पूर्वोक्त | छोटे सुख की और T ji i रात्रि को फेनसिश्र 
E स्थानों को बिदीण करके भीतर प्रवेश करता हे ॥८॥ उस पूय | जाव अधिक bus m x u सन दिन के कट 
E / फे अधिक भीतर गमन करने के कारण ( वह घण ) गति | अंगग्लानि, उवर और भेदन नक ग EE रला 
P (कहलाता है ) और नाली की तरह बहता रहता है, इसलिये | और गरम र aoo ॥ NU 
_नाड़ी कहलाता है ॥९॥ He ज्ञया कफाद्वडुघनाजुनपिच्छिल/स्र। 
१ शोफो च पक इति, २ साथृथगेकशक् 1 : स्तिमितरुकठिना सकण्डु: । 


तंत्रानिलात्परुषसूच्ममुखी सशूला 
` फेनाजुविद्धमधिकं स्रवति क्षपायास्‌ । 


x 


x 
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कक ` ` ON m उ | e A Wo 
दोषद्वयाभिहितळक्षणदर्शनेन OS Aai यह सिद्ध हुआ हे f dev 
> LC ? 
तिस्रो गतीर्व्यतिकरप्रभवास्तु विद्यात्‌ ॥१ ४ 
( कफज और ga नाड़ी ) कफ से नाड़ी श्रधिक | 
गाढा सुफेद लसदार ख्राववती, रात्रि को ख़बने वाली, मन्द- | 
वेदनायुक्त, कठिन और कण्डयुक्त होती है । दो दोषों के | 
उक्त लक्षण प्रकट होने से संसगेजन्य ( वातकफज, 
वातपित्तज और पित्तकफज ऐसी ) तीन प्रकार की नाड़ी : à "Xs 
होती हे ॥११॥ 0 ) उन्हीं प्रसूत और गर्भवती खि 
à 


वक्तव्य--भस्तअन्रान्नशब्दः ल्ाववाची चिन्त्य एव ॥ | नाडियाँ फिर आपसे आप विस्तृत 


( डल्हण ) । रोग हो जाते हैं ॥१६॥ ९ के 

। दाहज्वरश्वसनमूच्छेनवक्रशोषा & "m वक्तव्य--खभावादेकू गर्भाशय ओर स्तनों d 

| यस्यां भवन्त्यभिहितानि च लक्षणानि । सवध रहता है । गर्भाशय में _ गर्भाधान होने ANa d मी 
3 तामादिशेत्‌ पवनपित्तकफप्रकोपा धीरे बढ़ने लगता है । जन्म के पश्चात्‌ उसका; प्री क्र q 


छोरामस॒त्तयकरीमि e वाले स्तन भी उसके साथ साथ बढ़ने लगते है..:उलभे qe 
मेव कालरात्रिम्‌ ॥१२॥ का संचार अधिक होता है, ihmi eed Yu | 
हट ` ___ ( सज्ञिपातज नाड़ी-- ) जिसमें दाह, ज्वर, साँस, मुँह | Weng भी होती है औँ य कळती ; | 
| की खुश्की तथा ( वातादिःतीनों दोषों के ) उक्त लक्षण होते | होती है । यह परिवधन कैसे होता है 

ती A 


हैं उसको कालरात्रि के समान प्राणों का नाश करने वाली तक कोई ठीक निर्णय नहीं हुआ dm 
Y 


भयंकर त्रिदोष के प्रकोप से उत्पन्न हुई नाड़ी समझो ॥१२॥ 


; जमात कि गर्भाशय से या गर्भ से; के is 
! नष्ट कथचिदंखणुमार्गमुदीरितेयु ऐसा रासायनिक पू ES 
स्थानेषु शल्यमचिरेण गति करोति। | पहुँच कर उपयु ' ` ठीक 


सा फेनिल मथितमच्छमखूर्विमिश्च- 
— सुष्ण स्रवेत सहसा सरुजा च नित्यम्‌ ॥१३॥ 
( शल्यज नाडी-- ) उक्त ( त्वचादि ) स्थानों में किसी |. 
वरह से अद्य हुआ सूक्ष्म शल्य अल्पकाळ में नाड़ी उत्पन्न | 


करता है । वह नाड़ी अकस्मात्‌ झागदार, DÀ इए 5 
के समान सान्द्र, स्वच्छ, रक्तमिश्रित स्राव स्वती. 
हमेशा पीड़ायुक्त होती है ॥१३॥ E- um प्रायः प्रसूत और गर्भवती ! 

27 स्तनरोगनिदान $ DG Ted कचित्‌ नवजात बालकों में भी होता | १ 
यावत्यो गतयो यैश्व कारणैः संभ | $ Taa जीवाणु ( पष्ठ १०९ देखो). ' 
तावन्तः स्तनरोगाः स्युः स्त्रीणां तेरेव ह T में से भीतर पहुँचते हैं। इसको आयु 
- c Cu कारणों NL é कश्च |`. स्तन्य से 
_ होती हँ, उतने ही प्रकार LATI Su उन्हीं ,: ER ER 

कारणों से होते हैं uten ८ , हि ही शीर के संबंध में लिखते MEA (à 
धमन्यः याना NECS e रसप्रसादो मधुरः पक्काहारनिमित्तज्ञः। ˆ. क्षी 

नि | TATA, स्तनौ प्राप्तः स्तन्यमित्यभिधीयते TERCIO 


| 
| 


amation ofthe bre- 
इति प्रसिद्धो रोग उच्यते । |: 


॥१५॥ 


hes 


i 3 घमनियाँ ( सन्य की उत्पत्ति- ) अच्छी तरह से परिपाचित m^ -. 
e . ( कन्यकावस्था में ) लिये?) di आहार जिसका कारण है ऐसे रस से उत्पन्न हुआ रस का ५ 
,का प्रवेश न होने से उनके रू Wa m Si NEL Lore भाग समस्त शरीर से स्तनों में प्राप्त होने 
an AAA । विवाह के पत्र तैथा | पर स्तन्य कहलाता है ॥१७॥ ue 


विवाह के पश्चात्‌ प्रथम गर्भधारणा होने के सम्य तक की | 
अवस्था । धमन्यः-दुग्धवदृ ल्लोतस वा दुग्षहरिणी, नाड़ी । चरक 
में छिखाहै-स्रोताति सिराधमन्यो रसवाहिन्यो ना; 

श्रध्याय, ५ ) | स्तनरोग की H 
* दुग्वहरिणी: परिय ना zer नाडी: ॥ 


DT n 


| वक्तठ्य---पकाहारनिमित्तज:--पक्ाहारो निमित्तमस्थेति,प्रका- 

2 | ERRAR रसस्तरमाञ्जातः । स्तन्य--स्तने भवं यत्‌ ॥ ` इस रोक 

व्य:॥( विमान, | करा तात्प यह है कि पंचभूतात्मक या पड्सातमक आहार 
er^ | का परिपाक होने पर जो तेजोभूत सार यानि रस उपपन्न होता - 

T | है, वही रस धमनियों द्वारा स्तनों में "TH होने के पश्चात्‌ 

| खर्नो के दुग्धोसादक विशिष्ट सेलों से संस्कारित होने के £ 


l— ——Á ——ÓÀ 


अंध्यायेग | निदान खल नम |, 
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-an Y 

oat स परिवर्तित होने पर स्तन्य कहलाता है । vh Uis E 
| - “ग्राहाररसयंनि? हे । m 

विशस्तेष्वपि गात्रेघु यथा शुक्रं न दश्यते | , 27 | " 5770 ता 

pedi RN ८... | एक दश में यानि शुक्राशय तथा. स्तनों में प्राप्त होकर केसे 
खने अहा जनता अनकलक्षरमुच्यत ॥१८॥ | बाहर सवता है, उसकी युक्ति ( Moehanism ) वर्णन की 
सवेशरीरव्थापी होने के कारण” शरीर के विविध ) अंगों | दै पुरुष मन प्रसन्न रखकर जव खी के साथ मेथुन करने 

का विच्छेद करने पर औं जसे शुक्र दिखाई नहीं देता, | ठंगता है तब उसे एक विशेष प्रकार का हर्ष या आनन्द प्राप्त 

( वसे ही ) शुक्र के लक्षण का स्तन्य कहलाता है ॥ १८॥ | होता है । उस हर्ष से मस्तिष्क और सुपुञ्ना में स्थित केन्द्र 

l चक्तावय--सबेदेहाम्रितत्वाच--आद्ुवेद में शुक्र as- | उत्तेजित होकर जननेन्द्रिय की ओर रक्त का प्रवाह बढ़ जाता 

. शरीरब्यापी माना. गाया हे--यथा पयसि सपिस्तु गुडश्नेश्वसे यथा । | है । शिक्ष में रक्तप्रवाह बढ़ जाने से वह लम्बा और मोटा 
शरीरेषु तथा शुक्रे नृणां विद्या द्विपस्वरः ॥ ९ सुश्रुत, शारीर ) । रस | होता है और अण्डों की ओर रक्तप्रवाह बढ्ने से अण्डग्र॑ंथियाँ 
इक्षो यः; afis तिले यथा । सर्वत्रानुगते देहे शुक्रं संस्पशने तथा ॥ | “शुक्र पैदा करने लगती हैं और उत्पन्न हुआ शुक्र झुक्राशय में 

: विषय का विस्तृत विवरण सूत्रस्थान d gg | इका हो जाता है । जब शिक्ष और योनि की रगड़ से उत्पन्न ! 

[Eg शुक्रदुशषणम--स्तन्यमुच्यते? इति शेष: | हुग्रा हषे परमोच्च कोटि तक पहुँचता है तब शुक्राशय को E 
t 6 स्मरणादपि । | संकुचित करने वाला सुपुम्नास्थित केन्द्र उत्तेजित होकर शुक्र M. 

s de E j 


=- r 


- FE FS 
बुर जायेत कचिदपि कुमाता न UG इनः छोको "S 
शरार को छोड़कर «४ 


में संवेशरीरब्यापी झुक्र तथा स्तन्य सवै 


क id आणी | बड़े वेग के साथ फेंका जाता है और वह शिक्ष के द्वार से 
मुर _ - ` ` | बाहर निकलता है । जब माता प्रेम से बालक को देखती हे 
रुच्यते l या स्तनपान के लिये उसको गोद में ग्रहण : करती है, तब 


| 


| उसके स्तनों की ओर रक्त का प्रवाह बढ़कर झुक्र की भाँति 
^" A ` t t 
नम भी दुग्ध बनने-लगता है, और बालक उसको चूस लेता 


i | है । कभी कभी अतिवात्सल्य के कारण बालक को देखते ही _ 
॥२१॥ | माता के स्तन. से आप से आप दूध टपकने लगता है-- 
` ददश राजा जननी मिव स्वाँ गामग्रतः प्रस्नविणी TREI ( रघुवंश )1 

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट होगा कि स्वाभाविक तौर पर 

शरीर में शुक्र और स्तन्य की उत्पत्ति सर्वावस्था में और सवेदा 
FT हुआ करती है, परन्तु आवश्यकता के समय quaii और 

स्तनों में सवैशरीरब्यापी रस अधिक मात्रा में पहुँचने ; से 

उसी से उनकी उत्पत्ति हुआ करती है । आयुर्वेद में केवळ 

इसी इष्टि से खन्य और झुक्र AH भी “आहाररसयोनिः - 
और “सवेशरीराश्रयी” कहलाते हैं - 


Ta कषायं भवेद्वातात्‌ fut च छुवते ऽम्भसि । 
पित्तादम्लं सकटुक राज्यो ऽम्भसि च पीतिकाः॥२२॥ 


छोड़कर एक देश afa. शुक्राशय में ४ 
बाहर निकलतां है ॥१६॥ उस समय ह 
सन ही कारण कहलाता है । ऐसे ही : 

~ होने के कारण खिर्यो का स्तन्य भी (ertt ps 
॥२०॥ वही. स्तन्य बालक के स्पश से, दशन से; 

` ( स्तनपान के समय उसको ) ग्रहण करने से 
( सर्वशरीर को छोड़कर' एक देश में यानि स्तनों में 
चूचुक से ) बाहर निकलता है। उस समय स्तन्य का 
में माता. का निरन्तर स्नेह ही LIS 
प्‌ वक्तब्य--हरप--रतिसुख या आनन्द YR: es 
रे येहेःएक कारण है; -हर्ात्तर्पात्‌ सरत्वाच पेच्छिल्याङ्वोरबुदिि 
` ,अणुप्रवणभावाच दुतत्वान्मारतस्य च॥ अष्टाभ्य एभ्यो gi 
देहात्‌ प्रसिच्यते ॥ `( चरक ) । इष्टयुवतिदशनादि cuffs 

। चतुर्विध बाह्य कारण हैं; और मन की प्रसन्नता अ 
M कारण है । क्योंकि मनःपुरःसर इन्द्रियाँ अथे हण करने 
j समथ होती हैं; और जब अर्थों का.ठीक ठीक ग्रहण होता 
तब सुख दुःखादि भाव उत्पन्न 'होते हैं । तत्र--स्रीग्रसंग के) ` 

समय या बालक ग्रहण के समय । निरन्तर--चाहे बालक : EL 

| कुरूप हो या सुरू, हो, गुणी हो या अवगुणी हो, व्यंग हो १, 
| या अव्यंग हो, वसी भी अवस्था में जिस प्रेम में फके नहीं 


i 2 दुष्यति ॥२३॥ 
(:दोपदुष्ट स्तन्य के लन्नश्‌- ). स्री का दुग्ध वायु से 
होता है और पानी में ( डालने से 


0. 


क्षणा से युक्त 
अहार इत्यादि शारीरिक और चिन्ता, शोक, 
रसिक ) अभिघातों से भी स्तन्य दूषित हो 


असन्न तद्धिनिर्दिशेत्‌ ॥२४॥. 


[7 ) जो दूध पानी में डालने. से 


है, सुफेद है, मधुर है, जिसके 
दै निर्दोष समझना चाहिये LETT 


En 
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d सक्षीरो वाउप्यदुग्धो वाउ 
` रक्त मांसं च सन्दूष्य Ae M | 
( स्तनरोगसंप्राप्ति- ) दुग्धयुक्त या बिना fer रू 
के स्तनों में प्राप्त होकर रक्त तथा मांस को. दूषित कर दो 
स्तनरोग उत्पन्न करता हे ॥२५॥ 


Ty २५ 
T च 


वक्तव्य- सक्षीरौ वाऽप्यदुरधौ वा--दूध इकट्ठा हुआ हो | 


या न हुआ हो, दुग्धोत्पादन का सामथ्ये जिनमें होता है ऐसे 


स्तनों में प्राप्त होकर । - : 
` पञ्चानामपि तेषां तु हित्वा शोणितविद्रधिम्‌ । 
ळक्षणानि .समानानि बाह्यविद्रधिळच्षणेः ॥२६॥ 


इति सुश्रतसंहितायां निदानस्थाने विसर्पनाडीस्तनरोगनिदानं 
नाम दशमोऽध्यायः ॥१०॥ , 
रक्तविद्रधि को छोड़कर अन्य बाह्य विद्रधि के लक्षणों के 
समान इन पांचों ( प्रकार के ) स्तनरोगों के लक्षण होते 
Y ॥२६॥ न - à 
इति भास्करशर्मणा गो विन्दात्मजेन विरचितायामायुरवेदरहस्यदी पिकायां 
इञ्रतभाषाटीकायां निदानस्थाने विसर्पनाडीस्तनरोगनिदानं 


- नाम दशमोऽध्यायः ॥१०॥ 


| A amat ग्रन्थ्यपच्यर्बुद्गलगण्डानां निदानं 
Ej व्याख्यास्यामः । यथोचाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥१॥ 


अब यहाँ से ग्रंथि, अपची, अबुद और गलगगड इनके 


F aian E 


ollection, Lucknow 


| कठिन, मसक के समान तना हुआ रहता है और wh. 
| स्वच्छ स्राव स्रवता है ॥३॥ . 


Cite | NS 
`` “ह्यायः ४६ 


roùu Nas 


c fa, more or less 


भिन्नः eres cen 
: (वातम्रेथि--) वातज अंधि ˆ आयाम) 


विक्षेप, छेदन और भेद इनको प्राप्त होता pl 


वक्तव्य--आयामादि विविध प्रकार की वेदनाएँ ou ह 
आयम्यते--भीतर खिंचावट मालूम होना । प्रत्यस्यते--खीरज . ॐ ˆ 
कहीं दूर फेका हुआ सा मालूम पड़ना | mend ने ` 
की सी पीड़ा । TUI. डल्हणाचाये इसका /अर्थं॑ ` 
सुधिर” करते हैं परन्तु यह डॉक नहौं--अन्ने खाव ॥ Cag- 
कोशन्याख्या ).1 पीछे भी स्राववाचक अखशब्द का/ प्रयोग 
किया गया है--शेया कफाइहुघनाजुनपिच्छिलासा ॥ (नाडी ) 1 

आगे के शोक में भी अख का अगर खराव tu 
दन्दह्यते. धूप्यति चातिम्पर्च 
पापच्यते mazia चापि। . 
रक्तः सपीतोऽप्यश्ष्वाऽपि पित्ताद्‌ 


निदान का व्याख्यान करते t जैसे कि भगवान्‌ धन्वन्तरि भिन्न; ग्लवेदुष्णमतीब- TAR ॥४॥ 
ने किया utu ; ( पित्तग्रंथि- = ) i से मथि अत्यंत दहन करता t, 
वातादयो WISH च दुष्टाः संताप करन! है, पकता है, जलता हुआ सा रहता है, रक्त 
aga मेदश्च कफानुविद्धम्‌ i UD URP होता है, और फूटने पर अत्यंत उष्ण a 
adaa विग्रथितं तु शोफ pr रि) Mee 
प्रन्थिरिति प्रविष्ठ; ॥२॥ | रीतो 5विवर्णोल्परुजो ऽतिकण्डूः 
i ES 23 yi : संहननोपपन्न : s 
_ (अंथि--) nze इए वातादि दोष मांस और रक्त तथा” | चिराभिवृद्धिञ्च अपतत न 
मेद इनको दधित करते आसल और र moaia कफपकोपाद्‌ 
remi E) योथ करते हैं; इसलिये (यह छग ) | तक, हा 7 पूयम्‌ ॥५॥ 
कहलाता है ॥२ । च) कफप्रकोप से ग्रंथि शीतल, त्वचा के 
; Hist BÓ mie सिराजो अधिः पचमो M jam । | त्र्य का ( या किंचित्‌ बदले हुए वर्ण का ), अल्प पीड़ायुक्त, 
kom ) । माधवनिदान में भेदश्च तथा प [n पाठ pU iis के ug E ( iud A». ४ 
१ jf (किफससृष्टम्‌ । ग्रंथि थे वातज, » कफज, | आर दे वाला होता है, तथा फट पर र शी. 
मेदीम्रंथि और सिराज ऐसे पांच प्रकार के $ । | विग्रथित SN 


गाढा पूय स्रवता है ॥५॥' 


m वक्तव्य--अविवणे:---्रकततिषण:, इवि इति मळत । t 
रळ अंथि x छोटी गोल ए pira | ( मधुकोशब्याख्या ) | 3 
ब्रवगम गाठ माझम होती हे । उसके jm । शरीरवृद्धिक्षयवृद्धिहानिः l 
l COapsulo ) भी होता है । क्योंकि चरकसंहिता. में उस eet स्निग्धो महानल्परुजो ऽतिकण्ड्ूः । ` : 
§ Ta से चीरा लगाकर कोश के [साथ उसको क मेदःछतो गच्छति चात्र भिन्ने Ñ 
१ लिये लिखा tfma चोद्धत्य भिषकू su शसेण द्ग्ध्वा | :प्रतिम ७, मेद ; a A 
AAR । ( थोथचिकित्सित ) | इस वर्कन का विचार | _ mM. A 
करने से मथि को सिस्ट (Oyot) कह Lm क 


TIA 


? 


S 


N ) 


| है 


ए मदीग्रेथि-- ) मेदोग्रेथि NNUS डन य ८ के साठ d १०९५६ ० कहते Y । आयुर्वेदिक कल्पना :८** 
बढ़ेये घटने वाला, खिग्ध, अनेर L के Sra qum e pi 
nj YEA ders में व्यायासाधिक्य़ ( Heavy a 

कण्डुयुक्त होता * तथा mg 08 "exertion ) इसकी उत्पत्ति का एक हट 
22 /फार्य साना जाता हे । रक्तवाहिनियो की दीवार की कम 

अरी भी एक कारण होता है--यत्र तंग खबैयुण्याद्‌ व्याधिस्तत्रोप- 
| त । जब तक उसमें रक्त का वहन होता रहता है, तब तक 
E ul ग्रथि ^ फुण ( Pulsations or "Thrill ) होता i— 
UT के pe pon a ( चरक ) । जब भीतर रक्त जम जाता है 
मय +भ से पिण्याकसपिः- ` तब स्फुरण nd नहीं होता--रक्तस्य ध्रहनाभावाच्छोषयित्वा । 


i 5 


157 "FH बद होने पर फिर से (इन्दु) । इसको, निस्फुर अंश्रि ( Consolidated ane क 
५ अत जाती हे. । मेदोजयंथि--इसको GO. urism ) 'कहते ह । पाश्चात्य वैद्यक में {सिराज ग्रंथि के तीन . ' 
( Sebaecous Cyst ) कहते हैं । त्वचा र्म, भेद किये हॅ--? धमनि अश्रथि, २ धमनिसिराज ( Árterio 
eat glandg ) और मेदपिणड ( Sebaccous | venous ) मथि, और ३ आघातजम्य (Trammatic) अथि i: i 
al प्रकार के पिएइ होते &'! मेदपिण्ड ' सिराज "Rp में गैठीली सिराओं ( Vericose veins ) का 1 
"erm समान होते हैं, जिनसे एक मेदसम | भी समावेश करना चाहिये । चरकसंहिता में 'मांसश्रथि? s r 
छ -वस्तुनिकंळती हे, और इसी वस्तु के कारण । अधिक है--ग्रेथिमहामांसभव: । अष्टांगसंग्रह में अंथि के नौ भेद E 


फनी सी रहती. हे: जब मेदपिरड का ğe बंद होने बतलाये --दोषास ड्मांसमेदो स्थिसिरा्रणभवा नव । (उत्तर. . ` 

से | अ. ३४ ) | इनमें से निम्न चार भेद सुश्रुत में नहीं fi 

“ । (१) मांसम्रेथि--मांसलैडूंपितं मांसमाहारेगंथिमावहेत्‌ । ford महान्तं 
(UNS चेहरे परूं अधिक रहते हैं; इसलिये | कठिने सिरानद्ध कफाकृतिम्‌ ॥ (र) रक्तम्रंथि--दौषैदृष्टेडस जि मयिम- 

सहर के आ पाए धिः | वेन्मूच्छेत्सु जंतुषु । सिरामांसं च संश्रित्य सः स्वापः पित्तलक्षणः ॥ 


। (३) अस्थिमंथि--अख्थिभंगाभिघाताभ्यामुन्नतावनते तु यत्‌ । सोऽ ; 
| खिग्रेथि ॥ (४) ज्णग्रंथि--अरूढें रूढमात्रे वा जगे। सर्वरसाशिन: । ü 


x» 
ü 


| WIR वा बंथरहिते गान्रेऽइमाभिहतेऽथवा ॥ वातास्रमस्तुतँ दुष्ट संशोध्य 
थित ब्रणम्‌। कुयात्‌ सदाह: कण्डूमान्‌ बणग्रेथिरय स्मृतः ॥ ( उत्तर ` 
तन्त्र, अ. ३४ ) । इनमें से रक्तम्रंथि और मांसग्रंथि का उलथा 
(अग्रेजी में करना कठिन है । अस्थिम्रंथि बहुधां Fibrous 
" maion या Vicious: union of bone हो सकता है; आर 
, च्रणग्नेथि False or Alibert's keloid हो सकता है । इस 
तरह ग्रंथि में अनेक विकारों का समावेश अथनधमै की समा- 
जुता पर क्रिया गया हे--स अंयिग्रैथनात्‌ स्मरतः ॥ (अ्टांगंसेम्रह) । 
अपचीनिदान 
$ 5 ।हन्वस्थिकत्ता्तेकवाहुसन्धि- 
D. मन्यागलेषूपचितं तु मेदः। 
स्थिरं वृत्तमथायत वा 


ue 


ग्रन्थि FAGIN 
` ग्रन्थिः सिराजः स तु उच्छ्र 3 
 भवेयदि स्यातु eR] 

अरुक्‌ स पवाप्यचलो uuo 0 

`  'मर्मोत्थितश्चापि Frisia 

( सिराज प्रंथि-- ) ( बलवद्विग्रह्मादि ) 

के कारण ( कुपित्र हुई ) निबेल मनुष्य की T $ 

नियों के जाल को आक्षेपित करके, संपीडित करक? fas 
कर और विशोषित कर ऊँचा गोलाकार ग्रंथि A द 

करती है ॥७॥ वह सिराज ग्रंथि यदि पीड़ायुक्त हो और 

कता हो तो कृच्छ्साध्य होता है । यदि पीड़ारहित होने पर à 
भी स्थिर मोटा, और ममेस्थान में हुआ हो. तो असाथ्य | 

होता है ॥८॥ i 

, वक्तव्य--पिराज यथि--इसको अन्यूरिकम ( Ano- ह 
Mirisro ) कहते हैं । यह विकृति रक्तवाहिनियों के एक हिस्से 
का पूरणे विस्फार या अपूर्ण विस्फार होने से होती है । पूरण 

विस्फार होने पर Fusiform और अपूण विस्फार होने: पर | 


reo 


१ स एवाविचल | इन 


n f a "3393 


seres प्रतिमेस्लथा नये: । 
त [यमाने 


Ad m — : प —— HB 
बै z एक n 
^s Eun Vani Trugrepeelfrettcknow "a wed ^ 
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आँवले की गुठली के समान, जालस्थित मछली के अण्डों 
खूब परिवधित होने पर उस ग्रंथि को संचय की पराकाष्ठा 


देने वाली वह अंथियां फूटकर बहने लगती हैं, ( कुछ ) नष्ट 
हो जाती हैं और कुछ नई बनती हैं । (इस तरह ) मेद: 
कफ से उत्पन्न हुआ यह भयंकर रोग सालों साल बना 
रहता है ॥११॥ ; 


i 
f 
E 


दोघ, सदु और अल्प पीड़ायुक्त अथि उत्पन्न करता है ॥६॥ ' 


| 


| 


उनमें फूटने के बाद श्राप से आप ठीक हो जाने का न 
¦ केरे कभी प्रबृत्ति ( Tendency to spontaneous hea- 
के समान ( या बेर की गुठली के समान ) अन्य गाँठो से | 


ling) केली है । जब केवल गले की ग्रेथियाँ फूलछती हैं, तब 


| व्यवहार मेंब्डृएक्ों कण्ठमाला या गण्डमाला कहते हैं । चरक 


होने से अपची कहते हैं ॥१०॥ खाजयुक्त और अल्पपीडा / 


में भी ऐसा ही कहा हे-- गलस्य पारे गलगण्ड एकः स्याट्रण्डमाला 


| बडुभिस्तु गण्डः । ( शोथचिकिस्सिद ) । रोगी के स्वास्थ्या- 


वक्तव्य--अपची--इसको Chronic tuberculous | 


à RA कहत हैं । यह विकार 
lymphadenitis या Scrofula कहते है,। यह 
बाल्य और यौवन ed 0 E 9 नि 
बाल्य ऑर योवन अवस्था सें अधिक होता है । इस रोग 
bf TT प्रधान SPTSHT का जीवाणु है, जो वायु से या 


अ लि, ewm शिर इत्यादि 
विकारों से, या मद्य तथा अन्य नशीली चीजों से, या गु्जान 


चेक खाय न मिलने से या अति भेधुनादि अन्य Ter 
जनक कारणों से मनुष्य की प्राणशक्ति घट गई हो तो ये 

4 ` चीरे धीरे शरीर में अपना कदम जमाते हैं और महीना या 
सालों पीछे अपना असर दिखाते हैं । स्थानवैगुण्य के अनुसार 
फुफ्फुस, रुसिक्रा अथि) sra इत्यादि विविध अंगों में 
इनका प्रभाव पडता है । आधुनिक खोज से यह सिद्ध हुआ 
कै कि पेशिया और आमाशय ग्राचीर को छोड़कर शरीर का 


सकता । ची में शरीर की. _छसिका ग्रेथियाँ ( Lymphatic 
glands ) विकृत हो. ज्ञाती. ई । जिन. स्थानों की लसिका 
_अंथियाँ अकसर विकृत होती हैं, उनके नाम पहले श्होकाध d 
दिये EA जेसे-इन्वस्थि ( Si 


( Axillary glands ); AAFP क spe and infra clayi- 


cervical triangle ), मन्य ( Deep Cervical glands ) 
X गळा ( Superficial cervical glands ) ! इन स्थानों 
रक्त वंक्षण (I 


लिला drm १ 


Chronic.) । (२) जहाँ तक हो 
दित होता है । इसलिये लिखा 


fBuppura- 


dd 


x E, 
MNS NR 


स्वास्थ्य के अनुसार इसमें घटाबढी जरूर होती है, परन्तु 
इसका निभूळन नहीं होता । इस सत्य को उन करने के 
लिये वाग्भटाचाय ने दूर्वा का जो दृष्टान्त दिया है, वेह बहुत . 
ही सुन्दर है । जैसे कि हरी भरी दूर्वा पानी s मिलने पर 


: पूणतया सूख जाया करती है, परन्तु विना प्रयत्न के जड़ से- 
होती A* = hee 
| नष्ट नहीं होती; वैसे ही अपची स्वास्थ्य ठीक होने पर कम 


r3 प्रविष्ट होता हे । य॒दि खसरा, ' 


Heg si बस्तियों में रहने से या आवउयकताबुसार स्वास्थ्य. | 


कोई भी घालु या अबयव इनके आक्रमण से नहीं बच ' 


übmaxillary glands ), कक्षा. 


cular glands ), agata ( glands in the posterior . 


1 det uinal) की अंथियाँ भी विकृत | दूषित करके गोलाकार, 
| उसका उल्लेख agea में किया गया है, सुश्रुत | गहरा, बहुत दिनों के बाद 


न, | ऐसा मांसोच्छाय के रूप में प्रतीत होने 


| 


E 


ea guapa: (५) समान 


किक 


dation Trust, Delhi 


हो जाती है, परन्तु जड़ से नष्ट नहीं होती--गण्डेमालापरी चेश 
दूवैव क्षयवृद्धिमाक॒ । ( अशंगसंग्रई, उत्तरस्थान, अ. ३४) | 
दूर्वावत्‌ क्षयवृद्धियुक्ता दूर्वाप्रतानवदत्यन्ताभावो न भवतीत्य: । 
( इन्दु ) । दूर्वा पानी मिलने से जिस प्रकार हरी भरी होकर 
अपने प्रतानों से चारों ओर फैलती हे; उसी तरह यह विकार 
अस्वास्थ्यरूप पानी मिलने से ग्रेथियों की अपनी मर्यादा 
छांघ कर चारों ओर ससम्त शरीर में फैलता है । इस अवस्था 
में ज्वर, कास, अंगमदे इत्यादि राजयक्ष्मा के लक्षण. उत्पन्न 
होते हैं और विकार असाध्य हो जाता हैं--पीनतपाश्वशुलू- 
कासज्वरच्छदियुतास्वसाध्या: । (चरक) । : चन्द्र चक्रवर्ती 
अपनी का अर्थ अस्थि की गाठ ( 0%6०७७ ) करते Por 
परन्तु यह अर्थ ठीक नही है। ˆ 
l अल्लुदनिदान 
"Rp Ps दोषाः | 
संसूर्चिछिता मांसमभिप्रदृष्य i 

uU मन्दरुजं महान्त- . | 

, ८, मनल्पसूलं चिरवृद्ध्यपाकम्‌ ।. 
` कुवन्ति मांसोपचय तु शोफं ॥ 

agi शास्त्रविदो afa ॥१२॥ 

शरीर के किसी प्रदेश में प्रबुद्ध हुए दोष मांस को अत्यंत 
स्थिर, रल्पपीड़ा देने वाला, बड़ा, 
बढ्ने वाला, और न पकने वाला 
| । आयुर्वेद्बिद्‌ उस शोफ को अघुद कहते ‡ ॥१२॥ 
चक्तव्य--मांसमभिप्रदृष्य--मांस मेदादि शरीर क्क 


[ता है, | धातुओं को दुषित करके । मांसोपचयं तु शोीफम:-मांसोपच्यतया 
विशेष- | miai शोफस । अवुंद--हसको (Tumour) टथूमर या 


नीश्रीद्ठाफम ( Neoplasm ) कहते हैं । 
वातेन पित्तेन कफेन चापि 
_ रक्तेन मांसेन .च मेदसा च। 
तज्जायते तस्य च लक्षणानि . ˆ 
ग्रन्थेः समानानि सदा 

वायु से, पित्त से, dut रक्त से, 


उत्पन्न E 
होते € ॥१३॥ 


भवन्ति ॥१३॥ ` 


& 


गर उसके लक्षण wdzp fp x 


चाळा शोफ उत्पन्न करत . 


» मांससे और मेदसे - 


“यायः ४९ 


— च्च 


रक्तवृद्रि आघात से, या सूत्रज वृद्धि में पानी निकालने से,-यं 5“ i 


दपण म घातक अबुद की उत्पत्ति होने से बनती i (UT 'अध्यडंट समझ; क समय में या आगे पीछे दो उत्पन्न gu 
सूनसन्धारणशीळस्य gaga 7 अवेदहिस्व॑द'होते हे और थे असाध्य हैं ॥१८॥ 


गच्छतो ऽम्बुपूरण एसिड Yea पापात का कफाधि | 
न न्मेदो ऽधिकत्वाचच विशेषतस्तु । 


Jaat TUN शयो | 
| 
| | दोषस्थिरत्वाद्‌ ग्रथनाञ्च तेषां 


` ` सर्वार्ुदान्येव_ निसर्यतस्तु ॥१९॥ 
कफ की विशेष करके मेद की अधिकता से, दोषों 
':चैदर्पीडितंस्तु ॥१५॥ | Rra तथा कठिनता से और स्वभाव से सर्व "HZ पाक 
EET दोप रक्त और सिराओं को को प्रास नहीं होते ॥१९॥ | # 
“त करन्पाक को प्राप्त हुआ खावयुक्त मांसां- वक्तव्य-शरीरस्थ धातुओं की एकदेसीय अतिवृद्धि | 
कुर पस RSA मांसपिण्ड को उन्नत करता है ॥१४॥ | के जो अनेक विकार हैं, उनमें अबुद एक महत्त्व का विकार * 

:. उससे-निरन्तर दूषित रक्त निकलता है । यह रक्ताबुद असाध्य | है। अतिव्या्ति, anfa इन दोषों से विरहित aga. की 

a पीड़ित रोगी रक्तक्षय रूप उपद्रव से पीड़ित ! व्याख्या करना आज भी बहुत कठिन है । परन्तु साधारणतया 
प्रत विद ( पीला ) पड़ जाता हे ngal । इंस प्रकार से उसकी व्याख्या की गई है--जो शरीरस्थ प्रात 

ES ELE पाकम--इस पाठ की अपेक्षा मांधव- | से ही उत्पन्न हुए नय धातु का Um ठोस पिण्ड होता & 
^ यह पाठभेद अधिक प्रशस्त है । | जो शरीर की किसी विशेष em की पति करे के. की f 
/ 5 त्यर्थः तेनू ` मांसपिण्डमुन्नाहयति उद्गतं | लिये नहीं उत्पन्न होता ( अर्थात उत्पत्ति निरथेक 

ei x vs. | होती हे), जो gu के वांदे क्री तरह शरीर पर पत्ता है 
हक P | (अर्थात्‌ शरीरवृदिज्ञयनिरपेक्षै जिसकी बृद्धि होती. है ) 
; 15 करीति: कभ ; | जिसके उत्पन्न होने से शरीर को कुछ भी लाभ नहीं होता, . 
| - वातिक संस्थान का जिस पर कुछ भी नियन्त्रण नहीं होता 
| .तथा जिसका कोई, भी नियत अवसान नहीं होता, उसको 
| अनुद कह सकते हैं । कारण--अद्लैदोत्पत्ति-का वास्तविक कारण 
"A | अभी तंक पूणतया निश्चित नहीं है । विकारी जीवाणु, जन्मो. 
AER | त्तर बालक के शरीर में गर्भावस्था. के घातुओं के शेष रहता, 

| धातुओं की खास विकृति इत्यादि कड. मत हैं । सहायक 
;.| कारणों में कुलज प्रवृत्ति और प्रहार या पीड़न प्रधान कारण 
हैं। किसी स्थान का निरन्तर पीड़न होने से अथुद उत्पन्न 
J हो सकते हें-मुष्िप्रहारादिभिरदितेऽङ्गे । ओष्ठ, जिह्वा, स्तन 
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मांस दुष्ट होकर MENA, 
के वण का, न पकने वालो, पॉवर के समान कठिन 
शोफ उत्पन्न करता है UNE अत्यंत मॉसकॉलप WD UR E 
डु यह असाध्य हे: 


'- „ गोफ 
= « मांस दूषित होने से मांसाबुकहाता 
कु साध्येष्वपीमानि( 
M ' संप्रख॒तं*मर्मणि Uu md 
। . स्जोतःसु वा iue cu = 
; ( असाध्य अबुद-- ) साध्य अबुदों ॥ NEM E p 
चाहिये ॥१७॥ ( यथा ) खांवयुक्त, मॅ a uc 
हुआ अथवा ( नासा, महास्रोत इत्यादि )* 
और स्थिर । 
यज्ञायतेऽन्यत्‌ खलु पूवेजाते 
` शेयं तदध्यबुदमबुदशः । 
यदू gaad युगपत्‌ क्रमाद्वा 


Y AAT ESEGI तच्च भवेदसाध्यम ॥१८॥ 


और दिखुद-- ) पहले अबुद होते हुए भी 
और है उत्पन्न. हो जाय तो अबुदज्ञ वैद्य उसे सचमुच X 


१ काष्ठप्रहारादिमि०. २ संजायते यतः 


>” 
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; के 
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eme 
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fum लक्षण gati mn 


^ iege | | D 
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संबंध में आगे चिकित्साध्याय में लिखा है--सशेषदोषाणि 
हि योष्बुदानि करोति तान्याशु पुनर्भवन्ति । तस्मादशेषाणि wgscd 
इन्युः सशेषाणि यथा हि बहविः " सौम्य अबुदा की अपक्षा ये 


तेजी से बढ़ते ( आशुवृद्धि ) हैं । इनमें वण उत्पन्न होकर । 


रक्तल्लाव होने की प्रवृत्ति. होती है, जिससे पाण्डु राग, अव 
'सादादि लक्षण उत्पन्न हो जात हे-रक्तक्षयोपद्रवपी डितलात्याण्ड- 
अिदवुदपीडितस्ठु । अपने स्थान के पास या दरवति अंगों में 
fua या aaga ( Metastatic Grow ths 4T Second 
दए deposits) उत्पन्न करने को इनमें प्रवृत्ति होती है । 
इस अवस्था में ये असाध्य हा जात fa Wu भवेदसा- 
AAL इनकी सूक्ष्म रचना चारों ओर के धातुओं की अपेक्षा 


बिलकुल भिन्न होती है । नामकरण--शरीर मे जा घातु है, सार 


अबुंद उन्हीं से बनते हैं और धातु के अनुसार उनका नाम , 


रखा जाता है । यथा--छेष्माडद ( Myxoma ), "WE 
gaga ( Papilloma ) amaa ( Lipoma, आयुर्वेद का 
मेदोबुद यहा है), : अ्थ्यडुद बुंद ( ( Osieoma ), तंख्णास्थ्यदुद 
{ Ghondroma ), 4137 ( Odontoma ), मजञाबुद 
( Myeloma), न नाड्यडेद CNeuroma ) मांसाबुंद ( My- 

SE खाका? । घातक अबुद त्वचा, अस्थि, मजा इत्यादि में 
होते हैं । पाश्चात्य परिभाषा में उनके दो विभाग किये हे 


C) er प्रकार का अबुद AAE 
वरण, मञ्चा इनमें प्रायः उत्पन्न . होता हे और बचपन 
तथा जवानी में अधिक दिखाई देता kg इसकी घातकंता 
और फैलन की शक्ति में बहुत भिन्नता पाई जाती है। जो 
सार्कोमा अत्यंत सौम्य प्रकार के होते हैं वे शनेः शनेः बढ़ते हैं 
कठिन होते हैं और उनमें रक्त का संचार भी...कम होता ti 
जी अत्यंत घातक होते हैं वे तेजी स बढ़ते हैं, सदु होते हैं और 
उनमें रक्त का संचार अधिक होता है । भीतरी रक्त की न्यूना- 
शिकता के अनुसार उनका रंग हलके भूर से लेकर गहरे लाल 
तक हो जाता हे + शरीर के अन्य अंगों में द्विरबुँद की उत्पत्ति 
रक्तमाग से होती है । सार्कोमा हन्वस्त्रि, प्रगणडास्थि, प्रको- 
wife, उवस्थरि,..-नासास्थि 


pape 

दीया Carcinoma. या cinoma, (LITT 
में आम तौर से होता ग्राम तोर से होता है de जिह्वा, मुख, et ली, 
जठर, आन्त्र, मलाशय, खिर्यो में गर्भागय और स्तन, fei 
मं अष्टीलाग्रथि ( ) और शिक्ष इसके प्रधान” स्थान 
d । सम्धारणतया यह रोग चालीस चर्ष की*आयु क: पश्चात 
होता है । इस अबुंद के ' पर बहुत से अंकुर उत्पन्न हो जाते हैं, 
(मांसांकुरेराचितम्‌) जो कमी कभी खिले हुए गोर्भ! क फूल 
के समान दीखते हैं । कुछ ,समय के पश्चात्‌ इसमें ap बन 
हमेशा न्यूनाधिक मात्रा में रक्त बहता रहता 
( खवत्यजख्ने सविर ) है । आस पास की लसिका अथियां बढ़ 
जाती हैं; उनमें तथा शरीर के श्रन्य अंगा में क्यान्सर उत्पन्न 
होता है। द्विरद eren र me dy होता हे I 
इसका एक प्रकार अत्यंत कठिन ( अझ्मोपम ) {तीता है, उसे 
( Seirrbus ) कह argu भिन्न 
j^ से भोजन नहीं 


wq; है ॥६॥ | 


। दिन प्रतिदिन रक्तहीनता और क्षीणत दिया हे, वह 
। । त्ततक्षयोपद्रवपीडितत्वात्‌ पाण्डुमवेदवुदरपीडितस्तु ) 7 Heer "07 


न आर लसिका dp ०7 
अधिक उत्पन्न होता है । (२) क्यान्सर या कार्मिनोमा ( € 


| 

उनमें फूटने के बाद आप से आप ठीक हो जाने क *- 4 
"aufi प्रवृत्ति ( Tendency to spontaneous heu 
ling) होजरी है । जब केवल गले की ग्रंथिया फूलती हे, तब 
बहार Age कण्ठमाला या गप्डसाला कहते हें । चरक 

है और g ही कहा है- enr पार्थे गलगण्ड एकः स्याहूण्डमाला 

चन, मलावरोध ( शोथचिकित्सिह ) । रोगी के स्वास्थ्या- 

बेदना भी होती है GA घटाबढी जरूर होती हें, परन्तु i 

इन कारणों से रोगी कितना हाँ wo का चणन करन OCT 


नङ 
22 


s, 


की अपेक्षा क्यान्सर की. उत्पत्ति में स्थानिक UP से, 
प्रधान कारण माना जाता है | मुद्िप्रहारादिभिरदितेऽङ्गे ); आर 
इसी को आगन्तु कारण | Extrinsic actor) कहत [4 ý $ 
शरीर की अनुकूल प्रकृति को निज कारण (Intrinsic — # 
ator) मानते हें । भारतवपे की पेक्षा यूरोप ऑर / | 
अमेरिका में क्यान्सर “अधिक पाया जाता हे, और / m 
दिन प्रतिदिन इससे पीडित होने वालों की संख्या बढ़ती / 
जा रही है । अमेरिका के संयुक्त संस्थानों के लोगों की 

ag के कारणों में क्यान्सर दूसरे नंबर का कारण है ॥ 

शायद यह हो सकता है कि मांसाहार से इसका कुछ स? (३० | - 
हो--एतद्भवेन्मांसपरायणस्थ। आधुनिक विक्ृतिविज्ञान के Au 
सार आयुर्वेदीक्त रक्ताबुद और मांसाबुद के लक्षणों कृ तुल- 
नात्मक विचार अब तक किया ee । उसको देखकर रक्तालुद ] 
क्यान्सर का एपिथेलिओमा ( Epitheljfíía) नामक जा 
प्रकार है वह हो सकता है, और.भीसाबुद क्यान्सर का 3 


F 
२१ 


स्कीरस ( Scirrhus ) € रहो सकता है । 
: गळमएडिनिदान - 


Md गले प्रबृद्धो 
तु due तथच भेदः । 
कुर्वन्ति गणं क्रमशः स्वलिङ्गैः 

/ समन्वितं d गलगण्डमाहुः ॥२०॥ 

( गलगण्डनिदान और संप्राप्ति-- ) प्रव्रद्ध हुए वायु,. 
PRAAT मेदमन्या का आश्रय करक गल म क्रम से अपन 
लन्नणां से युक्त ( वातज, कफज आर मदाज ) गण्ड उत्पन्न । 
करते हैं। उसको गलगण्ड कहते हैं ॥२०॥ j 

वक्तव्य--गलूगण्ड के कारणों का विचार पीछे ue | 
स्थान के द्ववद्धव्यविधि नामक पेतालीसवे अध्याय क एक्को- Á 
सब सूत्र के वक्तव्य में २४७ पृष्ट पर किया गया हे । गलगण्ड 
य़ा घेघा को अग्रेजी में सिंपल गाँयटर ( Simple goitro ) 
कहते हैं। गलगण्ड में थाग्रराइड (Thyroid ग्रंधि की 
स्थायी अतिवृद्धि होती है । यह ग्रंथि ग्रीवा ECCE के सामने 
तथा दोनो ओर होती हे । इसके शंक्राकार दो पार्श्विक खण्ड , 
होते हैं, जो टेडुवे के दूसरे और तीसरे wed के सामने .एक 
तंग भाग द्वारा एक दूसरे से जुड़े रते डे । इसका औसत भार 
ao माणे के लगभग होता है । पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों मॅ 
यह अथि कुछ बड़ी होती है, जो मासिक धर्म और गर्भावस्था 
| क्र समय और भी कुछ बढ़ जाया करती है। यह ग्रंथि हमार 
anea के लिये परमावश्यक है जो बाल्यावस्था में शरीर की 
दधि और साधारणतया आहारपरिवतेन का नियन्त्रण करती | 


चातः कफ 


—— 
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iaf जप दे रासस — २ से, या सूत्रज बृद्धि में पानी निकालने से,-यं 

इृपण में घातकःअबुद की उत्पत्ति होने से बनती LE 
सूजसन्धारण्शीलस्य qaga 

गच्छतोऽम्बुपूर्णा efr) अदाप) 


चेदनां वृषणयो:::$ 


quae 


Ss, Su 
'कॉ'भरूत्रवृंद्धि समना 


3 “इसको हैडोसील ( Hydrocele 3i il 
SE सूत्रसंघारण का या मूत्रका कुछ | 
भूलोदर में उदरावरण की छसिका- | 


FRIET 


पछ सू ) 

. समाने दङ्‌ s 
यह वृद्धि स्पश में कठिन या मद 
पीछे की ओर वृषणग्रंथि प्रतीत हों 

इसमें भी 'कंप॑न 


चल जायगा । रोग. SUO: २ 
(कसे यह “दीपपरीक्षा ६ 
i s LO । परन्तु जब 


E Irie HA फ्री 


aate यच Vance a 
विशेषेर्वायुरति(मि) प्रवृ IEEJ: 


तरस्य चेकदेशं 


खशब्दमवपीडितश्रोध्व॑मुपैति, = 
ETERA maaan rra | 
( अन्त्रवृद्धि- ) बोझ उठाना; ( अधिक 
साथ लड़ना; धल सैगिर पड़ना इत्यादि विशेष, ` 
A aari, i द्विगुण. ३ पुनराधिमति — 


y" 


E aps Dou में प्राप्त होकर वृषण 
1 फूली हुई मसक की भाँति वह शोथ 
s है, (उपर को) दबाने से शब्द 
'गड़गड़ाहट ) के साथ ऊपर की ओर ( उदर के भीतर ) 
“चला जाता है और छोड़ देने से फिर या जाता है । इस 
| अन्त्रवृद्धि को असाध्य कहते हैं ॥८॥ Ebo 
चक्तव्य--इतरस्य च--चुद्वान्त्र काश्वद्रान्वावयवं यंदा । 
| ९ ग्रष्टांगसंग्रह ) | वियुणीकृत्य--संकुचीकृत्य । क्वियुणीकृत्येति 
पाठान्तरे संकोचेन द्वियुणीकृत्य । ( मधुकोश ) i अन्त्रवृद्धि-- 
आन्त्रागमनजन्य वृषणवृद्धि। इस विकार में न आन्त्र की वृद्धि 
होती है, न न्त्र में अन्य कुद्ध विकृति उत्पन्न होती है। 
fv MSS ba. 
केवल ऑन्त्र उदरगुहा का अपना स्थान छोड़कर नीचे वृषण 
में आं जाता है--ल्वनिवेशादंधों नयेत ॥ ( ग्रशंगसंग्रह ) । 
| अन्त्रवृद्धि को हर्निया ( Hernia ) कहते हैं । हनिया वास्तव 
| में शरीर के किसी अंग के अपने स्थान के छिद के बाहर 
| निकल कर दूसरे स्थान में पहुँच . जाने को कहते हैं । इस 
' तरह फुफ्फुस, मस्तिष्क और आन्त्र की हनिया हो सकती? 
| है । व्यवहार में यह विकृति आन्त्र के संबंध मे अधिक देखने 
+ में आने के कारण हरिया शब्द से आन्त्रवृद्धि का ही बोध 
मायः होता है ।, कारण--इसके सहज और जन्सोत्तर ऐसे. 
ALTER के कारण होते हैं । सहज कारणों में अण्डअंथि का 
रथ खे. देर से उदर से gum में उतरना, उद्र से वृषण 
लर बंद न होना, -उदर -माचीर की पेशियों की 
REICEAS लेबाई अधिक होना इत्यादि 


; p कारय कारणों में आघात या 
B RET giem, 


"d E 


छुआ wil होता 


हे वरोध, 


| itas 1 के अनुसार S 
| क्‍योंकि इसमें 


; 3 Ee Y p 
AET- | उतरती है--अन्त्र TITRA, 


| यदि आन्त्र बहिवैङ्‌: RU CLE 


क परिभाषा में इर 
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ना है ues ^ उनसें फूटने के बाद आप से आप ठीक हो जाने wo थी o— 
————— अण्डों | केजी कभी प्रवृत्ति ( Tendency to spontaneous hea 
संबंध में आगे चिकित्साध्याय में लिखा डे-सशेषदरोषाणि o eee] हे । जब केवल गले की ग्रेथियाँ फूछती हे, तब d 
हि योच्नुदानि करोति तान्याशु पुनर्भवन्ति । तस्मादशेषाणि समुडरतु ^ Gp NL कण्ठमाला यास डमाला कहते हैं । चरक n 
इन्युः सशेषाणि यथा हि वहिः " सौम्य अबुँदो की अपेक्षा य , हैं शर zr ही कहा हे- गलस्य पार्थे गलगण्ड एकः स्यादण्डमाल षां 


तेजी से बढ़ते ( आशुदृद्धि ) हैं । इनमें बण उत्पन्न हाकर 
रक्तल्लाव होने की प्रवृत्ति. होती है, जिससे पाण्डु राग, -अव- 
सादादि लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं--रक्तक्षयोपद्रवपी डितत्वात्पाण्ड- 
अवदजुदपी डितस्तु । अपने स्थान के पास या दूरवति अंगों में 
द्विरद या अध्यबुद | Metastatic Grow ths 4T Second 
ary deposits) उत्पन्न करने को इनम Sand होती हे । 
इस अवस्था में ये असाध्य हो जात X—f wu भवेदसा- 
AA इनकी सूक्ष्म रचना चारों आर क घातुओं की अपेक्षा 
बिलुकल भिन्न होती है । नामकरण--शरीर म॑ जो घातु है, सार 
अबुंद उन्हीं से बनते हैं और धातु के अनुसार उनका नाम 
रखा जाता है । यथा-छेष्माडंद ( Myxoma ) Wt 
कुराबुद ( Papilloma ) मेदोबुद ( Lipoma, आयुवद का 
मैंदीबुद यहा दे), अस्थ्यडुद (Osteoma ), तंख्णास्थ्यदुद 
{ Ghondroma ), दन्ताबुद ( Odontoma ), Wsitdz 
( Myeloma), न नाड्यडेद CNeuroma ) मांसाबुद ( My- 
oma ) त्या * emis । घातक अबुद त्वचा, अस्थि, मजा इत्यादि में 
होते हैं । पाश्चात्य परिभाषा में उनके दो विभाग किये हे 
pr भ भ 
मञ्चा इनमें प्रायः उत्पन्न होता दै और बचपन 
तथा जवानी में अधिक दिखाई देता है। इसकी घांतकंता 
और फैलने की शक्ति में बहुत भिन्नता पाई जाती है | जो 
सार्कोमा अत्यंत diesem के होते ई वे शने: शनः बढ़ते Y 
कठिन होते हैं और उनमें रक्त का संचार भी..कम होता है। 
जो अत्यंत घातक होते है व तेजी स बढ़ते है, सटु होते हैं और 
उनमें रक्त का संचार अधिक होता हे । भीतरी रक्त की न्यूना- 
धिकता के अनुसार उनका रंग हलके भूर स लकर गहर छाल 
तक हो जाता है + शरीर के अन्य अंगों में aea की उत्पत्ति 
रक्तमागै से होती है । सार्कोमा genua, प्रगणडास्थि ६ 
wife dfe, aeu: और लसिका ग्रे.थेयाँ इनमें 
अधिक उत्पन्न होता हे । (२) क्यान्सर या कार्सिनोमा ( Can- 


डा या INO FATA नसर वाद्य 3 स्का 
E आम तीर सं होता है । होट, जिह्वा, मुख, अन्नप्रणा/ली 


जठर, न्त्र, मलाशय, स्त्रिया में गर्भागय और स्तन, frei 
मे अष्टीलाग्रथि ( Prostate ) और शिक्ष इसके प्रधान स्थान 


हं! सम्घारणतया यह रोग चालीस वषे की*आयु के पश्चात्‌ * 


होता है । इस अबुंद क पृष्ठ पर बहुत से अंकुर उत्पन्न ह) जाते हैं, 
(मांसाकुरैराचितम्‌) जो कभी कमी: खिळे हुए गोर्भ क d 

em | कुळ .समय के पश्चात्‌ इसमें wap बन 
; हमेशा न्यूनाधिक मात्रा में रक्त बहता रहता 
(eme) है। आस पास dic थियां बढ़ 
जाती हैं; उनमें तथा शरीर के श्रन्य अंगों में 


(एक प्रकार अत्यंत कठिन ( E 
ra ( Seirrhus ) m virt कह ला d em 


. होते हैं, जो डवे के दूसरे और तीसरे छली के 


¦ चन, मलावरोध ( शोधचिकित्सिह ) । रोगी के स्वास्थ्या- - 


वेदना भी होती है GA घटाबढी जरूर होती द॑, परन्तु i 
इन कारणों से रोगी कितना हीं wo का चन करन OCT 

दिन प्रतिदिन रक्तदीनता और क्षीणत दिया हे, वह चहुत . 
( सक्तक्षयोपद्रवपी डितत्वात्‌ पाण्डुमवेदवुदपी डितस्तु ) 5 -सळन "00 
की अपेक्षा क्यान्सर की. उत्पत्ति में स्थानिक sU ल. 
प्रधान कारण माना जाता हे ( साधि ।राद्रिभिरदितेऽङ्गे ) अर 
इसी को आगन्तु कारण ( Extrinsic lactot ) कहते d! 
शरीर की अनुकूल प्रकृति को निज कारण (Intrinsic ' 
actor) मानते हें । भारतवप की 'प्रपेक्षा यूरोप आर 

अमेरिका में क्यान्सर “अधिक पाया जाता हे, और 
दिन प्रतिदिन इससे पीडित होने वालों की संख्या बढ़ती 
जा रही है । अमेरिका के संयुक्त संस्थानों के लोगों का/ 
सत्यु के कारणों में क्यान्सर दूसरे नंत्रर का कारण हैं ॥ 

शायद यह हो सकता हे कि मांसाहार से इसका कुछ सं! (3० E 
हो--पएतद्भवेन्मांसपरायणस्थ। आधुनिक विकृतिविज्ञान के An 

सार आयुर्वेदोक्त रक्ताबुद और मांसाबुद के लक्षणों y तु" | 

नात्मक विचार अब तक किया गया है I "sr देखकर रक्ताबुद : 
क्यान्सर का एपिथेलिओमा ( ए नामक जा्‌ } 


प्रकार है वह हो सकता है, sit dta बुद क्यान्सर का 


स्कोरस ( Scirrhus ) ir : हो सकता है । 5 
l Wes RM. M 


गले Wqzt 


al 
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E ed क्रमशः weg: ! 

/ समन्वितं d गलगण्डमाहुः ॥२०॥ 

( गलगण्डनिदान ओर संप्रासि-- ) प्रबद्ध हुए uu. | 
4फ तथा मेदमन्या का आश्रय करके गले में क्रम से अपन | 
लक्षणों से युक्त ( वातज, कफज और मदाज ) गण्ड उत्पक्न | 
करते हँ । उसको गलगण्ड कहते ह ॥२०॥ y 

चक्तव्य़---गळगण्ड के कारणों का विचार पीछे सूत्र- f. 
स्थान के द्रवद्वव्य्रविधि नामक पेतालीसव अध्याय क एक्को- ती. 
सर्वे सूत्र के वक्तव्य में २४७ पृष्ट पर किया गया हे । गलगण्ड C 
य़ा घेघा को अग्रेजी मैं सिंपल गाँयटर ( Simple goitre ) 

कहते हैं। गलगण्ड में थाग्राइड (Thyroid ग्रंथि की. 
स्थायी अतिवृद्धि होती हे । यह ग्रंथि ग्रीवा LECCE के सामन 
तथा दोनों ओर होती है । इसके शंक्राकार दा पार्श्विक खण्ड , 
सामने .एक 
तंग भाग द्वारा एक दूसर से जुड़े रद्दत हैं । इसका औसत भार 
“३० माशे के लगभग होता है । पुरुषों की अपेक्षा fadi 
यह अथि कुछ बड़ी होती है, जो मासिक मे और गर्भावस्था 


| क्र समय और भी कुछ बढ़ जाया करती है । यह ग्रथि हमार 77 


स्वास्थ्य के लिये परमाचइयक है जो बाल्यावस्था में शरीर द 
ब्रद्धि और साधारणतया ऋआहारपरिव्रतेन का नियस्त्रण करतीं Ch 


cS 0 मन 
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रंक्तवृद्धि आघात से, या मूत्रज बृद्धि में पानी निकालने से. 

दृषण में घातक aga की उत्पत्ति होने adig 

~ Ce) 
सूनसन्धारणशीळस्य qaga, 


5 


ककती कवळ 


e; 2. 


क्र APIS होती हे; और चिकित्सा 
गच्छतो 5म्बुपूर्णा efafzs p 2. ui करने रस ST ARA पान्न /किलकाश में प्राप्त होकर वृषण 


| फेल "LET बड़ी होता है, ( ऊपर को ) दबाने से शब्द 
se गड़गड़ाहट 2 के साथ ऊपर की ओर ( उदर के भीतर ) 
मेन बह पानी, Sum चला UT और छोड़ देने से फिर ग्रा जाता है।इस a 
uoo पीड़ा और | 778959 को असाध्य कहते हैं ॥८॥ 
किट भौर | IERTA का- छुद्रान्त्रावयब यंदा । 
saada समना ९ ग्र्टांगसंग्रह ) | वियुणीक्रत्य--संकुचीकृत्य । द्रियुणीकृत्येति 
i. 1 i | पाठान्तरे संकोचेन द्विगुणीकृत्य । मधुकोश ) ।- अन्त्रवृद्धि-- 
< इुलुका हेडाखील ( Hydrocole ) | आन्त्रागमनजन्य वृषणवृद्धि। me d ï 5 आन्त्र की वृद्धि 
LAATTI का या सत्रका कुछ aan है, न आन्त्र में अन्य कुछ विकृति उत्पन्न होती है। 
अलाद्र में उद्रावरण की KA उद्रगुहा का अपना स्थान छोड़कर नीचे वृषण 
Swn egat में ZR होती है; | में आ जाता हे--स्वनिवेशादधो नयेत्‌ ॥ ( अट्टांगसग्रह ) । 
रझ स. चूकर लसिका | अन्त्रवृद्धि को हर्निया ( Hernia ) कहते हैं । हर्निया वास्तव 
कण कोश फूलता | ने शरीर के किसी अंगे के अपने स्थान के दिद के बाहर 
E ARET उचिते |. निकल कर दूसरे स्थान में पहुँच जाने को कहते हैं gd 
तरह फुफ्फुस, मस्तिष्क रौर आन्त्र की हर्निया हो सकतीः 
| है व्यवहार में यह विकृति न्त्र के संबंध में अधिक देखने 
“में आने के कारण हर्निया शब्द से आन्त्रवृद्धि का ही बोध 


Wem 


(सुका ग होता हे ।, कारण इसके सहूज और जऱ्सोत्तर ऐसे 
siat «दो पकार के कारण होते हैं। 
E ANA E समर्थ से देर से 
प्रतीत होती जै wx pom २ बंद न. 
इसमें भी दसक पक लास परी NE 


करे CUR ied 
£ प्रकाश दिखाई देंगा wi ; 


M Sr > 
है, चल जायगा । रोग. पुरानछ C3 TIS. 
* HH. र ८ लिभर M Cx ope Qi 
से यह 'दीपपरीक्षा?* यही 
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भारदेरणवलव दमड जल नप ERU. 
विशेषे्वायुरति(मि) प अक पित आयला जाळ. 
xc e गर 
- सन्धिमुपेत्य ग्रन्थिरूपेण स्थित्वा 
'कालान्तरेण फलकोश प्रविद्दय # 
आध्मातो बस्तिरिचाततः प्रदी धः 
सशब्द्मवपीडितञ्चोध्वैमुपैति, 
ध्मायते,. तामन्वृद्धिमसाध्यामित्याचत्ततैर : 
( अन्न्रवृद्धि-- ) बोझ उठाना; ( अधिक $ 
साथ लड़ना) बल सै गिर पड़ना इत्यादि विशेष, 
Nem - रै fügi.: पुनरापमति . 
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cc! m *j 


[ अध्यायः , . 


च्छ्दा Ek Am के तन्तु से बनी हुई कला, ४ फलकोश- 


कषिणी पेशी और कळा, ५ उदरान्तच्छेदा कला, ६ मेद- | 


स्तर और ७ उदरकला । वृद्धि का कोष उद्रकला से बनता 


` bomo लिये t द्विती | 
€ | परिभाषा के लिये प्रत्यज्ञशारीर द्वितीय खण्ड पृष्ठ ३४-३५ | 


देखो । कोश के अंग--कोष में निज्ञ अंग पाये जाते a 
झन्बन्त्र—अन्य अंगों की अपेक्षा लध्वन्त्र अधिक पाया जाता 
ताज EY CON OS ^ C 

हे । वाग्भट ने इसलिये केवल क्षुद्रान्त्र का ही निर्देश किया 


2 । नाड़ीकल्पन ठीक न होने पर चरक में आयमिब्यायामोतु- 
fe और सुश्रुत में 'तुण्डिसंजिता? 
L3 ~ . 
का उल्लख किया है । युवावस्था में-नाभिःके बदले उदरसीवनी ' 
के विच्छिन्न होने से fa उत्पन्न होकर उसके रा आन्त्रा: | 
e है 


नामक विकार से इसी | 
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| बयव बाहर आता है । इस प्रकार की आन्त्रवृद्धि स्थूल fend 
में अधिक दिखाई देती है । ठृपणत्रृद्धिके कारणों का सापेक्ष 
| विचार--वृषण की वृद्धि नित कारणों से होती है । यथा-- 
आए त्रवृद्धि, मूत्रव्रद्धि, रक्तवृद्धि, मेदोवृद्धि, सिराबृद्धि, अण्ड- 
| प्रकोऐ और अण्ड के TZ । सिरावृद्धि ( Varicocele )--यह 

। Ci वृद्धि है । इसमें अग्डरज्जु के साथ होने वाली 

| सिराएँ फूलकर मोटी 


* ७ स्वनिवेश re ` अतिरि A ` क - fas Š 
» (—S« Rd यदा । स्वनिवेशादधो नयेत ॥ इसके अतिरिक्त वपा, | की अपक्षा बाइ ओर, ANAA की अपेक्षा युवावस्था 
equa विशेष करके उप्डुक, उण्डुकपुच्छ, बस्ति, बीजप्रेथि, ' में होती है । युवावस्था में हस्तक्षून से इसकी उत्पत्ति होती पय त 
बीजवाहिनी इत्यादि अंग भी मिलते हें । संक्षेप मै अग्न्याशय | है और इसकी उत्पत्ति से di डी. अधिक होता है। _ ... 
के अतिरिक्त उद्रगुहा का कोई भी अंग वृद्धि में मिल सकता y के घातक AJI के साथ भी यह AAEN पाया * 
ret आन्त्रवृद्धि का आकार UNIS के जाता हे । लक्षण--स्पशे में quan एक ऐसे मैले QD 
ba e प्रतिदिन SELE नुता | s होता है कि जिसमें Spr भरे हों । खाँसने पर सिराओं 
_जाता है । जब रोगी खड़ा होकर खाँसता हे तब वृद्धि में | में कुछ सरसराहट मालूम होती है । रोगी के लेट जाने पर न 
l er को अचोदना अतीत होती है, तथा उत्सेध बढ़ जाता | सिराओं का रक्त लौट जाने के कारण उत्सेध आप से Sm 
_दे । वृद्धि पर अंगुलिताड़न करने सें डिमडिम ध्वनि आती है | नष्ट होता है, जो रोगी के खडे हो.जाने पर रक्त के भरने से - 
ऊपर की ओर देबाने से गइगडाहट के साथ अन्त्रे उदर | फिर उत्पन्न होता हे । रोगी को हमेशा N 
* e a ies g < i द । रागी का हमेशा वृषण में भार लटका 
भीतर चली जाती हे और उत्सेध नष्ट होता हे तथा दबाव | हुआ मालूम होता है वाय emo डील | वपाजन्य बृपणवद्धि ud 
छोड़ दने से आन्त्र छोट आकर फिर उत्सेध शीघ्र उत्पन्न होता | में फर्क यह हे कि रोए j ह रया 
Lx ELM MI M TTE अंगुलि से. “गक खड़े होन के समय afit t 
९ अष्टांगसंग्रह ) । वृद्धि जीर्ण होने पर असिमंदता, कब्ज, | होता हे पर दबाया जाय तो सिरावृद्धि में उत्सेध उत्पन्नः 1 
उद्र में पीड़ा इत्यादि लक्षण उत्पन्न होते हैं, तथा कोप की | सापेक्ष टि उ वपाजन्य quang में नहीं उत्पन्न होता । 
दीवार मोटी होकर बाहर के आवरणों के साथ संसक्त होती | अण्डः s ढपणावृद्धि का रोगी सामने आने पर प्रथम 
है या भीतर आन्त्र के साथ जुड़ जाती है, जिससे वृद्धि संमित | रङ, का गली भाँति टटोळ कर देखना चाहिये । यदि 
होकर ऊपर के दोनों चिह्न मुश्किल से मिलते हमा की प्रतीत न होती हो तो आन्त्रवृद्धि या वपावृद्धि 
roS त वायु: ॥ ( अष्टांगसंग्रह 8 | | यदि isa A इनको परीक्षाओं का ऊपर वणन हो चुका है । 
Adis £) | - [उ [ 
दि द्रषणदृद्धि में न्त्र न होकर केवळ. वपा (220115) | B sd क ठोक प्रतीत हो तो केवळ guur का ही विकार 
Hernia) होने से स्पश में वह बहुत खट होते Quo RUN समझना चाहिये,। तत्प f भेहे या 
ae | इत सटु होट हे, खाँसने | anh पश्चात्‌ वृद्धि द्ववगर्भ हे य 
पर उसमें प्रचोदना बहुते कम या नहीं प्रतीत हो | = ० इसका विचार करना चाहिये nias 
es di UN E. त होती, ऊपर की होती है; मृत्रज अ हेये | द्रवगभेवृद्धि दो प्रकार _ 
की ओर दबाने से विना गब्द के भीतर ली जाती है, और | और दषप लिज आर रक्त मूत्रज की परीक्षाएँ ( कंपन 
GN A > s 29 | रद M x CU dq ə 
छोड देने से शनैः शनैः उत्सेघ उत्पन्न दाता दरे, तथा a | रर परीक्षा ) पहले वणन हो चुक ५. । ` ag में 
ताइन परीक्षा से मंद ध्वनि आती Y बदा. था. अंगुलि- । दृषण पर हुए ग्राघात का RED. meme 
ee E द्‌ ध्वनि ती ह | वपाजन्य तथा आन्त्र- | तीन प्रकार की होती है; मेद पस मिलता है।घनगर्भ बृद्धि . , 
पर ढा म अगड क ऊपर/टटोशने से अण्डरज्जु dir वृद्धि में चूषण की खचा बहत M EV और agaa । मेदो- १ 
ठोक प्रतीत नहीं होती । a आन्त्रवृद्धि के अतिरिक्त | तथा de केज मोरी T हँ D 
इसके और निम्न प्रकार होते हँ--(१) ओऔवी आन्नवृद्धि (Fon. | T or XI लन्णों कुः मिल सकता. । 
Oral Hernia)—जिसके द्वारा र्वी धमनी और सिरा ऊरु | तथा पीडा भी m अण्डग्रंशि मोटी और कठिन होती E: A: 
में आती हैं उस और्वी सुरंगा में ( Femoral canal HE > us 1 है । पुराना प्रकोप फिंस्ग और राजयका oC 
होकर आन्त्र ऊ प्रदेश के ऊपरी भाग में आकर उत्सेध | है, पीड़ा कळ शी प्रकोप में केवल बुपणग्रेथि बढ़ती 
^ करती & 2 31 कुल D EN 
— उत्पन्न करती है । यह आणत खियो में अधिक हुआ करती | जाती रहती > "uf होती, gram की खास संवेदना ( Fool ) 
la = 4 ३९ द्रप खर zi Y 
EL) नाम की आन्त्रवृद्धि-छूसमें नाभि कि द्वारा आन्त्रा- | जन्य प्रकोप a s थि के स भीत होता है! राजयक्मा- 
वयव बाहर निकळ शाता है और नाभिप्रदेश में उत्सेध | भी विकृत होकर गैंठीली बनती हे, co उपदूपण और रज 
दिखाई देता है । नालच्छेदन के पश्चात्‌ नाभिपाक होने से | नहीं होती ep बनती है, ब्रपण की संवेदना नष्ट ` 
यदि नाभि दुबळ. हो गई हो तो शिज्ुओं और बालकों म | दोनों क raum रंग तथा राजयक्ष्माजनित विकृति बहधा 
निकार दिज्ञाई बता है ली ZA आर बालकों में यह. | दोनों quar में हुआ करती | agaa वृद्धि * 
र दिखाई देता है जो युवावस्था तक cud टीक हो जाता | JRA वृद्धि बहुधा एक 
i 


* तरफ के बृषण में शुरू होती हे, धीरे धीरे बढ़ती है 
दोती है, रज्जु भी जल्दी विकृत हो जाती है Rs Nhe 
Aat फूलती ई a की स्थानिक परीक्षा के सार्थ साथ कता 
रोगी की सार्वदैहिक परीज्ञा तथा रोग की अवधि, . रोगी कु n 
थु इत्यादि अनेक बातों की भी जाँच करनी चाहिये । ín y 
edi L 
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निदान स्थानम 


‘of | cM 


&#पतनाई#४र्निह््द् स्ताभिघाता- 
दी क्य सिट च्षालनादवपीडना- 


त, 'तसुपदंशमित्याचक्षते ॥९॥ 
थवा ग्रतिब्रह्मचथ से तथा अतित्रह्म- | 
fap साथ व्यवाय नहीं किया | 


3 
z 
E=] 
? ॐ ई 


शिक्ष को बांधने से, हस्म 
करने से, खराब जल सें शि 
. से, शुक्र और मूत्र का आवेग E 
-शिक्ष न :घोने से तथा अम्य कारणों , 
में ma fat क्षतयुक्त अथवा अनत (उभि स 


र री उपय कह ते हैं॥९॥ C^ 
बहुत दिनों तक ब्रह 


Y um zd रगड 
के समय शिक्ष फॉ सांस उत्पन्न होत 


" विषवच्छूकपातनैः । ( अशे र 4 ? 
` छिंगबृद्धिकरयोगो वा । (SET 
जन्तुतुल्याकृति "RS m 
विपभेदाद्‌ दिवा । तत्र विषवन्तो रौगकारिण:। 
ण्यथवा aA सविषाणि तु । पातितानि eel e 
इति । ( इन्दु ) | वात्स्यायन के अनुसार शूक 
छेने वाले जन्तुओ के बाल 
लिप्त feq «UIT 

फो विटानाम ॥ ` ( कामसूत्र, 


P 


i 


MT deem है; परन्तु कभी क्षत का पता 


Aii rl नहीं चलता, इसलिये Ws वा? शब्द 
SIS गया है । उपदेश-इसंको alez Mex (Soft | 
Chánere ) कहते हैं। यह रोग बेसीलस ऑफ उचक्रे' ( Ba- 


nac 


cillus of Duerey.) नामक जीवाणु के कारण .होता है । 
इस जीवाणु का आविष्कार ड्यक्रे नामक शास्त्रज्ञ ने, सन्‌ 


| १८८६ में किया । उपदेशंपीडित व्यक्ति के साथ मैथुन करने 
| से उपदेश उत्पन्न होता है । इसमें-मेथुन--के-पश्चात्‌-..दूसरे. से 


सातवे दिन के बीच में जनर्नेद्रिय के ऊपर स्फोट उत्पन्न होता 
है, जो थोड़े समय में गळकर पीड़ायुक्त Gup में परिवर्तित 
होता है । यह घण अन्य अंगों में न होकर सदा जनेर्नद्रिय 
पर पाया जाता हे । चण के किनारे साफ कटे हुए होते हैं । 
इसमें कठिनता नहीं होती । इसलिये इसको खदु ( Soft 
chancre ) कहते हैं । इससे कुछ दिनों तक काफी गाढा 


पीला और खून मवाद बहता है और यह व्रण बढ़ता 


| परन्तु यदि सफाई रखी जाय तो वह स्वयं तीने संसाह में ; 


भर जाता है । इसका स्राव बहुत uer होता है इसलिये 


.जिन-स्थानों पर-लयता है, वहाँ पहले के समान त्रण बन , 
जाते हैं । व्रण के आस पास का भाग लाल रहता है. । प्राय 


एक तरफ वङ्क्षण में गिल्टियाँ निकल आती हैं । इन mm 


| निक लक्षणों के अतिरिक्त सावदेहिक लक्षण इसमें प्राय 


A होते । उपदेश खी और पुरुष दोनों में होता है स्त्रीणां 
Wai जायन्ते उपदंशाश्र दारुणाः p पुरुषों में इसका घण शिक्ष 


Ww 3४ मोगा पर, मणि क्री त्वचा के बाहर और "भीतर, सेवनी 


के अभ्यन्तरीय मूत्रमागे परें होता हैं । खियों 
भगालिन्द, भगशिक्षिका ग्रौरल्घुभगोष्ट के 
Ner जाने से बृहद्‌ भगौष्ठ, मूलाधार, 
न्तरीय प्रदेश में भी वरण हो सकते 
रे चिकित्सा न की जाय तरे घण 
शिक्षमणि rer इत्यादि गरु. 

गिडिटियाँ पककर फूरती हैं 
होता है--संजातमात्र न 


जि: गया है । 


E अथि 


(शो उपदेश उत्पन्न होने के. लिये wd 


सुश्च॒तसंहिता कह 


QS कळच uvan Vani Trust Collection, Lucknow ML पा à 


बरसखङ्काशस्तीबदहः 
TTA; BAS श्वयथु 
í केठिनः fur: GRANA: रक्तजे रुष्णुस्फोट- 
प्रादुर्भावो5त्यथमस्पकूमवृत्तिः$ पित्तलिङ्गान्यत्यथ 
ज्वरदाहौ शोषश्च maA कदाचित्‌; Wu 


fas 
कण्डूमान्‌ 


सर्वलिङ्गदशनमवदरणं च शेफसः कृमिप्रादुर्भावो 
मरणं चेति ॥११॥ " 
( दोषानुसार लक्षण-- ) इनमें से वातज उपदंश में खुर- 
दुरापन, त्वचा में दरार, शिक्ष में कड़ापन (या सुन्नता ), 
सूजन में रूक्षता तथा विविध वातिक वेदनाएँ होती ok 
पित्तज उपदेश में ज्वर, पके गूलर के समान (un), तीव्र 
जलन, शीघ्रता से पकना आर पित्त की ( ग्रोपचोपादि ) 
वेदनाएँ होती हैं । छेप्मज उपदेश में कण्डुयुक्त कठिन और 
खिग्ध शोथ तथा कफज वेदनाएँ होती हैं । रक्तज उपदेश में 
| काली फुन्सियो की उत्पत्ति, ' रक्त अधिक बहने की प्रवृत्ति, 
f पित्तज उपदंश के लक्षण, त्यत तीव्र ज्वर और दाह तथा 
l ( मुख ) शोष होता है और कभी कभी याप्य हो जाता है । 
सान्निपातिक उपदेश में सब दोषों क लक्षणों का प्रादुर्भाव, 
3 शिक्ष का विदारण, (शिक्ष में ) मियां की उत्पत्ति और 
| sp होती है ॥११॥ 
` चक्तव्य--उपदंश मेथुनजन्य व्याधि हे ।- अंग्रेजी में 
मैधुनजन्य व्याधि को वीनीरिअल डिसीझ 


या ध्वजसंगकृत EA के अतिरिक्त मेथुनजन्य अन्य FF, 
व्याधियों का चरणन मिलता है । पाश्चात्त्य वैद्यक में ग्रा नक 
उपदेश के अतिरिक्त और पाँच मेथुनजन्य व्याधियाँट का पता 


आयुर्वैदिक ग्रेथों में इसका सब प्रथम an क्र फिरंग” के नाम 
सै भावतषिकाश में निम्न प्रकार से मिलता दे--फिरंगसंज्ञक zJ 

— बाहुल्येनेंव AFI) 0 z a व्याविर्व्याबिविशारदे: ॥ 
गन्धरोग: फिंरंगोऽयं जायते देहिनां धुव 
'गिण्या: प्रसंगत: ॥ ब्याधिरागन्तुजो 
'लक्षणैसिप्रजां वर: ॥ 


4 दोपाणामत्र संक्रमः । भवेत्त- 
शि.रंगस्त्रिविथो ज्ञेयो बाह्य आभ्यन्तर- 
शनि च ब्रुवे ॥ तत्र ब्राह्म: फिरंग 
So सुखसाध्या5पि स स्मृतः ॥ 


"D 


: । व्याप्ती व्याविरसाध्योञ्यमिद्याटुमुनय: 


| तीसरे सप्ताह में ) जननेंद्रिय पर एक छोटा सा दाना पड 


` होते T G 
Venereal dis- . 
ease ) कहते हैं । चरक सुश्रुवादि प्राचीन ग्रंथों में उपदेश हह या मांसवगे लाळ धन्वे 


चल गया हे । (१) फिरंग, गरमी या aage 0001118 )-- - 


` । *फिरंगिणो5कद्वससर्गात फिरं- . 


कनीनिका प्रकोप होता हे, wp दखनी आ 


।  लसिकोग्रंथिर्या, 
ERS उत्पन्न होता, शीहां) वृषणग्रंथि इत्यादि शरीर के विविध भागों में ग्रथियाँ 


जाता है । पुंख्यो में प्रायः यह दाना शिक्षमणि पर या उसकी 
aa के भीतरी अंग पर होता है और fadi में बृहद्‌ भगोष्ठ M 


, के भीतरी अंग पर होता है । कभी कभी ग्रातशक का विष लग 
¦ जाने से होठे RN आगुलियाँ, जीभ इत्यादि जनर्नेद्रियेतर 


असो पर भी दानो*पंड़ जाता है । धीर धीर बढ़ कर य 
दाना फुट जाता हे, और व्रण बनता है टटालन स यह घण 
कठिन प्रतीत होता हे इसलिये इसको कठिन ब्रण ( Hard 
chancre ) भी कहते हें । इससे न खून्‌ बहता है, न पीप 
बहता है और न पीड़ा होती हे । केवल छसिका का कुछ _ ६ 
स्राव होता हे जिसमें रोग के जीवाणु उपस्थिते-हात हैं। 
aq प्रायः एक ही होता हे । de स्राव लगन पर i Ec 
an प्रायः उत्पन्न नहीं होते | inu होने के एक दो UT "a 
पीछे जघासे की लसिका ग्रथियाँ वकर बंदूक वी गोह पले 
भाँति सख्त होती हैं ag ग्रेथियाँ न आपस मे( से à d 

न पीड़ा देती हैं और न पकती हैं। इस unam ने ससक्त हार 
विष स्थानिक होता है । ढितीयावस्था--इस secu रोग का 
का विष समस्त शरीर मं पहुँच कर विविध प्रम b Boa T 
उत्पन्न करता हे, घण EA के तीस या चोथे सप्ताह के पड. 
बाह्य त्वचा पर रन vt निकळत हैं । इनकी निम्न विशेषताएँ होती 
हे । (१) वग, आकार और परिमाण में ये एक-से नहीं 
) शरीर क दोनों ओर समान स्थानों पर निकलते 
4) नष्ट होन पर इनके स्थान में कुछ समय तक ताम्र- 
होते हं । (४) इनमें खाज बहुधा 
नहीं होती । बाह्य त्वचा की भाँति ओष्ठ, जीभ, तालु, गाल 
इनकी AAS त्वचा पर छाले पड़ते हैं । ये छाले गोळ, सर्पा- 
कार, राख के से रंगवाले, RAFS साफ कटे हुए किनारे चाले 
और उत्तान होतें हे । जहाँ त्वचा हमेशा गीली रहती हे तथा 
जहाँ छेप्मळ और वाह्य त्वचा मिलती है ( जसे मलद्वार, भग 
होंठ के किनारे इत्यादि )'बहाँ चौड़े WIS मस्मे (uH) के रूप 
मं दान निकल आते हे । जघासे के अतिरिक्त और भागों की 
विशेष करके ग्रीवा, कोहनी, कक्षा इत्यादि की लसिका अथियां 
चढ़कर सख्त होती हे । इन खास लन्नणों क “अतिरिक्त रोगी h 
को ज्वर आता है, सिर में ददे होता है, वाळ गिरने लगते 
हैं, जोड़ों में तथा हड्डियों मे, विशेष करके रात में, दई होता ४ 
T, खून की कमी होकर पाण्डुता और दोबेल्य आता है 
हैं और 
दृष्टि घट जाती हैं । giaa अवस्था ld भी ब्रण 
क बाद छः मास में भी प्रारंभ होती हे, परन्त साधारणतया 
दौ तीन साल पीछे होती है । इस अवस्था में त्वचा; उपत्वचा, 

पेशियाँ, अस्थ्यावरण, मस्तिप्कावरया, "EQ, ` 


gd 


A 


लगती हैं जो गमा (Gumma ) कहलाती 
अथियाँ' गाँठदार और चपटी होती हैं । रा n EN. 
IAE फूट जाती हैं और इनसे गोंदीछा स्राव निकलता 
से गहरे वण बन जाते Pom में होने 
| मुश्किल होता है; मस्तिष्क 


f 


Bhuvan Vani Trust 


होकर पीछे 


की ओर 
बीजकोश 


आर अभिष्यन्द dur 
अधा हो जाता हे | इसको नवजात नेत्राभिष्यन्द 
17919 N eonatorum ) कहत हे । नवजात बा 
का साज़ाक एक बड़ा भारी कारण 
पीडित माता की योनि पहले साफ 
जन्म क पश्चात्‌ बालक की आंखे qi 
TIPS लोशन के दो बूँद डालने En 
हाने से वचेगा । पुरुपो में 


लक Ung 


कर लेनी. चाहिये 
छकर उनमे 
हिये । इससे 


र स्त्रियों में बांझपन 


ERIT! (३) गुह्यत्रक्गणीय क 


Ui चंद 
a Genito-Ino iin 


( Granulom 
जन्य रोग हे । 


पृष्ठ भाग 


। जंघासे की अंधियां"नही फूलतीं । तरण में 
बहुत होती है । खाज के कारण त्वचा छिल जाती हे. 
गिर जाते हैं । बहुधा बण सूखा होता हैं, परन्तु कभी 


IE! शकल स त्रण Targ 
के समान होता है 2? 


कप 


^c प्रण 
टोक होने पर बया वस्तु में बहुत सिकुडन ME c 
सिकुड़न के कारण fusi की योनि ap Wy 
मासिक धर्म और गर्भधारणा इनमें wn Eis M 
Seit में शिक्ष ror होकर मैथुन असभन 4 पैदा पकती, 
था 'सूत्रमाग के पास घण होने से go हो जाता है । गुद 


। सुश्रुत के गर्थे निदान के १७३ का संकोच War होता 
गुद्यरोगविज्ञानीय ( उत्तर्थ& «र मे ओर अशंगसंग्रह 
लिंगाश i. एक राग वणा 3 m Anafi- 
A की की हन ZA रोग का एक कारण है। 
इसम उपयुक्त रोग के लक्षणा] छु. "sn शिक्ष“था- योनि 
पर छत्रसन्निभ मांसांकुर SUM हते ह Mes 
> २० ~ ङु ह Li 3 
Errat निकलता २ ओर uu ४४8, करने से योनि शिक्ष आव 
B AE. "Elm है--जायन्ते कुपितेदो पं ुह्यासुक्‌पि रष, ^ 
H4: । अन्तर्व हिवा मेढ़स्य कण्डूळा मांसकीलकाः ॥ पिच्छिलास्नन्नवा 
चीना तद्वच छन्रसन्निभाः । तेशोस्युपेक्षया घन्ति मेद्रपुंस्वभगातबस्‌ ॥ | 
इन लक्षणों का विचार करने से ठिंगाश a WT यही रोग हो 
सकता हे । (४) बद ( Olimatic bubo, lympho gran 


ल आती हैं iux zr. सप्ताह के बाद 


—— 
आ 


था खून मै. जहर | 


दर “इनमें शोथ | 


है । प्रसूति के पूर्व सोज़ाक | 


% सिल्वर 


बालक अंधा | 


करने पड़ते हैं, परर 


ale )--यह चौथा मैधुन- | 
पर एक दाना पड़ता है जो | 


कभी 


'न के 3Cq) अध्याय में | 
' में सुख होता हे Aa 


“स्थानान्तर करने 
uloma )--यह qiraat संधुनजन्य रोग है | इसमें » *- यह * किये त्वचा 
खय पेर जिसकी ओर ध्यान आकर्षित हो Sx Bru ४ , 'सध्या.के समय से थोडे 
` दाना या बनता है । धीरे धीरे पक 


" 


Collection, Lucknow 


खुश्चुतसंहिता 


होकर वे आ 
हाजाताहे। ऊ 


डनां के बाद सूजन 1>३> &% 


| उनके आस पास भी शोथ उत्पन्न 
ऊपर की त्वचा के साथ संसक्त 
| अभी सूजन श्राती है | कुद्ध 


bls 
फंलकर 


| है परतु अंथियों का समूह पकता है। MAL TT 
म पकता RSEN फूटने के य भतत हिता |. 024. v. 
| जिनसे गाढा मेहाई का सा मवाद निकलता है dn ERE 
वेचेनी, Rizs अवसे सर, शीत, स्वेद, अरूप us 
| लक्षण होत परन्तु इड दिन फे बाद रफा होक»३।४३ 
“हने | संध्या के समय ताप जरा सा NE p. आयुर्वेद ३ pe 
नामक रोग तन्त्रान्तर में वणेन क्रिया de लकी di me 
संत्रनान्निचयं गतः । करोति यंथिवच्छोथं दोपो. quam 
शूलाङ्गसादाढ्य त AHHfüfa निर्दिशे 
हा सकता है । 


और | 


का | सापदनिदानम्‌ 
कुपितास्तु दोषा. वातपित्तर्छेष्माण 
| दबा र रुजाचुजङ्वाखवतिष्ठमाना: 
पादमाश्रित्य शनेः XI जनयन्ति 
मित्याचक्षते ताञ्जबिध- 
मिति ॥१४॥ 
gir gum. 


i 


wisa: 
कारलाई 121028 


त Pleh p 
चाता पत्त, फर्फानेमित्तः = 


Te 


N त, पित्त, कफ दोप नीचे को प्राप्त होकर 
| जषासा,, EL जानु और पिंडली में स्थित हुए समय पाकर d 
| शय करके धीर धीरे शोध उत्पन्न करते हे । उसे श्हीपद 
Xen ) कहते हैं । यह छीपद वात, पित्त और कफ के 

| कारण तीन प्रकार का होता है ॥१२॥ 
वक्तव्य---डीपद--इसको एलीफन्टिश्रासिस ( Eleph 
antiasis-) कहते F| फायजेरिआ 

| ( Filaria Sanguinis hominis 


p 


¢ 


| 
सांग्वीनिस होर्मानिस | 
) नासक कृमि के कारण 
छीपद होता हे । युवा इमि को फायलारआ ARENS कहते 
हैं। ये कृमि वितवण, पारदर्शी, कशसरश पतले CA २-४ X 
इंच लम्बे होते हैं । खी और पुरुप क्रमि भिन्न भिन्न हौँ हा 
ये हमेशा आपस में पेच की भाति जुड़े 
रहते हं कि इनको स्वतन्त्र 
पिछछा सिरा थौथा रहता; 


ठर स्त EG b Ze 
करना कठिन होता हे | दोनों का 
सिर चौड़ा रहता हे और बीच 


लम्बा और अधिक मोटा होता 

समीप रहुक्ता हे । ये कृमि a 
अथियां,- रसायनीजालके इत्यादि मे रहने खीकूमि अपनी 

जीवित्तावस्था में समय समय पर असंख्य सूक्ष्म 

( Mjerofilaria ) उत्पन्न करती है, जो रक्त 

७नेयों "में. संचार करते रहते 

3 २ इचे के लगभग 


अर लसिका. 


हि FR, Ci 


er ०० हैं Bhuvan Vani Trust Collection, Lucknow 
But. 10012 


Ei निदानस्थानम-1.... 


> न 
स Mu घात ,पङ्गत्व इत्यादि विकार होते हैं; कान, a, | (3) crm deus usos 
JR देखने की शक्ति नष्ट होती है ।- जिद: पर. (S) सूक्ष्मद्शक! ? से. 

श्व; ज्ञाती हे और रक्तवाहिजियों A EGGS : 
कठिनः स्निग्धः “ड्रॉती हे, उनकी vxo जाती रहती हे. जिसके. - ol 
घादुर्भावो5त्य* का भार और वेण सहन कर: मे. नै 


(s) दिपीनेमा पालीडम ना 
मक पंचदार जीवाणु 
मिलता है 


(८) स्राव प्रविष्ट करने से 


E n 


(ड) muaa अन्य स्थान पर 


ज्वरदाहों शोष>ट जती हे या जनक UA "eH सुई से प्रविष्ट) समानत्रण प्रायः पेदा 
सरवेलिङ्गद्शन* 1 neus HEU HH. ` ' करने पर समान त्रण पदा नहीं होता है 
मरणं चेति ५ न बोय. un «x ह्‌ p शी ESS E होता है | 

( पाद i भै Ken: ort P zm T अर (९) त्रण की ओर की जंघासे | (९) दोनों ओर. की df 
दरापन, त्वच... y Poo WM tuat की ग्रेथियाँ फूलती. है । फूलती हैं । वह कठिन, 
सूजन Eit डक 3 d ड ह ZLocomotor ataxia या वह xz, पकने वाली | न पकने वाली और वेद” 
पित्तज उपदेश में रोगी को एक प्रकार का और अत्यन्त वेदनायुक्त | .ना रहित होती हें 
जलन, शीघ्रतएर TI ar Ok 20 चने फिरने से लाचार होती हैं 
वेदनाएँ RON CHO लुडखड़ाकर चलता है । (१०) चिकिस्सा न होने से त्रण (१०) चिकित्सा न करने से 
fad शोज ह के असर आक्रमण के ' अधिक बढ़कर स्थानिक भी स्थानिक विकृति 
काली फुन्सियीन SESS अ A "s पच्चीस तीस mg का नाश होता नहीं बढ्ती, परन्तु विष 
पित्तज उपदंश pvp जी हो सक हे (९५, TT है, परन्तु साविदेहिक | सवेशरीर में फेल कर 
( सुख ) शाप eg Zu Se RA ES E i ५ Oed e m. ' लक्षण प्रायः नहीं उत्पन्न सावदेहिक लक्षण उत्पन्न 
ry Cum रण्देश में सत्र दोष क होक हेः, कुलज होते होते हैं 


फेडत इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि कभी कभी. फिरेग 
TEILS के साथ उपदंश का या उपदेश के साथ फिरंग का उपसग 
हे हे `$ वये सकता है । इसलिये बण में मिश्र स्वरूप के लक्षण मिलने 
Y तु ESA व्यामोह उत्पन्न होने की आवश्यकता नहीं हे। लक्षणों . 
pu उरी खेद. छान बीन करने से तथा व्रणखाव की सूक्ष्मदशक 
^^ नहा कको सहायता से परीक्षा करने से रोग की निश्चिति हो सकती 
zu बाधक: ॥ फिरंगदोषात्‌ EIKI Eli m i s E ET पूयमेह या सोजाक ( Gonorrhosa )— 
यदपत्यं तयोजाति ज्ञेयं तचच फिरंगितम्‌ ह फिर ओग, पुट. की. यह त) राख के (एर c NIMM रोग है । इसरोंग का वणन आयुर्वेद 
ध्रति--फिरंग और उपदंश दोनों विकार पितर AR नही न होते कै र ब ्वैसाचात को गोनोरिआ समझते हैं 
सापेक्ष रोगनिश् पिन पर अणा या स्कॉट के xd क परू कलर वाद नही हिका छस रोग का कारण गोनोकोकस 
ह 2n दोनों की चिकित्सा अलग हाता है। इस í pam 2 aa जो सोज्ञाकपीडित व्यक्ति 
; म X qum करना बहुत आवदइ्य्रक हे । अत d dra Sup करने; द | जवत भूतमा मं मवेश वर शोथ पैदा करता 
“इनको आपस में प्र “कुन करने के SEUIE GT, कसे. आह नस अन्दर रोग के लक्षण 
: । मार मै. Wen, मरं त्यागने i 
aa का निकलना, iain RIA वे सें. 
बेचैनी इत्यादि लक्षण प्रधान रडता. 5 
क्रिया arti तो दो dr sd [s 


ब्यक्ति को हानि पहुँचाती है अप 
को भी संताती है । कुष्ट क बारे म॑ idm. ; 
वढ फिरँग के बारे में सोलह आना सत्य ian 
के दो छोक आवश्यक परिवतेन करके spur i 
. दिये rd fomes दोषि खदारापत्यवाचव is हो AT 


was कोष्टक में दिये जाते f 
E Rast द्रण 


A जात इ-यह २. 
होते Ws 
() E से खदु क 
होता | a" : 2^ करेला है; यही नदी जीवाणु रक्त P 
(४) उसमें दाह दोता है तथा | (७) दाह SR ia 2205 en ay npa शोथ पेदा करते n FR | 
प्रचुर पूय, रक्ततसिका AN ` पक अडे कारप हे. |. क्रमी कभी खाव से. | 
इत्यादि बहते हैं ta "m hers भी ips होता A. रोग z P 
(4) कण के किनारे साफ कट (७) किनारे न साफ होते कैः अ अ को 1, ga ? þe 
भीतर से कुछ पोछे न पोले होते हैं, न तल की A 3 ) 
करती । * ५ 


q : 


दिन का ( Divrna, 266 ॥ 
^ a र 
We X 


| fs. 
= 


d 
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उस समय एक dz रक्त में ये २००-६०० तक पाये जाते हैं । इसके 
आधार पर मैन्सन नामक शास्त्रज्ञ ने अनुमान किया है कि समस्त 
बजने के बाद इनकी संख्या ल घटती जाती है और,“ 
नौ बजे प्रातःकाछ तक रक्त में ये बिलकुल नहीं मिर्री 
म इनका निवास फुफ्फुस, वृक्क तथा बड़ी बडी वाठी जिवे 
में होता है । रात्रि की इस घटना के अलर्ट Serin 


रक्त में इनकी संख्या पाँच करो E 
रोइ के लगभग हो सकती है । दो...” Ye 
k है । दो.“ बार नियत समय पर आया करते हैं । आवत्रेग के समय उवर 


कृसियों का नाम रात्रि का ( A75 E इस प्रकार के 
2200101119. ) रक्खा गया है ॥ 


इनकी दूसरी जाति के 


A 
pn में मिलते Ed उनका नाम 
dunk. दूसरी जाति के कृमि 
न मिलते हैं । भारतवर्ष में रात्रि के कमि 
"Lou € । इस विचित्र घटना का कारण यह हो सकता Es 
कि सूक्ष्म कृमियों की बृद्धि के लिये जिस मच्छर की आव- 
श्यकता होती है 


N 


है वह क्यूलेक्स फेटीजीनस नामक मच्छर रात्रि 
के समय काटता है । मच्छर के शरीर में सृक्ष्मक्कमियों का जीवन-- 
जब फायलेरिआ से पीडित रोगी को क्यूलेक्स जाति की 
मच्छरी रात में काटती है तो उसके पेट में रक्त के साथ बहुत 
से सूक्ष्म कृमि प्रक्निष्ट होते हैं । वहाँ पहुँचने के बाद ये अपने 
आवरण से.बाहर निकल कर. वक्ष की पेशियों में घुस जाते हैं। 
uei १०-२० दिनों के भीतर इनमें विशेष परिवतेन होकर 
ये पूर्ण वर्धित होते हैं। इस अवस्था में इनकी लम्बा ड वद ईच के 
लगभग होती है । वन्नपेशियों से ये मच्छरी के शरीर में ed 
ड परन्तु बहुत से शुडा के पास पहुँच जाते Y) जब मच्छरी 
किसी व्यक्ति को काटती है तब ये छुण्डा में से निकल कर 
त्वचा पर आते हैं और काटने के छिद्र में से त्वचा में घुस- 
कर लसिका द्वारा लसिकावाहिनियों में और अंथियों में. 
निवास करते हैं। करीब छः महीने के पीछे ये युवा कृमियों 
में परिवर्तित होते हैं । खीकृसि असंख्य सूक्ष्म कमिय्रों की 
उत्पत्ति करने लगती है । इस प्रकार इस कृमि का जीवनचक्र 
सदैव जारी रहता है। 'छीपदवाहक मच्छ--इसका नाम क्यू: 
लेक्स फैटीजन्स है । यह घरेलू मच्छर है जो मकान के पास 


संचित हुए खराब पानी में अण्डे देता है। मच्छरी रोग फैलाने ` 


का काम करती है । इसकी छाती उदेर परः कुकी रहती है 
अर्थात्‌ वह कुबढ़ा रा दिखाई देता है । दीवार पर बैठते समय 
इसका उदर दीवार से समान्तर होता है । शुडा शरीर के 
साथ सीधी रहकर कोन बनाती है। पंख के ऊपर चित्तियाँ 
नहीं होती । मच्छरी रात्रि के समय काटती है Loud 


अप्राप्ति--छीपद में पैर तथा अन्य अंगों परः सख्त सूजन आ 


ज्ञाती है जो दबाने से दबती नहीं--शिळावेत पदं 'ीपदम्‌ । शनैः 
शनैर्षन शोफं दीपद तत्‌ प्रचक्षते । ( अष्टांगसंग्रह ) | इस प्रकार 

- की सूजन कैसे उत्पन्न होती है, इस विषय का ज्ञान अभी तक 
ठीक ठीक नहीं हुआ है । जब तक लसिकावाहिनियाँ अनव- 
रद रहती हैं तब तक युवा और qun कमियों_ की उपस्थिति 

* से कुछ भी खराबी नहीं होती । परन्तु युवा कृमियों के. कारण 
जब लसिका के प्रवाह का मागे 'अवरुद हो जाता है तब 


छीपद उत्पन्न हो सकता है । कृमि एक सहायक कारण. i 


ON: इनके कारण त्वचा, उपस्वचा, और लसिकावाहिनियों 


अन्य बाश (Cocci) उनमें शोथ उत्पन्न करके कठिन 


श्राया करता है । उर के साथ साथ टाँगों पर या बृषणों 
पर सूजन भी आरा जाती है और सूजन के स्थान. में पीड़ा 
होती हे । कुछ दिनों के बाद ज्वर अच्छा हो जाता है, परन्तु 
कुछ सूजन शेष रहती है जो प्रत्येक आवेग के समय अधिका- 
घिक बढ़ती जाती है और अन्त में वह भाग मोटा पड़ जाता 
है । छलीपद अधिकतर टाँगों पर और फोते पर होता है परन्तु 
हाथ, शिक्ष, भग, स्तन, वृषण इत्यादि पर भी हो सकता 
Fa: सज्वरो वङ्क्षणजो भृशातिः शोथो नृणाँ पादगतः क्रमेण । 
सच्छळीपदं स्यात, करकर्णनेत्रशिक्षा्नासाखपि केचिदाहुः ॥ (माधव- 
निदान ) । जब 'वृषण की त्वचा मोटी पड़ जाती है तब उसको 


वाहिनियो में निवास.करके-रसंप्रवाह में रुकावट उत्पन्न करते 
हैं तब रस उदरगुहा में संचित होकर जलोदर उत्पन्न होता 
है, जब रस बस्ति में आता है तब पिष्टमेह उत्पन्न होता _ है, 
आर जब रस न्त्र में आता है तब श्रतिसार उत्पन्न होता 


1 है। इस प्रकार ये कृमि स्थान स्थान पर रसप्रवाह में बाधा 


उत्पन्न करके विविध रोग उत्पन्न कर सकते हैं। 


तत्र, वातजं खरं कृष्णं परुषमनिमित्तानिळरुजं 
परिस्फुटति च aga; पित्तज तु पीतावभासमी- 
षन्सूदुज्वरदाहृ्रायं च; RAA तु श्वेत au 
quid मन्दवेदनं भारिकं महाग्रन्थिकं कण्टकैरुप- 
चितं च ॥१३॥ 

( दोषों के अनुसार छीपद के लक्षण-- ) इनमें वातज 
छीपद खुरदरा, कृष्णवर्ण, कठिन, अकारणं वेदना होने वाला 
और बहुत दरारयुक्त होता है । पित्तज छीपद किंचित्‌ पीतवणे, 
किंचित्‌ सदु, ज्वर और दाहयुक्त होता है २ शेष्मज छीपद 
daad, चिकना, अल्पवेदनायुक्त, भारी, गैंडीला और अंकुरों 
से भरा होता है ॥१३॥ 

तत्र संवत्सरातीतमतिमहद्धश्मीकजातं IAT- 


` सिकासंचय होने से उनमें कमजोरी आ जाती है, जिससे 
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मिति वजेनीयानि ॥१४॥ 

( असाध्यता-- ) इनमें एक वर्ष से पुराना, E 
बढ़ा हुआ, वल्मीक के समान्‌ ( अनेक शिखरों और गाँठों 
से युक्त ) हुआ, करने वाळा श्हीपद असाध्य होता हे ॥१४॥ 

वक्तव्य--अतिमहत्‌--जिसका परिमाण अत्यंत बढ़ 
गया हो । कलकत्ते के एक रोगी का UT परिमाश से इतना 
बढ़ गया था कि वह उसका उपयोग टेबल की भाँति लिखने 


होकर जिससे लसिका का खाद होता रहता है । इससे 
जनक जीवाणुओं का E उपस्वचा, भर ररि 
मं उपसगी होकर रोगी की खर्लु हो सकती है । 
E E cid लिखा! है--पि:+छलजरत्वणम्‌ । ( 

SE. : 


E 


की सूजन उत्पन्न कर सकते हैं । छीपद के आवेग बार. 


मेदोज वृषणदृद्धि कहते हैं । जब कृमि उदुरस्थ बड़ी बड़ी रसः 


के लिये करता था । वल्मीकजातं-वल्मीकवञ्जातम, अतिबडुतर- 
शिखरैअथिभिरुपचितत्वात्‌॥ ( डल्हण )। प्रसृतम्‌--स्वचा विदीश ` 


aad, 


E , E a N 
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Miet. देखने की शक्ति नष्ट होती है ।-डि ४3) सूक्ष्मद्शक अ | (s) ट्पोनेमा पालीडम ना 
जाती हे और रक्तवाहिजिओं sb होतस यो परीक्षा कपल snb | मक पचदार जीवाणु 
केठिनः खिरधः <द्वाती है, उनकी ah जाती xe asma मिलता है | मिलता है 
प्रादुर्भावो5त्यश का भार और वेस सहन करले में (=) — अन्य स्थान पर (८) खाव प्रविष्ट कर A से 
ज्वरदाहौ शोष*ट कुती हैं या उफ भीतर, सम: “४६ त्वचा में सुई से प्रविष्ट? amaan प्रायः पदा 
siege Us कतिका होन ned ^ करने पर समान घण पैदा | नहीं होता t 
मरणं चेति थाकिअनेव नधा. न्दु et o P होताहै | 
( पदन र: EPA js, (९) ब्रण की ओर की जंघासे | (९) दोनों ओर की ग्रंथिया 
दरापन, त्वच..... 6 ` बरकत दोरे हा की ग्रेथियाँ फूलती. हैं । | फूलती हैं। वह कठिन, 
सूजन में wet d*L MEocomotor ataxia या चह सदु, पकने वाली न पकने वाली और वेद" 
पित्तज उपदेश में TE MEN को एक प्रकार का और अत्यन्त वेदनायुक्त | .ना रहित होती दै 
जलन, CLE ! EE चलने फिरने से लाचार होती हैं 
वेदना. होती बा पर चल एसयलडखडाकर चलता हे । (१०) चिकित्सा न होने से त्रण (१०) चिकित्सा न करने से 
खिग्च शोध लक Anaea परे असर आक्रमण .क , अधिक बढ्कर स्थानिक भी स्थानिक विकृति 
काली फुन्सिदान p m भि या पच्चीस तीस ng का नाश होता नहीं बढती, परन्तु विष 
पित्तज उपदेश पुल अकि बव है, परन्तु साबदेहिक सशरीर में फेल कर 
(सुख ) शोप हज, यदिशारम में अक लक्षण प्रायः नहीं उत्पन्न सावेदेहिक लक्षण उत्पन्न 
case isis पदेश में सब होते होते हैं 


| इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि कभी कभी. फिरेग 
> के साथ उपदेश का या उपदेश के साथ फिरंग का उपसगे 
भर क्षे सकता है । इसलिये घण में मिश्र स्वरूप के लक्षण मिलने 
Dai च्यामोह उत्पन्न होने की आवश्यकता नहीं है । लक्षणों . 


को भी सताती हे । कुष्ट के बार में 
चह फिरुंग बारे में सोलह 


दो कछोक आवश्यक परिवतेन करके सरसरत > dou AN 
E Ae टोणे ennemi टे HS > ur E T को सहायता से परीक्षा करने से रोग की निश्चिति हो सकती 


रोषि स्वमतौपत्यवाधकः ॥ फिरंगदीपात ही पु दछ; M जी jns पूयमेह ND Qus ended 

दत्य तयोर्जाते md तच पिरि DT अ द ले E Bere रोग हे । इस”रोंग का वणन आयुर्वेद 

apu रोगनिश्चिति- फिरंग और उपदश दोनो विकारः Ades ते नी न होते हे कळ AÀ गोनोरिआ समकते * 

मैथुन के पश्चातजननेंद्रिय पर अण या स्फोट के रूप ps ह सर Ms MeL 3A —Ó—— 

: प्रकट ga दै । दोनों की चिकित्सा अलग होती हे । देस. 4७ ieu; यादि. जो सोज़ाकपीडित व्यक्ति 
fep दनको aqu में प्रथक्‌ करना बडुत आव्यक हे । अत 
: टेक mea M कोष्टक में दिये जाते हैं। 
m i १ फिरंगज ET 


मार ले जलन, खुल. त्यागने हो iu a 
त्राव का ठी again Urt जे मे. 
बेचैनी इत्यादि लक्षण प्रधान रडता अय 

ककया जप तो दो dr sd खे दुख रोग को; 
रोग vast हा जा[त४६--यह tA पुरुषों मोस 


होते हैं होकर पीछे की और फी है, मता है, i: S 
(३) टटोळने से सदु RA 
होता है F 

(४) उसमें दाह होता s ^d d 

प्रचुर पूय, ` | 
इत्यादि बहते हैं | र्क्त ue क ; x डून रोग 3 | | 
(4) हण के किनारे साफ कट (७) किनारे न साफ नन ) fa यु त्व जाते हैं, न - 
से कुछ पोळे | न पोले होते हैं, न तळ a Us t y, " 
xi „ ` करती (१ | 


E ^00 o0 CEENNENNE——— n.i 
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E a " " o = 


उस समय एक dz रक्त में ये ३००-६०० तक पाये जाते हैं । इसके 
आधार पर सैन्सन नामक शास्त्रज्ञ ने अनुमान किया है कि समस्त 


ru बाद इनकी नट फिर घटती जाती tx 
3 बजे लि तक रक्त में ये बिलकुल नहीं मिक 
में इनका निवास फुफ्फुस, qu तथा बड़ी बड़ी. A 
म हाता * । रात्रि की इस घटना kom ci रक्तवाहिनि 
कृमियों का नाम रात्रि का ( 1८/६" *रण इस प्रकार के 
इनकी दूसरी जाति के कि 22४६6०६७०० ). रक्खा गया है | 
दिन का ( Di ume न मिलते हैं । उनका नाम 
Wo रात gu रखा गया है । दूसरी जाति के कृमि 
= लते हैं x: 
Br oos मिलते हैं । भ्युरतवर्ष में रात्रि के कृमि 
"Aa € । इस विचित्र घटना का कारण यह हो सकता k 
कि सूक्ष्म कृमियों की बृद्धि के लिये जिस मच्छर की आव- 
man होती है वह क्यूलेक्स फेटीजीनस नामक मच्छर रात्रि 
के समय काटता है । मच्छर के शरीर में सक्ष्मक्कमियोँ का जीवन-- 
जब फायलेरिआ से पीड़ित रोगी को क्यूलेक्स जाति की 
मच्छरी रात में काटती है तो उसके पेट में रक्त के साथ बहुत 


| i 
| से सूक्ष्म कृमि प्रक्निष्ट होते हैं । वहाँ पहुँचने के बाद ये अपने 


आवरण से.बाहर निकल कर. वक्ष की पेशियों में घुस जाते शि 


चहाँ १०-२० दिनों के भीतर इनमें विशेष परिवतेन होकर 
ये पूर्ण वर्धित होते हैं। इस अवस्था में इनकी लम्बाई कद E के 
लगभग होती है । वन्नपेशियों से ये मच्छरी के शरीर में फैलते 
ड, परन्तु बहुत से शुडा के पास पहुँच जाते हैं। जब मच्छरी 
किसी व्यक्ति को काटती है तब ये छुण्डा में से निकल कर 
त्वचा पर आते हैं और काटने के छिद्र में से त्वचा में घुस- 
कर लसिका द्वारा लसिकावाहिनियों में और Bii 3b 


रक्त में इनकी संख्या पाँच करोड़ के लगभग हो सकती है । दो... 


x^ बि 
अन्य वाणु ( Cocci) उनमें शोथ उत्पन्न करके कठिन 
स्प की सूजन उत्पन्न कर सकते हैं । छीपद के आवेग बार. 
बार नियत समय पर आया करते हैं। आत्रेग के समय उतर 
श्राया करता है । उवर के साथ साथ टाँगों पर या बृषणों 
पर सूजन भी आ जाती है और सूजन कै स्थान में पीड़ा 
होती E कुछ दिनों के बाद ज्वर अच्छा हो जाता है, परन्तु 
कुछ सूजन शेष रहती है जो प्रत्येक आवेग के समय अधिका- 
धिक बढ़ती जाती है और अन्त में वह भाग मोटा पड़ जाता 
है। छीपद अधिकतर टाँगों पर और फोते पर होता है परन्तु 
हाथ, शिक्ष, भग, स्तन, वृषण इत्यादि पर भी हो सकता 
हैं--यः सज्वरो वङ्क्षणजो nur: शोथो नृणां पादगतः क्रमेण । 
सच्छलीपदं स्यात्‌, करकर्गनेत्रशिक्षोछनासाखपि केचिदाहुः ॥ ( माधव- 
निदान ) । जब 'वृषण की त्वचा मोटी पड़ जातीहै तब उसको 
मेदोज वृपणवृद्धि कहते हैं । जब कमि उद्रस्थ बडी बड़ी रसः 
वाहिनियो में निवास: करके रसंप्रवाह में रुकावट उत्पन्न करते 
हैं तब रस उदरगुहा में संचित होकर जलोदर उत्पन्न होता 
है, जब रस बस्ति में '्राता है तब पिष्टमेह उत्पन्न होता _ है, 
आर जब रस न्त्र में आता है तब श्रतिसार उत्पन्न होता 
"Ed इस प्रकार ये कृमि स्थान स्थान पर रसप्रवाह में बाघा 
उत्पन्न करके विविध रोग उत्पन्न कर सकते हैं। 


तत्र, वातजं खरं कृष्ण परुषमनिमित्तानिळरुजं 
परिस्फुटति च वहुदाः; पित्तज तु पीतावभासमी- 
षन्मूदुज्वरदाहप्रायं च; स्छेष्मज तु श्वेत Rau 
amg seeds महाग्रन्थिकं कण्टकैरुप- 
चित च ॥१३॥ 


निवास करते हैं । करीब छः महीने के पीछे ये युवा कृमियों 

में परिवर्तित होते हैं । खीक्रमि असंख्य सूक्ष्म कृमियों की 

उत्पत्ति करने लगती है । इस प्रकार इस कृमि का जीवनचक्र 

सदैव जारी रहता है । शीपदवाहक मच्छ--इसका नाम क्यू: 

| लेक्स फैटीजन्स है । यह घरेलू मच्छर है जो मकान के पास 
| सचित हुए खराब पानी में अण्डे देता है । मच्छरी रोग फैलाने ` 
MEME काम करती है । इसकी छाती उदर परः कुकी रहती è 

T ^ ^ 

ao अर्थात्‌ वह कुबड़ा सा दिखाई देता है । दीवार पर बैठते समय 
A " इसका उदर दीवार से समान्तर होता है ।' शुडा शरीर के 
| \ साथ सीधी रहकर कोन बनाती है । पंख के ऊपर चित्तियाँ 
j adi होती । मच्छरी रात्रि के समय काटती है Log की 
' | i anama में पैर तथा अन्य अंगों पर सख्त सूजन आ ' 

|| सती है जो दबाने से दबती नहीं--शिलावते पदं 'छीपदम । शनैः 

hi शोफं शीप तत्‌ प्रचक्षते । ( अष्टांगसंग्रह ) । इस प्रकार 

` की सूजन कैसे उत्पन्न होती है, इस विषय का ज्ञान अभी तक 
ठीक ठीक नहीं हुआ है | जब तक लसिकावाहिनियो अनवः | 

ez रहती हैं तब तक युवा और सूक्ष्म इमियों की. उपस्थिति 

` से कुछ भी खराबी नहीं होती | परन्तु युवा कृमियों के कारण 

जब लसिका के प्रवाह का मागे अवरुद्ध हो जाता न तब 
,ीपद उत्पन्न हो सकता है । कृमि एक SERES कारण 8). 
इनके कारण त्वचा, उपत्वचा, और लसिकावाहिनिर्यो मै. 


A (सिकासंचय होने से उनमें कमजोरी 'आ जाती है, जिससे | मे“ सपरिखुति' frr fossam! ( 
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( दोषों अनुसार छीपद के लक्षण-- ) इनमें वातज 
श्हीपद खुरदरा, कृष्णवणे, कठिन, अकारणं वेदना होने वाला 
और बहुत दरारयुक्त होता है । पित्तज छीपद किंचित्‌ पीतवशे, 
किचित्‌ सदु, उवर और दाहयुक्त होता HEN Edu 
श्रेतवश, चिकना, अल्पवेदनायुक्त, भारी, गँठीला और अंकुरों 
से भरा होता है ॥१३॥ 

तत्र संवत्सरातीतमतिमहद्धश्मीकजातं प्ररूत- 
मिति वजनीयानि ॥१४॥ 

( असाध्यता--) इनमें एक वर्ष से पुराना, अत्यंत र 
बढ़ा हुआ, वल्मीक के समान्‌ ( अनेक शिखरों और nisi 
से युक्त ) हुआ, करने वाळा श्हीपद असाध्य होता है ॥१४॥ 

वक्तव्य--भतिमहतू--जिसका परिमाण अत्यंत बढ़ 
गया हो । कलकत्ते के एक रोगी का बृषण परिमाण से इतना 
बढ़ गया था कि वह उसका उपयोग टेबछ की भाँति लिखने _ 
के लिये करता था । वर्मीकजातं=वल्मीकवस्जातम्‌, he 
शिखरै्थिभिरुपचितत्वात्‌॥ ( डल्हण ) | प्रसतम्‌न त्वचा विद 
होकर जिससे लसिका का खाद होता रहता है । इससे 
जनक जीवाणुओं का mo उपत्वचा, और लसिका 
में उपसरी होकर रोगी की खल हो सकती है । 


i 
~ 
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भवन्ति चात्र-- e. 
त्रीण्यप्येतानि जानीयाच्छीपदानि कफोच्छूयात्‌ । Mh 
गुरुत्वे च महत्त्व च यस्मान्नास्ति विना कफात्‌ ॥१५॥ | 

ये तीनों ही प्रकार के छीपद कफ की अधिकता से | 
( होते हैं ऐसे ) जानने चाहिये, क्योंकि कफ के विना मोटा- | 
पन और भारीपन नहीं हो सकता utl r 
पुराणोदकभूयिष्ठाः सेतुषु च शीतलाः । 
ये देशास्तेषु जायन्ते स्छीपदानि विशेषतः ॥१६॥ 
जो देश पुराने जल से भरे हों तथा सब ऋतुओं में शीतल 
हों, उनमें छीपद विशेषतया हुआ करते हैं ॥१६॥ 
चक्तव्य--इस छोक में 'छीपद का विशेष प्रचार किस 
प्रकार के देशों में होता है, उसका संक्षि निर्देश किया है। 
इस व्यवस्था को अँग्रेजी में Geographical distribution 
and prevalence कहते हैं । पुराणोदकभूयिष्ठा:--जहाँ बहुत 
दिनों का पानी इकट्ठा होता है ऐसा देश, अर्थात्‌ अनूप देश-- 
अनूपदेशे सलिले पतित बहूदकं निम्नतया न शोषमुपयाति । (ag | 
कोशब्याख्या ) | चरकसंहिता में अनूप देश का सरित्समुद्र- 
VD यह एक लक्षण दिया है । इन सब लक्षणों का 
विचार करने पर छछीपदोत्पत्ति के लिये योग्य भूमिभाग वह 
होता है, जिसमें जमीन नीची सतह की होने के कारण वर्षा 
का पानी इकट्ठा होता हे तथा जिसमें नदी और समुद्र का 
किनारा बहुत होता है । जैसे--हिमालय की तराई; संयुक्त 
प्रान्त का उत्तर और पूवे भाग; विहार, amm, उड़ीसा, 
मद्रास का पूव किनारा; त्रावणकोर, कोचीन, मंगलोर तथा 


बंबई का पश्चिम किनारा; काठिय्राबाइ का समुद्रसमीपवर्ती | 


प्रदेश इत्यादि । इन प्रदेशों में रहने से तथा प्रवास करने से 
भी छीपद हो सकता है--छीपद जायते तच देशेऽनूऐ wd श्रमात । 

( अष्टांगसंग्रह ) । शीतल, आद्रे, जल भूयिष्ट प्रदेश छीपदवाहक 
मच्छरों की उत्पृत्ति में सहायता देता है तथा तन्निवासी लोगों 
की प्रकृति छीपद के लिये अनुकूल ब्रनाता है । इस समय में | 
भी उपयुक्त प्रदेशों में छीपद रोग विशेषरूप से दिखाई । 
देता है । l 

पादवद्धस्तयोश्चापि स्छीपदं जायते ज्र॒णाम्‌। 

कर्णाक्षिनासिको्ठेषु केचिदिच्छन्ति तद्विदः ॥१७॥ | 

इति सुश्रुतसंहितायां निदानस्थाने वृद्ध्युपदंशश्षीपदनिदानं 
नम द्वादशोइध्यायः ॥१य॥ 
^ ( छीपद के स्थान-- ) पैरों की भाँति मनुष्यों के हाथों 


D कु 


छुश्रतसंहिता 


[ अध्यायः १३ 


अ 


` bos € 
त्रयोदशोऽध्यायः । 
अथातः क्रुद्ररोगाणां निदान व्याख्यास्यामः । 
ARTET भगवान्‌ चन्वन्तारः ॥ 41 ` 
हाँ से चुद्र रोगों के निदान का व्याख्यान करते 

अब परेका न्‌ aaran ने किया ॥१॥ " 
हैं, जैसे कि भर“. च इसके निम्न अथे हो सकते हैं । 

वक्तव्य--8दरगरी tun. जिनका कहीं भी समावेश 
(१) विशेष वर्गीकरण के अनुष, टेप दृष्यादि के अनुसार 
नहीं हुआ है, ऐसे रोग । (हू) क्री Piper किये हुए रोग | 
विस्तृत रूप से वणन न करके संक्षेप में ouE होती हे, 
(३) जिनकी हेतुलक्षणचिकित्सा बहुत साधारे० èm 
ऐसे रोग । (४) क्षुद्र रोग के नाम से वर्णन किये रांग, 
पारिभाषिक संज्ञा । 

समासेन चतुश्चत्वारिंशत्‌ श्वुद्ररोगा भवन्ति । 
तद्यथा-अजगलिका, यवप्रख्या, अन्धाळजी, 
विचरता, कच्छपिका, वल्मीकम्‌, इन्द्र बद्धा, पनसिका, 
पाषाणगदेभः, जाळगदेभः, कच्छ, विस्फोटकः, 
अञ्चिरोहिणी, चिप्पं, कुनखः, अनुशयी, चिदा- 
रिका, शकरावुदे, पामा, विचर्चिका, रकसा, 
पाददारिका, कदरम्‌, अळसेन्द्रलु्तौ, दारुणकः, 
अरुंषिका, पलितं, मसूरिका, योवनपिडका, ufu 
नीकण्टको, जतुमणिः, मशकः, चर्मकीलः, तिलः 
कालको, न्यच्छ, व्यङ्गः, परिचर्तिका, अवपाटिका, 
निरुद्धप्रकशः, संनिरुद्धगुदः, अहिपूतनं, gua 
कच्छूः, गुद ्रेशश्चेति ॥२॥ 

( संख्या और नाम ) संक्षेप से चौवालीस ua रोग 
होते हैं । जैसे--१ अजगल्लिका, २ यवप्रख्या, ३ अन्धालजी, 
४ विवृता, ५ कच्छपिका, ६ वल्मीक, o ZAIE, ८ पनसिका, 
€ पाषाणगदेभ, १० जालगर्देभ, ११ कक्षा, १२ विस्फोटक, 
१३ अञ्निरोहिणी, १४ fuer, १५ कुनख, १६ अनुशयी, १७ 
विदारिका, १८ शकेराबुद, १९ पामा, २० विचचिका, २१ 
रकसा, २२ पाददारिका, २३ कदर, २४ अळस, २५ इन्द्रलु्त, 
२६ दारुणक, २७ अरुंषिका, २८ पलित, २९”'पसूरिका, ३० 
यौवनपिडका, ३१ पद्मिनीकरटक, ३२ जतुमणि, ३३ मशक, 
३४ चमकील, ३५ तिलकालक, ३६ न्यच्छ, ३७ व्यंग, ३८ 
परिवर्तिका, ३९ 'ग्रवपाटिका, ४० निरुद्धप्रकश, ४१ ANEETA, 


ip 


में भी श्लीपद होता है । कई इलीपूदविद कान, नेत्र, नासिका 
और होठ इनमें (भी इलीपद होता है, ऐसा ) मानते हैं ॥१७॥ 
वक्तव्य--३लीपद का मुख्य लक्षण जो घन शोफ वह 
पैर के अतिरिक्त हाथ, कण, नासादि स्थानों में हो सकता 
है, यह, आधुनिक वैज्ञानिक खोज से भी सिद्ध हुआ है । 
इति भास्करशर्मणा गोविन्द्रात्मजे्न विरवितायामायुर्वेदरद्स्यदीपिकायां 
सुश्वतभापाटीकाद्रां निदानस्थाने वृदथ्युपदंशाहीपदनिदानं 
नाम CIT IT: madii ym: ॥१२॥ 
reme pro. da 


^ 
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किये हैं। परिवर्तिका, अवपाटिका और निरुद्वप्रकण gaa M 


४२ अहिपूतन, ४३ वृपगाकच्छु, ग्रऔौर ४४ गुदश्रंश ॥२॥ 
वक्तव्य--वतुश्रखारिंशत--वाग्भट ने छत्तीस और, 
माधव ने तेतालीस क्षुद्गरोग वणन किये हैं । वाग्भट ने इन्द- 
विद्वा विद्धा करके, अंधालजी अलजी करके, मशक माप 
करके और न्यच्छ लान्छन करके वणन किया है । पामा और 
विचचिका सुश्रुत के अनुसार कुष्ठ में वर्णन किये हैं | gaga, 
पलित दारुणक और अरुंपिका शिरोरोगाध्याय में वर्णन 


१ अल्सः, रुज्या, 


ation Trust, Delhi 
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अध्याय; १३ ] 


i ॥ कि ` X 

TUT किये हे । अहिपूतन “पष्ठार्सुदकुटटे च? 
भयमतिपेध ( उत्तरतन्त्र ) में वणन किया है 
रकसा, पाददारि 


करके बाला- 


चाग्भट में नहीं Seon आहि MEC इनका वणेन 
- y R मिळता । निम्न क्षुद्रोग वाग्भट Howe 
हात ह । (१) गर्देभी--ताभ्यामेव च गर्दभी । मण्डल) पी 
त्सन्ना सरागपिटिकाचिता ॥ (२) quan ferma 

सक्ष्मा लाजोपमा घना: | 5 महती लेक! ridi पिटिकाः 
(३) राजिका--घर्मस्वेदपरीतेज्क्े पिरि. 
| वर्गसंस्थानप्रमाणा i d Za सरुजो घना; । राजिका- 
Lichen मा ति छ ॥। इसको Prickly heat या 
e त्वचं प्राप्य ब्र कढत € । (४) प्रसप्ति--वायुनोदी रितः 


तना 62 


कहते है । (५) इरिवेलिका--त्रिलिंगा पिटका वृत्ता AAR- 
वेलिका ॥ माधवनिदान में इस्विछिका का लक्षण--पिडका- 
मुत्तमांगस्थां वृत्तामुमरुजाज्वराम्‌ । सर्वात्मिकां सर्वलिंगां जानीया- 


! पित्तकेष्मान्ननिग्रहेः । अडलान्यतिकण्डूनि रागवन्ति बहू नि च । उत्कोठ:, 
सोञ्नुवद्धस्तु कोठ इत्यभिधीयते ॥ इसको Urticaria या Ange- 
isnourotie oedema कहते हँ । उत्कोठ अलर्गी ( Allergy ) 
खाद्य द्रव्यो ( जो प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न हो सकते हैं ) 
के सेवन से, कीनीन संखिया तथा अन्य ओषधियों के सेवन से, 
उद्रस्थ कृमियों ( केंचुए ) से, खटिक ( Calcium ) की कमी 


कारणों से त्वचा में हिस्टामाइन या तत्सदश दूसरा रासाय़- 
निक पदाथ उत्पन्न होकर वह स्थानिक धमनिकाओं और 


केशिकाओं को विस्फारित करके उनकी दीवार में से अब्ब्यू- | 


मिन युक्त लसिका का स्राव कराता है जिससे स्थान स्थान 


। पर मण्डल ( Wheals) बनते हें । इन मण्डलों की विशेषता | 
| यह होती है कि ये शीघ्रता से उत्पन्न भी होते हैं और शीघ्रता 


से मिट भी जाते हैं--वरटीदष्टकण्डूमांछोहितो5ल्लकफप्त्तात्‌ । क्षणि- 


माधवनिदान में रकखा का वर्णन नहीं है । मसूरिका और 
विस्फोट का स्वतन्त्र विस्तृत वणन किया है । पामा और 
f विचचिका xe में वणन किया है । चमेकील का अशे में 
वणन किया है । गदेभिका, इरिवेल्लिका, गन्धमाला, नीलिका 
आर वरांददेष्ट ये gada अधिक वर्णन किये हैं । इनमें से 
पहले तीनों का वणन ऊपर आया है । मुख के अतिरिक्त 
स्थान के व्यंग को नीलिका कहा है--व्यंगं वक्त्रादन्यत्र नीलिका । 
वराहदंष्र--सदाहो रत्तपर्न्तस्त्ववपाकी तीजवेदन: । कण्डूमान्‌ 
उवरकारी च स स्याच्छूकरदंष्ट्कः ॥ 9 
खिग्धा सवर्णा ग्रथिता नीरुजा मुद्वेसन्निभा । - 
कफवातोत्थिता ज्ञेया वालानामजगल्िका ॥३॥ 
( अ्रजगलिका-- ) चिकनी, त्वचा के वणे की, गाँठदार, 
NS मूँग के समान (MA), कफ और वात 


WR प्रन्थिसन्निभा. 


। अनुशयी, | 


{7 गन्वनामेति कीतिता ॥ | 


ER m ` B» 
ह" विशुष्यति । ततस्त्वग्ज़ायते पाण्डुः क्रमेण च विचे- | 
1. अल्पकण्डूरविछेदा सा प्रसुप्तिः प्रसुप्तितः ॥ इसको स्वाप या | 
सुननता और अँग्रेजी में Local anesthesia या Numbness | 


दिरिवेलिक्राम्‌ ॥ (६,७) । उत्कोठ और कोठ--असम्यग्वमनोदीण- | 


- AN | 
नामक अवस्था का एक प्रकट लक्षण हे । उत्कोठ विशेष 


से तथा कुछ मानसिक उत्तेजनाओं से उत्पन्न होता हे । इन | 


कोत्पादविनाशः कोठ इति निगद्यते तज्शै: ॥ ( भालुकितन्त्र ) । | 


n . ar 
" 


[ ३९१ 


से बालकों में उत्पन्न हुईं ( पिटका) अजगछिका समझनी 
Ae ॥३॥ 
| वक्तब्य-त्रालानाम-प्रायोभावित्वादुक्त, तेनावालानामपि 
ERMA संगच्छन्ते । ( सथुकोशब्याख्या ) | 
यचाकारा सुकठिना ग्रथिता मांससंश्रिता । 
पिडका २छेष्मवाताभ्यां यवप्रख्येति सोच्यते ॥४॥ 
( यवप्रॅख्या-- ) कफ और वात से मांस में उत्पन्न हुई 
जौ के आकार की ( बीच में स्थूल और दोनों ओर नोकीली ), 
| बहुत कठिन, गाँठदार पिडका यवप्रख्या कहलाती हे ॥४॥ 
| घनामवक्रां पिडकामुन्नतां परिमण्डलाम्‌ । 
अन्धाळजीमल्पपूयां तां विद्यात्‌ कफवातजाम्‌ ॥५॥ 
( अन्धालजी- ) कठिन, सुँहविरहित, ऊपर को उठी 
| हुई, गोल और अल्पपूययुक्त पिडका अन्धालजी है; यह कफं 
| और वात से होती है ॥५॥ 
| वक्तव्य --इसको वाग्भट ने अलजी और माधव ने 
| अन्त्रालजी कहा है । भोजवचनानुसार यह स्रायुगत होती 
| हे— शेष्मानिलौ श्रितौ erg पिडकां परिमण्डलाम्‌ । दुष्टौ जनयतोऽव- 
| क्व्रामल्पपूयामकण्डुराम्‌ p आमोदुम्बरसंकाशां विद्यादन्त्रालजीं तु ताम्‌ ॥. 
| विद्वतास्यां महादाहां पक्कोडुम्वरसन्निभाम्‌ । 
| विद्वतामिति तां विद्यात्‌ पित्तोत्थां परिमण्डलाम्‌ ॥६॥ 
९ विवृत-- ) चौड़े मुँहवाली, अत्यंत जलन ( और 
उवर ) करने वाली, पके गूलर के समान ( वश की), और 
गोल पित्तजन्य ( पिडका को ) faga समझना चाहिये ॥६॥ 
ग्रन्थयः पञ्च वा षड्डा दारुणाः कच्छपोन्नताः । 
कफानिळाभ्यामुद्भूतां चिद्यात्तां कच्छपीमिति ॥७॥ 
( कच्छपी ) कफ और वात से उत्पन्न हुई, कछुवे के 
| (पीठ के ) समान उन्नत, कठिन, पाँच या छः अँथियों (के 
समूह ) को कच्छपी समझना चाहिये ॥७॥ : 
पाणिपादतले सन्धौ ग्रीवायामूध्वेजत्रुणि । 
ग्रन्थिवेल्मीकवद्यस्तु शनेः समुपचीयते ॥८॥ 
तोदकेदपरीदाहकण्डूमद्धिवेणेर्वृतः । 
| व्याधिवेल्मीक इत्येष कफपित्तानिलोद्धवः ॥९॥ 
( वल्मीक-- ) हस्ततल में, पादतल में, जोड़ों में, ग्रीवा 
में और जन्नु med प्रदेश में जो Af साँप की बांबी के . 
समान धीरे धीरे बढ़ती है ॥८॥ जो पीड़ा, स्राव, दाह और 
` कण्डु इनसे युक्त बणों से व्याप्त होती है वह कफ, वात ओर 
पित्त से उत्पन्न हुई व्याधि वल्मीक है ॥९॥ 5 
वक्तव्य--माधवनिदान में वल्मीक के निम्न लक्षण 
अधिक मिळते हैं--मुखैरनेकैः खुतितोदवद्धिविसर्पवत्‌ सर्पति चोन्न- 
aÀ: । वल्मीकमाहुमिषजो विकारं निष्मत्यनीकं चिरजे विशेषात्‌ ॥ 


| 
| 
| 


^ 
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माधवाचाय और सुश्रुत के लक्षणों को मिलाकर वल्मीक का 
जो स्वरूप बनता हे उसका बहुत कुछ साम्य एक्टिनोमायः 

कोसिस और मायसीटोमा या मडूरापाद ( Actinomyeo 
and mycetoma or madura foot) नामक f र 
साथ होता है । ये दोनों विका: एक्टिनोमाइस ( 
779०० ) नामक जीवाणु के कारण होते हैं [E a 


ENDE. O 10 LLL कस 


Bhuvan Vani Trust Collection, Lucknow 


खुश्रुतसंहिता 


[ अध्यायः १३ 
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वे) 


ग्रीवा इत्यादि स्थानों में होत है, वल्मीक के समान आओ 
में होते हैं, अस्यत चिरज (Chronic), विसप के समान 
सनि से फैलने वाले, निष्प्रतिक्रिय, अनेक पूययुक्त नाड़ी 
a से युक्त और समेस्थानो पर आक्रमण करने से घातक 
होते हैं । रोग स्थानिक होता है, उसमें सावैदेहिक लक्षण 
कुद्न भी नहीं होते । इन सब बातों का विचार करने से यह 
सालूस पड़ता है कि वल्मीक बहुधा यही विकार होगा । 


पंडकर्शिकवन्मध्ये पिडकाभिः समाचिताम्‌ । 
इन्दरवृद्धा तु तां विद्याद्वातपित्तोत्थितां भिषक्‌ ॥१०॥ 
( इन्द्रवृद्धा-- ) पद्मत्रीनकोष की भाँति जो ( छोटी 


छोटी ) फुन्सियों से व्याप्त होती है, वह वात और पित्त से 
उत्पन्न हुईं पिडका इन्द्रवृद्धा समकनी चाहिये ॥१०॥ 


करो परिसमन्ताद्वा पृष्ठे वा पिडकोप्ररुक्‌ । 
शालूकवत्पनसिकां तां विद्याच्छेष्मबातजाम्‌ ॥११॥ 


( पनसिका-- ) कान के ऊपर, आसपास या पीठ पर 
तीब्र पीडा युक्त कमलकंद के समान ( कठिन ), वात कफ से 
उत्पन्न हुई पिडका पनसिका समभनी चाहिये ॥११॥ 


वक्तव्य--कर्गो परिसमन्ताद्वा--श्रीकण्ठदत्त इसका अथे 
कान के भीतर ऐसा करते हैं--एपा मोजे “समन्ततः? इति वचनात्‌. 
कर्णस्य बहिरपि भवतीति केचिद्‌ व्याचक्षते । तत्तु न सम्यक्‌, समन्तत 
इत्यस्य कर्णाभ्यन्तर ण्वोपपन्नलवात्‌ । ( मधुकोशव्याख्या ) | 
शाळूकवत--कमलकंद के समान कठिन तथा उसके आकार 
की-कठितोग्रस्क्‌ | शाळकाभा पनसिका । ( अष्टांगसंग्रह ) । 


इनुसन्धो समुद्धृतं शोफमल्परुजं स्थिरम्‌ । 
[39 
पाषाणगद्भ॑ विद्याद्‌ वळासपवनात्मकम्‌ | 
(e पाषाणगदैम-- ) हजुसंधि में उत्पन्न हुआ, वातकफ- 


जन्य, श्रत्पपीढ़ा युक्त, स्थिर शोफ पाषाण्गदेभ जानना 
चाहिये ॥१२॥ 


वक्तव्य--पाषाणगदैभ को कुछ लोग श्रौपसरमिक कर्ण- 
मूलिक शोथ या कणफेर ( Epidemic parotitis या Mu- 
Ro mps) कहते हैं। परन्तु कर्णफेर या हप्पु के लक्षण पापाण- 
गदेभ के बिलकुल विरुद्ध होते हैं । पाषाणगदेभ में पित्ता- 
: चुबंध न होने के कारण ज्वर नहीं हो सकता तथा उसके , 
ठन्नणों में ज्वर का उल्लेख नहीं है; कणफेर में ज्वर होता हित 
पाषाणगदैभ का शोथ एक तरफ होता है; कर्णफेर में दोनों 
ओर शोथ होता है । पाषाणगर्दर्भ में अत्पपीडा होती है; 
कर्णफेर में अधिक पीडा होती है । पाषाणगर्देभ का शोथ 
स्थिर अर्थात्‌ कठिन ( पाषाणवत्‌ काठिन्यात्‌ पाषाणगर्दभ: p मधु- 
कोश ) और चिरज होता है; कर्णफेर का शोथ न कठिन होता 
है न विरज होता हे । बहुत ;करकै पाषाणगदेभ कर्णमूलिक 
लालाग्रंथि ( Parotid gland) का कोई साधारण अर्बुद 
( यथा Adenoma, Fibrdia, Endothelioma ) होगा । 


Cu AIT LEE MGR SIPEG TO HP! 
^ १ पद्मपुष्करवन्मध्ये, i : 
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विसर्पवत्‌ सपति यो दाहज्वरकरस्तजुः। 


अपाकः श्वयथुः पित्तात्‌ स 
( जालगदेभ- ) विसप 
उवर करने वाळा, हेपत पाकणुक्त, 
M उत्पन्न हुआ 


इयावं रक्तं तनु शोथमपाकं बहुवेदनंभ्‌ ॥ Me 
ज्वरसमन्वितम्‌ । विसपैमाहुस्तु, ब्याधिमपरे जाल 
“अस्निवात' भी कहते हैं । , s 
वाहुपाश्वासकक्षासु कृष्णस्फोटां सवेद्नाम्‌ | 
पित्तप्रकोपसंभूतां कक्षामिति विनिर्दिशेत्‌ ॥१७॥ 
vC कक्षा--) बाहु, पाश्च, अंस और कक्षा इन स्थानों 
में पित्तप्रकोप से उत्पन्न हुई, पीडायुक्त काली फुन्सी को 
कक्षा कहना चाहिये ॥१४॥ 
वक्तव्य- त्राहुपार्शीसकक्षासु--बगछ के आस पास के 
स्थान में । कक्षा- सुश्रुत में केवल एक ही फोड़ा वशन किया 
हे । इसलिये कक्षा से कन्नालसिकाग्रंथि शोथ ( Acute Ly- 
mphadenitis of the axillary glands ) का बोध होता 
है। कक्षा की लसिकाग्रेथि में शोथ होने से धीरे धीरे वह 
शोथ पाश्च, अश और बाहु की ओर फैलता है । बहुत करके 
सुश्रुत की कक्षा वाग्भट और माधव की गंधनामा ( गंध- 
माला ) होगी । चरक और वाग्भट की कक्षा वातपित्तजन्य 
तथा अनेक सूक्ष्म फुन्सियो से होती है--यज्ञोपवीतप्रतिमाः 
प्रभूताः पित्तानिलाभ्यां जनितास्तु कक्षा: । ( चरक ) । कक्ष्येति 
कक्षासन्नेपु प्रायो देशेषु सानिलात्‌ । पित्ताद्‌ भवन्ति पिटकाः सूक्ष्मा 
लाजोपमा घना: ॥ ( भ्रष्टांगसंग्रह ) । इस कक्षा को हर्पिस 
( Herpes zoster ) झोस्टर कह सकते हैं । इसमें diu 
विशेष करके पशुकान्तरीय नाडयो ( Ini रीय नाड़ियों ( Intercostal nerves ) 
के मागे पर कठिन छोटी छोटी फुन्सियाँ निकल आती हैं । 
अथिद्ग्धनिभाः स्फोटाः सज्वरा रक्तपित्ततः । 
| कचित्‌ सर्वत्र वा देहे स्मृता विस्फोटका इति ॥१५॥ 
। (विस्फोटक ) शरीर के किसी एक भाग में या सारे 
शरीर में रक्त पित्त से उत्पन्न हुए, ज्वर pep के 
समान स्फोट विस्फोटक कहलाते हैं ॥१५॥ D 
चक्तव्य--विस्फोटकाः-इनका विस्तृत वर्णन माधव- 
निदान में किया है । कदरुम्लतीकषो प्णविदादिरूक्षक्षारेरजीर्णाध्य- 
शनातपैश्च । तथर्तुदोपेण विपर्ययेण कुप्यन्ति दोषाः पवनादयस्तु ॥ 


त्वचमाश्रिल्य ते रक्तमांसास्थीनि प्रदूष्य च । थोरान्‌ कुर्वन्ति विस्फोटान्‌ 


सर्वान्‌ ज्वरपुरःसरान्‌ ॥ वातज, पित्तज, कफज, वातपित्त, चात- 
कफज, पित्तकफज, सान्निपातिक और रक्तज इस तरह विस्फो- 
टक आठ प्रकार का होता है । विस्फोटको मं सान्निपातिक 


१ एतदग्र—“पिडिकामुत्तमाङ्गस्थां वृत्तामुग्ररुजाज्वराम्‌ । सर्वात्मकां 
सर्वलिङ्गां जानीयादिरिविछिकाम्‌ ॥! इति क्वचिदधिकः पाठः, 
२ एतदग्रे-“एकामेवंविधां 
पित्तकोपेन गन्धनामां प्रचक्षते ॥? इति क्वत्रिदधिकः षाः. y^ 


ndation Trust, Delhi 


IU णल... डर; 


क्षेयो जालगदेभः ॥१३॥' 
के समान फैलने वाला, दाह. | 
पित्तयुक्त ( प्रबल ` 
हलुका सा शोध जालगदेभ जानना 


-न--उदूभूतपित्तात्‌ । मन्दास्तु पित्तप्रबलाः 
। (चरक) । भोज इसको 
दोषा जनयन्ति त्वगाश्रिताः । 
णं सदाह च कृष्णा- 
झम ॥ इसको 


"Pv 


gaj पिटिकां स्फोटसन्रिभाम्‌ । त्वग्गतां /^ 


l 


न 


अध्याय; १३ ] 
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immer p रक्तन असाध्य होते हैं--न ते सिद्धि समायान्ति सिद्धैयांग- 
| रतेरपि l विस्फोटक का बुलस इरप्णन ( Bullous eruptions ) 
> या पेंफीगस ( Pemphigus ) कहते हैं । v ET और 

Ven को Pemphigus Acutus Malignus कह QE. 
कक्षाभागेषु ये स्फोटा जायन्ते मांसहाए(रु पाटी 
अन्तर्दाहज्चरकरा aaga pwi 


सप्ताहाद्वा दशाहाद्वा पाडा ni re 
दलान्त 


E amag 7 मानवम्‌ । 
T ( अञ्चिरोहिणी-- या सन्निपाततः ॥१७॥ 
ig NE. अन्तर्दाह 227 7 गख के प्रदेश में प्रदीप ग्रझि के 


चाले जो व्र 2% it जवर करने वाले, मांस विदीण करने 
-5 या दस दिन में या पंद्रह दिन में मनुष्य को मार देते हैं; 
उसको सन्निपातज होने के कारण असाध्य अभिरोहिणी 
समभना चाहिये ॥१७॥ 
नखमांसमधिष्ठाय पित्तं वातश्च QNA । 
करोति दाहपाकौ च तं व्याधि चिप्पमादिशेत्‌ । 
तदेव qam तथोपनखमित्यपि ॥१८॥ 
(०८८चिप्प-- ) नखमांस का आश्रय करके वात और पित्त 
वेदना, दाह और पाक उत्पन्न करते हैं; उसे चिप्पव्याधि कहते 
है । बही क्षतरोग तथा उपनख भी कहलाती है ॥१८॥ 
वक्तव्य--चिप्प--अंगुलिवेशक । इसको अंग्रेजी मैं 
इसमें नखमांस ( Nal-matrix ) पकता हे । ६ 
क्षतश्चमेनखान्तरे स्यान्मांसाखदूपी भृशशीघ्रपाकः । ( चरक ) । चरक 


के अनुसार जो क्षत रोग है उसमें चमेनखान्तर ( चमैनख- | 


संधौ । चक्रपाणिदत्त ) पकता हे । इसको पारोनीकिया या 
ब्हिटलो ( Paronychia, whitlow ) कहते हैं । उपनख का 
भी यही अर्थ ( नखसमीपवती प्रदेश का पाक ) होता है i 
अभिघातात्प्रदुष्टो यो नखो रूक्षो सितः खरः । 
भवेत्तं कुनखं विद्यात्‌ कुळीनमिति संन्ञितम्‌ ॥१९॥ 
८0 कुनख-- ) चोट छग जाने से जो नख दूषित होकर 
~ रूखा, काला और खुरदरा हो जाता है, उसे कुनख समझना 
चाहिये । वही कुलील भी कहलाता है uta 
बक्तव्य -_-कुनख को ओनिकोग्रिफोसिस (Onyehogry- 
phosis CE: l , 
~~} गम्भीरामह्पसंरम्माँ सवर्णामुपरिस्थिताम्‌ i 
कफादन्तःप्रपाकां तां विद्यादनुशयीं भिषक्‌ ॥२०॥ 
( अनुशयी ) गहरी, अद्पशोथयुक्त, त्वचा के वर्ण की, 
( मस्तक के ) ऊपर स्थित हुई, कफजन्य, भीतर पकने वाली 
( पिटका ) को वेद्य अनुशयी समके ॥२०॥ 
विदारीकन्दवद्दत्तां कत्तावङ्कणसन्धिषु । 
रक्तां विदारिकां विद्यात्‌ सर्वजां सर्वेलक्षणाम्‌ ॥२१॥ 
oA विदारिका-- ) काँख और वङ्क्षण की संधियों में 
NS के समान गोल, रक्तवर्ण, सवैदोषजन्य और सवै 
w दोषों के लक्षणों से युक्त ( पिडका ) को विदारिका समकना 
चाहिये ॥२१॥ 


NS 


£ empz उत्पन्न होते हैं"॥१६॥ वे सात दिन में, | 


| क्षतरोग--रोग: | 


| 


| 
| 
| 
| 
1 


५. वल्कव्य--विदारिका में कक्षा और वङ्क्षण की 
Depuis का शोथ उत्पन्न होता है । सन्निपातज होने 
पर भी यह साध्य होती है, क्योंकि इसमें पित्त अल्पबल होता 
है । इसमें कुछ ज्वर भी होता है--ज्वरान्विता वङ्क्षणकक्षजा या 
वतिनिरतिः कठिनायता च । विदारिका सा कफमारुताभ्याम्‌ ॥ 
( चरक ) । 
प्राप्य मांससिराख्नायूः(थु) xen सेद्स्तथा sfera: 1 
ग्रन्थि कुवेन्ति भिन्नो ऽसौ मधुसर्पिवेसानिभम्‌ ॥२२॥ 
स्रवत्यास्रावमत्यथ तत्र वृद्धि गतोऽनिलः 
मांसं विशोष्य ग्रथितां शर्करां जनयेत्‌ पुनः ॥२३॥ 
gii ganad नानावण ततः सिराः 
gafa सहसा रक्तं तद्विद्याच्छकराबुदम्‌॥२४॥ 

( शकेराडद-- ) कफ, मेद तथा वायु मांस, सिरा और 
ag में प्राप्त होकर ग्रंथि उत्पन्न करते हैं । वह फूटने पर मधु, 
घृत और चरबी के समान ॥२२॥ खूब खराव खवती है। 
उस भिन्न अथि में प्रवृद्ध हुई वायु मांस को झुष्क करके फिर 
गाँठदार शकेरा को उत्पन्न करती है ॥२३॥ तब ( उसकी ) 
सिराएँ दुगैधयुक्त छेदित नाना प्रकार के वर्ण का खाव 
एकाएक ( सदेव ) स्वती हैं । उसे शकेराबुद समझना 
चाहिये ॥२४॥ 

वक्तव्य--ना।नावणम्‌-छतमेदोवसावर्णेम्‌ । ( मधुकोश ) । 
रक्त--ल्लाव--तमेव भिन्ने ga uam सिराः । स्रवन्ति an- 
मनिशं तदा स्याच्छकैरावुदम्‌ ॥ ( भोज ) । शर्करावुंद--इसकी - 
उत्पत्ति मेदोग्रेथि ( Sebaceous cyst ) के ऊपर होती है, 
इसमें संदेह नहीं । इसलिये शकराबुद या तो Sebaceous 
Horn होगा या Cock's peculiar Tumour होगा। कॉक 
के ट्यूमर का वर्णन श्केराबुंद के साथ बहुत मिलता है-- 
Should the contents only escape partially, the 
to undergo putrefastive 


remainder is liable 


| changes, giving rise to an offensive ulcerated 


surface with raised edges, which may readily be 
mistaken for epithelioma. Manual of Surgery by 
Rose and Carless. 

पामाविचर्च्यो कुष्ठेषु रकसा च प्रकीर्तिता ॥२५॥ 


पामा, विचचिका और रकसा कुष्ठों में वणन किये हैं व 


परिक्रमणशीलस्य वायुरत्यर्थरूक्षयो: । 
पादयोः कुरुते .दारीं emunt तलसंश्रिताम्‌ ॥२६॥ 
eZ पाददारी-- ) परिश्रमश करने का जिसका स्वभाव 
है उसकी वायु ( परिभ्रमण के कारण ) अत्यंत रूक्ष हुए 
पाँवों में तलुओं के आश्रित पीड़ायुक्त दरार ( बिवाई Rha- 
gades ) करती है ( उसे पाददारी कहते हैं ) ॥२६॥ 
शर्करोन्मथिते पादे क्षते वा करटकादिभिः । 
मेदोरक्ताजुगेश्चैव दोषेर्वा जायते चुणाम्‌.॥२७॥ 
सकीलकठिनो ग्रन्थिरनिस्ृमध्योन्नतोऽपि वा । 


कोलमात्रः सरुक्‌ स्रावी रीयते फद्रस्तु सः ॥२८॥ 


१ सरुजस्तलमाश्रितः. k EC 
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$) | 
से पादतल, हाथ, जाचुसघि, हबुसचि, शखक a) 
ग्रीवा इत्यादि स्थानों में होत हैं, वल्मीक के समान 
ï होते हैं, wp चिरज ( Chronic ), विसपे के समान 
सन्निधि से फैलने चाले, निष्प्रतिक्रिय, अनेक पूययुक्त नाड़ी 
चरणों से युक्त और सभेख्थानों पर आक्रमण a से घातक 
होते हैं । रोग स्थानिक होता है, उसमें सावेदैहिक लक्षण 
कुछ भी नहीं होते । इन सब बातों का विचार करने से यह 
maa पड़ता हे कि वल्मीक बहुधा यही विकार होगा । 
पेझकरिकवन्मध्ये पिडकामिः समाचिताम्‌ । 
इन्द्रवृद्धां तु तां विद्याद्वातपित्तोत्थितां भिषक्‌ ॥१०॥ 
( इन्द्रबृद्धा--) पद्मबीजकोष की भाँति जो ( छोटी 
छोटी ) फुन्सियों से व्याप्त होती है, वह वात और पित्त से 
उत्पन्न gi पिडका इन्द्रवृद्धा समकनी चाहिये ॥१०॥ 
करणे परिसमन्ताद्वा पृष्ठे वा पिडकोग्ररुक्‌ । 
शालूकवत्पनसिकां तां विद्याच्छेष्मबातजाम्‌॥११॥ 
( पनसिका-- ) कान के ऊपर, आसपास या पीठ पर 


तीब पीडा युक्त कमलकंद के समान ( कठिन ), वात कफ से 
उत्पन्न gi पिडका पनसिका समकनी चाहिये ॥११॥ 


वक्तव्य--कर्णों परिसमन्ताद्वा-श्रीकण्ठद्त्त इसका GUI 
कान के भीतर ऐसा करते हे--एषा मोजे “समन्ततः? इति वचनात्‌ 
aer बहिरपि भवतीति केचिद्‌ व्याचक्षते । तत्तु न सम्यक्‌, समन्तत 
इत्यस्य कर्णाभ्यन्तर एवोपपन्नलात्‌ । ( मधुकोशन्याख्या ) | 
शालूकवत--कमलकंद के समान कठिन तथा उसके आकार 
की-कठिचोग्रश्क्‌ । शालकाभा पनसिका । ( अष्टांगसंग्रह ) । 


इनुसन्धौ समुद्भूतं शोफमल्परुजं feni 


„ सुश्रुतसंदिता 


cec 
विसपंवत्‌ सपा 
र्‌ | अपाकः श्वयथुः 
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-— ह 


त MÀ — 
ते यो दाहज्वरकरस्तनुः । 


S. १ 
पित्तात्‌ ख ज्ञेयो जालगद्भ; ॥१३॥ 
© | 
( जाळगदैभ-7 ) विसप के समान फैलने वाळा, दाह . | 
ज्वर करने वाळा, ईपत्‌ पाकयुक्त, पित्तयुक्त ( प्रबल 
केर उत्पन्न हुआ हलका सा शोथ जाळगदभ जानना 


_-उदूभूतपित्तात्‌ । मन्दास्तु पित्तप्रबलाः 
à । (चरक) । भोज इसको 
प्रदुष्टा दोषाः सुतीब्रे तनुरक्तप।५. दोषा जनयन्ति त्वगाश्रिता; । 
विसर कहते हें--प्ततत्कटाह\,) -को 
इयाबे vd तनु शोथमपाकं बहुवेदनभ ॥ fa. ५ 
ज्वरसमन्वितम्‌ । विसपैमाहुस्तु, व्याधिमपेरे जाल 
“अझ्िवात' भी कहते हैं । , É. 
वाहुपार्श्वासकक्षासु कृष्णस्फोटां MARAA | 
पित्तप्रकोपसंभूतां कक्षामिति विनिर्दिशेत्‌ ॥१४॥ 
८ कक्षा--) वाहु, पाश्च, ग्रेस और कक्षा इन स्थानों 
में पित्तप्रकोप से उत्पन्न हुई, पीडायुक्त काली medi को 
कक्षा कहना चाहिये ॥१४॥ 
वक्तव्य--बाह॒पार्थोस्कक्षास--बगल के श्रा पास के 
स्थान में । कक्षा-सुश्रुत में केवल एक ही फोड़ा वणन किया 
है । इसलिये कक्षा से कक्षालसिकाग्रंथि शोथ ( Acute Ly- 
mphadenitis of the axillary glands ) का बोध होता 
है। कक्षा की लसिकाग्रंथि में शोध होने से धीरे धीरे वह 
शोथ पाशि, अंश और बाहु की ओर फैलता है । बहुत करके 
सुश्रुत की कक्षा चाग्भट और माधव की गंधनामा ( गंघ- 
माळा ) होगी । चरक और वाग्भट की कक्षा वातपित्तजन्य 
तथा अनेक सूक्ष्म फुन्सियों से होती है--यज्ञोपवीतप्रतिमाः 
प्रभूताः पित्तानिलाभ्यां जनितास्तु कक्षाः । ( चरक ) । af 
कक्षासन्नेपु प्रायो देशेषु सानिलात्‌ । पित्ताद्‌ भवन्ति पिटकाः सक्षमा 


पाषाणगढभ॑ विद्याद्‌ वलासपवनात्मकम्‌ लाजोपमा घनाः॥ ( अष्टांगसंग्रह ) | इस कक्षा को हर्पिस 


(ट (पापाणगदैभ- ) हनुसंघि में उत्पन्न हुआ, वातकफ- 
जन्य, श्रव्पपीड़ा युक्त, स्थिर शोफ पापाण॒गईभ जानना 
चाहिये ॥१२॥ 


वक्तव्य-पाषाणगदेभ को कुछ लोग श्रौपसरगिक P- 
शोथ Ec CN d : 
मूलिक शोथ या कणफर ( Epidemic parotitis या Mu- 
- us mps ) कहते हैं। परन्तु कर्णफेर या हप्पु के लक्षण पापाण- 
गदेभ के बिलकुल विरुद्ध होते हैं । पाषाणगर्दभ में पित्ता- 


चुबंध न होने के कारण ज्वर नहीं हो सकता तथा उसके , 


लत्तणों में ज्वर का उल्लेख नहीं है; करफेर में ज्वर होता है? 
पाषाणगदैभ का शोथ एक तरफ होता है; कर्णफेर में दोनों 
ओर शोथ होता है । पाषाणगर्दर्भ में अल्पपीडा होती है; 
कणेफेर में श्रधिक पीडा होती है । पाषाणगर्दभ का शोध 
स्थिर अर्थात कठिन ( पाषाणवत्‌ काठिन्यात्‌ पाषाणगर्दैमः । मधु- 
कोश ) और चिरज होता है; कणफेर का शोथ न कठिन होता 
है न विरज होता है । बहुत .करके पाषाणगद्दैभ कर्णमूलिक 
लालाम्रंथि ( Parotid gland) का कोई साधारण aga 
( यथा Adenoma; 1, Endothelioma ) होगा । 
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(Herpes zoster ) झोस्टर कह सकते हैं । इसमें dig 
3 नाडू शेष करके पशुकान्धरीय नाडियो ( Ini ( Intercostal nerves ) 
के माग पर कठिन छोटी छोटी फुन्सियाँ निकल आती हैं । 
अझिदग्धनिभाः स्फोटाः सज्वरा रक्तपित्ततः । र 
| कचित्‌ सर्वत्र वा देहे स्मृता विस्फोटका इति ॥१५॥ 
| Dii ) शरीर के किसी एक भाग में या सारे 
शरीर में रक्त पित्त से उत्पन्न हुए, ज्वर युए?अभिदग्ध के 
समान स्फोट विस्फोटक कहलाते हैं ॥१५॥ $ 
वक्तव्य--विस्फोटका:--इनका विस्तृत वणन माधव- 
निदान में किया है । क्ट्रम्लतीषणोष्णविदाहिरक्षक्षारेरजीर्णाध्य- 
शनातपैश्व । तथतुदोपेण विपर्ययेण कुप्यन्ति pur पवनादयस्तु ॥ 
त्वचमाश्रित्य ते रक्तमांसास्थीनि प्रदूष्य च । घोरान्‌ कुर्वन्ति बिरफोटान्‌ 
र्वान्‌ ज्वरपुरःसरान्‌ ॥ वातज, पित्तज, कफज, वातपित्तज, वात- 
कफज, पित्तकफज, सान्निपातिक और रक्तज इस तरह विस्फो- 
टक आठ प्रकार का होता है । विस्फोटको में सान्निपातिक 


१ एतदय्र-“पिडिकामुत्तमाङ्गस्थां वृत्तामुग्ररुजाज्वराम्‌ । सर्वात्मकां 
सर्वलिङ्गां जानीयादिरिविलिकाम्‌ ॥? इति क्वचिदधिकः पाठः, ७ 
२ एतदये~-“एकामेवंविधां दृष्टा पिटिकां स्फोटसन्निभाम्‌ । y, i 
पित्तकोपेन गन्थनामां प्रचक्षते ॥! इति क्वचिदधिकः षाठः. f 


e 


ति ? cu l 


PS उत्पन्न होते a ॥१६॥ वे सात दिन में, 
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निदानस्थानम्‌ । , 


[ ३९३ 


और रक्तज ग्रसाध्य होते हैं--न ते सिद्धि समायान्ति fid 
रतिरपि l विस्फोटक का बुलस इरण्णन ( Bullous eru tions ) 
या पैफीगस ( Pemphigus ) कहते हैं । EET uh | 
रक्तकैजको Pemphigus Acutus Malignus कह सकते. 
कक्ताभागेषु ये स्फोटा जायन्ते मांसहार(रु pe 
अन्तर्दाहज्वरकरा rry 1 ड 
सतादाढा दशादादा पादा ऋ bataia 
तामभिरोहिणीं विद्याद्र] त मानवस्‌ । 
(अभिरोहिणी-- yz emi सान्नपाततः ॥१७॥ 
समान, अन्तर्दाह G7 ख के प्रदेश में प्रदीस अभि के 
वाले जो क्व अरि ज्वर करने वाळे, मांस विदीण करने 


या दस दिन में या पंद्रह दिन में मनुष्य को मार देते हैं; 
उसको सन्निपातज होने के कारण असाध्य अपिरोहिणी 
समभना चाहिये ॥१७॥ 

नखमांसमधिष्ठाय पित्तं वातश्च वेदनाम्‌ । 
करोति दाहपाकौ च तं व्याधि चिप्पमादिशेत्‌ । 
तदेव qam तथोपनखमित्यपि ॥१८॥ 
(५०/चिप्प-- ) नखमांस का आश्रय करके वात और पित्त 
वेदना, दाह और पाक उत्पन्न करते हैं; उसे चिप्पन्याधि कहते 
हैं । बही क्षतरोग तथा उपनख भी कहलाती है ॥१८॥ 
वक्तव्य--चिप्प--अंगुलिवेशक । इसको अंग्रेजी में 


प) पकता डे । द —— 


| क्षतरोग--रोग: 
क्षतश्चमनखान्तरे स्यान्मांसाखदूपी भशशीघ्रषाक: । ( चरक ) । चरक 
के अनुसार जो क्त रोग है उसमें चमेनखान्तर ( चमैनख- 
adi चक्रपाणिदत्त ) पकता है । इसको पारोनीकिया या 
ब्हिटलो ( Paronychia, whitlow ) कहते t | उपनख का 
भी यही अर्थ ( नखसमीपवतीं प्रदेश का पाक ) होता है । 
अभिषातात्पदुशे यो नखो रूच्तोएसितः खरः । 
भवेत्तं कुनखं विद्यात्‌ कुळीनमिति संज्ञितम्‌ ॥१९॥ 
७ कुनख-- ) चोट लग जाने से जो नख दूषित होकर 
रूखा, काला और खुंरदरा हो जाता है, उसे कुनख समझना 
चाहिये । वही कुलीच भी कहलाता है ॥१९॥ 
वक्तव्य -कुनख को ओनिकोग्रिफोसिस (Onychogry- | 
phosis yes t l . | 
गस्भी रामल्पसंरस्भां सवर्णामुपरिस्थिताम्‌। | 
कफादन्तःप्रपाकां तां विद्यादचुशयीं भिषक्‌ ॥२०॥ | 
( अनुशयी-- ) गहरी, अल्पशोथयुक्त, त्वचा के वणे की, | 
( मस्तक के ) ऊपर स्थित हुई, कफजन्य, भीतर पकने वाली 
( पिटका ) को वेद्य अनुशयी समके ॥२०॥ 
विदारीकन्दवद्दत्तां कत्तावङ्कणसन्धिषु । 
रक्तां विदारिकां विद्यात्‌ सर्वजां सवेलक्षणाम्‌ ॥२१॥ 
oA विदारिका-- ) काँख और agaa की संधियों में 
NS के समान गोल, रक्तवणे, सवैदोषजन्य और सवे 
दोषों के लक्षणों से युक्त ( पिडका ) को विदारिका समकना 


| परिक्रमणशीलस्य 


बद्दी PS में कक्षा और emmmp की 
Mmaa का शोथ उत्पन्न होता है । सन्गिपातज होने 
पर भी यह साध्य होती हे, क्योंकि इसमें पित्त अल्पबळ होता 
हे । इसमें कुछ ज्वर भी होता है--ज्वरान्विता वङ्क्षणकक्षजणा या 
वतिनिरतिः कठिनायता च । विदारिका सा कफमारुताभ्याम्‌ ॥ 
( चरक ) । 

प्राप्य मांससिरास्नायूः(थु) sen सेदस्तथा ऽनिलः । 
ग्रन्थि कुर्वन्ति भिन्नो ऽसौ मधुसर्पिवेसानिभम्‌ ॥२२॥ 
स्रवत्यासतरावमत्यथ तत्र वृद्धि गतोऽनिलः। 
मांसं विशोष्य ग्रथितां शर्करां जनयेत्‌ पुनः ॥२३॥ 
gii क्लिन्नमत्यर्थ emu ततः fund 
gafa सहसा रक्तं तद्विद्याच्छकेराबुदम्‌॥२४॥ 

( शकेराबुद-- ) कफ, मेद तथा वायु मांस, सिरा और 

खायु में प्राप्त होकर अथि उत्पन्न करते हैं । वह फूटने पर मधु, 


| घृत और चरबी के समान ॥२२॥ खूब खाव रवती है। 


उस भिन्न ग्रथि में प्रवृद्ध हुई वायु मांस को झुष्क करके फिर 
गाँठदार शेरा को उत्पन्न करती है ॥२३॥ तब (उसकी) 
सिराएँ दुगैधयुक्त Sa नाना प्रकार के वर्ण का खाव 
एकाएक ( सदेव ) edi हैं | उसे शकेराबुद्‌ समझना 
चाहिये ॥२४॥ 

वक्तव्य--न।नावणम्‌-इतमेदोवसावणेम्‌ । ( मधुकोश ) । 
रक्त--ल्लाव--तमेव भिन्ने दुग्धं uam सिराः । स्रवन्ति an- 
मनिशं तदा स्याच्छवैराुदम्‌ ॥ ( भोज ) । शर्कराबुद--इसकी - 
उत्पत्ति मेदोग्रेथि ( Sebaceous cyst) के ऊपंर होती t 
इसमें संदेह नहीं । इसलिये शकेराबुद या तो Sebaceous 
Horn होगा या Cock's peculiar Tumour होगा । कॉक 
के व्यूमर का वर्णन शकेराबुँद के साथ बहुत मिलता i— 
Should the contents only escape partially, the 
remainder is liable to undergo putrefastive 
changes, giving rise to an offensive ulcerated 
surface with raised edges, which may readily be 
mistaken for epithelioma. Manual of Surgery by 
Rose and. Carless. 
पामाविचच्यों कुष्ठेषु रकसा च प्रकीर्तिता ॥२५॥ 

पामा, विचचिका और रकसा कुष्ठो में वणन किमे हैं ॥२५॥_ - 

वायुरत्यर्थरूक्तयोः। ` 
पादयोः कुरुते .दारीं सेळजां तलसंश्रिताम्‌ ॥२६॥ 
€ पाददारी— ) परिभ्रमण करने का जिसका स्वभाव 


ET वायु ( परिभ्रमण के कारण ) अत्यंत रूक्ष हुए 


पाँचौं में तलुओं के आश्रित पीड़ायुक्त दरार ( बिवाई Rha- 
gades ) करती है ( उसे पाददारी कहते हैं ) ॥२६॥ 
शर्करोन्मथिते पादे क्षते वा करणटकादिभिः । 
मेदोरक्ताजुगेश्चैव दोषेर्वा. जायते जुणाम्‌.॥२७॥ 
सकीलकठिनो ग्रन्थिर्निधूमध्योन्नतोऽपि वा । 
TERT 
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i "m ७ टकादि | में किया है । यहाँ के लक्षणों के अतिरिक्त उसमें बालों का 
"Cm ) कंकड पत्थर से कुचले gu या केरे बेशी | गिरना, सुन्नता होती है और दरार बहुत सूक्ष्म होते हैं-- 
से क्षत हुए मनुष्यों के पाँव मै मेद और रक्त के अनुगत दौर कण्ड्केशच्युतिस्वापरौक्ष्यक्कत्‌ स्फुटनं त्वचः । ga कफवाताभ्यां 
से ॥२७॥ कीलयुक्त, कड़ी, नीची अथवा बीच में ऊपर को rm ( अशंगसंग्रह ) । इन लक्षणों का विचार 
उठी हुई वेर के समान, पीडायुक्त, करने वाली गाँठ उत्पन्न | Aar मालूम होता है कि दारुणक Bilbao, 
होती हे; वह कदर है ॥२८॥ 


वक्तव्य--शकेरा--घरकपैरखण्डादय: । पादे-पाँव की 
भाँति हाथ में भी हो सकता है--हस्तयोः पादयोश्चाषटि गंगीरानु- 
गते खरम । ( भोज ) । कदर--घटा । इसको wh (Com) 
कहते हैं । वेहद दबाच पड़ने के कारण उस स्थान की त्वचा 
के डपरितन स्तर के सेल aiia होकर कदर उत्पन्न होता *i 
किच्चाङ्कुल्यन्तरौ पादौ करडूदाहरुगन्वितो । 
डुष्टकदेमसंस्पर्शादलसँ तं विनिर्दिशेत्‌ ॥२९॥ 
८०९८ अछस-- ) खराब कीचड़ का ( अधिक काल तक) 
संसग होने से जब दोनों पैरों की अंगुलियो के बीच में गीला- 
पन, खाज, जलन और पीड़ा होती है तब उसे अलस समझना 
चाहिये ॥२९॥ 
चक्तव्य-इसको चिल्ब्लेन Chilblain ) कहते € । 
रोमकूपाबुगे पित्तं वातेन सह मूच्छितम्‌। 
प्रच्यावयति रोमाणि ततः शछेष्मा सशोणितः ॥३०॥ 
रुणद्धि रोमक्रूपांस्तु ततो ऽन्येषामसंभचः । 
तदिन्द्रलुप्तं खालित्यं रुज्येति च विभाव्यते ॥३१॥ 
_ (खालित्य ) रोमकूपा में प्राप्त हुआ पित्त वायु के 
साथ मिलकर बालों को गिरा देता हे; तत्पश्चात्‌ रक्त के साथ 
मिला हुआ कफ ॥३०॥ रोमां क ai को बद करता हे, 
जिससे दूसरे ( बालों ) की उत्पत्ति नहीं होती । इसी को 
इन्द्रु, खालित्य और रुज्या कहते हैं ॥३१॥ 
वक्तव्य- इन्द्रछस--गैज | अंग्रेजी में इसे अलोपेसिश्रा 
( Alopecia ) कहते हैं । खालित्य-चाग्भट के अनुसार इन्द्र- 


ga में बाल सहसा गिरते हैं और खलति में धीरे धीरे गिरते | 


हैं, यह फक है--खल्तेरपि act शातने तत्र तु क्रमात्‌ । ( अष्टांग- 
संग्रह) । रुज्या--इसी को अष्टांगहृदय में en? और 
माधवनिदान में "EIU कहा है । इन तीनों के अतिरिक्त 
वाग्भट ने इसका पर्याय “चाच? दिया है--तदिन्द्रल॒प्त रूढ्यां 

च प्राहुश्चाचेति चापरे । ( अष्टांगहृदय ) । माधवनिदान की 
“सका मै श्रीकण्ठदत्त कार्तिक का मत देते हैं-कार्तिकस्त्वा- 
“इन्द्रु mgA भवति, खालित्यं शिरस्थव, emp सर्वदेहे--इति i 
आगमस्तत्र नास्ति । हस भत के अनुसार रुछा को Alopecia 
universalis कह सकते हैं | : " 


दारुणा कण्डुरा WT केशाभूमिः INAR | 
कफवातप्रकोपेण विद्याद्दारणकं तु तम्‌ ॥३२॥ | 


( दारुणक-- ) कफ और वात के प्रकोप से जब्र बालों 
का स्थान कठिन, खाजयुक्त, रूखा और दरारयुक्त होता हे 


तब उसे“दारुणक समझना चाहिये ॥३२॥ 


वक्तव्य- दारुणक-यह/हीय अधिकतर शिरःकपाल में 


होता है । इसलिये वाश्भटाचॉ ने इसका समावेश शिरोरोगों 


/ १ प्रपुथ्यते, प्रजायते, L "ue 


करने से १५२: vriasis capitis होगा 1 
Y PR 3 x 
| capitis या EWA gaz SE 
nus x शा बहुकेदानि सूथेनि। 
ART AEIR C» 


A e~ 
मिवे ति, वद्यादराषेकाम्‌ ॥३३॥ 
कफासक्कमिकोपेन qus 
sz rbi ) कफ, रक्त और ग्री* IT 
मनुष्यों के शिर में अनेक मुख वाले और देन? 
| घण होते हैं, उनको अरुंपिकी समकना चाहिये ॥३२.. CY 
वक्तव्य--भरुंपिका--यह सिर का छाजन ( Hoezema 
of the face and Scalp ) t | 
क्रोधशोकश्रमकृतः शरीरोष्मा शिरोगतः । ` 
पित्तं च केशान्‌ पचति पलितं तेन जायते ॥२४॥ 
( पलित-- ) क्रोध, शोक और परिश्रम से उत्पन्न हुई 
शरीर की गरमी और पित्त शिर में प्राप्त -होकर बालों को 
| पकाता है; उससे पलित उत्पन्न होता है ॥३४॥ 
चक्तव्य--पित्तम--पित्त के साथ चात और कफ भी 
होते है-तेजोऽनिलायैः सह केशाभूमिं दरध्या तु कुर्यात्‌ खलिति 
नरस्य । किंचित्तु दरध्वा पलितानि कुर्याडरित्मभत्वं च शिरोरुहाणाम्‌ ॥ 
( चरक ) । पित्त का निर्देश इसलिये किया गया है कि बालों 
को सुफेद करने का काम पित्त का है । पलित--बाळ सुफेद 
होना । यहाँ अकालज पलित का वर्णन किया है और उसका 
कारण हे क्रोध, शोक, परिश्रम । इसको Prom 
| ties कहते हैं । 
दाहज्वररूजावन्त स्तास्राः स्फोटाः सपीतकाः । 
गात्रेषु वदने चान्तर्विक्षेयास्ता मखूरिकाः ॥३५॥ 
( मसूरिका-- ) “दाह, ज्वर और पीड़ा इनसे युक्त, 
पीलापन लिये, रक्तवण, शरीर पर तथा Hr के भीतर होने 
वाले विस्फोट मसूरिका समकना चाहिये ॥३५॥ 
चक्तव्य-तदने चान्त:--मुख के , भीतर--गात्रेष्वन्तश्व 
वक्त्रस्य a ( अष्टांगसंग्रह ) i मसूरिका-मसूर के तुल्य आकार 
आर वण की पिटकाएँ इस रोग में प्रायः होरी डे इसलिये 
मसूरिका कहलाती है--मसरमात्रास्तद्दर्णस्ततज्ञाः पिटा घनाः । 
* ( अष्टांगसंग्रह ) । या सर्वगात्रेषु मसूरमात्रा मसूरिका पित्तकफात्‌ 
प्रदेश । ( चरक ) | इसको शीतला, माता, चेचक या वसन्त 


ature cani- 


| रोग कहते हैं । अग्रेजी में स्माल पाँक्स ( Small pox ) या 


वरिश्रोला ( Variola ) कहते हैं । चरकसंहिता, सुश्रुतसंहिता, 
अष्टांगसंग्रह और अष्टांगहृदय में इसका वर्णन बहुत संक्षेप 
से किया गया है तथा इसका समावेश gadi में किया 
गया है । इससे यह मालूम पड़ता हे कि उस समय wg रोग 
उतना घोरतम नहीं था जितना कि आज दिखाई देता है । 
आर्य वैद्यक के जो अंथ आज उपलब्ध हैं, उनमें agaaa 


माधवनिदान में मसूरिका का विस्तृत वशन मिलता है । “ ४४ 


तत्पश्चात्‌ भावप्रकाश में “शीतला” नाम से इसका स्वतन्त्र : 
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; ( गीले ) 


क. 


az) 


॥ 3 


हा 
Ey . 


zo सर्पपिकां जयुः ॥ कलायसद्रशां गाढां शाखा- 
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अध्यायः १३ ] निदानस्थानम्‌ 


| द्‌ Ds र 
————————ÁÀ À— 
"—— A ÀÁ पिको ~ 
किया गया है । JU टीकोपटीका में अन्य अंथकारों के जो 


उदाहरण मिलते हैं, उससे पता चलता है चरकसुश्चतेतर 


अन्य प्राचीन अंथों में मसूरिका का वशन अधिक विस्तृत स 
au 


से किया गया था । यथा--पित्ते शोणितसंसृष्टे त्वचं "e 
करोति पिटकां ref सवैगात्रेपु देहिनाम्‌ ॥ लिगा रत WW 
तथैव च । तुल्यप्रमाणसेस्थानां ज्यरदाहसमन्तिताम ,८ “नेप्पावानां 
मतां füzai NI ॥ ( भोज ) । मु 14० - विद्यान्मसरिका- 
कोद्रवस्तथा । कङ्गविसफोटको5पाकी prora सपैपिका अजका 


ज्वरां ताम्रां bil 7. 


cUAR रक्तपित्तसमुद्धवम्‌ ॥ कङ्गोस्तण्डुलसंकारीनिरन्तरविसर्पिभिः i 
स्फोटेः ळेष्मसमुद्धूतैरा पूर्ण कङ्गरिष्यते ॥ अभिदग्वेरिव स्फोटैः gp 
कफरक्तज: । निविपाको विसर्पस्तु विस्फोटक इति egg: ॥ अपाकं विरलं 
शुष्कं जायते ग्ृत्युसन्निभम्‌ । विसर्पवत्‌ सर्पति सर्वगात्रे शोफानिता च 
ज्वरदाहयुक्ता विसर्पिणी कायसमानवर्णा कालोपकल्पा कफरक्तजास्तु ॥ 
(उरञ्च ) । प्ृथस्दीपससर्गसक्ञिपातरक्तविपद्रमप्रसवाध्राणजत्वभेदेना- 
स्या नवविवत्वमाख्युतवान्‌ भरद्वाज: । पृथग्दोपसन्निपातरक्तागन्तुजत्व- 
भेदेन पड्विधत्वमाह वृद्धकाश्यप: ॥ भावप्रकाश में जो शीतलास्तोत्र 
दिया हे वह स्कन्दपुराण के काशीखण्डान्तगत हे । उसमें 
साफ लिखा है कि इस पाप रोग के लिये न मन्त्र सफल होता । 
हे न औषध सफल होता है--न मंत्रं नौषधं तस्य पापरोगस्य 
विद्यते । इससे यह स्पष्ट है कि अत्यंत प्राचीन काल से भारत- 
चषे में अत्यंत घोर स्वरूप की मसूरिका जारी है, और आज 
भी समस्त संसार के देशों में भारतवपे मसूरिका का सबसे 
बड़ा भारी केन्द्र k—British India being the most 
important focus of the disease in the world. 
Medical Annual 1934. V निदान--मसूरिका का वास्त- 
विक कारण अभी तक निश्चितरूप से मालूम नहीं है । 
यह कोई अतिसूदम जीवाणु इसका कारूण माना जाता है । 
जीवाणु दोनों के मवाद में तथा उनके खुरणड में रहता है। 
इसका सहायक कारण माधवनिदान में दिया है--कटुम्ल- 
लवणक्षारविरुद्धाध्यशनाशने: । दुष्टनिष्पावशाकाय: प्रदुष्टपवनोदकेः ॥ 
क्रूरम्हेक्षणाच्चापि ure दोपाः समुद्धताः । जनयन्ति शरीरेऽस्मिन्‌ 


gaai चोष्टमी स्मृता ॥ सोषकण्डू- । 


दुश्रक्तेन सगता:॥ आयु की सभी अवस्थाओं में मसूरिका हो 
सकती है, अन्त “न्तु बाल्यावस्था में अधिक होती है । एक बार 
इससे पीर्डित होकर नियुक्त होने से दूसरी बार पीड़ित होने 
A बहुत कम संभावना होती है, क्योंकि इससे शरीर में 
स्थायी स्वरूप की क्षमता उत्पन्न होती है । मसूरिका एक 
अत्यंत भयानक स्वरूप का औपसगिक रोग हे, जिसका उप- 
सगे रोगी के साथ संबंध रखने वाली चीजों के प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष ससग से तथा दानों का मवाद तथा खुरण्ड इनके 
सूक्ष्म कणों से दूषित वायु से दूसरों को लगता है-त्वगक्षि- 
रोगापस्मारराजयक्ष्ममसूरिकाः । दशनात्‌ स्पशनात्‌ दानात्‌ संक्रामन्ति 
नरान्नरम्‌॥ ( उरश्र ) । इसका उपसरे होने पर बिना चेचक 
निकले बचना एक असंभव सी घटना होती है । यह रोग 
प्रायः वसन्त के में प्रारंभ होकर ग्रीष्म में भीषणता से 
जारी रहता है । संप्राप्ति--आयुर्वेद में पिडका की जो साधारण 


` S प्राप्ति वणन की है वह मसूरिका के संबंध में भी लागू होती 


Q 
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[ २९५ 


हे पित्तं प्रकुपितं त्वचि रक्तेञ्वतिष्ठते । शोथं सरागं जनयेत्‌ 


-Físar तस्य जायते ॥ ( चरक ) । मसूरिका में रक्त में संचार 


करने वाले जीवाणु उपस्वचा के अंकुरस्तर (Papillary 
layer of cutis vera ) में स्थान स्थान पर अवस्थान करके 
शोथ उत्पन्न करते हैं । शोथस्थान में कुछ समय के बाद 
स्राव भर जाता है, जिससे उपर की त्वचा पिटकाओं के 
स्वरूप में उभर आती है । यह पिटकाएँ प्रायः लोमकूपों के 
स्थानों में हुआ करती हैं जिसके कारण निम्नमध्य होती हैं । 
कुछ समय के बाद उनमें पूय भर कर वे गोल हो जाती Pg 
इसका कारण पूयजनक जीवाणु हैं । न्त में दाने फटकर 
या पीप जमकर सूख जाते हैं, और खुरणड उतरने लगते हैं । 
छेष्मल त्वचा पर पूय बनने से पूवे पिटकाएँ फूटकर ur 
बन जाते हें । रक्तस्रावी मसूरिका में त्वचा में रक्तत्राव होकर 
चकत्ते ( लोहितोत्ततमण्डला ) बन जाते हैं । त्वचा की भाँति 
QS त्वचा, फुफ्फुस इत्यादि अन्य अवयवों में भी स्राव 
होता है । मसरिका के भेद--प्राचीन काल के भेद ऊपर बतलाये 
गये हैं । आधुनिक काळ में इसके मुख्य तीन भेद किये गये 


हैं:-(१) मसूरिका; इसके दो प्रकार ( अ) असंमीलित या- 


अल्पस्फोटा, ( आ ) संमीलित या बृहत्फोटा । (२) रक्तत्रावी 
मसूरिका । (३) सौम्य मसूरिका । मसुरिका की निम्न पाँच 
अवस्थाएँ होती हैं । (१) संचयकाल-शरीर में उपसगे पहुँचने 
से रोग के लक्षण प्रकट होने तक काल प्रायः नौ सें पंद्रह 
दिनों का होता है । इस काळ में साधारणतया रोगी को कुछ 
भी मालूम नहीं होता, परन्तु कभी कभी तबियत ss गिरी 
सी मालूम पड़ती है । (२) पूर्वरूप या आक्रमण--तासां पूर्व ज्वरः 
कण्डूर्गात्रभङ्गोऽरतिअ्रैमः । त्वचि शोथः स वैवर्ण्यो नेत्ररागश्च जायते ॥ 
( माधवनिदान ) । ज्वरास्यशोषाङ्गविमर्दकाससंधिश्थत्वारुचिरोम- 
हर्षः । िरोत्तिनेत्रामयपीनसाश्च मसूरिकाणां प्रभवन्ति. चाग्रे ॥ 
( उरअ ) । पूर्वरूपों में ठंड लगना, १०४" के लगभग ज्वर, 
सिर में तीव्र पीड़ा, कमर में सख्त ददे, वमन और बच्चों में 
आक्षेप ये महत्त्व के लक्षण हैं। इनके अतिरिक्त कभी कभी 
दूसरे दिन लोहितवश की छोटी छोटी पिडकाएँ. निकल 
आती हैं, जो एक दो दिन रहकर मिट जाती हैं । (३) 
विस्फोट्दरीन-रोगारंभ के तीसरे या चौथे दिन मसूरिका के 
वास्तविक विस्फोट निकलते हैं। ये विस्फोट एक दम नहीं 


निकलते । पहले-पहल माथे पर और कलाई के सामो और — 


पश्चात्‌ चौबीस घंटे के भीतर चेहरे से लेकर पेरों तक सारे 
शरीर पर फैलते हैं ^ इनकी संख्या उद्र और जंघासे में सब से 
कम होती है और छाती, पीठ, स्कन्धान्तरीय प्रदेश तथा हाथ 
इन पर उत्तरोत्तर बढ़ती हुईं चेहरे पर सब से अधिक होती 
है। बाह्य त्वचा की भाँति गला, गाल, नाक, आँख, खर- 
यन्त्र, योनि इत्यादि की अन्तस्त्वचा पर भी दाने निकलते हैं । 
ज्यों ही दाने निकल आते हैं ज्वर कस पड़ता है, अन्य लक्षण 
सौम्य हो जाते हैं और रोगी को कुछ आराम मालूम, 
है । प्रारंभ में ये लाल रंग के ie Sq से मालूम होते 
स्पशे करने पर कठिन EEN हें) दो 1 
पश्चात्‌ इनमें पानी भरते लगत है जिससे ये 5 
आते हैं, इनके चारों ओर एक छाल घेरा बन जाता | 
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सुश्रुतसंहिता 


> 


; DON 
इनका सध्य नासि की भाँति नीचा होता है। दो तो, दिन d T inest 
और बीतने पर इनमें सवाद पढ़ने लगता हे जिससे ये | miana, नेत्रामिष्यन्द 


ha mAT, प्रवाहिका, तीच्र- 
À ७ - बातनाड़ीशोथ, प्रलाप, - 
पीले । होते हैं इनकी निञ्चमध्यता मिट जाती है और ये गोळ | एलान, व है वस्था (Pyaemia), स्वरयन्त्रशोथ, 


दीर ५ n DS ; JAMA 
बन जाते हैं। इनके बीच की त्वचा सूज जाती है और फिर | कासे, "a की श्रैथियों का निकलना, uw 
ज्वरादि लक्षण बढ़ जाते हैं । इनके पकन का क्रम भी उद्धव | विसपे, TRES. इत्यादि । इन सामयिक उपद्रवो के अति- 


७ < di a [3 ars 

के क्रम के अनुसार माथे से शुरू होता है । स्फोट पक जाने | ख्ियों में गभपे। ipu] के लिये चेहरे की खराबी, 
'के कारण रोगी के पास एक विशेष प्रकार की ia आने | रिक्त मसूरिकापीडित' पन, अंधापन, बालों का गिर 
लगती है--शीतले उ्वरदग्धस्य पूतिगंधयुतस्य च । ( शीतला- | अंगुलियों का गिर जाना, बर 


^ कराशो 
ax सौ दवे । उपद्रव--कणशोथ, 
जै में सौम्यता रहती है । WA 
और सब लक्ष Samus, संघियोध, विद्रधि, 


k- 


मनुष्य 


ते हैं । साध्यासाध्यता-- 
स्तोत्र ) । इस अवस्था में रोगी को बहुत कष्ट होता है। | जाना इत्यादि sut आजीव Hh z apres i; 
चेहरे पर दानों के कारण तीब्र पीडा और तनाव मालूम | टीका न कराये हुए लोगों में मसूरिका र. स्त्री इनके 
होता है और रोगी बोलने, खाने, पीने, आँखें खोलने में | मत्यु होती है । बाल, दुबे मद्यपी और Aa. 


असमध्र होता है । असंमीलित प्रकार में पाकावस्था का ज्वर | लिये मसूरिका प्रायः घातक होती है। प्रारंभिक लक्षण nt. 
प्रायः चौबीस घंटे में यानि रोगारंभ से दसै या म्यारहवे दिन | दारुणता, ( जैसे कमर में सख्त zz ) पिटिकाओं की ad- 
उतरने लगता है, अन्य लक्षण भी लुप्त होने लगते हैं और | ख्यता, उनका संमेलन होना, उनमें रक्त्राव होना, उनका 
` स्फोट फूटने या सूखने लगते हैं । समीछित प्रकार में प्रारंभिक | निःसरण होने पर ज्वरादि लक्षणों का न घटना, पाकावस्था 
लक्षण कुछ अधिक तीव्र होते हैं और पिटिकाओं की संख्या | में फिर लक्षणों का बेहद बढ़ना, निद्रानाश, प्रलाप, न्युमो- 
_भी अधिक होती है । चौथे दिन के पहले निकली zi पिटि- | निया, स्वरयन्त्रशोथ इत्यादि लक्षण श्साध्यतादशक होते 
` काञ्नों की संख्या यदि बहुत अधिक हो तो आगे चलकर उनके | हैं-विदाइकम्पातिरुजातिसारेरठृष्णातिहिकारुचिकासमोहदैः । युक्ता 
संमीलित होने की बहुत संभावना होती है । पिटिका निकल | निइन्त्याशु मसरिकाउन्तर्मुखा च nà किणसन्निभा च॥ ( उरञ्च ) । 
राने पर भी रोगी को उतना आराम नहीं माल्कम होता | कासो ढिक्का eu जतरस्तीब्रः सुदारुणः । प्रलापश्चारतिमूच्छी तृष्णा o 
_ जितना कि असंमीलित प्रकार में होता है । पिटिकाओं का | दाहोडतिघूणता ॥ मुखेन प्रसनवेद्रक्तं तथा घ्राणेन चक्षुपा । कणे घुर्घुरक C 
संमेलन द्ववावस्था में प्रारंभ होकर पाकावस्था में समाप्त | कृत्वा श्वसित्यत्यथवेदनम ॥ मसूरिकाभिभूतस्य यस्यैतानि मिपग्वरेः । 
होता है। उस समय चेहरा, हाथ, पैर की त्वचा एक बड़ी | लक्षणानि च द्यन्ते न दथात्तत्र भेपजम्‌ ॥ ( माधवनिदान ) । 
विद्रघि सी बन जाती है--स्फोटानां मेलनादेपा वडुस्फोटापि जायते | इन बाह्य सहायक लक्षणों के अतिरिक्त मसूरिका की अपनी 
( भावप्रकाश ) । समीलित प्रकार में भी अतराधि की पिटि: | प्रकृति के ऊपर भी साध्यासाध्यता निर्भर होती है । इसी 
काएँ प्रायः अलग अलग रहती हैं । पाकावस्था के ज्वरादि | दृष्टि से भावप्रकाश में लिखा है--कश्चिद्विनापि यत्नेन सिध्यन्त्याशु 
लक्षण बहुत तीब्र होते हैं । असाध्य रोगियों में दसवें या | मसरिका: । दृष्टाः कृच्छृतरा: काश्चित्‌, काश्चित्‌ सिध्यन्ति वान वा। 
ग्यारहवे दिन प्रलाप, कंप, प्रवाहिका और हृदयावसाद से | का्चिननेव तु सिध्यन्ति साध्यमानाः प्रयत्नतः ॥ पाश्चात्त्य वैद्य भी 
Hu होती है l (3) शुष्कीभवन--पिटिकाओं के फूटने या | इस बात को मानते हैं-5711 pox also has its peculiar 
` सूखने से खुरण्ड बनाने का काम सारे तृतीय सप्ताह में जारी 


b 


र कृ ; kinds, which take one form during one series of 
रहता है । पश्चात्‌ शनैः शनेः खुरण्ड उतरने लगते हैं । खुरण्ड 


उतर जाने पर उसके नीचे मसूरिका का दाग दिखाई देता | 
है जो बीच में जरा सा दबा रहता है । संमीलित प्रकार में 


years, and another during another. Sydenham, 
Epidemics vary much in their^severity and 
mortality. In some the disease is so slight and 


mortality so low, that doubts evise whether the 


होने पर न ज्वरादि लक्षण कम होते 
फिर बढ़ते हैं । (७) विस्फोट त्वचा 


गहराई पर स्थित होते हैं 

मिलते हैं, और न उनके 
(८) एक समय में रोगी 
विस्फोट ( RIJE 
रोमान्तिका--यह 
इसको खसरा और 


T t i 
S उवर है । 
Ta {5६५९७ ) कहते हैं । 
riga नहीं हुआ है। 
र नेदं । रोगारंभ में शीत, हलका 
1 22% FARA, नासाखाव, dis आना, 
| अवस्था आवस्था edt मि, खासी इत्यादि लक्षण होते हें । इस 
R PEN के भीतर दोनों ग्प्रलों पर दाढ़ के पास नीला- 
— #& लिये सफेद धब्बे ( Koplik's spots ), जिनके चारों 
ओर छाल घेरा होता है, दिखाई देते हँ । खसरे की पहचान 
का यह एक प्रधान लक्षण है । चौथे दिन कानों के पीछे तथा 
चेहरे पर पिस्सुदंश के समान छोटे छोटे लाल धब्वे दिखाई 
देते हैं। चेहरे से ये धव्ये गदेन, छाती, बाहु, उदर, टांगों पर 
फैलते हैं । ये संख्या में और '्राकार में बढ़कर गुच्छ बनाते 
हैं, इनसे चेहरा फूला सा दिखाई देता है तथा जलन और 
खाज भी होती E. दो तीन दिन पीछे उद्भवक्रमाजुसार ये 
सुझति हैं और फिर इनसे कुछ दिनों तक भूसी सी निकलती 
रहती है । जब धब्बे निकलते हैं तब ज्वर बढ़ जाता है, जुकाम 
अधिक होता है, नाड़ी और साँस तेज चलती है, आँखें चिप- 
कती हैं, सुखशोप होता है, सिरददै, निद्रानाश, प्रलाप, गला 
पड़ना, गले की ग्रंथियाँ फूलना, जिह्वा भैली होना इत्यादि 
लक्षण होते हें । जब दाने सुर्काते हैं तब सत्र लक्षण मिट 
जाते हैं, केवल खाँसी कुछ दिनों तक दिक करती है । रोमान्तिका 
के भेद--विपैली, फुफ्फुसगत और रक्तल्लावी ये तीन प्रकार 
घातक होते हैं । साधारण मसूरिका घातक नहीं है, परन्तु 
इससे जो कमजोरी उत्पन्न होती है, उससे रोगनिरसुक्त होने 
पर छापर्वाही करने के कारण न्युमोनिग्रा, ब्रांकोन्युसोनिया, 
खाँसी, कूकुरखांसी, राजयक्ष्मा इत्यादि श्वसनास्थान के रोग 
होकर मृत्यु होने का डर रहता है । माधवनिदान में रोमा- 
न्तिका का संक्षिप्त वणन इस प्रकार किया है--रोमकूपोन्नति- 
समा रागिण्यः कफ पितताः | कासारोचकसंयुक्ता रोमान्त्यो ज्वरपूर्विकाः ॥ 
A EUR प्रख्याः कफमारुतशोणितेः । 
MAA MER यूनां वक्त्रे या मुखदूषिकाः ॥३६॥ 
\७८&युखदूपिका- ) शाल्मलीकण्टक के समान कफ, 


ज्वर, सिरददे, snum, 
आंखों की सुखी, जळ 


A 


काएँ उत्पन्न होती हैं, वह सुखदूषिका है ॥३६॥ 
वक्तव्य--मुखदूषिका--इसको यौवनपिडका, भाषा में 

मुँहासा और अंग्रेजी में एकूनी वल्ग्यारिस ( 4००७ vulgaris ) 

| कहते हैं । यौचनपिडका में सुख की त्वचा की मेद पिण्डों 

( Sebaceous glands ) के द्वार बंद होकर वे फूलते Yi 

पश्चात्‌ एकनी नामक जीवाणु ( Acne bacillus) से दूषित 

होकर पकती हैं-मेदोगर्भा मुखे यूनां ताभ्यां च मुखदूषिका । 

( अष्टांगसंग्रह ) । 

À कण्टकेराचितं वृत्त कण्ड्रमत्‌ पाण्डुमण्डलम्‌ | 

७ A पञ्चिनीकरटकप्रख्यैस्तदाख्यं कफवातजम्‌॥३७॥ 


ER. 


S 


E 


E ————MMÀÀ— "2 [ ३९७ 
—— Án 


८206 घिनीकण्टक- ) कमलिनी के काँटों की भांति 
अकुरों से व्याप्त, उभरा हुआ, कण्डुयुक्त, श्रेतवण कफवात- 
जन्य मण्डल पद्मिनीकर्टक नाम से जानना चाहिये ॥३७॥ 
वक्तव्य--पचिनीकण्कक--पेपिलोमा ऑफ दि स्किन 
( Papilloma of the skin ) इसमें उपत्वचा के अंकुरों की 
बृद्धि होती है । यह एक प्रकार का त्वचा का सौम्य अर्घुद्‌ है । 
gue त्वचा पर भी होता है । 
नीरुजं सममुत्सन्ने मणडलं कफरक्तजम्‌ | 
सहजे रक्तमीषञ्च cud जतुमणि Ag: ॥३८॥ 
अवेदनं स्थिरं चैव यस्य गात्रेषु EXT । 
माषवत्कृष्णसुत्सन्नमनिलान्मष(शा)कं वदेत्‌ ॥३९॥ 
कृष्णानि तिळमात्राणि नीरुजानि समानि च । 
वातपित्तकफोद्रेकात्तान्‌ विद्यात्तिलकालकान्‌ ॥४०॥ 
( जतुमणि-- ) पीड़ारहित, सम (अथवा ) उन्नत, 
गोलाकार, कफरक्तजनित, जन्म से ही उत्पन्न हुए किंचित्‌ 
रक्तवण चिह्न को जतुमणि कहते हैं ॥३८॥ ( मषक ) 
जिसके शरीर पर पीड़ारहित, स्थिर, उड़द के समान कृष्ण- 
वण और उन्नत ( चिह्न ) दीखता है वह मषक कहलाता है 
॥३९॥ ( तिलकालक-- ) वात, पित्त और कफ के उद्रेक से 
काले, faeere, पीड़ारहित, और सम (जो चिह्न होते 
Y) उनको तिलकालक समझना चाहिये ॥४०॥ 
वक्तव्य--जतुमणि, माप और तिलकालक त्वचा के 
विकार हैं । इन विकारों में त्वचा पर मेल्यानिन ( Melanin ) 
नामक स्याही मायल रंग जम जाता है । अंग्रेजी में इनको 


रक्त और वात के कारण तरुण मनुष्यों के de पर जो पिड- ` 
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मोल (Mole) कहते हैं । सम या अनुन्नत ( Non-eleya- 
ted type) और उत्सन्न या उन्नत ( Elevated type) 
करके इसके दो भेद होते हैं । सम को तिलकालक UT 
तिल ( Non-elevated mole ) कहते * | उन्नत को -मषक 
या मसा ( Elevated mole) कहते हैं । जे तिल या मसा 
सहज होता है, उसे जतुमणि ( Congental mole ) कहते Ed 
मण्डले ngaat वा श्याम वा यदि वा सितम्‌ । 
सहजे नीरुजं गात्रे न्यच्छमित्यभिधीयते ॥४१॥ 
समुत्थाननिदानाभ्यां चर्मकीलं प्रकीर्तितम्‌ । 
क्रोधायासप्रकुपितो वायुः पित्तेन संयुतः ॥४२ः O 
सहसा मुखमागत्य मण्डले विसजत्यतः । 
नीरुजं तज्ुकं श्यावं सुखे व्यङ्गं तमादिशेत्‌ ॥४३॥ 

( न्यच्छ— ) शरीर पर छोटा या बड़ा, कृष्णवणे या 
इयामवणे, पीड़ारहित, जन्म से हुआ मण्डल (weg) | 
न्यच्छ कहलाता है ॥४१॥ ( चमेकील-- ) संप्रासि और 
निदान (की इष्टि) से चमेकीक वणेन किये गये हैं । 
( व्यङ्ग ) क्रोध और परिश्रम से कुपित हुई वायु पित्त से | 


मिलकर अकस्मात्‌ सुख र pa चा ) में प्राप्त होकर म 
उत्पन्न करती हे । तब उस पीडार्‍्‌हित, छोटे, 

को ऱ्यङ्ग WES हैं ॥४२,४३॥ — 
gama मर्डर का p है ॥४२,४३ 


१ च mud. २ वातपित्तकफोच्छोषात. | 


^ 
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इनका मध्य नाभि की साति नीचा होता है। दो तो» दिन 
आर बीतने पर इनमें सवाद पढ़ने लगता है जिससे 7. | 
पीले । होते हैं इनकी निञ्चमध्यता मिट जाती है और ये गोळ 
बन जाते हैं । इनके बीच की त्वचा सूज जाती है और फिर 
sauf लक्षण बढ़ जाते हैं । इनके पकने का क्रम भी उद्धव 


° सुथ्रुतसंहिता 


और सब लक्षणों में सौ 
iaa, नेत्राभिष्यन्द, 
उक्त्राव, वातनाड़ी शी थ, 


के क्रम के अनुसार माथे से शुरू होता है। स्फोट पक जाने | 


'के कारण रोगी के पास एक विशेष प्रकार की faa आने | रिक्त लिप 


लगती है--शीतले caue पूतिगंधयुतस्य च । ( शीतला- 
स्तोत्र ) । इस अवस्था में रोगी को बहुत कष्ट होता है । 
चेहरे पर दानों के कारण तीव्र पीडा और तनाव मालूम 
होता है और रोगी बोलने, खाने, पीने, आंखें खोलने में 
असमे होता है । असंमीलित प्रकार में पाकावस्था का ज्वर 
प्रायः चौबीस घंटे में यानि रोगारंभ से दसवे या ग्यारहवै दिन 
' उतरने लगता है, अन्य लक्षण भी gu होने लगते हैं और 
स्फोट फूटने या सूखने लगते हें । संमीलित प्रकार में प्रारंभिक 
लक्षण कुछ अधिक तीब्र होते हैं और पिटिकाओं की संख्या 
भी अधिक होती है । चौथे दिन के पहले निकली दुई पिटि- 
_ काओं की संख्या यदि बहुत अधिक हो तो आगे चलकर उनके 
संमीलित होने की बहुत संभावना होती है । पिटिका निकल 
राने पर भी रोगी को उतना आराम नहीं मालूम होता 
_ जितना कि असंमीलित प्रकार में होता है । पिटिकाओं का 
संमेलन द्रवावस्था में प्रारंभ होकर पाकावस्था में समाप्त 
होता है । उस समय चेहरा, हाथ, पेर की खचा एक बड़ी 
विद्रधि सी बन जाती है--स्फोटानां मेळनादेपा बहुस्फोटाऽपि जायते । 
( भावप्रकाश ) । समीलित प्रकार में भी अंतराधि की पिटिः 
FË प्रायः अलग अलग रहती हैं । पाकावस्था के ज्वरादि 


लक्षण बहुत तीव्र होते हैं । असाध्य रोगियों में दवें या | 


ग्यारहव दिन प्रलाप, कंप, प्रवाहिका और हृदयावसाद से 
मृत्य होती है । (४) शुष्कीभवन--पिटिकाओं के फूटने या 
सूखने से खुरण्ड बनाने का काम सारे तृतीय सप्ताह में जारी 
रहता है । पश्चात्‌ शनैः शनेः खुरण्ड उतरने लगते हैं । खुरण्ड 
उतर जाने पर उसके नीचे मसूरिका का दाग दिखाई देता 
ह जो बीच में जरा सा दबा रहता है । संमीलित प्रकार में 
खुरणड जल्दी नहीं उतरते । भावप्रकाश में पिटिकाओं की 
इन अवस्थाओं का क्रम संक्षेप में दिया हे--सप्ताहानिःसरत्येव, 


प्ति पूर्णतां त्रजेत्‌ । ततस्तृतीये सप्ताहे शुष्यति स्खलति स्वयम्‌ ॥ 


)२) ma मसरिका--इसके प्रारंभिक लक्षण पह a तीत्र 
होते हैं । कभी पहछे से ही रक्त विस्फोट निकलते हैं, 


_ द्ववावस्था और पाक्रावस्था में उनमें खून आ जाता है-- 


| 


कभी 


| years, and another during another. 


[ अध्याय; १३ 


पयता रहती है । उपद्रव--करशोथ, 
zaag, संघिशोथ, विद्रधि, 
प्रलाप, 'प्राक्षेप, प्रवाहिका, दीत्र- 

- Re पूयमयावस्था Lo man 
= की या बगल की ग्रेथियों का निकळना, गभवर्त 
e y इत्यादि । इन सामयिक Sua के अति 
it यमप मनुष्य के लिये चेहरे की खराबी, 
पन, अंधापन, बालों का सिर 
तति हैं । साध्यासाध्यता-- 


अंगुलियों का गिर जाना, बरे 
जाना इत्यादि व्यंग आजीव WE २५-३ प्रतिशत 
टीका न कराये हुए लोगों में मसूरिका र. खरी इनके 
मृत्यु होती हे । बाल, gia मद्यपी और uvae. जिर 
लिये मसूरिका प्रायः घातक होती है। प्रारंभिक छक्षेण — 
दारुणता, ( जैसे कमर में सख्त ददे) पिटिकाओं की ad- 
ख्यता, उनका संमेलन होना, उनमें रक्तस्राव होना, उनका 
निःसरण होने पर ज्वरादि लक्षणों का न घटना, पाकावस्था 
में फिर लक्षणों का वेहद बढ़ना, निद्रानाश, प्रलाप, न्युमो- 
निया, स्वरयन्त्रशोध इत्यादि लक्षण प्रसाध्यतादशक होते 
'हे--विदाहकम्पातिरुजातिसारेस्तृष्णातिदिक्कारुचिकासमोहैः । युक्ता 
निहन्त्याशु मस्रिका$न्तमुंखा च वाह्मे किणसन्षिभा च॥ ( उरश्र ) । 
कासो दिका प्रमेहश्च ज्तरस्तीब्रः सुदारुणः । प्रलापश्चारतिमूच्छा तृष्णा 


कृत्वा श्वसित्यत्यथवेदनम ॥ मसूरिकाभिमूतस्य यस्यैतानि भिषग्वरैः । 
लक्षणानि च दृश्यन्ते न दद्यात्तत्र भेषजम्‌ ॥ ( माधवनिदान ) । 
इन बाह्य सहायक SAN के अतिरिक्त मसूरिका की अपनी 
प्रकृति के ऊपर भी साध्यासाध्यता निर्भर होती है । इसी 
दृष्टि से भावप्रकाश में लिखा है-काश्चिद्विनापि यत्नेन सिध्यन्त्याशु 
मस्‌रिकाः । दृष्टाः कृच्छ्रतराः काञ्चित्‌ , काश्चित्‌ सिध्यन्ति बा ara 
काश्चिन्नेव तु सिध्यन्ति साष्यमानाः प्रयत्नतः ॥ पाश्चात्य वैद्य भी 
इस बात को मानते Z—Small pox also has its peculiar 
kinds, which take one form during one series of 
Sydenham, 
their “severity and 
In some the disease is so slight and 
mortality so low, that doubts erise whether the 
epidemic is really small pox. 


Epidemies vary much 
mortality. 


in 


विस्फोटक ज्वर है । इसको मोतिया शीतला ( Chickenpox ) 
कहते हैं । इसका भी कारण अभी तक मालूम नहीं है । मसू- 


Test book of the - 
| practice of medicine by Price V eg बरिका--सौम्य 
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k 


b 


दाहो5तिघूणता ॥ मुखेन प्रस्रवेद्रक्त तथा घ्राणेन चक्षुपा । के gch ` 


छोदितोत्ततमण्डला । इसके अतिरिक्त" मळ, मूत्र, नासा, वमन | रिका से इसकी निम्न बातों में भिन्नता होती है--(१) इसके . 
` इत्यादि से भी रक्तत्राव होता है--मुखेन अल्लवेद्रक्त तथा प्राणेन | ज्वरादि लक्षण सौम्य होते हैं । (२) विस्फोट रोगारंभ से... 
चक्षषा । ( माधवनिदान ) । यह श्रसाध्य रोग है, जिससे | चौबीस घंटे के भीतर निकल आते हैं । (३) सब एक दम 

` ३-६ दिन में रोगी की मत्यु हो जाती हे । (३) सौम्य मसरिका-- | नहीं निकलते परन्तु थोड़े थोड़े कई रोज तक निकलते रहते 
कभी “कमी मसूरिका स्वभाव से ही सौम्य (Variola | हैं। (४) साधारणतया सब से पहले ये पीठ .या छाती पर 


minor e कराये हुए मनुष्यों में जब आती | निकल आते हैं, पश्चात्‌ चेहरे और शाखाओं पर निकलते 


CE तब भी सौम्य ( कणा ® ) होती हे । इसमें प्रारंभिक | हैं । (५) इनकी सब से अधिक संख्या धड़ पर होती है "ues 
लक्षण सौम्य होते हैं, केवल सीप निकल ती | (६) इनका उद्भव होने पर न उवरादि लक्षण कम होते U^ 


^£, वह बहुधा पकती नहीं, पाकावस्था का ज्वर नहीं आता | न इनके पकने पर वे फिर बढ़ते हैं । (७) विस्फोट त्वचा में 
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अध्याय; १३ 
1 निदानस्थानम्‌ —— ^ ॥ 

गहराई पर स्थित AN i 2 sos £ | 

मिलते हैं, और थ pu. E Mech होते हैं, न आपस में -k पद्चिनीकणटक-) कमलिनी के काँटों की भाँति 

२ à ख़ जाने पर दाग रहता xz रों ` x zaait 

(८) एक समय में रोगी के शरीर पर सब m » 4 करों से व्याप्त, उभरा हुआ, कण्डुयुक्त, aad कफवात- 
विस्फोट ( द्ववयुक्त, पूययुक्त इत्यादि ) p >>४% | जन्य मण्डल पद्मिनीकर्टक नाम से जानना चाहिये ॥३७॥ 
^ न्तिक A t WE I H पिल्ल ES x 
रोमान्तिका--यदद भी एक खतन्त्र विस्फोटक” हँ । वक्तव्य--पधिनीकण्टक--पेपिलोमा ऑफ दि स्किन 
इसको खसरा और अंग्रेजी में मीजल्स (Mo Aa उबर ta ( Papilloma of the skin ) इसमें उपत्वचा के अंकुरों की 


p कप वास्तविक कारण अभी तक meles ) कहते हैं । 
आम तौर से यह बच्चों का रोग 7'खूम नहीं हुआ है। 


= 776, तमि, खाँसी इत्यादि लक्षण होते हैं। इस 
577 दर्थे के भीतर दोनों uel पर दाद के पास नीला- 
gi सफेद wed ( Koplik's spots ), जिनके चारों 
ओर छाल घेरा होता है, दिखाई देते हैं। खसरे की पहचान 
का यह एक प्रधान लक्षण है । चौथे दिन कानों के पीछे तथा 
चेहरे पर पिस्सुदंश के समान छोटे छोटे लाल ue दिखाई 
देते हँ । चेहरे से ये धव्ये गदेन, छाती, बाहु, उदर, टांगों पर 
फेलते हैं । ये सख्या में और आकार में बढ़कर गुच्छ बनाते 
हैं, इनसे चेहरा फूला सा दिखाई देता है तथा जलन और 
खाज भी होती हे । दो तीन दिन पीछे उद्भवक्रमानुसार ये 
सुर्काते हैं और फिर इनसे कुछ दिनों तक भूसी सी निकलती 
रहती है । जब धब्बे निकलते हैं तब ज्वर बढ़ जाता है, जुकाम 
अधिक होता है, नाड़ी और साँस तेज चलती है, आँखें चिप- 
कती हैं, सुखशोप होता है, सिरददै, निद्रानाश, प्रलाप, गला 
पड़ना, गले की ग्रंथियाँ फूलना, जिह्वा मेली होना इत्यादि 
लक्षण होते हैं । जब दाने सुर्झाते हैं तब सब लक्षण मिट 
जाते हैं, केवळ खाँसी कुछ दिनों तक दिक करती है । रोमान्तिका 
के भेद--विपैली, फुफ्फुसगत और रक्तल्लावी ये तीन प्रकार 
घातक होते हैं । साधारण मसूरिका घातक नहीं है, परन्तु 
इससे जो कमजोरी उत्पन्न होती है, उससे रोगनिर्भुक्त होने 
पर लापर्वाही करने के कारण न्युमोनिया, ब्रांकोन्युसोनिया, 
खाँसी, कूकुरखाँसी, राजयक्ष्मा इत्यादि श्वसनास्थान के रोग 
होकर मृत्यु होने का डर रहता है । माधवनिदान में रोमा- 
न्तिका का संक्षिप्त वणन इस प्रकार किया है--रोमकूपोन्नति- 
समा रागिण्यः कफपित्तज्ञा: । कासारोचकसंयुक्ता रोमान्त्यो ज्वरपूिकाः॥ 
सका कप्रख्याः कफमारुतशोणितैः । 
MAA ER यूनां वक्त्रे या मुखदूषिकाः ॥३६॥ 
ALga ) शाल्मलीकण्टक के समान कफ, 
रक्त और वात के कारण तरुण मनुष्यों के मुंह पर जो पिड- 
काएँ उत्पन्न होती हैं, वह सुखदूषिका है ॥३६॥ 
वक्तठय--मुखदूषिका--इसको यौवनपिडका, भाषा में 
मुहासा और अंग्रेजी में एकूनी वल्ग्यारिस ( Acne vulgaris ) 
कहते हैं । यौचनपिडका में सुख की त्वचा की मेद पिण्डों 
( Sebaceous glands ) के द्वार बेद होकर वे ged हें । 
पश्चात्‌ एकनी नामक जीवाणु ( Aene bacillus) से दूषित 
होकर पकती हैं-मेदोगर्भा मुखे यूनां ताभ्यां च सुखदूषिका । 
( अष्टांगसंग्रह ) । : 


कण्डूमत्‌ पाण्डुमण्डलम्‌ l 
पदिनीकण्टकप्रख्यैस्तदाख्य कफवातजम्‌ ॥३७॥ 
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वृद्धि होती है । यह एक प्रकार का त्वचा का सौम्य अदद है । 
iUm त्वचा पर भी होता है। 
नीरुजं सममुंत्सन्नं मण्डले कफरक्तजम्‌। 
सहज रक्तमीषञ्च cud जतुमरिं चिदुः ॥३८॥ 
अवेदनं स्थिरं चैव यस्य गात्रेषु इञ्यते । 
माषवत्कृष्णमुत्सन्नमनिलान्मष(दा)कं वदेत्‌ ॥३९॥ 
कृष्णानि तिळमात्राणि नीरुजानि समानि च । 
वातपित्तकफोद्रेकात्तान्‌ विद्यात्तिलकालकान्‌ ॥४०॥ 
( जतुमणि-- ) पीड़ारहित, सम (अथवा ) उन्नत, 
गोलाकार, कफरक्तजनित, जन्म से ही उत्पन्न हुए किंचित्‌ 
रक्तवर्ण fug को जतुमणि कहते हैं ॥३८॥ ( मषक-- ) 
जिसके शरीर पर पीड़ारहित, स्थिर, उड़द के समान इष्ण- 
वश और उन्नत ( चिह्न ) दीखता है वह मषक कहलाता है 
॥३९॥ ( तिलकालक-- ) वात, पित्त और कफ के उद्रेक से 
काले, Remm, पीड़ारहित, और सम (जो चिह्न होते 
हैं उनको तिलकालक समझना चाहिये ॥४०॥ 
वक्तव्य--जतुमणि, माप और तिलकालक त्वचा के 
विकार हैं । इन विकारों में त्वचा पर मेल्यानिन ( Melanin ) 
नामक स्याही मायल रंग जम जाता है । अंग्रेजी में इनको 
मोल ( Mole ) कहते हैं । सम या अनुन्नत ( Non-eleva- 
ted type) और उत्सन्न या उन्नत (Elevated type) 
करके इसके दो भेद होते हैं । सम को तिलकालक या 
तिल { Non-elevated mole) कहते हैं | उन्नत को -मषक 
या मसा ( Elevated mole) कहते हैं । जे तिल या मसा 
सहज होता है, उसे जतुमणि ( Congental mole ) कहते हैं । 
मण्डलं महदरूपं वा श्याम वा यदि वा सितम्‌ । 
सहज नीरुजं गात्रे न्यच्छमित्यभिधीयते ॥४१॥ 
समुत्थाननिदानाभ्यां चर्मेकीले प्रकीर्तितम्‌ । 
क्रोधायासप्रकुपितो वायुः पित्तेन संयुतः ॥४२ 
सहसा मुखमागत्य मण्डले विखजत्यतः 
नीरुजं quA श्यावं मुखे व्यङ्गं तमादि 
( न्यच्छ-- ) शरीर पर छोटा या बड़ा 
श्यामवण, पीड़ारहित, जन्म से हुआ | 
न्यच्छ कहलाता है ॥४१॥ ( चमेकील 
निदान ( x इष्टि) से 
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सङुच्यते । वाग्भटाचाये न्यच्छ का वणन लाञ्छन ४ 
से करते हैं । थाने -शुक्ञानु कऋृष्णवर्णन्‌ । चमेकील प्रकीतितन्‌- 
चसैकीलो का वणन पीछे अशैनिदान में किया गया हे। 
वाग्सटाचाय के मतानुसार चसकील मषक का ही एक अधिक 
उन्नत प्रकार हे--मशेभ्यस्तूत्भततरान्‌ चर्मेकीलान्‌ तितासितान्‌ । 
( अष्टांगसंग्रह ) । व्यज्ञ-व्यज्ञ जब सुख के अदिरिक्त अन्य 
स्थानों पर होता हे तब उसे नीलिका कहते Q— AO मण्डले 
व्यङ्गे ववत्रादन्यत्र नीलिका । ( अष्टांगसंग्रह ) । कृष्णमेवेगुण un 
नीलिकां तां विनिदिशित्‌ । ( भोज ) । व्यङ्ग, न्यच्छ और नीलिका 
वास्तव में एक RD ही नाम हैं। धमनिकाओं, सिराओं 
और केशिकाओं का एक छोटा सा गुच्छ त्वचा में बनने से यह 
विकार उत्पन्न होते हैं । अंग्रेजी में इनको क्यापिलरी एन्जियो- 
माटा या नीवी (Capillary angiomata or Naevi) 


मदेनात्‌ पीडनाञ्चोपि तथेबात्यभिघाततः । 
मेढचमे यदा वायुर्भजते स्वेतश्वरः ॥3४॥ 
तदा चातोपस्रृष्ट तु चमे प्रतिनिवतेते। 
मणेरघस्तात्‌ कोशश्च ग्रन्थिरूपेण ळम्वते ॥४५ 
सवेदनः सदाहश्च पाकं च व्रजति कचित्‌! 
मारुतागन्तुखंभूतां विद्या्तां परिवर्तिकाम्‌ । 
सकण्डूः कठिना चापि सेव व्छेप्मसमुत्थिता ॥४६॥ 
A iiss ) मसलने से, अति दबाने से तथा 
( सैथुन क समय ) चोट आदि लगने से जत्र सवेशरीरचर 
( ब्यान ) वायु शिश्चचम में प्राप्त होती हे ॥४४॥ तब वात 
स gma वह चस ऊपर का चढ्कर शिश्चमशि क पाळ गठाला 
होकर लटकता रहता दे ues उसमें पीडा दा 
है और कचित्‌ पाक भी होता दै । वात और आगन्तुक कारण 


से उत्पन्न हुईं इम्न ( व्याधि ) को परित्रतिका कहते हैं । कफ! 
से उत्पन्न हुई यद्दी परिवतिका करिन और कण्डुयुक्त होती, 


* uzan 

वक्तव्य--परिवितिका--शिक्षचम का द्वार या 
अत्यल्प होने पर यानि निरुद्धप्रकश की अवस्था में जत्र 
से ऊपर की ओर चढता है तब यह अवस्था उत्प 
The इससे चम में तथा शिक्षमणि में शोथ उ 
जिससे चम का नीचे को उतरना और भी कठिन हो जाता 
है। यदि योग्य समय पर चिकित्सा न की जाय तो ब्रणोत्पा- 
दन होता दै, मणि और चमे आपस में dew हो जाते हैं 
ak क्कचित्‌ शिक्ष agi लगता है OC परिवर्तिका को अंग्रेजी 

में प्याराफायमोसिस ( Paraphymosis ) कहते हैं । 


अल्पीयःखां यदा दर्षाद्वाळां गच्छेत्‌ स्त्रियं नरः d 
हस्ताभिघातादथवा चर्मण्युद्वतिते वलात्‌ ॥४७॥ 
por छन पीडनाद्वाऽपि /शुक्रवेगविघाततः 

यस्यावपाट्यते चर्म ° तां&विद्यादवपाटिक्राम्‌ ॥2८॥ 


होता , 


० १ oaf. २ अव्यीयसीं यदा IZ | 


eo 


| aen संश्रयते मणिम्‌। 

| Si E T द्धि 

| ainai ठु खै Q, dicia 
| मरिश्वर्मापनद्धस्तु HIT LECT 


निरुद्धप्रकशो तस्मिन्‌ aaar s 
मूत्र प्रवर्तते जन्तोरूणिविव्ियेते न 


| %-(निसेद्धपकश-- ) एवं वायु से दूपित शिक्षचम मणि 
को पूर्णतया आच्छादित करता है तब चर्माच्छादित वह मणि 
मूत्रमागे को रोक देता है ॥४६॥ उसे वातजन्य पीडादायक 
निरुद्दप्रकण समकना चाहिये । उस निरुद्धप्रकश मं 
| मनुष्य का मूत्र पीडारहित और पतली धार से बहता 
तथा सणि अनावृत नहीं होता ॥५०,५१॥ ^ 
वक्तव्य- -खे--सदेन पीडनादि वातप्रकोपक कारणों 
| से | संश्रयते--समग्न॑ श्रयते । मणिवित्रियते न च--त्वक्परिवर्तनाशक्य- 
| तया मणिविवृतो न भवति । शिक्षचम का छिद्र अत्यल्प होने से 
| उसको शिक्ष पर ऊपर की ओर खींचना असंभव होने के 
| कारण मणि सदा चम के भीतर रहता है । निरुद्धप्रकश-- 
| निरु्धप्रकाशत्वा त्रिरुद्धप्रकशः । ( मधुकोशव्याख्या ) । HEN 
| छोटा होने के कारण जिसमें मणि के ऊपर आने वाला प्रकाश 
निरोधित होता है, वह विकार । वाग्भटाचाथ मणि के विकास 
| का निरोध होने के कारण इसको 'निरुद्धमणि? कहते 


t 
R 


द 
विकासरोधश्च स निरुद्धमणिगेद: । निरूद्धप्रकरध को अग्रेजी में 
फायमोसिस ( 1211111055 ) कहते हैं । निरूद्धप्रकण सहज 
और जन्मोत्तर दो प्रकार का होता है । यहाँ जन्मोत्तर निरुद्ध- 
| प्रकश का वर्णन किया है । जन्मोत्तर निरुद्धप्रकश बाळ, युवक 


/ | और वृद्ध तीनों में भी होता हे । बालकों में शिक्षचसे कच्छु 


¦ और afana अइमरी ये निरूद्धप्रकश के दो प्रधान कारण 
| हैं। कच्छु में खुजाने के लिये और आइमरी में मूत्रोत्सगे की 
असद्य वेदना को मिटाने के लिये बाळक बध्स्वार शिक्षचर्म 
| को मसलता है, जोर से दुबाता है और आगे की ow खींचता 
है। मदेन, पीडन, कच्छु इत्यादि से उत्पन्न हुए घणों के भर 
| जाने पर शिक्षचर्म संकुचित होता है और निरुद्धप्रकश बनता 
। युवावस्था में औपसणिक पूयमेह या सोजाक से यह 
| विकार उत्पन्न होता है । सोजाक के कारण शिश्चचम में शोध 
आर खाज होती है और ऊपर कहे हुए के अनुसार निरुद्धप्रकश 
बनता हे । मध्यमायु के बाद बस्तिगत अश्मरी, मूत्रमाग 
संकोच, ad द्धि, की अस्वच्छता इत्यादि कारणों 
से शिक्षचम में खुल क्षोभ पैदा होकर खुजाने से 
मसलने से उपर कहे हुए के अनुसार निरुद्ध बनता है । dud 
में ऊपर “एवं ( म्दनपीडनामिघातादिनेत्यर्थः । डद्हण ) करके 


१ जन्तोर्मणिने च विदीयते. २ विद्याद्दुरूढां चावपादिकाम्‌; 


[ अध्यायः १३ 


SSS 


| porum ) जब पुरुष अल्प योनि वाली बाला 


स्त्री के साथ हषे से ( अर्थात्‌ बहुत जोर से ) गमन करता 
M > तब, अथवा हस्ताभिघात के कारण जार स चस ऊपर 
जाने से ॥४७॥ अथवा, शिक्ष मलने से, दबाने से या 
बैग रोक (ति समय शिक्ष को जोर से पकड़) ने से 
फट जाय तो उसको अवपाटिका समझना 


IN. 
नरुद्धप्रकशा DE सरुज वातसभवसू MRZI 


भागे की up e नाई होती ! 

NA "np कठिनाई होती है । बच्चा fred को 
चता हे औ ^ | 
Map P A e खीचता हे और क्षरमरी के समान लक्षण | 


वाभा रोग के जो कारण बतलाये 
सहज निरुद्धप्रकश जन्म से होता है 
इसको उत्पत्ति है । यह प्रकार बा 
यदि छिद्र 


समय पीडा होती है और कभी 222 * 
का उत्पन्न होती है । HE 


ST तो मूत्र निकलने 22s बहुत ही अल्प यानि सूचीमुख 


अध्याय; १३ ] 


० २१७ 
गये हैं, वे बिलकुल सत्य हैं। 
है और T dm से | 
लकों में दिखाई देता है 


बहत छो हो - 3 
हुत छोटा न हो तो इसके परिणाम aer 


T 


A साथ मेथुन करते 


222६6 *भी अवपाटिका या परिवति- 


E हाते हे । निरुद्धप्रकश किसी भी कारणा से उत्पन्न हुआ 


हो, उसके भीतर शिक्षमणि के ऊपर श्वेतरंग का मैल जम 
जाता है । यह मेल टॉयसन की म्रंथियों ( Tyson's glands ) 
का खाव है और उसे स्मेग्मा ( Smegma ) कहते हैं । यह 
जमा हुआ मैल कभी कभी अइमरी की भाँति कड़ा हो जाता 


हे । यदि निरुद्वप्रकश की चिकित्सा न करने से मल बहुत दिनों | 


तक वहाँ रहे तो चिरन्तर पीडन, मदन और क्षोभ से fpa 
में आगे चलकर घातक मांसाद ( कैन्सर ) उत्पन्न होने की 
बहुत कुछ संभावना होती है | 
वेगसन्धारणादू चायुर्विहतो गुदमाश्चितः | 
निरुणद्धि महत्खोतः सूक्ष्मद्वारं करोति च ॥५२॥ 
मार्गस्य सौक्ष्स्यात्‌ कृच्छ्रेण पुरीषं तस्य गच्छति | 
खन्निरुद्धणुदं ब्याधिमेनं विद्यात्‌ सुदुस्तरम्‌ ॥५३॥ 
७ सैजिरुडयुद-- ) (श्रधोवायु और मल के ) वेग 
विधारण करने से कुपित हुई ( अपान ) वायु गुद में प्राप्त 
होकर महास्तरोत का निरोध करके ( उसका नीचे का ) द्वार 
छोटा कर देती हे ॥५२॥ ( तब मळ निकलने का ) रास्ता तंग 
होने के कारण उस पुरुष का मल कष्ट से निकलता है । इस 
कष्टसाध्य व्याधि को सन्निरुद्ध गुद जानन्त चाहिये ॥५३॥ 
चक्तव्य--सन्निरुद्वगुद को स्ट्रक्चर ऑफ दि रेक्टम 
( Stricture of the rectum ) कहते * । यह रोग प्रवाहिका, 
अतिसार, अशे, भगन्दर, राजयक्ष्मा, फिरग, सोजाक इत्यादि 
से गुद में जो घण होते हैं उनके स्थान पर संकोच होने से 
होता है um रुद्र से प्रारंभ में कब्ज होता है, पीछे पर्याय से 
कब्ज औःअंतले दस्त होते हैं। दिन प्रतिदिन मलोत्सग का 


कष्ट बढ़ता जाता है, मल कड़ा, फीते के समान चपटा और . 


लंबा निकलता है । उसके साथ कुछ खून और आँव भी गिरती 

हे । पीछे अझ्निमान्य और ध्मान उत्पन्न होता है । 
शङ्कन्मू्रसमायुक्तेऽधोतेऽपाने शिशोभेवेत्‌ । 
स्विन्नस्यारत्राप्यमानस्य कण्डू रक्तकफोद्धवा ॥५४॥ 
कण्ड्ूयनात्ततः क्षिप्रं स्फोटाः स्रावश्च जायते । 


Bhuvan Vani Trust Collection, Lucknow 


निदानस्थानम्‌। > 


८. (यानि घणयुक्त) उस गुद को घोर अहिपूतन कहते हैं ॥५५॥ 


* 
z Hia देकर युवावस्था में दिखाई देते Y । 445m 
a, ह राप से उसमें जो ज्ञोम पैदा होत इस आयु 
ड" की कुटव पड़ जाती है तथा स्त्री %% ai उससे हस्त: 


f p < 


र न अ “कह 


(Sat फूटने के पश्चात्‌ उत्पन्न हुए ) ब्रणों के साथ मिले 


वरक्तव्य--एकी भूतमित्यादि-त्रणेः सहैकीभूतं तमपानं धोर- 
महिपूतन विद्यात्‌ । अहिपूतन--केचित्तै मातृकादोषं वदन्त्यन्येऽपि 
पूतनम्‌ । प्रष्टारुगुंदकुंद च केचिच्च तमनामिकम्‌॥ ( अष्टांगहृदय ) । 
TI रोग मलमूत्र स्वेद से सदैव गंदे और गीळे रहने वाले 
अपान की स्वच्छता ठीक न रखने से होता है । इसके अतिरिक्त 
ढुष्टस्तन्यपान से भी होता है--दुष्टस्तेन्यस्य पानेन मलस्याक्षालनेन 
च ॥ ( भोज ) । क्योंकि उसके सेवन, से बच्चे को खट्टे जलन 
करने वाले पतले दस्त होते हैं--स तेन सलिलोपममच्छं विच्छिन्न- 
मामं दुर्गन्वि नानावणवेदनं फेनिलमतिसार्यते । ( अष्टांगसंग्रह ) । 
अग्रेजी में अहिपूतन को इन्फन्टाइल एरिथीमा ऑफ जाक्तेट 
( Infantile erythema of jacquet ) या न्यापकिन स्याश 
( Napkin rash ) या सोअर aza ( Sore buttocks ) 
कहते हैं । 
स्नानोत्सादनहीनस्य मलो वृषणसंश्रितः । 
प्रह्किद्यते यदा स्वेदात्‌ स करडू जनयेत्तदा ॥५६॥ 
तत्र कण्ड्र्यनात्‌ क्षिप्रं स्फोटाः स्रावश्च जायते | 
प्राहुवृषणकच्छें तां शछेष्मरक्तप्रकोपजाम्‌ ॥५७॥ 
-~“द्वषणकच्छु- ) fm उबटन न लगाने वाले और 
सान ने करने वाले मनुष्य के वृषणों में जमा हुआ मैल जब 
पसीने से गीला होता है तब खाज पैदा करता हे ॥५६॥ वहाँ 


| खुजाने से शीघ्र ही फुन्सियाँ होती हैं और त्राव निकलता है; 


उसे कफरक्त के प्रकोप से उत्पन्न हुई वृषणकच्छु कहते हैं ॥५७॥ 
वक्तऽ्य--उत्सादनम्‌-सलनेहकस्केनोद्ध्षणम्‌ । ( डल्हण ) । 
दृषणकच्छू--एक्कीमा ऑफ दी स्क्रोटम ( Eczema of the 
scrotum ) — a 
प्रवाहणातिसाराभ्यां निर्गच्छति शुदं वहिः । 
रूक्तदुर्बळदेहस्य तं शुदश्रंशमादिशेत्‌ ॥५८॥ 
इति सुश्रतसंहितायां निदानस्थाने शचद्ररोगनिदानं 
^ नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥१३॥ 
Ai ) अत्यधिक कूंथने से तथा अतिसरण से 
रत्नैर दुबळे शरीर वाले मनुष्य का गुद बाहर निकल 
आता है; उसे गुदभ्रेश कहना चाहिये ॥५८॥ 
वक्तव्य--यदभनंश--यह रोग अधिकतर बच्चों नै और 
कभी कभी युवकों में भी पाया जाता है । अपू् और पूर्ण 
करके गुदअंश ig को भेद होते-हैं । अपूर्ण में गुदा की केवल 
Zaa त्वचा ASAR से बाहर निकल आती है । यह देशा 
युवकों में अधिक पाई जाती है । पूण अंश में गुदा की सारी 
भित्ति बाहर आती है.। यह दशा बच्चों में अधिक पाई जाती 
ta अंग्रेजी में शुदश्रंश को प्रोलेंप्सस रेक्टि ( Prolapsus 
recti) कहते हैं । कारण--गुदअंश के दो कारणसमूह होते 


एकीभूतं mA तं विद्यादहिपूतनम्‌ ॥५५॥ | Ea (१) रुक्षदल्देहता-रोमान्तिका, कुकूरखाँसी, अतिसार, 


दिय ) पसीने से तर होने वाले (परन्तु) 
पेत न होने वाले बालक का गुद मलमूत्र से गंदा होने 
पर न धोने से रक्तकफजन्य करडू उत्पन्न होती है ॥५४॥ तब 


ने से शीघ्र ही फुन्सियां और खाव उत्पन्न होता है । 
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प्रवाहिका इत्यादि कारणों से. शरीर का रूज यानि मेद | 
विहीन और कमजोर होना। शरीर के साथ साथ गुद की भी 
रूक्षता ( यानि आसपास के के स्थान से गुद को सहारा देने 
वाले मेद का नाश ) और कमजोरी हो जाती है, जो गुदअंश 


^ 


DUIS | 


aqp aeg को edu कहते ९ ( 
"यो । घाग्भटाचारी SXPAQUET Guia छाउन M 
से करते है। सान शुकान्‌ aoni । 09e प QN 
würd का बशेन पीछे अशैनिदान में किया गया है। 
बाग्भटाचाये के मतानुसार चभे कील मपक का ही एक सिक 
sew प्रकार हे--मशेश्परतुज्ञापरान्‌ समैकीलान Ramus 
( अशंशसंप्रह ) । व्यज्ू-प्यज्ञ जब मुख के अदिरिक्त अन्य 
स्थानो पर होता है तब उसे नीलिका कहते raS aUo 
mi बषतरादन्यः ( झटांगसेग्रह ) । wen गने 
REI ( भोज ) । व्यङ्ग, न्यच्छ और नीलिका 
बास्तब में एक विकृति-के ही नाम हैं। धमनिकाओं, सिराओं 
और केशिकाओं का एक छोटा सा गुच्छ त्वचा में बनने से यह 
विकार उत्पन्न होते हैं। अंग्रेजी में इनको क्यापिलरी एन्जियो- 
साटा या नीवी (Capillary Na 
कहते हैं । 
मदेनात्‌ पीडनाञ्चोपि तथेवात्यमिघाततः । 
मेद्रचमे यदा वायुभेजते सवेतञ्चरः ॥४४॥ 
तदा वातोपस्ृष्ट तु wd प्रतिनिवतंते। 
मणेरधस्तात्‌ कोशश्च ग्रन्थिरूपेण लम्वते eg 
सवेदनः सदाहश्च पाकं च व्रजति क्चित्‌। 
मारुतागन्तुसंभूतां विद्यात्तां परिवतिकाम्‌। 
सकण्डूः कठिना चापि सेव शछेप्मसमुत्थिता ॥४६॥ 
RE ) मसलने से, अति दबाने से तथा 
( मैथुन के समय ) चोट आदि लगने से जत्र सवेशरीरचर 
( ब्यान ) वायु शिक्षचम में प्राप्त होती है ॥४४॥ तब वात 
से दूषित वह चम ऊपर को चढ़कर शिश्चमणि के पीछे 


iu 
23 CUN 
ता! वान दरो 


Eu SR 


zx 
(Dglomata or evi) 


होकर लटकता रहता हे ॥४५॥ उसमें पीडा और दाह होता y; 
है और कचित्‌ पाक भी होता E । वात और आगन्तुक कारण 
से उत्पन्न हुई इस ( व्याधि ) को परिवतिका कहते हैं । कक 


TAL 


से उत्पन्न हुई यही परिवतिका कठिन और wp 
हे ॥४६॥ 

चक्तव्य---परितिका--शिश्षचम का द्वार „$ 
अत्यब्प होने पर यानि निरूद्धप्रकश की अवस्था में जब 


— से अपर की ओर चढता E तब यह अवस्था २ 
। इससे चम में तथा शिक्षमणि में शोथ का 


बळात्‌ ॥४०॥ 


j j| inia a J [घाततः d 
० stam विद्यादवपाटिकाम ॥४८॥ 


२ अल्पीवर्सी यदा RUZIE अत, | 


Bh VaniT ction, Luck 
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[ अध्याय; १३ 


E: 
त M पि 


C ( arenie ) जत्र पुरूष अल्प यानि वाली बाला 
नी ह जान इथ रो ( अर्थात बहुत जोर से ) गमन करता 
ad, सना ice (TOU EDD जार स चेस ऊपर 
ह लोका अथवा, शिक्ष मलन स, दबाने से या 
ME ucide Gi सास Brea को जार से पकड़) ने से 
wi उसकी अवपाटिका समझना 


f 


TY , 
s iri 
शुक्र का नदी 
यदि उसका = इर 


चाहिये sell 


गाय वी 


निरुद्धप्रकशे Ec मन्द्‌ 
मूत्र प्रवतेते जन्तोरणिवित्रियेते न | 
नरुद्धप्रकश ATA HEN वातखसभवम्‌ ॥५९ 
-(निरुंद्धप्रकश-- ) एवं वायु से दूषित शिक्षचम मणि | 
को पूर्णतया आच्छादित करता हे तब चर्माच्छादित वह मणि 
मूत्रमाग को रोक देता हे ॥४६॥ उसे वातजन्य पीडादायक 
निरुदप्रकक समझना चाहिये । उस निरुद्धप्रकश में 
` सबुप्व का मूत्र पीडारहित और पतली घार से बहता है 
तथा मणि अनावृत नहीं होता ॥'५०,५१॥ ” 
| वक्तव्य--खे--मदेन पीडनादि वातप्रकोपक कारणों 
` से । संश्षयते--समग्न॑ श्रयते p मणिवित्रियते न च--त्यक्परिवर्तनाशक्य- 
तया मणिविवृतो न भवति । शिक्षचमे का छिद्र अत्यल्प होने से 
उसको शिक्ष पर ऊपर की ओर खींचना असंभव होने के 
। कारण मणि सवेदा चम के भीतर रहता है । निरुदप्रका- | 
निरुद्धप्रकाशत्व क्िरप्रकराः । ( मधुकोशब्याख्या ) । चमैद्वार 
छोटा होने के कारण जिसमें मशि के ऊपर आने वाला प्रकाश 
निरोधित होता. है, वह विकार । चाग्भटाचाथ मणि के विकास 
का निरोध होने के कारण इसको 'निरुहमशि? कहते हैं-- | 
विकासरोधश्च स निरुद्धमणिगद ॥ निरू परकश का HAA म॑ ! 
यमोसिस ( 1211110815 ) कहते हैं । निरुद्धप्रकण सहज | 
और जन्मोत्तर दो प्रकार का होता है । यहाँ जन्मोत्तर निरुद्ध 
ग का वर्णन किया है । जन्मोत्तर निरुद्धप्रकण बाळ, युवक 
और कृद तीनों में भी होता हे । बालकों में शिक्षचमे कच्छु . 
आर af asai ये निरूढम्रकण के दो प्रधान कारण | 
i4 ने के लिये और खरमरी में मूत्रोत्सग की 
"अ नदना को मिटाने के लिये बालक urn शिक्षचर्म 
— अ जललता हे, जोर से दवाता है और आगे की १४र खींचता 
॥ SE मदेन, पीडन p] इत्यादि स उत्पन्न हप gut क भर 
जाते पर शिक्षवस संकुचित होता है और निरुद्धप्रकश बनता 
है । युवावस्था में औपसमिक पूयमेह या सोजाक से यह 
विकार उत्पन्न होता है । सोजाक के कारण शिक्षचमे में शोध 
| और खाज होती दे ग्रौर ऊपर कहे हुए के अनुसार निरुद्धप्रकश 
बनता है । WAT के बाद बस्तिगत अइमरी, मूत्रमागे 
संकोच ad की अस्वच्छता इत्यादि कारणों 
| से raan में [र क्षोभ War होकर खुजाने से, 
। मसलने से ऊपर कहे हुए के अनुसार निरुद्ध बनता है GT 
में ऊपर एवं ( मर्दनपीडनामिधातादिनेत्यर्थ: । डद ) 


१ ऋतीर्मणिर्न च विदीयते, २ विद्याद्दुरूढां च 


अध्याय, Y. 
—— 


इस रोग क step aea 2nd 
सहज ILLOS न्स स १०१ + 
^" इसकी 3 "d 1 | ug fen 14 * 
यदि e बहुत छाडा न gr ue ००५ 
में न दिखाई Tq GAPE, 2 tet 
में शिखोत्यापन से उस 
HIT की कुटेव पड़ जानी डे न 
समय पीडा होती हे शोर कती 5 
का उत्पन्न होती ४ । गडि | 
- होतो मूत्र नि 2 ZÉ 
आगे की RM 


हँ । निरुद्ध प्रकरण किरी शी oron n 
हो, उसके भीतर शिक्षमणि के ऊपर 
जाता है । यह मल टॉयसन की गश्रय oon 

का स्राव है और उसे स्मेग्मा ( Sinoma ) fv : 
जमा हुआ संल कभी कभी अश्मरी को und मे. 
है। यदि निरुद्धप्रकश की चिकित्सा न a 
तक वहाँ रहे तो चिरन्तर पीडन, सदेन 
में आगे चलकर घातक सांसाडुद्‌ ( क्सः 
बहुत कुछ संभावना होती है । 
घेगसर्धारणाद्‌ चाथुर्वि 
निरुणद्धि eco 
मायस्य सा क्ष्य्यात्‌ च्छ्रा पुरी करा करक ` 
सन्िसळशुदे vate र 


PrN 


FAST 


होकर महाखोल का निरे! p 
छोटा कर देती # 
होने के कारण उस geo क मया 


| कष्टसाध्य ब्याधि ळा साव 
| SR He 


ILES.  — 


[दिय rta 
7 खचचिषाणि च । | 

1७७५७८. d XR निरबशेबतः ॥१६॥ | 

[ fare, as #०. RRR यस्य देहिनः । | 
से गृदू मै की ऋछ A ८ विद्यात्तिळकाळकम्‌ ॥१७॥ | 

हाता P 2 = ) काले अथवा mdr विळे शूपैक प्रयुक्त | 

| "m ससस्त Ha पका देते हैं ॥१६॥ और जिस | 
कष बळ हिरा ) के मांस ( काले तिल के समान ) कृष्णः | 

ti ते द, उनको सज्चिपातजन्य तिलकाळक समझना | 

^e | 


ara यञ्च मांसपाकर्च यः WW । 
rar न सिध्यन्ति ये च स्थुस्तिलकालकाः NLSN 


VO, हाने से तथा संधि का गढ़ा ( उदूखल ) उथळा होने से जरा 
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[र पड़ला, दुर छगना, FET, 

मो स दष्ट होचा ( Hu से पकड़ा जाना ) 

अभिषातों से हड्डियों का अनेक 

{पचा ) वणेन करते हैं ॥२॥ - 
ङ्य त्र में वर्णन किये पतनादि कारण भंग 

"जात्‌ कारण हैं ! लिंग, आयु, व्यवसाय, संधियों और । 
विकृति गौण या सहायक कारण होते हैं । जैसे | 

अञ्च और संचिखुक्त बाल्य और वृद्ध अवस्था की अपेक्षा 

शा मं तथा fend की अपेक्षा पुरुषों में अधिक हुआ 

परत ह; क्योकि जवान पुरुष ऐच्छिक या अनेच्छिक आपत्ति- Doe 

जनक कार्य अधिक किया करते हैं । सघिबेध ढीळे या-कमजोर--- O डे 


सा जोर पड़ने पर सघिमुक्त हो जाते हैं । वैसे ही अस्थिक्षय, 
ARARAT, अस्थिनगुरता ( Fragilitas ossium ), NEN- 
स्यादि अस्थियो की स्थानिक विकृति से अथवा पक्षा- 
घात, अंगघात, फिरंगजन्य मस्तिप्कविकति से भी जरा सा 
जोर पड़ने पर काण्डभग्न हो जाते हैं। 
ag मंज्ञजातमजुसायमाणं द्विविधमेवोत्पद्यते | 
Bagh काएडभञ्चं च ॥३॥ 

(अङ्ग के दो प्रकार ) इनमें ( तास्विक दृष्टि र 
अनुसंधान करने पर समस्त अङ्ग दो ही प्रकार के होते हें 
संधिसुक्त, और २ काण्डभझ॥३॥ 

वक्तव्य--अलुसार्यमाणमू--पतनादि कारणों से | 
विकृति भङ्ग में हुई है; उसकी अनुसारणा यानि अनुसं 
करने पर । संधिमुक्त--संधिविकषेष । इसमें अस्थियों 
अपना स्थान छोड़कर दूर हट जाते हैं, या संधि 

में से बाहर निकल आते हैं । क े 


( Di ढा t | काण्डभन्न--३ 
यहा लि कहतेहै। 
तत्र ¬ E 


vel 4 


४०० ] 


) 
होने में सहायता करती है । (२) प्रवाहणातिलार 


होता है, ( जैसे-प्रवाहिका, अतिसार, कैचुवे इत्यादि; 
तथा जिनके कारण रोगी को अधिक देर तक प्रवाहण 
( Straining ) करना पडता है, ( जैसे--कब्ज, आशि, बस्तिगत 
आइमरी, सूत्रमागेसकोच, 
गुदअंश के साक्षात्‌ कारण होते €i : 

इति भास्करशमेणा गोविन्दात्मजेन विरचितायामायुर्वेदरहस्यदीपिकायाँ 
सुश्रतभाषाटीकायां निदानस्थाने क्षुद्ररोगनिदानं नाम 

ANSAT: ॥१३॥ 


OWN 
चतुदशञ्ध्याय; | 
अथातः शाक्रदोषनिदानं व्याख्यास्यामः | 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरि; ॥१॥ 
अब यहां से झूकदोषनिदान का व्याख्यान करते 
कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने किया ॥१॥ ` 
वक्तव्य- -गुङ- शिक्षदृद्धिकर योग । शूक के स्वरूप 
के विषय में पीछे बारहवे अध्याय S सूत्र के वक्तव्य में 
लिखा गया है । जब छोटे लिगवाले पुरुष का बड़ी योनिवाली 
दली के साथ विवाह हो जाता दै, तब दोनों की भी काम- 
वासना की वृसति नहीं होती । ऐसी अवस्था में खी की योनि का 
संकोच तथा पुरुष के लिंग का वधन करने के लिये कामशास्त्र 
में विविध योग वर्णन किये हैं ( वात्स्यायनीयर कामसूत्र के 
औपनिषदिक नामक सक्षमाधिकरण का द्वितीय अध्याय 
देखो ) । शुसे--भछातकास्थिजलशुकमथाव्जपत्रमन्तविदद्य मतिमान्‌ 
सह सैन्ववेन । एतद्विरूढब्ृहतीफळतोयपिष्टमाळेपनं महिषवि ्विमली कृतेऽ 
Sb स्थूल महत्तरतुरंगमतुल्यमाशु शेफं mjam न हि संशयो$- 


^ 


Y AS 
हैं, जसे 


रोग- दोषा afa रोगशब्दं लभन्ते । ( चरक ) ॥ 


लिङ्गवृद्धिमिच्छतामक्रमप्रवुत्ताना शक़्दोपनि- | 


मित्ता दश चाष्टौ च व्याधयो जायन्ते । तद्यथा-- 
सर्षपिका, अष्टीलिका, ग्रथितं, कुम्भीका, अळजी, 
खदित, संमूढपिङका, अवमन्थः, पुष्करिका, स्पशे- 
_ हानिः, उत्तमा, शतपोनकः, त्वकपाकः, शोणिता- 
ga miega, मांसपाकः, विद्रधिः, तिलकालकः 
Afa ॥२॥ 3 
. अय्रयोग्य पद्धति से प्रवृत्त हुए feugia की इच्छा करने वालों 
के शूकदोष के कारण श्रठारह रोग अत्पन्न होते हैं। 
सर्पपिका, २ अष्टीलिका, ३ ग्रथित, ४ कुम्भीका, ५ अलजी, ६ 
मृदित, ७ संमूढपिडका, ८ अवमन्थ, ९ पुप्करिका, १० स्पशे- 
हानि, ११ उत्तमा, १२ शतपोनक, १३ त्वकूपाक, १४ शोणिता- 
बुद, १५ मांसाबुद, १६ मांसपाक, १७ विद्रधि, और १८ 
तिलकालक ॥२॥ 1 
qued mS A क्रम के अनुसार 
अनुष्ठान न करने वाले अथवा यापय वैद्य की संमति लिये विना 
अनुष्ठान करने वाळे । x 


AES. 


fa N | 


A, 


चिकारों में अधिक समय तक अतिसरण ( Tenesmus | pe A 
) iE से उत्पन्न हई 


आष्ठीलावृद्धि इत्यादि) वे सत्र | 


——— LA 


| कठिना 


| होती है ॥४॥ 
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[ अध्यायः १४ 


Ą e 

RUM d शकेदुर्भुञ्चहेलुका। 

डका कफरक्ताभ्यां gem सर्षपिका JA: ॥३॥ 
( सपपिका-- ) सुफेद सरसों के समान, झूकों के दरु- 


2 न्य ^ eH 
EN us है, कफरक्तजन्य पिडका वैद्यो से सर्षपिका 


as ७४ हेये ॥३॥ 
M NA EUG à तुका-> zd ति 

emet ~ A अं शुकस्य दुर्भुझं वलवत्कौडिल्यं 
वक्तव्य- समले 

हेतुर्यस्याः सा । 


छ य SN प्रकोपतः । 
EP Qd भवेत्‌ ॥४॥ 
शूकैस्तु विषसंभुजैः Rensed वायु के प्रकोप 
( अष्टीलिका-- ) विषयुक्त झूकों के क 
से उत्पन्न हुईं विषम fent की कड़ी पिडका 


शुकैयत्‌ पूरितं शश्वद्भथित तत्‌ कफोत्थितम्‌ | 

( ग्रथित ) शूको से जो सर्वदा पूरित (सा प्रतीत ) 
होता है, वह कफजन्य ग्रथित है । 

वक्तव्य--शकयत्‌ पूरितम--शूकचितप्रतीतियुक्तम्‌ । 
शुकृ-धान्यशूक । 
कुम्भीका रक्तपित्तोत्था जास्ववास्थिनिंभाउशुभा ॥५॥ 

( कुम्भीका-- ) रक्तपित्तजन्य, जामुन की गुठली के 
समान और काली ( अशुभा ) कुम्भीका है ॥५॥ 

~ es. c. तर्कयेत्‌ 

अळजीळत्षणेयुक्तामलजीं च वितः | 

( अलजी- ) ( प्रमेहपिङकोक्त ) अलजी केलक्षणो से 
युक्त ( पिडका ) को अळजी जानना चाहिये | 
aka पीडितं यत्तु संरब्धं वायुकोपतः NAN 

(मृदित-- ) (aana करने के पश्चात्‌ ) मदेन करने के 
कारण वातप्रकोप से जो शोथ युक्त हो, वह दित है ॥६॥ 


l'a . ७ - . A 
A š है संशाऽ | पाणिभ्यां भूशसमूढे संसूढापेडका भवेत्‌ । 
स्ति ॥ शुकदोष--झ्क प्रयोग के कारण उत्पन्न हुए दोप यानि | ० TENS त्‌ 


( संमूढपिडका-- ) (aena करने के पश्चात्‌ ) हाथों 
से खूब मसलने पर संमूढपिडका होती है । 
दीर्घा agaa पिडका दीयेन्ते मध्यतस्तु याः । 
सोऽवमन्थः कफासग्थ्याँ वेद्नारोमदृषेकृत्‌ ॥७॥ 
( अवसन्ध-- ) जिसमें बहुत सी बड़ी फुन्सियाँ बीच में 
फट जाती हैं, वह कफरक्तजन्य वेदना और रोमहप करने 
वाला अवमन्थ होता हे ॥७॥ 
पित्तशोणितसंभूता पिडका Rest el 
पद्मपुष्करसंस्थाना ज्ञेया पुष्करिकेति सा ॥८॥ 
( पुष्करिका-- ) पित्तरक्तजन्य, ( छोटी छोटी) फुन्सियों 
से व्याप्त, कमलकर्णिका के आकार की पिडका पुष्करिका 
समभनी चाहिये ॥८॥ 
जनयेत्‌ स्पशहानिं ठु शोणितं शुकरदूषितम ॥९॥ 
( स्पशेद्वानि-- ) शूकदूपित रक्त स्पशहानि ( सुन्नता ) 
उत्पन्न करता है ॥९॥ 
मुद्रमापोपमा रक्ता पिडका रक्तपित्तज्ञा। 
उत्तमेषा तु Ran शकाजीणनिमित्तजा ॥१०॥ 


१ gta. २ femp. 
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ar है. 
निदानस्थानम्‌। „म +> 


अध्यायः १५ ] 


[ ४०१ 


a F 
" di 


— Qs frs ) मूँग या उड़द के समान, रक्तवण, रक्तपित्त- 

iE ACE शूकका दुरुपयोग करने के कारण उत्पन्न हुईं 

# काच मा जाननी चाहिये ॥१०॥ P 
Bigay चित यस्य समन्ततः S क्र 
वातशोणितजो व्याधिविज्ञेयः adt ॥ ११॥ 

{ ( शतपोनक-- ) जिसका लिंग चारों "UA छोटे छोटे 

१ मुख के छिद्रों से व्याप्त होता है वह Uinc व्याधि शत- 


पोनक समझना चाहिये द A 
c 2 P 
पित्तरक्तक॑तो Wem pl ज्वरदाहवान्‌ | 


EM 1 - याक हर पेत्तरक्तजन्य ज्वर और दाह से युक्त 
पाक स्ना चाहिये। ० 
क = > ~ A A ana 
॥ गण्‌; स्फोटेः सरत्तश्चपडकाभश्च पाडतस्‌ | 
यस्य वस्तिरुजञ्चोग्रा ज्ञेयं तच्छोणिताबुदम ॥१२॥ 
( शोणिताबुंद-- ) जिसका शिक्ष रक्त के सहित काले 
विस्फोटों से तथा फुन्सियों से पीड़ित होता है और 
बस्ति में तीव्र पीड़ा होती है, वह शोणिताबुद समझना 
चाहिये ॥१२॥ ७ 
मांसदोषेण जानीयादवुदं 
 मांसाघुद-7 ) मांसदोप से मांस से उत्पन्न हुआ 
मांसाबुद जानना चाहिये ॥१३॥ 
शीयेन्ते यस्य मांसानि यस्य सर्वाश्च वेदनाः । 
विद्यात्तं मांखपाकं तु सर्वेदोषकृत भिषक्‌ ॥१४॥ 
( मांसपाक- ) जिसका मांस गलता हो, जहाँ सवे 
प्रकार की वेदनाएँ होती हों, उसे वेद्य सवेदोषजन्य मांसपाक 
समभे ॥१४॥ 
विद्रधि सन्निपातेन यथोक्तमभिनिर्दिशेत्‌ ॥१५॥ 
| ( विद्रधि-- ) aama से ( नानावशरुजास्रावादि ) 
| यथोक्त ( लक्षणों से युक्त ) विद्रधि ampar चाहिये ॥१५॥ 
~ 
कृष्णानि चित्राण्यथवा शूकानि सविषाणि च । 
| , पातितानि पचच्त्याशु Hé निरवशेषतः ॥१६॥ 
y^ कालानि भूत्वा मांसानि शीर्यन्ते यस्य देहिनः । 


— करने पर डिका समस्त मेढ पका देते हैं ॥१६॥ और जिस 
£ मनुष्य ( के लिंग ) के मांस ( काले तिल के समान ) कृष्ण- 
चणे होकर गळते हैं, उनको सन्निपातजन्य तिलकालक समझना 
चाहिये ॥१७॥ 
तत्र मांसाबुद्‌ यञ्च मांसपाकश्च यः ud 
विद्वधिश्व न सिध्यन्ति ये च स्युस्तिलकालकाः ॥१८॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां निदानस्थाने शूकदोपनिदानं 
नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥१४॥ 
( असाध्य शूकदोष--) इनमें से जो siena हो, 


१ uaia, छित्रैरणुमुखैर्षतु चित g. २ वातपित्तकृतः. 
~ दूषितम्‌, v वास्तुरुजश्वोग्रा, ^ 


| (Rampa ) काले अथवा कबरे विले शूपैक प्रयुक्त 


मांससंभवम्‌ ॥१३॥ | 


सन्निपातसमुत्थार्नं. तं विद्यात्तिळकालकम्‌ ॥१७॥ | 


जो size और विद्रधि हों और जो तिलकालक हों, वे 
R नहीं होते हैं ॥१८॥ 


[ˆ इति भास्करशमैणा गोविन्दात्मजेन विरचितायामायुवेदरहस्यदीपिकायां 


सुश्षतत॒भाषाटीकायां निदानस्थाने शूकदोपनिदानं 
नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥१४॥ 


» पञ्चदशोऽध्यायः । P 


अथातो waai निदानं व्याख्यास्यामः । 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥१॥ 

अब यहाँ से भझों के निदान का व्याख्यान करते हैं, जैसे 
कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने किया ॥१॥ 

पतनपीडनप्रहाराक्षेपणव्यालसगद्शनप्रभ्र॒तिभि- 
रभिघातविशेषेरनेकविधमस्थां भङ्गसुपदिशन्ति ॥२॥ 

( भझहेतु-- ) गिर पड़ना, दब जाना, चोट लगना, फॅकना, 
Ra और अहिँख्र पझुओं से दष्ट होना ( मुह से पकड़ा जाना ) 
इत्यादि विशेष ( प्रकार के ) अभिघातो से हड्डियों का अनेक 
प्रकार का भझ ( प्राचीन आचाय ) वणन करते हैं ॥२॥ 

वक्तव्य-इस सूत्र में वणेन किये पतनादि कारण भंग 
के साक्षात्‌ कारण हैं । लिंग, आयु, ब्यवसाय, संधियों और 
अस्थियों की विकृति गौण या सहायक कारण होते हैं । जैसे, 
काण्डभझ और संधिसुक्त बाल्य और वृद्ध अवस्था की अपेक्षा 
युवावस्था में तथा खिर्यो की अपेक्षा पुरुषों में अधिक हुआ 
करते हैं; क्योंकि जवान पुरुप ऐच्छिक या अनैच्छिक आपत्ति- 


जनक काये अधिक किया करते हैं । सधिबध ढीळे-या-कमजोर--- 


होने से तथा.संधि.का गढ़ा ( उदूखल ) उथळा होने से जरा 
सा जोर पड़ने पर संघिसुक्त हो जाते हैं । वैसे ही अस्थिन्तय, 
अस्थिवक्रेता, अस्थिभेगुरता ( Fragilitas ossium ), अस्थ्य- 
34 इत्यादि अस्थियों की स्थानिक विकृति से अथवा पक्षा- 
घात, अंगघात, फिरंगजन्य मस्तिष्कविकृति से भी जरा सा 
जोर पड़ने पर काण्डभझ हो जाते हैं। प ८ 
ag भ॑ङ्गजातमजुसार्यमाणं द्विविधमेवोत्पद्यते 


सन्धिमुक्तं RRETA च ॥३॥ 


(भङ्ग के दो प्रकार ) इनमें (तात्विक दृष्टि से) 
अनुसंधान करने पर समस्त अङ्ग दो ही प्रकार के होते हैं; १ 
संधिमुक्त, और २ काण्डभझ.॥३॥ ` 2 


Denon C 


वक्तवय-भनुसार्यमाणम्‌-पतनादि कारणों से जो - 


विकृति भङ्ग में हुई हैं; उसकी अनुसारणा यानि अनुसंधान 


करने पर । संधिमुक्त--संधिविकेष । इसमें अस्थियों के सिरे 
अपना स्थान छोड़कर दूर” हट जाते हैं, या संघिकोष के 
छिद्र में से बाहर निकल आते हैं । इसको डिस्लोकेशन 
( Dislocatjon... कहते हें । काण्डभ-अस्थिकाणडभझ । 
इसको फ्रैक्चर ( Fractura.) 8.) कहते है । - 
तत्र सन्धिसुक्तम--उत्पिष्टं, विस्छिष्ट, विलर्ति- | 
तम्‌, अवक्तिप्तम्‌, अतिक्षिप्तं, तिर्येकत्तिप्तमिति षड्‌- 
विधम्‌॥४॥ r 43 


१ भझ्नमुपदिशन्ति, २ men. 
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४०० ] A करण्या 
आहने 


होने में सहायता करती है । (२) प्रवाहणातिसार-\<दिन 
विकारों में अधिक समय तक अतिसरण ( Tenesmu:! 
होता है, ( जैसे-प्रवाहिका, अतिसार, Fg इत्यादि; ) 


तथा जिनके कारण रोगी को अधिक देर तक प्रवाहण | 


( Straining ) करना पड़ता है, ( जेसे-कब्ज, आश, बस्तिगत 
अइसरी, मूत्रमागेसकोच, अछीलावृद्धि इत्यादि ) वे सत्र 
गुदअंश के साक्षात्‌ कारण होते ET : 
इति आस्करशमैणा गोविन्दात्मजेन विरचितायामायुवैदरहस्यदी पिकायां 
सुश्रतभाषाटीकायाँ निदानस्थाने ध्वुद्ररोगनिदान नाम 
same: ॥१३॥ 


cCA 
चतुदशा$ध्यायः | 
अथातः शुक्रदोषनिदान व्याख्यास्यामः, | 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥१॥ 
अब यहां से झूकदोपनिदान का व्याख्यान करते हैं, जेसे 
कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने किया ॥१॥ C 
वक्तव्य--शक-शिक्षवद्धिकर योग । शूक के स्वरूप 
के विषय में पीछे बारहवै अध्याय के eH सूत्र के वक्तव्य में 
लिखा गया है । जब छोटे लिंगवाले पुरुष का बड़ी योनिवाली 
सखी के साथ विवाह हो जाता दै, तब दोनों की भी काम- 
वासना की तृप्ति नहीं होती । ऐसी अवस्था में खी की योनि का 
संकोच तथा पुरुष के लिंग का वधेन करने के लिये कामशास्त्र 
भै विविध योग वर्णन किये हैं ( वात्स्यायनीय कामसूत्र के 
ऑऔपनिषदिक नामक सप्तमाधिकरण का द्वितीय अध्याय 
दो ) । असे--भछातकास्थिजलशूकमथाव्जपत्रमन्तविदह्य मतिमान्‌ 
सह सैन्यवेन । एतद्विरूढवरृदती फलतो यपिष्टमाठिपनं मदिपविड्रिमलीकृते5- 
द्वे ॥ स्थूलं महत्तरतुरंगमतुस्यमाशु शेफं करोत्यभिमतं न दि agiis- 
स्ति ॥ झुक़दोष--आक प्रयोग के कारण उत्पन्न हुए दीप यानि 
रोग- दोषा ufa रोगशब्दं लभन्ते । ( चरक ) ॥ 
लिङ्गवृद्धिमिच्छतामक्रमप्रदरत्तानां शकदोपनि- 
मित्ता दश चाष्टौ च व्याधयो जायन्ते | तद्यथा-- 
सर्षपिका, अष्टीलिका, ग्रथितं, कुम्भीका, अळजी, 
मृदितं, संमूढपिडका, अवमन्थः, पुष्करिका, स्पशे- 
च उत्तमा, दातपोनकः, त्वकपाकः, शोणिता- 
34/माँसाबुदं, मांसपाकः, विद्रधिः, तिलकालकः 
afa ॥२॥ ळी E 
` योग्य पद्धति से प्रवृत्त हुए लिंगबृद्धि की इच्छा करने वालों 
के शुक्रदीष के कारण श्रठारदद रोग अत्पन्न होते हैं। i 
सपैपिक्रा, २ अष्टीलिका, ३ ग्रथित, ४ कुम्भीका, ५ अळजी, ६ 
मरदित, ७ संमूढपिडका, c HARA, ९ पुण्करिका, १० स्पशी- 
हानि, ११ उत्तमा, १२ शतपोनक, १३ त्वकपाक, १४ शोणिता- 
बुद, १५ मांसाबुद, १६ मांसपाक, १७ विद्रद्धि, और १८ 
तिलकालक ॥२॥ po 
वक्तव्य-अक्रमप्रवृत्त-श॒/स्रोक्त क्रम के अनुसार 
अनुष्ठान न करने वाले अथवा AA रद्य की संमति लिये विना 
अनुष्ठान करने वाले । 5 
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| कठिना 
LEES isum - * 
| gàg बिर्षेसंभुझैः Presse sur 


| होती है ॥४॥ 
Aac Aas 
| शूकयेत्‌ परत 


_उत्तमैपा तु विक्षया शक्काजीणनिमित्तजा॥९०! 


[ अध्याय; १४ 


गोरसर्षपतुल्या तु श्केढुर्मुझहेतुका । 
पिडका कफरक्ताभ्यां ज्ञेया सर्षपिका qu ॥३॥ 
फेद सरसों के समान, शूको के mue 
कफरक्तजन्य पिडका बैद्यो से सपैपिका 


e 


उत्पन्न ES, 
~ - ` x 
nh d je TERT 


^ W E gm दुर्भुमहेतुक 2 — दुं : 
समभनी ~? v eld शूकस्य gyi वल्वत्कोटिल्यं 


वक्तव्य- EH. सो 
हेतुर्यस्याः सा । = 


स्य प्रकोपतः । 


एक... क न्ते A 
विषमेरन्तेम।- "रीलिका भवेत्‌ ॥४॥ 


~ f 
( अष्टीलिका-- ) विषयुक्त mel के का. 
से उत्पन्न gi विषम किनश्रे की कड़ी पिडका 


शाश्चङ्गथितं तत्‌ कफोत्थितम्‌ । 
( ग्रथित-- ) आर्को से जो सदा पूरित (सा प्रतीत ) 
होता है, वह कफजन्य ग्रथित है । 
चक्तव्य--केर्यत्‌ पूरितम--शक्राचितप्रतीतियुक्तम्‌ । 
शुक--धान्यशूक | 
कुम्भीका रक्तपित्तोत्था जाम्ववास्थिनिभाउशुमा ॥५॥ 
( कुम्मीका-- ) रक्तपित्तजन्य, जामुन की गुठली के 
समान और काली ( अशुभा ) कुम्भीका हे wat 
अलजीलक्षगैयुक्तामळजीं च वितर्कयेत्‌ i 
( अळजी- ) ( प्रमेहपिडकोक्त ) अलजी के लक्षणों से 
युक्त ( पिडका ) को अळजी जानना चाहिये । 
मृदित पीडितं यत्तु संरब्धं वाय्ुकोपतः ॥६॥ 
(म्रृदित-- ) ( झूकपात करने के पश्चात्‌ ) मदेन करने के 
कारण वातप्रकोप से जो शोथ युक्त हो, वह खदित है ॥६॥ 
पाणिभ्यां भ्रशसंमूढे संमूढपिडका भवेत्‌ । 
( संमूढपिडका-- ) (spera करने के पश्चात्‌ ) हाथों 
से खूब मसळने पर संमूढपिडका होती है I 
दीर्घा agora पिडका दीयन्ते मध्यतस्तु याः । 
सोऽवमन्थः कफासुग्भ्यां बेदनारोमहषेक्रत्‌ ॥७॥ 
( अवमन्थ-- ) जिसमें बहुत सी बड़ी फुन्सियाँ बीच में 
फट जाती हैं, वह कफरक्तजन्य वेदना और रोमहपे करने 
चाला अवमन्थ होता है dell 
पित्तण्ोणितसंभूता पिडका पिडकाचितर। 
पद्मपुष्करखंस्थाना ज्ञेया पुष्करिकेति सा ॥८॥ 
( पुष्करिका-- ) पित्तरक्तजन्य, ( छोटी छोटी ) फुन्सियों 
से ब्याप्त, कमलकणिका के आकार की पिडका पुष्करिका 
समकनी चाहिये ॥८॥ 
जनयेत्‌ स्पशहानिं तु शोणितं शूकदूषितम्‌ ॥९॥ 
( स्पशेद्दानि-- ) शूकदूपित रक्त स्पशेहानि ( सुनता ) 
उत्पन्न करता है ॥९॥ 


मुद्रमापोपमा रक्ता पिडका रक्तपित्तजा । 


१ owe. २ विषसंयुक्तेः, 


E 
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निदानस्थानम्‌। ? >> 


अध्याय; १५ ] 


me ) मूँग या उड़द के समान, रक्तवश, रक्तपित्त- 
पि बार वार शूक का दुरूपयोग करने के कारण उत्पन्न 
हा उत्तमा जाननी चाहिये ॥१०॥ 
छेद्र्रणमुखेलिङ्ग fud यस्य समन्ततः |. 
वातशोणितजो व्याधिर्विज्ञेयः mg ॥११॥ 
( शतपोनक-- ) जिसका लिंग चारों तर हे कोरे वरे 
सुख के छिट्ों से व्याप्त वह वा. 
स हाता है, वह Deana व्याधि शत- 
पानक समझना चाहिये ॥११॥ Z 
पित्तरक्त॑तो STU UR ज्वरदाहवान्‌ । 
हि) चाहि ( ed > पिततरक्तजन्य ज्वर और दाह से युक्त 
SITE n चाहिये। ० 
Eq: स्फोटेः सरक्तेश्च पिडकाभिश्च पीडितंम्‌ । 
यस्य वस्तिरुजञश्चोग्रा ज्ञेयं तच्छोणिताबुंदम्‌ ॥१२॥ 
( शोणिताबुंद-- ) जिसका शिश्न रक्त के सहित काले 
विस्फोटो से तथा फुन्सियों से पीड़ित होता है और 
बस्ति में तीव्र पीड़ा होती है, वह शोणिताबुद समझना 
चाहिये ॥१२॥ , 
मांसदोषेण जानीयादवुँदै मांससंभवम्‌ ॥१३॥ 
 मांसाबुद-- ) मांसदोप से मांस से उत्पन्न हुआ 
मांसाबुद जानना चाहिये ॥१३॥ 
शीयेन्ते यस्य मांसानि यस्य सर्वाश्च वेदनाः । 
विद्यात्तं मांखपाकं तु सर्वेदोषकृत भिषक्‌ ॥१४॥ 
( मांसपाक- ) जिसका मांस गलता हो, जहाँ सवे 
^ ९७ ०) हों ० A सवेदोष ७, 
प्रकार की वेदनाएँ होती हों, उसे वेद्य सवदोषजन्य मांसपाक 
समभे ॥१४॥ 
विद्रधि सन्निपातेन यथोक्तमभिनिर्दिशेत्‌ ॥१५॥ 
( विद्रधि ) सन्निपात से ( नानावशरुजास्रावादि ) 
यथोक्त ( लक्षणों से युक्त ) विद्रधि समकूना चाहिये ॥१५॥ 
कृष्णानि चित्राणयथवा शूकानि सविषाणि च । 
पातितानि पचन्त्याशु मेदं निरवशेषतः ॥१६॥ 
कालानि भूत्वा मांसानि शीर्यन्ते यस्य देहिनः d 


सन्निपातसमुत्थारनं. तं विद्यात्तिलकालकम्‌ ॥१७॥ | 


. (तिलक, ) काले अथवा कबरे विले शूपैक प्रयुक्त 
करने पर शिर्सिका समस्त He पका देते हैं ॥१६॥ और जिस 
मनुष्य ( के लिंग ) के मांस ( काले तिल के समान ) कृष्णः 
वणे होकर गळते हैं, उनको सन्निपातजन्य तिलकालक समना 
चाहिये ॥१७॥ 
तत्र मांसाबुद यच्च मांसपाकश्च यः स्मृतः । 
विद्रधिश्च न सिध्यन्ति ये च स्युस्तिलकालकाः ॥१८॥ 

इति सुश्रृतसंहितायां निदानस्थाने शूकृदीषनिदा नं 

नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥१४॥ 

(ama झकदोष--) इनमें से जो मांसाउँद हो, 
१ puga, छिटरैरणुमुखेर्य्त चित मेट्रे, २ वातपित्तकृतः. 
दूषितम्‌, ४ वास्तुरुजश्चोम्रा, * 


[ ३०१ 


जो मांग्वपाक और विद्रधि हों और जो तिलकालक हों, वे 
f नहीं होते हैं ॥१८॥ 


^ इति भास्करशर्मणा गोविन्दात्मजेन विरचितायामायुवेदरहस्यदी पिकायां 


सुश्रतमापाटीकायां निदानस्थाने शूकदोषनिदानं 
नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥१४॥ 


* पञ्चदशोऽध्यायः । 
अथातो waat निदानं व्याख्यास्यामः । 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥१॥ 
अब यहाँ से भभों के निदान का व्याख्यान करते हैं, जैसे 
कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने किया ॥१॥ 
पतनपी डनप्रहाराक्षेपणव्याळसुगद्शनप्रभतिभि- 
रभिधातविशेषैरनेकविधमस्थ्रां भङ्गसुपदिशन्ति ॥२॥ 
( भझहेतु-- ) गिर पड़ना, दब जाना, चोट लगना, फॅकना, 
Ra और अहिंख पश्चुओं से दष्ट होना ( He से पकड़ा जाना ) 
इत्यादि विशेष ( प्रकार के ) अभिघातों से हड्डियों का अनेक 
प्रकार का अन्न ( प्राचीन आचाय ) वणन करते हैं ॥२॥ | 
वक्तव्य--इस सूत्र में वणेन किये पतनादि कारण भंग 
के साक्षात्‌ कारण हैं । लिंग, आयु, ब्यवसाय, संधियों और 
अस्थियों की विकृति गौण या सहायक कारण होते हैं । जैसे. 
काण्डभझ और संधिसुक्त बाल्य और वृद्ध अवस्था की अपेक्षा 
युवाबस्था में तथा feng की अपेक्षा पुरुषों में अधिक हुआ 
करते हैं; क्योंकि जवान पुरुष ऐच्छिक या अनैच्छिक आपत्ति- 


जनक काये अधिक किया करते हैं । IQ ढीळे.या-कमजोर- 


होने से.तथा संधि का गढ़ा ( उदूखल ) उथळा होने से जरा 
सा जोर पड़ने पर संधिसुक्त हो जाते हैं । वैसे ही अस्थिक्षय, 
अस्थिवक्रता, अस्थिभंगुरता (Fragilitas ossium ), अस्थ्य- 
बुद इत्यादि अस्थियों की स्थानिक विकृति से अथवा WD 
घात, अंगघात, फिरंगजन्य मस्तिष्कविकृति से भी जरा सा 
जोर पड़ने पर काण्डभझ हो जाते हैं। 2 

तत्तु भ॑ङ्गजातमजुसार्यमाणं द्विविधमेवोत्पद्यते 


सन्धिमुक्तं RRETA च ॥३॥ 


(भङ्ग के दो प्रकार ) इनमें (तात्विक दृष्टि से) 
अनुसंधान करने पर समस्त अङ्ग दो ही प्रकार के होते हैं; १ 


संधिसुक्त, और २ काण्डभझ॥३॥ 
वक्तव्य--अनुसार्यमाणम्‌-पतनादि कारणों से जो 


विक्रृति भङ्ग में हुई है; उसकी अनुसारणा यानि अनुसंधान 


करने पर । संघिमुक्त-संधिविकेष । इसमें अस्थियों के सिरे 
अपना स्थान छोड़कर दूर-हट जाते हैं, या संधिकोष के 
छिद्र में से बाहर निकल आते हैं । इसको डिस्ळोकेशन 


( Dislocation.). कहते हैं 
इसको फ्रैक्चर ( Fractura.) कहते हा 


तत्र सन्धिमुक्तम--उत्पिष्टं, विण्छिष्ट, विदर्ति 
तम्‌, अवक्षिप्तम्‌, अतिक्तिपत, तिर्यकच्तिप्तमिति षड: 
विघम्‌ ॥४॥ 

१ भम्नमुपदिशन्ति, २ भम्नजातं. 


^ 
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। काण्डभग्न--अस्थिकाण्डभग्न । 
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pn [ अध्याय; १५ 
e खुश्रुतसंहिता 
च | के लक्षण-- ) विशेष करके उत्पि में संधि 


हि Y त्पत्ति होती हे, और विशेष 
में दोनों तरफ शोथ, वेदना की उत्पत्ति होती हेर अर AE 
| AREL मे 


कया रात में नाना प्रकार की वेदनाएँ होती हैं । 1 
a Perse, निरन्तर वेदना आर सन्धि का काय ठीक न 


४०२ ] 


त DM 


सचिविश्लेष t9 | 
4 अतिक्षिप्त और ष्‌ 


( संघिसुक्त के भेद-- ) इनमे से 
२ विशिष्ट, ३ विवतित, ४ अवक्षिसत, 
RASNE करके छः प्रकार का EST 


oW 


~ E 


में धाव, सूजन इत्यादि लक्षण भी मिलते ti 
— विशेषेणोत्पिष्रे खन्धाबुभयतः शोफो वेदना- 
प्रादुर्भावो विशेषतश्च नानाप्रकारा वेदना रात्री प्रादु- 
भवन्ति; विर्छिट्टेऽस्पः शोफो बेदनासातत्यं सन्धि- 
विक्रिया च; विवर्तिते तु सन्धिपार्श्वापगमनाद्विः 
घमाङ्गता बेदना च; अवक्षित्ते खन्धिविश्छेषस्तीव- 
«scd च; अतिक्षिति गोः सन्ध्यस्श्रोरतिक्रान्तता 
वेदना च; तिर्यक्तिते त्टैकास्थिपा्श्वापगमनमत्यर्थ 

gamn चेति ॥६॥ 
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वर्णन किये हैं । अवपीड्यमाने शब्द:--अंग को पीडन करने से 
हड्डी के दोनों टुकड़े आपस में रगड़ खाते हैं, जिससे शब्द 
उत्पन्न होता दै । इसको क्रेपिटस ( Cropitus) कहते हा 
परन्तु जब दोनों टुकड़े दूर होते हैं या आपस d संसक्त होते 
हैं या दोनों के बीच में मांसादि धातु आ जाती हे तब शब्द 
नहीं हो सकता । स्रसताङ्गता-अंग की काये करने की शक्ति 
नष्ट होना तथा उसमें भझ स्थान पर अ्रस्वाभाविक सस्ति यानि 
अस्थिरता ( Preternatural mobility ) ग्रा जाना। इन 
लक्षणों के अतिरिक्त विषमांगता भी एक लक्षण है। यह विषमता 
श्राधात, अंग का भार और पेंशियों की सिकुइन के कारण 
उत्पन्न होती है । भझ से अंग की लंबाई भी कुछ कम yt 


- UM ~ ^ ` वकि 
कि के घण ब हेला | कर > । सिलत पा सो 
है 1 इसको Fracture dislocation कहते हँ। विशिष्ट-- | होना ( य TN D NO vind Ki Ps E $ i IÉ 
जिसमें जरा सा विशेष हो जाता है । इसको सवछक्संशन | तरफ चली जान” QURE और तीच पीडा हाता इ। अत 
giis डिस्लोकेश e "EE क्षिप्त में E CLE 
( Sublusation ) या इन्केछीट रशन ( Intomplete | & अवाक्षस म साथ A lc पाको जाती है 
dislocation ) कहते हैं । विवतित--जिसमें वाम या दक्षिण fau में सन्धि की दोनों हड ही तरफ चरा 
विभाग में हड्डी सरकती है । इसको ल्याटरल डिस्हेसमेंट È । Roga मे एक हड्डी TÈ “थि 
( Lateral displacement ) कहते हैं । अवक्षिप्त-जिसमें और अत्यन्त पीड़ा होती दे ॥ gll i r 
हड्डी नीचे की ओर सरक गई हे इसको क काराडभझमत ze वच्यामः-कर्कटवः. m 
Hz ( Downward displacement ) कहत *u - pagas करण : "fas, पिञ्चितम्‌ १ अस्थिच्छुल्लित, RUZAN, 
जिसमें सांस सिराधमनी इत्यादि अंग विदीण हुए है । इसका मज्ञाचुगतम्‌, अतिपातितं, वक्रं, छिन्न, पाटितं, 
काँछिकेटेड फ्राक्चर ( Complicated fracture ) कहते हैँ । > न 2 
तिथकृक्षिप--जिसमें संधि टेढ़ा हो गया है, यानि जिसमें पूण  स्फुट्तामात radiis ॥७॥ EN 
विश्लेषण हुआ हे । इसको Complete dislocation कहे | _ ( काणडभझ क प्रकार ) अब इसके m काण्डभन्न 
सकते हैं । इन प्रकारों के अतिरिक्त सत्रण ( Open ) mà | को कहते हैं--१ ककेटक, २ WAPT, ३ qtia, ४ पिच्चित, 
और अन्रण ( Closed ) विशेषं ऐसे भी दो भेद पाश्चात्य | ५ अस्थिच्छछित, ६ काण्डभझ, ७ मज्ञानुगन्न, ८ ग्रतिपातित, 
कक में किये जात हैं । सत्रण में त्वचा विदीर्ण होकर संधि | & वक्र, १० छिन्न, ११ पाटित और १२ स्फुटित ( इस तरह 
का संबंध बाह्य वायु के साथ हो जाता है । अब्ण में त्वचा | कारडभझ ) बारह प्रकार का होता है won 
विदीण न होने से संघिविश्लेप का संबंध बाह्य वायु के साथ चक्तव्य--दादशविधम-संक्षेप से और विशेष महत्त्व 
नहीं होता । सघुकोशब्याख्या में श्रीकण्ठदत्त ने इसका | के ये द्वादश प्रकार वर्णन किये हैं, परन्तु वास्तव में काण्डभम्न 
स्पष्ट उल्लेख किया हे--दिविर्य दि भन्ने सत्रणमत्रणं च ॥ के असंख्य प्रकार होते हैं--भझ्म॑ तु काण्डे बहुधा प्रयाति, समासतो 
` त्तत्र प्रसारणाकुश्वनविवर्तनाक्षपणाशाक्तिरुग्ररु- नामभिरेव तुल्यम्‌॥ ( माधवनिदान )। अञ्न की परीक्षा d 
जत्वं स्पर्शासहत्वं चेति सामान्यं सन्धिमुक्तलच्ष- “त? किरणों का प्रयोग करने से माघवाचाये का यह सिद्धान्त 
णमुक्तम्‌ ॥'५॥ बिलकुल सत्य प्रमाणित हुआ है t n : 

( संघिमुक्त का सामान्य लक्षण-- ) पसारने, सिकोइने, श्वयथुवाहुल्यं स्पन्दनविवतनस्पर्शासहिष्णुत्व- 
(इधर उधर ) हिलाने, उठाने (या er) की शक्ति न मवपीड्यमाने शब्दः स्नस्ताङ्गता विविधवेदनाप्रादु- 
होना; तीव्र पीडा, स्पश सहन न होना ये संघिमुक्त के साथा- | भावः सर्वाखवस्थासु न शमेलाम इति समासेन 
रण लक्षण होते हैं ॥५॥ Ec. काण्डमझलच्तणसुक्तम्‌ ॥८॥ 

BOE a ERI matar ( काण्डभम्न के सामान्य WARN ) शोथ की अधिकता, 
(Deo) वेश्ठेप का एक बड़ा महत्त्व का लक्षण | हिलाना घुमाना या छूना सहन न होना, रगड़ से शब्द होना, | 
RUE संमीलित हुए दवी gm स्थान स हटकर | ( झझ़ का) अंग शिथिल पडना, नाना« प्रकार की वेदनाएँ 
दुसर peu ह ह. क काशा यह लक्षण | उत्पन्न होना, और किसी भी स्थिति में आराम मालूम न 

=m bf ar a pie की 2 होना ये संक्षेप में काण्डमझ के लक्षण हैं ॥८॥ शे 
की संधि के साथ तु & क्र * » . We 
aR जोर के आघात के कारण RT हुआ हो तो त्वचा । वक्तव्य--इस सूत्र में अ्रस्थिभन्न के स्थानिक लक्षण श्‌ 


Ns 


A 


अध्याय; १५ ] 


Bhuvan ५) RERE À , Lueknow 


देता है l इसलिये पराक्षा क समय रागा क स्वस्थ अंग 


क. 


लंबाई नापनी चाहिये । इन स्थानिक va 

निश्च सावेदेहिक लक्षण भी होते Due 
(Shock )--आधघात यदि सबल हो, 32 
हो, रोगी वातप्रकृति हो या तीव्र aff. 


आ जाती दै । (२) भसज्वर-64दना हो तो गादी स्तव्धता 


F 

E आता t जो तीन दिनु प्रायः भञ्च के दसरे दिन ञ्वर 

| दूषित ( 5211 रहकर जाता रहता है | यदि भम्न | 
~, E)" हुआ हो तो ज्वर foo से अधिक नहीं 
we टिपत होने पर तीव्र ज्वर और जीवाणुमयावस्था 


उत्पन्न होती है । (३) कम्पोन्मादु--( Delirium tremens ) 

शरावखोर ओर कमजोर रोगियों में यह दुघटना उत्पन्न होती 

है। अन्न के पश्चात्‌ प्रायः तीसरे दिन लक्षण उत्पन्न होते हैं 

| जिनमें निद्रानाश, भयानक स्वप्न, शय्या से या खिड़की से 

| कूदना, सारे शरीर में कम्प, उन्माद की सी अवस्था, el 

वरोध इत्यादि प्रधान हैं । उन्माद की दशा समाप्त होने पर 

' रोगी अवसन्न और संन्यम्त होकर मर जाता है । 

विशेषतस्तु संमूढसुभ यतो ऽस्थि मध्ये भ(ल)झे 

ग्रन्थिरिवोन्नतं कर्कटकम्‌ , अश्वकरणव दुद्तमश्वकरीकं 

स्पृर्यमानं शाब्दवञ्चरितमवगच्छेत्‌ , पिच्चितं quat 

| गतमनट्पशोफं, पाश्वेयोरस्थि हीनोद्वतमस्थिच्छु 
छित, XZA प्रकम्पमानं काण्डभन्नम्‌ , अस्थ्यचयचो 5- 

स्थिमध्यमबुप्रविश्य मज्जानमुन्नह्मयतीति मञ्जानुग- 

तम्‌, अस्थि निःशेपतश्छिन्नमतिपातितम्‌ , MIAH- 

Lo Agafa वक्रम्‌, अन्यतरपार्श्वावरिष्टं छिन्नं, 

पाटितमखुव्रहुविदारितं वेदनावच्च, शूक्रपूरणमि वाध्मातं 

विपुल विस्फुटीकृतं स्फुटितमिति॥९॥ 

( प्रत्येक काण्डभम के विशेष लक्षण-- ) विशेष करके 
दोनों तरफ से उठा हुआ, बीच में gar हुआ और गाँठ की 
E भाँति उभरा हुआ भम्न ककेटक होता है । घोड़े के कान के 
समान ऊँचा हुआ ow अश्वकर्ण है । छूने पर शब्द करने वाला 
भझ ना ऽना चाहिये । चौड़ा हुआ अधिक शोथ युक्त 
ARa wk । अस्थि एक तरफ नीचा और दूसरी तरफ 
ऊँचा अस्थिच्छल्लित है । जो हिळाने से काँपता है वह काणड- 
अझ है । अस्थि का भाग दूसरे अस्थि के भीतर प्रवेश कर 
मज्जा को बाहर निकाले तो वह मञ्ञानुगत है । निःशेष अस्थि 
टूट जाय तो अतिपातित है । जो टेढ़ा हो जाय परन्तु टूटे नहीं 
चह वक्र है । एक तरफ से शेष रहे ( और एक तरफ से कट 
जाय ) वह छिन्न है । छोटे छोटे और अनेक दरार युक्त तथा 
वेदनायुक्त पाटित है । धान्य के झूकों से भरा हुआ सा पीडा 
युक्त और खूब फूटा हुआ स्फुटित है ॥९॥ 
वक्तव्य--संधिविइ्लेष के समान भझ भी सब्रण और 


जाती है । लंबाई का फक अधिकतर शाखाओं में दिखाई 
कै 

नाप की भझ अंग के नाप के साथ तुलना करना. बहतर 
~ आवश्यक है । नापते समय दोनों ओर के समान pnt 


* भी कृच्छ्साध्य़ होते हैं ॥१०॥ 


तथा, 
बस के ऊपर के | धातु विदीण होकर वायु 
पहुँचे जाती हे । अब्रण भन्न में केवल भीतर की eg 
हट जाती है । पूण और अपूण इस तरह d भी wu दो 
प्रकार के होते हैं । पूरी में पूरी हड्डी हुट जाती है; जेसे-- 
अतिपातित ( Complete ) 1 अपूण में हड्डी का कुछ भाग 
टूट जाता t SRi—femr- ( Incomplete) । पूण भम 
के. विक्ार-*९) बच्चों. में हड्डी सुलायॅम होने के कारण ट्रटती 
नहीं, केवल. STE दरड के समान टेरी हो जाती है । उसे 
वक्र? ( Greensiick ) कहते हैं । (२) कपाल की हड्डियों में 
आधात से बाहर का स्तर नीचे की ओर दब जाता है और 
भीतर का स्तर टूटता है । इसे अवनत ( Depressed.) भझ 


| कहते हें । (३) कभी कभी हड्डी टूटती नहीं, उसमें qu 


पड़ जाती हैं; जैसे--पाटित या स्फुटित ( Fissured fract- 
ure) । (४) कभी कभी आवरण बचता हे और बीच की 
हड्डी टूटती हे । उसे उपास्थि- स्च CSubperiosteal frac 
ture) कहते हैं । पूर्ण भभ के प्रकार--(१) कभी कभी हड्डी 
चौड़ाई में पूर्णतया टूट जाती है, उसे स rans- 
verse.) कहते हैं; जेसे--काण्डभन्न । (२) कभी हड्डी 
टेढ़ी होकर टूटती हे, उसे, faim. Oblique ) भझ कहत है; 
जैसे-अश्वकर्णं । (३) कभी कमी हड्डी लंबाई में हूटती है 
उसे अनुदेष्येभझ ( Longitudinal ) कहते हे । अस्थिच्छ- 
लित बहुधा इसी प्रकार का ws है--एपा अस्थिच्छलिका ) 
पार्थ्वरंगतस्तोकास्थिविछेपाद्धवति । ( सधुकोशव्याख्या ) । बंदूक 
की गोली से इस प्रकार का HO हो सकता है । (४) कभी 
कभी हड्डी के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं; उसे चूणित Co- 
mminuted ) भन्न कहते हैं । (५) कभी कभी हड्डी का टूटा 
भाग दूसरे में प्रविष्ट होता है; उसे मजानुगत ( Impacted ) 
भन्न कहते हें । (६) कभी कभी रक्तवा हिनियों,नाडियों, पेशियों 
को हानि होती है; उसे पिच्चित ( Complicated ) aa कहते 
हें । (७) कभी कभी हड्डी अनेक. स्थानों पर टूट जाता है; 
उसे बहुभ ( Multiple fracture ) कहते YU enm 
चूरणितच्छिन्नातिपातितमज्जानुगतानि 

कृच्छ्रसाध्यानि, छरवद्धवालानां च्षतक्षीणकुष्ठश्वा- 
सिनां सन्ध्युपगतं चेति ॥१०॥ 

( साध्यासाध्यता— ) इनमें से चूणित, छिन्न, अतिपातित 
और मञ्जानुगत कृच्छूसाध्य होते हैं; तथा दुबल, बृद्ध, «mu 
क्षतक्षीण, कुष्ठी और श्वासी इनके तथा संधिसमीपवर्ती wu 


^ 


- 


भवन्ति चात्र-- 
भेन्नं कपालं कठ्यां तु सन्धिमुक्त तथा च्युतम्‌। 
जघनं प्रति पिष्टं च नजथेलखिकित्सकः ngu 
असंर्छिष्टं कपालं तु छलाटे चूर्णितै च यत्‌। 
भ्न स्तनान्तरे शङ्ख पृष्ठ मूधि च वजयेत्‌ ॥१२॥ 
आदितो यच्च दुर्जातमस्थि fe वां 
संस्यग्यमितमप्यस्थि दुन्यसाह 


अजर 
सह्लोभाद्वा$पि TM .- भ्यां तञ्च 


अन्रण करके दो प्रकार के होते हैं | स्रणभझ में बाह्य त्वचा 
चूणितमस्थि शब्दपर्शाभ्यां बोद्धव्यं, २ खलते, afe. ३ बिस्फुटितं 


१ सम्यक्‌ संहितमप्यस्थि 
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४०२ ] E e खुश्चुतसंिता 
( संघिसुक्त के भेद ) इनम से auam १३ 


२ विशिष्ट, ३ विवतित, ४ अवक्षि, 
तियैकक्षिस करके छः प्रकार का है ॥४॥ 


चक्तव्य-_उतिष्ट--जिसमें हड्डी का चूण या पषण हाता | 


€ । इसको Fracture dislocation कहत हे। विकि 

जिसमें जरा सा विशेष हो जाता हे । इसको सबछक्सशने 
( Subluxation ) या इन्कछीट डिस्लोकेशन ( Incomplete 
dislocation ) कहते हैँ | विवतिंत-जिसमे वाम या दक्षिण 
विभाग में हड्डी सरकती है । इसको ल्याटरल डिस्छेसमंट 
( Lateral displacement ) कहते हें । अवश्षिप्त--जिसमें 
हड्डी नीचे की ओर सरक गई हे । इसको डाऊनवई डिस्छेस- 
Ñe ( Downward displacement ) कहते है । अतिक्षिप्त-- 
Grai मांस सिराधमनी इत्यादि अंग विदीण । इसको 

काँछिकेटेड फ्राक्चर ( Complicated fracture ) कहत &! 
तिथकृक्षिप--जिसमें संधि टेढ़ा हो गया है, यानि जिसमें पूण 
विश्लेषण हुआ है । इसको Complete dislocation कह 
सकते हैं । इन प्रकारों के अतिरिक्त सत्रण (Open) fad" 
आर aaa ( Closed ) बिशप ऐसे भी दो भेद पाश्चात्य 
वैद्यक में किये जाते हैं। सब्रण में त्वचा विदीर्ण होकर संधि 
का संबंध बाह्य वायु के साथ हो जाता है । अन्रण म त्वचा 
फ न होने से संघिविश्लेप का संबंध बाह्य वायु के साथ 

ES : होता । मधुकोशव्याख्या में श्रीकरठदत्त ने इसका 

लेख किया हे--द्विविधं हि भन्ने सत्रणमत्रणं च ॥ 

_ तत्र प्रसारणाकुश्वनविवतनाक्षपणाशक्तिरुग्ररु- 
जत्वं स्पर्शासहत्वं चेति सामान्यं सन्धिमुक्तरत्ष- 
णुमुक्तम्‌ ॥५॥ 

___ (ARGE का सामान्य लक्षण-- ) पसारने, सिकोइन 
(इधर उधर ) हिलाने, उठाने ( या फेंकने ) की शक्ति न 
होना; तीव्र पीडा, स्पश सहन न होना ये संधिसुक्त के साधा- 

लक्षण होते हैं ॥५॥ 
वक्तव्य--इन छक्षणों के अतिरिक्त 'विषमांगता? 
( Deformity ) संधिविश्लेष का एक बडा. महत्त्व का लक्षण 
ह । जोड़ में समीलित हुए अंग अपने अपने स्थान से हटकर 
दूसरे अस्वाभाविक स्थान में पहुँच जाने के कारण यह लक्षण 
enr diri । परीक्षा करते समय विश्लिष्ट संधि की दूसरी 
और की संधि के साथ तुलना करनी चाहिये । इसके अतिरिक्त 
> जोर के आघात के कारण -विइलेप हुआ हो तो त्वचा 
du सूजन इत्यादि लक्षण भी मिळते हैं । 
ऐोत्पिष्टे खन्धाबु्यतः शोफो वेदना- 
विशेषतश्च नानाप्रकारा बेदना रात्री प्रादु- 
अवन्ति; Fifa sen: शोफो बेदनासातत्यं सन्धि- 
लाला ज ज्र; विवर्तिते तु सन्धिपा्श्वापगमनाद्वि 


बा 
सन्ध्यस्थ्रोरतिक्रान्तता 


५ अतिक्षिप्त और Cm 


[ अध्यायः १५ 


punom o E पर धन 


) विशेष करके उत्पिष्ट में संधि 
| अ दोनों तरफ शोथ, वेदना की उत्पत्ति होती 5 ओर विशेप- 
रात में नाना प्रकार की वेदना HB SIE! 
जन, निरन्तर वेदना और died का काय टोक न 
णा होते हैं । विवतित में संधि पाश्च की 
होना ( य Cui हो जाता 'हे और पीडा होती 
| तरफ चली जान cu ओर तीव्र पीडा होती हे । अति- 

ख्या दर होती हं आर पाडा हाती 


( उत्पिष्टादि के रक्षण 


P ES 


। हे । अवक्षिप्त में संधि+->ना हे 
ज्ञिप्त में सन्धि की दोनों हाड झी तरफ चली जाती हे 
हे । तिथिकृत्तिप्त में एक हड्डी पाश्च “रथि भै 
और अत्यन्त पीड़ा होती दै ॥क्ष। 


काण्डभग्नमत RA dune. 


उ 


मञ्जानुगतम्‌, अतिपातित, वक्र, ga, WIDE, 
स्फुटतामात हछादशाव धम ॥७॥ 

( काणडभ्न के प्रकार ) अब इसके आगे काण्डभन्न 
को कहते हैं-१ ककेटक, २ अशश्‍्वकणे, ३ चूणित, ४ पिच्चित, 
५ अस्थिच्छछित, ६ काण्डभझ, ७ मज्जानुगन्न, ८ 'ग्रतिपातित, 
& वक्र, १० छिन्न, ११ पाटित और १२ स्फुटित ( इस तरह 
काण्डभम्म ) बारह प्रकार का होता है ॥७॥ 

वक्तव्य--द्ादशविधम--संक्तेप से और विशेष महत्त्व 
के ये द्वादश प्रकार वर्णन किये हैं, परन्तु वास्तव में काण्डभन्न 
के असंख्य प्रकार ENDE तु काण्डे बहुधा प्रयाति, समासतो 
नामभिरेव तुल्यम्‌॥ ( माधवनिदान )। अञ्न की परीक्षा में 
“नञ? किरणों का प्रयोग करने से माधवाचाय का यह सिद्धान्त 
बिलकुल सत्य प्रमाणित हुआ है । 

श्वयथुवाहुलय स्पन्द्नविवतेनस्पर्शास हिष्णुत्व- 
मवपीड्यमाने शब्दः स्रस्ताङ्गता विविधवेदनाप्राडु- 
भावः सर्वाखवस्थासु न शमेलाभ इति समासेन 
काण्डमझलक्षरमुक्तम्‌ ॥८॥ 

( काण्डभन्न के सामान्य लक्षण-- ) शोथ की श्रधिकता, 
। हिलाना घुमाना या छूना सहन न होना, रगड़ से शब्द होना, 
( भग्न का ) अंग शिथिल पड़ना, नाना« प्रकार की वेदनाएँ 
उत्पन्न होना, और किसी भी स्थिति में आराम मालूम न 
होना ये संक्षेप में काण्डभग्न eun है ॥८॥ 
| वक्तव्य--इस सूत्र में अस्थिभझ के स्थानिक लक्षण 

वर्णन किये हैं । अवपीड्यमाने शब्द:--अंग को पीडन करने से 
हड्डी के दोनों टुकड़े आपस में रगड़ खाते हैं, जिससे श 
उत्पन्ने होता है । इसको क्रेपिटस ( Crepitus ) कहते LE 
परन्तु जब दोनों टुकढ़ दूर होते हैं या आपस में संसक्त होते 
हैं या दोनों के बीच में मांसादि धांतु आं जाती हे तब शब्द 
नहीं हो सकता । स्रस्ताङ्गता--अंग की काये करने की. शक्ति 
नष्ट होना तथा उसमें wr स्थान पर अ्रस्वाभाविक खस्ति यानि 
अस्थिरता ( Preterna&ural mobility ) m जाना। इन 
णो के अतिरिक्त विषमांगता भी एक लक्षण हे । यह विषमता 
ग्राघात, अंग का भार और पॅशिंया की सिकुइन के कारण 
उत्पन्न होती है । भन्न से अंग की लंबाई भी कुछ कम 7 


Fee 


कर, चूर्णितं, पिञ्चितम्‌ , अस्थिच्छाछिते, काणडभग्न, 


अध्याय; १५ ] 


A 


Bhuvan v REDE À , Lueknow 


| 
| 


« 
लंबाई नापनी चाहिये । इन स्थानिक cuni > Pa 
^ 2 d 


निम्न सार्वदेहिक लक्षण भी होते हे 
(Shock )--आघात यदि सबल हो, अनि 


CLE दोपत होने पर तीव्र ज्वर आर जावाणुमयावस्था 
] उत्पन्न होती है । (३) कम्पोन्माद--( Delirium tremens )-- 
| शराबखार आर कमजोर NINDID म॑ यह दुघटना उत्पन्न हाता 
है । भन्न के पश्चात्‌ प्रायः तीसरे दिन लक्षण उत्पन्न हात 
| जिनमें निद्रानाश, भयानक cuum, शय्या से या खिड़की से 
| कूदना, सार शरार म कम्प, उन्माद को सी अवस्था, मला- 
| वरोध इत्यादि प्रधून हैं । उन्माद की दशा समाप्त होने पर 
। रोगी अवसन्ञ और सेन्यम्त होकर मर जाता है । 
| विशेषतस्तु संमूढमुमयतो ऽस्थि मध्ये भ(छ) मन 
ग्रन्थिरिवोन्नतं कर्कटकम्‌ ,अश्वकर्णवदुद्गतमश्वकरण कं 
स्पृश्यमान शब्दवच्चर्णितमवगच्छेत्‌ , tard पृथुतां 
| गतमनरपशोफं, 
लित, reb प्रकम्पमानं काण्डभञ्नम्‌ , अस्थ्यवयवो 5- 
स्थिमध्यमनुप्रविश्य मञ्जानमुन्नह्मतीति मज्ञानुग- 
| तम्‌, अस्थि निःशेपतश्छिन्नमतिपातितम्‌ , आभुझम- 
। बिमुक्तास्थि वक्रम्‌, अन्यतरपार्श्वावशिष्ट छिन्नं, 
| 


पाटितमखुवहुविदारितं वेदनावच्च, शकपूर्णमिवाध्मातं y 


विपुल विस्फुटीकृतं स्फुटितमिति"॥९॥ 
| ( प्रत्येक काण्डभझ के विशेष लक्षण-- ) विशेष करके 
|, दोनों तरफ से उठा हुआ, बीच में हूटा हुआ और गाँठ की 
| भाँति उभरा हुआ भझ ककेटक होता E | घोड़े के कान के 
समान ऊँचा हुआ भन्नै अश्वकण हे । छूने पर शब्द करने वाला 
? अझ al ऽना चाहिये | चौड़ा हुआ अधिक शोथ युक्त 
| पिञ्चित arik । ग्रस्थि एक तरफ नीचा और दूसरी तरफ 
५६ ऊँचा अस्थिच्छछित है । जो हिलाने से काँपता है वह काणड- 
4 भन्न Eg अस्थि का भाग दूसरे अस्थि के भीतर प्रवेश कर 
मजा को बाहर निकाले तो वह मञ्ञानुगत है । निःशेष अस्थि 
टूट जाय तो अतिपातित है । जो टेढ़ा हो जाय परन्तु टूटे नहीं 
वह वक्र है । एक तरफ से शेष रहे ( और एक तरफ से कट 
जाय ) वह छिन्न है । छोटे छोटे और अनेक दरार युक्त तथा 


जाती है । लंबाई का फक अधिकतर शाखाओं में दिखाई 
देता है । इसलिये परीक्षा के समय रोगी के स्वस्थ अंग के हु 
नाप की 3TH अंग के नाप के साथ तुलना करना वहती 
~ आवश्यक है । नापते समय दोनों ओर के समान स्था, 


श्वेयोरस्थि हीनोहतमस्थिच्छ- | 


भी कृच्छ्साध्य होते हैं ॥१०॥ ^ 


Wu 
स के ऊपर के 5 धातु विदीण होकर वायु 
पहुँच जाती दै । अन्नण भन्न में केबल भीतर की हड्डी 
टूट जाती है । पूण और अपूण इस तरह से भी भन्न दो 
प्रकार के होते हैं पूण में पूरी हड्डी टूट जाती है; जैसे-- 
अतिपातित ( Complete ) 1 अपूण में हड्डी का कुछ भाग 
ZZ जाता है; जसें->दिलन्न-( Incomplete) । पूण भ 


नहीं, केवल. UE दणड के समान टेढी हो जाती हे । उसे 
वक्र? ( Greenstick ) कहते हैं । (२) कपाल की हड्डियों में 
आघात से बाहर का स्तर नीचे की ओर दब जाता हे और 
भीतर का स्तर टूटता है । इसे अवनत ( Depressed) भम 


पड़ जाती हैं; जेसे-पाटित या स्फुटित ( Fissured fract 
ure)! (४) कभी कभी आवरण बचता है और बीच की 
हड्डी ट्टती हे । उसे.उपास्थि-भप्न...( Subperiosteal frac- 
ture) कहते हैं । पूर्ण भन्न के प्रकार--(१) कभी कभी हड्डी 
चौडाई में पूणतया टूट जाती हे, उसे स्यात 1 Trans- 
verse.) कहते हैं; जेसे-काण्डभझ । (२) कभी ग est 
टेढ़ी होकर gzdt है, उसे, fam. Oblique ) भझ कहते है 
जेसे--अश्वकर्ण । (३) कभी कभी हड्डी लंबाई में टूटती है 
उसे agaaa ( Longitudinal ) कहते हैं । अस्थिच्छ- 
लित बहुधा इसी प्रकार का भग्न है--एपा अस्थिच्छछिका ) 
पाश्वंगतस्तोकास्थिविछेषाद्ववति । ( मधुकोशव्याख्य़ा ) । बंदूक 
की गोली से इस प्रकार का भम्न हो सकता है । (४) कभी 
कभी हड्डी के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं; उसे चूर्णित Co 
mminuted ) भ्न कहते हैं। (५) कभी कभी हड्डी का टूटा 
भाग दूसरे में प्रविष्ट होता है; उसे मज्ञानुगत ( Impacted ) 
भन्न कहते हैं। (६) कभी कभी रक्तवाहिनियों,-नाडियों;पेशियों 
को हानि होती है; उसे पिच्चित ( Complicated ) भ कहते 
। (७) कभी कभी हड्डी अनेक स्थानों पर zz जाता है; 
उसे बहुभ ( Multiple fracture ) कहते है। ” 
तेषु ^ ` चूरणितच्छिन्नातिपातितमज्ञानुगतानि 

कृच्छ्रसाध्यानि, छरावद्धवालानां च्ततक्षीणकुष्टठश्वा- 
सिनां सन्ध्युपगतं चेति ॥१०॥ 

( साध्यासाध्यता-- ) इनमें से चूर्णित, छिन्न, अतिपातित 


क्षतक्षीण, कुष्टी और श्वासी इनके तथा संधिसमीपवती भन्न 


^ 


भवन्ति चात्र-- 
भिन्नं कपालं कट्यां तु सन्धिमुक्त तथा च्युतम्‌। 
जघनं प्रति पिष्टं च वजेयेत्तञ्चिकित्सकः ॥११॥ 
असंर्छिष्टं कपालं तु ललाटे चूणितं च यत्‌। 
aå स्तनान्तरे शङ्ख पृष्ठे मूधि च वजयेत्‌ ॥१२॥ 


वेदनायुक्त पाटित है । धान्य के झूकों से भरा हुआ सा पीडा 
युक्त और खूब फूटा हुआ स्फुटित है ॥९॥ 
वक्तव्य--संधिविइछेष के समान भम भी सब्रण और 
बाह्य त्वचा 
अब्नण करके दो प्रकार के होते हैं । सत्रणभझ में बाह्य 


y १ चूणितमस्थि शब्दस्पर्शाभ्यां बोडव्यं. २ खलते, ख्लितं. २ विस्फुटितं. 


सह्लोभाद्वा$पि यहच्छेद्धिक्नियां qur 


आदितो यच्च दुर्जातमस्थि , सन्धिरथापि वा. 
संस्यग्यमितमप्यस्थि gE 


१ सम्यक्‌ संहितमप्यस्थि 


के विक्रार-*१) बच्चो में हड्डी सुंछायम होने के कारण टूटती 


कहते हैं । (३) कभी कभी हड्डी टूटती नहीं, उसमें qus 


और angaa कृच्छुसाध्य होते हे तथा दुबेल, वृद्ध, धावत 


) 


खुश्रुतसंदिता 


[ अध्याय; 


कपाळ और करि के भिन्न, संधिसुक्त और च्युत ES 
जघन संधि के उत्पिष्ट चिकित्सक त्याग दे ॥११॥ शिरःकपाल. 
ER LEE और स्तन के मध्य का, शंख 


t3 


प्रदेश का, WEN का और सिर का भझ व्यागना चाहिये 


॥१२॥ जो अस्थि या संधि पहले से ही विकृत हों, तथा जो । 


अस्थि ( और संधि) ठीक ठीक जोड़ने पर अनुचित रखने 


से, अनुचित बंधन से और हिलाने से खराब हुए हों, उन्हे | 


भी त्यागना चाहिये ॥१३॥ 


चक्तव्य--आदितो यचच दुर्जातन--भन्न होने के पहले ही 
जो हड्डी खराब हो । हड्डी की बनावट की खराबी निम्न तीन 


कारणों से हो सकती है । (१) ख़ास हड्डियों के विकार; 
जैसे--अख्बिवक्रता, अस्थिमसुरता, serae Raz इत्यादि । 
(२) अस्थिसमीपवर्ती अंग की विकृति का परिणाम; जैसे-- 
धमनिम्रंथि (Aneurism ) के कारण अस्थि का विलयन 


होना । (३) fim faga d अस्थि की भी खराबी 


होना; जैसे--पत्ञाघात, मस्तिप्कगत फिरंग_( जैसे Tabes 


dorsalis ) और वृद्धावस्था इत्यादि | सन्यग्यमितमप्यस्थि-- ` 


टूटी हुई हड्डी का योग्य संघान करने पर भी । शोग्य संथान 
तब कह सकते हैं, जब भन्न के दोनों ges पूवेस्थिति में यानि 
दूसरी ओर के स्वस्थ अंग की स्थिति में स्थापित किये जाते 
Yi इस स्थिति में भन्न को उस समय तक वराबर रखना 


` nne ऽ 
चाहिये जब तक अन्न का संयोग मजवूत न हुआ हो । योग्य शत था पील रंग का चमकदार ओर लचकदार हाता 


सधान में बिगाड़ होने के तीन कारण इसी शछोक में दिये हैं-- 
(९) aia TA की दृष्टि से भन्न अंग को योग्य स्थिति 
) मैन 


आर दिशा ( Correct position and alinement 
रखने से । (२) दुनिवंबनात--कुशा (Splints) ख्डै तथा अन्य 


योग्य पदार्थों का उपयोग करके भन्न अंग को मजवूत न | 


बांधने से । (३) संक्षोभात--संहित अंग के दोनों टुकड़े आपस 
E zn PR re os ERES . 

में संचालित होने से | संथान करने के कुछ समग्र क पश्चात्‌ 
भप्नस्थान पर वई धातु का बनना प्रारंभ होता हे। शुरू शुरू में 
यह धातु अत्यंत uz होती है, इसमें अस्थि की कठिनता नहीं 
होती है; इसलिये अंग के हिलने से यह नई धातु बिगड़ 


चाँदी के तार, धातु की पट्टी, हड्डी या हांथीदाँत की कीलें, 
€ चेच, खूटियाँ इत्यादि भी प्रयुक्त करते Ya तेरहवे श्लोक में 
cra असाध्यता (AR का न जुड़ना ) के पाँच कारण 


जाती है । ग्रस्थिनिवन्धन के लिये कुशा के अतिरिक्त आजकल | 


दिये हैं“> अस्थि के रोग, २ उचित संधान न होना, ३, 


gata, ४ ढुनिबंधन और ५ सन्नोभ । इंनके अतिरिक्त और 


तीन कारण होते हैं । ६ रोगी की शारीरिक दुबछता । इसका 
उल्लेख ऊपर १० वें सूत्र में "e करके किग्रा है । 
७ श्रस्थियों के बीच में पेशियों या ख्रायुओं का ग्रा SU 
cag अस्थि की पोषक रक्तवाहिनी टूट जाने से योग्य मात्रा 


में रक्त का न मिलना । 
मड aereo Tert याः परिकीर्तिताः । 
तत्र स्थिरो = 9 ॥१४॥ 


_( आयु के अनुसार साध्यासाध्टता-- ) मध्यमायु की 
जो तीन अवस्थाएँ वर्णन की हैं; उनमें ( भझचिकित्सा ) 


2 


| होता हे ॥१४॥ 


| लेकर सत्तर तक कृच्छूसाध्यता और सत्तर 
उत्पन्न होती हे | साध्याखाध्यता कां कुछ ee 
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जानने वाळे ( वैद्य) से उपचारित मचुष्य (का सम्न ) स्थिर 


आतुरोपक्रमणीय 


वक्तव्य--अवस्था-सूत्रस्थान R E 
पार 


२२३. वे अध्याय में UE २०० पर मध्य़ वय की 5 
bann Sup की i—3 44 संपूणता हानिरिति । इनमें 
अवस्थाएँ Magea में यानि सोलह से लेकर चालीस 
से पहली तीन 5 गे आसानी से जड़ जाते ६ । बाल्या, 
साल की उमर तक अन M. जुड़ जाते EU वयसि त्वेवं 
वस्था में भी.सम्नआसानी से. न. ग्र. ३. ) | चालीस से 
अझै सुकरमादिशेत्‌ । ( चिकित्सारय e कू पश्चात्‌ असाध्यता 
क विवरण 


भम्नचिकित्सा में किया गया XI 
तरुणास्थीनि नम्यन्ते भज्यन्ते नलकानि ठु । 
C ००६२. c. A å 
कपालान विभिद्यन्ते स्फुटान्त TARUIA च ॥१'५॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां निदानस्थाने भञ्ननिदानं 
नाम पञ्रदशोऽध्यायः utu 
( अस्थिविशेष के अनुसार भझ के, प्रकार ) तरुण 
अस्थियाँ लच जाती हैं; नलकास्थियाँ zz जाती हे; कपाल 
अस्थियाँ विदारयुक्त होती हैं; और दाँत फूटते है ॥ तजा 
C वक्तव्य--तरुणास्थि-कारटिलेज (Cartilage ) । यह 
बेत या E है । 
कान, नाक, स्वरयन्त्र, टेडुवा इत्यादि स्थानों में संदैव तरुणा- 
स्थियाँ होती हैं । बाल्यावस्था में और गर्भावस्था में बहुत 
सी अस्थियाँ तरुणावस्था में होती है यानि उनमें अस्थि के 
समान कडिनता नहीं होती, किन्तु लचक होती है । .इसलिये 
्ाघात या प्रहार होने पर वे केवळ दब जाती या-लच जाती 
| । बाल्यावस्था में भन्न प्राय: वक्र ( Green stick fracture) 
स्वरूप का होता है । नलक-लेबी हड्डियाँ ( Long bones )। 
कपाल--चौड़ी, चपटी और सपाट afgal ( Flat bones ); 
जैसे कि खोपड़ी की कई अस्थियाँ । रुचक-दाँत--दशनास्तु 
रुचकानि । ( शारीरस्थान ) | rrr 3 | 
इति भास्करशर्भणा गोविन्दात्मजेन विरचितायामायुवेदररहस्यद्रीपिकायां 
सुश्रतमापाटीकायां निदानस्थाने भग्ननिदान राम पत्रदशोडध्याय:॥१५॥ 


WM p 
षाडशाऽध्यायः । ` 
अथातो सुखरोगाणां निदानं व्याख्यास्यामः । 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥१॥ 
अब यहाँ से gana रोगों के निदान का व्याख्यान करते 
हॅ, जैसे कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने किया ॥१॥ 
मुखरोगाः पञ्चषष्टिः सप्तखायतनेषु । ANAA- 
नानि-ओष्टी, दन्तमूलानि, दन्ताः, जिह्वा, तालु, 
कण्ठः, खर्वाणि चेति ॥२॥ 
( संख्या और आयतन-- ) सातों स्थानों में ( मिलकर ) 
मुखरोग es होते हैं । वे ( सात ) स्थान-होठ, दन्तमूल, 
दन्त, जीभ, तालु, कणठ, और संपूर्ण मुख ॥२॥ 


je ३ 
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अध्याय; १६ 1 


निदानस्थानम्‌। ० ८ 


[ ४०५ 


: चक्तव्य--पत्नपष्टि--वाग्मट ने पचहत्तर 
वणन किये हैं--वक्त्रे सर्वत्र 
संग्रह ) । 


: स्तर मुखरोग 
न मत्युक्ता: पञ्चसप्ततिरामयाः । ( अष्टांग- 
S चरकसंहिता di सुखरोगसंख्या चोर 

परिविधा.>८ 
( चिकित्सा, अ. २६) । शाङ्षेघर में चौढनतर अर न्ति । 
म सड़सठ रोग वर्णन किये हैं । agaa% भावप्रकाश 
ने गण्ड का l e. सुखरोगों dou» ^ 
यतन वरशन किये हैं। ४7 2 थतन में करके 


तत्राष्टावो ए्टयोः 


( आयतनानुसार संख्या- ) इनमें से होठों में आठ, 
मसूढ़ों में पंद्रह, दाँतों में आठ, जीभ में पाँच, तालु में नौ 
कणठ में सत्रह और संपूर्ण सुख में तीन ॥३॥ 

वक्तव्य-वाग्भट के अनुसार होठों में ग्यारह, गण्ड में 
एक, agi में तेरह, दाँतो में दस, जीभ में छः, तालु में 
आठ, कण्ठ में अद्धरह और संपूण सुख में आठ रोग होते 
हैं--एकादशैको दश च त्रयोदश तथा च षट्‌ । अष्टावष्टादशाष्टौ च 
क्रमात्‌ ॥ ( अष्टांगसंग्रह ) | 

तत्रो ्टप्रको पा वातपित्त ळेष्मसन्नि पातरक्तमांस- 
मेदोभिघातनिमित्ताः nen 

( ओष्टरोग- ) उनमें ओष्ठम्रकोप वात, पित्त, कफ, af- 
पात, रक्त, मांस, मेद और अभिघात इनके कारण 

होते हैं ॥४॥ 

वक्तव्य--वाग्भट ने निम्न तीन रोग अधिक वरन 
किये E—(?) तत्र खण्डौष्ठ इत्युक्तो वातेनोष्ठो द्विधा कृतः । 
( अष्टांगसंग्रह )। खण्डौष्ठ बहुधा हेअरलिप ( Hare lip) 
होगा । यह सहज रोग है । (२) खर्जूरसड्शं चात्र क्षीणे रक्तेऽ- 
रुद्रे भवेत्‌ । अबुद बहुधा एपिथेलिग्मोर्मा ( Epithelioma ) 
होगा । (३) जल्युद्वुदवद्वातकफादोट्टे sterben । जलाबुद बहुधा 
म्यूकस सिस्ट ( Mucous ८४४४ ) होगा । 
कर्कशौ परुषौ स्तब्धौ कृष्णो तीवरुगन्वितो । 
दाल्येते परिपाट्येते AA मारुतकोपतः ॥५॥ 

( वाळू-ओष्टप्रकोप- ) वातप्रकोप से होठ Wut 
कठिन, सुन्न, काले, तीब पीड़ायुक्त और विदारयुक्त होते हे ॥५॥ : 

वक्तव्य---मारुतज ओष्टप्रकोप-072८।७१ या Cha- 
pped lips । , 
आचितौ पिडकाभिस्तु सर्षपाळतिभिर्भैराम्‌ । 
सदाहपाकसंस्थावो नीलौ पीतौ च पित्ततः ॥६॥ 

( पित्तज ओष्टप्रकोप-- ) पित्त से होठ सरसों के आकार 
की बहुत सी फुन्सियों से व्याप्त, दाह पाक और स्राव इनसे 
युक्त, नीले और पीले होते हैं ॥६॥ 

काभिरवेदनो 
सवर्णाभिस्तु चीयेते पिड । 
कण्ड्रमन्तौ कफाच्छूनो पिच्छिलौ शीतलौ गुरू ॥७॥ 
( कफज ओष्टप्रकोप- ) कफ से होठ त्वचा के वणे 


(^ 
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AS 


“| पपेच्छिल, ठण्डे और भारी होते हें ॥७॥ 


“स्थान । वाग्भट | 


की.८ फुन्सियो से व्याप्त पीड़ारहित, कण्डुयुक्त, 


फूले हुए, 
सक्तत्क्ृष्णो सकृत्पीती सकृच्छेतो तथेव च । 
सञ्चिपातेन विज्ञेयावनेकपिडिकाचितो ॥८॥ is 
( सन्षिपातज ओषछ्ठप्रकोष-- ) सन्निपात से होठ कभी E 
काले, कभी, पीळे, तथा कभी सुफेद होते है और अनेक प्रकार x 
की फुन्सियों से ब्याप्त रहते हैं ॥८॥ | 
चक्तव्य--पित्तज, कफज और सन्निपातज ओष्ठटप्रकोप E 
बहुधा Herpes labialis रोग होगा । 
खर्जूरफळवर्णाभिः पिडकाभिः समाचितो । 
रक्तोपखृष्टी रुधिरं स्वतः शोणितप्रभौ ॥९॥ 
मांसडुष्टौ शुरू स्थूलौ मांसपिण्डवढुद्वतौ । 
जन्तवञ्चात्र मूच्छेन्ति स॒कस्योभयतो सुखात्‌.॥१०॥ 
( रक्तन और मांसज ओष्टप्रकोप-- ) रक्तदूषित होठ 
खजूर के फल के वर्ण के समान फुन्सियों से व्याप्त, रक्त 
सवने वाले और रक्तवर्ण होते हैं ॥९॥ मांसदुष्ट होठ भारी, 
मोटे, मांसपिण्ड के समान उभरे हुए होते हैं तथा सुख से 
दोनों तरफ के भ्रोष्ठभागों पर कृमि मूच्छित हो जाते हैं ॥१०॥ 
वक्तव्य--रक्तज और मांसज ओष्टप्रकोप तथा वाग्भट 
का "riz ओष्ठ का एपिथेलि्रोमा ( Epithelioma ) होगा । 
मेदसा घृतमण्डाभौ कण्ड्रमन्तो स्थिरौ ag । 11 
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अच्छस्फटिकसङ्काशमास्रावं स्रवतो गुरू॥११॥ 
( मेदोज ओष्ठप्रकोप-- ) मेद से होठ घृतमण्ड के वर्ण 
के, कण्डुयुक्त, स्थिर, खडु, स्वच्छ स्फटिक समान खाव wal 
वाले और भारी होते हैं ॥११॥ 
वक्तव्य--कफज MUAT बहुधा म्याक्रोचेलिया 
( Macrocheilia ) होगा । ^ 
क्षतजाभी विदीर्येते पास्येते चाभिधाततः । 
ग्रथितो च समाख्यातावोष्ठी कण्ड्रसमन्विती ॥१२॥ 
( क्षतज ओष्ठप्रकोप-- ) अभिघात से होठ क्षत के 
समान, विदीर्ण और छिले हुए, गाँठदार तथा कंण्ड्युक्त होते 
हैं ॥१२॥ 
` द्न्तमूलगत रोग 


परिद्र, ७ उपकुश, ८ दन्तवैदभ, ९ वघेन, १० 
११-१५ तथा पाँच नाडियाँ ( मिलकर पं 
चक्तव्य--वाग्भट में दुन्तवेष्टक और प 


किये हैं । वधेन दन्तरोगो में दिर ! 
है-दन्तमांसे मल; sequ न्तः थययुगुरु: 
पूयाल्न दन्तविद्रधि न 


ओलर एब्सेस ( Alve T m ral 


की असाध्यता ( अस्थियों का न जुड़ना ) के पाँच कारण 
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[ अध्यायः १६ 


i | 
कपाळ और कटि के भिन्न, संधिसुक्त और O | 


जघन संधि के उत्पिष्ट चिकित्सक त्याग दे ॥११॥ शिरःकपाल: 
का संघिविश्ठेष तथा चूणित और स्तन के मध्य का, शंख | 
प्रदेश का, एष्टवेश का और सिर का भन्न त्यागना चाहिये | 
॥१२॥ जो अस्थि या संधि पहले से ही विकृत हों, तथा जो | 
अस्थि ( और संधि ) ठीक ठीक जोड़ने पर अनुचित रखने | 
से, अनुचित बंधन से और हिलाने से खराव हुए हों, उन्हे | 
भी त्यागना चाहिये ॥१३॥ 
चक्तव्य--आदितो यचच दुर्जातम--भश्न होने के पहले ही 
जो हड्डी खराब हो । हड्डी की बनावट की खराबी निम्न तीन 


कारणो से हो सकती है । (१) खास हड्डियों के विकार; |. उत्पन्न होती है 


जैसे>-अख्विवक्नता, अरि aigan अख्िनदुता, अस्थ्यवुद इत्यादि । 
(3) अस्थिसमीपवर्ती अंग की विकृति का परिणाम; जेर जेसे-- 
घमनिग्रथि ( Aneurism) के कारण अस्थि का _का विलयन 
होना । (३) सावेदेदिक. विकृति. म अस्थि की भी खराबी 
होना; जैसे-पत्ताघात, सस्तिष्कगत फिरंग ( जैसे Tabes 
"dorsalis ) और वृद्धावस्था इत्यादि । सम्यग्यमितमप्यस्थि-- ` 
टूटी हुई हड्डी का योग्य संधान करने पर भी । योग्य संघान 
तब कह सकते हैं, जब भझ के दोनों टुकड़े पूर्वस्थिति में यानि 
दूसरी ओर के खस्थ अंग की स्थिति मैं स्थापित किये जाते 
हैं। इस स्थिति में भझ को उस समय तक बराबर रखना 
चाहिये जब तक भन्न का संयोग मजबूत न हुआ हो । योग्य 
संधान में बिगाड़ होने के तीन कारण इसी शोक में दिये i— 
(९) zem की दृष्टि से मन्न अंग को योग्य स्थिति 
आर दिशा ( Correct position and alinement ) मॅन 
रखने से । (२) दुनिवंबनात--कुशा (Splints) रुई तथा अन्य 
योग्य पदार्थों का उपयोग करके भझ अंग को मजबूत न 
बांधने से । (३) संक्षोभात--संहित अंग के दोनों टुकड़े आपस | 
में संचालित होने से । सधान करने के कुळ समय के पश्चात्‌ 
भझस्थान पर तई धातु का बनना प्रारंभ होता है। शुरू शुरू में 
यह धातु अत्यंत मदु होती है, इसमें अस्थि की कठिनता नहीँ 
होती है; इसलिये अंग के few से यह नई धातु fas 
जाती है । अस्थिनिवन्धन के लिये कुशा के अतिरिक्त आजकल 
चाँदी के तार, धातु की पट्टी, हड्डी या हांथीदाँत की कीले, \ 


पेच, fai 


इत्यादि भी प्रयुक्त करते हैं । तेरे श्लोक में 


दिये ह? अस्थि के रोग, २ उचित संधान न होना, ३. 
grata, ९ दुनिबंधन और ५ सन्नोभ । ईनके अतिरिक्त और 
तीन कारण होते हैं । ६ रोगी की शारीरिक दुवेळता । इसका 
dua ऊपर १० वें सूत्र में Vae करके fem है । 
७ श्रस्थियों के बीच में पेशियों या rupi का आरा जाना। 
८ भन्न अस्थि की पोषक रक्तवाहिनी zz जाने से योग्य मात्रा 


ip 3 Cd n याः परिकीर्तिताः । 
तत्र स्थिरो wer विजानता ॥१४॥ 


( आयु के अनुसार साध्यासा्ध्टता- ) मध्यमायु की 
तीन अवस्थाएँ वर्णन की हैं, उनमें ( भप्नचिकित्सा ) 


| होता है ॥१४॥ 


| वस्था में भी सञ्च आसानी से... 
| अं सुकरमादिशेत्‌ । ( afe ct 
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) स्थिर 


जानने वाळे ( वैद्य) से उपचारित HE" (का अम्न 
आतुरीपक्रमणीय 7 


वक्तव्य--अवस्‍्था--सूत्रस्थान के F 
की चार 


२३० अध्याय में एषठ २०० पर मध्य चण ॥ 
सास जिन की हे खृडियोवने संपूर्णता हानिरिति । इनमें 
अवस्था Peai में यानि सोलह से लेकर चालीस 
से पहली तीन sc. आसानी से जुड़ जाते है । बाल्या" 
साल की उमर तक भभ २ जड जाते हें--प्रथमे वयसि à 

Xa. un) । चालीस से 
लेकर सत्तर तक कृच्छ्साध्यता और सत्तर" 
उत्पन्न । साध्याखाध्यता का कुछ ® 
अञ्नचिकित्सा में किया गया है । 


लको 
तरुणास्थीनि नम्यन्ते भज्यन्ते नलकानि ठु। 


कपालानि विभिद्यन्ते स्फुटन्ति रुचकानि च ॥१'५॥ 
इति सुश्रतसंदितायां निदानस्थाने भञ्ननिदानं 
नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥१॥ 

( अस्थिविशेष के अनुसार WU के, प्रकार ) तरुण 
अस्थियाँ लच जाती हैं; नलकास्थियाँ zz जाती हैं; कपाल 
अस्थियाँ विदारयुक्त होती हैं; और दाँत फूटते हैं ॥१७॥ 
C वक्तव्य--तरणास्थि-काररटिलेज ( Cartilage ) । यह 


खेत या पीले रंग का चमकदार और लचकदार होता tai 
कान, नाक, स्वरयन्त्र, zen इत्यादि स्थानों में संदेच_ qum 
स्थियाँ होती हैं बाल्य्रावस्था में और गर्भावस्था में बहुत 
सी अस्थियाँ तस्णावस्था में होती हैं यानि उनमें अस्थि के 
समान कठिनता नहीं होती, किन्तु लचक होती है । .इसलिये 
आघात या प्रहार होने पर वे केवळ दब जाती या-लच जाती 
* | बाल्यावस्था मे भन्न प्रायः वक्र (Green stick fracture ) 
स्वरूप का होता है । नलक-लंबी efgat (Long bones )! 
i कपाल-रचौडी, चपटी और सपाट हंड्डियाँ ( Fla& bones ); 
असे कि खोपड़ी की कई अस्थियाँ । रुवक-दाँत-दशनास्त | 
रुचकानि । ( शारीरस्थान ) । NS ard 
इति भास्करशर्मणा गोविन्दात्मजेन विरचितायामायुवैदरहस्यदी पिकायाँ E 
सुश्रुतभापाटीकायाँ निदानस्थाने भग्ननिदान बाम पञ्नदशोऽव्यायः UAN | 


c 2 £u 
षाडशाऽध्यायः । ` 
अथातो सुखरोगाणां निदानं व्याख्यास्यामः । 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥१॥ 
x अब यहाँ से मुखगत रोगों के निदान का व्याख्यान करते 
, जैसे कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने किया ॥१॥ 
मुखरोगाः पश्चपश्टिः सप्तखायतनेषु । तत्रायत- 
नानि-ओष्टौ, दन्तमूलानि, दन्ताः, जिह्वा, तालु, 
कण्ठः, सर्वाणि चेति ॥२॥ 
( सख्या ३2% e ) सातों स्थानों में ( मिलकर ) . / 
मुखरोग पैंसठ होते हैं । वे ( सात ) स्थान--होठ, दन्तमूल) 
दन्त, जीभ, तालु, कण्ठ, और संपूर्ण मुख ॥२॥ 


e 


न १६] 


हू i ने E 
चरणन किये हें--वक्त्रे सत्र 
i संग्रह 2 4 दढ्बल चरकसंहिता 
बतळाते हँ--संस्थानदृष्याकृतिना 
( चिकित्सा, अ. २६) 
म॑ azas रोग वर्णन 
नं गण्ड का समाते नेरा 3. pA p 
यतन वणन 1 m po a में करके अष्टा- 
| ह पा af ट्या - 
प” दन्तेषु, पञ्च कि ZZ TARA दन्तमूलेषु, | 
) MES खट CDI, नव तालुनि, सप्तदश कण्ठे, 
e dep ॥३॥ ^ 

( आयतनानुसार en—) इनमें से होठों में आठ, 
मसूढ़ों में पंद्रह, दाँतों में आठ, जीभ में पाँच, तालु में नौ 
कण्ठ में सत्रह और संपूर्ण सुख में तीन ॥३॥ 

वक्तव्य--वाग्मट के अनुसार होठों में स्यारह, गण्ड में 
एक, मसूढ़ों में तेरह, दाँतो में दस, जीभ में छः, तालु में 
वठ, कण्ठ में अद्वरह और संपूण सुख में आठ रोग होते 
हैं--एकादरैकी दश च त्रयोदश तथा च पट्‌ । अष्टावष्टादशाष्टौ च 
क्रमात्‌ ॥ ( अष्टांगसंग्रह ) । 

तत्रोष्टप्रकोपा वातपित्तस्छेष्मसन्निपातरक्तमांस- 
मेदोभिघातनिमित्ताः ॥४॥ 

( ओष्टोग-- ) उनमें ओष्टप्रकोप वात, पित्त, कफ, सन्नि- 
पात, रक्त, मांस, मेद और अभिघात इनके कारण 
होते हैं ॥४॥ 
| वक्तद्य--वाग्भट ने निम्न तीन रोग अधिक वर्णन 
| किये हे--(१) तत्र खण्डौछ इत्युक्तो वातेनोष्ठो द्विधा कृतः । 
| ( ग्रशंगसंग्रह ) । खण्डोष्ठ बहुधा हेअरलिप ( Hare lip) 
| 
| 


हत्तर सुखरोग 


Bur IRIS. PT ^ 
| MER मे चोहत्तर अर 
AAR भावप्रकाश 


A 


3 


होगा । यह सहज रोग है । (२) weise चात्र क्षीणे रक्ते5- 
बुं भवेत्‌ अबुद बहुधा एपिथेलिओर्मा ( Epithelioma ) 
होगा । (३) जल्युद्वुदवद्वातकफाद्रोष्ठे जलावुदम्‌ | जलाबुद बहुधा 
x म्यूकस सिस्ट ( Mucous cyst ) होगा । 
कर्कशौ परुषी स्तब्धौ कृष्णौ तीव्ररुगन्वितो । 
-- दाल्येते परिपाट्येते छोेष्ठो मारुतकोपतः ॥५॥ 

( वाळय.ओष्ठप्रकोप-- ) वातम्रकोप से होठ Wut 
कठिन, सुन्न, काले, तीव पीड़ायुक्त और विदारयुक्त होते है ॥५॥ _ 

वक्तव्य--मारुतज ओष्ठप्रकोप--71901:00 या Cha- 
pped lips ! à 
आचितौ पिडकाभिस्तु सर्षपाङतिभि भृराम्‌ । 
सदाहपाकसंस्रावो नीलौ पीतौ च पित्ततः ॥६॥ 

( पित्तज ओष्टप्रकोप- ) पित्त से होठ सरसों के आकार 
की बहुत.सी फुन्सियों से ब्यास, दाह पाक और स्राव इनसे 
युक्त, नीले और पीले होते हैं ॥६॥ 
सवर्णाभिस्तु चीयेते पिडकाभिरवेदनौ । 
` ® करण्ट्रमन्तो कफाच्छूनो पिच्छिलौ शीतलौ शुरू ॥७॥ 
i \ (कफज ओएप्रकोप--) कफ से होठ त्वचा के वणे 


^ 


४ . x 
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निदानस्थानमू्‌। ° ह. 


न RFR: पञ्चसप्ततिरामयाः । ( अष्टांग- 


स्थान । वाग्भट | 


F [ ४०५ 


की / कुन्सियों से eng पीड़ारहित, कण्डुयुक्त, 


` पेच्छिल, ठण्डे और भारी होते हैं ॥७॥ 
सक्तत्कृष्णो सकृत्पीती सकृच्छेतो तथेव च । 
सन्निपातेन विज्ञेयावनेकपिडिकाचितो ॥८॥ 

( सन्षिपातज ओष्टप्रकोप- ) सन्निपात से होठ कभी 
काले, कभी, पीछे, तथा कभी सुफेद होते हैं और अनेक प्रकार 

की फुन्सियों से ब्याप्त रहते हैं ॥८॥ 

वक्तव्य--पित्तज, कफज और सन्निपातज ओष्ठप्रकोप 
बहुधा Herpes labialis रोग होगा । 

खर्जूरफळवर्णाभिः पिडकाभिः समाचितो । 
रक्तोपख्ष्टौ रुधिरं स्रवतः शोणितप्रभौ ॥९॥ 
मांसडुशे शुरू स्थूलौ मांसपिण्डवढुद्वतौ । 
जन्तवञ्चात्र मूच्छेन्ति स॒कस्योभयतो सुखात्‌.॥१०॥ 

( रक्तज और मांसज ओष्टप्रकोप-- ) रक्तदूषित होठ 
खजूर के फल के वर्ण के समान फुन्सियों से व्याप्त, रक्त 
सवने वाले और रक्तवर्ण होते हैं ॥९॥ मांसदुष्ट होठ भारी, 
मोटे, मांसपिण्ड के समान उभरे हुए होते हें तथा मुख से 

दोनों तरफ के ओष्टभागों पर कृमि मूच्छित हो जाते हैं ॥१०॥ 

वक्तव्य--रक्तज और मांसज ओष्टप्रकोप तथा वाग्भट 
का अरुंद ओष्ठ का एपिथेलिग्रोमा ( Epithelioma ) होगा। 
मेदसा घृतमण्डाभौ कण्ड्रमन्तो स्थिरो मदू । 

अच्छस्फटिकसङ्काशमास्नावं स्रवतो शुरू ॥११॥ 

( मेदोज ओष्ठप्रकोप-- ) मेद से होठ घृतमण्ड के वर्ण 


फूले हुए, 


के, कण्ड्युक्त, स्थिर, सरु, स्वच्छ स्फटिक समान खराव ख़बने 
वाले और भारी होते हैं ॥११॥ 

वक्तव्य--कफज ओष्टप्रकोप बहुधा म्याक्रोचेलिया 
( Macrocheilia ) होगा 1 


o 


है-दन्तमांसे मळे; AA: थ्यथुभुरु । सरूददाहः 
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क्षतजाभो विदीर्येते पाट्येते चाभिघाततः । 
ग्रथितौ च समाख्यातावोष्ठी करडूसमन्वितो ॥१२॥ 
( क्षतज ओष्ठप्रकोप-- ) अभिघात से होठ क्षत के 
समान, विदीण और छिले gu, गाँठदार तथा कण्डुयुक्त होते 
हैं ॥१२॥ 
` दन्तमूलगत रोग Pe 
दन्तमूळगतास्तु-शीतादो, दन्तपुप्पुटको, aed- 
वेष्टकः, शौषिरो, महाशौषिरः, परिद्र, उपकुशो, 
दन्तवैदर्भो, वर्धनोऽधिमांसो; नाड्यः पञ्चेति ॥१३॥ 
( दन्तमूलगत रोग-- ) और दन्तमूलगत रोग १ शीताद, 
२ दन्तपुप्पुटक, ३ दन्तवेष्टक, ४ शौषिर, ५ महाशौषिर, ६ 
परिद्र, ७ उपकुश, ८ दन्तवैदभ, ९ वेन, १० अधिमांस, 
११-१५ तथा पाँच नाडियाँ ( सिलकर पंद्रह होते हैं ) ugan 
वक्तव्य- वाग्भट में दन्तवेष्टक और परिदुर नही बश 
किये हें । वधेन दन्तरोगों में दिव्य है,। 


पूयाखं दन्तविद्रविः ॥ ( अष्टांगसंग्रह ) | दन्तविर 
ओलर एब्सेस ( Alveolar abscess )कः 


e 


E ने 
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खुश्रुतसंदिता 


[ अध्यायः १३ 


—— 


तथा 
शोणितं दन्तवेष्टेभ्यो यस्याकस्मात्‌ प्रचतेते । ७ 


दन्तमांसानि शीर्यन्ते पचन्ति च परस्परम्‌ । 
शीतादो नाम स व्याधिः कफशोणितसंभवः Ul 
( शीताद-- ) जिसके दाँतों की जड़ से अकारण खून 
निकलता है, तथा जिसके ससूदे VU युक्त, काल, त्यीले आर 
पिलपिले ॥१४॥ होकर गळते हैं और पकत हैं वह ककरक्त- 
जन्य शीताद नामक व्याधि हे ॥९०॥ 
चवक्तचव्य---अकस्मात्‌-- अकारणु--वहन्त्यन्लमहतुकन्‌ l 


| जानने वाले 
| होता हे ॥१४॥ 
ठसैन्धीनि सकृष्णानि प्रक्लेदीनि सुदूनि च ॥१४॥ ` 


( अष्टांगसंग्रह ) । सङ्गष्णानि-च्नुत रक्त मं परिवतन हान स | 
दाँत तथा मसूढ़े काले हो जाते हैं । शीताद-इसको WIDE | 


( Bleeding ) या स्पंजीगम्स ( Spongy gums ) कहत A | 


रोग सुख को सफाइ ठाक न रखने से, पारद संचन स । 


या स्कर्वी ( Seurvy ) नामक रोग स उत्पन्न हाता ह d 
दन्तयोर्त्रियु वा यस्य श्वयथुः सरुजो महान्‌ | 
दन्तपुप्पुटको क्षेयेः कफरक्तनिमित्तजः ॥१६॥ 


(3a) से उपचारित मनुष्य ( का सम्न ) ति 


S 
५ वे अध्याय में पृष्ठ २०० पर सध्य वय को चार 
की yafaa संपूणता हानिरिति । इनमें 
( परिदरों स्थाओं में यानि सोलह स्‌ लेकर चालीस 
हां > गयी आसानी से जुड़ जाते हैं । बाल्या- 
जाते हें--प्रथमे, वयसि त्वव 


अ Mas ) । चालीस से 
ady दाहः पाकश्च तेभ्यो M 5 पश्चात असाध्यता 


aaga प्र्रचान्त शॉशित क विवरण 
आध्मायन्ते सुते रक्ते सुखं पूर्ति थे ॐ. 
यास्मन्नुपकुश; स स्यात्‌ armadi गद्‌ Ee 
( उपकुश-- ) जिसमें दन्तवेष्ट में जलन ऑर पाक हाता 
उससे दाँत हिलने लगते हैं, दवाने पर रक्त का खाव हाता 
मन्द पीडा होती है ॥२१॥ रक्तल्लाव होने पर मसूद फूलत 


qgan है, वह पित्ते 
चाहिये ॥२०॥ 


^ 


| हैं, और मुख ढुगेन्धयुक्त होता है, वह पित्तरक्तजन्य उपकुश 


( दन्तपुप्पुटक-- ) जिसके दो या तीन दांतों ( की जड़ 3 | 


में पीडायुक्त बड़ी सूजन उत्पन्न होती है, वह कफ और रक्त 
के कारण उत्पन्न हुआ दन्तपुप्पुटक रोग जानना चाहिये ॥१६॥ 
चक्तव्य-दन्तपुप्पुक~इसक्रो Gage (Gum 
boil) कहते हैं। दन्तविद्र्धि से यह छोटा और परिमित 
होता है और बहुधा मसूद को छेद करके फूटता है 
विद्रधि अधिक गहराई तक फलता हे और कभी कभी हनु 
का नाश ( Necrosis of the jaw ) भी करता है । प्राय 
इसलिये यह त्रिदोपज माना रया है । उपर 1E4 छोक का 
वक्तच्य देखो । 
स्रवन्ति पूयरुधिरं चळा दन्ता भवन्ति च। 
दन्तवेष्टः ख Ran दुष्टशोणितसंभवः ॥१७॥ 
( दन्तवेष्ट-- ) ( जिसमें दाँत पीप और खून सरबते हैं 
तथा हिलने वाले होते हें वह ZE रक्तजन्त्र दन्तवेष्ट रोग 
जानना चाहिये ॥१७॥ 
वक्तव्य--दल्तवेट--इसको पायोरिग्रा ग्रल्विग्रोळारिस 


( Pyorrhoea alveolaris ) या सप्प्युरडिह्न जिन्जिवाइटिस | 
uf Suppurative gingivitis ) कहते हँ । पृष्ट ३०५ पर ४८२ 


"E का वक्तव्य देखा । 

श्वयथुदेन्तमूलेषु * रुजाबान्‌ कफरक्तजः | 

ळौळास्राची स RAA: कण्डूमान्‌ शौषिरो गदः ॥१८॥ 
( शौपिर-- ) पीढायुक्त, कफदक्तजन्य, लाला खवनेवाला 


आर कण्डुयुक्त दाँतों की जड़ों का शोथ शौपिर रोग जानना 
चाहिये ॥१८॥ 
दन्ताश्चळन्ति वेष्टेभ्यस्तालु चाप्यवदीर्यते |a 
दन्तयांसानि पच्यन्ते मुखं च परिपीड्यते । 
यस्मिन्‌ ख सर्वजो व्या धर्मदांशौपिरसंन्नकः ॥१९॥ 
( महाशौषिर- ) दाँत अपने स्थान से हिळने 
, लगते हैं, तालु विदीर्ण होती दै, wq. गलते हैँ और मुख 


१ नाम स व्याधि; कफरक्तज:, 
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n 


LT 


ह | दन्त- | 


नामक व्याधि है ॥२२॥ 
Dg दन्तमूलेषु संरम्भो जायते महान । 
भवन्ति च चला दन्ताः स वेदर्भोऽमिघातज्ञः ॥२३॥ 

( बैदभ-- ) दाँतों की जड़ों में रगड़ने से जिसमें शोथ 
ऋर लाली उत्पन्न होती हे तथा दाँत हिलने लगत d, वह 
अभिघातजन्य वेदभे रोग हे ॥२३॥ 

चक्तव्य--शोषिर से लेकर दन्तवदभ तक दन्तवष्टप्रकाप 
( Gingivitis ) के विविध प्रकार मालूम पड़ते हैं । महाशौपिर 
के लक्षण ग्रंथान्तर में इस प्रकार मिळते ह--ससन्निपातज्वस्वान्‌ 
सपृयरुधिरख्नुतिः । ( अष्टांगसंग्रह ) । वित्रृढमनिशं दन्तान्‌ ताल्वोष्ठ- 
मपि दारयेत्‌ । महाशौपिरमित्येतत्‌ सप्तरात्राज्िहन्त्यसून्‌ । ( भोज ) | 
इन छक्षणों का विचार करने से महाशौषिर बहुत करक 
गंग्रीनस स्टोमाटायटीज या कन्क्रमओरिस ( Gangrenous 
stomatitis या Cancrum oris ) होगा । इसम गाल 
भीतर या मसूढ़ों पर एक घण बनता है, जो जिह्वा तालु इत्यादि 


पर फैंळता है । तीव्र ज्वर भी होता है और रोगी ७-१० दिन ' 


क भीतर मरता हैन This rare disease occurs In chil 
dren. It occurred in two men. A sloughing 
ulcer developes in the inside of the cheek or on 
the gums, perforates the cheek or spreads to 
the tongue, chin, jawbone. Cancrum oris is ४०007 
mpanied by severe constitutional symptoms, the 
patient being prostrated with a high temperature 
and rapid pulse. Death generally occurs between 
seven and ten days of the onset. Tert book of 
the practice of Medicine by 77, W. Price. 
मारुतेनाधिको दन्तो ज्ञायते तीववेदनः । 
वर्धनः स मतो व्याधिर्जाते रुक्‌ च प्रशाम्यति ॥२४॥ 
( वचन ) वायु से तीब्र पीड़ा करने वाला अधिक दात 
कभी कभी ) उत्पन्न होता है; वह रोग वधन कहलाता 


( 
है। उसमें दाँत निकल आने पर पीड़ा शांत हो जाती है ॥२४४ 


--सूत्रस्थान के आतुरीपक्रमणीय » 


e 


1 Ko 0 0 0O | RN 
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^w अष 1 
s his निदानस्थानम्‌ poe > 
त Nd ` [ ४०७ 
| " चक्तव्य--पत्च पष्टि :-ण्वाग्भट ने zx इत्तर — ai amum 
ada किये हैं--वक्त्रे सर्वत्र चेत्युक्ता: पञ्चसप्ततिरामयाः । ( अष्टांग- E प्णाश्छद्री dg: su ससंरमस्भी महारुजः । 


संग्रह ) । egas चरकसं 
WM ०२० 


Oed ई--संस्वानदू 


पा के १ » 


यतन वणन किये हें । 


अनिमित्तरुजो वाताद्विक्षेयः कृमिद्न्तकः ॥२९॥ 

` ( कृमिदन्तक-- ) जो काला हो, fx हो, Rem 
हा, खवता हो, शोथयुक्त हो, तीत्रपीड़ायुक्त हो, विना कारण 
जिसमें पीड़ा शुरू होती हो, वह वातजन्य क्रमिदन्तक रोग 
जानना चहिये ॥२६॥ 


वक्तव्य--कृमिदन्तक को Dental caries कहते Y | 


तत्राष्टावोष्ठयो:, A 
दम्तेषु, पञ्च [uA ^ दाञ्छोथो महारुजः । 
चयः m2 eant विज्ञेयः सो ऽधिमांसक्ः ॥२५॥ 
धमास ) निचले जबड़े के पिछले दाँत के पास 
तीव्र पीड़ा युक्त, लालाख्राव करने वाळा कफजन्य भारी शोथ 
होता है, उसे अधिमांस समझना चाहिये ॥२'५॥ 
वक्तव्य--अधिमांस में निचले जबड़े के अन्तिम दाँत | 
के ऊपर पीळे.की ओर से कुछ मांस आ जाता है जो चश 
के समय कुचल जाने से हनुसंधि, कण में पीड़ा करता i 
और निगलते समझ भी कठिनाई होती है-हनुकरीरुजाकरः । ' 


९ 

्तिहन्त्यभ्यवहतिम्‌ ॥ ( अप्टांगसंग्रह ) । बहुधा यह रोग 

Impacted wisdom tooth होगा । 

दन्तमूळगता नाञ्यः पञ्च ज्ञेया यथेरिताः ॥२६॥ 
( दंतनाड़ी- ) जैसे कि ( दशमाध्याय में) कहा है 

दाँतों की जड़ में ( वातज, पित्तज, 


कफज, afanan और 
शस्यज इस प्रकार ) पांच प्रकार की नाड़ियाँ जाननी 
चाहिये ॥२६॥ 
gana रोग 

दन्तगतास्ठु-दाळनः, क्रिमिदन्तको, दन्तदर्षो, 
भञ्जनकः, शर्करा, कपालिका, श्यावद्न्तको, हनु- 
मोक्षश्चेति ॥२७॥ 

( दंतरोग-- ) १ दालन, २ क्रिमिदन्त, ३ दन्तहप, 
४ अञ्जनक्‌, ५ शकेरा, ६ कपालिका, ७ इयावदन्तक और ८ 
aga ऐसे ( आठ ) दाँतो के रोग हैं ॥२७॥ 


aid वक्तव्य--वाग्भट ने निम्न ३ रोग अधिक वणान किये 
| हैँ । १ कराल--करालस्ठु करालानां दशनानां समुद्भवः । २ चाल-- 
> चालक्चलद्धिदेशनेर्भुक्षणादधिकन्यथः । ३ दन्तभेद--दन्तभेदे द्विजा- 
। स्तोदभेदरकूस्फ्ट्नान्विता: ॥ ( अष्टांगसंग्रह ) । 

a? दाब्यन्ते वहुधा दन्ता यस्िस्तीवरुगन्विताः । 


दाळनः स इति ज्ञेयः सदागतिनिमित्तजः ॥२८॥ 
( दालन-- ) जिसमें दाँत विदीण से होते हों और dia 
पीड़ायुक्त हों, वह वात से उत्पन्न हुआ दालन नामक रोग 
जानना चाहिये ॥२८॥ 
बक्तव्य--दालन-इसको शीतदन्त भी कहते हैं-- 
वातादुष्णासहा दन्ताः शीतस्पर्शाधिकव्यथा: । दाल्यन्त इव शूलेन शीता- 
ख्यो दाळनश्च सः ॥ ( अष्टांगसंग्रह ) । इसको ट्र्थएक 
( Toothache) या ओंडटोडायनिया ( Odontodynia ) 
NW 
D १ कफोत्यो यः सोऽधिमांसः प्रकीतितः. 


| शकरेव स्थिरीभूतो मलो दन्तेषु यस्य बै । 


| के समान मल स्थिर हुआ है, वह दाँतों 


दाँतों के बीच में फँसे हुए खाद्य दव्यो के सड़न से जो अम्ल 
उत्पन्न होते हैं, उनकी क्रिया से दाँत पोले होते हैं । दंतशूल 
या दालन रोग का कृमिदन्त प्रधान कारण है । जीवद्रच्य् 
डी और खटिक की कमी से मी दांतों में कीड़ा लग जाता है । 
दशनाः शीतमुष्णं च सहन्ते स्पर्शनं नच। 
यस्य तं दन्तहर्ष तु व्याधि विद्यात्‌ समीरणात्‌ ॥३०॥ 
( दन्तहप-- ) जिसके दाँत शीतल, गरम तथा स्पश 
हन नहीं कर सकते, उसकी व्याधि वातजन्य दन्तहषे जाननी 
चाहिये ॥३०॥ 
वक्तव्य--दन्तदर्प--आओडन्टायटीज Odontitis । माधव 
के अनुसार 'पित्तमास्तकोपेन' यह रोग होता है | 
वक्रे वकं भवेद्यस्मिन्‌ दन्तभङ्गश्च तीव्ररुक्‌ । 
कफवातकृतो व्याधिः स॒ भञ्जनकसंज्ञितः ॥३१॥ 
C अज्ञनक-- ) जिसमें He टेढ़ा हो जाय, दाँत टूट जाय, 
तीव पीड़ा हो, वह कफवातजन्य भञ्जनक संज्ञक रोग है ॥३१॥ 


सा दन्तानां युणप्नी तु विज्ञेया दन्तशार्करा ॥३२॥ 
( दन्तशर्करा- ) जिसके दाँतों में शर्करा ( पथरी ) 

तों का गुण ( कठिनता ) 

नाश करने वाली दन्तशकेरा हे ॥३२॥ ° 

वक्तव्य--दन्तशकेरा को टाईर ( Tarter ) कहते Pa 

इसमें दाँतों के बीच में फँसी हुई चीजों के सड़ने से खनिज 

पदार्थे, विशेष करके क्यालसिअम फॉस्फेट, ( Caleium pho- 

sphate ) उनकी जड़ पर जम जाते हैं । 

दलन्ति दन्तवल्कानि यदा शर्करया सह । 

ज्ञेया कपालिका सैव दशनानां विनाशिनी ॥३३॥ 
( कपालिका-- ) जब शर्करा के साथ दाँतों के छिलके 


दी ही छिलके « 


उतरने लगते हैं तब दीँतों का नांश करने वाले व 


और इसी के कारण कठिन से कठिन खाद्य द्वब्यों 
मनुष्य कर सकता है । सुख की सफाई ठीक न 
इस कवच पर पथरी जम जाती है तब मोर्चा 
के समान कवच की मजथती जाती रहती ` 
पथरी के साथ वह कवच निकल 
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-I | 
तथा | 
शोणितं दन्तवेष्टेभ्यो यस्याकस्मात्‌ प्रचतेते | ३ 
द्ैन्छीनि सकृष्णानि प्रक्ेदीनि uz च॥१४॥ 
दन्तमांसाने शोयन्ते पचान्त च्ञ परस्परम्‌ || 
शीतादो नाम स व्याधिः कफशोणितसंभवः HA | 
( शीताद-- ) जिसके दाँतों की जड़ से अकारण खून | 
निकलता है, तथा जिसके मसूढ़े VU युक्त, काले, “गीले और 
aR ॥१४॥ होकर गळते हैं और पकत हे वह कफरक्त 
जन्य शीताद नामक व्याधि है ॥१५॥ 
चक्तव्य--अकस्मात--अकारण--वहन्त्वन्ममहितुकण । 
( अष्टांगसंग्रह ) । सक्ृष्णाति--छुत रक्त मं परिवतन हान से 
दाँत तथा मसुदे काले हो जाते हें । शीताद-इसको ST 
( Bleeding ) या स्पेज्ञोगमस्स ( Spongy gums ) कहते हैं । 
रोग सुख की सफाई ठीक न रखने से, पारद सेवन से 
या स्कर्वी ( Scurvy ) नामक रोग से उत्पन्न हाता हं । 
दन्तयोखिपु वा यस्य श्वयथुः सरुजो मदान्‌ । | 
दन्तपुप्षुटको ज्ञेयः कफरक्तनिमित्तजः ॥१६॥ | 
( दन्तपुप्पुटक-- ) जिसके दो या तान दाता (की जड़ ) 
में पीडायुक्त बड़ी सूजन उत्पन्न होती है, वह कफ आर रक्त 
के कारण उत्पन्न हुआ दन्तपुप्छुटक रोग जानना चाहिय ॥१३॥ | 
वक्तव्य-र्‍दन्तपुप्पुटक--इसको ATZE (Gum | 
5011 ) कहते हैं । दन्तविद्रधि से यह छोटा और परिमित 
होता हे और बहुधा मसूदे को छेद करके फूटता है । दन्त- 
विद्रधि अधिक गहराई तक फलता हे और कभी कभी हनु | 
का नाश ( Necrosis of the jaw ) भी करत | प्राय 
इसलिये यह त्रिदोषज माना गया हे । ऊपर १४वें छोक का 
TEA देखो । 


| 

| 

PR, स्‌ | 
स्थवांन्त JARAL चला दन्ता भवान्त च। | 
| 

| 

| 


D 


दन्तवेष्टरः स विज्ञेयो दुष्टशोणितसंभवः ॥१७॥ 

( दन्तवेष्ट-= ) ( जिसमें दाँत पीप और खून स्ववते हैं 
तथा हिलने वाले होते हैँ वह ZU रक्तजन्त्र दन्तवेष्ट रोग 
जानना चाहिये ॥१७॥ | 


| 

| 

( Pyorrhoea alveolaris ) या सप्प्युगेटिह्न जिन्जिवाइटिस | 
may Buppurative gingivitis ) कहते हॅ | gg २०५ पर ४८२ | 
छाक का वक्तव्य देखा । | 
श्वयथुदन्तमूलेषु ˆ रुजाबान्‌ कफरक्तजः | | 
AZA स AAA: कण्ड्रमान्‌ शोधिरो गदः ted | 
( शौपिर-- ) पीडायुक्त, कफदक्तजन्य, लाला सत्रनेत्राला | 
| 


और कण्डुयुक्त दाँतों की जड़ों का शोथ शोपिर रोग जानना 
चाहिये ॥१८॥ 


वेष्रेभ्यस्तालु चाप्यवदीर्यते । 
afz च परिपीड्यते । 
व्या/धर्मेहांशौ पिरसंन्नकः ॥१९॥ 
दाँत अपने स्थान से हिने 
Aq. गलते हैं और मुख 


खुश्रुतसंहिता 


जानने वाले 


| होता है ॥१४॥ वाचा 
I-A के आतुरोपक्रमशीय o 


। चाहिये ॥२०॥ 


। dug दा 


* 
1 
| है, सन्द d 
* 
d 


है। उसमें दाँत निकल श्र 


oundation Trust, Delhi 


[ अध्यायः १६ 


( वैद्य ) से उपचारित मनुष्य (का अझ ) काका म 


में पृष्ठ २०० पर मध्य चथ की चार 
agia हानिरिति । इनमे 
स्थाओं में यानि सोलह से लकर चालीस 
GR आसानी से जुड़ जाते हँ । बाल्या- 
ज जड जाते हे-प्रथमे वयसि तव 


नक अ ) । चालीस सं 
पाकश्च YT ^ क पश्चात्‌ असाध्यता 


आधाट्टताः gara शाशित ipn ववरण 
आध्मायन्ते स्ते रक्ते सुख पूति च m. AT 
यास्मञ्चुपकुशः स स्यात्‌ पित्तरक्तळतो गदः ॥« 
( उपकुश- ) जिसमें दन्तवेष्ट में जळन आर पाक हात 
, उससे दाँत हिलने लगते हैं, दबाने पर रक्त का खात्र हाता 
ती है ॥२१॥ रक्तल्लाव होने पर मसूद कळत 
, और मुख ढुगेन्धयुक्त होता है, वह पित्तरक्तजन्य उपकुश 
मंक व्याधि हे ॥२२॥ 
g दन्तमूलेषु संरम्भो जायते महान्‌ । 
भवन्ति च चला दन्ताः स वेदर्भोऽभिघातज्ञः ॥२३॥ 
( वेदभ-- ) दांतों की जड़ों म॑ रगड़न से जिसमें शोथ 


की gaala 


थूकता हे, वह fus 


SII 


| और लाली उत्पन्न होती है तथा दाँत हिलने लगते है, वह 


अभिघातजन्य वेदभे रोग है ॥२३॥ 
चक्तव्य--शौपिर से लेकर दन्तवेदभ तक ढन्तवष्टप्रकाप 


| ( Gingivitis ) के विविध प्रकार मालूम पडते हैं । महाशीपिर 


के लक्षण ग्रंथान्तर में इस प्रकार मिलते हँ--ससन्तिपातज्वरखान्‌ 
सपृयरुधिरखुति: । ( अष्टांगसंग्रह ) | विवृद्धमनिशं दन्तान्‌ TAg- 
मपि दारयेत्‌ । महाशौपिरमित्येतत्‌ सप्तरात्रान्निहन्त्यसन्‌ । ( भोज )! 


| इन लक्षणों का विचार करने से महाशोषिर बहुत करके 
। गंग्रीनस स्टोमाटायटीज या कन्क्रमग्चोरिस ( Gangrenous 


stomatitis या Canerum oris ) होगा | इसम गाल 
भीतर या मसूढ़ों पर एक बश बनता है, जो जिह्वा तालु इत्यादि 


के भीतर मरता £— This rare disease occurs in chil 


dren. It occurred in two men. A sloughing 


| ulcer developes in the inside of the cl E or on 


the gums, perforates the cheek or spreads to 
the tongue, chin, jawbone. Canerum oris is acc? 
mpanied by severe constitutional symptoms, the 
patient being prostrated with a high temperature 
and rapid pulse. Death generally occurs between 
seven and ten days of the onset. Text book of 
the practice of Medicine by Fi W. Price 


मारुतेनाधिको दन्तो जायते तीववेदनः | 


वर्धनः ख मतो व्याधिर्जाते रुक्‌ च प्रशाम्यति ॥९2॥ 


( वधेन-- ) वायु से dier पीड़ा करने वाला अधिक m 
N Uu) Ra है; वह रोग बधन कहलाती, 
पर पीड़ा शांत हो जाती है ॥२५॥ 


: | पर फंछता । तीव्र ज्वर भी होता है और रोगी ७-१० दिन ' 
वक्तव्य--दन्तवे--इसको पायोरित्रा अल्विश्रोछारिस | ४५ 


e 
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hs म hd SRN mi 
hr सवन RIM: पन्चसप्ततिरामया: । ( अद्टांग- 
संग्रह 3 > दढ्बळ चरकसंहिता d सुखरोगसंख्या कु 
बतलात ह--संस्थानदूष्याकृतिनामभेदाच्वित चतुःपष्टिविवा 22 ^ˆ 
( चिकित्सा, अ. २६ ) । शाङ्गेधर में चौहत्तर 
म azas रोग वर्शन किये हैं। SITIS ZA 
* गण्ड का D सुखरोगों के ग्र” -“उद्धत्याधिकदन्त तु 
यतन वन किये हें । 


५ 5 TRSA चळः स्रावी ससंरम्भी महारजः | 
अनिमित्तरुजो वाताद्विज्ञेयः कृमिद्न्तकः ॥२९॥ 
E हु ( कुमिदन्तक-- ) जो काळा हो, छिद्रयुक्त हो, हिलता 
cca E स्रवता हो, शाथयुक्त हो, तीव्रपीड्ञायुक्त हो, विना कारण EE 
g सम पीड़ा शुरू होती हो, वह वातजन्य कृमिदन्तक रोग T 
जानना चप्रहिये ॥२६॥ 
| d , वक्तव्य--कमिदन्तक को Dental caries कहते t | 
A तत्राष्टावोष्ठयो: (S m दाँतो के बीच में फँसे हुए खाद्य gai के सड़न से à अम्ल 
| ३ दन्तेषु, पञ्च E ZZ ES asgi था महारुजः l | उत्पन्न होते हैं, उनकी क्रिया से दाँत पोले होते हैं । दंतशूल 
S RU FISPT: सोडधिमांसकः ॥२५॥ | या दालन रोग का क्रमिदन्त प्रधान कारण ti जीवद्रब्य 
| T7 Er घिमांस-- ) निचले जबड़े के पिछले दांत के पास | डी और खटिक की कमी से भी दाँतों में कीड़ा लग जाता है । 
EC तान पीड़ा युक्त, लालास्राच करने वाला कफजन्य भारी शोथ | : शीतसष्या न्ते T3 
| होता है, उसे अधिमांस समझना चाहिये ॥२५॥ iue NE bi em laor 
चक्तव्य--अधिमांस में निचले जबड़े के अन्तिम दाँत | सत ka 3 EM R 
के उपर पीछे.की और से झळ मांस आ em है जो चश | (mà) जिसके दाँत d शीतल, गरम तथा स्पश 
के समय कुचल जाने से हनुसंधि, कश में पीड़ा करता हे | सहन नहा कर सकते, उसकी व्याधि वातजन्य दन्तहर्ष जाननी 
à चाहिये ॥३०॥ 
वक्तव्य--दन्तहर्--आओडन्टायटीज Odontitis | माधव 
के अनुसार 'पित्तमारतकोपेन? यह रोग होता ti 


| 
| 
| 
| 
| 
दन्तसूलगता नाड्यः पञ्च ज्ञेया यथेरिताः ॥२६। | वक्र uh भवेधस्मिन्‌ दन्तभङ्गश्च तीव्ररुक्‌ । 

( दंतनाड़ी-- ) जैसे कि ( दशमाध्याय में ) कहा है | Iu DEM 
दाँतों की जड़ में ( वातज, पित्तज, कफज, सन्निपात और | ( भज्ञनक-- ) जिसमें मुँह टेढ़ा हो जाय, दाँत टूट जाय, 


^ 


और निगलते समझ भी कठिनाई होती है--हनुकर्गरुजाकर: | 
| अतिहन्त्यभ्यवहृतिम्‌ ॥ ( अष्टांगसेग्रह ) | बहुधा ग्रह रोग 
| Impacted wisdom tooth होगा । 


| 


शल्यज इस प्रकार ) पाँच प्रकार की नाड़ियाँ जाननी | तीव पीड़ा हो, वह कफवातजन्य भञ्जनक संज्ञक रोग है ॥३१॥ 


शर्केरेव स्थिरीभूतो मलो दन्तेषु यस्य वै । 


है द्न्तगत रोग हे ना सा दन्तानां गुणप्ली तु विज्ञेया दन्तशर्करा ॥३२॥ 
दन्वगतास्तु -दाळनः, क्रिमिदन्तको, aequi, ( दन्तशर्करा- ) जिसके दाँतों में शर्करा (पथरी ) 
भजनकः, शकरा, कपालिका, श्यावद्न्तको, CF- | के समान मळ स्थिर हुआ है, वह दाँतों का गुण ( कठिनता ) 


चाहिये ॥२६॥ 


मोक्षश्चेति ॥२७॥ नाश करने वाली दन्तशर्करा है ॥३२॥ 
( दंतरोग- ) १ दालन, २ क्रिमिदन्त, ३ ZUDEM, वक्तव्य--दन्तशकेरा को टाटेर ( Tarter ) कहते Yi 
४ भञ्जनक, ५ UU, ६ कपालिका, ७ इय़ावदन्तक और = इसमें दाँतो के बीच में फँसी हुई चीजों के सड़ने से खनिज 
` aga ऐसे ( आठ ) दांतो के रोग हैं ॥२७॥ पदाथ, विशेष करके क्यालसिअम फॉस्फेट, ( Caleium pho- 


वक्तव्य--वाग्भट ने निम्न ३ रोग अधिक वणन किये 
हैँ । १ कराल--करालूस्ठु करालानां दशनानां समुद्भवः । २ चाल-- 
चालश्चलद्भिर्दशने्भुक्षणादधिकन्ययैः । ३ दन्तभेद--दन्तभेदे द्विजा- 


स्तोदभेदरुकरएटनान्विता: ॥ ( अष्टांगसंग्रह ) । T 8 
Rn a कपालिका-- ) जब शर्केरा के साथ दाँतों के छिलके 
बात का पर स्ती तवया e लगते हें तब és का नाश करने वाले वही छिलके , 
दालनः स इात ज्यः सदागतिनिमित्तजः ॥२८॥ कपालिका जानने चाहिये ॥३३॥ . FS 
( दालन ) जिसमें दाँत विदीश से होते हों और तीव्र वक्तव्य--दन्तवत्क-<दांतों का कवच । इसको इन्यासल 
पीड़ायुक्त हों, वह वात से उत्पन्न हुआ दान नामक रोग (Ename ) कहते है शरीर में जितने धातु है ae mue i 
जानना चाहिये ॥२८॥ र दु सब से कठिन है । मसूदो से ऊपर zh का जो D 
बक्तव्य--दालन--इसको शीतदन्त भी कहते CEN निकला रहता है, उस पर इस RA का आवरण होता द 
वातादुष्णासहा दन्ताः शीतस्पर्शाधिकव्यथा: । दाल्यन्त इव झुलेन शीता- और इसी के कारण कठिन से कठिन खाद्य MES 
ख्यो दालनश्व सः ॥ ( अष्टांगसंग्रह ) । इसको guum मनुष्य कर सकता है । सुख की स झाई ठीक 
( Toothache) या ऑओंडटोडायनिया ( Odontodynia ) इस कवच पर पथरी जम जाती है तब मोचा 
॥ l के समान कवच की मजपती जाती रहती 
१ कफोत्यो यः सोऽधिमांसः प्रकीतितः, न्स पथरी के साथ वह कवच निकल आता 


sphate ) उनकी जड़ पर जम जाते हैं । 

दळन्ति दन्तवल्कानि यदा शर्करया सह । 
A ~ ७ > 

ज्ञेया कपालिका सेव दशनानां विनाशिनी ॥३३॥ 5 


oo 


$ md 
^ Sa 
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[ अध्याय; १६ 


योऽसखड्ड्रिश्रेण पित्तेन दग्धो दन्तस्त्वशेषतः । 
श्यावतां नीलतां वाऽपि गतः स इयावद्न्तकः ॥३४॥ ` 
( श्यावदन्तक- ) जो दाँत रक्तयुक्त पित्त के कारण पूर्ण- 
तया दग्ध होकर काला या नीला पड़ जाता है, वह श्याव- 
दन्तक है ॥३४॥ 
वातेन तेस्तेभविस्तु हनुसन्धिर्विसंहतः । 
हडुमोक्त इति ज्ञेयो व्याधिरदिंतलत्तणः ॥३५॥ 
( हबुमोज्च-- ) उन उन भावों करके वायु से हनुसंधि 
बिगड़ जाती है; उसे हनुमोक्ष जानना चाहिये । यह enfa 
रदित लक्षणों से युक्त होती है ॥३५॥ 
वक्तव्य--तैस्तैमवै:--उचैन्याहरतोउत्वर्थ खादतो कठिनानि 
वा । हसतो जरम्भतो वाऽपि ॥ विसंहत:-विश्लेपितः, Aafa: । 
हनुमोक्ष-हनुसंधिविक्ेष ( Dislocation of the lower- 
jaw ) । हलुसंधिवेध ढीले होने से या, हँसते और जम्भाई 
देते समय मर्यादा से अधिक सुख खोलने से या खुले मुख 
पर आघात होने से या दाँत निकालते समय अधोहनु पर 
अधिक भार पड़ने से हनुमुण्ड हनुखात के अबुद पर से 
फिसलता हुआ उसके आगे पहुँच जाता है । यह Fu 
कभी एक ओर कभी दोनों ओर होता टै । अदितलक्षण:- 
रोगी का मुख टेढ़ा होता है, यदि एक ओर का विश्लेष हो । 
यदि दोनों ओर का विश्लेप हो तो ठोडी नीचे की ओर दब 
जाती है, $e खुळा रह जाता है, उससे लार टपकती है, 
बोलने निगलने में कठिनाई होती है । कर्णपुत्रिका के आगे 
गढ़ा और उसके आगे उभार दिखाई देता है । अदित और 
हनुमोत्न के लक्षणों की समता पूर्ण नहीं है m हे; जैसे 
वक्रीभवति NÄ वाक्संगः, हनुग्रह इत्यादि । हनुमोन्न 
वास्तव में दन्तरोग नहीं है; परन्तु <न्‍्तस्थानसामीष्याइन्तपीडा- 
करल्वाच दन्तरीग' में इसका समावेश किया गया है । चरक 
और अशंगसंग्रह में वातरोगो में ZJZ और हनुखंस करके 
इसका समावेश किया गया है-हनुसंसः स तेन eu. 
भाषणम्‌ । ( अष्टांगसंग्रह )। दन्तरोगों का साधारण निदान-- 
दाँत और मसूढ़ों के प्रायः सभी विकार सुख की सफाई की 
ओर ध्यान न देने से होते हैं । मुख और दाँचों की सफाई 
प्रात: उठने के बाद रात में सोने से पू और दिन में जितनी 
वार खाना या भोजन सेवन किया जाय, उतनी बार करना 
परमावश्यक है--आपोधथिताग्र दौ कालौ कपायकद्धतिक्तकम्‌ । भक्षये- 
दन्तपवनं दन्तमांसान्यवःप्रयन्‌ ॥ 
वागमक्षयेदन्तथावनम्‌ । ( अष्टांगसंग्रह ) । इस प्रकार सफाई न 
करने से दांतों के बीच में भोजन 
और सड़ने लगते हैं-दनतान्तरगतं चान्ने शोधनेनाहेच्छने: i 
कुर्यादनिइतं तद्धि मुखस्यानिष्टगन्धताम्‌ ॥ ( सुश्रुत ) । इन चीजों 
के सड़ने से मुँह में बद-बू आती है, दाँत frr लगते हैं, 
उन पर पथरी जमती है, उनमें कीड़ा ळग जाता है, मसूढ़े 
फूलते हैं, उनसे खून गिरने ढुंगता है, दाँतों की जड़ों में पीप 
बनती है इत्यादि अनेक विकार उत्पन्न होते हैं । इस मुख्य 
कारण के अतिरिक्त जीवद्रव्य डी, खटिक इनकी भोजन मेँ 


“कमी, पिष्टमय पदार्थो की अधिकता, मांसाहार, स्कर्वी, 


विविध पाण्डुरोग, फिरंग, पारद, संखिया, फास्फरस, सीस 


^ 


वि M — 


| इत्यादि रासायनिक विष इनसे भी दांतों की तथा "Wi 
| की खराबी होती है । 


जिह्वागत रोग 
गतास्तु-_करटकार्त्रिविधास्त्रिमिदोपे: 
अज्ञह्विका चेति ॥३६॥ 


रक 
पीता _परिदह्यते 
"S ^oc ES 
चिता सरक्तराप कण्टकंश्व त 
कफेन गुर्वी बहुला चिता च 
Witz: शादमछिकण्टकामैः ॥३७) 
( त्रिविध कण्टक के लक्षण-- ) वातप्रकोप से जी; 
विदारयुक्त, रसज्ञान विरहित, और शाकपत्र के समान 
( खुरदरी होती है ) । पित्त से पीली, दाहयुक्त और रक्तयुत्त 
अंकुरों से व्याप्त होती है । कफ से भारी, स्पूल और शाल्मलि- 
कण्टक के समान मांसाकुरों से ब्याप्त होती है ॥३७॥ 
वक्तव्य--प्रखप्ता--रसस्यानवबोधादचेतनेत्यर्थ: । ( आतङ्क- 
दपण ) । जिह्वा कण्टक ( Chronic superficial glossitis 
नामक रोग हे और वातादि से उसकी तीन अवस्थाएँ बत- 
लाई गई Y l जेसे-वातकण्टक Cracked or fissured 
tongue, पित्तकण्टक red glazed tongue और कफकण्टक 
Ichthyosis हे l 
जिह्वातले यः श्वयथुः प्रगाढः 
3» सो5छाससंज्ञः कफरक्तमूर्तिः । 
जिह्वां स तु स्तम्भयति प्रवृद्धो 
मूळे तु जिला भ्रृशमेति पाकम्‌ ॥३८॥ 
( अछास-- ) जिह्वा के नीचे कफरक्त प्रधान दोषजन्य 
जो गंभीर शोध होता है, वह अछास संज्ञक है । वह बढ्ने पर 
जिह्वा को स्तम्भित करता है और जड़ के पास जिह्वा तीव्र 
पाक को प्राप्त होती है ॥३८॥ ही : 
वक्तव्य--अलास--३पाईप91 abscess । प्रवृद्धः— 


पित्तेन 


वह्‌ 


*( चरक ) । प्रातर्भुकत्वा च यत- , 


क्रे कण Wü रह जाते हैं | 


बढ्ने पर यह शोथ नीचे की ओर गमन कर अंधोहनु उपत्वचा 
शोथ ( Submaxillary cellulitis ) उत्पन्न करत। H | कफ- 
रक्तमृति--कफरक्तजन्य । इसमें वात भी संमीलित रहता है 
और यह व्याधि त्रिदोपजन्ध तथा असाध्य मानी गई है-- 
कफरक्तयोः प्राधान्यं, निह्वास्तम्भेन वायुरप्यस्ति, भृशं पाकेन पित्त- 
मप्यस्ति, अतएव त्रिदोपत्वेनासाध्यत्वमपि, दुरुपक्रमत्वात्‌ । ( डल्हण )। 
जि्वाग्ररूपः agf जिह्ना- 
मुन्नम्य जातः कफरक्तयोनिः । 
प्रसेककरड्रपरिदाहयुक्ता 
प्रकथ्यतेऽसाबुपजिह्विक्ेति ॥३९॥ 
( उपजिह्विका ) जिह्वा के अग्र के आकार की, जिह्वा 
को उपर उठाकर उत्पन्न हुई, कफरक्तजन्य, लार, कगडू और 
दाह इनसे युक्त सूजन उपजिह्विका कहलाती है ॥३९॥ 
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: बक्तव्य--उपजिङिका--इसको रेन्यूला ( Ran ००० aa ) 
कहत ह। इसमें जिह्वा के नीचे छेष्मलद्रच ( Glairy muc 
fluid ) yi संचय होने से उत्सेध उत्पन्न होता हे । amas 
यह संचय जिह्वाधरीय लालाग्रंथि के स्रोतसों में Pu rA E 
चरक के ग्रनुसार उपजिह्विका केवळ कायन्य Pu pu ३ । 
d प्रकुपितो जिद्ामूळे5व लिप्ते । आशु erp ता bm 
जिहिका । ( सूत्र, अ. १८ ) | 67 ६2 ओवाळी 


oid | 
cm 


MEE “तालुगंत रोग 
दा c. Eee 
eC reges, तुण्डिकेरी, ag- 
वः, मांसकच्छपः, अरुदं, मांससङ्घातः, तालुपु- 
प्पुटः तालुशोषः, तालुपाक इति ॥४०॥ 
तालुगत रोग--१ गलशुण्डिका, २ तुण्डिकेरी, ३ AAT, 
४ मांसकच्छप, ५ अबुद, ६ मांससंघात, ७ ताछपुप्पुट, ८ तालु- 
शोप और & ताळुपाक ॥४०॥ 
स्लेष्मासग्ध्मां तालुमूलात्‌ प्रवृद्धो 
दीर्धः शोफो ध्मातवस्तिप्रकाशः । 
तृष्णाकासश्वासळत्‌ संप्रदिष्टो 
व्याधिवैद्यैः कण्ठशुण्डीति emat ॥४१॥ 
( गलशुण्डिका-- ) कफ और रक्त के कारण तालुमूल 
से बड़ा, भरी मसक के समान, तृष्णा कास और श्वास करने 
चाला दीधशोथ ( रूप ) रोग वैद्यो से कणठुण्डी करके 
कहलाता है ॥४१॥ 
वक्तव्य--दीघ--प्रलंब--प्रलंव: पिच्छिलः शोफः । (अष्टांग- 
संग्रह ) । ध्मातवस्तिप्रकाश:--ध्मातमत्स्यवस्तिप्रकाश:--मत्स्यवस्ति- 


निभो मृदुः । ( अष्टांगसंग्रह ) । कास-इससे जो कास | 


उत्पन्न होता है उसकी विशेषता यह होती हे कि वह रात्रि के 
समय या लेटने पर अधिक आता हे । कारेण यह है कि गल- 
झुण्डिका लेटे हुए मनुष्य के गले के पिछले भाग पर स्पश कर 
सुरसुराहट उत्पन्न करती है, जिससे खाँसी आती है । इससे 
कभी वमन भी होता है-कण्डोपरोधत्ट्कासव मिक्त गल- 
शुण्डिका । ( अष्टांगसंग्रह ) । गल्झुण्डिका--इसको इलाँगेटेड 
gage ( Elofgated uvula ) कहते हें l 
शोध; स्थूळस्तोददाहप्रपाकी 
प्रागुक्ताभ्यां तुण्डिकेरी मता तु । 
शोफः स्तब्धो लोहितस्तालुदेशे 
रक्ताज्ज्ञेयः सो ऽधुषो रुग्ज्वराढ्यः ॥४२॥ 
( ठुणिडकेरी- ) कफ और रक्त से उत्पन्न हुआ, पीडा 
दाह और पाक करने “वाला, दीधेशोथ तुण्डिकेरी समझना 
चाहिये | ( ग्रधुप--) तालुदेश में रक्त के कारण उत्पन्न हुआ, 
तीच पीडा और ज्वर इनसे युक्त रक्तवण कठिन शोथ अध्रुष 
जानना चाहिये ॥४२॥ 
` चक्तव्य--त॒ण्डिकेरी-वनकार्पासीफल । उसके समान 
शोथ होता है, इसलिये तुण्डिकेरी नाम रक्खा गया है-हनु- 


Am: कणठे कार्पासीफलसन्निभः। पिच्छिले मन्दरुक्‌ शोफः कठिन 


| 


निदानस्थानम्‌ । ° 

हक 
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स्तु|करिका ॥ ( अष्टांगसग्रह ) । वाग्भटाचाये इसका समा- 
वश कण्ठरोग में करते हैं । तुण्डिकेरी बहुधा Enlarged Ton- 
sils होगा | अध्रुष बहुधा तालुप्रकोप ( Palatitis ) होगा । 
कूर्मोत्सन्नो ऽवेदनो ऽशीघजन्मा 
रोगो' ज्ञेयः कच्छपः ऋछेष्मणा स्यात्‌ । 

पद्माक़ारं तालुमध्ये तु शोफं 
विद्याद्क्तादवुदं प्रोक्तलिङ्गम्‌ ॥४३॥ 
( कच्छूप-- ) कछुवे की भांति ऊपर को उठा, वेदना 
रहित, देर में बढ्ने वाळा कफजन्य रोग कच्छप समभना 
चाहिये । ( ग्रवुद-- ) पद्चकणिका के आकार का, ( रक्ता- 


८ 


| 83 के ) पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त रक्तन तालुगत शोफ अर्बुद 


जानना चाहिये ॥४श॥ 
वक्तवय---कच्छुप--तालुका Sarcoma और रक्ताढुद 
तालुका क्यान्सर ( Cancer ) होगा । 
gi मांस स्छेष्मणा नीरुजं च 
ताल्वन्तःस्थं मांससद्वातमाहुः । 
नीरुक स्थायी कोलमात्रः कफात्‌ स्या- 
न्मेदोयुक्तात्‌ पुप्पुटस्तालुदेशे ॥४४॥ 
( मांससंघात-- ) कफ के कारण तालु में उत्पन्न gu 
पीडारहित दुष्ट मांस को मांससंघात कहते हें । ( तालु- 
पुप्पट-- ) पीडारहित, स्थिर, वेर के समान, मेदयुक्त कफ से 
तालुप्रदेश में उत्पन्न हुआ पुप्पुट होता है ॥४४॥ 
वक्तव्य--मांससंघात Adenoma of the palate 
और ताछपुप्पुट Epulis of the palate होगा । 
शोषोऽत्यर्थं दीर्यते चापि तालुः 
श्वासो वातात्तालुशोषः सपित्तात्‌ । 
पित्तं कुर्यात्‌ पाकमत्यर्थघोरं र 
तालुन्येने तालुपाक॑ qafa ॥४५॥ 
( तालुशोष-- ) पित्तयुक्त वात के कारण अत्यंत खुसी 
होती है, तालु विदीण होती दै, श्वास होता है वह ताळुशोष है । 
( तालुपाक-- ) तालु में पित्त जब तीब्र पाक उत्पन्न 
करता है, तब उसे तालुपाक कहते हैं ॥४५॥ 
वक्तव्य--ताडपाक Ulceration of the palate 
होगा । 


T Ps 
कण्ठगत रोग, 
कण्ठगतास्तु--रोहिण्यः पञ्च, करठशालूकम्‌ , 
sue, वलयो, बलास, एकवन्दो, बृन्दः, 
शतप्नी, गिलायुः, गळविद्रधिः, गलौघः, खरप्नो, 
मांसतानो, विदारी चेति॥४६॥ 
कण्ठगत रोग-पांच रोहिणी ( १ वातज, २ पित्तज, ३ 
कफज, ४ सन्निपातज, ५ रक्तज ), ६ कण्ठशालूक, ७ अधिजिह्ना, 
€ वलय, ९ वलास, १० एकबृन्द, ११ शतघ्नी, १२ गिलायु, १३ 


गळविद्रधि, १४ गलौघ, १५ स्वर, १६ मांसतान, 
र १७ विद्रारी ॥४६॥ 7 
१ Scit. 4 हु 


खुश्चुतसंहिता 
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शळेऽनिळः पित्तकफौ च मूच्छितौ 
पृथक्‌ समस्ताश्च तथेव oW 
प्रदूष्य मांसं गलरोधिनोङ्करान्‌ 
स्टजन्ति यान्‌ साऽसुहरा हि रोहिणी ॥४७॥ 
जिह्वां समन्ताङ्भशवेदना ये 
मांसाङ्कराः करउनिरोधिनः स्युः । 
तां रोहिणी masai वदन्ति 
वातात्मकोपद्रवगाढयुक्ताम्‌ 
Rasta क्षिप्रविदाहपाका 
तीब्रज्वरा पित्तनिमित्तज्ञा स्यात्‌ । 
सत्रोतोनिरोधिन्यपि मन्दपाका 
गुर्वी स्थिरा सा कफसंभवा वे ॥2२॥ 
रम्भीरपाकाऽप्रतिवारवीर्या 
त्रिदोपलिङ्गा त्रयसंभवा स्यात्‌। 
स्फोटाचिता पित्तसमानलिङ्गाऽ 
साध्या प्रदिष्टा रुधिरात्मिकेयस्‌ ॥५०॥ 
( रोहिणी ) वात, पित्त और कफ पृथक्‌ पृथक्‌ तीनों 


॥2८॥ 


मिलकर तथा रक्त गले में वधित होकर मांस को दृषित करके | 


गले के रोकन वाले जो अंकुर उत्पन्न करते हैं, वह प्राणनाशक 
रोहिणी ( नामक रोग ) हे ॥४७॥ जिह्वा के आस पास, 


अत्यन्त पाडा करन वाल, कण्ठ को राक देने वाल और वात | 


के उपद्रवों से अत्यन्त युक्त जो मांसांकुर होते हैं, उन्हें वातज 
रोहिणी कहते हे ॥४८॥ शीघ्र उत्पन्न होने वाली, शीघ्र जलन 


यन्त्र और नासा 
इसी कारण अधिकसख्ग्र रागी मरते 


| निगलने में क होती है; la 
| होने से भैगापन (fefe ) हो जाता; 


। भी उत्पन्न होती ह 


करने वाली, शीघ्र पाक को प्राप्त होने वाली और तीब्र ज्वर | 


युक्त रोहिणी पित्तनिमित्तज होती हे । ( कणठरूपी ) स्रोत 
का निरोध करने वाली होने पर भी देर से पकने वाली, गुरु, 
(aga ) न फैलने वाळी कफजन्य रोहिणी होती है ॥४९॥ 
गंभीर ( धातुओं में ) पाक करने वाली, दुनिवारशक्ति और 
तीनों दोषों के लक्षणों से युक्त सन्निपातज रोहिणी होती है । 
फुन्सियों से व्याप्त, पित्त की रोहिणी के समान लक्षणों से 
युक्त यह रक्तजन्य रोहिणी असाध्य कहलाती है ell 
वक्तव्य--असुदरा--शीघ्र चिकित्सा न करने पर निश्चय 
-A प्राणहरण करने वाली । दोषों के अनुसार इसका मारक 
काळ-सथस्तरिदोषजा हन्ति, त्यद्दाच्छेप्मसमुद्धवा । AzA 
पित्तसंभूता, सप्ताहात प्रनीथिता ॥ ( खरनाए ) । चरक में मारक 
काल की परम सीमा त्रिरात्र बतलाई है--त्रिरात्र परम तस्य 


` जन्तोमवति जीवितम्‌ । कुशेन त्वनुक्रान्तः क्षिप्रं संपद्यते सुखी ॥ 


( सूत्र. अ. १८ ) | वातात्मकोपद्रवगाढयुक्ता-वातात्मका उपद्र 
कम्पविनामस्तम्भादयस्तैरतियशमनुगता ॥ ( मधुकोश ) । रोहिणी-- 
इसको डिफ्थीरिक रिक इन्छमेशन ऑफ दि श्रोट ( Diphtherial 
pu n of the throat ) कहते हैं । यह विकार बैसी- 
ART । Diphtheria ) नामक जीवाणु से 
होता है । इसमें गळे. के भीर एक किल्ली बनती 


rr म 


में फैलकर श्वासावरोध करती है । प्रायः 
| जवर प्रायः १०४९ 
होता हे । नाड़ी तेज और हृदय कमजोर होता है । यदि 
में ही योग्य चिकित्सा न की जाय तो श्वासावरोध या 
से मृत्यु होती हे । यदि सुदेव से रोगनिसुक्त 
क उपद्ववों से पीडित होता हे । इनमें हृदय- 
हो जाय त प्रधान उपद्रव ( वातात्सकोपद्रवगाढ- 
दोवेल्य और WR NE. असनिका की पेशियो का घात 
युक्ता ) होते हैं । तालु और &िन्मिनता ) होता है और 
होने से स्वर श्रजुनासिक (0 की पेशियों का घात 


हृदयाव 


पक्षाघात ( Hemiplegia ) और qgat ( Parapo ca 
हे । रोगी के गले में जो किल्ली होती हे उसमें 
रोग के जीवाणु होते हैं, जो खाँसने, बोलने, छींकने क समय 
थूक और किल्ली के सूक्ष्म कणों के लाथ बाहर आते हैं और 
समीपस्थ मनुष्यों के गळे में वायु के साथ प्रवेश करके रोग 
उत्पन्न करते हें । बालकों में रोहिणी अधिक होती है । उनमें 
इसका संक्रमण प्रायः पन्सिछ, रुमाल,” तौलिया, गिलास 

इत्यादि मुख के साथ संबंध रखने वाली चीजों से होता है । 
यह वड़ा भयानक संक्रामक रोग हे । 


कोलास्थिमात्र: कफसंभवो यो 
अ्रन्थिगेछे कण्टकशूकभूतः । 
खरः स्थिरः शाखनिपातसाध्य- 


स्त कण्ठशालूकामाते gafa ॥५१॥ 
( कण्टणालूक-- ) बड़े वेर की गुठळी के बरावर, कफ से 
उत्पन्न हुईं, काँट के या झूक के समान, खुरदरी, स्थिर (न 
जलदी बढ्न वाली न स्थान बदलने वाळी ), शस्त्र क्रिया से 
साध्य जो ग्रंथि गळे में होती है, उसे कण्ठशाळूक कहते है ॥५१॥ 
चक्तव्य--कष्ट्कशूकभूत:--कण्टवतू शूकचञ्च; भूतशब्द 
उपमानार्थे । अष्टांगसंग्रह में भी लिखा है-णशूककंटकवत्‌ कण्ठे । 
शालूक-ल्जलोत्पल कंद । कण्ठशालूक--इसको एडीनाइडस्‌ 
( Adenoides ) कहते हैं । यह विकार गले के नासापश्चिम 
भाग में होता है । इससे नासामाग का अवरोध होता है-- 
शाळूकी मार्गरोधन: ॥ ( ग्रष्टांगसंग्रह ) | इसलिये रोगी सुख से 
श्वास लता ३ । सोते समय खुरांटे के साथ in चलती है-- 
अन्तगळे घुधुरिकान्विते च शाळूकमुच्छासविरोधकारि । एरक, 
अ. १२) । कण्ठशालूक कफोद्धव भी हे । क्योंकि ग्रसनिका 
ग्रंथि ( Pharyngeal Tonsil ) की लसिका धातु ( Lymp- 
hoid tissue ) बढ्ने से इसकी उत्पत्ति होती दै--दोपैः कफो 
सवण: शोफः Aea ग्रथितोन्नत: ॥ ९ श्रष्टांगसंग्रह )! 
जिह्ाग्ररूपः श्वयथु कफाचु 
जिद्वाप्रवन्धोपरि रक्तमिश्रात्‌ । 


ग एप 


/ NN FETA 


p 
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निदानस्थानम्‌ PEE 


~ हटी : 


" चक्तव्य--खल--वाक्यालेकार या पादपूरण के लिये-- 
भवाक्यालेकारजिज्ञासानुनये खलु ॥ उसके लक्षण--अधिजिह: 
Wed फणड्रवाक्याहारविधातङ्कत्‌ | ( अशंगसंग्रह ) । चरक >> 
TUNE जिह्वा के ऊपर होने वाले शोथ के लिये pd m 
ओर नीचे होने वाले शोध को d ET लका 
परिशदुपजिहिका स्यात कफादधस्तादविजिह्विका चु ८ ० हन जिह्वः 
आ. १२ ) | अधिजिहिका को एपिग्लोट2 
कहते हे । -।इटिज्‌ (Epiglottitis) 


चच 
~ [3 
नवाय । 
Lea A at ^c. et 
सवथवाप्रातवारवीय 


A S AUC . [a3 
taastata वलय वदान्त ॥४३॥ 


(aaa ) ग्रन्नमार्ग का निवारण करके (जव ) अकेला | 
तब सबै 


कफ फेला हुआ और ऊँचा शोथ उत्पन्न करता हे 
प्रकार से दुनिवारशक्ति और त्यागने योग्य उस ( व्याधि ) 
को वल्य कहते हैं ॥५३॥ 

चक्तव्य--अन्रगति--अन्नस्य गतियेंन स्रोतसा सोऽन्नगतिरन्न- 
वहमागे:, अन्नस्य प्रवेशो वा । ( मधुकोशब्याख्या ) । चक्रपाणिः 
दत्त के मतानुसार चरकोक्त बिडालिका (चि. अ. १२) 
और वलय एक हे । वाग्भट के सतानुसार गलौघ और quu 
भायः एक रोग है; केवल वलय में पीड़ा और शोफ की अल्पता 
होती है-वलये नातिरुक शोफस्तद्वदेवायतोन्तः । ( अष्टांगसंग्रह )। 

गले तु शोफं कुरुतः wA 


` ~ ~ 
२छेष्मानिलो श्वासरुजोपपन्नम्‌ | 
मर्मच्छिदं डुस्तरमेतदाहु- 
वैलाससंज निपुणा बिकारम्‌ ॥५४॥ 


( बलास-- ) कफ और वायु बढ़कर गले में श्वास और 
पीड़ा इनसे युक्त शोथ उत्पन्न करते हैं; उस ममैधाती घोर 
विकार को कुशल वैद्य बलास करके कहते हैं ॥५४॥ 

gaaat यः श्वयथुः सदाहः 
कण्डुन्वितो ऽपाक्यस्रदुुरुश्च | 

A a ~ E 

qme: परिकीर्तितो & 


व्याशिवलासज्ञतजप्रसूतः ॥५५॥ 


( एकपद ) गोल, ऊँचा, दाहयुक्त, angge, न | 
` zi NES Now - `A 
^ पकने वाला, सदु, और भारी जो शोथ ( गले में ) हाता हे, 


वह कफरक्तजन्य व्याधि एक बृन्द नाम से कहलाता है ॥५५॥ 
समुन्नत चृत्तममन्ददाहं 
तीबज्वरं gagra a । 
तं चापि पित्तक्षतजप्रकोपाद्‌ 
विद्यात्‌ सतोदं पवनास्रजं तु ॥५६॥ 
(बुन्द-- ) अधिक उठा हुआ, गोळ, तीव्रदाह और तीव- 
उवर युक्त ( ऐसे शोथ ) को बृन्द कहते हैं । इसको पित्त और 
रक्त से उपजा हुआ जानना चाहिये, और यदि वेदना युक्त हो तो 


EN. वात और रक्त से उपजा हुआ जानना चाहिये ॥५६॥ 


१ पवनात्मकं. 


í ( चरक, चि. | 


ण. 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 


| 
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८ दिवता 


^ कण्ठनिरोधिनी या 
^ चिताउतिमात्र पिशितप्ररोहेः । 
| नानारुजोच्छायकरी त्रिदोघा- 


ज्ञेया शतप्नीय शतध्स्यसाध्या ॥५७॥ 
(mañ) कठिन, कण्ठ का निरोध करने वाली, 
मांसांकुरो से अत्यंत व्याप्त, नाना प्रकार की पीड़ा उत्पन्न 
| करने वाली त्रिदोपजन्य शतप्नी के समान जो गाँठ ( गले में ) 
होती है, उसे असाध्य qat समझना चाहिये ॥५७॥ 


ग्रन्थिगळे त्वामळकास्थिमात्रः 
स्थिरो स्परुक स्यात्‌ कफरक्तमूर्तिः | 
संलक्ष्यते सक्तमिवाशने च 


स शस्रसाध्यस्तु गिलायुसंज्ञः ॥५८॥ 
_ ( गिलायु-- ) गले में कफ और रक्त से उत्पन्न हुई, 
आँवले की गुठली के बराबर, स्थिर, अल्पपीड़ा करने वाली 
गाँठ, भोजन अटका हुआ सा मालूम पड़ता है, वह wu से 
साध्य होने वाली गिळायुसंज्ञक व्याधि हे ॥५८॥ 
सवे गलं व्याप्य समुत्थितो यः 
शोफो रुजो यत्र च सन्ति सर्वाः । 
स सर्वदोषो गळविद्रधिस्तु 
तस्यच तुल्यः खलु सर्वजस्य ॥५९॥ 
( गलविद्रधि- ) जो शोथ समस्त गले में फेलकर उत्पन्न 
हुआ है, जिसमें समस्त ( तीनों दोषों की ) पीड़ा होती है वह 
तरिदोषजन्य गलविद्रधि नामक रोग है, और वह त्रिदोषजन्य 
विद्रधि के बराबर होता है ॥५९॥ 


शोफो महानन्नजलावरोधी 
तीव्रज्वरो वातगतेर्निहन्ता। ^ 
कफेन जातो , रुधिरान्वितेन 


गले गछलौघः परिकीत्यतेऽसौ ॥६०॥ 


( गलौघ-- ) अन्न और जल का अवरोधक, तीत्रज्वरयुक्त, 
( उदान ) वायु का अवरोधक, रक्तयुक्त कफजन्य जो बढ़ा 


। शोध गले में होता दै, वह गलौघ कहलाता हे ॥६०॥ 


वक्तव्य--अन्नजलावरोधी--अन्न और जल के सेवन है 
- कठिनता उत्पन्न करने, वाला ।, वातगतेन्निहन्ता--अतिमहत्त्वादु- 
दानवायुगतिरोधकः । ( मधुकोश ) | अर्थात्‌ बोलने--साँस लेने 
में कठिनता उत्पन्न करने वाला । 
योऽतिप्रताम्यन्‌ श्वसिति प्रसक्त 
भिन्नखरः शुष्कविसुक्तकरठः | 
कफोपदिग्धेष्वनिलायनेषु 


ज्ञेयः स रोगः श्वसनात्‌ ATA: ॥६१॥ 

( खरघ-- ) जिसमें ( रोगी ) a कष्ट से निरन्तर 
साँस लेता है, खर भिन्न होता है, कण्ठ सूखा और विसुक्त 

होता है, वायु के माग कफ से उपलिश् होते हैं, वह वायु से ` 


उपजा हुआ स्वरघ रोग जानना चाहिये ॥६१॥ 
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ES 

चक्तव्य--अतिप्रताम्यन--बंड कष्ट से । ufu 
IA नीरसो विसुक्तश्चास्वाथीनः कण्ठो यस्य स तथा d अस्वाधीनता 
f गिरितुमशक्यतया बोडव्या ॥ ( सघुकोश ) । 


प्रतानवान्‌ यः श्वयथुः खुकष्टो 
गलोपरोधं कुस्ते क्रमेण। 
a मांसतानः कथितोऽवलम्वी, 


प्राणप्रणुत्‌ स्वेकृतो विकारः ॥६२॥ 

( मांसतान-- ) जो विस्तारयुक्त, महादुःखदायी, नीचे 

को लटकने वाला, प्राणनाशक, त्रिदोषजन्य शोध धीर धीर 
गले को बेद कर देता है, वह मांसतान कहलाता है ॥६२॥ 

सदाहतोदं 


saj सरक्तः 
मन्तर्मले पूतिविशीणमांखम्‌ । 
पित्तेन विद्याद्‌ वदने विदारीं 


पाश्वे विशेषात्‌ स तु येन शेते ॥६३॥ 
( विदारी-- ) दाह, पीड़ा, रक्त ( खाव ) और बदवू- 
दार तथा सड़ा गळा मांस इनसे युक्त जो शोथ मुख में गले 
क भीतर होता है, वह पित्तजन्य विदारी समकना चाहिये | 
( यह विदारी ) जिस तरफ मनुष्य अधिक सोता है, उस 
तरफ ( सुख में होती हे ) ॥६३॥ 
खर्वखर रोग 
सर्वखरास्तु वातपित्तकफशोणितनिमित्ताः ॥६४॥ 
ue रोग चात, पित्त, कफ और रक्त से ( चार प्रकार 
के ) होते हैं ॥६४॥ i 
चक्तव्य--सवैसर-मुखगतोष्ठादिसप्तस्थानव्यापकतया JRA 
ज्ञेयम्‌ । ( मधुकोश ) | सर्वेस्मिन्‌ मुखे ये भवन्ति ते APRI: । 
( डल्हण ) । सर्वमुखेषु सरतीति sec o: ( आढमछ ) । 
वाग्भट uuu ग्रन्थान्तरों में इसलिये सवेसर को 'सुख- 
पक्कि? कहते हैं । वाग्भट और mue में सुखपाक पाँच प्रकार 


० सुश्रुतसंहिता 


अ | ( छाळों ) से व्याप्त हो, 


| 
| 
| 
| 
| 


का वर्णन किया हे-मुखपाको अवेद्वातात्‌ पित्तात्तद्रत्कफादपि । | 


रक्ता सन्निपातात्व ॥ ( शाङ्गेघर ) | मुखपाक को स्टोमाटाइटीज 
( Stomatitis ) कहते $1 
स्फोटे संतोदेवेदनं ७, 
: देवैदनं समन्ताद्‌ 
यस्याचितं सर्वसरः स em 
> A > 
सदाहेस्तनुभिः सपीत- 


येस्थाचित चापि स पित्तकोपात्‌ ॥६५॥ 


e A 
——. रक्त, 


[ अध्यायः १९ 


panen 


— 


( वातज सुखपाक-7 ) जिसका सुख पीडायुक्त फुन्सियों 
वह वातजन्य सुखपाक हे । ( पित्तज 


s - 
खपाक-- ) जिसका (Hu) रक्ततण, दाहयुक्त, छोटे, 


छालों से ) व्याप्त हो, वद पित्तजन्य ( झुख- 
à सवरै- 
चापि स वै कफेन। 
येस्याचि त हे प्च 
रक्तेन पित्तोदितं FAT: NRAN 
केश्वित्‌ प्रदिष्ट gàn महपिणा 


इति भगवता श्रीधन्वन्तरिणोपदिष्ट'यां dio 9 
सुश्रतेन विरचिताया सुश्रुतलेहितायां निदान, 
मुखरोगनिदान नाम AASA: NAN 
(कफज सुखपाक-- ) जिसका (सुख) कण्डूयुक्त 
अल्पपीडायुक्त और सवण (कफ के वणे के, छालों से) 
व्याप्त हो, वह कफजन्य सुखपाक है । (रक्तज सुखपाक-- ) 
कुछ ( आचाये ) रक्तजन्य सुखपाक संज्ञक ( और ) एक 
( सवैर ) कहते हैं; ( परन्तु वह ) पित्तजन्य ही ( समझना 
चाहिए ) ॥६६॥ 
वक्तव्य--र्क्तेन इत्यादि--कैश्विद्‌ ( आचार्य: ) रक्तन 
मुखपाकसंज्ञ एकः ( सर्वसरः ) प्रदिष्ट: (सः) पित्तोदित एव ( ज्ञातव्य: ) ॥ 
पित्तोदित--मुखस्य पित्तजे पाक दाहोपौ तिक्तवक्त्रता । क्षारोक्षितक्षतसमा 
ब्रणास्तद्च्च रक्तजे ॥ ( अष्टांगसंग्रह ) । इसलिये यहाँ सबैसर 
यद्यपि चार वर्णन किये हँ; तथापि वास्तव में थे तीन ही 
होते हैं । 
महाराष्ट्रप्रदेशे वे राजुरीग्रामजन्मिना । 
“वाणेकर'उपद्विन काशीक्षेत्रनिवासिना ॥१॥ 
श्रीगोविन्दस्य पुत्रेण भास्करेण सुधीमता । 
Wem प्राच्यपाश्चात्ये ह्याचार्योपाधिधा रिणा ॥२॥ 
आयुर्वेद सुनिमेथ्य pup वैद्यकं तथा । 
आयुर्वेदोपनीतानि शास्त्राण्यन्यानि वीक्ष्य च ॥३॥ 
नानातन्त्रविद्दीनानां भिषजां चाल्पमेधसाम्‌ । 
छात्राणां चोपकाराय यथानामतथारुणा ॥४॥ 
आयुर्वेदरदस्याख्या दीपिका लिखिता च या । 
इयताऽ्रथिना तस्या निदान च समाप्यते ॥७॥ 
इति भास्करशमणा गोविन्दातमजेन विरचितायामश्युवेदरहरुयदी पिकायां 
सुश्रतमापाटीकायां निदानस्थाने सुखरोगनिदानं नाम NESA: ॥१६॥ 


- 


६ 


qoc | 
क 
समाप्त चेदं निदानस्थानम्‌ नट £1— 


QA 
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brain 369 Amblyopia 85 B 
ischio-rectal 331,869 Amphoteric reaction 259 
, liver 369 Amputation 115 Bacillus Botulinus 278 
, lumber 369 Amylase 313 , of cholera 252 
j , kung 369 Anaesthesia 320 ति coli 109 
, mammary 374 Anaesthetic, general 22,110 A Diphtheriac 410 
»  pelvirectal 369  Anabolism 82,310 , Enteritidis 218 
E peri-nephritic 369  Anarobes 157 F of leprosy 145,841 
3 peri-tonsillar 369 Anal canal 829 ñ Pyocyaneus 109 
„ prostatic 369 , fissure 331 » . Typhosus 109 
, psoas 369 „ fstua |, 331 x Tuberculosis 109 
sublingual 408 Anaemia, pernicious 357 » Tetani 100,324 
" — gubphrenic 369 ११, splenic 357 3 Welehii 157 
Abortion 365 Aneurism 370404 — , , Acne 397 
Acotonuria 350 Anginal attacks 319 Bacteria 137 
Acidosis 959,991 Angioma, capillary 398 D. saprophytic 247 
Acids 919  Angioneurotic oedema 391 Bacteriophage 247 
Fatty 258,312 Anodyne 24,110 Bacillary dysentery 128 
b " homogentisinic 349 Anorexia . 58  Bandage 29,49,44,118 
d hydrochloric 313 Anthelmintic 284,288 5 armsling 114,116 
vegetable 981 Anthrax £ 278 5 cephaline 1147115 
ub 64,274,821 2 Antimony sD 1 " fd neo 
ds Y xmacolo- » compounds » or eye ,115 
Action of drugs: pha Antiphlogistio 15 5  manytaled 114,115 . 
local, direct Antiseptic 284 „ Sheath 114 / 
n primary Anti-thrombin 83 B Sling 114,116 
5४8७000, Anti-toxic 250 » Spiral 114,115 
secondary 220 Anti-tragus 101 » Spica or cross 114 
० empirical 995 Anus 329 0) Stump a 114,115 
rational 225 Aorta 76 नाक 114116 
397  Apoplexy 183 Barley, Patient 2" ol) 
> wu Appendicitis © 368 ‘Beet-root / 969 
^ Nene valgaris ~ Artery 99  Beri-Beri 966,312 
Actinomyce Arterioles - 81 Beverages j 994 
Aotinomyeosis 7 iosclerosis 82,322  Bilirübin ०७१506६ 
Adenoides ज्र 86 Biliverdin 84 
Adenoma o 
0) of pa D 3 
umi 
Albuminuria 348229 र 
Alcohol | 8000018 S 
Alibert’s keloid . 50 “Asynolitisnh | po 
Alimentary glycosuria 920) nem o 


Alkali LIBE 


८ क Alkaline urine 
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Bladder, distended 355 
Blood-Alkalinity 981,291 
» circulation 81,314,319 

» Pressure 163 

s 5s high 150 
Bleeding time ^88 
Bones, long and flat 404 

» fibrous or vicious 

union of 377 
Bonesau 46 
Borax 294 
Botany 20 
Bougic 39 
„ urethral 49 
Borborygmus 93,138,199,319, 
398 

Brachial plexus 326 
Breast pump 38 
Breathing stertorous 70 
» Periodic 183 

3s Cheyne-stoke's 183 

» Biot's 188 
Bronchi 369 


Brain-centres 69,70,3295,864,394 


m — त BST S 
Cautery Actual 65 Curette, — 45 
»,  Galvano 65 » Nasa Al 
Thermo 65 Cuttle fish bone 54 
Caut ery-knife 99 Cuticle 68 
Cell (Body) 79,80141,107 Cutis vera — — 68 
Cellulitis, submaxillary _ 408 » _ Papillary layer of 395 
Cellulose 272,291 Culex Fatigans 389 
Gores 268,271 Cyanosis 
Cerebral anaemia 84,182 Cyst 
Cerebro-spinal fever 37,128,183 » mucous 
Cephal haematoma 150  , ovarian 
Chemistry 90 ,, e 3 
Chest ålar 193 Cystic kidneys 
» Flat 193 Cystitis 
» Rickety 193  Cystoscope 
» Barrelshaped 193 e 
„ Pigeon 193 D 
Channel irrigation 268 
Cheyne-stoke's respiration 183 Decapitating knife 
Chyle 80,350  Decoction 
ENS E 7 
; Deliri " 
Chilblain 344394 Det ची 
oluria t x 
Bubonocele 42,383  Chyluria 350 M nte e 
Bulimia 199 Chancre, hard 386  Depr d 
Bullous eruptions 393 js soft 385 Dermatosis 
if G ग्‌ 
Burn 67 hordee 387 Dermatitis, solar 
Chicken-pox 396  Dextrin 
८ tains m Diabetes insipedus 
. a vicle s 
Caesarean section 366 Climatic treatment 203 Diabetic E 
Cancer 380 » bubo 988 Diastase 
Cane Sugar 961 Corundum 51 Diagnosis 
Cannula 39  Converging lens 51  Diathesis 
Calculus vesical 333 Corrosive 62 Dialysis 
zi Phosphatic 334 Contagious -252 Dietetics 
a oxalate of lime 335 Conch shell 62 Dietetic treatment 
P. mulberry 335  Convulsion 85,320,393 Diffusion 
» Spermatic 335  Cornea 133,194 - Digestive juices 
3 Urie acid 335 Congenital 150,153,831 Dilatation 
Cancrum oris .406 Cosanguinous 149  Dilatator, prepace 
Canthus 75 Coecum 168 às Rectal 
Capillary 81,319 Colour 181 s urethral 
Capsule 376 Complexion 181 » uterine 
Carbohydrate 76,132,268,311 Complication 187 Diphtheria 32,198. 
Ads > 319,851  Cowling's rule 201  Diplegia / À 
^u metabolism of 351 Copper sulphate 219 Director ffad 
Carboluria 349 Composition of drugs 219 » Fistula ~” 4 i 
Cardiac tonic ^ ? 995 > quantitative 225 s Haee 9 
Carbuncle 352 29 qualitative 225 g 
Carminative 230,293 Collapse 
Cartilage 64,404 Cod fish न नक - aiii 000 
Catabolism 82,310 Cod liver oil ची वर्धनक ( कार 7 1111000007 
Cataracb-needle ea : १०७४४६ Probe 
k di ० वमि n 
Catarrhal conditions jise 
Catalyst j 
Cat-gut 


Catheter 
Caustic ° 
lunar 
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Disease Sporadic 152 Eustachian tube Yisimd z 
Sm s ५ b 25,40,123 
|» Bexlimitted 150  Excision D B 343 
» ह आती 386 Expectorant 987 
» Primary 197 Exploration 21,44 G 
» Prope 197 Extraction 21,44,48 
isip o. 818 Extension 44  Gangrene, inflamatory 70 
aa 7 40 — Exostosis 194 Gastric glands 63 
isbichiasis 38,66 F) 14०1) 132 
Distillgti Á Gastric juice 
TH a ^u 945 F is Gasiro-tympanitis 328 
islocation 401 Cauze 24 
N acial paralysis „326 General paralysis of the : 
260 Fainting / 182 insane Wear 387 
39 Fallopian tub? / 89 Geographical distribution 390 
91 ‘Fats 76,159,255,311,312 Germinating (grain) 971 
.24 Fatty acids : 958319 Gingivitis 406 
* 99 Ta T "110 „  Suppurative 406 
Fascia ti 7 
306 Femoral canal 384 Gland, Lymphatic 378 
132,166 Hernia 384 » . Sweat 91,377 
‘ 52114 mq Es t 959 E Pituitary 350,352 
: ? erments 4 7 7 
f'schezia 358 ,  Diastatic 959 ,  Sebaceous . 91,377 297 
Dysentery, Bacillary 198 Fermentation 136,252,268 5 E Aue RU 
Dysuria 938 Ferrus sulphate 213 Sad yroid 399 
Fibim, Fibrinogen 83 Gn yson 8 132,258,351 
F, Fibroma . 392 हल un 
Filaria Sanguiris Hominis E ee E. 
Far 49  Filtrate " um 351 
पर्ती 361 Filtration 245 " D 950 FEL 
Eclampsia 324,363,366 — Finger-guard Giossitis 408 
Fz a 150,322,344 , Stall Goitre simple 244,380 
a of face and soalp 2n mun knife Een ‘° ixopthalmio 389 
„ Of fois ही F vn a rm 339 peu टी, 10 2 
Edge (of नक (छ 146 "acquired, congenital 373 CH oen, 139,272,274,320,322 
समान Hs -.u Hee 889 Granulations — 38,107,147 
r poderan 44 " Multiple 339 E ions DE 
Blectro-magne 139,388 "^ Recto-vesical 373  Granuloma MCA 
Elephantiasis x , * Wesico-vaginal 373 » genito-ingul 
A of the scrotum 3 Flax J13 Graval, passing of pe 
"44 Fluctuation test 108350. त ले EET. 
393,395 “Foetus, malpresentation of 360 व र्ग ractura "406 
295 Forceps, Fergusson's _ 37 Gum 9 406 
328 , Farabeufs 80 umir मम 386 
869 n» Aural क, 2 
373 , Dental 87 . H 
300 # Bon - EE 
Li r 1 ® 
i : Mna teeth 37 Haemoglobin * 77812 
152 ह crocodile 37 Haemophilia T. 83,149 
39 ” Bulldog 37  Haematics, Haématirics 8 
wo B5B "^^^ Dressing 38  Haermatocele 382 
"ML Aulo ^ Epilation 38  Haemorrhoids | 828 
1i 314 Bu या t~ RR  Haemoglobinuria 351 
313 Lo arch of 402 natura : 
32 "fracture? gislocatio?. ८500. 402 "Hay t liver oil 258,978 
Eo j open and 9 Tooo 408 00:00. 
3 » om 400g He 
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ER microbes 959 Marasmus ० 


from overflow 352  Lacteals 314 Mastitis 


Ineubation period 140,324,342 Lancet 


i 
Heart burn 93] Instrument case 50 Limestone 818 Er 1 
Herpes zoster 239,326,392 — Insufllation S LE Ets ~ 
» labialis 405 Insulin 352  Lipuria x 
Hernia 383  Intercostal nerves 392  Lipoma 0 Y 
» Inguinal 383 " spaces 166 Liquor Soda 63 ty 
» omental 384 Internal secretion - 82 " pica . ~ s | 
» Femoral 384 . " 0 6 gi 111118111६, C A. 
«d » iced 148 \ testes 91,95 Lint 24 | 
: Hemiplegia 325,410 T gs of the ovary 95 Lichen Tropicus 2 
5 Hirudu 71  Intefrogation, General, Lip, Epitheboma of 405 (| 
y Hirudin T4 Special 55 ,, cracked or chapped 405 | 
: Hodgkin’s disease 357 Intestine, small and larg” i530 Lithium Salts 7 | 
E Holder, Tongue 86 Intestinal obstructón 358  Lithontriptic | ME 
4 M caustic 36 Iodine X 247,981  Lithotomy scoop ] 
» needle 36 Iris 194 र straps , 
m Hook 41,17 ron perchloride 75 Lithotrity 
U » Blunt 49 Irrigator 39  Lithuria 
4 Homoio thermic 98  Ischium 145 Liver, cirrhosis of 
i Hook worm disease 246,841 Islets of Langerhens 352  Lixiviation 
Houston's valves 399 Load stone 
v Huntington's chorea 150 ] Lobul 3 
2 ule (ear) 
: zd 355 Lock jaw 
j L1 y drocele 39,93,356,383 i i 
z rman ची 356.361 362 eee and codeine 989 Locomotor ataxia 
€ Hydro pericardium 356 ER g 406 Lotion ७ 
छ, 0600 se » dislocation of lower 408 Lustre 
c: Hygiene 6 . K Lymphadenpitis T. B. ET 
5 Hyperchlorhydri - of axilla 
sj E | न्यायाचा nd Dyno giants e 
Hyperesthesia 320 Kangaroo tendon 158 Lympho-granuloma 388 
ET z Hypertrophy 92 Katabolism 82310 Lymphoid tissue 80,410 
A s Hysteria 150,323,395 Enife dissecting 46 
. ; » decapitating 45 M 
1 . » Circular 45 
क E I » Paget’ 
» €i » Axe-shaped 46  Macrochelia ` 405 
n 1 Ichthyosis 408 Narrowbladed हो Madura foot pe i ] 
हर | p natural 5 Koplik 8 spots ` 397 दच शा a f. ul 
{| potence 155 m tu" 
| Incision 21 L » Bugar 270 m 
1] Incompatibility chemical 195 ', Manna 
| » Physical 2127 Laborde's method 169 eel 
ij 3 Physiologi: Lactic acid anipulation 
| f cal 127 Lactose 250 Marble 
| Incontinence of urin 359  Lactometer = Marrow, red 
| 5 false 359  Lactie fermentin » yellow 


Indicanuria 349,350 Laryngoscop 4647 Measles 3 n 
Infantile erythema- of . [3 1 xi 202 25 altum, Prevent 
- Jacquet 399 Laxative ° ^ ^ x | 
Infections 152 Lead शट 
Inflamation 196,367 » Sulphide 

Inflation of the ear 166 Leech 

Influenza 


Infusion 

Inhalation 

Inbalers 

Inherited predisposition 
Inspection E 
Instruments cruciform yz 
i नि 
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Mierofilaria 


Mierosporon furfur Hindi 
Migraine 399 
Minerals 311 319 
2312 
Miscarriage 365 
Mole 397 
Monoplegia 325 
n Brachialis 327 
» cruralis 7 
Monster m 
Motor centre (Brain) 324 
Mo ams EN * 
V 1 r- ou 
P7. ¢ | 320,330,333 
Beles 323 
Rectus 324 
Sterno-mastoid 326 
Sphiricterari 329 
[18001 0 tissue 80 
involuntary 81 
" striped 141 
Mumps 392 
Mycetoma 391 
Mycloma 380 
Myoma 380 
Myxoma d 380 
Myxoedema 108 
N 
Nailparer 46 
Nail matrix 393 
Nape of the nec 194 
Napkin rash 399 
Natal 150 
Nausea 154 
Naevi 398 
Necrospermia | 89 
Needles, varieties of pe 
Aneurism 48 . 
" cataract नु 
ie- 80,99,324 
म Facial 324,326 
Tntercostal E 
Motor , f — ES 
ecurrent inry 326 
X 3 219 
minals 380 


Bi Premonitary Symptom 


v 


1 Solid 108 Pelvic cavity 337 
^0 pnagus 166 Pemphigus 393 
^ Med 168  Pepsin 313 
il f 258 Percussion 55,359 
„ chenopodium 988 Pericarditis, purulent 369 
5 Hydnocarpsis 957,845) Perineum 353 
Oligospermia - 489  Peristalsis 130 
Omental hernia 7384 Peritoneum 358 
Onychia purulenta / 998 Peritonitis 359,369 
Onychographosis ^ 393 Permeability 356 
Opisthotonus 393  Phagocytes 109 
almia neonatorum , 388 Pharmacology 219 
OpthalumomQEy . / 4  Pharmaeological actions 219 
Orbital cellulit% 66 Pharynx 369 
Orchitis à 382  Pharyngoscope 36 
Organo-therapy 11  Phimosis 139,398,39 
Orthotonus 393  Phlebectasis 320 
Osteoma 154,378,880 Phlebitis 162 
Osteomalacia 313. Phlyctinules 989 
Osteo-mylitis 370  Pbosphaturia 335,350 
Osteo-porosis 390 Physical cause 152 
Ova 10,81,89,148,154,195 js property 220 
Ovary 78,89,326,373 y statel 220,307 
Oviparous II Physiology 199 
Oxidation 89 Pigment 113 
Oxygen 71,170 Pigmentation of skin 1290 
Oxyhaemoglobin 84 Piles 328,330,831 
Oxytocics 361 Pinna (ear) 101 
Oyster shell 69  Pituitary 350,352 
Pity riasis capitis 394 

P versicolor 343 

Pitting on pressure 108 

Paediatrics § Placenta 10,364 
Palatitis 409 , Previae 361 
Palate, Adenoma of 409 Placentalia 10 
,  Epulis of 409 Plague 128 
4, ulceration of 409 Plasma 77,78,80 
.  Sarcoma and cancer 409 Plastic Surgery 105 
Palpation 55  Plaster . 118 
Palpitation 90,306 Platelets y 11,83 
Pancreas 369,372 Pleurisy with effüsion 38 
Pancreatic juice 130,813 Pl»urothotonus 323 
Pandemic 32,152 Pneumococcus 109 
Papillae of skin 68 Pneumaturis 350 
, of Tongue 189  Politzer's method , 166 
Papilloma 332,380  Polypus , 40,328,332 
of skin 397 Polyphagia _ 199 
Paralysis 395  Polyuria * a 949 
१ Bell's 326 Postnatal 153 

: Brachial 326 २ Potain's aspirator 38 

2o Erb's Oa Potassium salta © OH 
Paraphymosis 398 Potency 1 220 
हि 395,410 Poultice 5,111,204 
738 जीवाणुविशोन* : 159,153 Precipitate 60 

392 Precipitation 63,245 

. Premature canitis 332 


139,197 
- 332 
360,362 

402 


91. 
391 
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1 Probes Blunt 4] Resolution 109,111  Speculums 36,38,39,40 ह 
3 » Sharp 48 Resuscitation 169 Sperm (atozoa) 10,89,90,48,154 , _ M 
टर » Swab 41 Retention of urin 336  Spermolith 335 P 
i j e needleshaped 48 Retina 94,133 Sphineter ari 187 Phi 
षा. t obang 48,168 _ Retractors 41 Spleen, enlargement of 357 ni ह 
Pus 91447 — , eyelid 36 Splenic anaemia 357 iM 
d irent हु 331 * wound. 36  Splint 49,51,404 i 
| Sons —— nh ee हो कि pe E 
E pu 186  Rhagadés 344 Starch 959,313 71 
$ rolapse x = rectum 399 Rhinoplasty 105 Staphylococcus 107,353 | 
d 5 331 Rice, Polished 269 Steel TT S 
a ostate g r 90,336,380 Rickets ~ 193,313 Sterile 
2. m S mom ag FT ad Ringworm 348 Sterility 
UÜ 98,985,32 ' Sterilization 
A » cancer 328 
Prostatic Secretion 90,95 S पकन 
| Proteins 76,139,268,311,312 Stomatitis 
ए Psychology "UT 90 Saccharomyce 137 » . Gangrenous 
रती T*erygeumn 38 Saccharose 262 Strangulation 
: Ptomaine poisoning 152,278 Selt petre व वि : 
Piylin E Sarcoma: 380 Stricture of rectum, arms i । 
Pulses 971 Sarcoptes Homiris 344 . 39,145,358,399 | 
Pulsations 317 Soabes 344 Stropping 50 ° 
ती Puneturing 91 Seald g7 Straining 2 166,400 | 
7H Pupil 133,1 94 Scalpel 46,47 Styptic 58,86 
क Purin 919 Scar 141 Subluxation 402 
Purpura 83.183 Scarlet fever 327 Submaxillary cellulitis 408 
* Pus '109 Schafer's method 169 Suction 44 
क॑ Pus pockets 93.94 Sciatica 326 » pump, ball 49 
^d Pyaemia 332,96 Serbus 380 Sucous Entericus 131,918 
३ Pyelitis 351 Scissors 46,47,48 Sugar 145 
| Pylonephritis 369 56009 38,42 Sun-rays 190 
.€ | Pyogenic bacteria. 109  Bereping 21 Sunstroke 70,183 
T Pyorrhoea alveolaris 305,406 Serofula 139,378 Suppuration 109,378 
Pyonephrosis 351,369 Serotal Swelling 382 Suppression of iron 336.338 
Pyosalpinx 109 Beurvy 83,281,313,406,128 Surgery 4 
Pyrexia 391  Bebaceous cyst 377,998.  " operative 59 | 
Pyuria. 351 » Gland 377,397,91 » , Plastic 105 ^s 
» Hom 993 Suturing (stitehing) Ti 
Q Seborrhoea capitis 394 ^ » material 42,43,158 
. Septic 142,403 » varieties of M 
Quinine 999 cur e 373 € डत 
equaiae 187 yphiis 145,84 
R Serum 88,86 Syringe, Enema 3 
डे 2 treatment 128,281 . 
" 2005 68,163,403 / 
ione B qu Sigmoidoscope 36 T: Á 
Rectum di im id od 58,63 Tabes dorsalis E 
७ e a7 etno Tach rdi 
टु » paie of i RU gu ^ 108 achycardia 
Rectoscope 38 E 23,110,373 
$ Skin, diseases of 4 
Reflex action 919 Papillae of 841 
Regeneration 141 y pro 
Renal threshold 350 
,  Glycosuria 350,351 
„ colic 328,336 57. 
Rennet ० 3134 
Replacement — 
Respirators 


Respiration, A 
£ 22 P 
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l'hrottling 
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Thyroid 2 Tremu 393 0985 Naricosiby of 149,320, 
Thyroxine R Ie 47 329,317 
Tibia 145 Times 49 valves of 329 
Tingling 143239319349 T rychophyton 343  Venacava inferior 16 
Tinea ue d 319. Venereal diseases 386 | 
Tissue ११ 343 Tumour 375  ertigo 319 i 
. elastic | Ae Bony 93 Vibrio Septic 157 । 
Epithetial 8 , cocks 399 Vienna paste 63 a £ 
, connective 80 e í Te ø 370 villi 76 ६ [| 
i ma m. C MCN ह तकी © उणी Minn 32,33,123 d 
oes APT Ne 313 witching 319 Vitality 10,56,113 E 
| [use i — Aui "एप ग 93,398 Vitamin 95,959,312 E 
F Granulation 26,107,147 Typhoid bE zer 944,918 NET 947 250,258,218, d 
£ | Lymphoid 80410 n stata 242 312 | 
df Muscular 80 t "E 968,241,283,211 | 
Nervous e 80 U 312 | 
वि... coated 182 C 271,281,313 
E j y fissured, glazed 408 Ulcer 141 a UD 250,258,218,313 | 
| sils, enlarged 409 tagas et: 147 m 950971918 .. * 
| 5 Pharyngeal 410 Dibra miserosoopio 133 Vitreous humour 153 
10000, extra 407  Ultra-violeb rays 120,245,313 Viviparous 10 
, Wisdom 407 Uric acid 64,914,321 
j " त impacted ० Ureamia 183,328 W 
, CANONS Ureter 33 
enamel ९ 407 Urine, anomalies of 348 Warm blooded 98 
Toothache s , Black 349 Wart 332 
Tooth elevator " 5 Alkaline 351 water soft 249 M 
Tooth scaler 5 incontinence of 359 Whetstone 50 | l 
Tophi 322 , retention of 338 Wisdom tooth 407 | - 
Torsion 86 suppression 0 186,336, Whitlow 393 1 1 
Torticolis 3 326 338 Worms, intestinal 244,946 j 
TToxaemia 959,339,371 "Ürethroscope 36 , 944,984,288 | 
Tozicology 5 Urinary disorders 249 " Tape 244,918,284 | 
Toxins 268 , casts 359 ” whip 945 | 
Trachea 4 Urobilinuria 350 "Thread 244 | 
Tragus 101 Urticaria . 212,391 . Hook 245,288,341 | 
Transudation r^ 9 grin Io m ” Guinea 245,246 | 
T Uu 1 yula © onga e 1 
Permit pallida 386 "X 
Treatment Antiseptic meth 198 J V , 
of : 
fter 21 : Xeropthalmia 312 
WE climatic 909 Vaccine treatment eed zie therapy 190 3 
पि 7 conservative 9 Valsalua s metho ^ ^ 
JU curative 100,128 ioc ER Y à 
® Dietetic DNs j 
pi lirginative 9 D minor Fe Yeast Pm 137,312 — 
y d Varioloid 396 ; 
4 d EUN Radica Varix 149 Youngs rule 201 E 
i udi mm Mime 9 Vegetable kingdom ih Se ^ Z : 
| Ut 198 Vein Es * 
| Pm Bier 352 pins chloride 
। न A SR > Subclavian ino 
I" इसम विकारी —— ee distended 332,356 Zoology 
[गी भाग वणेत किया । इसके सिवाय आयुंबेद १.५ म 
दिये गये दै । अन्त क्त पर पक 
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- आयर्वेद के विद्यार्थियों तथा वैचा के लिये 


4 तके * j 
पयोगी प्‌ः E | 
z= J 4 e C: | 
उपयार REGES i 
~ > 

fF e का का | 

NH uo S 1 
~ ex WDR | 
m डा. भास्कर * "EDEN. HEJ | 
Se ts E | 
Tei qv | 
> mum सो. UH. € We NS | 
Wi. ww OU | 
| >>> | 
| | 
्यशिच्छपाठावा eor H | 
तास्यशिच्सपाठावलि (SES ु |. 
आथुर्वेद्‌ > wN तथा अन्य | b. 
x सभत, दाग्मट, योगरलाकर इत्यादि E bebes निबंध रूप | i 
| Cun n zo जो कुछ लिखा € उसका e es aa | 
| संस्क्रत ग्रन्थों में AEA Ex uuu संग्र RC ban और अस्त मे j 
1 — 5 i संक्षेप E qz पाठावाल aen bk aad नीचे EU a è शोर "ew 
| किया गया हे c उपयोगी दै । कठिन शब्द 
| ह f. ZZ ५ gaa Et ds. k | 
L p à ्छोकों का सरल अजबाद दिया 


विस्तार 
Y 3 ksi 


s ङ ग्रन्थो से स्थान स्थान पर 
किया गया È । इसके सिघाय आयुवेद के भन परीक्षा मे स्वस्थचृत्त 
I» -जौर छुचार रूप से किया ल भारतवर्षीय स्य आयुवेद मदामएडल की भिषक प y 
EU supe 
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आयुर्वेद के विद्यार्थियों तथा वेद्यां के लिये 
l PAN 
2. पयोगी पुस्तक 


A —— NER 
लखक--सश्वतभाषाट काकार 


आयुंबेदाचार्य डा. भास्कर गोविन्द घाणेकर 
बी, एस्‌, सी.) एम्‌. बी. ची, एस्‌, 


^ स्वास्थ्यशिच्झपाठावलि ( संस्कृत ) 
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